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श्रीहरिः 


ग्राहक बननेवालोंकों शीघ्रता करनी चाहिये 
न्‍्रीसंत 
श्रीसंत-अड्ड 
श्रीसन्‍्त-अड्डूकी बहुत थोड़ी प्रतियाँ रोष बची हैं अतः जो सज्जन ग्राहक 
बनना चाहें वे जरा जल्दी करेंगे तो उन्हें श्रीसन्‍्त-अड्डू अभी मिल जायगा । नहीं 


तो दुबारा छपनेतककी राह देखनी पड़ेगी । | 
व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर 


कल्याण कार्तिक संवत्‌ १९९४ की 





बिपय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ -संख्या 
१-भूल-सुधार ( सम्पादक ) विपय-सूलीके पृष्ठपर. £ ४-मंतभावदर्शन ( १० श्रीशान्तनुविद्यरीजी ह्िवेदी जप 
२-श्रीकृष्ण-ठडूव [ कविता | ( श्रीयरदासजी ). ८७४७. £““ै॒क छाद्सा | ऋबिता ] ( अकिश्वन ) ०१६ 
३-सत्कर्म करो परन्तु अभिमान ने करो ० ८७६. १६-मृल गोसाहचरितकी म्रामाणिकता ( श्रीराम- 
४-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) ८०७७ दासजी गीड़ एम० ए० ) गुए्र 
५--रासलीटा-रदृस्य ( एक महात्माके उपदेशके £ 3-संत-सरमा [ कविता |( कबीरजी ) ० 
आंधारपर ) 8 ० ८22. £८-कबिके प्रति ( श्रीताराचन्दजी पाच्या 3). 7 5६ 
६-पृज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश -- टूट १९-संत-सरमा [ कविता | ( कबीरजी ) *ह» शर्ट 
७-मोर-मुकुट ( एक भावक ) "5 2८९. >|॑॑याश्वात्य-योगिमण्डल ( श्रीमगवतीप्रसादसिंद- 
८-नादानुसंधान ( स्वामी श्रीकृष्णानन्दर्जी महाराज ) ८९१ जी एम० ए्‌० ) हे 9 हे १ कह 
०-संत-सूरमा [ कबिता ) ( गोविन्दगिल्ला )  ' ड९६ २१ -सुखी जीवन ( बहिन श्रीमत्रीदेवीजी ) नए 
१ ०-संतशिरोमणि श्रीप्राणनाथजी ( ब्रह्मचारी श्री २२-नुऊझसीकृत रामायणमें करुण-स्त ४ श्रीराज- 
क्ृष्णप्रियाचायजी ) शफ ४5220 8 बहादुरजी लमगोड़ा। एम० ए.० एल-एड० बीए १३६ 
१ १-सेतावनी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका ).. ''' ८९९ २३-साथकोसे ( हनुमानप्रताद पोद्दार ) कक 
१२-जीवन्मुक्त संत मथुरादासजी ( श्रीमहानन्दजी ) ००७. २४-कल्याण ( शिव ) नव हम 
१३-हीरेकी खराद ( श्रीकेशवनारायणजी अग्रवाल ) ११३ २०-हमारे दो प्रेमी 3 शेर 5 











भूल-सुधार : 
संत-अंक' में प्रकाशित जीवनियोंके सम्बन्धमें कई मह्दानुभावोंने कुछ संशोधन लिख भेजे हैं, उन 
मद्दानुभातरोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम उनका सार यहाँ छापते हैं-- 
$-संत-अंक पृष्ठ ८२७ छेख शार्पक श्रीकोतनीस महाराज- ( क ) ये ऋग्वेदो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण 
थे! ऐसा छपा है, इसकी जगह “ये ऋग्वेदी देशस्थ वैंणाब ब्राह्मण थे', ऐसा पढ़ना चाहिये । 
' (ख) 'चिमड़के श्रीभाऊ महाराज यरगदीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ली थी की जगह “चिमइके 
श्रीरामचन्द्रराव महाराज यरगड्रीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ली थी! ऐसा पढ़ना चाहिये । 


२-संत-अंक प्रष्ट ८२६ श्रीरामचन्द्र महाराज टक्को' शीर्षक लेखमें--(क) 'टक्की'की जगह 'ठाकी' 
पढ़ना चाहिये |! ख ) आपने सन १०९११ में पेंशन ली थी, सन्‌ १९१० में नहीं | ( ग) आपका 
देद्दावसान सन्‌ १०९३५ में हुआ था, १९३६ में नहीं | 

३-संत-अंक प्रष्ठ ७०१ 'स्वामी केशवानन्दजी' ग्ीरपक लेखमें --- 

( क / श्रीकेशवदिग्विजय नामक ग्रन्थ स्वामीजीके शिष्य विद्रढर स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजीने रचः था, 
स्त्रय॑ स्त्रामीजीने नहीं | / ख ) श्रीस्त्रामीजी महाराज 'उदासीन-सम्प्रदाय' के अपूर्त बिदद्रत थे, 
अतः 'संन्यास' के स्थानमें 
संन्‍्यासियोम हो लोकप्रसिद्ध 


'ओंदास्या शचद्द पढ़ता चाहिये । संन्यास शब्द क्रेवड दशनामी 

ह्दै । 

४-संत-अंक प्रष्ठ-५७० 'अश्छापके संत' जीर्षक लेखमें महात्मा 'सूरदासजी' के सम्बन्ध छपा हैँ कि 
वे सारस्वत ब्राह्मण थे | इसके विरुद्ध एक महानुमाव लिखते हैं कि वे ब्ह्मम् € ब्द्यरात्र कुल्के 
थे। दोनों ही बातें छोग मानते हैं। 'कन्याण' को इसमें कोई विवाद नहीं करना है, 'कन्याण' तो उन्हें 
भक्तके नाते पूजता है, किर वे चाहे सारस्व॒त ब्राह्मण रहे हों या ब्रह्ममट्र । 

५७-इृष्ट ८०३ के सामने स्व्रामी श्रौगुप्तानन्द जीके नामसे एक चित्र छपा है इसमें स्वामी! की जगह 
अवधृत' पढ़ना चाहिये । 

5-संत-अंक तृतीय खण्ड पुष्ठ ७७५७ में संत मद्दात्म श्रीरामचन्द्रजी' शीर्षक लेखके अन्‍्तमें छपा 
हैं आजकल आपके अनुयायियोंकरा मुख्य केन्द्र रामाश्रम सत्संग, एटा हैं ।' इसपर हमारे पास 
कई पत्र आये हैं उनमें छिखा है कि “प्रधान केन्द्र एटा नहीं, फतेहगढ़ है । वहीं आपका 
जीवन बीता, वहीं समाधि है, और ईस्टरकी छुट्टी में प्रतिवर्ष वहीं भण्डारा होता है । सब्सेगियोंकी 
धुविधाके लिये सत्संगकी शाखाएँ---कानपुर, फतेपुर, जैपुर, शाहजहाँपुर, पिकन्दराबाद, कमालछगंज, 


ड्ि « ह ह है हा 5 5 
डेटा, उरई, राजगढ़ ( अलवर ), चाटसू, रखटी आदियें हैं, परन्तु मुखझ्य स्थान फतेहगढ़ ही है 

( का | आपके सुयोग्य पुत्र श्रीजगमोहननारायणजी सत्संग-आश्रमका सम्नालन करते हैं।!' 
पाठकगण मूछ सुधार ले | “सम्पादक 


गान 4३४. 
ज 








7 
| 
हे 
हे 


. पुस्तके द गोखामी तुलसीदासजीविरचित नयी पुस्तके 
कवितावली 


हिन्दी-अनुवाद्सहित 
( अनुवादक-इन्द्रदेवनारायणजी ) 

साइज सुपररायछ सोलहपेजी, पएृष्ठ-संख्या २४०, चार सुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य केवढ ॥“) 

प्रस्तुत पुस्तकमें श्रीगोस्वामीजी महाराजने रामयणकी तरह द्वी सात काण्डोंमें श्रीरामलीछाका वर्णन 
कवित्तमें किया है । बाल्काण्डमें बालखूपकी झाँकी, बाललीलः, धनुयज्ञ, परशुराम-ल्क्ष्मण-संवाद, अयोध्या- 
काण्डमें बन-गमन, गुद्दका पादग्रक्षाउन, वनके मार्गमे, बनमें, अरण्यकाण्डमें मारीचानुधावन, किष्किन्धामें 
समुद्रोछ्॑ंघन, सुन्दरकाण्डमें अशोकबन, ठंकादहन, सीताजीसे विदाई, भगवान्‌ रामकी उदारता, ढंकाकाण्डमें 
राक्षसोंकी बिन्‍्ता, त्रिजटाका आश्वासन, समुद्रोत्ततण, अज्भदजीका दूतत्व, रावण और मन्दोदरी, राक्षस-वानर- 
संग्राम, लक्ष्मण-मूछा, युद्धका अन्त, उत्तरकाण्डमें रामकी कृपालुता, केवल रामहीसे माँगो, रामप्रेमकी प्रधानता, 
गोपियोंका अनन्य प्रेम आदि विपयोका वणन हैं । 


शा नि प 
भक्त नरांसह महता 
( छेखक-मंगल ) 
साइज डबल क्राउन सोलह पेजी , प्ृष्ट-संख्या १८ ०,गोंछोकमें नरसी मेह्ताका सुन्दर कलापूर्ण चित्र,मृल्य |) 
गुजरातके भक्तशिरोमणि श्रीनरसिंह मेहत।के इस चरित्रचित्रणमें उनके जीवनकी अनेक अद्भुत घटनाओंका 
वर्णन हैं । पुस्तवा २० अध्यायोमें विभक्त की गयी है । जो इस प्रकार है--महात्माकी कृपा, कुट्म्ब-बिस्तार, 
शित्रका अनुग्रह, रासदर्शन, अनन्याश्रम, कुँबरबाईका दहेज, पत्र॒की सगाई, शामलदासका विवाह, पुत्रकी 
मृत्यु, पिताका श्राद्ध, भजनका प्रमात्र, शामछशाहपर इंडी, दुवस्बाईका संसारचित्र, भक्त-सुताका सोमन्त, 
द्रेपदा ग्रतीकार, भक्तराजकी कसोटी, भक्तराज दरबारमें, हारप्रदान, भक्त और भगवान्‌ और अन्तिम अवस्था । 
पुस्तकके अन्त श्रीनरसिंद्द मेहताके कुछ प्रसिद्ध गुजराती भजन, हिन्दी-अनुबादसह्वित दिये गये हैं । 


श्रीडड़ियास्वामीजीके उपदेश 


श्रीडड़ियास्वामीजी महाराजके 'कल्याण' में प्रकाशित उपदेशोंको पुस्तकाकार कर दिया गया हैं। उपासना- 
रण्टमें भजनके विपयमें, साधकके लिये, गुरु-महिमा, भक्तिरहस्थ, सत्संग, नामजप और संकीतन, इंश्वरत्व, 
भगण्छीला, प्रेमी और प्रेम आदि विपय हैं । ज्ञानखण्डमें उपयोगी साधन, वेराग्यके विपयमें, विरक्तके लिये, 
ज्ञान और भक्ति, ज्ञानी और ज्ञाननिष्टा, देवी सम्पत्ति आदिका वर्णन है । डबल क्राउन सोलहपेजी प्रष्ठ २१८, 
श्रीभमगवान्‌ और उनकी हादिनी शक्ति श्रीराधाजी और सदाशिवके दो सुन्दर चित्र, मूल्य |“) मात्र | 
प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित 


श्रीमद्गवद्गीता भाषा (गुटका ) 


२२५२०-१२ पेजी साइज ए्रप्ट ४००, दो सुन्दर तिरंगे चित्र, मू० |) सजिल्द |” 
इसमें पद्मपुराणके उत्तरखण्डर्मे १७० अध्यायसे १९२ अध्यायतक वर्णित गीता-माहात्म्यके आधारपर गीताके 
प्रत्येक अध्यायका अछुग-अछग माद्दात्म्य उस-उस अध्यायके हिन्दी अथसह्ित दिया गया है । माहांत्यका 
अनुवाद पाण्डेय रामनारायणदत्तजी शाखीने एवं सम्पूर्ण पुस्तकका सम्पादन श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने किया है । 
पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 





अर डक ....... सनम शी डी न वि 
छप गयी गीताडायरी सन्‌ १९३८ की नंयी पुसके... 


सम्पूर्ण पश्चाइ्सहित, मूल्य साधारण जिल्‍्द ।), कपड़ेकी जिल्द ।“) 

पिछले कई वर्षमिं डायरीके दो-दो, तीन-तीन संस्करण निकालने पड़े और इसपर भी अन्‍्तमें कई 
सज्नोंकोीं निराश होना पड़ा, यही इसकी उपयोगिताक्ा सबसे बड़ा प्रमाण है । इसमें द्विन्दो, ७ ग्रेजी, 
बंगला, पंजाबी तिथियोंके साथ-साथ संक्षेपसे त्योहार भी हे जाते हैं | गीता १८ अध्याय सम्पूर्ण तो रहती हे 
ही है । आरम्भके ४८ पेजोमें अति उपयोगी विषय दिये गये हैं । इसमें सम्पूर्ण पश्चाज्ञ भी दिया गया है। अन्तमें 
याददाइतके सादे पन्ने हैं । यह सत्रके लिये एक उपयोगी सुन्दर डायरी है । अनेक विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओंने बे 
इसकी बड़ी प्रशंसा की है । केवछ १७२५० छापी गयी है, मिन्‍्हें आवश्यकता हो, आडर देनेकी कृपा करें । 

कमीशन रुपयेमें चार आना काटकर एक अजिल्द डायरीके डिये रजिस्ट्री और डाकखचंसह्टित ॥) 
और एक सजिह्दके लिये ॥”) तथा दो अजिल्दके डिये ॥४) और दो सबिल्दके लिये ॥*) भेजना 
चाहिये | तीन अजिल्दका १) छः अजिल्दका १॥”) और तीन सजिल्दका १%) और छः सजित्दका 
२०) होगा | बिना रजिस्ट्री पैकेट खो जानेका डर है | १) से कमको वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

विशेष सचना-मँगवानेसे पहले अपने बुकसेलरोंसे पूछिये । थोक मैंगानेवाले बुकसेलर हमारी पुस्तकें 
प्रायः पुस्तकपर छपे हुए दार्मोसे बेचा करते हैं । बुकसेलरोंसे लेनेमें आपको सुभीता होगा। भारी डाकखर्चकी 
बचत होगी, क्योंकि दमारी पुस्तकोंका प्रायः मूल्य कम और वजन अधिक द्वोता हैं । 

बुकसेलरोंकी सचना 

अजिल्द-सजिल्द कम-से-कम २०० डायरियाँ एक साथ लेनेबालोंका नाम-पता डायरीपर बिना किसी 

खर्चके छाप दिया जायगा | इससे उनको बेचनेमें मदद मिलेगी | कमीशन तो २०: सबको ही दिया जाता ह्ढे । 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित दो नयी पुस्तके 
नवधा भक्ति 

डबल क्राउन सोलहपेजी ७० प्रूष्टनवघामक्तिका सुन्दर तिरंगा चित्र, मू० “) नवधामक्तिके श्रवण, कीत॑न, श्र 

स्मरण,पादसेवन,अर्चन,वन्दन,दास्य,सख्य,आत्मनिवेदन आदि अज्ञोंपर उपसंहारसहित सुन्दर उपदेशग्रद वर्णन है । 


ध्यानावस्थामें प्रभुसे वातलाप 


डबल क्राउन से/छहपेजी ४८ प्रृष्ट, श्रीविष्णुका एक तिरंगा सुन्दर चित्र, मूल्य “)॥ मात्र | साधकोके बड़े 
कामकी चीज है | कप श६६०-- 
श्रीश्रीचेतन्य-चारितावली (सचित्र) 
हे सम्पूर्ण ( पाँचों खण्ड ) दो जिल्दोंमे लेनेसे |) कम लगता है | 
लेखक-सश्रीप्रभ्नदत्तजी ब्रह्मचारी 
श्रोचैतन्यदेवकी इतनी बड़ी सत्रिस्तार जीवनी अभीतक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी । भगवान्‌ और उनके 
भक्तोके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको पढ़कर सभी सज्जन लाभ उठावें । मूल्य इस प्रकार दै--- 





प्रथम खण्ड, पृष्ठ २०२ चित्र ६ मल्य ॥<“) . सजिल्द हि 5278 १५) 
दूसरा खण्ड, प्रष्ठ ४५० चित्र ९ मल्य १%/ ४७ | सा १०) 
तीसरा खण्ड, प्रष्ठ ३८४ चित्र ११ मूल्य १) पा ४ * न १।) 
चौथा खण्ड, प्रष्ठ २२४ चित्र १४ मूल्य |“). ॥ रथ ॥>) 
पाँचवाँ खण्ड, पृष्ठ २८० चित्र १० मूल्य ॥) . + 7 उ __) 
हा ०. गाल ना 
पाँचों भागे सजिल्द ( दो जिल्दोमे ) ५) 
बड़ा खूचीपत्र मुफ्त मेंगाईये।. पता-गीताग्रेस, गोरखपुर | 


हे असल 





चित्र-सूची 
है गा शनीय हर 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दशनीय चित्र 
कागज-साइज १५०८२० इश्के बड़े चित्र 
सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर झुन्द्र छपे हुए हैं । 
छुनद्दरी नेट दाम प्रत्येकका -)॥ 


१ युगलछबि | ३ अवधकी गलियोंमें | ४ आनन्दकंदका ऑगनमं खेल ६ कौसल्याका आनन्द 

२ राम-सभा आनन्दकंद । आनन्दकंद पादनेमे ७ सखियोंमें श्याम 
रंगटन-नेट दाम प्रत्यकका -) 

११ श्रीराधेश्याम | २२ भुवनमोहन गम | ३१३ शिव-बरात । ४रे जड़योंग 

श्२्‌ श्रीनन्दनन्दन : २३ राम-रावण-युद्ध : ३४ शिव-परिछन : ४४ भगवान शक्तिरूपर्म 

१३ 380 यागधारणा | ०! एमदुपबार हु : ३५ शिव-विवाह ४५ कौसब्याकी गोदमें बर्म 

१९ ऑइल्दाबनबिदांस र हक | : ३१ प्रदोषबृत्य ४६ संब्चिदानन्दके ज्योतिषी 

ही विमान लक ह | ३२७ श्रीज्गलगनी उम्र ४७ भगवान नारायण 

१६ श्रीविश्वविमोहन ! २७ श्रीविष्णुभगवान्‌ कप >आधल ने । का पु ग मे रा | व 

१७ श्रीमदनमोहन २८ श्रीरश्मी जी | श्रीश्ु 4 नारास [ ४८ अ्रह्माकत मगवर्स्तु।7 

१८ भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें २९ कमछा 5 श्रीमहावीरजी 8 5 8 मुरठीका असर 

१९ श्रीत्रजराज ३० साविसी-बद्मा ४० श्रीचेतन्यक्रा संकीतनदल , ५० रूक्ष्मी माता 

२० श्रीकृष्णार्जुन ३१ श्रीविश्वनाथजी ४१ महासंकीत॑न | ७१ श्रीकृष्ण-यशोदा 

२१ चारों भैया ३२ श्रीक्षषपरियार : ४२ नवधा भक्ति ५२ भगवान्‌ शंकर 


१५ खि्रोंतक मँगानेपर पेंकिंगर्म श्रॉगा लगाना पड़ता है; जिससे डाकखर्च बढ़ जाता दे । 
सोचकर मँँगाना चादिये। अधिक मेँगानेमें ही डाकख्चेका सुभोता है। 
कागज-साइज १०८१५ इश्व 
( छोटे ब्लाकोसे ह्वी केवछ बड़े कागजपर बार्डर छूगाकर छापे हैं। ) 
सुनदरी चित्र, नेट दाम )॥ प्रतिचित्र 


१०१ युगलकंबि ! १०२ तन्मयता 
बहुरंगे चित्र; नेट दाम )।३ प्रतिधित्र 

१११ कोसल्या-नारायण_! १२० कोरब-समामें विगटरूप, १२५ कमवापति-स्वागत १६४२ लोककल्याणाय 
११२ भीरामचत॒ष्टय : १२१ अ्रीशेषशायी भगवान्‌ | १२६ लक्ष्मीमारायण हलाइलपान 
४ १३ अहल्याद्धार शी विष्णु « १२७ देवदेव भगवान मद्दादिण “हर गेगिदिकिस 
(१४ बृन्दावनविहार ' १२२ श्रीक्रीमहालक्ष्मी. १२८ शिवजीकी विचित्र मा] 
११५ मुरली-मनोहर जे ; : १३५ देवी कास्यायनी 

| ( चतुझूंजी ) ; बारात 058 पवन शेयाओ 
११६ गोपीकुमार २ आप 0 “शशि मद १३६ पवन-कृमार 
११७ शधाकृष्ण ; हरे श्रीमद्दालक्ष्मी जी . १२९ शिव-परिछन १३७ ध्रुव-नारायण 
११८ भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें : (अष्टादशभुजी) १३० शिव-परियार १३८ श्रीक्षीच्रेतस्थ महाप्रभु 
११९ व्रज-नवन्युवराज / १२४ श्रीविष्णु भगवान्‌ १३१ पश्चमुख परमेश्वर । १३९ श्रीगायत्रीक तीन रूप 


कागज-साइज ७।!>८१० इश्व 
सुनहरी चित्र, नेट दाम )।३ प्रतिच्ित्र 


२०१ भ्रीरामपश्चायतन ०३ युगलछबि * २०६ वेणुघर । 


र 
पिनमें | पे न ८ 
२०२ क्रीडाविपिनमे | २०४ कसका कोंप . २०७ बाबा भोलेनाथ (६१० आनन्देकंदका 
५७७७७ ७णएणो २ 


श्रीरामसीता ०५ बच्चे नटवर । २०८ मातज्जी ! आगनमें खेल 








६) | | पता-गौताप्रेस, गोरखपुर 


>रालाक( >सामा-( “पराक्रम + "स्‍ककाक()- आता "सा +रहाका० ( +काआ 4 7-१ ?आालाक4 >पकाक < +अाशाक- 7 काना - + आकर )आकाक-९ >पाकाक(+ आता; ) सा < ,ााक ; + सा ल्‍ सका २-९ > अंग» +आव-+ >पामा8-१ । सका (>4रनाा ९३ सका २ ॥ पा सका "वाह ९) 4 (>वमा4/424 ।-सलाक- (था 4 


बहुरंगे चित्र, नेट दाम 2) प्रतिचिन्र 


२५१ सद्यप्रसन्न राम : ९८६ मादरुति-प्रभाव | ३२३ माखन-प्रेमी बालकृष्ण | २५९ जगजननी उमा 
२५९ कमललछोचन राम... २८७ श्रीरामदरबार ३२४ गों-प्रेमी श्रीकृष्ण | ३६० शिव-परिवार 
२५३ त्िसुवनमोहन राम... २८८ श्रीरामचतुष्टय : ३२५ मनमोहनकी तिरछी : ३६१ प्रदोष-न्त्य गा 
२५७ भगवान्‌ श्रीरामचद्ध. २८९ श्रीसीताराम ; चितवन ' ३६२ शिव-ताण्डव 
२५५ श्रीरामावतार ' (शक्ति अड्डू ) . ३२६ भवसागरसे उद्धारक | * १३ इलेडिलान 
२५६ कौंसल्याकी गोदमें ब्रह्दा २९० श्रीसीताराम भगवान्‌ कृष्ण : ३६४ पाशुपताखदान 
२५७ भगवान्‌ श्रीरामकी ( मर्यादायोंग ) ३२७ बकासुर-उद्धार ३६५ श्रीहरि-हरकी जल-क्रीडा 
ना बा भी हि | २९ १ प्रीशिवकृत राम-स्तुति. है ऐट अधघासुर-उद्धार . ३६६ श्रीविष्णुरूप ओर 
काकमुझुण्ड २९२ श्रीसीताजीकी गोांदर्म ३२९ कृष्ण-सखा-सह । श्रीत्रद्मारूपक द्वारा 
बह अ्मा हर बा लब-कुश वन-भोंजन श श्रीशिवरूपकी स्तुति 
२६० गुरुसेवा सर सच्चिदानन्दक ज्योतिषी, ३३० वर्षामें श्रीकृषष्ण-बलराम २६७ भगवानाव्गुका 
२६१ पुष्पवाटिकाम्म व लि: व आल ३३१ दाम-ड्यामकी 658 5 
हम  उ िदए २९५ प्यारका बन्दी मथुरा-्यात्रा २६८ श्रीकृष्णकी शिव-स्व॒ति 
शसाताराम २९६ भगवान श्रीकृष्णरूपसे ३३२ योंड्धा शरीकृष्ण ३६५९ शिब-राम-सवाद 
२६२ स्ववंवरभ लक्मण- २९७ श्रोकृष्णाजुन हट हत्वन: गे री ३७० काशी-मुक्ति 
का कोप २९८ भगवान और उनकी १ कण का ३७१ भक्त व्याप्रपाद 
पा 5 हादिनीशक्ति राघाजी ३३४ सेवक श्रीकृष्ण अं 
२१६४ श्रीसीताराम [ वन-.. २९९ सभ्ाकृष्ण ३१५ जगत पृथ्यभ्रीकृष्णकी १७३ विष्मुभमवान्‌ 
मन . ३ सर ५ 2 22 तू रे व क्र का ३७४८ ८ कमला ति-स्वागत 
गमनाभिलाए: गौ सं ३०० श्रीराधेश्याम अग्रपूजा पे डे प्‌ 
२६७ रामकी कोसब्यासे ३०१ मदनमोहन ३३१६ शिशुपाल-उद्धार मह शेपशायी 
बिदाई ३०२ ब्जराज . १३७ समदर्शी श्रीकृष्ण उप कर न्‍ 
२६६ रामवनगमन , ३०३ बृन्दावनविद्दारी श्रीकृष्ण. ३३८ झान्तिदूत श्रीकृष्ण है हक ना | ' 
२६७ कौसल्या-भरत ३०४ निश्वविमोहन श्रीकृष्ण ३३२९ मोह-नाशक श्रीकृष्ण हि हे जा व्ह्मार हा 
२६८ भरतगुद्दमिछाप ; ३०५ बंकिविद्दारो ३४० भक्त (मीष्म)-प्रतिशञा- 32 अक्षाइत भगवत्तुत 
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चित्र वेचनेके नियरमोर्मे परिवर्तन हो गया है। दाम प्रायः बहुत घटा दिये गये हैं। 
; साइज और रंग 
१५३८२०, सुनहरी. >)॥  १०२८१५, सुनहरी_)॥  ७॥>९८१०, सुनहरी )३ | ७॥२८१० सादा १) सै० 
१५१९२०, रंगीन. +) : १०८१५; रंगीन )8  ७॥>९१०, रंगीन ) | ५)८७॥, रंगीन १) सै० 

१५०८२० साइज सुनहरे और रंगीन ४० चित्रोंके सेडकी नेट कीमत ३))॥ पैकिड्न “)॥ 
डाऋखर्च ॥%) कुठ छागत ४०) लिये जायेंगे। 

१०,८१५ साइजके खुनहरे और रंगीन ३९ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ॥»)॥३ पेकिज्ञ “)॥६ 
डाकखर्ख ॥०)। कुल १॥७) लिये जायेंगे। 

3॥१० साइजके सुनहरे १०, रंगीन २१६ और सादे हे कुछ २९०. चित्रोंके सेठकी नेट 
कीमत ३॥*)। पैकिक्न ट)। डाकखर्च १-)। कुल ४॥०) लिये जायैंगे। 

५००७॥ साइजके रंगीन ७२ चित्रोंका नेट दाम ॥७)॥ पेंकिज्ञ ट) डाकखर्च ॥/) कुछ 
१७) लिये जायेंगे । 

१७३८९०, १०)८१५, ७॥)८१०, "»<७॥ के चारों सेटकी नेट कीमत ८£)३ पैकिक्न “)॥॥३ 
डाकखर्ख २७) कुछ १०॥%) लिये जायेगे । 
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नियम 
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(३) पुस्तकोके साथ मालगाड़ीसे चित्र मैंगानेरर कुछ मालका सचित्रोंकी क्लासका किराया देना 
पड़ता है, इसलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोंके जिसमे होगा, आडर देतें समय 
इस नियमकों समझ लें। (४) केवछ ५ या ४ चित्र पुस्तकॉंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, 
क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं। (५) कल्याण'के साथ भी सित्र नहीं भैजे जाते । (६)चित्रोंकी एजेन्सी 
देने अथवा एजेस्ट नियुक्तिका नियम नहीं है । 


नोट-सेट समित्द भा मजा करती है। जिलका दाम १०७२० का ॥) १०७१५ का 7), ७॥६१० का ॥), ५>८७॥ 
का &) अधिक लिया जाता हैँ। सजिरद सेटका डाकखर्च ज्याद। रुगता है । 

स्टाकम चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हें इसलिये सेट्का आर्डर आनेपर जितने चित्र स्टाकम उत्त 
समय तैयार रहेंगे उतने ही चित्र भेज ठिये जायेंगे ; 

है बम चित्र विक्रेताओंके पते आदि जाननेके लिये बड़ी चित्रसूची भुफ्त सैंगाइये । पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 








मा पूर्णमदः पृर्णेमिर्द पूर्णात्पृर्णमुदच्यते । 


पूर्णम्य पूर्ममादाय पूणर्णमेवावद्धिप्यते ॥ 














है 
९ 
ज्ञानानज्ञानविभिन्नभेदनिचयानुन्मूल्य तलस्थिताः, श्री्षीकृष्णपदारविन्द मकरन्दास्वादनकत्रताः । 
देवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सवान्मना सबंदा, कल्याणं कलयन्ति सवजगतां तेस्यो महत्भ्यो नमः ।| 
हज हे 8 2 ४ संख्या ४. 
बंप १२ | गोरखपुर, कातिक १९९४, नवम्बर १९३७ | पूर्ण संख्या १३६ 
श श्राऊृष्ण उ 
छः श्राऋष्ण-उड्धव गे 
५ उद्धव बगही अज जाहु। एुछ 
(|५ सुरति संदेस सुनाय मंदी बढ्॒विनकाी दाह ॥ ए[) 
हज काम पादक तुकमे तन जिरह स्वॉस समीर । कर 
५७० मसम नाईिन होने पतजत दोचननिके नीर ॥ ९॥७ 
न्‍ अर्जो रं। यहि मोँति छु्द कछुक सजग सरीर। ए? 
*् २९४॥ किम (् ्ज बट 5 क ५ 
ट |) एतह बिनु समाधान क्‍या घर तिय और) ५ । 
: कहें। कह बनाय तुमसों सखा साथु प्रबीन। | 
रण “2 सुर सुमति बिचारिये क्‍यों जिये जरू बिनु मीन ॥ हे 
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सत्कम करो परन्तु अभिमान न करो 


मनुष्यके लिये उत्तम लोकोंमें जानेके सात बड़े भारी सुन्दर दखाजे सप्पुरुषोने बतलाये हैं, 


बेये हैं--- 


१ अपने पर्मपालनके लिये सुखपूर्वक नाना प्रकारके कर्शेको स्वीकार करना । यद्द तप हैं । 


२ देश, काल और पात्रकों देखकर सत्कारपूरक निष्काममभावसे अपनी वस्तु दूसरंका दना। यह 
दान हैँ । 

३ बिषपाद, कठोरता, चन्नलता, व्यर्थचिन्तन, राग-ढ*ेंप, और मोह-बर आदि कुविचारोंको चित्तसे 
हटाकर उसे परमात्मामें लगाना | यह शम है । 

५ विपयोंके समोप होनेपर भी इच्तियोंकों उनकी ओर जानेसे रोक रखना | यह दम है । 

० तन, मन, वचनसे बुरे कर्म करनेमें सड्डाच होना | यह लज्जा हैं | 

६ मनमें छट, कपट या दम्मका अभाव होना । यह सरलता है । 


७ बिना किसी मेदभावसे ग्राणिमान्रके दुःखको देखकर हृदयका ठरवित हों जाना और उनके द-खका। 


> 


दूर करनेक्रे छिय चेष्टा करना | यह्द दया है 


इन सातोंके करनेवाला पुरुष यदि इनके कारण अभिमान करता है, हा उसक थे तब आए डुत 
मानरूपी तमसे निष्िफछ होकर नष्ट हा जतते हे । 


2 हक ० पट ॥ विद्यासे दसरेके यशाको यट 
मनुष्य अ्रष्ठ विधा पढ़कर अयनेकों ही पण्डित मानता हैं और अपनी जिद्यासे दूसरेक वशका पटल 


हैं, उसको उत्तम टाकका प्राप्ति नहां हाता | और उसकी पढ़ी हुई वह उत्तम विद्या उसे बअद्मका प्रामि 


का 


अध्ययन, मीन, अग्निद्दोत्र और यह ये चार कर्म मदृस्यकों मवमयसे छुडठानेवाले है परत्ठ यदि यह 
द न्‍ह 


अभिमानके साथ या मानकी लिय किय जाय ता उल्ट सय दनवाड हांते € | 


इसलिये कहीं सम्मान मिछे तो फ़ठ नहीं जाना चाहिय, और अपमान हो तो संताप नहीं मानना 


चाहिये । क्योंकि संतोग सदा संतोकी पूजते ही हैँ ओर अमंतोमें संतबुद्धि आती नहीं । 
पजैने दान दिया हैं, मैने इतने यज्ञ किये हैं, मैने इतना पढ़ा है, मेने ऐसे-एसे ते किये है इस प्रकार 
जो अभिमानमभरी डींगे मारता हुआ ये कम करता है उसका यहीं कम छुन फछ न दकर उल्टा मय दनवाल 
हो जाते हैं | इसलिय अभिमानक्ा बिल्कुछ त्याग करना चाहिये । 
€ महाभारत ) 


._ा््शशणशशशशशशणशशाशणिशिशशशश्"ओओ 








परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभोटेवाबाजी ) 


[ वर्ष ११ प्रष्ट १४७ से आगे ] 


[ मणि १० ब्ृहदारण्यक ] 


अभयदानकी उत्कृष्टता 
है जनक  कुरुक्षेत्रम सूर्यग्रहणकालमे कोई 
पुरुष खुवर्णाद पदार्थोस पूर्ण संपूर्ण प्रथिवीको 
बक्मवेत्ता त्राह्मणकों श्रद्धापू्वक दान कर दें, उस 
दानसे भी स्थायर-जंगम प्राणियॉर्म किसी एक 
प्राणीको भी अभयकी प्राप्ति करानी कहीं अधिक 


दान हैं | तात्पर्य यह छ॑ कि स्थावर-जंगम 
प्राणियॉमेंस किसी एक प्राणीकोी भी जो 


पुरुष अभयदान देता हैं उस अभयदानस भी जब 
कोई पुण्य अधिक नहीं ८) ता जा पुरुष सर्वकाल, 
सर्वदेशमें सर्वप्राणियोंकी अमयदान दे ता 
डससे अधिक काई पुण्य नहों है, इसमें कटा ही 
क्या है | इसलिय जो संन्यासी सवकों अभय- 
दान दकर आत्मसाक्षात्कारके लिये यत्व करता 
#- बह इस शरीरमें अथबा अन्य दारगीरम द्वै त- 
दर्शनजस्य भयकों प्राप्त नहीं होता किन्तु सर्वे- 
भयसे गरट्ति अद्वेत ब्रह्मकीं हो प्राप्त होता हे! 
इुसलिय अभयदानस अधिक अन्य दान नहों हैं । 

अद्विसाकी उत्कृषता-दे जनक - जरायुज: अण्डज, 
स्वदेज, उद्धिज्ञ- इन चार प्रकारके जल्योकी शरीर: 
मन, बाणीस दुःख न पहचाना: 
अधिसा $ | इस अहिसाम ही सत्य दया. तप: 
दान “इन चार पादवाला घमं सवंधा निवास 
करता दे। है जनक, हिंसा तीन प्रक्ारकी होती 
ट्ै--शरीरकत, वाणीकृत ओर मनकूत | जरायुजादि 
चार परकारके जीवॉक दार्गरम शख्रादिस प्रद्ार 


एस्सका नाम 


करना, मन्त्र-आंपधि आदेख रोगकी उत्पत्ति 
करना, उनके स्त्री, धन, अन्नादिका हरण करना$ 


ज्ीचोंके मरणकं अनेक उपायोका नाम 


इत्यादि 


शरगीरकृत हिंसा दे । किसीके किसी दोपको द्वेपभावसे 
राजा तथा राज़ाक भ्ृत्योंक समीप कथन करना$+ 
अन्य प्राणियोंकी निनदा करना ओर गुणवानोंमें 
दोष कथन करना इत्यादि चाणीकृत हिंसा हे। 
अन्यके कीति आदि गु्णोकीं सहन न करना; 
अन्यके घनादि पदार्थोकी प्राप्तिक लिये अनेक 
डपाय सोचना; तथा दुसरंक्ति मरणका उपाय 
करना, इत्यादि मनस दुःख-चिन्तनका नाम 
मनकृत हिंसा है । 

हे ज़नक | किसी देवदस नामक पुरुपका 
यक्षदत्त नामका छात्र हैं, उस यशदत्त दातुको जो 
पुरुष देवदत्त नामक पुरुषकों माग्नकी बुद्धि और 
धनादि पदार्थ दे. इसका नाम डपायहिंसा हैं 
यह उपायहिंसा कई प्रकहारकों होती हैं। इस 
लोक सथा परलोकर्म अपन या अन्य प्राणियांको 
दुःख देनेबाल्ा मिथ्या वचन भी हिंसादोंदे। 
यह्ष-दानादिमें प्रचृत्त हुए पुरुषकां अनेक प्रकारके 
कुतकॉल उस शुभकर्मल निवृत्त करना और आप 
भी झुभकर्म न करना, इसका नाम नास्तिकपना 
है, यह भी हिंसा है। शास्रवहित सनध्या- 
गायत्री आदि नित्य-नेमित्तिक कर्मोका त्याग 
देना और शास्रनिषिद्ध परस्त्रीगममनादि पापकर्म 
करना, ये दोनों करनेबालेकों, उसके कुलकों और 
देशका अनर्थकी प्राप्ति करत हैं, इसलिय ये दोनों 
भी हिंसा हैं | जो पुरुष इस भागतखण्डमें 
अधिकारी मलुप्यशरीर पाकर निद्रान्‍्तन्द्रादि 
तामस वृत्तियोमें अपनी उद्र व्यर्थ खो देते 
हैँ उनको इस लोक ओर परलोकर्मे दुश्वको 
प्राप्ति होती दे। इसलिये निद्रान्तन्द्रादि भी 








(््‌ 
५ 
प्‌ 


हिंसा हई। है जनक ! इस प्रकार हिंसाओंके नाना 
स्वरूप शाखमें कहे हैं। इन हिंसाओंस विपरीत और 
शास््रविद्धित कर्मका नाम धर्म है। सम्पूर्ण धर्म 
अहिंसाके अन्तमूत हैं, इसल्यि श्रुति-स्मति आदि 
शास्त्रोमे अहिंसाको परम धर्म कहा है। जिस 
घर्मसे कोई धर्म अधिक न हों) इसका नाम परम धर्म 
है । इसलिये विवेकी पुरुषोंको अहिंसाधर्म 
अवदूय सम्पादन करना चाहिये। हे जनक * जेए 
पुरुष अहिंसाधमंका सम्पादत करता हें डसके 
हाथम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकारका 
पुरुषार्थ स्थित है। इसलिये अहिसाधर्म ही सर्वे 
फलकी प्राप्ति करनवाला है, इसील्टियि पतअल्ि 
भगवानने पाँचों यमॉर्म अध्विसाकों सर्वप्रथम कहा 
है । चारों यमोंका अहिसामें ही अन्तर्भाव हैं। हे 
जनक ! ब्रह्मचरयंस रहित कामी पुरुषकों स्त्री- 
सम्भोगके पीछ परम दुःखकी प्राप्तिहोती है, क्योंकि 
यौचनावस्थामें स्त्रीक सम्भोंगस स्त्रीमे गर्भेक्की उत्पत्ति 
होती है, गर्भकी उत्पक्तिस गर्तिणी और गर्भको 
मरणके समान दुःखकी प्राप्ति होती दे आर कभी- 
कभी दोनों मर भी जाते है। इसलिये स्त्री का सम्भोग 
हिंसारूप है | अथवा कामी पुरुष जब ख्रो-सम्भोग 
करता है, तभी कामीका सप्तम धातुरूप वोय 
ख्रीके उद्रमें जीवोंके शरीरकी उत्पक्ति करता हैं; 
उस शरीरके सम्बन्धल जीवॉकों अध्यात्म, अधिदेव 
अधिभूत तीनों प्रकारके दुःख होते है। इसस 
कामी पुरुषकों पापकी प्राप्ति होती है और पापसे 
कामी पुरुष इस छोक और परलोकर्मे दुःखको प्राप्त 
होता है। इसलिये स्त्री-सम्भोंग स्त्री. बालक, 
पुरुष तीनोंके दुःखका कारण होनतल हिंसारूप 
है । ब्रह्मचर्य घारण करनवालकों यह हिंसा प्राप्त 
नहीं होती इसलिये ब्रह्मचर्य अहिंसामें अन्तर्भृत 
है ।हे जनक शरीर, मनः वाणील जो पुरुष 
किसीकी हिंसा नहीं करता, बह असत्य भी नहीं 
बोलता और अन्यके घनादि पदार्थोकी चोरी 
भी नहीं करता और पदार्थोका संग्रह भी नहीं 


कन्याण 


[ भाग १ 







करता, इसलिये सत्य, अस्तेय, अपरियग्रहका भी 
अहिंसामें अन्तर्भाव है। अतएव पाँचों यमोमे 
अहिंसा चारों यमांकी जननी है । अहिंसाधमंस 
युक्त पुरुष सब पुरुषोसे उत्तम है। इसल्यि 
अहिसारूप अभयदान संनन्‍्यासीकों सबंदा करना 
चाहिये और ब्रह्मचारी आदिकों भी करना योग्य 
है । तो भी गरहस्थादिस सर्वथा हिंसाका 
परित्याग नहीं हो सकता और संनन्‍्यासियोका 
तो संन्‍्यासाथश्रमका ग्रहण अधिसाके छिय ही हैं । 
इसलिय संन्‍्यासीकी विशेष करके अधिसारूुप 
अभयदान ही दना चाहिय ! 

तपका स्वरूप-है जनक ' चारों वर्ण ओर चारों 
आश्रमोंके जी-जो धर्म शाखन विधान किय हें 
उन अपन-अपने घधर्मोक्रो श्रद्धापू्व क सम्पादन 
करने झा नाम तय है । 


> 


अनशनका स्वरूप-हेँ जनक  शासम्त्रम नहीं 
निंपध किय हुए. बिपयोका भी यथाशक्ति 


परित्याग करनका नाम अनशन ह। यह अनशन- 
धर्म संस्यासियोंके अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्ण-आश्रमके 
पुरुषोंकी करने योग्य दे और संन्यासखियोंका 
तो इस प्रकारका अनशन करना चाहिय कि 
इस छोक तथा परणोकर्म विद्यमान विपयजन्य 
सुख तथा उनके साधन स्त्री-पुत्रादि पदा्थोंका 
प्रापिकी इच्छामात्र भी न हा और प्रारव्ध 
कमके योगस प्राप्त हुए खमिल्लाके अज्न-्वस््रस 
शरीरका निर्वाह हा । 

हू जनक | इस प्रकार श्रुतिविहेत यक्ष, दान, 
तप- अनशन चार प्रकारके पुण्य-कर्मरूप अदृष्ट 
कारणासे तथा गुरू, शाख्र: अधिकारी शरीरादि 
डर कारणोंस इस अधिकारीकी जब आनन्‍न्द- 
स्वरूप अटितीय ब्रह्मझा ज्ञान होता हैं तभी 
ब्रह्मत्ाक्षात्कारम आप ही इच्छा होती है । भाव 
यह दै कि यज्ञादि शुभ कर्म करनेस पुण्यरूप 
अटश्की उन्पत्ति होनेस इस पुरुषकों गुरु, शास्त्र 
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अधिकारी दरीर, शुद्ध 
प्राप्ति होती है। फिर 
द्वोता है, परोक्षज्ञानके पीछे अपरोक्षज्ञानकी 
इच्छा होती हें, इच्छाक बाद आनन्दस्वरूप 
आत्माम चित्तकी एकाग्रता होती है ! इस एकार 
परम्परास यज्षदानादि आत्मसाक्नात्कारमें कारण 
है, इसलिये अधिकारीकों यक्षदानादि पुण्य कर्म 
अवश्य सम्पादन करनयाग्य हैँ | 

शंका-डहे अगवन ! इन पुण्यकर्मांस ही 
मात्षकी प्राप्ति हा जायगी, फिर आत्मज्ञानका 
कया प्रयोजन है ? 


वुद्धि आदि कारणोंकी 
आत्माका परोक्षशान 


सप्ताधान-ही जनक | आत्मज्ञानक बिना केवल्ट 
कमोस मोल्लकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि एकाग्र- 
खित्तम ही संशय-विपयंय-रहिल महावबाक्यजन्य 
आनन्‍्मसाक्षात्कार होता £। पश्चात्‌ अधिकारी 
जीवन्सुक्तिर्पष मसुनिमावका प्राप्त होता है। 
भाव यह हे कि परुण्यक्रोसल जब अधिकारीको 
आतप्राके जाननकी दृढ़ इच्छा होती हें, तब ही 
गुरूठपरदेशस आत्माका साक्षात्कार करके बह 
सुनिभावको प्राप्त होता हैं । 


विविदिषा संन्यास 


है जनक संन्यासियोस जाननयाग्य, 
सक्धाणीके अधिषय आनन्दखरूप आत्माके 


खाल्लास्कारकी इच्छा करत हुए #िरक्त अधिकारी 
यज्षादि सर्वे कर्मोका परित्याग करके संन्यास- 
आध्वम अहण करते है । 

झंका-ह भगवन्‌  विरक्ता पुरुष यज्ञादिका 
परित्याग करके संन्‍्यास-आश्रम क्यों ग्रहण 
करते हे ? 


समाधान-हें जनक ! कर्ममे आसक्त पुरुषकी 
आन्मसाक्षात्कारम निष्टा होनी अन्यन्त दुर्लभ 
है इसलिय आत्मक्ञानम निष्ठा करनेके लिये 
अधिकारीको कर्मोका त्याग अवदय करना चाहिय । 


ड़ 


शंका-दे भगवन ! संन्यास-आश्रमकं बिना दी 
स्॑ करम्मोका परित्याग करनेसे आत्मनिष्ठा हा 
सकती है, इसलिय संनन्‍्यास-अआश्रमके प्रहणका 
कुछ प्रयोजन नहों है । 


साथधान-हे जनक ! संन्यास-आश्रमकों छोड 
अन्य किसी आश्रममें स्व कम का त्याग नहीं किया 
जा सकता क्योंकि निपिद्ध, काम्य, नित्य, नेमित्तिक 
यथ चार प्रकारके कम शास्त्रमे कहे है । उनमें ब्रह्म- 
हत्यादि परापकर्म निषिद्ध हे, स्वर्गांदिकी प्राप्ति 
करानवाले स्योतिष्ठामादि याग काम्य हैं, सनन्‍ध्या; 
अग्निद्दोत्रादि नित्य है, और सार्यग्रहणमे स्नाना- 
दिका नास नमित्तिक कर्म है। वहिसुस्त्र पुरुष 
तो इन चारोमेस निषिदझ ओर काम्य कर्मोकों ही 
नहीं त्याग सकते क्‍योंकि य कर्म भागके अनुकूल 
हैं| शास्त्रविचारस युक्त ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, बान- 
प्रस्थ यद्यपि शाख्विधारस निपिद्ध ओर कास्य कर्म 
त्याग सकते है, तो भी शास्त्रवहित नित्य-नमित्तिक 
कर्मांका त्याग संन्यास-आध्रमकं सिया अन्य 
आश्चमाोम नहीं हो सकता | यदि किसी आशध्रमके 
ग्रद्ण बिना ही प्रमादुल अथवा आलस्यसे ब्रह्मचा री, 
ग्रहस्थ, बानप्रस्थ, नित्य-नमित्तिक कर्मोंका त्याग 
कर दे तो उनको पापकी प्रामि डोती है, इसलिय 
तीनों आश्रमोंमं ग्इकर जो नित्य-नेमित्तिक कर्म 
करते हे, उनका चित्त अस्तरात्मामें एकाग्न नहों 
होता ओर जा आश्रमोंमे रहकर नित्य-नेमित्तिक 
कर्मन कर, उन्हें पापकी प्राप्ति हाती दे, इस 
प्रकार उनको दोनों प्रकारल बन्धनकी प्राप्ति 
हाती है । जो पुरुष शाखोक्त रीतिस संन्यास 
ग्रहण करके कर्मोका परित्याग करता है उसकों 
पापकर्मकी प्राप्ति नहीं द्ोती: उल्शड आनन्दकी 
प्राप्ति होती है | संन्यास श्रहण रकये बिना कर्म 
व्यागनल पाप हाता हैं ओर पापस अनक प्रकार के 
दुःखोंकी प्राप्ति होतो है। गांतामें कहा दै-- 


मोह्यत्तस्य परियागस्तामसः परिकीर्तितः ।! 











जो पुरुष मोह अथवा आलस्यसे नित्य- 
भैमिक्तिक कर्मांका परित्याग करता दै। उसका त्याग 
तामस त्याग है, इसस उसको कुछ भी फलकी 
प्राप्ति नहीं द्वोंती, उलटे पापकी प्राधि होती है । 


कम तथा संन्यासके अश्रिकारी 


हे जनक ! स्लरक्‌, चन्दन, ख््री, घन) पुत्रादि 
चविपयोमे अत्यन्त आसक्त रागी पुरुषको आत्म- 
साक्षात्कार नहीं होता, इसलिय विपयासक्त 
पुरुषको नित्य-नेमिक्तिक कम ही करने चाहिये। 
जिसका चित्त धिपयोसि विरक्त दी, उस कमरूप 
भार नहीं उठाना चाहिये । किन्तु सब कमाको 
त्यागकर संन्वासाश्रम ग्रहण करना चाहिये। 
कपोंकि स्वर्गादि फलकी प्राप्तिकी इच्छावालेको हो 
घद भगवान यज्ञादि कर्म करनका व्रिधान करत 
हैं। निष्कामके लिय नहीं करते, इसलिय विषयाम 
रागवान्‌ पुरुष दी कमोंवग अधिकारी है, रागरहित 
निष्काम पुरुष कर्मोका अधिकारी नहीं हं किन्तु 
संन्यासका अधिकारों है | इसस यह [सद्ध छुआ 
कि जबतक चित्त शुद्ध न हो तवतक पुरूष लित्य- 
नेमिक्तिक कर्म अवदइय करे ओर जब उनके करन त 
चित्त शुद्ध हो! जाय तब उनक करनका कुछ 
प्रयोजन नद्ीीं है। इसलिये अधिकारी पुरुष कमाका 
त्यागकर संन्यास लेकर निरन्तर वदान्त-शास्त्रका 
विचार करे। यह बात अन्य शाख्त्रमें भी कही हैं । 
प्रत्यक्‌ प्रवरण्ता बुद्ध: कमाप्युत्पाथ झुद्धितः । 
कृताया न्यस्तमायान्ति प्रावूडन्ते बना इव || 
ज्ञेस वर्षाकालम मेघ्र चृप्टिरूप प्रयोजन सिद्ध 
करके अन्तर्मे आप ही लय हो जाते हैं, इसी प्रकार 
नित्य-नेंमित्तिक कम चित्तकी शुद्धिदारा बुद्धका 
आस्मप रायण करके आप ही छय हो जात हे । 


शंका-दे भगवन | अन्तरात्माके विचार में 
तत्पर पुरुषकी नित्य-नेमिक्तिक कर्मोसे फ्या हानि 


हे. 
डे 


होती दे ? 


कल्याण 


[ भाग १२ 


समाधान-है जनक ! आत्मविचारमे तत्पर 
बुद्धिको जैंस विषय वहिसुंख्॒ करते हैं, इसी प्रकार 
कर्म करते हैं, इसलिये चित्तशुद्धिपयेन्त ही कर्मोंका 
डप्योग है, पश्चात्‌ थे प्रतिबन्धक हैं, इसलिय 
डनका त्याग करना ही उचित दै। 


शंका-है भमगवन ! संन्‍्यासी भी भिक्षाटनादि 
कर्म करते हैं| जैस मिनज्नाटनादिस उनकी वुद्धि वह्वि- 
मंख नहीं होती, इसी प्रकार अश्िहात्रादिसें हमारों 
बुद्धि भी बहिमुंख्न नहीं होगी, फिर नित्य-नेमि- 
त्षिक कमोंके त्याग कग्नका क्‍या प्रयोजन है 

समावान-है जनक ' अग्निहात्रादिमें तत्पर 
पुरुष ही अश्निद्योत्रादि कर सकता हैं, चित्तकी 
तत्परता बिना नहीं कर सकता. इसलिय अश्ि- 


हाजादिके समान भिश्नाठनादि संन्यासीकी 
वुद्धिकों बहि्सुंख नहीं करते। क्योंकि जैसे 


भाजनकालम अन्य पदार्थोक्रा खिन्तन करता 
हुआ भी चित्तकी तत्परता बिना ही हाथमें आस 
लेकर मुखर्म डाल लेता हैं; इसी प्रकार मनस 
आत्माका चिन्तन करता हुआ संन्यासी खित्तका 
तत्परता बिना ही भिक्षाटनादि कम करता हैं 
इसलिये संन्यासीकी चुद्धि बहिमुस्व नहीं द्वोती 
अथवा अज्िहात्रादि न करनसे जेस गृद्स्थकों 
पाप रूगता है, इस प्रकार भिक्षाटनादि न करनेस 
संन्यासीकों पाप नहीं होता; इसलिय संन्‍्या्सी- 
का कर्म अभ्निदोत्रादिस विलक्षण हैं। इसीलिय 
है जनक ' कर्मोंकीं विज्षप मानकर पूर्व अधिकारी 
आत्मसाक्षात्कारकी प्रापिके लिये विविदिया 
संन्यास गहण करके निरन्तर वेदान्तशास्त्रका 
श्रवण करते रहें हैं, इसो प्रकार अब अश्री 
करना चाहिये । 
बविद्वत्‌-संन्यास 

है जनक | पूर्व में संन्यासाश्रमके ग्रहण बिना ही 
जिनको पुण्यके प्रभावल गुद्दस्थाअ्रमम अथवा अन्य 
आश्रममे आत्मसाक्षात्कार हो गया हैं। उनको 
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ययपि ग्रहण-त्यागसे कुछ द्वानि-लाभ नहीं दै, 


तो भी उन्होंने कर्मोको विक्षेप और अनावइयक 
मानकर संन्‍्यासका ग्रहण किया हैं। तात्पर्य 
यह हें कि जिन्होंने अद्वितीय आनन्दम्वरूप 
आत्माका करामलक-समान साक्षात्कार किया 
|, थे भी जब विषयॉके समान कम्मोको विशक्लेप 
मानकर जीवन्मुक्तिके 
करते हें तो 


लिये संन्यास ग्रहण 
आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिकी 
इृच्छावाले सुमक्षु क्मोंको त्यागकर विविदिपा 
संन्यास अ्रह्ण कर, इसमें क्या आशख्यय है ? 
एक बार एक विद्वान संन्‍्यासीका एक ग्रहस्थसे 
यह संबाद हुआ । 
गहस्थ-हैं यती | सुखका कारण प्रज्ञा हैः 
प्रज्ञाका कारण स्त्री /ैं उस स्त्रीका संग्रह आपने 
कुयों नहीं किया ? 
संन्यासी-टे ग्रहस्थ | आत्मस्वरूप नित्यरूुस्वस 
अधिक छोकमें काई खुख नहीं ६, उस खुखका 
हम घिढ़ानोंने अपरोधक्ष किया दे; अतः विपयजन्य 
अनित्य सखुखकी हमको इच्छा नहीं हे । हे गहस्थ - 
इस लोक अथवा परलोकर्मे पुत्रादि प्रजास जो 
सुख उत्पन्न होता हैं. उस जन्यसुखका ही 
परम्प्रासम्बन्ध्स स्त्री कारण ह । 
हमका इच्छा नहीं हैं, हम तो स्वयं दी सुखरूप 
हैं । पुत्रादि हमारा क्‍या प्रयोजन सिद्ध करस : 


जन्यसुसख्रकी 


शका-ट भगवन 


आपूृत्रस्य गतिनास्ति खगे नव च॒ नेत्र च । 
पुत्ररहित पुरुषकी गति नहीं द्वोतीऔर 
पुजरद्िितकों स्वगंकी भी प्राप्ति नहीं होतों। 
इस शास्त्रमे पुत्रादि प्रजाकों द्वी पिताक मोक्ष और 
स्वर्गकका कारण कहा हे, यह असंगत हों जायगा 
समाधान-भाई ! यद्द वचन विषयासक्त रागी 
पुरुषके अभिप्रायकों कथन करता दै, इसलिये 
अनुवादरूप अर्थवाद दै। इस वचनसे पुत्रादि 
प्रज्ञामें मोक्षकी कारणता सिद्ध नहीं द्वोती। 





यदि पुत्रादि प्रजास मोक्ष द्वोता दी; तो 
सूकरादिका भी मोक्ष होना चाहिये । पुत्रादि 
प्रजाते पिताकों मंक्षकी प्राप्ति नद्दीं द्वोती, 
उल्दटा पालन-पोषण करनेमें पिता पापकर्म करता 
है, पापकर्मस नरक प्राप्त द्ोता दें । भाई ! 
जिस निरतिशय ब्रह्मानन्दरूप समुद्रके लेश- 
मभातरका ग्रहण करके ब्रह्मादि छोक भी 
आजनन्दकों प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्मानन्द हम 
विद्वानोंके आत्मास अभिन्‍न दे इसलिय हमको 
विषयजन्य सुखकी इच्छा नहीं दै । 

है जनक ! इस प्रकार वचन कहते हुए 
विहानोंने संन्यासाधमकों अहण करके केवल 
भिक्षावक्तिस शरीरका निर्वाह किया हैं। 
उनमेंस किसीने तो पूर्व ग्रहम्थाश्रम करके 
पीछे संन्‍्यासाथ्रम ग्रहण किया है. किसी विठनने 
गदस्थाश्रम ग्रहण किय बिना ही ब्रह्मसयाध्रमसस 
स्यासाधम गअद्ण किया है और लोकेपणा, 
पनंपणा, वित्तेषणा इन तीनों एपणाओंका 
व्यागकर केवल आत्मारूप नित्यसुखसे थे विद्वान 
तृप्त रहे हे 

आत्माका स्वरूप 


है जनक * पूर्व अन्थम परमात्मादव स्र्य- 
ज्योतिरूप तथा आनन्द्रूप मेने नुझस कहा था; 
उसी परमात्मादवकोी बिद्वान्‌ अपने आत्मारूपस 
साक्षात्कार करत हैं| परमास्मादव मृत-अमृत 
भाव-अमावरूप सम्पूर्ण ज़गतूस रद्ित हैः स्वयं- 
ज्योतिरूप है इसलिये वागादि इन्द्रियोंस 
तथा सर्यादि बाद्य प्रकाशोंस अ्रदह्ण नहीं किया 
जाता | है जनक ' इस छोकम पदार्थोका प्रकाश- 
रूप ग्रहण कर्त्ता; करण, कर्म, फल, सम्बन्ध 
इन पाँखों भदोंकी अपेक्षास दोता है । कर्ता 
आदिके भेद बिना पदार्थोका अह्ण सिद्ध नहीं 
होता । जैस घटादि पदार्थोको यह पुरूष 
चश्नु-इन्द्रियले ग्रहण करता दे। इनमें पुरुष दी 
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कर्ता है, चक्ष-इन्द्रिय करण है; घट कर्म है और 
घटनिष्ठ शातता फल है और चक्षका घरटके साथ 
संयोग सम्बन्ध है | इन पाँचोंकी अपेक्षासे घटका 
अहण होता है, उनके भेद विना किसी पदार्थका 
ग्रहण नहीं होता । यह आत्मादेव सजातीयः 


विजातीय, स्वगत तीनों भेदोंसे रहित दे, 
इसलिय आनन्दस्वरूप आत्माका वागादि 
इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकती और सूर्यादि 


प्रकाश नहों कर सकते, इसलिये श्रुति स्व॒यं- 
ज्योति आत्माकों अग्रद्य कहतो हे | हे जनक - 
आनन्दस्वरूप आत्मा सर्चभदस रहित है, इसलिय 
झेस वस्तादि पदार्थ काल पाकर परिणामरूप 
शीर्णमावको ध्राप्त होते हैं; इस प्रकार आत्मा 
शीर्णभावकों प्राप्त नहीं होता, इसलिये श्रुति 
आत्माकों अशीर्य कहती है | आत्मा भेद्रहित 
दोनेले भेदवाल्ल अन्तर-बाहर पदार्थोके साथ 
आत्माका सम्बन्ध नहीं दे, 
आत्माक्षों संगवान्‌ रागी पुरुष जान नहीं सकते: 
किन्तु महात्मा विरक्त सनन्‍्यासी हो आत्म 
साक्षात्कार कर सकते ह | 


अन्नानका फूल 


है जनक ' पुण्य-पापरूप कर्म करनेवाल और 
न करनेवाले अज्ञानीकों सदा दुःखखकी प्रामि 
करते हैं। आरम्भमकालमे परापकर्मोसे परम कलेशका 
प्राप्ति होती है। इसलिय अश्ञानीके दुश्खक दतु हैं। 
और अन्त दुःखरूप फलकी प्राप्ति करते हैं, 
तब भी अज्ञानाका परम इुध्ख हांता हैं; इसा 
प्रकार पण्यकर्मस आरस्ममें दुम््म होता हैं) 
आर अन्तमें पुण्य क्षाण हानपर भा दुशत्र हाता ह5 
इसलिये पुण्यकम आरम्भमकालमे और अन्तम 
कर्ता पुरुषके दुःखका कारण होते है। हे जनक ' 
अज्ञानी पाप न करे तो दूसरे पापी जोबकोी 
पाप करते देखकर अपनेकी उत्कृष्ट मानकर गव 
करता हैं; इसलिय पाप न करना अज्ञानीक ताप- 


._ ना ाआआआशशशणशनशणशशशिशशशश 


इसाट्य असगवयान 


का कारण हैं| इसी प्रकार अश्ानी पुण्य न करे; 
तो दयावान्‌ अज्ञानी पुरुष उसको निर्धन देखकर 
कृपा करके परम दुः्खकों प्राप्त होते है। यद्द 
बात अन्य शास्त्रमे भी कही है-- 

ईर्प्यी घ्णी खसन्तुष्ट: ऋषिनों नित्यशडितः । 

परभाग्योपजीयी च पढेते नित्यदू :खिन: 

कया करनेबातद्य.. प्रणावान,  संतोषसे 
रहित, क्रोबी, संशयवान: परधनजीवो, थ छः 
पुरुष सबेदा दुखा रहते हैं। अथवा जो पुरुष 
पुण्य नहीं करता; उसका खुखकी प्राप्त नहीं 
होती. इसलिय पुण्यकर्म अकता अज्ञानाके 
तापका कारण है, अथवा इस लोक और परलोकम 
पुण्यकर्म महान सुम्बकी प्राप्ति करता हू जाँ 
अज्ञानी पुण्यकम नहीं करता; वह दुसरोका 
सुख देखकर रईप्या करके परम दुखों होता है + 
अथवा मरणकालमे अज्ञानी पुरूष पुण्य न ऋरन 
ओऔर पाप करनका पश्चाक्ताप करके परम दुस्‍स्ता 
हाता £। हे जनक : इ्ख प्रकार पुण्य-परापरुष 
कम करने ओर न करनेवाले अज्ञानी जीवोंकों 
सर्वथा तापकी प्रामि करता हें। 
पुरुषोंकों गुरु-शास्त्रक: उपदशस आत्मसाक्षात्कार 
हो जाता हैं; उन चिद्वान्‌ पुरुषाका किय हुए अथवा 
न किये हुए पुण्य-्पापरूुप कम उन्हें तपायमान 
नहीं करते किन्तु सामतिके समान व पुण्य-पराप- 
करमंरूप समुद्रका विना यल्न हीं तर जाते है! 
आत्मज्ञानक्े प्रभावसे प्रुण्य्पापका अम्पश ही 
उनका तरना है। है जनक * विद्धानकोा पुण्य-पाप 
नहीं तपाते, इसका यह कारण हेँ कि अज्ञानी 
पुरुष एल संकल्प किया करते है कि ज्योतिष्ठीम 
यज्षस मुझे स्वर्ग टोककों प्राप्ति होगी, बह्महत्यादि 
पापसे नरककी प्राप्ति होगी, पुर्नेष्टियक्षस सुझ 


आर इन 


पुत्रकी प्राप्ति होंगी, अद्यमवका फल दुसरे 
जन्ममें होगा. ब्राह्मणादिक वनका हरण करने- 


बाल मुझको शांत्र हो कुष्ठ आदि रोगोंकी प्राप्त 
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होगी, हस लोकम मेरी अपकीर्ति होगी, 


इत्यादि 
संकल्प करके अज्ञानी जीब तपते 
और बिद्ठान ऐस संकल्प नहीं करत, 


अनेक प्रकारक 
रहते 
इसलिये 
करने । 


# पर 


पराप-पुण्य कम उसका तपायमान नहीं 


है जनक | बदके मन्त्र कहत है कि 'मे त्रह्म हूँ 
इस प्रकारका अभेदक्षान जिस पुरुपकों होता है; 
उस बिद्वानकी स्वरुपभ्त महिमा तीन कालूमें 
अन्यथा भावकों प्राप्त नहीं हाती. इसल्यि 
विद्वानकी महिमा नित्य टें। जेस अज्ञानो जीव 


«६72. 
हक 


रासलीला-रहस्य 





पुण्यसे दृद्धको और पापसे लघुताको प्राप्त होता 
है, इस प्रकार चिद्दान बुद्धि अथवा रूघुताको 
प्राण नहीं होता, इसलिये विद्ञवानकी महिमा 
अद्भुत हे । हे जनक ! जेस पू्वमे अधिकारी पुरुष 
अद्विताय आस्माके साक्षात्कारल नित्य महिमाका 
प्राप्त हुए हैं, इसो प्रकार आजकल भी ऑस्ल: 
भाति. प्रियरुपस जो पुरुष अद्वितीय आत्माका 
साक्षात्कार करते हैं, वे भी उसी महिमाकों प्राप्त 
होते हैं। आत्मसाक्षात्कार बिना ऐसी महिमा 
प्राप्त नहीं होतो, इसलिय अखिकारियोंको आत्म- 
साक्ष्यत्कार अबदय सम्पादन करना चाहटिय । 

२-८८... 


हक 


रामठीटा-रहम्य 


ँ के गशाख हे; उप: 
६ क्र गशात्माक उपद :। 


रा बहा एएज ्, ह्त्का ज् हे ष 4 [ भर 


आीयम्तायनचन्ड की 


सम्युदय गाता हैं । श्नत, 





हो लिणणशनानत सापाइवयाहझःका शाकर 





पूज्यलसा आववभानुनादनावा | 
का गृः एस 5 रा ! पी पा | सर ३3 ग्म परी 





सका! शरतकाटान सु ताथ जदित सूटानका 





आपाधिक 





मन परम 





है सके 
अुुलल रा 


मल स्ववाय बजाइनाओका विस्‍्ड 


पारस विउल हू! € 


न्ताप जगतान 


पाया गरान्तभः 


गीला सके! ट जा 
'आर्णंन प्राच्या सुख विटमपन |? 


बता इसे इसे प्रकार 


कर: एुची संजन तथा 


अर्थात्‌ भगवान, आक्षण्णमकूप उप्सज्ञ आपने असल 
खाख्याबट क्याणमंय करव्यातारस चपणी बानी सुकुमारी 








गापा इना आका झाक बिस्टजनित ताप झान्त व, 
तथा अश्ण यानी कुकुमस शीसविकाजीका सखलेपन करते 
हुए उदित हुए । यहां दीवदशनण यह प्रिय 
है हसका अथ इस प्रकार भी हा सकता इैन्‍-* 
कमलाययबदायत दर्शन नेत सस्यां अथात्‌ जिसके 
कमलपत्रके समान विद्याठ है। इससे प्रियतमको 





[बराबर 
दीन 
न 
प्रेमालि- 





इससे इंध्यी अनेन ईति दशने लाचन । 


ढ्‌ पट ध३८७ 


के जाधारपर 5 
5८ ब डृ 
के बाद | 
टायला ओर 
प्रियतमाक इश्नो 


भी नयी होता । 





हु का 
ते आसन, ८ के 5 


याद ओहधयाओल पाए दंगा ता इस 


प्रकार हागा-- 


यदा यस्मिन्नेव काले भगवान्‌ £ नाना हद्यारण्य स्न्तु 


मनश्नक्रे लव उद्दराज: माहनशतमाोव्याधान्तःकरणारण या - 


काश क्िल्चित्प्रकाशनर्श/रशमदुमादिरूपेपु उड॒ुपु या आह्वाद- 


राजले से भजनानन 


दचन्द्र : 


प्रकाशात्मिकता भक्तिप्रभया 


उदगाल । 


अर्थात्‌ जिस समय मगयानन मक्तेक 
बिहार करनेकां इच्छा को 
रूप थार अच्वकारस व्यात झत्त 
कुछ प्रकाशित होनवाडे इगदमादिस्ष उतझों  नक्षतों ) भे 


उसी समय 





करणरूप आकारगम कुछ- 


आह्ाद एवं ग्रकाशात्मिका शसिस्प 
भजनानन्दरुव चन्द्र उदित हुआ। इससे 
कि, जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तके है 
करते £ तनी यह मजनानसन्द चन्द्र उठित हो जाता 


शागास सुनते ह बट 





जया 


हि 
दा 
5 &६१“२४६ 


हैं| वह क्या करता हुआ उदित हुआ : 
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चर्षणीनां 


कमतरफलब्यासक्त- 
मनसां जनानां शुचः आर्त्तीः स्वात्मभूतपरप्रेमास्पदभगवद्ठि- 
प्रयोगवेदना।ः ता: मजन । 


गतिभक्षणशीलारनां 


श्रात्‌ वह चपंणी यानी कम और कमफलभागम 
आसक्तचित्त पुरुषोके शोक-अपने आत्मयूत एस्प्रमास्पद 
भगवानके वियोगसे हनेवाली वेदनाका माजन करता हुआ 
दित हुआ । अथवा कर्म जीर कर्मफलमोगजनित श्रानि 
ही आर्ति हैं या जितनी भी वेदनाएँ सम्मव हैं वे सना आत 
हैं, उन समीका माजन करते हुए भगवान्‌ उदित हुए । 
यहाँ हाचः में बहबचन है; इसलिये यद शाकापलक्षित 
समस्त संसारका मी उपलक्षण है। किसके द्वारा शोक 
मार्जन करता हुआ उदित हुआ १: 


शबन्तमः क:-स्व्य शन्‍्तमाः परमसुखसरूपा: अन्येपषु 
करा: के सुख रान्ति सम्पय्रन्तीति कराः तेः भगवदीय- 
गुणगणगानतानवितानादिभिः । 


शब्तम करोंसे अर्थात्‌ जे स्वयं परम सुखरूप हूं आर 
दसमेंकों सत्र प्रदान करसनेवाड़े दें उसे भगवद्गणगानादिसे 
भक्तोंका शोक निवृत्त करता हुआ उदित हुआ। इस ग्रकार 
यह भजनानन्दरूप चन्द्रका उदय समस्त शोकोका निश्ृत्ति 
करनेबाता है) क्योंकि जिस समय जीव भगवद्धजनम प्रवुत 
ता है उसी समय उसके सारे पाफ-ताप नष्ट हा जावे ६ । 
मन-करे द्िषिय-अन॒क बन जरह १ द्वाइ सखाे जा पाह्‌ मसग्ए्इ 
यह मनरूप मत्तगयन्द संसारानलमें जल रहा हैं; मिस 
समय यह भगवद्धजनम टगता हैं उस समय माना शीतल 
मंगाजटमें अवमाहन करने छगता है । 
अब यह विचार करना चाहिये कि ये जो मजनाननद- 
चन्द्र, भक्तिरुपा प्रभा और गुणगानबितानादिरूप झन्तम कर 
/ इनमें भेद क्या है? क्योंकि बिना भेदके काई व्यवहार 
नहीं हो सकता । वस्तुतः मगवद्धक्तिरूपा प्रभा आऔऑर भगवदीय 
गणगणगानतानादि मजनानन्दचन्द्रके अन्तंगत हीं हैं । 
इनका भेद 'राहो: शिर: के समान केवल व्यवहास्क लिय 
४ ! यद्यपि राहुका शिर राहुसे कोई प्रथक्‌ पदाथ हो ऐसी 
बात नहीं है; तथापि छोकमें इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
हणपूर्वक व्यवद्गार अवश्य होता है । जैसे 'देवदत हांथंसे 
श्ष काटता है! इस वाक्यमें दिवदत्त' कर्ता हैं और द्वाथा 
करण हैं | इसलिये इन दोनोमे भेद होना चादिये। परन्लु 
बस्तुतः देवदतत क्या है! बह हाथ; पाँव) शिर आदिका संघात 
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ही हो है। वद अवयवी है और हाथ पाँव आदि उसके 
अबच्य4 हैं | नेयायिकोंके मतानुसार अवयब कारण दवता ई 
और अबयवी उसका कार्य हांता है। लोकमें काय अपने 
कारणके द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है। इसलिये 
अवयवबीम मुख्यताका व्यपदेश होता है और अवयवर्मे 
मौणताका । इसी प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्रणगान 
रूप किरण अवयवब हैँ तथा भजनानन्दचन्द्र अवयवा हैँ) 


आतः मजनानन्द काय हूँ जीर भक्ति तथा भगवह्‌ णगानाद 
उसके कारण हैँ । यह भजनाननदचन्द्र हृदयारण्यका 


प_्षत भी करता है; क्योंकि जहाँ चन्द्रालोकका विखार 
नहीं द्वाता वह स्थल रमगक योग्य भी नहीं हाता । इसा 
प्रकार जिस हृदयमे भजनानन्दचन्द्रकी भक्तिर्या प्रभाका 
विस्तार नहीं हुआ है बह मगवानका स्मणस्थल हानयोग्य 
भी नहीं है । 

तथा बह सजनानन्दलन्द्र 
हैआ 2 7_7 


और कटा करते हुए. डदित 


प्राच्या;--प्राचि भवा. प्राची तस्थाः। झाग्नवाया: 
बुद्ध: मुर्ख सत्वात्मक प्रधान भाग॑ अरगेन कुछुसेनेव रागेण 
विलिम्पन । 

अर्थात वह प्राची यानी अपनेसे पूष उत्पन्न हुए वाद्धि 
के सत्वमय प्रधान मागका; अरुण कुकुमद्वाश मुखल्पनक 
समान; अनुसक कर्ता हुआ उदित हुआ | यहां भेजना 
नन्द चन्द्रका कार्य हैँ । जिस प्रकार अमिसे पित्रले हुए. छाख- 
मे रंग भर देनेपर वह उसी रंगका हो जाता हैं उसी प्रकार 
सब्चात्मकः भागकी द्रवीमूत करके उससे 
भगवत्स्वरूपरूपी संग भर देता हैं | इससे वह बुद्धिसत्त्व 
भगवन्मय हो जाता हैँ और फिर किसी समय उसे भगवान्‌- 
की विस्मृति नहीं हाती । 


यह बुद्धिके 


तथा बद मजनानन्द चन्द्र दे कैसा ?-- 
ककुमः--क सुखे तद्पतया कुपु कुन्सितेप्वषि भाति 


शोभत इति ककुभः । 


_ क संखकी कदते दें वह सुखरूपसे कुल्सितोमिं भी 
मासमान है इसलिये कक्रुभ हैं| उस मजनानन्दचन्द्रक 
आलोक पड़नेपर ते चाग्डाल भी कृतकृत्य ही सकता है, 
यथा-- 

अहो बत खपचो$तो गरीयान्‌ 

यजिद्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 





ते पुम्तपस्ते 


जुहुबु:. सख्त॒रायों 
ब्रह्मानूचुनॉम ग्रूणन्ति ये ते ॥ 


अर्थात्‌ है प्रभो ! जिसकी जिह्मापर आपका नाम 
विराजमान है वह श्रपच भी इन ( मक्तिद्दीन छिजों / की 
आयक्षा ओष्ठ हैं। जो आपका नामंशारण करते हँ उन 
महानभावेने तो सब प्रकारके तप) दम) स्नान और वेदपाद 
कर लिये। यही नहीं। आपके नामोंका श्रवण या कीर्तन 
करनेसे तथा कभी आपको प्रणाम या स्मरण कर लेनसे 
जाटाल भी शीत्र दी सबनकमंका अधिकारी हा सकता 
४: किर दे मगवन ! जिन्हे साक्षात्‌ आपका दान हुआ दें 
उनके विषयर्म ता कहना हीं क्या ६ : 

यज्ञामबेयश्रवणानुकीत ना- 

द्र्प्रहणाय्रम्मरणादपि क्चित्‌ । 

शादो 5पि सद्य। लवनाथ कव्पते 
कुतः पुनम्ते सगवन्‍्नु दशनात ॥ 
अधिकार केवल दि 


संथवनकंगका ज्ोकों ही हैँ | अतः इस 


इलाकम जो 'सद्यः शब्द हैं उसका तिस्काड़' अर्थ करके 
कोर कोर ऐसा कहने ट्गते टू कि भगवःसस्मरणके प्रमावस 





चाए्टाड थी उसी जन्मों सवनाबिकारी वानी दिज हो 
सकता दे परन्तु एसी बात नहीं है । 'सद्य: का अब शीघ्र 
है आर शीधघता सावन हुआ करता हैं| शाखसिद्धान्त ता 


एसा है कि पद्म एवं विदक या: 
जीवकी मनष्यशरीर प्राप्त होता हैँ तो सबसे पहले उसे 
पुत्कसयानि मिलती हैं। उससे उत्तरोन्र कई जन्मे 
स्वधर्मपालन करते-करते वह कध्य दता हैं 
द्विजोचित कृत्योंका अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ 
पसद्य: शब्दसे यही तात्पय है कि यदि काई चारडाल 
स्वध्मनिष्ठ॒ रहकर भगव्ित्तन करेगा ता उसे एकरदो 
जन्मके पश्चात्‌ ही दिजत्वकी प्राप्ति हो जायगी; जनेको 
जन्मों नहीं मथ्कना पड़ेगा। यह क्रम खधमंनिष्ठोके ही 
लिये है । स्वधर्मका आचरण न करनेपर तो झृद्कों भी पुनः 
चाण्डाल-योनि प्राप्त होती है | जैसे कहा है-- 


४ भाग सुकनवर जन 


और तभी उस 


कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनादपि । 
चदाक्षरविचारेग... झद्श्लाण्डालतामियात्‌ ॥ 


अथात्‌ कपिला गौका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ मैथुन 
करनेसे और वेदाक्षरका विचार करनेसे झूद्र भी चाण्डालत्व- 
को प्राप्त हो जाता है । और यदि झूद्र खधमंमे तत्पर रहे 
ते। उसी जन्ममें देहपातके अनन्तर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। 


रासलीला-रहस्य 
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स्वधर्मे संस्थितः नित्य झूद्गोषपि स्वगंसइनुते । 

अतः स्वधर्मका अतिक्रमण कभी न करना चाहिये | 

यदि वहीं कि तख्षण ही क्यों न माना जाय ? तो ऐसा 
हो नहीं से ता, क्योंकि जाति नित्य है; वद नामस्मरणमात्र- 
से परिवातंत हो सकती । यदि नमामस्मरणमात्रसे 
जातिपरिवर्तन हो सकता तो गदभीका भी नाम सुनाक 
कामथेन बनाया जा सकता था | परन्तु एसा नहीं दाता । 
जाति जन्मे होती हैं; अतः उसका परिवर्तन जन्मान्तरमें ही 
है| सकता है| जिस प्रकार गो एवं गर्दभादि योनियों हूँ 
उसी प्रकार ब्राह्मण और चाण्टालादि भी योनियाँ हूँ । श्रुति 
कहती टै--ाह्मणयोनिं वा चाण्डाड्योनिं वा । 


नहा 


नात्यर्य यह टैकि चाहे जातिपरिवतन होयान हों 
नामस्मरणमे चाण्टाल भी परम पवित्र तो अवश्य द्वो 
सकता हैं । इसका यह अमिप्राय नहीं हैं कि उसकी अस्पश्यता 
निव्वन हो जाती है| पवित्रता दो प्रकारकी है; जातिनिमिलक 


परम ॥( 


और कर्मनिमतक । कर्मनि्मित्तक पातित्य पुण्य-कर्मसे 
निदत ह। सकता है। किसठ जातिनि्मिनक पातित्य कम्मसे 


मित्रन नहीं हे! सकता । चाण्डालका पारतिल जातानमित्तक 
हैं । अत उसकी अव्यवहायताक 
प्रयोजन पातिय निद्वल नहीं हों सकता। कि भगवस्मरणसे 
वह कर्मजअनित पानिलसे मुक्त होकर शुद्धान्तःकरण हूं जाता 
है और उसके द्वारा यह भगवद्धाप्ति भी कर सकता है; उसका 
पल पतित्र ही जाता है और उसे परलोकर्मे वद गति प्राप्त 
हाती है जो भक्तिहीन ब्राह्मणके लिये भी दुलम 
भगवानने भी कह्या है 

मां हि पार्थ व्यपाशित्य य्रेईपि स्युः पापयोनयः । 

खियों वश्याम्तथा झाद्गास्ते5पि यानिति परां गतिम्‌ ॥ 


यूण्डाटथटरार गहूते हुए 


! । इसीसे 


अतः सिद्ध हुआ कि बह भजनानन्दचन्द्र, 
मी सुख प्रदान करता है इसलिये कक्रुम हे । 

वियः भी उस भजनानन्दचन्द्रका ही विशेषण हूँ । 
बह भजनानन्दचन्द्र माना विपयी। मुमुक्ष और म॒ृक्त समा 
प्राणियोंके परम प्रेमक आप्पद है | वह छोकमनो८मिराम 
अमभेके कारण विययी पुरुषोकी ओर भवीयध होनेके कारण 
ममध्षओंकों प्रिय है । तथा जीवन्मक्तोका भी वह अत्यन्त 
प्रिय है; क्योंकि इसीके कारण उन्हें भगवत्सान्निध्यरूप 


कुत्सितींकों 


परमोत्कष्ट वेमव प्राप्त हुआ है । इससे श्रीगोसाइजी मद्दागज 
कद्टते हैँ ः 

4 किक. ड़ कर हब कर त्द ३ 
अस बिचचारिे जे संत समान । मुकुति निरादारे भर्गति ठुभान है 
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अतः बहतसे अद्ैतनिष्ठ॒ तत्वज्ञजन भी कब्पित भदका 
कारकर नि३छलमावसे अति तत्परतापत्क्त भगवानका 
भक्ति किया करते हैँ; जैसा कि कहां हैँ: 


| 
यत्सुभक्तेरतिशयप्रीत्या क्ेतववजनात्‌ ॥ 
स्वभावस्थ स्वस्सतों ज्ञात्वापि स्वाहर्य पदम्‌ । 
विभेदभावमाहत्य सेच्यते उत्यन्ततस्परेंः ॥ 
झर्थात जो पूर्ण अद्वेँतपद सुमक्तोंद्ारा फलामिसन्बिरुप 
केतव ( क्पट ) से रहित होकर उपासित द्वाता हूँ; क्योंकि 
जो छोंग टीकिक या पारलाकिक अमिलाषराओसे पूण द्वागे 
उनकी उपासना केतवर्सन्य नहीं ही सकती । हाँ) जो सुक्त 
गया है उसे अवश्य किसी वम्तुकी आकांक्षा नहीं रहती 
अतः वहीं निष्कपट उपासना भी कर सकता हैं । 


इससे नि्य हुआ कि. सुमक्त जो ज्ञानीलाम ई उनके 
द्वाग बह अद्ववबतल्व अत्यन्त प्रीतिपूवक्र उपासित होता हैं । 
जिन छोगंने समस्त प्रपश्चका मिथ्यात्व निश्चय कर लिया हैं 
ही किसी पदार्थम आसक्ति और प्राप्तव्य बुद्धि ने दनेके 
कारण अद्वयभावसे उसकी अक्तव उपासना कर सकते हैं । 
वरूत यहों शंका होती दे कि यदि उन जीवन्मुक्तोका काइ 
प्रयोजन हो नहीं होता तो वे भजनमें प्रवृत्त दी क्‍यों द्वोंगे 
इस सम्बन्धर्मं इमारा कथन है कि यद्याव जीवन्म॒क्त 
महात्माओंपर शाख्रका शासन नहीं दोता। क्योंकि वे कृत 
कृत्य है जाते हैं; जैसा कि कहा 
गुणातीतः स्थितप्रज्ञा विष्णुभक्तश्न कबव्यते । 


एतस्य कृतकृत्यत्वाच्छाखमस्माजिवर्तत ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम कोरटिमं साइक यथाविधि सदिक और 
म्मार्स कममोक्रा अनुष्ठान करके उपासनाद्वार चिनकें दोषोकों 
निश्नत्त करता है; फिर अ्वण) मनन और निदिध्यासनद्वाय 
भगवानका साक्षात्कार करनेपर गुणातीत, जीवन्मक्त या 
स्थित॒प्रश कहा जाता हैं | इस ऋ्रमस कम और उपासना 
पृत्रमीम[सा। अंवणम उत्तरमीमासा। मननमभे न्याय 
बेसिक तथा निदिध्यासनर्मे सांख्य और योगदर्शनका कार्य 
समात दे। जाता है | इस प्रकार कृतक्ृत्य दे। जानेके कारण 
किर अपना कोई प्रयोजन ने रहनेके कारण शास्त्र उस 
महापुयपसे निद्नत्त हो जाता दे । तथापि अपने पूर्वान्यासकें 
कारण उससे कर्म आर उपासना स्वभावतः दोते रहते हैँ | 
श्रीमधु धूदनस्वामी कहते 


जार 


अद्वेशत्वादिवत्तेषां स्वभावों भजन हरे । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार उनमें स्वमावसे दी अद्देश्त्वादि 
गण रहते हैं उसी प्रकार मगवानका भजन करना ॥ 
स्वभाव ही है । 

यहाँ एक शंका यद भी होती हू कि भक्ति ता भंदम 
होती है और तच्वशेक्री अभेददष्टि रहा करती हैं) फिर ने 
भक्तिमावर्म कैसे प्रद्तत्त हा सकते दें? इसपर कहते ६ 
विभेदभावमाहत्य' अर्थात्‌ वे भदमावका अच्याहार करके 
भगवानका मजन करते हूँ | इस प्रकारका काव्पानक मद 
सब प्रकार मंगलमय ही है । इसीसे कहा हूं 

अेसे मोहाय बायात्माक प्राप्त बोध मर्नीषया । 
ट्तमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
देते भजनहेतल । 


भवत्यथ कस्पित 

अद्देते परमार्थो.. हि 
तादइशी यदि भक्तिइलेस्सा तु ज्ञानशनाधिका ॥ 

शत दंत तमीतक मोदजनक हता है. जबतक डान 

नहीं हाता; जिस समय विचारदाश बावका याति हा जता 

भक्तिक लिये कब्पना किया हुआ डले 

आअद्दतर्त्रा 


धर 
व 


हैं उस समय सो 
अदतवी मी अपेत्षा सुन्दर दें । 
रहते हुए, भजनके लिये 2तबुद्धि रकेबी जाय ता एसी 
तो सेकड़ी सुक्तियोंसि भी बढ़क हैं। भाष्यकार गगवान 
श्रीशंकगनार्यजीकी भक्ति भी ऐसी हां थी; इसीसे वे 
कहते ह-- 


८ 


गांड परारमाबक 


का 


न मामकानस्तवम्‌ । 
सार ॥ 


सत्यपि भेदापगर्से नाथ तबाह 
सामुद्दो हि. तरह्अः क्चन समुद्री न 
ग्यपि आपका और मेंस भेद नहीं ६ 
तथावि में ही आपका हू आप मेरे नहीं हैं। बाकि तरस | 
समद्रका होता है। समद्र तरंगका कभी नहीं दाता । 


इसी विपयमे किसी भावकका कथन है--- 


आथात नि नाथ है: 


प्रियसमहदय या खेलतु प्रेमरीष्या 
पदयुगपरिचर्या प्रेयसी वा विवत्ताम । 
विहस्तु विदिता्ों निविकस्पे समा ता 
नन भजनविो वा तुब्यमेतद हय॑ स्थात ॥ 
थत प्रियतमा चाहे तो प्रगयविधिसे प्रियतमके वन्नः- 
खटपर विहार करे और चादे उसके चरणयुगलकी परिचयाम 
लगी रहें--एक दी बात हैं | इसी प्रकार जिसे परमाशवाध 
प्राप्त हो गया है वह चाहे तो निर्विकल्प समाध्िम म्ित र 
और चाहे मगबानके भजन-पूजनमें छगा रहें: काई मंद 


संख्या ४ ] 
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नहीं है | जो छाग विचारथमन्य ईं उन्हींकी दृष्टिम भगवानका 


आमत्वेन साक्षात्कार उनका अपमान हूँ । यदि विचार 
कर देखा जाय तो इस ग्रकारका अभेद तो प्रेमा- 
तिशयकी रीति ही है । प्रेमका अतिरेक होनेपर 


ते| भदमावकी तिलान्लि हो जाती है। जो अग्सिक हैं; 
उत्फष्ट प्रमातिशपके रहस्यकी जाननेबाले नहीं ह उनकी 
टष्टमं प्रियतमाका प्रियतमके वक्षः्थट्म विहार करना 
अयुक्त हो सकता है। किस्ठ रसिकजन तो जानते हैं कि 
प्रेमा निगिकर्म ऐसा ही हुआ करता है। अतः अभदरूपसे 
स्वरूपसाश्षात्कार हो जानेपर भी काह्पनिक भद स्वीकार 
करके निष्कपटभावसे मक्ति हो ही सकती है) तन्वज्ञेके यहां 
ऐसी ही भन्किका स्वीकार है । इस प्रकार यह भमजवानन्द चन्द्र 


पृज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश 


कुकुगसे उसके मुखका लेपन करता 





बेययी, ममश्ष और सक्त सभीके लिये प्रिय है | 
इसके लिया और भी बढ़ मजनानन्दचन्द्र कंसा है या 
अनपवा“य ददान यस्या अथात्‌ जिसका 
न--जश्ान किसीसे बाधित नहीं होता । जो ज्ञान श्रमात्मक 
दवोता है पद तो जानान्तरसे बाधित हो। जाता दै। किन्तु यदें 
भजनानन्द चन्द्र आनान्तरसे बाधित देनिवाला नहीं है) यह 
जानानतगाबाध्य मजनानन्दचन्द्र चप्रणियो्के शॉकका माजन 
करता तथा प्राग्मवा तमंव्याप्ता बुद्धिके सच्चात्मक प्रधान 
भागकं। अनुगगात्मक बुंकुमसे लेपन करता हुआ उद्दित 
आ; जिस प्रकार कोई चिरप्रोषित प्रियतम प्रवाससे लौट- 
कर आपनी प्रियतमाके शोकाथओंका माजन करते हुए करपत 
है। ( क्रमशः ) 


धद्व दनिज+ 


कट डार्क - 
पृज्यपाद श्रीउड़ियाबावाजीके उपदेश 


>>-राम-क्रप्णादिमं भगवद्भाव किया जाता हैं 
या ये स्व मगवान थ 


उ०-बे मगवान्‌ ही थ | इसमें युक्ति 
और अनभत्र सभी प्रमाण हैं | जो वस्तु प्रत्यक्ष होती 


हैं वह भाव नहीं हो सवातों । 


शाखत्र, 


| नह 
ला 


वान प्रत्यक्ष हैं तो साधन क्‍यों 


दे 
किया जाता हे 


उ>-मजन-साथन अनुरागके लिये क्या जाता 
है | भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष ही हैं; किन्तु अनुराग पत्यक्ष 
नहीं हैं । इसलिये उसीके छिये प्रयत्न करना 
चाहिये। मंतारबन्धघनसे छड़ानेवाडी वस्तु अनुराग 
ही है | संसारकोी कारण अहंता ओर ममता हैं | 
इनका नाश अनुरागसे ही हो सकता है | देखो, 
यह देखा जाता है कि कोई-कोई लोग हमसे प्रसाद 
पानेपर उसे खयं न खाकर अपने बच्चोंके लिये छे 
जाते हैं। उन्हें प्रसाद खाना अध्रिय नहीं होता; 
परन्तु अपने बालकोंमें विशेष अनुराग होनेके कारण 


ब्रे उसे स्वयं न खाकर उन्हें खिलाने हैं। इसी प्रकार जो 
भगवदनुरागी है वह अपनो सारी ममता मगवानकों 
समर्पण कर देता हैं। ममताका समर्पण ही स्वस्थ 
समर्पण हैं और वहीं मुक्ति हैं । 


प्र०-इश्वर प्रत्यक्ष कसे है ? 


उ०-ईश्वर प्रत्यक्ष हैं. इसमें शंका नहीं करनी 
चाहिये । इसमें शास्रप्रमाण भी है | संसारमें जो-जो 


वस्तु सुन्दर दिखायी देती हँ उसमें इंश्वस्की ही 
मठ है २ 

यद्यद्धिभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदृ्जितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजों 5शसम्भवम्‌ ॥१% 

( गीता १० | ४£ ) 

प्रत्येक बस्तुमें जो भी आकर्षण करनेवाड़ी चीज़ 
है वही ईश्वर है, बस्तमें जो सौन्दर्य हैं वही ईश्वर हैं । 
लोग शुद्ध सौन्दर्यकों ग्रहण नहीं करते वे उसे किसी 

& संसारम जो-जो वस्तु ऐ्वर्यसम्पन्न) सौन्दर्यम 
और उन्नतिशीर है उसे मेरे तेजके अंडे ही उन हुई 
जानी | 
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बस्तु या क्रियाके साथ मिलाकर देखते हैं; इसीलिये 
उनका वस्तुओंके प्रति राग-द्ेष होता है । यदि शुद्ध 
सौन्दर्यको ग्रहण किया जाय तो राग-द्वेष हो ही नहीं 
सकता । किन्तु उसे संसारी पुरुष ग्रहण नहीं कर 
सकते, उसे तो प्रेमी ही प्रद्ण कर सकता दै । 

प्र ०-अनुराग कैसे हो : 

उ०-निरन्‍्तर चिन्तनसे | यदि तुम्हारा चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर आकर्षित होता हैं तो तुम 
निरन्तर उन्हींका चिन्तन करो। ऐसा करते-करते 
अनुरागकी उत्पत्ति होगी और संसार्नन्चन छूट 
जायगा | 
कि उपासक 
प्रतिमामें व्रिष्य आदिका तथा नाममें मगवदबुद्धिका 
आरोप करता है; किन्तु उपासक तो उसे आरोप नहीं 
समझता; फिर यह कथन किसकी इश्सि है : 


प्र०-बेंदान्त प्रन्थोमें आता हैं 


उ०-उपासक ओर तच्चबेत्ता दोनोंकी ही इंश्टिमें 
इसे आरोप नहीं कहा जा सकता । यह कथन क्रेवल 


जिज्ञामुकी इष्टिसे हैं, जा जड़ और चेतन दोनोंका 
सत्ता खीकारकर उनका वित्रेक करता है । भक्तकी 
टष्टिमें भगवद्विम्रह और भगव््नाम जड नहां हैं, वे 
चिन्मय हैं; और बोबवानकी दृष्टिमें तो जा कुछ हें. 
वह सभी सच्ििदानन्दस्वरूप हैँ । उसके छिये तो 
एक अखण्ड चिद्घन संत्तासे मित्र और किसी 
वस्तुका अस्तित्व ह। नहीं हैं । 

प्र ०-यदि भक्तको भगवद्विग्रह भगवान्‌ ही। जान 
पड़ता है और तत्वतः भी वह भगवान ही हैं तो 
फिर उसे उपासना करनेकी क्‍या आवश्यकता हैं 
उपासनाका उद्देश्य तो भगवद्याप्ति ही हँ ओर 
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कल्याण 


भगवान्‌ उसे प्राप्त हो हैं। 


[ भाग १२ 


उ०-भगवदिग्रद्द साक्षात्सचिदानन्दस्वरूप ही 
है---इसमें सन्देह नहीं; परन्तु ऐसा दृढ़ भाव सब 
उपासकोंको नहीं होता | अतः उन्हें निश्चक भग- 
बत्ेमकी प्राप्तिकि लिये उपासना करनी ही चाहिये । 
उपासनाका मुख्य उद्देश्य भी भगवत्माप्ति नहीं बल्कि 
भगवग्येमकी प्राप्ति दै। जीवके कल्याणके ड्यि 


बस्तुत: मावकी हो पग्रधानता ढे । उपासकोंकी जाने 
दो, देखा जाय तो व्यवहारमें भी बिना भावके कोई 
आनन्द नहीं है । विवकदशिसे विचार किया जाय 


तो माता-पिता ही क्‍या हैं! उनके ड्रारीर केवल 
अख्थि, मांस और चमादिके पिण्ड ही तो हैं । फिर 
भी उनके प्रति जो पूजञ्यबुद्धि होती देँ वह सब 
प्रकार कब्याणकारिणों ही है । खीके शरीरम क्‍या 
सुन्दरता है : उसमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं जिसे 
रमणीय या पत्ित्र कहा जा सके। परनन्‍्त उममें 
स्मणोयताका आरोप करने मनुष्य एसा आसक्त हद 
जाता हैं कि उसे परगावर्मका भी ज्ञान नहीं रहता। 
अपने दरीरकी आर देखे तो बह भी कुछ कम गंदा 
नहीं है | परन्तु उसके मोहम फंसकर ढोंग कितना 
अनाचार करते हैं । इस प्रकार जब व्यवह्यारमें भी 
भावकी इतनी ग्रवानता दूँ तो प्रतिमामें जो भगवद्धाव 
किया जाता ई वह किस प्रकार व्यथ हा सकता 
है । भगवान्‌ तो सबमें हैं, सबसे परे हें, सत्र है और 
सवासयेसूप मी हैं; अतः प्रतिमामें जो भगवद्भाव 
किया जाता हैं बढ अन्यमें अन्य बुद्धि नहीं हे । 
उसे जो आरोप कहा दै वह केवट जिज्ञासुका 


कक दब 
द्ाष्ट है | 


८ हर. 


2] 
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मोर-मुकुट 


( लेखक--एक भावुक ) 


खप्त और जाग्रत॒की प्रशान्त सन्विर्भं बॉसुरीकी 
खरलहरीके साथ टुमुक-टुमुककर पादविन्यास करते हुए 
उन्होंने प्रवेश किया । स्थितिमें गति, एकतार्मे 
अनेकता एवं शान्तिमें एक मधुर क्रान्तिका सश्चार 
हो गया | वह अनन्त शान्ति, वह रहस्यरस और 
वह एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न जाने कहाँ 
अन्तर्शित-अन्त्ईए्के एकान्तमें विछीन ही गया ? न 
जाने कहाँ ? नहीं नहीं, यह तो भूछ थी । वह 
प्रत्यक्ष आँखोंके सामने अमर्से मर्त होकर, निरा- 
कारमे साकार हाकर और निर्मुणसे अनन्त दिव्य- 
गुण-सम्पन्न होकर अपनी रसभरी चितबनसे मुझे 
अपने साथ रमण करने--खेलनेका प्रणयाद्वान करने 


छ्गा | 


अब मैने देखा | हमारी चार आँखें हुई | परल्तु 
यह क्या ? एक क्षणमें ही मेरी आँखें लजासे अबनत 
क्यों ह। गयीं ? बाल ऐसी ही थी । में अपराधी था । 
सचमुच जब प्राप्त करनेवाले और प्राप करनेयोंग्य 
वस्तुके भेदसे रहित उस विचित्र वस्तुका प्राप्ति इस 
प्रकार खयं ही प्राप्त हो गयी, तत्र में चकित-सा रह 
गया | यकायक विश्वास न कर सका । एक हल्का- 
सी अवहेंलना हो हो गयी। परन्तु दूसरे ही क्षण 
समठ गया । ऐसा सेमलछा, ऐसा सँमला, मानों 
ज्ञानवान्‌ होनेके ःथात्‌ 'वासुदेवः सर्वप्रिति' की हो 
तल्तः अनुमूति द्वी गयी ही। | एक महान्‌ श्रकाईी 
पूछ गया और मानों उसने कहा भी--'अबं उनके 
साथ रमण होगा । अबतक आनन्दका उपभोग तुम 
कर रहे थे, भले द्वी वह भोकतृतवहीन रहा द्वो | परन्तु 
अब ? अब तो तुम्हारा उपभोग द्वागा । अब रासक्रीडा 


होगी ।' मैंने भाष्य कर लिया--वास्तवर्म प्रेम या 
आनन्द भोग अथवा मोक्‍्दुलवहीन भोग ( मोक्ष ) में नहों 
है बह तो उनका भोग्य हो जानेमें ही है । इसीको तो 
प्रेममक्ति कहते हैं ।' 

उस ग्रकाशमें मैने क्या देखा £ हाँ, अवश्य कुछ 
देखा तो था । द्वाँ, वही भरे प्राणप्यारे स्यामसुन्दर 
बाँसुरी बजाते हुए ठुमुक रहे थे | चरणोंकी किंकिणी 
'इनझुना की उल्ासपूर्ण धवनिसे चिदाकाशका 
मुखरित कर रहो थी | पीताम्बर फहरा रहा था। 
परन्तु उसका मुँह पोछेकी ओर था | छुन्दर अलका- 
बलीसे दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी परन्तु उनमेंसे 
एक भी मेरी ओर नहीं आ रहा था| ऐसा क्यों? 
वे खयं मेरी ओर आ रहे थे। में सहमकर एक बार 
उस अनूपरूयराशिकों सांग देखना चाहा, परन्तु 
देख न सका | बीचमें ही मुस्कराकर उन्होंन 
आँगवोंकों त्रिवश कर दिया | वे एकटक वहाँ छग 
गयीं । न आगे बढ़ीं, न पीछे द॒ृ्टी | न चढ़ीं और 
न उतरीं। न जाने क्रितना समय बीत गया । 
गजबको मुस्कराहट थी * अजब जादू था :' 


अब मझे ध्यान आया । भगवान्‌ खर्य॑ मेरे सामने 
खड़े-बड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। अरे : अबतक 
मैंने कुछ खागत-सत्कार नहीं किया | अयय-पाधतक 
न दिया | हाँ, हुआ तो ऐसा ही। परन्तु यह क्या : 
उन्होंने खयं अपने हाथों खागत-सकारका आयोजन 
कर लिया है ? ऐसा ही जान पड़ता है । प्रक्रृतिक 
आयन्तिक छयके पश्चात यह नतन प्रकृति कहाँसे 
आयी ? हाँ, हाँ, यही इनकी दिव्य प्रकृति हैँ । यद्द 
चिन्मय है, इनकी ढोछाकी सहकारिणी हे । हाँ, 


बिन ना 


5, कल्याण 
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इसमें तो सजीव स्फूरति है, नवीन ही जागृति है और अनुरागभरे रागकी पारामें बद्द गये थे। किसीको 


भरा हुआ है दिव्यजीवन | इसक्रा खागत भी 
अपूर्य है । 

अब मैने उस ओर इृश्टि डाली । हाँ, तो पैरोंके 
तले हरे-हरे दिव्य दूबादलके कालीन बिछे हुए हैं । 
तारामण्डित गगनका बड़ा-सा बितान तना हुआ है । 
सफेद चॉदनीकी ठंडी और उजली रोशनीसे पत्ते- 
पत्तेमें जगमग ज्योति झिलमिला रही है | अधखिली 
कलियोंका सौरभ लेकर हवा पंखा झल रही है। 
वृश्षोंने अपने रसभरे फरलोंसे झुकी हुई डालियाँ सामने 
वर दी हैं | परन्तु वे, वे तो बस पूर्वव॒त्‌ बाँसुरोके 
रसीले रनन्‍्ध्रेंसे राग-अनुरागके समुद्र डेंड्रेलनेमें लगे 
हैं। मैं चकित-स्तम्मित होकर केवछ दख रहा था | 

मैंने स्तुति करनेको ठानी। परल्तु मेरे 'ठानने! 
का क्‍या महत्त ? शअ्रमरोने अपनी मुंजारकों उनके 
बेगुनाइसे मिलाकर गुनगुनाना प्रारम्भ किया । 
कोयलछोंने अपने 'कुट्ट-कुद्र' की मज्जुल ध्वनि निछावर 
कर दी । थोड़-से साँवले-साँवडे बादछोंने तबलोंकी 
तरह मन्द-मन्द ताल भरनेकी चेटश्टा की, परन्तु दो- 
चार क्षणमें ही वे कुछ नन्‍हीं-नन्‍हीं सफेद वूँदोंके 
रूपमें 'रस' बनकर चरण पखारने आ गये। अब- 
तक झुंड-के-झुंड मयर आकर धिरकने लगे थे | 


अब वे धिर गये। चारों ओर मयूरोंका दल 
अपने पिच्छ फैडाकर नाच रद्दा था और बीचमें 
स्यामसुन्दर अबाधगतिसे पेंजनीसे खरसाम्य रखते 
हुए बाँसुरी बजानेमें तल्लीन थे। में अनुभव कर रहा 
था--उनके छाल-छाल अधरोंसे निकलकर अणु- 
अगु, परमाणु-परमाणुम मस्ती भर देनेवाले मोह न-मन्त्र- 
का | हाँ, तो सत्र मुग्च थे, सब-के-सब उस 


स्स्श्श्ाजडेश्जजजज॑े 


तन-वदनकी सुध नहीं थी | सुध रखनेवाला मन ही 
नहीं था | हाँ, वे, बस वे, सबकी ओर देखते हुए 
भी मुझे द्वी देख रहे थे। ब्रिना जतनके ही मेरे 
रोम-रोमसे वही वेशुके आरोह-अवरोह ऋमसे मृच्छित 
खरलहरी प्रवाहित हो रही थी । शरीर, प्राण, हृदय 
और आत्मा सब-के-सब उस रागके अनुराग रंगकर 
किसी अनिर्वंचनीय रसमें डूब गये थे | सबकी आँखें 
मोहनके मुखकमलपर निर्निमेष छग रही थीं | बहुत 
समय बीत गया हांगा | परन्तु वहाँ समय था ही 
कहाँ ? 


अच्छा, यकायक मुरलीथ्वनि बंद हो गयी | ऐं, 
ऐसा क्‍यों हुआ ? परन्तु हुआ ऐसा द्वी। जबतक 
सबकी आँखें खुलें, होश सेमले, तबतक उन्होंने 
झपटकर एक मयरके गिर हुए पिच्छकों अपने कर- 
कमलोंसे उठाकर सिरपर छगा लिया। सबकी आँखों- 
में आँसू आ गये, सभीका हृदय पिघरल गया । सब- 
के हदयने एक खरसे कद्दा-- 


'प्रियतम . तुम्हारा प्रेम अनन्त है। तुम्हारी 
रसिकता अनिर्व॑ंचनीय है । आजसे तुम मोर-मुकुट- 
धारी हुए ।' उन्होंने मुस्कुराकर आँग्वोंके इशारेसे 
स्वीकृति दी । 


उसी समय उनके पास कई ग्वाल्बारू आते 
हुए दीख पड़े और बे उनमें मिलकर खेउते-कृदते 
दूसरी ओर निकछ गये । 

अब मुझे माद्धम हुआ कि वास्तवर्मे यह्द जाग्रत- 
खप्तकी सन्वि बन्‍्दावन है और इसमें वे लीला 
करते हैं । 








नादानुसंधान 


( लेखक--खामी अ्रीकृष्णानन्दर्जी महाराज ) 


नादानुसन्धान नमो5स्तु. तुम्य॑ 

सवा साधन तत्वपदस्य जाने । 
भवध्यसादात्पवनेन साक 

बिलीयते विष्णुददे मनो में ॥ 


अकारादि वर्णोकी उल्त्ति जिस वर्गरदित ध्वनिसे 
हुई है। उस ध्वनिकों नांद और उसमें मनोदृत्ति छगानेकी 
क्रियाकी नादानुसंधान कद्दते दूँ ! उत्पत्तिभेदसे यह नाद 
दो प्रकारका होता है--जीवोंद्वारा इच्छापूर्वक किया हुआ 
नाद और जड़ ॒पदारथसे उत्पन्न नाद -ये दोनों प्रकार भी 
अवान्तर भेदसे अनन्तविव हैँ। अतः शाजमें भादकीदि- 


सहस्थागि! कद्दा गया है | 


इन अनन्तविध नादंमिंसे जे नाद अविज्छिनन) धारा 
प्रबाह नित्य-निरन्तर या निश्चित समयतक अवस्थित रद्द 
सकें) जो कर्कश ने हों) उनका उपयोग साधनरूपसे मनके 
बन्धनार्थ किया जा सकता दें | किन्तु जो नाद अविच्छिन्न 
ने रह सकें) रूपान्तरित दो जायें या मनको व्यग्र करनेवाले 
हों) उनका उपयोग नादानुसंघानके अम्यासार्थ नहीं हूं 
सकता । जैसे मंगाजी या अन्य नदियोंके अनेक स्थानोपर 
जरू-प्रवाहके कारण एक प्रकारका शान्‍्त मछुर घोष निरन्तर 
होता रहता है; उसमें अन्यासीजन अपनी बत्तियोंकों लगाने- 
का वो अभ्यास कर सकते हैं परल्तु बादलोंका गजन अथवा 
अन्य विविध प्राणिजन्य ध्वनिर्यों जो अस्थिर और रूपान्तरित 
दोती रहती हैं, इस प्रकारके अमभ्यासयोग्य नहीं हों सकतीं । 
किन्तु नदियंसि उत्पन्न नाद या इतर तुमउर खिर नाद 
साधन नहीं हैं, बयोंकि उनमें अभ्यास करनेवालोंकों वाह्म- 
साधनोंकी प्राति नहीं हती । अतः इस हेतुसे तथा बाह्य- 
साधनोंकी अपेक्षा आन्तर साधन विशेष उपकारक होते हैं 
इस दृष्टिसे हमारे शासम्कारोंने समस्त मानव देव अथवा यों 
हैं कि प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तामिसरण-क्रियासे उत्न्न होने- 
वाले अविच्छिन्न घाराप्रवाद अनाइतनाद ( आन्तस्नाद )का 
आश्रय लेनेका विधान किया है | 
मनुष्यका मन खच्छन्द और अतिचंचल होता है; मनकी 
स्वेच्छाचारितासे द्वी समस्त जीव-समुदाय बारम्बार विपत्तियों- 
का शिकार होता रहता है तथा मनका पखह्ममें लय न दोनेके 
३--४ 


कारण ही जीवॉकों मय और दुःखसे रहित शाश्वत सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती | इस बातकों सभी विवेकी संतजन भलीमाति 
जानते हैं । और मनको परब्ह्ममं लय करानेके लिये नादानु- 
संचान निर्भव तथा उत्तम साधन है? यह बात भी शास्त्र- 
प्रसिद्ध है । अतः नादानुसंघानका अभ्याल करना संत-महात्मा- 
ओंने अति आदरणीय माना है| 

आस्तस्नादका शाम्नोक्त पद्धतिके अनुसार नित्य-नियमित- 
रूपसे अनुसंधान करते रहनेसे बासनाश्षय और मनोदृत्तिका 
लय दो जाता है। मनका लय करानेके सम्बन्धमें शासतरमे 
अधिकारी) रु व और देशकालके मेदसे अनेक साधन बतलाये 
गये हैं । परन्तु उन सबमे आन्तरनादकों ही मुख्य माना 
गया है-- 

ध्नाम्ति नादात्परों मनन्‍्त्रो न देवः स्वात्मनः परः । 

नानुसन्थेः परा पूजा नहि तृप्तेः परं॑ सुखम्‌ ॥! 


( योगशिखोपनिषत्‌ ) 
'सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति छोके । 
नादालुसन्धानसमाधिमेक 


मन्‍्यामहे मान्यतर्म कयानाम्‌ ॥' 
( योगताराबली ) 
धन नादसदशो लग: ।! 
(दृटयोगप्रदीपिका ) 
इन सबका तात्पर्य यद्द हे कि नादसे परे कोई मन्त्र नई 
है | अनाहत नादके आन्तरमें विराजमान आत्मासे परे कोई 
देव नहीं है। इसके अनुसंघानसे परे कोई पूजा नहीं है ओर 
उससे जो सुख मिलता है। उससे परे कोई आनन्द नहीं दे | 
भगवान्‌ सदाशिवने इस विश्र्मे प्राणिमात्रके कल्याणार्थ सवा- 
छाख साथनोंका निरूपण किया है, परन्तु उन सबमें नादानु- 
संधान ही सर्वोत्तम है। नादानुतवानके समाव मनका ड़ 
करानेके लिये अन्य कोई प्रबल साधन है ही नहीं । 
इसी प्रकार संत-शिरोमणि श्रीचरणदासजीने भी अपने 
ग्रन्थम नादकी महिमा गायी दैदए 
अनहदके सम और ना, फेक बरन्ये नि जाय १ 
पटतर कछू न दे सहूँ, सब औुठे हैं गा माय ॥ 
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पॉच थक आनंद बढ़े, अरू मन है| बस होंग ६ 
शुकदेव कद्दी चश्नदाससे, आप अपन जाय खेय ॥ 
नाडिनमें सुपुझ्ता बड़ी, से अनहृदकी मात 
कुंभकर्म केवक बढ़ा, वह बाहीका तत॥ 
मुद्र। बड़ी जो खचशे, वाह बहिनी जान। 
अनहृद-सा बज़ नहीं, ऑरन या सम ध्यान॥ 
सेवकस स्वामी हंव, सुने जो अनहृद नाद। 
जब अ्रह्य होग जाय हें, पादे अपनी आद ७ 
खिड़डी खोडी नादकी, मिले ब्ह्ममें जाब 
दरों! नादके कामकी, महिमा कही न जाय॥ 
जैसे पथकी छोड़कर मनमानी राहपर चलनेवाले 
न्मत्त गजेन्द्रको बशमें करनेके लिय्रे अद्भुशकी सहायता 
लेनी पड़ती है; वेसे ही पारमा्थिक कल्याणको छेड्कर 
विषयोंके पीछे भटकनेवाले मनरूपी मदोन्‍्मत्त गजेन्द्रको 
काबूमें लानेके लिये आन्तरनादरूपी अड्भूशकी सहायता ली 
जाती है । अथवा जिस तरह किसी व्रज्ञकी शाखामें डोरी 
बॉँधकर) यदि डोरीका दूसरा सिर किसी पक्षीके पैरमें बाँध 
दिया जाय तो पक्षी बार्बार उड़नेका प्रयक्ष करनेपर भी 
अस्तमें परबश द्ोकर उसी झाखापर विश्वान्ति लेता है, उसी 
तरह यदि परब्रह्मूपी अचछ आधारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
नादरूपी डोरीका सिंश मनरूपी पक्षीके ब्रत्तिरूपी पेरमें बाँध 
दिया जाय तो मन विष्योके वनमें चाहे जितना दीड़नेका 
प्रयत्ष करे, अन्तमें थककर बह उसी चिदाकाश्वरूप 
आधारकी शरण ग्रहण करता है । 
इस आन्तरनादके अनुसन्धानका अभ्यास करनेके लिये 
अधिकारी बननेकी और निय्रम पाल्म करनेकी बड़ी 
आवश्यकता है | पुरुप+ स्त्री, बालक, युवा; दृद्ध। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय) वेश्य) झूद्र) ब्रह्मचारी, गदख, वानप्रस्थ, संन्तासी 
इन सबमेंसे जिन्होंने प्राणायाम) मुद्रा, आसन) त्राटकादि 
पटकर्म; अजपा ( श्वासोच्छासपर लक्ष्य रखना मन्त्र ध्यान) 
देव-सेवा, ओपधि-कल्प-सेवन आदि शास्त्रवर्णित साथनेंमेंसे 
किसी एक या अधिक साथनोंद्रार अपनी नाडियेकि सश्जित 
मलका शोधन किया है; उन्हींकों नादानुसन्वानक्रा अधिकारी 
माना गया है | इन अविकारियोंमेंसे भी जो नित्य नियमित 
समयपर केवल एक बार सार्विक पथ्य ( छघु भोजन ) ग्रदेग 
करता है; जो ब्रह्मचर्य, अद्विंसा, सत्य, सदाचार क्षमा; 
अद्वोह, इन्द्रियदमन, विषय-सेवनमें उदासीनता, अस्तेय) 
एकान्तवास, ईश्वर-परायणता, पवित्रता आदि नियमंका 
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पाछन करता हुआ अभ्पासके छिये श्रद्धा तथा उत्साहपूर्वक 
प्रयत्न, ब्राह्मम॒हर्ताद शान्‍्त वातावरणके समयपर सर्रेम 
अध्यास एवं व्यावहारिक और शारीरिक अधिक प्रवृत्तियोंका 
सझ्ओोच करता है। उसके शरीरमें रक्ताभिसरण-क्रियासे 
उत्पन्न नाद क्रमशः अनुभवमें आते जाते हैं। किन्तु जिन 
व्यक्तियोंने नाडीस्थ मलदोपका शोघन न किया हो और जो 
आहार-विद्वारादि उपर्युक्त नियमोंकरा पालन न करते द्वों; उन्हें 
इस योग-मार्गमें थवेश दी नहीं करना चाहिये | 

ज़सा कि ऊपर बतलाया गया है; नादानुसन्वानका 
अभ्यास सूर्योदयसे पूर्व, पवित्र, एकान्त) निर्जन स्थानमें 
वेट करके ही करना चाहिये | क्योंकि प्रातःकालमें वायुमगडल 
शीतल होनेके कारण नादका भान स्पष्टरूपसे होता है, उस 
समय वत्ति अधिक काछतक नादमें म्थिर रह सकती है 
टायर और मनमें थकावट या उपरामता नहीं आती; बाइरसे 
विन्न उपखित होनेकी सम्मावना कम रहती है और व्यावहारिक 
बासनाका उद्धव भी प्रायः नहीं होता हैं| दिनके उण्ण 
वातावरणमें इससे बिल्कुछः विपरीत म्थिति रहती है | बायु- 
माडल अनेक प्रकारकी ध्वनियंसि सुब्ब रहता है। उष्णताके 
कारण रक्तामित्रणक्रिया मन्द पड़ जाती है। नादका श्रवा 
तैलथारावत, अविच्छिन्न नहीं होता | मनमें तरह-तरहकी 
सांसारिक वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। बृत्तियाँ चश्चल 
हो उठती हैं | तन और मन दोनों अत्यकालमें ही थक जाते 
हैं | बाहरसे विन्नोंकी भी कमी नहीं रहती । इन सब बातेकि 
अतिरिक्त पेटम अपक्त आहार-रस रहनेके कारण नाद भन्‍द 
पड़ जाता है और आलह्स्य भी आने लगता है। अतः 
किसी भी अशान्तकालूमे तथा भोजन पच जानेके पूर्व 
साधकोंकों नादानुसन्‍न्वानका अभ्यास नहीं करना चाहिये । 

ऋ तुमे भी ग्रीष्मादि उष्ण ऋतुओंकी आओयेक्षा 
शिशिरादि झीतछ ऋतुओंमे नाद अधिक वेगके साथ उठता 
है । और नाड़ियोंके मडका शोधन भी अन्य ऋत॒ुओंकी 
अपेन्ा वतन्त और दरत्कालमें द्वी अधिक सरलतासे तथा 
जल्दी होता है | टेकिन वसन्तके बाद ग्रीप्म ऋतु आ जाती 
है और शरतके बाद द्ेमन्त तथा शिक्षिर--ये शीतल ऋतणुएँ 
आती हैं । अतः नादानुसन्वानमें प्रवेशकी इच्छा रखने- 
वालोंकों शरद-कातुसे मलशोधनकी क्रिपाका आरम्म करना 
विश्येप छामदायक है । 

यद्यवि किसी उष्ण-उत्तेनक ओपविका सेवन करनेसे 
रक्तामिसरण-क्रिया अधिक बलवती बनती है और उसके 
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कारण नाद जोरसे उठता है परन्तु उप्णताका शमन दोनेपर 
अथवा दृदय-यन्त्र ओर नाडियोंके थक जानेपर पुनः स्वल्प- 
कालमें ही नाद अति शियिठ्ठ हो जाता है एवं नाडियोंमे 
कफ-मलकी उत्पत्ति भी अधिक मात्रामें होने छगती है; इस- 
डिये नाद उठानेके लिये किसी उत्तेनक ओषधिकी सहायता 
लेना) छामकी अयेश्ञा बुत द्वानिकारक है । 
प्राणिमात्रके आत्यन्तिक कब्याग्की भावना करनेवाह़े 
जो संतजन नादानुसन्धानके अभ्यासी होते हैं, उनका शरीर 
यदि कहीं बदृद्धावस्था अथवा हुए प्रारब्धजनित दोंपके 
प्रकोपसे व्याधिग्रस्त हो जाता है; तो भी उन्हें नादानुसन्वान 
सट्टज स्वभावसिद्ध हो जानेके कारण क्लेश नहीं होता-ूवे 
आनन्दिन ही बने रहते हैं | यदि कहीं ज्वरदोपसे उनके 
शरीर उप्यताकी ब्रद्धि हों जाती है तो उनकी रक्ता- 
मिसरण-क्रिया नेसर्गिक नियमानुसार बेगपू्वक होने छगती 
है. जिससे नाड़ियोंका संग्दीत मछ जलने छगता है। किर 
गाद जोरस उठता है। ऐसी पीड़ाके प्रसंगमें भी सन्त- 
महा माओंकी बृत्ति आस्तर नादमें एकाग्र या लयमावको 
सत्वर प्राप्त है। जाती है । उन्हें शारीरिक कष्ठ सर्वथा नल 
जाता है; परन्तु अन्य सांसारिक लोग जो नादानुसन्वानका 
अभ्यास नहीं रखते ऐसी व्यथाके समय बेदनासे बेंचेन होकर 
'हाय-हार! मचाने छगते हैं । यहातिक कि उनकी सेवा-युश्षपा 
करनेवाल सम्बन्धी-सदायकोंका भी उनके मारे नाकों दम हो 
जाता है। ऐम दी व्याधिकालमें सन्‍त और संसार-लोटप 
अशानीजनोकि थयमें गेद विदित द्वोता हैं । 
नादानुसन्धानके अभ्यासियोकी अम्यासके प्रारम्भ तथा 
अन्तर प्राचीन परम्पराके अनुसार नित्यवति निम्नलिण्वित 
झ्ोक ध्यान और मावनाके साथ बोलकर अन्तयामीको प्रणाम 
करना चाहिये-- 
गम्ागसस्थ गमनादिशन्य 
चिद्रपदीप तिमिरान्वनाशम्‌ । 
पहयामि ते सर्वजनान्तरस्थं 
नमामि हंस परमात्मरूपम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अपनी सम्पूर्ण मानसिक चिन्ताओंको 
छोड़कर तथा पूरी सावधानीके साथ लूशप ग्खकर अभ्यास 
करना चाहिये । यह बात वराषहोपनिष्रदर्मे इस प्रकार 
समझायी गयी है-- 
पुद्भानु पुड्डविषयेक्षणतत्परो 5पि 
ब्रह्मावल्ो कनधियं न जहाति योगी । 


नादानुसन्धान 


सदड्जीतताललयवाद्यवश गतापि 
मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणव्री नंटीव ॥ 
स््वचिन्तां परित्यज्य सावबानेन चेतसा । 
नाद एवानुसन्घेयो योगसाम्राज्यमिच्छता॥ 
अर्थात्‌ जैसे नटी सिरपर जलके कई घड़ोंकों एक साथ 
स्खकर नांच-गान करती रहती है; उसके दृत्यकी मर्यादा) 
स्वर; राग) भाव; ताल इत्यादि दर्शकोंकों आनन्दित करते 
रहते हैं ओर साथ-ही-साथ वह अपने जल्पात्रोंकों भी 
समहाठती रहती है; बसे ही योग-साम्राज्यकी इच्छावाले 
नादानुसन्धानके अभ्यासीकी सांसारिक कार्य करते हुए भी 
अपनी त्रत्तियाँ नादमें लगाते रहना चाहिये तथा नादमें 
ब्रह्म मावना करते रहना चाहिये | आसन लगाकर अभ्यास 
करनेके समय जप; नेत्रवृत्तिदारा ध्यान) इघर-ठबर देखना- 
सुनना; संकल्व-विकत्य) स्मरण) विचारादि सब्र प्रकारकी 
मानसिक चेष्टराओं ओर क्रियाओंका परित्याग करके साववान 
चित्तसे केवल नादरूप ब्रह्मका अनुसंवान करते रहना चाहिये! 
नादानुसंबानके अभ्यासकी नठकी नट्याजीके समान 
केबल दारीरिक क्रिया नहीं मानना चाहिये। वर उसे ब्रह्म- 
भावनापूर्वक करना चाहिये । बिना ऐसी भावना किये 
शाख्रकथित फलकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । दास्त्रोमें 
इस प्रकार कहा गया हैं 
“मनइचन्द्रो रविवायुई शिरिसिरुदाहतः । 
जिन्दुनादकछा ब्रह्मन्‌ विष्णुब्रह्मोशदेवताः ॥ 
( योगशिखोपनिपत ) 
“ब्रह्मप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिमंयः शिवः । 
( नादबिन्दूपनिषत्‌ ) 
“अथों नादमाधाराद ब्रह्मसन्प्रपयेन्त॑ झुद्भृस्फटिक- 
संकाश स॒ वे ब्रह्म परमास्मेत्युच्यते ॥! 
( हंसोपनिपत ) 
अक्षर परमों नादः शब्दबहति कध्यते ॥! 
( योगशिशोपनिपत्‌ ) 
इस रीतिसे और भी अनेक मन्‍्त्रोंमं नादानुसंधानादि 
सब योगक्रियाओंकों ब्रह्ममावना तथा देवमावनाएूेक 
करनेका विधान किया गया हैँ । 
नादानुसंधानका अभ्यास सिद्धासनसे बेठकर और 
शाम्मबी मुद्राका आश्रय लेकर करनेसे सत्वर फलदायी होता 
है । नादविन्दूपनिपतर्म कद्मा गया है-- 




















सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रों खधाय वेप्णवीम । 
शणुबाद दक्षिणे कण नादमन्तगत सदा ॥ 
योगीकी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णनी और शाम्मबी 
मुद्राओंका # अनुसंधान करके अर्थात्‌ बाह्यवृत्तिको आन्तरमें 
वेश कराके सुपुग्णाके आन्तर प्रदेशले उठनवादे नादक 
दक्षिण कर्णमें सवंदा सुनते रहना चाहिये | 
वदा नादानुसंघानका अभ्यास करते रहनेसे वासनाका 
क्षय हो जाता है? जिससे मनकी बाह्य विषय भटठकनेकी 
इच्छा खयमेव कम हो जाती है । और मन शीम ही प्राणके 
साथ मिलकर परब्रह्ममें विलीन हो जाता है ।! 
नादानुसंघानके प्रारम्मिक अभ्यासकालमे साधकोंकी 
कर्णनालीमें मल-संचय होता रहता है । उससे नादका श्रत्रग 
सम्यकरूपसे नहीं होने पाता । इसके लिये निम्नलिग्वित 
ओपधियोंकी कणमुद्रा बनाकर दोनों कान में धारण करनी 
चाहिये । यह रिवाज वृद्धपरम्परानुगत हैँ--ए 
कस्तूरी १ रत्ती; जायफ रत्ती, जावित्री ३ ग्ती 
और लोग ६ रत्ती । 
इन ओषधियोंके प्रमाणमें साथक चाह तो दशकाटा 
नुसार कमी-बेशी भी कर सकता हूँ। इन ओपदधियोंकों 
मिलाकर खरलमें इनका बारीक चूण बना देना चाहये किर 
१ रत्तीसे ३ रती तकके चूर्गकों नवीन लाल सूती या रेशमी 
वम्रके टुकड़ेमे डालकर अंगूर अथवा जामुनका आइातक 
सदृश छोटी-सी गुण्डी बना लेना चाहिये और उसे एक डः 
से मज़बूतीके साथ बाँध देना चाहिय। गुण्डापर डारा बॉचन 
के स्थानसे बस्लक्रा भाग ठगभग चौथाई इश्क बराबर दा! 
लम्बा रहने देना चाहिये; ताकि मुद्रा उस भागका पकड्कर 
इच्छानुसार कानमें घारण कर सके और जब चाहें बाहर 
निकाछ सके । 
मद्रा कानके छिद्रानुरूप छोटी-बड़ी बनायी जाती हैं । 
प्रारम्भमें छोटी ही बनानी चाहिवे ताकि बढ सरलतापूवक 
कानमें जा सके तथा उसे निरन्तर धारण करनंपर माँ छुन्‍्खः 
का भान न हो । इस प्रकार स्तानकालके अतिरिक्त शप सब 


| 
रु 


हार 
श््श्व 


*# अन्तरेध्य बद्धिदृ शिनिर्मपोन्मेषवर्जिता 
एपा सा वेष्णबी मुद्रा सर्वतन्त्रेपु गोपिता ॥ 
( शाण्डिल्योपनिषत ) 
| सदा नादानुसन्धान;त्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ ! 
निरञ्ञने. विलीयेत. मम्न्मनसि  प्मज ॥ 
( योगशिखोपनिषत ) 





समयोंमें यदि मुद्रा घारण का जाय ता थोड़े ही दिनो 
कानकी मेल दूर हो जाती हे और नादअवण स्पष्ट हैं ने 
लगता है । 
कर्णमुद्राकों धारण करनेके बाद कर्णनाडीमेंसे मल 
निकलकर बराबर मुद्रामें लगता रद्दता है । इसलिये कणमुद्रा- 
को दिनमें दो-चार या अधिक बार निकालकर पोछ लेना 
चाहिये और फिर उसे नुरन्‍्त ही धारण कर लेना चाहिये । 
ऐसा करनेसे थोड़े ही दिनाम कर्णनाडी शुद्ध हो जाती 
9 तथा स्पष्टरूपसे गादका अवण होने लगता । यदि 
अम्यासके प्रारम्मकाल्में कणमुद्रा कुछ बड़ा होनेके कारण 
कानकों पीड़ा पहुँचाने लोगो तो उसे दो-चार दिनके लिये 
बिल्कुल निकाल देना चाहिये । फिर जब बेदना शान्‍्त हों 
जाय तब पहलेकी अवेक्षा छोटी मेंद्रा बनाके थ्ोड़े-थो डे 
समयतक धारण करना चादिये और धीरे-बीरे समय बढ़ाते 
रहना चाहिये | इस प्रकार जब कानोका पूरी तरह अभ्यास 
हो जाय तब किर बड़ी मुद्रा बनाकर धारण करना चाह ३) 
कर्णमुद्रा घारण करनेसे कानकी मेल तो निकलती ही 
के टसके अलावा मनोडत्तिकों बारम्बार नादम लगानका स्मृति 
। जाती है । और बाह्य ध्वनियो्मे जो इत्ति कम दोड़नी 
> सो तो है ही। इन लामोकी दृष्टिसे कणमद्रा बनाकर वा 
तक धारण किया जाय तो उससे ब्त्तिकों लय करनेमे 
हायता ही मिलती है । द्वानि कदापि नहीं होती। कतिपय 
योगाभ्यासीजन उपयुक्त मुद्राके स्थानर्म तुलसीका शाया या 
अकलकराके मूलको घिसकर और उसका मुद्रा बनाकर 
घारण करते देँ; किन्तु इससे उतना ढाम नहीं दाता | आर 
नाजुक प्रकृतिवार्लसि यह सहन भी नहीं होता। कुछ सते 
महात्मा मोम) सरसोका तेल और रूईको मिलाकर एक 
कटोरीमे डाल उसे अग्निपर पिघलात ! ॥ ततटश्रात्‌ उसमे 
थोड़ी-सी कस्तूरी मिलाकर उसको मुद्रा बना लेते हैं| यह 
'मुद्रा मुलायम रहती है और इसका वे केबल अभ्याक् करनेके 
समय धारण करते हैं | यद्द मुद्रा कारनोम शाशीपर डाटकी 
भाँनि स॒हृढ़ छय जाती और उससे बाहरके शब्द बिल्कुल 
सुनायी नहीं देते | परन्तु ३6 मुद्राका उपयोग अभ्यासरहित 
कालमे नहीं हो सकता; क्योंकि यह नसम रहती दे तथा ह्सके 
द्वारा अन्तरस मरूका आकपण नहीं दाता । 
साधकोको समझानेके लिये इंसोपनिपतमें नाडियोके 
शोधनभेदसे आन्तरनादके १० भेद किये गये हैं। किसी 
ग्रन्थकारने अ्रमरः बेणु; बण्ट और समुद्रनाद-- ये चार भेद 








संख्या ४ | 


तथा किसी ग्रन्थकारने आठ भेद भी किये हैं। किन्तु 
हंसोपनिपत्‌ कथित दस भेद ही साथकोंकों उनकी मानसिक 
प्रगति बतलानेके लिये विशेष हितावह है, ऐसा मानकर 
यहाँ उन्हीं भेदोंका उल्लेख किया जाता है--- 

चिणीति प्रथमः । चिद्निणीति द्वितीय: । घण्टानाद- 
सस्‍्तृतीयः । शह्ुनादश्चतुर्थः । पश्नमम्तन्त्रीनादः । पष्टस्ताल- 
नाद: । सप्तमों वेणुनादः । अष्टमों झदइ्ल्‍नादः । नवमों भेरी- 
नादः । दशमो मेघनादः । 


इन नादोमेंसे प्रथभ नादका अनुभव अन्य नादोंकी 
अपेक्षा पहले होता है । सन्ध्याकें समय छोटे-छोटे जीब- 
अन्तुओंद्वारा की हुई “चीं-चीं' की आवाजकों पहला नाद 
कहा जाता है । इस नादके अ्रवणके पश्चात्‌ ही क्रमशः 
द्विताय-तृतीय नादोंका अनुमव द्वाता है। ऐसा भी दोता हे 
कि कहीं-कही किसी साधककों चतुर्थ, पश्चम या सप्तमादि 
नादोमेसे किसी एक या अविकका अनुमब नहीं द्वोता ओर 
जब्दी ही नाड़ीका अधिकांदर्म शोधन द्वोकर पग्चम पष्ठ या 
अष्टमादि नादोंका अनुभव हों जाता है । जैसे किसी साथकका 
पश्चम तन्‍्त्रीनादका अनुभव तो नहीं होता किन्त आगेका 
वालनाद या बेणुनाद खुल जाता है । इसी प्रकार किसी-किसी 
कनिए अधिकारीकों पश्ममादि नादोंका अनुभव हो जानेके 
बाद मी प्रारब्धदोपसे या सृल-प्रमादवर्श नाडियोर्मे मल 
सखित हो जानेके कारण पुनः उनका लोप हू। जाता हैं। 
और उल्टे चतुर्थ, ततीय या प्रथम नादका श्रवण इँनि 
छगता है । 


इससे यह विदित छुआ कि साथकोंको आग्रहपूर्वक 
नाडी-शुद्धिपर ध्यान रखना चाहिये | प्राणायाम साधनोके 
अभ्यासद्वारा जैसे-जेसे अधिकाधिक ना: शुद्धि होती जायेगी, 
पैसे-बैसे ही प्रथम) द्वितीय; तृतीयादि नाद भी क्रमशः खुलते 
जायेंगे । और जब नाडियोंकी शुद्धि पूृर्णाशमें हो जायेगी; 
तब दद्यम मेघनाद या समुद्रध्वनिके सद्ृश नादका ग्रत्यक्ष ही 
जायेगा । इस दसये नादकी उत्पत्ति हो जानेपर बृत्तिका छय 
शीघ्र ही द्वोन लगता है । दम नादके श्रवणके पश्चात्‌ भी 
प्रायः नित्य-प्रति थोड़े-थोड़ें समयतक अन्य नादोंका श्रवण 
ट्रोता रहता है । किन्तु उनके बाद दशम नांद तो अभ्यासकी 
समाप्तितक या इृत्तिलय होनेतक श्रवणगोचर होता रहता है। 


जो साधक प्राणायामका अभ्यास न करते हुए सो5हूं 
( अजपा गायत्री ) प्रणण या अपान तत्वको शी्ष ऊपर 


नादानुसन्धान 
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उठानेवाले अन्य मन्त्रोंका जप करके नादानुक्ष्धानमें प्रवेश 
करते हैं, उनको प्रथमादि नाद जसे-जेसे अ्वणगत होते जाते 
हैं, ८ बैसे शरीर तथा मनपर मिन्न-मिन्र प्रकारके असर 
होते जाते हैँ । यद्द बात इंसोपनिपतमें अत्यन्त स्पष्टरूपमें 
लिखी गयी है-- ' 


प्रथम चिह्तिणीगा्न द्वितीये गात्रभज्ञनम । 
तृतीये खेद याति चतुर्थ कम्पते शिरा ॥ 
पतन्चमें. खवते. ताल पष्ठे$म्ृतनिषेवणम्‌ । 
सप्तमे गृढविज्ञानं, परा वाचा तथाष्टमे ॥ 


अदृ््य॑ नवमे देह दिव्य चक्षुस्तधामलम । 

दश्ामे परम ब्रह्म. भवेद्‌ ब्रह्मात्मसश्षियो ॥ 

अर्थाद्‌ पहला नाद खुलनेपर सारे शरीसमें खाज आने 
लगती है. और ऐसा माद्मम द्वोता है; मानो शरीरपर चीटियाँ 
चल रही हों! द्वितीय नादका श्रवण होनेपर द्वाथ-पैर 
फड़ुकते हूँ तथा उनकी नाड़ियाँ खींचने लगती हैं | ठृतीय 
नादका प्रकाश होनेपर सिरमें मारीपन आ जाता है, जिससे 
दुःखका भान द्वोता है। चतुर्थ शंखनादके प्रारम्भकालमें 
सिर कॉपने लगता है| पंचम नादका अनुभव होनेके समय 
मस्तिप्कमेंसे स्वाइरहित रस निकलकर ताटद्वारा मुंह आता 
रददता है। पश्टनाद---तालनादकों उत्पत्ति होनेपर मस्तिष्कमेंसे 
टपकनेबाला रस स्वादु बन जाता है । और उस रसका पान 
करते रहनेसे शरीरकी अमृतके समान पोषण मिलता रहता है । 
सप्तम नादमे दृत्ति लगनेपर मन एकग्रभावकों प्रात हो जाता 
है, जिससे आन्तर विज्ञानका प्रकाश द्वोने लगता है। 
अप्टम मदन नादमें एकाग्रता अविक कालतक रहकर 
पर वाचाका शान द्वोता है । उससे सूक्ष्म संस्कार तथा अन्य 
व्यक्तिके दृद्वत विचारोंका अनुभव हैं। सकता है । नवम नांद- 
का परिचय द्दोनेपर नाडियोंका मलदोप शमन दो जाता हैं? 
वृत्ति निरुद्ध दोने लगती है तथा दिव्य चश्ुकी प्राप्ति हो जाती 
है। फलतः दूर देश और दूर कालको क्रिया तथा वश्ठतकका 
साक्षात्कार हो सकता है इस नव्रम नादके श्रवणसे शरीरका 
भान नहीं रह जाता है । इन नवों नादोंके अन्तर्म, जब 
मस्तिष्क-देशमें चकरसा आकर अन्तिम दम नादका 
प्रादुर्भाव दो जाता दे तब थोड़े दी समयमें बृत्तिका विलय 
होने लगता है। उस समय द्रश-दशन-हश्य$ ध्याता-ध्यान- 
ध्येय) प्रमाता-प्रमाण-प्रमेष, ज्ञाता-शन शेय इत्यादि त्िपुदियों 
बिलीन हो जाती हैं और जीव शिवमावको ग्रा्त हो जाता है। 





> ३६.6 स्थ पे डे हर 
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किन्तु जो साधक त्राटक ष्रट्चक्रमेदन और प्राणा- 
यामादि साधनोंका अभ्यास करके अपान तत््वको प्राणतत्वमें 
मिलाकर उसको अधिक वेगपूर्बक उध्वमागर्मे चढ़ाता है, 
उसकी सप्तम नाद सुननेके पश्चात्‌ श्रमें ( कहीं-कहीं हृदयमें ) 
ज्योति-दर्शन प्राणापान तत्वका दर्शन होता रहता है । यह 
प्रकाश कभी-कभी तो जर्दी दी विलीन द्वो जाता है और कभी 
कभी दीर्घकाल्तक खिर रहता है । जब प्रकाशकों उसत्ति 
होती है; तब नेत्रश्नत्ति सहज द्वी उस ओर आकर्षित हो जाती 
है । और जो श्रवणवृत्ति नादम लगी थी; उममें थोड़ा विज्वप 
हो जाता है। अनेक साथकोंकी ग्रत्ति समानभावसे दोनों ओर 
भी रह सकती है और अनेककी नहीं । ब्त्ति केवल नादमें 
रहे या स्थिर प्रकाश होनेपर केवल प्रकाश रहे अथवा नाद 
और उ्योति दोनोंमें सटे; इस बातमें कोई आग्रह नहीं है । 
हाँ, यदि बह नादमेंसे हटकर केवल ज्योतिमें द्वी लगी रदेगी 


तो निमद्धावस्थाकी प्राप्तिमे थोड़ी देर हो जायगी । फिर भी 


साधकोंकी ऐसे समयपर संकत्प-विकत्प या बलात्कार नहीं 
करना चाहिये । दृत्ति थोड़े समयके पश्चात्‌ खयमेंव नादर्म 
ठगकर निरुद्ध द्वोने लगेगी | साधकोको चाहिये कि वे अपने 
चित्तक साक्षी भावसे स्थिर रकसे । ऐसा करनेस थोड़े दी 
समयमे मन प्राणसहित ब्रह्ममें विलीन ही जाता है। 


जैसे दूध और जलका मिश्रण होनपर उनका एक द्वी रूप 
बन जाता है) वैसे द्वी नाद और मन एकीमृत होकर 
चिदाकाशर्म लय हो जाते हैँं। अथवा जिस प्रकार श्रमर 
पुष्पके मकरन्दका पान करते समय उसके सुगन्धको अपेक्षा 
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नहीं करता उसी प्रकार मनरूपी श्रमर नादरूपी पुष्पमें स्थित 
रहनेवाले खस्वरूपानन्दरूपी मकरन्दका पान करते समय 
विषयानन्दकी आकाह्ला नहीं रखता | अथवा जिक्ष तरह एक 
मणिधर सर्पकी वृत्ति मनोहर छलित स्वरमें छग जानेपर बह 
अचख़ल होकर मृर्तिबत्‌ स्थिर हो जाता है। उसी तरह 
मनरूपी अन्तरञ्ञ भुजंगेन्द्रकी बृत्ति दिव्य आन्तर नादमें मिल 
जानेके कारण अपनी चपलता खोकर लयमावकों प्रात हो 
जाता है | 

दशम नादकी प्रात्तिके पश्चात्‌ सर्वदा नादानसंघानका 
अभ्यास करते रहनेसे ठत्तिलय दृढ़ दो जाता है तथा अवसर 
पड़नेपर शारीरिक वेदनासे अथवा सिंह) व्याप्त या दुन्दुमि 
आदिकी आवाज़से भी वृत्तिमन्न नहीं दोता | ब्रत्तिलय हो 
जानेपर शरीर काएकरे समान निश्चेष्ट बन जाता है। 
और उन्‍्मनी अवस्था--ठुर्यावस्थाकी प्राति दो जाती है । 
तत्यश्वात्‌ शीतोष्णादिजनित सुख-दुगः्ख या मानापमानादिका 
असर मनपर होता ही नहीं । इस रीतिसे नादानुर्सधानद्वारा 
संतजन जाग्रदादि अवम्थात्रयर्स मुक्त होकर स्वखरूपमें 
म्थित ह्वो जाते हैं । ऐस संतजनोंकी स्थिति नादविन्दूषनिषतके 
अन्तिम मन्त्रमे इस प्रकार गायी गयी दे - ह 

दृष्टि: स्थिरा यस्थ बिना सदृइय 

वायु स्थिरों यस्य विना प्रयलम्‌ । 


चित्त स्थिर यस्थ विनावलस्त 
स ब्रह्मतारान्तरनाद्रूप: | 


हरि: ४०७ शान्तिः शान्ति: शान्तिः 


कि आन 
संत-सरमा 


बर-बेर पावकर्मे कंचन तपाय तऊ 

रंचक ना रंग निज अंगको मिटावे है । 
चन्दन लिलानपर घिसत अमित तऊ, 

सुंदर सुगंध चारों ओर सरसावे है ॥ 
पेरत हैं कोल्ह माँद्वि ऊखकों अधिक तऊः 

मंजुल मघुरताई नकु न नसावें है। 
मोचिंद कदत तेसे कष्ट पाय काय तऊ; 

सुजन सुभाव नाहिं आप बदलावे है ॥ 
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संतशिरोमणि श्रीप्राणनाथजी 


( लेखक--म्रह्यचारी औकृष्णप्रियाचायंजी ) 


इस रज्गर्भा वसुन्बरामें यों तो साघनांको चरम सीमापर 
बहने हुए. अनेकों तरणतारण संत-मद्दात्मा अवतीण हुए हूँ 
तथापि सदगुरु स्वामी ओप्रणनाथजी मद्दाराजमें बहुत-सी 
ल्ोकोत्तर विशेषताएँ पायी गयी हैं | आपका जन्म नवानगर 
निवासी भ्रीकेशवरायजीके घरमें उनकी हरिमक्तिपरायणा 
धर्मपत्ी श्रीधन्यावतीदेवीके गर्भसे हुआ था | आपके जन्मकी 
बिलक्षण कथा इस प्रकार है। संवत्‌ १६७४ की अगहन 
बदी तेरसकी आपकी माता प्रातः्काछ नहाधोकर भगवान्‌ 
ओसूर्यनारायणकी नमस्कार कर रही थीं | इतनेमें उन्होंने 
देखा कि सर्यमण्डलसे उसका अनति-उष्ण विम्ब सम्मुख आ 
रहा है ! थोड़ी देरमें वह विम्ब मुख्द्वारा उनके उदरमें प्रवेश 
कर गया और बे मर्छित हो गयीं । जब द्दोश आया तब उन्होंने 
सारा व्रत्तान्त अपने पतिदेवसे कह्दा। वे भी बड़े भगवक्धक्त 
थे । उन्होंने कद्दा “यह श्रीमगवानकी अलौकिक लीला है ! 
तदनन्तर बहू बिम्ब गमरुपमे परिणत हो गया और संबत्‌ 
की आदशिवन कृष्णा चौदस रविवास्की जब कि 
ओ्रीवन्यावतीदेबी नित्य नियमानुसार अपने इष्टदेवक्रा पूजनः 
अर्नन करके ध्यानमें जेंठी थीं, उनके आगे एक अत्यन्त 
सुन्दर सुकुमार बालक आविश्त हो गया ' उधर उन्होंने 
अपने उदस्पर द्वाथ फरा तो वह फूलके समान इलका 
मादम हुआ ! बस) वे इस देवीं लोडाका समझ गया तथा 
यह धंबाद बड़े बेगके साथ घर-बर फेल गया! सबके आनन्द 
का ठिकाना न रहा । इसीसे कुछ लोग इन्द यूसका अवतार 
कहते हैं | तत्पश्चात्‌ समय आनेपर माता पिताने इस अलौकिक 
बालकका नाम श्रीमिदिरराज रकवा । यह! श्रीमिदिरराज 
आगे चलकर ओीप्राणनाथ प्रभु शीजी साहब) मर; 
>श्रीइन्द्राववी) और इन्दिरा' आदि नामंसे सुविख्यात हुए | 
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श्रीप्राणनाथजी मद्दाराज जब बारह वर्षके हुए तमीसे आपने 
धर्म तप करना आरम्म कर दिया ! उसे हम कसनी कहते 
हैं । विद्या तो सब पहलेसे द्वी आपकी चेरी थीं। फिर भी 
लाोकलीलाके संरक्षणार्थ आपने शाखत्रोंक़ा विधिवत्‌ अध्ययन 
किया । तत्पश्चात्‌ जब जगदुद्धारका अवसर आया तथ 
आप चालीस वर्षकी अवस्था मध्यमारतके अनेक स्थानों- 
भे धुम-घुमकर सदुपदेश देने छगे। से *७२४ मे आप 
सूरत परे) जदाँपर वेष्णव वेदान्तियों तथा अन्य प्रांसद्ध 


पश्डितोंके साथ वेदान्त और श्रीकृष्णफे निजस्वरूपपर 
आपका बड़ा भारी शाख्रार्थ हुआ | अन्‍्तर्म छोकोत्तर 
प्रतिभाकें कारण विजय आपकी रही और वहंके सभी विद्वानों- 
हे आपको भद्रासनपर बेठाकर अभिषेक करिया--आरती 
उतारी । तदनन्तर सर्वसम्मतिसे आपका नाम श्रीमद्मामति 
रक्‍खा गया। उती समयसे आप निजानन्दीय नादशाखाके 
प्रवर्तक होकर उसके आचार्य माने जाने लगे । आपके 
सम्प्रदाय जो मुख्य आचार्य द्ोता है; वह इसी स्थानपर 
व्टाया जाता है तथा इस ख्वछकों इस मतके लोग तीर्थ 
मानकर इसे 'मंगलपुरी” नामसे पुकारते हैँ । 
सं> १७४० में सरतसे चडछकर आप पन्ना नगरीमें 
पहुँचे तथा व्दोंकी किलकिलानदीके अमराइघाटपर उतरे । 
पके साथ उस समय १७०० के लगभग साघपुस्साध्वो थ । 
वहाँ पहुँचते ही किलकिलानदी-तठके निवासियेनि अपसे 
प्रार्थना की कि मद्वाराज ! इस नदीका पानी बड़ा बियेडा है । 
इसे पीनेपर मनुष्यकी कीन कट्टे--पशु-पन्नी भी नहीं बचते हूं । 
यह सुनकर संत-मण्डलीके कुछ छोगाोने श्रीप्राणनाथ प्रभुके 
चरणकमर्णोकों धोकर उस चरणोदकको नदीमें डाल दिया। 
किर सब छोग सहसा कूदकर उस नदीमें जल-क्रोडा करने 
लो श्रीप्राणनाथ प्रम॒भी स्वूब नइलाये गये । तबसे उस 
नदीका जछ सबके पीनेयेग्य हो गया ! 
इस घटनाकी खबर छत्रसाल-नरशकी लगी। उन्होंने 

अपने एक सम्मानित व्यक्तिकों भेजकर पत्रद्वारा यह प्राथना 
की कि मुझको अफगान खाके तीन हजार सनिकान धर 

कखा है; इसलिये मेरा ते वहाँ आना अशक्य ६) इपापूवक 
आप ही अपनी थाड्ी-बहुत संत-म?्डलीके साथ मेरे यहाँ 
पधारिये ।” श्रीप्राणनाथ महाराजने छत्रसाल नरेशकां इस 
प्रार्थनाकी स्वीकार कर लिया और आप मऊ प परे । 
राजाने आपसे उपदशनदाक्षा ले ली। इसके बाद आपन 
राजाका संकटमें पड़ा देखकर अपने हाथोंसे उनके सिरपर 
पगड़ी बाँधी और द्वाथर्म तछवार देकर कंद्वा-जाइ4) 
आपकी फतह होगी ।' राजाके पाल केवल बाइस सुड़सवार थे 
किन्तु वे उन्हींकी साथ लेकर पडवारी नामक स्थानमें पड़ी 
हुई शत्रु सेनापर सिंहकी भाँति हृट पढ़ें । फिर कीन इनका 
सामना करता है। श्रधानाथ प्रमके आशीबोद-बलसे 
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राजाने सबको मार भगाया । इसके अतिरिक्त ओर भी कई 
सूबोंपर राजाकी विजय हो गयी तथा अपने सामाग्यवश 
उन्दनि श्रीप्राणनाथ प्रभुके अन्य अनेक चमत्कार देग्वे 
जिनका स्थानाभावके कारण यहाँ उल्लेख नहीं हों सकता । 

श्रीपराणनाथ प्रभु जब ७०७४३ बर्षके थे; तब आप 
एक बार बुन्देलखण्डके बिज्ञावर नगरमें पधारे थे | वहाँ 
आपने अपने योगबलसे सुन्दर दिव्य किशोर खरूप 
घारणकर; दिव्य किरीय-कुण्डल-अंगदादि आभूषण वस्त्र 
पहन; नित्य इन्दावनकी तरह शारदीय पूर्णिमाकी रातरिमे 
रासलीछा की और उसके दर्शनद्वारा अपने रसिक भक्तोंका 
रखन किया था ! इसी प्रकार और भी अनेकों दिव्य स्वरूप 
घारण करके आपने समय-समयपर अपने भक्तोंकी दर्शन 
दिये । आपके भक्तोंमें अनेक सम्प्रदायोंके लोग थे | अतः 
जो भक्त जिस सम्प्रदायका होता था, उसकी इच्छाके 
झनुसार आप उसको उसी सम्प्रदायके आचार्यरूपमें दर्शन 
देते थे। किसी सम्प्रदायसे आपका विरोध नहीं था। 
यददाँतक कि आपने अनेक बार ईसा; मृसा) दाऊद) सुइ/सद 
इत्यादि आचार्योंके रूपमें भी अपने तत्तत्सम्प्रदायानुगामी 
भक्तोंको दर्शन दिये थे । 

आपका द्वदय नवनीतके समान कोमल था। आपके 
समय जो गरीब आर्यप्रजापर अथवा सती देंवियोपर 
विधर्मियोंका असहाय आक्रमण होता था; उसको देख-सुनकरः 
आप अत्यन्त आनन्दमय होते हुए भी दुःखसागरमें डरते रहते 
थे। एक बार भगवान श्रीकृष्णके आवेशने आपके हृदयमे ऐसा 
जोश वैदा कर दिया कि आप बिना देखे-पढ़ें कुरानके तीसों 
सिपारोंके गुद्यार्थीक्री सरल चौपाइयोंमे गाने लगे। 
उन्हें सुनते ही भक्तोंने लिखना करू. कर दिया। जब वह 
अनन्‍्थ तैयार हो गया और कुरानके अर्थसि उसका मिलान 
कराया गया तो वह टीक-टीक अनुवाद निकला ! उस 
प्रन्थका नाम 'सनंधा रखा गया और उसके प्रतापस 
आपके कितने ही भक्तने स्थानस्थानपर विधर्मियोंका 
पराजित किया | एक समय प्रभुने स्वयं भी अपने ६२ 
भक्तोंकी साथ लेकर तत्कालीन यवनसम्राट्‌ औरंगजेबसे 
टकर ली! आपने कुरानके जो अर्थ किये उसपर 
ओरंगजैब कायल भी हुआ किन्तु जब आपकी भक्तमण्डलीने 
झुसलमानोंकी यद्ट उपदेश दिया कि तुम लोग कुरानके 
अर्थको हमसे समझकर मसमक्षण तथा गोहत्याका परित्याग 
कर दो और साघधु-आ्रकह्मण आदिकों कष्ट न दो |! तब 


. शशि शशश 


औरंगजेबके काजियोंको यह बुरा लगा । उन्होंने 
श्रीप्राणनाथ मह्यप्रभुके १२ शिष्योंकी कारागारमें डालनेकी 
आजा दे दी । किन्तु प्रभने अपने योगबलसे ऐसा नहीं होने 
दिया तथा विधर्मियोंकों तख्तसे उलटवा दिया ! आप खयं॑ 
लिख़ते हैं किएए 
पतखत बंठे शाह कहावत, देखे। क्यों डरे उकंटाय ६! 
इस प्रकार अनेकों चमत्कार दिखलाकर श्रीप्राणनाथ 
छोकोद्धारका कार्य किया | सें० १७५० से ५१ 
तक आप केवल प्रतिदिन एक मुद्दी चना चंबाकर 
स्हे । उस समय आपकी विचित्र दशा थी-रातदिन आप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपने अनन्‍य प्रेमास्पदके रूपमें याद 
करके रोया करते थे। सोते तो आप कभी थे ही नहीं । 
कह्दा जाता है. कि भगवान्‌ भी आपकी चुनी हुई भक्तः 
मण्डलीके साथ समय-समयपर खेला करते थ । श्रीप्राणनाक 
प्रभु॒पूर्णानन्द श्रीकृष्ण चन्द्रके. साक्षात्कारजन्य प्रेमावेशमें 
मम्न रहते हुए जो-जो शब्दोचार करते थे। भक्तजन उन्हें 
लिपिबद्ध करते जाते थे । उस शब्दममहकी आज दमलोंग 
धसहावाणी अथवा ध्रीमुखवाणी कहकर पूजते हैँ। श्रीकृष्ण 
साक्षात्कारके फछस्‍्वरूप श्रीप्राणनाथ प्रभके हृदय जो प्रेम: 
सागर उमड़ा था। उसका आपने “प्रेम, 'इश्को, शराब: 
पतारतमज्ञान3 भक्ति! इत्यादि नामोंस पुकारा है। आपने 
श्रीकृष्णली छा के व्यावह्यारिक्री, प्रातिमासिकी) बास्तवी--ये 
तीन भद मानकर क्रमशः इनकी. अ्रेष्टता बतायी है 
नित्यअज-ल्ीला और नितद्य-्गासलोछाकी आप क्रमशः 
व्यावहारिकी तथा प्रातिमासिकी छीव्ट बतलाते थे एवं दिव्य 
ब्रह्मपुर्की वास्तवी लीलाका ब्रह्मानन्द मानकर > 


प्रभुने 


उसकी 
उपासना करते थे। श्रीस्यामाज ठकुराइन ( श्रीरासंश्वरी 
रावाजी ) पर आपका अनन्य प्रेम था । 

संबत्‌ १७८१ में परमहंस श्रीप्राणनाथ प्रभु नित्यघाम- 
को पार गये | कुछ छोग तो आपकी पूर्णानन्द अक्षरातीतक३ 
अवतार मानते हैं. और कुछ लोग मगवान श्री सूर्यनारायणका * 

आप पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी प्रमोदाशक्तिके स्वरूप गिने 
जाते हैँ । स्वामी श्रीप्राणनाथजी परमहंतोंकी उच्च स्थितिका 
प्राप्त थे तथापि आपने वर्णाश्रमध का जीवनभर पालन किया ।' 
आपने अपने शिष्योंकोीं श्रीकृष्णकी परा भक्ति करनेकी कद्दा 
परन्तु वर्णव्यवस्था तोड़नेकी सख्त मनाई की | हाँ) भ्रीकृष्ण- 
के प्रेमम पागल हुए. पुरुषोंकी तो बात दूसरी है। आपके 
सम्प्रदायकी 'निजञञानन्दीय; (मिद्िर्राजपंथी, “श्रीकृष्ण- 


संझ्या ४ ) 





प्रणामी' इत्यादि नामोंसे पुकारा जाता है। इसके मुख्य दो ही 
खान हैं--एक पज्नामें। दूसरा सूरतमें | प्रभुके परमघाम 
पधारनेपर इसकी एक शाखा नवानगरमे स्थापित हुई थी 


परन्तु आजकल वह मिन्नतापर है । बह प्रायः श्रीप्राणनाथजी- पश्चात्‌ आपका श्रीनित्यदन्दावनविद्री सश्वर रासेखर प्रभु 

के गुरुकों मानती है जिनका नाम श्रीदेबचन्द्रजी है। ये ने साक्षात्‌ दर्शन दिये तब इन्होंने निजानन्द नामक सम्मः 

मारवाडमें अमरकोट स्थानमें मत्त नामक एक उचष्करणा दायक। स्थापना की | इस सम्प्रदायमें स्वलीलाइत माना जाता 

ज्ाहणणके घर श्रीकुँअसबाईके उदरसे संबत्‌ १६३८ आखिन ६ । श्रीश्यामाश्यामजी-युगलमृर्तिकी उपासना है ।# 

---+-०>८-+ 
चेतावनी 
( छेखक--भ्रीजयदयालजी गोंयन्दका ) 
शाख और महापुरुष डंकेकी चोट चेतावनी देते सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि-छुनि पछिताय । 

आये हैं और दे रहे हैं। इसपर भी हमारे भाइयोंकी आँखें कालहि कमहि ईश्वरहि, सिधथ्या दोष छंगाय ॥ 

नहीं खुलतों--यह बड़ें आश्चर्यकी बात है । मनुप्यका वे लोग मृत्युकाल नजदीक आनेपर सिरको धुन- 
ह शरीर सम्पूर्ण शरीरोंसे उत्तम और मुक्तिदायक होनेके अनकर दुःखित-हृदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 

कारण अमृल्य माना गया हैँ । चौरासी लाग्व यानियेंमें भकलिकालरूप समयके प्रभावके कारण मैं कल्याणके 
३ मनुष्यकी योनि, सारी एृश्वीमें भारतमभूमि, और सारे लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्षर्मे ऐसा दी 

धर्मों वैदिक सनातन-पर्मको सर्वोत्तम बतलाते हैं। लिखा था; ईश्वरकी ऐसी ही मर्जी थी ।' किन्तु यह 

मनुष्यसे बढ़कर कोई भी योनि दखनेमें नहीं आती, न कहना उनकी भूल है क्योंकि यद्ध कडिकाल 

अध्यात्मविषयकी शिक्षा सारी एश्वीपर भारतसे ही गयी पापोंका खजान। होनेपर भी आत्मोद्धारके लिये परम 

है यानी दुनियामें जितने प्रधान-प्रधान धर्म-प्रचारकसंदयक हैं । 

हुए हैं, उन्होंने अध्यात्मव्रिषयक पार्मिक शिक्षा प्राय... कलेदॉषनिध राज्नस्ति हाको महान्गुणः) 

भारतसे ही पायी हैं| तथा यह वैदिक धर्म अनादि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसज्ञः पर ब्रजेत ॥ 

आर सनातन हैं, सारे मतन्मत्त्तर एवं धर्मोकी ( श्रीमद्गा० १९। ३ । ५१) 

उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधारपर ही हुई है । दे राजन ! दोपके खजाने कडियुगर्मे एक ही यह 
£ विधर्मी लोग मी इस वेदिक सनातन-घर्मको अनादि न मद्दान्‌ गुण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही 

माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते हो हैं।अतएव आसक्तिरहित होकर मह॒प्य परमात्माको प्राप्त द्वो 

युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रष्ठता सिद्ध होती दै। जताई | 

ऐसे उत्तम देश, जाति और घर्मको पाकर भो जो छोग केवल भगवानके पत्रित्र गुणगान करनेसे दी 
कह उनको बहुत ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा। मनुष्य परमपदका प्राप्त हो जाता हैं । आतभ्मोद्धारके 


नहीं चेतते हैं, 


अरितमें कुछ 


है।इश 


# संत-अंकमें प्रकाशित श्रीप्राणनाथजीके 
दासजोवी आशछासे ब्रद्बाचारीजीने यद छेख लिखकर मेजा 


चेतावनी 






८९९ 


न पक न 7 कक पट उ किए जि टग गए प ग उप जटिल कल कद, की मकाबाक-नपतआनर+०क बने सन कर लीक आ: 





शुक्र १४ सोमवारको प्रकट हुए, थे । आप इरिव्यासी श्रीस्वामी 
हरिदाससम्प्रदायके शिष्य थे । आप चालीस वरषकी उम्रतक 
#- #बिहारीजीके किरीय तथा मुरलीकी सेवा करते थे । 


भूलें देखकर श्रोनिजानन्द सम्प्रदायके आचार्य स्वामी जी शीगोपाल- 
सके लिये श्रेआचा्येजी भोर ब्द्याचारी जीको पन्‍्यव 


दे । 


जासम्वादक 














९०७० 





लिये साधन करनेमें प्रारब्ध भी बाधक नहीं है । 
इसलिये प्रारब्धको दोप देना व्यर्थ है ओर ईश्वरकी 
दयाका तो पार ही नहीं है-- 
आकर चारि लाख चोरासी | योनिन भ्रमत जीव अविनाशी ॥ 
फिरत सदा मायाके प्रेरे। काल कर्म स्वभाव गुण घरे ॥ 
कबहेुंक करि करुणा नरदेही । देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ 
इसपर भी ईश्वरकों दोप छगाना मूखंता नहीं हैं 
तो और क्या हैं ? आज यदि हम अपने कमेकि 
अनुसार बन्दर होते तो इधर-उधर ब्रक्षोंपर उछलते 
फिरते, पक्षी द्वोते तो बनमें, गरकर-कूकर होते तो 
गाँवेमिं मटकते फिरते | इसके सित्रा ओर क्‍या कर 
सकते थे ? कुछ सोच-विचारकर देखिये--परम दयाल 
इंग्बरकी कितनी भारी दया है, ईइ्वरने यह मनुष्यका 
शरीर देकर हमें बहुत ब्रिछक्षण मौका दिया दें, ऐसे 
अवसरको पाकर दमलोगोंका नहीं चूकना चाहिये | 
पूर्वमें भी ईशबरने हमलोंगोंका ऐंसा मौका कई बार 
दिया था किन्तु हमछोग चेते नहीं, इसपर भी यह 
पुनः माका दिया दै। ऐसा माका पाकर हमें सचेत 
होना चाहिये क्योंकि महान्‌ ऐश्वर्यशाली मान्धाता 
और युधिष्रिर-सरीखे वर्मात्मा चक्रवर्ती राजा: दीध 
आयुवाले हिरण्यकशिपु, रावण और कुम्मकर्ण-जसे 
बली और प्रतापी दत्य; वरुण, कुबेर ओर यमराज- 
जैसे लोकपाल आर इन्द्र-जसे दवताओंके भी राजा 
संसारमें उत्पन्न हो-दांकर इस शरीर आर ऐमश्वर्यको 
यहों तव्यागकर चछे गये; किसीके साथ एक कौड़ी भी 
नहीं गयी। फिर त्रिचार करना चाहिये कि इन 
तन, धन, कुटम्ब और ऐश्वव आदिके साथ अब्प 
आयुवाछे हमलोंगोंका तो सम्बन्ध ही कितना हे । 


फिर आपलोग मदिरा पीये हुए उन्मत्तकी भाँति 
इन सत्र बातोंकों मुछाकर दुःखरूप संसारके अनित्य 
विषयभोगोंमें एवं उनके साधनरूप घधनसंग्रहमें तथा 
कुटम्ब और शरीरके पाठनमें ही केवल अपने इस 


कश्याण 





[ भाग १२ 
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अमूल्य मनुष्यजीवनको किसलिये धूलमें मिला रहे 
हैं ? इन सबसे न तो आपका पूर्वमें सम्बन्ध था और 
न भत्रिष्यमें रइनेवाला दै, फिर इन क्षणस्थायी वस्तुओं- 
की उनतिको ही अपनी उन्नतिकी पराकाष्टा आप क्‍यों 
मानने लगे हैं? यद्व जीवन अल्प ढ्वै ओर मृत्यु हमारी बाट 
देख रही है;त्रिना खबर दिये ई अचानक पहुँचनेवाली ह्दै। 
अतएव जबतक इस देहमें प्राण है, दृद्धावस्था दूर दे, 
आपका इसपर अबिकार ढै, तब्रतक ही जिस कामके 
लिये आये हैं, उस अपने कर्तव्यका शीघ्रातिशीप्र 
पालन कर लेना चाहिये । भतेद्वरिने भी कह्दा दे कि- 
यावत्खस्थमिदं कलेबरग्र्ह यावश्व दूरे जरा 
यावश्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावसत्क्षयों नायुषः 
आस्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्य प्रयलो महान्‌ 
प्रोह्रीमसे भवन व कृपखनन प्रत्युधमः कीदशः ॥ 
“जबतक यद्व दरीररूपी घर खस्थ हे, दद्धावस्था 
दूर है, इन्द्रियो्की शक्ति श्वीण नहीं हुई ह्वे आर 
आयुका भी (€ विद्येप ) क्षय नहीं हुआ हैं, तमीतक 
विद्वान्‌ पुरुषकों अपने कल्याणके लिये महान प्रयत्न 
कर लेना चाहिये, नहीं तो घरमें आग ठग जानेपर 
कुआँ खोदनेका प्रयक्ञ करनेसे क्या होगा 
अतएब-- 
काल भर्जता आज भज, आज भजंता अब । 
पलमें परलय होयगी। बहुरि भजगा कब ॥ 
यही परम कतंव्य हैं, जिसका सम्मादन आजतक 
कभी नहीं किया गया | यदि इस कर्तव्यका पाठन 
पूर्वमें किया जाता तो आज इमलडोगोंकी यद्द दशा 
नहीं हं।ती । दुनियामें ऐसी कोई भी योनि नहीं द्वोगी 
जा हमलोंगोंकी न मिछी द्वो । चींटीसे लेकर देवराज 
इन्द्रकी योनितककों इमलोग भोग चुके ढैँ किन्तु 
साधन न करनेके कारण हमलोंग भठक रहे हैं 
और जबतक तत्थर होकर कल्याणके छिये साधन 
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नहीं करेंगे तबतक भटकते ही रहेंगे । हजारों-लाखों 
ब्रह्मा हो-होकर चले गये, ओर करोड़ों इन्द्र हो-होकर 
चठे गये, और हमलोगोंके इतने अनन्त जन्म द्वो 
चुके कि प्रथ्बीके कणोंकी संख्या गिनी जा सकती है, 
किन्तु जन्मोंकी संख्या नहीं गिनी जा सकती | और 
भी चाहे लाखों, करोड़ों कन्‍्प बीत जाये, बिना 
साथनके परमात्माकी प्राप्ति होती नहीं, और बिना 
परमात्माकी प्राप्तिके भटकना मिट नहीं सकता । 
इसलिये उस सर्तब्यापी परम दयाल परमात्माके नाम 
और रूपका सदा-सर्वदा स्वरण और उसीकी आशज्ना- 
का पालन करना चाहिये | इसीसे परमात्माकी प्राप्ति 
शीघ्र और सुलूम हूँ | / गीता5। १४०; १२।६-७ ) 
इन साधनेके लिये उन मह्ापरुपोंकी शरणमें जाना 
चादिये, जिन पुरुषोंकों सच्चे सुखका प्राप्ति हो चुकी 
है | उन परुषोंके संग, सेवा और दयासे ही भगवानके 
गुण और प्रभावकों जानकर भगवानमे परम श्रद्धा 
ओर अनन्य प्रेम हांकर मगवानकी प्राप्ति होतो है । 
और जिन परुषोंपर प्रभमुकी दया होंती है, उन्हींपर 
महापुरुषोंकी दया होती है, क्योंकि -- 
जापर कृपा रामकी होई । तापर कृपा करे सब कोई ॥ 
प्रमुकी दयासे द्वी महापुरुषोंका संग और 
सेवा करनेका अवसर मिल्ता है | यद्यपि प्रभुकी दया 
सबके ऊपर ही अपार द्वैँ, किन्तु हमठाग इस बात- 
को अज्ञानके कारण समझते नहीं हैं, विपय-सुखरमें 
भूछे हुए हैं | इसलिये उस्त दयासे पूरा छाम नहीं 
उठा सकते । जैसे किसीके घरमें पारस पड़ा है, पर 
वह उसके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके 
कारण दरिद्रताके दृःखको भोगता है, उसी प्रकार दम- 
दोग भगवान्‌ और भगवान्‌की दयाके रहस्य, प्रभाव, 
तत्त और गुणोंको न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं । 
अतएव इन सब्रको ,जाननेके लिये महापुरुषोंका 
संग, सेवा तथा प्रभुके नाम, रूप, गुण ओर चरित्रों- 


का ग्रन्थोंमें अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन 
करना चाहिये | क्योंकि यह नियम है कि कोई भी 
पदाथ हो, उसके गुण ओर प्रमाव जाननेसे उसमें 
श्रद्धा-प्रेम, और अवगुण जाननेसे घ्रणा हाती है । 
और यह्द बात प्रसिद्ध है कि परमेश्वरके समान संसार- 
म॑ न कोई गणी है और न कोई ग्रमावशाली। जिसके 
सड्ृन्प करनेसे तथा नेत्रोंके खोलने ओर मँदनेसे 
क्षणमें संसारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता हे, 
जिसके प्रभात्रसे क्षणम मब्छरके तुल्य जब भी इन्द्र- 
के समान ओर इन्द्रके तुन्य जीव मच्छरके समान हों 
जाते हैं, इतना ही क्‍यों, वह्द असम्मवका सम्मत्र 
ओर सम्मवकों भी असम्मव कर सकता हैं; ऐसी 
कोई भी बात नहीं है जा उसके प्रभावसे न हो सके। 
एसा प्रभावशाली होनेपर भी वह भजनेवालेकी उपेक्षा 
नहीं करता, बल्कि भजनेवालेकों खय॑ भी त्से ही 
भजता दढै, इस रहस्यकों किश्वित्‌ भी जाननेबाला 
पुरुष एक क्षणक्रे लिये भी ऐसे प्रम॒ुका विय्योग केसे 
सह सकता हैं £ 


जो परमेश्वर महापामर दीन दुखी अनाथकायाचना 
करनेपर उप्तके दुगुंण और दुराचारोंको ओर खयाल 
न करके बच्चकों माताकी माँति गले लगा लेता है, ऐसे 
उस परम दयाल सच हितेषी परम-पुरुपकी इस दयाके 
तत्वको जाननेवाला पुरुष पवित्र होनेके लिये आतंनाद 
करनेमें क्या विठुम्ब कर सकता है : 

उस परमात्मामें यर्य, क्षमा, दया, याग, शान्ति, 
प्रेम, ज्ञान, समता, निर्भयता, वत्सढता, सरलता, 
कोमठता, मधुरता, सुहृदता आदि गुणोंका पार नहीं 
है, और परमात्माके ये सब गुण उसको भजनेवालमें 
खाभाविक ही आ जाते हैं-इस बातके मर्मका 
जाननेवाला पुरुष उसको छोड़कर एक क्षण भी 
दूसरेको नहीं भज सकता । 








2१ 9.» 














जो प्रेमका तत्त जानता है--साक्षात्‌ प्रेमखरूप 
है जो महान्‌ द्वोकर मी अपने प्रेमी भक्त और सखाओके 
साथ उनका अनुगमन करता है, ऐसे उस निरमिमानी, 
प्रेमी, दया भगवानके तत्तको जाननेवाला पुरुष 
उसको किसी मो आज्ञाका उल्द्नन कैसे कर सकता है 

इन सब भगवानके गुण ओर पग्रभावकों जान 
लेनेपर तो बात द्वी क्या है, किन्तु ऐसे गुण और 
प्रभावशारो प्रभुके द्वोनेमें विश्वास ( श्रद्धा ) होनेपर 
भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, 
बल्कि उसके प्रभाव और गुणोंकी स्मरण कर-कर 
मनुष्यमें खाभाविक ही निर्मयता, प्रसनता ओर 
शान्ति आ जाती है । और पद-पदपर उसे आश्रय 
मिलता रहता है, जिससे उसके उत्साह और साधनका 
वृद्धि होकर परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है । 

यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको 
अपने चित्तसे एक क्षण भुठाना तो नहीं चाहिये । 
नहीं तो भारी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा। 
क्योंकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
जाता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, इस प्रकार 
शाखत्र और महात्माओंने कहा हैँ और यद्द युक्तिसंगत 
भी हेैँं। सोते समय मनुष्य जिस-जिस वस्तुका 
चिन्तन करता हुआ सांता ढै, खप्नमे भी प्रायः वहां। 
मरणकालमें भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
मनुष्य मरता हैं, आगे जाकर वह उसीको प्राप्त 
होता दढ्वै अथात जो भगवानकों चिन्तन करता हुआ 
जाता द्वै, वह मगवानको प्राप्त होता है और जो 
संसारको चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारकों 
प्राप्त होता हैं। यदि कहें कि अन्‍्तकाठमें दी 
भगवानका चिन्तन कर लेंगे-तो ऐसा मानना भूल 
है । अन्तकालमें इन्द्रिीयाँ और मन कमजोर और 
ब्याकुल हो जाते हैं, उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास 


कल्याण 
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ही काम आता है। इसलिये मनुष्यजन्मको पाकर 
यह जोखिम तो अपने सिरसे उतार ह्वी देनी चाहिये, 
यानो और कुछ साधन न बन पड़े तो गुण ओर 
प्रभावके सहित नित्य-निरन्‍्तर परमेंश्वरका स्मरण तो 
करना दह्वी चाहिये | इसमें न तो कुछ खर्च टप्त। 
है ओर न कुछ परिश्रम हो है, वर्ल्कि यह साधन 
प्रत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक है तथा करनेमें भी 
बहुत सुगम है । केवल विश्वास ( श्रद्धा ) की ही 
आवश्यकता है । फिर तो अपने-आप सहज हो 
सब काम हों सकता हैं । परमात्मामें विश्वास द्वोनेके 
लिये परमात्माके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, प्रेम और 
चरित्रकी बात महापुरुषोंसे श्रण करके उसका मनन 
करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे उन मद्दापुरुष 
आर परमाव्माकी दयासे परमेश्वरमें विश्वास और परम 
प्रेम होकर उसकी प्राप्ति सहजमे हो हो. सकती दें । 
परन्तु शोककोी बात हैं. कि इश्वर ओर परलोकपर 
विश्वास न रहनेके कारण हमलोग इस और खयाल 
न करके अपने अमृल्य जीवनका अपन आत्मोद्धाररूप 
ऊँचे-से-ऊँचे काममें बिताना तो दूर रहा, नाशवान्‌ 
क्षणमज्लुर सांसारिक विपय-भोगोंके भोगनेमें ही 
समाप्त कर दते हैं । सांसारिक पदाथर्मि जो क्षणिक 
सुखको प्रतीति होती है, वास्तवमें वह खुख नहीं ह्वे, 
धाखा है । यह बात विचार करनेसे समझमें आ 
सकती है । ईझरने इमलोगोंकों बुद्धि और ज्ञान 
विवेकपूर्वक्क समय बितानेके लिये ही दिया दे, 
अतणए्तब्र जो भाई अपने जीवनको बिना विचारे बिताता 
है, वह अपनी अज्ञताका परिचय देता है । इर एक 
मनुष्यको यह विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ * 
यह संसार क्या हे ? इसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध ढे 
मैं क्‍या कर रद्दा हूँ? मुझे क्‍या करना चाद्निये ? 

संसारके सारे प्राणी सुख चाहते हैं, वह सुख 
भी सदा-सर्वदा अपार चाहते दैँ और दुःखको कोई 
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किश्चित्‌ मात्र भी कभी नहीं चाहता । किन्तु ऐसा 


होता नहीं, बल्कि उसकी इच्छाके विपरीत छ्वी होता 
है । क्योंकि यह अपने समयको मूर्खताके कारण 
जैसा बिताना चाहिये वैसा नहीं बिताता । 

संसारमें जो बड़े-बड़े त्रिद्दानू और बुद्धिमान्‌ 
समझे जाते हैं, वे भी भौतिक यानी सांसारिक सुग्बको 
ही सुख मानकर उसकी प्राप्तिके लिये माहके वशीभूत 
हांकर टूट पड़ते हैं ओर उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा 
करना ही उन्नति मानते हैं । बहुत-से लोग सांसारिक 
सुख्बोंकी प्राप्ति साधनरूप रुपयोंकों ही सर्वोपरि 
मानकर पधनसच्नय करना ही अपनी उन्नति मानते 
हैं और कितने ही लोकमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके 
लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते हैं | 
किन्तु यह सत्र मूर्खता है क्योंकि ये सारी बातें 
अनित्य होनेके कारण इनमें श्रमसे प्रतीत होनेवाला 
क्षणिक सुख भी अनित्य ही है। अनित्य होनेके 
कारण हो शाखकारोंने इसे असत्य बतलाया दे । 
शासत्र और महापुरुषोंका यह सिद्धान्त दे एवं युक्ति- 
संगत भी है । कोई भी पदार्थ हो जो सत्‌ द्वागा, 
उसका किसी भी प्रकार कमी विनाश नहीं होगा । 
उसपर कितनी ही चोट ढगें, बह सदा-सर्वदा अटल 
ही रहेगा | जो असत्‌ पदार्थ दे, उसके लिये आप 
कितना ही प्रयत्न करें, वह कभी रहनेका नहीं । 
इन सब बातोंका समझकर क्षणभ्ढगर-नाशवान्‌ छुखसे 
अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंकों हटाना चाह्विये और 
वास्तवमें जो सच्चा सुख द्वै उसके लिये प्रयन्ष करना 
चाहिये । उसका प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हों 
जाना द्वी असली उनति हे । 

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सच्चा 
सुख क्‍या है और किसमें द्वैे तथा मिध्या सुख क्या 
है और किसमें है ? सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञान-आनन्द्घन 
परमात्मा ही नित्य वस्तु है, अतएवं उस परमात्माके 
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सम्बन्धसे होनेवाठा सुख हो सत्य और नित्य सुख 
है । सांसारिक पदार्थ हैं, वे सब क्षणभन्लुर 
और अनित्य होनेके कारण उनमें प्रतीत होनेवाला 
सुख क्षणिक और अनित्य दे । अब यह्द विचार करे 
कि सासारिक पदार्थ और उनमें प्रतीतहोनेवाला सुख 
क्षणिक और अनित्य केसे है ! देखिये, जेंसे 
प्रातःकाल गायका दूध दुह्कर तुरन्त पान किया 
जाता है तो उसका खाद, गुण, रूप दूसरा द्वो होता 
है । और सायंकाठ्तक पड़े रहनेपर कुछ दूसरा ही 
हो जाता है यानी प्रातःकाल-जैसा खाद और गुण 
उसमें नहीं <हता तथा रूप भी कुछ गाढ़ा हो जाता है । 
दूसरे और तीसरे दिन तो खाद, गुण और रूपको तो 
बात द्वी कया है, उसका नाम भी बदल जाता है 
अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दृधका दही हा 
जाता है तथा मीठेका खद्मा, पित्त और बायुनाशककी 
जगह पित्त और बायुवर्भक, एवं पतलेका अत्यन्त गाढ़ा 
हो जाता है। और दस दिनके बाद तो पड़ा-पड़ा 
खाभाविक द्वी बिषके तुम्य खास्थ्यके लिये अत्यन्त 
द्वानिकर हो जाता हैं। विचार करके देखिये, 
कुछ क्रिया न करनेपर भी अमृन्‍्के तुल्य दूध-जसे 
पदार्थमें क्षणपरिणामी होनेके कारण पहिलेवाले खाद, 
गण, रूप और नामका अत्यन्त अभाव हो जाता दे । 
यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन और विनाश 
नहीं द्वोता । इसी प्रकार अन्य सब पदार्थकि विपयमें 
भो समझ लेना चादिये। अतए्व इन सांसारिक 
पदार्थो में प्रतीत द्वोनेवाला सुख वास्तवमें सुख नहीं 
हैं । यदि प्रतीत होनेवाले क्षणिक सुखकों सुख माना 
जाय तो उससे बढ़कर उनमें दुःख भी है, इसलिये 
वे त्याज्य हैं । एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता 
है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता 
है, पर आगे चलकर उससे रोगोंकी इद्धि, तथा बल, 
बुद्धि, तेज और आयुका क्षय होता है एवं वह महान्‌ 
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दूःखी होकर शीघ्र द्वी कालका ग्रास बन जाता है । 
उपर्युक्त कार्य धर्म्ते विरुद्द करनेपर तो इस लोकमें 
अपकीर्ति और मरनेपर नरककी भी प्राप्ति होती है । 
अब विचार करके देखिये कि क्षणिक खुखके बदलेमें 
कितने समयतक कितना दुःख भोगना पड़ता है | 
इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोक्रे मोगमें भी समझना 
चाहिये क्योंकि विषयोंके भोगमात्रसे शरीर आर इन्द्रियाँ 
क्षीण हो जाती हैं आर अन्तःकरण दूपित, दुर्बढ और 
चश्चल हो जाता है; पूर्वकृत पृण्योंका क्षय और पापों- 
की बृद्धि होती है। इतना ही नहीं, धीर और वीर 
पुरुष भी वरिछासी बन जाते हैं तथा ईश्वरप्रात्ति्रे 
मार्गपर आरूढ़ नहीं हो सकते । कोई आरूढ़ होनेका 
प्रयज्ञ करते हैं तो भी उनको सफलता शीघ्र नहीं 
होती । 

इसलिये इन पदार्थोकि भोगनेके उद्देश्यप्ते अर्थ 


( घन ) को इकट्ठा करना भी भूल ही 
है--क्योंकि प्रथम तो इस अथ ( घन ) के 


उपाजन करनेमें बहुत परिश्रम होता है | इतना ही 
नहीं, घोर नरकदायक पाप यानो अनेकों अनर्थ 
करने पड़ते हैं | फिर इसकी रक्षा करनेमें बहुत 
कठिनाई पड़ती है । कह्दीं-कहीं तो इसको रक्षा 
करनेमें प्राणोंपर नोंबत आ जाती हैं | इसके खर्च 
और दान करनेमें भी कम दुःख नहीं होता | लोग 
कहते हैं कि देना और मरना समान हैं | इसके नाश 
और वियोगमें बड़ा दुःख होता है। जब मनुष्य इसको 
छोड़कर परलोकर्म जाता है, उस समय तो दुःखका 
पार ही नहीं हैं । अतण्व क्षणिक सुखकी प्राप्तिके ड्यि 
महान्‌ दुःखका सामना करना मर्खता नहीं तो और 
क्या है ? फिर उप्त अर्थ (बन,के द्वारा प्राप्त होनेवाला 
विप्यसुख भी इसकी इच्छानुसार इसको नहीं मिल 
सकता | संसारमें बड़े-बड़े जो व्यावहारिक दृष्टिसे 
विद्वात और बुद्धिमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस 
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धनकों छोड़ सिर धुन-धुनकर पछताते हुए चले गये । 
बड़े-बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, बलवान्‌ पुरुष भी इसे 
साथ नहीं ले जा सके, फिर हमलोगोंकी तो बात 
ही क्‍या है । संसारमें यह भी देखा जाता हैं कि धन 
इकट्ठा कोई करता है और उसका उपभोग प्रायः 
दूसरा ही करता दै जो कि कहां-कहीं तो उसके 
उद्देश्यसे ब्रिन्‍्कुल ही विपरीत होता दे । जैसे शहदकी 
मकखी शहद इकट्ठा करती है पर उसका उपभोग 
प्रायः दूसरे छोग ही करते हैं । यह उसकी मूर्खता- 
का परिचय है | मक्खियाँ तो साधारण कीट हैं किन्तु 
मनुष्य होकर भी जा इस विपयपर विचार नहां करता, 
बह उन कीठोंसे भी बढ़कर है । 


एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है और आज 
हजार रुपयोंकी थी उसके घरपर आ गयी, तो 
कटठके लिये दो हजारकी चेंश करता है, पर थोड़ी 
देरके लिये समझ लीजिये कि कछ उसकी मृत्यु हने- 
बाडी है और यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके बाद 
उसका इस घनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ओर 
मृत्यु बिना खबर दिये ही अचानक आती है और 
सम्पूर्ण घनका खच कर देने तथा लाख प्रयत्ष करनें- 
पर भी किसी भी प्रकार झत्युसे वह छूट नहीं सकता। 
उसकी मृत्यु अवस्यमेव है | ऐसी हछतमें जिन पढ़े- 
लिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए मनुष्योंका घन- 
सन्नय करना ही ब्येय हैं उनकी शहद इकट्ठा करने- 
बालो मक्िखियोंसे भी बढ़कर अज्ञता कही जाय तो 
इसमें क्या अय्युक्ति है 


जो नाम-झयातिके लिये तन, मन, घनको लगाते 
हैं, वे भी वुद्धिमात्‌ नहीं हैं, क्योंकि नाम-ख्याति 
सच सुखमें बाधक है और मरनेके बाद भी उस नाम- 
ख्यातिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता | अतण्व 
उन घनी-मानी विषयासक्त भाइयोंसे सविनय निवेदन है 
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कि आपका एक परमेश्वर और उसकी आज्ञापालन- 
रूप धर्मके सिव्रा इस लोक और परलोक़र्में कहीं भी 
कोई साथी तथा सद्दायक नहीं ढँ | इसलिये यदि 
नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी भगवम्प्राप्तिकी 
ही चेट्टा करनी चाहिये। क्योंकि जब्र उस ब्रह्मकों 
अभेदरूपसे प्राप्त हो जावगे यानी जब आप परमात्मा द्वी 
बन जावंगे, तब वेद और शाख्रोमें जो विज्ञान-आनन्द- 
प्न ब्रह्मकी महिमा गायी द्वै और भगव्रान्‌ श्रोराम और 
श्रीकृष्णकी जो ख्याति हैं, वह सत्र तुम्हारी ही हो 
जायगी । इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी भी ख्याति 
हो रद्दी है और होगी, वह सब तुम्हारी ही दे । 
क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मकों प्राप्त हो जाता हैं, वह 
सबका आत्मा ही हो जाता है। इसलिये सबकी 
ख्याति ही उसकी ख्याति है | और सबकी ख्याति 
भी उसके एक अंशमात्रमें ही म्थित द्वै। गीतामें 
श्रीमगवानने कहा भी है-- 


यद्यद्धिमूतिमत्सत्व॑ श्रीमदृजितमच था। 
नतत्तदेवावगच्छ त्वं मम तर्जोप्शसंभबम ॥ 
( १० | ४१ ) 
'जो-जो भी विमूतियुक्त अथात्‌ ऐशर्ययुक्त, कार्ति- 
युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको व मेरे 
तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुई जान ।' 


अब विचार करना चाहिये कि फिर तुच्छ लोकिक 
ख्यातिकी इच्छा करना और उसके लिये अपना तन, 
मन, घन नष्ट करना कितनी मृखता द्वै | वास्ततर्मे 
भगवानकी प्राप्ति अपनी रयातिके लिये नहीं करनी 
है, वह तो हमारा परम ध्येय ओर आश्रय होना चाहिये 
क्योंकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना 
बाकी नहीं रहता । इसीको मुक्ति, परमपद और 
सच्चे सुखकी प्राप्ति कद्दते हैं | जुगनूका जैसे सर्यके 
साथ तथा बूँदका जैसे समुद्रके साथ मुकाबला 


सम्मव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण 
सुख मिलाकर भी उस विज्ञान-आनन्दघनकी प्राप्तिरूप 
सच्चे सुखके साथ उसका मुकाबला नहीं किया जा 
सकता । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
यावानथ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवेष॒वेदेषु ब्राह्मणम्थ विजानतः॥ 
(२।४६ ) 
'धब्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जलाशयमें € मनुष्यका ) जितना प्रयोजन रहता हैं, 
अच्छी प्रकार ब्रह्मका जाननेवाले ब्राह्मणका ( भी ) 
सब वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है | अर्थात्‌ 
जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त द्वो जानेपर जछके लिये 
छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, बसे द्वी 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके छिये बेदोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती ।' 
जैसे खप्नमें प्राप्त हुए बत्रिलोकोके राज्य-सुखका 
थोड़े-से भी जाग्रतके सुखके साथ मुकाबला नहीं किया 
जा सकता तया यदि उस खम्के राज्यकों कोई 
बेचना चाह्दे तो एक पैसा भी उसका मूल्य नहीं 
मिटता क्योंकि जागनेके बाद उस खप्के राज्यका 
कोई नाम-निश्ञान ही नहीं है, वसे ही परमात्माकी 
प्रामि होनेके बाद इस संसार और सांसारिक सुखका 
नाम-निशान भी नहीं रहता | अतएब ऐसे अनन्त सुखको 
टोइडकर जो क्षणभन्जू र, नाशवान मिथ्या सुखके लिये 
चेष्टा करता हैं, उससे बढ़कर कौन मख द्वे ? 
दूसरा जो प्रेममें मुग्ध होकर भेदरूपसे भगवानूकी 
उपासना करता हैं उसकी तो और भी अद्भुत डीला 
है | वह खामीकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और उनके 
सुखमें सुखी रहता है | खामीमें अनन्य प्रेम, नित्य 
संयोंग और उनकी प्रसन्नताके लिये द्वी उस भक्तकी 
सारी चेंशएँ होतो हैं । अपने प्रेमास्पर सगुण 
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ब्रह्मपर तन, मन, धनकों और अपने-आपको न्यौछावर 
करके वह प्रेम और आनन्दमें मुग्ध द्वो जाता दे । 
केबल एकमात्र मगवान्‌ ही उसके परम आश्रय, 
जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं । इसलिये वह 
भक्त उनके त्रियोगकों एक क्षण भी नहीं सद्ठ सकता । 
उप्त प्यारे प्रेमीके नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, 
रहस्य और चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीरतेन 
करता हुआ निः्य-निरन्तर उसमें रमण करता है । 

इस आनन्दमें वह इतना मुग्ध द्वो जाता है कि 
ऊपरमें अभेदरूपसे बतछायी हुई परमगति यानी 
मुक्तिरूप सुखकी भी वह पखर्रा नहीं करता। 
मछली जैसे जलके वियोगको नहीं सह सकती वैसे ही 
भगवान्‌का ब्रियोग उसको अत्यन्त असद्य हों जाता 
है । इतना ही नहीं, भगवानके मिलनेपर भगवान्‌ 
जब उसको हृदयसे लगाते हैं, तब ब्रादिका 
व्यवधान भी उसको विश्नरूप-सा प्रतीत होने छगता 
है | बह अव्यववानरूपसे नित्य-निरन्‍्तर मिलना ही 
पसंद करता है और एक क्षण भो भगवानसे 
अडछग होना नहीं चाहता । इस प्रकार भगवद्माप्तिकूप 
आनन्दमें जो मम्न है, उसके गुणोंका वर्णन वाणीद्वारा 
शोष, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर सकते, 
किर अन्यकी तो बात ही क्‍या हैँ? ऋषि, मुनि, 
महात्मा और सारे वेद निन परमेश्वरकी मद्दिमाका 
गान कर रहे हैं, वे परमेश्वर खयं उस भक्तकों मद्दिमा 
गाते हैं और उसके प्रेममें बिक्र जाते हैं| तथा उस 
मक्तके भात्रके अनुसार भावित हुए उसको इच्छानुसार 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रसमय्र क्रोड़ा करने 


कल्याण 
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लग जाते हैं यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसनता 
हो, वैसी ही छीला करने लगते हैं । 


यदि कट्दा जाय कि भेद और अभेदरूपसे द्वोने- 
बाली परमात्माकी प्राप्तिमं क्या अन्तर है तो इसका 
उत्तर यह दै कि अभेदरूपसे परमात्माकी उपासना 
करनेवाला पुरुष तो खयं हो सच्चा सुख यानी विज्ञान- , 
आनन्दघन परमात्मा ही हो जाता है, और भेदरूपसे 
उपासना करनेवाला भक्त मिन्नखू्पसे उस रसमय 
परमात्माके खरूपका दिव्य रस पान करता है यानी 
उस अमृतमय सगुण-खरूप परमात्माके मिलनके 
आनन्दका अनुभव करता है । 


यहाँतक तो वाणीकी पहुँच हैं । इसके बाद दोनों 
प्रकारके भक्तोंकी एक द्वी फलखरूपा अनिर्वचनीय 
स्थिति होती है, जिसे वेद-शाख, शिव-सनकादि, 
शारदा एवं साथु-मद्दात्मा तथा इस स्थितिकों प्राप्त 
होनेवाले भी कोई पुरुष किसो प्रकार नहीं बतला 
सकते । जो कुछ भी बतछाया जाता है, उस सबसे 
यद्द अत्यन्त परेकी बात है । क्योंकि यहाँ बाणीकों 
तो बात ही क्‍या है, मन और बुद्धिकी भों पहुँच 
नहीं दे । 


इसछिये दुःख और बिन्नरूप समझते हुए नाशवान, 
क्षणभन्गुर, तुच्छ मौतिक सुखकों लात मारकर 
परमात्माकी ग्रामिरूप सच्चे सुखके लिये हो कटिबद्ध 
होकर ग्राणपर्यन्त चेश्ठ करनी चाहिये । इस प्रकार 
चेष्टा करनेवाले पुरुषको परमेश्वरक्की दयासे उसकी 
प्राप्ति होनी सहज है । 








हि. अिनिकीकि 
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जीवन्मुक्त संत मथुरादासजी 


( लेखक--श्री महानन्द्‌ अं! ) 


संत मथुरादासजी हरद्वारकी समीपतामें विशेषकर 
रहा करते थे | कनखल, चण्डीपर्बत या गंगाका तट- 
प्रायः इसकी समीपतामें उनका रहना, उन्हींकी 
बातचीतसे पता चढता था। खामी दयानन्दजी 
सरखतीने जब सबसे पूर्व सं० १०२३ विक्रमी 
कुम्मके मेलेपर अपना प्रचारकार्य किया था, 
और उसके बाद जब-जब हरद्वार आये, तब-तब 
संतजीका और खामीजीका समागम हुआ, यह संतजी 
कहते थे । खामी दयानन्द्जीके सम्बन्धमें संतजीने 
बड़ा बहादुर था, बड़ा वीर था, छंगोटका पक्का था! 
ये शब्द कई बार कहें, पर धामिक विचारोंके सम्बन्ध- 
में मेरे सामने कोई चचा न आयी । इसीसे विज्ञ 
महानुभाव इसका अनुमान भली प्रकार कर सकेंगे 
कि वे खामी दयानन्दजीके समकाडीन थ | 


मुझे उनके दर्शनोंका सोमाग्य सबसे प्रथम सन्‌ 
१०२७ ई० के लगभग हुआ था। उनका रंग 
साँवछा था, सिरपरके कुछ बार उड़ गये थे, कुछ रह 
गये थे, मूँछोंके साथ दाढ़ी छातीतक थी, घृसर 
वर्णके कुछ ख्वेत और अधिकतर काले बालोंका 
सम्मिश्रण था । उस समय उनको आयु ११६ वर्ष- 
की थी । पैदल ह्वी बिना प्रयासके चढा-फिरा करते 
थे। आँखेंमिं और चेहरेमें एक विशेष माधुर्य था, 
रोबका अभाव था, शान्तगम्मीर-खस्थता और शान्त- 
चित्तताका अद्भुत सम्मिश्रण था । बहुत प्रश्न पूछते 
रहनेपर भी जिसका चाहते थे सूत्ररूपसे दृष्टान्तद्वारा 
उत्तर दिया करते और फिर मौन हो जाते थे। उनके 
दृष्टान्त इतने खाभाविक और अरथंगम्मीर होते थे 
कि जैसे बेदमन्त्र | भाषा उनकी पंजाबी थी, पंजाबी- 
में ही बातचीत करते थे । कई वर्षोतक उनके सत्संग- 

७५--दै-- 


में, जब कभी आनेसे, जो कुछ पता चला है, वह्दी 
“कल्याए' के पाठकोंकी सेवार्मे उपस्थित कर रहा हूँ। 

आपका जन्म लगभग सन्‌ १८११ इंस्वीमें 
पंजाबमें जिला हुशियारपुरमें हुआ था, जब विवाह 
होने लगा तो घरसे निकलकर चल दिये। जोजजो 
बख्र॒ फट गये, फिर दुबारा नहीं बनवाये, अन्‍्तर्मे 
सिर्फ एक कौपीन द्वी उनकी वेपभूपारूपमें विद्यमान 
रही । जब ये बस्तीमें आते तो बाँघ लेते थे, बस्तो- 
के बाहर निर्जन वनमें होनेपर उसे भी उतारकर डाल 
देते थे । बस्तीमें नग्न रहना मयादके प्रतिकूल समझते 
श्रे। 

आश्रममरयांदापालन 

गुरुकुल-विश्वविद्यालय कॉंगड़ीके शिक्षापटलका 
अधिवेशन वर्षाऋतु द्ोनेके कारण मायापुर-वाटिकामं 
रखा गया था, जिससे बाहरके आगन्तुक सदस्योंको 
गंगाकी उत्तुंग और वेगवाहिनी धाराकों आरपार 
करनेमे अधिक समय न छगे। शिक्षापटलके मन्त्री 
( प्रस्तोता या रजिस्ट्रार ) की द्वेसियतसे मैं काँगड़ी- 
से मायापुर-बाटिकाके लिये चला जा रहा था, कनखलमें 
संतजीके दर्शन किये, और उनसे अनुरोध किया कि 
आप मायापुर-बाटिका पधारिये, चूँकि वे खयं ही 
मायापुर-वाटिकाकी तरफ जा रहे थे, उन्होंने अनुरोध 
खीकार कर लिया । वाटिकामें पहुँचकर मुझ आज्ञा 
दी कि पानी पिछा! । आज्ञाके उत्तरमें मैंने दूधका 
एक गिलास उपस्थित कर दिया। दूध देखते ही 
अप्रसन्न हुए और चलनेके छिये तेंयार हो गये। 
मैंने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए प्रार्थना की कि 
आप किस कारण इतने अप्रसन्न हुए कि चलनेका 
इरादा कर लिया । इसपर उन्होंने कहा कि-- 'दूधका 
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और यतिका क्या सम्बन्ध ः साधुका और ख्रीका 
क्या सम्बन्ध ! फिर पानी न छाकर दूध क्यों 
लाये?” मैंने तुरंत ही मुने चने और जल उपस्थित 
कर दिया, तब उन्होंने चने खाकर पानी पिया और 
फिर प्रसन्न होकर चल दिये ! 

आप जब बस्तीके समीप होते थे तब आपका 
भोजनसम्वन्धी नियम यह था कि ग्यारह-बारह बजेके 
बीचमें मध्याहक्रे समय मभिक्षाके लिये चार घरंमिं 
क्रमशः नारायण हरि: कहकर बारह मिनट प्रतीक्षा 
करते थे और यदि उस समयके अंदर किसीने भिक्षा 
दी तो अपने हाथमें ही रोटी लेकर खाकर फिर अगले 
घर उसी प्रकार भिक्षा माँगी-खायी, और आगे चल 
दिये | ला करके ओकसे ही जछ पीते थे, और हाथ- 
मुख घो छिये तो घो लिये अन्यथा बाँहोंपर मुँह फेर 
लिया और हाथ नितम्बपर पर लिये | एक दिन इसी 
अवस्थामें उनके दर्शन हुए कि टिकइ खानेके बाद 
अपने हाथ नितम्बपर फेरकर पोंछ लिये। मैने पूछ्ठा 
संतजी |! आप कभी स्नान भो करते हैं या नहां। 
संतजीने कहा स्वानकी जरूरत क्या हे ” मैंने कहा 
कि 'शरीरका मल दूर होकर दुर्गन्‍्त्र नहीं रहती ।' 
इसपर उन्होंने बगछे और गुदमार्गकां संघकर परीक्षा 
करनेको कहा । मैंने गुदद्वार तो नहीं पर बगलोंको 
अच्छी प्रकार सूँघा, ज़रा भी बदबू न थी, यह अवसर 
गर्मीकी ऋतुका था, यह एक प्रप्तंगोपात्त घटनाका 
उछेख हो गया है। अपना भोजनसम्बन्धी नियम- 
पालन इस प्रकार रखते थे जि यदि कभी कोई 
चुपड़ी रोटीकी भिक्षा छाता तो इनकार कर देते थे 
और फिर उसके घर भिक्षा लेनें कमी न जाते थे। 

खानपानमें ११६ वर्षके होनेपर भी दूध-बीका पूर्ण 
परित्याग किये हुए थे, और इस परित्यागरूप नियममे 
कमी अतिक्रमण नहीं ढ्वोने पाया । रूखे-सूखे टिक्कड़ 
खाते थे और वे भी अधिक-से-अधिक चार । 


भिक्षासे सम्बद्ध एक बातका और उल्लेख कर देता 
हूँ । मैंने पूछा संतजी | कभी आपने मांस खाया या 
नद्वीं-चूँकि आपको जो भिक्षार्में आ गया सो पा 
लिया-आपको क्या पता कि क्या परोसा है, शाक दे 


या मांस 


इसपर उन्होंने सिन्‍्वमें और सम्मवतः शिकारपुरमें 
प्रटी एक घटना सुनायी, जिसका सारांश यह हैं कि-- 
वहाँ एक माईने टिक्डपर भाजीख्पमें मांस परोस 
दिया, में खाने ही छगा था कि इतनेमें उसका 
मालिक जो दूकानसे घरकों जा रहा था मिला, उसने 
रोटी मेरे दायसे ले ली और घर जाकर अपनी 
औरतको खूब फटकारा, तब दूसरी भिश्ा छाया और 
कहा कि यह औरत बड़ी हरामजादों है, इसने आप- 
को भिक्षा्में मांसकी भाजी दे दी थी। इसपर मेने 
पूछा कि आपने उसे क्‍या समझा था तो उत्तर 
दिया कि मैंने ता बेंगनका साग समझा था। तात्पय 
यह है कि मगबत-कृपासे एक ही ऐसा मौका आया 
ओर बह उपयुक्त प्रकारसे टछ गया | 


शारीरिक तपस्पा 

जैसा ऊपर लिखा है सर्दी-गर्मी-बणा प्रत्येक 
ऋतुमें वे नम्न ही रहते थे, केवछ कॉपोनका साथ 
रहा करता था । एक बार वे क्वेंटा पहुँच गये । 
वहाँका वर्णन करते थे कि--बहाँ आयोका जोर था, 
में रातको क्वेटा पहुँचा तो हृवाछातमें बंद कर ठिया 
गया । अगछे दिन सब जगद्द खबर हुई कि एक 
नंगा फकीर जो कि अवारागद है और रातकों आया हे 
हवालातर्मे बंद है | इससे कई आदमी वहाँ आये, 
उनमेंसे एक आदमीने मुझे पहचान लिया और कहा 
कि यह तो हरद्वारका संत मथुरादास है | इतना पता 
छगते ही मैं छोड़ दिया गया। और मेरे लिये एक 
खास आउडंर जारी किया कि यह्द आदमी चाहे जिस 
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संझ्या ० ] 
जगह और चाहे जिस समय ( दिनरातके बिना 
लिद्दाजके ) जहाँ जाना चाहे जा सकता है । इसके 
डिये किसी किस्मकी रोकन्टोंक न होगी। यह 
आर्डर सम्मबतः सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस क्वेटा ( ल[० 
गणेशदासजी आर्य ) के द्वारा दिया गया । फिर तो 
मेरे सत्कारके छिये आयोका मुदृछ्ठा छाछायित रहता, 
देवियाँ था भर-भरकर अपने दरवाजोंपर इंतजार 
करतीं, और मेरे वहाँ पहुँचनेपर आग्रह करती कि 
संतजी अंगूर खायें, यह खायें, वह खाये, सारा भोजन 
खीकार करें| मैं एक घरसे एक मुट्ठी भोजन खीकार 
करता । एक दिन बातचीतर्म किसीने कहा कि क्वेटसे 
कुछ दूर एक नाला हैं, उसमें एक घास पैदा होती 
है, जिसमेसे दूध-सा सपाद रस निकलता है । यह सुनने- 
प्र में उपर गया तो वहाँ घास तोइ-तेोड्कर देखी 
तो एकर्मेंसि दूध निकला, उसे पा छ्था। 
भिक्षाके लिये बस्तामें नहीं गया | इधर टोग ढू इते- 
हु ढ़ते वहाँ आ पहुंचे और कहा कि संतजी, यद्द 
हरद्ार नहीं है, यहाँ रातकों प्रायः दो फीट बफ 
पड़ता है, कभी-कभी तो तीन ऑर चार फीटतक 
भी पड जाता है | आप यहाँ नालेपर हरगित् न 
दहरें, नहीं तो स्यूमोनिया दी जायगा, हमारे परोमे चले 
वहाँ ओढद़नेका रजाई, कम्बेठ मिलेगे ऑर हर समय 
अंगीठियाँ दहकतो रहेंगी | इसपर -.तर्जीने कहा कि 
में तो यहाँ ही रहेंगा- में बस्तीमें नहीं जाऊँगा, वे 
सारी सर्दा ठगमग दो-तोन मास बहाँ ही रहे। नालके 
पास पड़े रहनेके कारण ३-४ फीट बफ शरीरपर 
पड़ जाता, उसे सुलह उठकर झाड़ू डाछते थे । 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेर्त्यागः 
मैंने पूछा कि 'संतजी, आप चण्डीकी पबंतमालार्मे 
पड़े रहते हैं, बहाँपर शेर, चीते, गुलदार द्वाथी आदि 
बहुत-से हिंस्र जन्तु रहते हैं | कभी आपको मुकाबिला 
तो नहीं करना पड़ा ?' इसके उत्तरमें कहा कि एक बार 
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बड़े दिनोंकी छुट्टियोंमे बिजनौर और सद्दारनपुरके 
कहे ब्टर यहाँ आये हुए थे, उन्होंने एक दिन एक शेरका 
शिकार किया | रातको शेरनी गर्जती, तर्जतो, डकराती 
अग्निरूप हुई दहाड़ती हुई चली आयी। ( संतजी 
एहाइके नीचे जमीनपर पड़े थे ) संतजोने फिर कहा 
कि मेरे मनमें यह विचार उठा कि आज यद्द क्‍यों इतनी 
दहाड़ रही है | फिर यह विचार आया कि “यह मेरी 
तरफ क्‍यों आ रही है ? इसके साथ हो यह विचार 
आया कि मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं हें, 
आती है तो आ जाय ।' जैसे ही वह्द पास आयी मैं 
उसी तरद्द ठाँगपर टाँग रक्खे पड़ा रहा । शेरनी पैरोंके 
बत्रिड्कुड् समीप आकर झुक़ी, सूँत्रा और कुछ समय- 
तक वह बेैंटी रही, फिर उठकर चली गयी | 
मिक्षोपत्र॑ शज्यताम 

मेरे यह पूछनेपर कि 'संतजी, आप जब अस्तीमें 
मिक्षार्थ नहां आते, तो क्‍या खाते हैं, वनमें क्‍या 
पदार्थ मिल जाते हैं ?” इसके उत्तरमें प्रसन्नतासे उनके 
नेत्र खिल गये | कहने लगे-बेर, हींस, मकोय, बेक 
आदि जंगली मेवा बहुत रहती हैं | खट्टे बेर और 
हींस मकोयसे केसे पेट भरता हांगा । 

दुःखेप्वनुड्िग्रमनाः आर जीवन्मृक्तावशथा 

एक बार संतजी भिक्षाकें छिये कनखटमें 
यथाकाल कई दिनोंतक जब नहीं आये, तो उनके टिये 
खोज शुरू हुई | सब स्थान ठानदे-छानते परत, खो, 

ह ढ़ते-ढू ढ़ते और ग्वाटों-गइरियाँ और जंगलातके 
आदमियोंसे पूछते-पूछते उन्नीसवें दिन एक खड़में पड़े 
आप पाये गये । चेहरेपर बही सदाको स्थायी मुसक्धान 
विराजमान थी । बड़ी मुश्किल्से पद्दाडपरसे उतर- 
कर खड़तक गये। वहाँ जाकर जब जद्धाओंको 
देखा तो बड़ी मारी सृजन थी, संतजी उठकर बैठ 
नहीं सकते थे। आदमी भेजकर डोछी मँगा- 
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कर उसमें संतजीको लिटाकर छोग उन्हें कनखलगमें 'राम- 
कृष्णसेवाश्रम मिशन ' में लाये। वहाँके योग्यतम डाक्टरने 
जब जाँध-पेडुकी परोक्षा की तो उसमें मबाद भरा 
हुआ पाया । उसकी चीरफाड्के लिये “छ्ोरोफार्म' 
सुँघानेके लिये उपकरण छाकर नाकके पास रखा । 
संतजीने पूछा कि 'यहद्द क्‍या है, और किसलिये 
लाये हैं ” तो डाक्टर साहबने कहा कि “यह झोरो- 
फार्म है । इसके सूँघनेसे आपको पीड़ा न होंगी । 
इसलिये आप सँँघिये, तब फिर चीरा छगायेंगे।' 
संतजीने कहा कि “अच्छा इसे उठाकर रख दो-और 
जो काम करना द्वो सो करो ।' 


डाक्टर साहबने सशंक होकर चोरा लगानेका 
तेज चाकू उठाकर जाँवमें घुसा दिया---पर वहाँ वही 
स्थायी मुसक्यान थी। उसे देखकर चाकू आगे 
बढ़ाया, लगभग एक फुट लंबा चीरा लगा दिया । 
चूँकि मवाद अधिक था, इसलिये ठरुगभग उतना ही 
बड़ा दूसरा चोरा और लगाया (» इस प्रकारका 
चीरा लगाना पड़ा ) पर उनकी मुसकक्‍्यानमें कोई 
अन्तर न पड़ा । छगभग एक बाल्टी भरकर मबाद 
निकछा | जब पढ़ी बाँध दी, तो संतजी उठकर 
जानेको उद्यत हुए। उन्हें खड़ा देखकर हमलोगोंने 
हाथ पकड़कर प्रार्थना की कि संतजी, आप अभी 
यहाँ ही रहेंगे ।' कहने लगे कि पट्टी तो बँथ गयी 
अब और क्‍या काम बाकी है ?' डाक्टर साहबने 
कहद्दा कि 'जबतक आपका जरूम भर नहीं जाता, 
तबतक यहाँ द्वी रद्दियिगा ।” संतजीने कहा कि कोई 
जरूरत नहीं दे जाने दें।' इसपर हँसीमें हमने 
कहा कि 'संतनी, यदि आप अब उठकर भागेंगे तो 
चारपाईसे बाँध दिये जायँगे ।' वे उसी प्रकार स्मित- 
बदन चारपाईपर बैठ गये, और कहा कि “अच्छा, 
पढंगकी जगह्न तख़्त बिछा दो ।” तख़्तपर लेट गये, 


कल्याण 
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सूक्ष्म और स्थूछ शरीरपर कितना आधिपत्य था, 
यह पाठक खयं बिचारें । 
संतोंका अभूतपूर्व मिलन 

इस घटनाकों कुछ समय बीत चुका था। 
गुरुकुलके मुझ्याधिष्टाता पूज्य पण्डित श्रीविश्वम्भरनाथ- 
जीके अनुरोधसे पृज्य श्रीअच्युतमुनिजी ( भूतपूर्व 
पण्डित श्रीदौंटतरामजी ) हरद्वार पधारे और गुरुकुल- 
मायापुर-बाठिकामें स्थान ओर ब्रह्मचारियोंकों देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । मैंने पृज्य खामी (अच्युतमुनि) 
जीसे संतजीका जिक्र किया, और उपर्युक्त चीरफाइकी 
घटना सुनायी । इसे सुनकर खामीजीने आज्ञा दी 
कि जैसे भी हो, हमें संतजीसे जरूर मिलाओं, हमारा 
हरद्वार आना शायद इसी बहाने हुआ होगा ।' मैंन 
डांडीमें श्रीखामी जीको बिठाकर संतजीका पता लगाया, 
और वहाँपर ले गया । मेरे मनमें यह लाल्सा थीं कि; 
देखे संत केंसे मिलत हैं। संतजीके पास पढ़ुूँचकर 
श्रीस्वाभीजी डांडीपरसे उतरकर नीचे आये और 
संतजीकी ओर जरा बढ़कर एकदम त्राटक ( नि्न्मिष 
दृष्टिसे कुछ समयतक देखते रहे ) किया । दोनोंने 
बादमें अत्यन्त उत्फुछ नयनोंसे हँसते हुए एक दूसरेकी 
तरफ देखा |--शायद 'हृदयमेव विजानाति हृदयस्य 
विचेश्टितम्‌! । तब श्रीखामीजीने पूछा --संत्जी * 
समाविकालमें हमें भी कोई कष्ट नहीं हाता, चाहें 
कोई अंगमंग कितना ही कर ले, पर व्युत्यानकालमें 
तो शीत-उप्ण, भूख-प्यास आदितकके भी कष्ट अनुभव 
होते हैं, फिर आपको कप्टका अनुभव क्यों नहीं 
हुआ ” ( चीरफाड्के समयकों ध्यानमें रखते हुए 


प्रश्न था ) संतजीने उत्तर दिया कि--जे हरेले 
ओही हालत रहे तद' अर्थात्‌ यदि हर समय बह्दी 
हालत (समात्रि छगी ) रहे तब * इस उत्तरसे श्रीपूज्य 
खामीजीको संतोष हो गया । चूँकि खामीजीकी गाड़ी- 
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का समय बहुत तंग हो गया था; इसलिये वहाँसे 
उठ आये | मार्गमें संतजीके सम्बन्ध्मे जब बातचीत 
चली तो कहा कि इनका कोई संस्कार शेष रह 
गया था, जिससे इन्हें यह शरीर धारण करना पड़ा। 
बाकी इन्द्दोंने कोई बेदशाखत्रादि नहीं पढ़े हैं, इसलिये 
ये अपनी खासाविक समाधि आठदिका उपदेश नहीं 
कर सकेंगे, तभी श्रुति है-- 

'स्मित्याणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम' ये बह्मनिष् हैं 
पर श्रोत्रिय नहीं - 

संतजीका अन्तिम शरीर 

जिन दिनों संतजीका यह आपरेशन हुआ था, 
नत्र एक दूसरे संत खामी श्रीसियारामजी महाराज 
भी वहाँ विराजमान थे। वे संत्जीसे बोलें कि--- 
भोग तो भोगना ही पड़ता है, देखिय आप किसी- 
को निन्दा-स्तुतिर्मे नहीं, सबसे प्रथक्‌ हैं, फिर भी 
यह भोग भोगना ही पड़ा । इसके उत्तरमें संतजी 
बोले कि-बात यह है. कि जब दूकान बंद होने 
छगती है तो पेसे-पंसेका भी तकाजा होता हैं। 
देखो जैसे कोई अमृतसरका रहनेवाछा हरदारमें 
आकर दूकान करे, और खरीद-फरोख़्तके लिये बाहर 
जाता-आता रहें, दूकान चाहे कुछ दिनोंके लिये 
भठे बंद रहे, हजारों-छा्खों कका . तकाजा 
कोई नहीं करता, क्योंकि हजारोंका लेना-देना फैछा 
रइता है | पर यदि यह माद्ठम हो जाय कि यह्द 
दूकानदार अब छीटकर दूकानपर नहीं आवेगा तो 
पेसे-गैसेका भी कड़ा तकाजा होने छगता हैं ।' 
यह कहकर चुप द्वो गये । मैंने बहुत पूछा पर कुछ 
उत्तर न दिया चूँकि उत्तर बिलकुल स्पष्ट था कि यह 
दूकान सदाके लिये बंद करके दूकानदार संत अन्र 
जा रहा है | जन्म-जन्मान्तरका बचा-खुचा तकाजा 
अब खतम हो गया । 





संतोंकी नोकझोक 

जद्दाँतक मुझे स्मरण दै इन्हीं दिनोंमें या इससे 
एक वर्ष पूर्व एक बार संतजी खामी श्रीसियारामजीसे 
बोले कि “अबकी कहाँ जाना है ?” खामीजीने कह्दा 
कि उत्तराखण्डका विचार द्वै, अब गर्मी विशेष पड़ने 
लगी है ।! तो संतजी बोले-'तू तो बड़ा प्राणायाम 
करता है, समाधि लगाता है, तुझे सर्दी-गर्मी कैसी ।! 

इसपर स्वामीजीने उत्तर दिया कि-यह शरीरका 
भोग द्वै ।' अच्छा संतजी, आपके ह्वाथमें वह्द क्या है £ 
( उसमें शायद खानेकी तमाखू या अफीममेंसे कोई 
बस्तु थी मुझे ठीक स्मरण नहीं है ) संतजीने दिखा- 
कर कहा “यह हे! तब खामीजीने कहा कि 'संतजी, 
आपको इसकी क्‍या जरूरत ? संतजीने कहा 
'मुझे तो कोई जरूरत नहीं, किसीने दे दी सो ले ली ।! 
खामीजीने इतना फिर कहा कि 'संतजी, दमें कोई 
क्यों नहद्वीं दे देता ?” दोनों चुप होकर अधिक स्मित- 
बदन हो गये । 

मनुष्य विषयोंमें केसे फेसता है 

वातालापमें संतजीने एक दिन कहा--एक 
उँट एक जंगलमें लेटा हुआ था, उसकी जीम बाहर- 
को निकली हुई थी। दूरसे एक डछोमड़ीने देखा कि 
बड़ा सुन्दर, मुठायम और ताजा यह मांस खाकर 
कितना आनन्द आयेगा। इसे जरूर खाना चाहिये! 
यह सोचकर दबे पैरों आयी और लपककर उसने ऊंटकी 
जीम पकड़ छी। उँट भी जीम अंदर खींचकर, 
उठकर खड़ा हो गया, और दाँतोंसे लोमड्रीका सिर 
दबा दिया । 

संतजी दृष्टान्तके बाद कभी दाष्टन्त नहीं दिया 
करते थे । बहुत आग्रह करनेपर भी उन्होंने दा्शन्त 
नहीं दिया-चूँक्ति दृश्ान्त इतना स्पष्ट और व्यापी था 
कि स्पष्टीकरणकी जरूरत न थी। मनुष्यकी जिह्ा 
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और उपस्थका यदि संयम दो जाय तो बहुत बड़ा 
संयम द्वो सकता है | दूसरा, मनुष्य छुन्दर और 
आनन्दप्रदकी कल्पनाका मुरुम्मा चढ़ाकर जिस 
विषयके पीछे भागता दैै उसमें वह छोमड़ीके समान 
छूटका रद्द जाता दे । 


विषयनिव्त्तिका उपाय 
. संतजीने एक दिन फरमाया कि-एक साधु था, 
उसका तित्त जलेबी खानेकी इतना लालायित हुआ 
कि परेशान हों गया, तो वह हृल्वाईकी दूकानपर 
जाकर बोला,--ले खा ले-भरपेट खा ले, फिर दिक 
न करना ।' कहकर चुप द्वो गये । 
दाष्टान्त स्पष्ट है कि मनुष्य अपने मन-शरीर 
और आत्माके प्रथक्‌-प्रथक्‌ होनेका विवेक रक्खे- 
ल्समें तादात्म्यमाव पैदा न होने दे तो मन खय॑ 
ढीला हो जायगा। 


जीवनकी एक अन्य घटना 

एक बार एक सिंधी सन्‍्तानार्थी सज्जन संत 
मथुरादासनोकी तलाशमें फिरते-फिरते आये और 
गंगातटपर विराजमान संतजीको आखिर ढू ढ़ ही लिया- 
और बोले कि आपहीका नाम संत मथुरादास है ?' संतजी- 
ने कहा 'मेरा नाम मौलठाबक्स दैै। इसपर वह 
प्िंधी फिर उसी व्यक्तिके पास गया जिसने संतजीका 
पता दिया था। वह व्यक्ति भी आया ओर कह्दा 
थे ही तो संत मथुरादासजी हैं ।' इसपर वह्द सिंधी 
उनको चिपक गया और अशफियोंकी थैली सामने 
रख सन्‍्तानप्राप्यथ आग्रह् करने लगा। संतर्जाने कह्दा 
कि 'मेरे पास कहाँ बच्चे खखे हैं-मैं क्या बच्चे बाँता 
फिरता हूँ ।!” बह जब किसी प्रकार भी नहीं माना 
तो संतजोने पूछा कि अच्छा एक बातका उत्तर दो 








कि यदि तुम्हारी लड़कीकी शादी हो, बारात दरवाजेपर 
पहुँचनेवाली हो, उस समय यदि कोई तुम्हारी रसोईमें, 
जिसको कि लीप-पोतकर साफ करके रक्‍्खी हो, 
अंदर चूल्हेमें जाकर टग्गे कर दें तो तुम क्‍या 
करोगे ”” वह सिंधी बोला कि 'संतजी * मार-मार 
डंडे हड्डो-पसलियें तोड़ दूँगा और यदि बस चलेगा 
तो खाल खिंचवा ढूँगा ।' 

संतजीने कहा कि इसी प्रकार हम सब चीर्जों- 
को छोड़कर निर्जन एकान्त गंगातटपर आये हैं, 
परमेश्वरकी पूजाके लिये चौका डगाकर बैठे हैं, तू. 
यह अशर्फियोंकी येडीरूप उसमें टट्टी करता है । 
कुछ शरम नहीं आती ? तब वह समझ गया और उसने 
संतर्जीका पिण्ड छोड़ा । 

जीवनलीलाममाप्ति 

मैं उन दिनों रियासत ग्वालियरमें था, जब कि 
मैंने सुना संतजीका शरीर शञान्‍्त हो गया । संतजी 
यावदायुषर अन्य किसी मी रोगसे पीड़ित नहीं हुए जिसको 
साक्षी चिकित्सक्चूडामणि पं० श्रीयागेश्वरजी 
कनखलनिवासीका वे उछेख किया करते थे। पर 
शरीरान्‍्त शायद न्यूमोनियासे हुआ । वे तो शरीरको 
सदासे छोड़े बठे थे पर शरीर ही उन्हें नहीं छोड़ता 
था, भगवानकी इच्छासे इन विदेह संतका छगभग 
एक सी पचीस वर्षकी अवस्थार्म इस प्रकार यह 
शरीर सदाके लिये छूट गया । इस सम्बन्धर्मे विशेष 
पता पं० श्रीयागेश्वरजीसे चल सकता है । उन्‍्हींके 
यहाँ. खामी श्रीसियारामजी महाराज दठहरा 
करते थे, और संतजीका भी विशेषरूपसे कनखल- 
हरद्ाार रहना हुआ करता था। शायद सन 


१९२६ या १०२७ इस्वोर्में शरीर शान्‍्त हुआ। 
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होरेकी खराद 





( ढेखक--श्रीकेशवनारायण “ अग्नवाल ) 


हीरा भूमिपर पड़ा है-प्रकृति माताकी गोदसे 
निकला, धूलमें लिपटा, भद्दे बेडौल अज्ञोंवाला होरा 
भूमिपर पड़ा है | समीपसे निकलनेवालोंसे तिरस्क्ृत, 
बालकोंसे ठुकराया हुआ, उड़तो हुई घूलका आश्रय- 
दाता हीरा आश्रयविहीन भूमिपर पड़ा दै | 

हीरोंकी खोजमें विचरते हुए हीरेन्द्र उधरसे 
निकलते हैं | हीरेका एक नन्हा-सा किनारा जो 
देवयोगसे धूटसे सुरक्षित बचा था सूर्यदेवकी किरण- 
के स्पशसे चमक उठता है-साथ ही हीरेन्द्रके नेत्र 
आनन्दसे चमक उठने हैं | द्वीरन्द्र द्वीरेका द्वाथमें 
उठा लेते हैं । 

'तुम तो हीरक द्वो-यहाँ केसे पड़े द्वी 

“आह | तुमने मुझे पहद्चिचान लिया 

(जाके मुकुटपर चढ़ोंगे ?' 

धहाँ कान पहुँचावेगा मुझे “' 

'मैं-परन्तु क्या तुम अपना हृदय खोलने दोगे £' 

किसे 

'ख़रादपर चढ़ाकर ।' 

क्या होगा / 

'तुम्दारी घूल-मिट्टी खरोंचकर एक दूँगा । 

पत्र ते। मैं खच्छ हो जाऊँगा ।! 

'तुम्हारे विक्ृत बेडोल अन्ठ काटकर गिरा दूँगा।' 

“ओह ! बडी पीड़ा होगी ।' 

अभी तुम्दारा हदय एक द्वारसे प्रकाश उगलता है 

पर £? 

“फिर दजार द्वारसे प्रभा छिटकावेगा ।' 

(ओह ! तब तो मैं प्रकाशपुञ्न हो जाऊँगा।' 

धबढ्द तो तुम्हारा प्रकृतिदत अधिकार दे ।' 

धबहुत पीड़ा तो न द्वोगी !” 


'राजाके मुकुटपर चढ़ना सहज नहीं दे ।' 

“5 च्छा तो ले चलो ।' 

सब सहनेकों प्रस्तुत दो 

'हॉ-चलो ।' 

खरादपर हीरा चढ़ता है। खराद धीरे-धीरे 
चलती है, धूल-मिट्टी झड़कर गिरने छगती है । हीरा 
सुख अनुभव करता है । द्वीरा नम्न रूपमें हीरेन्द्रके 
सामने प्रकट होता है । होरेन्द्र एक इृष्टिमें होरेकी 
नोंकों और भद्यापन देख लेते हैं । 

खराद तेज्जीसे चल उठती है । खरादकी रगड़से 
चिनगारियाँ उठतो हैं । हीरा सिहर उठता दे । 
हीरा खराद रोकनेको कहता द्वै परन्तु खराद नहीं 
रुकती । पहद्धू बदऊ-बदलकर रगड़ लगतो हैं । द्वीरा 
गिड्गिड़ाता है -चिरोरी करता द्वै। खराद रुकती 
है और हीरा कोमल स्पर्शका अनुभव करता दे । 
खरादपरसे उतरकर द्वीरा ही रेन्द्रके ह्वाथपर आ बंठता दे । 

अब तो में पहलेसे बहुत चमकदार हूँ।' 

हा 

'ो चलिये राजदरबार ।' 

अभी वह घर बहुत दूर है ।' 

“फिर क्‍या करना दे ? 

'अभी तो अन्भ सुडील बनाना दे ।' 

क्या फिर खरादपर चढ़ाओगे ?' 

इन 

में द्वाथ जोड़ता हँ-- 

हीरा फिरसे खरादपर चढ़ा दिया जाता है और 
खराद तीव्र गतिसे चलने छगती है| इस बार खरादरमें 
छाँटनेवाला यन्त्र लगा दिया जाता है-द्वीरेके अड्ड कट- 
कटकर गिरने लगते ईं-द्वीरा चीखता है, चिछाता 










































हम प्छ श््ट्ण पु. 


सिजिलचिलनिनन चल लल ली लीड अल फल नल >ट जी टली फीट चल जल षटी ५८5 ....0......0000ह[३ीह.>.>___्पतपेू+न्‍पहप्पघापपप5ह7फै पपपप॑पणएण5/:070्66ई।झघनमझईय टटएटइएएएपएटट:फडएशइइटरसइे ७०७७९ अे रा ५> ८ 


है परन्तु खराद नह्वीं रुकती । प्रार्थना, चिरौरी सब 
बेकाम द्वोनेपर हीरा गालियाँ देता है-परन्तु कोई 
असर नहीं होता, खराद तो समयपर ही, हीरेन्द्रकी 
आज्ञासे ही रुकती है | फिरसे वही कोमछ स्पशका 
अनुभव होता है और द्वीरा हीरेन्द्रकी हथेलीपर आ 
बैठता दे । 

आह ! अब तो में बड़ा सुन्दर हूँ।' 

हटा! 

“फ़िर चछो न राजदरबार / 

“अभी वह घर बहुत दूर है ।' 

तो क्‍या करोगे ? 

“उसी खरादपर चढ़ाऊँगा ।! 

क्‍यों? 

'तुम्हें राजदरबारमें चलनेयोग्य बनानेके लिये ।' 

'यह कबतक द्वोगा ?' 

अभी सैकड़ों बार यों ही चढ़ो-उतरोगे । 

हाय-हाय - 

हीरा फिर खरादपर रख दिया जाता है-फिर 
वही सत्र क्रम चलता है । सकड़ों बार चढ़ना और 
उतरना--अन्तमें सुडौल रूपमें हीरा हीरेन्दरके हाथमें 
आता है । 

अब तो मैं एकदम सुडोल हूँ ।' 

हाँ, हो तो! 

(फ़िर अब देर काहेकी हैं / 

अमी तो तुम एक द्वारसे ही प्रकाश उगलते हो।' 

सो केसे ?' 


"जो हाथमें लेता है वही तुम्हारी चमक देखता दे ।' 


पफिर क्या चाहते हो 
“हजार द्वारसे तुम्हें चमक दिखानी होगी ।' 
दविसे 


'मैं तुम्हारे हजार पहद्धू बनाऊंगा। 






क्यों! - 
“ऊपर-नीचे, अगल-बगछ सभी ओर तुम एकन्से 


चमको |” 


कारण £' 
'राजाके मुकुट्के हीरे सभी ओर एक-सा प्रकाश 


डालते हैं ।' 


किसे होगा ।' 

“वही, खरादपर चढ़नेसे ।' 

इस बार हीरा मौन रहा । 

खरादपर द्वीरी फिर चढ़ाया गया-परन्तु इस 


बार चीख-चिछाहट न थी | मीन वेदनाके साथ 
राजदरबारमें शीघ्र पहूँचनेका आनन्द सम्मिलित था । 
फिर भी अनेकों बार चढ़ना-उतरना हुआ । अन्‍्तमें 
खरादका कार्य पूरा हुआ-होरेचड्रने घोषित किया- 
“अब खरादपर फिरसे चढ़नेको आवश्यकता नहीं है ।' 


हीरा हीरेन्द्रकी हथेलीपर वेठा है । प्रकाशपन्ञ 


चतुर्दिकू छिटक रहा हैँ । हीरा मौन हैँ । 


“हीरे ! अब नहीं पूछते कुछ £ 

क्या पूछूँ प्रभा !-सभी तो प्रत्यक्ष है ।' 
राजदरारमें चलो न 

मुझे बड़ी छजा आती है ।' 

काहेकी 

नाथ ! तम्हें मैंने कितनी गालियाँ दी हैं 

सो क्‍या हुआ /' 

(और आप सदा प्रकाश ही देते रहे ।' 

यही नियम हँ-अच्छा तो चटो न ?! 

नाथ ! क्‍यों छजाते हो-तुम्हीं तो राजा हो ।' 
प्या पहचान गये : 

हीरा चरणपर खिसक पड़ता ह-हीरेन्द्र उसे 


उठाकर अपने मुकुटपर चढ़ा लेते हैं । 


-5 दस 7 


संतभावदरशन 


( लेखक--प ० श्रीश्ञान्तनु विद "जी द्विवेदी ) 


जो महापुरुष मगवत्स्वरूपमें स्थित हैं। देवीसम्पत्ति 
जिनसे एक क्षणके लिये भी कमी अल्ग नहीं होती। जो 
स्वयं मंगलस्वरूप हैँं। जिनके शरीर, प्राण, अन्तः्करण 
और जो कुछ वे स्वयं हैं, उससे आनन्द, शान्ति; प्रेम और 
ज्ञानी अखण्ड धारा प्रवाहित होकर सारे संसारकों 
आप्राबित) आप्यायित करती रहती है उन संत-महात्माओंके 
चरणकमलेम कोटि-कोटि साशंग प्रणिपातके पश्चात्‌ उनके 
अनिर्यचनीय अनन्त भावोंके सम्बन्धमें निर्वेचन करनेकी 
अनधिकार चेष्ठा की जाती है। इस बालसुलभ चपछताकों 
देख-देखकर हम अबोध अथच नन्‍हें-नन्दें शिग्युओंके खवतः- 
सिद्ध दयामय मा-बाय संत-महात्मा प्रसन्न ही होंगे, इसमें 
अणुमात्र भी सन्देंह नहीं । 


निष्कामकर्मकी परानिए्या कहे अथवा परमप्रेमको 
उपलब्धि, ज्ञानस्बरूपकी अनुनति कहें अथवा महानिर्वाणकी 
प्राप्ति) चांद जिस शब्दके द्वारा संतेकों स्थितिका वजन 
किया जाय वद है एक ही; और उसमें नित्य शान्ति, नित्य 
तम्ति ओर नित्यानन्दकी स्थिति समानरुपसे हूँ | वह मत; 
पन्‍्थ) सम्प्रदाय एवं विभिन्न साथनों तथा साध्यके नामेके 
दिसे न विभिन्न होती हैँ न हा सकती हँ। सासारिक्राका 
मोह अज्ञान; श्रम, आसक्ति; विकार एवं दुःख) शांक, 
क्षीम आदिके भाव न उनमे रहते हैँ न रद्द सकते ६ । वे 
भगवानसे एक हूँ भगवानके है। उनका भगवत्सम्बन्ध 
अखण्ड है | वह कमी टूट नहीं सकता। संतेंका मुख्य 
लक्षण मगवत्स्वरूपमें स्थिति है। देवासम्पत्तियोंका प्रकाश 
भी संतोंका क्षण है| परन्तु वह भगवत्सम्बन्ध सापेक्ष है । 
किसी भी दशामें बिना भगवानके देवीसम्पत्तियोंकी प्रर्ण 
प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। यथाकथश्वित्‌ यदानकदा। यत्‌ 
किश्वित्‌ द्रवीसम्पत्तियोंका यदि भगवानके बिना दर्शन होता 
है तो वह क्षणिक है; अस्थायी है ओर एकन-एक वि 
उसका नाश हो जायगा। संतभावका अर्थ है देवी 
सम्पत्तियोंकी अविचल प्रतिष्ठा और वद्द तभी हो! सकती है; 
जब भगवानके साथ अविचल सम्बन्ध हो | अनः संतोंकी 
परिभाषामें मुख्य स्थान भगवत्सम्बन्धका दे ओर उसके 
पश्चात्‌ देवीसम्पत्तियोंका । भगवत्सम्बन्ध दोनपर टेवी- 
सपघ्त्तियाँ आती ही हैँ, बिना आये रह नहीं सकती। चाहे 


वे किसी सम्प्रदायके संत हों; इस मूल लक्षणमें अन्तर नहीं 
होता ! हाँ; उनकी भगवानके स्वरूप ओर सम्बन्धकें विषयर्मे 
विभिन्न मान्‍्यताएँ हो सकती हें । 

जीवन्मुक्ति अथवा इससे भी विलक्षण अवश्थाओंके 
भेद-विभेदमं अधिकांश तो शब्दजाछ द्वी कारण हुआ करते 


हैं | परन्तु कद्दी-कहीं वस्तु-स्थितिके एक होनेपर भी साधनोंके 


भेदसे सिद्धावस्थाके भी विभिन्न प्रकार दश्गोचर होते हैँ । 
साधन करते समय वस्तु स्थितिका पता न दो ( और वास्तवमें 
नहीं रहता ) तो भी वस्तुस्थितितक पहुँचनेमें बाधा नहीं 
पड़ती । क्योंकि वह साधना साधकको क्रमशः साधनसोपान- 
पर आरूढ़ करके गन्तव्य स्थानतक पहुँचा देती है । पर्व- 
भूमा कृता मक्तिरत्तरां भूमिमानयेत्‌! अतः साध्यके सम्बन्धर्मे 
पूर्ण कल्पना न हंनिपर भी अपनी कब्पनाके अनुसार भावना 
करते-करते जब हम उस कब्पनाके अनुरूप पदपर पढ़ेंच 
जाते हैँ तब आगेका मार्ग स्पष्ट दीखखने छगता है और फिर 
आगे बढ़नेमी किसी प्रकारके सन्दहका अवसर नहीं रहता। 
तात्यय यह है कि साधनाकी दृष्टिसि अभ्यासवश सिद्धदशार्मे 
विभद दीखनेपर भी वास्तवर्म मंद होता नहीं, सब भेदांका 
मिट जाना ही वास्तविक संतमभाव है। संतमात्र ही इस 
पदपर आखरूढ़ होते हूँ । 

संतोंके अन्तस्तलका आनन्द उनके अन्तःकरण;, प्राण, 
इन्द्रिय, शरीर और आसन्पासके प्रदेशोंका परिपूर्ण किये 
रहता है । अतः उनके दर्शनमात्रसे मद्ान्‌ आनन्दका सश्चार 
होता है और बहुत-से पारखी उनकी बाह्य आकृति 
देखकर भी उनके आन्तरिक आनन्दका अनुमान छगा लेते है । 
उनके हाथ, सिर एवं नेत्रादिपर ऐसे चिह्न भी आ जाते हैं 
जिन्हें देखकर इस चिह्नविद्याका विद्वान संतोंका पहचान सकता 


है | इसी अभर्मे कबीरके--- 


पहंतकी देखिय आँख रू माया 
इस वचनकी सार्थकता दै। परन्तु ये सब छक्षण अपूण 
हैँ । बास्तवर्म सत्‌ तख्वसे एक हेनिके कारण सेत अनिवचनीय 
है आर इसीमें उसकी महिमाका नमायन हैं । 
संत भगवत्पेमी होता है| परन्ठु उतका प्रेम सांसारिक 
ठोगोंकी भौतिनहीं होता। उसका प्रेम अप्राकृत द्वोता हे 
अर्थात्‌ जैसे साथारण प्राणी प्रेम करते ई तो उनमें प्रेमी, 





कल्याण 





[ भाग १२ 





प्रियतम और दोनोंका सम्बन्ध यह तीन वस्त॒एँ द्वोती हैं | परन्तु 
बहाँ तीन न द्ोनेपर भी प्रेम है, एकत्व है और यह एकत्व 
या प्रेम ही प्रेमी और प्रियतमके रूपमें तीन भी है | यह एक) 
दो और तीनका पचड़ा वहाँ न होनेपर भी है और होनेपर भी 
| है। यह बिरुद्ध धर्माश्रयता ही संतके श्रेमकी अग्राकृतिकता 
है | उनकी दृष्टिमं आत्मा और अनात्माका भद नहीं है 
अर्थात्‌ आत्माकी अपेक्षा रखनेवाले अनात्माका एवं अना ममाकी 
अपेक्षा रखनेवाले आत्माका अभाव बांध द्वोकर) इने दोनीसे 
रहित जो एक शुद्ध बस्तुतत्व प्रेम एवं शानस्वरूप है, वह्दी रहता 
है। अतः वहाँ दूसरोंकी दृष्टिम जो सब कुछ हैं बह उसका 
अपना आपा है और अपने आपकी यहद्द स्थिति ह्वी संत- 
स्थिति है | यही उसका सवात्मभाव है। यह जाग्रत्‌, स्वन्न 
इन तीन अवस्थाओंकी अपेज्ञा तुरीय अवश्य हैं 
परन्तु वास्तवमें निरपेश्ष हनेके कारण तुरीयातीत र्भी है। 
आअवस्थाओंके सम्बन्ध जितने भद हैं; वे सब अवस्थाओंकी 
अपेश्ञासे दी हैं और संत तो इन अवस्थाओंकों अपने अंदर 
आत्मस्वरूपसे अपनाये हुए हैं । 





कतिपय उपनिषदों एवं योगवाशिष्ठादि ग्रन्थेर्में सात 
भमिकाओंका वर्णन आता है। यद्यपि उनमें सामान्यतः दो है) 
विभाग किये जा सकते हैं; एक साधनभूमिका और दूसरी 
सिद्धभूमिका, तथाषि शास्त्रोमि. और योगवाशिएम 
ही बिभिन्न प्रकाससे उनके वर्णन हुए हैं । यहाँ 
इतना समझ लेना चाहिये कि पहलेकी तीन भूमिकाएं 
( शुभेच्छा/विचारणा एवं तनुमानसा ) साधन हैं। इनमें क्रमश 
वैराग्यप्रूवक जिशासा, अभ्यासपूर्वक ऊद्दापांह और उन दोनेकि 
बलपर विपयोंगें अनासक्ति तथा वासनाओंकी कमी होती है। 
चौथीसे लेकर सातवींतक सिद्धभूमिकाएँ हें । इनमें क्रमशः 
सच्त्वापत्ति; असंसक्ति; पदार्थोकी अभावना और एकमात्र वल्तु- 
स्थितिमें ही स्थित रहना अथवा चौथी भूमिकार्मे बोध 
और पॉँचवींसे लेकर सातवींतकमें स्वरूपसमाधिके अवान्तर- 
भेदोंका अनुभव होता है| जेंसे कि पॉचवीमें सम्मधिसे स्वतः 
व्युव्थान) छठीमें परतः व्युत्थान और सातबींम अव्युत्थान 
सर्वदा एकरस सहम्ज स्थिति हो जाती है | इन्हीं चार सिद्ध- 
भमिकाओंमें स्थित पुरुषकों क्रमशः विद्वान) विद्वदृवर, 
विद्वदवरीयान एवं.विद्वद्वरिष्ट भी कहते हैं । इन्हीं अवस्थाअंकि 


अवास्तरमेदोंमें अह्मनिर्वाण, झून्यनिर्वाण, परिनिर्वाण एवं 
महापरिनिर्वाण भी अन्तर्भूत दो जाते हैं। अवस्थाओंके ये 


भेद-विभेद शरीरकी स्थितितक ही रहते हैं | शरीरपात होनेके 
पश्चात्‌ इन सभी सिद्धोंकी एक-सी द्वी स्थिति द्वोती है। 


यदि संत चाह तो भगवानके लीलालोकॉमें उनका 
सामीप्य, सारूप्य आदि प्राप्त कर सकते हैं और संतंके न 
चाहनेपर भी अनेकोपर कृपा करके भगवाद्‌ अपने लोकमें, 
पार्पदोंमें अपना ही रूप देकर अथवा और किसी रूपमें 
बुला छेते हैं। जबतक उनकी इच्छा होती है अपने 
परिकरोंमें रखते हैं अथवा नित्यपरिकर बना लेते ६। 
कभी-कमी अपने ही जैसा ऐश्वय दान करके जगत्‌कों रक्षा- 
दीक्षामें लगा देते हैं और कभी-कभी अपनेमें मिला लेते है । 
परन्तु संत यह सब कुछ चाहता नहीं। वह भगवानका 
नित्यकिंकर रहता है अर्थात्‌ उसके शरीर, प्राण) इन्द्रिय, 
अन्तःकरण सब-कें-सब भगवानकी प्रेरणास ही ह्वििलते-डोलते 
एवं सोचति-विचार: इस प्रकार वह अपने वास्तविक 
आउ्मस्वरूप प्रभुकी सेवा दही संल्य रदता है और इसके 
सामने कैवल्यतककी अमिलाषा नहीं करता । भक्तियोंगी 
संतोंकी ऐसी मान्यता है कि भगवान्‌ मुक्ति तो बड़े सस्ते द 
इते हैं, परन्तु भक्तियोग अर्थात्‌ अपनी सेवाका अवसर 
बड़ी दी कठिनतासे देते ह। जिन्होंने भगवत्‌तत्वका उपलब्ि 
कर ली है। जो भगवानके अपने सगेन्सम्बन्धी हो गये हैँ 
उनके लिये सुक्तिकी अमिलापाका ने दोना स्वतः/सिद्ध 
द्दीदे। 

जब संत भगवानसे एक हूं अथवा भगवानकी सथमता 
प्रात कर चुके है) तब संसारके सारे काय। ओर काय हां क्या 
सारे पदार्थ उनके लिये मगवत्खखरूप हैँ अथवा मगवानकी 
लीलामात्र ६ । जब उनके प्रियतम आत्मदेव ही विविव 
रूपोर्मे लीला कर रहे हैं, यह सब कुछ उन्होंका प्रकाश है 
तब भव्य संत इन लीलाओंके अन्तस्तलमें ओर बाइर भी 
भगवानकी अनूप रूपमाघुरीका आस्वादन करके क्यों 
न आनन्दित होंगे ? वे तो आनन्दखरूप ही हैँ फिर भी 
आनन्दमयकी आनन्दमयी लीलाओंके साथ ीलामय प्रभुका 
दर्शन करके वे अपनी आनन्दमयताकों प्रतिपल अनन्तगुणा 
बढ़ाते रहते हैँ | उनके शरीर, इन्द्रियों एवं प्राण भगवानकी 
बाह्यटीलाम्म लगे रहते हैं तो उनके मन) बुद्धि एवं आत्मा 
भगवानकी अप्रक्ट किन्तु नित्य होनेबाली लछीलामें लगे 
रहते हैं और यद्दी कारण है कि उनके शरीरके पिण्डके रूपमें 
रहनेपर भी और बक्याग्डके अन्तर्गत होनेपर भी वे पिण्ड 
और ब्रह्माग्डके अंदर बेंबे नहीं रहते बल्कि इनसे ऊपर 














बहुत ऊपर भगवानके नित्य दिव्य परमधाममें विद्वार करते 
रदते हैं एबं शून्य, मद्दाश्न्य तथा अतिशझ्ृनन्यसे ऊपर उठकर 
प्रभुके विशानानन्द्घ्नधाम, लीला, नाम एवं रूपोंमे ही 
रमते रहते हैं | वे स्वयं विज्ञानानन्दन द्वोते हें। उनका 
शरीर अप्राकृत एवं चिन्मय होता है और वे सम्पूर्ण छकोंमे 
एवं सम्पूर्ण वस्तुओंके मूलमें पहुँचे हुए ही द्वोते हैँ एवं 
स्फुरणा द्वोते ही पहुँच जाते हैं। चतुर्दशछक और त्रिमुवनकी 
तो बात ही क्‍या प्रक्नति और प्रकृतिसे परे जद्दों देश और काछ- 
की स्थिति नहीं है ऐसी कोई वस्तु या भाव नहीं जो संतका 
अपना ही रूप न हैं। और जहां वह न पहुँच सके । किसी 
प्रकारके इन्द्र उसकी वृत्तिकी आश्रयपरायणतामम विष्न नहीं 
डा सकते | बह सर्वदा मगबत्परायण होता है। सारे 
लोक उसीकी कृपाके बलपर टिके हुए दें--संतोने दी सम्पूर्ण 
स॒ष्टिकों धारण कर रक्‍्खा है | 
साधनाके समय जब संतर्ोंग विभिन्न प्रकारके साधनोंसे 
अपनी बृत्तियोंका मं।इकर अन्तर्म॑स्थ इते हैं तब उनके 
सामने अनेकों प्रकारके दृश्य नदी, समुद्र, वन) पर्वत एवं 
अनेकी देवी-देवताओंके छोक आते दई | कहीं ब्रह्मा) 
वी विष्णु; कहीं मुरछोमनेहर भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्शन 
इंते हें । कहीं कडझ्कणके, कीं किड्विणीके, कहा बासुराके, तो 
कहीं वीणाके एवं कद्दी-कद्दीं परावज तथा मेब्रकी गम्भीर 
एवं बड़ी ही मधुर व्वनि सुनायी पड़ती है। कहीं भोरोंकी 
मधुर गुज्ार, तो कहीं प्रेमके बादलोंकी गजना, कहीं उनके 
प्रमरस की बृदाका टपकना; अनेका प्रकारका बात॑ सामन 
आती हैं । इस अवस्थाका अनुभव करके संतोंने बड़ी मस्तीके 
साथ गाया है--'रस गगन गुफारममे अजिर झरे और उन 
नादों एवं दृश्यों तथा आनन्दके तारतम्यानुसार उनका नामः 
करण भी किया है | किसीका नाम बंकनाछी है तो क्रिसीका 
नाम अ्रमरगणुद्दा है । इन बातोंका विशेष वर्णन संत-साहित्यमे 
मिल्ता है । 
संतोंके व्यावह्वरिक जीवनकी गत बहुत ही निराली है। 
युगोकी स्थिति, लछोगोंकी प्रवृत्ति, अपना पृवाम्यास) प्रारब्घ, 
लोकदृष्टिसे बचनेकी भावना एवं और भी अन्यान्य कारणंसे 
संतोंके व्यावह्रिक जीवनमें अनेकों प्रकारके भेद दृष्टिगोचर 
होते हैं | कभी-कभी तो वे अपनेकी बालक, जड़) उन्‍्मत्त 
ओर पिशाचोंको भाँति बना लेते हैं ओर ऋषमदेव, दत्तात्रेय 
आदिकी भांति विचरण करते रहते हैं ओर अपनेको संसारियोकी 
दृष्टिसे बचाकर भी अपने संकल्पसे सारे जगदका कल्याण करते 


संतमावदरन ९१७ 





रहते हैं । ओर कमी-कभी भाचार्य आदिके रूपमें प्रकट 
होव. “बंथा छोगोंके अनुकरण करनेयोग्य आचरण एवं 

श करके सबकी सनन्‍्मागपर चलाते हैं। ऐसी स्थितिमें 
यह निर्णय करना कठिन हौ जाता है कि साधारण जनता 
किसके 5 रेज्ोंका अनुकरण करे और किसके उपदेशोंके 
अनसार चले । इस विप्रयमें सम्पूर्ण संतोंकी यद्दी आशा है 
और यहीं बात युक्तियुक्त भी है कि जिनके आचरण और 
उपदेश शाख्नानुकूल हों उन्हींके ग्रहण किये जायें। उनके 
आचरण एवं उपदेश शाम्रविदद्ध होते नहीं परन्तु अधि- 
कारभेदके कारण सबके लिये वे कर्त्तव्य नहीं हुआ करते । 
जिस भूमिकार्म पहुँचकर संत जडवत्‌; उन्मत्तबत्‌ विचरते हद 
उस भृमिकामे वही शात््रीय हैँं। परन्तु हमारा वतमान 
जीवन जिस थतिमें है उसमें वह उपयोगी नहीं। अत 
जिनके जीवनमें भगवत्मम्बन्धके साथ-साथ देवीसम्पत्तियोंका 
विकास एवं पूणता हुई है हमें उन्हींकी शरण ग्रहण करके 
अपना गन्तव्य मार्ग निर्धारित करना चाहिये। 


संतोके जीवममें वैराग्य, त्याग, सावजनीन प्रेम, सेवा) 
सरलता, निर्मयता; स्वार्थका अमाव; पराथदृष्टि एवं स्व- 
परके गंदसे ऊँची समदष्टि और अपने शरीरमें पीड़ा होनेपर 
उसके निवारणके लिये संसारियोक्ी जेसी इच्छा द्ोती है वैसी 
ही सबकी पीड़ाका निवारण करनेके लिये स्वाभाविक 
करुणाका होना अनिवार्य हैं। पूर्णप्रज्ञा और अपरिमित 
करुणाका नित्य सम्बन्ध है । जहाँ सर्वशता है, हमारे दृदयके 
एक-एक मावोंका सम्पूर्ण बोध दें वह दमारे पतन, हमारी 
स्वार्थपरता और हमारे दुःख बरबस कझणाका सश्जार कर 
देते हैं। जो हमारे दृदयकी बात नहीं जानते वे भी 
हमारे बाह्म ऋ्रन्दनकों सुनकर द्रवित हो उठते हैँ | संत तो 
हमारे हृदयकी सच्ची अवस्था जानते है| वे हमारी व्यथा। 
हमारी पीड़ाका अपनी द्वी समझकर उसे दूर करनेके लिये 
व्याकल रहते हैँ और वास्तवमें वे इस करुणाके कारा हे 
संसारमें हैं भी, अन्यथा वे क्योंकिर इस विरम संसारपर 
दृष्टि डालते । 


यद्यपि संत विवि-निवेधके परे हंते हैँ ओर यद्द अवध्था 
ज्ञानकी परिपूर्णता तथा भगवल्कृपासे ही प्रात द्वोती है। 
भागवत कहा है-+ 


यदायमनुगृद्काति भगवानात्मभावितः । 
प्रजह्यति तदा छोके वेदे च॑ परिनिष्टताम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ आत्मरूपसे भावना करते-करते जब भगवानका 
परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त होता है; उनके सर्वत्र विस्तृत अनन्त 
अनुग्रहका अनुभव होता है; तब लोकनिष्ठा एवं वेदनिष्ठा 
दोनोंका ही परित्याग हो जाता है। उनके लिये एक ही 
विधि है आत्मदेव भगवानक्री नित्य स्मृति, और एक ही 
निषेध है उनके अतिरिक्त सम्पूर्ण पदार्थोंकी स्मृति, जब वेद 
भगवानके रूपमें नहीं; उनसे प्रथक्‌ होकर सामने आते हैं 
और जब लोक भगवानके रूपमें नहीं, छोकके रूपमें सामने 
आते हैं त4 संत उनपर या उनकी बातोपर दृष्टि न डालकर 
उनसे निरपेश्न रहते हैं | तथापि छोगोंके कल्याणके लिये वे 
शाम्रोंकी रक्षा करते हैं और वर्णाश्रमधर्मका - पालन करते 
हैं। संतोंके दूँ ढ़नेके समय यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमेंमें 
रहकर संत उन वर्ण और आमभ्रमोंके धर्मका उलंघन नहीं 
करता । ऊँसे वह ब्राह्मण बण्में है तो सन्ध्या आदि नित्य 
नियमोंका उल्लंघन नहीं करता और संन्यास आशभ्रममें है तो 
रुपयेका स्पर्श, स्त्रीका दर्शन, महलेमि रहना या बनवाना 
आदि जो शात्रविदद्ध कार्य हैं उन्हें नहीं करता। यदि 
वर्णाश्रममं रहकर ऐसा करता है तो जिशाम मुम॒क्षुओंकी उससे 
बचना चाहिये और उसके फन्देमे फैसकर अपने लोक 
परलोकको नष्ट नद्दीं करना चाहिये। 
संतोंकि जीवनमें नाना प्रकारकी सिद्धियों और चमत्कारोंके 
लिये प्रधान स्थान नहीं होता । यद्यपि परमात्मपथपर अग्रसर 
होनेके पश्चात्‌ अनेकों प्रकारके चमत्कार और सिद्धियाँ प्रायः्आ 
जाती हैं, परन्तु भगवत्कृपाके आश्रित होनेसे संत उनकी उपेक्षा 
कर देता है । कभी उन्हें अपनाता नहीं। इतना सब होनेपर भी 
कई बार उनके संकव्प पूरे हो जाते हैं; उनकी कही हुई बात सच 
उतर जाती है, इसलिये दुनियोदास्लोग इसे चमत्कार मान 
लेते हैं। अबतक जितने संत हुए हूँ उनके जीवनरम इन 
चमत्कारोंका आरोप किया गया है । आज भी किया 
जाता है और आगे मी किये जानेकी सम्भावना है। संतोंकी 
दृष्टिम इसका कोई महत््व नहीं दे। उन्होंने बार-बार 
चमत्कारोंकी, सिद्धिप्रदर्शनकी निनन्‍्दा की है | 
संतोंके कारण ही इस सप्टिकी सफलता है। उन्हींके 
जन्मसे कुछ जननी और जन्मभूमि इतार्थ होती हैँ। 
उनका जीवन श्रद्धा ओर झानसे परिपूर्ण होता 
है । वे ऐसे किसी बुड्धिबाद तर्क-वितर्ककी आश्रय नहीं 


देते जो आत्मसाक्षात्कारकी ओर दृष्टि न रखता हों। 


कल्याण 











वास्तवमें बात यह है कि बड़ी-बड़ी युक्तियों, शास्त्रोंके बड़ैं- 
बड़े उद्धरणोंका तबतक कोई महत्त्व नहीं है. जबतक वे 
बहिर्मुखताकों हटाकर अन्तर्मुखताक़ी ओर नहीं ले जाते | 
उनका महत्त्व इसीमें है कि वे आत्मसाक्षात्कारकी ओर ले 
जायेँ । अतः संतोंका उपदेश है कि कोरे तकसे बचो और 
सम्पूर्ण युक्तियोंके मूलमे अन्तध्ष्टिकों हद 
उपासनाका जहाँतक सम्बन्ध है व्लेतक शक्ति-ही-शक्ति 
है। कोई भी शक्तिद्दीनकी उपासना नहीं करता अतः संसारके 
सम्पूर्ण उपासक सम्पदायोंके संत शक्तिका सम्मान करते ईँ 
र उसकी उपासना करतें हैं। हाँ, यद्द सम्भव है 
और ऐसा ही है कि शक्तिके प्रकारमें भेद हो। विद्या 
श्री, सीता, राघा। मद्दाकाली एवं सरस्वती आदि अनेक 
रूपों शक्तिका स्वीकार किया गया है अतः यह कहा जा 
सकता है कि सभी संतोंकों संतमावकी साथनामे किसी-न- 
किसी रूपमें शक्तिका आश्रय लेना पड़ा हँ। इस आंद- 
शक्तिकी आराबनासे ही अथवा शक्तिविशिष्ट 
आराबनाछे ही सभीकों संतमावक्री उपलब्धि हुई है। 
सम्प्रण जगत आर जगतके सम्पृण भंद राजनीत; 
समाज) साहित्य) काव्य आदिपर संतोंकी छाप पद्ी हुई दे 
और यहाँक़ी ऐसी एक भी वस्तु नहीं जा संतोंकी कृपामयी 
दृष्टिसुवासे सराबोर ने हो । वे अनेकों रूपमें निदृत्तिमार्गी) 
प्रवत्तिमार्गी, राजा) योगी, शहस्थ) संस्यासी एवं स्त्रीबालक 
तथा निम्नकोशिकी जातियंर्म रहकर जगत्‌का कब्याण विधान 
करते रहे ८ और करते रहेंगे। उनके पवित्र स्मरणसे ही 
जीबोंका कब्याण साथन द्वाता है ! 
संतभावत्री प्राप्तिके लिये शास्त्रोमि और संतेकि वाणियों- 
में दो प्रकार प्राप्त होते ६ एक वा पुरुपार्थका मार्ग और 
दूसरा अनुग्रहका मार्ग । पुरुपार्थके मार्ग अनेकों प्रकारके 
उपाय करके छोग मगवानसे सम्बन्ध स्थापित करते हैं ओर 
संतभावक्री उपलब्धि करते हैँ । इस मागम अशज्ञ) 
पढंग एवं हठ, छठय; मन्त्र आदि यागाका अनुष्ठान करके 
अथवा निष्कामकर्मयोंगका आश्रय ले करके साथन-राज्यम 


अग्रसर होते हैं अथवा तप) स्वास्याय) इंश्वरप्रणिवान आदि 
पातझ्ञल्योग. एवं. श्रवण) मनन निरदिष्यासन आदि 


शानयोगका अनुष्ठान करके अथवा बंधी। रागाब्मिक्रा3 पर) 
आअपरा आदि विभिन्न प्रकारकी भक्तियोंका आश्रय लेकर 
अपने लक्ष्यतक पहुँचते हैं । बढुत-से लोग इन सब साधन 
अपनेके। असमथ पाकर 


अपनेको मगवानके चरणोंमें समपण 
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कर देते हैं ओर जब-जब ममता; अहंकार आदिका उदय 
होता है तब-तब बार-बार प्रमुसे यह प्रार्थना करते हैं कि 
“प्रभो ! अनादिकालसे संसारमें मटकते-सटकते अत्यन्त पीड़ित 
एवं व्यथित हो गया हूँ; अब संसारमें कहीं सुस्व- 
शान्तिकि दशन न पाकर तुम्हारी शरणमे आया हूं: अब 
अबतक मेरे अपने माने हुए शरीर, इन्द्रिय, प्राण एव 
अन्तः्करण तथा आत्माकों अपना बना छ में तुम्दें समर्पित 
करता हैं और स्वयं समर्पित हो जाता हूँ । मेरा जो कुछ है; 
में जो कुछ था, हूँ और होऊँ वह सब्र तुम्हारे चरणांमें ही 
समर्पित है|! इत प्रकारके आत्मनिवेदनके द्वारा अथवा 
भगवन्नामका आश्रय लेकर नामापराध आर नामाभासासे 

चते हुए लोग भगवानको स्मृतिर्म तत्यन हो जाते ह और 
संतभावकी उपलब्धि करते हैँ | दूसग मांग है भगवानके 
अनुग्रहका | भगवान कब) किसपर, किस प्रकार अपना 
अनग्रह प्रकट करते हैं; इसका पता साधारण जीवोको नहीं 
चरूता | परन्तु सच्ची बात यह है कि भगवानकी अनन्त 
कृपाधाराकी अम्ृतमयी अनन्त वर्षा निरन्तर हो रही है । 
हम उनकी कृपासे सराबोर हैं | ऐसा द्वोनेपर भी जबतक 
हमें अपने बल; पीरुप) शक्तिका घमएद हैं; हम अपने 
व्यक्तित्वके बलपर हाथ-पैर पीटनेम लगे हुए. हे तबतक वह 
अनन्त अनुग्रद हमारे अनुभवर्मे नहीं आता | चादे जितनी 
साधना की जाय पर जबतक हम अपने व्यक्तित्वकों सुरक्षित 
रखते हैं; जबतक हमारा हृदय अ्ृकारसे रिक्त नहीं है 
तबतक परमात्माके अनुपम अनुकम्पारसका आख़ादन नहीं 
कर सकता हमें एक-न-एक दिन एसा द्वाना ही होगा । 
इस मार्गपर आये बिना कब्याण नहीं । तब सम्पूर्ण साथनो- 


एक छाल्सा ०१९ 





का उपयोग यही है कि हमारा यह कतृत्वामिमान) अद्दकार 
नष्ट हो जाय और इसके नष्ट हाते ही भगवानका अनुग्रह 
प्रकट दा जाता है। यही इन दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
तथा समन्वय है । और यहीं पहुँचकर वास्तविक संतभावकी 
उपलब्धि होती है। भगवर््यमेम, भगवत्कृपा, भगवत्‌-तंत्तशञान 
ये सब कतिसाध्य नहीं हैं । खतःसिद्ध हैं; केवल अविश्वास 
एवं अज्ञानके आवरणभंगकी ही अपेक्षा है | 

इस मार्गमें पॉव रखनेवालेके लिये संत सदुरुकी महान 
आवश्यकता है | परन्तु इस घोर कलिकालमें व्यासजीके 
कथनानुसार -- 

न योगी नव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 

कलिदावानलेनाद् साधने भस्मताडतम्‌ ॥ 

आज मिद्धसंतोंके दशन दम कल्युगी जीवाकों दुलम 
| हैं । हम तो केवल मगवानके चरणोका आश्रय लकर 
उन्हींकी संत) सद्गुरु) इष्देंव) साधन; साध्य सम्पूण अपक्षित 
रुपोमें वरण करके अपने कल्याणका साथन कर सकते हैं । 
भगवान्‌ हमे अपने चरणंके पास पह़ुच नेकी शक्ति 45 
आवश्यक समझे तो हमारे पास संत सद्गृुरुका मेज था उनके 
रूपमें स्वयं आये । आकर अपनी पहचान बतावें और सर्वदा- 
के छिये अपना ले | हम अव्पशक्ति, अन्पन्ष और भूले हुए 
जीव इससे अधिक और कर ही क्या सकते हूं 

अन्त भगवान्‌ अर उनकी गुप्त एवं प्रकट छीलामें 
सम्मिलित गप्त एबं प्रकट संतेके चरणकमलाम कॉट-कॉर्टि 
नमस्कार करके अपनी इस अनधिवा? चेष्टाके लिये उनकी 
सहज दयाख्ताका द्वी भरोसा करके इस निब्रन्धका समातत 
क्रिया जाता है | 


++€६>३१०उड्रे++ 
एक लालसा 


एक लालस। मनमह पारों । 


बेसीबट, फालिंदा-तट, 


नट-नागर नित्य निहार्य ॥ 


मरला-तान मनोहर सानि-साने तन-साधि सकल बिंसारा | 


पल-पल निराखि झलक अग अगयान पुलाकत तन मन वार। ॥ 
झर्ज स्थाम मनाहश गयाह गन सृच-माल गर डारा। 


परमानद्‌ भूल जग सगरों स्यामाहें स्थाम पुकारा! ॥ 


--अकिश्वन 
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मूलगोसाईचरितकी प्रार्माणकता 


( कैखक--श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 
और महात्मा बालकरम विनायकजीकी टीका दी हुई है। 
श्रीकाशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाने इसी मूल्गोसाईचरितको 


?-माननेवाले ओर विरोधी 

बतककी प्रकाशित पुस्तका्मे सबसे पहले बेनीमाधव- 
दासके ग्रन्थ गोसाईचरितकी चर्चा श्रीशिवर्सिह सेंगरने 
पशिवधिदसरोज' में की है ओर उनके छिखनेसे जान 
पड़ता है कि उन्होंने उस पुस्तककों देखा अवश्य था । 
नवलूकिशोर प्रेसमें निर्पवादरूपसे प्रकाशनके समय सभी 
पोधियोंका संशोवन होता था और संशोवकके कलमसे 
मिश्षय ही सरोज भी बच नहीं सक्रा द्वागा। 
सरोजकारने कई बावें जो इस तथ्यसे असंगव दी है; 
हमें आश्चर्य न होना चाहिये। जेसे, गोस्वामी जीकी जन्मतिथि 
जो सरोजकारने दी उससे ऐसा श्रम होता है कियातों 
उन्होंने मूल गोौसाइचरित देखा ही न था या जिस पोबीका 
उन्दाने देखा था। उसमें १५०४ संबत नहीं 


ट 
इसाॉलय 


उदार 


था। 


सरोजके बाद गोत्वामीजीके अनेक जीवनचरित निकछ 
चुके परन्तु किसी उनका जन्म-संवत्‌ १४०४ नहीं दिया 
गया | फिर भी संबत्‌ प्रकाशित शिवडाल 
पाठकरलित मानसमर्यकर्मे पा हैं-- 


१००७ में 


0.५ कर 
दीन्द एक ६ 


सके ॥%० जा 


शर्प्र 
राम जनमको 


मेन ऊपर शर जएनय 
तुरुसी प्रकट रामदत 


+जिससे पाठकजी के अनुसार जन्म-संबत्‌ 2४०४ टड्े सता 

है| मानसमयकर्म जीवनी नहीं दी है बल्कि मानसके एक 

चीपाई के अर्थके प्रसंगमें गोस्वामीनीका अन्म-संबत्‌ 4 दिया 

है और यह भी दिखाया है कि गोस्वामीजीने जब राम- 
रिवमानस हल्टिखा तब वह ७८ बर्षके थे । 


संचत्‌ १९६९ के ज्येष्ठकी मर्यादा में उसी सानसमयंकके 
टीकाकार श्रीइन्द्रत्मनारायणर्सिहदने गोस्वार्मीजीक॑ जीवने- 
चरितपर लिखते हुए इस देहेवर पराठकोंका ध्यान आकृष्ट 
किया था| परन्तु साथ ही उन्हेंने सरघुबरदासर्जीकी लिखी 
तुलसीचरित नामकी बड़ी भारी पोर्थीकों चचा को थो। 
जिसमें दी हुई गोस्वामीजीकी जीवनी सबसे बिलक्षण हें । 


संबत्‌ १९८२ में नवलरूकिशोरप्रेसमें उन्नावके वकौल 


प॑० रामकिशोर झुक्कद्वारा सम्पादित रामचरितमानस छपा। 
इस ग्रन्थके आरम्भमें वेनीमाधवदासजीका मूलगोसाइचरित 


रामचरितमानससे छेकरस्व्र्थ प्रकाशित किया और 
पत्रिकाद्वारा हिन्दीसेसारका ध्यान इसकी ओर आक्ृष्ट किया। 
स्वर्गीय पण्डित श्रीधर पाठकने ओर मिश्रबन्यु आने इसकी 
प्रामाणिकतापर सन्देह किया। परन्तु अकय रामबहाबुर 
स्यामसुन्दरदासजीने इसकी दी हुई तिशियोंकी जाँच की 
और अपना यह निश्चय प्रकट किया कि मठसोसाई चरित 
सर्वथा प्रामाणिक है | कई वा बाद सम्‌ १९३१ में 
गासक ग्रन्थ; जिसे टिन्दुस्तानी 
क्रिया; उन्होंने बहुल विस्तारसे उसको 


तुलसीदास 
आकेडेमीने प्रकाशित 
प्रामाणिकता सिद्ध की । 


गंस्वामों 


दिसुस्तानी पर्तिकार्म जीनएस्के 
एडबकिंट शीमातापसादजी एमर ए०) एलएडर बीण्के 
कई झेख निकटे जिसमें मूलगोसाईचरितके कई बणनोंकी 
ऐलिदासिक असंगति गयी ओर प्रकारस्तर्से 


मृट्गोंसाइचरिय अप्रामा या गया | 


इस प्रकाशन बाद 





ः्त्ययी 
' 

इसर हां ४० सागनोशाजी जिपाठीन संबत्‌ १०५२ में 
गमचस्तिमानसकी टीका प्रकाशित की। उसकी शमिकाममें 
जिपाठीजीने लगभग बारह बढ़े प्रट्टीम मूखगीसाई सरितके 
तथाक असंगत कथनोंकी दिखलाकर अनामे यो छिला दै--- 

“इस प्रकार मूल्योसाईचरित ४में अगपुर्ण जार अपत्य 
जीवन नर तके 


ब[तासे मरा मिलता दे । हम उसे सलऊसीदासके 


लिये बिल्कुल ही. विधासके येग्य नहीं मानते । बढ़ 


किसी अनधियारों व्यक्तिका लिया हुआ जान पहला दूँ । सम्भव 


है, उसका उत्पत्तिस्थान कनकनत्रन ( अयोध्या ) हे दे 7! 
आधिक किसीने नहीं 
उसकी रचना कक 


््गीसाइ चरितके विरुद्ध इससे 
कहा दें | विपाठीजीका इशारा है कि 
भवन अयोध्यामे डुई होगी । 


२-मंरी आखाका कारण 
जिस समय नवलकिशोरप्रेस लखनऊमें मूलगोसाई- 
चरितयात्य रामचरितमानसका संस्करण छप रहा था। लगभग 
उसी समय मेरी रामचरितमानसकी भूमिका छप रही थी । 
मूमिकावालोंसे मूलगोसाईचरितवालोंका कोई सम्बन्ध न 





था। भूमिकाके छपनेके कई साल पहले मेरे मित्र स्व० 
श्रीजगन्मोहन वमने मुझे सूचना दी थी कि स्थानीय सरस्वती- 
भवनमें गोस्वामीजीके द्वाथकी लिखी वात्मीकीय रामायणकी 
पोथी है | मैंने जाकर उसे देखा और उसके कई प्रष्ठोंकी 
फोटो ली । मेरी भूमिकामें ही पहले-पहल उन प्रष्ठोके चित्र 
कछपे | उसके बाद कई पोधियोर्मिें उसकी नकलें छपी हूं । 
परन्तु मेरी भूमिकाफे पहु। जहॉतक मुझे शात है; हिन्दी 
संसारकी उसका पता न था । 

उस ग्रन्थकी पृप्पिकार्म छिखा है (।संबत्‌ १६४१ समय 
मार्ग सुदि ७ रबी छि० तुल्सीदासनों || इसके साथ ही 
दूसरे कलमसे लिस्वा है -- 

प्रीमयदिकशाह भू सिपसभासभ्येन्ट समी सुर- 

>णीम”डनमण्डलीपुरिद्यादानादिसाजिगप्रसुः. । 

वाल्मीकेः कृतिसुत्तमां पुररिपोः पुय्था पुरोगः कृती 

दत्तान्रे यसमाह्षग्रों लिपिडुतेः कसित्वमाचीकरत 0 

से मेसकर मेने तरह-तसहके अनुमान उक्त सगिकारे 
प्रकट किये थे) परत कोई बात झठली ने थीं। जब 
मेने समाद्रात प्रकाशित मृठगासाइनाॉसत पढ़ा तो 
गाभी सट्झ गयी। उसमे परतपनतां दंह्य इस प्रकार था 

लिखे बाहभीकी बहुरि. इकताकिसके. मार्द । 

सगीसर सित सतमी रबे। पाठ करन हित तह ॥५४॥ 

उसके बाद रह पंक्तियोके बाद अद्वाजनव और 
उनसटबें दाहमें लिखा है 

ँदिकसाटी. गजके. माजर. दान बनत ६ 

दत्तत्थ. रुदिप्रवर आय. कप. निकेत ॥४८॥ 

करि पुण आशिप रहे मांगे पुन्य प्रताई 

लिखित बाकभीओं स्व॒रर दिये सादव अदृकाद ॥ ७५ 

इन दोशोंस सरस्वतीमबनवाली पाछाका पपिकास दये 
गाए अन्तके संस्कृत पथका रहस्य खुल जाता हैँ | इन दिए 
को देखकर मे मुठ्यासाइचार्तकों प्रामागकताआर विश्वात्ष 
हो गया | कई साहित्यरसिकान यद्ातक कह डाछा था क 
यह पुस्तक जाली है और अयाध्याजाम कइ महात्मा कृति ६) 
उन्हींकी रचना दे | परन्तु ऐसा जाल बनानेने बढ़ुत दक्ष 
ज्योतिषी और बड़े अच्छे कविकी ही आवश्यकता नहीं थी 
बल्कि रेसे मंेश और कल्पनाकुशल चूलामें-चूल मिड़ाने- 
बाले धर्तकी आवश्यकता थी; जो प्रबन्धकों ठीक रच सके । 
एक ही दिमागमें इन तोनका संयोग मेसे कल्यनाम अब मीं 
नहीं आता और यदि तीनोंका मिला-जुला पडयन्त्र दंता भी 
तो बह अबतक रहस्यके परदमें छिपा न रह सकता | 
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मूलगोसा३ चरितकी प्रामाणिकता ९२१ 


३--ओर भी जाँच 


पलगोसाईचरितमें तिथिवारके साथ अनेक घटनाएँ, दी 
हुई है | इनकी भी जॉच की गयी । दो-तीनकों छोड़ समी 
तिथियाँ टीक उतरती हैं | जहाँ कुछ अन्तर दीखता भी है) 
वहाँ कबगग्रन्थोंके भेदसे अन्तर सम्भत्र है। इसीलिये हमारे 
मतसे उनकी तिथियाँ भी टीक ही हैँ । दो-तीन तिथियाँ जो 
टीक ठीक नहीं मिलती, इस बातका प्रमाण हैं कि पुस्तक 
जाली नहीं है | यदि कोई दक्ष ज्योतियी कव्पित तिथियां 
४ता तो किसी एक सारिणीके अनुसार ही देता। ऐसी 
दशा ऑचनेपर सभी तिधियाँ ठीक उतरती। दो-तीन 
सिधियोंम जो दिनोंका अन्तर पड़ता है वह कंदाषि ने पड़ता । 
आजकल तो मकरन्द और ग्रहलाघवक्करी चाल हैं। परन्तु 
कान कह सकता है कि साढ़े तोन सो बस्स पहले बनारसमे 
अथवा अवबके जिलेोंभि किस करतमग्रन्थके अनुसार पश्चान्न 
बसे थे) अथवा वेनीमाथसदासने जो तिथियों दी हैं वें 
किस सारिणीके अनुसार ८ | परत ये दो्तीन तिथियोंके 
अन्तर मग्वर्स इल बातके प्रमाण £ कि मुलगोसाईचरित 


जादी नहीं हैं | 
४--मलगोसाईवरितकी पुरानी हस्तलिखित पोथी 


नवलकियोरसने मटगोसाइचरियका जो पाठ छापा 
हे बह नहात्मा बाठकराम विनायककी प्रतिसे दिया गया। 
श्रीवात्काम विनायकजी उस दिनों कनक्रमबनभ रहते थे | 
पष्टित रामनरेश जियाीका शायद पे अनुमान है कि 
मलगोसाईवरितकी रचना या जालसाजी वहीं कनकभवनमे 
हुई हे । सीभास्यवश वह पांधों जिसकी नकछ उत्त 
महात्माने कर ली थी अभी गीजद है 

पणश्डित रामधारी पराग्देय श्रीसाकेंगबिहारीशरणजी 
भरूख नामके एक गांवम रहते £॥ यह गांव परणना 


मनोंश) औरंगाबाद सब्रडिसिज्ञन) जिछा गयामें ई आर 








इसका डाकखाना चन्दमा हैं। मानसपीयपकार परश्टत 
ततव्दसहायजीके अनुरोध श्रीयमचारों पाए्टयजी अपनी 
पोथीसमेत संबत्‌ १९८९ की श्रीरामनवर्मीके अवससपर भरे 
यहाँ क़पाकर पधारे । बह मूलगोसाइ चरितकी पोधीकी 
प्रजा एवं पाठ नित्य करते हैं | अतः पोधी साथ ही लाये थे । 
मेंने पोथीके अच्छी तरह दर्शन किये। पूरी परीक्षा की। मरे र 
स्वयं डेढ़ दो सौ बरसकी द्वाथकी लिखी परोधियां नके 
कागज) लिखाई और रोशनाई आदिकी परखके अनुसार मे 











ध्र्२ 





पूर्ण निश्चयपूबंक कह सकता हूँ कि पोथी जाली नहीं हो 
सकती । एक विशेष छपी कापीकों लेकर उससे सारा पाठ 
मिलाया गया। मालूम हुआ कि महात्मा बालकराम विनायक- 
के पाठमें कई जगह लेखप्रमाद था | पूरा संशोधन कर लिया 
गया । उस पोथीके चार प्रष्ठोंका फोटो चित्र लिया गया । उससे 
हमने ब्लाक बनवा लिये हैं, जो इस लेखके साथ हम देते हैं । 


इस पोथीका कागज पुराना मजबूत अरबली है। लिपि 
सुन्दर और झद्ध है। पोथी पत्रानुमा है। एक-एक पन्ना 
साढ़े नव इंच लंबा और साढ़े पाँच इंच चौड़ा है। इसके 
दो पन्ने खुलते उसी तरह हैं जेसे जिल्द बरंधी पुस्तकें । पढ़ने- 
के लिये दोनों पन्ने दहने-बायें खुले हों तो उन्नीस इंच लंबाई 
और साढ़े पाँच इंच चोड़ाई होती है । लिखे हुए अंशकी 
लंबाई साढ़े सात इंच और चोड़ाई पौने चार इंच है। 
पन्नोंकी संख्या २७+१८२८ है, परन्तु परष्ठोंकी संख्या कुल 
५७ है। प्रत्येक प्रष्ठमें ११ से १४ तक पंक्तियाँ हैं । २७ 
पन्नोमिं विपय है। एक पन्नेमें पुस्तकका नाममात्र 'मूल्गोसाई- 
चरित' लिखा है | पुस्तककी पुष्पिकामें लिखा है कि संवत्‌ 
१८४८ में विजयादशमीको लिखी गयी | उस दिन शुक्रवार था। 
हिसाबसे भी शुक्रवार ही आता है । पुष्पिका इस प्रकार है। 


“डइति ओवेणीमाधवदरा सकृत मूलगोसाईचरित समाप्तम्‌। श्री- 
शाण्डिल्यगोत्रीत्यन्नपंक्तिपावन त्रिपाठी रामरक्षमणि रामदासेन तदा- 
त्मजेन च लिखितम्‌ | मिति विजयादशमी संवत्‌ १८४८ भृगुवासरे।! 


लेखक रामरक्षमणि रामदास त्रिपाठी पण्डित थे और 
पंक्तिपावनताका उन्हें गब था। उन्होंने तथा उनके पुत्रने 
लिखा । और सचमुच बहुत झुद्ध लिखा | उनके अक्षर भी 
सुन्दर हैं | इनके स्थानका निर्देश नहीं है कि कहाँके थे; या 
कहाँ लिखा । परन्तु सरयूपारीण थे और सम्भवतः गोरखपुर- 
के थे । पण्डित रामधारी पाण्डेयके पूज्य पिता पण्डित 
श्रीकृष्ण पाण्डेयजी अपने लड़कपनसे ही जब पाँच ही बरसके 
थे तबसे अन्त समयतक बृत्तिके कारण गोरखपुरमें ही रहे। 
यह पोथी उनके पास थी । वह पाठ भी करते थे और इस 
पोथीकी पूजा भी करते थे | पग्डित श्रीकृष्ण पाण्डेयजी 
पचहत्तर बरसकी अवध्थामें, कोई बीस बरस हुए, गोरखपुरमें 
ही बैंकुण्टवासी हुए | मृत्युके पहले उन्होंने अपने पुत्र पण्डित 
रामघारी पाण्डेयकों यद्द पोथी सौंप दी । तभीसे श्रीरामधारी- 
जी भी उसी तरह पूजा-पाठ करते हैं और सदा अपने 
पास रखते हैं । 


कल्याण 





[ भाग १२ 


५-किसी अनधिकारी व्यक्तिका लिखा नहीं है 


जिस पोथीके चार पृरष्ठीके चित्र हम यहाँ देते हैं वह तो 
कनकभवनमें उत्पन्न नहीं हुई है। कम-से-कम आजसे डेढ़ सौ 
बरसोंके भीतरकी रचना भी नहीं है| बेनीमाधवदासकी ही 
कोई और रचना हमारे सामने नहीं है जिसके मुकाबलेमें 
इस प्रस्तुत गोसाइचरितकी परीक्षा इष्ट हो। अतः मूल- 
गोसाई चरितको जाली ठहराने और कनकभवनमें रचे हुए 
ग्रन्थ बतानेका दुःसाहस जो त्रिपाठीजीने किया है उसके लिये 
मेरे निकट कोई हेतु नहीं मिलता । 





पोथी जाली नहीं है। इतना ही नहीं, वह किसी अन- 
धिकारी व्यक्तिकी रचना भी नहीं है। उसकी पुष्पिकासे 
प्रकट है कि वह बेनीमाधवदासकी लिखी हुई है। 
शिवसिंद सेंगरने लिखा है कि बेनीमाधवदास पसका गाँवके 
रहनेवाले थे । उन्होंने गोसाइचरित नामसे गोसाइजीका 
एक बड़ा जीवनचरित पद्मबद्ध लिखा था जो अब अप्राप्य 
हैं। मूलगंसाई चरित इसी बड़े ग्रन्थका संक्षित संस्करण है 
जो पाठ करनेके लिये स्वयं बेनीमाधवदासने रचा था । इस 
मूलगोसाईचरितसे इस बातका संकेत मिलता है कि 
गोसाई जीसे बेनीमाधबदासकी पहली भंट संवत्‌ १६०९ और 
१६१६ के बीचमें हुई थी। सम्भव है इसी समय वे उनके 
शिष्य भी हुए हों । गासाइजी संबत्‌ १६८० में साकेतवासी 
हुए, | अतः बैनीमाधवदास उन्हें ६०-७० बरससे जानते थे । 
इतने लंबे कालतक जिस लेखकका अपने चरितनायकसे 
सम्बन्ध रहा, उससे बड़ा अधिकारी लेखक कॉमन हो सकता है।_ 
तुलसीदासजीके जीवनचरितकी सामग्री मूलगोसाई- 
चरितसे अधिक विश्वसनीय और हो ही नहीं सकती । 
त्िपाठीजीके निकट तो वह विश्वासयोग्य नहीं है, परन्तु 
उनकी या हमारी या अन्य लेखकॉकी अनुमानमूलक कस्पनाएँ: 
क्या मूलगोसाइचरितसे अधिक विश्वासयोग्य हो सकती हें ! 
श्रद्ेय रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते हैं--- 

'यदि यह मूलचरित प्रामाणिक न हो तो आश्चर्यकी 
बात होगी । 


गोपाइचरितमें तुलस्नीदासके जीवनकी जितनी तिथियाँ 
मिलती हैं सब गणितके अनुसार टीक उतरती हं। जिन तिथियों- 
को प्रामाणिकताके सम्वन्धमें नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, 
पृ० ३९५--९८ ओर ४०१--४०२ में सन्देह प्रकट किया 
गया था, वे भी पण्डित गोरेलाल तिवारीकी गणनाके झनुसार 
































के रुचषि खर घर सु १ पुत द्विऊा परिया२१४३४ तेवर 
पा लय पा पक डे कि सरिक्तत्मसिलकआयुरारा ४ 
चू४॥ लिये बात्न मत न ३१कत्शनिसकेमसा हिसार मी 
चाह करन [हि 0५५४४ स्श"च्अ जल इस्सर कु, का 
गे संयरउसीस्थ लत सेमा आर नेन्लरी पेह ना 0४६४ स्लो कः 
उत४ सम्मीज्यरि मीन मरे य॑ अन्न जेल जा न्ज्पा 
कारे रिथिसिकट॥१४४ त्क फिप्य साजिश 2प सपर खत का 
के दास वि. फिर मजे दे ए जिप्जाता 8 ८ा 
निडिथातलेल किस लबनासव कमला जिद 


सतकीडदिजवानेडउ शमस्तक 
डैनजेयदरसायमप। 


॥ज्ञथा। हरि 
मषरतन्य बजान 


हे यहे जजसमा॥ पठे गज ल २ 
सक रैशनलब कफ जनि नंदन साप 


ऋज्ञागकीयलजेभी जिजणले 0 गा मल गेरसईचरित प्रारम्भ: ४ से 
| सतन कहठेउ बुक प रत शेपेस्कतिसंकेप झोटाय 


॥ उप सुनियनित पार हित॥४९४ पेन गो साइंउदार जा सकेम 


'दोमतिमंद्शबार किसि जर नो वलसी सुजस ॥२३ सो ८ कई 
कबीस्जथरणणान मिधी। खनतरित भये जनुआपु |! 


१88 28880 9. 
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च्ञ्प जख्रसमनिजश्षुससर केस घ्यर ॥ ३ 
ऋचरिजे नम थ 
थरत्त्मरसेति मसल "यदिशाति घपरात्णर नर 


आज स््येख्य री िनकर । का जिकाओ ब 
ट उ१उ ६३ दम ' 
खिक्रि।३ सिरे नि । 





(५७ का जिनके 


के जसिपाध्कब्िजाज्यिट्शसन 
पेन मरे दिए सुनिय सुर बताई कद इससे कक 


० ता (3 


बांरेइ संभ जथ्ा। दरार 
उरशालि अाके 5 ल्रीराम्प 


॥ 
: ५ आओ 
प्रबंध मम: 
;; ण्र्फ् ! 
। है 
हर के 
| 
थु 
के 






8“ ५ 
इन सी स कियो।| 





5 आती जारडी चक्की घरिंदर्र! ५ देण्दयालप"गिकर्णव्णणुनिसुलिदिना क ह 








अच्छी दध्ज अध्यः लियरसरि।मिटिकेलय 
भ्ज्र तर ४ ऐजिरथेो ५ द१०आऋदि ् 

सारी राजवे शा सकद्ामलनेस' दाओय सु जिप्रव ऋ' 
हक स्‍थ १४पुर डा ति चुजा ग्रा सि लरें से* उनसे प्स्ाद। सिम बएज 
अर सा स्चकार दिये सहित दा दवा भम्द्राभ्नरजारेद फोजी सिखा 
अेरपरित्नीज।रूां से मत थि हिना रडिलकेडी मारता की ना सच्यो 
क्ोल्क्टल्सारु सम खेयेसुनिजा पाल फेरि मिस्ये सोक्ापइनन 
'रिचयकृपा प्नथाशाआाई?१। खाल सिट ऋअचयो रिया कक य जरा रए 




























ननजन- अननननन अनधआिनननओी अजीत “४ 5 लत *५ ४ 


..._ इकजिस्यासचघरिदीरदरसमभरानंत।९९४७य्लसमयरनमण 
आय ० अर यम रमन आज हे स खज्ण मय 
सदर ॥९९६। चर अ स्थान की सुम्र घर खाये निकट दि प्र! 
टू रि जडेड प्रचयाह न था आए तय भोज मल मीके भव 
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जडू आस टारा जे के भर थ स्वर त दा उर भोज । के 
पेखय्रज्ञदी सरोम0१९९०॥ रत अत डे सी 


॥९१९॥ पतन मिल पार करें जो 
अरनुमन कया पज पोय 0 8320 मोपब् का ४ 
अ्नजे। माछू। निरय्यो याहि निज याट 22 428: ! 
सदरस॥ ९१२९१ १ 4 जे स्ाजदासकृन मूल मोसरई 
न्यापरि नशे मा इरम्‌ प कैवी व णिट ूूय रे जोन्स नल च क्तिया वन 











2380 | | जियाही राज श्द्धम्ररशिशामदश्सेन क् दाल्मजेन जा ल्लिस्कितए। 
_ शित्िविहसा दश सी संखत ९९५ र ७ भ्रग जाइररे ० 








ठीक उतरती हैं। ( ना० प्र० प० भाग ८ ए० ६०--६९ ।) 
«०» गोसाईजीने अपने विषयमें विनयपत्रिका, कवितावली, 
हनुमानवाहुक आदि ग्रन्धोंमें जो-जो बातें लिखी हैँ, मूलचरितमें 
दी हुई घटनाओंसे उनकी भी संगति ठीक बैठ जाती दे / 


६-क्या अ्रमपूर्ण और असत्य बातोंसे मरा है 


मूलगोसाईचरितरमें वह सभी बातें मौजूद हैं जिनका 
अन्तःसाक्ष्य गोस्वामीजीकी रचनाओंसे मिलता है। उन 
बातोंको यहाँ दोहरानेसे लेखका कलेबर बहुत बढ़ जाता है । 
उन विषयोंपर सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृतिक 
माल्म होती हैं, उनके समान बातें भक्तोंकी कथाओंमें 
संसारकी सभी देशोंके साहित्यमें पायी जाती हैं । जो बातें 
घटनासम्बन्धी असंगति लिये हुए. जान पड़ती हैं; उनकी 
खत्यताकी परग्य उन कसोटियोंपर नहीं की जा सकती जिनको 
अभी इतिहास स्वयं विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है । लिखा 
है कि गोसाईजीसे चित्सुखाचार्य मिले थे; परन्तु चित्सुखाचार्य 
कब जस्मे, कहाँ जन्मे इसका ही निश्चय नहीं है। मूलगोंसाई- 
चरितसे उनके समयका कुछ पता छग जाता हैं। मीराबाईके 
देहान्तवर्षके सम्बन्धमें स्वयं झगड़ा है, तो गोस्वामी जीसे उनके 
पत्रव्यवहारकी बात क्यों सन्दिग्व मानी जाय ? उसीको क्‍यों 
ने प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीराबाईकी 
मृत्यु १६२० के लगभग हुई जिससे कि उदयपुरदरबार 
और भारतेन्दुजीकी बातकी भी पुष्टि होती है? मीराकी 
ससुराल्वालोके निकट तो मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने 
गृहस्थी छोड़ वेराग्य लिया । इस प्रकार बेनीमाधवदास जो 





अपने समयकी बात लिखते हैं, क्‍यों न स्वयं प्रमाणकी तरद्द 
ग्रहण किये जायें ! 

बजाय इसके कि हम मूलगोसाईचरितकी बातोंको 
इतिहासकी सन्दिग्ध सामग्रीसे परखें, क्‍यों ने हम उस 
सन्दिग्ध सामग्रीकी ही मूलगोसाइचरितसे जाँच करें 

श्रीमाताप्रसादजीने बड़े परिश्रमसे मूलगोसाईंचरितकी 
ऐतिहासिक असंगतियाँ दिखायी हैं; परन्तु जिस-जिस 
अबतकके उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणंसे काम लिया है 
उनकी प्रामाणिकता स्वयं विचारणीय है। ऐसी दष्यामें 
त्रिपाठीजीका यह लिखना कि मूलगोसाई चरित श्रमपूर्ण 
और असत्य बातंसे भरा हैं) ऐतिहासिक आलोचनाकी 


विगहंणा है । 
७-बेनीमाधवदासकी सम्भाव्य भूले 

बेनीमाधवदासजी गोसाईजीके शिष्य थे और श्रद्धाल 
भक्त थे | सम्भव है कि गुएके सम्बन्धमें अपने विश्वासके 
अनुसार कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों । अच्छे-से- 
अच्छा लेखक अनेक बातोंमें अपनी स्मृति और धारणापर 
अत्यधिक विश्वास करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूले 
कर सकता है। मूलगोसाईचरितमें तिथियोंके देनेमें जो 
सावधानी बेनीमाघयदासजीने बरती है; उससे हम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेनीमघव दा सजीने और घटना- 
ओके लिखनेमें मी साधारणतया सावधानी बरती होगी । 
उनके वर्णनका मेल यदि किसी ओर लेखकसे न मिले तो 
हमें वेनीमाधवदासपर अविश्वास करनेकी उतावलछी न करनी 
चाहिये बल्कि सत्यान्वेषणमें और अधिक प्रइत्त होना 
चाहिये । 


“त्लस्क-क4 32-07: 





हक 


कर 


सत-सूरमा 
सर संग्रामको देखि भागे नहीं, देखि भागे सोई सूर नाहीं। 
काम औ क्रोध मद्‌ लोमसे जूझना, मेंडा घमसान तहँ खेत माद्दी ॥ 
सील ओऔ साँच संतोष साही भये नाम समसेर तहँ खूब बाजे। 
कहद्दै कबीर कोई जूझिहें सूरमा, कायरा भीड़ तज तुरत भाजे ॥ 


--कबीर 


+>ह€2६72२5++ 











कविके प्रति ! 


( लेखक-श्रीताराचन्दजी पॉड्या ) 


कबे ! तेरे शब्दोंमें शक्ति है और तेरे हृदयमें अन्तर्दृष्टि। 
कवे ! तू अपनी शक्तिका उपयोग नारीजातिके चाम- 
मांसकी सुन्दरताका वर्णन करके उसे अपमानित करने 
ओर भोगकी वस्तु बनानेमें मत करना, वरना तेरी दृष्टि 
एकांगी और मिथ्या होगी और तू जनताके प्रेमको 
कलुषित, संकुचित और भ्रमित करनेवाला, सौन्दर्यकी 
झूठी, आधारहीन और कृत्रिम कल्पना देकर परिणामतः 
प्रेमको उसीतक सोमित कर देनेवाला होगा ! 


माता, बह्दिन, पुत्रीके सम्बन्धमें, यद्ाँतक कि अपनी 
ख्रीके भी सम्बन्धमें जिस वर्णनकों करने और सुननेमें 
साधारण व्यक्तिको भी संकोच द्वोता है उसी वर्णनकों, 
हे कबे ! क्‍या तू खुले-आम करता फिरेगा और सो 
भी साहित्य-जेसी पवित्र और द्वित-भाव-संयुक्त वस्तुके 
नामपर ! 


वसन्त सुन्दर दे, मन्द-सुगन्ध मलय-समीर सुखद 
है, प्रकृतिकी लीलाएँ और उसके दृश्य मनोहर हैं, 
परन्तु कबे ! इनकी शोमाका वर्णन करते हुए तू 
इन्हें कलुषित भावोंका उत्तेजक बताकर इनको कलुषित 
मत कर डालना | छोगोंकी चित्तबृत्ति और उनकी 
दृष्टि पहलेसे ह्वी काफी कल॒षित हो रही है, इसके 
लिये तेरे उत्तेननकी आवश्यकता नहीं है । तेरी 
शक्ति ता इस कालिमाको धोनेमें ही लगनी चाहिये ! 


के ! तू अपनी शक्तिका उपयोग नारीजातिके 
मातत्य, भगिनीत्व और सद्द धर्मिणीत्वके गौरवको प्रदर्शित 
करनेमें करना, जिससे समाजधारण और दिव्यस्वरूप- 
की अभिव्यक्तिके सद्दायक सदूगुर्णोका विकास होकर 
पु रुष-जाति भी उच्च होगी, नारीजाति भी उच्च होगी 
और तू भी उच्च होगा । 


कवे | तू अपनी शक्तिका उपयोग जगतसे बैर, भय, 
ईष्यो, हिंसा, स्वार्थ, असत्य, पद्युबलि, विषयासक्ति 
आदिको मिटानेमें, दुःखितों और अपमानितोंकों खुखी 
करनेमें ओर पतितोंकों उच्च तर बनानेमें करना। 

क्र ! तू अपनी अन्तइंिसे प्रत्यक बस्तुके बाह्य 
स्वरूपको भेदकर उसके भीतरके सत्य और सौन्दर्यकों 
देखना । 

प्रसनता, सच्चरित्रता, सेवाथ किया जानेवाला 
परिश्रम, सरलता, सुहद्धाव आदि स्वयं कितने सुन्दर हैं 
और चित्तको कितना सुन्दर बनानेबाले हैं : गाहेस्थ्य धर्म- 
के लिये किये गये शारीरिक परिश्रमसे उत्पन्न ललना- 
करोंकी कठोरता भी क्‍या कम सुन्दर है ? विमलात्मा 
मुनिके शरीरकी मलिनता भी अहिंसा, देहिक निस्पृद्दता 
और आत्मलीनताकी द्योतक होनेपर कितनी सुन्दर 
होती है ? 

कबे ! तू प्रकृति और विक्ृतिके स्वरूपोंके भेदकों 
पहचान लेना । प्रशंसा करते समय बाद्य खरूपसे 
मोहित होकर उस अन्तरंग सौन्दर्यकों अवह्ेलना मत 
कर बैंटना, जो कि बाद्य सौन्दर्यका कारण है, उसकी 
शोभा है और जिसको जाननेको दुनियाकों ज्यादा 
जरूरत है । मिट्टी मिले हुए स्वर्णमे कौन-सा अंश 
खर्ण है-मिट्टीमें जो चमक है बह मिट्टीकी है या 
स्वर्णकी-इसे न भूल जाना । तमी व्‌ अन्तईंशिवाला 
कहा जा सकेगा । 

कबे ! जब त अच्छी तरह जान जायगा कि जो 
सत्य है वही शिव और सुन्दर है, जो शिव है वही 
सत्य और सुन्दर दे और जो सत्य और शिबवसे प्रथक्‌ 
है वह कभी सुन्दर हो नहीं सकता, तभी तेरी अन्त- 
ईष्टि ठीक कही जा सकेगी । 
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के ! जब त समझ्न लेगा कि प्रत्येक वस्तु सत्य, 
शिव और सुन्दरस्वरूप है ओर यह जानना और 
जतलाना, अनुभव करना और कराना ही जीवनका 
आनन्द है, तभी यह कहा जा सकेगा कितुझे अन्तर्दश्ट 
प्राप्त है, कि जिससे तू कत्रि बननेयोग्य है । 


कये ! जब तू अपनी सच्ची अन्त्ंश्कि अनुसार 
अपना जीवन द्वालनेके लिये हादिक प्रयत्न करेगा, 
जब त्‌ सब पदार्थोंसे, यहाँतक कि जगमें कहे जाने- 
बाछे कुरूपों, पतितों, कांढ़ियों, नीचों, दुखितों और 
दृःखप्रदोंसे भी निइछल प्रेमका बर्ताव करने छगेगा 
तभी तेरी अन्‍न्तदंष्टि वास्तव्रिक और विश्वासके योग्य 
होगी । तभी तेरा जीवन कबिका जीवन होगा, तभी 
तू सच्चा कवि होगा। फिर त्‌ चाहे गयमें छिखे या 
पद्ममें या कुछ भी न लिखे न बोले । 


के ' यह याद रख कि प्रस्येक बाह्यसरूपका यहाँ- 
नक कि प्रत्येक भावनाका वर्णन करना कवित्व नहीं है 
क्योंकि मानवताके लक्षणरूप ब्िवेकका उपयोग हिता- 
हितके टिये प्रत्येक पदार्थके सम्बन्धमें करना होगा। 
आर कब्रि होनेके लिये देव नहीं तो कम-से-कम मानव 
होना तो पहले जरूरो है ही। श्रय और ग्रेय कभी- 
कभी एक-दूसरेसे भिन्न ओर विपरीत भी होते हैं, इसका 
खयाल रग्बना | 


क्या व्‌ यह कहता है कि त्‌ 'खान्तःसुखाया 
रचना करता हे ? तो फिर तू अपनी रचनाको 
ओऔरोंके सामने क्यों प्रकट करता फिरता है ः और 
क्या 'खान्तःसुखाय' रचना हिताहितके विचारसे 
घून्य होती है ? एकान्त बंद कोठरीमें बैठकर अपने 
ख़ुदके छिये कर्म करते हुए भी यहाँतक कि अपने 
हृदयमें विचार करते हुए भी, क्‍या विवेकको काममें 
ठाना तेरा मानवोचित कर्तव्य नहीं है ? तेरे त्रिचार 
निरे विचाररूपमें हानिकर न माने जावें तो भी 


कविके प्रति ! 


कक कभ  ज ३. 
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नल िलीजल नली न िट धनी लिन नील" 


कार्यमें परिणत ट्लोकर कया वे दूसरोंके प्रति तेरे 
सम्बन्धोंपर असर न करेंगे ? क्‍या तेरा अपने खुदके 
प्रति ढ्वी कोई कर्तव्य नहीं है ? क्‍या “खान्तःसुखाय' 
में 'खान्तःहिताय' की आवश्यकता नहीं है ? 

कवे ! तेरा उद्देश्य सत्यकों प्रकट करना है, 
उसकी छाप हृदयपर जमा देना है, इसलिये ऐसी 
भाषाका प्रयोग करना अच्छा ही है जो आहादजनक 
हो, चित्ताकर्षक हो, अनुप्राणित करनेवाली हो परन्तु 
यदि ऐसी भाषाका प्रयोग न करे तो इसकी चिन्ता 
मत कर, क्योंकि सत्य खयं सुन्दर हे । परन्तु इसका 
ध्यान अवश्य रख कि तेरी भाषा स्पष्ट हो, दुर्बोध 
और संशयजनक न हो, सत्यको गढ़ करनेवाली न 
हो, उसे छिपा देनेवाली न हो। अलंकारोंका भले 
ही प्रयोग कर, परन्तु वे सत्यकों सुस्पष्ट और सरल 
करनेवाले हों । ०सी भाषा जिसके विविध वाञुछनीय 
और अवाञ्छनीय अर्थ निकल सकते हों उससे भरसक 
बच, क्योंकि ऐसी भाषा सत्यको संशयनज्ननक और 
दुबाध बना देनेबाली होतो है और उससे जगत्‌की 
बहुत हानि होतो हैं । तू यह कैसे विश्वास कर 
सकता है कि तेरी रचनाको योग्य व्यक्ति हो पढ़ेंगे 
और उसका वाडछ्छित ही अर्थ ग्रहण करेंगे ? इसलिये 
साधारणजनोंकोी दृष्टिमें रखकर हो लिख, और 
असलमें उन्हींकोी तेरी रचनाकी विशेष जरूरत भी 
है । स्पष्ट भाषाका प्रयोग सलामतीका, बीरताका और 
निष्कपटताका भी मार्ग है । 

कबे ! तू कीर्तिका दान कर सकता दहै-उस 
कीर्तिका जिसके लिये सारा संसार छालायित है 
और जिसके लिये ही सांसारिक प्राणियोंकी 
अधिकांश ग्रवृत्तियाँ ग्रेरित होती हैं । तुझसे प्रशंसित 
पदार्थों और गुणोंकी ओर संसार सहसा आक्ृष्ट ह्वो 
जाता है। अतः अपनी शक्तिकी महत्ता--उसके 
प्रभाव और परिणामकों समझ । 
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कबे ! पूर्ण निष्कलंक तो ब्रह्म हो है | उसकी 
स्तुतिसे सब गुणों और सर्ब गुणियोंकी स्तुति हो 
जाती दै, क्योंकि वद्द सर्व गुणोंका झुद्ध और पूर्णरूप 
है । अतः उसीकी स्तुति कर। परन्तु यदि सांसारिक 
गुणोंकी भी स्तुति करना चाहे तो लोक-हितका 
खयाल करके उन्हीं गुणोंकी प्रशंसा कर जिनका लक्ष्य 
ब्रह्मलरूप द्वो अथवा जो ब्रह्मखरूपकी प्राप्तिके लिये 
साधनरूप हों । 

सुनीतियुक्त ही वीरता, सच्चारित्रिययुक्त ही ज्ञान, 
परोपकारसहित ही शक्ति, सेवा-भाव और उन्नायक 
प्रेमसहित ही गाहस्थ्य-जीवन और सदूदानसहित 
और न्यायोपाजित ही सम्पत्तिको तू कीति-दान देना, 
बरना तू अनीति, क्रूरता, आडम्बर, वासना, घनलब्बता 
आदिको फैलानेका अपराधी बनेगा | 


कल्याण 
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कबे ! संक्षेपमें अह्म भी कवि है और तू भी कवि दै। 
अपनी पद-मर्यादाको मत भूलना । जगत्‌के कल्याणमें, 
और प्रत्येक प्राणीमें जो दिव्यात्मा है उसे सुविदित, 
प्रस्फुटित और व्यक्त करानेमें अपनी शक्तियोंका उपयोग 
करना । तभी तू '“सत्यं शिवं सुन्दरम' की दृष्टिमें कवि 
कहलायेगा, वरना काल तुझे खा जायगा क्योंकि काल 
असतका, अशिवका और असुन्दरका वैरी है! 

और कबे | एक बात और कहूँ; बस, व्‌ खय॑ 
भी सत्यं शिव सुन्दरं बन जा-खयं भी ब्रह्मखरूप हो 
जा; यही सच्चा काव्य है और इसको साधना ह्दी 
सच्ची काब्य-रचना है । 

इसी प्रकार, जो कब्रिता और कविके लिये कहा 
गया है वही अन्य सब कछाओं और कलछाकारोंके ल्यि 
भी है । 


गन ल्लिकिक्‍ुण 
संत-सूरमा 


सतगुरु साथा सूरमा; 


नखसिख मारा पूर। 


बाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाघखूर ॥ 


सूली ऊपर घर करें, विषका करें अद्दार। 
ताको काल कहा करे जो आठ पहर हुसियार ॥ 


मरिये तो मरि जाइये छूटि परे जंजार। 
ऐसा मरना को मरे दिनमें सो सो बार॥ 
साथ सती ओऔ सूरमा ज्ञानी ओ गज़दंत | 
पते निकसि न बहुरई जो जुग जाहि अनंत ॥ 


सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर द्वोय । 
जैसे बाती दीपकी कटि उँजियारा होय॥ 
सीस उतारे भुईं घरे, तापर राखे पाँव । 
दास कबीरा यो कहै, ऐसा द्वोय तो आब॥ 


--+कबीर 


--११०७४१९ ४*६#-- 
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पाध्रात्य-योगिमण्डल 


( लेखक--श्रीमगवतीप्रसादर्सिहनी एम० ए० ) 


जिस समय महात्मा ईसामसीहका जन्म हुआ 
था उस समय रोमसाम्राज्यका सूर्य प्रखरतासे देश- 
देशान्तरोंमें चमक रहा था । परन्तु राजनैतिक 
उन्नतिके साथ पारमार्थिक अधोगतिका समावेश हो 
गया था | त्रिठासिताका प्रचण्ड राज्य फैल रहा था 
और धनियोंका जीवन पाश्चवात्य जगतूमें ऐसा 
नारकीय हो गया था कि उसका उलेख करनमें 
डेखनी कॉपती हैं । मदान्ध रोमन शासक मनुष्य- 
जीवनका मूल्य बिल्कुल भूल गये थे और ईसाके 
अनुयायियोंके प्रति बड़ा ही कठोर व्यवहार करने 
छगे थे | उस समय साम्राज्यकी राजधानी रोम 
नगरीमें अनेकानेक हिंसक जन्तु इसलिये बंद करके 
खखे जाते थे कि ईसाके मतको माननवाले उनके 
द्वारा सार्वजनिक तमाशेके रूपमें टुकड़े-टुकड़े किये 
जाये । इस छेखके साथ दिये हुए दों चित्रोंसे इस 
नृशंस पाशविकताका कुछ अनुमान हो सकेगा, पर 
बड़े गौरतका विषय है कि इस भयानक परिशस्थितिमें 
भी इगनेंटियस इत्यादि बीर संतोंने अपने धर्मके 
सामने अपने प्राणोंकी चिन्ता न की । यही कारण 
था कि कालान्तरमें ईसाई मतकी उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती गयो । रोमनगरमें नगरके आस-पास पए्रथ्वीके 
नीचे बड़ी लंबी-छंबी छुरंगें मिलती हैं । इन 
सुरंगोंकी ( (७३९८० 95 ) कहते हैं। अभीतक 
छः सौ मीलतक टंबाईमें व्याप्त सुरंगें मिली हैं। 
इनके भीतरका एक दृश्य इस छेखके साथ दिये हुए 
एक चित्रमें दिया जाता है | इन गुफाओंके भीतर 
बहुत-से मुर्दे भी गड़े हुए मिले हैं। कुछ लोगोंका 
कथन है कि उपर्युक्त रोमनराज्यके अत्याचारसे 
बचनेके लिये ईसाईलोगोंने इन गुफाओंका निर्माण 


किया, परन्तु यह विचार कुछ अधिक जँचता नहीं | 
सम्भव है कि त्रस्त ईसाईलोगोंने इन गुफाओंमे 
शरण ली हों, परन्तु इसमें बड़ा सन्देद्द है कि यद् 
ग॒फाएँ उनके द्वारा बनायी गयीं । 


प्रत्येक देशमें अत्यन्त प्राचीन कालसे रहस्यवाद- 
का अर्थात्‌ गोप्य आत्मवादका प्रचार पाया जाता है। 
यह बात निर्विवाद है कि अत्यन्त प्राचीन काहमें 
ग्रीस तथा रोम देशोंमे भी इस आल्मज्ञानरूपी 
रहस्यवादका प्रचार था । यह विपय बड़ा ही रहस्य- 
पूर्ण, गम्भीर तथा विस्तृत है | इसका विवरण इस 
छोटे-से लेखमें नहीं हो सकता । इन स्थानोंपर 
अनेकानेक. चमत्कारपृर्ण बातें होती थीं और 
भविष्योद्घाटन भी किया जाता था, इसी प्रकार रोम- 
की इन गुफ्राओंके मीतर भी रहस्यवादी क्रियाओंका 
प्रचार होना माना गया है । 


इसाई-पर्मके प्रचारके साथ-साथ इस रहस्यवाद- 
के लोपकी गति दीखने छगती है। अर्वाचीन 
ईसाइयोंमे बाह्य रूढ़ियोंका इतना प्राधान्य हो गया 
कि रहस्यवाद एक प्रकारसे उठ वी नहीं गया किन्तु 
दण्डनीय बन गया । घोरे-घीरे असहिष्णुता बढ़ने 
लगी और तेरहवीं शताब्दीमें तो यहाँतक अवस्था हो 
गयी कि केवल रूड़ियोंहीको न माननेवाले ईसाई- 
को मृत्युदण्ड दिया जाने छगा | इस प्रकार दण्ड 
देनेके लिये ( [740ंञनप्ंणा ) नामक संस्थाका जन्म 
हुआ । इसके द्वारा कठोर-से-कठोर यन्त्रणाएँ देकर 
बहुत-से ईसाई मौतके घाट उतारे गये। इनमेंसे अधिकांश 
तो जीबित भस्म कर दिये गये और शेष बहुत बुरी 
तरद्द मारे गये । 
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इन्द्दों परिस्थितियोंके कारण रहस्यवाद बिल्कुल 
लुप्त-सा ह्वो गया । यह केवल यूरोपकी बात 
कही जाती दै । बिद्वानोंका मत है कि यथार्थमें 
रहस्यवादका लोप नहीं हुआ । देशकालहकी विपम 
परिस्थितिके कारण रहस्यवादी मह्ात्मागण जनसाधारण- 
से अलग छद्मरूपमें रहने लगे | यूरोपके इस 
प्रकारके मध्ययुगीन रहस्यवादी एक संस्थाका नाम 
एठ्ग्लपर्लकत 50ललज है । कहा जाता है कि 
इस सम्प्रदायमें गुलाबी रंगके क्रास ( जो यथार्थमें 
अपने प्रणवरूपी स्वम्तिकका ही ख्पान्तर है ) 
का ध्यान किया जाता है । इस ध्यानके सम्बन्धर्मे 
विशिष्ट रात्रियोंमें जागरणकी तथा विशिष्ट ब्रतोंकी 
व्यवस्था सुनी जाती है । कहा जाता है कि इस 
सम्प्रदायके महातव्मागण अनेक देशोमें विद्यमान हैं 
और सामूहिकरूपमें छोगोंको सदबुद्धि देकर सन्मार्ग- 
में लगाना ही उनका काम हैँ । यह्द विचार चाहे 
यथार्थतः सत्य हों अथवा किसी अंझमें श्रमपूर्ण हों, 
किन्तु इसमें रत्तीभर भी सन्देद्ध नहों कि जगतूमें 
ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो निरन्तर अनाचार 
तथा दुष्प्रवृत्तियोंसे जगत्‌को रक्षा अद्ृश्यरूपमें करती 


पाथात्य-योगिमण्डल 
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रहती हैं । थियोसाफिकल सोसाइटीके मतर्में भी 
कुछ लोग इस संस्थाके सदस्य हैं । इस संस्थामें 
पारद इत्यादिके प्रयोग तथा विद्ुतशक्तिके सामर्थ्यकी 
बातें कही जाती हैं, जिनका सम्बन्ध मध्य-युगीन 
यूरोपीय कीमियागिरीसे है । “कल्याण के एक 
पिछले अंकमें यह बात दिखलायी गयी है कि इस 
कीमियागिरीका मूलस्रोत भारत ह्वी है । जर्मनीमें 
भी इस विषयपर बहुत कुछ लिखा गया है । इस 
लेखकका अनुमान है कि ऐपल ॥+97०7 बुलवर 
लिटन नामक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासडेखक भी 
इस संस्थाके सदस्य थे । इनके कई उपन्यास बड़े 
ही गम्भीर हैं और अत्यन्त रहस्यपूर्ण बातोंको 
उपन्यासरूपमें समझाते हैं । मेरी समझमें लिटनके 
इन उपन्यासोंमें इस पाश्चात्य योगिमण्डलके सिद्धान्तों- 
का बड़ी सरलता तथा दक्षतासे निदर्शन किया गया 
है । इन बातोंका निष्पक्ष तथा गम्भीर मनन अपने 
आर्यधर्मकी महान्‌ गम्भीरताका परिचय दिलावेगा 
और हदयमें अपने सनातनवर्मके प्रति अत्यधिक 
आस्तिकताका जन्म देगा । 
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सुखी जीवन 


( लेखिका--बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 


सुमात्ि-बहिन ! मैं कैसे अपनेकी आनन्दरूप 
जानूँ ! आप ही कोई युक्ति बताओ । 

जञाततिदेवी-हे बढ़िन ! जिन चीजोंकी तुम्हारे 
चित्तमें चाह होती है, उनके खरूपकों जानकर 
उनसे अपनेको बचाये रक्‍्खो, तुमको भूलसे ही उनमें 
सुन्दरता और सुख भासते हैं | असलमें यह विषयोंकी 
इच्छा ही जीवकी शत्रु है | पहले कामना होती है, 
काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है । कामनाकी 
पूर्ति ह्वोती है तो छोम और मोह बढ़ जाते हैं । बस, 
ये काम, क्रोघ, छोम और मोदह्द ही जीवके प्रबल 
श्र हैं, इन्होंके बशमें होनेके कारण अपना आनन्द 
रूप नज़र नहीं आता। तुम पहले इन शत्रुओंको 
जीतनेकी कोशिश करो । 

सुनो ! संसारमें जितने प्राणी हैं, सब सुख ह्ठी 
चाइते हैं | सुख मिल जाय, इसलिये ज्यादा-से-उ्यादा 
सुखकी वस्तुएँ इकट्टी करते हैं | जितना ही बाहरी 
बस्तुओंमें सुख दोखता है, उतना ही मनुष्यका छाडच 
बढ़ता जाता है, जितना छाछच बढ़ता है, उतनी ही 
परेशानी बढ़ती जाती हैं, मे|जूदा सुख उसे सुखी 
नहीं बनाते बल्कि उल्टे दुखी करते रहते हैं और 
अन्तमें पहले सुखोंसे भी उसे हाथ घोने पड़ते हैं । 
असल बात यह्द है कि परमात्माको या आत्माको छोड़कर 
बाहरकी वस्तुओंमें जो सुख प्रतीत हो रहा है वह 
सुख उन वस्तुओंमें नहीं है, वह तो तुम्हारे आत्म- 
सुखकी द्वी परछा३ मात्र है | उनमें सुख देखना ही 
गलती है । इसी गलतीके कारण जीव बार-बार दुखी 
होता है । हे बहिन ! तुम्हीं बताओ, जैसी दुःखदायी 
दुनिया तुम्हें इस समय जान पड़तो है, क्‍या विवाहके 
समय भी ऐसी जान पड़ती थी 


सुमाति-नहीं बहिन : उस समय तो जान पड़ता 
था कि संसार सुखसे परिपूर्ण है, किन्तु मेरा वह सुखका 
सपना बहुत जल्दी भड्ज हो गया | 


शान्तिदेवी-ठीक द्वै जबतक मनुष्योंकी सांसारिक 
इच्छाएँ पूरी होती रहती हैं तबतक उनको छुख प्रतीत 
होता है । किन्तु है यह भूल ! इच्छापूर्तिकी वस्तुओंमें 
सुख है ही नहीं, सुख तो उस इच्छापूर्तिके समय 
स्थिरचित्तमें भासित होनेवाडे अपने आत्मामें है । 
तुम यदि सच्चा आनन्द और सदा रहनेवाला सुख 
चाहती हो तो थोड़ी-बहुत साधना किया करों * 


देखो बहिन ! सत-चेतन-आनन्दवनका प्रति- 
ब्रिम्ब अन्तःकरणपर पड़ता है, वह अन्तःकरणरूपी 
शीशा मैला हो रहा हैं। हे सुमति » जैसे शीशा 
मेला हानेपर उसमें मुँह नहीं दीखता, बसे ही अन्तः- 
करणके मलिन होनेसे निज आनन्दका भी अनुभव 
नहीं होता । जिसे संसारमें सुख नज़र न आता हो, 
और दुनियाके भोगोंमें बैराग्य-सा हो गया हो, वह 
भाग्यवान्‌ ही है । उसे चाहिये, अपने चित्तको फिर 
विषय-भोगोंकी ओर जाने ही न दे। चित्तको 
निरन्तर ईश्व-चिन्तन और भगवानके नामजपमें 
लगाये रक्‍्खे । इस प्रकार जो रात-दिन अभ्यास 
करता है, दुनियाकों असत्‌ और शरीरकों नाशवान्‌ 
जानता है. तथा आत्माकों सदा रहनेवाढा और 
अविनाशी समझता है वह एक दिन निज आनन्दका। 
अनुभव जरूर कर लेता है । 


सुमाति-तहिन ! मैं जानती हूँ कि शरीर नाशवान्‌ 
है और इन्द्रियोंसे प्राप्त द्वोनेवाले भोग विनाशी हैं 
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और सदा सुख देनेवाले नहीं हैं; परन्तु मन तो सदा 
उन्हीं मोगोंके लिये लालायित रहता दै । क्‍या करूँ £ 
शान्तिदेवा-“टठीक है । इन्द्रियोंका खभाव विषयों- 
दी ओर जाना ही है, किन्तु परमात्माने इन इन्द्रियोंसे 
ऊपर मन और उससे मी ऊपर हमें बुद्धि दी है । तुम 
शुद्ध बुद्धसि अवश्य ही इन्द्रियोंकी जीत सकोगी | 
बुद्धिको शुद्ध और चित्तको निर्मल बनानेके ढ्यि 
नित्य ईश्वस्से प्रार्थना किया करो । वह सान्त्यामी 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ।' 
इतना सुनते ही सुमतिकी आँखोंमें आँसू मर आये और 
बह रोती हुई कातरखरसे इस प्रकार प्रार्थना करने छगी- 
है मेरे भगवन्‌ ! अपनी दयासे, 
अपनाके अब तो अपनी बना छो। 
करके दया हे समुन्दर दयाके ! 
हम्तीमें अपनी मुझको मिला छो ॥ टेक ॥ 
बिपतोंसे. प्रभुजी ' मुझको उबारो, 
अज्ञानकेक इस सागरसे तारो। 
ममतासे जगकी मुझको बचाकर, 
अपनी ही प्रेमिन प्रियतम ! बना छो ॥ १ ॥ 
इच्छा विषयकी सनसे मिटा दो; 
हृदयसे परदा तमका हटा दो। 
बस) ज्योत्ी अपनी जगमग जगाकर; 
जीवनको मेरे उज्ज्वल बना लो॥२॥ 
हरि ! तत्व अपना मुझको बता दो, 
सब ज्ञान भगवन्‌ ! अपना जता दो। 
मुरली सुनाकर मुख. दिखाकर, 
चरणोंकी अपनी चेरी बना लो॥४३॥ 
बल निजी कृपाका मुझको दिला दो 
भक्तोंसे अपने. मुझको मिला दो। 
सुमिरनमें 'दासी! का मन लगाकर, 
आवागसनसे जल्दी छुड्डा लो॥४॥ 
यह प्रार्थना सुमतिने ऐसे करुणामरे राब्दोंमें 
गायी कि शान्तिदेवीके भी रोम खड़े हो गये । उसने 
दोनों हाथोंसे पकड़कर सुमतिकों अपने हृदयसे 
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सुमतिके सिरपर घर वह्द इस प्रकार मधुर वचन बोली-- 

हे बहिन ! दयामय भगवान्‌ सब्चिदानन्दसे इसी 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । साथ ही भगवानको 
दी हुई शक्तिसे खयं भी मनकी निगरानी करते 
रखना चाहिये | मन बन्दरकी तरद्द महान्‌ चश्बल है । 
एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता | जैसे बन्दर 
कभी इस डालपर कभी उस डालपर छलाँग मारता 
फिरता है इसी प्रकार मन भी पल-पलमें कभी 
किसी विषयकी ओर तो कभी किसी ओर दौड़ता 
किरता है। और जिसका मन विषयों फँसा है 
बस वही दुखी है, इस मनको, विषयोंकी ओरसे 
रोका करों और इसे आनन्दखरूपके चिन्तनमें 
लगाया करो । 

सुमावि-इस मनको विष्योंसे किस प्रकार रोकूँ * 
मनको रोकना मैं तो अत्यन्त कठिन समझती हूँ । 
आपके उपदेशसे मैंने यह समझ तो लिया कि इस 
मनने ही मुझे आनन्दपदसे हटाकर दूर-सेनदूर छा 
पटका हैं और यह मन छोभ-मोहका जाल बिछाकर 
विपय-कामनाओं में पँसा नाना प्रकारके दुःख भुगता 
रहा है । वैराग्य, विचार, वेर्य और सनन्‍तोषकी ओर मन 
दृढ़ होकर नहीं छगता। सदा विपरयोंके चिन्तनमें 
ही लगा रहता है, कुत्तेदी तरह सदा भठका करता 
है । विपयोंको सुखरूप जानकर भोगने जाता है, 
परन्तु कभी-कभी सुख थोड़ा और दुःख बहुत 
जानकर उनकी ओर फिर न जानेकी प्रतिज्ञा भी 
करता है, किन्तु तनिक-सी देरमें ही प्रतिज्ञा भूलकर 
फिर उन्होंमें रम जाता है। जब देखों तभी यह 
विषयोंमें ही खुख पाता है। हे बहिन ! मनको इस 
इच्छाने ही मुझे बड़ा दुखी बना रवखा है, कब मैं 
इस इच्छाकों जीतकर स्वतन्त्र हो सकूँगी ? 

झान्तिदेवी-जिस विपयको मनुष्य चाहता ह्दे 


चिपटा लिया--अपना कोमछ और शीतछ हाथ उसके मिलनेपर एक बार तो सुख और शान्ति-सी 
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दिखलायी देती है परन्तु बह ठहरती नहीं, तुरंत 
ही नष्ट हो जाती है और फिर शान्तिके बजाय 
तृष्णा और भी बढ़ जाती है। इसलिये भोगोंकी 
प्राप्तिम कभी सुख-शान्ति द्वो ही नहीं सकती, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको तो भोगोंकी इच्छासे ही चित्तको 
हटानेकी कोशिश करनी चाहिये । 


है बहिन ! खूब जान लो, यह मन जिस तरफ 
लग जाता है उसीका रूप बन जाता है। 
मनुष्य जब क्षण-क्षणमें बदलनेवाढी, नाशवान्‌ 
संसारी चीज्ञोंका चिन्तन करता हैं तब वैसा ही 
बनकर दुखी-सुखी अपनेको मानता है, और जब 
यही मन आत्मचिन्तन करता है तब नित्य अखण्ड 
आनन्दरूप आत्माकार बनकर सुख-दृःखसे रहित 
केवछ अनिरबेचनोय आनन्दका ही अनुभव करता हैं, 
इसलिये तुम भी अब अपने चित्तको विपयचिन्तनसे 
हटाकर केवल आत्मचिन्तनमें छठगानेका अभ्यास 
करों । इससे सुखी हो जाओगी । 


सुमाति-क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन 
संसारसे उपराम होकर आत्मामें ही स्थित हो जाय 


शान्तिदेवा-हाँ-हाँ ! हो तो सकता ही है । 
जब हमें मनुष्यजीवन मिटा तभी इसके साथ 
संकल्प-शक्ति भी मिली थी, अब यह अपने ही 
हाथकी बात है कि उस शक्तिकों बढ़ाकर हम 
आत्माकी ओर छगा द॑ या दबाकर उसे बिपयोंके 
गड्ढेमें गिरा दें । जो मनुष्य यह समझते हैं. कि 
'संसारी काम ज़रूरी हैं, यहाँके भोग भोगनेकों ही 
हम इस संसारमें आये हैं, इसीलिये हमारा जन्म 
हुआ है, ईश्वर-मजन, इंश्वर-चिन्तन तो जब 


बूढ़े होंगे तब कर लेंगे! वे अज्ञानमें हैं, मायाके 
चक्ररमें फंसे हैं। मछा देखो बहिन ! किसीकां 
क्या खबर कि किस समय शरीर छूट जाय | शरोर 


कल्याण 





[ भाग १२ 
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छूटनेके वक्त जहाँ मन ढ्वोता दै वैसा द्वी आगेका 
जन्म होता है और शरोर छूटनेके वक्त मनमें वही संकल्प 
ओर इच्छाएँ होती हैं, जिनके अनुसार हमने जीवन- 
भर काम किया द्वै इसलिये बुढ़ापेकी बाट न देखकर 
शुरूसे ही, जबसे यह्द बात समझमें आ जाय, तभीसे ईश्वर- 
चिन्तन करने लगना चाहिये । इसीमें मनुष्यकी 
अऊमन्दो है । के 

आजकल बहुत-से नास्तिक जीव कहा करते हैं, 
'ंसारमें आकर संसारके काम किये बिना,विषयोंको भोगे 
बिना अथवा व्यभिचारादि पाप कर्म किये बिना काम ही 
नहीं चल सकता ।' इस मोहसे पैदा होनेवाले पापके 
संकम्पने ही जीवोंके चित्तकों मलिन और धर्मसे विमुख 
कर दिया हैं | बड़े शोककी बात है, पशुधर्म ही नहीं, 
पद्मुओंके भी अयोग्य बुरे कर्मोंकोी आजकलके मोहमें फंसे 
हुए मनुष्य कर्तव्य बतढाने छगे हैं | हैं सुमति ! तुम 
इस श्रममें भूलकर भी कभी मत पड़ जाना । तुम्हारे 
अंदर बेशकीमती जवाहिरातंसि भी बहुत बढ़कर ज्यादा 
कीमती जीहर मौजूद है, तुम उस शक्तिकों जानों 
ओर अपने विचारोंको उत्तम बनाकर पवित्र जीवन 
बिताओ। जो मनुष्य अपने जीवनका ब्रह्मचर्यमें 
बिताता दे, वह पुरुपार्थसे विचारतान्‌ ओर महान 
सहनशक्तिवाला बन जाता है | है सुमाति | तुम भी 
सदा ब्रह्ममें मन रखनेका अभ्यास करो और अपने 
पाप-तापसे रहित झुद्ध रूपको पहचाननेके लिये विचार 
और जतन किया करो । ऐसा करोगी तो तुम भी 
पारस बन जाओगी । पुण्यकर्मसे मिले हुए इस दु्भ 
मनुष्यजीवनको-जोी अनमोल रत्न है-दुःख्व देनेवाली 
और कल्याणसे हटानेवाढी संसारी इच्छाओंमें मत 
गेंबाओं । चेता ! चेतो !! हे सुमति | समय गुज़रा 
जाता है | कालकों तो तुम सर्वथा ही भूल बैठी 
हो | सोचो तो, भव्य क्‍या सदा तुम्हें इसी संसारमें ही 
रहना है या यहाँसे जाना भी है ! 








2%8०४७ ०३६ #२+-के से मेअ नामक 
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सुमाति-बद्धिन ! जो पैदा हुआ दै वद्द तो अवश्य 
मरेगा ही, यह तो मुझे निश्चय हे । 

शान्तिदेवी-बस, तो फिर संसारकों झृत्युके 
मुखमें पड़ा देखकर यहाँके भोगोंसे चित्तकों हृटा 
ला, परमात्माका सुमिरन करो, मनको सदा शुद्ध 
संकल्पोंसे भरनेकी चेष्टा करों, जैसे संकल्प जोवनमें 
बनाये रक्‍्खोगी, वैसा ही परिणाम भी देखोंगी | देखो--- 

अन्धे, कोढ़ी, ढेंगड़े, अपाहिज, गरीब और दोन 
जो यहाँ तुम्हें दीखते हैं, उनकी यह दशा उनके 
अपने हो पहले किये हुए कर्मोका परिणाम हे | हम 
जैसा कार्य करते हैं. बेंसा ही फछ पाते हैं। दूसरी 
तरफ़ देग्वों-- अमीर, वजीर, राजा, साटह्कार, जो 
नाना प्रकारके भांग भोग रहे हैं यह भी इन्हींके शुभ 
कर्मोका नतीजा हैँ। परन्तु यह भी नाशवान्‌ ही 
है । मनुष्यजीबनका फल तो उस आनन्दको पाना दे 
जो अखणए्ड हैं, नित्य है, पूर्ण हैं, अविनाशी हे । 
उसीके लिये चेष्टा करो । 


शुभ संकल्प और शुभ बिचार ही शुम कर्म करवाकर 
हमें महान्‌ बना देते हैं । जो अश्युभ संकल्प करते हैं 
उनके काम भी अशुभ होने छगते हैं, इन्हीं अशुभ 
कर्मोके परिणाममें मनुष्ययोनि छोड़कर जीव पशु 
आदि योनियोंको जाते हैं । द्वे सुमति ! अपनी शुद्ध 
ओर निश्चयरूपा संकल्पश क्तिसे ही उस परमतत्त्वको 
तुम पा सकोगी जिस आत्मतत्तकों में तुम्हें बताना 
चाहती हूँ। जब तुम विषयोंके संकल्प छोड़कर एक 
मात्र आत्मतत्वका ही विचार करने छगोंगी तब 
तुम्हारे अंदर वह पूर्ण शक्ति जागृत हो जायगी, 
फिर कोई भी शक्ति तुम्हारे छक्ष्यको न हटा सक्रेगी | 


सुखो जीवन ण्र्ज 


कब ५ मा इ ७ 






अतएव अब तुम अपनी चारों तरफ़ बिखरी हुई 
व निर्योकी समेटकर केवल आत्मचिन्तनमें ही छगा दो। 

बहिन सुमति ! विपयमोग तो सभी योनियोमें 
मिलते रहे हैं परन्तु आत्मचिन्तन तो सिवा मनुष्य- 
जीवनके और किसी भी जीवनमें न कर सकोंगी | 
इस बातकों समझकर अबसे तुम किसो विपयका 
चिन्तन मत किया करो । खाभाविक प्रारूधकर्मा- 
नुसार आनेवाले भोगोंको बिना रागके भोगा करो, 
ईश्वरापणबुद्धिसि सब काम किया करो, कर्म भी 
ऐसे हों, जिससे दूसरोंका उपकार हुआ करे। 
ऐसा करनेसे घीरे-घधीरे अहंकारका नाश द्वो जायगा 
आर तुम परम शान्तिको पा सकोगी । देखो गुरु नानक- 
देव क्‍या कहते हैं। 


नानक दुखिया सब्र संसारा | सुखिया सो जो नास-अधारा ॥ 


प्रेम-मक्ति-सद्वित जो प्रभुके नामका जाप करता 

है वह सारे दुःखोंसे छूट जाता दैे।जिस समय 
मनुष्यके चित्तमें सच्ची भक्ति जाग्रत हो जातो है. उस 
समय उसके सब काम निष्काम द्वोने लगते हैं. और 
उसे कोई दुःख-परेशानी नहीं रद्दती । वह्द मनुष्य 
हर एक कामकों ईश्वककी आज्ञा मानकर ईशवरार्थ 
करता है और परमात्माको सर्वव्यापक जानता दे, 
इस कारण वह जीवमात्रकी सेवाकों ईश्वर-सेवा 
हो मानता द्वै। इस प्रकार जगतभरमें ईश्वरको 
परिपूर्ण देखकर जो संसारमें सेवाके मावसे कर्म 
करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता हैं। 
तुम्दें एक कहानी खुनाती हूँ मनन छगाकर छुनो-- 
(देप आगे ) 


ढ“ 2 


है न 








तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 


[ चैत्र १९९३ (अप्रैल ३७ ) से आगे ] 


( लेखक-श्रीराजबहादुरजी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


भरतकी महानताका मापदण्ड 


हम देख चुके हैं कि भरतके ननिद्दालसे छोटनेपर राज- 
सभाका जो अधिवेशन हुआ और जिसमें राज्य-स्वीकृतिका 
अस्ताव पेश हुआ था, उसमें भरतके भाव एवं वक्तृत्व-शक्ति 
दोनोंकी ही विजय हुई थी। क्या महाराज वशिष्ठ) क्या 
मन्त्रीगण, क्‍या पुरवासी और क्‍या माता कोसस्या। सभी 
भरतके कोमछ तथा सकरुण आघधातोंसे पराजित हो गये थे | 
भरतके तीत्र मस्तिष्क ओर सूक्ष्म एवं शुद्ध भावेने उन्हें 
उपयुक्त सभी व्यक्तियोंसे ऊपर उठा दिया था । 

अब हम इस बातपर विचार करेंगे कि चित्रकूटकी 
सभाओंपर भरतका क्‍या प्रभाव पड़ा और साथ ही यह भी 
देखेंगे कि भरतके प्रति उनके समकालीन महानुभावोंके क्‍या 
विचार थे । हेमलेटके चरित्रका ठीक अध्ययन करनेके लिये 
बड़े-बड़े साहित्यममंशोंने इस शेलीको स्वीकार किया है कि हम 
इस ब्ातपर विचार करें कि हैमलेटके प्रति अन्य नाटकीय 
पात्रोंके भाव और विचार क्‍या थे। आज हम भरतके 
चरित्र-अध्ययनमें भी उसी शेंलीका अनुकरण करने जा रहे 
हैं | हम देख चुके हैं कि किस प्रकार बह निपाद जो पहले 
भरतसे सशंक हो लड़नेके लिये तैयार था, भरतके शुद्ध राम- 
प्रेमके कारण उनका मित्र और भक्त बन गया । जब छक्ष्मणने 
चित्रकूटमें यह सुना कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेनाके 
साथ आ रहे हैं तो उनका वीर और नीतिनिपुण हृदय क्रोधसे 
क्षुब्ध हो उठा | राजनैतिक दृष्टिकोणसे लश्मणका यह तर्क 
ठीक ही था कि रामके वनवासकी अवस्थामें होते हुए यदि 
भरतके विचार शुद्ध होते तो 'केहि सुद्ात रथबाजिगजाली' ! 
अपने माखको न्याय्य प्रमाणित करनेके लिये लक्ष्मणने ठीक 
ही कहा था कि “छातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान । 
उनकी सारी बक्तृता ऐसी ओजस्िनी है कि उसे सर्वथा 
सराहते ही बनता है । नीतिसे माखकी अवस्थामें पहुँचना 
और माखका रोषमें परिणत होना कविने बड़ी ही सुन्दरतासे 
दिखाया है और जैसा में बहुधा कह चुका हूँ कि तुलसी- 
दास खय॑ दवी अपने सर्वोत्तम आलोचक हैं, उन्होंने उस 
भावपरिवर्तनके चढ़ावकों प्रकट करते हुए. यह्द कद्दा है कि 


लक्ष्मणको “नीतिरस! भूल गया और उनके 'रन-रस-विटप 
फूल जिमि फूलछा? । छक्ष्मणके रोपकी पराकाष्टा उनकी 
वक्‍तृताके छगभग अन्‍्तमें इन शब्दोंसे प्रकट होती दै-- 
आजु राम-सेवक फक् लेऊँ १ भरताहिं समर सिखावन देऊँ॥ 
जो सहाय करू संकर आई । तर्दापि हतें। रन रामदुद्दाई ॥ 
घरा कॉपने लगती है और हमारे सामने शहकलद्दकी 
सम्मभावनाका भयानक चित्र आ जाता दे । इसीलिये मेरी 
धारणा है कि भरतकी महानताकी सबसे बड़ी माप यही है 
कि उन्होंने परिस्थितिको एक पूरे युगके लिये सुधार दिया । 
नहीं तो महाभारतका युद्ध कुरुक्षेत्रके बजाय चित्रकूट्में होता 
या अयोध्यामें | अब हमें पहले-पहल यह पता लगता है कि 
राजनेतिक दृष्टिकोण से भी भरतका चित्रकूट-गमन जनता; 
निषाद और लछद्ष्मणकी शह्लाओंके समाधानके लिये कितना 
आवश्यक था । इस दृष्टिकोणसे देखते हुए! जब्च हम महाराज 
वशिष्ठके इस प्रस्तावकी, कि भरत राज स्वीकार करें और 
चौदह व पश्चात्‌ रामके लोटनेपर उन्हें वापस कर दें 
तुलना भरतके इस संशोधनसे करते हैँ कि तुरत ही चित्रकूट 
चलकर रामाशाके अनुसार ही काम किया जाय; तो हमें 
भग्तकी महानताका सम्यक्‌ अनुभव द्वोता है | चौदह वर्षो्मि 
तो न जाने कितने कुतक उल्मन्न होते और निपादोंकी क्रान्ति- 
जैसे न जाने कितने विरोधी आन्दोलन उठते। और क्‍या 
तअजुब कि चौदह वर्षोके राज्य-भोगके पश्चात्‌ खयं भरतके 
विचार भी कुछ और ही होते। ऐसी ह्वी सम्मावनाओंको प्रतीत 
करते हुए भरतजी गुद बशिष्ठके प्रस्तावका विरोध करते ई 
और राज्यकों अपने लिये वारुणी बताते हुए कहते हैं कि-- 
अदग्रहीत पुने बातबस तेहि पुनि बीछी मार । 
तेदहदि पियाइअ बारनी कहे कवन उपचार ॥ 
कुछ ऐसी ही सम्भावनाओंका संकेत मन्त्रि-मण्डलके उस 
दुभाषीपनमें भी मिलता है कि उसने गुरु वशिष्ठके प्रस्तावके 
उस अंशको तो स्वीकृत किया जिसमें भरतसे राज्य-स्वीकृति- 
का अनुरोध था पर चौदह वर्ष बाद राज्यके लौटानेवाले 
अंशकों यह कहकर टाछ दिया कि उस समय जैसा उचित 
होगा किया जायगा । भरत इन सब बातोंकों पहले ही 
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ताड़ चुके थे और इसीलिये उन्होंने मगवान्‌ रामसे 
अवलम्बनरूपमें चरण-पादुका माँग लीं थीं। राम खयं न 
लौटे परन्तु उनकी चरण-पादुकाओंकी स्थापनासे प्रतीकरूपमें 
तो राम-राज्य प्रस्थापित हो ही गया । प्रढोमनसे हृः तरह 
बचनेके लिये भरत तपस्वी बनकर नन्दिग्राममे रहते हुए. केवल 
प्रतिनिधिरूपमें शासन करते रहे | इसी कारण गुर वशिष्टने 
भसतके इस कामकी तारीफ बड़े जोरोंके साथ की हैं ओर हमें भी 
भरतके इस तपस्वी आचरणमें उनके आदर्शवाद और उनकी 
स्वाभाविक घर्मपरायणताकी पराकराष्टठा दिखायी देती है। 
यहीं एक बात और) मद्दाकवि शेक्सपियरने भी हैमलेटमें 
उसके चचाके पश्चात्तापका एक छोटा-सा दृश्य दिखाया है 
और वहाँपर एक बड़े मर्मकी वात कही है | हैमठेटका चचा 
पश्चात्तापसे पापके प्रायश्वित्तकी सम्मावनाका अनुभव करता 
है परन्तु बढ़े शोकके साथ इस ब्रातकों मानता है कि पापसे 
मिली हुई सम्पत्तिके त्याग बिना पश्चात्तापको सफलता 
असम्भव है| इस घटनासे मस्तके तप एबं त्यागपूर्ण 
आचरणपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता हैँ और यह प्रभाणित 
होता है कि भरतका वह आचरण ही आध्यात्मिक दृश्टिसे 
प्रेयस्कर था । छक्ष्मणके उपरिलिखित कठोर शब्दोंका 
विरोध करते हुए. रामने जिस ज़ोस्के साथ भरतके प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट की है, उससे भी भरतकरी असीम मद्दानता- 
का प्रकटीकरण होता है-- 
अरतहि होह न राजमदु बिघि-हरि-हर-पद पाइ ) 
कबहूँ. कि कॉजीसीकरनि छीरासेंघु बिनसाइ॥ 
देवगण भी भगवान्‌ रामके विचारोंकी पुष्टि ही करते हूँ- 
सुनि रघुबर बनी बिबुच देखि भरतपर देतु 
केगे सराहन सहसमुख प्रभु को ऋषपनिकतु ॥ 
जी न होत जग जनम भरतको। सकर घरम-घुर घरनिे घरत को ॥ 
कवि-कुरू-अगम भरत-गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
माता कौसब्या तो अयोध्यामें ही भरतको निर्दोष ठहदरा 
चुकी हैं-- 
भये ग्यान बरु मिट्इ न मोहू । तुम्ह रामहे प्रतिकूक न होहू ॥ 
मत तुम्हार यह जो जग कही, से। सपने हूँ सुखु सुगते न कही ॥ 


>> 


माता कौसल्याके प्रेमकी दशाका वर्णन जिन शब्दोंमें है 
उनके जोड़के शब्दोंका मिलना संसारके किसी भी साहित्यमें 
सम्भव नहीं | शब्द कितने सरल हैं और चित्र कितना भाव- 


पूर्ण है-- 


तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 
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चित्रकूटमें रानी सुनैनासे बातचीत करते हुए. कोसल्याजीने 
महाराज दशरथकी उस धारणाका जिक्र किया दै जिधमें 
खर्गीय 7जा भरतको ही 'कुलदीप” बताया करते थे। यथार्थ 
तो यह है कि आर्यसमभ्यताके छिय्रे भी मरतजी 'कुछदीप” ही 
रूप हैं। संसारमें आदर्शवादकी सफलताका चित्र उन्हींकी 
बदौरूत जीवित है। माता कौसत्या भरतके चरित्रके समस्त 
मर्मोंकों जानती थीं और उनके आदर्शरपूर्ण गूढ़ स्नेहका 
अनुभव उन्हें इस कदर था कि उनके दृृदयमें रामके वन- 
बासका इतना खयाल न था जितना रामके वियोगमें भरतके 
हृदयकी दशाका-- 


गहबर हिय कह कोसिका मोदहें मस्त कर सोच 

इसी कारण कौसल्याजीने रानी सुनेनाद्वारा जो विनय 
जनकसे की है उसमें रामके लोटानेपर इतना ज़ोर नहीं, 
जितना इस बातपर कि भरत भी रामके साथ जायें । क्योंकि 
वह समझती थीं कि भरतका प्रेम इतना अगाध है कि वह 
वियोगदुःख सहन न कर सकेंगे और इसीलिये उन्‍्हेंने कहा 
है कि--+ 

रहे नीक मोहिं छागत नाई ९ 

परन्तु जब महाराज जनकसे यह सन्देश कहा गया कि 
वह भरतपर अपना प्रभाव डाटें और वनवासकी गूढ़ 
समस्याओंके सुलझानेका प्रयज्ञ कर तो उन्होंने भरतकी 
महानताका इकरार जिन झब्दोंमें किया है वे विचारणीय हैं-- 
घमे राजनय ज्रक्ृबिचरू ५ यहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ 
से। मति मोर मरत महिमाही । कर्हाह्दे काह छऊू छुदत न छाही ॥ 

हम जानते हैं कि महाराज जनक ऐसे प्रतिष्ठित कर्मयोगी 
थे कि जिनका उदाहरण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गीतामें 
दिया है ओर जिन्होंने संसारमें भोग ओर योगका एकीकरण 
अनुपम रीतिपर कर दिखाया था। उधर मद्दाराज वशिष्ठ भी 
योगवाशिष्ठके निर्माता ओर कर्मयोगके भाग्डार ही थे। जब 
इन दोनों मद्यान्‌ व्यक्तियोंने भरतक्री महिमा स्वीकार कर ली 
ते फिर किसी औरका कद्दना ही क्‍या ? हम भरतके “धर्म! 
और 'राजनय' को उनकी अनेक वक़्तृताओंमें देख चुके है 
परन्तु यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें महाराज जनक भरतकी मह्दिमाकों 
ध्रह्मविचार से भी ऊपर बताते हैं | कारण बड़ा ही यृक्ष्म एवं 
सुन्दर है | ब्रह्म सत्य है ओर जहाँ असत्यका कुछ भी लेश 


पक 





हो बह स्थान उससे नीजे ही है । हम देख चुके हैं कि सत्य 
और असत्यके मा्मिक अन्तरकी पहचानमें भरत गुरु बशिष्टसे 
आगे बढ़ गये हैं ओर आगे हम यह भी देखेंगे कि चित्रकूटके 
प्रस्तावोंमें मरतके हृदयस्थ महिमाकी थाह वशिष्ठ ओर जनक 
दोनों ही न पा सके । इस दृष्टिकंणसे ब्रह्म ( सत्य ) विचारमें 
भी भरतकी महिमा अतुल्नीय है--चाहे उसमें ताकिक 
बाद-विवाद न हो । चित्रकूटमें जिस समय वशिष्ठ जीने मरतके 
सामने यह प्रस्ताव रकखा कि-- 

सकुचहु तातत कहत इक बता | अर्थ तजहिं बुध सरबस जाता ॥ 
तुम कानन गवनहु दोठ भाई | फरिय कूषन सीय रघुराई ॥ 


तो भरतका प्रेम इस कसौटीपर भी खरा उतरता है। 
उनके आनन्दकी सीमा नहों रहती, जिसके वर्णनमें तुलसी- 
दासजी कहते हँ-- 
०-० * हर दोठ आता। भे प्रमोद परिपुरण गाता॥ 

ओर भरतजी बोल उठते है--- 
कहहिं भरत मुनि कह सो कोन्ह । फक जगजीवन अमिमत दीन्दें ॥ 

भरतके शब्दोंमें कितनी स्वाभाविकता है मानों उनके 
आदर्थ्वादरूपी दिश्यासूचक यन्त्रकी सुई अपने लरुक्ष्यपर 
पहुँच गयी | इसीलिये तो वह गुरु वशिष्ठके प्रस्तावमें 
धजगजीवन' का फल देखते हैँ ! गुरुजीपर इस स्वीकृतिका 
जो असर हुआ वह अकथनीय है । वह न समझे थे कि 
भरतका प्रेम इतना अगाध है और इसी कारण उन्हें प्रस्ताव 
रखते समय सड्ढीच था। पर भरतने उसे ऐसे उत्साहके 
साथ स्वीकार किया कि गुरुजी भी चकित रह गये | इसीलिये 
तुलसीदासजी भरतकी मतिकी उपमा जल्राशिसे देते हुए. गुरू 
वशिष्टकी मतिकों तटपर ग्वड़ी हुई एक अबल्ा बताते ई-- 

मुनिमति ठाढ़ि तीर अबका सी। 

बहरहाछ अब गुरुजीकों भमरतके प्रेमका इतना विश्वास हो 
गया ओर उन्हें इतनी जानकारी हो गयी कि भरत राम और 
धर्मके लिये क्या कुछ नहीं कर सकते; क्योंकि उनमें स्वार्थका 
लेश भी नहीं | तमी तो उन्होंने जनकसे अपील की है कि 
बह बीचमें पड़कर समस्याओंको इस प्रकार सुल्झा दें कि-- 

सबकर घरमसद्वित हित हेई। 


(सब शब्द समस्याकी जटिलताका द्योतक है । भरतका 
हित तो इम ऊपर देंख चुके परन्तु भरत-वन-वास बहुतोंके 


कल्याण 
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लिये उतना ही दुःखदायी था जितना रामका। इसीलिये तो 
मरत-वन-गमनके प्रस्तावपर रानियाँ रोने छगीं--- 
सम दुख सुख सब रोव्हिं रानी १ 

महाराज जनक बड़े ही गम्भीर कर्मयोगी थे और उन्होंने 
स्वयं 'घर्म' 'राजनय” और “ब्रह्मविचार'में अपनी यथामति 
पहुँच बतायी है । इसीलिये उनकी दृष्टि समस्याक्रे सब अज्ञों- 
पर थी | उनकी अपील भसतसे यह थी-- 

राम सत्यक्रतत घमरत सब कर स॑क्त सनेहु १ 

संकट सहत सक्राचबस चौहिय सु आयसु दहु ॥ 


आह ! बेचारे भरतपर कितना भार है । समस्याकी 
कुंजी उसीके हाथर्म है | जनकके इन शब्दोंने भर्तपर एक 
विचित्र प्रभाव डाछा । भरतके मस्तिष्कमें विचार्रोका ज्वार- 
भाटा-सा आ गया। क्‍या वह एक सेवककी अबस्थामें होते 
हुए, रामको इस 'सकोच-संकट'में देख सकते हेँ ! क॒दापि 
नहों ! ऐसे सेवक्की 'मति!कों भरतजी 'पोची” समझते हैँ जो 
पसाहिबहिं सकोची' हो । मद्दाराज जनकने समस्याकों खूब 
समझा और “संकट और 'सकोच' दब्दसे गमकी करुणाजनक 
अवस्थाका वर्णन उनसे बढ़कर किसीने नहीं किया। पर 
तुल्सीदासजीने रामको “दीनदयाड' बताया है ओर उसकी 
परिभाषा बड़े सुन्दर शब्दोंमे यों की है--- 

परदुख दुखी सु दीनदयाका॥ 

ओर इसीलिये तो सकोच और संकट था कि ऐसे दीन- 
दयाठके हृदयमे सत्यत्रत ओर घर्म एक ओर, शील ओऔर 
सनेह दूसरी ओर खींचातानी कर रद्दे थे | यह क्सीटी 
भरतके लिये गुरु बशिप्टकी कसौटीसे भी अधिक कठिन थी। 
वबशिष्ठकी कसौटीकी परसख तो भरतके वन-गमनसे पूरी हो 
सकती थी पर रामकें संकट और सकोचकी मात्रा उससे ओर 
अधिक बढ़ जाती जो रामके लिये असहनीय होती । समस्या- 
की गहनता भरत भी समझते हैं आर उनका मस्तिप्क भी 
एक बार तो चकरा ही जाता है। परन्तु उनके सेवा-घ्मने 
विज्ञय पायी और यद्यपि शुरूमें वह अपने लिये यह कहते हैँ--- 

मन मढीन में बोकत बाहर, 

परन्तु उनके निर्णय दृढ़ता है और यों कहते हैं--- 
छोटे बदन कहे बढ़े बाता | छमब तात छाश्के बम बिचाता ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध, पुराना । सवाधरम कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि-धरम स्वारथहिं बिरोधू | बंधिर अंध प्रेमद्दिं न प्रबोधू ॥ 


संख्या ४ ] 


तुल्सीकृत रामायणमें करुण-रस 
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राखि राम रुख घरम-ब्रत प्राचीन मोहि जानि १ 
सबके सम्मत सर्वेहित करिय प्रेम पहिचानि ॥ 


सेवाधमंकी कितनी पराकाष्टा है कि भरत अपनेको नितान्त 
पराधीन बताते हैं | सब है, सेवाधर्म और खार्थ एक साथ 
चल ही नहीं सकते और इसीलिये यद्यपि भरत उस घर्मकी 
कठिनाईका अनुभव करते हैं फिर भी महाराज जनकके 
प्रस्तावकों पूर्णतः स्वीकार करते हुए तुरंत कह देते हैं कि 
रामका “दख' और उन्हींका धर्मत्रत निमाते हुए काम किया 
जाय | सेवक अपने अस्तित्वकों ब्रिलकुल मिटा देता है ओर 
स्वामीकी ही सन्तुष्टतामें सन्‍्तोपष मानता है | आह ' परिस्थिति 
कितनी कठिन है और सेवाधर्म क्रितना कठोर; कि जिस 
हेतुसे भरत अयोष्यासे आये थे वही हाथसे जाता हुआ 
दिखायी देता है | परन्तु धन्य है; आदशशवादी मरतको और 
उनके पत्ित्र स्येयकी कि अन्ततः विजय भरतहीकी होती 
है, परिस्थितिकी नहीं | ऐसा त्याग खतन्त्रताका मूल है 
क्योंकि वह विवद्यतासे नहीं स्वेच्छासे ही किया गया है। 
तुलसीदासजी भरतकों मन्धराके छुड़ाते समय “दयानिधि 
कद चुके हँ ओर वही दयाभाव यहाँ पुनः प्रकटरूपसे 
विद्यमान है । भरत निजी स्वाथके त्यागर्मे तनिक नहीं 
हिचकते परन्तु महाराज जनकसे यह अपील जरूर करते हूँ 
कि सर्वहितकों छोड़ा न जाय और सबंसम्मतिसे ही काम 
किया जाय । भरतकी उपयुक्त वक्तता इतनी सुन्दर है और 
उसमें धमके इतने गूढ़ ओर आवश्यक विषय मौजूद हैँ कि 
उसकी आलोचना करते हुए, तुल्सीदासजी स्वयं कद्दते हू 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी | गहि न जाइ अछ अदभुत बानी ॥ 

हम यह देख चुके हैँ कि स्वयं भगवती सरस्व॒तीने देवताओं- 
के उस प्रस्तावकों स्वीकृत नहीं किया जिसमें उनसे मरतकी 
मति फेरनेका अनुरोध था ओर साफ कह दिया कि वेसा 
करनेमें में असमर्थ हूँ | इतना ही नहीं बल्कि वह कहती हैं-- 
रेधि-हरि-हर माया बढ़े भारी। से न मरत मति सकई निद्दारी ॥ 

या असत्य है और भरत सत्य एवं शीछके आदर्श) 
फिर भव्य दोनोंकी साथ ही केसे निभाया जा सकता है! 
तुल्सीदासजी कहते हैँ--- 
तईं कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू 

सरस्वतीका अपनी निबलताका यह प्रकटीकरण कितना सत्य 
ओर हमारे लिये कितना आशज्ञाजनक है । श्षेक्रसपियरके 
दुःखान्त नाठकीके अध्ययनके पश्चात्‌ हमारे ऊपर निराशाका 
राज्य होता है और मनुष्य देवी शक्तियोंके हाथका खिलौना 
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ही प्रतीत होने छगता है जिसे वे जब चाहें चकनाचूर कर दें | 

नो हमारी आत्मामें पूण विकासकी शक्ति ही नहीं | परन्तु 
रामायणकी करुणाजनक घटनाएँ पढ़नेके पश्चात्‌ भी आत्मा 
निराश नहीं होती और हमें यह शात होता है कि अगर 
हमारी आत्मा सत्यपर दृढ़ रहे तो दैवी शक्तियोंपर भी विजय 
पा सकती है। कहीं-कहीं रोबंसपियरके किसी-किसी आलोचकने 
इस बातकी ओर कुछ इशारे किये हैं पर हमें तो वे इशारे 
खींचतानहीसे जान पड़ते हैं | अस्तु, जो कुछ भी दह्वो; परन्तु 
सत्यप्रिय आत्माकी ऐसी विजय तो कहीं भी नहीं दीखती । 
क्या अब भी भरतकी महानताका अनुभव सभ्य जगत्‌ न 
करेगा और क्या आदर्शवाद एक मखौलकी वस्तु ही रहेगा ! 


अन्त वशिष्ठजी स्वयं भगवान्‌ रामसे अपील करते हूँ 
और वह अपने खवाभाविक ओदार्य और श्रातृप्रेमके कारण 
वशिष्ठ, जनक तथा भरतकी बात मान लेनेको तेयार दो जाते 
हैं । यहाँ पुनः सारा भार भरतके ही सिरपर है परन्तु वह 
सेवाधर्मके सत्यत्रती हैँ ओर इस समय भी सारी परिस्थितियों - 
को अपने स्वामी रामजीके ही दृष्टिकोणसे देखते हैं | मरतकी 
सारी वक्त॒ता बड़ी मार्मिक है परन्तु हम उसमेंकी थोड़ी दी 
पंक्तियाँ देते हँ--- 
प्रभु-पितु-बचन मोहबस पेकी | आयेदहु इडढों समाज सकेकी ॥ 
सर में सब बिचि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ 

कृपा भकाई आपनी नाथ कोन्ह भर मोर १ 

दूधन भे भूषन सरिस सुजस जार चहुं ओर॥ 


सेवाबमके आदर्शने सारा नक़्शा ही पलट 
दिया। आातृस्नेह अब “मोह! दिखायी देता है और समाजके 
साथ आना 'दिठाई! | धन्य है मरतका सेवाधर्म, परन्तु 
स्वामी भी तो राम-जेसा ही हो, कि इन सत्र बातोंकों 'सनेह 
सेवकराई! ही साने। आध्यात्मिक अवज्ामे मक्तिमार्गकी यही 
तो उत्तमता है कि भक्तके दूपण' भी “भूषण” हो जाते हैं। 
वह वक्‍तृता इतनी करुणाजनक्र है ओर साथ ही इतनी 
शान्तिप्रद भी कि छृदयके भीतर करुणा ओर शान्तिकी दरें 
चढ़ने-उतरने छगती हैं । 
भौतिक राजनीतिक विज्ञानके पुजायी वतमान काछको 
अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय काम्फ़रेन्सोंकों तनिक चित्र- 
कूटकी कान्फ़रेन्सोंसे मिल्ावें और विचार करें कि बतंमान 
कान्फ़रेन्सोंकी असफलताका मुख्य कारण क्या है। चित्रकू टमें 
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भी अनेक दृष्टिकोण थे । वहाँ भी अनेक स्वार्थोंका संघर्षण 
विद्यमान था । परन्तु सत्य और स्नेहका ऐसा राज्य थाकि 
स्थूल स्वार्थको टुकरानेके लिये सभी तैयार थे | और आज 
सत्यका कोसों पता नहीं और स्नेह केवल जिह्मासे कहनेकी 
वस्तु रह गया । जब हर तरफ ठोस स्वाथंका ही भाव हो तो 
पहले किसी बातका ते होना ही कठिन, और फिर अगर 
कोई बात ते भी हुई तो स्थायी नहीं होती । सहयोगका मूल- 
मन्त्र स्नेह ओर सेवा है ओर जहाँ वैसे भाव होते हैं तो 
गुत्थियों स्वयं ही सुलझती जाती हैं, क्योंकि मरतकी भाँति हम 
स्व ही परिस्थितियोंको औरोंके दृष्टिकोणसे देखने लगते हैं । 
भारतकी अध्यात्मविद्याक्रे शब्दोंमें हम वर्तमान कृटमीतिको 
मायाका परिवार ही कहेंगे और माया कमी टिकाऊ नहीं 
होती | जब सत्य और स्नेहकी मात्रा बढ़ेगी तभी राष्ट्रसंध 
( ],८४४०९८ ० ०४०४५ ) सफल होगा और तमी 
संसारमें आधिक सहयोग और सच्चा निःशजस््नीकरण हो 
सकेगा । इसीलिये तो ठुलूसीदासजीने रामराज्यके झंडेके 
लिये कहा है-- 
सत्य सीक दृढ़ ध्दवजा पताका १ 


आह, अभी तो 'सत्याग्रह! मी सफल नहीं हुआ तो फिर 
सत्यशीछ-आग्रह” की कौन कह्टे ? अब हमें अवश्य ही यह 
शात हो गया होगा कि भरतका नामकरण करते समय गुरू 
वशिष्ठने उस नामकी व्याख्या इन शब्दोंमें यों की थी कि-- 
बिख॒मरन पोषन कर जाई | ताकर नाम भरत अस होई॥ 


क्या विश्वका भरण-पोषण किसी ओर भावके होते हए 
भी हो सकता है ! कदापि नहीं ! जो अपस्वार्थी होगा और स्नेह 
एवं सेवाके भावोंसे शून्य, वह विश्व तो दूर, एक घरानेका 
भरण-पोषण भी नहीं कर सकता ) इसीसे तो रामायणके दसरे 
निःस्वार्थों सेवक हनूमानसे भगवान्‌ रामने स्वयं इस आदशका 
मूल-मन्त्र भाषा-श्रुतिमें यों कहा है-- 


सोइ अनन्य जाके अस मति न टढरै हनुमंत। 
म सेवक सचराचर रूपरासि मगवंत॥ 


इन सिद्धान्तोंके विचारके बाद अब यह दिखने लगा है 
कि कठिनाइयोंका अन्त होने ही वाला है और चित्रकूटकी 
कान्फ़रेन्सोंकी सफलता संसार-साहित्यमें स्वर्णके सहश सदा ही 
चमकेगी | यहींपर हमें नाटकीय कछाकी भी एक बात कह 
देना आवश्यक है। तुलसीदासजीने देवताओं, अयोध्या- 
वासियों; मरत इत्यादि; राम तथा रक्ष्मणके दृष्टिकोणोंके 


कल्याण 
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संत्रषणको ऐसी पूर्णतासे चित्रित किया है कि करुणरस बराबर 
छलकता रहता है ओर आखिर-आखिरतक हमारे द्ृदयकी 
अखिरता एबं उत्सुकता बराबर बनी रहती है और जबतक 
रामका अन्तिम निर्णयात्मक भाषण नहीं होता तबतक 
आशाकी पूरी झलक नहीं दिखती । 


किसी विप्यपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार करनेकी 
आदत और अपनी ही आलोचनाका अभ्यास होना ऐसे 
आदशवादीके लक्षण ही हैं जिसे स्वाभाविक महिमाके 
अतिरिक्त मानसिक संस्कृतिकी प्राप्तिका भी यथेष्ट अवसर 
मिला हो। यहींपर हैमलेटकी अपेक्षा भरतकी मद्बानताका 
दर्शन होता है। कारण हेमलेंटके आदश्शबादमें बढ परिपक्कता 
न थी जो भरतमें स्थान-स्थानपर दिखती है । बेचारे हैमलेटका 
मस्तिष्क चारों ओरके विचारोंके झकोरोंमें चकरा जाता है 
और उसकी निणायक शक्ति काम नहीं देती । परिणाम यह 
कि उसकी धारणा यह हों जाती है कि “अन्तरात्मा हम सबकी 
कायर बना देता है ।” # उसकी दूसरी धारणा यह भी द्वोती 
है कि 'कोई चीज़ भी या बुरी नहीं है बल्कि हमारे विचार 
ही उसे भली या बुरी बना देते हैं। आह ! बेचारें 
हेमलेटके पतन ओर उसके जीवनकी निष्फलताके मुख्य कारण 
यही सिद्धान्त हैं| इसीलिये वह अपने विचार-प्रवाहको 
कठोरताके साथ रोकता है और नतीजा यह होता है कि वह्द 
अन्धविश्वासी एवं भाग्यवादी बन जाता है और चारों ओरके 
अन्धकारमें उसे इस सिद्धान्तकी सिफ धुंधडी झलक दिखायी 
देती है कि कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति परदेकी ओटमें हैँ 
जो हमारे कममोके परिणामोंकं सुधार देती है चादे हम उन्हें 
कितना ही अनगढ़ा बनारवे | भरत विवेक और बिचारकों 
कभी हानिकर नहीं समझते, यद्यपि उनकी दशा भी विचारों 
और परिख्थितियोंके झकोरोंमे, हैमलेटसे कम करुणाजनक नहीं 
है। उन्हें भी 'भूख न बासर नींद न राती! की चिन्ताजनक 
अवस्थाका सामना करना पड़ता है, और हम देख ही चुके 
हैं कि चित्रकूटमें उनके मस्तिष्कमें ऐसा विचार-संघण उत्पन्न 
हो जाता है जिसे कविने “एकहु युक्ति न मन ठदरानी' द्वारा 
व्यक्त किया है । परन्तु ऐसी परिस्थितियोंमिं भी भरतजी विवेक 
एवं विचारको हाथसे नहीं जाने देते क्योंकि सत्यकी खोजमें 
वही दोनों पथप्रदर्शक हैं | यह सच है कि मरतको भी स्वयं 
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तुल्सीकृत रामायणमें करुण-रस 


कोई युक्ति नहीं सूझती पर उनमें इतना विधेक अवश्य बाकी 
है कि जब रामजी गहन परिस्थितियोंकों सुलझानेवाला प्रस्ताव 
अपनी ओरसे पेश करते हैं तो भरत उसे सहर्ष मान लेनेमें 
तनिक भी नहीं हिचकिचाते | तुलसीदासजी भरतकी तुलना 
हंससे करते हैं जिसमें नीर-क्षीर-बिवेक-शक्ति विद्यमान है । 
रामको भरतकी इस विवेक-शक्तिपर इतना विश्वास है कि वह 
भरी सभामें भरतकों 'धर्घुरंधर' जानकर बिना किसी सोच- 
विचारके यह कह देते हैं कि-'भरत कहहिं सो किए. भलछाई ।! 
उस सभाकी बक्तृताएँ इतनी सुन्दर और बिचारपूर्ण हैं कि 
में पाठकोंसे उन सबोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेकी प्रार्थना अवश्य 
करूँगा । भरोसेसे भरोसा पेदा होता है और इसीलिये 
भगवान्‌ रामके इस भाषणका मरतपर बद्ुत बड़ा असर पड़ा । 
स्वयं भरत भी परिस्थितिके सारे अद्भोंपर विचार कर चुके हैं 
ओर महाराज जनकके पूर्चकथित अपीलकी सहायतासे उन्हें 
अपने सेवाथर्मके निर्णयमें अब्र कुछ भी कठिनाई बाकी नहीं 
रही । जब रामने सब कुछ भरतद्वीपर छोड़ दिया तो सारी 
सभा चकित हो गयी और भरतहीका मुँह ताकने लगी। 
तुलसीदासजीने उस अवम्थाका चित्रण यों किया है-- 


रामसपथ सुनि मुनि जनक सकुच समासमेत 
सकक बिकोकर्हि मरत-मुख बने न उत्तर देत॥ 


कितनी चिन्ता ओर अख्थिरता है | सबकी आऑं भरतपर 
हैँ और कबिने उनकी धीरताका चित्र अपने शब्दोंमें यों 
खींचा है-- 
सभा सकुच्चचस भरत निहारी ९ रामबन्धु रे चीरज मारी ॥ 
कुसमण देखि सेनह रुँमारा (बढ़त बिन्ध्य जिमि घटज निवारा ॥ 

क्रितना मद्दान्‌ थैसे और आत्मसंयम दे. उपमा कितनी 
विशाल और मद्दाकाव्यके लिये कितनी उपयुक्त है। अँगरेजी 
भाषामें ऐसी उपमाएँ मिल्टन और स्पेन्सरके काव्योंसे बाहर 
मिलनी मुश्किल हैं| सच है, सनेह भी धर्मके लिये होता है, न कि 
धर्म सनेहके लिये । इसीलिये मद्गाकवि तुलसीदास भी 'सत्य- 
शब्दकों 'शील' के पहले ही रक्खा करते हैं जेसा हम अभी 
रामकी ध्वजा-पताकावाले अवतरणमें देख चुके हैं । भरतजी 
खड़े होकर अपनी वक्‍तृता शुरू करते हैं | कवि कद्ता है-- 
करे प्रनाम सब कह कर जोरी ३ राम राउ गुरु साथु निद्देरी ॥ 


वकक्‍तृताकी आलोचना करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं 
कि वह विनय) विवेक धर्म और नयक्री खानि है। कुछ 
शब्दोंके उपरान्त प्रभु पितु-बचन मोहबस पेली' इत्यादि- 


वाला अवतरण आता है जो हम ऊपर दे चुके हैं ओर यह 
भी कह चुके हैं कि भरतने परिस्थितिको रामजीके दृष्टिकोणसे 
देखना प्रारम्म कर दिया। रामके स्वामित्वकी विशेषताका 
वर्णन भरतजी पुनः इन शब्दोंमें करते हैं-- 
देखि दोष कबछुँ न उर आन । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
को साहिब सेबकाह नेवाजी | आपु समान साज सब साजी॥ 
निज कर तृति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सु उर अपने ॥ 
सो गोसाईं नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाई कहों षन रोपी॥ 
यह है स्वामीपर भरोसा ओर संकल्पकी हृढ़ता। इसी- 
लिये मरत आगे कहते हैं-- 
आज्ञा सम नहिं सांहिब-सेवा। से प्रसाद जन पावे देवा॥ 
इसके आदका सारा दृश्य इतना सकरुण है कि उसे बिना 
अश्रुपातके पढ़ना कठिन है | वह कविके शब्दोंमें संक्षिप्ततः यों 
वर्णित है | करुणाके साथ माधघुर्यका सम्मिश्रण अपना अद्भुत 
चमत्कार दिखाये बिना नहीं रहता--- 
प्रभु-पद्‌-कम॒र गहे अकुराई | समय सनेह्ुु न से| काहि जाई ॥ 
कृपासिंयु सनमानि सुबानी | बैठाए समीप गहि पानी॥ 
भरतदिनय सुनि दे'खे सुभाऊ ५ लिथिक सनेह सभा रघुराऊ॥ 
रघुराड सिथिर सनेहु साथु समाज मुनि मिथिराचनी। 
मन महँ सराहत भरत-भायप भर्णतेकी महिमा घनी॥ 
भरतहिं प्रसंसत बिबुध बरसत सुमन मानस मकिनसे 
तुझसी बिकक सब कोग सुनि सकुचे निसागम नकिन से ॥ 
रामका उत्तर भी वेसा ही सुन्दर है ओर भरतके प्रति 
अन्तिम अपील तो अनुपम ही है | राम कहते हँ-- 


से तुम्द करहु करावदु मोहू १ तात तरनि-कुछ-णारुक होहू ॥ 
साधन एक सककसिये देनी ५ कौरतिे सुगति भूतिध्तय बेनी ॥ 
से। बिचारि सहि संकथ भारी | करहु प्रजा परिवार सुखरी॥। 


दृष्टिकोण कितना बदल जाता है | रामका मुख्य विचार 
और उनकी अपीलका आधार अपना कुल-घर्म और प्रजा- 
पालन है | फिर चाहे तदर्थ कितना ही त्याग करना पड़े 
ओऔर कितना ही संकट सहना पड़े । रामको भरतके चरित्रका 
कितना मार्मिक शान है । वह जानते हैं कि भरतका विवेक 
हंसरूप है और वह आदर्शवादी हैं | यदि उच्च आदर्श उनके 
आगे रक्‍खा जायगा तो ऐसा कोई सांसारिक संकट नहीं है 
जिसे वह सहन करनेको तैयार न हों । भगवानके द्वृदयकी 
कोमलता भी स्पष्ट ही है। वह किसी बातकों आशारूपमें 
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नहीं रखते बल्कि प्रत्येक विषयकों मनोहर अपीलके संचेमें 
ढाल देते हैं | श्रातृ-प्रेमकी ओर संकेत करते हुए कहते हैँ-- 
बाँटी बिएति सबद्ि मोहि भाई। तुम्हें अवधिभर बढ़ि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हर्हि मुदु कहूँ कठेरा (कुसमय तात न अनुच्चित मेरा ॥ 
होहिं कुठाऊ़ सुबन्धु सहाये | ओडियहि द्वाथ अर्सानहुके धागे ॥ 





हृदयस्पर्शी अनुरोधकी पराकाष्ठा है। भरत-जैसे आदर्श- 
वादी भाई और सेवकके प्रति किस कोमछतासे अपील की 
गयी है। 

सभी पुनः स्तम्मित हो जाते हैं--'सिथिल समाज सनेद्द 
समाधी ।” आध्यात्मिक विषयके शाता 'सनेहँ से उत्पन्न 
दनेवाली इस समाधि-अवस्थापर विचार करें । भरतकी 
कटिनाइयाँ दूर हो जातो हैं | जिस राजका वे रामक्रे प्रति 
अन्याय होनेके कारण विष समझते थे उसीका सद्चालन 
रामाज्ञारूप होकर 'सनेहमयी सेवा” बन जाता है; मानो इस 
#क्रुठाउ' पर भगवान्‌ रामके लिये वह “ओडियहि हाथ असनिरुँ- 
के घाये! का प्रतिरूप ही बन जाते हैं ओर स्वयं अपने दब्दोंमें 
उनका सेवाधर्मसम्बन्धी आदर्शवाद इस प्रकार पूर्ति पा जाता 
है--“आज्ञा सम नहिं साहिब-सेवा ।” तुल्सीदासजी इसका 
वर्णन यों करते हैं-- 
मुख प्रछत्न मन मिटा बिषादू | मा जनु रूँग्हिं गिरा प्रसादू ॥ 
कौन्ह सप्रेम प्रनाम बद्ारी। बोके पानिषेकरुद जोरी॥ 
नाथ मयठ सुखु साथ गयेको | रहेडें काम जग जनम मण्ेको ॥ 
अब कृपाठु जस आयसु हे।ई। करों सीस घरि सादर साई ॥ 
से। अवकम्ब देहु मो्हिं देव | अवधि पार पावहें जेदि सेवा॥ 

'मुँगहिं गिरा प्रसाद! की उपमा कितनी उत्तम है! 
भरतकी विवेकशक्तिको मृकता हम 'एकट्द युक्ति न मन ठहरानी' 
में पहले ही देख चुके हे । इस मूकताकी भगवान्‌ रामके 
सिवा और कौन दूर कर सकता है ! उन्हींकी कृपासे--- 

मूक होहिं बाचक पंगु चढ़ा गिरदर गहन । 

--जैसी घटना हो सकती है। आह ! करुणरस अब 
भी स्थिर है । भरतकों अवधि पार करना कठिन जान पड़ता 
है और इसीलियें तो अवलम्बकी प्राथना है । ऐसी सूक्मताका 
प्रदर्शन तुलसीदासजीका ह्वी काम है | राम “अवलम्ब! रूपमें 
अपनी चरणपादुका देते हैं जो भरतके लिये राम-राजकी 
प्रतीक बन जाती हैं | इसीलिये तो मरतने अवध पहुँचकर--- 

गुनि सिख पाइ असीस बड़े गनक बोछि दिन साथि 

सिंहासन प्रभुषादुका. बेठारे. निरुषाचि ॥ 


कल्याण 






[ भाग १२ 

अब मरतका हर्ष इतना विकास पा जाता दे कि वह 
चित्रकूट-श्रमणकी आशा इन शब्दोंमें मॉगनेका साहस 
करते हैं-- 


जित्रकूट सुच्चि थक तौरथ बन | खग मृग सरिसर निशेर गिरिगन ॥ 
प्रभुषद अंकित अबनि बिसेखी | आयसु होइ तो आह देखी ॥ 


बाल्यकालके वर्णनमें हमने चारों राजकुमारोंकों वनमें 
'मृगया' करनेके हेतु जाते देखा है, परन्तु आज भरत इर्षके 
होते हुए भी करुण एवं प्रेमरसके पुटके कारण यात्राभावसे 
ही वन-श्रमणार्थ जा रहे हैं | इसीलिये इस भ्रमणमें कविने 
स्ान, मजन, दरश और थ्यानकी ही प्रधानता दिखायी है । 
परन्तु भरतके उपयुक्त यात्राभावमें प्रेम एवं इर्षका भी इतना 
समावेश है कि वह वन-अमिरामका आस्वादन कर सकते 
हैं । इसी कारण तुलसीदासजीने भी इस यात्राका वर्णनयों 
शुरू किया है-- 
सहित समाज साज सब सादे १ चके राम-दन-अटन पयादे ॥ 
कोमऊ चरन चकत बिनु पनहीं  भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनदी॥ 
कुस कंटक कॉकरी कुराई । कटुक कठोर कुबस्तु ढुराई ॥ 
महि मंजुक मुदु मारग कीन्हें | बहत समीर त्रिविध सुख ढीन्हें ॥ 
सुमन बर्राषि सुर घन कौरे छाहं। | विटप फूक्ति फक तुन मृदुताई॥ 
सुग बिकोकि खग बोलि सुबानी | सेवहिं सकक राप्रप्रिय जानी ॥ 

सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्यकों महाकविने सजीवता और 
भावुकतासे भर दिया है। मानों कविके काव्यसंसारमें 
निर्जॉब्ताका पता ही नहीं । आंग्ल-साहित्यके मर्मश, 
बाइरनके इस वाक्यकी कि “जलने अपने स्वा्मीकों पहचाना 
और लजा एवं प्रेमसे छा हो गया #' बड़ी प्रशंसा करते ई 
जो टीक ही है । परन्तु उन्हें ठुलसीदासजीके उस जैसे अगणित 
वाक्योंकी ओर भी ध्यान देना चाहिये । प्रथिवी, वायु, खग, 
मृग समी तो रासप्रिय भरतकी सेवा कर रहे हँ। भरतके 
जीवनमें तपके साथ मधुरता एवं कोमछता अबसे स्थायित्व 
धारण करेंगी | मद्रात्माओंके लिये आपत्तियाँ लाभदायक 
होती हैं। । 

ऊपरकी तुलनात्मक व्याख्यासे हमें स्पष्ट प्रतीत हो गया 


कि भरतकी मदानता गुरु वशिष्ठ ओर जनकसे भी बढ़कर 


* पीट जावाला ॥एट0एफाटटव ॥5 िविडाटा 


बाते फीप्रतराट6,.-- 9 जगा. 
रण 2्पेएशडहाए: 
--59]:2592७॥८५ 
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संख्या ४ | 






है| केवल राम ही उनसे बड़े हैं ओर वही भरतकों 
कठिनाईके समय सहारा दे सकते हैं | हमारे सामने आद 
वाद और सामज्ञस्यपूर्ण कलाप्रियताकी सजीव प्रतिमा 
भरतके रूपमें मौजूद है जिनमें विवेक और दृढ़ताकी इतनी 
मात्रा अवश्य है कि परिस्थितियोंपर विजय हो सकती है । 

भरतके चरित्रका अध्ययन कितने ही वर्षोतक मेरा लक्ष्य 
रहा है और इधर नवम्बर सन्‌ ३१ से तुलनात्मक व्याख्याके 
लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित करना मेरा काम । आज 
ज्यों-त्यों करके इस पवित्र कार्यकी पूतति हो रही है। जब 
ठुलसीदासजीने भरतकी प्रशंसा करते हुए, यह कहा है-- 

तुरुसीस सठदिं हठि राम सनमुख करत को | 

तो मुझ-जैसे तुच्छ बीसवीं शताब्दिके भोतिक वातावरण- 
वाले व्यक्तिके लिये पर्याप्र प्रशंसा करना नितान्त असम्भव 
ही है। इस ठेखमालाके इस अंशकों समाप्त करनेसे पूर्व यह 
अनुचित न होगा कि कुछ साहित्यमर्मशेंके वे विचार भी 
खब दिये जायें जिनमें हैमलेट्से उपदेश लिये गये हैं ओर 
यह भी दिखाया जाय कि उनसे भरतके चरित्र तथा अयोध्या- 

7्डके अध्ययन क्या सहायता मिलती है । 


कुछ साहित्यममज्ञोंका हेमलेटसे उपदेश-ग्रहण 
आर उससे भरत और अयाध्याकाण्डक 
अध्ययनपर पड़नेवाला प्रकाश ।! 
इंग्लेण्डके राजकवि जान मेसफीस्ड कहते हँ--प्रति- 
हिंसा और संयोग दोनों ही जीवनको उसके मार्गपर पुनः 
प्रवाहित करते हैं ओर इसके निमित्त वे ऐसे जीवनोंका 
जिनमें अधिक पशुत्व या आतुरता या मूर्चता या अति 
विज्ञता है; नाश करते हूँ, क्‍योंकि वे समी एक समयमें एक 
साथ प्रथिवीपर रह नहीं सकते# ।” 


कितनी दुःखजनक बात है और इसी कारण 
इंग्लेण्डमें 'साधारणता” की ही कदर है और आदशवाद 
के मखौलकी वस्तु है। क्या यह इस बातका परिणाम 

| है कि महाकवि शेक्सपियरने अपने व्यक्तित्वको 
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ब्रिल्कुठ छिपाये रक्‍्खा ? यूरोप, हैमलेटके अध्ययनसे 
यह नतीजा निकालता है कि आदर्शवाद निष्फल और 
दुःखान्तक ही है। पर हैमलेटके वास्तविक अध्ययनसे 
यह साफ पता चलता है कि मदह्ाकवि शेक्सपियरका 
आशय संसारको इस बातकी चेतावनी देना था कि 
पाशविक मौतिकवाद आदर्शवादकों चकनाचूर भले ही कर दे 
परन्तु खद भी मिव्कर ही रहेगा। उसने आदशबवादके 
प्रति हमारे दयाभावकों उत्तेजित किया है और पाशविक 
भोतिकवादके ही प्रति घृणा उत्पन्न करायी है । क्‍या 
अच्छा होता यदि शेक्सपियर अपने नाव्कीय आदशोके 
साथ) जिनमें कला प्रकृतिका मुकुर बन जाती है, अपने 
व्यक्तित्वकोी तुलसीदासजीकी तरह आलोचक एवं उपदेशक- 
रूपमें हमारे सामने रखता जिसमें मनमाने नतीजे निकालनेकी 
गुंजाइश न रहती । यद्द याद रहे कि तुलसीदासजीने भी 
प्रकृतिका चित्र ज्यों-का-त्यों खींचा है ओर तब आलोचना 
की है। कुछ भी हो); पाश्वात्य सभ्यताको तो मह्दाकबि 
झेक्सपियरकी चेतावनीसे सतक हा जाना चाहिये कि 
यदि वह आदशवादके मिटानेपर तुली रहेगी तो स्वयं 
भी मिट जायगी । 

कविवर मेसफ़ील्डके शब्द बता रहें हूँ कि पाश्चात्य 
जगत्‌ जीवन-प्रवाहकी ठीक मार्गपर ले आनेका साधन 
केवल विनाशर्म ही देखता है जिसमें “अधिक बुद्धिमान! की 
भी दुर्गति है। उन्हें पता नहीं कि अहिंसात्मक साधनसे 
भी काम चल सकता है। उपयुक्त व्याख्यासे पता छग 
चुका है कि राम और भरतने अपने अहिंसात्मक साधनसे 
ही जिनमें त्याग एवं तप मुख्य हैं, अयोध्याके जीवन- 
प्रवाहकों सीधे रास्तेपर छा रक्खा था और दशरथकें सिवा 
जिन्हें कविवर भेसफ़ील्डके शब्दोंमें “अति आठुर' कहां 
जा सकता है और किसीके मरनेकी नोबत न आयी थी | 
हाँ, लंकामें अवश्य पाशविक भोतिकवादका विनाश हुआ 
पर वहाँ भी विभीपण-जंसे आददंवादीकों बचा दी 
लिया गया था | 


वे लोग जो शेक्सपियरके इस सिद्धान्तके प्रशंसक हें 
कि कछाका अभिप्राय केवल प्रकृतिका म॒कुर! होना हैं 
कविवरके शब्दोंमं यह भूल जाते हूँ कि जब हम किसी 
मुकुरमें मौरसे देखते हें तो बहुधा इमें अपनी ही छाया 
दिखायी देती है और इसी कारण कविवर लिखते हैं कि 
हेमलेटमें चित्रित हुई दुनिया वह असली दुनिया नहीं है 
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जो हमें ऐतिहासिक नाटकोंमें मिलती है। वह तो दुनियाका 
ऐसा प्रतिबिम्ब है जो कवि हमारे मस्तिष्कीय अनुभवके 
छिये सामने रखता है#। यह आलोचना बड़ी मार्मिक 
और सत्य ही है। कलाके केवल मुकुररूप होनेकी बात 
ही कहाँ रही ! और जब यह ठीक है तो फिर हम 
संसारका अधिक भयावना चित्र क्‍यों खींचें? तब्र तो 
हमें गो तुलसीदासजीका ही यह सिद्धान्त ठीक जैंचता है 
कि बहाने संसारमें भठाई और बुराईकों दूध और 
पानीके सथ्श मिश्रितरूपमें ही रचा है। और जहाँ ब्रह्माकी 
सृष्टि वक और काक हैं वहाँ मरत-जैसे इंस भी मौजद हैं 
जो नीर एवं क्षीरकों प्रथक-प्रथक्‌ कर देते हैं। हमारे 
सामने आशा रहती है परन्तु इस प्रकार; कि हम 
सांसारिक कठिनाइयोंकों भूल न जायें। तुलसीदासजीके 
चित्रित विश्वमेँ आदर्शवादी जीवोंके लिये कठिनाइयोंके 
रूपमें कसौटियाँ मौजूद दें जिनकी जाँच-पड़ताल देवी 
शक्तियाँ खब ही करती हैं । परन्तु जब कोई महान्‌ आत्मा 
जॉचमें खरा उतरता है तो सारी शक्तियाँ उसकी सहायक 
ही बन जाती हैं | किसी अंगरेज़ आछोचकने ठीक ही कहद्दा 
है कि हैमलेटके अध्ययनसे हमारी यद्दी घारणा होती है कि 
अमानुषिक दाक्तियाँ जो भलाई या बुराइके बीज हममें बोती 
हैं, उनका उगना या न उगना हमारे आत्मारूपी सूयके 
भावपर ही निर्भर है। । जब यह सिद्धान्त टीक है तो क्या 

स्पष्ट नहीं कि जहाँ एक आर भरतपर दवा झक्तियोंकी 
बुराईका असर ही न पड़ सका वहां हैमलेट सांसारिक 
कठिनाइयोंकी ठोकरोंसे चकनाचूर दी होनेके लिये रह गया: 
रामायणम वे झक्तियाँ जो केकेयी और मन्थराकों प्रभावित 
कर सकी) भरतके सामने नितान्त असमर्थ दह्वी रहीं । 
वशिष्ठजीने योंगवाशिष्ठमँ राजकुमारोंकों जिस, सिद्धान्तका 

देश दिया था कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका निमाता है 
उसे उनके शिष्यवरों-राम और भरतने चरिताथ करके 
ही दिखा दिया । 
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डा० मिलरने जो भारतवर्पमें एक कालेजके प्रिंसिपल 
रहे हैं, खयं पादरी होनेके कारण और मारतके आध्यात्मिक 
वाताबरणसे प्रभावित होनेके कारण, शेक्सपियरके नाटकोंसे 
तरह-तरहके उद्देश्योंके निकालनेकी चेष्टा की है। उन्होंने 
भी लिखा है कि हेमलेटमें करतंव्यपरायणताका अभाव था । 
कर्तव्यपरायणताकी व्याख्या मिलर महोदयने बड़े मार्मिक 
शब्दोंमें की हैं। कहते हैं कि कतंव्यपरायणता हमारी वह 
स्वाभाविक शक्ति है जो हमें यथोचित कमेके निममित्त 
अन्तप्रेरणा देती है, न कि केवल सत्यका दार्शनिक एवं 
हार्दिक अनुभव | । हमारा मस्तिष्क पवित्र गवसे ऊँचा 
हो जाता है. जब हम देखते हेँ कि ये दाब्द अक्षरश 
भरतपर सत्य उतरते हैं और उनकी कतंव्यपरायणता 
कड़ी-से-कड़ी कसोंटियोंपर भी खरी उतरती है। मिलर 
महोंदय यद्द भी कददते हैं कि, 'हैमलेटमें कर्तव्यपसयणता- 
का अभाव कोई आश्चर्यजनक बात नहीं । मनुप्य- 
की शक्तियों तथा हृदयकी गतियके आध्यात्मिक 
विवैचनके अतिरिक्त भी सबकी सम्मति दें । कर्तव्य- 
परायणताकी शक्ति या ऐसी ही अन्य शक्तियों वा 
गतियोंके लिये यह आवश्यक है कि उदाहरण; सहानुभूति 
एवं संयम मौजूद हों। तभी उसमें ऐसी पर्यात शक्ति 
हो सकती है कि वह प्रकट हो सके या अपना काय 
कर सके $।' यह ईश्वरकी कृपा ही थी कि संसारमें हमारे दी 
महाकवि तुल्सीदासजीको इस बातका पूर्ण गौरब मिला 
कि वह आदर्दावादकी आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकारकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिका चित्रण कर सके। रामका 
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वातावरण भी ठुलूसीदासजीने ऐसा बाधा कि भरतकी 
ओर कैकेयी और मन्धराके सिवा सभीकी सहानुभूति है । 
साहित्यमर्मशेकी वाल्मीकि और तुछसीकी रामायणोंमें तुछना 
करमेपर यह स्पष्ट हो जायगा कि वाल्मीकिने अपने 
सुल्सीरूपी नवीन अवतारमें अयोध्याके वातावरणका 
जो चित्रण किया है उसमें माता कोसल्या आदिकी 
सतर्कता और कद्ुताकों भी स्थान नहीं दिया । अब संयमके 
लिये तो हम पहलेसे ही सभी राजकुमारोंकों उन गुर वशिष्ठके 
चरणोमें बैठते हुए देख चुके है जो योगवाशिष्ठके 
उचयिता हैं। आह ! बेचारे देमलेटके सामने कोई उदाहरण 
मे था और बातावरण सारा-का-सारा दूषित ही था जिसे 
दोक्सपियरने इस प्रकार चित्रित किया है कि डेन्माकंक्ी 
व्यवध्थामें कुछ सड़न है । दैमलेटकी शिक्षा ओर दीक्षामें 
भी आदर्शवादके विकासका काफ़ी अवकाश नहीं दीखता | 
अवतरण कटद्दोतक दिये जाये, क्योंकि उनसे तो 
साहित्यमाण्डार ही भरा पड़ा हैँ | पर एक अबवतरण द्यि 
बिना रहा नहीं जा सकता। जिसका प्रो० इनकी आलोजनामे 
समावेश दै। प्रोफ़ेसर महँदय स्योर सेन्‍्ट्रल कालिज प्रयागके 
हालदीगें सश्चाठक रह चुके है अतः उनका समालांचना 
नवीनतम कही जा सकती हैं। उनका कथन हैं-“ जो घम 
इैमलेटके ज़िम्मे था और जिसका भार उसपर अति अधिक 
था वह अन्ततः पूरा हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति उन अनेक 
साधनोंसे नहीं हुई जो देमलेटके चश्चल एवं शिथिल 
मम्तिप्कर्म चक्कर छूगा रहे थे और जो एक-एक करके 
न्‍्यागे जा चुके थे | बल्कि उसको पूर्ति हुई उन क्रमिक 
एवं आकस्मिक घटनाअंसि, जिन्हे साधारण लाग केवल 
संयोग समझते हैं परन्तु जिनमें विचारप्र्ण मस्तिष्क देवी- 
आक्तिका सश्चालन देखता है | समस्याका पूर्ति है! गयी आर 
दुष्टको दण्ड मिल गया; परन्तु आह) कितना साजन्य ब्यथ 
गया और निर्दोष सोजन्यकी कितना दुःख मिला। ग्र३ 
है कि ऐसा क्यों हुआ ? महाकवि शेकसपियर इसका 
कोई उत्तर नहीं देता और महाकविकी रायमें यही 
खान्त घटनाका कारण है। कवि महांरे सामने शीजन्यकों 
सोजन्यके रूपमें और बुराईको बुराईके रूपमें रख देता है । 
फिर संसारमें उनपर चाहे कुछ भी बीते | इसके अतिरिक्त 
तो मौन-ही-मौन है |॥ 


# [6९१९ 45 5060778 ॥070॥ था (6 59९ 


रण 0)6भाधादवाए. 
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तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 
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हम इस लेखमालाके शुरूमें ही यह दिखला चुके हैं 
कि संथोगका स्थान वनवासकी दुःखान्त घटनाओंमें क्‍या है। 
हम यह भी बता लुके हैं कि तुढसीदासजी रहस्यके भावकों 
किस प्रकार बराबर बनाये रखते हैं, ओर इसीलिये हमने 
उचित थ्थानपर महाराज दशरथके इन वाक्योंकी विवेचना 
भी की है--- 

ओर करें अपराध कोड और पावर फलूमोग 

अति बिचित्र भगबंत गति कोउठ नांहेँ जानन जोग ॥ 

हमने यह भी देखा है कि कालके दो पार्टोके बीच 
ब्ुरेके साथ भला भी गेहूँके श्रनकी तरह पिस गया । यहाँतक 
तो महाकवि तुलसी ओर महाकवि शेक्सपियरके सिद्धान्तोंकी 
समानता है परन्तु तुलसीकी व्यवस्थामें मनुष्य परिम्धितियोंका 
सश्चाठक होता है; न कि संयोगके हाथोंका खिलौना! पर 
इसका यह आशय नहीं कि तुलसीदासजी कतंव्यपरायणता या 
आदर्शवादकों फूलोंकी सेज बना देते हैं। कर्तव्य-मार्ग 
कठिनाइयोंसे भरपूर है ओर आदशबवादका मार्ग भी कण्टका- 
कीर्ण । इसीसे करणरस बराबर आदिसे अन्ततक क़ायम है। 
महाकवि तुलसीदासजीका सिद्धान्त लगभग वही है जो 
कविवर टेनीसनके इन शब्दंसे प्रकट है कि “कतंव्य-मार्ग 
कीतिकी मंज़िल्पर पहुँचा देता है. । महाकवि शेकसपियर- 
की शेलीमें अंधेरा भाग्यवाद ह्वी मिलता है जिसमें हिंसा और 
प्रतिद्िसाका ही साम्राज्य है। हमारे महाकबिकी शोली 
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बिल्कुल दूसरी ही है । मन्थरा स्वार्थपूण भौतिकवादकी दासी 


है जो उसकी निम्न श्रेणीके देखते हुए. स्वाभाविक ही है । 
ऐसी स्थूल भावनाओंवाली ख्त्रीके लिये कुछ शारीरिक ताड़ना 
उचित थी जो शत्रुघ्नके हाथों उसे मिल गयी थी। परन्तु 
भरतकों दया आयी ही गयी ओर उन्होंने उसे छुड़ा दिया | 
कैकेयी राजमहिषी और माता थी अतः उसे भरतके कट 
शब्दोंके साथ साधारण अपकी्तिमें ही दण्ड मिला। जब 
भरत राज्यकों स्वीकार नहीं करते और जब केकेयी माता 
कौसल्याका प्रेम भरतके प्रति देखती है तो उसकी आँखें 
खुलने छगती हैं | पहले उसका पश्चात्ताप गौणरूप धारण 
करता है और वह भी सबके साथ बनयात्राके लिये तैयार दो 
जाती है जिसका उद्देश्य रामकों वापस लाना था। सुधारकी 
यह प्रथम श्रेणी है और अब केकेयीमें वह हठ बाक़ी नहीं । 
पश्चात्ताप शनेः-शनेः चित्रकूट पहुँचनेपर बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है और इसीलिये तुलसीदासजी वहॉपर लिखते है-- 
गरे गर्रानि कुथ्कि केकेई | काहि कहे केद्वि दूषन देई ॥ 
महाकविकी व्यवस्थामें इसी पश्चात्तापके कारण कैकेयी- 
की आत्मा शुद्ध हो जाती है । भरतके शब्द भछे ही कठोर 
रहे हो परन्तु राम और कौसल्याने के केयीके प्रति शील एवं 
स्नेहकों ही बता | इसीलिये केकेयीके सुधारमें किसी प्रकारकी 
भी शारीरिक ताड़नाकी आवश्यकता नहीं हुई | हम उस 
व्यवस्था सत्य और शीछका ही राज्य पाते हैं और त्याग एवं 
वैराग्यकी ही प्रधानता | जहाँ महाकवि शेकसपरियर मूक 
रह जाता है वहाँ मद्दाकवि तुलसीदासजी संसारके रहस्वादू- 
घाटनमें हमें बहुत कुछ सहायता देते हैं| इसी कारण इस 
महाकविका करुणरस रसरूप आखादनका विषय बना रहता 
है और बह घोर एवं रौद्ररूप धारण नहीं करता जे हैमलेटमें 
मिलता है । इसीलिये अयोध्याकाण्डके अन्तमें आश्वाकी झलक 
मौजूद है और दैमठेटके अन्तमें विनाशका आरक्तिम दृश्य ! 
भरतजीके चरित्रविधयक तुलसीदासजीका अन्तिम 
निर्णय यों है-- 
सिम-राम-प्रेम-पियुष-पुरन द्वोत जनम ने भरतकों 
मुनि-मन-अगम यम नियम शम दम बिपम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाद दारिद दम्म दूधषन सुजल मिसु अपहरत को 
ककिकार तुझुसीसे सर्गद इठि राम सनमुख करत को ॥ 
व्याख्या कितनी व्यापक एवं संक्षित है। इसीसे 
ते। में अनुभव करता हूँ कि मेरी आलोचना इतनी विस्तृत 


कल्याण 
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होती हुई भी कम है ! मैंने विशेषतः साहित्यिक अंगपर ही 
विचार किया है और कहीं-कहीं नेतिक दृष्टिकोणको भी 
सामने रक्‍्खा है | परन्तु मरतजीके नाम-करणके समय गुरु 
बशिष्ठने उनको “विश्वमरणपोषण” करनेवाला भगवानका 
अवतार ही कहा है, जिससे स्पष्ट है कि अभी उनके चरित्र- 
का एक बहुत बड़ा अंश होप है | वद अंश आध्यात्मिक है 
और इस लेखमालाके उद्दे शयसे बाहर | वस्तुतः भरतजी दिशा- 
सूचक यन्त्रकी सुईके समान हैं जिसका लक्ष्य हमें रामरूपी 
प्रुवके सम्मुख करना है। तुलसीदासजीकी व्यवस्थामें रामजी 
धकल लोकदायक विश्राम! ही हैँ जहाँ शान्तिका वह 
भाण्डार है जिसमें जाकर मन एवं भावोंकी चश्चढठ्ता विलीन 
हो जाती है । उसी भाण्डारमें मरतकी भी शान्ति मिली थी। 

लेखमालाके इस अंशको समाप्त करनेके पूर्व मुझे दो 
शब्द और पाठकोंसे कहना है। मेने तुलनात्मक व्याख्या 
अवश्य की है और महाकवि तुलसीकोी शेकसपियरसे बढ़ा- 
चढ़ा दिखाया है | परन्तु मेश आशय न कभी रहा और न 
है कि दोकसपियरकी महानताकों पाठकंगण भूल जाये । 
मुझे हैमलेटके पढ़नेका सौभाग्य पहले-पहल सन्‌ १९१४ ई० 
में मिटा था जब में उसे निजी रीतिपर एक बी ० ए० के छात्र- 
को पढ़ा रहा था । उस समय उसका जो प्रभाव मेरे हृदय- 
पर पड़ा था वह अकथनीय है | सच तो यह है कि हैमलेंटके 
अव्ययनने ही मुझे अयोध्याकाण्डके अध्ययनकी ओरे प्रेरित 
किया और मेंरा ध्यान भरतके चरित्रकी ओर गया । इसके 
पहले भी शेकसपियरक्ृत ऑथिला! के अध्ययनसे ही मुझे 
मन्धरा-केकेयीके चरित्र-संघ५णके समझनेम सहायता मिली थी 
और तलश्वात्‌ 'मेकबेथ' तथा किंग लियर! के पढ़नेपर हीं. 
कैकेयी तथा दद्धस्थके चरित्रोकी में समझ सका था। रामायणके: 
बाद मेंने किसी साहित्यिक पुस्तकका अध्ययन इतने बार 
नहीं किया जितना 'हेमटेट! का | और आज भी जब 
उसे पुनः उठाकर पढ़ता हूँ तो कुछ-न कुछ नयी सामग्री ही 
मिलती है। यदि पाठकगण तुलनाका पूर्ण आनन्द उठाना 
चाह तो अयोध्याकाण्डके साथ चार्गो उपयुक्त दुःखान्त 
नाटकोंका या कम-से-कम 'हैमलेट' का अध्ययन अवश्य करें-- 
चाटे वह अनुवादरूपमें ही हो | 

व्याख्या इतनी यृक्ष्म और तुलना इतनी गइन थी कि. 
मैं त्रुटियोंके होनेकी सम्भावनाका स्वयं अनुभव करता हूँ और 
तदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ । 


क-्य७ € क--4 


छ- 


साधकोीसे 


संसारमे अधिक छोग तो ऐसे हैं जिनका भगवानके 
मजनसे कोई सरोकार नहीं है, वे ईश्वरकों मानते 
तो हैं परन्तु उनका वह मानना प्रायः न मानने- 
जैसा ही दे । वे शरीर, धन, ज्री, पुत्र, मान, यश 
आदिमें दी परम सुख मानकर दिन-रात उन्हींकी 
चिन्तामें लगे रहते हैं । उनके चित्तको क्षणमरके 
लिये भी भगवचिन्तनकी आवश्यकताका विचार करनेके 
लिये भी अवसर नहीं मिल्ता | इन लोगोंमें कुछ तो 
ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति और 
रक्षाके लिये भी यथार्थरूपसे उत्साहसह्ित निर्दोष 
चेष्टा न करके या तो शरीरके आराम, प्रमाद और 
इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही लगे रहते हैं, या भाँति-भाँतिके 
दुराचरण और पाप करके जीवनको और भी कलपित, 
अशान्त और दृःखमय बना ठेते हैं । 


कुछ लोग ऐसे हैं जो तक और प्रत्यक्षबादका 
आश्रय ठेकर मोहसे ढकी हुई ब॒ुद्धिकि अभिमानमें 
ईश्वरका विरोध करते हैं, य. जब ईश्वरके अस्तित्वको 
ही नहीं मानते, तब उसके भजनकी आवश्यकता तो 
क्यों समझने लगे ? 

कुछ लोग ऐसे हैं. जो मगवान्‌व” भजन करननेमें 
खय॑ तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते; और न भजन 
या परमार्थपथमें ऊगना ही चाहते हैं; पर सांसारिक 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये भोले छोगोंको ठगनेके उद्देश्य- 
से भक्त, ज्ञानी, सा3, महात्मा या सिद्ध पुरुषका-सा 
स्वाँग धारण किये रहते हैं। इनमेंसे कुछ लोग तो 
बड़े ही चालाक होते हैं, जो जीवनभर दम्मकों निभा 
देते हैं | ये वस्तुतः अत्यन्त ही निक्षष्ट जीब हैं और 
बड़े ही मूर्ख हैं । दुनियाको ठगने जाकर खयं ही 
ठगे जाते हैं और मनुष्यजीवनकों व्यर्थ ही नहीं 


खोले, वरं बहुत बड़ा पापका बोझ्ा बाँवकर ले जाते 
हैं। दम्मी लोग ईश्वरसे नहीं डरते, वे खेच्छाचारी 
होते हैं और दुनियाको ठगनेंके लिये निरंकुश होकर 
नाना प्रकारे समयानुकूल मेष घारण करते हैं । 
ऐसे लोग असली ईश्वर-मजनकी जमूरत समझते ही 
नहीं । ये नास्तिकोंसे भी गये-बीते होते हैं । इश्वरको 
न माननेवाले ईमानदार नास्तिक तो समझमें आनेपर 
ईश्वरकों खीकार भीकर सकते हैं, क्योंकि वे सच्चे होते 
हैं, परन्तु दम्मी मनुष्यके लिये समझनेका और खीकार 
करनेका कोई प्रश्न ही नहीं है । 

कुछ छोग ऐसे होते हैं, जो त्रिषयोके साथ द्वी 
भगवानमें मी कुछ प्रेम रखते हैं, वे समय और सुभीता 
मिलनेपर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, नित्य-कर्म, 
खाध्याय, मजन आदि भी करते हैं परन्तु भगवान्‌का 
महत्त्व बहुत कम समझनेके कारण इनकी विपषयासक्ति 
कम नहीं होती, इससे इनके द्वारा न तो मजन ही बढ़ता 
है और न उसमें झुद्ध निष्कामभाव और अनन्यभाव 
ही आता है; अवश्य ह्वी ये इंश्वर ओर पापसे डरते हैं 
और यथासाध्य पापसे बचनेकी कोशिश करते हैं, 
ऐसे पुण्यकर्मा विषयासक्त लोग विपरोत करनेवाले 
या कुछ भी न करनेवाछे मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत ही 

थोड़े ही छोग ऐसे हैं, जिनके मनमें मगवप्राप्तिकी 
इच्छा जागती है और वे उसके लिये साथनामें छगते 
हैं, परन्तु इनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो 
ध्येयदी ग्रापितक साधनामें भलीमाँति छगे रहकर 
उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं । इसीसे मगवान्‌ने कहा है- 

मनुष्याणां सहस्लेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तक््वतः ॥ 
(गीता ७ | ३ ) 











हजारों मनुष्योंमें कोई बिरला ही मेरी प्राप्तिके 
लिये यज्ञ करता है और उन यत्ञ करनेवाले सिद्धोंमें भी 
कोई विरला ही मुझको तत्वसे जानता दे ।! 

इसका कारण यद्दी है कि साधनामें प्रवृत्त होनेके 
समय प्रायः मनमें जैसी शुद्ध भावना, उत्साहकी 
वृत्ति, तत्परता और प्रीति देखी जाती है, ब्रेसी आगे 
चलकर रहती नह्वीं। मूलमें ही बहुत मन्द मुमुक्षा 
होनेके कारण आगे चलकर भिन्न-भिन्न हेतुओंसे 
साधनामें शियिक्ता आ जाती है, भावना दूषित हो 
जाती है, उत्साह घट जाता है, तत्परता नहीं रहती 
और प्रीति बहुत कम ढ्वो जाती है । साधना भार-सा 
माद्म होने लगती है, उसमें कोई रस नहीं आंता । 
इससे कुछ लोग तो साधनाको छोड़ बैठते हैं, और 
कुछके हृदयमें दम्म आ जाता है । थोड़े ही ऐसे बचते 
हैं जो साधनामें लगे रहते हैं, परन्तु उनमें भी बहुत-से 
ऐसे होते हैं जो थोड़ी-सी सिद्धिमें ही अपनेको कृतार्थ 
मानकर साधना छोड़ देते हैं और भगवान्‌की तत्त्वतः 
प्राप्तिसे बच्चित रद्द जाते हैं। इसलिये साधकोंकों 
कुछ ऐसी बातोंपर खयाल रखना चाहिये जिनसे 
उनकी साधनामें शिथिल्ता न आने पावे, और अन्त- 
तक साधना छूटे नह्वीं | इसी विचारसे यहाँ साधकंके 
लिये कुछ आवश्यक बातें लिखी जाती हैं--- 

१-भगवद्याप्ति ही जीवनका एक मात्र उद्देश्य हे, 
इस बातका बहुत ही दृढरूपसे निश्चय कर ले । इस 
लक्ष्यसे कभी भी डिगें नहीं । संसारके सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, नाना प्रकारके प्रछोभन किसी तरह भी 
मनको इस ठक्ष्यसे च्युत न कर सकें, इस तरदइका 
निश्चित लक्ष्य बना ठें। और केवल उसी ओर दृष्टि 
रखते हुए-मार्गके विश्नोंको वीरता, धीरतापूर्वक इटाते 
हुए तेज चाल्से आगे बढ़ते रहें । 

२-लक्ष्यकी सिद्धिके लिये साधना स्थिर करें । 
साधना सबके लिये एक-सी नहीं द्वोती | लक्ष्य वह्द 


कल्याण 





[ भाग १२ 






स्थान है जहाँ सबको पहुँचना है और साधना उसके 
मार्ग हैं। यदि सब लोग यह कहें कि हम तो एक 
ही रास्तेसे और एक ही चाल्से वहाँ जायँगे तो 
उनका यह कहना अश्रमयुक्त है; मिन्न-मिन्न दिश्याओं में 
रखनेवाले भिन्न-भिन्न स्थितियोंके मनुष्योंका एक रास्ते 
और एक चांलसे चलना सम्भव नहीं दे ? आसाम, 
कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन चार स्थानोंके 
चार पुरुष काशी जाना चाहते हैं । परन्तु वे यदि कहें कि 
इम एक ही मार्गसे और एक ही चाल्से जायेंगे तो 
यह उनकी मूल है। क्योंकि वे चार मिक्नमिन्न 
दिशाओंमें हैं, उनको अपने-अपने रास्तोंसे ही जाना 
पड़ेगा, और उन चारों स्थानोंकी दूरीमें, रास्तेकी बनावट- 
में और सत्रारियोंमें भी भेद है, ऐसी हाछतमें वे एक 
चालसे भी नहीं चल सकते । हाँ, समीप पहुँचनेपर वे 
एक रास्तेपर आ सकते हैं । बस, यही बात साधनक्षेत्रमें 
है। जो ठोग सबको एक मार्ग और एक चालसे चलाना 
चाहते हैं वे स्वयं न तो पहुँच हुए हैं और न मागेका 
ही उन्हें अनुभव है । अतएब अपने उपयुक्त साधनाकी 
जानकारीके लिये किसी जानकारकी शरण छेनी 
चाहिये। अपनी दृष्टिमें जो सबसे बढ़कर ऊ ची स्थितिपर 
पहुँचे हुए महात्मा, त्यागी, देवीसम्पत्तिवान्‌ और भगव- 
समाप्त पुरुष दीख पड़ें, श्रद्धामक्तिसहित जिज्ञासुके भावसे 
उनकी शरण लें ( शरण द्वोनेके पहले आजकलके जमाने- 
में इतना अवश्य देख लेना चाहिये कि वे 'कामिनी- 
काम्ननके फन्देमें तो नहीं फंसे हैं ।' चाहे कामिनी- 
काश्चनका संसर्ग दिखाबटी ही द्वो परन्तु उस दिखावट- 
का आप निश्चय नहीं कर सकते, इसलिये आपको 
तो वहाँसे डरना ही चाहिये ।) और अपनी बुद्धिका 
अभिमान छोड़कर नम्रता और सेवासे उन्हें प्रसन्न करके 
अपने अधिकारके उपयुक्त साधना उनसे पूछे। तथा वे 
जो कुछ साधना बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और 
इन्द्रियसंयमके साथ करने लगें। उनकी बतलायी 








हुई साधना चाहे देखनेमें बहुत ऊंची न द्वो, चाहे 
दूसरे साधकोकी साधनाओंसे वह नीचे दर्जकी समझी 
जाती द्वो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दीखता हो, 
और चाहे कुछ दिनोके अभ्याससे कोई शान्ति भी 
नहीं मिली दीखती हो, तथापि उसे छोड़ें नहीं और 
इसके परिणाममें अवश्य ही कल्याण द्वोगा, ऐसा 
निश्चय करके उनकी आज्ञानुसार साधना करते द्वी 
रहें | याद रखना चाहिये, कि एक दबा जो बहुत 
मूल्यवान्‌ है और बहुत ही कठिनतासे मिलती है, 
परन्तु बह हमारे रोगकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं 
है, और दूसरी कौड़ियोंकी द्वे तथा सद्दज ढ्वी मिलती 
है परन्तु वह हमारे रोगके लिये छाभदायक दे तो 
वद्दी हमारे कामकी दे और उसीसे हमारा रोग-नाश 
हो सकता है । सदूगुरु महात्मा पुरुष इमारी 
स्थितिको पद्चचानकर हमारे लिये जिस साधनाका 
विधान कर वेंगे, वद्दी हमारे लिये द्वितकर द्वै यह 
विश्वास रखना चाह्दिये । रोगका निदान निपुण वैद्य 
द्वी कर सकता द।, रोगी नहीं। जो रोगी अनुभवी 
निपुण वैधके निदानको न मानकर मनमानी करता 
है, वह तो मरता ही दे । फिर महात्माओंकी वार्णीमें 
भी तो बल द्वोता है; सत्यकाम जाबालको सिद्ध 
सदगुरुने कद्दा कि 'इन चार सी पश्चुओंकों जंगठमें 
छे जाओ, इनकी सेवा करो, ये जब पूरे एक हजार 
हो जायें तब लौट आना | श्रद्धालु शिष्यने यह्द नहीं 
विचार किया कि "मैं आया था ब्रह्मज्ञानकी साधना 
पूछने, और ये मुझको पश्चाओंके पीछे क्यों भेज 
रहे हैं ” वह आज्ञानुसार गोसेवार्मे रण गया, 
और हजार गौओंका लेकर लौटते समय राहमें दी 
उसे ब्रह्मको प्राप्ति हो गयी ! 


३-अपने लिये जो साधना स्थिर द्दो, उसके 
करनेमें जी-जानसे अपनेको लगा दे। आहलस्य, प्रमाद, 
दौर्धसूत्रता, सन्देह, दोषदष्टि, कुतक, अभश्रद्धा, 


अनिः्मितता भादि दोषोंसे सर्ववा बचकर नियमित 
साधना करें । जबतक उस साधनाका पूरा परिणाम 
सामने न आ जाय, तबतक उसे बदल नहीं। पहलेका 
रास्ता ते होनेपर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता दै; 
जो पहले ह्वी रास्तेको बार-बार बदलता रहता है वह 
तो आगे बढ़ ही नहीं सकता; उसका सारा समय राह 
बदलनेमें ही बीत जाता है । 


५-यहद्द कभी न सोचें कि सिद्धि प्राप्त करनेके 
बाद साधनाकों छोड़ ही देना है। बल्कि यह निश्चय 
करें कि, जिस साधनासे सिद्धि मिली, वह तो हमारे 
लिये परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी छोड़ना दी 
नहीं है । काकमुशण्डिने कहा था कि "मैं इसी- 
लिये कौवेका शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसीमें 
श्रीरामका प्रेम प्राप्त हुआ और श्रीरामके दर्शन मिले थे । 
अत: यह शरीर मुझे बहुत प्यारा है । 


ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयउ रामपद-नेद्द । 
निज प्रभु दरसन पाएउ, गयड सकल संदेह ॥ 


दूसरी बात यह दै कि साधना छोड़नेकी कल्पना 
होनेसे मनुष्यको आगे चठकर वह साधना भार-सा 
प्रतीत होने लगती है । वह सोचता है, (इतने दिन हो 
गये इस साधनाको करते, अब इसे कबतक 
करता रहँगा। इससे कुछ द्वोता तो दिखायी देता नहीं 
छोड़ दूँ इस बखेड़ेको ।' इस प्रकारके विचारसे साधक 
साधनाकों छोड़ बैठता दे और वह उसी पथिककी 
भाँति, जो अपने गाँवसे गंगा नह्वानेको चलकर भस्सी 
कोस चला आया परन्तु फिर यह सोचकर कि 
इतना चला अभी तो गंगाजी आयी ही नहीं, पता नहीं 
कब आवेगी, चलो लौट चलें ।' बीस द्वी कोस और 
चलनेसे असमर्थ होकर गंगाल्नानसे वश्चित रद्द जाता 
है; थोड़ो-सी साधनाके अभावसे बहुत दूरतक जाकर 
भी लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं कर पाता। 








९०० 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि साधनाके 
मार्गमें ही कई बार साधक अपनेमें दोषोंका अभाव 
देखकर भ्रमसे यह मान बेठता है कि मैं लक्ष्यपर 
पहुँचकर क्ृतकृत्य हो गया हूँ; ऐसी स्थितिमें जिसका 
पहलेसे साधना छोड़नेका निश्चय होता है वह साधना 
छोड़कर निश्चिन्त-सा हो जाता है। परन्तु साधन- 
रहित अवस्थामें कुसंग पाकर दबे हुए या दुर्बल हुए 
दोष पुनः जाग उठते हैं और बलवान हो जाते हैं, 
ओर साधकको साधनाके मार्गसे गिरा देते हैं, किन्तु 
जिसका किसी भी अवस्थामें साधन न छोड़नेका 
निश्चय होता है वद्द साधना करता ही रहता हैं, 
इससे दबे दोषोंको सिर उठानेका अवसर ही नहीं 
मिलता और क्षीण होते-होते अन्तमें वे मर ह्वी जाते 
हैं । यह सत्य है कि परमात्माकी प्राप्ति हानेके बाद 
कोई साधना करनी नहीं पड़ती । उसकी खाभाविक 
ही ऐसी स्थिति होती है, उसमें खाभात्रिक ही ऐसे 
सद्गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है कि उसका संग करके, 
उसको देखकर, यहाँतक कि उसके गुण सुनकर ही 
दुराचारी पुरुष भी साधनमें लग जाते हैं। वह कुछ भी 
करनेकी इच्छा नहीं करता, उसके लिये कुछ भी 
करना दोप नहीं रह जाता, तथापि उस महापुरुषसे 
सम्बन्धित शरीर, मन, वाणोंसे जो कुछ भी होता है 
सब्र पवित्र और छोककल्याणकारी द्वी होता है, 
इसीलिये मुक्त पुरुषोंके छोकसंग्रह्मर्थ कर्म करनेकी 
बात कह्दी गयी द्वे । 

बस्तुतः भगवशद्याप्तिके बाद क्‍या होता है और क्‍या 
होना चाहिये, इसकी यथार्थ मीमांसा भगव्याप्तिसे 
पूर्व कोई कर नहीं सकता, और भगवद्माप्तिके बाद 
इसकी आवश्यकता रहती नहीं। परन्तु साधकका 
तो यही निश्चय होना चाहिये कि अपने तो साधना- 
बस्था और सिद्धावस्था दोनोंमे ही साधनाको पकड़े 
रखना है । पहले प्राप्तिके लिये, और प्राप्त होनेपर 
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पूर्व अभ्यासके कारण अथवा लोकसंग्रहार्थ । उनका 
इसीमें कल्याण है | अतएबं किसी भी अवस्थामें 
साधनाको छोड देना साधकके लिये हानिकारक दे । 

७५-साधक तीन चीजोंकी बड़ी सावघानीसे प्राप्ति 
और रक्षा करते रहें--- 

(१) उच्चमाव-भगवशञ्ञप्तिके अतिरिक्त मनमें 
और कोई भी कामना कमी न उठने पावे । भगवत्‌- 
प्राप्तिकी भी कामना न रहकर केवल भजनकी ही कामना 
हो तो और भी उत्तम द्वै। भगवत्प्राप्ति या मोक्षकी 
कामना यद्यपि समस्त कामनाओंका सर्वथा नाश 
करनेवाली होनेसे कामना नहीं है, तथापि विद्वुद्ध प्रेम, 
अनन्य शरणागति अथत्रा तचज्ञानके सिद्धान्तोंकी 
उच्चता देखते तो कोई भी कामना-मले ही बह कितनी 
ही बिशुद्ध अथवा उच्च हो, नहीं होनी चाहिये | परन्तु 
ऐसा न हो तो भी आपत्ति नहीं दे । हाँ, भोग-कामना 
तो सर्वया त्यागनी ही चाहिये । ख्री, पुत्र, धन, 
शरीरका आराम, मान, बड़ाई, खर्गसुख आदि इस 
छोक और परछोकके किसी भी दुडुभ-से-दुर्लभ माने 
जानेबाले पदार्थके लिये मनमें कामनाकी गनन्‍्ध भी 
कल्पनासे मी न रहने पावे | यही उच्च भाव हे । 

( २ ) देवी सम्पत्ति-भगवद्माप्तिकी इच्छा तभी 
समझी जाती है, जब कि संसारके सारे भोगोंकी इच्छा 
सर्वथा नष्ट होकर एक भंगवानकों पानेकी ही अमिट 
और अति उत्कट छालसा हृदयमें जाग उठे । इस 
महान्‌ विद्युद्ध इच्छाकी जागृति तभी द्वोती हे जब 
आसुरी सम्पदाका नाश होकर चित्त देवी सम्पदाका 
अटूट भण्डार बन जाता है । जबतक एक भी आसुरी 
सम्पदाकी वस्तु हमारे मनमें दढ्वै तब्रतक मोक्ष या 
भगवद्याप्तिकी कामना त्याग करनेकी बात तो दूर 
रही, मोक्षकी यथार्थ इच्छा ही नहीं हुई है; साघकको 
बड़ी ही सावधानीसे आशुरो सम्पदाको खोज-खोजकर 
उसका नाश कर देना चाहिये । 
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यह विश्वास रखना चाहिये कि हमारेद्गारा जो 
कुछ दुष्कर्म बनते हैं, या हमारे हृदयमें जो भी 
दुर्भाव रहते हैं उसमें भूलसे दो, प्रमादसे ह्वो या 
कमजोरीसे हो, हमारी आत्माकी अनुमति अवश्य रहती 
है | यदि आत्मा बलपूवक मनसे कह दे कि तुम 
आजसे एक भी पापबृत्तिको अपनेमें नहीं रख सकते ।” 
और पापवृत्तियोंकों छलकारकर कह दे कि, 'जाओ 
निकल जाओ, यहाँसे तुरन्त, यहाँ रहे तो समूल 
नष्ट हो जाओगे ।' तो मनकी द्विम्मत नहीं कि एक 
भी दोषको अपनेमें स्थान दे सके, और पापदत्तियोंकी 
शक्ति नहीं कि क्षणभर भी वे हमारे अंदर ठहर सकें। 
आत्माके समान बढ्वान्‌ और कोई भा नहीं हे। 
आत्माके ही बलठकों पाकर सब बल्यान्‌ हैं । आत्माकी 
शक्तिसे हो सबमें शक्ति है । शक्तिका मूल उद्गमस्थान 
और पूर्ण केन्द्र तो आत्मा ही हैं।यही सबका 
सचेतन शक्तिधाम है। भगवानने स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा है--- 
एवं बुद्धें! परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना) 
जद्ठि शत्रु महावाहदो कामरूप॑ दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३ । ४३ ) 
पइस प्रकार आत्माको बुद्धिसे भी परम शक्तिमान्‌ 
और श्रेष्ठ जानकर अपनेद्वारा इन सबको ( बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय, शरीरादिकों ) वशर्मे करके हे महाबाहो 
इस ( ज्ञानियोंके नित्य बरी और सब पार्पोके मूछ ) 
दुर्ज4 कामरूपी शत्रुकी मार डालो ।' 


भगवानकी इस वाणीसे यद्द निश्चय होता है, और 
सन्‍्तोंका ऐसा अनुभव भी है कि आपुरी सम्पदा और 
उसके प्रधान आधार काम, क्रोब, ठोभादिका नाश 
करके देवी सम्पदाका अर्जन करना भगवत्कृपासे हमारे 
लिये कोई बड़ी बात नहीं द्वे । बस, आत्मार्मे बलबतो 
आज्ञाशक्तिका प्रकाश हो जाना चाहिये, जो उसका 





खरूप है; फिर आसुरी सम्पत्तिका विनाश और दँवी 
सम्पत्तिका बिकास होते देर नहीं छगती । आत्माको 
जागृति होते ही आसुरी सम्पदाएँ मागने लगती हैं 
और देवी सम्पदाओंका प्रवाह चारों ओरसे आने 
लगता है । 

(३ ) अन्तमुंखी वृत्ति-इन्द्रियोंदी और मनकी दृष्टि 
सदा बाहरकी ओर ही होती दे । श्सीसे खाभाविक 
ही चित्तवृत्ति भी बहिर्मुखी रहती है । साधक यदि 
विशेषरूपसे सावधान न रहें तो उनकी साधनाका 
लक्ष्य विचार-बुद्धिसे भगवान्‌ होनेपर भी क्रियारूपमें 
विषय-भोग ही बना रह जाता है । वे अपनो प्रत्येक 
साधनाकों बाइरी शक्तिसे शक्तिसम्पन्न बनाने और 
बाहर ही उसका विकास देखनेकी इच्छा करते हैं। 
सारी शक्ति मगवानूसे, जा नित्य हमारे अंदर 
आत्मारूपसे भी विराजित हैं,--आतो है और सारी 
शक्तियोंसे उन्होंकी हमें पूजा करनी दे । इस बातको 
साधक प्रायः भूल जाते हैं, इससे उनका चित्त 
बाहर-ही-बाहरभटकता दे और इसी हेंतुसे वे 
साथनाके फलखरूप अबव्रश्य॒प्राप्त दोनेवाढी यथाथ 
शान्तिकों नहीं पाते । बृत्तिको बाहरसे हटाकर अंदर 
टगानेके लिये--विपयरूप  संसारसे. हटाकर 
सचिदानन्दघन परमात्मामें जोड़नेके लिये यथावश्यक 
एकान्तवास, जप, खाध्याय आदि उपाय करने 
चाहिये | किसो भी तरहसे हो, चित्त आठों प्र भगवान्‌- 
में ही लगा रहे, ऐसा प्रयज्ञ किये बिना सापकका 
सहज ही सफलता नहीं मिछती - 

६-साधनाको निरुपद्रतर और सफल बनानेके 
लिये शरीर, वाणी और मन तीनोंके ही संयमकी 
आवश्यकता द्वै। शरीरसे चोरी, मैथुन, हिंसा, 
दूसरेका अपमान, टेढ़ापन या ऐंठ, आरामतढबी, 
अपवित्रता, व्यर्थ क्रिया, और कुर्संगतिर्मे बरठना 
आदिका त्याग करे । वाणोीसे असत्य, अप्रिय, 





श्ण्र 


अद्वितकर, चुगली, निन्‍्दा, अधर्मयुक्त परचर्चा और 
व्यर्थ बचनोंका त्याग करे | मौन रहनेसे भी वाणीके 
बहुत दोर्षोंक्ना नाश हो सकता द । मनसे शोक, 


निर्दयता, द्वेप, बेर, हिंसा, अशुद्ध॒ विचार, 
भोगकामना, परदोषचिन्तन और व्यर्थ चिन्तनका 
त्याग करना चाहिये | इस विषयर्मे विवेक- 
मुक्त होकर विशेष सावधानी रखनी चाहिये। 
एक मनुष्य ख्रियोर्मे नद्दीं बैठता, परन्तु स्त्रियोंका 
चित्र देखता है, स्त्रीसम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है, तो 
बह स्त्रीसंग करता हद्वी है | एक मनुष्य कुप्तगमें नहों 
जाता परल्तु बुरे-बुरे चित्र देखता दे और लिखी गन्दी 
बातें पढ़ता है, वह भी कुप्तण ही करता दे । 
बल्कि मनमें ख्रीचिन्तन और कुविचार जबतक हैं 
तबतक यही समझना चाहिये कि इनका यथार्थ त्याग 
हुआ ही नहीं। परन्तु इतना ध्यान रहे कि जिस दोषका 
जिस किसी प्रकारसे जितने भी अंभशर्मे त्याग दो, 
उतना द्वी छाभकारी है। मनमें संयम नहीं दोनेपर 
भी वाणी और शरोरका संयम तो करना ही चाहिये । 
वह मनके संयमर्म बहुत सद्दायक द्वोता है । 

साधक यह न समझे कि हम साधन करते ही 
हैं, फिर इस संयमकी द्वमें क्या आवश्यकता है; 
उन्हें याद रखना चाहिये कि जबतक भगवद्माप्ति नहीं 
होती, तबतक इमारे अंदर रहनेवाले अज्ञानजनित 
दोषों और विकारोंका सर्वथा नाश नहीं द्वोता, वे 
संयम, सत्संग और साधनाके कारण ढिपते हैं, दबते 
हैं, और क्षीणबल द्वोते हैं; यदि संयमयुक्त सत्संग 
और साधना चलती रहे तो क्षीण होते-दोते वे 
भगवज्ञाप्ति होनेके साथ ह्टी नष्ट हो जाते हैं परन्तु 
यदि संयम न रहे तो अनुकूल वातावरण पाकर वे 
उसी तरद्द बलवान हो जाते हैं, और द्मारी साधन- 
सम्पत्तिको दूट लेते हैं जैसे घरके भीतर छिपे हुए 
डाकू, बाहर डाकुओंका दर देखकर बलवान हो 
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जाते हैं । उनका साहस बढ़ जाता है और वे हमला 
करनेकी तैयारी करने छगते हैं । और यदि दोनों 
ओरसे आक्रमण द्वोता है तो ग्रहस्थको प्रायः छुटना 
ही पड़ता है । इस प्रकार बाहरके दोषोंका सहारा पानेसे 
अंदरके दोष बढ़कर हमारी सारी साधनाको नष्ट 
कर देते हैं | इसलिये मन, वाणी और शरीरके अट्टूट 
संयमके बलसे अंदरके दोरषोको सदा दबाते और 
मारते रहना चाहिये तथा बाहरके नये दोपोको 
जरा भी आने नहीं देना चाहिये। साधकको निरन्तर 
आत्मनिरीक्षण करते रद्दना चाद्षिये, और जरा-से भी 
दाषकों देखते ही उसे मारना चाहिये । 

७-सात्रकको उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य, और 
पश्च आदि नहीं बनना चाहिये। संसारमें अपने-अपने क्षेत्रों 
में इन सभीकी आवश्यकता और उपादेयता है । परन्तु ये 
सभी साधन संसारसे बाहरकी चीजें हैं। या तो 
विपयी पुरुष आसक्तिवश इनमें रहते हैं, या निःसंग 
और निष्काम मुक्तपुरुष जलमें कमलके पत्तेकी तरद्द 
निर्देषा रहकर. ( 'पद्मपत्रमिवाम्मसा' ) ठोक- 
संग्रहाथ ये कार्य करते हैं । साधकोके लिये 
तो इन्हें. अपने मार्गके प्रधान विश्न समझकर 
इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है । 

पहले-पहले तो अच्छे साधक पुरुष निःखार्थ दया 
या लोकहितके उद्देश्यसे ही इन कामोंमें पड़ते हैं, 
परन्तु पीछे जब इनका विस्तार होता है. और रागद्वेप- 
मय जगतसे रात-दिनका सम्बन्ध दृढ़ हो जाता हैं. तब 
बहुत बुरी दशा होती है । जिस मोहको छोड़नेके लिये 
साधना आरम्म की थी, वद्दी दूसरे रूपमें उसे आ 
घेरता है । मोहकी प्रबछ्तासे सारी साधना छूट जाती 
है और वह ( विरक्त साधुको भी साधुके वेशमें ही ) 
पूरा प्रपश्नी बना देता है । 

इसके सिव्रा एक बात और भी दै। भगवस्माप्त 
पुरुष तो आलोचनासे परे हैं, परन्तु साधारण साधक 





जब उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य या पशन्च बन जाता 
है तो वह अपनेको, अपने लक्ष्यको और अपनी 
स्थितिको प्रायः भूल-सा जाता है । वह जो कुछ कद्वता 
है और करता है, सो दूसरोंके लिये ही कद्द ता है। परिणाम 
यह होता दे कि जिन दोपों और बुराइयोंसे बचनेका वह 
दूसरोंको उपदेश करता द्वै, खयं उन्हींकी आवश्यक 
और अनिवार्य समझकर अपनाये रखता है । उसका 
जीवन बहुत ही बाद्य बन जाता है | इसीके साथ-साथ 
उसमें पूजा-प्रतिष्ठा ओर मान-बड़ाईकी इच्छा प्रबलरूप- 
से जागृत और विस्तृत होती है जो उसे साधन-पथसे 
सर्वथा गिरा देती है । 

साथ ही साधकको बहुध॑त्री भी नहीं होना चाहिये । 
इतना कार्य अपने पीछे कभी नहीं छुूगा रखना 
चाहिये जिसमें उसे भजन और ध्यान आदि आवश्यक 
साधनांगोंकी पूर्तिके लिये अबकाश ही न मिले । शाखार्थ 
या बिवादमें पड़ना भी साधकके लिये बहुत हानिकर है। 

इसलिये मान-सम्मान, अमिमान-गव, पूजा-प्रतिष्ठा 
आदिसे तथा उपर्युक्त दोपोंसे बचनेके लिये साधकको 
जहाँतक हो सके, प्रसिद्धिके कार्यसि सर्वथा अलग ही 
रहना चाहिये । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वस्की दृशिमिं जो 
उत्तम है, वही उत्तम है; क्योंकि उन्हींकी दृष्टि निर्दोष 
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की बातोंको छोड़कर अन्य कुल भी बोलनेमें । जो 
कुछ बोलो --भगवानके नाम और गुणोंकी ही चर्चा 
करो | ऐसा न हो सक्रे “बिना बोछे न रद्दा जाय 
तो कम-से-कम असत्य, कपट्पूर्ण, दूसरोंका अद्वित 
करनेवाछे, परनिन्दाके, अपनी प्रशंसाके, व्यर्थ 
बकवादके और भगवानमें प्रीति न उपजानेबाले वचन 
तो बोलो ही मत । 


अन्चे बन जाओ-परमात्माको छोड़कर ओर 
किसीको देखनेमें--दूसरा कुछ देखो द्वी मत । ऐसा 
न द्वो सके--जगत्‌ दीखे तो कम-से-कम दूसरोंके 
दोषोंको, परायी श्रीकों, ठमी इश्टिसि मोगोंको, पराये 
पापोंको और जगतकी निव्यताकों तो देखो दी मत | 


५ ५ ८ 


कल्याण 





एवं सत्य है । मनुष्यके द्वारा उत्तम कहलानेसे कुछ भी 
नहीं बनता | भीतरकी न जाननेवाडी जनता तो दम्भी- 
की भी तारीफ कर सकती है । 

८-साधकको यह दृढ़ और अटूट विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवानके शरणागत, साधनमें लगे हुए 
सचे पुरुषके लिये भगवत्कृपाके बलसे लक्ष्यको प्राप्त 
करना जरा भी कठिन नहीं है । निराशाकी तो बात 
ही नहीं, उन्हें कठिनता भी नद्दीं होती | भगवानपर 
विश्वास करना सब सफल्ताओंकी एक कुजी है । 
भगवान्‌ या आत्माकी शक्ति अप्रतिद्दत और अमोघ है । 
जो इस शक्तिका आश्रय छेता है वह सभी क्षेत्रों में 
निश्चय ही सफल होता हैं । कोई भी तरिन्न ऐसा नहीं 
जो इस शक्तिके सामने ठद्वर सके और कोई भी कार्य 
ऐसा नहीं कि जो इसके लिये असम्भत्र हो । 

हाँ, साथकक्रो यह अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि 
श्रमसे, प्रमादसे और असावधानीसे कहीं वे भगवान्‌- 
की इस अमोघ शक्तिके बदले शरीर और विषय-जन्य 
आसुरी शक्तिका तो आश्रय नहीं ले रहे हैं। उनका 
मन उन्हें धोखेमें रखकर कहीं दुनियावी पदार्थों, मनुष्यों, 
साधनों और विचारोंका तो अवठम्बन नहीं पकड़ रहा हैं। 


गूँगे बन जाओ --भगवान्‌ और मगवान्‌के सम्बन्ध- 
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बदरे बन जाओ--भगवान्‌ और भगवानके 
सम्बन्धकी मधुर चचा, कीर्तन, गान आदिको छोड़- 
कर और कुछ भी सुननेमें । जो कुछ सुनो-: 
मगवन्नाम और मगवानके तत्व और लीला-चरित्र ही 
सुनो । ऐसा न हो सके--और भी कुछ सुनना 
पड़े तो कम-से-कम ईश्वरनिन्‍्दा, साधुनिन्दा, पर- 
निन्‍दा, खीचर्चा, पराये अहितकी चर्चा, अपनी 
प्रशंसा, व्यर्थ बकबाद और चित्तको परमात्माके चिन्तन- 


से दृटानेवाे शब्द तो सुनो द्वी मत । 
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छूक्के-ठेंगड़े बन जाओ--भगवानके और भगवानसे 
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अमन >> चनफि। 
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सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंकी छोड़कर और कह्दी भी 
जानेमें--जहाँ भी जाओ भगवानके प्रेमके लिये, 
उनकी सेवाके लिये उनके मन्दिरोंमें ही जाओ, चाद्दे 
उन मन्दिरोंमें मूर्ति हों, या वे साधारण पर हों। ऐसा 
न हो सके--दूसरी जगह जाना ही पड़े तो कम-से- 
कम--वेश्याल्यमें, शराबखानेमें, जुधारियॉमें, कसाइरयों- 
में, पर-पीड़कोमें, जहाँ भगवान्‌की, संतोंकी, धर्मकी, 
सदाचारकी निन्‍्दा या इनके विरोधमें क्रिया होती दो 
ऐसे स्थानोंमें, जहाँ परनिन्दा और अपनी प्रशंसा 
हो, ऐसी जगहदयमे तो जाओ ही मत । 
भशियरा 
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हमारे दो प्रेमी 


विछछे दिनों दो ऐसे महानुभावोंका शरीरवियोग हुआ दे, 


जो अंगरेजी शिक्षित होने पर भी शा्षमें 


विश्वास करनेवाले परम आस्तिक और सच भक्त थे । इनमें एक ठुखनऊके प्रो० देशराजजी ढूंबा, और दूसरे 


काशीके श्रीरामदासजी गौड़ । 


छूंबा जीकी भगवद्गक्तिने उनके सारे परिवारमें ही नहीं, छखनऊके बहुत-से नर-ना रियो में भगवानके 
प्रति प्रीति जागृत कर दी थी । जहाँ कहीं कीर्तन-कथा होती-दंबाजी उसमें पहुँचते । छोंगोंकोी ले जाते | 
उत्साह दिलाते । साधु-मद्दाध्माओंकी वड़ी श्रद्धाके साथ सेवा करते । आप बड़ ही नम्र, मथुभाषी, साधना- 
परायण पुरुष थे । पिछले दिनों बुन्दावनर्मे थ । आपके घरमें नित्य भगवानकी प्रेमपूर्वक पूजा होती हे । 
इस इशिसे आप पन्यजीवन थे और आपके शरीरयागसे सारे परिबारकों और मित्रोंकी वियोगका कठिन कष्ट 


होनेपर भी आपकी सच्ची निष्ठा देखते 
समीप और बिशेष सुखकी सखितिमें होंगे । 


श्रीरामदासजी विज्ञानके पण्डित थ, त्यागो 


यह विश्वास होता है कि आप इस समय भगवानक्रे और भी विशेष 


थे, सिद्धान्तके पीछे आपने अच्छी आयके गौरचयुक्त 


पदोंको छोड़ दिया था । बस, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा और पूजाके भावसे ही घरके निोदइके लिये 


साहित्यके द्वारा कुछ अर्थोपार्जनका कार्य करते थे । 


आप सनातनधर्मके बहुत अच्छे पण्डित, शाखविश्वासी, 


भगवान श्रीरामजीके सेवक, रामायणके मर्मज्ञ विद्वान और साथु खभावके पुरुष थे। आपके इस शरीरमें न 


रहनेसे द्विन्दी-जगत्‌का एक विशेष श्रेणीका मक्त और वैज्ञानिक लेखक उठ गया । आपके स्थानकी पूर्ति दूसरे 
किसीके द्वारा मी होनी बहुत ही कठिन हैं । श्रीगीड़जीकी मक्तिनिष्ठा उनको सद्गति देनेमें समर्थ होगो । उनकी 


घर्मपत्नी और बच्चोंके प्रति हिन्दी-संसारका जो कर्चव्य है, उसे पूर्ण करनेवः 
इनके वियोगसे व्यावहारिक दृष्टिसे हमें बड़ा दुःख है । 


दोनों ही सञ्ञन हमारे बड़े प्रेमी थे । 


८ 


| चेष्ठा सबको करनी चाहिये । 


परन्तु इश्वरकी दयाका रहस्य हम जान नहीं सकते : 









































गतवर्षकी पूरी फाइल खरीदिये । 

कल्याणके विद्पाड़ में 'बेदान्ताडू" अपना खास स्थान रखता है । इसमें दो खण्ड हैं । 
श्रावणमासके पहले खण्डके ६२८ प्रष्टोंम वेदान्तके बहुत गढ़ विषयोंका अनेकों प्रकारसे 
वर्णन है और बड़े-बड़े महात्माओंने तथा विद्वानोंने बेदान्तके सारकों समझाया है । भाद्र- 
पदढके दुसरे खण्डमें कुछ बहुत अच्छे ठेखेंकि अतिरिक्त बेदान्तकों माननेत्राले कई सम्प्रदायके 
आचायोका और उनके पीछिके विद्रानोंकी जीवनी और उनके सिद्धान्तोंका परिचय हैं । 
इनमें बेदास्तके प्राचीन आचार्य वादरि, काप्णीजिनि, आत्रेय, औड़छामि, आस्मरध्य, जैमिनि, 
काय्यप, बेदव्यास अंकरसे पृत्रे आचाय भवहरि उपचर्ण, बोधायन, टंक, अब्यदत्त, 
भारुचि, सुख्दरपाण्व्य: अ््वेतसम्प्रदायके आचाय सर्वेश्री गोडपादाचाय, गाविन्दाचाय, 
४कराचाय, पद्याद, सतज्ञात्ममनि, अंकरानन्द, विद्यार्ण्य, वाचस्पति 
मिश्र, श्रीहण, अमठानन्द, श्रीचित्सुग्राचाय, आनन्दगिरि, भदट्टाजि दंक्षित, सदा- 
शिवेन्द्र, मधुसृदन सरस्वती आदि ४४ आचारयका: विशिशदेतवादके सर्वश्रो बाधायन, 
ब्रह्मनन्दी, द्रमिटाचार्य, यामनाचाय, रामानुजाचाय, देवराजाचार्य, तेकेटनाथ आदि २३ 
आचायका; शिवादेतवादके श्रीथ्रीकण्ठाचाय आदिकाः दतवादके सवश्री मब्बाचार्य आदि 
आठ आचायकिाः: द्ेताईत या भदामेदमतके सब्रश्नी निम्बाकाचायांदि आठ आचार्याका 
शुद्धाइ तवादके समश्री विष्णुस्थामी ताचायका और अचिन्यभदाभदके 
लगभग सास उपर 


सुरंश्वराचाय, 





















श्रीवद्ध भाचाय अ 
श्रीचतन्य महाप्रभु, श्रीरूप गोस्वामी आदि पंच आचायाकानलय। 
बहुत बड़े-बड़े संतोंका हाप्न और सिद्धान्त आया इनमेंसे बहुतोंका वणन इस संत- 
अंकमें नहीं आया है | इसके सित्रा बहुत उत्तम-उत्तम तिरंगे ७०, दोरंगा 2 और इकरेंगे 
१३६ चित्र हैं, जिनमें अनेकों संतके हैं । 

इन दो अंकोंके अछावा दस अंक आर हैं, जे। सभी संग्रह्णीय हैं । इस फाइडक! 
झेनेसे संत-अंक्में नहीं आये हुए बहुत-से संतेका बहुत सुन्दर वर्णन पढ़नेकी मिल जायगा । 
कीमत पूरे फाइलकी अजिल्द 9६ सजिल्दकी ०5 है। अव्ध्य मैँगाना चाहिये। 
केबल वदान्ताडूका मल्य ३) हैं. । 
'कल्याण' 
गारखपुर 











क्र छ ट् हु टो ४; ; कं कण उहन- 
रा कु की ५.) ६३ | 
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| | 


११० १.० जरैट. | कण 
दर अर कर के न (कि र 


कान पा सकता ह 


जो पुरुष क्रोध, लोभ, मोह और भ्रख-प्यास आदिको जीत लेता १॥७ 
हैं; जो मोहबश जुआ खेलने: झगय पीने. खी-संग करन ओर शिकार |, 
खेलनेकी लतमें नहीं फँसताः आर जिसका मन जवान खियोंकों देखकर 
नहीं बिगड़ता, वहीं मोक्ष पा सकता है | 

जो जन्म- मग्ण और जीवनके केशोंकी भरीभौति जानता हैः जो 
अपने खानभरका ही अन्न छेता हैं; जो महल ओर ओंपड़ेको समान ८ 
समझता है. ओर जो सत्र प्राणियोंको बीमारी और मोतसे पीड़ित तथा «ह* 
जीविकाके लिग दुस्वी देखता है. वहा मोक्ष पा सकता गा 

जो थोड़ हा लाममे सन्तुष्ठ होता; जगत के सुख-दूःखर्स स्वर्य आसक्त 
नहीं होता: पठंग और ए्रथ्वीपर सोनकी. बढ़िया था घटिया भोजनको: 
रेशमा अथवा वल्कल वर्खोकी आर कम्बछ अथवा टोटकों समान समझता 
है. वहीं मोक्ष पा सकता है | 

जो सब प्राणियोंको पश्चभृतांस उन्पन्न जानकर स्वतस्त्र बिचस्ता .« 
हैं; जो सुख-दःस्ख, छाम हानि. जयन्पराजय ओर भग्र ओर उदेंगको “| 
समान समझता है: जो खून-माँस और मलत-मृत्रस भरे शरेरकों दोपोंकी (है 
खान. बीमारा आर बुढापेके दृःखों ओर दुबलता: इन्द्रिमर्हीनता आदि 
दोषांकों जानता है. वही मोक्ष पा सकता है । 

जो देवता. ऋषि आर असरोंका भी परलोकगमन देखकर समम्त ५ 
संसारको अनित्य समझता हे? जो इस छोकमें विपयरकी प्राप्तिकों कठिन 
आर दःखर्की ग्राप्रिकों सहज समझता हैं; जो सब ग्रकारके व्यवहारोंकी ९ 













हैयुत 
दग्बकर सब्र पदाथाका असार समझ्नता है आग पर्माथक लिये हा उद्याग सा 
करता है, वहां माक्ष पा सकता है | ( महाभारत ) | 4 


अभी प्प२ थे ००-9० नन-+०>+ फिरटएिलओ ! ५ था हि 


पि0॥00७0७॥00७00४४0॥७७४00॥0॥४00७0७000७७७॥000॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


शुध्यूष्फू सु जे कुपू फू कू फू कू दृ्यज कू + कू कक यूस्यू- शष्यपध् यूज यू सुण्य यू जू यू रे 5.४ 
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ल्‍....५७०ज३०००८७२४६२२४४३४८७७ ३२५ लॉदटे अनजान बारक्रोकक कक ० 0 ५ु है 
पी 'कहा;अ९ ३02०-४४ भ ८ ५-घ२+ २4४०१ 


। 
। 
। 











हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे क्रष्ण हरे कृष्ण क्रष्ण क्रष्ण हरे हरे || 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम | 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम || 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा।| 


[ संस्करण ३७६०० ] 


वाधिक मुल्य रा रे जग 
जय पावक रवि चन्द्र जयति जब | सत्‌ चित आनंद भूमा जय जय !! 
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जब जय || : 


) 


जय विराट जय जगत्पते। गारीपति जय रमापते | । 


| साधारण प्रति 
| 


भारतमें ४७) भारततमे ) 


विदेशर्मे ।&) 


(८ पेस ) 


(१० शिलिड्) 


विदेशमें ६॥ै) | 
। 
/ 


झु्ताल्त ७४ [वा वा[राय5तप्त रिफ्पेपपा, 
एमाल्ते तत ?प।जील्त 090 (॥7व जी एक ] तौया। था विए (5 ॥09 65५५, (>0गोरीा।एाप [ [॥0॥9) 





- श्रीहरिः 
कल्याण मार्गशीर्ष संबरत्‌ू १९९४ को 


४ 


॥॥ 





। ई 
! पृष्ठ-संख्या पं पस्यों हक 
ः २-मली तमझ [ कविता) /।.. । ९५५ १४-आद-मीमांसा ( पं० श्रीजौहरीछालजी दर्मा ) श०ह३े... न्‍ 
ः ए-सब शिव-ही-शिव है (शिवपुराण )... 7 ४ * ५-शिव-दर्शन [ कविता ] ( कुँबर श्रीराजे-द्र सिद्द जी; हल 
व ३-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीभोलेबाबा जी ) ९१५२ एम० ए.०; एल-एल० बी० ) 2००: हक है ० 
| ४-संत-सूरमा [ कविता ] ( पलढ्टू ) ... ०६३ १६-साधकोंसे ( हनुमानप्रसाद पोद्दार )... /' श्ण्श३ | 
5 ०-पूज्यपाद भ्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश. | ०६४. १७-मत्‌ पदार्थ क्या है! ( पं० श्रीलालजीरामजी 
; ६-बुन्दावनविहारी श्रीकृष्ण ( दीवानबहादुर श्री झुक्कु एम० ए.० बी० टी० ) कर >अ कक ० 
४ के० एस रामस्वामी छाती ) - ० «६० १८-रमैया बाबा (पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्देदी) १०२१४ ४, 
। ' 3-बाल-शिक्षा ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ९७५ १९-धूलिमें ( 'मुदर्शन! ) पे बच 
; ८-सैया पार लगा दो स्वेबनह्वार ( श्रीजमीयतरामजी ) “८४ २ ०-कल्याण ( 'शिव? ) ३२५ ३ आह. 
९-एक भक्तके उद्बार ( अनु०-श्रीमुरछीधरजी श्रीवास्तव, २१-गीता-जयन्ती , सा 2 >पकह | 

(४ खीर कम सका साहित्यरल ) ' “८८ २०-म्ासंहारकी तयारी और हमाग कर्तव्य । 
! १ ०->मनोयीग ( ४० श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र | 2 रे 
( एम० ए.०, “माधव ) ०९० | हनुमानप्रसाद पोद्दार ) १०२ 
३2 ११-सुसख्ब्री जीवन ( बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 7 ४: र्‌ ३-कल्याणंकारी स्वप्न ( श्रीरतकुमारी देवी ) **' १०३१ 

ई टी १२--जीवनकी असारता [ कविता ) ( श्रीरामाधारजी 053 ( श्रीयुत लालचन्दजी ) हे * १०३१३ 
। त्रिपाठी 'जीवन' ) ९ .-» ००८ २५-भगवान्‌ महावीर स्वामीके चित्रके सम्बन्ध 
; १३-परमार्थके पथपर ( पें० श्रीशान्तनुविद्यारी- मतभेद ( सम्पादक ) 5 अर ० १०३४ 
; जी द्विवेदी ) पे - ० ९९९० २६-तीन मद्दानुमाबौंका शरीरत्याग ० १०३५४ 
४ नयी पुस्तक नाग नयी पुस्तक 
; नारीधर्म (सचित्र) 


| 


( ले०--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 
साइज डबलक्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ सं० ५२, श्रीकमलापति-स्वागतका सुन्दर तिरंगा चित्र,मू ० “)॥ 


इस पुस्तक वर्तमानकालर्में खी-शिक्षाकी कठिनाई, प्राचीनकालकी ख्री-शिक्षाः मनुष्यमात्रके 
कर्तव्य, ख्रीमात्रके कर्तव्य, कन्याओंके कर्तव्य, विवाहिता खियोंके कतेब्य और विधवाओंके 
कर्तव्य आदि विषयोंपर प्रकाश डाला गया है पुस्तक बड़ी उपयोगी है । 

कोंको >> 
ग्राहकोंकी सूचना 

हमारे यहाँकी सभी पुस्तकें) चित्र एवं कल्याणके अह्ू हमारे गोविन्दभवन क्रार्यलय, नें? ३०, 
बँसतछा गली, कलकत्तामें भी मिलते हैं। कमसेकम « ०) रुपयेकी केवल पुस्तक लेनेवालोकों 
२५) सैकड़ा कमीशन भी वहाँसे मिलता हे । वी. पी. मेंगानेवाले सलन गोस्खपुरसे ही मंगावें । 

द ; पु मैनेजर 
गीताग्रेस, गोरखपुर 








५७९०-३८ >रेकननरेलिकेल 5 के हराम लम लक धर्ल लता 











& गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें & 
-१-शीमद्धगवद्गी ता-शांकरभाष्य, सरल हिन्दी-अनुव[द, पृष्ठ ९१९, चित्र रे, मूल्य साधारण जिल्द २।|) कपड़े की जि० २॥॥» 
२-ओऔमद्धगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय) साधारण भाषा-टोकासद्वित, एृष्ठ ९५७०, ६६००० छप चुकी, ४ चित्र मू ० १) 
३-भी मद्धग॒वद्रीता-गुजराती टीका, गीता १।) बालीकी तरह; मोटा टाइप, सचित्र, 9० ५६०, सजिल्द, मूल्य '”' १। )' प 
४-भीमद्धगवद्गीता-मराठी टीका, गीता १।) बालीकी तरह, मोटा टाइप) सचित्र; ४० ५७०, सजिल्द, मूल्य “*' १ै > 
५-ओी मद्धगवद्गीता-(भीकृष्ण-विशान) अथोत्‌ गीताका मूलसहित हिन्दी-पद्मानुवाद, सचित्र, ४० २७५, मु०॥। ) सजिल्द १) 
६-भीमद्धगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १)) वालीके समान, साइज और टाइप कुछ छोटे, ४० ४६८) मू० | ७») स ० ॥।*) 
७-भीमद्धगवद्दगीता-बंगला टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी गीता |») वालीकी तरह, प० ५३५, मू०._ *”' ॥| ) 
८-भीमद्धरवद्गीता-इलोक, नं० ९ की तरह, मोटे टाइप, साधारण भाषा-टीकासहित, प० ३१६, मू० ॥ )स०**' |॥#9) 
९-गीता-साधारण भाषा-टीका) त्यागसे भगवत्यासिसहित, सचित्र; (४८०००० छप चुकी) ० ३५२, मू० ०)) स० #%.)|। 


१०-गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र; ( २५००० छप चुकी ) ४० १०६, मूल्य |>) सजिल्द ॥#)' 
११-गीता-भाषा) इसमें इलोक नहीं हैं । केवल भाषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा है, मृ० |) सजिल्‍्द *"' ।#) 
१२-गीता-भाषा; गुटका) प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, २ चित्र, पृ० ४०० मृ० |) सजिल्द , ** >>) 
१३-गीता-पश्चरक्ष, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, ४० ३२८, सज्जिल्द, मूल्य हा ३२ ब्लड है। 
१४-गीता-मूल ताबीजी, साइज २५८२॥ इच्च (७५००० कृप चुकी है ) १० २९६, सजिल्द, मूल्य “** की 
१५-गीता-मूल) विष्णुसहलनामसहित्‌, सचित्र और सजिल्द, ११९९०० कछृप चुकी है, प० १३०, मूल्य >)॥ 
१६-गीता-७॥|»८१० इच्च साइजके दो पन्‍नोंमें सम्पूर्ण, मूल्य श्र हक “) 
१७-गीता-डायरी पश्चाज्ञसहित सन्‌ १९३८, गत वर्षोंमे लाखों बिक चुकी, ४० ४४६) मूल्य )) स्जिल्द |) 
१८-ईशावास्योपनिषद्‌ू-हिन्दी -अनुवाद शाइ्ररमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५०) मूल्य हा! 2) 
१९-केनोपनिषद्‌-सानुवाद शाड्टूरभाष्यसह्वित, सचित्र, एष्ठ १४६, मूल्य 2 2 ॥) न्‍ 
२०-कठोपनिषदू-सानुवाद शाड्ररभाष्यसहित, सचित्र, ६४ १७२, मूल्य हर 5 28 ॥>) 
२१-मुण्डकोपनिषदू-सानुबाद शाझ्भुरमाष्यसहित, सचित्र, प्रष्ठ १३२, मूल्य 2 धह्ड | 
२२-प्रश्नोपनिषदू-सानुवाद शाइ्रभाष्यसद्दित, सचित्र, पृष्ठ १३०, मूल्य हक मे %») 
उपरोक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें सजिल्‍द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) मूल्य का २।-) 
२३-माप्डक्योपनिषद्‌-सानुवाद शाइ्टरमाष्य एवं गोडपादीय कारिकासद्दित, सचित्र, ए४ ३००, मूल्य १) 
:१४-तैस्तिरी योपनिधदू 95 सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य ३ *** ॥>) 
२५-पऐतरेयोपनिषद्‌ १5 5... पृष्ठ १०४) मूल्य हे 22 |) 
उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्‍्दमें सजिल्‍्द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २ ) मूल्य हट २।>) 
२६-छान्दोग्योपनिषद्‌-सानुवाद शांकरभाष्यसहित); प्रष्ट-संख्या ९८४, सजिल्द 928 ३॥।) 


२७-भीविष्णपुराण-इ्िन्दी-अंनुवादसहदित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपड़ेकी जिल्द २॥।) 
२८-अभ्यात्मरामायण-सातों काण्ड; सम्पूर्ण, मूल और हिन्दी-अनुवादसह्िित, ८ चित्र; ४० ४००; मूल्य १॥।) सजिलल्‍द २) 
२९-प्रेमयांग-सचित्र, लेखक-भीवियोगी हरिजी, ११००० छप चुकी, मोटा एण्टिक कागज) 0० ४२०, मू० १।) स०१॥)- 
३०-श्रीतुकाराम-चरित्र-प्ृष्ठ ६९४, चित्र ९, मूल्य १७) सजिल्द 3 डे १॥) 
३१-भक्तियोग-भक्ति' का सविस्तर वर्णन, ले०-चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादजी, सचित्र, ४० ७०८, मूल्य १७) 
३२-भागवतरत्न प्रह्मद-३ रंगीन, ५ सादे चित्रोंसह्ित, मोटे अक्षर; सुन्दर छपाई, पृष्ठ ३४०, मूल्य १) सजिल्द १।) 
३३-बिनय-पत्रिका-गो०तुलूसीदासकृत सरल हिन्दी-भावार्थसहित, अनु ०-औ इनुमा नप्रसा द जी पोद्दार, एचित्र;मू ० १), स ० १।) 
३४-गीतावली-. ); सरल हिन्दी-अनुवादसद्वित, अनु०--भीमुनिठालुजी, ८ चित्र, १० ४६०, मू० १) स० १।) 


. ३५-श्री्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड १)-ले० श्रीप्रभुदत्तजी ब्रक्षचारी, $ चित्र; परष्ठ २९२ मू० ॥#)  स० १७) 


१६०. 77 9... ( खण्ड २ )-९ चित्र; ४५० पृष्ठ | पहले खण्डके आगेकी लीलाए | मूल्य १०) सजिल्‍द १०) 
३७- 5» ४? ( खण्ड ३ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूल्य १) सजिल्‍्द “'' (5५. 28) 
शेट-. #. ४. ( खण्ड ४ 2-१४ चित्र, २२४ प्रष्ठ; मुल्य (6) सजिल्द*** “४ जले 


# 


हि रे 
३९-भीभी चै तन्य-चरितावली ( खण्ड ५ )-१० चित्र, पृष्ठ २८०) मूल्य ॥।) सजिस्द 


उपरोक्त पॉनों खण्ड सजिल्द ( दो जिल्दोमें ) मूल्य 


१). 
५) 


७४०-तत्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले०-भीजयदयालजी गोयन्दका; ४४ ३२५०, एण्टिक कागज, मू० ॥#) स०॥।-) 


४१- 95 7११ १) ६] १9 
ड२- १3 भाग २- 9) 9 


४३-- 9) १9 १) 99 १) 


४४-मुमुक्षुसबंस्बसार-भाषाटीका सद्दित, अनु०-श्रीमुनिलालजी पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥|-) सजिस्द 
४५-श्रीशानेश्वर-चरित्र-सचित्र, महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संतको जीवनी ओर उपदेश, सचित्र, ४० २५६, मू० 
४६-पूजाके फूल-श्रीभूपेन्द्रनाथ देवशर्माके अनुभवपूर्ण भावमय लेखोंका संग्रह, सचित्र पृ० ४१४), मु० 


७. 9 ड४८) गुटका; प्रचारा्थ मू० |) स० |) 
5... 9 *३२) एण्टिक कागज; मू० ॥८) स० १) 
».. पृष्ठ ७५०, गुटका, प्रचाराथ मू० ।#) स० ॥9 
*. १०) 

॥-) 

न्न्ग की । 


४७-एकादश स्कन्ध-(श्री मद्भागवत) सचित्र दिन्दी-टीका-सहवित, यह स्कन्ध बहुत द्दी उपदेशपूर्ण है ) 9०४२० ,मू्‌ ० ॥। )ैस ०२१२ ) 


४८-आविष्णुसइल्तनाम-शांकरमाष्य, हिन्दी-अनुवाद-सह्ित, सचित्र; ४० २७५, मूल्य 


४९-दवर्षि नारद-५ चित्र; पृष्ठ २४०, मू० ॥॥) स० १) 
५०-शरणागतिरद्स्य-सचित्र, पृष्ठ २६०, मूल्य... ॥॥#») 
५१-शतपश्च चौंपाई-सानुवाद, सचित्र, ए० ३४०, मृ०॥) 
५२-सू क्तिसुधाकर-सानुबाद सचित्र, ६० २७६, मु० ॥*) 
५३-आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य ॥>) 
५ ४-कवितावली-गं ० तुलसीदास जीक्ृृत,सटीक) ४ चित्र, |) 
००-स्तोत्ररत्नावली-अनुवाद-सद्दित, ४ चित्र ( नये 
संस्करणर्म ७४ पृष्ठ बढ़े हैं ) मुल्य 3 ॥) 
५६-श्रुति-रत्नावली-सचित्र, संपा०-भी भोलेबाबाजी,मू ०॥ 
५७-नैवेद्य-ले ० --श्री हनुमानप्रसा दजी पोद्दार, 


पृ० ३५०; मू ० ॥) सजिल्द ॥४») 
५८-तुलसीदल-सचित्र, ए० २९२, मु० ॥) स०॒_॥#) 
५९-श्रीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, ए० २४०, मु० ॥) 
६ ०-दिनचर्या-सचित्र, ० २२१२, मू० ॥) 


६१-शओऔीरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, ४० २५०, मू० ॥) 
६२-धूपदीप-लेखक-भी “मावव' जी; ४० २४०, मू० ।&) 
६३-उपनिषदोके चौददइ रत्न-५ ८ १००, चित्र १०) मू० |) 
६४-प्रेमदर्शन-(नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका) ।-) 
६५-गह्माग्निकर्मप्रयोगमाला; कर्मकराण्ड पृ० १८२, ।-) 


६६-लघुसिद्धान्तकौमुदी-सटिप्पण,ँ० ३५० |) 
५... है उपदेश, सचित्रः प्रष्ठ २१८ |) 
६८-तक््वविचार-सचित्र, पृष्ठ २०५, मूल्य पं 


६९-भक्त नरसिंद मेहता-सचित्र; पृष्ठ १८० मूल्य ।₹) 
७०-भक्त-भारती-(७चित्र) कवितामें सात भक्तोंके चरित्र।&) 
७१-भक्त बाऊक--५ चित्रोंसे सुशोमित, ए० ८०, ।-) 
७२-भक्त नारी--६ चित्रोंसे सुशोमित, पृ० ८०, |) 
७३-भक्त-पश्चवरत--६ चित्रोंसे ुशोमित, ए० ९१८, ।-) 
७४-भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोमित, ० ९२, ।-) 
७५-आदर्श भक्त--७ चित्रोंसे सुशोमित, ए्ृ० ११२, ।-) 
७६--मक्त-ससतरक्ष-७ चित्रेंसि सुशोभित, पृ० १०६, ।-) 
७७-भक्त-कुसुम-६ चित्रोसे सुशोमित, ० ९१५. |“) 


॥>) 
७८-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोमित, प० १०४, ।>) 
७९-यूरोपकी भक्त स्लिया-३ चित्रोंसे सुशोमित, ४०९२, |) 
८०-विवेक-चूडामणि-सचित्र, सटीक; पृष्ठ २२४, मू० ।-) 
८<१-गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले०-भीबियोगी हरिजी।--) 
८२-अ्रजकी झाँकी-वर्णनसहित लगभग ५६ चित्र; मू० ।) 
८३-भीबदरी-केदारकी झौंकी--सचित्र, मूल्य |) 
८४-परमार्थ-पत्रावडी-भी जयदयालजी गोयन्दकाके 
कल्याणकारी ५१ पन्नोंका स्वर्ण-संग्रह, प० १४४, |) 
८५-जशानयोग-इसमें जाननेयोग्य अनेक पारमार्थिक 


विषयोंका सुन्दर वर्णन है, ४० १२५, ।) 
८६-कब्याणकुज्ञ-सचित्र, प्रष्ठ १६४, मूल्य |) 


८७-प्रबोध-सुधाकर--सचित्र, सटीक, ४० ८०, । 


८८-मानवघर्म-ले०-भी हनुमानप्रसादजी पोद्दार,ए० ११३, &) 


८९-साघधन-पथ--ले ० --- ०». (सचित्र) *)॥| 

९०-प्रयाग-माहात्म्य-( १६चित्र), प्र० ६४, मुल्य. #)॥ 
९१-माधमकरप्रयागस्नानमाहात्म्य-सचित्र प्ृ० ९४; मू ० *)॥ 
९२-गीता-निबन्धावली-ले०-श्रीजयदया लजी गोयन्दका>)॥ 
९३-अपरोक्षानुभूति-मूल श्लोक और अरथसहित),प्ृ०४८५०)॥ 
९४-मनन-माला-सचित्र, भक्तोके कामकी पुस्तक है; मू० >)॥ 
९५-भजन-संप्रह प्रथम भाग सं०-भीवियोगी हरिजी #) 


९६- » दूसरा भाग 7) +) 
९४४- 9) तीसरा भाग 39 +) 
९८- » चौथा भाग #) 
९९... ,,  पॉँचर्वा भाग (पत्र-पुष्प) लेखक--- 


भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य *) 
१००-शतश्छोकी-हिन्दी-अनुवा दसहित, मूल्य बम) 
१०१-नवघा भक्ति-ले०-श्री जयदयालजी गोयन्दका, मूल्य ) 


१०२-चध्यानावस्थाम प्रभुसे वा्तलाप-ले० » .. मूल्य ->)॥ 
१०३-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्शशिक्षा छे० ५. मूल्य -)| 
१०४-नारीधर्म ( नयी पुस्तक )>ले० » .. मूल्य -)॥ 
१०५-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय अर्थवहित, मूव्य. -)॥ 
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१०६-च्िजकूटकी छौंकी-(२२ चित्र)) मूल्य >)॥ १३२-सत्यकी शरणसे मुक्ति-पष्ठ ३२, गुटका, मृल्य जे - 

,. १०७-इनुमानबाहुक-स्ित्र, सटीक) मूल्य -)॥ १३३-रीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोश )) )॥ 

“ २०८-शोपी-प्रेम-(सचित्र) एप्ठ ५०, मूल्य -)॥ १३४-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे 
१०९-स्त्रीधमप्रश्नोच्री-(सच्ित्र)) ए० ५६, मृल्य ->)॥ मुक्ति-पृष्ठ ३९, गुटका, मूल्य )॥ 
११ ०-मनको बश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मुल्य ->)। १३१५-भगवान्‌ क्‍या हैं ! मूल्य )॥ 
२११-मूल गोसाई-चरित-मुल्य >)। १३६-सन्ध्या-( हिन्दी-विधि-सहित ) मूल्य )॥ 
११२-मूल रामायण-१ चित्र; मूल्य -)। १३७-बलिवेश्यदेव-विधि-मुल्य )॥ 
११३-ईश्वर-लेखक-पं० भीमदनमोहनजी मालबीय/मू०-)। * ३८-प्रश्नोत्तरी-भीशंकराचायंक्ृत (टीकासद्टित), मूल्य )॥ 
११४-गीताका सूक्ष्म विधघय-पराकेट-साइज, ४० ७०, >)। १३ ९-पातजञ्जलूयो गदशेन-( मूल ); गुटका; मूल्य है| 
११५-अआीप्रेममक्ति-प्रकाश-सचित्र) मूल्य >) १४०-नारद-भक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ); मूल्य )! 
११६-सश्वा सुख और उसकी प्रासिके उपाय-मूल्य >) १४१-मीता द्वितीय अध्याय अर्थसहित, पाकेट-साइज, मूल्य )। 
११७-आनन्दकी लददरें-(सचित्र), मुल्य >) १४२-त्यागसे भगवर्पासति-मूल्य ) 

: ११८-बअ्ह्मचर्य-ले०-भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य -) १४३-धर्म क्या है (-५०००० छप चुका; मूल्य ) 
११९-समाज-सुधार-मूल्य -) १४४-महात्मा किसे कहते हैं !- पृष्ठ २०, गुटका) मूल्य )। 

5 २०-बतंमान शिक्षा-प्रृ० ४५५ मूल्य >) * ४५-ईश्वर दयाद्ध और न्यायकारी दै-प्ृष्ठ २०, गुटका;मु ० )। 
१२१-सप्त-महाजत-ले०--श्रीगांघी जी , मूल्य >) १४६-प्रेमका सश्चा स्वरूप-परष्ठ २४) युटका, मूल्य )। 
१२२-आचार्यके सदुपदेश-मुल्य -) १४७-हमारा कतब्य-इृष्ठ ९९, ग्रुटका, मह्य )! 
१२३-एक संतका अनुभव-मूल्य ०. 5 ४८-ईश्वरसाक्षात्का के लिये नामजप सर्वो्पर 
१२४-खोखिन्ददामो दरस्तोत्र (साथ) पृष्ठ ३२७, मूल्य. “) साधन है, १४ २४) गुटका, मुल्य )। हे 
१२५-श्रीरामगीता-मूल, अर्थसहिित (पाकेट-साइज)/मूल्य )॥॥ ४९-दिव्य सन्देश-मूल्य )! 

५ २६-शारीरकमी मांसा दशन मूल, प्र० ५४, ) ॥॥। ५१७ ०-कल्याण-भावना ले० -भीताराचन्द्रजी पांडया )गुटका) | 
१२७-विष्णुसहलनाम-मूल) मोटा टाइप )।॥ सजिल्‍्द -)॥ * १-भीहरिसंकीतेनघुन-मूल्य ते 
१२८-हरेराममजन-२ माला) मूल्य ॥ १५२-लछोभमें पाप-( गुटका )) मूल्य आधा पंसा 
१२९-सीतारामभजन-( पाकेट-साइज ) मुल्य )॥ १५३ “गजलगीता-( ». )) गल्य आधा पैसा 
१३०-सेवाके मन्त्र-( पाकेट-साइज ) मूल्य ण ८४-सप्तइलोकी गीता-( 9 9 मुल्य आधा पंसा 
१३१-मभगवसत्परासिके विविध उपाय-ए० ३५, मूल्य. )॥ पता-गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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बाते 076 4])508009 उतते€ते 00 46 छार्एंगाड स्वीस्‍0क “/]3/- 
>६ पीर (०पली रु धार जि050एीश 5 5णा€. | 
( & िव्याए 7॥ ए९८ 8८5 ) ४२० का -/9/- | 
ज॥5: &छ |४5६८९५ 8 (०ाए०). ै 
(8ए $5छगाएं हीए्थादगत5 ) ५ मै -/5/- 
२४३५ (० (००4-रिटथटकॉ0एा- 
( छए पमृव्ाप्रशाधाफ़ाबडकते ?फत्ैतेद्ा ) कर कर -/4/- 
(2फ्कत शिटदा(-9५ *<विपटथाणा. 
( 89 प्वावाशवाएा घ5बवे 70०4095 ) ५३५ ः -/३3/- 
पल कराभ्ाटा८८ रण (>०00. 
( 8५ ४०]8४१४४३॥ ) हि ३ ->/2/- 
प%6 ए/शार शि८5599८- 
(8ए  घ्रग्मप्राग्रध्ाएावड/वे ए0्वतेदा ). #.. -/-/9 
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+ “जद. वि्षव जाननेके किये पु्तकोंका एवं वविजोका बढ़ा सवीपत्र सुफ्त मैंगबाइये ।.. 
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विहरत कुजनि इ्यामा-इयाम । 


नोटब्चैवेश्षेष जाननक 8 2 3 333 3 उक्त 








ज्ञानाज्ञानविभिनमभेदनिचयालनुन्मूल्य तत्वस्थिताः, 
देवीभूविविभूतिमन्त इह ये सवात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सबेजगतां तेभ्यो महदुम्पों नमः || 





3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यृणेमुट्च्यने । 


पूर्णम्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावद्धि. # 











श्रीशकृष्णपदारविन्दमकरन्दस्वादनेकबताः | 








भली समझ 


और को समुझे से समुझे दभके इतनी समझ भरी 
ठाकुर नेदकिसोर हमारे ठकुरशाइन बुषभान-करगे ॥ 
श्रीदाम(देक सखा स्था्के स्यामार्सेग काकितादि अकी 
5 कक] बास सकू-बन बिहरन चुँजन कुंजन रंगरकी ॥ 


इनके काड चढददू सुछ सब! माव-बेकू रखफऊनि फी 
कह मगवान द्वित रामराण प्रभु सबतें इनकी झुपा भी ॥ 





पूर्ण संख्या २१२७. 
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सब शिव-हा-शिव है 


2] के 













३ एक शिव द्वी नाना रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं | 'यद्द जगत ईख़रसे अलग है! ऐसी 
१ बुद्धि अज्ञानमृलक है । समीजदय है;अह्मत्े अतिरिफे और कुछ भी नहीं है; अक्षनसे ही नानाव- 
रे बुद्दि हो रही है । जीव, मायाके वश होकर आद्ाको परमामाले अलग समझता है | 
१ श्रवण-मननादि साधनोंसे जब वह मायातते छूट जाता है, तब्र उप्ती क्षण शिवस्वरूप 
हे हो जाता दै | शिव स्वेब्यापी हैं, सभी प्राणियेरमि समभात से खित हैं | जेसे अग्नि सभी 


लूकडियोंमें है, जहाँ संघर्षण होता है वहीं प्रकट हो जाती दे, इसी प्रकार जो व्यक्ति 
शिवभक्ति और श्रवण-मननादि साधनोंका अवलम्बन करता दै वह सर्वत्र सममावसे तिरा- 
जित शिवके दर्शन सहज द्वी कर सकता है । स्थावर-जज्ञम सभो शिवखख्प है, सभी 
शित्र है; शित्र ही सब है | इस संसारमें शिवक्रे सिवा और कुछ दे ही नहीं । 

जीव जब अज्ञानसे छूट्कर उत्तम ज्ञानी होता द्वै, तब उसी क्षण अहंकारसे मुक्त 
है । जैसे दर्पणमें अपना ही खर्ूप देखा 










होकर शिवतादात्ययरूप मुक्तिको प्राप्त करता 
जाता है, बेंसे ही ज्ञानके द्वारा शिवकों भी सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखा जा सकता हैं । 
ऐसा पुरुष पहले जीवन्मुक्त होता है और देहत्याग होनेपर शिश्ररूपी निर्गुण ब्रह्म 
समा जाता है। 
ज्ञानी पुरुष शुभकी प्राप्तिमं हर्षित नहीं द्वीता, अशुभको पाकर कोप नहीं करता । 
जिसका सुख-दुःखमें समभाव दे वहीं ज्ञानी है। मुक्त द्वोते ही सब बन्धन टूट जाते हैं 
उसके बाद फिर कमी बन्धन नहीं होता । 
शिवतक््वका ज्ञान शिवभक्तिसे होता है, भक्ति भगवानमें प्रीति द्वानेसे होती दे, 
प्रीति गुणरहस्यादिके भ्रवणसे होती है, श्रवण सतसंगसे प्राप्त होता है, सत्संगका मूल सह 
है । इसलिये सद्गुरुके द्वारा शिवतल्‍्का ज्ञान ग्राप्त करके मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता 
है । अतए्व॒ बुद्धिमान्‌ पुरुषकों शिवको भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना चाहिये, 
ऐसा करनेपर निश्चय ही शिवकी प्राप्ति होगी । 
यदि किसी प्रकार भक्तिमें विश्न हो गया तो भी भक्तिके प्रभावसे दूसरे जन्ममें 
उसका संस्कार रहेगा और उस संस्कारके प्रभावसे दूसरे जन्ममें भक्तिके द्वारा शिवका 
भजन करके जीव अन्तमें शिवखरूप हो ही जायगा। इसमे जरा भी सन्देद्द नहीं करना 
चाहिये । 


जिसको सच्ची शिवभक्ति प्राप्त दो गयी है, वद्दी भक्त दे, और वही जीबन्मुक्त है । 
( शिवपुराण ) 



























परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी , 
[ गतांकसे आगे | 
[ मणि १० | 


आत्मसाक्षात्कारके अंतरंग साधन 

है जनक ! पूर्वमं अधिकारी पुरुष आत्म- 
साक्षात्कारकी प्राप्तिके लिय शम-दमादि साधन- 
सम्पन्न होकर संनन्‍्यासाश्रम ग्रद्ण कर चुके हें, 
इसी प्रकार आजकल भी करना चाहिये । बालकके 
समान मनको राग-द्वेपादि विकारोंसे रद्दित करने- 
का नाम शम है। वागादि इन्द्रियोंको उनके विषयों- 
से रहित करनेका नाम दम दे । प्रारबष्धयोगसे 
प्राप्त हुए पदार्थसे शरीरका निवाह करना प्रिय- 
अग्रिय वस्तुकी प्राधिर्में दृ्ष शोक न करना, इस 
प्रकारके सन्‍तोषका नाम उपरति है। इस प्रकार 
शम) दम और उपरतिकों अधिकारी घारण करे। 
क्षमा और तितिक्षा ऐसा विचारकर करे कि 
शरीर, मन और वाणीसे दी हुई दुष्टोंकी पीड़ा मेरे 
स्वरूपमें तीन कालमें नहीं दे किन्तु शरीर, इन्द्रिय, 
अन्तःकरणमें है, में शरीरादिस असंग हैं। ऐसा 
विचारकर अधिकारी दुष्टजनॉपर क्रोध न करे। 
और अपनी निनन्‍्दा सुनकर निन्द्कोंपर इस प्रकार 
विचारकर क्षमा करे कि मेरी निन्‍दा करनेवाले 
थ निन्‍्दक मेरे शत्रु नहीं हें किन्तु परम मित्र हैं, 
क्योंकि उपकार करनेवाला मित्र कद्दलाता है। 
मित्रका यह लक्षण निन्दकोंमें घटता है क्‍योंकि 
दुःखरूप फल देनेवाले मेरे पापकर्मोंको ये ले जा रहे 
है, इससे वढ़कर और कोई उपकार दै नहीं। ऐसे 
डपकार करनेवाले ये निम्दक मेरे परम मित्र हैं । 
अथवा यद्यपि छोग निन्दकोंकों शत्रु कहते दे 
किन्तु ये मेरे तो मित्र द्वी हैं. क्योंकि मेरे दोषोंका 
बिन्तन करनेसे अपने मन-धाणीको परिश्रम देते 
कम और मेरे पापोंको लेकर उनका दुश्खरूप फल 


भोगते हैं । इसलिये जैसे समुद्रके मथनेसे उत्पन्न 
हुए दृओाइल विषस सब जीवोको जलता छुआ 
देखकर कृपालु महादेवने उसे पी लिया था; इसी 
प्रकार मुझे दुःखकी प्राप्ति करानेबाले पापकर्मोंको 
थे अपनेमें घारण कर रहे हैँ । आश्चर्य यद्द दै कि 
महादेवकों छोग सज्जन कद्ते हैं ओर इनको दुजेन 
कद्दते हैं। हे जनक ! एसा विचारकर अधिकारी 
पुरुष निन्दकोपर क्षमा करते हैं । यदि कोई उनको 
हनन करता है, तो भी वे क्षमा करते हैं, और 
उसका अनिए नहीं चाहते । क्योंकि वे विचारते 
हैँ कि यदि अपने दाँत अपनी जीभको काट खात 
हैं, तो कोई भी अपने दाँतोंपर क्राध नहीं करता, 
इसलिये मुझे इनपर क्रोध करना उचित नहीं 
है। अथवा ये ताइन करनेवाले मुझे दुश्ख नहीं 
देते किन्तु मेरे पूर्वके किये हुए पाप ही डुु्ख दे 
रहे हैं । अथवा जैसे मेरा शरीर मुझ्न आत्माका 
है, इसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर मुझ आत्माफे हैं, 
इसलिये जैसा दुःख ताडनकालूमें मुझे होता दै 
ऐसा इनको न हो किन्तु खब जीव सदा खुखी 
रहें और सब रोगसे रद्दित हों। हे जनक ! इस 
प्रकार विचारकर अधिकारी पुरुष ताडन करने- 
बालोंपर क्षमा करते हैं, इसका नाम तितिय्षा है। दे 
जनक ! चित्तकी सावधानताका नाम समाधान दै 
और गुरु-शास्त्रके उपदेशमें विश्वासका नाम श्रद्धा 
है। इस प्रकार शम)द्म) उपरति, तितिक्षा; समाधान 
और श्रद्धा इन छ+ साधनोंसे युक्त अधिकारी 
शुरुमुखसे बेदान्तशाखका श्रवण करे, अश्रवणके 
बाद श्रुति अनुकूल युक्तियोसे श्रवण किये हुएका 
मनन करे और पश्चात्‌ उसीका चित्तकी वृत्तियोंका 
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९०८ कल्याण 


निरन्तर प्रवाहरूप निदिध्यासन करे, पश्चास्‌ गुरु 
उपदिष्ट मद्दावाक्यरूप प्रमाणसल सहरूत शुद्ध 
मनसे स्वयंज्योति आत्माका साक्षात्कार करे । 
शंका-है. भगवन्‌_! आत्मसाक्षात्कारसे 
अधिकारोकों किस फलकी प्राप्ति होती है ? 


समाधान-- हे जनक | में अद्वितीय ब्रह्मरूप 
हूँ इस प्रकारका अभेद शान जिसको प्राप्त होता 
है उसकी अविद्यारूप माया निद्चत्त हो जाती है। 
एक बार नाशको प्राप्त हुई यह अविद्या फिर 
उत्पन्न नहीं होती | अविद्यासे आत्मामे परिचिछतन्न- 
पना प्रतीत द्वोता हैं, अविद्याके नए होनेसे विद्वान 
अपने आत्माकों सव जीवोंका आत्मारूप देखता 
है, इसलिये अविद्याकी निवृत्तिपूर्वक सर्वात्मभाव- 
की प्राप्ति ही आत्मसाक्षात्कारका फल है। ऐस 
-अखंग विद्वानकों पुण्यपापरूप कम तपायमान 
नहीं करता। जैस जहाज समुद्रकों तर जाता 
है ओर जेस अश्नि तूलादिको जछा देता है, इसी 
प्रकार आत्मसाक्षात्कारके प्रभावस यह विद्वान 
पुण्यपापरूप कर्मोंको तर जाता हैं और उनको 
जला देता है। हे जनक ! आनन्दस्वरूप आत्मा 
पुण्यपापस, मायारूप अविद्यास ओर संशयसे 
रहित है, ऐस आत्माको जो अधिकारी जानता 
है, वद्द शरीर रद्दते हुए भी ब्रह्मरूप द्वी हो जाता 
है | भ्रुतिः-'ब्रह्म वेद ब्रह्ेव भवति' “हमको 
अपना आत्मा जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्रह्म 
ही हो जाता है।' हे जनक | पूर्व मेने सुषुप्ति अवस्था- 
में सब जीवोंको प्राप्त होनेयोग्य आत्मा कहा, 
उसी आत्माको बुद्धि आदिका साक्षीरूप कहा । 
यदद परमात्मादेव तरे, मेरे और सबके हृदयमें 
आकाशके समान परिपूर्ण है, रूयांदि ज्योतियोंका 
ज्योतिरूप है। यह स्वयंज्योति आत्मा वास्तविक 
सम्पूर्ण संसारधरंसे रहित है, अविद्याके सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, जाम्रत्‌, सप्न, सुषुप्ति आविमे 
ख्रमण करता हुआ भी वस्तुतः सब अवस्थाओंसे 
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रहित है। हे जनक ! जिस ब्रह्मका अभयरूपसे 
मैंने कथन किया था, उसी अमयरूप ब्रह्मको अब 
मैंने तुझले कद्दा | इस अद्वितीय ब्रह्मसे भिन्न कोई 
भी स्थूल-प्रद्म पदार्थ सिद्ध नहों होता। इस 
अधिष्टान ब्रह्मकी सत्ता पाकर कल्पित जगत 
प्रतीत होता है। हे जनक ! नाना प्रकारके साधनों- 
सहित आत्मसाक्षात्कारको बोधन करनेवाली 
जो ब्रह्मविद्या सूर्य भगवानने मुझे उपदेश की थी, 
वह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या मैने तुझे उपदेश की हैं । 
उस ब्रह्मविद्याको सुनकर अब तुझको संशय- 
विपययसे रहित आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ हैं; 
इसलिये अब तू जन्म-मरणादि संसारके भयका 
परित्याग करके अपने चित्तम प्रसन्न हो जा !' यदद 
वचन सुनकर जनक राजा प्रसन्न होकर अपनी 
च्रह्मविद्याकी पूर्णा दिखलानेके लिय इस 
प्रकार कहने लंगा-- 


जनक-हे भगवन ! इस विदेह दशस आदि 
व्कर जितनी मरी राज्य-सम्पदा दे। वह सम्पूर्ण 
राज्य-सम्पदा पूथमे में आपको दे चुका हैं । उस 
सम्पूर्ण राज्य-सम्पदा तथा पुत्रादि कुटुम्ब- 
सहित में जनक दासके समान आपके सम्मुख 
स्थित हैँ । इसलिय हें भगवन्‌ | मुझ जनकको 
ओर मरे पुत्रादिक कुटुम्बकी आप अपना दास 
जानकर अपनी सेवामे ग्रद्ण करके जिस म्थानमें 
आपकी इच्छा हो, उस स्थानमें मुझे अपने साथ 
ले जाइय अथवा इसी मिथिलापुरीर्म आप निवास 
कीजिये । हे भमगवन ! आपके बिना एक क्षणमात्र 
भी में नहीं रहूँगा, यह मेरी प्राथना आप 
स्वीकार कीजिये । 

देवी-हे डोरूशंकर !' जब इस प्रकार 
जनक राजाने याश्षवलकय मुनिके आगे अत्यन्त 
दीनतापूर्वक प्रार्थेना की तो याशवरुक््य मुनि राजा- 
की अत्यन्त प्रीति देखकर छपायुक्त हुए 


मिथिलापुरोके समीप वनमें स्थान बनाकर निवास 


करने लगे और फिर बहुत कालके बाद 
याक्षवलक्य मुनि अपनी ख्रीको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करके संन्यासाभ्रम अद्दण कर राजा 
जनकके साथ विदेह मोक्षकों प्राप्त हुए। हे 
प्रियद्शन ! इस ग्रन्थमें वणन किये हुये आत्माके 
सगुण और निगुण दो स्वरूप हैं। 


सगुण आत्माके ज्ञानका फल 


ह सोम्य ! पूवर्म चणन किया छुआ जन्म- 
मरणादि बिकारोंसे रहित आत्मा मायाके सम्बन्ध- 
से सगुण रूपको प्राप्त होकर सम्पूर्ण शरीररूप 
उपाधियोंम स्थित होकर नाना प्रकारके अन्नोंको 
भक्षण करता है, इसलिय श्रुति आत्माकों अन्नाद 
कहती है । और यह आत्मा दान करनेवाले पुरुषों- 
को कर्मके फलकी प्राप्ति करता है| इसलिये श्रुति 
आत्माकों बसुदान कहती है, जो अधिकारी 
पुरुष अजन्नाद, वखुदानरूपस सग्रुण आत्माकी 
उपासना करता हैं, चह उपासक पुरुष नाना 
प्रकारके धनादि पदार्थोक छोकॉंका प्राप्त होता है । 


निगुंण आत्माके ज्ञानका फल 


है प्रियदर्शन |! जिस विज्ञान आनन्द्रूप 
आत्माका याशवल्क्य मुनिन जनकको अभय ब्रह्म- 
रूपसे उपदेश किया है, वह निगुण आत्मा जरा- 
अवस्थास रहित तेजस अजर है ओर मरण-अवस्था- 
से रहित होनेस अमर हैं। अजर-अमर होनेस 
आत्मादेव अभय हैं क्‍योंकि जो पुरुष जरा-अवस्थासे 
मरणको प्राप्त होता है, वह जन्म-मरणके दुःखोंकों 
ओर दुःखोंस भमयको प्राप्त होता है। यह आत्मा 
अजर-अमर होनेस भयको नहीं प्राप्त होंता। 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरोंस रहित आकाश- 
के समान सघंत्र व्यापक अभय ब्रह्मको जो पुरुष 
अपना आत्मा जानता है, वदह्द ब्रह्मवेत्ता विद्वान 
अभयरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्रियदर्शन ! 
याश्षवल्क्य मुनिने जो ब्रह्मविद्या जनक राज़ासे 


जा ० ॥ाााााआएणणणणणा्रा. 


परमहंस-तवि 


से 
बेकमाला हज, 





कही थी, वह सब प्रह्मविद्या मन तुझसे कही, 
अब तुझे जो सुननकी इच्छा हो वह मुझले पूछ ! 
इति चतुर्थ अध्याय । 
अध्याय ५ 
याक्षवल्क्यका मेजेयीकों ब्रह्मोपदेश 

डोरूशंकर-हे देवि ! याश्वल्क्यने अपनी सत्रीको 
जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, उसको खुनने- 
की मेरी इच्छा हे, इसलिये कृपया उस ब्रह्मविद्या- 
का सुझे उपदेश कीज़िय । 


याज्षवल्क्यका तप 


देवी-ह प्रियदर्शन ! याज्ञवल्क्य मुनिको 
बाल्यावस्थास चृद्धावस्थातक किसी प्रकारकी 
विपयवाहइलछा नहों थी। लोगोंकोी वाहरस ऐसा 
जान पड़ता था कि वेधविषय-कामनावाले है परन्तु 
उनका मन सब विकारोंस गहित था। विद्याध्ययन 
करनेको बाल्यावस्थासे ही उनको उग्र तप करते 
हुआ दखकर इन्द्रन अनकों अप्सगाएँ उनका चित्त 
चलानको भेजी थीं परन्तु वे तपस चलायमान न 
हुए. | वर्षाकालमें छत्र लिय विना वे वृक्षके नीचे 
अथवा पवंतपर बेठते और तर्पाकी घारा अपन 
शरीरपर झेलत थे, ग्रीष्मऋतुर्म दोपहरको तपी हुई 
शिलापर बेठ चारों दिश्ञामें अस्लि सुलगाते ओर 
जाड़ोंमे पहरोंतक हिमसे ठिरे हुए जलमें बेटे 
रहते और आदित्यमण्डलमे स्थित श्रीसूर्यनारायण- 
का एकाग्रचित्तस ध्यान करते थे। प्राणकी रक्षाके 
लिय बृक्षोंके पत्र, फल; मूलादिका आहार करते 
थे | कभी-कभी तीन-तीन दिनतक।, कभी-कभी छ+- 
छ+ दिनतक और कभी-कभी वारह-बारह दिनतक 
पत्ते खाकर भी रहते थे। इस प्रकार शरोर- 
को अत्यन्त कए देकर गायत्रीमन्त्रसे सूयेन।रायण- 
का ध्यान करते थे। इनके तपश्चरणसे अन्तमे 
सूर्यनारायण प्रसन्न हुए और पुरुषका रूप घारण 
करके इनके सम्मुख आकर खड़े हुण। मुनिने 
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९६० 
उनको देखकर साष्टांग प्रणाम किया और सूर्य 
नारायणकी स्तुति की । सूर्यभगवान्‌ उनके सिर- 
पर हाथ रखकर कहने लगे-- 





सूर्य-द्वे पुत्र ! तूने महान्‌ तप करके अत्यन्त 
कष्ट सहन किया है। तेरे तपके प्रभावसे में तुझसे 
बहुत ही संतुष्ट हूँ, तेरे मनमें जो इच्छा हो, 
बरदान माँग, में देनेको तैयार हूँ । 


याज्ञवलक्य-द्टे आदित्य भगवन्‌ | आप समस्त 
जगतके प्राण हैं, सब शुभाशुभ कर्मके साक्षी हैं, 
आपसे कोई बात गुप्त नहीं है, तो भी में बालक 
आपके सामने अपना तृत्तान्त कहता हैँ | व्यास- 
भगवानके शिष्य वैशम्पायन नामके ऋषिसे मैंने 
ब्रह्मविद्या सीखी थी। मन) वाणी तथा शरीरसे 
गुरुकी अत्यन्त सेवा की | एक समय सत्र ऋषियों- 
ने संकेत किया कि महामेरुपरिषद्पर जो ऋषि 
न आचबे, उसको खात राज्रिमें ब्रक्षहत्याका दोष 
लगेगा। बैशम्पायन इस प्रकार न कर सके इसलिये 
उनको ब्रह्महत्याका महान्‌ दोष लगा। गुरूने 
खिन्न मुखसे सब शिष्योंकों प्रायश्चित्त करनेकी 
आज्ञा दी। मेंने उस समय सब ब्रह्मचारियोंपर 
अजुग्रह करके कदहा- हि गुरुजी | आपका शरोर 
जरा अवस्थाके कारण प्रायश्रित्त करने योग्य नहीं 
है, और ये सब शिष्य वाल्यावस्थावाले हैं, इसलिय 
प्रायश्चित्त करनेमे समर नहीं है, इसलिये आपकी 
ब्रह्महत्याकी निवुत्तिके लिये में सम्पूर्ण प्रायश्वित्त 
करनेको तैयार हूँ।' मेरा वचन खुनकर ब्ह्म- 
हत्या लगी होनेसे गुरु क्रोधित होकर बोले--'द्दे 
ब्राह्मणोंमे अधम याक्षवसक्‍्य ! तूने मुझसे जो विद्या 
सीखी है, उस सब विद्याको मुझे शीघ्र छोटा दे |” 
गुरुको क्रोधित देखकर अपराध क्षमा करानेको मैंने 
मन वाणी और शरीरसे नमस्कार किया। परन्तु 
ज्यों-ज्यों मैंने क्षमा माँगी त्यो-ही-त्यों वे अधिक 
क्रोध करने लगे और कद्दने लगे--द्वे अधम ! यदि तू 
मुझे प्रसन्न करनेक्रा यल्न करेगा तो मैं तेरे शरीर और 
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प्राणका नाश कर दूँगा और तुझे ऐसा शाप दूँगा 
कि तू परलोकम अत्यन्त दुग्खी द्वोगा। यदि तू 
लोक-परलोकर्मे सुख चाहता द्वो, तो मुझे प्रसन्न 
करनेका प्रयास छोड़ दे । और मेरी दी हुई विद्या 
लौटा दे, नहीं तो में तुझे जलाकर भस्म कर 
दूँगा।! इतना खुनकर मैंने इनके प्रसन्न करनेका 
प्रयास छोड़ दिया और उनकी दी हुई सब विद्या 
घमन करके फंक दी। मलुष्य-गुरुसे विद्या अध्ययन 
करके मैने महान कष्ट पाया है, इसलिये मलुष्य 
गुरुसे विद्या न पढ़ँँ, इस निमश्चयसे विद्याकी 
प्राप्तिके लिये में आप ईश्वरके शरण आया हूँ। 

पश्चात्‌ प्रसन्न हुए सूर्यभगवानने याशधल्क्य को 
अपने रथपर बैठा लिया और व्याकरणादि छः अज्ञों- 
सद्दित बेदोंका अध्ययन कराया। जैसे अम्भिणी 
नामका देवता सूर्यका शिष्य हुआ; इसी प्रकार 
याजशषवल्क्य भी उनके शिष्य हुए। याशवल्क्यको 
विरक्त हुआ जानकर सूर्यमगवान्‌ इस प्रकार 
कहने लगे-- 

सूय-है याजश्षवस्क्य ! गुरुसे विद्या पढ़कर 
गुरुको दक्षिणा अवदय देनी चाहिये । मैंने तुझे 
विद्या दी है, इसलिये तुझको मुझे गुरुदक्षिणा देनी 
चाद्दिय | 

याज्ञषवलक्य-दे भगवन ! जो गुरुदक्षिणा आप 
कहें, में देनेको तेयार हैँ । 

सूर्यनारायण-द्टे याशवल्क्य ! में तुझस इतनी 
दी गुरुदक्षिणा माँगता हूँ कि तू संन्‍्यासाश्रम 
अहण न करके ब्रह्मचर्याश्रमके पीछे ग्रदृस्थाभ्रम 
ग्रद्दण कर और मेंने तुझे जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश 
दिया है, उस ब्रह्मविद्याका तू ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैद्य अधिकारियाँको उपदेश कर । इस प्रकार 
मेरी दी हुई विद्याका प्रचार कर और शहस्थाश्रम 
भोगकर समयपर संन्यास ले । 

सूर्यभगवानकी इस आज्ञाको याशवल्क्‍्यने 
माथेपर चढ़ा लिया ओर उनको दुण्डनमस्कार 
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करके वे अपने आश्रममें आये | पृथिवीपर आकर 
उन्होंने ग्ृहस्थाअभ्रम अद्दण करनेको पितासे आज्ञा 
ली और जनक राजासे धन लेकर दो ख्त्रियोंके 
साथ विवाह किया । एक कात्यायन ऋषिकी पुत्री 
कात्यायनी और दूसरी मित्रयु ऋषिकी पुत्री 
जैत्रेयी थी। ब्रह्मचर्याभ्मका पालन करके याश्ष- 
चल्कय जैसे ऋषियोंके ऋणसे मुक्त हुए थे, इसी 
प्रकार अब गृद्स्थाक्रमका पालन करते हुए देता 
और पितर्रोंके ऋणसे मुक्त होनेका उपाय करने 
लगे । 


वर्णाश्रमका क्रम 

डोरूशंकर-हे देवि ! प्रथम आपने कहा कि 
याज्ञवल्क्य विरक्त थे और अब कह्ती हैं कि वे 
देव और पितरोंका ऋण चुकाने छगे। यह केसे 
बन सकता दै ? जो पुरुष विरक्त हो) उसपर ऋण 
नहीं हों सकता और ऋणवाला पुरुष चरक्त 
नद्दीं कद्दा जा सकता । 

देवी-द्वे वत्स ! मुनि चिरक्त थे तो भी उन्होंने 
ब्रह्मचर्याभ्रम और ग्रद्ृस्थाश्रमका पालन किया; 
इसलिये उनको ऋणकी प्राप्ति हुई | श्रतिमें 
कद्दा दै-- 

जायमानो व ब्राह्मणखिभिऋणेऋणवान्‌ जायते । 


जिस ब्राह्मणके उपनयनादि संस्कार होते 
हैं, वह ब्राह्मण ऋषि देव और पितरोंके ऋणस 
युक्त होता है । जैसे ब्रह्मगारीपर ऋषियोंका ऋण 
होता है, इसी प्रकार ग्रहस्थपर देव और पितरोंका 
ऋण होता है। जो पुरुष तीव वे राग्यसे संन्यासाश्रम 
आारण करता द्ै। उसपर किसी प्रकारका ऋण 
नहीं होता | ऋषि, देव ओर पितरोंका संन्‍्यासी- 
पर ऋण सम्भव नदीों है; इसलिये विद्वानकों 
संन्यास ग्रहण करनेले पहले द्वी तीनों ऋणोंसे 
मुक्त द्वो जाना चाहिये । जैसे पुत्रेष्ठि आदि 
काम्यकर्म पुत्रप्राप्तिके निमित्त हैं इसी प्रकार ऋषि, 





देव और पितऋणसे मुक्त होनेके लिये ब्ह्मचर्ये 
और गद्दस्थाक्रम निमित्तकारण हैं, इन तोनोंसे 
मुक्त होनेके लिये विद्वानोंको वर्णाश्रमोंको क्रमसे 
बरतंना चाहिये। 

डोखू्शइ्र-डे देवि ! जब विद्वानकों भी ब्रह्म- 
चर्याद्‌ पालनेसे ऋणकी प्राप्ति द्वोती है, तो दोनों 
आश्रमोंको छोड़कर एकदम वानप्रस्थ क्‍यों न 
अद्दण किया जाय ? 

देवी-द्वे बत्स | ब्रह्मचय और ग्रदस्थाअ्रम पाले 
बिना एकद्म वानप्रस्थ घारण करना योग्य नहीं 
दै।स्मृतिमें कहा है--'अनाअश्रमी न तिछ्ठेत क्षणमेक - 
मपि द्विजः | ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेह्य एक क्षण 
भी आश्रमरद्धित न रदे। चारोमेका एक 
आश्रम अवश्य ग्रहण करे, नहीं तो उसको पाप 
लगता दै। वानप्रस्थाभ्रम पहले नहीं ले सकते 
क्योंकि शास्रमें वानप्रस्थाभ्रम लेनेका पौढ़ वय 
बि्खिलाया है। शास्त्रमें कद्दा है कि जब गृहस्था भ्रमी 
पुरुषके गात्र जरासे शिथिल हो गये दो, केश श्वेत 
हो गये हों, पुत्र-पुत्री आदि उत्पन्न हुए हों, तब 
बद्द वानप्रस्थ ग्रहण करे | वानप्रस्थ प्रथम लेनेते 
इस शाख्त्रके वजनका बाघ होता दे । 


डोरूशइर-द्वे देवि ! जैसे ब्रह्मचर्याभ्रम पालनेके 
बाद गृहृस्थाथ्रम छोड़कर संन्‍्यासाश्रम ले लकते 
हैं, इसी प्रकार गृहस्थाश्रम पाले बिना ही ब्रह्म- 
चर्यात्रमके वाद वानप्रस्थाश्रम ले लिया जाय, ता 
इसमें क्या बाधा है ? 

देवी-हे चत्स ! तीघ्र वेराग्य होनेपर ब्रह्मचर्या- 
भ्रमके बाद ग्रहस्थाश्रम छोड़कर एकदम संन्यास 
लेनेको भ्रुतिमें कद्दा है) वानप्रस्थ लेनेकों नहीं कहा । 
ब्रह्मचर्य परिचरेदाशरीरविमोचनात्‌' अधिकारी 
पुरुष स्थूल शरीरका नाश द्वोनेतक ब्रह्मचर्य 
पाले। यद्द वसिष्ठने कहा है। परन्तु इससे 
आश्रमोंके उपयुक्त क्रममें किसी प्रकारका फेर-फार 
नहीं होता किन्तु उसकी पुष्टि द्योती है। रागसे 
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अमुक आश्रमके भ्रद्दण करनेसे जो पाप लगता है; 
चद्द पाप दृढ़ सड्डुल्प करके एक आश्रमके सेवन 
करनेबालेकोी नहीं लगता । 

डोरूशइर-हे देवि ! यदि ब्रह्मचारीकों ग्रहस्था- 
श्रम ग्रहण करनेकी इच्छा न हो और बह वनमें 
ज्ञाकर वानप्रस्थ अहण करे तो उसे गहस्थाभ्रम 
छोड़ देनेका दोष लगेगा या नहीं ! 

देवी-द्वे बत्स ! यदि कोई पुरुष आपत्तिकालमें 
बनमें जाकर निवास करे, भिक्षाटन करे और 
गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो ऐसा करनेसे यद्द 
बानप्रस्थाश्रमी नहीं दी सकता; इसी प्रकार 
गरहस्थाभ्रमी हो और भिक्षा माँगकर अपनी 
आजीविका चलाता हो; तो वह भी संन्यासी नहीं 
कहलाता। और यदि त्रह्मचारी वनमें रहे तो वद्द भी 
घानप्रस्थाश्रमी नहीं कहलाता | जैसे ग्रहस्थ देव 
तथा पितर्रोंका ऋणी है, बेस प्रह्मयचारी भी ऋषियों- 
का ऋणी है, इसलिये तीनों ऋण चुकाये बिना 
बानप्रस्थाश्रम नहीं ठे सकता। जैस एक अधिकारी 
प्रथम ब्रह्मचर्याध्रम पालकर पीछे ग्रहस्थाश्रम पाल 
सकता दै, इसी प्रकार गृहस्थाभ्रम पालकर ही 
चानप्रस्थ हो सकता है, ग्रहस्थाश्रम पाले बिना 
नहीं हो सकता | थ्रुति-स्म्ृतिर्मे कहा है कि ब्रह्म- 
चर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों आश्रम 
उत्तरोत्तर ग्रद्मण करने चाहिये । 

त्रयाणामानुलेम्य स्या्मातिछोम्य॑ न विद्यते । 
ग्रातिछोम्पेन यों याति न तस्मात्पापकृत्तम: | 


अनुछोम यानी प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम, फिर 
ग्रहस्थाभ्रम, पीछे वानप्रस्थाश्रम इस प्रकार 
अनुक्रमस आश्रमोंका पालन करनेसे परमखुखकी 
प्राप्ति होती हे और जो कोई प्रतिलोम यानी 
उलट-पुलट आश्रम अ्रहण करता है, उससे 
अधिक कोई पापी नहीं है। जेसे ब्रह्मचर्यादि तीन 
आश्रमोंके पालनेमें श्रुति-स्मृतियोंने क्रम कहा हैं, 
इस प्रकार संन्‍्यासाभ्रमके लिये नहीं कहा है 
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किन्तु ऐसा कहा है कि जब तीघव बेराग्य उत्पन्न 
हो, तभी संन्यासाभ्रम ग्रहण करे । 

श्रुति-- 

यदहरेत्र त्रिस्‍्जेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ यदि बेतरथा ब्रह्म- 
चयादिव प्रत्नजेत गृहाद्रा वनाद्वा । 

ब्रह्मचारी, ग्रहस्थाश्रमी ओर वानप्रस्थाश्रमी 
जिस किसीको भी तीव चैराग्य उत्पन्न हो उसको 
एकदम संन्यास ग्रहण करना चाहिये। 

स्मृति-- 

यदिय चास्य वेराग्यं जायते सबंतस्तुषु । 

तदव संन्‍्यसेद्िद्ान अन्यथा पतितों मबेत्‌ | 

जिसको जिस समय वेराग्य हो, उसी समय 
संन्यास लवे। पूर्ण वेराग्य बिना संन्यास लनेवाला 
पतित होता है । 

डोरूशंकर-है देंबि! जेस पहल्ठ तीन आश्रमों- 
का क्रम कहा है; इसी प्रकार संन्‍्यासका भी कई 
श्रुति-स्मृतियोंमे क्रम कह्दा है। जेंसे श्षुति-- 

ब्रह्मचयाद्‌ गूृही भवेद्‌ गृह्ाद्रनी मर्वेद्रनास्प्रजेत। 

स्सति 

ऋणात्रयमपाक्ृत्य. निर्ममा निरहंकृति: । 

ब्राह्मण: क्षत्रियों वाथ बेश्यों वा प्रश्नजेदू गृहात्‌ | 
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ऋषि, देव और पितरोंका ऋण चुकानेके बाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेइ्य ममता तथा अहंकार- 
रहित होकर संन्यास ग्रहण करे ।' इसलिय चाहे 
जब संन्यास ले सकता हे ओर तीनों आशध्रमॉर्मे 


>>. 


रहकर छे सकता है, इन दोनों वचनोंम विरोध है। 


देवी-द्वे वत्स ! जिस पुरुषको विषय-भोगस 
डपराम न हुआ हो आर मन्द बैराग्य उत्पन्न हुआ 
हो, उसको वानप्रस्थाश्रम अंगीकार करके विषय- 
भोगके निवत्त होनेके बाद चौथा आश्रम ग्रहण 
करना चादिय) ऐसा थ्रुति-स्मृतिका तात्पय है। 
परन्तु जिसको ब्रह्मचर्यसे ही विपयोंमें वेराग्य हो 


। 
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नहीं है श्रुति-न्यासो हि ब्रह्म! संन्यास ब्रह्मरूप 
है। 'तदेतद्‌ बरक्मापूर्व मनपर' ब्रह्मका पहला-पिछला 
भाव नहीं है। इसलिये ब्रह्मरूप संन्यासमें पू्, 
उत्तर आदि भाव सम्भव नहीं है। जेस बअह्मचर्य- 
के पीछे ग्रहस्थाध्रम कहा है और ग्रहस्थाध्रमके 
पीछे वानप्रस्थ कहा है, इस प्रकार संन्यासाभ्रमके 
पीछ कोई आध्यम नहीं कहा है। शारीग्कभाप्यके 
तीसरे अध्यायके चौथे पादमे कहा है कि-- 


तद्भुतस्थ तु नातद्वावों जमिनरपि नियमाक्तद्रपा- 
भावेम्य: । 


संन्‍्यासाभ्रमके पीछे श्रुति-स्मृति दूसरा कोई 
भी आश्रम प्रतिपादन नहीं करती, इसलिये पुरूष 
चोथा आध्रम मरणपय न्त पाल। जैंस चौथे आध्रमके 
पीछे कोई आश्रम नहीं हे इसी प्रकार द्विज़ किसी 
आश्रम बिना न रहे, यह भा थ्रुति-स्मृतिस सिद्ध है । 
अनाश्रमी' इस स्मृतिस सिद्ध होता हे कि पुरुपको 
वर्षपर्यन्त भी अनाभश्रमी न रहना चाहिय। यदि 
रहे तो प्रायश्वित्त लगता है। जवनक गृहम्था भ्रमी की 
स््री जीव तबतक उसको ग्रहस्थाश्रम पालना 


जाय; उसको दूसरे आश्रम पालनेकी आवश्यकता 


संत-सृरमा ०्घच्रे 


चाहिये और स्त्रीके मरणके बाद या तो एक वर्षके 
भीतर दूसरी रत्रीके साथ विवाह करके ग्ृहस्थाश्रम 
पन्ना चाहिय अथवा वानप्रस्थ या संन्यास 
ग्रहण करना चाहिये । अनाश्रमी न रहना चाहिये । 
जैसे ब्रह्मचारी देव तथा पिठऋणसे रहित दे 
और गृहस्थाथ्रमी ऋषिऋणस रहित है, इसी प्रकार 
वानप्रस्थाश्रमी तीनों प्रकारके ऋणोंसे रहित दे 
और संनन्‍्यासी तो लोकिक, वेंदिक सब प्रकारके 
ऋणोंसे रहित दे । 

है बत्स | इस प्रकारकी सब व्यवस्था जानकर 
ओर मनस सब ऋणोंस मुक्त होनेपर भी याक्षवस्क्‍य 
बक्मचर्य तथा ग्रहस्थाश्रमके सम्बन्ध तीन प्रकार- 
के ऋणवाले हुए । उन्होंने विचार किया कि 
ब्रह्मचर्य में वेदोंका अध्ययन करके में ऋषि-ऋणस 
और ग्रदस्थाथ्रम पालन करनेस दें व-ऋण ओर पितृ- 
ऋणसे मुक्त हो कर संन्‍्यासाश्रम ग्रहण करूँगा। जैसे 
ऋषि-ऋण चुकाया है, इसी प्रकार यदि देव-ऋण 
और पितृू-ऋण नहीं चुकाऊँगा तो पंक्तिभेद होगा 
इसलिये गुरूआज्ञा पालन करके पीछे सन्‍्यास 
ल्ना उचित है । 


जा 5 ई न्‍ किक प्पः <ंदनेनर 
संत-सूरमा 


समझ़नबूझ रन चढ़ना साथों खूब लड़ाई लड़ना है॥ 
दम-दम कदम पर आगेको पीछे नाहि पछड़ना है॥ 
तिल-तिल घाव लगे जा तनमें खेत सती फ्या टरना दे ॥ 
सबद खेंचि समसेर जेर करि उन पाँयोंकों धरना हैं ॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ कैद करि मनकर ठोरे मरना है॥ 
खड़ा रहे मेदानके ऊपर उनकी चोट खॉमभरना है॥ 
आठ पहर असवार सुरतपर गाफ़िल नाहीं परना है॥ 
सीस दिया साहिबके ऊपर किसके डर अब डरना है ॥ 
पलट्ू' बाना रूुंडके ऊपर अब क्या दूसर करना है ॥ 


ल्च्प्लट टू 
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े। 


कन्या... अरब. 
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पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्र०-यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा 
कैसे होती है ! 
उ०-आत्माकी प्रमा नहीं होतो; बह प्रमाका 
विषय नहीं है । ऐसा जानना ह्वी उसका बोध है--- 
प्रमाता च॒ प्रमाणं चल प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्सिद्धयन्ति तत्सिद्धों किमपेक्ष्यते॥+ 
ईश्वर भी अप्रमेय ही है, क्योंकि उसके अनन्त- 
शक्तित्वादि किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं । प्रमाणका 
बिपय तो असत्‌ हुआ करता दै | जो वस्तु अनन्त 
और अनादि द्वोती द्वै वह प्रमेय नहीं द्वोती । भक्तों- 
शो भगवानके दर्शन होनेपर भी उनकी शक्ति तो 
अप्रत्यक्ष द्वी रद्वती है; वह तो अप्रमेय द्वी है । 


प्र०-छुना गया द्वै कि राग-ढेंप तो मनके धम 
हैं, उनसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये 
यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानीके राग-द्रेष निदृत्त 
हो ही जाये | 


उ०-रागद्वेषी मनोधर्मी न मनस्ते कदाचन' इस 
छोकका तात्पर्य यही है कि मन तुमसे अलग दे । 
यदि उसका ठीक-ठीक प्ृथक्त्व अनुभव द्वोगा तो मन 
तो निःसत्व हो जायगा । फिर उसमें राग-द्वेप होंगे 
कैंसे ? राग-द्वेंप तो अविवेकसे ही होते हैं; जब 
वित्रेक दनेपर मन निःसत्व और जड हो गया तो 
उसमें राग कैसे होंगे ? राग-द्वेप तो न भक्तकों 
हो सकते हैं और न ज्ञानीको, क्योंकि भक्त प्रत्येक 
विधानमें भगवानका आदेश देखता दे और ज्ञानी 
प्रार्थभोग । इसलिये दोनेमिंही राग-द्रेपक्ी सत्ता 
नहीं रहती । 





प्र०-भगवन्‌ , द्वेषकी अपेक्षा भी रागका छूटना 
कठिन जान पड़ता है । 


उ०-रागकी निवृत्ति केबछ विवेकसे नहीं होती, 
विवेकसे तो राग-द्वेपकी निदृत्तिकी कुंजी मिल जाती 
है । इसकी पूर्ण निवृत्ति तो भगव्प्रेम या आत्प्रेमसे 
ही होतो है| भगवान्‌ या आत्मार्मे राग होनेसे 
लौकिक राग निवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार 
लेहेके शत्र बिना छोहा नहीं कटता उसी प्रकार 
रागक्रे शखत्र बिना राग नहीं कटता | 


प्र०-शात्रका सिद्धान्त दै कि जब निष्काम कर्म 
और उपासनाके द्वारा चित्त शुद्ध हों जाता है तभी 
आत्मतत्वकी जिज्ञासा होती है; परन्तु आजकल देखा 
जाता है कि कम और उपासनाम प्रदत्त हुए बिना 
भी बहुत-से लोगोंको जिज्ञासा हो जाता हैं और उन्ह 
ह्मज्ञान भी हो जाता है | इसका क्‍या कारण हैं: 


उ०-आजकलछ तो किसीको जिज्ञासा होती ही 
नहीं । जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह तो सुन-सुनाकर 
होनेवाला कुतहलमात्र हैं। जबसे पुस्तकें सुलभ हा 
गयी हैं और महात्माओंमें बेदान्तचचाकी विशेष प्रवृत्ति 
हुई द्वै तबसे उन बातोंकों सुन॒ और पढ़कर लोगोंकोा 
एक प्रकारका कुतहल-सा हो जाता है । पूचकालम 
बेदान्तविचारकी पग्रधानता नहीं थी । यह तो 
बनवासियोंकी विद्या हैं। बिना वेराग्य हुए इसकी 
प्राप्ति नहीं होती । पहले ता कर्म और उपासनाकी 
ही प्रधानता थी | उपासनाका परिपाक होनेपर जो 
साक्षात्कार होता था उसमें तत्काल पूर्ण निष्ठा द्वो 
जाती थी । 


# अर्थात्‌ जिसकी कपासे प्रमाता; प्रमाण और प्र तीनोंकी सिद्धि हाती दे उसकी सिद्धिके छिये किस प्रमाणादि 


की अपेक्षा द्यों सकती है ! 








संख्या ५ ] वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण श्ध्ज 





उ०-वेदान्त ग्रन्थोर्मे ऐसो बात भी आती दे कि 
जिसे उपासनाकी पूर्णता न होनेपर भी किसी प्रकार 


प्र०-इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय 
कोई ज्ञानका अधिकारी ही नहीं है; ऐसी अ 
; र३ री ही नहीं है; ऐसी अवस्था तस्‍््वजिज्ञासा हो गयी है उसे तत्तविवेकका अभ्यास 
ध किसीको उस ओर लगाना कहाँतक उचित है ! करते-करते ही कालान्तरमें सुदृढ़ बोध द्वो जाता है । 
एन ४तकचु-- 


वृन्दावर्नविहारी श्रीकृष्ण 
[ रस ओर रासके अधीश्वर ] 


( लेखक--दीवानबहादुर श्री० के० एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


घर्म आत्माका भोजन है; इसलिये हमारी आत्माके 
लिये जो परम आवश्यक वस्तु है; जो उसका आहदार एवं 
आधार है, जो हमारे जीवनका सारतत्त्व है उसके सम्बन्धमें 
हमें अधिक-से-अधिक सावधान) अधिक-से-अधिक प्रयल्नशील 


म्बन्धोंसे परे हटाकर देखते दँ। गीताके दो को 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुत स्पष्टरूपमें समझा दिया है कि 
# ब्रह्मकी प्रतिष्ठा तथा सनातन घमका आधार हूँ; एकान्तिक 
आननन्‍्दका एक मात्र आश्रय हूँ और साथ ही सभी यशों और 


मे होना चाहिये। मेंथ्यू ऑस्नाट्डने धर्मकी बड़ी सरठ और तपोंका भोक्ता मी हूँ और सभी जीबोंका परम आत्मीय 
। सुन्दर साथ ही बहुत ओजपूण व्याख्या को है। सुदृद्‌ हूँ-- 
ि 028 कल सदाचारको स्पक है बतछाते हैं । ब्रह्मणो. हि. प्रतिष्टाहमम्इृतस्थाव्ययस्थ च। 
! धर्म इतना ही नहीं है। इससे कहीं अधिक व्यापक धमका अनिल ले) पेन सेव कानिति्य ची 
क्षेत्र है। हमारा जो आत्मस्वरूप झुद्ध सच्चिदानन्द है वल 8 
उसकी सम्यक्‌ अनुभूति द्वी धर्म है। इसमें कोई सन्देदद े न 
नहीं कि धर्मके मुख्य अंग सदाचार और भाव दी हैं। कल अल ५ कल पा 
जो धर्म सदाचारका आधार लेकर नहीं चढा है वह सुहृद सवभूतानां ज्ञात्वः मां शान्तिमच्छति ॥ 
प्रकाश” खो बठता है; और यदि उसमें भावका सहयोग अब का 
नहीं हुआ तो उसका "तेज! नष्ट हां जाता है। केवल धर्मका अर्थ है ईश्वरानुमृति | प्रकृतिके परम उत्क 
बाह्य सदाचार या तत्त्वका शास्त्रीय ज्ञान अथवा कलाकों. अथवा मनुष्यताके चरम दिव्य विकाससे हमारी आत्माको 
ही धर्मका सारतत््व माना नहीं जा सकता>-वे तो उसके तोष नहीं हो पाता । यदि हम ईश्वरकों केवल मानवके 
अंगस्वरूप हैं। पवित्रता केवल बाह्य झुद्धाचारका नाम रूपमें अथवा केवछ अतिमानवके रूपमे भी समझे तो उससे 
» नहीं है। पवित्रताका तो अर्थ है सदाचारका दिव्यत्व । हमारी आत्माकी भूख-प्यास ज्यों-की त्यों बनी ही रहती है । 


अतएव घमर्के अन्तर्गत सदाचार। कला; दर्शन सभी 
आ जाते हैं और धम इन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ 
जाता है | 

प्रायः घर्मको ईश्वर्वादका और दर्शनकों परात्पर 
ब्रह्मका बोधक समझा जाता है। परापरता, सन्निकय्ता 
और घनिष्ठता-+ये ही घर्मके सार माने जाते हूँ 
परात्पर ब्रह्मको निर्विशेष मानना भूल है । परात्परका 
अर्थ है परमात्मा; वह परमात्मा जिसे हम संसारके सारे 


बह प्रभु जो एक ही साथ झील) सौन्दर्य और प्रेमका 
अधीश्चर है; जो हमारे सामने मनुष्यरूपमें प्रकट दवाते 
हुए. भी सर्वव्यापी; सर्वश और सवशक्तिसम्न्न हैं) हमें 
अनायास) बल्यत्‌ू अपनी ओर आक्रृष्ट कर छेता है 
और सदहसा हमारी सारी आश्यात्मिक भूख-प्यासका शान्त 
कर देता है। बढ संसारका नियामक और शासक हे 
और साथ ही समस्त सत्ताका एक मात्र आधार भी है । 
इतना तो स्पष्ट है. कि अद्वेतवाद ओर एकेश्वरवादमें 


ब्ब् बयए 9| 
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कोई भी भेद नहीं है; ये परम्परविरोधी नहीं हें और 
कहना ते यद चाहिये कि एक दी सर्वोच्च धमंके ये दो 
पहलू हैं; ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वस्की जगतसे हटाकर 
पगत्यर ब्रद्म कहते हैं और उसीको संसारसे सम्बन्धित 
होनके कारण सगवान्‌ कहते हूँ । श्रीमद्भागवतका ० 
अद्येति परमाव्मेति भगवानिति शब्यते-- 
--वही ईश्वर ब्रह्म) परमात्मा ओर भगवान्‌ नामसे कहा 
जाता है--कितना स्पष्ट और सुन्दर है | ब्रह्मकी व्याख्या 
उपनिषर्दोने आनन्द! या रस! के रुपमें की है-- 
बरह्मेति. व्यजानात्‌ ।! 
पसो थे सः। रस झोवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति ।! 


“आनन्द 


पुराण ओर इतिहास “उसे! सौन्दर्य, दील और प्रेमके 
रूपमें प्रकट करते दे । 

श्रीकृष्णकी महिमा इस बातमें है कि वह समी हृदयोकी 
एक-त-एक प्रकारसे अपनी ओर आक्ष्ट करते ई । मागवत 
उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ कहती है--कष्णस्तु भगवान्‌ स्वथन 
और उन्हें ही सब्चिदानन्द ब्रदा कहकर गुणगान करती हैं । 
श्रीकृष्णने अपना ऐशवर्य तथा अपना गोरब दर स्थानमें प्रकट 
किया परन्तु चन्दाबन्में3 गोपालरूपर्म वे एक प्रेमी और सम्बा- 
रूपमें ही प्रकट ईँ | 

अहो भाग्यमहों भाग्य नन्दगोपब्रजाकसाम । 


यन्मित्र परमानन्द पूर्ण धह्य सनातनम्‌ ॥ 


प्रजवासियोंकि, स्वाह-बालेकि मास्यका क्या कद्दना: 
जिनके मित्र पूण ब्रदा, सच्चिवयानस्ठथन परमानन्दस्वस्य 
श्रीकृष्ण हूं !! 


स्सरूपर्म भगवानकी च्चाका संकेत हम ऊपर कर 
आये हैं। श्रीकृष्णम हम सभी रस परिपूर्णावस्थार्म पाते हूं । 
गीताके ग्यारह अध्यायमें जहाँ मगवानने अपना विश्वरूप 
दिखलाया था उसमे बीर) रौद्र) भयानक और बीमभत्स- 
रस पूर्णरूपमें है। गीता और भागवतम हास्पका पुट है ही । 
परन्तु अन्य सभी रसोकी अपेक्षा श्रीकृष्णमे शंगार। करूणा, 
भक्ति और शास्तिके रस स्वमावतः मुख्यतया पाये जाते हैं । 
निम्नलिखित छलोकपर माप्य लिखते हुए श्रीघरने नवों रसोका 
परिपाक श्रीकृष्णचरित्रम दिखलाया है-- 
मल्लानामशनिर्ृणां नस्‍वरः स्त्रीणां स्तरों मूत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनो सता क्षितिभुजां शास्ता स्वपिन्रोः शिशु: 
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झत्युभोजपतेविंराइविदुर्षा तत््व॑ पर॑ योगिनां 
दृष्णीनां परदेवतेति विदितों रह गतः साग्रजः ॥ 
बलदेवजीके साथ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिमे 
प्रवेश किया तो वे मल्ोंकों वज्र-ऐसे, मनुष्योंकों पुरुपश्रेष्ठ 
म्त्रियोंकों साक्षात्‌ कामदेव) गोपगणोंकी ख्वजन; दुष्ट राजाओं- 
की कटोर शासक) अपने माता-पिताकी एक खरल सुकुमार 
शरण) कंसको साक्षात्‌ मर सुछ अशानियोंकीं जड़रूप) योगियों- 
को परम तत्त्व) परम ब्रह्म और यादवोंकों परम देबताके 
रूपमें दीख पड़े | 
रूप गोस्वामीन “उज्ज्वलनीलमणि' नामका एक ग्रन्थ 
लिखा है) इसमें मधुर रसकों ही--जों भक्तिका सर्वोच्च 
भाव-रस हूँ, जो श्ान्त) दास्य, सख्य; वात्सत्य सभीस 
आगे है, उज्ज्बल रस, सर्वोत्तम रस बतलाया है। इस 
स्सकी निष्पत्तिके लिये कृष्ण-रति ही स्थायी भाष हूं । 
“सगवद्धलिचन्द्रिकामूतस्साल्लास' में आया है--परा 
भक्तिः प्रोक्ता रस इति स्सासख्वादनचगी:! जिसका भाव यह 
है के रसिकोन पर भक्तिकोी रस माना है । आरम्भ 
रस आठ ही माने गये थे शास्त रस पीछेस जाड़ा गया। 
भक्तिका भी इसमें जोड़ ठेना चाहिबे--संर्भी रसे मे मुख्य 
ओर सवश्रष्ठ रूपमे । इसके आलम्बन विभाव ६ मगवास 
अन्त सुन्दर और चिर प्रिवतम | उनकी विशृर्तियाँद्दी ईं 
उद्दीवन विभाव; आनन्दाशु आदि इसके अनुमाव दे और 
परम आनन्द ही इसका व्यमिचारी भाव हैं| श्रीमद्‌भागवत- 
में आया है | 
तस्मादगोविन्दमाहात्म्रमानन्द्रससुन्दरम्‌ । 
खणुयात्‌ कीत्तयेन्नित्य॑ स कृतार्थों न संशयः ॥ 
(७।१।२) 


हे 


इसमें कोट सन्देह नहीं कि जो भगवान श्रीमाविन्दर्क 
आनन्दस्सप्र्ण परम सुन्दर माहात्म्यकी गाता है; मुनता है 
कीवन करता है वद अवध्यमेव कृतार्थ है। धन्य है । 

इस ह्छोकर्मे “आनन्दरस' का वर्णन आया है और यह 
कहा है कि इस रसके कारण द्वी भगवानकी महिमा सुन्दर 
है । “आनन्द! सुखसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । इन्द्रियजन्य 
निम्नस्तरके सुख सुख कहते दे और भावजन्य उच्चस्तरके 
सुखका आनन्द वाहते ४ । सुख जितना ही अधिक इन्द्रिय- 
जन्य और स्थूल है उतना ही निम्न श्रेणीका है और आनन्द 
जितना ही अधिक भावजन्य और सूक्ष्म है उतना ही वह 
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ऊँची श्रेणीका है । रामायणके मुन्दरकाण्डमें दिये हुए 
रावणके अन्तःपुरका जो वर्णन है बह विपय-सुख्खका जीवित 
चित्र है | कालिदासके मेघदूतके दूसरे भागमें यक्षके णहका 
जो चित्र है वह इन्द्रियोप्मोगका उदाहरण है। दोनों 


' दृश्टन्तोंम यह तो स्पष्ट है कि मनकी इन्द्रियोंके शा बाह्य 


पदार्थ सुखानुभूति होती है | परन्तु “आनन्द! के सम्बन्धर्म 
यह बात नहीं है। वहाँ मनकी चश्चलता मिट जाती है ओर 
आत्मा स्वस्थ हो जाती है। वहाँ आत्माकी वास्तविक 
स्थिति अबाधितरूपमें प्रकट होती है। आत्माका प्रच्छन्न 
आनन्द जब नाम ओर खूपसे परे अपन अनन्त) असीम 
रूपमे खिल उठता है तो हमें निर्मुण ब्द्यानन्दकी प्राप्त 
हाती है । और जब यह सगुण साकार अनन्त परमेश्रस्मे 
भक्तिके द्वारा उदय होता है तो इसे सराण ब्रद्मानन्द कहते 
| | प्रकृतिके भिन्न-भिन्न दृश्यों तथा सजीव बस्तुओंकि 
सौन्दर्य-आनन्द और उल्लासमे जब परमात्माके सीन्दर्य- 
माधयुयका हमें दशन हो तो उसे दम साहित्य और कलाका 
आनन्द कहते णूँ। विश्वनाथने साहित्यदर्षणा में राहित्यके 
आनन्दका अद्यानन्द्सहादग कहां है । सन्दर बस्तुका 
उपभोग जब हम उसे मगवानसे इटाकर कम्ते हैं ने 
“मुख! संज्ञा हं। जाती है| जब उसे भगवानकी बिनूतिके 
रूपमें वरण करते हैं तो वही आनन्द हो जाता है । 


) अक+ 
ध्ं 
् 


इस प्रकार शीक्ष्ण आनन्दरस|नयस्म स्सके 
अधीलर हैं | शंगारके पारिमापिक शब्दंका प्रयोग किया 
जाय तो कह सकते हूँ कि अनन्त संगुण साकार परमात्मा ही 
इस आनन्दरसका 'आलम्बनविमाव' है | अल्पमें, सीमार्मे 
सुख है नहीं--- 

भूसा वे सुख नाल्‍यपे 

आनन्द ब्रह्मणों. विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 


सुखमस्ति । 


इस रसका उद्दीपन-विभाव है भगवानका अप्रतिम 
सौन्दर्य, अनन्त प्रेम ओर शील । इसमें ्यामसुन्दरकी इपामरू 
नील आमा मात्र ही नहीं है अपि ठ॒ उनकी समस्त सुन्दर 
तेजीमय, पुनीत और सनातन सत्ता--विभूतियां भी 
सम्मिछित हैं । मधुसूइन सरखती कहते एँ-- 

पराकृतनमहन्व॑ पर॑ ब्रह्म. नराकृति । 

सोन्दर्यसारसबंस्थ॑ वन्दे. नन्दात्म्ज महः॥ 


पेजःपुञ्न उस ननन्‍दके छाइड़ले छालके चरणोम प्रणाम 
करता हूँ; जो मनुष्यरूपमें परम तत्त्व है; जों समस्त 
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सौन्दर्यका सारसर्बस्व है ओर जो अपने भक्तक्रे सभी 
बन्धनोंकीं छिन्न-भिन्न कर डालता है |” 
मधुसदनजीने तो निर्गुण बहाकी अखण्ड सचिदानन्दा- 
नुभूतिसे भी बढ़कर श्रीकृष्णके अनन्त, शाखत सीन्‍्दर्य प्रेम 
और -ल-शोभाको माना है । वे कहते द-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निगुर्ण निष्किय 
ज्योतिः किन्चन योगिनों यदि पर पह्यनित पह्यन्तु ते । 
अस्मार्क तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
कालिन्दीपुलिनो दरे क्रिमपि यज्ञी् महां घावति ॥ 


ध्ोगीलोंग ध्यानके अभ्यास मनकी ब्श्ीनत करके 
निर्मुण) निष्किय ज्यातिकां दखते हो तो देखे | अपने लिय 
ता यमुनाक॑ किनारे दोड़ती हुई वह नी आभा सदा देखने: 
का मिलती रहें यही परम साभाग्यकों बात हैं ।' 
इसी प्रकार इस प्रख्यात अद्ेतीका एक यह ठोक भी दूँ 
वंशीविभूषितकराज्वनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादरूणबिम्बफलाधरोष्टात । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 


धजनके करकमटोंमें मनाहर मुर्गलका विराजमान हूँ 
ओर जिनके शरीरकी आभा नतन मभेघकें समान श्याम है 


५5 


जा पुनीत पीताम्बस्की बारण किये दुए हैँ, जिनका सुख 
इरदके प्र चन्द्रमाके समान सुन्दर हैं) नेत्र कमरूके समान 
कमनीय हैँ, तथा अथर बिम्बाफछकें समान छाल ही ऐस 
श्रीकृष्णका छोड़कर में कोई दूसरा परतत्व नहीं जानता ' 
अर्थात्‌ सर्वस्व॒ तो ये ही वृन्दावनविद्यार मसलीमनाहर £ ।! 


6 


इस आनन्‍्दरसके अनुभाव दँ मुखमटइलकी स्मिग्ध 
आमभा; दिव्य अज्ञकी मनोहर शोभा, आनन्दाह, सबका ग्रेम 
इत्यादि-इत्यादि । उसकी मधुर दीलाओंका दसदेखकर 
आनन्दपुल्क और रोमाश तथा नवधा भक्ति इसके 
व्यभिचारी भाव हें | रासका रहस्य तथा महत्य हम तभी 
समझ सकते ८£ जब हम यह जान छे कि वह प्रगय, संगीत 
तथा गत्यके रूगमें, आकाश ओर प्र॒श्वीके बीच लीछा- 
विल्यसके रूपमें इस परम आनन्दरसकी बाह्य अमिव्यक्ति 
है | इस परम आनन्दरसके ही बह मद्रास व्यक्त हुआ & 
स्फुट हुआ है। 





गरीभ 
प्रत्य 
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ही सकी तल मत हू घ्‌ ८ 
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शरच्छशिकोसेषट 
गायन कलपद॑ 


मानयन्‌._ रजनीमुखम्‌ । 
रेमे ख्रीणां मण्डलमण्डनः ॥ 
(औमद्भा० ३ ।२। ३१४) 


“रद ऋतुके चन्द्रमाकी अनुरज्ञलित किरणंसिे स्वच्छ 
रात्रियोँमें रात रचकर ब्रजमण्डलके वामाओंकों अलंकृत 
करके सुन्दर गान गाते हुए रमण किया ।! 


श्रीकृष्णचरित्रका अनुशीलन महामारत, दइरिवंश, 
भागवत, विष्णुपुराण, ब्द्म पुरा ग।ब्रह्यवै वर्तपुराण,स्कन्द पुराण, 
बामनपुराण और कूर्मपुराणके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे हो 
सकता है | स्कन्द, वामन तथा कूमंपुराणोंमें तो उनके 
जीवनकी घटनाएँ, तथा उपदेशंका संकलन बहुत कम 
मिलता है परन्तु उपर्युक्त शेप ग्रन्थोंमे अच्छी सामग्री 
उपलब्ध है| महाभारतमें उनके जीवनके वे दृत्तान्त हैं जो 
पा/डवों और कौरवेके सम्पर्कमें आनेपर हुए। आरम्मिक 
जीवनकी बातें तो हरिवंशमें और बादके जीवनकी बातें 
श्रीमद्धागवर्तमें मिलती हैं | ओर वे बहुत द्वी सुन्दर ढंगसे 
वर्णित हैं । श्रीराधाचरित्रका पूर्ण सविस्तर परिचय 
ब्रहवैवर्तपुराणमें मिलता है । 


हमारे आलोचक और विरोधी प्रायः ऐसा कहते सुने 
जाते है कि रासके प्रसंगमेँ कामवासनाका अंश दे । 
श्रीकृष्णके श्रद्धाडओंमें भी बढ़ुत ऐसे हैँ जो इस बातको 
दबा देना चाहते हैँ अथवा इसके लिये दोप स्वीकार करते 
हुए क्षमायाचना कर लेते हैं। एक भक्तने यहाँतक कहा 
है कि श्रीकृष्फा चरित्र श्रीरममकी तरह निप्कंक और 
निर्दोष नहीं था परन्तु उनका युवावस्थाका प्रेम एक उत्कट 
लीलाबिल्यस मात्र था। हमें यह तो नहीं भूल जाना 
चाहिये कि श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय केवल ग्यारह वर्ष- 
की थी । क्रांधाबेदमें शिश्ुपाठ जब श्रीकृष्णको गालियां बकने 
लगता है और गोकुलकी भिन्न-भिन्न घटनाओंका संकेत 
करने लगता है परन्तु फिर भी वह श्रीकृष्णकों लम्पट या 
दुश्वरित्र नहीं कहता । रासका एक मात्र स्थूछ अमिप्राय है- 
वृत्ताकार नृत्य | छीलाशुक इसका यों वर्णन करते हैँ-- 
अड्जनामज्जनामन्तरे माधवो 
माधव माधव॑ चान्तरेगाड़ना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले सध्यगः 
सब्जगी वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


धदो-दो बर्जागनाओंके बीच एक-एक माधव, ओऔर 





दो-दो माधवके बीच एक-एक बजांगना | इस प्रकार न्ृत्य- 
मण्डल बनाकर बीचमें खड़े ह्वोकर श्रीकृष्णने वेणु बजाया ।! 


जयदेवने गीतगोविन्दमं इसका वर्णन यों किया है-- 
'राप्तससे सह नृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशशंसे ।! 


हरिवंश “रास'के स्थानमें 'हल्लीश” शब्द आया है। 
“लल्ितात्रिशती में देवीका वर्णन 'हल्लीशलास्यसन्तुषश्ठ-- 
हल्लीश लास्यसे सन्तुष्ट--एसा आया है । रासके दत्यमें 
किसी प्रकारकी कामुकताका आरोप करनेका हमें कया अधिकार 
है ? स्वामी वित्रेकानन्दने कितना सुन्दर कद्दा है--कैसा 
अद्भुत था यह प्रेम ! गोपीग्रेमकों समझना बहुत कठिन है । 
ऐसे मृस्वॉंकी कमी नहीं है जो उस परम दिव्य वार्ताकों 
कामुकताका रंग चढ़ाये बिना समझ ही नहीं सकते | उनसे 
मुझे केवल इतना ही कहना है कि पहले अपनेकों पवित्र 
बनाओ; यह न मूला कि गोपीप्रेमका गीत गानेवाले अवधूत 
शुकदेव हैं। गोवीग्रेमकी दिव्य गाथा सुनानेवाले कोई 
पऐरे-गेरे पेचकब्याणी! नहीं ६--वे तो स्वयं व्यासपुत्र 
श्रीशकदेवजी मद्दाराज हैं जो सदा ही परम पवित्र हैं।ये 
कामिनी-काश्वन और कीर्तिके भूखे सांसारिक जन्तु। विपय- 
पामर प्राणी गोपीप्रेमके रहस्पकों समझ सकेंगे केसे, हृदयं- 
गम कर कैसे सकेंगे ! ओर ये ही मद्दानुभाव चले हैं रासकी 
आलोचना करने ! श्रीकृष्णावतारका मूल माधुर्य है यह 
रासलीला । ओर इस अंशर्म गीताका समग्र दर्शन भी इस 
उन्मद माधुरीकी समानता नहीं कर सकता--क्योंकि गीतामें 
भगवानने अपने प्रिय शिष्यकों धीरे-धीरे बचा-बचाकर 
लक्ष्यकी ओर बढ़नेका उपदेश किया है परन्तु यहाँ तो 
आनन्दका वह उन्माद, प्रेमकी वह तन्‍्मयता है जहाँ शिष्य, 
गुर उपदेश) ग्रन्थ--ये सभी कुछ एक दो गये हैँ---भव, 
भगवान्‌ और स्वर्ग सभी उस एक में जाकर लय दो गये 
हैं। सारा आवरण दृट गया है; सारे बन्चन छिन्न-मिन्न दो 
गये हैं और जो कुछ बच रद्दा है वह है शुद्ध दिव्य प्रेमका 
उन्माद । यह सर्वात्मविस्मृतिकी एक अद्भुत अवस्था है 
जिसमें प्रेमी सर्वत्र कृष्ण-ही-क्ृष्ण देग्वता है, जब कि संसार- 
की सभी वस्तुएँ श्रीकृष्णर्पमें ही दीख रही हैं; प्रेमी स्वयं 
अपनेको भी कृष्णरूपमें दी पाता है; उसकी आत्मा कृष्ण- 
रंगमें रंग गयी है !! भ्रीकृष्णणी आकर्षणशक्ति और 
प्रमविष्णुता ऐसी है !! 


राजा परीक्षितके दृदयमें भी यह शड्ढा उठी थी और 














उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे पूछा भी कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

परायी ज्लियोंके साथ विद्वार क्‍यों क्रिया ! शुकदेवजीने परी- 
». क्षितकों समझाया कि जब कोई अवतारी पुरुष कोई ऐसा 
+ कर्म करे जो हमारी विपय-मलिन दृष्टिमें आपत्तिजनक प्रतीत 
हो तो यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उन्होंने बेंसा किया 
ही ओर उन्हें उस प्रकारके किसी कर्मका भागो भी नहीं होना 
पड़ता | उनके ऐसे करम्मोंका हमें अनुकरण नहीं करना 
चाहिये | हम किसी भी मह्यापुरुषमें अपने मनसे दोप हूँढ़ 
छेते हैँ और कदने लगते हैं कि जब ऐसे मद्दान्‌ पुरुष ऐसा 
करते हैं तब हमें करनेमें क्या हज है ? हमारी इस प्रकारकी 
मनोद्त्तिको दबानेके लिये दी शुक्रदेवजीने राजा परीक्षितकों 
वैसे समझाया | इसके अनन्तर श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीक्ष्ण तो निरहंकारी और आमकाम हैं ओर इस 
प्रकारकी लीलाओंसे बह कमी प्रभावित होनेवाले नहीं थ। 
दूसरे स्थलपर श्रीशुकदेवजी कहते दैं-- 


बिश्रद्व पु सकलसुन्दरसन्निवेशं 
कमाचरन्‌ भुवि सुमड्लमाप्तकामः ॥ 
+ | & ( ११॥।१। १० ) 
रेमे रमेशों बजसुन्दरी भि- 
यंथाभकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः ॥ 
( १० | ३३। १७ ) 


सब प्रकारकी सुन्द्रतासे सम्पन्न होनेके कारण निभुवन- 
मोहन मनोहर रूप धारण करनेवाले और परम ऐ.श्रयंसे पूर्ण- 
काम एवं अपने मझलकारी आचरणांसे प्रश्वीतलमे उदार 
यशको फेलाया |? 

जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिम्बके साथ खेले बेंसे 
ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने बजसुन्दरियोंके साथ रमण किया ।*? 

ब्रजसुन्दरियोंके हृदयरमें भोग-ल्यलसा रहनेकी कल्पना 
की जा सकती है परन्तु भगवान्‌का स्पर्श इतना दिव्य और 
पावन था कि ऐसी वासनाएँ भी उनके स्पश्में आकर 
मड्जलमयी, शुभ एवं पवित्र बन गयीं । गीतामें स्वयं श्री- 
भगवानने कट्दा है-- 


अपि चेल्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यव्धितो हि सः ॥ 
क्षिप्रे भवति घमोत्मा शश्रच्छानित निगच्छति । 
कोन्तेय भ्रति जानीहि न में भक्ता श्रणश्यति ॥ 





वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 


९ डे ध््‌ ९ डे 





भहान्‌ दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजता है 
तो उसे साधु ही समझना चाहिये क्योंकि वह निश्चित बुद्धिका 
हो चुका है | वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत 
शान्तिक्रो प्राप्त होता है | हे अर्जुन ! में प्रतिशा करता हूँ 
कि *र भक्तोंका कभी नाश नहीं द्वोता । 

साथ ही गीतामें मगवानने यह भी कहट्दा है-- 

धर्माविरुद्दो. भूतेषु. कामो$स्मि भरत्षभ ॥ 

“है अर्जुन ! मैं धर्मसम्मत काम हूँ ।? 

उद्धवसे कहते हैं-- 

बाध्यमानो5षपि मद्धक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 

प्रायः प्रसत्भया भवक्‍त्या विपय्रैनोभिभूयते ॥ 

“मेरा भक्त जो विपयोमे बंधा हुआ है और अजितेन्द्रिय 
है, मुझमे दृढ़ भक्ति सखनेके कारण इन विपयोंसे परास्त 
नहीं होता, उनके वश्ञर्म नहीं जाता ।! 

जैमिनिके वचन हैं-- 

हृदि भावयतां भक्‍त्या भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 

यः को5पि देहिको दोषो जातमाश्रो विनश्यति ॥ 

जो मगवानकों भक्तिभावसे स्मरण करते हई उनके 
चित्त यदि किसी प्रकारका देहिक दंष रह गया हो ते। वह 
प्रकट हते ही नष्ट हो जाता हू ।? 

भीष्मपितामहने कहा है-- 

कृष्ण कृष्णिति जपतां न भवों नाशुभा मत्तिः | 

प्रयान्ति मानवास्ते तु तत्प्द तमसः परम्‌ ॥ 

"जो “क्रष्ण' नामका जप करते हैं वे जन्म-मरणके चक्कर- 
से छूट जाते हैं, बुरे विचार उनकी बुद्धिकों स्पर्शतक नहीं 
करते । अन्चकारसे परेका जो तेजोमय लोक है उसे वे प्राप्त 
द्वीते हैं ।! 

श्रीविष्णुसहस्रनाममें भीप्मपितामहके ही वचन ईँ--- 

न क्रोधो न च मात्सय न लछोभो नाझुभा मतिः । 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥ 

“जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी उपासना करता है वह कितना 
भाग्यवान्‌ है ! वह क्रोध) मत्सर और लोभसे अस्त नहीं दोता।? 

अतएव कुछ क्षणोंके लिये ऐसा मान भी ल कि यदि 
कुछ वब्रजबालाएँ. कामसे पीड़ित होकर ही भगवानके 
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कल्याण [ भाग १२ 
९६८ (७>ररालकन०हलमेभ भी पर गा कल + १२००८ +ंक रकम लव पलक कह करत कब ३+ ७२५८ पलिद.सक प्र १8 8 2 कट पक हक 
अपन समीप आयी, (यद्यपि ऐसी बात थी नहीं) कृतमनुक्ृतवस्य उन्मदान्धाः 
कई पर उनका "कामों भगवानके दर्शन-स्पर्शन मात्रसे प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्चः ॥ 
ता भक्ति के रूपमें परिवर्तित हो गया ! श्रीशुकदेवजी इसके ( १।९। ४०) 
आगे कदते हैं कि जब भगवानके भक्त ही सारे बन्धनोंसे 25 न पु 
क्तहें कं ह ये अमिगविलिकों थी रालर है जन अपनी ललित गति, बिछास, मनोहर ह्वास, प्रेममय 
। ते; हूँ पं श्रीमगवानको ही रासक्रीड़ाे बच हुए क्‍्यें 7 नगर जमे 
ध्श ३ नो हे हक कक 9 4२४8 यरकी 5 व निरीक्षण आदिसे गौपियोंके मान करनेपर जब श्रीकृष्णजी 
। डर माना जाय ? मनुष्यका रूप घारणकर मनुष्यकों तरह ही अन्त किले बिरहसे ८ रपियाँ भी जिनकी 
त्रियोरे शव ५ अकफ हहा लिये कि वासना औ न्तहित हो गये, तब विरहसे व्याकुल गोपियाँ भी जिनक 
! रात्रि भगवानने सारी छीलाएँ कीं--इसलिये कि वासना और . रह के ले #, ऐसे भक्ति 
के ऑल कक जाके आग 4 आर शिदान लिये पलक लीलाका अनुकरण करके तन्मय हो गयी) ऐसे भक्तिसे सहज 
करके सु सक्तिवाले जीव भी उनकी ओर सदाके लिये आक्ृष्ट हो मिलन यो किंग पर 76 की ने बच 
श्री सके । श्रीमद्धागवत दशम स्कन्धके तंतीसवें अध्यायके भी कि के अर कहें] 50 
65०8, 8 ५ ० अर भीष्मपितामहके अन्तिम समयथके हे 
पु भागवत तीसवे छोककी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी लिखते ह--- 9 2 कम 08१ 
हें चामनपु श्ज्ञाररखाकृष्चेतसो$ति बहिमुंखानपि स्वपरान्‌ू. कु ऊपरके शछोकमें आये हुए. 'अनुकरण' और 'प्राक्ृत'- 
ड़ सकता सादइशीः क्रीडा बरभाज । इन दो शब्दोंसे इतना तो स्पष्ट है कि भक्त भगवानमें ग्वित 
जीवन# 'भगवानने रासकी क्रीड़ा इसलिये की कि छज्ञारसससे . द्वोकर ही अनुभव करता है, बाछता है या अन्य कार्य करता 
मिछता आकृष्ट हृदयबाछे जीव जा अत्यन्त बहिसुख हैं--वें भी है। इतना ही नहीं, देवपि नारदन अपने 'भक्तिसत्र' में परा 
उपलब्.. भगवानक्ी ओर आकइृष्ट है सके ।? झुकदेवजी फिर कहते हैं. मक्तिके सर्वोत्तष्ठ उदाहरणके रूपमें गोपियोंकों ही लिया है- 
गडढ् कि वे सगवान्‌ श्रीकृष्णके रासमें सम्मिलित हनिवाली त्ज- हु 
हि सके पतियों: हि न हक कि हे यथा ब्रजगोपिकानामस! 
जीवन... बालाओंके पतियोंने रातमे अपनी-अपनी पत्नियोंकों अपने 
श्रीमह् पास ही सोती हुई देखा--जजवात्यए तो दूसरे दिन प्रातः्काछ गापी-लछीलान असंख्य शताब्दियोंस असंख्य पीढ़ियेकि 
वर्णित. घर छोटी थीं। उनके पतियोेनि श्रीकृष्णकाी कमी किसी दृदयमे मक्ति और प्रेमके भाव भरें हैँ । और यह हमारी 
ब्रह्मवे. प्रकारका दोपों नहीं बतत्यया । ओर अन्ततोगला श्रीयुकदेव-. सदती मूखता होगी यदि हम इसके वास्तविक समका ने 


जाते 


जी कहते हे कि परमात्मा सदा और सत्र हमारे सन्निकट 
हूं | बढ़ी दमारे स्वामी तथा प्राणपति प्रियतम हैं । 


समझकर इसे दूषित बतछाबे और इसकी निन्‍दा करें | 


आचार श्रीवर कहते दं-- 


भ्रीकृ! हे । डी बा परमपवित्र शुकदेवजीने गकी स्तुति तरमादासक्रीडाविडम्बने कामविजयर्यापनायेस्येव 
दबा कक ही आम ि & का जा धन मी की तत्वम्‌ ॥। ख्ज्नारकथापदेशन . विधशेषतों निवृत्तिपरेयं 
हुए. 8) उन्होंने यहाँतक कहा है कि जो रासलीलाका वेग का आ। । पत्नाध्यायी। 
हैः. न सुनेगे वे भगवानके चरणोमें परा भक्ति ग्राम करेंगे और े हु 
निदे. मस्त हद्गोंग ( कामवासना )से मुक्त होकर झीघ्र जितेन्द्रिय.... _अवए्य भगवानन रासछोड़ाका अभिनय वललुतः इस- 
६. है जायेगे-- लिये किया कि संसार देख तो सही कि कामबासनापर किस 
या! विक्रीडित ब्रजवधूमिरिद च॒ विष्णोंः प्रकार विजय प्राप्त की जाती हे । रासलीलाके पॉच अध्याय 
को श्रद्धान्वितो 5नुश्दणुयादथ चर्णयेद्यः । थज्ञार-कथाके बहाने हमें निन्त्तिकों और ले जाते हूँ [ 
ल्ः भक्ति परां भगवति श्रतिलभ्य कार्म॑ गासतक्रीड़ाका तास्विक रहस्य भागवतके तीन ोकॉर्मे 
कर हृद्दोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण घीरः ॥ जाकर खुछा हूं | वंशीका आवाहन सुनकर भी जो गोपियाँ 
दः श्रीधर स्वामीने 'घीरो का अथ जितेन्द्रिय' किया है। रासमभें न जा सकी भगवानके व्यानर्मे 


डूबकर उन्होंने परम 
च्यानमे अपने परम 
पाप जरूू गये और 


सं इसकी पुष्टि इस बातसे भी हाती है कि संसारके सबसे महान 
धीर ओर जितेन्द्रिय महापुरुप मीप्मपितामदने गसत्यीलाकरे 
सम्बन्ध्मं अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये हँ-- 
ललि तगतिविला सक्‍रगुहास- 
रह प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः. | 


कत्याणपदका प्राप्त किया । पहले तो 
प्रियममकी तीव्र विरदवेदनाम उनके 


पीछे उनके प्रगाढ़ मधुर आलिलज्लनम पुण्य जल गये | इस 
प्रकार पाप-पृण्यके बन्चनेसि मुक्त होकर उन गोपबाल्यओंने 
परमपदकी पाया-- 


पलक परटरशरकट एल शिज/कीरक 2४2९: 





संख्या ५ | 


दुस्सह प्रेष्विरह्तीघ्रतापधचुताशुभा: । 
ध्यानप्राप्ताच्युता'छेषनिवृत्या क्षीणमड्जलाः ॥ 
रासमें सम्मिलित दोनेक्री ठालसासे यमुनातटपर आयी 
हुई गोपियोंकिे मनमें जब अपने सौमाग्यपर गव॑ हुआ। 
भगवान्‌ वहांसे अन्तर्थान हो गये इसलिये कि गोपियोंका 
गव दूर दो; उनका चित्त स्थिर और शान्त-खख दो । 
तासाँ तत्सीमगमद वीदक्षय मानज्ञ केशवः । 
प्रशमाय.. प्रसादाय तत्रवान्तरधीयत ॥ 
गोपियाँ यह जानती थीं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानके 
अवतार हईँ,--लश्मीपति दै-- 
न खलु गोपिकानन्दनों भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदक । 


विखनसाधितो विश्वग॒प्ये 
सख उदेयिवान सात्वतां कुले ॥ 
फ 9८ >८ 
करतपरोरूह कान्तकामर्द 


शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ । 

तुम केयल यश्योदाके दुआरे छाल नहीं ही, तुम तो सभी 
प्राणियोंकी अन्तगत्माके साक्षी हो। जगतूकी रक्षाके लिये 
ब्रद्माकी प्राथनापर तुमने यदुकुलमें जन्म ग्रहण किया है | 
ए प्राणवछभ ' अपने कोमल करोंकी हमारे मस्तकपर रखकर 
हमे अपनाओ । तुम्दारे इन हाथोंसे संसास्का समस्त कल्याण 
बरसता है) इन्हीं द्वाथोंसे तुमने मगवती लक्ष्मीका पाणिग्रदण 
किया है । 

यह बात मूलनेकी नहीं है कि श्रीकृष्ण पुनः गोकुछ 
ढोटकर गये नहीं । उन्होंने उद्धव परम मद्दान्‌ साथ ही 
अत्यन्त करण सन्देशा देकर गेजा। 

इतना ही नहीं; ऊपर इम एक स्थानपर इस बातका 
उल्लेख कर आये हैं कि कुछ गोपियाँ वासनायुक्त द्वोकर 
श्रीकृष्णके समीप पहुँची थीं | गोपियोर्म कुछ ही ऐसी थीं ! 
इस सम्बन्धर्म कृष्णोपनिषदूका पहला ही मन्त्र देखना 
चाहिये--- 

श्रीमद्ाविष्णुं सच्चिदानन्दुलक्षणं रामचन्द्र दृप्ठा स्वोज्ञ- 
सुन्दरं मुनयो वनवासिनों विस्मिता बभूवुः । 


रामायणके अरण्यकाण्डमें भी इसी भावके छोक दँ-- 


०७०७७ ०७०७०», ७9 


बृन्दावनविहारी श्रीक्षष्ण 
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रूप॑ संहनम लघ्ष्मी सोकुमार्य सुवेषताम्‌। 

दुदशुविंस्मिताकारा रासस्थ. वनवासिनः ॥ 

एडकारण्यके वनवासी भगवान्‌ रामचन्द्रजीके सुमनोहर 
रूप) अपूव छावण्य, मादक दृष्टि-निश्लेप। सुकुमार वेश 
देखकर बिस्मित दो गये । 

कृष्णेपनिषदर्म यद्ट बात आती है कि वे वनवासी 
ऋषि-मुनि भगवान्‌ रामके रूपपर मुग्ध हो गये और उनकी 
हादिक कामना यह थी कि वे उनके संगर्म रहकर उनके 
सामीष्यका सुख दूटें । भगवान्‌ रामचन्द्रने इन ऋषियोंकों, 
देवताओंकोी और वेदोंको यह आदेश किया कि ऋृष्णावतारमें 
वे गोप ओर गोपी द्वोकर जन्म लें। इसके सिवा जजख्त्रियाँमें 
जो वृद्धा थीं वे कृष्णकी गजके उद्धार करनेवालेके रूपमें, 
युवतियाँ लश्ष्मीकान्तके रूपमें और बालाएँ सुन्दर सुकुमार 
युवाके रुपमें देग्खती थीं-- 

गजतब्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतेः । 


यथधास्थितश्र बालामिदंए्ः शोरिः सकातुकम्‌॥ 


इसके साथ ही भागवतमें यह वर्णन भी मिलता है कि 
अविबाहित कम्याएँ जब ख्वानके लिये यमुनाजी जातीं तो वे 
गोरी देवीसे यह प्रार्थवा किया करती कि हमें नन्‍्द्रके गोपाल 
पतिर्पम प्राप्त द-- 

कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्ररि । 

ननन्‍्दुगोपसुत देतब्रि पतिं में कुरु ते नमः॥ 

इति मन्त्र जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः । 

कृष्णमुचैजे गुर्यान्त्यः कालिन्धां स्नातुमन्वहम्‌ ॥ 


इस अवश्ाामे हमें यह आरोप करनेका क्या अधिकार 
है कि जो गोपललनाएँ रासक्रोडामें सम्मिलित हुई ये दूसरेकी 
स्त्रियाँ थीं ओर उनके हृदयमें कामवासना थी ! 

अब कुछ स्फुट बातोंका उछेख करना है। कुछ 
विद्वानोंका साइसपूर्ण कथन है कि रासलीलाको बात सत्य 
नहीं है । इसका कारण वे यद्द बतलाते ई कि मद्दाभारतमें 
शिशुपा जब श्रीकृष्णकों गालियाँ देने लगता है तो सब॒ 
कुछ कद्द जाता है परन्तु उन्हें लम्पट या व्यमिचारी नहीं 
कहता । यह बात भूछनी नहीं चाहिये कि शिशुपाल वहाँ 
सबके सामने श्रीकृष्णकी प्रायः सभी बातोंका उल्लेख कर 
रद्या था । निम्नलिखित छोकोंसे स्पष्ट है कि वह श्रीकृष्णके 
सम्पूर्ण गोकुल-चरित्रपर आक्षप कर रहद्दा था-- 
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पूतनाघातपुवरोणि कमोण्यस्य... विशेषतः । 
स्वया कीर्तेयतास्माक भ्ुयः प्रव्यथितं मना ॥ 
यत्न कुत्सा प्रयोक्तत्था भीष्म बालतरेनेरेः । 
तमिमं॑ ज्ञानवृद्धः सन्‌ गोप॑ संस्तोतुमिच्छठसि ॥ 


पूतनावधसे लेकर इनके सभी चरित्रोंका वर्णन करके 
है भीष्मपितामह ! आपने हमछोमकिे चित्तकों बहुत कष्ट 
पहुँचाया है! आश्चर्यकी बात है कि ऐसे नादान ग्वालेके 
छोकरेकी जिसकी निन्‍्दा मु्खोंतककी करनी चाहिये--आप- 
जैसे वृद्ध, विश पुरुष प्रशंसा कर सहे हैं। उसी समापर्वमें 
भीष्मपितामद्द कहते 7 


काकपक्षघरः. श्रीमान्‌ इयामपष्निशेक्षणः । 
श्रीवत्सेनोरसा युक्ता शशाह्ु इंव लक्ष्मणा | 


रज्ज्यज्ञोपवीती स पीताम्बरधरो युवा । 
इवेतगन्वा नुलिप्ताडी नीलकुश्चितमूवजः ॥ 
राजता. बहंपत्रेण सन्दमारुतकम्पिना । 


क्चिद्‌ गायन क्चित्‌ क्री डन्‌ क्विब्रुत्यनूक़चिड्सन पे 
गोपनेणु. सुमधुरं गाय॑म्तदपि वादयन्‌ । 
प्रह्मदनार्थ च युवा क्चिद्नगतो युवा ४ 
मगवानके काठे-काले कुश्चित घुघराले बाल कपो्ेकि 


चूम रहे थे | बड़ी-बड़ी आँखे नीले कमलक समान सुशोभित 
ही रही थीं )। छातीपर श्रीवत्स ऐसा लगता था ज्सा 
खचन्द्रमाके बीचका काला चिह । यशेपवीत घारण किये हुए. 
थ और पीताम्बर फद्दरा रद्दा था । खेत गन्व द्रव्यसे शरीरको 
डबटे हुए, थे और शिरकें नील कुश्चित केश मनको मुग्ध 
कर रहे थे। सिरपर मोर पट्टूंकी कर्व्गी जरा-सी मन्द 
हवाके झोंकेग भी फहराने लगती । कभी वह गाते। कभी 
नाना प्रकारकी क्रीडा करते, कभी नाचने छगते और कभी 
ईँसते द्वी रहते । और कभी किसी बनमें जाकर अपने 
मक्तोंकी विमुग्ध करनेके लिये वेणु बजा-बजाकर सुमधुर 
गीत गाते । 

हमारे कुछ आलोचक मद्दाभासरतको भागवतसे ऊंचा 
सिद्ध करनेमें दी अपनी सारी शक्तिका अपव्यव कर रदे हे । 
वे प्रमाण भी अपने पक्षमे कैसे मिरालेनिराले उपस्थित 
करते हैं! उनका कह्दना है. कि मद्दाभारत ते।| इतिहास है 
और 'पश्चम वेद! माना जाता है और भागवत तो 
कपोलकटिपित एक पुराण-गाथा मात्र है | परन्तु यह भूल 
ने जाना चाहिये कि इतिद्वास और पुराणमें पूर्वापरका 


कोई भेद नहीं है। दोनों ही बेदैकी व्याख्याका विस्तार 
करते हैं-- 
“ूतिहासपुराणाभ्यों वेद. समुपबंहयेत 
कुछ लोग तो यहातक कह डालनेका उत्साह करते हें 
कि श्रीमद्धागवत पुराणोंम दे दी नहीं । श्रीधराचार्यन 
इस मतका बड़े जोस्से खण्डन किया है, उसे यददं दुद्रानेंकी 
आवश्यकता नहीं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार घर्मके अभ्युत्यान और 
अधर्मके उच्छेदनके लिये ही हुआ था अतएबव आलोचकॉका 
यह कद्दना कि रासक्रीडाके द्वारा मगवानने धर्मके सिद्धान्तो- 
का उल्लंघन किया- केई अर्थ नहीं रखता। रासलीटार्मे 
घर्मविरोधी कोई बात है ही नहीं । रासकी एक आयाश्मिक 
तस्वका रूपक माननेका भी कोई कारण नहीं ) 
रासकी क्रीडा दो हुई और टोंक उसी रूपभे दुई जिस 
रूपमे हम समझते हैं । कुछ छोगंका कहना है कि 
रास-- 


पर्वधर्मीन्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज ।' 


सब परमेकि छोड़कर मेरी शशणणमे आ जा 'की व्यावद्वारिक 
व्याख्या है। कुछ लोग इसे अर्थवाद मात्र मानते हूं । 
इसमें कोई सन्देंद् नहीं कि रागकी लीडा | सर्ववर्मान्वरित्न्य 
की बड़ी सुन्दर व्याख्या है->परन्तु वह आत्मापणकी एक 
व्याख्या मात्र न्ीं दे। उसकी व्याख्या तो मीराके जीवन- 
चरित्रसे भी हो। जाती दै। गसक्रांड़ा ते। भगवानकें परम 
दिव्य आनन्दरसकी सुफुट अभिव्यक्ति है । गोपवाडाएँ 
श्रीमगवानके प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्तियों थीं; उन्हें अपने किसी 
सांसारिक सम्बन्ध कुल) परिवार) एह) कुट्ठम्ब या स्वयं अपने 
आपका भान भी न था । 

तम्मनस्कास्तदालापास्तद्िचेष्टास्तदात्मिकाः । 

तदूगुणानेव गायन्ध्यों नास्मागाराणि सस्मरुः ५ 


श्रीकृष्णम ही उनका मन लगा हुआ था। श्रीक्षण्णका 
ही आलाप बे कर रही थीं, सारी चेशएँ उसी प्रियतमके 
लिये थीं; अपनी आत्माकों उसी प्राणारामर्म डुबा दिया था; 
एक कर दिया था । उन्हींके गुण गाती हुई वे अपने आप) 
अपने गह-कुठुम्ब सब कुछ भूल बैठी । 

भोपिकागीत' में गोपियोंनि गाया है कि तुम्दारे 
चरणोंके स्पश मांत्रेसे सारे पाप घुड जायेंगे और बढ़ें दी 





अलम्ातककों: 











संख्या ५ ) नाता रू ू्न्‍न्चििि का 


आतर झब्दोम उनसे प्रार्थना कर रहो हैं कि आप अपने 
कौमछ चरणोंकी हमारे कठिन उरोजोपर रखनेकी कृपा 
कॉं--वे चरण जो इतने कोमछ होते हुए भी कालियके 
फनपर नाचे थे । 


प्रणतदेद्ठि नां पापकर ने 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फर्णिफणापिंत. ते पदाम्ब॒ज 


कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम ॥ 
थदि कोई कामना उनके मनभे रह भी गयी हो तो 
उन पायन चरणांके स्पर्शसे वह कामना विशुद्ध परा भक्तिके 
रूपभे परिवर्तित हो गयी; उस भक्तिके द्वारा उन्हें श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हुई । 
काम क्रोय भर्य स्नेहमक्‍्य सोहदमेव च। 
निर्य हरी विदवतों यानित तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
(अऔम# ० १०। २९। १५) 
कामसे। ओचसे, भयसे; स्नेहसे; किसी सम्बन्धसे या 
मक्तिसे किसी भी प्रकार जिनका चित्त अच्युतमें लवलीन है वे 
अवश्य तनन्‍्मय हो जाते ६ । 
तावद्रागादयः  स्तेनाम्तावत्‌ कारागृह ग्ृहम्‌ । 
तावन्मोहो 5इप्लिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ 
(श्रीमद्भा० १०) ६४ । ३६) 
है काण्ण ! ठोग जबतक पूर्णाया आपके जन नहीं 
होते तमीतक उनकी राग आदि चोगरोंका खटका रहता है; 
उनके लिये घर कारागार होता है, माह बड़ीसा बना 
रहता है । 
न॒मय्यावेशितथियां कामः 
भर्जिता क्थिता घाना प्रायो बीजाय नेप्यते ॥ 
(ओमद्धा०ु १०। २३ । २६) 


कामाय कट्पते १ 


जिस प्रकार भने हुए दानेसे पौधा नहीं उगता टीक 
उसी प्रकार जिसने मुझमें अपना चित्त लगा दिया है उनके 
ध्काम' कामके रूपमें नहीं उगते । 

' देव नारदने युधिष्ठिस्से यो कहा है-- 

गोप्यः कामाद्भयास्कंसो द्ेषाबेद्यादयो नूपाः । 


सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहादू यूय॑ भवत्या बय॑ विभो ॥ 
(श्रीमद्भा ०७9 । १ । ३० ) 
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श्रोकृष्ण 








राजन ! कामसे गोपियों, भयसे कंस; द्वेबसे शिश्षुपाल 


आदि नरपति। सम्बन्धसे वृष्णियंशी ( यादवगण ) स्नेहसे 
तुम ८ “ और भक्तिसे हमलोग उन द॒रिको प्राप्त हुए है| 


प्रातश्षेजाद _ घजत आविशतश्र साय 
गोशिः सम॑ क्रणयतोउस्य निशम्य वेणुम्‌ ) 
निर्मत्य तूर्णणबलाः पथि भूरिपुण्याः है 
पहयनित सस्मितमुर्ख सदयावलोकम ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
प्रातःकाल गौओंको लेकर ब्जले जब वह बाहर जाते 
तथा साथकालको लौटते द्वए वेणु बजाते) पुण्यवती; 
भाग्यशालिनी ब्जवालाएँ मधुर स्वस्की सुनते ही तुरंत 
अपने-अपने घरोंसे वादर निकलकर उसके ईँसते हुए. दया- 
पूर्ण मुखमण्डलको देखकर अतीवब प्रसन्न होतीं 
आश्चर्य तथा कुतृहल्कों बात है कि रासके गृढतम 
रहस्यका उदघाटन दिन्दुओंकी अवेक्षा कुमारी रेहाना 
तैय्यबजीके 'गोपीहदय (7॥0 शा ० 2 (१०]४ ) 
में विशेषरूपसे हुआ है। यद्द तो प्रभुकी अनुकम्पा और 
इच्छाका प्रसाद है। मेरी समझमें जैसे ऋषिपलियोंके मिलनेके 
समय सदाचारके नियमोका भन्ञ नहीं हुआ था) बेसे 
ही रासलीछाके समय मी नहीं हुआ | बह्कि प्रेमका वास्तविक 
रहस्य वहीं खुला हैं: 


प्राणबुद्धिसनःस्वात्मदारापत्यधनादयवः । 


हे 
बढ 
क 


यत्सम्पकोत्थिया आसंम्ततः को न्‍्वपरः प्रिय: ॥ 


श्रीकृष्णस बढ़कर हमारा अपने (प्रिय! कान है; मिसके 
संसर्ममें आनेके कारण हमारा जीवन) प्राण बुद्धि, मनः 
आत्मा; अपनी ख्ियाँ) घन आदि हमारे प्रिय दे। गये । 


श्रीकृष्णमें प्रीति होनेके कारण ही गोपियों अपने पतियाँ- 
से अधिक प्रेम कर सकती थीं क्योंकि श्रीकृष्णचरणोंमं जो 
उनकी अनुरक्ति। भक्ति और प्रीति थी उसके कारण उनके 
पारिवारिक प्रेममें किसी प्रकारकी स्वावासना अथवा आसक्ति 
नहीं थी ओर उस भक्तिके कारण ही उनका पारिवारिक प्रेम 
मी विशुद्ध तथा दिव्य दो गया था | 

इस छोटे-से लेखमें रासलीटाका अधिक विस्तार सम्भव 
नहीं । इतना तो कह्द देना दे दी कि छीलाशुकर्क्त कृष्ण- 
कर्णामृतमें इसका बड़ा ही मनोमग्थकारी वर्णन मिलता हे । 
दूस ग्रन्थर्म काब्यः दशनेः धर्म, आध्यात्मिक अनुभूतिका 
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बहुत दी सुन्दर संयोग हुआ है । पहछे जो एक कोक आ 
चुका है ( अड्जनामझनामन्तरे माधवो--इत्यादि ) उससे 
इतना तो स्पष्ट है कि रासम डलके बीचमे श्रीकृष्णके साथ 
कोई गोपी नहीं थी । बहाँ तो परिधिके केन्द्रमें खड़े द्ोकर 
श्रीकृष्ण अकेले ही वेणु बजाः बजाकर गा रदे थे )। 


श्रीजयदेवका “गीतगोविन्द' भी इस सम्बन्धर्म कम 
प्रख्यात नहीं है। (राधा शब्दका अर्थ है आराधना । गीत- 
गोविन्द आत्मा-परमात्माके मथुर मिलनके गीत हैं। बह्य- 
बैवतंपुराणमें रासकी एक ओर बात हमीरे सम्मुस्ध आयी 
है । श्रीकृष्ण जन्मस्त डुके प्रसझमें गोलोकका जहाँ श्रीराधा- 
रानी और भगवान श्रीकृष्णका नित्य बिद्दार होता है--वर्णन 
बड़ी दी मोहक शेलीमें मिलता है। श्रीकृष्णके पहले राधाके 
नामका क्यों उच्चारण करना आाहिये इसी पुराणमें यह बात 
बतलायी गयी है | अद्दईसवें अच्यायर्भ रावा श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना करती है-- 


७ 


हध्वत्पादाब्जे मन्मनो5लिः सतत अ्रमतु प्रभो । 
पातु भक्तिरसे पद्मे मधुपश्च॒ यथा मधु ॥ 
मदीयः प्राणनाथसर्त्व भव जन्मनि जन्मनि । 
त्वदीयचरणाम्भोजे . देहि भक्ति सुदुलभाम ॥ 


है प्रभो ! तुम्हारे चरणकमलेम मेरा ममरूपी अश्रमर 
सदा-सर्वदा भ्रमण करता रहे और उनसे झरते हुए भर्क्तिः 
रूपी मकरन्दका पान करता सहे । मेरे जन्म-जन्ममें तुम हां 
परे प्राणनाथ द्वोओं और यही वरदान चाहती हूँ कि तुम्दोरे 
चरणकमलोंम मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहें । 


ब्रह्मवैवर्तके विवरण?मि एक ऐसी शक्ति; एक ऐसी 
चेतना भरी हुई है जिसका भागवत अभावतता है। भरी- 
कृष्णके सम्बन्ध एक और प्रसिद्ध ग्रन्थ दे नारायणतीर्थका 
धश्रीकृष्णलीछातरंगिणी । इसमें लिखा है कि रासलीलार्मे 
श्रीकृष्ण जैसे-मैसे वंशी बजा-बजाकर गाते थे वैसे-वैसे उसी 
स्स्में खर मिलाकर गोपियों नाचती थीं। इस प्रकार 






स्वस्की एकतानतामें जन स्टननलतलननललललल तल तल श्रीकृष्के उपदेशका सारतत्ल 
प्रात किया -८ 


नृत्यन्तस्तेन तद्गीत गायन्व्यो रासमण्डले । 


तेनोपदिष्टमद्गैलमनुकुबेन्ति मानतः ॥ 


दक्षिण भारतके अल्यार-संतोंने भी रासलीलाके बढ़े 
मुन्दर-सुन्दर पद गाये हैं। इन पर्दोकी 'तिझवाय मोझी' 
कहते हैं । नायक-मायिकामाव तथा रासब्रीटाके सबसे सुन्दर 
और मनोहर पद दे नम्माल्यारके गीत और आशडालके 
धतिरुपयाई' । इनके पर्दोर्म आनन्द और टीला-विछासके 
इतने सुन्दर भाव दें कि कहीं-कदीं सेस्कत ग्रन्भीकी अपेक्षा 
भी उनकी मावामिद्यक्ति सुन्दर हुई है। हाँ, दाशनिक 
सिद्धान्त और आध्यात्मिक गदहरईके टिवे तो संस्कृत ग्रन्थकिे 
ही प्रामाणिकता सिद्ध हैँ । 


संक्षेपर्म पूरी बात एक साथ बंदी जाये ते कहना यह 
चाहिये कि भगवान श्रीकृष्णकी बृन्दावगलीटाको समझनेके 
लिये “आनन्दरसो का रहस्य समझना अध्यावश्यक दे क्योंकि 
रासकी लीवट्य आनबदरसकी चरम अभिव्यक्ति दे । यहाँ एक 
बहुत ही सुन्दर होकिकों उदधुत करनेका लोभ संवरण करना 
मेरे लिये कठिन है-3उस छेकम यह दिखाया गया दै कि 
श्रीकृष्णका घनइ्याम रंग इसलिये दें कि गोपियनि ज्न्दईं 
अपनी आँखोंम छिपा रक्खा ५ । यहाँ श्रीकृष्ण अपने परातपर 
तजोमय दीमिमें प्रकट न दोकर नीट आमभासे युक्त हो गये ्द 
और इसका कारण है उनका गोपियोंकी आँखोंमे बन्दी 
होना । गोपियेनि अपनी आँखोंकों श्रीकृष्णमे एक कर दिया 
और उनका मन एकतार होकर भगवानके पीताम्बरपर जा 
टिका और इसीलिये गोपियोंका शरीर सोनेकी-सी कान्तिवाला 
हो गया 


इयामः कटाक्षनिक्षेपाद्‌ गोपीनां नूनमच्युतः । 


गोप्यः पीताम्वस्थ्यानात्पीतिसान पर यय॒ुः ॥ 








बाल-शिक्षा 


( लेखक--श्रीजयदयालर्जः गोयन्दका ) 


मित्रोंकी प्रेरणासे आज बालकॉके हितार्थ उनके 
फर्तव्यके विषयमे कुछ लिखा जाता है । यह खयाल 
रखना चाहिये, कि जवतक माता) पिता; आचार्य 
जीपघित है; या कर्तव्य और अकतंव्यका शान नहीं 
है तबतक अवस्थामे बड़े होनेपर भी सब बालक ही 
हैं । ब[लूक-अवस्थाम विद्या पढ़नेपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये, क्‍योंकि बड़ी अवम्था होनेपर विद्या- 
का अभ्यास होना वहुत द्वी कटिन है। जो बालक 
वाल्यावस्थाम_ विद्याका अभ्यास नहीं करता है; 
उसको आगे जाकर सदा के लिये पछताना पड़ता दै। 
किन्तु ध्यान रखना चाहिये, बालकों के लिये लोकिक 
विद्याके साथ-साथ धार्मिक शिक्षाक्री भी बहुत दी 
आवश्यकता है; धार्मिक शिक्षाके बिना मनुष्यका 
जीवन पशुके समान दें। घमंशानशून्य होनेके 
कारण आजकल्के बालक प्रायः बहुत द्वी स्वेच्छा- 
चारी होने लगे हैं । व निरंकुशता। डच्छुल्नलता। 
दुब्येसन) झूठ) कपट) चोरी; व्यभिचार, आलस्य) 
प्रमाद्‌ आदि अनेकों दोप और दुर्गुणोंके शिकार 
हो चले हैं जिससे उनके छोक-परलोक दोनों नष्ट 
हो रहे हें । 

उन्हें पाश्चवात्य भाषा, वेष, सभ्यता अच्छे 
लगते हैं और ऋषियोंके त्यागपूर्ण चरित्र, घ॒र्म एवं 
इेप्वरमें उनकी ग्लानि होने लगी है। यह सब 
पश्चिमीय शिक्षा और सभ्यताका प्रभाव है । 


मेरा यह कहना नहीं कि पाश्रात्य शिक्षा न 
दी जाय किन्तु पद्चिले धार्मिक शिक्षा श्राप्त करके, 
फिर पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कराना चाहिये । 
पैसा न हो सके तो धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ 
पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कराया जाय। यद्यपि 
विषका सेघन करना सृत्युको चुल्ाना है; किन्तु 
जैसे धद्दी विष ओषधिके साथ अथवा ओपषधियों- 


से संशोधन करके खाया ज्ञाय तो वह अम्ृतका 
फल देता है। वैसे ही हमलोगोंकों भी घार्मिक 
शिक्षाके साथ-साथ या घमके द्वारा संशोधन 
करके पाश्चात्य विद्याका भी अभ्यास करना 
चाहिये। 

क्योंकि धर्म ही मनुष्यका जीवन, प्राण और 
इस छोक और परलोकर्मे कल्याण करनेबाला है । 
परलोकम तो केवल एक धर्म ही साथ जाता है 
स्त्री, पुत्र और सम्बन्धी आदि कोई भी वहाँ मदद 
नहीं कर सकते | अतएव अपने कब्याणके लिये 
मनुष्यमात्रको नित्य निरन्तर घर्मका सश्चय करना 
चाहिये । अब हमको यह विचार करना चाहिये 
कि वद्द धारण करनेयोग्य धर्म क्‍या वस्तु है। 


ऋषियोंने सद्गुण ओर सदाचारके नामसे ही 
घर्मकी व्याख्या की है। भगवानने गीता अ० १६ में 
जो देवीसम्पत्तिके नामसे तथा अ० १७ में 
तपके नामसे जो कुछ कद्दा दे सो धमकी दी 
व्याख्या है। महर्षि पतख्नलिने योगद््शनके दूसरे 
पादमें इसी धर्मकी व्याख्या सूत्ररूपस यम-नियम- 
के नामसे की है।ओर मनुजीने भी संक्षेप 
६।९२ में धर्मके दस लक्षण बतलाय हैं। इन सव- 
को देखते हुए यद्द सिद्ध द्ोता दै कि सदूगुण और 
सदाचारका नाम द्वी धर्म दे । 


जो आचरण अपने और सारे संसारके लिये 
हितकर है यानी मन, वाणी और शरीरद्ारा की 
हुई जो उत्तम क्रिया दे वद्दी सदाचार दै और 
अन्तभ्करणमे जो पवित्र भाव हैं उन्हींका नाम 
सदूगुण दे । 

अब यह प्रश्न दै कि ऐसे धर्मकी प्राप्ति कैसे दो! 
इसका यही उत्तर द्वो सकता दे कि सत्पुरुषोंके 
संगसे दी इस घर्मकी प्राप्ति हो सकती है । क्योंकि 








द्व्वि 
प्रारः 







शंत्रिय 
करके 


भागद 
वामन 
सकत 
जीव 
मिझछ 
उप 
पाः 
जीः 
शरीर 
बि 
ब्र्द्द 


जा 
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बेद, स्मृति, सदाचार और अपनी रुचिके अनुसार 
परिणाममें दितकर--यद्द चार प्रकारका घर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण दे । मनुजीने भी ऐसा द्दी 
कहा दे-- 
बेदः स्वृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतत्नतुर्वित॑ प्राह: साक्षाद्वमस्य व्क्षणम्‌ ॥ 
(मनु? २। १२ ) 

सत्संगसे दी इन सबकी एकता हो सकती दे। 
इनके परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निणेय भी 
सत्संगसे ही होता है अतण्व मद्दापुरुषोंका संग 
करना चाहिये । याद रहे कि इतिहास और 
पुराणोंमें भी श्रुति-स्म्तिमें बतलाये हुए. धर्मकी 
ही व्याख्या है इसलिये उनमें दी हुई शिक्षा भी 
धर्म है । 

अतणव मलुष्यको उचित है प्राण भी जाय; तब 
भी धर्मका त्याग न करे क्योंकि घममके लिये मरने- 
घाला उत्तम गतिको प्राप्त होता है । 

गुरू गोविन्द्सिंदके लड़कोंने चर्मके लिये दी 
प्राण देकर अचल कीर्ति और उत्तम गति प्राप्त की । 
मजुने भी कद्दा दे 


श्रुतिस्मृत्युदित घर्ममन॒तिप्टन्हि. मानवः । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेव चानुत्तम सुखम्‌ ॥ 
(२।:5) 


जो मनुष्य वेद और स्मृतिमें कद्दे हुए घर्मका 
पालन करता है. वद्द इस संसारमें कीरतिको और 
मरकर परमात्माकी प्राप्तिरूप अत्यन्त सुखको 
पाता दे ।! 

इसलिये दे बालकों | तुम्दारे लिये सबसे 
बढ़कर जो उपयोगी बातें हैं, उसपर तुमलोगोंको 
विशेष ध्यान देना चाहिये । याँ तो बहुत-सी बाते 
है, किन्तु नीचे लिखी हुई छम वातोंको तो जीवन 
और प्राणके समान समझकर इनके पालन करनेके 
लिये पिशेष चेष्टा करनी चाहिये । 

थे बात हैं-- 


कल्याण 





सदाचार; संयम, ब्रह्मचर्यका पालन विद्या- 
अयास, माता-पिता और आचार्य आदि गुरुजनों- 
की सेवा और ईश्वरकी भक्ति। 


सदाचार 

शास्त्राशकूछ सम्पूर्ण विद्वित कर्मोका नाम 
सदाचार दें) इस न्‍्यायसे संयम: ब्रह्मचयेका 
पालन) विद्याका अभ्यास; माता-पिता-आचार्य 
आदि गुरुजनोंकी सेचा एवं दैश्वरकी भक्ति इत्यादि 
सभी शास्त्रविद्दित होनेके कारण सदाचारके 
अन्तर्गत आ जाते हैं । किन्तु ये खब प्रधान-प्रधान 
बाते है इसलिये वालकोंके हितार्थ इनका कुछ 
विस्तारसे अलग-अलग विचार किया जाता हे । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें बालकोंके 
लिये उपयोगी हैं जिनमेंसे यहाँ सदाचारके नामसे 

कुछ बतलायी ज्ञाती है. । 
बालकोंको प्रथम आचारकी ओर ध्यान देना 
चाहिये क्‍योंकि आचारसे दी सारे बर्मोकी 
है । महाभारत अनुशासनपत्ते 


उत्पत्ति होती हे 
अ० १७०, में भीष्मजीने कद्दा है--- 


प्रथम॑ परिकत्यते । 
धर्मस्यप्रभुसच्युतः ॥ 


सवागमानामाचारः 
आचारप्रभवी वर्मा 
सब शास्त्रोंमे सबसे पहछे आचारकी ही 
कल्पना की जाती है; आचारसे ही धर्म उत्पन्न 
होता दै और घर्मके प्रभु श्रीअच्युत भगवान हैं ।' 
इस आजचारके मुख्य दो भेद हैं--शोचाचार 
और सदाचार | जल और मत्तिका आदिसे 
शरीरको तथा मोजन; वस्प) घर और बर्तन आदिको 
शाखानुकूल साफ रखना शौचाचार है । 


सबके साथ यथायोग्य व्यवद्दार एवं शास्त्रोक्त 
उत्तम कर्मोंका आचरण करना सदाचार हैं) इससे 
दुर्गुण और दुराचारोंका नाश होकर वाहर और 
भीतरकी पवित्रता होती दे तथा सद्‌गुणांका 
आविर्भाव द्वोता दे । 


जल 
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संख्या ५ ] 





प्रथम प्रातःकाल सूर्योद्यसे पूर्व ही उठकर 
शौच%-क्लान करना चाहिये । फिर नित्यकर्म करके 
बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करना चाहिये। इसके बाद 
शरीरकी आरोग्यता एवं बलकी वृद्धिके लिये 
पश्चिप्रोत्तान, शीर्षासन, विपरीतकरणी आदि 
आसन एवं व्यायाम करना चाहिये । फिर डुग्घ- 
पान करके विद्याका अभ्यास करें। आसन और 
व्यायाम सायंकाल करनेकी इच्छा हो तो बिना 
दुग्धपान किये द्वी विद्याभ्यास कर । 


विद्या पढ़नेके बाद दिनके दूसरे पद्दरम ठीक 
समयपर आचमन करके सावधानीके साथ पवित्र 
ओर साच्चिक भोजन कर । 
यह खयाल रखना चाहिये कि भूखस अधिक 
भोजन कभी न किया जाय । मनुजी कद्दते है-: 
उप्स्पृप्य. दिजी नित्यमन्नमद्याःतसमाहित: । 
भुक्ल्या चापस्पृशेतसम्यगढ्ि: खानि च संस्पृशेत ॥ 
(२।५०३) 
धद्विज़्कों चाहिये कि सदा आचमन करके दी 
सावधान हो अन्नका भोजन करें और भोजनके 
अनन्तर भी अच्छी प्रकार आचमन करे और छ+ 
छिद्रोंका (अर्थात्‌ नाक, कान और नेत्रोंका ) 
जलसे स्पशे करे ४ 
पूजयेदशन निद्यमबाचेतदकुप्सयन्‌ । 
दृ्डा हृप्येअसीदेख प्रतिनिन्देच संबंशः ॥ 


(२। ०४ ) 


#मल्त्याग करके तीन बार मृत्तिकासद्दित जलसे गुदा 
धोध फिर जबतक दुर्गन्ध एवं चिकनाई रदे तबतक केवल 
जलसे धोबे। मल या मूत्रके त्याग करनेके बाद उपस्थको भी 
जलूसे धोबे | मल त्यागनेके बाद मत्तिका लेकर दस बार 
बाये द्वाथकी और सात बार दोनों द्ा्थोंकी मिलाकर घोना 
चाहिये | जरसे झृत्तिकासद्दित पेरोंकी एक बार तथा पात्रको 
तीन बार घोना चाहिये। हाथ और पैर घोनेके उपरान्त मुखके 
सारे छिद्रोंकों धोकर दातुन करके कम से-क्म बारइ कुल्ले 
करने चाहिये । 


बाठ-शिक्षा 
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'ज्लोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्‍्दा 
न करता हुआ भोजन करे, उसे देख हित होकर 
प्रसक्षता प्रकट करे । और सब प्रकारसे उसका 
अभिननन्‍दन करे 

पू(जत दयशन नित्य बल्मूज च यच्छति। 

अपूजितं॑ तु तदूभुक्तमुभयं नाशयदिदम | 

(२। ५५ 

“क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन 
बल और वोर्यकों देता है. और अनादरसे खाया 
हुआ अन्न उन दोनोंका नाश करता दे ! 

चातिमोौजनम । 
तस्मात्तत्पसिजयेत्‌ ॥ 

(६९]:५७) 

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु स्वर्ग 
और पुण्यका नाशक दे और ठोकनिन्दित हद 
इसलिये उसे त्याग दे ।' 


० ( 
अनागेग्यमनायुप्यमस्मग्य 


अपुण्य॑ छोकविद्दिएं 


भोजन करनेके बाद दिनमें सोना और माग 
चलना नहीं चाहिये । विद्याका अभ्यास भी एक 
घंट ठहरकर द्वी करना चाहिये | विद्याकें अभ्यास 
करनेके बाद सायंकालके समय पुनः शौच-स्नान 
करके नित्यकर्म करना चाहिये ।फिर रात्रिमें 
भोजन करके कुछ देर बाद रातक्रिके दूसरे पहरके 
आरम्भ दोनेपर शयन करना चाहिये। कम-से- 
कम बालकोंको सात घंटे सोना चाहिये | यदि 
सोत-सोते सूर्योदय हो जाय तो दिनभर गायत्रीका 
जप करते हुए उपवास करना चाहिये । मनुजीने 
कटा दे 
ते चेदम्थुदियात्सूय: शयानं कामचारतः । 
निम्लेचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्लुपवसेदिनम ॥| 
(२। २२० ) 
“इच्छापूर्वंक सोते हुए ब्रह्मचारी को यदि सूये 
डदय हो जाय या इसी तरह भूलसे अस्त हो जाय 
तो गायत्रीको जपता हुआ द्निभर त्त करे |! 


१७९, 
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सूर्येण द्यमिनिर्मुक्त: शयानोडभ्युदितश्व॒ यः । 
प्रायश्रित्तमकुवाणो युक्तः.स्थान्मइतैनसा ॥ 
(२।२२१ ) 

(जिस ब्रह्मचारीके सोते रद्दते हुए सूर्य अस्त 
या उदय द्वो जाय वद्द यदि प्रायश्वित न करे तो 
उसे बड़ा भारी पाप लगता है।! 

नित्यकर्मम भगवानके नामका जप ओर 
ध्यान तथा कम-से-कम गीताके एक अध्यायका 
पाठ अवश्य ही करना चाहिये। यदि ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, चेदय दो तो हवन; सन्ध्या। गायत्री-जप) 
स्वाध्याय; देवपूजा और तपेण भी करना चाहिये । 
इनमें भी सन्ध्या और गायत्री-जप तो अवदय दी 
करना चाहिये । न करनेसे बद्द प्रायश्वित्तका भागी 
प॒व॑ पतित समझा जाता दे | ब्रह्मचारीके ल्यितो 
सूतक कभी दे ही नहीं, किन्तु नित्यक्म करनके 
लिये किसीको भी आपत्ति नहीं हे ।# 





अतणएव नित्यक्रम तो सदा द्वी कर-८ मनुजीने 
कहा दे 
नित्य॑ स्ात्वा शुचिः कु्यदेवर्ति पिततपंणस्‌ । 
देवताम्यर्चन॑ चेंब समिदाधानमेत्र च॥ 
(२। १०७६ ) 
ब्रह्मचारीकों चाहिये कि नित्य स्नान करके 
और शुद्ध द्ोकर देव, ऋषि और पितरोंका तपण 
तथा देवताओंका पूजन और अग्निहोत्र अवश्य कर। 


न तिष्ठति तु यः पूव्रा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम ॥ 
स॒शूद्वद्ठ द्विष्कार्य: सर्वस्मादृद्विजकर्मणः ॥ 
(२। १०३ ) 


जो मनुष्य न॒ तो प्रातःसन्ध्योपासन करता 


है और न सायंसन्ध्योपासन करता है वह शुद्धके 


# जन्म और मृत्युके सूतकर्मे सन्व्या; गायत्री-जप आदि 
पैदिक नित्यक्रिया त्रिना जलके मनसे मन्त्रोंका उच्चारण 
करके करनी चाहिये | केवछ सूर्यभगवान्‌कों जलसे अध्य देना 
चाहिये । 





समान सम्पूर्ण द्विज-कर्मोंस अलग कर देनेके 
योग्य है ।! 
नैत्यके नास्यनच्यायों बह्मसन्र हि तत्स्मृतम्‌ । 
(२। १०६ ) 
'नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं दे क्‍योंकि उसे 
ब्रह्मययश कहद्दा दे ।' 
श्रति और स्मृतियाँमे गायत्रीजपका बड़ा 
माहात्म्य बताया दे। गायत्रीका जप स्नान करके 
पवित्र होकर द्वी करना चाहिये-चलते फिरते 
नहीं | गायत्रीका नित्य एक सहस्त्र जप करनेसे 
नुप्य एक महीनेमें पापोंस छूट जाता है। तीन 
वर्षतक करनेस ब्रह्मकी प्राप्ति दो जाता हैं, एसा 


मनने कटद्दा देन 
एतदश्षरमेतां च.. जवन्‍्ूयादतिपूर्विकाग । 
सन्ध्ययोर्खदतिदरिप्रो.. वेदपुण्येन युज्यते॥ 
(00 0 


'इस ( ओम) अक्षर और इस व्याहृतिपृर्वंक 

( सावित्री ) को दोनों सन्ध्याओम जपता हुआ 

दक्ष ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यफलका भागी हांता दे ।! 
सहसक्वस्वस्यस्थ बहिरेतलिक दिल: । 
मइताउप्येनसों.. मासाचचेवादिश मुच्यतें ॥ 

(२। ७९ ) 

ब्राह्मण इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याद्ति और 

गायत्रीका बाहर ( एकान्‍्त स्थानमें ) सहस्प बार 

जप करके एक मासमें बड़े भारी पापसे भी वैसे 

ही छूट जाता दे जेसे साँप केचुलीसे ।' 

ओद्धारपूर्विकाम्तिखोी मह्दाव्याह्ृतयो््यया: । 
त्रिपदा चब सात्रित्रों विज्ञेय ब्रह्मणों मुखम॥ 

(२। ८१) 

पजिनके पहले ऑकार दे ऐसी अविनाशिनी 


( भूः भुवः स्व) तीन महददाव्याह्मति और तीन पद 
वाली साबित्रीको ब्रह्मका मुख जानना चाहिये |! 
योड्पीतेडद्व न्यहन्येतांत्रीणि बर्षाण्यतन्द्रितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 

(२।८२) 
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जो मनुष्य आलस्य छोड़कर नित्यप्रति तीन 
वर्षतक गायत्रीका जप करता है यह णचन- 
रूप और आकाशरूप द्ोोकर परचख्रह्मको प्राप्त 
कर लेता है।' 
किन्तु खयाल रखना चाहिये--क्षत्रिय और 
चैदयकी तो बात ही क्या है जबतक यज्ञोपचीत 
न हो; तबतक वेदका अभ्यास, वदोक्त हवन 
ओर सन्ध्या-गायत्री-जञप आदि वेदोक्त क्रियाएँ 
ब्राह्मणकी भी नहीं करनी चाहिये: क्योंकि बिना 
यज्ञीपवीनके उनको भी करनेका अधिकार नहों 
है। कर तो प्रायश्वित्तके भागी होते हैं। अतएव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेर्योंकों यज्ञोपवीत अवश्य 
लेना चाहिये। 
यदि बात्य#(पतित) संज्ञा हो गयी हो तो भी 
शांख्रविधिके अनुसार प्रायश्विल कराकर 
यज्ञोपवीत छेना चाहिये। उपनयनका काल मनु- 
जीने इस प्रकार वतलाया है- 
गर्भाष्टमेडब्दे कुर्बात ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | 
गर्मादेकादशे राज्ञों गमात्त द्वादशे विशः ॥ 
(२।३६ ) 
ब्राह्मणका उपनयन ( जनऊ ) गर्भसे आठवें 
वर्षमे, क्षत्रियका गर्भेसे ग्यारहदेमे|ं और वेदय- 
का गर्भेसे बारहवे वर्षमे करना चाहिये ।' 
आ पोडशाद्राह्मणस्य सावित्री नातिवरतते। 
आ द्वा्विशाद्क्षत्रबन्धोर। चतुविशतेविंशः ॥ 
(२। ३८) 
'सोलह वर्षतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वर्षतक 
क्षत्रियके लिये और चौबीस वषतक चेश्यके 
# अर ऊरध्य त्रयोष्प्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायंविगहिताः ॥ 
(२। ३८ ) 
यदि ऊपर बताये हुए समयपर इनका संस्कार न 
हो तो उस कालके अनन्तर ये तीनों सावित्रीसे पतित होने- 
के कारण शिष्टजनोंसे निन्दित ओर बात्यसंशक हो 
जाते हैँ । 
७-- 
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लिये साविन्रीके कालका अतिक्रमण नहीं 
होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयन 
( जनेऊ ) हो सकता है ।! 


द्विजातियोंके लिये यश्ोपवीतका कर्म और 
काल बतलाकर अब सभी वालकोंके लिये आचरण 
करनेयोग्य बाते बतलायी जाती हैं। 

हे बालकों ! संसारमें सबसे बढ़कर प्रेम है, 
प्रेम साक्षात्‌ परमात्माका खरूप है, इसलिये 
जद्दाँ प्रेम है वहीं सुख और शान्तिका साम्राज्य 
है। वह प्रेम स्वार्थत्यागपर्वक दूसरोंकी आत्मा- 
को खुख पहुँचानेस होता है। इसलिये माता+ 
पिता; गुरुजन और खसहपाठियोंकी तो बात ही 
क्या है, सभीके साथ सदा-स्ंदा सच्चे, हितकर 
विनययुक्त वचन बोलकर एवं मनसे, वाणीसे, 
शरीरसे जिस किसी प्रकारसे दूसरांका हित हो 
ऐसा प्रयत्न तुमलोगोंकी करना चाहिये। 

दूसरोकी वस्तुकों चुराना-छीनना तो दूर 
रहा किन्तु वे खुशीस तुम्हें दं तो भी अपने स्वार्थे- 
के लिये व लेकर विनय और प्रिय बचनसे उन्हें 
सनन्‍तोष कराना चाहिये, यदि न लेनेपर उन्हें 
कप्ट होता हो एवं गेगमे बाधा आती हो तो 
आवश्यकतानुसार ले भी ले तो कोई आपक्ति 
नहीं । 

दूसरेके अवगुणोंकी तरफ खयाल न करके 
उनके गुणोंकी ग्रहण करना चाहिये। किसीकी भी 
निन्दा, चुगली तो करनी ही नहीं, इससे उसका या 
अपना किसीका भी द्वित नहीं है। आवश्यकता 
हो तो सश्ची प्रशंसा कर सकते हो । 

मान; बड़ाई, प्रतिप्ठाकी इच्छा तो कभी करनी 
ही नहीं, किन्तु अपने-आप प्राप्त होनेपर भी 
कल्याणमें बाधक होनेके कारण मनसे स्वीकार 
न करके मनमें दुःख या संकोच करना चाहिये | 

परेच्छा या देवेचछासे मनके प्रतिकूल 
पदार्थोंके प्राप्त होनेपर भी इैश्वरका भेजा 
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हुआ पुरस्कार मानकर आनन्दित होना चाहिये | 


ऐसा न हो सके तो अपने पापका फल समझ- 
कर हद्वी सहन करना उचित है | 

बड़ोंकी सभी आज्ञा पालनीय है किन्तु 
जिसके पालनसे उन्हींका या और किसीका 
अनिष्ठ हो या जिसके कारण इईश्वरकी भक्ति्म 
विशेष वाधा आती हो वहाँ उपराम हो सकते हैं। 

गुरुजनोंकी तो बात ही क्‍या है, बथा तक और 
विवाद तो किसीके साथमें भी कभी न करें । 

कितनी भी आपक्ति आ जाय; पर घैय और 
निर्भयताके साथ सबको सहन करना चाहिये 
क्योंकि भारी-स-भारी आपत्ति आनेपर भी 
निर्भगताके साथ उस सद्दन करनेसे आत्मबल- 
की वृद्धि होती है। ऐसा समझकर तुमलछोगोंकों 
आपत्तिमें भी थेये और धर्मको नह्दीं त्यागना 
चाहिय । 

कोई भी उत्तम कर्म करके मनमें अभिमान 
या अहंकार नहीं लाना चाहिय किन्तु धन, विद्या, 
बल और ऐश्वर्य आदिके प्राप्त होनेपर स्वाभाविक 
ही चित्तमें जो दुप, अहंकार और अभिमान 
आता दे उसको सृत्युके समान समझकर 
सबके साथ विनययुक्त, दीनतास बर्ताव करना 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे वे दुर्मुण नहीं 
आ सकते | 

गीता-रामायणादि धार्मिक ग्रन्थोंका श्रद्धा- 
भक्तिपूथंक विचार करनेके लिय भी अवश्य 
कुछ समय निकालना चाहिये । 

उपयुक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्य- 
के सारे दुर्गंण ओर दुराचारोंका नाश हो जाता 
है। तथा उसमें खाभाविक ही क्षमा; दया, शान्ति, 
तेज, संतोष, समता; ज्ञान; श्रद्धा, प्रेम, विनय; 
पवित्रता; शीतरूता, शम, दम आदि बहुतनझसे 
गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। क्योंकि यह 
नियम है कि वीज और वृ॒क्षकी तरह सद्गुणसे 


है 


सदाचारकी एवं सदाचारसे सद्गुणोंकी वृद्धि 


होती है और दुर्गंग एवं दुराचारोंका नाश 
होता है ।# 
इसलिये बालकोंकों उचित है कि सदूगुर्णो- 
की वृद्धि एवं सदाचारके पालनके लिय तत्परता- 
के साथ चेष्ठटा करें। इस प्रकार करनेस इस लोक 
और परलोकम सुख और शान्ति मिरू सकती 
है। 
संयम 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंके संयमकी बहुत ही 
आवश्यकता है, क्योंकि बिना संयम किय हुए ये 
मलुष्यका पतन कर द्वी डालते हैं | भगवानने भी 
कहा है-- 
यतती हापि कॉन्तेय पुरुपस्थ विभश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम॑ मनः ॥॥ 
(सीता २। ६० ) 
'ह अजु न ! जिससे कि यज्ञ करते हुए बुद्धिमान 
पुरुपके भी मनका यह प्रमथन स्वभाववादी इन्द्रियाँ 
बलात्कारस हर लेती हैं ।' 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनाइनु विधीयते । 
हरत प्रज्ञं वायुनावमिवाम्मसि | 
( गीता २। ६७ ) 
जेसे जलमे वायु नावकों दर छेता है बैस 
ही विषयोंगे विचरती हुई इन्द्रियोंके बीचमें जिस 
इन्द्रियके साथ मन रहता है वह (एक ही 
इन्द्रिय ) इस (अयुक्त ) पुरुषकी बुद्धिकों हरण 
कर लेती है ।' 
मनुजीने भी कहा है-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वपां यथेक क्षरतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम |॥ 
(२। ९९ ) 
# यहाँ सद्‌गुणोंको बीज और सदाचारकों इश्षस्थानीय 
समझना चाहिये । 


त्‌द्स्य 


.._ री? 


| इन्द्रियॉमेसे जो एक भी इर्द्रिय विचद्ित 
हो जाती है उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती 
रहती है जेस एक भी छिद्र हो जानेसे बर्तनका 
समस्त जल निकल जाता है।! 
अन्तःकरणके संयमका नाम शमकः और 
इन्द्रियंके संयमझा नाम दम है, इनको प्रायः 
स्मृतिकारोंने धर्मका अंग माना है। गीतामें शम्र 
और दमको ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म और वेदान्त- 
में इनको साधनके अंग माना है। 
वशमें किय हुए मन-इन्द्रिय मित्र, और नहीं 
वबशमें किये हुए शत्रुके समान हैं; मुक्ति और बन्धन- 
में भी प्रधान हेतु यही हैं | क्‍योंकि वशमे करनेपर 
ये झुक्तिके दनवाल, नहीं वशम किय हुए दुखदायी 
बन्धनके हेतु होते हैं । जल जैंस स्वभावसे 
नीचेकी ओर हे इन्द्रिययण 
ओर 
विपयोके संखगंसे दुराखार आऑर 
 घृद्धि होकर मनृष्यका पतन हो जाता 
है। मनुजी भी कहते हैँ -- 
इन्द्रियाणां प्रसझूँन 


ज्ञाता है वेंस ही 
आसक्तिके कारण म्वभावम विपयोकी 
जाते है | 
दगण 


दोषमृच्छत्यसंशायम्‌ । 

सेनियम्य तु तास्वेब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

(२। ९३) 

मनुष्य इन्द्रियोंम आसक्त होकर निःसन्देह 
दीषको प्राप्त होता है और उनको € रोककर उस 
संयमस सिद्धि प्राप्त कर लेता है ।! 

इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियॉके साथ 
विषयोंका संखसर्ग दी सारे अनर्थोंका मूल है । इस- 
लिये है बालकों ! इस सब विषय-भोगोंकी नाशवान, 
क्षणभ्छःर, दुगखरूप समझकर यथाशक्ति त्याग 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

बहुत-से भाई कहते हैं कि विषयोके भोगते- 
भोगते इच्छाकी पूर्ति अपने-आप ही हो जायगी, 
किन्तु उनका यह कद्दना ठीक नहीं । क्‍योंकि 
मजुजीने कहा है-- 


बाल-शिक्षा 


एण्ड 


9०23० 
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न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | 

त्रिपा क्ृष्णवर्केव भूय एवामिवर्धते ॥ 
(२। ९४) 
नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा विषयाँके 
डउपभोगसे कभी शान्‍्त नहीं दोती बल्कि घृतसे 
अश्विके समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है ।” 
कितने डी छोग विषयोंके भोगनेमें हो सुख 
ओर शान्ति मानते है किन्तु यद्द उनका भ्रम है, 
जेसे पतंगोंकों प्रज्वलित दीपक आदिमें खुख और 
शान्ति प्रतीत दोती है, पर वास्तवमे वह दोपक 
उनका नाशक है। इसी प्रकार संसारके विषय- 
भोगोंमें मॉाहव्श मलुष्यको क्षणिक शान्ति और 
सुख प्रतीत द्ोता है किन्तु वास्तवमें विषयोका 
संसर्ग उसका नाशक यानी पतन करनेवाल्य है। 
इसलिये विवेक, विचार, भय या हठसे किसी भी 
प्रकार हो मन-इन्द्रियोंकों विषयोसे हटाकर बश- 
में करनेके लिये कटिवद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 

करनी चाहिय । मनुने कहा है-- 


रन्द्रियाणां. त्रिचरतां विपयेष्वपह्ाारिपु । 
संप्म यह्षमातिड्रेद्रिद्ान्यन्तेवः वाजिनाम्‌ ॥ 
(२। ८८) 


पण्डितकी चाहिय कि भनकों हरनेवाले 
विपयोंमे॑ विचरनेवाली इन्द्रियोंके रोकनेपे ऐसा 
यत्न करे कि जेसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी 
करता हे ।' 

वशे क्रल्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य च मनस्तथा | 

सत्रान्संसायेदथानक्षिण्वन्योगतस्तनुम॒. ॥ 

(२। १००) 

भमनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियसमूहको वशमे 
करके, तथा मनको रोककर योगस दारीरको 
पीड़ान देते हुए घर्म, अर्थ, काम मोक्ष आदि 
समस्त पुरुषार्थोॉको खिद्ध करे ।! 

इसलिय द्वे बालकों | प्रथम वाणी आदि 
इन्द्रियोंका, फिर मनका संयम करना चाहिये। 
( गीता अ० ३ इलोक ४१-४३ ) । 








याउ 


उसे : 


ध्यान 
पाठ 
क्षत्रि 
स्वाध 
इनमें 
करन 
एवं ' 
सूतव 
लियि 


कहा 


ओर 
तथा 


चाह 
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। [भाग १३ 


जो मनुष्य अपनी निन्दा करे या गाली दे उसके 
बदलेमें शान्तिदायक सत्य, प्रिय ओर हितकर 
कोमल वचन कहना चाहिये | क्‍योंकि यदि वह 
अपनी सच्चो निन्‍दा करता है तो उससे तुम्ददारी 
कोई द्वानि नहीं है बल्कि तुम्हारे गुणोंकों ढकता 
है यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मार- 
पीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा लेया 
जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकारसे 
तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो तुम्हें 
उसे भी सहन करना चाहिये। अपने पूर्वके किये 
हुए अपराघधके फलस्वरूप भगवानका 
ही किया हुआ विधान समझकर खित्तमे प्रसन्न 
होना चाहिये क्‍योंकि बिना अपराध किये 
और बिना भगवानकी प्रेरणाके कोई भी प्राणी 
किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता | 
सहन करनेसे धीरता, वीरता, गम्भीरता और 
आत्मवलकी वृद्धि भी होती है | अवश्य ही क्षमा- 
बुद्धिसे सहन होना चाहिये। कायरता या डरसे 
नहीं | आत्मरक्षाके लिये या अन्यायका विरोध 
करनेके लिये आवश्यकतानुसार उचित प्रतीकार 
करना भी दोषकी वात नहीं है। किन्तु इस बातका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कहीं क्रिसी- 
का अनिष्ट न हो जाय । मलुने कहा है-- 
नारुन्तुदः स्थादार्तोडपि न परद्रोहकर्मघीः | 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयत | 
(२।१६१ ) 
'मनुष्यको चाहिये कि दूसरेके द्वारा दुःख दिये 
जानेपर या देवयोंगस कोई दुःख प्राप्त हों 
जानेपर भी मन दुखी न द्वो तथा दूसरेसे 
द्रोह करनेमे कभी मन न लगावे | अपनी जिस 
वाणीसे किसीकों दुःख हो ऐसी लोकविरुद्ध 
वाणी कभी न बोले ।! 
सम्मानाद्राह्मणो नित्यमुद्दिजिेत विषादित्र । 
अमृतस्येव चाकाइ्क्षेदवर्मानस्थ सर्वदा ॥ 
( २। १६२ ) 


ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विषके समान 
नित्य डरता रहे ( क्योंकि अभिमान बढ़नेसे बहुत 
हानि है ) ओर अम्ृतके समान सदा अपमानकी 
इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद 
न करे।! 

सुख ह्यवमतः शेते सुख च प्रतिबुध्यते | 

सुख चरति लोकेडस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ 

(२७ १६३) 

अपमान सह लेनेताला मनुष्य सुखस सोता 
है, सुखल जागता है और इस संसारमें सुग्बसे 
विचरता है, परन्तु दूसरोंका अपमान करनेवाला 
नष्ट हो जाता है।' 

इसलिये किसीका अनिष्ट करना, किसीके साथ 
बेर करना या किसामें द्वेष या घृणा करना, अपने 
आपका पतन करना है | 


बालकका जवतक विदयाह नहीं होता तबतक 
वह गुरुके पास या माता-पिताके पास कहीं रहे 
वह ब्ह्मचारी ही है । 

ब्रह्मचारीको लद्द खुन, प्याज, मदिरा, मां स,भाँग, 
तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, गाँजा आदि घृणित एवं 
मादक पदार्थोका संवन करना तो दूर रहा इनका 
तो स्मरण भी नहां करना चाहिये । 

अतर, फुलेल, तेल, पुप्पोंकी माला, आँखोंका 
अज्जन) बालोंका श्ट॒ज्वार; नाचना, गाना; बजाना5 
स्त्रियोंका दर्शन-भाषण-स्पर्श एवं सिनमा-थियेटर 
आदि खेल-तमाशोांका देखना इन सबको सारे 
अनर्थोका मूल कामोद्दीपन करनेवाला वीयंनाशक 
समझकर त्याग कर देना चाहिये । 

झूठ, कपट, छल, छिद्र, जुआ; झगड़ा; विवाद्‌* 
निनन्‍्दा; चुगली, हिंसा, चो री, जारी आदिको महदा- 
पाप समझकर इन सबका खवंथा त्याग कर 
देना चाहिये । 


काम, क्रोध: लोभ, मोह, राग-ह्वेष, ईर्षो, वेर, 
अहंकार, दम्भ, दर्प, अभिमान और घृणा आदि 


.._ नि 


डक न 


डुगुंगोंको सारे पाप और दुः्बोंका मूलकारण 
समझकर हृदयसे हटानेक लिय विशेष प्रयत्लशील 
रहना चाहिये। 
बालक एवं ब्रह्मचारियांके लिये मनुजी 
कद्दते हैं -- 
बर्जयेन्मघु मांस च गन माल्य रसान्ख्रियः । 
शुक्तानि यानि स्वाणि प्राणिनां चेव्र हिंसनम्‌ || 
(२। १७७ ) 
डाहद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फ़ूलोंके हार, 
रस, स्त्री, सिरकेकी भाँति बनी हुईं समस्त 
मादक वस्तुएं और प्राणियोंकी हिंसा इन सवको 
त्याग दे ।' 
द्यतं च जनवादं च परिवरादं तथानृतम्‌ । 
ख्रीणां च॒ ग्रेक्षणालम्ममुपवात परस्य च॥ 
(२। १७९ ) 
जुआ, गाली-गलौज, निन्‍दा तथा झूठ एवं 
स्त्रियोंको देखना, आलिकज्न करना और दूसरेका 
तिरस्कार करना' (इन सबका भी ब्रह्मचारीको 
त्याग कर देना चाहिये | ) 
अभ्यज्भमजनं चाढ्णोरुपानच्ठत्रधारणम्‌ । 
काम क्रोध च लोम॑ च नतनं गीतवादनम्‌ |॥ 
हद मन (२। १७८ ) 
“'डबटन लगाना, आँखोंका आँजना; जूने और 
छत्र घारण करना; एवं काम, क्रोध, लोभ और 
नाचना; गाना, वजाना इन सबको भी त्याग दें ।! 
सोडाबाटर, बफे, बिस्कुट: डाफ्टरी दवा: 
दोटलका भोजन आदि भी उच्छिष्ट एवं महान 
अपवितन्र हैं # इसलिये धर्ममें बाघक समझकर 
इनका त्याग करना चाहिये। ऐसे भोजनको 
भगवानने तामसी वतलाया है। 
यातयाम॑ गलरस पूति पर्युपितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 


(गीता १७ | १०) 


# प्रायः सोडावाटर और बफ उच्छिष्ट, बिस्कुटमें मुर्गी- 
का अण्डा, डाक्टरी ओषधर्म मद्य, मांस आदिका मिश्रण; 
होटलके भोजनमें मद्य-मांसादिका संत्र्ग यह सब ही मद्दान्‌ 
अपवित्र हैं । 


बाल-शिक्षा 
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जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गन्ध- 
सूक्त एवं वासी; (और) उच्छिएट है तथा जो अपविज्ञ 
है वह ( भोजन ) तामस पुरुषको प्रिय द्वोता है ।' 
उपयुक्त दुग्रेण भौर दुराचारोंको न त्यागनेबाले 
पुरुषके यश, दान; तप, नियम आदि उत्तम कमे 
सफल नहीं होते बल्कि दुखो होते हैं। मनुजी 
कहते हैं-- 
वेदास्यागश्च॒ यज्ञाश्वच नियमाश्र तपांसि च । 
न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
(२। ९७ ) 
“दुष्टख्वभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, 
नियम और तप ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप्त 
नहीं होते हैं, अर्थात्‌ इन सबका उत्तम फल उसे 
नहीं मिलता ।' 
दुराचारों हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सतत व्याधितो$ः्पायुरेव च | 
( मनु ० ४। १५७ ) 
“दुराचारी पुरुष सदा ही लोकमें निन्दित, 
दुःख भोगनेबाला, रोगी और अल्पायु होता है ।! 
अतणव दुगुंण और दुराचारोंका त्याग करके 
मन और इन्द्रियोंकी विषय-भोगाँसे हटाकर अपने 
स्वाधीन करना चाहिये। मन ओर इन्द्रियोंका 
संयम होनेसे राग-द्वेप, हपे-विपादका नाश सह जमें 
ही हो सकता दे । जब प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें 
हर्ष-शोक नहीं होता तथा मन और इन्द्रियोंके साथ 
इन्द्रियोंका संस होनेपर भी चित्तमें किसी प्रकार- 
का विकार उत्पन्न नहीं होता तव समझना चाहिये 
कि सच्चा जितेन्द्रिय 'संयमी' पुरुष है | मन्ुज्ञी भी 
कद्दत हैं-- 
श्रुत्वा स्पृष्ठा च दृष्टा च भुक्त्वा प्रात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेच्वियः ॥ 
(२। ९८ ) 
जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर, 
और सूँघकर न तो प्रसन्न द्वोता है ओर न उदास 
होता है, उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये ।' 
मन ओर इन्द्रियोंफके बहामें होनेके बाद 
राग-हेषसे रद्दित होकर विषयोंका संसर्ग किया 
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जाना द्वी लाभदायक है । भगवानने गीतामें 
कहा है-- 


रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्यैविधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२। ६४) 


'स्वाधीन अन्तःकरणवाला ( पुरुष ) रागद्देषसे 
रहित, अपने बशामें की हुई इन्द्रियोंद्ारा विषयोंको 
भोगता हुआ अन्तभ्करणकी प्रसन्नता अर्थात्‌ 
स्वच्छताको प्राप्त द्वोता है ।' 


ब्रह्मचये 

जिसने सब प्रकारसे मैथुनका त्याग कर दिया 
है # वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है। क्‍योंकि 
सच प्रकारसे वीयकी रक्षा करनारूप चह्मचयेका 
पालन ब्रह्म ( परमात्मा ) की प्राप्तिमे मुख्य हेतु है। 
ऊपर बतलाये हुए बतका आचरण करनेवाला 
चाहे गुरुके गृहमे वास करों या अपने माता- 
पिताके घरपर रहो बह ब्रह्मचारी ही है।हे बालको ! 
ब्रह्मचर्यवतका पालन करना भी तुम्हारे लिये 
सबसे बढ़कर मुख्य कतंव्य है। इसीस बल, बुद्धि 
तेज, सदगुण और सदाचारकी बुद्धि होकर 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 

इसलिये तुमलोगोंको स्त्रियोंके संगसे बहुत 
सावधान रहना चाहिये | स्त्रियोंके दशेन, भाषण; 
स्पर्श और चिन्तनकी तो बात ही क्‍या है उनकी 
मूर्ति एवं चित्र भी ब्रह्मचारीको नहीं देखने चाहिये। 
यदि अत्यन्त आवद्यकता पड़ जाय तो नीची 
दृष्टिस अपने चरणोंकी तरफ या जमीनको देखते 
हुए उनको अपनी माँ ओर बह्चिनके समान समझ- 
कर बातचीत करे । किन्तु एकान्तर्मे तो माता और 
बहिनके साथमें भीन रहे। क्‍योंकि स्त्रियोंका 
संसर्ग पाकर बुद्धिमान पुरुषकों भी बुद्धि भ्रष्ट 

# स्मरण कीर्तन केलि; प्रेक्षणं गुल्ममापणम्‌ । 
संकल्पोष्ष्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 

खोका स्मरण, स्त्रीसम्बन्धी बातचीत, खियोके साथ खेलना, 
सत्रीकों देखना, ख्रीसे गुम भाषण करना; खीसे मिलनेका संकल्प 
करना, चेष्टा करना, और ख््रीसंग करना ये आठ प्रकारके मैथुन 


माने गये हैं । 


कल्याण 





[ भाग १२ 
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होकर इन्द्रियाँ घिचलित हो जाती हैं। मजुने भी 
कहा है-- 

मात्रा खस्रा दुढित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षति ॥ 

(२। २१५) 

मनुष्यको चाहिये कि माता, वहिन या लड़की- 
के साथ भी एकान्‍्तमें न बेंठे, क्योंकि इन्द्रियोंका 
समूह बड़ा वलवान्‌ है, अतः वद्द पण्डितकों भी 
अपनी ओर खींच लेता है । 

महावीर हनुमानका नाम ब्ह्मचर्यब्रतके 
पालनमें प्रसिद्ध है। रामायणके पाठक उनकी 
जीवनीसे भी परिचित हैं | हलुमान्‌ एक अलोकिक 
वीर पुरुष थे | हनुमानने समुद्रको राँघ, रावण- 
पुत्र अक्षयकुमारकों मार) लक्षा को जला श्री- 
जानकीजीका समाचार श्रीरामके पास पहुँचाया । 
और लक्ष्मणके शक्तिबाण लगनेपर सुपेण चेद्यकी 
बतलायी हुई वूटीको न पद्दचाननेके कारण बूटी 
सहित पहाड़को उखाड़ कर सूर्यदियके पू्च ही लड़ा में 
छा उपस्थित किया | किप्किन्चा और सुन्दरकाण्ड- 
को देखनसे माल्म होता है कि हनुमान केवल वीर 
ही नहीं, सदाचारी, विद्वान: ऋद्धि-सिद्धिके शाता 
और भगवानके महान भक्त थे। जिनकी महिमा 
गाते हुए स्वयं भगवानन कहा है कि हे हनुमान ; 
तुमने जो हमारी सवा की है, उसका प्रत्युपकार 
न करनेके कारण भें लज्ित हूँ । 


प्रत्युपकार करों का तोरा ! सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 


भारतवासी आज़ भी उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी 
मानकर पूजते हैं, मक्तगण स्तुति गाते हैं, व्यायाम 
करनेवाले अपने दलका नाम 'महावीरद्लू' रखकर 
बल बढ़ाना चाहते हैं | वास्तवमें मनुष्य महावीर 
हनुमानके जिस गुणका स्मरण करता है आंशिक- 
रूपसे उसमें उस गुणका आविर्भाव-सा हो 
जाता है। 


राजकुमार घीर श्रीलक्ष्मणजीके विषय तो 
कहना दी कया है, वे तो साक्षात्‌ मगवानके संवचक 
एवं शेषजीके अवतार थे । उन्होंने तो श्रीरामजीके 
साथ अवतार लेकर लोगोंके द्वितार्थ लो क-मर्यादा- 





संख्या ५ ] 
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के लिये आदर्श व्यवहार किया । वे सदाचारी. गुणों- 
की खान, भगवानके अनन्यभक्त, एक महान वीर 
पुरुषके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने जिसको इन्द्र भी 
न जीत सका था उस वीर भधघनादकों भी मार 
डाला । काम पड़नेपर कालसे भी नहीं डरते थे । 
यद्द सब ब्रह्म च्यब्रतका ही प्रभाव बतछाया गया। 


गह्नापुत्र पितामह मीप्मका नाम आपलोगोंने 
सुना ही होगा, वे बड़े तेजस्वी, शीलवान, अखण्ड 
ब्रह्म चयका पालन करनेवात्टे, ईश्वरके भक्त और 
बड़ धर्मात्मा वीर पुरुष थ । उन्होंन अपने पितार्क 
संबाके लिय क्षणमात्रम कश्नन और कामिनीका 
सदाके लिय त्याग कर दिया और उसके प्रतापस 
उन्होंने कालकों भी जीत लिया ! एक समय देव- 
बत ( पितामह भोप्म ) ने अपने पिता शान्तनुकों 
शोकाकुल देखकर उनसे शोकका कारण पूछा; 
उन्होंने पुजबृद्धिके लिये विवाह करनेकी इच्छा 
प्रकट की। इस प्रकार अपने पिताके शोकका 
कारण जानकर चुद्धिमान्‌ देवबतने अपने पिताके 
वृढ़े मन्‍्त्रीक पास जाकर उनसे भी अपने पिताके 
शाकका कारण पूछा--तब मन्त्रीने घीवरराजकी 
( पालिता ) कन्याके सम्बन्ध विषयकी सब बाते 
कहीं और 'वीवरराजकी इच्छाका चृत्तान्त भी 
सुनाया | तब देवबत बहुतनस क्षत्रियोंकों साथ 
लेकर उस 'छीवरराजके पास गये और अपने 
पिताके छिये उस 'धीवरराजस कन्या माँगी। 
घीवरराजने देववतका विधिपूर्वक सत्कार किया 
और इस प्रकार कट्दा-द्े देवक्षत ! अपने पिताके 
आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा होनेके याग्य हैं 
किन्तु में कन्याका पिता हूँ, इसलिये आपसे कुछ 
कद्दना चाहता हूँ, बात यह है कि इस कन्यास जो 
पुत्र उत्पन्न द्वो, वह्दी राजगद्दीपर बेठे । इस शतपर 
में अपनी कन्याक्ा विवाद्द आपके पिताके साथ 
कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। उस दासराज 
(घीवरराज ) के बचनको सुनकर ग्जापुत्र देव- 
बतने सब राजाओंके सामने यह उत्तर दिया कि 
है दासराज ! तुम जैसा कहते हो, में बेसा ही 
करूंगा । यद्द मेरा सत्य घचन दै, इसे तुम निःम्धय 
दी मानो । इस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न द्वोगाः 


वही हमारा राजा होगा । तय थीवरराजने कहा-- 
हे सत्यधर्मं परायण ! आपने मेरी कन्या सत्यवतीके 
जिये सब राजाओंके बीचमे जो प्रतिज्ञा की दे, वह 
आपके योग्य ही है, आप इस प्रतिज्ञाका पालन 
करंगे, इसमें मुझे तनिक भी सन्देद्द नहीं है, किन्तु 
आपके जो पुत्र द्ोंगे--उनसे मुझे बड़ा सन्रेद्द दै-- 
वे इस कन्याके पुत्रसे राज्य ले सकते दें ।' तद्ननन्‍्तर 
गह्लापुत्र देवबतने अपने पिताका प्रिय करनेकी 
हच्छासे दसरी प्रतिज्ञा की; देवबत बोले--'हे 
दालराज्ञ | अपने पिताके लिये हन सब राज़ाओंके 
सामने म॑ जो वचन कहता हूँ, उसको खुनों। ( में 
राज्यकों तो पहले त्याग ही चुका हूँ ) आजसे में 
आजीउन ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा अर्थात्‌ विवाद 
न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा।' राजकुमार 
देववबतके ऐस बचनोंकी सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे 
घीवरराज बोले-- “हे देवबत ! में यह कन्या आपके 
पिताके लिय अपंण करता हूँ ।! उस समय देवता 
और ऋषिगण बोले--' यह भयानक कर्म करनवान्ठा 
है इसलिय यद्द भीष्म है ।! ऐसा कहते हुए आकाहा- 
से फूलोंकी वर्षा करने लग। ( तबसे गह्लापुत्र 
दवबतका नाम भीष्म विख्यात हुआ )। उसके 
बाद भीष्मने अपने पिताके छिय उस धीवरराजकी 
यशख्विनी कन्या सत्यवतीस कहा- 'मातः | इस 
रथपर चढ़िय, हमलोग धर चलेंगे / ऐसा कद्द 
उस कन्याको अपने रथ बेंटाकर हस्तिनापुर 
आये; और उस कन्याकों पिताके अपंण कर 
दिया | उनके इस दुष्कर कमको देखकर सब 
राजा लोग उनकी प्रशंसा करने रलंगे ओर यहद्द 
कहने लगे--इसने बड़ा भयद्भुर कर्म किया है । 
इस कारण हम सव इसका 'भीष्म' नाम रखते हैं । 
जब राजा शान्तनुन खुना कि देवबत ऐसा दुस्तर 
कार्य किया है तो उन्होंने प्रसनक्ष होकर महात्मा 
भीष्मकों अपने तपके बलसे स्वच्छन्द मरणका घर 
दिया। थे बोले 'हे निष्पाप ! तुम जबतक जीवित 
रहना चाद्योगे तबतक मृत्युकरा तुम्हारे ऊपर कोई 
प्रभाव न होगा; तुम्हारी आज्ञा होनेपर द्वी तुम्हें 
ख॒त्यु मार सकेगी।' (महाभारत आदि० अ० १००) 


आजीवन ब्रह्मचर्यके प्रभावसे अकेले भीष्म 
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काशीमे समस्त राजाओंकी परास्त करके अपने 
भाई विचित्रवीयके साथ विवाद्द करनेके लिये 


बलपूवंक खयंवरसे काशिराजकी अस्‍्बा, 
अश्व्िका, अम्बालिका नामवाली तीनों कन्या ओंको 
ले आये। उन तीनों कन्याओंमे शाल्वराजकी 
इच्छा करनेवाली अम्बा नामवाली कन्याका त्याग 
कर दिया; और उस अम्बाके पक्षकों लेकर आये 
हुए जमदशिपुत्र परशुरामके साथ बहुत द्नोंतक 
घोर युद्ध करके अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा की । 


महाभारतको देखनेसे श्ञात होता है कि भीष्म 
केवल शूरवीर ही थे इतनी वात नहीं, वे बड़े भारी 
सदाचारी, सद्गुणसम्पन्न, शाख्रके शञाताओंमें 
सूर्यरूप एवं भक्तोमे शिरोमणि थे | भीष्मने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीके कहनेले राजा युधिष्टिरकों भक्ति 
ज्ञान, सदाचार आदि धर्मके विषयमें अलौकिक 
उपदेश दिया था जिससे शान्ति और अनुशासन- 
पे भरा पड़ा है। आजीवन ब्रह्मचरयंके पालनके 
प्रभावसे वे अचल कीर्ति और इच्छामृत्युको प्राप्त 
करके सर्वोत्तम परमगतिको प्राप्त द्वी गये । 

ब्रह्मच्यंकी महिमा वतलाते हुए भगवानने 
गीतामें कहा है-- 

यदिच्छन्तो . ब्रह्मचय 

तत्ते पद 


चरन्ति 
संग्रहेण पग्रवक्ष्ये | 
(८)।१५१) 
जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीगण 
ब्रह्मचयंका आखरण करते हैं उस परमपदको में 
तेरे लिये संक्षेपले कहूँगा ।! 
प्रायः इसी प्रकारका वर्णन कठोपनिषद्‌में 
भो आता है| 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय. चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । 
(१।२। १५) 
“जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचये- 


[ भाग १२ 


का पालन करते है उस परमपदको में तेरे लिये 
संक्षेपले कहता हूँ । वह पद यद्द 3 है ।! 
एतद्धबेवाक्षर ब्रह्म एतद्भवेवाक्षर परम | 
एतद्डबेवाक्षरं ज्ञाचा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(क० उ० १ | २। १६ ) 
यह $“कार अक्षर ही ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, यही 
परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, इस *“काररूप अक्षरकों 
जानकर मनुप्य जिस वस्तुको चाहता है उसको 
वही मिलती है।' 


एतदाठम्बनं॑.. श्रेष्रमेतदालम्बन॑ परम | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलके महीयते ॥ 
(क० उ० १ | ९ | १७ ) 


यह सबसे उत्तम आलम्बन है, यह ही सबसे 
ऊंचा आलम्बन है। जो मनुष्य इस आलम्बनकों 
जान जाता है वह ब्रह्मलोकमें महिमावाला होता 
है । यानी ब्रह्मलोकनिवासी भी उसकी महिमा 
गाते है । 

अतएच बालकोंको ब्रह्मचयके पालमंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिय | यदि आजीवन ब्रह्मचयकरा 
पालन न हो सके तो शास्त्रकी आज्ञानुसार चोवीस 
वर्ष ब्रह्मचर्यंका पालन करें; यदि इतना भी न 
हो सके तो, कम-सेकम आजकलके समयके 
अनुसार अठारद वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन तो 
अवश्य ही करना चाहिय।; इससे पूर्व ब्रह्मचयंका नाश 
करनेवाले बालककों सदाके लिये पश्चात्ताप एवं 
रोगोंका शिकार होकर असमयमें मृत्युका शिकार 
बनना पड़ता है। विषय-भोगोंके अधिक भोंगनेसे 
बल, चीय॑, तेज, वुद्धि, शान, स्मृतिका नाश और 
दुर्भुण-दुराचारोंकी वृद्धि होकर उसका पतन हो 
जाता है। इसलिये ग्ृहस्थी भाइयोंसे भी नश्न 
निवेदन है कि महीनेमें एक बार ऋतुकालके 
अतिरिक्त सत्री-लहवास न करें। क्‍योंकि उपयुक्त 
नियमपृर्वक सद्वास करनेवाला ग्रृहस्थी भी यति 
और ब्रह्मचारीके सदश माना गया है| (क्रमशः ) 


->क्कफ्िण 
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नेया पार लगा दो खेवनहार 


( प्राथनाः ) 


( छेखक-श्रीजमीयतरामर्जी ) 


है भगवन्‌ ! जगत्‌में जिस ओर नज़र जाती 
है, मनुष्य दूःखके दरियामें ड़बे हुए ही दिखायी 
देते है | संसारमें कोई भी सुखी नज़र नहीं आता | 
तुम दयासागर ह्वो तुम भी दया नहीं करोगे ? 
क्या दया-सागर सूख गया है / हाँ-- ज़रूर सूख 
गया हँ। सचमुच तुमसे दया जाँचनेका हमें 
अधिकार भी तो क्या है ? तुम दया भी क्‍यों दिखाने 
लगे ? जब हम तुमको ही मूलत हैं, मायाक्रे आवरणमें 
जब्र सत्यको त्यागकर झूठको ही सत्य मानते हैं, तो 
तुम्हारे पास दया केसे माँग सकते हैं ? अवध्य 
नहीं | न हम दयाकी याचना ही कर सकते हैं न 
तुम ही हम पापियोंपर दया कर सकते हो । तम्हारी 
दया और क्ृपाके पात्र होनेक्े लिये हमारी योग्यता 
है| कहाँ हैं ? वस्तुतः हम ही एस हैं कि जब हमारे 
पास लक्ष्मी हा, जब हम सुख-चंनमें पड़े हों, तब 
हम तुम्ह भूल जाते हैं, ओर जब हमारे शरीरपर 
संकटके बदल छा रहे हों, तब हम तुमका पुकारते 
हैं । यह पुकार भी हमारी सच्च दिल्से नहीं होती, 
फिर भी ग्रभी : तुम उस समय आओगे जब हमारा 
संसारमें काई नहीं होगा, तुम उस समय अवश्य 
आओगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं हागा-- 
टहरनेको जगह भी नहीं होगी । ग्रभो ! इसीडिये 
तुम दीन और अनाथोंके नाथ कहलाते हों, किन्तु 
हम दीन कहाँ हे कि तुम हमारे लिये आओगे। 
दीन तो वह है जो काम, क्रोच, लोभ, मोह, मद 
ओर मत्सरका सम्पूर्ण त्याग कर चुका है, दीन वह है; 
जो शत्रु और मित्रकों समान समझता हैं, दीन वह 
दे जो जन्म और मृत्युमें भेद नहीं मानता, दीन 


७५-६-- 


व< है जिसका अलौकिक त्याग है, दीन वह है 
जो सुख-दुःखको समान समझता है और सब 
अवस्था स्थिर रहता है । 

तुम आओगे मेरे भगवन्‌ तुम ही आओगे। मुझे 
विश्वास हैं, तुम मुक्न नहीं भूलोगे। मैं तुम्हें भूल 
जाऊँगा, मैं तुम्हारा स्मरण भी नहीं करूँगा, पर 
तुम मुझे कभी नहीं मूल सकागे और आओगे। 
क्योंकि तुम दयालु हो, घट-बटव्यापी अन्तर्यामी हों, 
तुम ही आकर मेरी बाँह्द पकड़ोंगे | तुम ही आये थे 
न, जब गजेन्द्रने तुमको याद किया ? तुम ही गये थे न, 
जब पाश्चालीने तुमकों पुकारा ? तुम ही तो दोड़ते-दोड़ते 
चले गये थे न, जब छरुव अरप्यमें बरठा था? क्यों तुम ही 
थे न, जिन्होंने मीराका विपका कटोरा अमृतसे भर 
दिया और फाशण्विरकी जगह कृष्ण मूर्ति बना दी ? 
पह! इसे प्रह्द फेंक दिया गया तब भी तो तुम हरी 
गये थ, सुधन्वाको जब तेलरी कढ़ाईमें तेरना था, 
तब वहाँ भी तो तुम हो पहुँचे थे ! तुम जाते तो दो, पर 
जब उनका आवाज़ तुम्हारे कानपर आती द्वे तब। 
इन सवकी आवाज़ तुम्हारे कानपर पहुँची; क्‍योंकि 
यह आवाज अन्तरकी थी | अन्तरसे निकल रही थी 
आर थी तुमको ही सुनानेके लिये | 

पर यह आवाज्ञ कंसे निकलेगी प्रभो ! यह 
आवाज़ आसानीसे नहीं निकलती | यह आवाज़ 
निकलती है, जब कण्ठ रुक जाता है, गद्गद हो 
जाता हैँ, जब रोमावलो खड़ी हो जातो है, जब 
प्रस्वेदसे मनुष्य नहाया-सा हो जाता हैं, आँखोंसे 
आँसुओंकी धारा बहने छगती द्वै और जब मनुष्य 
देहका भान भूल जाता है। यह अन्तर्नाद तब होता 
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है जब उसे यह विचार भी नहीं रहता कि वह आर्जवताको मैं कैसे प्राप्त कर सकूँ 


तुझे पुकार रहा है । 

है नाथ ! ऐसा समय कब आयेगा जब मैं भी 
ऐसी आवाज़ कर सकूँगा ? हे कृपासिन्धो ! मैं जब 
तुम्हारा स्मरण करता हूँ तो निमेष मात्रके लिये भी 
चित्त स्थिर नहीं रहता । मन कहीं फिरता है और मैं 
आवाज क्‍या करता हैं ! ऐसो स्थितिमें हे परमात्मन्‌ ! 
ऐसा अन्‍्तर्नाद मैं कैसे कर सकूँगा ? इतनी 


कल्याण 











गा ।ः 

हाँ--होगा, अवश्य होगा, जब मैं, भेरा भूल 
जाऊंगा, जब मैं तन, मन, धन सर्बख तुम्हारे चरणों- 
पर न्योछावर कर दूँगा, जब मैं दीन बनूँगा, जब मैं 
यह समझूगा कि तुम ही एक मेरे द्वो, मेरा दूसरा कोई 
नहीं । प्रभो : मैं इसी क्षणकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
पीछे तो मैं में नहीं, तुम तुम नहीं, में ही तुम हो 
जाऊँगा। 


--ज्कसक१3)84व८-- 
एक भक्तके उदार 


( अनु०--श्रीमुस्लीधरजी श्रीवास्तव बी० ए०, एडनाएड० बी ०, साहित्यसत्र ) 


मानसिक प्रकाशके लिये एक प्रार्थना 

१-हे करुणामय ईश्वर ! झुभ्न उज्ज्वल आन्तरिक 
आटोकसे तू मुझे प्रकाशित कर दे और मेरे हृदय- 
सदनसे समस्त अन्धकारको दूर कर दे । 


मेरे विविध भ्रान्त क्चारोंकों दबा दे और मुझ्पर 
कठार आधात बरनेवाले प्रढोमनोंको टुकड़े-टकड़े 
कर दे | 

ते मेरे लिये पापी पशुओंसे--अर्थात्‌ शरीरकी 
आकर्षक वासनाओंसे---बीरताके साथ युद्ध कर, उन्हें 
पराजित कर दे, जिसमें तेरी शक्तिद्वारा शान्ति ग्राप्त 
हों और तेरे पवित्र न्यायाल्यमें अर्थात्‌ झुद्ध अन्तः- 
करणमें तेरो तिपुल प्रशंसा गूँज उठे । 


२-अपने प्रकाश एवं सत्यको भेज, जिममें वे 
पृ्थीपर चमक उ० | चूँकि जबतक मुझे व्‌ प्रकाशित 
नहीं करता, मैं मृत्पिण्टकी तरह रूपह्ीन और 
शून्य हूँ । 

ऊपरसे अपने ग्रसादकी वर्षा कर, मेरे हृदयकों 
दिव्य ओसकणसे सींच दे, प्रथ्वीके मुखमण्डलको 


आउ्वाबित करनेके लिये भक्तिकी नत्रीन थाराएँ भेज 
जिसमें अच्छे और सुन्दर फृछ उत्पन्न हों । 

पापभाराक्रान्त मरे मनको अपनी ओर उठा, मेरी 
सम्पूर्ण कामनाओंकी खर्गीय पदार्थोक्नी ओर खींच 
ताकि दिव्य आनन्दकी मधुरता चखनेपर मुझे लोकिक 
वस्तुओंका चिन्तन भी अरुचिकर प्रतीत हो । 

जीवोके समम्त क्षणिक सन्‍्तोपोंसे तू मेही रक्षाकर 
दूर खींच छे, चूँकि किसी भी विपय-पदार्थसे मेरी 
कामनाओंकी पूर्ण सुख और विश्राम नहीं मिल 
सकता । 

संसारस घृणा ओर इंश्वस्सवा मधुर जीवन है 

हे प्रभो : तेरा उपकार कितना महान है ' 

हैं प्रमके अबाघ निर्र * तेरे बारेमें मैं क्या कहें? 

१-में तुझे कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरे 
पथश्रष्ट और नष्ट द्वोनेपर भी स्मरण रखनेका वचन 
दिया 

तने अपने दासपर आशासे भी अधिक दया 
और पात्रतासे भी अधिक कृपा और प्रेमपूर्ण करुणा 
प्रदर्शित की है । 


राशि 


संख्या ५ ] 





इस प्रसादके लिये मैं तुझे क्या बदला सबके 
ग्यमें सर्वख-त्याग, संसारका परित्याग और धार्मिक 
संन्यास नहों लिखा है | 


जिसकी सेव्राको सारी सृष्टि बाध्य है उसको 
सेवा यदि मैं करूँ तो क्या यह बड़ी बात हांगी ? 


तेरी सेक मेरे लिये बड़ी बात न होनी चाहिये। 

किन्तु यद्दी बड़े अचरजकी बात होनो चाहिये कि 

तने मुझ-से रंक और अयोग्य व्यक्तिको अद्जीकारकर 
पने भक्तोंके समान बना छिया । 


२-देख, जो कुछ मेरे पास हैं और जिससे मैं 


तेरी सेवा करता हूँ, वह सब कुछ तेरा ही है । 
है ह ओर इसके विपरीत, में तेरी सेवा नहीं करता 
बाल्क त्‌ हा मरा सेवा करता है । 


देख, यह आकाश ओर प्रृथिवी जिसे तने 
मानवककी सेवाके लिये सिरजा है, नित्य तेरा आदेश- 


पाठन करते हैं | 


| हैं| है, इसके अतिरिक्त तूने मानव- 
छिय्य देवताओंकी भी नियुक्त 


यह तो थ 
को सहायताके 
किया दूँ | 

पर इन सबसे बढ़कर बात यह दे कि दने खय॑ 
मानवकी सेवा करने और अपनेक, सौंगण देनेका वचन 
दिया हैं । 


३-इन हजारों उपकारोंके बदले मैं तुझे क्या दूँ ? 
इच्छा है कि आजीबन तेरो सेवामें लगा रहूँ । 


एक भक्तके उद्बार 





काश, एक दिन भी मैं तेरी कोई योग्य सेवा 
तार सकता ! 

सत्य ही व्‌ सम्पूर्ण सेवा, प्रतिष्ठा और प्रशंसाके 
योग्प है | 

सचमुच तू मेरा खामी और में तेरा गरीब सेवक 
हूँ, जो अपनो सारी शक्तिसे तेरी सेवा करनेव। 
बाध्य हूं | मुझ तेरी प्रशंसा करनेमें कभो न 
थकना चाहिये । 

यही मेरी इच्छा है, और यही आकांक्षा हे । जो 
कुछ मेरेमें कमी ह्वो, उसे त्‌ पूरा कर दे, यही मेरी 
विनय ढ । 

४-तैरी सेवा करना और सब वस्तुओंसे घृणा 
करना बहुत बड़ा मान और गौरव है । 

जो तेरी परम पत्रित्र सेवामें स्वेच्छासे अपनेको 
संप देंगे उन्हें मद्ट्प्रस्ताद प्राप्त होगा । 

जे तेरे प्रमके लिये सारे पाशविक आननदोंका 
परियाग करेंगे, उन्हें मधुर शान्ति ग्राप्त होगी । 

जो तेरे नाभके पीछे सांसारिक चिन्ता त्यागकर 
संकोर्ण मार्गमें प्रवेश करेंगे उन्हें महती मानसिक 
खतन्त्रता प्राप्त होगी । 

७५-अहा : वह प्रमु-सेत्रा मधुर और आनन्‍दपूर्ण 
दे, जिससे मानव वास्तवमें खतम्त्र ओर पतित्र 
होता हैं । 

अह| . वह सेवा चिरवाञ्छनीय है जिसमें हम 
परममंगल वस्लुद्रारा पुरस्कृत होते और अक्षय आनन्द 
प्राप्त करते हैं | 
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प्रह्मच 


मनोयोग 


( छेखक-- पं ० श्रीभुवने खरनाथजी मिश्र एम० ४०, माधव! ) 


मनो द्वि जगतां कत्तो मनो हि पुरुषः स्म्टतः । 
मनःकृत॑ कृते राम न शरीरकृत कृतम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 

चित्तकी बृत्तियोंका निरोध करके स्वस्वरूपमें दृढ़ता- 
पूर्वक स्थित हो जाना दी पूर्ण मनोयोग है । चित्तकी वृत्तियाँ 
स्वभावतः बहिर्मुखी हैं। अजशानके बोगसे जगतमें जो रमणीयता 
प्रतीत होती है. उसीके पीछे मन बराबर दौड़ा करता है । 
मन अनात्मके अनुसंधानमें संलघ् है। प्रत्येक क्षण मनमें 
असंख्य लहरें उठ-उठकर विषय-प्रतश्चकी ओर तीत्रातितीत्र 
गतिसे जा रही हैं | परन्तु मृग-जलसे किसकी प्यास बुझी ! 
मनके वशमे होकर कौन शान्ति पा सका : 

मन और इन्द्रियॉँंकी अन्तर्मुख करके; सब प्रकार 
अनातमसे हृटाकर आत्मामें उसे जोड़ देना और आत्माके 
अनुग्यासनमें ही उसे रक्खे रहना मनोयोगक्रे अभ्यासका 
मूल्तत्व है । मनको मिटाना तो केवल बात-ही-बात है| 
मन मर नहीं सकता निःशेष हो नहीं सकता; करना तो बस 
इतना दही है कि उसे जगत्‌के प्रपश्लसे हटाकर हरिके चरणांमें 
जोड़ दिया जाय | वहाँ इसका भटकता और भागना रुक 
जायगा | जगत्‌के पदार्योर्म जो रसाभास है उसे ही पीनेके 
लिये मन पागल होकर मागता है; वह बार-बार ठोकर खाता 
है, बीच-बीचमें उसे अनुभव मी द्वोता रहता दै कि विषयोमें 
सुख नहीं; परन्त तुरंत ही मनका आवरशा घिर आता है 
और मनपर पर्दा पड़ जाता है और पुनः यह श्रान-शूकर के 
समान भटकता फिरता है ! 

इस दुर्दमनीय मनको वशमें छाकर प्रभुके चरणोंमे 
जोड़नेकी अनेकों विधियाँ हमारे शा्तरोंने बतछायी हैं। वास्तवमें 
देखा जाय तो हमारे शार्त्रों तथा ऋषि-महर्तियोंने यदि सबसे 
अधिक किसी एक बातपर जोर दिया है तो वद यही है कि 
मनको जगतसे हृटाकर ज॑ गदीश्वरमें लगाओ। शास्त्र और ऋषि- 
महर्षि केवल यह आज्ञा देकर दी नहीं रह गये; अपितु उन्होंने 
बहुत विस्तारसे इसे समझाया भी है और युक्तियाँ भी सुझायी 
हैं जिनके द्वारा हम मनको अपने अबीन करके प्रभुके चरणोंमें 
समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि भगवानके चरणोंमें चढ़ाने 
योग्य यदि कोई वस्तु है तो वद झुद्ध मन दी है। 

तो फिर मनकी शुद्धि केसे दो ! सबसे पहले तो मनको 
शुद्ध करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जबतक 


मनकी संशुद्धि नहीं होती तबतक उसका परमात्मासे योग 
कैसे होगा ? अनुभवी सन्त-मद्दात्माओं तथा शाखतरौंने इसके 
लिये दो ही उपाय बतलाये हैं;-(१) बैराग्यके द्वारा बराबर 
विपयोको फेंकता जाय) जगतसे मनकी हटाता जाय और 
(२) अभ्यासके द्वारा बराबर मनको भगवानमें लगाता जाय | 
भगवत्कृपाका आश्रय तो प्रधान है ही क्योंकि उसकी क्ृपाके 
बिना इस पथमें एक डग भी आगे बढ़ना अत्यन्त कठिन 
है। मनकी स्वाभाविक गति निरन्तर बहिजगत्‌की ओर हैं। 
अतएब आरसम्ममें डसे उसके प्रिय भोगसे हटानेमें कठिनाई 
अवश्य प्रतीत होगी और ईश्वरमें छाख लगानेपर भी वह 
नहीं छगेगा; इतना दी नहीं वह बार-बार अड़ेगा। पगहा 
तुड़ाकर भागेगा; भगवानमें उसे ठगानेकी हम जितनी ही 
अधिक चेष्टा करेंगे उतने ही तीत्र बेगसे बह विपयोकी ओर 
भागेगा | कभी-कभी वह हमें बुरी तरह घोखा भी देगा)“ 
इम बे रहेंगे आँख मूंदकर मनको दर्रिम छगानेके लिये 
परन्तु वह हमारी आँखोंमें घूछ झोंककर छगा रहेगा विपयोंमें । 
मनकी गति बड़ी ही सूह्म) बड़ी ही वॉकी हैं; अतएय बड़ी 
सतर्कता और सावधानीसे इसे पकड़नेकी चेष करनी होगी | 

मन वो. एक अश बालकके समान हैं जिसपर कड़ी 
निगाह रखनेसे ही काम चलेगा । उसे आवश्यकतानुसार 
तमाचा मी छगावे और मिठाई भी दे । राहसे जहाँ बेराह 
मन हुआ कि तमाचा जड़नेमें संकोच न करे; नहीं तो किसी 
खाई-खनन्‍्दकमें वह दमें ले दबोचे गा । खूब सतर्क होकर; 
पूरी चौकती ओर जागरूकताके साथ मनकी गति-विधिका 
निरीक्षण करता रहे और उसे सत्पथपर चलनेके लिये बराबर 
प्यूचना! ( 5प2्ट 280४४०॥ ) देता रहे, प्रोत्साइन देता रहें) 
शाबासी देता रहे और जबतक पथपर वह ठीक-ठीक चलता 
रहे तबतक उसपर खूब प्रेम और ठाइ-प्यार बरसावें-- 
खूब बढ़ावा दे और उससे कहता रहे--शाबास ! चले चलो), 
हरिका मन्दिर पास ही है) बढ़े चलो) बढ़ चों ! तुम्हारे-जैसा 
वीर-बॉकुरा कौन दे? तमने संसारकों जीत लिया है | संसारके 
कोई प्रछोमन तुम्हें आकृष्ट नहीं कर सकते, संसारका कोई 
आकर्षण तुम्हे पथश्रष्ट नहीं कर सकता, ठम नित्य झुद्ध-बुद्ध 
शिवस रूप; सच्िदानन्दस्वरूप हैं), तुम्हें संसार स्पर्श नहीं 
कर सकता ! तुम्हें संतारके तुच्छ विवयमोगोंसे क्या करना 
है. बढ़े चलो; इरिके चरणोंमें बढ़े चलो! मन इस शाबासी- 
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पर खूब प्रसन्न होगा और अधिकाधिक वेगसे सत्यथपर 
चलता रहेगा | उसे बल प्राप्त होगा और मगवानके आश्रय- 
का बोध भी उसे होगा | उसमें बलके साथ पवित्रता; स्फूर्त्ति 
और तेज आवेगा और वह चिर नवीन उत्साहसे निर्दिष्ट 
पथपर चलता चलेगा; थकनेका कमी नाम भी न लेगा । 
मनरूपी बालककों मिठाई देना यद्दी है। 
परन्तु मनको टीक रास्तेपर चलते देखकर “सवार! 
गाफ़िल न दो जाय । दहाथकी चाबुक बराषर तनी रहे और 
पथका विस्मरण एक क्षणके लिये भी न हो । यदि सत्रार 
ही सो जाय) हाथकों चाबुक गिर पड़े) लगाम ढीली हो 
जाय तो घोड़े राहपर के छत टिकेंगे-उनका तो स्वभाव द्दी 
है रहने कुराहकी ओर भागना । तात्यर्य यह कि चौकसी 
बराबर अविस्छिन्नरू्पसे रहे-लगाम कसी रहे और 
गन्तत्य खानका स्मरण अदहरनिश बना रहे। मन ज़रास्सा 
भी दार्वेचबायें झके कि बिना भुरीव्यत कसकर चाब्ुक 
ठगा दी जाव-+बढ छेटपटाकर रह जाय ओर कभी भी 
उसे यह न भूले कि पालिक' की आजशाका उसने ज़रा भी 
उल्लड्डन किया कि उसकी खैर नहीं । उसे जबतक 
चाबुककी मार याद रहेगी तबतक वह टीक रास्तेपर चलता 
रहेगा । चाबुककी छोर उसके कानतक बराबर छटठकती 
रहे जिससे बीच-बीचमें भी उसे यद्द स्मरण द्वोता रहे 
कि चाबुक दूर नहीं है और सवार बेखबर सो नहीं गया है ! 
उपनिपदोमें इन्द्रियोंकों घोड़े) मनको लगाम; शरीरको 
रथ) बुद्धिकां सारथी; आव्माकी रथी और भगवसद्याप्तिको 
गन्तव्य स्थान माना है। इसपर ज़रा गहराईसे विचार 
किया जाय तो मनकोी वश्गम करनेकी विधिपर बहुत 
अधिक प्रकाद पड़ सकता है क्योंकि घोड़ोंका ठीक रास्वे- 
पर चलना-न-चलना छगामकी चुस्ती और ढीलेपनपर द्दी 
निर्भर है। 
आसमान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि ठु सारथि विद्धि सनः प्रग्रहमेव च ॥ 
विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्ररहवान्नरः । 
सो5ध्वनः परमामोति तद्ठिप्णोः परम॑ पदम्‌ ॥ 
जैसे पॉवर्म जूता पहननेसे सब जमीन ध्चर्मास्तृतौ-+ 
अर्थात्‌ चमड़ेसे मढ़ी हुई मालूम होती है से ही जिसका 


मन पूर्णतः अधीनस्थ है उसके लिये समस्त संसार अधीनस्थ 
है | देवीमागबतमें “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: 
हुए. भी 


जो वचन है उसकी सत्यताको अनुभव करते 





यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि हम मनको अपने ननलनललननननलनन «० हक हम मो अपने बखन-- 
बार-बार जन्म-मरणके बन्धनका कारण बना लेते हैं ! यद्दी 
मन हमें मुक्ति दिला सकता है और इसीसे नरककी यन्त्रणा 
भी मिलती है। खर्ग और नरक--दोनोंका द्वार हमारे 
सामने खुला हुआ है। जीता हुआ मन हमें खर्गमें पहुँचा 
देगा; और पराधीन विषयलोडप मन हमें नरककी खाईमें 
ले दबोचेगा | 
प्रतारणा और प्रेम-दोनों युक्तियोंसे मनकों इरि- 
अरणोमें युक्त किया जाये । इसके लिये संत-मद्दात्मा नि 
बतलाय। है कि एक ओए्से वेराग्वकी धूनी रमाकर चित्त- 
से विषयोंका त्याग करना और दूसरी ओस्से हृरि-चिन्तन- 
का आनन्द ठेना। उसे हरिम्मरणका चसका लगाना और 
हरि-भजनम डुबोंये रहना और क्रमशः उसे हरिस्वरूपमें 
मिलाकर एक कर देनाः मनक मनकी तरह रहने द्वी न 
देना-यही तो मनोजय है ! श्रीएकनाथजी मद्दाराजने 
कहा है--मैसे दीरेसे हीरा चीरा जाता है उसी प्रकार 
मनकी मनसे ही धरना द्वोता है। इस मनकी एक उत्तम 
गति है। यदि यह करी परमार्थम लग गया तो चारों 
मुक्तियोंकोी दासियाँ बना छोड़ता है और परखत्रहाकी बॉधकर 
हाथमं छा देता है । नित्य जागकर इस मनकी संमभालना 
पड़ता है मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुशके बिना नहीं हमलता 
पैसे ही चश्चल मन अखण्ड सावधान रह बिना ठिकाने नहीं 
रहता । प्रतारणा और प्रेमके साथ-साथ मनकी बार-बार 
समझावे भी-रः 
पे मन ' अब भगवानके चरणोमें छीन हो जा | इन्द्रियोंके 
पीछे मत दौड़ | वहाँ सब सुख एक साथ है ओर वे कभी 
कव्पान्तभ भी न दवनेवाले नहीं। जाना-आना। दौड़ना- 
भटकना; चकरमें पड़ना यह सत्र वहाँ छूट जाता हैं। वहाँ 
पर्बतोपर चढ़नेका कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता । अब्र 
मझे तुझसे इतना ही कहना है कियू कनक-कामिनीकों 
विघतठ॒ुसल्य मान । व्‌ चादे तो हम तुम भवसिन्धुके पार उतर 
सकते हैं । 
इस प्रकार समझाने-चुझाने और पुचकारनेसे कुछ 
देग्के लिये मन मान जायेगा | उस समय जब उसको प्रद्मत्ति 
पसमार्थकी ओर हो, जब वह आत्मानन्दका रस पीनेंके लिये 
ललचे-तड़पे तो उसे श्रवण, मनन और निदिध्यासनका 
भोजन और स्मरण-चिन्तन और भजनका अमृत-पान देना 
चाहिये | उसे खयं धीरे-धीरे चसका लग जावगा और वह 
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बार-बार यही खोजेगा | इस प्रकार मनकी सच्ची भूख-प्यास 
बढ़ना परम शुभ लक्षण है | भूख भीतरसे जागे; परमात्माको 
पानेके" लिये मन ललके, इससे बढ़कर और क्या चाहिये ! 
मनका घुमाव जगत्‌की ओरसे हटकर परमात्माकी ओर हो 
गया तो फिर क्या पूछना ? 


“प्रह्ट 45 7079 रैंप शनते; एर आल 
९5५ ७7९५57075 04६ [06 (006 'शहते; 906ए 5 ०0भाए 
8. गा0ावो लाए 85 8 गाबा शसटण 59 
$5 6.7 
'मन ही है जो कुछ है, ओर तो कुछ है नहीं; हम सब 
क्या हैं उसी मनके सिया कुछ है दी नहीं। एक मनकी 
अभिव्यक्ति हैं | शरीर तो एक ऐसी चीज है जो होकर भी 
फिर कुछ नहीं है; मनुष्य यथार्थमें जेसा सोचता है वैसा ही 
होताहै ।! 
मनको घीरे-धीरे प्रभुचरणोंमें लीन करता जाय और 
संसारका निस्सन करता जाय | आगे चलकर सर्वत्र और 
सर्बदा प्रभ-दी-प्रभु रह जायैँगे और मन जिधर भी जायगा 
उधर ही त्रिमुवनसुन्दर मनमोहन खड़े दीखेंगे । 


जेहि मन मनमोहन बस्पो सब अंग रहो समाय। 
तेदि मन ठझेर न औरका, आई देखि फिरे जाय ॥ 
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नें काक ३ 
अपनी हू सुधि ना रही, रहो एक नँदकाक ॥ 
को, कासों, केहि बिधि, कहा, कहे छृदयकी बात 
इरि देरत, दिय हार गयो, हरे सबेत्र रुखात ॥ 

भगवानके प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य पीनेकी चाट 
मनको लग गयी तो फिर वह संसारमें क्‍या सुख पायेगा; 
बह संसारमें सुखके लिये अटकेगा द्वी क्‍यों ? वह तो सर्वन्न 
भगवानका ही दर्शन करेगा, सर्वत्र हरिका ही आखादन 
करेगा । मन जह्दों दरिसे जुड़ा कि समस्त जगत्‌ मनमोहनमय 
हो जायगा और उस स्थितिमें क्‍या घर क्या बाहर मन तो 
श्रीहरिमें ही स्थिर ओर दृढ़ होकर रमता रहेगा। प्रसिद्ध 
तत्ववेत्ता ट्राइन ( हि. ७ त्ाा८ ) ने इस स्थितिका 
उल्लेख बड़ी ही ओजसख्िनी भापामें किया है-- 


"पूफु€& प्रकट एव] (0ग€ छगाहत | 6 2प्र5४ 
णीीलल 67 07 पट 705ए7 50०८६ ए0फ ट्व्चत्त सांटा 
470 धार झीलाएटह ऐएए अागाफाए ता9एांग्रर् (९ 
धाक्ापएर 6 ए४0पा 0०एछ७7 ता०्प्रश्ला५55 #००7 ए00 
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बाते इल्गांटरंतड़ दाह: तीलार थशापे ९एस४णिटशा2 
(6 5 व [मार (नाल, ,0ए९, जैं566का, 
श्पाता॥९४, 
॥ 5 


एट३८९, ए०म्ला,. धा।ाव 0]076ए 5 


एरलटफा॥8, >076टॉमशए2, ९8त)78 ४०७. 
5 96 5 ए ०0#प्रापवे फ़ाबएटा, 

“वह समय आवेगा कि जब कामकाजके बीचमें या यह 
कहिये कि बाजार-हाट और शहरकी सड़कॉपर दोनेवाले 
कोलाहलमें भी तुम एकान्त कर सकोगे, और कुछ न करना 
होगा--अपने मनमें अपने ही विनचारोंका जो कोछाइल 
मचा है उसे मनसे सरका देना होगा और यद्द ध्यान करना 
होगा कि यहाँ वहाँ ओर सबत्र वही अनाग्नन्त प्रेममय 
ज्ञानस्वरूप सुखशान्तिसमृद्धिलागर करुणाकर भगवान्‌ हमें 
रास्ता दिखानेबाले) हमें टिकानेवाले, हमारी रक्षा करनेबाले 
और हमें लिवा ले जानेबाले हैँ | सतत प्रार्थना भगवानकी 
यही हुआ करती है ।! 


गीताजीमें भगवानले बार बार मस्येब मन आधत्स्व;! 
धन्‍्मना भव! भच्ित्ता मद्गतप्राणा”/ कहा है और बार-बार 
इसपर ज़ोर दिया है कि मनकों मुझमें छगाअं॥ मुझमें मन 
बसाओ-इसका परिणाम यद्द द्वोगा कि सदाके लिये तुम मुझमें 
बस जाओगे और शाश्रत शान्ति पराओगे | मनको भगवदाकार 
कर देनेके लिये सन्‍्तोंने यद्दी बतलाया है कि मन सर्वथा निर्मल 
और भगवानके सम्मुख रहे । भगवानका पूरा-पूरा चित्र मनपर 
उतर आयबे, इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि मनका 
स्थान-स्थानपर भटकना रोककर सवंभावेन भगवबानके 
चरणोंमे सदाके लिये बॉध दिया जाय | छाहमें जब कोई 
रंग देना होता है तो उसे आबचपर तपाते दँ और उसके 
आदर द्वोनेपर उसमें रंग डालते हैँ | परिणाम यह्द होता है कि 
सूखनेपर भी$ कड़ा द्ोनेपर भी बह रंग उसमें बना ही रद्दता 
है । इसी प्रकार मनकों भक्ति; ज्ञान और बेराग्यद्वारा 
पूर्णतः आर्द्र करके भगवान्‌की रूप आभासे रेंग लें | एक बार 
भी यदि मन कृष्णप्रेममें पूर्णतः रंग गया. तो फिर किसी भी 
अवस्थार्मे वह उस प्रेमकी दिव्य माघधुरीसे एक क्षणके लिये 
भी हटना न चाहिगा । सेन्ट टेरेसा ( 5970 ८४८७७ 2 ने 
इस स्थितिका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है-- 

ब्‌झ् पार 050॥. ० एकफञंठ्म गा€ 90पा 45 
चिीए >णब्वांप्ट 85 ॥2ए4705 (00, फ्रपा छझाणीए 
46९७ 85 7टटुव5 विााए5 ए एंड पणाीतवे गाते 
जा 759९९ ठ6 लाइट, 9फप्राए ाल औठप 








>परतफधनकत थक पल यषसल न का के *ज> 5 


डक ५] 


3३3८ >> भला ५ जा3त 3 


प्रं्राट्04 (76 एजांता, छ९ 45 व९फ॒ागपलत 66 €एशए 
ईट्शांत्रट्र बे एटा 4 हार छत०्पात, शी ०पापे 
00 धातगीर छा शाए ह#8 पीाशए, की शीणा, 
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छ0ाते बगत ॥ए९५ 50 6ए 9 (5०5. 

सनकी उस मिलनावस्थार्में मन भगवानकेसम्बन्धमें तो 
जागता रहता है पर अपने ओर संसारके सम्बन्धमें ब्रिल्कुछ 
सोया रहता है | मिलनके उस, अल्प समयमें उसमें कीई 
सावचिन्तन या संकल्प-विकल्प कुछ भी नहीं होता और 
वह चाहे तो मी किसी बातका चिन्तन नहीं कर सकता | 


सुखी जीवन 





९० 





तात्पर्य) संसारके पदार्थोंके लिये वह सर्वधा मर जाता है और 
अकेले इंश्वरमें द्वी रहता है ।” 

मन सर्वथा निर्मेठ। निर्दोष होकर, सर्वभावेन संसारसे 
मुख मोड़कर प्रभुके चरणंमें छग जाय और सबंत्र हरिकी 
झाँकीमें रूका रहे--उसे ही देखे, उसे ही सुने, उसे ही 
स्पर्श कर; उसे ही आँखोंसे पीता रहे, द्भृदयसे आलिड्डन 
करता रहे---उसी अनन्त प्रेमार्णवर्में टरूब जाय, अपनी तुच्छ 
सत्ता उस :वराट्में छय कर दे--एक द्वो जाय) तद्गुप हो 
जाय. श्रीकृष्णमय द्वो जाय) खय॑ हरि हो जाय तो फिर रह 
ही क्‍या गया; आर यही तो सच्चा और पू. मनोयोग है ! 


पड 4:3#३७ ध्ट+ मड 
सुखी जीवन 


( लेखिका--बहिन भ्रीमैत्रीदेवीजी ) 
[ गताइसे आगे ] 


प्रमम परमात्मा 
किसी गाँव किसनू्‌ नामका बनिया रहता था । 
छोटी अवस्थासे ही वह ईश्वरभक्त था। रोज मन्दिरमें 
जाता; एकादशी, पूर्णमासी आदिका ब्रत भी करता 
था और कीर्तनका बड़ा प्रेमी था । 


सड़कके किनारे उसकी दूकान थी । वहा 
रहते उसे बहुत काल बीत चुका था । उस गाँवके 
निवासी उसे अच्छी तरह जानते थे, और वह भी 
सबको जानता था । वह वनिया बड़ा हो सदाचारी, 
सत्यवक्ता, व्यवहारकुशछ, धर्मात्मा और सुशील 
था | जो बात कहता उसे ज़रूर पूरा करता | कमी 
कम न तौछता और किसी प्रकार कभी किसीको 
घोका न देता ! 


उसके कई बच्चे तो पहले ही मर चुके थे, अब 
एक शिश्यु बालक छोड़कर उसकी खत्री भी मर गयी । 
पहले तो किसनने सोचा बराठ्ककों अपनी बहिनके 
पास भेज दूँ। पर इस वालकसे उसे बड़ा मोह दवा 


गया था | खयं हो उसे पालने छगा। दिन-रात 
उसीके काममें छगा रहता । 

समय बदलता रहता है । जब बालक युवा- 
अवस्थाको प्राप्त हुआ तो किसनू उसके विवाहकी 
चिन्तामें ठगा और बड़ी खुशीसे विवाहकी तैयारी 
करने लगा । मनुष्यको इच्छाएँ तो अनन्त हैं, पर 
उन इच्छाओंका पूरा होना कठिन है । किसनूके 
भाग्यमें संसारी सुख नहीं लिखा था, अचानक काऊ 
भगवानने लछड़केकों अपनी गोदमें उठा लिया । 

अब तो किसनूके शोककी सीमा न रद्दी । उसके 
मनमें तो ईश्वरपर बड़ा विश्वास था परन्तु शोकमें 
व्याकुछ होकर वह परमात्माकी निनदा करने लगा। 
कहता, परमात्मा निर्दयी हैं, बड़ा अन्यायी है। 
मारना मुझ बूढ़ेकों था। हाय : मार डाला जवान 
लड़केकों !' रात-दिन रोता। मन्दिरमें जाना भी कम 
हो गया ! कहता, "मैंने इतने व्रत-उपवास किये पर 
मेरी सहायता भगवानने न की ।' एक दिन उसका 
मित्र मिलने आया, वह भक्त और आत्मज्ञनी था। 
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किसनू बोछा---भाई ! देखो सर्वबनाश हो गया, 
हाय ! अब तो मेरा जीना भी फ़जूल है, मैं रात- 
दिन मनाता हूँ मुझे मौत नहीं आती ! 

मित्र>ऐसा मत कहो । परमात्माकी छीछाको 
हम नहीं जान सकते । वह जो करता हैं, 
ठीक करता दै | पुत्रका मरना और तुम्हारा जीवित 
रहना विधाताके हाथ हैं। और कोई इसमें क्‍या 
कर सकता है ? तुम्हारे शोकका मूल कारण यह है 
कि तुम अपने सुखमें सुख मानते हो । पराये सुखसे 
सुखी नहीं होते । 

किसनू--भाई ! क्‍या करूँ ? मैं बड़ा दुखी 
हूँ । मुझे शान्तिकी राह दिखाओ। 

मित्र --भगवान्‌क्ी निष्काम भक्ति करनेसे 
अन्तःकरण शुद्ध होता है । जब तुम सब काम ईश्वरके 
अर्पण करने लगोंगे औ( निःखार्थमावसे जीवमात्रकी 
सेवा भेदभाव छोड़कर करने लछगोंगे तब तुम्हें परमा- 
नन्दकी प्राप्ति होगी । 

किसनू--चित्त स्थिर 
बताओ । 

म्रित्र--श्रीगोताजीका पाठ किया करो ओर 
श्रद्धासह्वित भक्तमाल पढ़। करो | और पढ़कर अथवा 
सुनकर याद रक्खा करो। इन सत्‌-शात्रंके पढ़ने-सुनने से 
और सत्कर्म करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 
भी चाहो प्राप्त कर सकते हो । ये चारों ही फल्के 
देनेवाले हैं। इनका पढ़ना आरम्म कर दो और 
सत्संग करो । चित्तको बड़ी शान्ति मिलेगी | 

किसनूने फिर इन प्रन्थोंका पढ़ना शुरू किया। 
थोड़े ही कालमें उसे इन ग्रन्थोंसे बड़ा प्रेम हो गया | रातको 
भी श्रीगीताजी पढ़ने छगता और विचार करता । वह सदा 
परमात्मामें लबीन रहकर आनन्दपूर्वक अपना जीवन 
बिताने लगा । शझुरूमें तो अपने छोटे लड़केकी याद करके 
रोता था, पर अब उसे इसकी याद भी न आती थी | 


करनेका उपाय तो 


कल्याण 
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पहले इधर-उधर बैठकर कभी-कभी हँसी-ठट्ठा कर 
लेता ओर मित्र आदिके साथ तास-शतरंज भी खेल लेता 
था। पर अब वह् एक क्षणका भी समय व्यर्थ नहीं 
खोता था । एक दिन उसे पढ़ते-पढ़ते गीताजीमें यह 
छोक मिला--- 


स्वधर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ शरणं बज । 
अईहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुचः ॥ 
( १८ । ६६ ) 


'सब धर्मोकों छोड़कर एक मेरी शरण आ जा । 
मैं तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा । त्‌ शोच मत कर ।! 
अहा ! केसे प्यारे वचन हैं | परमात्मा केसे दयादु हैं। 
पापी-अपर्मी कोई भी क्‍यों न हो, शरण जानेपर प्रभु 
अपना ही बना लेते हैं, प्रभु प्राणी मात्रपर दया करते हैं, 
जात-पाँतका भी विचार नहीं करते | सब जीवोंपर 
समान दया करते हैं । तब क्‍या मुझे सबसे प्रेम नहीं 
करना चाहिये ! इसके बाद भोौलनी और ग्रह्मदकी कथा 
याद आते ही वहा विचार करने छगा। कब मुझे 
भगवान्‌ दर्शन देंगे / वह प्रमुदर्शनकी उमंगमें बैठा था । 
आवाज़ आयी किसनू * वह चोककर उठ बेठा, चारों 
तरफ देखा, कोई न दीखा । इतनेमें फिर बाहरसे 
आबाज आयी, 'किसनू ! मैं तुझे दर्शन दूँगा ।' अब तो 
किसन्‌ उठा, बाहर आकर देखा, कोई न दीखा । सोचने 
लगा क्या यह स्त्रप्त था ? नहीं-नहों में जाग रहा हूँ।' 
फिर अंदर आकर डेट रहा | पर आज दर्शनकी इच्छा 
लग रही थी । मैं तुझे दर्शन दूँगा' यह आवाज उसके 
कानोंमें गूंज रही थी, आज नींद कैरी? 

दूसरे दिन नित-नेम पूजा-पाठ आदिसे निपटकर 
क्रिसनू दूकानपर आ बंठा, रातकी बात उसे याद थी। 
में तुझे दर्शन दूँगा' आहा ! कब प्रभु दर्शन देंगे, 
क्या प्रभु मुझे सचमुच दर्शन देंगे ? 

रातको पाछा पड़नेके कारण सड़कपर बर्फके ढेर 
लग रहे थे, किसनू अपनी धुनमें लगा या, इतनेमें 


संख्या ५ ] 
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कोई बर्फ हटाने आया। किसनूने समझा, भगवान्‌ 
आनन्दकन्द आ गये । आँखें खोलकर देखा तो कादर 
बफ हटा रहा था ! हँसकर कहने लगा। आया 
काद, मैं समझा मेरे मगवान्‌ आ गये। वाह री अक्कल ! 
काद् बफ हटाने छगा। काद् बूढ़ा आदमी था, सर्दीके 
कारण उसके हाथ-पाँव अकड़ने लगे, शरीर काँपने 
लगा । उससे काम नहीं किया जाता था, वह थक- 
कर बैठ गया । उसी समय किसनूने काछको बुलाय।, 
बड़े स्लेहसे कहा--'आओ भया काछ ! आगसे 
हाथ ताप लो ।! 

काइने धन्यवाद दिया और वह आगसे हाथ 
सेंकन॑ छगा । काइने कहा--'कैसे काम करूँ £ 
मुझे तो जाड़ा सता रहा है ।' 

किसनू- तुम फिकर मत करो । बफ मैं हटा 
दूँगा, तुम हाथ सेंक ठो ।' काइने कह्रा-'क्या तुम 
किसीका इन्तज़्ार कर रहे थे ? 

किसनू-क्या कहूँ ! कहते लछ्जजा आती है। 
रातकों मैंने आवाज़ सुनी | बाहरसे कोई कहता 
था 'किसन्‌[ मैं तुझे दर्शन दूँगा' बाहर जाकर देखा तो 
वहाँ कोई न था । मुझे विश्वास है. कि दयाद प्रभु 
जरूर दशन देंगे | बस, में उन्हींका इन्तज़ार कर 
रहा था । 

काइ-यदि तुम्हें भगवानसे प्रेम हैं. तो वह 
अवश्य दर्शन देंगे । अगर तुम मुझे आग न देते तो 
में तो मर ही जाता। 

किसनू-'वाह भाई ! यह बात ही क्‍या है । 
इस दूकानको अपना घर समझो ।! 

कादछू धन्यवाद करके चला गया । कुछ देरके 
बाद एक स्री आयी | यह एक फटा-चिथड़ा लपेटे 
थी, गोदमें बच्चा था, उसके भी बदनपर कपड़ा नहीं 
था | दोनों ही जाड़ेके मारे काँप रहे थे । 
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किसनूने बड़ी विनयके साथ अपनपा दिखाते हुए 
क्हा-माँजी | तुम कौन हो ? इतने जाड़ेमें बाहर 
क्यों नकली हो ? तुम और बच्चा दोनों ही जाड़ेसे 
काँप रहे हो । क्‍या कोई गरम कपड़ा नहीं है ! 
आओ, आगसे हाथ सेंक लो ।' ख्रीने धन्यवाद किया 
और हाथ सेंकती हुई बोली-'मैं एक गरीब खो हूँ, 
नौकरीकी तछाशमें मटक रही हूँ | इधर एक सेठानी- 
के घर जाती हूँ, अगर नौकर रख लेगी तो काम 
चल जायगा |! 

किसनूने उसे एक कम्बछ ओढ़नेकी दिया और 
कुछ मिठाई खानेको दी । 

स्री बोलो-'भगवान्‌ तुम्हारा भला करे, तुमने 
बड़ी दया की | बालक जाड़ेसे मरा जाता था ।' 

क्रिसनू-'मैंने कुछ दया नहीं की, मेरे 
भगवान्‌की ऐसी ही इच्छा थी।” इस ख्रीसे भी किसनूने 
रातवाली बात वाही । 

स्री-क्या अचरज है ? भगवानक्रे दर्शन 
होना कोई बड़ी बात नहीं है | भगवान तो अन्तयामी 
हैं | भक्तकी इच्छानुसार जरूर ही दर्शन देते हैं ।! 
कुछ देरके बाद यह त्री भी चली गयी । 

सारा दिन बीत गया-रात हुई । किसनू खा-पीकर 
फ़ारण हुआ। गीता पढ़ने लगा-पढ़ते-पढ़ते आँख 
झपकी | ठेखा ! भगवान्‌ सच्िदानन्द खड़े हैं। 
आवाज़ आयी- 

'किसनू , में हूँ' देखा तो काछू खड़ा था । थोड़ी 
देरमें देखा, काछ तो ग्रायब हो गया और वही ञ्री 
बच्चेको गोदमें लिये खड़ी थी। थोड़ी देरमें वह भी 
ग्रायत्र हो गयी । अब केबल सुदर्शनचक्र ही धूमता 
दिखायी दिया और एक मद्दान्‌ प्रकाश : अब आवाज़ 
आयी, देख ! "मैं सबमें हूँ।' 

किसनूको विश्वास हो गया कि सारा जगत्‌ विष्गुमय 
है । जीव मात्रकी सेवा करना जीवोंपर दया करना 
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ईश्वरकी सेवा करना है, यह्द मनुष्यमात्रका धर्म है । 
फिर आवाज़ आयी, बड़ी गम्मीर आकाशवाणी हुई । 
हे सुमति ! उस आकाशबाणीको ध्यानसे सुनो ! 
आकाशवाणी 

है जीवो ! मैं केवल ग्रेम हूँ । प्रेम ही मेरा खरूप 
दै। जो लोग संसारमें केवल आत्मभावसे प्रेम करते 
हैं, उन भक्तोंके हृदयमें मेरा निवास समझो । मैं उनके 
झुद्ध दयमें निवास करता हूँ । 

बैरभावको बिल्कुल छोड़कर, परहितके ढ़िये ही 
सब काम करो। इस प्रकार काम करनेसे चित्तमें 
बड़ी प्रसन्नता होगी। उस समय जिस विलक्षण आनन्दका 
अनुभव होगा, वह आनन्द परमात्माका है। हें 
जीवो ' किसीसे किसी प्रकार छड़ाई-झगड़ा मत 
ठानो । पति-पत्नी, भाई-भाई, बहिन-बहिन और 
साथी-सम्बस्बी सत्र प्रेमपूवक रह। । निराकार-निर्मुण- 
को पिता और साकार-सगुणकों माता मानो । एक 
ही माता-पिताकी संतान हो । इसलिये सबसे प्रेम 
करो, सबमें प्रेम करो । जिसकी ऐसी उत्तम प्रेममयी गृहस्थी 
हो, वहाँ तुम मेरा निवास समझो । जो किसीको ऊँच 
किसीको नीच नहीं समझते, तन मन और घनसे 
सब ग्राणियोंकी सेवा करते हैं, वहाँ तुम मेरा निवास 
समझो | 

अरे जीवो ! तुम सच मानो । जहाँ प्रेम है वह्ढीं 
मैं है, जहाँ करुणा है वहीं में हूँ, जहाँ मैत्री हैं वहीं 
मैं हँँ । चेतन और जड्में मैं हूँ | पुरुष और प्रकृति मैं 
हैँ | जलचर, थलचर, नभचर सबमें में व्यापक हूँ । 
पहाड़, सागर, वृक्ष और पत्थरमें मैं हूँ | यहाँतक कि 
सूर्य, चन्द्र, अप्नि आदि भी मेरी ही सत्तासे सत्तावान्‌ 
हैं । में उन सबमें व्यापक हूँ । विष्णुमय जगत हे । 
हे जीवो ! हेप छोड़कर सबमें प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम 
करो ! किर किसनूको भगवानके दर्शन हुए, वह्द निहाल 
हो गया * 


[ भाग १२ 





सुमति बोली-हे बहिन ! यदि सब संसार विष्णु- 
मय है तत्र तो सबको आनन्दका ही अनुभव हाना 
चाहिये था । भगवान्‌ ग्रेमरूप हैं. तब यहाँ भी केवल 
प्रेम-ही-प्रेम होना चाहिये था ! राग-द्रेषका भाव ही 
न होना चाहिये था । 
शान्तिदेवीने कहा-तुम अभी नोचेकी भूमिका- 
से बात कर रही हो । जब तुम ऊपर चढ़ जाओगी 
तब समानता आ जायेगी । जैसे हम कुतुबमीनारपर 
जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, वेसे-बेसे ही नीचेकी 
बस्तुएँ समान नज़र आने लगती हैं । तुम कभी कुतुब- 
मीनारपर चढ़ी हो ? 
सुमतिने कट्ठा-चढ़ी तो हूँ | पर कभी इसका 
विचार ही नहीं किया । 
शान्तिदेवोने कद्दा-अच्छा अब कभी चढ़कर देखना | 
जबतक नीचे खड़ी हो तबतक कोई बड़ा, कोई छोटा, 
कोई मित्र, कोई शत्रु, ऊँच-नीच भी जान पड़ता 
है । किन्तु जैसे-ही-जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, भेद- 
श्रम मिटता जाता है। हे सुमति | याद रकखों | जैसो 
दृष्टि बैंसो सृष्टि | भेदश्रम मिटा कि विष्णुमय जगत 
दीखने लगेगा । कुतुबको तो चार मंजिल हैं परन्तु 
ज्ञानकी सात हैं | ज्ञानकी चार भूमिकाएँ भी चढ़ 
जाये तो फिर दुःख और परेशानीका नाम भी नहीं रह ता । 
सुमति बोली-अहा ! धन्य हो बहिन * कैसे 
सुन्दर आपके वचन हैं। अहा ! वह समय कब 
आयेगा जब मुझे भी विष्णुमय जगत्‌ दीखेगा 
सारा भेद-श्रम मिठ जायेगा । चारों ओर आनन्द-ही- 
आनन्द दृश्टिगोचर होगा | 
इतनेमें एक दासो आयी और उसने सुमतिसे 
कहा-बीबी साइबा * दूध कितना लेना है ! 
सुमतिने कद्ठा-दो सेर ले लो । 
दासी बोलो-आज डिप्टीकमिश्नरके चाय है, आप 
सब वहाँ जायँंगी ? 


| 
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सुमतिने कद्दा-भरे ! मैं तो ब्रिल्कुल भूछ गयी । 
अच्छा दूध एक सेर ले छो | इतना सुन दासी चली 
गयी और रसोश्या आया और बोला-बोबी साहब ! 
रसोई क्‍या बनेगी ! 

सुमति बोछी-भाई : आज किसी औरसे पूछ लो, 
हमें छोड़ो । 

शान्तिदेवीने कह्ा-अब्च तुम अपना गृहकाये 
करो, मैं भी अपने घर जाती हूँ । आज तो ऐ 
बातोंमे बैठ गयी कि घरक्ो बिल्कुल ही भूछ गयी। 
घरपर सत्र काम करना है। हे सुमति | तुम भी 
उठो, और काम करो, मैं भी जाती हूँ । 

सुमति बोली-अभी तो आप ऐसी उत्तम चर्चा कर 
रही थीं, परन्तु फिर वही जंजार सामने आ गया | 

शान्तिदेबीने कहा-इन कामोंसे घबराओं मत 


और गीताके इस वचनका याद रकक्‍खों। भगवान 


श्रीकृष्णने गीतामें क्या कहां है--- 

'हे अर्जुन ! तू इन्द्रियेके अधीन न होकर, मन 
और शरोरकी वशमें करके भगवत्‌-प्रीत्यथं अपना 
करत्तव्य-कर्म कर । इस प्रकार निष्काम भावसे भगवान्‌- 
के डिये कर्म करनेवाठा पुरुष सहज ही परमात्मातक 
पहुँच जाता है ।! 

दे सुमति | जनक, भगीरथ आदि ज्ञानीजन 
कर्म करते-करते द्वो परमपद पा गये हैं | इसलिये 
तुम्दें भी संसारकी मलाईपर नज़र रखकर भगवान्‌की 
प्रसन्नताके छिये सब काम सुचारुरूपसे करने चाहियें। 
कर्ममें आसक्ति और फलकी इच्छा नहीं रइनी चाह्विये। 
कर्म बुरा सहीं है, बुरी है आसक्ति ओर कामना | 
आसक्ति और कामना छोड़कर कर्म करते-करते बन्धन 
कट जाते हैं | जो कतंव्य-कर्म करनेसे जी चुराता 
है, भागकर जंगठमें जाना चाइता है, वह बीर नहीं 


गिना जाता । जो पैयंपूर्वक गृद्षकार्य करते हुए अपने 
मनका विषयोंकी ओरसे रोके रहता है, वही थैर्य 
निष्ठ योगी है। दर-एक गृहस्थीकों अपना-अपना 
कर्तव्य-कर्म धर्मपूर्वक्ष करना ही चाहिये । हे बहिन ! 
तुम उठो, मैं भी उठती हैँ, अबकी जब्र मिठना होगा 
तब तुम्हें भनुष्यके धर्म सुनाऊँगी । 


इतना कहकर शान्ति चछो गयी ओर सुमति 
अपने घरक्रे काममें छगी। रातको सुमति प्रभुकी 
बन्दना करने लगी--- 

हाथ जोड़ बन्दन करूँ, धरूं चरनपर सीस । 
ज्ञान-भक्ति मोहिं दीजिये, परमपुरुष जगदीस ॥ 
दया-दृष्टि मुझपर करो, हे करुणामय राम । 
निसिदिन सुमिरन ही करूँ, राम राम श्रीराम ॥ 
नाम तिहारो हे प्रभो ! अति सुखको स्थान । 
ज्ञान-नयन मोहिं दीजिये, दीनबन्घधु भगवान ॥ 
चित चेतन मेरा करो, चंचलछता मिट जाय । 
अपने ब्रह्मस्वरूपमें, लेओ मोहि मिलाय ॥ 
प्रेम अमीरसका मधुर, पान करूँ दिन-रात। 
पतित उधारण हो हरी | पकड़ो मेरा हाथ ॥ 
अन्तर निर्मः कीजिग्रे, हे करुणाकर राम । 
शीतल छाया बेठ कर, करूँ सदा बिसराम ॥ 
मगन रहूँ मैं रात-दिन, पी नामाम्रुत सार। 
शब्द श्रवण करती रहूँ, ओम्‌ ओन ३“कार ॥ 
बादल-गरज मर्दंग ढप, सारंगी व सितार | 
बंसी हो अश्रीकृष्णकी, बीणा मधुर झ्कार ॥ 
शिव सनकादिक आदि सब, जहाँ करें गृणगान । 
पुष्पांजलि अपण करूँ, वहाँ रखो सम मान ॥ 
मन-मन्दिरमें हे प्रभो ! ज्ञान-दीप जग जाय। 
आत्मरूप निरखेूं. सदा, द्वैत भरम मिट जाय ॥ 
मेद-भरम सेटो सभी, में तू नहीं लूखाय । 
जैन्नी! करुणा प्रेम सब, चितमें देहूँ बसाथ ॥ 
ज्ञान-भक्ति वरदान में, माँगू.. बारसम्बार । 
सीस झुका बन्दन करूँ, करो प्रभू स्वीकार ॥ 

[ शेष किर ] 
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जीवनकी असारता 


आदिहीसे अपने सरपे सदा ढो रहा अन्तका भार ये जीवन : 
हाथस विश्व-विधायकके मिला मौतकों है उपहार ये जीवन : 
आया कभी कल जो इस पार तो आज़ चला उस पार ये जीवन ! 
भूलसे भी न भरोसा भला इसका अरे ऐसा अलछार ये जीवन ! 
जलती जहाँ भीषण आग वहाँ उसमें हरा बाग दिखाता है ये। 
सुग-सा निरी माया-मरीचिकामे युगोंकी छगी प्यास बुझाता है ये॥ 
वशका किसीके नहीं आपसका बस दो दिनके लिये नाता है ये। 
पुतला वना जीवन धूलदवीका फिर धूलद्दीमें मिल जाता है ये॥ 


सुखकी अभिलाषा लिये उरमें दुखके जप ही जपना यहाँ हे । 
जिसका कहाँ कोई ठिकाना नहीं उस खोजहीमें खपना यहाँ है ॥ 
फिरता सबकी नजरोंमें सदा बस स्वार्थहीका सपना यहाँ है। 
भरा पोलले विभश्वका जीवन ये कब कोई कहाँ अपना यहाँ है: 
डबनेका डर है जिसमें उसे कूछ किनारा कद्दा करतादे। 
भेद-भरी भ्रम-भावनाकी अभ्रमरीमें विलीन रहा करता हैं॥ 
लोभसे लोलुप छालसाकी लहद्दरोंके थपेड़े सद्दा करता दे। 
जीवन ये तिनका-सा सदा भक्‍-सिन्धुमें यों ही वहा करता हैं॥ 
कुछ भी कहीं भीतर तत्त्व नहीं वस ऊपर शुन्य-ला छाया हक्‍ य। 
सपनाके प्रपंच-ला जाग्रतिके जँचता अपना न पराया है ये ॥ 
इसकी कथा काया विनश्वर है यही देखनेमे सदा आया हंये। 
पहचान चुका इसको शत बार असार है मोह है माया हैये॥ 
पूर्णतासे इस जीवनकी सदा सूनो सदीकी सदी रह जायगी । 
मोदमयी मुस॒कानपे आँखुओंकी वहती-सी नदी रह जायगी॥ 
व्यर्थ ही वृत्ति ये अन्तरकी बस कामनाओंसे छदी रह जायगी। 
कोई नहीं कुछ भी नहीं अन्तमें निष्फल नेकी-बदी रह जायगी॥ 
देकर होरक-राशि कभी कम कीमती काँच कबूलों नहीं । 
झूलो न मोहके झूलनेमे क्षणकी फर्वितापर फूलों नहीं॥ 
घातक शक्ति दे विद्यतकी भरी भूलस भी इसे छू लो नहीं। 
हे मन ! जीवनकी जगकी इस भूल-भुलेयामें तर नहीं ॥ 
अपने-पर' के इन झंझटोंसे झगड़ोंसे सदा उदासीन रहो । 
मदमोहकी हवीन उपासनासे बुरी वासनास भी विहीन रहदी॥ 
सुख-शान्तिकी सत्यकी साधनासे भरे सिन्धुका चाहक मीन र्द्दो । 
पद-कंजमे मंजु अनाथके नाथके प्रेमी मिलिन्द-सा ल्यीन रहो॥ 
-श्रीरामाधार तजिपाठी जीवन 
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परमार्थके पथपर 


( लेखब:---४० श्रीशन्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


(१) 


शरदूकी पूर्णिमा। नीरव निशीथ । चारों ओर सन्नाटा । 
भगवती भागीरधीकी घवल घारा अपनी “हर-दर' ध्यनिके 
साथ बह रही है | दिमालयकी एक छोटी-सी उपः्यकापर 
बैठा दुआ सुरेन्द्र मानों माँ गंगाकी लहरियोंसे कुछ बात कर 
रहा है । शरीर निश्वेष्ट | श्वासका पता नहीं । नेत्र निर्निग्ष | 
परन्तु उसकी मूक भाषा कुछ संकेत कर रही है । 


माँ गंगे ! तुम इतनी चजल्ञल क्‍्योंदहों? ठुम इतनी 
उत्सुकता--इतनी आतुरता लेकर किसके पास जा रही हो ? 
क्या शिनके चरणकमेसे तुम निकली हो उन्हीं क्षी राब्धि शायी 
श्रीविष्णु भगवानके चरणकमलोंम समाने जा रही हो? अथवा 
जिन्होंने तुस्हें प्रेमन्मल हाकर अपने सिश्पर घारण किया है; 
उन्हीं कैछासपति आनन्दवनविह्ारी ओरीकाशीविश्वनाथके 
पाँव पस्वारनेके लिये इतनी आकुछतासे पधार रही हं। ? 


माँ; तुम अपने पिता हिमाचल, हिमाचलके पुत्र ब्रद्ष 
वनस्पति आदि भाई-बन्युओं) अपने ही जीवनसे सिक्त 
वात्सल्यभाजन एवं आश्रितों और हिमकी अपार घनराशिको 
छोड़कर कहा--किस उद्देश्यसे जा रही हैं।? एक बार मुड्कर 
पीछे देखतीतक नहीं हों, तनिक ठहरकर किसीकी बात 
सुनतीतक नहीं हो) मार्ग पड़नेवाडे महान बाधा-विश्ले 
बड़े-बड़े प्वतों--चड्डानेकी जरा भी परवा नहीं करती हो, 
कहाँ, क्‍यों जा रही हो ? मरी करुणामयरी माँ) एक बार बोडो 
नी सह्दी | हाँ; क्या कहा ? क्या कह रही हा! हृरिहरि 
हरि-हरि, अथवा दर हर; हर-हर, बात तो ठोक है; अबतक 
में समझ नहीं रहा था । दोनोंका एक ही अथ है । 


अच्छा, मेरी दयामयी मो ! यह तो बताओं) में क्या करूं ? 
मेरा जीवन किधर जा रहा है? क्‍या में सचम॒च तुम्हारी 
हि भाँति अपने लक्ष्यकी ओर द्वुतगतिसे बढ़ रहा हूँ ” अभी 
तो मुझे अपने जीवनका स्वरूप ही अज्ञात है | क्‍या तुम 
अपने जीवनकी चश्चलता प्रत्यक्ष करके मुझे उसकी सीख दे 
रही हो ? प्यारी अम्मा ! सच्ची बात है; तुम मुझे सीख दे 
रही हो | जीवन चश्चछ है; गतिशील है, अस्पिर है। 


यह प्रतिपल बदल रहा है; परन्तु एकन्‍सा ही मालूम पड़ता 
है । अभी-अभी जो तरंगें चन्द्रमाकी सुधाधवल किरणोसि 


किलोल कर रही थीं, क्षणभरके संस्पर्शसे स्फटिककी भाँति 
चमककर इठला रही थीं; वे कहाँ गयीं? पता नहीं, वे 
कितनो दूर निकल गयी होंगी | उनके स्थानपर फिर दूसरी 
तरंगें अठगेलियों कर रही हैं; अगले क्षणमें ये भी लापता 
हो जायेगी । तब क्या जीवनका यही स्वरूप है ! 

मां; मेरी प्यारी माँ; वास्तवर्म जीवनका यही स्वरूप 
है। आश्चर्य तो यह कि ध्यानसे--गम्भीरतासे देखा न जाय 
तो सब कुछ आँखोंके सामने होनेपर भी कुछ समझमें नहीं 
आता । इसीसे तो इस चश्चलताके अतरू गर्भमें स्थिर रहकर 
तुम बड़ी गम्मीसतासे निरन्तर इस चबश्नल्ताका निरीक्षण किया 
करती हो । देबि ! मुझे तो गम्भीर दृष्टि प्राप्त नहीं, केसे 
निरीक्षण करूँ * 

सचमुच जीवन एक खेल है। इसमें इतने प्रकारके 
टश्य सामने आते हैं कि उन्हें स्मरण रखना असम्भव है । 
जीवनभरकी तो क्या बात, एक दिनकी घटनावली भी पूर्णतः 
ओर क्रमशः म्मरण रखना कठिन है | चाहे जितनी सावधानी 
के साथ डायरीके प्रष्ठ भरे जाये; कुछ-न-कुछ अपूणता रहेगी 
ही | जीवनमें लाखोसे मिलते हैं, हजारोंसे सम्बन्ध करते हैँ; 
सेकड़ोंसे उपक्रत होते ५ और दस-पॉचके उपकारकी पांग 
अपने सिरपर भी बाँध ही छेते हैं । अगणित वस्तुओंके वर्णन 
सुने हें, उनके दशशन किये हैं; उनके संग्रह किये हैँ और 
यथासम्मव टाम मी उठाये हैं । परन्त क्या उनका स्मरण 
है? जीवनकी अबाधथ बहनेवाली अगाव धासमें वे न 
जाने कहाँ बह-त्रिव्य गये । कुछका स्मरण भी है तो 
छायामात्र | वह भी केबल उन्हींका जिन्होंने हृद 
पर कोई ठेस लगा दी या मद्दान्‌ उपकारके भारसे 
लाद दिया। केवल राग-द्वेंपफे चिह्न दी अवशेष हैं। 
उनकी स्मृति ही वर्तमान जीवन है। मन उन्हींके संस्कार- 
सागरमें गोते छगा रहा है | देखता हूँ; बार-बार देखता हूँ 
कि मन वतमान क्षणमें नहीं रहता । वह अतीतकी स्मृतियोसि 
उलझा रहता है, अथवा उन्हींके आधारपर भविष्यका चित्र 
बनाकर उसीकी उधेड़बुनमें मस्त रहता है | तब क्या यही 
जीवन है; जिसे अपनी ही सुध नहीं, भूला-सा भव्का-सा 
अनजाने मार्गपर निरुद्देश्य--निराश ओऔर न जाने क्या-क्या 
दो रह्य है ! 








है 


मन-ही-मन यही सब सोचते-सोचते उसकी आँखें कब 
बंद हो गयीं, इस बातका पता सुरेन्द्रको न चला । वह 
अपनी विचारधारा्म इस प्रकार ड्ब गया। मानों बाह्य 
जगत्‌ हो ही नहीं | वह संलग था, जीवनकी तहमें छिपे 
हुए रहस्योंके हूँढ़ निकालनेमें | चन्द्रमाने अपनी अम्रृतमयी 
किरणोंसि उसका सम्मान किया, बायुदेवने धीरे-धीरे उसकी 
थकान मिटानेके लिये पंखा झठना जारी रक्खा। परन्तु उसे 
इन बातोंका पता न था | सम्भव है; माहम होनेपर उसके 
विचारोंम बाधा ही पड़ती । परन्तु वद तल्लीन था । 
(२) 

सुरेन्द्र अभी पच्रीस वर्षकी अवस्थाका एक युवक था | 
विद्यार्थी-जीवन समाप्त होते ही पिताकी मृत्यु हो जानेके 
कारण उसे व्यावहारिक जीवनमें आना पड़ा था। यहाँ आकर 
उसने देखा और खूब विचारसे देखा घर्मके नामपर अधर्म 
सत्यके नामपर असत्य; सदाचारके नामपर कदाचार ओर 
परमार्थके नामपर स्वार्थ ! भगवानकी ओरसे यह अमृल्य 
जीवन प्राप्त हुआ है; उनकी आज्ञासे न्याय एवं सदाचार- 
पूर्वक व्यवहार चलाते हुए. उनकी ओर बढ़नेके लिये परन्तु 
आजकलके व्यवहारकी क्‍या दशा है ! क्‍या वह भगवानकी 
ओर ले जानेमें सद्यायक है ! 

उसने बड़े-बड़े प्रसिद्ध पुरुषोंसे मिछकर उनसे शुद्ध 
सात्विक व्यवहारकी शिक्षा ग्रहण करनेकी चेष्टा की, परन्तु उसे 
अधिकांश अभिमाक दम्म एवं परमार्थके स्थानपर स्वार्थके 
ही दर्शन हुए । जहाँ-कहीं कुछ भछाईकी बात मिली भी 
वहाँ सम्मान; प्रतिष्ठा ओर कीतिकी लिप्साका साम्राज्य मिला। 
अवश्य उसे दो-चार सजन भी मिले, परन्तु या तो उसने 
अमबद उन्हें पहले छोगोंकी भांति दम्मी आदि मान लिया 
या उन्होंने उसके सुधारकी ओर दृष्टि ही नहीं डाली । 

सुरेन्द्रकों बड़ी निराशा हुई । बह सोचने लगा क्‍या 
येबात केवठ किताब्ंमि लिखनेकी अथवा व्याख्यान या 
उपदेशके समय लच्छेदार भाषामें कहनेकी ही हैं, इनके 
अनुसार आचरण करनेवाला कई नहीं है ! निष्कामकर्मयोंग, 
अनासक्ति; भगवत्सेबा, परोपकार एवं सेवा आदि क्‍या केवल; 
आदश_ हूं ! ये कभी जीवनमें नहीं उतरते ! यदि जीवनमें 
थे उतरते हैं तो क्‍या इनके साथ काम) क्रोध। अभिमान 
आदि भी रद्द सकते हैँ ! 

इन बातोंकी चिन्तासे, इन डल्झनोंके न सुलझ्नेसे 
सुरेन्द्रका जीवन निराद हो गया । उसको उदासीनता 


कल्याण 





प्रतिदिन बढ़ती ही गयी । घरके काम-काजमें मन न छगता। 
मिलनेवालोंकों देखकर बड़ी झेँझलाइट होती। वह जी 
चुराकर इधर-उघर छक-छिपकर अपना विषादमयथ समय 
काट देता । दिन-का-दिन बीत जाता; आधीरात हो जाती; 
भोजनकी याद न आती; पानीतक नहीं पीता । 


उसकी यद्द दशा देखकर एक महात्माकों बड़ी दया 
आयी । सुरेन्द्रकी मानसिक स्थितिका उन्हें पूरा पता था। 
वे एक दिन एकान्तर्मे सुरेन्द्रके पास आये और उसे समझानेकी 
चेष्ट की। उन्होंने कहा--भाई ! तुम इतने चिन्तित क्यों हो ! 
इस प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट करना क्‍या उचित 
समझते हो ! ठुम आदर्श पुरुष ढूँढ़ते हों! ठीक है) वेसे 
पुरुषकी संसारमें बड़ी आवश्यकता है | परन्तु केवल इसी 
बातके लिये अपने जीवनके वास्तविक उद्देश्यकी तो नहीं 
भूछ जाना चाहिये | आदर्श पुरुपके ढूँढ़ने या उसकी चिन्ता 
करनेमें तुम जितनी शक्ति एवं समय लगा रहे हो, यदि 
उन्हींका सदुपयोग करो तो तुम स्वयं आदर्श पुरुष बन सकते 
हो । हाथ-पर-हाथ घरके बेठनेसे कोई राम नहीं) उत्साइके 
साथ उठो और आगे बढ़ों | तुम एक मन्त्र याद रक्खों--बचों 
और आगे बढ़ों । इस संसारमें अनेकों बाधा-विप्न हैं, ये 
तुम्हें स्थिर नहीं रहने देंगे । यदि पूरी शक्ति छगाकर आगे 
न बढ़ोंगे ते। प्रमाद; आल्स्य आदिके शिकार बन जाओोगे । 
हापुरुष ही स्थिर रह सकते हूँ क्योंकि उन्हें स्थिर आल्म्बन 
मिल गया हैं। जिनका आउम्बन स्थिर नहीं अर्थात्‌ जिन्हें 
नित्य सत्य मगवानका सम्बन्ध प्राप्त नहीं, वे कहीं स्थिर 
नहीं रह सकते | उन्हें आगे बढ़ना होगा या विवश द्वोकर 
पीछे--प्तनकी ओर हटना पड़ेगा | सम्हल जाओ; आगे 
बढ़ो, यह विपाद तमोगुण है । यह आगे बढ़नेके लिये 
आवश्यक होनेपर भी स्वदाके लिये या अधिक समयके 
लिये वासछनीय नहीं है ।? 
सुरेन्द्र उनकी बात बड़े ध्यानसे सुन रहा था। उसे ये 
बातें बड़ी अच्छी मादूम हुई । उसने सोचा अब इन्दींको 
आत्मसमर्पण कर दूँ; इन्हींकी आज्ञापर चढूँ; ये आदर 
पुरुष जान पड़ते हैं । परन्त दूसरे ही क्षण उसका दृदय 
एक प्रकारकी आश्यंकासे मर गया । उसने विचारा-- 
ये भी पहलेके छोगोंके समान ही हुए तो ! यह प्रश्न उठते 
ही कॉप उठा । उसका मनोभाव मह्दात्मासे छिपा न रहा । 
उन्होंने बड़े प्रेमसे कद्दा--“भाई ! में कब कहता हूँ कि- 
तुम मुझपर या किसी व्यक्तिपर विश्वास करो | तुम केवल 





संख्या ५ ] 


भगवानकी आशापर विश्वास करो; उसीके अनुसार चलो । 
परन्तु चलो अवश्य । इस प्रमाद-आल्स्यमय जीवनका परि- 
त्याग कर दो !? 


रेन्द्रने आँखें नीचे करके कद्दा-- आखिर क्या करूँ ! 
भगवानकी आशा केसे थाप्त हो ? सभी तो अपने-अपने मत- 
को भगवानकी ही आशा बताते हैं ।! 

मद्दात्माजी--भाई ! तुर्म्ं इन उल्झनोंमें पड़नेकी 
आवश्यकता नहों । इन्हें सुल्झानेके लिये तो विशाल अध्ययन, 
निर्मल बुद्धि, शुरूकृपा और लम्बे समयकी आवश्यकता है । 
क्या तुम गीतापर विश्वास रखते हो ? में आशा करता हूँ 
कि तुम पूर्ण विश्वात करते हो | विश्वास होनेपर भी अपनी 
मानसिक कमज़ोरीके कारण उसके अनुसार आचरण नहीं 
कर पाते अथवा भाष्यों ओर टीकाओंके मतभेदसि भयभीत 
हो गये दो | यद्द तुम्दोरे मनकी निर्बछता है। उसे अभी 
छोड़ दो | गीता-माताकी शरण लो। वह अपने भूले हुए 
पा] बच्चेकों अवश्य मार्ग दिखायेगी। गीताका स्वाध्याय 
करो, गीताका पाठ करों) गीताके एक-एक मन्त्र अपने दिल- 
दिमागमे भर लो ।! 

महात्माकी इस आदेश्मपूर्ण बातकों सुनकर सुरेन्द्रको 
बड़ा दादस हुआ । उसने जिज्ञासाकी दृष्टिसे महात्माजीकी 
ओर देखा | उन्हंने कहा--भिया ! अब विचार करनेंकी 
आवश्यकता नद्ीं | देखो; तुम्दारा कितना समय बेकार जाता 
है | तुम दस मिनट मेरे कहनेसे और बेकार बिता दो) 
अधिक नहीं केबल सात दिनोंके लियि मेरी बात मान लो । 
आजसे सोनेके पूर्त् पवित्रताके साथ आर हृदयसे “शिष्यस्ते८ 
हं शाघि मां त्वां प्रपन्नम” ( गीता २ | ७) वाली अर्जुनकी 
ग्रार्थना सचाईसे करो । सात दिनोंमें ही व्॒म्द भगवानकी 
आज्ञा प्राप्त होगी |! 

सात दिनोंमें दही भगवानकी आशा प्राप्त होगी! यह 
सनकर सुरेन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई उसने उन बृद्ध मह- 
स्माके प्रति बड़ी कृतशता प्रकट की । वे महात्मा मन द्वीमन 
उसकी कबल्याण-कामना करते हुए चले गये । 

अब सरेन्द्रकों बड़ी उत्सुकता रहने लगी । सोते-जागते 
निरन्तर ही उसे प्रतीक्षा रहने लगी कि देखें भगवानकी क्या 
आजा द्ोती दे | चडते-फिरते जान-अनजानमें कई बार उसके 
मुँहसे निकल पड़ता कि--शिष्यस्तेडहं शाघि मां त्वा 
प्रपन्नम. ।” दिनमरमें संपुट लगाकर गीताके दो-तीन पाठ भी 
कर ठेता | भगवानके नामका जप भी कुछ दो जाता । सात 


परमार्थके पथपर 
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दिनोंमें दही उसके उद्देग-अशान्ति और विक्षेप बहुत कुछ 
कम हो गये। उसकी श्रद्धा और बढ़ी । सातवीं रातकों बह 
बड़ी एकाग्रतासे अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर प्रभुकी प्रार्थना 
करने लगा । 'शिष्यस्तेष्ह शाथि मां त्वां प्रपन्नम्‌! कहते- 
कहत उसके मुँहसे प्रार्थाकी झड़ी छग गयी | वह न जाने 
क्या क्या कब्रतक कहता रहा । भगवानके सामने-- 
आतंमान्से--सच्चे हृदयसे पुकारते-पुकारते उसकी आँखें 
बंद दो गयीं । कुछ देरके लिये झपकी-सी छग गयी | उसे 
हम नींद नहीं कद सकते क्योंकि उस समय बह सच्त्वगुणके 
साम्राज्यमें था। वहाँ नींद केसे पहुँच सकती है । तमोगुण 
वहों जा ही नहीं सकता जहाँ प्रभुकी प्रार्थना रहती है । नींदके 
मॉ-बाप तो आलस्य और प्रमाद हैँ | अस्तु, वह जाश्त भी 
नहीं था, क्योंकि उसे वाह्मशान बिल्कुल न था । 

उसी समय उसने देंखा कि वह एक दूसरे लोकमें 
चला आया दे | यहाँके दृश्य तो सब मनुप्यलोकसे मिलते- 
जुलते-से दी हैं परन्तु वहाकी अपेक्षा यद्द स्थान अधिक 
निरापद अधिक प्रताद एवं पुष्टिननक है। उसे अपनेमें 
बल्का अनुमव हुआ । इतनेमें ही ए.क वयोदृद्ध पुरुष इसके. 
सामने उपख्ित हुए । उनके चेहरेसे महत्ता, प्रभाव, दया 
आदिकी प्रकाशमयी किरणें निकल रही थीं । 

उन्हें देखते ही सुरेन्द्रका तिर उनके चरणोंपर बरबस 
झुक गया | उन्होंने अपने द्वाथों उठाकर सुरेन्द्रकों बंठाया 
और उसके सम्हल जानेपर कहना छरू किया--विद ! दुखी 
मत हो । सचमुच संसारका बन्धन बड़ा भयद्भूर है। इसमें 
बंधे हुए. न जाने कितने अभागे जन्म-जन्मसे भटक रहे हैं । 
परन्तु इसके बनानेका उद्देश्य तो शसमें बॉधना न था; यह 
तो मुक्तिके लिये बनाया गया था। बढ़े दुःखकों बात ६-- 
परिणाम उल्टा हुआ। मुक्तिके स्थानपर बन्बन !! उफ़्‌) 
इसीको तो माया कहते हैं, यही तो मोहका चक्र दै | इसमें 
आदर्श पुरुष बहुत-से हुए हैं, हैं और होंगे | उनका लक्षण 
यही है कि वे संसारमें रहते हुए. भी इससे बैंधते नहीं | वे 
भवसागरमें डुबकी लगाते हैं परन्तु भगवस्पेमकी रस्सी पकड़े 
रखते हैं | वे व्यवद्वार करते हैं. परन्तु उनकी आँखे और 
डनकी वृत्तियाँ भगवानमें लगी रहती हैं | वे कर्ता-भोक्ता 
रहते हुए भी अकरत्ता-अभोक्ता रहते हैँ | उनका आधार 
मज़बूत है । उन्हें ऐसा करनेके लिये भगवदाज्ञा है | परन्तु 


सब तो ऐसा नहीं कर सकते । इसके लिये बड़ी साधना; 
बड़ी तपस्याकी ज़रूरत है। दस-पॉँच दिन सत्संग सुन 











लिया; दो-चार किताबें पढ़ ढीं और निष्कामकर्मी--अना- 
सक्त योगी हो गये यह कोरा भ्रम है | इसके लिये त्यागकी, 
वैराग्यकी, भगवत्कृपाके अनुभवकी अपरिद्दाय्य आवश्यकता 
है । अभी तुम युवक हो, आशावान्‌ हो) शक्तिमान्‌ दो, उठो) 
जागो, साधनामें लग जाओ | इस संसारको छोड़ी मत; इसे 
अपने काबूमें कर लो |! 

सुरेन्द्रने अज्ञलि बॉधकर कहा-भगवन्‌ ! क्‍या साधना 
करूँ ? मुझसे जो हो सके प्रागपणसे करनेकों तैयार हूँ। 
आप कृपया उपदेश कीजिये !! 

महात्माजीने कहा-“वत्स ! यह कलियुग है । आजकल 
के लोग अब्पायु; अल्पशक्ति और अल्पमति हैँ । ज्ञान-ध्यान- 
योग और भक्ति यह सब इनसे सघनेके नहीं | इसीसे 
भगवानने इसको नामयुग कहा है। तुम भगवानके नाम- 
जपमें लग जाओ | नामका जप) नामका कीर्तन; नामका पाठ; 
नामका ही अर्थानुसन्धान और नामका ही ध्यान करो | वेद) 
उपनिषद्‌, महाभारत, भागबत, रामायण आदि ये सब नामके 
ही भाष्य हैं | तुम सबके मूलका ही आश्रय लो ।' 


(परन्तु सम्भव है कि निरन्तर नाम रटनेमें ही पहले-पहल 
तुम्हारा मन न छगे | इसलिये तुम्हें एक कार्यक्रम बता 
देता हैं | तीन मह्दनीतक इसके अनुसार काम करना, आगे- 
की आज्ञा फिर प्राप्त होगी ।! 

कार्यक्रम बताकर महात्माजी अन्तर्थान हो गये तब 
सुरेन्द्रकी आँखें खुलीं । उसने देखा कि प्रार्थना करते-ही- 
करते एक झपकी आ गयी और यह सब हो गया | बस; 
उसी दिनसे वह महात्माजीकी बतायी साधनामें लुट गया | 
रात-दिन एक ही धुन) एक ही छगन) राम-राम-राम-राम- 
राम-राम । दूसरा शब्द मुहसे निकलता ही न था। छोग 
कहते--सुरेन्द्र तो पागल ही गया । सचमुच वह पागल 
था; अवश्य पागल था; परन्तु उस अर्थमें नहीं जिसमें छोग 
कहते थे । 

बात-की-बातमें तीन महीने बीत गये । चिन्तितके लिये 
एक दिन भी युग-सा हो जाता है। परन्तु जो काममें छगा 
है उसके लिये कई वर्ण भी कलकी बात-सरीखे हैं | आज 
उसे स्वममें आशा हुई । 'सुरेन्द्र ! तुम्हारी लगन सच्ची है । 
तुम्हारा अधिकार ऊँचा है। तुम्हें आध्यात्मिक विचारकी 
आवश्यकता है | तुम आदर्श चाहते हो न ! चलो-द्वमालय- 
में, गज्ञातटपर । तुम्हारा कल्याण होगा ।? 








इसी आज्ञाके अनुसार सुरेन्द्र आज गड्जातटपर आया 
हुआ है और माँ गंगासे न जाने क्या-क्या कहता हुआ 
तल्लीन हो रहा है; जान पड़ता है आज उसकी जिज्ञासा जग 
पड़ी है | 

(३) 

छिंहकी भयानक गर्जनासे सुरेन्द्रकी तल्लीनता भंग हुई । 
आँखें खोलकर देखा तो सामनेसे एक सिंह मन्थरगतिसे 
इधर ही चला आ.रहा है | उसे ऐसा माल्म हुआ मानो 
स्वयं मृत्यु ही मूर्तिमानू होकर आ रही है। उसके सारे 
शरीरमें बिजली-सी दोड़ गयी। वह सोचने छगा; क्‍या 
जीवनका यही अन्तिम क्षण है?! क्‍या अगले क्षणमें यह्द 
शरीर सिंहके मुहँमें होगा ? परन्तु यहाँ आनेमें तो स्वप्नवाणीने 
मेरा कल्याण बताया था न? तो क्‍या झत्यु ही कल्याण है ? 
क्या मरनेके लिये ह्वी यह जीवन प्रात हुआ दे? अभी तो 
में भावी सुखकी आश्यासे यहाँ वेठा हुआ था) बीचर्म द्वी 
मृत्युकी बात कैसी ! क्या प्रत्येक क्षणमें मृत्यु सम्भव है: 
अरे; क्षणका तो अर्थ ही है मृत्यु | अच्छा। यह जीवन क्षणमय 
है। और क्षण मृत्युमय है | तब झूत्यु बया है ? क्‍या मृत्यु 
जीवनमय है ? यह कैसे सम्मव है ! यदि जीवन और झ यु 
कोई भद न द्वोता तो छोग मृत्युसे इतना डरते क्यों : परन्तु 
विचारसे कोई भेद नहीं जान पड़ता । बुद्धि तो यही कद्दती 
है कि जीवन ही मृत्यु और मृत्यु ही जीवन है । 

सिंह कुछ ठिठका हुआसा दूर खड़ा था। सुरेन्द्र 
जीवन-मृत्युकी मीमांसा कर रहा था । इस समय न उसे 
भूतकी चिन्ता थी ओर न तो भविष्यको कल्पना । बचनेका 
न मौका था; न उपाय था और न चेष्टा थी। वह जीवन 
और मृत्युकी सन्विमें ग्थित होकर दोनोंका दी अन्तस्तछ देख 
रहा था। उसने देंखा-परिवर्तनका एक महान्‌ चक्र, 
गतिका एक अनादि अपार भंवर | उसी चक्रपर; उसी 
भंवरमें सब नाच रहे हैं। अणु, परमाणु, प्रकृति, वन; समुद्र; 
पर्वत, पृथ्वी) ज्ञात, अज्ञात; सिंह और स्वयं उसका जीवन सब 
कुछ प्रतिपल बदल रहे हैं, ड्रब-उतरा रहे हैँ | ड्बना प्रतय है; 
उतराना सृष्टि है| ड्बना मृत्यु है; उतराना ही जीवन है। 
यह क्रम न जाने कबसे चाह है; एक दो दूसरा न हो ऐसा 
सम्भव नहीं । 

अच्छा तो इसमें कौन अच्छा है; कोन बुरा है ! एक-से 
ही हैं। अच्छे हैं तो दोनों, बुरे हैं तो दोनों। तब ! तब 
दोनोंको समानरूपसे ग्रहण किया जाय या दोनोंका समान 





| 
| 
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रूपसे त्याग किया जाय | परन्तु एक बात बड़े आश्चर्यकी 
है। इन दोनोंको समानरूपसे ग्रहण या त्याग करनेबाला मैं 
कोन हूँ ! में स्पष्ट इनसे प्थक्‌ अपनेको अनुभव कर रहा हूँ | 
तब क्या में जीवन-मृत्युसे परे हूँ ! परन्तु परे होनेपर भी तो 
लोग जीवनसे सुखी और मृत्युसे दुखी हं।ते हैं । इसका कोई 
कारण तो नहीं दीखता । 


सिंहके पैरकी आवाज़ पास जान पड़ी | एक बार शरीर 
कॉप उठा | पर अब उसका मानसिक बल बढ़ गया था । 
सुरेन्द्रको एक भक्तकी बात याद आ गयी, जो काले नागसे 
डसे जानेपर उसे अपने प्रियतमका दूत कहकर प्यार करने 





श्राद्ध-मीमांसा १००३ 
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लगा था | एक शानीकी स्मृति हो आयी जो बाघके मुंहमें भी 
उल्लापके साथ शिवोडहम्‌, शिवोड्म्‌ की गजना कर रहा 
था | उसने अपनी आँखें खोल दीं | देखकर आश्चर्यचकित 
टो गया, अरे यह क्या ! यह तो एक मद्दात्मा थे | 

सिंहके वेपमें सुरेन्द्रकी गतिविधिका निरीक्षण कर 
लेनेपर उन्होंने अपनेको उसके सामने मानव वेषमें प्रकट 
किया | बलि--'सुरेन्द्र ! देखों प्रातःकाल होनेपर आया। 
चन्द्रदेव पश्चिमसमुद्रके पास पहुँच गये। तुम मेरे साथ 
चलछो--में तुम्हें 'बोधाश्रम'पर छे चढेगा | 


सुरेन्द्र पीछे-पीछे चलने लगा। १ ( अपूर्ण ) 


अपाेौ.ै[.<>0<::॑- 


श्राड-मी मांसा 


( लेखक--पं० श्रीजोंहरीछालजों शर्मा ) 


भ्राद्ध क्या दे ? किसका होता है? जीवितों- 
का या खतकोंका ! करना चाहिये या नहीं? 
इत्यादि अनेक शाह्ला-समाधान इसके विषय 
प्राचीन कालसे ही हाते चले आ रहे हैं। धराद्ध 
पितरोंकी ठृप्तिके निमित्त अवश्य करना चाहिये 
यह सिद्धान्त है, इसकी कुछ चर्चा नवयुवकोंके 
लाभार्थ यहाँ की जाती है। 
ध्राद्ध किसे कहते हैं? इस विपयमे महर्षि 
पराशरका मत है-- 
देशे काले च पात्र च विधिना हथिपा च यत्‌ | 
तिलेदर्मश्व मन्त्रेश्व श्राद्ध स्वाच्छुद्या युतम्‌ | 
उपयुक्त देश, काल, पाते विज्ञारस हविष्य 
आदिके द्वारा विधिपूर्षक, भ्रद्धाके साथ तिल, कुश 
और मनन्‍्त्रोंकी सहायतासे जो छृत्य ( पितरोंकी 
तृप्तिके निमित्त ) किया जाता है उसे भ्राद्ध कहते 
हैं। इसी प्रकार महर्षि मरीचि भी कहते हैं-- 


प्रेतान्‌ पितृ श्व निर्दिश्य भोज्यं यत्रियमात्मन: | 
श्रद्यया दीयते यत्र तच्छाद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


प्रेत तथा पितरोंके निमित्त अपना प्रिय भोजन 


जिस कमंमें श्रद्धाके साथ दिया जाता है घद्द भ्राद्ध 
७ 


कद्दलाता है । महाराज मनुजीका भी ऐसा दी 
मत है-- 
यबद्‌ ददाति विधिवत सम्यक्‌श्रद्धासमन्वित: । 
तत्तम्पितणां भवति परत्रानन्तमक्षयम ॥ 


2 
( मनुष्य ) भ्रद्धाके साथ विधिपूर्वक पितरोंके 
लिये जो जो ( भोजनादि ) देता है उससे पर- 
छोकमें पितरोंकी बहुत तृप्ति होती है। 
हेमाद्विके मतमें श्राद्ध दाब्दका वाच्य वह कर्म 
है जिसमें दृधन, पिण्डदान और ब्राह्मण-मोजन 
कराया जाय | यथा-- 
होमश्व पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणमोजनम्‌ । 
श्राद्ध शब्दाभिधेयं स्यात्‌ | अप कह रे है।# ७ ०२:३४ ३४५ ७ ४४४०४ ५३ ॥ 
श्त्यादि 


भ्राद्धके भेद--इसके भेद अनेक हैं. कुछ ये हैं-- 

3 एकोहिष्ट-यह एक पितरके उद्देश्यसे किया 
जाता है। 

२ प्रावंण-पिता, पितामह, प्रपितामह। मात्रादि 
तीन और सपलीक मातामह्दादि तीनके निमित्त 
किया जाता है । 

३ इष्टि-श्लाइ-यशके आरम्भमें द्ोता है । 
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४ अष्टका श्राइ-यह पौंष, माघ, फाल्युन मास 
कृष्णपक्षकी अष्टमीको होता है । 

७५ महालय-यद्द कन्यागत सूर्यमे आश्विन रृष्ण- 
पक्षम होता है। 

महर्षि विश्वामित्र बारह श्राद्ध मानते है-- 

नित्यं नैमित्तिकं काम्य॑ बृद्धिश्राद सपिण्डनम्‌ । 
पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्टबां झुद्धवर्थमण्टमम्‌ | 
कर्माह नममं प्रोक्त देविक॑ दशम स्ववतम | 
यात्रास्वेकादर्श प्रोक्त पथ्बर्थ द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ 

3 नित्यश्राइ-यह नित्य किया जाता है, इसमें 
विश्वेदेवा नहीं होते । 

२ नैमित्तिक-यद एकोदहिष्ट होता है, इसमें एक 
तीन आदि अयुस्म ब्राह्मण भो जन कराया जाता है। 
यह भी विश्वेदेवारहित होता है । 

३ काम्प-यह भ्राद्ध किसी पुत्र-धनादिकी 
कामनासे किया जाता है| 

४ बृद्धि-पुजजन्मादि संस्कारोंमें पितरोंकी 
( नान्‍्दीमुखी ) प्रसन्नताके निमित्त किया जाता है 

५ सपिण्डन-यह ध्राद्ध गन्ध, जल, तिल आदिसे 
किया जाता है। इसमें चार पात्र होते हैं, प्रेतका 
पितररोंके साथ सम्मेलन द्ोता है । 

६ पार्वण-यद्द ८, १७, १०५ ३० के दिन अथवा 
संक्रान्ति आदि पर्वके दिन होता है । 

७ गोष्टीक्राइ-गोप्टीमे अनेक छोग प्रसन्नता- 
पूर्वक स्वेच्छासे सामग्री एकत्रकर इसे करते हैं । 

८ शुद्धआदइ-इसमें किसी शुद्धिके निमित्त 
ब्राह्णणमोजन कराया जाता है । 

० कमोइआडू-गर्भाधान, पुंसवन आदि दूसरे 
संस्कारकर्मोका अंगभूत होनेले यह कमोंग 


कहलाता दे । 
१० दैेविक-यह धाद्ध देवताओंके निमित्त 


होता है । 


[ भाग १२ 






११ यात्रा-यह देशाटनकों जाते समय या 
प्रवेशके समय किया जाता है| 
१२ पुष्टि-शरीरकों स्वास्थ्यलाभ द्ोनेपर अथवा 
धनादिके लाभ होनेपर किया जाता है। तीर्थश्राद्ध। 
गयाश्राद्ध आदि और भी भेद हैं । 
श्राइके उपयुक्त देश-गंगा-यमुनादिका तौर, 
कुरुस्तेत्र, प्रभासक्षेत्र, गया) प्रयाग) गयाशीषे; 
पुष्कर, अमरकण्टक, तुलसीवन आदि अनेक हैं, 
किन्तु भ्राद्धके लिये सर्वोत्तम स्थान अपना बर 
माना गया है ज्ञो तीर्थेंस अठगुना फलदायक है । 
घर एकान्त और गोबरसे लिपा-पुता होना चाहिये । 
शुचिदेश जिविक्त तु गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
तीर्थादशगु्ण. पुण्य॑ खगृहे ददतः शुभे ॥ 
उपयुक्त काल-यशोपचीत-विवाह आदि संस्कार; 
संक्रान्ति, युगादि तिथियाँ, ग्रहण, देवप्रतिष्ठा+ 
गृह-प्रतिष्ठ। कृपारामादि अथवा जब्र करताकी 
इच्छा हो या जब उपयुक्त सामग्री आदिका लाभ 
हो जाय । 
श्राद-त्राह्मण-विद्वान) वेदश, सदाचारी। अपनी 
शाखाका गुणी, घेबता, भानजा; अभ्यागत आदि 
होने चाहिये । 
नियम-पालन-श्राउकर्ता और भोक्ता अहिंसा 
सत्य) अस्तेय) ब्रह्मचय, शौच) स्वाध्यायः डेश्धर- 
चिन्तन आदि यम-नियमसे रहें । 
श्राद्धोपयोगी अज्ञादि-गेहूँ, जौ, चावल, तिल) 
डड़द, मूँग, समा; पसाई, चना, सरसोंका तल) 
मौका दूध, दही, घी, भेंसका दही-मद्ठाः केला, 
गन्ना। सिंघाड़ा; ककड़ी, खरबूजा, इमली, आमला' 
सेब, सन्‍्तरा, अनार; सेंद, बेर, बेल) भर्सींडा; 
नीवू; अंगूर, अदरख, सूली, खिरनी, जम्भीरी। 
मुनक्का। नारियल, छोकी; आलू: अरबी, जमीकन्द। 
इकरकन्द, तोरई, काशीफल, वथुआ) खील) गुड़) 
शकर,चीनी; जीरा; धनिया, सोंठ,हींग' मिर्च,संघा- 
नमक, इलायची, पान, सुपारी; छुलसी, कपूर। 


िनिशिनिीफीललल ० 
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शहद, अन्य उत्तम ऋतुफल और शाक | मध्याह 
और अपराहू, ताम्नपात्र, नेपाल-कम्बल, चाँदी, 
दाभ) तिल, गौ) दौहित्र ये आठ बस्तुएँ पवित्र 
मानी गयी है। 

पात्र-भ्रा्धम रल, सुबर्ण, चाँदी, ताबा; काँसीः 
मद्दी, ढाकके पत्ते, रल्पात्र अच्छे हैं। भोज्नमें 
लोहका पात्र निषिद्ध है । इसी प्रकार शुद्ध जल; 
सफेद चन्दन; पुष्प बस: धूप, दीप) अक्षत, 
यशोपचीत आदि पदार्थ भ्राद्धमें ग्राह्म हैं । 

श्राउमें शाखका उपयोग-पुरुषसूक्त आदि वेदके 
अन्य सूक्तोंके स्वाध्यायसे, कठोपनिषदादि उप- 
निषदोंके विशिष्ट भागका प्रवचन करनेसे, धर्मे- 
शास्रका पाठ करनेसे एवं पुराणेतिद्दासोंके पुण्य- 
स्थलोंके कथोपकथनसले पितरोंका विशेष लाभ 
होता दे । 


यह श्राउका ऊपरी दिग्द्शनमात्र है । यथीचित 
अभोष्ट रूत्य विद्वानके द्वारा करना चाहिय । 
शंका-समाधान 
4 प्र०-श्राद्ध करनेस क्या लाभ होता दे £ 
उ०-आ्राद्धस अनेक लाभ दें । प्रथम तो उन 
पितरोंकी ठृप्ति होती है जिनके निमित्त यह किया 
जाता है जैसा कि ऊपर लिखे वचनोंले सिद्ध ह्दै। 
किम्तु इससे भी अधिक लाभ द्वीता है, जेसा कि 
विप्णुपुराणसे सिद्ध दै-- 
ब्रह्मेन्द्रर्धनासत्यसूयाग्निवसुम.हतात्‌. ॥। 
विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ बयांसि मनुजान्‌ पशून | 
सरीसपानृषिगणान्यचान्यद्‌ भूतसंशितम्‌ । 
श्राद्ध श्रद्धानिवर्त कुर्बन्‌ प्रीणयत्यखिं जगत ॥ 
भ्रद्धासहित भ्राद्धकर्म करनेसे मनुष्य ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र, अध्विनी कुमार: सूर्य, अश्ि, बसु, मरुद्रण, 
विश्वेदेवा, पिठृगण, पक्ठी; मनुष्य, पशु, सरीखूप 
( सर्पादि )) ऋषिगण, भूतगण आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌को ठृप्त कर देता है | दूसरे भोजन करनेवाले 


श्राद्धू-मीमांसा 
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१००७ 
सदाचारसम्पन्न, योग्य, घेद-शाखश्, ब्राह्मणोंका 
आदर-सत्कार और उनकी सहायता द्वोती है । 
जिसके बदलेमे वें लोग अपना सत्कर्माश देकर 
भ्राजदाताका कल्याण करते हैं। तीसरे, भ्राद्ध- 
कर्ताकों जो फल मिलता है उसका वर्णन इस 
प्रकार है-- 

आयु: प्रजां धन॑ विद्यां खगे मोक्ष सुखानि च | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितरः श्राद्भतर्पिताः ॥ 


पितरलोग भ्राद्धम ठृछ होकर भ्राद्धकर्ताको 
दी्घ आयु, घन) सन्तान; विद्या, अनेक प्रकारके 
सांसारिक सुख, राज्य, खर्ग और मोक्षत॒क देते हैं । 
मद्दषि सुमन्तुके मतम तो थ्राद्धसे बढ़कर कल्याण- 
कारी कोई दूसरा सत्करम दै ही नहीं। जैसा किए 

न॒ हि श्राद्वापर किश्विच्छेयस्करमुदाह्मम्‌ । 

२ प्र-भ्राद्ध न किया जाय तो क्‍या द्वानि है 

उ०-भ्राद्ध अवइुय करना चाहिये; प्रकृति 
खय॑ इसके करनेके लिये प्रत्यक मलुष्यकों प्रेरणा 
करती है, इसलिये संसारका मलुष्यमात्र इसे 
किसी-न-किसी रूपमें मन; चाणी, कमद्वारा अवश्य 
करता भी है। कोई अपने प्रियजनकी सद्ृतिके 
निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना करता दै। अन्य उसके 
उद्धारके लिये धर्मग्रन्थोंका खाध्याय करता है, 
कोई पितरके निमित्त अनेक दान-दक्षिणा देता एवं 
अनेक परोपकारके कार्य करता है। अपर 
उसके लिये समाधि बनवाकर उसपर 
पुष्पादि चढाता है । अनेक लोग पितरोंकी 
सहृतिके लिय मासिक-वार्षिक श्राद्ध करते हैं, 
दूसरे छोग तीसरे, द्खवें आदि दिनोंमें दान) पुण्य, 
संगीत कर-करा पितरोंके प्रति अपनी छृतश्ता 
प्रकट करते हैं । ठीक दे, जिस दयालु भगवानने 
जोबके सुखके लिये वायु, जल) अग्नि, दक्ष आदि 
अनेक लाभकारी पदार्थ उत्पन्न किये है और जिन 
माता; पिता; गुरु आदि खुहृदूजनोंने अपने जीवन- 
कालमें इस मलुष्यके लिये अनेक कष्ट सदृकर 
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उसको सब प्रकारसे सुख पहुँचाया, विद्या पढ़ाकर 
अज्ञानान्थकार दूरकर श्ञानका प्रकाश दिया। 
और मोक्षमार्ग खुझाया; उस परमेश्वरका स्मरण, 
भजन, नामसंकीतंन करना एवं उन सुहज्जनोंको 
इस लोकमें वल्ोभो जनादिका खुख ओर परलोकगत 
डनकी तृप्ति और सद्गतिके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना 
और स्वोपाजित धनादिद्वारा परोपकार करना 
सर्वंथा उचित, अवश्य-कतंब्य ओर अपनी कृतशता 
प्रकट करनेके हेतु परमधम दे । इसके विपरीत 
प्रक्तिका अनादर करनेवाले जो लोग बुद्धिको 
तिलाञ्लि देकर जगत्‌की रचना करनेवाले भ्री- 
भगवानको वोटोंद्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, एवं 
यद्द समझ और कहकर कि पितृलोक नहीं है 
पितरोंका श्राद्ध नहीं करते, उनकी क्या गति होती 
है इसको भगवान्‌ ही जाने | शास्त्र तो उनको 
अनिष्टकी प्राप्ति द्वी बतलाते हैं । यथा-- 


न सन्ति पितरश्रेति कृत्वा मनसि यो नरः । 
श्राद्धं न कुरुते तत्र॒ तस्य रक्त पिबन्ति ते॥ 
३ अर०-अभ्राद्ध ( सेवा-सत्कार ) जीवित पितरों- 
का ही होना चाद्विय-म्ु्तोंका नहीं | इससे क्‍या 
लाभ १ 
उ०-लाभ तो ऊपर वताया गया। “एवं प्रेतान्‌ 
पितुश्च निर्दिश्य' इत्यादि वचनोंस सिद्ध द्वै कि 
श्राद्ध मुतोंका ही द्ोता है, जीवितोंका नहीं । और 
बेदस भो यही प्रमाणत होता है-- 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्विता: | 
सब स्तानग्नेडआवदद पितृव हबिपे अत्तबे ॥ 
(्‌ अथर्ब ० ) 
दे सर्वेश अग्निदेव ! जो पितर गाड़े गय, जो 
पड़े रह गये, जो अग्निर्मे जला दिये गये और जो 
फेंक दिये गये उन सबको हृवि-भोजनके लिये 
यहाँ लाओ, जीवितोंके लिये ऐसे आवधाद्ननादिकी 
आवश्यकता नहीं । 


कल्याण 





४ प्र०-दे दवात्मवादियोंका कहना है कि दरीरसे 
भिन्न आत्मा दूसरा पदार्थ नहीं है, शरीरका नाश 
दो जानेपर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, जीव सब 
कुछ नए हो जाता हैे। इसी प्रकार नास्तिक- 
शिरोमणि चार्वाक कहता है कि “भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमन कुत४ शरोरके भस्मीभूत हो 
जानेपर उसका आना-जाना कद्ाँ ? इसका भी 
यही मत है कि देह ही आत्मा है और इसके नष्ट 
द्ोनेपर कुछ रहता ही नहीं। इस दक्षामें तो 
पितरोंकी सत्ता ही नहीं फिर उनके लिये भ्राद्ध 
कैसा ? 

उ०-दे दात्मबादियोंका यह मत सत्य नहीं 
क्योंकि देहके साथ आत्माका नाश नहीं, जीवात्मा 
सर्वथा शरीरसे भिन्न है। भगवद्दीताके अनुसार 
बद्द अज ( अजन्मा ) है। भूत, भविष्य, वतंमानमें 
सदा एकरस रहता है, सदासे चला आ रहा है, 
शरीरके मरने और मारे जानेपर वद्द नहीं मरता 
और मारा जाता । जीवात्माको शस्त्र काट नहीं 
सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल भिगो 
नहीं सकता; वायु खुखा नहीं सकता। कहा है-- 

अजो नित्यः शाश्रतोड्यं पुराणों 

न इन्यते हन्यमाने शरोरे। 
नैनं ठिन्दन्ति शात्राणि नैन॑ दहति पावकः । 
न॒चेन॑ छेंदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ 


और भी-- 
ली (0 
बासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गृद्वाति नरेडपराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णा- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही।॥ 


मनुष्य जिस प्रकार पुराने बल्योंकी उतारकर 
नये वस्त्र पहन लेता दै वेसे ही यद्द जीवात्मा 
जीणं-शंर्ण शरीरोंकों त्यागकर नये-नये शर्यर 
धारण करता रहता है। ऐसे द्वी अनेक शास्रीय 





वचनोंसे सिद्ध है कि शरीर और आत्मा एक नहीं 
भिन्न-भिन्न हैं, एवं जीवात्मा झतशरीरको छोड़कर 
पितरादिके रूपसे अन्य लोकोंमे जाता है । यह तो 
हुई शास्त्रीय सिद्धान्तकी बात। इसमें लौकिक 
प्रमाणोंकी भी कमी नहीं है। पुनजेन्मकी चमत्कारी 
कथाए आजकल पारस्परिक कथोपकथनमें सुनी 
जाती हैं ओर पत्रोंम भी छपती रहती हैं । विदेशी 
5.9॥777975 पितृ-विद्यामें बड़ी उन्नति कर रहे हैं। 
पिछले सालकी देहलीकी घटना है । पं० रुष्मीधर 
शारत्री, एम० ए०, एम० ओ० एल० देहली विश्च- 
विद्यालयीय संस्कृत विभागके अध्यक्ष तथा सेंट- 
स्टीफेंस कालेजमें संस्कृतके प्रोफेसर हैं । उनके 
पुत्र पं० चन्द्रशेखर कछ्लाका २४ वर्षकी आयु 
२१ मई सन्‌ १०३६ को खर्गवास हो गया । 
प्रोफेसर साहबकों बहुत शोक हुआ । इनके एक 
गम उसी कालेजके प्रोफेसर मि० रिचर्डसन 
सितम्बर सन्‌ १०३६ को लन्दन गये; उन्होंने मृत 
पं० चन्द्रशेखरकी एक नेक्टाई जो अपने साथ ले 
गये थे [07[: 4,09], (हाय तो ४४१/क्रा0ा८ 
87९८६ [.070590 ४४, को | । ली साहब पितरोंसे 
भेंट करानेमें संकल्पसिद्ध प्रसिद्ध हैं। नेक्टाईको 
स्पश कर, ली साहब ध्यानावस्थित हुए और 

उन्द्दोंने सत चन्द्रशेखरजीका यह सन्देश उच्चारण 
किया-- 


जा0छ तार ० एताए व0फपा ॥ए९, फ९ए 


पब्कएए (वठण. हुणारट बजितठाप्राएलुए ८०१ ). ॥६ 
छ5 7९ ति ग्राद [0 ९४0. एड तठठठा5 व्ठप्रोत 
5800० ग्राट, [00 0: छ0्ाए छ960प्ा तवैंठल॑ताड 
॥5798]:05. [0 5 रठाधा मो [0 ह770५४0०, 07! 07९ 
९॥705९5 प्रशताप्राणोर, व ए॥0४०5 शीठ5९ 07 
प्शतत शिछर55075 


जाता. 06 हप्रा९एट5५, 


तल्वात्ए थी तेल्वते [979 03205.? अर्थात 'मेरी कोई 
चिन्ता न करो, में बहुत खुश ओर अच्छी तरदद 
हैँ । मेरा यह काल नियत था । डाक्टर नहीं बचा 
सकते थे । उनकी गरतियोंकी चिन्ता न करों। 


श्राद्ध-मीमांसा 


प्स्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व्स्य्स्य््य््य्य्स्य्स्य्य्य्य्ल्स्ल्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्ल्ट्ल््ल्ल््््््््््ि्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ज्जिििज--+ल>>>+++3>++-+-०-०-..__€ब€ल€ल02लुलुु6तुल0लत0तलतलत_ ७०५७०5-5ल रतन तल तन +ल तन ज ५५ ज जीती जननी री ा9-> ५९ त ५ ० 
स्य्च्स्ल्लल्ल्स्््््िःःिििललल- 


संस्या ५ ] 








तुम्दारे अधिक शोक करनेसे मुझे शोक होता है । 
यह सन्देश हिन्दू प्रोफेसरके लिये दै जो मुर्दा 
जुबानोंकों पढ़ाते हैं / म्ृतके पिता प्रोफेसर 
साहबका कद्दना है कि ऐसी बाते पं० न्द्रशेखर 
अपनी स॒त्युसे कुछ दिन पहले कद्दा करते थे । झुर्दा 
जुबानोंक, मजाक पहले भी किया करते थे। ली 
साहबको जो शकल म्तककी दिखायी दी उसका 
चित्र उन्होंने खींचा जो सन्देशके साथ है यह 
असलीसे मिलता है। 

५ प्र०-क्या एक पित॒लोक ही है अथधघा और 
भी लोक हैं, जहाँ जीबात्मा मत्यलीकसे जाकर 
बसते हैं । यह पितृलोक कहाँ है ? 

उ०-लोक अनेक हैं; देवलीक, पितृलोक, 
गन्धवलोकादि, परन्तु भ्राद्धका सम्बन्ध पित- 
लोकसे है, इसलिये इसकी स्थिति बतायी जाती 
है । पितलोक पितरोंका निधासस्थान है जो चन्द्र 
लोकके ऊध्वेभागमें स्थित है, जेसा कि “विधूध्वे- 
लोके पितरो वसन्ति! श्रीमद्भागवतके अन्ुसार-- 

“उपरिशच्च जछाद यस्याममग्नमिष्वात्तादयः पितृगणा 
निवसन्ति ।! 


जलम्रय चन्द्रछोकके ऊध्यदेशम अग्निष्चात्ता 
आदि पितृगण निवास करते हैं. । अथर्वब्ेदके 
अनुसार-- 

'उदन्चती बोरबमा पीलुमती मध्यमा तृतीया हू 
प्रयौरिति यस्यां पितर आसते ।' 


आकाशकी पहली कक्षा जलवाली नीखी है, 
मध्यमा कक्षा परमाणुबाली है, तीखरी प्रकाश- 
वाली कक्षा उत्तमा है जिसमें पितर निवास करते 
हैं। ये पितर दो प्रकारके है नित्य और नैमिस्तिक । 
नेमित्तिक पितर वे है जो पाश्चमोतिक शरीर 
छोड़कर वायवीय स्थूल शरीरमें लिपटे सूृध्षम 
शरोरको धारण किये हुए पित॒लोकमें होते हुए 
कमवश मनुष्यादि योनियोंमें चले जाते हैं, परन्तु 








१००८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





नित्य पितर स्थायीभावसे पितृलोकमे निवास करते 
हैं । पिठुलोकके अधिष्ठाता यमराज हैं जो पित्‌- 
पति और परेतराट्‌ कद्दलाते हैं | इनके अधीनस्थ 
अनेक कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक प्राणीके शुभा- 
शुभ कर्मोका खाता रहता है। ईश्वरीय नियमके 
अनुसार नित्य पितर ही नेमित्तिक पितरोंको 
भ्राद्धान्न पहुँचाते हैं, जब वे कर्मवद अन्य योनियों- 
में रहते है। यही महोदय घरमराजरूपसे धर्मा- 
त्माओंकोी खगमे भेजते हैं । 

६ प्र--भराउसे पितरोंकी तृप्ति होती है, यह 
बात तबतक सम्भव है जबतक पितरोंका निवास 
पिठ॒लोकमें रहे । और यद्‌ उनका जन्म मनुष्य, 
पश्चादि योनियो्म हो गया तो श्राद्ध निष्फल रहा। 
दूसरी बात यह है--मान लो श्राद्धकर्ताके माता- 
पिताका जन्म चेंटा-चेंटीकी योनिर्मे हुआ और 
यहाँ उनके पुत्रने एक लोटा जलसे तपंण किया 
और एक सेर मिठाईसे श्राद्ध, तो इतने अधिक 
अनश्न-जलके बोझसे तो वे क्षुद्र जन्तु मर मिटेंगे, 
श्राद्ध तो उनके लिये भाररूप दुःखदायी छुआ न 
कि तृप्तिकारक ? इसी प्रकार यदि उनका जन्म 
दाथी-हथिनीकी योनिर्मे माना जाय और यहाँ 
अ्रद्धालु धनहीन पुत्रने उससे भी कम अन्न दिया 
तो यह थोड़ी-सी मात्रा उसके लिये अकिश्वित्कर 
द्वीगी । एक बात और भी है | संसारके असंख्य, 
अनन्त जीवोंमें एक विशेष व्यक्तिका पता लगाना 
नितानत असम्भव है कि कौन किस योनिमे है। 
इसके लिये कोई साधन नद्दीं। इससे भरा व्यर्थ है। 

उ०-खूश्कि आदियमे प्रजापतिने प्रजा और यज्ञ 
दोनोंको एक साथ उत्पन्न किया और आज्ञा दी 
हे प्रजाजनो | मनुष्यों | देव-पितर आदिको ! तुम 
सब आपसमे एक दूसरेका उपकार करते रहो। 
मनुष्य यश करें, देव-पितर आदिको सन्तुष्ट करें, 
और देव-पितर आदि वर्षा धन-धान्यादि पदार्थ 
दानकर मलनुष्योंकी प्रसन्न रक़्से । याँ परस्पर 
उपकार करते हुए परमकल्याणको प्राप्त दोओगे ।! 


सह्यज्ञा: प्रजाः सृष्टा पुरोबाच प्रजापति 
अनेन ग्रसविष्यध्वमेष बो3स्विश्कामघुक्‌ ॥ 
देवानू भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ | 
पतन्ति पितरो होषणषा टुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ 
( गीता ) 


इसी नियमके अन्लुसार भ्राहुकतों पितृकोक- 
स्थायी पितरोंके द्वारा अपने पिता-माता 
आदि सम्बन्धियोंकी शभ्राद्धान्न-जल पहुँचाता 
है, जिससे उनको खुखकी प्राप्ति होती है। वह्द 
साक्षात्‌ चंटा-चेंटी आदिके ऊपर जलका लोटा 
नहीं लुढ़का देता; जिससे वे पेरे-पेर फिर और . 


परदेशस्थ अपने सम्बन्धीको मनिआड््रस १००) 


रु० भेजनेके लिये डाकघरमें जाता है, क्लाकको 


चाँदीके एक सो सिक्के देता, काक् उनको अपने. 
पास रख लेता और मनिआडेर-फार्म दूसरे डाक- 
खानेकों भेज देता है, जहाँस पानेवालेकों सौ 
रुपयेके मूल्यका दूसरा सिक्का ( खुबर्णका, चाँदी- 
का। निकलका, ताँबेका, या नोटरूपमें) देकर 


भरपाये करा लेता है । अब रही साधनकी बात 


कि किसके बलसे या किस शक्तिके द्वारा एक 


मनुष्यके किये कमंका फल दूसरोंको पहुँखता है, 
इसका समाधान यद्द है कि शास्त्रमें मनकी शक्ति- 
की प्रधानता मानी गयी दै । 


परमाणपरममहत्त्वान्तोडस्य बशी कार: “-योग० 
परमाणुसे लेकर परम महत्पदार्थ इसके बद्ममें 
द्वो सकते हैं। उपनिषद्‌का वचन है-- 


मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों * 
बन्धाय विषयासक्त मुकत्ये निर्विषयं मनः ॥ 


मन ही मनुष्योंके बन्चन और मोक्षका कारण 
है । विषयासक्त मनसे बन्चन होता दे और 
निर्विषय मनसे मोक्षकी सिद्धि। योगशासत्रमे मनकी 





संख्या ५ ] 


शक्तिका बड़ा प्रभाव वर्णित है। बशीकृत मनके बल- 
से आकाशगमन, कठिन रोगोंकी चिक्रित्सा, पर- 
चित्तज्ञान, परकाय-प्रवेश, अन्तधौन। अणिमा- 
महिमादि अष्टसिद्धियोंकी प्राप्ति, देवदशेन, खृष्टि- 
रचना-योग्यता। कैवल्‍्य एवं श्रीमगवानके चिन्मय 
घिग्नहका दर्शन, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
पूर्ण मनोबल प्राप्त करना तो योगीका ही काम है। 
यहाँ तो सर्वसाधारणजनकी बात कहनी है। 
अआ्राउकर्त्ता जब मन लगाकर ( भ्रद्धाके साथ ) 
श्रीभगवानसे प्रार्थना करता है कि 'हे प्रभो | अपनी 
फपासे इस श्रादकृत्यकी सफल कीजिये जो मैंने 
अमुक पितरादिके निमित्त सम्पादित किया है, 
श्रीभगवान्‌ उसकी प्रार्थनाकों खुनते हैं और उनकी 
याँधी हुई (पित-लोक-स्थापनादि ) मर्यादाके 
अनुसार भक्तके भ्राद्धका फल यथारीति उस जीव- 
को प्राप्त होता है, चाहे बदद चौरासी लक्ष योनियों- 
मेंस अपने कर्मवश किसी योनि विद्यमान हो। 
इस विषयमे द्वेमाद्वि प्रमाण हैं-- 
देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । 
तस्यान्नमगत मभूला. देवलेअप्यनुगब्छति ॥ 
गान्धर्वे भोगरूपेण पशुल्रे च तृणं भवेत्‌। 
श्राद्ालं बायुरूपेण नागल्वेडप्यनुगच्छति ॥ 
पान॑ भव॒ति यक्षल्वे राक्षतत्वे तथामिषम्‌ । 
है. तथा मांस पग्रेतत्वे रुघिरोदकम्‌ ॥ 
मानुफ्वेडल्पानादि नानाभोगरसी भवेत्‌ | 


भ्राद्धकर्ताका पिता यदि शुभ कर्मके द्वारा 
देवयोनिको प्राप्त हुआ दे तो उसके निमित्त दिया 
हुआ थ्राद्ध-अन्न-जल आदि अम्तरूप होकर उसको 
मिलता है । इसी प्रकार गन्धवंयोनिरमें विविध 
भोगरूपसे, पशुयोनिमें तृणरूपले, नागयोनिमे 
वायुरूपसे, यक्षयोनिमें मांसरूपसे, राक्षसयो निर्मे 
आमिषपरूपसे, दानवयोनिमे अनेक प्रकारके भक्ष्य- 
भोज्य-चोष्य-लेहा-पेय-चव्य रूपसे भ्राद्धान्न जीवको 
पहुँचता है | यों जीवको उसके पू्थ जन्मके पुत्रादि- 
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से संकल्पके द्वारा विये हुए भ्राद्धानज्चका फल 
मिलता है जिससे उसको खुखकी प्राप्ति होती है । 


७ प्र०-एक बड़ी भारी शंका यह की जाती है 
कि जब भआ्रा्धका फल मत जीवात्माकों अन्य 
योनियोमें मिल सकता दै तो जीवितोंके नाम किये 
हुए श्राद्धका फल भी भ्राद्धकर्ताके जीवित पिताको 
जो तीर्थयात्राकों गया है अथवा कोठेपर बैठा है 
मिलना चाहिये जिससे उसको भूख-प्यासकी बाधा 


नहों। 
उ०-भआराद्धका सम्बन्ध मस्त पितरोंसे है 


जीविसोंसे नहीं । जेसा कि श्राद्धके लक्षण 'प्रेता- 
न्पित श्र निर्दिश्य' इत्यादिसे सिद्ध है | कारण यह 
है कि पितराोँका सुक्ष्म-शरीर ( 350० 90095 
८(।९८१८ (०ए7८ ) जो बुद्धि, मन; पश्च तनन्‍्मात्रा 
( शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध ), पञ्च शानेन्द्रिय (श्रोत्न- 
त्वकू-चश्षु-जिह्ला-घ्राण )) पश्च कमेन्द्रिय ( चाक्‌ू- 
पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ) इन सत्रद्द तरवोंका बना 
होता है। और इसका आधारभूत स्थूल शरीर भी 
जो पश्च महाम्‌त ( पृथ्वी-अप-तेज-वायु-आकाश ) 
घटित इन पितरोंको मिलता है वह भी ( पश्ची- 
करण नियमसे ) वायुमय ही होता है, इसीलिये 
पिठृगण सुगमतासे सर्वत्न आ-जा सकते हैं । और 
मनुष्यके मनोनिग्नहपूर्वक आबाहन करनेपर सूक्ष्म- 
शरीरसम्पश्न पितरलोग पास आकर सम्भाषण 
भी करते हैं । इसका अनुभव प्रत्यक्ष भी 
टेबुल-टर्निड्‌#, स्पिरिचुणलिज्मा ( हिप्रॉटिज्म 
और टेलीपैथीद्वाय भी ) हो रहा है। 
जीवित मनुष्योंके विषयमें ऐसा नहीं; क्‍योंकि 
उसका चित्त अन्यत्र व्याप्त रहता है। दांता और 
प्रतिग्रहीता दोनोंके चित्त सम्मुख नहीं होते, जो 
फलप्राप्तिमें कारण है । 


%#-[इस विषय विशेष जानकारी 7४० 8००९ए 07 
एछ8ए०908) +६७४४०7'०७, 334 गु'.छ७०१85४६00४ 500०७७87१९+ 
8]007787079, 7/०0४0०5, फ्ञ. ०. 3;. से हो सकती है। 
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आउदमे मनश्शक्तिके अतिरिक्त मनन्‍्त्रशक्तिका 
भी उपयोग होता है। वेदमम्तोंद्यरा पितरोंका 
आवाहन किया जाता है। यथा-- 


आयन्तु नः पितरः सोम्यासो3म्निष्वात्ता: पथिभिदेव- 
यानै: अस्मिन्‍्यज्ञे खधया मादयन्तोडघिन्रुवन्तु तेडवन्ल्व- 
स्मान्‌ । ( यजर्वेद ) 
हमारे अश्विदग्य पितर; देवताके गमनयोग्य 
मार्गले आये, इस यज्ञमें अन्नसे प्रसन्न होकर 


आशीर्वाद दें और हमारी रक्षा कर। दूसरा मन्त्र 
कहता है-- 


ये चेह पितरों ये च नेद्द यांश्व विद्य यांश्व न 
ग्रविद्य त्व॑ वेत्य यति ते जातवेद: | खधाभियज्ञ सुक्ृतं 
जुषख । 

जो पितर इस लोकम हैं, जो इस लोकम नहों 
हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं 
जानते, दे स्यज्ञ अगभिदेव ! तुम उन सबको जानते 
हो, झो-जो जहाँ है सो आप पितरोंके अन्ननिमित्त 
इस यज्ञका सेवन करो । 

सूक्ष्मशरीरधारी पितर सामने बेठे हुए भी 
साधारण जनोंको स्थूलदश्टिसे दिखायी नहीं देते । 
किन्तु शुद्धात्मा पुरुष उनका दशेन कर लेते हैं। 
आझमे बायुशरीरधारी पितर ब्राह्मणोंके साथ 
भोजन करते हैं । पद्मपुराणस जाना जाता है-- 
एक बार जब अभ्रीरामचन्द्र पिताका श्राद्ध कर 
ब्राह्मण-मोजन करा रहे थे तब सीताजी अपने 
स्वर्गीय श्वशुर महाराज दशरथको ब्राह्मणोंके साथ 
भोजन करते देख लज्जित हो हट गयीं, और 
रामचम्दजीसे बोलीं 'श्रीमहाराज, मेंने आपके 
पिताजीको ब्राह्मणोंके अंगों देखा है ।! 

पिता तब मया दष्टो ब्राह्मणाड़ेषु राघव ! । 

मनकी मद्दिमा अपार है। योगी इसके बलसे 
असाध्यको साध्य कर लेता दै। 

'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌--योग०' 


यह निर्धको घन देता है। पापीको 
पुण्यात्मा, मूर्खकी विद्वान; दुखीको खुखी, 
सतको जीवित कर देता है। हस्तिनापुरवासिनी 
द्रौपदीने मनसे स्मरण किया। द्वारकास्थ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने खीर बढ़ाकर उसकी रक्षा 
की । भूलोकके गज़राजने विपत्तिमें त्रिछोकीश 
विष्णुज्ीका स्मरण किया; श्रीभगवानने बैकुण्ठसे 
आकर झग्राहसे उसका पिण्ड छुड़ाया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सामन्दीपनि गुरुके झ्ुत पुत्रोंकी सशरीर 
ला दिया था। यह तो हुई योगेश्वर भगवान्‌ और 
देव-पितरोंकी बात) किन्तु भगवद्धक्तों ओर तप- 
स्वियोमें भी अद्भुत सामथ्य द्ोोती है | गोखामी 
तुलसीदासजीने भी एक म्तकको जिलाया था। 
महर्षि दुर्वासाके कहनेसे गोपियोंकी प्रार्थेनानुसार 
अतुल प्रवाहसे बहती हुईं यम्नुनाजीने गोपियोंकों 
पार जानेके लिये मार्ग दे दिया था। महर्षि 
व्यासने राजा धृतराष्ट्रादिको युद्धमें मत फौरब- 
पाण्डवोंके दशेन कराये थे । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌मे 
लिखा दे कि सिद्ध पुरुषोंके स्मरण करते ही उनके 
मत सम्बन्धी आकर उनको दशेन देते हैं । 
विदेशों भी ऐसे महात्मा हो गये हैं । इसामसीह 
जलरूपर चल सकते थे, उन्होंने एक बार झतक भी 
जिलाया था। य सब पहलेकी बाते हैं । पर 
आजकल भी इस मनोवलके ही द्वारा फोनोग्राफ़, 
रेडियो आदि अनेक चमत्कारी यन्च्रोंका आविष्कार 
हो रहा है | कुछ वे हुए “योगी” नामक पत्नर्म 
एक प्रतिष्टित सज्ञनका लेख छपा था, उसने एक 
घटना लिखी थी, जिसका सार यह है | 


दिव्यमूक्ति, शान्तखभाव एक सांधु स्टेशनसे 
बिना टिकट लिये रेलमे बेठ गये, बीचमें चेकरने 
टिकट माँगी; न देनेपर वे अगले स्टेशनपर उततार- 
कर सिपाहीके पद्दरेम एक ओर खड़े कर दिये 
गये । स्टेशनका कार्य समाप्त होनेपर कर्मचारियों- 
ने रेलको चलानेका भरसक प्रयत्ल किया, परन्तु 
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जब वह न चली तो वे हारकर साधुजीके पास 
गये । उन्होंने देखा कि वह इंजनपर आअटकदष्टि 
लगाये पकाश्रभावसे खड़े हैं, उनकी आँखोंसे 
ज्योति निकलकर इंजनपर पड़ रही है जिसके 
आकषंणसे इंजन रुका खड़ा है। सबने सविनय 
प्रार्थनापू्षक साधुजीको रेलमें बैठाया तब कहीं 
रेल चली । एक और घटना है । विलायतसे 
प्रकाशित द्वोनेवाले प्रेडिक्शन ( !:८०४८४०7॥ )्के 
१९३७ ६० के सितम्बरके अंकमें एक अंग्रेज महोदय- 
ने बड़ी सुन्दर भाषामें एक ऐसे भारतीय महात्मा- 
का आँखों-देखा वर्णन किया है, जिन्होंने अपने 
शापद्वारा एक अशिष्ट टिकट-चैकरकों उसके पुत्र 
न होनेतक मूक कर दिया शा। वास्तवमें पुत्रके 
् ही शापकी भी अवधि समाप्त हो गयी थी। 





कहनेका आशय यह है कि ये सब उदच्चकोटि और 
असामान्य साधकोंकी बातें हैं। सर्वंसाधारण 
ऐसा नहीं कर सकते । उनका मनोबल इतना 
दीब नहीं होता, और प्रस्तुत विषय भ्राद्धमें इसकी 
आवश्यकता भी नहीं । यहाँ तो प्रत्येक जन 
पण्लित वा मूखे थोड़ा-सला मन लगाकर प्रार्थना- 
पू्षेंक पितरोंका आबाहन करता है, सूक्ष्मशरीर- 
घारी पितर आते हैं, श्राद्धकर्ताके दिये हुए कव्यसे 
तृप्त द्ोते हैं और कर््तांको उसका यथोचित फल 
प्रदान करते हैं। जीघित मलुष्यके बारेमें यह बात 
लागू नहीं हो सकती क्‍योंकि उसका चित्त स्थूल- 
शरीरकी उपाधिके कारण अन्‍्यन्न व्याप्त रहता 
है। भ्राद्धफे विषयमें और भी अनेक शंका-समाधान 
हो सकते हैं | यहाँ इतना ही पर्याप्त है 


>>ा१७५.- 
शिव-दर्शन 
(रचयिता--कुँवर औरीराजेन्द्रसिंहजी, एम० ए० » ऐल-एल० बी०) 
(१) (३) 
एड्ो ! भोछानाथ |! जाय सोये गिरि-#गनपे, गंगकी तरंग जटाजूटपे._तरंगित हूं, 


कौन पाप-ताप हा! हमारे आज टारैगो । 
कोन. मझधारमे सम्हारेगों हमारी नाव, 
बिन पवार कोन पार हमें पारिगो॥ 
केहिके खहारे आस जीवनकी छाये रहें, 
कोन दुख-दन्द्रनिसों हमको... उबारेगो । 
कौन अपनाय के सनाथ के अनाथनिकों, 
कोन अब सारण पुनीच निरधारैंगो॥ 
(२) 
आपु तो सदा ही बने ओघड़ रहे हो नाथ ! 
ओघड़पनेसे काज कौन आजु सरिहे । 
आक ओ घतूरों चाबि रहत प्रसक्ष आप, 
आक आ धत्रनपे कौन तोष करिहै॥ 
दीन-ईीन भारत-महीमे देवदेव ! बिन- 
रावरी कृपाके दीनताको कौन दरिहै। 
जो पे नन्‍्दीराजपे सवार हो न ऐहो शीघ्र, 
साहिबी तिद्दारीकी हुँकारी कोन भरिद्दे ॥ 


८ अ--++ 


आधि-व्याधि सकल दुरूह निरवारे देत। 
चन्द्रकी छटा सयों छहराय मंज भाननपे, 
ज्ञानकों प्रकाश लोक-छोकन पसारे देत॥ 
सब दुख-दारिद बिलात एक दृशष्टिहीसों, 
वृजी दृष्टिहीसों जाल इन्द्वनके टारे देत ! 


विधन-पमूह भयभीत हू सकाने रहें, 
पापनके पुंज॒ एक नादहीसों जारे देत॥ 
(४) 


भानुकी प्रभाकों निद्ति तेज-पुंज जिमि, 

आनन अमंद-दुति दिव्य दरसाबे है। 
अंग-अंग अमित उडसमंगकी तरंग उड़े, 
भंगकी तरंग तामें ओरे रंग छाबे है॥ 


देव बरदायककी दान देइबेकी बानि, 
हुलसि-हुलसि उनहूँंकी उमगावे है। 


शंकर-कृपाकी कानि बिनहिं घुलाए त्यों ही, 
हमको नेघाजियेको इृदरति जावे है॥ 
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(५) 
आवत निहारि इमि शंकर-कृपाको बेगि, 
जाल दुख-दन्द्रनिक आप आपु गोए जात । 
त्यों ही पाप-पुंजजी कर्ूंक-कालिमा हूँ सबे, 
बिनहिं प्रयास एके बार भाजु घोये जात ॥ 
ओचक चकित-से सकाने चित्रगुप्त रहे, 
भाग्यवान कोनके अभ्ाग्य इमि खोए जात | 
हुमसि-हुमसि गति आपनी क्ृपाकी लखि, 
मुदित महेश हू सेंकोचन समोए जात ॥ 


(६) 
डह-डह उमरू. बजाय एक करहीसों, 
दूजे ले पअ्रिश्युक शभ्भु आनंद उमंग । 
पुलकि पसीजि मुझकाय अति आतुर हो, 
बेगि उठि थाये शेलजाको लिए संगमें॥ 
मुण्डमाल खलकि न जानें कहाँ जाय परयो 
आय  गयो ओरे ओज शंकरके ढंगमें । 


फहर-फहर. फद्दटानन जटाजूट . छाग्यो, 
ज्वारःसी उठन छागी गंगकी तरंगमें॥ 
(७) 
उमा, उमापतिको बिलोकि एक संग डाढ़े, 
अंग अंग आनेंद-तरंग उमगे छगी। 


त्यों ही मन्द-मन्द मुसुकानि अवछोकि, होंस 
हुलसि-हुलसि,  भूरि भावव परे छगी॥ 
दोउडनके रूपकी अनूप दुति देखि-देखि, 
नैननमैं, दोउनकी आभा-सी जगे छगी | 
बार-बार पुलकि-पुलकि रोम-रोम उठे, 
कण्ठलों उम्रशि आय बानी बिलरगे छगी॥ 
(८) 
देखि-देखि आपने हटीले छाड़िलेकी गति, 
चितै-चिते उमा ओर, शंभु मुसुकात हैं । 
त्यों ही गिरिजाके नेन, नेह-सने सेनहीखों, 
हमकों. सनाथिबेको आतुर छखात हैं ॥ 


जाकी महिमाकों शेष, शारदादि गायों करें, 

जाके ध्यानहीसौं विष्णु, विष्णु कह्टे जात हैं । 
ताको यों अचानक सदेह सामने ही देखि, 
मानी प्रान, मान सोचि, सकुचि सकात हैं ॥ 


(९) 


कण्ठ भरि आयों, नेन नीर झरि छायो, गात- 


थहरि-धथहरि, बार-आर॒ कंटकित होत॥ 
अमित अनन्दके प्रवाहमैं प्रवाहित हूं, 
मन, प्राण चॉंकि, चकि, चक्रित, चकित होत ॥ 
जन-मन-रंजनको, दीन-दुख-भंजनको, 
शिव ओ शिवाकों छखि, वाणी संकुचित होत । 
पॉयन पलोटि, परकन  पदु-रज झारि, 
संज्ञा-हीन हो के, गति देहकी थकित होत॥ 
( १० ) 
जागि उठी चेतना, श्रसुप्र ज्ञान-तंतुनमैं, 
फेरत ही कंज-कर गोरी महारानीके । 
जानि परयो बरसि सुधाकी कहूँ धार परी, 
पाय के परस मातु गिरिजा महानीके ॥ 
ऊँचो के ब्रिशुल, हर हर महादेव हँसे, 
बंदत प्रथम छखि चरण भवानीके । 


वत्स उठु, मागु बर, माँगु बर, माँग बर, 
कानन सुनान छाग्यो बोल बरदानीके ॥ 
(११) 
चाहत न नेकु धन-घाम, ज्ञान, मान कछू, 
चाहत अराम नहीं रुचिर सुपासको । 
चाहत न ज्राण पाप-साप दुख-दारिदसों, 
चाहत न रिद्धि, सिद्धि, सुखमा विलासकों॥ 
जोग नहिं चाहत; सेंजोग नहिं चाहत हें, 
चाहत न देवदेव !| देवलोक-वासको । 


एहो देवराज ! हम चाहत हैं एके बर, 
माने रहो नाथ ! दास दासन मैं दासको॥ 
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साधकोंसे 


€ गतांकसे आगे ) 


९-साधनामें सफलता प्राप्त करनेके लिये प्रति- 
दिन नियमित समयपर सर्वशक्तिमान्‌ परम दयामय 
भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । प्राथना अपनी 
भाषामें अपने भावोंके अनुसार की जा सकती है । 
प्राथंनाका कैसा रूप होना चाहिये, इस बिषयमें 
नमूनेके तौरपर पाठक-पाठिकाएँ नीचे लिखी 
पंक्तियोंकों ध्यानमें रब सकते हैं--- 

हे प्रभो ! में सब कुछ भूलकर केवल तुम्हें याद 
रख सकूँं, सब कुछ खोकर केवल तुम्हें पानेका प्रयत्न 
करूँ, मुझे ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दो ! हे 
अन्तयामी ! मेरे मनसमुद्रमें जो-जो तरंगें उठती हैं, 
तुमसे एक भी छिपी नहीं है; प्रभो | इन सारी 
तरंगोंकी मिटाकर इसे शान्‍्त कर दो, इस समुद्रको 
क्षीरसागर बनाकर तुम खय॑ मेरी माता श्रीलक्ष्मीजी- 
सहित इसमें विराजो, अथवा इसको बिल्कुल सुखा 
ही दो । 

है मह!महिम ! मैं बड़ा ही मूढ़ हैं, इसीसे 
तुम्हारे चरणोंकी ओर न झुककर, तुम्हारी अलोकिक 
अनूप रूपसुधाके लिय न तरसकर बुद्धिमान्‌ और 
अनुभवों पुरुष जिन भोगोंकों दुःखग्रद, अशान्तिप्रद 
और नरकप्रद बतलछाते हैं, उन्हींक्रे पीछे पागल हो 
रहा हूँ | इसका कारण यहीं है कि मैं मूर्ख तुम्हारी 
महान्‌ महिमाको, तुम्हारे अनन्त गुणोंको, तुम्हारे 
परम तक्तको, तुम्हारे गूढ़तम रहस्यको नहीं जानता; 
जानूँ भी कैसे ? मैं तो मूह हूँ ही, बड़े-बड़े विद्वान 
और तपखी, ज्ञानी और योगी भी तुम्हारे यथार्थ 
खरूपको नहीं पहचानते; तुम्हें वही पहचान सकते 
हैं, वही जान सकते हैं, जिनको क्ृपापूर्वक तुम 
अपनी पहचान बता देते हो, अपनी जानकारी करा 
देते हो; तो प्रभो ! मुझपर भी कृपा करके अपनी 


पहचान मुझे करा दो न ? तुम्हारी मह्दान्‌ महिमासे 
मेरी मूढ़ताकी मिटते क्‍या देर छगेगी ? 

सुना है तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना, तुम्हें 
चाह बिना तुम कृपा नहीं करते; तो क्‍या तुम्दारी 
कृपामें भी विषमता है ? नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो 
सकता । तुम तो समताकी मूर्ति हो, तुम्हारे लिये 
अपना-पराया कोई नहीं; फिर क्‍या बात है जो मैं 
तुम्हारी कृपासे वच्चित हूँ? महात्मा लोग कहते हैं, 
प्रभुकी तो सभी जीवॉपर अपार कृपा है परन्तु उस 
कृपाका लाभ उन्हींको होता है, जो उसे पहचानते 
हैं, उसका अनुभव करते हैं; ठीक है यही बात होगी, 
पर मैं मूढ़ तुम्हारी उस अनन्त असीम सर्वत्रव्यापिनी 
कृपाकों कैसे पदचानू, कैसे अनुभव करूँ ? इसके 
लिये भी तुम्हींकों कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हीं अपनी 
इस महान कृपाके मुझे दर्शन करा दो; नहीं तो ऐसे 
अपने भक्त संतोंकी कृपा मुझे दिला दो, जो तुम्हारी 
परम कृपाकोी पहचान-जानकर उससे छाभ उठा 
रहे हैं | प्रभे |! मेरी नीचताकी ओर न देखकर 
अपने बिरुदकी ओर देखो ! 

पर मैं मूढ संतोको पाऊँ कह्दोँ ? उन्हें पहचानूँ 
कैसे ? यह काम भी तुम्हारी कृपाकों ही करना 
पड़ेगा । मुझे सच्चे संतसे मिला दो और उसका 
परिचय भी करा दो, जिसके अनुग्रहसे में तुम्हारी 
कृपाको पहचान सकूँ, जिसके संगसे मेरे हृदयसे 
अज्ञानका परदा दूर हो जाय, जिसके सेवनसे मेरी 
मोहकी गाँठ टूट जायें और जिसका हाथ पकड़कर 
में तुम्हारे चरणोंतक पहुँचकर तुम्हारी पावन चरण- 
घूलि प्राप्कर अपनेको धन्य कर सकूँ 

दयामय ! मेरे नीच जीवनकी प्रत्येक बातका 
तुम्हें पता है, तुमसे क्योंकर छिपाऊँ, क्‍यों छिपाऊँ 
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और क्या छिपाऊँ ? छोग मुझे अच्छा समझते हैं, 
परन्तु मैं कैसा हूँ, इसको तुम तो भलीमाँति जानते 
हो ! यह दम्भ तुम्हारे मिटाये ही मिटेगा। और 
तुम्हीं इस नीच जीवनको पत्रित्र और दिव्य जीवन 
बना सकोगे । मैं नीच दम्मी होनेपर भी जब तुम्हारा 
कहाने लगा हूँ, तब तुम कृपा करके मेरे दम्म- 
पाखण्ड और काम-क्रोधको सर्वथा मिठाकर अपना 
क्यों नहीं बना छेते मेरे नाथ ? सदा न सही, कभी- 
कभी तो मेरा हृदय सचमुच द्वी तुम्हें चाहता है, 
तुम्हारा हो बनना चाहता है, फिर तुम क्यों नहीं 
मुझे अपनाते ? सम्भव द्वै मेरी इस चाहमें भी सचाई 
न हो, पूर्णता न हो, मन धोखा देता हो, पर इसके 
लिये में क्‍या करूँ मेरे खामी ! चाहको भी तुम्ददी 
अपनी सहज कृपासे सच्ची, पूर्ण और अनन्य बना लो 

मनमोहन ! मेरे मनको अपनी माधुरीसे मोह 
छो ! मेरे मनमें जो मान, यश और विषयसुखकी 
इच्छारूपी आग जल रही है, इसे तुम्हीं अपने 
कृपावारिसे बुझा दो । प्रभो ! मैं केवल तुम्हींको चाह़ूँ, 
तुम्हींको केवल अपना सर्बख्व समझ, तुम्हीं मेरे 
प्राणाधार और प्राण हो--तुम्हीं मेरे आत्मा और 
परमाध्मा द्वो, इस बातको जानकर मैं केवल तुम्हींसे 
प्रेम करूँ, तुम्हारे इस प्रेम-प्रवाहमें मेरा अपना 
माना हुआ धन-जन, मान-मोह सब बह जाय | 
तुम्हारे प्रेमसागरमें सब कुछ इब जाय । मैं केवल 
तुम्हारी ही झाँकी करता रहूँ, ऐसा सौभाग्य दे दो 
मेरे प्रियतम - 

फिर सारे जगतमें मुझको तुम्हीं दिखायी पड़ने 
लगो, सारा जगत्‌ तुम्हीं हो जाओ। में सबमें, सब ओर, 
सदा-सर्वदा तुम्हींको देखेँ, सत्र तुम्हारे दी खरूपमें 
परिणत हो जायेँ | अह्य ! वह दिन कैसा सुदिन 
होगा, वह घड़ी कैसी शुभ घड़ी होगी, वह क्षण 
कैसा मधुर क्षण द्वोगा और वह्द स्थिति केसी आनन्द- 





.__ एाशशशशशशशशशणशणणि 


कल्याण 





[ भाग १२ 


_ _ ७ ऊउ [2 ट अ इपिहअक्‍अ 5 व )छथ28िसइइइि सिस ससिससि लइिल)सि ससिििििसतततततर कक कणरवरर ता ााक्‍::++++४+5 





मयी होगी, जब ऐसा हो जायगा; तब इस जगत में 
मेरे कोई पराया नहीं रहेगा, तब मेरे मनके राग-हेष, 
बैर-विरोध, सुख-दुःख आदि सारे इन्द्र मिट जायँगे; 
और मुझे सब्॒ ओर विश्ुद्ध प्रेम, सब ओर अपार 
आनन्द, सब ओर अनन्त शान्ति और सब ओर 
सौन्दर्य-माधुर्य भरी तुम्हारी मनमोहिनी मूर्ति दिखायी 
देगी; मेरी साधना सफल हो जायगी, मैं निहाल द्दो 
जाऊँगा, क्योंकि उस समय मैं और तुम-बंस हम दो 
ही रद्द जायँगे। मैं तुम्हारी मनमानी सेवा करूँगा, 
और तुम उस सेवाकों खीकारकर मेरी सेत्रा करोगे ! 
सभी बातें मेरे मनकी होंगी । नहीं, तब मेरा मन 
भी तो मेरा नहीं रहेगा, वह तो तुम्ह/रे ही मनकी 
छाया बन जायगा, अतः सब तुम्हारे ही मनकी होंगी, 
तुम जबतक अपने मद्दान्‌ संकल्पसे मुझे यों अलग 
रखकर मुझसे खेलोगे, तबतक मैं परम धन्य और 
परम सुखी बना तुम्हारे साथ तुम्हारी रुचिके अनुसार 
खेलता रहँँगा, और तुम जिस क्षण अपने संकल्पको 
छोडकर अपने उस खेलकों समेंटकर मुझे आलिज्ञन 
करना चाहोगे, उसी क्षण में तुम्हारे विशाल हृदयर्मे 
समा जाऊँगा ! यह खेल भी कैसा मधुर होगा मेरे 
मधुरिमामय मोहन * मेरा यद्द सुख-खप्त सचा कर दो 
मेरे सनातन खामी 

जबतक ऐसा न हो तबतक इतना तो हो 
ही जाय--- 

( १ ) मैं एक क्षण भी तुम्दारे पवित्र खरूप 
और मधुर नामको न भूछे ! 

( २ ) जगतमें किसी भी प्राणीका मेरेद्वारा 
किसी भी रूपमें अहित न द्वो, मैं सभीका द्वित चाहूँ 
और हित करूँ । 

( ३ ) विषय-छुख, धन-सम्पत्ति, मान-यशकी 
इच्छा कभी मनमें न पैदा हो । 
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( ४ ) जीवनका प्रत्येक क्षण तुम्ददारे स्मरण- 
सक्वित तुम्दारी सेवामें बीते, जगतके सभी जोबोंकी 
मैं तुम्हारे नाते सदा विनम्र भावसे सेवा करता रहूँ । 

( ७ ) मेरा तन-मन सदा पवित्र रहे, एक भी 
बुरा कार्य शरीरसे न द्वो, एक भी बुरा विचार मनमें 
न आने पावे | 

( ६ ) जीवनका रुक्ष्य केवल तुम्हींको पाना हो । 

( ७ ) तुम्हारे प्रत्येक विधानमें मुझे सनन्‍्तोष रहे 
और सांसारिक इश्मिं मैं मयानक-से-मयानक दुःख- 
मयी स्थितिर्मे भा क्ृतज्ञ हृदयसे तुम्हारा स्मरण करूं 
और अपार आनन्दका अनुभव करूँ | 

( ८ ; तुम्हारे लिये मैं बड़े ही सुखसे- अपार 
उछाससे मान और प्रार्णोका त्याग करनेको 
तैयार रहूँ और करूँ । 

( ९. ) इन्द्रियाँ और मन पूर्णरूपसे संयत रहें 
और उनसे सदा तुम्हारी सेवा होती रहे । 

(१०) मेरी अपनी वासना, कामना-इच्छा कुछ भी 
न रहे । मोक्षकी भी नहीं | मैं तो बस, तुम खिलाड़ीके 
हाथका खिलौना बना रहूँ । यन्त्रकी पुतलीकी भाँति 
तुम्द्दारे नचाये नाचूँ, उठाये उ़ेँ,बैठाये बैटूँ,सुलाये सोऊऊँ, 
रुलाये रोऊँ, हँसाये हँसूँ, जिलाये जीऊँ और मराये 
मर जाऊँ। मैं अपने मनसे कुछ भी न करूँ, मेरा 
अपना मन ही न रहे । तुम जो कुछ कराना चाहो, 
बही मेरेद्वारा बिना बाधा और बिना सद्जोच होता 
दिखलायी दे । मेरे लिये सुख-दुःख, मानापमान, 
हानि-छाम सब समान द्वो जाये । 


(११) परल्तु हे मेरे परम सुहृद्‌ : मैं जो प्रार्थना 
करके तुमसे कुछ चाहता हूँ, यह भी तो मेरी मूढ़ता 
ही दे । तुम तो सब जानते ही हा और परम सुहृद 
होनेके कारण मेरे बिना ही कह्दे तुम सदा मेरा अशेष 
कल्याण ही करते हो। मेरे कल्याणकी जितनी चिन्ता 


साध 
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तुमका है, उतनी मुझको तो कभी हो दी नददों 
सकती । में इस बातको यथार्थतः जान लेता तो फिर 
क्यों तुमसे कुछ माँगकर अपना अविश्वास प्रकट 
करता : फिर तो मैं तुम्हारा प्रेमपूौवक अनन्यचिन्तन 
ही करता; तुम कल्याणमय जो कुछ भी करते, उसमें 
मेरा परम कल्याण ह्टी तो होता । अनुभवी भक्त कहा 
करते हैं कि तुम्हारी अपार अद्दैतुकी नित्य दयाका 
रहस्य न जाननेके कारण ही मनुष्य तुमसे दयाकी 
भीख माँगता है--तुम्दारे सहज कल्याणकारी परम 
सुहृद-खरूपपर विश्वास न होनेके कारण बह्द तुमसे 
भोग-छुख और मुक्तिके आनन्दकी कामना करता द्दे। 
तुम्ददारे प्रति पूरा भरासा न होनेके कारण ही साधक 
अपनी पारमार्थिक माँग तुम्हारे सामने रखता है । हे 
प्रभो ! मेरे इस अज्ञान और अविश्वासका, मेरी इस 
अश्रद्धा और अनास्थाका नाश कर दो । जिससे मैं 
केवल तुम्हारे चिन्तनपरायण द्वीहो रहूँ। तुम्हारे 
चिन्तनकों छोड़कर मुझे अन्य किसी वस्तुकी 
आवश्यकता ही न हो--स्पृति ही न हो : 

इन भावोंकी प्राथना साधकको सच्चे हृदयसे श्रद्धा- 
बिश्वासके साथ प्रतिदिन एकान्तमें करनी चाहिये । 

१ ०-साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना 
चाहिये । चित्तमें बुरे और अपविन्न विचारोंका अभाव 
और विषयचिन्तनमें क्रमशः कमी होने लगे, भगवानमें 
अह्ैतुकी प्रीति, निष्कामभाव, शान्ति, एकाग्रता, 
आनन्द, सन्‍्तोष, समता, प्रेम आदि गुणोंका प्रादुर्भाव 
होने लगे तो समझना चाहिये कि उन्नति हो रही है! 
जबतक ऐसा न हो तबतक यह्दी मानना चाहद्दिये 
कि अभी यथार्थ साधनाके सत्य पथपर चलना आरम्भ 
नहीं हुआ है | यह याद रखना चाहिये कि असत्‌ 
विचार ही पारमार्थिक अवनतिका-और सत्‌ विचार ही 
पारमार्षिक उन्नतिका प्रधान कारण है। पुराने असत्‌ 
विचार नष्ट हों, नये न पैदा हों इसके लिये सावधानी- 
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के साथ असत-संगका सब प्रकारसे त्याग करना 
चादिये, और सत्‌ विचारोंकी जागृति, उत्पत्ति और 
बृद्धिके लिये सत्संग, सत्‌-प्रन्‍्योका खाध्याय, सत्‌- 
चर्चा, सदाचारका पालन, सत्‌-कर्म आदि उपाय 
करने चाहिये । असत्‌ विचारोंके और असत्‌ कर्मोके 
बढ़नेमें प्रधान कारण विषयचिन्तन है । अतएव जहाँ- 
तक बन सके विषयचिन्तनकों चित्तसे हटानेकी 
साधकको भरपूर चेथ्य करनी चाहिये। चित्त जितना- 
जितना द्वी विषयचिन्तनसे रहित होगा, और भगवच्चि- 
न्तनमें छगोगा, उतना-उतना द्वी साधक परमार्थके 
पावन पथपर अग्रसर द्वोता रद्देगा । 

११-चित्तको प्रशान्त और भगवदभिमुखो बनाने- 
के लिये प्रतिदिन कुछ समयतक नियमपूर्वक भगवान्‌- 
का ध्यान अवश्य करना चाहिये । 

पहले ध्येय वस्तुका खरूप निश्चय कर लें, इसीको 
धारणा कह्दते हैं, फिर उस ध्येयखरूपमें चित्तको 
एकाग्र करके उसीमें चित्त-निरोध करनेको चेष्टा करें। 

ध्येयखरूप अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मिन्-मिन् 
प्रकारके हो सकते हैं । यहाँ ध्यानकी सुगमताके ल्यि 
कुछ ध्येयख रूप लिखे जाते हैं | वस्तुतः सभी ध्येयखरूप 
सभी एक ही परमात्माके हैं। एक ही परमात्माके अनेकों 
लीलाखरूप हैं | इनमें छोदे-बड़े या शुद्ध-अशुद्धकी 
कल्पना करना अपराध हैं। अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार जिनका मन जिस खरूपमें लगे उनको उसी 
खरूपका ध्यान करना चाहिये । 

(१) एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही समस्त विश्व- 
में व्याप्त हैं, यह सारा विश्व भी उन्हींमें है, यह निश्चय 
करके बिचारके द्वारा अपने 'अहं को इस व्य्टि शरीर- 
से अल्ग करके विश्वात्मा समष्टिमं उसकी स्थापना 
कर दे | और फिर विचारके द्वारा समष्टिकी व्यापक 
इृश्टिसे देखे कि समस्त विश्व एक मुझमें दी बसा हुआ 
है, जितने भी जड-चेतन जीव हैं सत्र मुझमें हैं और 
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मैं समानरूपसे उन सबसमें व्याप्त हूँ | जगत्‌ मुझ्न्म 
कल्पित द्वै, केवल यह द्रष्टा आत्मा ही सत्य द्दै। 
कल्पना कीजिये कि जैसे एक छोटे कमरेका आकाश 
जब सर्वव्यापी महान्‌ आकाशके साथ अपनी 
अमिन्नताका अनुभव करता है ता उसे यह्द माद्धम ह्वोता 
है कि सब कमरे ही नहीं, समस्त देश एक मुझमें ही 
बसे हुए हैं और सत्र कमरोंमें--छोटी-से-छोटी कोठरीमें 
भी मैं ही व्याप्त हूँ । वैसे ही समस्त जगतमें एकमात्र 
अपने आत्माका ही विस्तार देखे । यथ्षपि आकाशका 
उदाहरण सच्चिदानन्दघन परमात्माके लिये ठीक बैठता 
नहीं क्‍योंकि आकाश पश्च मद्दाभूतोंमे एक भूत है, वह 
प्रकृतिका कार्य है, परिच्छिन दे; सीमित है, जड ह्वे 
और विनाशी है । परमात्मा सभी बातोंमें आकाशसे 
अत्यन्त विलक्षण हैं । परन्तु पात्चमौतिक सृष्टिमं सबकी 
अपेक्षा अधिक विस्तृत और महान्‌ आकाश ही ढ्ै, 
अतएव समझनेके लिये आकाशका ही उदाहरण ठीक 
माना जाता है । 


फिर, द्रशारूप इस सम्टि आमत्मार्मे दीखनेवाले 
इस जगद्गरप कल्पित इश्यका भी अभाव कर दे । 
एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ दै ही नहीं; 
जगत नहीं, जगतके विषय करनेवाली इन्द्रियाँ नहीं, 
मन नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, 
बस, एकमात्र परमात्मा ही हैं | उन परमात्माका बोध 
भी परमाध्माकों ही है | वह परमात्मा सतबख्वरूप हैं, 
चेतनखरूप हैं, आनन्दखरूप हैं । वह संत चित्‌ 
और आनन्द अभिन्न हैं और उनकी इतनी घनता है 
कि अन्य किसीके लिये वहाँ तनिक भी गुंजाइश द्वी 
नहीं हैं | इस प्रकार विचार करते-करते मन, बुद्धि 
आदि सहित समम्त दृश्योंकी, और दृश्योंके साथ ही 
इन दृश्योंके देखनेवाले द्रष्टाकी कल्पनाको भी छोड़ 
दे । क्‍योंकि द्रष्टापुरुषकी सिद्धि वहीं होती दे, 
जहाँ. अभावरूप या भावरूप कोई दृश्य होता 








जे । जहाँ दृश्यका सर्ववा अभाव है वहाँ पुरुष 


द्रष्टा नहीं है । वहाँ जो कुछ है, सो अचिन्त्य है, 
अनिरवेचनीय है। इस प्रकार जबतक इत्ति इस 
सबच्िदानन्दधन अचिस्त्य बह्में (शूल्यमें नहीं) 
_तदाकार हुई रद्दे, तबतक अचिन्त्यका ध्यान करे, 
जब इससे बृत्ति हटे तो फिर दृश्ठ-सम्टि सचिदानन्द- 
घन बन जाय। इस प्रकार निराकार व्यापक 
परमात्माका और अचिन्धय ब्रह्मका ध्यान किया जा 
सकता हे । 


(२) सारा संसार परमात्मासे भरा हे, यहाँ 
जो कुछ भी दोखता है, सब परमात्माका ह्वी विस्तार 
है, इस प्रकारकी भावना इस जगतके तीनों लोकोंके 
पदार्थोमें करे । जो कुछ भी वस्तु देखने-सुननेमें 
आती है, वह परमात्माका खोग है, परमात्मा ही उन 
बस्तुओंके रूपमें प्रकाशित हैं । जैसे एक ह्वी खर्ण 
भिन्न-भिन्न गहनोंके रूपमें प्रकट है, जेसे एक ही 
मिट्टी नाना प्रकारके बर्तनोंके रूपमें व्यक्त हो रही 
हैं बैसे ही सारा संसार एक ही परमात्मासे पूर्ण है । 
सोना और मिट्टी तो केबछ डपादानकारण हैं, उनके 
गहने और बर्तन बनानेवाले सुनार और कुम्हाररूप 
निमित्तकारण दूसरे हैं, परन्तु परमात्मा तो जगतके 
अभिननिमित्तोपादानकारण हैं। खयं ही बने हैं 
और अपने-आपसे ही बने हैं । भगवान्‌ने खरय्य॑ 
कहद्दा है-- 

मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किंचिद्स्ति घनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोत सूतजे मणिगणा इब ॥ 

(गीता ७। ७) 


ल्ल्ल्डजजणखफडकड४ डइ:5डइइउ5फउडड5फ:फपफ७:एफःफफ:फपउइसइ_घक्‍05"5:फ35फटक्‍आसिडःतएफफशकखसससे्टेडे्ेःशणएगएडडेडई।ोा शपंििटएटईटि एःशसेईश्डयएड्डसस्सस्े्स्स्स्सड हज न्च्ल्ल्स्ट्््बि-जज जज जज जज 


है धनज्ञय ! मेरे सिवा जगतमें और कुछ भी 
नहीं है, यह सारा जगत्‌ सूतमें सूतके मणियोंकी 
भाँति मुझमें गुँधा हुआ है ।' 
यञ्चापि सर्वभूतानां बीज तददमजुन। 
न तदस्ति घिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ 
( गीता १० । ३९ ) 
'हे अर्जुन ! सब्र भूतोंकी उत्तत्तिका मूल कारण 
( बीज ) भी मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी चराचर 
प्राणी नहीं है जो मेरे ब्िनाका हो ! तात्पर्य यद्द है 
कि सब मेरा ही ख़रूप दे । 
योगीश्वर मद्दात्मा कबिने कहा है-- 
खे घायुमझि सलिल मह्दी च 
ज्योतीषि सच्वानि दिशों द्वुमादीन । 
सरित्समुद्राश्थ इरेः शरीर 
यर्किश्व॒ भूत प्रणमेद्नन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५। २। ४१ ) 
बे ( प्रेमी भक्तमण ) आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, नक्षत्र, चराचर जीव, दिशाएँ, वृक्ष-ढतादि, 
नदियाँ, समुद्र, यहाँतक कि ग्राणीमात्रकी भगवान्‌ 
हरिका शरीर समझकर सबको ग्रणाम करते हैं। वे 
श्रीदरिसे भिन्न कुछ भी नहीं देखते ।' 
इस प्रकार समस्त चराचरमें भगवानको देखे | 
जिधर जिस वस्तुमें मन जाय वहीं वह वस्तु भगवान्‌ 
ही हैं, ऐसी निश्चित दृढ़ धारणासे विश्वरूप भगवानका 
ध्यान किया जा सकता है। 
( सगुण साकार ध्येय भगवत्खरूपोंका कुछ 
वर्णन अगले अड्डमें देखें। ) 
हनुमानप्रसाद पोद्ार 
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है, जि... 


सत्‌ पदार्थ क्‍या हे ! 


( लेखक--पं० श्रीडाल्जीरामजी शुरू एम० ए०, बी० टी० ) 


'इंशावास्यमिद्‌: सर्च यत्किब्लिज्गत्यां जगत्‌।! 

कुछ समय पहलेकी बात है; में अपने कालेजके एक 
छात्रके साथ बालकोंके उपयुक्त कथा-कहानियोपर विचार 
कर रहा था । एक छात्रने कट्टा कि 'बालकोंसे ऐसी कोई बात 
कदापि नहीं करनी चाहिये, जो उनके हृदय-पटपर अंकित 
इोकर उनका जीवन क्लेशमय बना दे अथवा उनके मनमें 
ऐसा कोई संशय उत्पन्न कर दे, जो किसी प्रकार हटाये न 
हट सके ।” छात्रने अपने जीवनकी एक घटना भी सुनायी; 
जिसके कारण वे आजतक व्यथित हैं | जब वे छोटे बालक 
थे और चौथी कक्षामें पढ़ते थे तब एक मास्टरने उनसे कहा 
कि; 'इस संसारकों किसीने बनाया नहीं है । संसारके सारे 
पदार्थ संघातसे पैदा हुए हैं। जब इनके स्वरूप विनष्ट हो 
जाते हैं तत्र ये प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । पदार्थोंका वास्तविक 
नाश नहीं होता, इनका स्वरूप बदल जाता है| ये अपने- 
आप पैदा होते और नष्ट द्वो जाते हैं ।' 

मास्टर साहबके इस कथनने बालक छात्रके द्वदयमें 
इश्वरके अस्तित्वके प्रति एक सन्देह उत्पन्न कर दिया; जो 
उन्हें आजतक दुःख दे रहा है। अपने इस सन्देहको वे 
जिस ढंगसे स्पष्ट कर रहे थे, उससे शात हुआ कि उनका 
चित्त व्यथित है | उन्होंने अपने चित्तकी अवस्था इस प्रकार 
बतायी--“आप देखते हैं कि में बड़ा सीघा-सादा आदमी हूँ । 
में महात्मा गान्चीका भक्त हूँ; क्योंकि खद्दर ही पहनता हूँ | 
लोग मुझको बड़ा सदाचारी और साधु भी समझते हें, 
पर यह सब्र ऊपरकी बातें हैं । असलमें में नास्तिक हूँ और 
ईश्वरमें विश्वास नहीं करता ।” 


छात्रके मुंहसे ये वाक्य सुनकर मुझे चिन्तित हो जाना 
पड़ा | मेरे मनमें प्रभश उठा, वास्तवमें सत्य क्‍या है ! सारि 
संसारका नियन्त्रण करनेवाला कोई ईश्वर-जैसा पदार्थ है या 
नहीं ? यदि हैं तो उस इंश्वरका खरूप क्या है ! ये प्रश्न किताबी 
प्रश्न नहीं, इमारे जीवनके प्रतिदिनके प्रश्न हैं | जो मनुष्य 
अपने जीवनको मानव-जीवनकी तरह व्यतीत करता है; उसके 
सामने ये प्रश्न क्षण-क्षणपर ही नहीं आते अपितु उसके जीवन- 
के समस्त कार्य-कलाप इन प्रश्नोंके उत्तरपर ही निर्भर रहते हैं । 
यदि संसारमें जड प्रकृति ही एकमात्र पदार्थ है; जो अनेक 
रूपोंमें परिणत हुआ करती है तो फिर प्रुण्य और पाप-- 


भले और बुरेकी कसोटी क्‍या रहेगी! तब हम क्‍यों दूसरे 
मनुष्यकी भलाई करें ? उसे दुःख पहुँचाकर अपना खार्थ- 
साधन ही क्‍यों न करें ? 

जडवादी कहते हैं कि (बिना किसी नीतिका अवलम्बन 
किये समाज-संघटन अथवा सामाजिक जीवन सम्भव नहीं हो 
सकता | हम इसलिये दूसरोंको दुःख नहीं पहुँचाते कि यदि 
दूसरोंकी दुःख पहुँचाना ही प्रत्येक व्यक्तिके जीवनका 
नियम हो जाय तो समाज तुरन्त ही नष्ट-श्रष्ट हो जायगा । 
दूसरी बात यह है कि यदि किसी मनुष्यको दूसरोंकों दुःख 
पहुँचानेकी आदत पड़ जाय तो दूसरे छोग भी उससे बदला 
अवश्य लेंगे । अतएवं अपनी खार्थ-रक्षाके लिये दूसरोंको 
दुःख नहीं पहुँचाना चाहिये | पुण्य-पाप कोई बस्तु नहीं है । 
यह संसार स्वा्थंसे ही सश्चालित है| यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने खार्थकी रक्षा करे तो समष्टिके स्वार्थकी रक्षा अपने- 
आप हो जायगी |? 

इस विषयपर प्रोफेसर निकसतन (साधु श्रीक्रृष्णप्रेंस 
भिखारी ) से लेखककी बातचीत हुई थी । उन महात्माने 
इस सिद्धान्तका दोप दिखाते हुए, जो बातें बतलायी थीं; बे 
मुझ आजतक याद हैं | उन्होंने कहा था कि 'इस मतका 
अनुयायी व्यक्ति अवसर मिलनेपर दूमरोंका अहित करके 
अपना स्वार्थसाधन करनेमें कभी नहीं हिचकिचायेगा । रास्तेमें 
जाते हुए अकेले राह्गौरसे रुपया छीननेमें उसे कोई अनुचित 
कार्य नहीं मालूम होगा । रही समाज-संघटनकी बात, सो 
उसको क्या मतलब ? प्रत्येक व्यक्तिका यही धर्म होगा कि 
बह दूसरोंकों भल्लीभाति ठगनेका उपाय करता रहे और 
किसीकी अपनी ठगीका पता न चलने दे । वास्तवर्मे जिन्हें 
सर्वव्यापी सत्ताके अस्तित्वका विचार नहों रहता; वे ऐसा 
ही करने छग जाते हैं | मनुष्य अपनेको पाप-कर्मसे इसलिये 
बचाता है कि उसके प्रत्येक कमको सब भावोंका जाननेबाला, 
सबका ह्वितचिन्तक, सर्वव्यापी एक अदृश्य आत्मा देख रहा 
है ।! अस्त, संसारका एक नियन्ता माने बिना न तो समाज 
ही रक्षित रह सकता है ओर न व्यक्तिगत नतिक जीवन ही | 

पर अब यह प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्यमात्र समाज 
संचालित करनेके लिये एक नियन्ता मान भी लें तो इससे 
उसका अखित्व तो सिद्ध नहीं होता और न यही कद्दा जा 





संझ्या ५ ] 
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सकता है कि वही एक सत्‌ पदार्थ है ! विलियम जेम्स तथा 
बरटे ण्ड रसलका कहना है कि अपनी मानसिक आवश्यक- 
ताओंके कारण ही छोग ईश्वरपर विश्वास करते हैं । ईश्वर है 
या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता परन्त ईश्वरके प्रति 
विश्वासका भाव लोगोंकी रागात्मिका वृत्तियों ( ८॥ा०पंणा् 
7९८१७ ) को तृत्त करता है और उनकी अनेक शंकाओंका 
समाधान कर देता है | विलियम जेम्स कद्दते हैं कि किसी 
चस्तुका अस्तित्व अथवा उसकी सत्ता हमारी आवश्यकताओंकी 
पूतिंपर निर्भर करती है। इमारी आवश्यकताओोंकों पूरी 
करनेकी क्षमता ही किसी वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण है। 
जेंसे पानीके अस्तित्वका प्रमाण यह हैँ कि उससे हम अपनी 
प्यास बुझाते हैं, अग्रिके अस्तित्वका प्रमाण यह है कि 
बह हमें ताप पहुँचाती है | इसी प्रकार ईश्वरके अस्तित्वका 
प्रमाण यह है कि बह हमारी रागात्मिका वृत्तियोंका आश्रय 
है| इसके अतिरिक्त उसके अस्तित्वकों सिद्ध करनेके लिये 
ओर कोई प्रमाण देनेक्ी आवश्यकता नहीं । 

विलियम जेम्सको इस विचार-प्रणालीके अनुसार सत्‌ 
और असत्‌का वास्तविक भेद द्वील्स हो जाता है। सत्‌ 
वह वस्तु है जो कालकी गतिसे परे हो और सदा-सवदा 
जैसा-का-तैसा ही रहे । असत्‌ वह है, जो परिवर्तनशील है । 
सत्‌का प्रमाण 'अबाघ' है, जो दूसरे अनुभवसे प्रतिकूल 
सिद्ध न हो | अर्थात्‌ जैसे-का-तैसा रहना ही सतका प्रमाण है | 

क्या ईश्वर इस प्रकारका सत्‌ पदार्थ है? क्‍या उसका 
इस प्रकारका अस्तित्व है ? है तो उसका स्वरूप क्‍या है? 
वह कीन-सी वस्तु है जो तिकालमें एक सी रहती है--जड़ है 
अथवा चतन ? उस वस्तुके स्वरूपकी भावनाएँ हमारे मन- 
पर द्वी अवलम्बित हैँ या उनका कोई स्वतन्त्र स्वरूप भी है ! 

ये प्रश्न बड़े जटिल हैं| जिज्ञातुओंने इन प्रश्नोंको बार- 
बार पूछा है ओर ज्ञानियोंने विधिवत्‌ उत्त. दिया है परन्तु 
आज भी ये प्रश्न ज्यो-के-त्यों संसारके सामने उपस्थित हैं। 
वास्तव ये प्रश्न ऐसे हूँ, जिनका यदि सनन्‍्तोपषजनक उत्तर 
ग्राम भी हो जाय तो वह उसी व्यक्तिकों सन्तुष्ट करनेमें 
समर्थ होता है, जिसने इन प्रश्नोंकी उठाया है। जब दूसरा 
व्यक्ति फिर इन प्रश्नोंक। उठाता है; तब उसे नवीब उत्तरकी 
ही खोज करनी पड़ती है । एकका किया परिश्रम दूसरेके 
बहुत ही कम काम आता है । इन प्रश्नोंकोी श्रीरामचन्द्रने 
बशिष्ठजीसे पूछा, नचिकेताने यमसे पूछा और अजुनने 
श्रीकृष्णसे पूछा । उन्हें उत्तर भी मिले, पर वे उत्तर उन्हींके 
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सत्‌ पदाय क्‍या है ! 
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लिये थे । इमें तो फिरसे अपनी जीवनग्रन्थि सुलझानेके 
लिये इन प्रश्नोंकी इल करना पड़ता है | हाँ, इतना 
अवश्य है कि हमारे पूर्चज अपने परिश्रमद्वार जो 
मार्ग बन गये हैं, उनपर चलनेते हम अपने लक्ष्यतक अधिक 
आसानीसे पहुँच सकते हैं । 

अब यदि हम इन प्रश्नोंकों इल करनेका प्रयत्न करें तो पहले 
हमें उस मानसिक परिस्थितिपर विचार करना पड़ेगा, जिसमें 
ये थश्ष उठे । वह परिस्थिति ऐसी है, जिसमें कुछ अभाव 
जान पड़ता है। अन्‍्तर्भावना ( अव्यक्तकी प्रेरणा ) और 
समझमें विरोध दिखायी देता है। मनुष्यका चित्त श्रान्त 
रहता है । उसको जान पड़ता है कि जो होना चाहिये; वह 
नहीं हो रहा है ! 

जडवादी वास्तवमें दो प्रकारके होते हैं--एक जिज्ञासु 
और दूसरे मोशलिप्त । भोगलिप्त जडवादी मनुष्य तो मदान्ध 
होनेके कारण विचार ही नहीं करते कि क्या सत्‌ है और 
क्या असत्‌ ! उन्हें इन सब व्यर्थ बिचारोंके लिये फुरसत 
कहाँ है ! वे समझते दें; संसारमें कोई दूसरा काम नहीं है 
क्या ! ऐसे व्यक्ति यदि ईश्वरके उपासक भी द्वोते हैं तो उसे 
अपना टहलआ बनानेकी द्वी कोशिश करते हैं | अर्थात्‌ 
ईश्वरके नामपर दूसरोंका धन अपइरण करते हैं । 

दूसरे जडवादी वे हैं, जो सतके जिज्ञासु हैं, जिन्हें खोज 
करनेपर भी सत्‌ नहीं मिला है, जो एक प्रकारकी निराझामें 
रहते हैं । वे अपनेको जडबादी कहते हैं परन्तु इस स्थितिसे 
वास्तवमें सन्तुष्ट नहीं हैं । उन्हें ईश्वरमें, जगत्‌में, नेतिकतामें, 
पाप-पुण्यमें; सब बातोंमें संशय रहता है । सचमुच कोई भी 
विचारवान्‌ व्यक्ति वास्तविक तत्त्वको पहचाने बिना किसी दूसरी 
स्थितिसे केसे सन्तुष्ट रह सकता है ? ऐसे ही व्यक्तिका मन 
आ्रान्त होकर दुःखमें भटकता रहता है। वह ज्ञानकों ही 
सर्वोच्च पदार्थ मानता है अतएबं उसके न मिलनेके कारण 
दुःखी रहता है । 

यदि ऐसे जिज्ञामुकी मानसिक स्थितिकी परीक्षा की जाय 
तो उसमें दो बातें ज्ञात होंगी । एक तो सतका भान और 
दूसरी उसपर अविश्वास । उसे यह अवश्य प्रतीत होता है 
कि कुछ सत्‌ है; पर उसका स्वरूप निश्चित नहीं । अतएव वह 
उस सत्‌की सत्तापर भी अविश्वास करने लगता है | हमारा मन 
इतना मान लेनेसे ही सन्तुष्ट नहीं होता कि जड प्रकृति ही सत्‌ 
है। क्‍योंकि हम जो अपने-आपमें अव्यक्तरूपसे सतके 
लक्षण पाते हैं वे प्रकृतिमें नहीं हँं। यदि जड प्रकृति ही सत्‌ है, 
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तो जो चेतन है, वह असत्‌ हो गया। और हमारा अव्यक्त 
मन इस बुद्धिके परिणामकों माननेके लिये तैयार नहीं होता। 
अतएव एक अन्तर्व्याधि पैदा हो जाती है। अपने-आपको खो 
देना सबको बुरा छगता है | जगतके सारे पदार्थ, ज्ञान और 
बुद्धिके सब परिणाम अपने ही लिये हैं । बे आत्माके आनन्दकी 
सामग्री हैं। यदि उनमेंसे कोई आत्माकों दुःख देनेका कारण 
बनता है तो आत्मा उसे कभी ठहरने न देगी | कुछ काछतक 
भले दी वह भ्रमका कारण बन जाय पर आत्मा ऐसी दुःख- 
दायी वस्तुका विनाश अवश्य कर देगी । अतएब बुद्धिका 
यह निष्कर्ष कि जड पदार्थ सत्‌ है; आत्माको कभी ग्राह्य नहीं 
होता | आत्मा बुद्धिके इस सिद्धान्तकों बार-बार नष्ट करनेका 
यत्ञ करता है ! 
सत्‌ पदार्थ वही द्वो सकता है; जो आत्मा-जैसा हो! 
ऐसा सत्‌ दी आत्माकों ग्राह्म हो सकता है । क्योंकि आत्मा 
अपना विनाश त्रिकालमें नहीं चाहती । यदि सतका स्वरूप 
आत्मा-जैसा है, तो उस सत्‌ वस्तुके अस्तित्वमें आत्माका भी 
अस्तित्व बना ही रहेगा | किन्तु यदि आत्मा-जैसा उसका 
स्वरूप नहीं है तब उसका अस्तित्व दोनेपर भी आत्माको 
उससे कोई लाभ नहीं | अतः सत्‌का वढ खरूप जो आत्माके 
स्वरूपसे प्रतिकूल हो, आत्माको कदापि ग्राह्म नहीं हो सकता। 
यदि किसी जड पदार्थको सत्‌ मान भी लें; जिससे 
आत्माका कुछ भी ऐक्य नहीं तो उसे आत्मा पहचानेगा केसे ! 
जो आत्मासे सर्वथा भिन्न है; वह आत्माद्वारा जाना भी नहीं 
जा सकता | या तो कोई सत्‌ पदार्थ है द्वी नद्दी--न प्रकृति 
सत्‌ है; न चेतन; और यदि कुछ सत्‌ है तो उसमें आत्माके 
गुण अवश्य होने चाहिये । इन्हींके द्वारा बाह्य पदार्थोकी 
सत्ताकी परख की जा सकती है | जो व्यक्ति यद्द कह्दता है कि 
आत्मा असत्‌ है और जड जगत्‌ सत्‌ है; वह मानो यह कह 
रहा है कि 'मेरे मुँहमें जीम द्वी नहीं है।” सतकी परखका 
साधन अपने पास हुए. बिना कोई केसे कह सकता है कि 
जड जगत्‌ सत्‌ है। सतका पेमाना उसे कह्दोंसे मिला ! यदि 
बाह्य जगतमें ही पूरी सत्ता होती तो सत्‌-असतका प्रश्न 
आत्माक्रों क्यों होता ! वह तो बाह्य जद जगतकों दी 
होना चाहिये था ! 
इन बातोंसे हम इसी निष्कर्षपर आते हैं कि सत्‌ पदार्थ 
वही कह्दा जा सकता है जो जात्मा ( अपने-आप )-जैसा है; 
जिसका आत्मासे कोई पार्थक्य नहीं और जिसमें वे ही गुण 
हैं, जो आत्मामें हैं। आत्माके स्वरूपका निश्चय अपने-अपने 


कल्याण 
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शानपर ही निर्भर करता है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं, 
जो आत्माकों लकड़ी-लोहा-जैसा मानता हो। कोई उसे 
दुःख-सुखका भोक्ता मानते हैं; कोई नहीं । कोई उसे जन्म- 
मरणवाला मानते हैं; कोई नहीं । 


अन्न यदि कोई सत्‌ पदार्थ है और वह आत्मा-जैसा है 
तो मनुष्यकी जैसी कल्पना आत्माके सम्बन्धर्मे है, वेसी ही 
कलत्पना उस बृहत्‌ सतके सम्बन्धर्मे भी होगी | यदि आत्मा 
कर्म करनेवाला है; दूसरोंका नियन्त्रण-कर्ता है। सुख-दुःखका 
भोगी है तो यही बातें उसमें भी होंगी। यदि आत्मा अपने- 
आपमें शासन करनेका भाव रखता है तो 'ईश्वरा अथवा 
समण्कि शासककी भावना मनुष्यमें अवश्य उठेगी | मतलब 
यह कि जो व्यक्ति थपने-आपको जैसा मानता है, वैसी ही 
भावना उसको ईश्वरके प्रति होगी। सबसे प्रेम करनेवाला 
मनुष्य ईश्वरकों कृष्णरूपमें भजेगा; दूसरेपर शासनकी उत्कण्ठा 
रखनेवाला आदमी उसे 'अलाह! या शक्तिके रूपमें मानेगा । 
अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार मनुष्य अपने इश्वरका 
निर्माण किया करता है | अर्थात्‌ वद्द जो सत्‌ वस्तु है, उसकी 

कल्पना मनुष्यके अपने-अपने अनुमवके अनुसार होती है । 


इस प्रकारकी जितनी कल्पनाएँ हैं, उन सबमें एक तथ्य 
है । प्रत्येक कल्पनाका मूठ स्लोत आत्माकों अपने-आपका 
बृहत्‌ स्वरूप देखनेकी अव्यक्त भावनामें है। आत्मा जडसे 
प्रतिबोधित सतकी स्थितिसे सन्तुष्ट नहीं; वह इस अवच्छिन्न 
अवस्था नहीं रहना चाहती । इम नित्य स्थिति, नित्य सुख, 
नित्य ऐश्वर्यको प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु इस स्थितिको 
हम अपने-आपमें प्रत्यक्ष ना पाते; अतएवं इसकी कब्पना 
किसी दूसरेमें करके फिर उससे अपना नाता जोड़ते हैं । 
कोई उस सत्‌ वस्तुकी अपना मालिक कद्दता है; कोई पिता; 
कोई सखा कद्दता है; कोई गुरु; और कोई अन्तर्यामी आदि 
कहता है। परन्तु सब प्रकारसे इम उसे अपनाना द्वी चाहते 
हैं। उसमें और अपनेमे भेद मिटा देना चाहते हैं। 
गोस्वामी भ्रीतुलसीदासजी लिखते हैं--- 
ब्रह्म तू , हों जीव हों, तू ठाकुर हों चरो। 
तात मात गुरु सखा तू सब बिधि हित मेरो ॥ 
तोदि मोदि नाते अनेइझ माने जे। भावे ९ 
ज्यों त्यों 'तुकुपी) ऋषुरु अश्न सरन पवे 0 
यहाँपर भक्तद्वारा परमात्मासे आत्मीयता स्थापन करनेके 
प्रयक्षेक अतिरिक्त और क्या है ! दूसरे शब्दोंमें यह कह 
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सकते हैं कि आत्मा परमात्मासे नाता जोड़कर अपने-आपका 
बृहत्‌ खरूप देखना चाहता है | उसकी मह्यान्‌ सत्तासे अपनी 
सत्ताका ऐक्य स्थापित करना चाहता है। 


मनुष्यकी ईश्वरोपासना ईश्वरके अस्तित्व या अनस्तित्व- 
पर कुछ नहीं कहती । परन्ठु इससे यह जान पड़ता है कि 
आत्मा अपनी जडसे सनी हुई स्थितिसे असन्तुष्ट है। वह 
जडको सत्‌ माननेके लिये तैयार नहीं । सत्‌ पदार्थ चेतन 
है, अर्थात्‌ उसमें आत्मा-जैसा शान रखनेकी शक्ति है और 
वह आनन्दरूप है | जडमें यह गुण नहीं। अतएव जब 
कभी आत्माकों इस निश्चयपर आना पड़ता है कि 'जड 
प्रकृति द्वी सत्‌ है, संसारके सब पदार्थ प्रकृतिकी सदा परिवर्तन- 
शीलताके ही प्रतिफल हैं, इनका निर्माता कोई चेतन नहीं! 
तब उसे आन्तरिक दुःख और निराशा होती है । क्योंकि इस 
निश्चयद्वारा उसकी अपने-आपकी सत्ता खो जाती है। आत्मा तो, 
जो सत्ता उसे ज्ञात है; उससे भी बड़ी सत्ता प्राप्त करनेके 


लिये उत्सुक है | फिर किसी निष्कर्षद्वारा यदि उसकी जानी 
हुई सत्ताके विषयमें श्रम उपस्थित हो जाय तो यह उसके 
लिये वस्तुतः क्रितने खेदकी बात होगी! बह तो मानो अपने- 
आपके लिये प्राणदण्डकी आज्ञा सुना देनेके बराबर होगा! 
आत्माका अव्यक्त निश्रय इसके प्रतिकूल है; अतएव वह 
इसे वास्तवमें स्वीकार नहीं करती | यदि मनुष्य दुराग्रह 
करके दस निश्चयकों आत्मासे स्वीकार कराना चाह्दे तो वह 
विश्विप्त हो जायगा । जो बुद्धि आत्माके काम नहीं आयी) 
उससे विक्षिप्तता द्वी भली है । 

अतएव आत्मानुभवसे, जो एकमात्र सत्‌-असतकी 
सच्ची कसौटी है, यह शात होता है कि सत्‌ पदार्थ आत्म- 
स्वरूप ही है। जिन बातोंमें हम आत्माको अपूर्ण देखते हैं, 
बह उन सब बातोंमें पूर्ण है | अस्तु, यह जड जगत्‌ सत्‌ नहीं, 
क्योंकि यह आत्मा-जैसा नहीं। परमात्मा सत्‌ है; क्योंकि 
उसका आर आत्माका स्वरूप एक है। 


“<8-०९है$>०-७- 
रमेया बाबा 


( छेखक--पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 
[ अपनी पुरानी डायरीके आधारपर ] 


पुराणमितिहालश्थ तथाख्यानानि यानि च । 
मद्दात्मनां च चरित॑ श्रोतव्यं नित्यमेव थ ॥ 
( मद्दाभारत ) 
संत-मद्गात्माओंके चरित पढ़ने-छुननेसे आत्मोनति- 
के साधनोंका ज्ञान तो होता ही है, साथ ही अधोगति- 
से बचनेका अवसर भी अनायास प्राप्त द्वोता दे । 
इसीलिये भगवान्‌ व्यासने महामभारतमें लिखा दे कि 
पुराण, इतिहास, आख्यान और महात्माओंके चरित 
नित्य सुनने चाहिये | जिन महात्माओंके चरित 
सुननेसे जीबका कल्याण द्वोता है, उनका दर्शन यदि 
मिले तो कद्दना ही क्‍या है । किन्तु इस विषयमें मेरा 
व्यक्तिगत अनुभव यह्द है कि प्रयत्न करनेसे मद्दात्मा 
मद्दापुरुषोंके दर्शन द्वोने कठिन हैं। भगवान्‌ जब 
कृपाल होते हैं, तब महात्माओंका दर्शन अनायास 
हीप्राप द्वो जाता है। मैं उन छोगोंको 'मद्गात्मा' 


नहीं मानता जो विपयोंकी इच्छा रहनेपर भी ऊपरसे 
साधु-से बने रहते हैं, और मान-प्रतिष्टाकी चाद्वर्मे 
घूमते हैं, अथवा पक्के महलोंको “कुटिया' या 
आश्रम' बता, उनमें वास करते हैं और "महात्मा 
कहलानेकी दुर्वासनाको अपने हृदयमें पाला-पोसा 
करते हैं। महद्गात्मापदवाच्य वे ही महापुरुष हैं, जो 
साधनाके उच्च शिखरपर पहुँचे हुए हैं, जो अपने 
महत्वको छिपाते, खयं सचमुच मद्दात्मा ओर सिद्ध 
पुरुष होनेपर भी, अपनेको 'तृणादपि खुनीच' समझते 
और मानाभिलाषियोंको मान देकर भी खयं मान और 
प्रतिष्ठाको झूकरीविष्टा मान, उससे कोसों दूर रहते 
हैं | मुझे अपने जीवनमें कई बार सचे महात्माओंके 
दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन कईमेंसे 
एक रमैया बाबा भी हैं, जिनका अति संक्षिप्त परिचय 
यहाँ दिया जाता है | साथ ही अति संक्षेपमें उनके 
दरीन प्राप्त द्वोनेका इत्तान्त भी बतलाया जाता है | 
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सन्‌ १८९९ ई०के मार्च मासकी बात है | उन 
दिनों मैं मद्दोबेमें आई० एम० आर० के लोको स्कूलका 
स्कूलमास्टर था । महोबेमें किरतुआ तालाब या 
कीर्तिसागर नामक एक सरोवर है, जो स्टेशनसे 
बहुत दूर नहीं हैं। इसी सागरके तटपर ईसाइयोंका 
एक मिशन हाउस है। उन दिनों इसी मिशन 
हाउसमें मिस आर, एक, आक्सर एम.डी, ताज़ी 
अमेरिकासे आयी हुई थीं और मैं उन्हें हिन्दी पढ़ाया 
करता था । सरोबरमें मिशनकी एक डोंगी पड़ी रहती 
थी । एक दिन शामकों डाक्टर आक्सर और छोको- 
फोरमैन मिस्टर जूंसके साथ मैं डॉगीमें बैठ, सरोवरकी 
सैर कर रहा था । डोंगी सरोवरके पललेपार जब 
पहुँची, तब हमलोगोंने देखा कि सरोवरसे आधे 
फरखाँगक्रे फासलेपर, सुनसान स्थानपर एक वृक्षक्रे 
नीचे कोई व्यक्ति ध्यानमम्न बैठा हुआ है । कुतह॒ला- 
क्रान्त ढ्वो मैं डोंगीप्रे उतरकर उस बृक्षकी ओर अकेला 
ही चल दिया | डोंगीके अन्य लोग सैरकर ढोट 
आये। सरोतरके उस तटसे भी स्टेशनको रास्ता था, 
पर चक्करदार था | अतः मैंने पदल उसी चक्करदार 
रास्तेसे स्टेशन छोठनेका विचारकर डोंगी छोड़ दी 
थी। मैं उप्त वृक्षके निकट पहुँचनेहोकों था कि मैंने 
देखा कि दो काले कुत्ते मुझे आते देख गुरा रहे हैं । 
मैं रुक गया और वहाँप्ते कहा-- क्या मैं आ सकता 
हैँ ।! इसपर तरुतलवासी व्यक्तिने आँखें उठा मेरी 
ओर देखा । उसके मेरी ओर देखते ही कुत्तोंका 
गुराना बंद हुआ और मैं उस व्यक्तिके सामने जा 
खड़ा हुआ और भक्तिमावसे प्रणाम क्रिया | उत्तर 
मिछा राम स्मैया, राम रमैया, राम रमैया । कुछ 
क्षणों बाद ही बाबाजी गुनगुनाने छंगे और गाने छंगे- 

रमैयाकी दुलहिन लूटे बजार । 
रपैयाकी दुलहिन लूटे बजार। 


बस, अब इसीकी घुन छग गयी | मैं वहाँ छगभग 


कल्याण 
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एक घंटेतक खड़ा था, किन्तु सित्रा 'रमैयाकी दुलूद्विन 
छटे बजार' के उन साधुने न और कुछ कहा और न 
मुझे उनके मजनमें कुछ पूँछ-ताँउकर बाघा डालनेका 
साहस हुआ | सायंकालीन अन्धकार बढ़ते ठेख मैं 
वहाँसे चल पड़ा, किन्तु एक चमत्कार मैंने वहाँ 
अवश्य देखा । बह यह कि अन्धकार चारों ओर तो 
छा रहा था, किन्तु उन साधुके चारों ओर अस्त- 
कालीन सूर्यकी छालिमा-जैसी रोशनी देख पइती 
थी। मैं अपने क्ार्टरमें लौट आया और अपने मिलने- 
वालोंसे उन संतकी कथा कद्दी । मेरे मिलनेब्रा्ोमेंसे 
कुछ सजन इन संतके पास कई बार आये-गये थे । 
उनसे माद्ठम हुआ कि साधूबाबा 'राम रमया' कहते 
हैं, इसीसे छोगोंने उनका नाम रमैया बाबा रख छोड़ा 
है । उनके शरीरपर जाड़े-गर्मी सदा एक कौपीन ही 
रहती है। भिक्षाक्े लिये कहीं जाते किसोने कभी 
उन्हें देखा नहीं । अयाचितबृत्तिसे यदि कुछ आ 
गया तो खा लिया, नहीं तो कुछ परवा नहीं | अन्य 
आधुनिक साथुओंकी तरह न तो उनके सामने 
धूनीके नामसे सुरूफा-गाँजाकी चिछम कभी किसीने 
देखी और न कोई अन्य प्रकारका साज-प्तामान | 
निर्जन स्थानमें किसी वृक्षके नीचे पद्मासनसे ध्यान- 
मग्न रहनेका इनका खभाव है | जब कोई आदमी 
उनके पास जाता दै तो सिवा 'राम रमया' के और 
कुछ नहीं कहते | यदि अविक प्रसन्‍न हुए तो 
'सैयाकी दुलहिन छठे बजार! मस्त द्वो गाने लगते 
हैं | यदि किसीपर अनुग्रह कर कुछ कह दिया तो 
वह पत्थरकी छीकके समान अमिट होता है । 

उन संतके ये गुण सुन उनके प्रति मेरी भक्ति 
बहुत बढ़ गयी । अगले दिन उनके पास पुनः 
दर्शनार्थ जानेका सड्जूल्प कर मैं सो गया। मेरा 
स्थूल शरीर तो अवश्य ही चारपाईपर अचेत पड़ा 
था, किन्तु मेरे मनोराज्यमें रातमर अजीब चद्दल-पहल 


| । ऐसे तिचितन्न स्वप्त देखे, जैसे आजतक कभी 
नहीं देखे थे | तोन बजे रातको उठनेकी आदत मेरी 
बहुत पुरानी है । सो तीन बजेके लगभग मैंने खप्ममें 
देखा कि वे साधु अत्यन्त प्रसन्न हैं और मेरी ओर 
देखते हुए मुस्तकरा रहे हैं | यह्द खभ्न देखते ही आँख 
ख़ुछ गयी। दोपहरके समय जब मैं डाक्टर आक्सरके 
पास पहुँचा, तब उसने उस साघुके सम्बन्धर्म मुझसे 
अनेक प्रइन किये; क्योंकि उसने उन साघुके बारेमें 
अपने नौकरोंसे अनेक चमत्कार्रोकी बातें सुनी हुई थीं, 
किन्तु उनपर उसे विश्वास॒न था । मैंने जब उससे 
उन महात्माके विपयमें अपना व्यक्तिगत अनुभव और 
मित्रोंसे सुनी हुई बातें कहीं, तब तो उसके मनमें भी 
साधु-दर्शनकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई और उसी क्षण 
चल दी | में उसके साथ था | रमया बाबाके पास 
उस समय लोगोंका मेला-सा लगा या । किन्तु रमैया 
बाबा अपना वही पुराना राग गुनगुना रहे थे , उनके 
सामने कुछ फल रखे हुए थे और अनेक लोग हाथ 
जोड़े हुए बड़े भक्तिमावसे बैठे थे | हम दोनों भी 
उनके सामने जा खड़े हुए और प्रणाम किया । 
उत्तर कुछ भी न मिला । खड़ें-खड़े जब आध घंटा हो 
गया, तब आँख ऊपरकर रमैया बाबाने हमलोगोंकी 
ओर देखा; किन्तु उनकी दृष्टि मेरे माथेके ऊर्बेपुण्ड- 
पर कुछ देरतक स्थिर रही । जिस समय वे इस प्रकार 
दृष्टि गड़ाकर मेरे माथेकी ओर देख रहे थे, उस समय 
मेरे मनुआ-रामकी बिचित्र दशा थी। डाक्टर आक्सरने 
बहुत चाह्या कि रमया बाबा उससे कुछ बातचीत करें 
पर रमैया बाबा अपनी घुनमें मम्त थे। पूरे तीन घेटे 
हमलोग रमैया बाबाके पास रहे, पर उनका. गुन- 
गुनाना एक क्षणकों भी बंद न हुआ । जब प्रणाम- 
कर हम चलने छगे, तब बोले--'महोत्रा छोड़ दे, 
महोत्रा छोड़ दे, महोबा छोड़ दे ।! उनके इस वाक्य- 
का अभिप्राय मेरी समझमें नहीं आया और हम दोनों 


रया बावा 






१०१३ 


रास्तेभर रमैया बाबाके सम्बन्धहोमें बातें कहते-सुनते 
अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँचे । इस घटनाके ठीक 
दस दिवस बाद मुझे छखनऊसे इन्सपेक्टर जनरल आफ 
सिर हास्पिटेड्सका एक पत्र मिला, जिसमें लिखा 
था कि हमारी नियुक्ति प्रयागके सित्रिल्सर्जनके दफ्तर- 
में वी गयी। मैंने १ अग्रैठ सन्‌ १८९९ ३० को 
एयाग पहुँच अपना नया काम सम्हाला।॥ प्रयाग 
पहुँच मेरे मनोराज्यमें उथल-पुथठ मची और भगवानकी 
चर्चा छोड़ मेरे मनमें मारतके आदिकालीन ब्रिटिश 
गवर्नर जनरलके जीवनचरित लिखनेकी कुग्रव्नत्तिने 
घर बनाया । पाँच-छः वर्षोतक मेरा अधिक समय 
इसी कार्यमें व्यतीत हुआ । भगवानको ओरसे मनीराम 
उदासीन-से रहे । 

इस बीचमें न तो मैंने कभी रमैया बाबाका स्मरण 
किया और न कभी उनकी चर्चा ढी। सन्‌ १९१०० 
में एक दिन सरखतीकुण्डपर अचानक रमैया बाबाके 
दर्शन हुए | मैंने उनके चरण पकड़ लिये | किन्तु 
उन्होंने नेत्र बन्दकर श्रीमद्भागवतका निम्न अंक 
गुनगुनाना आरम्म किया-- 

मामेध्वयंश्रोमदान्धों दण्डपार्ण न पहु्यति। 
त॑ भ्रंशयामि सम्पद्धगो यस्य चेच्छा म्यलु ग्रह म्‌ ॥ 

मैंने कई बार यह जाननेका प्रयत्ञ किया कि 
प्रयागमें रमेया बाबा कहाँ ठटद्दरे हैं; किन्तु न जान 
पाया । जबतक में रमैया बाबाके निकट रहा तबतक 
वे उस छोकको ही गुनगुनाते रहे । में उनके इस 
व्यवहारसे मनमें कुछ-कुछ दुखी भी हुआ पर उनका 
वास्तविक अभिप्राय मैंने पीछे समझा । रमैया बाबाके 
दर्शन होनेके अगले ही दिन, प्रयागके सिविल्सर्जनने 
मेरे हाथमें ठोकल गवर्नमेण्टका वह आडडर दिया जिसमें 
लिखा था कि वारिन हेस्टिंगज' की जीवनी लिखनेके 
लिये मैं नौकरीसे वरख़ास्त किया गया । इस आ्डर- 
को पढ़ रमैया बाबाद्वारा गुनमुनाये गये श्रीमद्भागवत- 





! 
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. || २ उ२[२औ ऑउऑरैर्ररर> न्‍-ज-ज-जससस्च्च््च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्य्य्ययि्च्चचच्च्च्य्चचचचच्च्स्सस्स्स्स्च्च्चिलि 
के उक्त छोकका अभिप्राय समझनेमें मुझे विलम्ब न॒प्राप्त नद्दीं हुआ । इटाबेमें लोगेंकि मुखसे छुना कि 
लगा । अपना बरखास्त किया जाना मुझे भगवानका रमैया बाबा इटावेमें भी रहे थे । नहीं कद्द सकता, 
अपने ऊपर परम अनुग्रह ही जान पड़ा | सो भी इटावेबाले रमैया बाबा वही थे जिनके दर्शन मुझे 
रमैया बाबाकी पुरुषकारतासे । छोग कहते थे कि रमैया मद्दोबेमें और प्रयागमें हुए थे अथवा अन्य कोई । बाँदा- 
बाबा जो कद देते हैं वह सोलद्दों आने सत्य द्वोता है. निवासी मेरे एक मित्रने कुछ वर्षों पूर्व मुझसे यद्द भी 
सो दोनों बार मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ । तबसे कह्दा था कि कालिंजरके पास बृद्दस्पति कुण्डके तट- 
आजतक फिर रमैया बात्राके दर्शनका सौमाग्य मुझे पर रमैया बाबाने मानवीडीला संबरण की । 
-:अकतडचचन कं 7 
| ॥७ सी « 
घालम 
( लेखक--'सु दर्शन ) 
रज-राशिके मध्य नन्द्ा-सा कोमल कन्द्वैया-दिगम्बर शिज्ञु-कटिमें छुन्दर खर्णकी मणिजटित मेखला, 
वक्षपर ननदीं-नन्‍हीं मुक्ताओंकी माला, कुटिल अछकोसे घिरा चाँद-जैसा मुख, भालपर वह कजल-बिन्दु-- छाल- 
छाल हथेली खोलकर फैली हुई अँगुलियोंसे-धूलमें टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओंके द्वारा-जाने क्या लिख रहद्दा द्दे! पता 
नहीं कौन-सी सृष्टि कर रहा है । अरे चश्नल ! कन्वे और पेटपर भी घुलि डालकर 7 77 
नन्‍हें-नन्हें चरण फेंककर, द्वाथ पटककर, अपनी बनायी रेखाओंमेंसे किसीकों मिटाकर खिडखिलाना।ए 
ओद्वो | अब उस मिटी रेखाकी पुनः रचना । 
हँसना द्वी सोखा है--बनाकर हँसता है, मिटाते भी हँसता है । 
देखो मेरे घरौंदे भी मिठा रहे हो! मैं मी तुम्हारे मिटा दूँगा हाँ ! दूसरेके मिटाकर हँसते हो, पर अपने तो 
दूसरेको छूने भी नहों देते ! झटपट खय॑ ही मिटा डालते हो । अलकें घूलिसे सनो-मुखपर घूडिकण-भरुण 
मृदुल नन्‍्हें कर-चरण तो जैसे धूलिमें खेल ही रहे हैं | घूलिमें सनी यह्द घनश्यामकी अपूब छटा-अच्छा 
लाओ इस धूलिसे ही तुम्हारी पूजा कर दूँ। 
बँद ! छोटी-सी इथेलीपर घूलि उठाकर मुझे दे रहे हो ? अच्छा लाओ इसे सिरपर डाछ दो । ठहर 
भी-भाग मत । मुझे धूलि नहीं चाहिये । धूलिमें खेलनेवालेके साथ द्वी खेलना चाहता हूँ। 
घूलि देते द्ो तो दो न--त॒म्द्वारी धूलिमरी नन्‍्हों दथेढीकी घूलि भला कौन न चाहेगा 
हाँ--मुझपर  घूलि फेंककर हँसकर भागे तो--धूलिमें भलठी प्रकार सराबोर किये बिना नहीं 
छोड़नेका । 
अच्छा तो द्ै-द्वम दोनों इसी धूलियें खेलें । न तुम मेरे घररंदे बिगाड़ो, न मैं तुम्हारे । 
ऊैहइ--जी चाद्दे सो करना-आओ खेले तो सह्दी । 


“र्न्क् आप पील्लिकिलरदु 
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सबपर दया करो, सबके दुःखोंको अपना दुःख 
समझो, सबके सुखी दोनेमें ही सुखका अनुभव करो 
परन्तु ममता और अहंकारसे सदा बचे रहो । 
२५ है २८ 


शरीरके किसी भी अंगमें सुख-दुःखकी प्राति द्वोने- 
पर जैसे उसका समान भावसे अनुभव होता है, वैसे ही 
प्राणीमात्रके सुख-दुःखको प्राप्तिमें समता रक्‍्खो, अपने- 
को समश्मिं मिला दो । 


५ २८ हर 
अपने इस शरोरमें पर-भावना ( दूसरेका दे ऐसी 
भावना ) करो, और दूसरोंमें आत्ममावना करो; तभी 
तुम दूसरोंके सुख-दुःखर्मे सुखी-दुःखी हो सकोगे, और 
तमी तुम उनके लिये अपना सर्वख त्याग सकोगे : 
२५ २५ र् 


जैसे विषयी पुरुष अपनी आत्माके लिये ( वह देद्द- 
को ही आत्मा मानता है इसलिये कहा जा सकता द्द 
कि शरीर-सुखके लिये ) माता, पिता, बन्धु, ब्ली, पुत्र, 
धर्म और ईख़रतकका त्याग कर देता है, तैसे ही तुम 
लिश्वरूप ईश्वर और विश्धात्माकी सेवारूप धर्मके लिये 
आनन्दसे अपने शरीर तथा शरीर-सम्बन्धी समस्त 
सुखोंका सुखपूर्वक त्याग कर दो । ब्रात्गकों ही अपनी 
आत्मा और बिश्वको दी अपना देह समझो, परन्तु 
सावधान ! ममता और भरहंकार यद्दाँ भी न आने पावे। 
तुम जो कुछ करो सच प्रेमसे करो और वह प्रेम खार्थ- 
प्रेरित न होकर ६उरहित हो, परमात्मासे प्रेरित हो। 
परमाम्मासे प्रेरित विश्वप्रेम द्वी तुम्हारा एकमात्र खार्थ 
बन जाय | 

२५ २५ ८ 


सत्रके साथ आत्मवत्‌ व्यवद्वार करो, किसीके द्वारा 
अपन बुरा द्वो जानेपर भी उसका बुरा मत चाह्दो । 
दाँतास कभी जीम कट जाय, या अपने ही दाहिने 
पैर्के जतेकी ठोकर बायें पैरमें छगकर खून आने छगे 
तो क्‍या कोई बदलेमें दाँतोंको और पैरकों कुछ भी चोट 
पहुँचाना चाहता द्वै या उनपर नाराज होता है  वद्द 
जानता है कि जीम और दाँत अथवा दाहिना-बायाँ 
दोनों पैर मेरे द्वी हैं | जीम और बायें पैरको कष्ट हुआ सो 
तो हुआ ही, अब दाँत और दाद्विने पैरको कोई दण्ड 
देकर कष्ट क्यों पहुँचाया जाय ! क्योंकि बस्तुतः कष्ट तो 
सब मुझको ही द्वोता है चाहे वह किसी भी अंग्में हो; 
इसी प्रकार तुम जब सबमें अपने द्वी आत्माको देखोगे, 
तब किसी मी प्राणीका--जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताब 
करता दै उसका भो बुरा तुमसे नहीं हो सकेगा । हाँ, 
जैसे दाँतोंसे एक बार जीभके कटनेपर या दाद्विने पैरसे 
बायें पैरमें ठोकर छगनेपर, उन्हें कुछ भी बदलेमें कष्ट 
न देकर फिर ऐसा न हो इसके लिये मनुष्य सावधानी- 
के साथ ऐसा प्रयत्ञ करता है कि जिसमें पुनः दाँतोंसे 
जीभमको और पैरसे दूसरे पैरकी चोट न पहुँचे, इसी 
प्रकार अपना बुरा करनेवाले दूसगेंकी कुछ भी नुकसान 
न पहुँचानेकी तनिक भी भावना न कर उन्हें शुद्ध 
व्यवह्ारके द्वारा सावधान जरूर करते रहो, जिससे 
पुनः वैसा न द्वोने पावे। 


२८ २ 4 


याद रक्‍्खो, बदला लेनेकी भावना परायेमे हो 
होतो है, अपनेमें नहीं होती । जब तुम सारे विश्वमें 
आत्मभावना कर छोगे, तब तुम्हारे अन्दर बदला लेनेकी 
भावना रहेगी द्वी नहीं | हाँ, जब किसी अंगमें कोई 
रोग द्वोकर उसमें सड़न पैदा द्वो जाती दै, और जब 








कलम 
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उसके द्वारा सारे शरीरमें जहर फेलनेकी सम्मावना 
होती है तब जैसे उसके अन्दरका दूषित मवाद निकाल- 
कर उसे शुद्ध नीरोग और खस्थ बनानेके लिये ऑप- 
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ऑपरेशन करनेकी जरूरत पड़ सकती है । परन्तु 
इस आऑपरेशनमें तुम्हारा वही भाव द्वो जो अपने अंगको 
कटानेमें होता दै । अवश्य द्वी शुद्ध व्यवद्वार होनेपर 


अस 
और रेशनकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही कभी-कभी तुम्हें वैसी जरूरत भी बहुत कम ही हुआ करती ह्दै! 
लिये: भी विश्वकी विशुद्ध हित-कामनासे उसके किसी अंगमें शिव 
सदा 2 
ब्राहि टे 
बयां गीता-जयन्ती 
बन र आगामी मार्गशीर्ष झुका ११ ता० १४ दिसम्बकको.. समाएँ ओर गीता-तक्च॒ तथा गीताके महत्त्वपर 
को मे श्रीगीता-जयन्तीका महोत्सव है । विगत १३ वर्षोसे यह प्रवचन ओर व्याख्यान । 
द्दी ' महोत्सत्र॒ भारतके बहुतेरे स्थानोंमें मनाया जाता है। ५ पाठ्शालाओं और विद्यालयोंमें गीतापाठ ओर 
छगेग... 'ीतावर्ममण्डल' पूनाके श्रीयुत जे० एस० करन्दी-.. गीतापर व्याख्यान और गीतापरीक्षामें उत्तीर्ण 
हे करने बड़ी गवेपणाके बाद गीता-जयन्तीका दिन मार्गशोरष छात्रोंको पुरस्कार-वितरण । 
रण. झु० ११ निश्चय किया था। उसीके अनुसार इस दिन & प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा ओर भगवानका 
क्ये प्रा जयन्ती मनायी जाती है | श्रीयुत चिन्तामणि विनायकराव विशेष पूजन । 
ध्यान : वैद्य महोदय मार्गशीप शु० १३ मानते हैं | केबठ दो ७ गीताजीकी सवारीका जुलूस । 
पहले *.. दिनका मेद है। किन्तु जत्र समस्त देश मा०शु० ६: ८ छखक और कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखों 
णा का. को मननि ठगा हैं, तब इसमें परिवतेन करनेको आड़... और कविताओंडारा गीता-अचारमें सहायता 
ग्र कर आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । कोई चाहें ता एकादशी- को ह 
मर थे न 29028 5 मर मत मे आवश्यक बात हैं गीताके अनुसार जीवन 
पा के तीचे किले कार्य होने. "को निखव करना और गीतौक सावनामें ठा जाता 
कं 2 -. गीताका यह एक हक ध्यानमें रहे और इसके अनुसार 
हे 300 कार्य किया जाय तो बड़ा कन्याण होगा । भगवानके 
डक १ गीता -ग्रन्थकी पूजा | वचन हैं-- 
ल्‍्पना * २ गीताके वक्ता पूर्णत्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णी  पअ्य्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय 
सुसार और गीताको महाभारतमें संयोजित करनेवाले... निवसिष्यसि मय्येब अत ऊरध्य न संशय :॥ 
बररूपका भगवान्‌ व्यासदेवकी पूजा । (१२। ८) 
(१) ३ गीताका यथासाध्य पारायण । 'मुझमें मन लगाओ, मुझमें बुद्धिको प्रवेश करा दो, 
हे ४ गीता-तत्वको समझने-समझानेके लिये तथा फिर तुम ऊँचे उठकर मुझमें ही निवास करोगे इसमें 
ऐ गीताका प्रचार करनेके लिये स्थान-खानमें कुछ भी संशय नहीं हैं ।' 
कर दे कस मदर 
दृ्टिसे ' 
है, जितन न राज हअातन “ ४-5» ण- ४ 


._____ 





ह तैयारी ओर हमारा कतेव्य 


यह जगत्‌ लोठामय भगवान्‌की नाट्यशाला है, 
भगवान्‌ इसमें नाना प्रकारके खेल खेलते हैं । किसी 
वस्तुको बनाना, उसे नये ढंगसे सँंत्रारना, सजाना 
और फिर उसे जीर्ण-शीर्ण बनाकर अद्ृश्य कर देना, 
उनकी यह क्रीडा प्रतिक्षण चल रहो है । इसमें प्रति- 
पल सूजन, पालन और संहारकी लीला हो रही है । 
भगवानकी इस नित्यछीछार्में एक अटल नियमसे 
सारे काम होते हैं और वह्द नियम सत्य, आनन्द 
तथा सीन्दयसे भरा द्ै । इसीलिये ब्रह्मा € सजन- 
कता ), विष्णु ( पालनकता ) और रुद्र ( संहार- 
कर्ता) इन तीन रूपोंसे मिन्न-मिन्न छीछाएँ होती हैं। 
जन्म और मृत्युका यह चक्र अनबर॒त ही चल रहा 
है | परन्तु जब किसी समय इप्त अखण्ड नियमकी 
प्ररणासे ही अनन्त जीवोंसे भरे इस जगतके संहारकी 
लीला एक साथ होती है, ततब्र हम उसे प्रछय कद्दते 
हैं । और जब बसे ही सुजनकी लीला होती है, तब 
उसे सृष्टि कहते हैं | इसी प्रकार जत्र इस जगतमें 
बहुत-से मनुष्योंका किसी एक साधनसे--हैजा हैंग 
आदि बीमारियाँ, दुर्भिक्ष और युद्धादिसे संहार हो 
जाता है, तब हम उसको एक विशेष घटना मानकर 
उसका विशेष नाम रख देते हैं । हता है, सभी कुछ 
उस एक ही सनातन नियमके अनुसार जगत्‌का 
नियन्त्रण और निम्नोन्‍्त न्‍्यायकारिणी और सबका 
द्वित कनेवाली चेतन शक्तिकी ही प्रेरणासे, छीला- 
बिहारी भगवानके ही सद्जेतसे; और जो कुछ होता 
है, चाहे वह हमारी कल्पनामें, दमारे देखने-सुननेमें 
कितना हो मयानक हो, सो सत्र जगतके--छमारे 
परम कन्याणक्रे लिये ही। शरीस्के किसी अज्ञ्मे 
मवाद पैदा हो जानेपर जैसे ऑपरेशन कराक्रे उस 
मत्रादकों निकालनेकी आवश्यकता होती है, वैसे दी 
जब इस विश्व-शरीरके किसी अज्डमें सड़न पेंदा दो 


जाती है तब उसका ऑपरेशन आवश्यक होता दे 
और भगवानकी लीलासे किसी-न-किसी निमित्तके 
६४7४१, जो अखग्ड नियमके अनुसार ही बनता है, वह 
ऑपरेशन बहुत ही सुचारुरूपसे सम्पन्न भी होता है । 

जस जगतमें इस समय हमछोग हैं, उसके 
धरीरमें बड़ी सड़न पैदा हो गयी है। चारों ओर खार्थ 
छा गया है, सारी विद्या और सारा विज्ञान अधिक-से- 
अधिक जीत्रोंको कम-से-कम समयर्मे नष्ट करनेकी 
वस्तुओंके आविष्कारमें लग रहा है, सब एक दूसरेकी 
उन्नतिसे जल रहे हैं, दूसरेके विनाशमें अपना मड्ठल 
समझना आजकी सम्यताका एक प्रधान अन्न हो 
गया है | गरीबोंके घर उजाइकर अपने बड़े-बड़े 
महल बनाना, दीनेके मुँहसे रोटीके टुकड़ोंकों छीन- 
कर अपने माल उड़ाना आज मनुष्यकी बुद्धिमत्ता, 
दक्षता मानी जाती है । ( रच्दोंसे चाद्दे न दो पर 
कार्यसे तो ऐसा ह्वी है ) असच्जनठित, दुर्बठ और संद्दारके 
नवीन साधनोंसे रहित देशों की उजाइकर, उनके निरीह्व 
निवाप्ियोंपर निदेयतासे बम बरसाकर राष्य-जिस्तार 
करना आजके राष्ट्रोंकी राष्ट्रनीति द्वो रही है । ( चीनमें 
जापान यही कर रहा द्वै और अबीसीनियार्मे इटलीने 
यही किया था ) पड़ोसी वेशकों नष्ट करना ही 
आजवी देशमक्ति है और गरीब देशोंकी छलनेके 
लिये गुट बनाकर अपने खार्थकी रक्षा करनेका 
प्रपक्न॒ रचना ही आजके राष्ट्रीकी नीतिज्ञता है । 
( 'राष्ट्रसंडा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ) | ईश्वरको 
न मानना, धर्मसे जगत्‌की ह्वानि समझना और 
मनमाने उच्छुद्धल आचरण करना आज जगतूमें 
कर्तव्य-सा हो गया दे । इस सइनको निकालनेके लिये 
इस जगत्‌-शरीरका ऑपरेशन द्वोना अनिवार्यरूपसे 
आवश्यक हो गया है और सम्मव हैं कि इस काठ- 
छाँटकी छीडा शीघ्र ही आरम्म हो जाय । स्पेनके 
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गृह-युद्ध, और विशाल पर दुर्बड चीनके ऊपर बलवान्‌ 
और चालाक जापानके आक्रमणको इस संहार-नाठक- 
के सूत्रधारकी प्रस्तावनाका प्रथम दृश्य समझना चाद्िये। 

हमारे इस संसारके शक्तिशाली और समर्थ 
खाघीन देशॉमें आज अमेरिका, इंगलैण्ड, रूस, जर्मनी, 
इटली, फ्रांत और जापानके नाम प्रधानतासे लिये जा 
सकते हैं । इनमेंसे जापान तो युद्धमें उतर द्वी गया है 
और बड़े मौके ते अपना खार्थयसाधन करना चाहता है। 
वह जानता है कि इंगठेण्ड सचमुच ह्वी इस समय 
युद्धको बचाना चाहता दै, इसका प्रधान कारण तो 
यददी है कि युद्धमें.. इंगठैण्डके हो अधिक द्वानि 
उठानेकी सम्भावना दै। इंगठैण्डके पास बहुत-से 


उपनिवेश हैं, जिसके पास धन होता है, उसीका 


जाता ह। दूसरे, यूरोपमें आज एकता नहीं ह्टे । 
खार्थवश सभी एक दूसरेको नष्ट करनेकी तैयारीमें 
लगे हैं । अभी गत २६ सितम्बर सन्‌ १९३७ के 
'सण्डे द्वेल्ड' नामक पत्रमें छपा दे कि “संसारके 
प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्र बिषिडी गेसोके द्वारा समरकी 
तैयारियाँ जोर-शोरसे कर रहे दें | इस प्रकारको 
तैयारियाँ किस इृदतक पहुँच गयी हैं,इसका पता मि० 
ह्व्न्जि लिपमेन (प्र॒लाए८ [09797॥7) की लिखी 
'आकाशसे मृत्यु" (06807 ग0गा 0 5:40५) नामकी 
एक प्रामाणिक पुस्तकसे चलता है। मि० लिपमैनका 
कथन दै कि गत दस वर्षोर्मे समर-कलामें विषेली 
गेसोंके प्रयोगके सम्बन्धमें जो कुछ अनुसन्धान हुआ 
है, उससे पाँच छाख किस्मकी गेसोंका आविष्कार 
हो चुका दे और इनमेंसे केवठ पाँचकों ही विशेषज्ञोंने 
“अति प्रभावशालो' रूपमें खीकार किया हे । 

'ऐसे घातक अनुसन्धान और प्रयोगोंमें जर्मनी 
सबसे बढ़ा-चढ़ा दे । सभी बड़े-बड़े राष्ट्र मिलकर जितनी 
बिषैली गेसें वैयार करते हैं, उससे कहीं अधिक अकेले 
जर्मनी तैयार करता है। यद्द बात अटकल्से नह्दीं 


कल्याण 


[ भाग १२ 








कही जा रही है । इसके लिये द्वमारे पास पर्याप्त 
प्रमाण और आँकड्े हैं । संसारमरमें संखियाकी खपत 
२० हजार टन है और इसमें केवल जर्मनीमें १५ 
हजार टनकी खपत द। परन्तु जमंनीकी समर-लाठ्सा 
इतनेसे द्वो तुष्ट नद्दीं हुई है | वह पचास हजार टन 
(लगभग १३॥। छाख मन) संखिया और बाहरसे 
मेंगा रहा है, जिससे १ छाख २३९ हजार टन 
(छगभग ३८॥ छाख मन) जहरीली गेस तैयार हो 
सकेगी जिससे सारा यूरोप स्मशानके रूपमें परिणत 
किया जा सकेगा । उस समय कोई मनुष्य तो बचेगा 
ही नहीं, पशु-पक्षी और पेड़-प्ते भी खाक द्दो 


जायँगे ।*& 
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पता नद्दीं यद्द बात कद्ाँतक सत्य है | परन्तु 
इतना तो अवश्य ही मानना पड़ता है कि संहारकी 
तैयारो चाद्दे वह आत्मरक्षाके ही नामसे दो, सभी 
समर्थ राष्ट्र अपनी पूरी शक्ति लगाकर कर दे हें । 
अबहय द्वी इंगलेण्ड जापानकी विजय नहां चाहता, 
क्योंकि जापानके विजयमें उसकी हानि है । इधर 
जापानमें शक्ति है, जनबल है, विज्ञानबल है, देशभक्ति 
( चाद्दे वह पड़ोसियोंका अह्वित करनेवाली ही हो, 
परन्तु आजकलकी सम्य भाषामें वह्द देशभक्ति द्वी हे ) 
की भावना दै, किन्तु उसके पास पयाप्त भूमि नह्दीं 
है, इसलिये बहुत दिनोंसे उसकी गीघकी-सी आँखें 
चोनके विस्तृत भूभागपर एवं अंग्रेजोंके उपनिवेश 
आस्ट्रेलिया आदिपर लगी हैं। कभी-कभी वह भूखे पर 
बंधे बाधकी तरह भारतकी ओर भी ललचायी 
नजरसे देखता है । अतए्व यदि जापान ब्रिजयी हो 
जायगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और इससे इंगडेण्ड- 
की द्वानिको सम्मावना और भी अधिक हो जायेगी 
इसीलिये इंगलेण्ड हृदयसे जापानकी त्रिजय नहीं 
चाहता परन्तु इस समय वह चीनकों बचानेके लिये 
जापानसे लड़ना भी नहीं चाहता । चीनसे आज जो 
सहानुभूति प्रकट की जा रद्दी है, वह तो दिखाऊ 
है । चीन या अबीसीनियाकी खतन्त्रता छिन जानेमें 
इंगछण्ड या अन्य किसीको कोई चिन्ता नहीं है, 
चिन्ता तो सबको अपने खार्थकी द्वै, यदि अपने उस 
खार्थकी रक्षा चीनसे सहानुभूति प्रदर्शन करनेमें 
होती दीखती द्वै तो वह किया जाता दे और विरोध 
दिखलानेमें या चुप रहनेमें खार्थकी रक्षा होती 
दीखेगी तो विरोध किया जायेगा या चुप रहा 
जायेगा । इंगलैण्ड चाहता है कि चीनपर जापानका 
जुल्म दिखलाया जाय, जापानके विरुद्ध आन्दोलन 
किया जाय और कोई दूसरी शक्ति जापानसे भिड़ 
जाय तथा अपनेको जरा-सी आँच लगे बिना दूर- 
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दूर ही फैसला हो जाय तो बड़ा अच्छा है-- 
“हर्र न छंगे फिटकिरी रंग चोखा आवबे' परल्तु 
ऐसा द्वोता दिखायी नह्वीं देता। दूसरे देश भी 
ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो इंगढैण्डकोी अछूता 
छोड़कर अपना विनाश करानेको तैयार हों । 
जर्मनी तो मौका ही द्ढ़ता है, दूसरोंको लड़ाकर 
उससे छाम उठानेका; इसीसे आज हिटलर 
जापानकी पीठ ठोंक रहे हैं | मुसोलिनोके इशारे- 
पर चलनेवाला इटली भी खार्थवश आज जर्मनी- 
की प्रत्येक बातका समर्थन करता दे । रूस जरा-सा 
मौका पाते द्वी जापानपर आक्रमण करनेको तैयार 
है । यदि रूसने ऐसा किया तो जर्मनोको रूसपर 
हमला करनेका सुअवसर मिल जायगा । क्रांस 
इंगैंडका मित्र है और जर्मनीका शत्रु, इससे जम॑नी 
चाहेगा कि फ्रांसपर इटली आक्रमण करे। अमेरिका- 
का खार्थ जावानकी हारमें है अतएवं यदि उपर्युक्त 
यूरोपीय राष्ट्रेमे युद्ध छिड़ जायगा तो उसको भी 
लड़ाईमें उतरना ही पड़ेगा । इस महायुद्धमें जो कुछ 
देर हो रही है, सो इंगलेंडके कारण ही हो रही हे । 
क्योंकि जगदूव्यापी युद्ध न होनेमें द्वी उसका खार्थ 
रहनेके कारण वह युद्धके प्रत्यक्ष हेतुओंको भी टाल 
रहा द्वै । सुना जाता द्वै कि चीनर्मे अभी जो ब्रिटिश 
राजदूतपर बम गिरा था उसे जापानियोने गिराया था, 
इतनेपर भी इंगलेंडने जापानके साथ विशेष कड़।ईका 
बर्ताव न करके यों हो हलके-से शब्दोमें उसका विरोध 
करके अवसरको टाल दिया । इसका कारण यह्द हैं कि 
यद्यपि इंगलेंड जापानकी विजय नहीं चाहता परल्तु 
सोवियट रूसकी राजनीतिसे इंगलेंडकी साम्राज्यवादी 
भावना सर्वथा विरुद्ध होनेके कारण वह रूसको बढ़ती 
भी नहीं देखना चाहता । सच्ची बात तो यह है कि 
इंगठैंडकी गति इस समय साँप-छछूँदरकी-सी हो रद्दी 
है | बह 0८7००००४ नीतिको पकड़े रनेके कारण 








को 
द्ठ 
[लछ 
| प 


१०३० 





नि 
ख्ज्ःण->- ० ००-००--+>कचतच चल कक 5ञचतच४ तल 3ध ५ट सच ७२ 2 _-.्््््््््ललललडपफफ: ऊ:>,्ऊ>3ायऋहञ+00)प एफ: 5: ्अअशञिश्यट फ्_्य्प््य्स्े "०9८७० ५० कट ७० ९-३ ७०४०३ ५-०९३/९०९५- 


न तो जर्मनी, इटछो और जापानके अपनेसे मिलते- 
जुलते साम्राज्यवादी मतका तबिरोध ही करना चाहता 
है, और न अपनो नोतिसे सर्वथा विरोधी रूसको 
शासनप्रणाीका ही विस्तार देखना चाहता है । परन्तु 
परिस्थिति ऐसी है कि दोनों ओर उपनिवेशोंके छोभके 
कारण न तो जर्मनी, इटली और जापानकी ब्रिटेनके साथ 
मित्रता ही अभी सम्मव है, और न रूससे ही उसका 
मेल खा सकता द्वै । वह्द किस पक्षमें जाय, यही 
कठिन समस्या सामने आ रही है | इसीसे वह युद्धको 
ठालना चाइता है । 

दूसरी बात यद्द भी द्वै कि अबतकके प्राप्त 
समाचारोंके अधारपर यह कहा जा सकता है कि 
जापानके मुद्दानेपर सिंगापुरमें अभो इंगलेंड अपनी पूरी 
तैयारी भी नहीं कर पाया है, इससे भी वह्द अमी 
युद्धमें उतरना नहीं चाहता | इतना होनेपर भी 
दिनोंदिन परिस्थिति जैसी ब्रिगड़ती जा रही है उसे 
देखते अन्न युद्धमें विशेष बरिलम्ब होता नहीं दीखता । 
इकट्टी को हुई बारूदपर जरा-सी चिनगारी पड़ते ही 
आग मड़क उठेगी और इंगलेंड उससे बच नहीं 
सकेगा | साथ ही यह वात भी है कि यद्यपि इंगलैंड 
शान्ति चाहता हैँ, वह युद्ध नहीं चाहता परन्तु 
इंगछेण्डकी युद्धकी तैयारी भी किसीसे कम नहीं है । 
अतः अनिवाय अबसर आनेपर वह हटेगा भी नहीं । 
साथ द्दी जर्मनो बगरहका खार्थ इंगठेण्डकी लड़ाईमें 
उतारनेमें है, वे चुपचाप उसका शक्ति बढ़ाते रहना 
नहीं देख सकते । इससे उनकी ओरसे भी छेड्खानी 
होती रहेगी । 

इन सब कारणोंसे, खासकर सभी समर्थ राष्ट्रोंकी 
अम्नि जैसी कहीं पूरी न होनेवाली दृष्पूरणीय कामना, 
खार्थपरता, . द्वेपपरायणता, . परोत्कर्ष-असहिष्णुता 
तथा जिनाशी साधनोंकी ग्रचुरता देखते यह्द निश्चय 
होता है कि हमारे इस जगतूर्मे एक महान्‌ ऑपरेशन 
होगा । एक विश्वव्यापी महासमर होगा, जिसमें 


[भाग १२ 





यूरोपका तो बहुत कुछ ध्यंस ट्वोना अनिवार्य-सा ही 
है, अन्य देश भी शायद ही कोई अछूते बच सकेंगे। 
यह महासंहार अवश्यम्माबी है, क्योंकि इसीमें जगत्‌का 
वास्तविक कल्याण निहित है | बिना महासंहारके 
जगत्‌की यद्ध सड़न अब निकल नहीं सकती। 
वर्तमान स्पेनका गृह-युद्ध और खार्था राष्ट्रीकी दोनों 
ओर छिपी सहायता देना तो इस सड़नका प्रमाण है दी, 
जापानने चीनपर आक्रमण करके, निरीह ख्री-बच्चों- 
की बमोंकी वर्षासे दृत्या करके तथा इंगलेण्डने जापान- 
का दिखाऊ जिरोध करके तथा जर्मनी-इटलीने चीनमें 
हिस्सा पानेकी सम्मावनासे जापानकी सद्दायता 
करनेका गुप्त वचन देकर एवं जापानके साथ रूसके 
विरुद्ध वैक्ट करके इसका और भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
उपस्थित कर दिया है| विगत यूरोपीय महासमरके 
बहुत पहले जब रूसने जापानपर आक्रमण किया था, 
तब्र तो जापानकी युद्ध-सजा देशभक्तिपूर्ण थी और 
जापानका शौय सराहनीय था परन्तु इस समय चीन- 
पर खार्थपूर्ण आक्रमण करके तो जापानने अपनी 
नरभक्षिणी क्रर प्रकृतिका द्वी परिचय दिया है ! 
खाथान्ध होनेपर मनुष्य क्या नहीं करता ! इसीलिये 
आज अच्छे पुरुषोंकी खाभात्रिक ही चीनके साथ 
सहानुभूति हैं । अस्तु, 

कहनेका तात्पर्य यह है कि महासंहार बहुत ही 
समीप है और इस महासंहारके अवसरपर परमार्थ- 
पथके पथिकोंका क्या कतंव्य है, इसपर विचार करना 
अत्यावश्यक है । यों तो मृत्युकी सदा ही सिरपर 
सवार समझना चाहिये, परन्तु इस महासंद्वारमें तो 
मनुप्यकी मृत्यु ओर भी बहुत ही सहज हो जायगी। 
किसी भी क्षण घरमें बैठा मनुष्य बमकी आगसे या 
जहरीली गसके जहरसे क्षणभरमें प्राणत्याग कर 
सकता दै | ऐसी स्थितिम्में रणक्षेत्रमें अर्जुनके प्रति 
कहें हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वचनोंका खूब स्मरण 
करना चाहिये-- 
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तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेये प्यस्थसंशयम्‌ ॥ 
(गीता ८ | ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--इसलिये हे अर्जुन ! तू सब 
समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर । इस प्रकार 
मुझमें मन-बुद्धि अर्पित करनेबवाला व्‌ निस्सन्देह 
मुझको ही प्राप्त होगा ।! 


और श्रीभगवानके इन्हीं पत्रित्र वाक्‍्योंके अनुसार 
भगवानका नित्य-निरन्‍्तर अखण्डरूपसे स्मरण करते 


कल्याणकारी खप्न 





हुए तथा यथायोग्य कर्तव्य-पालनहूप युद्ध करते हुए 
शान्तिपूर्वक्त मरकर निश्चितरूपसे भगवानकों पानेके 
डिये प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिये | इस प्रसन्नपर 
गीत!के इस छोककी व्याख्या अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार सबको कर लेनी चाहिये । 

जे! छोग सुखपूर्वक जगतमें जीना चाहते हैं उनके 
लिये भी इस समय मगवान्‌का चिन्तन और भगवत्‌- 


प्रार्थना ह्वी प्रधान साधन है ' 
हनुमानप्रसाद पोद्यार 


श्ब्त्स>-ज अब ेफ्कलप आर 


कल्याणकारी खम्न 
( छेखिका--श्रीरतकुमारी देवी ) 


मद्ानुभाव पाठकगण ! मैं यहाँ जो कुछ लिख रद्दी टू 
वह अक्षरशः सत्य हैं; मेरी बड़ी बहिनकी शादी 
:-“-“>स्टेट्के राजकुमारके साथ कुछ ही दिन पहले 
हुई है, पहिछे मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन बड़े 
हो प्रेमसे करती थी, मनमें यह आशा थी कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रसन्न हॉकर मुझ-जैसी अपवित्र-आत्मा 
लड़कीकों एक बार अवश्य दर्शन देंगे, और अनन्य 
मनसे उनका नाम-जप करती थी । कुछ दिन हुए मैं 
अपनी बड़ी बहिनकी ससुराल गयी, वहाँ रहते 
करीब दो महीने हो गये; एक दिन रातको मैं अपने 
ग्रामकी याद करती हुई सो गयी । 

ख्नमें क्या देखती हैँ क्रि--मैं एक रमणीय 
सुस्म्य नदीतठपर खड़ी हूँ, सहसा वंशीकी मन- 
मोदिनी तान मेरे कानोंमें आयी, तैसी दी मुरली थी 
जैसी द्वापरमें बजी थी, मिसक्री ध्वनि सुनकर 
पशु-पक्षी चित्र-णिखितसे खड़े रह जाते, यमुनाका 
प्रवाह रुक जाता, गोपियोंके हृदयमें उथल-पुथल 
मच जाती, मुनियोकी समाधियाँ टूट जातीं। भा 
उस विश्वमोद्दिनी मुस्छठीव्बनिकी मधुरताका क्‍या 
कहना है ? हाँ तो, मैं उस मधुर तानको सुनकर 


बेसुध-सी होने लगी, पीछे मुड़कर देखा तो बहो 
आनन्दकन्द बृन्दावनविद्ारी मधुर हँसी हँसते हुए 
बंशी बजा रहे हैं| में एकठक उस दिव्य ज्योति्मय 
मामुरीका दर्शन करने छगी, न तो मैने दण्डबत्‌ को 
न कोई प्रार्थना की । मेरी यह दशा देखकर भगवान्‌ 


हँसते हुए बोले--'देवि / क्या अब यहीं. रही 
आओगी । चलो, अब'“““““चलो, हमका वहाँ 


तुम्हारे बगर खराब लगता दे ।' 
मैं इन स्नेहसने मधुर त्चनोंकी सुनकर अपने- 
आपको भूल गयी और अगाः प्रेमसे दोड़कर उनके 
चरणोंमें गिर पड़ी; एक बिनय जो मुझे याद थी, 
में करने छगी, मेरी आँखोंसे प्रेमाश्र छगातार बच्च 
रहे थे +-+ 
तुम ही सब कुछ नाथ हमारो । 
अगम डदधिके भेंवर बीच मैं नहिं कछ नाथ सहारो ॥ 
तुमही मात पिता गुरु स्वामी तुमही समा हमारो। 
जगके सब घन-धाम असत नित देत महादुख भारों ॥ 
हेतुरहित अनुराग भगतिकी छगी चाह है प्यारों। 
पावन पतित नाम सुनि आई नहि. तुम राम बिसारो ॥ 
अहा ! भगवानको अपने भक्त कितने प्यारे 


होते हैं; फिर मुझको कुछ चेत नहीं रहा और मैं 
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भगवानके उन्हीं चरणोंको, जो श्रीनीढकण्ठ शिवजीके 
हृदयमें सदा विराजते हैं, पकड़े रद्दी । 

जब मैंने आँखें खोडी तो देखती हूँ, कि चारों 
ओर अपार जलराशि है, उप्तमें अप्तझ्य प्राणी बह 
रहे हैं । छठपठाते हैं, चिल्लाते हैं । मैने देखा उसमें 
धनी-निर्मन, राजा-रंक, सेठ-साहूकार, पढ़-अपढ़, 
ज्ञानी-ध्यानी, यहाँतक कि मालछा-छापा-तिलकघारी- 
जटाधारी साधु-महात्मा भी हाय-्पैर पटकते हुए 
असदह्दाय बढ्द रहे हैं । 

यह भयानक दृश्य देखकर मैं काँग उठी और 
गदगद कण्ठसे मैंने प्रमुसे कह्बा--भमिगवन्‌ ! इस 
लीलाका क्या अर्थ है ? मुझ-जैसे पामर प्राणियोंका 
इस संसतार-सागरसे कैसे उद्धार द्वोगा ” 

भगवान्‌ बोले--“यद्द छीछा नद्मीं, यह इन्द्दीके 
कर्मोका फल है जिसने इन्हें भवसागरमें डुचो दिया 
है। मैंने इनके जीवनमें सुधारके कई अवसर दिये, 
पर इन्होंने उनको विषय-भोगोंमें ही ग्वा दिया, 
उसीका फल ये आज पा रहे हैं । 

जो भक्त अपनी कहद्दानेवालो कोई चीज भी 
अपनी नहीं समझता, यद्वाँतक कि जो अपने शरीर- 
को भी अपना नहीं समझता, ऐसे भक्तसे में कभी 
अलग नहीं द्वोता | मैं केवल प्रेमका भूखा हूँ। 
न कि बाह्याउम्बरका । ऐसे भक्तक्रो संसार-सागरसे 
पार करना मेरे बायें हवाथका खेल है ''** !! 

बस, इसी समय मेरी ुखदायिनी निद्रा भंग हो 
गयी । मैं अवाक्‌ हो पंखहीन पखेरूकी तरद्द पड़ी- 
पड़ी लगी छटपटाने और फ्ूट-फ्ूटकर रोने | हा * वह 
साँबछा विहारी क॒द्ाँ चला गया * वंशीकी मधुर 


कल्याण 
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तान अब भी मेरे हृदयमें बज रही थी । मैं मन-ही- 
मन कहने लगी-कन्दैया, कन्हैया ! तुमने मेरी 
आखें खोल दीं, अब मैं क्या करूँ ? अच्छा भगवन्‌, 
तुम मुझे “बुला रहे द्वो, शीघ्र आउऊँगी, अद्दा ! 
उस आनन्ददायिनी मेरी जन्मभूमिम्में भगवन्‌ ! तुम 
भी रहते हो, नहीं नह्वीं, तुम तो विश्वव्यापक हो, पर 
फिर भी मैं समझती हूँ कि तुमको 7“ कहीं अधिक 
ब्रिय है, नहीं तो, मुझे “क्यों बुछाते ! हे प्रभो : 
तुम विशेषरूपसे वहाँ बास करते द्वो, मेरे अद्दोमाग्य । 
भगवन्‌ ! तुमको मुझ-जेसी हतमागिनीका इतना 
खयाल है ! ओह कन्हैया ! मेरे प्राणोंमें जो मुरली 
बजा रहे हो उसका क्या वर्णन कहाँ” | अच्छा 
अब शीघ्र“ 'जाऊँगी | 






फिर तो मैं शीघ्र ही चली आयी, द्वमारे 
यहाँ घरमें नित्य द्वी भगवानकी मू्तिका पूजन सुबह- 
शाम होता है, और कथा-पुराण भी निल् द्वोते हैं । 
उस समयसे में और भी प्रेमसे सच्चे हृदयसे 
भगवानका पूजन करने लगी । यद्द खप्त हर समय 
मेरे नेत्रोंमे झूलता है । कमी-कभी प्रेमसे जी द्वोता 
है कि ऐसी निद्रा समस्त आयु रहती तो कितना 
अच्छा होता। मैं तो प्रत्येक भाई-बहिनसे यद्दी 
कहूँगी कि वे दुनियाके छोम, काम, क्रोध और 
मानकों तृणबत्‌ समझकर एक नन्दनन्दन आनन्दकंद 
ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें द्वी अनन्य मनसे 
सब कुछ अर्पणकर ख़ुद उसीपर निसार द्वो जावें। 
भगवान्‌ कितने दयाहु, दीनबन्धु, करुणासागर हैं । 
जो मनुष्य ऐसे हरिको छोड़कर दुनियामें फँसते हैं, 
निःसन्देह वे बिना पूँछके पश्म हैं : 


मनन 


् 


( लेखक--श्रीयुत छालचन्दजी ) 


प्रेम और आनन्दका परस्पर सम्बन्ध है ।। प्रेमी- 
को दुःख नहीं होता । प्रेम एक अद्भुत रसायन है। 
प्रेमीका हृदय विशाल और चित्त साहसी द्वोता है । 
प्रेमी कभी निन्‍्दा नहीं करते । प्रेमी आत्मपरीक्षक 
द्वोते हैं । 

प्रेममें सत्य है, पवित्रता है, लगन है, व्याकुछता 
है । प्रेमका अन्त नहीं । प्रेमकी सीमा नहीं। प्रेम 
मौज है । प्रेमीका बन्धन मोक्षके निमित्त है । 


प्रेमी ग्रेम-बन्धनमें जो आनन्द अनुभव करता 
है, वह एक त्यागी त्यागमें नह्ढीं कर सकता । भ्रेममें 
ही त्याग दे । प्रेम स्व्रार्थहीन हैं | प्रेममें खार्थव्याग है। 
स्त्रार्थी ग्रेमी नहीं हो सकता । प्रेम-बन्धन त्य|गप्ते कहीं 
उँचा हैं। ग्रेमोके लिये स्वार्थव्याग आत्रश्यक है किन्तु 
केबल त्यागी ग्रेमी नहीं हो सकता | 


प्रेम-बन्चन लगाव नहीं, फेसाव नहीं । वह एक 
आत्माका दूसरी आम्मासे मेल है । 


प्रेममें एकता है, सरठता है, सरसता है। सहदय 
ही प्रेमी हो सकता है। प्रेममें संकीर्णता नहीं, विकास 
है । प्रेममें स्देव स्थिरता है, उच्चता है । नित्य नब- 
जीवन है । प्रेममें मंगल है । प्रेमका मार्ग सुगम हे । 
सीधा है। पर उसे स्वार्थ, ठ.टिलता और मोद्वने 
दुरगंम बना रक्‍्खा है। 


संसार मोहको प्रेम मान बेठा दे । ममताको प्रेम 
कहा जाता है । किन्तु सत्य तो यह दे कि मोद्द प्रेय है 
प्रेम श्रेय ( हितकर ) है। यही प्रेय और श्रेयका भेद है । 
प्रेमसे जीवनकी वृद्धि होती है मोहसे जीवनका हास 
होता है। प्रेमसे तेज बढ़ता है, ज्ञानकी बृद्धि होती है । 
मोइसे बुद्धि चश्नल द्वोती है और ज्ञानकी कमी द्वोती है । 


जिस समय मैं किसीसे ममता करता हूँ, तो मैं 
अपने पात्रसे स्वार्थवश प्रीति करता हूँ । मैं उसे 
अपनाता हूँ अपने लिये। ममता ममत्वभाव स्पष्ट 
है । प्रममें त्यागमावका विकास दै। ममता मनुष्यके 
हृदयको घप्तिकोड़ती है, प्रेमसे ृदयकी ग्रन्थि खुल 
जाती है । 

जिन्हे प्रेममें आनन्द आने लगता दे, उनके लिये 
विश्व दुःखधाम न रहकर आनन्दघाम द्वो जाता है । 

जब मनुष्य सबको अपने समान या उससे भी 
अधिक सत्रको अपना ही रूप देखता है, तो फिर 
मोह और शोक नहीं रद्दता ! 

जो मनुष्यको उच्च नद्दीं बनाता, वह प्रेम 
नहीं है । दो प्रेमियोंक सच्चे प्रेमकी परख यह्द 
है कि परस्परके प्रेमसे वे दोनों उच्च हो रहे हैं 
या नहीं ? परस्परके मिलनेसे दोनोंका चरित्र 
निर्मल ह्वो रहा है, या नद्वीं? उनकी कतेब्यपरायणता 
बढ़ रहो है, या नहीं ? 

प्रेम मनुष्यको देवता बनाकर दिव्यघामके योग्य 
बनाता है। यदि मनुष्य प्रेमी कह्ठाता हुआ भी कायर 
है, आल्सी दे और विपयी है, तो तत्काल जान लो 
कि वह मोहसे पीड़ित है, ममताका मारा हुआ है, उस- 
पर तरस करो । 

प्रेमी तेजखी, वर्चखी और शक्तिसम्पन्न होता है । 
प्रेमीका जीवन मथुमय होता द्वै । उसके जीवनमें 
सार्थकता, नित्यता और सरलता द्वोती है । 

प्रेमीके सहवाससे हृदय शुद्ध द्वोता है ! प्रेमीके 
भावमें समता है, विपमताकी वहाँ गन्ध भी नहीं । 
प्रेमीका चिन्तन, प्रेमीका मनन और प्रेमीका कम 
सभी प्रेमरसमें सने रद्दते ढैँ । प्रेमीका दृष्टिकोण 








भगवानके उन 
हृदयमें सदा | 
जब मैंने 
ओर अपार 5 
रहे हैं | ठट' 
धनी-निर्धन, 
ज्ञानी-ध्यानी, 
जटाधारोी स 
असहाय बह 
यह भय 
गद्गद कराए 
लीलाका कः 
इस संतार- 
भगवान 
कर्मोका फः 
दे । मैंने इ 
पर इन्होंने 
उसीका फः 
जो २ 
अपनी नहां 
को भी अ' 
अलग न 
नकि बा 
पार करन 
बस, 
गयी । मैं 
पड़ी लग 
साँवला 
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विरक्षण होता है । संसार उसके लिये आनन्दधाम, 
खर्गधाम द्वोता है । 

प्रेमी स्त्रयं प्रेम करता है, बदलेकी इच्छा नहीं 
रखता । प्रेमी ही परम योगी है। प्रेमी ही अनन्य भक्त 
हो सकता है | 


प्रेवी अपने ग्रेमपात्रके शरीरका अस्तिव भुठाकर 


आत्मासे मिछापका आनन्द अनुभव करता है । प्रेमीको 
भय नहीं सताता । प्रेमीको मृत्यु त्रास नहीं देती । यह्द 
सामर्थ्य प्रेमीमें ढी है कि जिस मृत्युको देखकर संसारी 
लोग रोते हैं वह उसे आराध्यदेवसे मिलनका एक 
साधन समझता है । 

प्रेमीको जीबनमें तृप्ति है और मरणमें आनन्द है | 


न दिक 
भगवान्‌ महावीर खःमीके चित्रके सम्बन्धमें मतभेद 

संत-अंकमें मगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामीका एक चित्र छपा था । चित्र किन्‍्हीं एक जेंन महानुभावने ही भेजा था | 
इसपर जैेनसत्यप्रकाशके सम्पादक महोदयने तथा और भी दो-तीन सजनोंने यद लिखा कि यह चित्र जैनियोंकी मान्यताके 
अनुसार मद्दाबीर स्वामीका नहीं है, इससे जैन-समाजको बड़ा दुःख हुआ है । आप इस भूलका संशोधन कर दें | 'कल्याण! 
महावीर स्वामीको श्रद्धाकी दृश्टिसे देखता है परन्तु उसको यह मादूम नहीं कि महावीर स्वामीका स्वरूप और वेशभूषा कैसा 
था। और न कल्याण किन्हीं सजनोंको दुःख ही पहुँचाना चाइता है अतएव जेनसत्यप्रकाशके सम्पादककों लिख दिया गया 
कि अगले अंकमें इस विपयपर लिख दिया जायगा। उन्होंने हमारे पत्रकों छाप दिया, इससे दूसरे पश्षके छोगोंके और 
संस्थाओंके भी इमारे पास कई पत्र आये हैं जिनमें लिखा है कि महावीर स्वामीका जो चित्र छृपा है, बद्दी ठीक है । जो कुछ 
भी हो, कब्याणकों न तो इस विवादमें पड़ना है ओर न किसीका जी ही दुखाना है । मद्दाबीर स्वामीका यह चित्र तो छप द्दी 
गया, दूसरा चित्र दूसरे सजनोंकी मान्यताक्रा--जो उन्होंने भेजा है--संत-अंकके दूसरे संस्करणमें छाप देनेका विचार है। 
इससे आशा है दोनों दल सन्तुष्ट हो जायेंगे । हमें पता नहीं था कि अन-सम्प्रदायमें महावीर स्वामीके वैशभूपाकों लेकर इतना 
अधिक विरोध है | दमारे कारण जिन मद्दानुभावोंकों हुःख पहुँचा है या पहुँचनेकी सम्भावना है; उन सबसे हम विनयप्ृर्तवक 
क्षमा चाहते हैं | --सम्पादक 
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तान महानुभावाका शरोरत्याग 

गतांकमें दो महानुभावोंके शरीरत्यागके प्रसंगवर कुछ लिखना पड़ा था | इस बार पुनः तीन मह्दानु भाबोंके 
शरीरत्यागपर कुछ लिखना पड़ रहा है। तीनों दी बड़े आदरणीय ओर आदर्श पुरुपरत् थे । इनमें प्रथम उरणके महात्मा 
श्रीजीवन्मुक्तजी, द्वितीय, व्या० बा० पं० दीनदयालजी शर्मा और तृतीय, बाबू यश्योदानन्‍न्दनजी अखौरी हैं । 

उरणके महात्मा श्रीजीवन्मुक्तजी मद्गाराज़की जीवनीके सम्बन्धमें किसी अगले अंकमे कुछ लिखनेका विचार है। 
आप बहुत ही उच्च श्रेगीके मद्मात्मा थ | 

व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदबादजीने जीवनमभर सनातनधर्मक्री सेवा की; सेकड़ों शिक्षा-संस्थाओंके निर्माणर्मे 
आप कारण थे । भारतके कई सनातनथर्मकी बड़ी-बड़ी संस्धाएँ, बड़े-बड़े कालेज और विद्यालय पशण्डितजीके ही अध्यवसायका 
फल है | सदाचार) वर्णाश्रमवर्म ओर भगवद्धक्तिके प्रचारमें आपने बड़ा ही काम किया । आपके व्याख्यानोंने बहुत काम 
किया । इन पंक्तियेक्रि लेखकने पश्डितजीके व्याग्थ्यानसे प्रभावित होकर ही “सन्ध्या? करना आरम्म किया था | इसपर वे सदा 
ही कृपा रखते थे । अबसे कुछ ही दिनों पृ आपका हस्तलिखित कृपापत्र मिछा था | इधर बहुत दिनोंसे आप प्रायः रुग्ण 
रहते थे ओर सदा श्रीइरिनामका जाप क्रिया करते थे | इनके चडे जानेसे सनातनथर्मके एक बड़े नेताका अभाव हो गया | 
जीवनभर इन्होंने जो घमसेवा और मगवत्सेवा की है उसके फलस्वरूप इनपर तो भगवानकी बड़ी ही कृपा हुई होगी | 

बाबू यद्योदानन्दनजी अखोरी विद्यरके पुराने साहित्यसेबी महानुभाव थे । पक्के श्रीवेष्णब, सच्चे भगवद्धक्त और 
बड़ी ही सरछ प्रकृतिके साधु पुरुष थे। इनकी प्रपत्तिनिष्ठा सराइनीय थी । भगवन्नामके बड़े पेमी थे । इनपर भगवान की कृपा 
होनी द्वी चादिये | 
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दे कै 








उद्देशय-भक्ति, ज्ञान) वैराग्य धर्म और सदाचारः 


समन्त्रित लेग्बोंद्राग जनताकों कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रय्ष करना इसका उद्देश्य है। 
नियम 
(2 ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित) ज्ञान; बेंराग्यादि इंश्वर 


प्रग्क कल्याणमार्ममें सहायक; अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 


आसक्षयरद्दित छेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेख भजनेका 
कोई सजन कष्ट ने करें| टेखोंका घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्वित लेख 
बिना माँगे छोंटाये नहीं जाते | लछेखोमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहों हैं | 

(२ ) इसका डाकब्यय ओर बविद्येपांकसहित अग्रिम 
बार्दिक मृत्य भारतवयमें ४७) और भाग्तवप॑से बाहरके 
लिये ६॥>) नियत हैं | बिना अग्रिम मूल्य प्रात्त हुए। पत्र 
प्रायः नटीं भेजा जाता । 

(६) कल्याण का बर्ष प्रावणसे आर्म्म दोकर 
आवादम समाप्त हाता है, अतः ग्राहक श्रावणसे ही बनाये 
जाते £ | बवके किसी भी महीने ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्तु आवण-अड्से । कल्याणके बीचके किसी अकुसे गाहक 
नहीं बनाये जाते; छः था तीन महीनेकें लिये भी ग्राहक 
नहों बनाये जाते | 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
दरमें स्थीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( « ) का्याव्यस “कल्याण! दं-तीन बार जॉच करके 
प्रत्यक् ग्राहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका 
कल्याण ने पहुंचे तो अपने डाकघरसे लिस्ा-पढ़ी 
करनी चाहिये। बहाँसे जो उत्तर मिले; बह हमें भेज 
दना चाहिये । डाकपरस्का जवाब शिकायती पत्रकें साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मृल्य मिलनमें बड़ी अड़ चने होगी | 

(६ ) पता बदलनेंकी यूचना “ हिन्दी ) महीनके 
आस्म्म दोते ही कार्याव्यर्मे पदुेच जानी चाहिये । लिखते 
समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नामः पता 
साफ-साफ लिखना चाहिये | महीने-दा-महीनोंके लिये 
बदटवाना हो तो अपने पोस्थ्मास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध 
कर त्ना चाहिये । 

( ७ ) आवणसे बननेवाले ग्राइकोंको रंग-बिरंगे चित्रों: 
बाला आ्ावण-अड्डः ( चाट वर्षका विश्ञेपांक ) दिया जाता है | 
विशेषांक ही श्रावणका तथा वर्षका पढेछा अड्ढ होता है । 


टः 


फिर आपाद्तक महीने-महीने नये अड्डः मिला करते हैँ | 


__#_ केल्याणके नियम _ 


के 














६-८. 


कल्याणके सातमें. वर्षसे भाद्रपद-अड्ड परिशिष्टाडुरूपमें 
विश्येपाडुके अन्तमें प्रतिवर्ष दिया जा रहा है । 

( ८) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
मेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अड्ढ न लेबें तो |) 
बाद या जा सकता है | 

आवद्यक सूचनाएँ 

(९) “कब्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणव। किसीका एजन्सी देनेका नियम नहीं है । 

(१० ) पुराने अछ्छ फाइलें तथा विश्ञेपरॉक कम या 
स्थायती मृल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते । 

(११ ) ग्राइक्रॉंका अथना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | 

( १२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काई या टिकट 
भेजना आवश्यक हे | 

(४३) ग्राहक्रोंकों चन्दा मनिआडंरद्वारा भेजना 
चाहिय क्योकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं । 

( १४ ) ग्राहकोंकी बी० पी० मिले, उसके पहले ही 
याद थे हमें रूपये भेज चुके दो) ता तुरन्त हमें एक कार्ड 
दना चाहिये और हमारा ( फ्री डिट्वरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक वी० पी० रोक रखनी चाद्दिये; नहों तो इसमें व्यर्थ दी 
नुकसान सहना द्वोगा। 

( १५ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत6ि्रव्यवद्दार करना आर रुपया 
आईि भजना चाहिये । 

( १६ ) सादी चिह्ठीमें टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये। 

(१७) मनिआर्ड रके क्ूपनपर रुपयोंकी तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब: ग्राहकऋ-नम्बर, पूरा पता 
आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिये | 

( १८ ) प्रबन्धन्सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना 
मनिआईर आदि “व्यवस्थापक''कल्याण''गोरखपुर के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाल पत्रादि 'सम्पादक 
“कल्याण” गारखपुर! के नामसे भेजने चाहिये | 

( १५ ) स्वर्य आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अड्ड रजिस्ट्रीसे मेगानेबालेंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

(२० ) “कल्याण! गवर्नमेण्टद्वारा यू? पी०३ आसामः 
बिहार, जड़ीसा। अम्बई प्रेसीडिन्सी और सी० पी० 
आदि प्रान्वीय शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है। उक्त 
प्रान्तोंकी संस्थाओंके सश्लाल्कगण (तथा स्कूलोंके देडमास्टर ) 
संखाके फःडसे “कल्याण? मँँगा सकते हैं । 
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कब ब्रंदाबन-भूमिमे, . चरन परेंग॑ जाय । 


छोटि घूरि धरि सीस पे, कछ मखहम पाय ॥१॥ 
पिक, केकी, कोकिल-कुहुक, बंदरबंद अपार | 
ऐसे तरू लखि निकट कब मिलिहों बांह पसार ॥ २॥ 
कबे भूकत मां आरका ऐहें मदगज-चाल । 
गर-बाहीं दीन्हें दोऊ प्रिया नवल नंदलाल ॥ ३२॥ 
कब दखदायी होयगों माका बिरह अपार । 
रोय-रोय उठि घाइही कहि कहि नंदकुमार ॥ ४ ॥| 
मैन द्रव, जल-बार बह, छिन-छिन लेत उसांस । 
भेने अँपरी डोलिहों गावत रास-बिलास ॥ “5 | 
चरन छिदत कॉटन तें, खबत रूधिर, सु नाहि । 
पुँछत हों फिरिहों तहां, खग मग तर बन साहि ॥ ६ ॥ 
हेरत टेरत डोलिहों कहि कहि स्थाम-संजान | 
फिरत गिरत बन संघनमें यों ही छुटि्द श्रीन ॥७॥ 
कै ४ ०४४ शं/ आर ४4गं१४ 
| 
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हरे गम हरे राम रास राम हरे हरे । हरे ऋष्ण हरे क्रष्ण क्रष्ण क्रणा हरे हरे !। 
जयति शिवा-शिव जानकि-्गम | जय. रघनच्चन जय मसियगम |! 
रघुपति राधव राजा गम । प्रतितपावन सीतागम !! 
जय जग दगों जय मा तारा । जेसे गणेश जय शम आगारा !| 


| संस्करण ३५००० । 





वापिक सूल्य । च है हि 5; | सातरारण प्रात 
है जय पावक रवि चन्द्र जयनि जेये। सते चि4द आनंद भूमा जय जम !। गा 
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४०१ श्रीक्षोमद्दालक्ष्मीजी सुआ पढ़ावत ४३९ नवथा भर्क्ति आदिप्रवर्तक भगवान्‌ 
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१०५० गोविन्दके साथ १०५८ शीईरिमक्त ! १०६० परमेष्ठी दुर्जी | १०६७ प्यारका अन्दी 
गोविन्द खेल रहे हैं. दिम्मतदासजी... १०६१ भक्त जयदेवका गीत- १०६८ बाछलीला 
१०५१ भक्त गोपाल चरबादा १०५६ भक्त बालीप्रामदास अ गोविन्दगान_: १०६९ नव॒था भक्ति 
१०६९ फऋत- आाशक : १०७० ओमिस्येकाक्षर अढ्ष 


१०४५७ भक्त दक्षिणी 


तुलसीदासजी 
' १०८७८ मक्त गोविस्ददास | १०६४ कमलापतिस्वागत १०७२ दंबता, असुर अरि 


१०५२ मीराबाई (कीर्तन) 
१००१ भक्त जनाबाई और 


भगवान्‌ । ॥ हे 3 
१००४ भक्त जगन्नाथदास , १०५९ भक्त मोहन और + ता मक अल0 ममुष्योंको ब्रद्माजीका 
भागवतकार ; गोपाल भाई १०६६ माँका प्यार | उपदेश 


चित्रोंके दाम 
सित्र बेचनेके नियमोमे परिवर्तन हो गया है। दाम प्रायः बहुत घढा दिये गये हैं । 
साइज और रंग 
१५०३८२०; सुनहरी. “)9॥ | १०%१५; सुनहरी. )॥ | ७॥२४१०) सुनदरी. 2६ | ७२९१०, सादा १) सै० 
१०३२०) रंगीन... 5) | १०१५) रंगीन )३ | छ१० रंगीन...) 'एआ॥ रंगीन १) से 
१०८२० साइजके सुनहरे और रंगीन ४९ चित्रोंके सेठकी नेट कीमत रे))॥ पकिड़ू ४) 
हाकखर्स ॥#)॥ कुछ लागत ४०) लिये जायेंगे, १०८१५ साइजके सुनहरे और रंगीन ३९ चित्रोंके सेटकी 
मनेट कीमत !#)॥) पेकिज्न “)॥३ डाकखच एल) कुछ १७) लिये जायेंगे; ७॥३१० साइज सुनहरे 
१०, रंगीन २४३ और सखादें रे कुछ २३६ खित्नोंके सेटकी नेट कीमत शे॥) पेंकिज्ञ “)॥/ डाकलसखे १०) 
कुल ४॥।&) लिये ज्ञायंगे, ५००७॥ साइजके रंगीन ७९ सित्रोंका नेट दास ॥&)॥ पेंकिक्न “) आाकखल 7)! 
ट कुछ १७) लिये जायेंगे, १०जरे०, १ै००८६५०७ आं>१०५ "जे के साथों सेदकी नेड कीमत दो): 
*.. जैकिल्न 6)! डाकख्चे २७) कुल रै०॥।८) छिये जायैंगे, रेंठ पार्सछ्स मेंगानेवाले सजतोंको ८॥)॥:५ 
सित्रका मुस्य पैकिंग #)१ रजिस्ट्री |) कुछ <॥ &) भेजना छाहिय । साथमें पासके शेलथे स्टेशमका 





हद 


२ नाम लिखना जरूरी है ! 

हा नियम 

छ) (१) खित्रका नम्बर, नाम जिस साइजमें दिया छुआ है बह उसी साइजमे मिलेगा, आर दे 
ह समय नम्बर श्री देख हे। समझकर आप्रमे नम्बर, नाम अवध्य लिख दें । ६२) ६०) के खित्र सोते 
9८ आहकके रेलने स्टेशसपर मालगाडीस प्री डिझीवरी दी जञायमी । शीघ्रताके कारण सवारी गाडीर 
; मगानेपर केबल आधा रेलसाड़ा दिया जायता )। रजिस्ट्री जी० पी० खर्चा आाइककों देवा होगा * 


२ मंफे ५५ मालगाड़ीसे सख्िन्रि . सानेपर कल लक न पा ३ ५] क्र: का कि ४:२० पे हि 
(७ (३) पुस्तकोंके साथ मालसाड़ीले चित्र रूया पर कुल मालका चित्रोंको क्लासका किराया इना 
फेक हु प्र ” मु अधिक का ७ अ- दर भ्से के... धन 

पं पढ़ता दे। इसलिय जितना कराया अधिक लगेगा वह गआ्राइकोंके जिसमे होगा। आइए देलें समय 
मह् लें । (४) केवछ २ या ४ सित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते 


रे इस नियमकों स 

२८४. क्योंकि रास्तेमे टूट जाते हैं। (५) “कल्याण के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते । (६) चित्रों की एजेस्सी 
उन अथवा एजेन्ट नियुक्तिका नियम नहीं हैँ । ० हा 

श्ट्र ता» १ दिसम्बर सन१०३२७ से थोक खरीदार्ंको विशेष सुविधा 


(१) कमन-स-कम १००) की पुस्तक एक साथ लेनेवाल सख्यनकी २०) प्रतिशत कमीशन देकर 


श्ट्र्‌ प्षेट कीमतपर २॥) प्रतिशत अधिक दिया जायगा । 

। (५) कम-ले-कम १००) का चित एक साथ लेनेबालेको शव) प्रतिशत रिलायत दी ज्ञायगी ! 
नोटजगीट सं ॥ मिला करती हे। जिल्दका दाम ६७७४९० के ॥), ००१७ का 7), ७१० का ॥9), ५>७॥ 
. का &) अधिक लिया जाता ७.) ई 

£ 5 /. स्टकी लिय समयन्समयपर कमन्अविक होओे रहते है इसलिये सेव्का आदर आनेपर जितने खित्र स्टाकर्म उस 

कगो उतने दी चित्र मेज दिये जायेंगे । 

दि जाननेके लिये बड़ी चित्रसूच्ी झुफ्त मेंगाइये । पता-भीताग्रिस, गोश्खपुर 





जढ्द सेटका डाकखर्च ज्यादा लगता हैं । 





है के 
समय तयार रहें 


हृद्कण चित्र विकेताओकि पसे आा 


















22३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पृर्णमुदच्यते । 
पूर्णश्य पूर्णणादाय पूर्णभेवावश्चिष्यते ॥ 


ज्ञानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयानुन्मृस्य तच्वग्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्द मकरन्द स्वाद ने कब ता: 
देवीभूतिविभू तिमनत हह ये सवात्मना स्वदा, कल्याणं कलयन्ति सवजगतां तेभ्यो महदृम्यों नमः 

















| मंख्या है 


गो र्ग्व पुर, के १०० , जनव री १०३८ स हू 
परखपुर, पाप ६ «४, जनवरा ६ पृण सरूया १३८ 





...  ं ब& जि तीतप++++____++_ 


लक्ष्मणको सुमित्राका उपदेश 


भूरि माग माजन मयेहु भेद समेत बकि जाई । 


१, 
(4 4, 
;) 


ह€ 


4 


जा तुम्दर मन छोड छत कोन्ह रामपद्‌ ठार्डे ॥ 


ल्‍०+७ 
>>: 2,0 


पुत्रदती जुबती जमे साई। स्थुपति मगतु जातु सुत हेड ॥ 
नतरू बाँझ भार बादि बिआनी | रामविमुख-छुततें बड़े हानी॥ ् १ 
तुम्हरेदि भाग राम बन जाहीं | दूसर हेतु तात ) कछु नाह॥ ॥ 


सकक सुकृतकर बा फक पह्ू ५ राम-सीग-पदर सहज सनेहू ॥ 
राजा इरिखा.. मंद. मोहू । जनि सपनेर्ट इन्हके बस दाह ॥ 
सकक प्रकार बिकार बिंहाई। मन-ऋम-बचन करेहु सवकाई ॥ 
तुम्द कहँ बन सब भाँति सुषासू | सेग पितु मातु रामतिय जासू ॥ 


जेहि न राम बन रहर्हिं करेसू | सुत साइ करहु इंद३ उपदरस ॥ 


>प& 


222७७ | 


) ५ 








नि... २०४०. ९०. १५०. 5. ]72+#- 


भगवाबका उपदेश 


गृहस्थकों चाहिये कि वह अपने कुटुम्बकी चिन्तामें ही आसक्त न रहे ओर 

कटम्बी होकर भी इंश्वरके भजनको न भले: मुझपर (भगवानपर ) एणे श्रद्धा- 
विश्वास करे । इस प्रत्यक्ष संसारकी भाँति अप्रत्यक्ष खग्गे आदिको भी अनित्य 
ओर विनाशी समझे | जेसे पथिकलोग किसी जलाशयपर जल पीनेके लिये आ- 
आकर थोडी देरके लिये एकत्र हो जाते हैं और जल पाकर अपने-अपने रास्ते 
चले जाते हैं, इस संसारमें पुत्र, ख्री, परिवार आर बन्धु-बान्धवाक समागमको भी टीक 
वैसा ही समझना चाहिये । जैसे नींद लगनेपर खम्म दाख पड़ता ह, आर नींद उचट 
जानेपर नहीं दीखता, बस ही शरोर मिलनेपर ख्वी-पुत्रादिका समागम होता ह आर 
शरीर छूटनेपर वियोग हो जाता हैं। मरी (भगवान्‌की ) भक्ति करता हुआ मनुष्य 
अपने कततव्योंके पालनद्वारा मरी आराधनामें लगा रहे, फिर चाह वह खहस्थम रहे 
या बढ़ायेमें वानप्रस्थी होकर वनमें चला जाय, अथवा पुत्र ही ती वर छाडकर 
संन्‍्यासी हो जाय । परन्तु जिसकी बुद्धि कबल कुटुम्बन्पस्व्रार्म हैं फंसो हैं, जा 
पुत्र ओर धनके लिय ही व्याकुल है, जो स्त्री-संगर्में लित आर मन्द्ान हैं वह 
मृखे मनुष्य यह म हैं” यह मरा हैं! इस प्रकार श्रमजालम पड़कर अनका 
जन्मोंतक जन्म-मरणके कठिन कष्टको भोगता रहता है | जिसका सन इस प्रकार 
बल विषयॉंकी चिन्तामें ही डूबा रहता हैं, वह मूदमति कमा द्त नहों हांता 
और बचिन्तामें ड्बा हआ एक दिन अतृप्त ही मर जाता है आर फिर नाच तामसी 
योनिमें जन्म लेता है | न] 








ज्ञर 


.£ः आइए 


नजर 


परमहंस-विवेकमाला 


( छेखक--स्वामीजी श्रीमेल्बाबाजी ) 


( गतांकमे आगे ) 


[ मणि १० बृहदारण्यक | 


यान्नवल्कयका सृहस्थाश्र॒म 

इस प्रकार विचारकर याज्ञवल्क्‍्यने खूब 
भगवानका वचन पालतेकों स्वर्गादि लोकोंकी 
पराप्तिके लिय यशादिरूप प्रयृत्तिमार्ग और मोक्षके 
लिय आत्मज्ञानरूप निवृत्तिमार्ग अवलम्बन करने- 
का निश्चय किया और देख तथा पितरोंकों प्रसन्न 
बःरनके लिय ये नाना प्रकारक दान करने लगे । 
सब लोकॉंके उपकारक याक्षवल्कयसुनिका 
गहस्थाध्रम देखकर सबकी बड़ा आश्रय हाता 
था ।|मसनि पक्र आशद्रममे अपनो मंत्रया तथा 
कास्यायनी सनामकी खियों और आज्ञाकारा पुत्रा- 
सहित यक्न-यागादि कर्म करके इन्द्रादि दवताआका 
यजन करने छग | बदके पाठल ऋ:पेयाका स्तव॒न 
करते पुत्रोत्पत्ति करके आर पिण्डदानाद दक 
घपितरोंका तपण करत ओर नाना प्रकारक अन्नः 
बस्तर तथा सुवर्णादि दान देकर अधियॉका पाल 
करते थे | मौ-अश्वादि पशुओंका तृणादिस पालन 
करते थे। बलिदानादिस श्वान-कीटादि जन्तुओका 
पाटन करते थ. चदवाणीरूप गोका स्वाहा; वषट्‌ + 
स्वथा और हंत चार स्तनरूपी शब्दोंस घरमें 
दवताओंका आवाहन करत 7 अर्थात्‌ खाहा तथा 
घषपटस दवताओंका आवाहन ऋरते थ, खधा 
इशब्दस पितरोंका आवाहन करत थे ओर हपघुचक 
हंत शब्द्स अधियांको बुलाते थे । 


दात्यायनीकी गृहुव्यवस्था 
दूवी कात्यायनी ग्रहकाये मर अत्यन्त ही कुशल 
थी। घरकी दीचारें, भ्रमि; द्वार तथा यशंशाला 
आदि झाड़-बुहारकर खच्छ: रखती थी, धघरकों 
शोभा बढ़ानेकी घरकी हि रोफो सिंदुरादि रंगों- 


कहीं छाल, कहीं पीली चित्रविवित्र र्गतो था । 
भाजनके पात्र: जलके पात्र: कमण्डडु तथा दक्कन 
आदिकी राखसे मॉज़कर शुद्ध चमकदार रखता 
थी । जैस भीम; नल्यादि पाकशासत्रम कुशल धे 
उसी प्रकार कात्यायनी सूर्य तथा अध्निके अनुग्रह- 
से भव्य, भोज्य, लेह्य तथा चोष्य आदि चार 
प्रकारके अन्न बनानेमें अत्यन्त निषुण थी। प्रात+ 
काल ही डटकर समान करके प्रथम पतिका पूजन 
करती थी, पीछे ससुर, सास5 ज्यष्ट) देवर, ननद 
आदिका योग्यरीतिसे पूजन करती । खबदा 
प्रसन्नवदन रद्दती; आलस्य कभी न करती खाली 
कमी नहीं बेठती थीं, कुछ-न-कुछ किया दा 
करती थी, कभी खिन्न न होती | साराश यह कि 
कात्यायनीके समान ग्रृहकार्यम कुशल काई भी स्त्री 
नहों थी । ह 


मेत्रेयाका तत्वचिन्तन 
तैच्रेयी ह्स संसारके जन्म-मरणादि डुश्ख 
उखकर सर्बदा उन्मत्तके उप्तान रहती थी, जे 
छडा मर जानसे गाय ख्वदा शोकातुर रहती 
है, उसी प्रकार भैत्रयी सबंदा शोकातुर रहता 
थी। प्रायः इस प्रकार विज्ञार किया करती थी-: 


मैत्रेयीका विचार-में कोन हैं / देहादिका समृद्द 
हूँ अथवा उससे भिन्न हैं * यदि देहादिस भिन्न हः 
तो जड़ हैँ अथवा चेतन हैं £ में इस संसारमे 
क्यों आयी हूँ! इस शरीरके उत्पन्न होनेके पूव में 
किस स्थानपर थी * अब में किस स्थानपर हूं ! 
मरनके बाद में कहाँ जाऊँगी ? मेरे पतिका कया 
सखरूप है? मेरे पुत्रों तथा पुत्रियोंका क्‍या खरूप 
है? प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध स्थूल शरीर ही पति 








पुत्रादि हैं अथवा स्थूल शरीरसे भिन्न हैं: भिन्न हें 
तो चेतन हैं या जड़ हैं। ये सब में जानना चाहती 
हूँ, मुझको जो दुःख होता दे, उसका क्‍या खरूप 
है? विषयाम जो खुख होता है। उसका क्‍या 
स्वरूप है ? जिन चक्ष आदि इन्द्रियोंस में देखती 
भालती हूँ, उनका क्या ऑर चश्त आदिसे जिन 
स्थावर-जंगम वम्तुओंकी में देखता हूं. उन 
वस्तओंका क्‍या स्वरूप है ? 

स प्रकार मनन करते रहनेसे मेत्रेयी सबदा 
चन्ताग्रस्त रहती थी | याजश्वब्क्य मेंत्रेयोक मन- 
का उद्देश्य जानते थ परन्तु अपन ग्रहस्थाश्रमका 
सिद्धि करनेके लिये उसको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
नहीं करते थे. किन्तु गृहस्थाश्रममे उसकी योजना 
करते रहत थे । इस प्रकार याज्षवतक्यमुनका 
गहस्थाभ्रममे रहत-रहते बहुत समय व्यतीत हा 
गया | एक दिन थे एकानत स्थानमे बेंठकर इस 
प्रकार विचार करन लगे-- 

याज्ञवल्क्थका विचार-सच देंहारियोंको प्राण 
धारण करना परम दुष्खप्रद हैं ता भी प्राण घारण 
करना सवबको अत्यन्त प्रिय लगता है, यह महान 
आश्चर्य है! प्राण घारण करनका यह 
बन्धनग्रह है । और यह शरीर न्वकः 
मांस) मेद, मज्जा, अस्थि ओर वीये इन सात 
बातभंसे पृर्ण है: वात, पित्त, कफादि दापास 
भरपर है | इसलिये यह शरोर अन्यन्त दुर्गाच्धः 
बाला और नाना प्रकारके भय उत्पन्न करनवाला 
हैं| सिद्या इसके यह दारीर आध्यात्मिक, भा 
भौतिक और आधिदेविक तीन प्रकारके दुःखोंका 
घर है। सिगस्‍की पीड़ा; आँखका रोग), अतिसार; 
प्रीहा: गुल्म आदि नाना प्रकारकी ब्याधियाँ तथा 
काम) क्रोध) लोभ, मोह, मत्सगादिस उत्पन्न 
होनवाले दुःख आध्यात्मिक दुश्ख कहलाते है | 
सिंह, सपे, बिच्छु, शत्र आदि प्राणियोस होनवाल 
नाना प्रकारके दःख आशधिभातिक कहलात है। 
गरमी, सदी, वायु; वर्षो, अश्वि तथा जल आदि 


झारार 
राधिर, 


[ भाग १२ 





देवॉले होनेवाले दुःख आधिदेविक दुश्ख कददल्टाते 
हैं । बाल, यौवन: वृद्धादि अवस्थाओआम इस दारीर- 
को राग, छेंप, मोह, शोक तथा अशाक्त आदि 


विकारोंसे नाना प्रकारका दुःख प्राप्त होता है, 
शरयरमे आत्माके प्रवेश आर नगगमनस प्राणी 

मात्रकों अत्यन्त भय होता है । इस प्रकार अनक 
प्रकारके दुःख इस लोक ओर परलाकम इस दृहक 
सम्बन्धसस जीवोंको होते है. । इसलिय शरोरक 

सम्बन्ध सार दुध्खाका कारण है । अर्ण्यम 
निवास करनेवाले जीवन्मुक्त विद्वान पुरु पको भी 
शरीरके सम्बन्धस दुश्खकी प्राप्ति होती दें ता 
मुझ-सरीख संसारासक्तको इस शरारख दुश्खका 
धघामि हो तो कोई नया बात नहा हैं, दाना हा 
चाहिये । इस दारीरमें मेरा; तेरा, इस प्रकारक 
अभिमानस अनेक प्रकारके दुष्स्ब उत्पन्न हॉतेह 

तो दशारीरसम्वन्धी स्त्री-पुआदि बास्थवाम मरा" 
वरा अभिमान करनसे दुःख उत्पन्न हुए बिना कस 
रह सकता है? यद्यपि आत्मा सवसगस राहत 
तथा निर्गंण दे तो भी अविय्यास उत्पन्न दाषास 
आत्माकों नाना प्रकारके दुःख होते हैं. इसलिये 
संग ही सब जीवोके अनर्थका कारण ह। जस 
जलका स्वभावस शीतलता गुण दै। तो भी अग्नि 
आदिके सम्बन्ध जलमें उण्णता आ जाती ड् 
इसी प्रकार चृक्षादि छेदनभावस रहित षं तो भी 
कुल्हाड़ेका संग होानेसे दक्लोंको छदनभाव प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार यह शरीर छेदन आदि गुणा 
रहित है तो भी शस्त्रादिका आघात होनेस दशरीरमें 
छेदनमाव उत्पन्न होता हैं। मन यद्यपि अन्तमुख- 
जीवास्माकों जाननेबाला हैं तो भी विषयोका संग 
होनेस वहिसुंख हो जाता हे । पूवके पापकमबालता 
पापी पुरूष दुष्ट पुरुषोंके संगस परापके दुः्सरूप 
फलका अनभत्र करता दे आर चमात्मा सखभावम् 
दुःखरहित होनपर भी पापी पुरुषोंके सगस अनक 
प्रकारके दःख भागता ८ । जल कामदापस रॉहत 
पुरुषको कामीके सगखसे कामदाप प्राप्त होता हैं, 





; 
5 
। 
पे 


संख्या ६ | 






चोरी आदि घिकारोंले रहित पुरुष चोरका सग 
करनेसे छोरी आदि विकारोंको प्राप्त होता दैः 
खट्दे रसवाले नीबू आदि पदार्थकि दर्शनसे पुरुषके 
मुखमें पानी भर आता है और लछोह आदि 
जड़ वस्तुओंमें चुम्बक आदि पाषाणके संगस गति 
उत्पन्न हो आती है, इसी प्रकार इस चेतन जीवको 
स्रो-पुत्रादि चेतन पदार्थेके संगसे नाना प्रकारके 
विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिये मेरा-तेरा आदि 
अभिमानकओ संगवाला शरीर ही जीवके सब 
दुःखोंका कारण है| 


संग ही महान उपाधि है 


पहले जब मे ब्रह्मचर्यम्थितिमं था तब सब 
बिकारोंस रहित था, किसी प्रकारका भी सुझे 
विक्षप नहीं था किन्तु अब मेने स्त्री-पुआादिका संग 
किया है, इसलिय नाना प्रकारके विक्षेप हुआ 
करते हैं, अतएव स्त्र-संग ही। सव दुश्वोका कारण 
है ब्रह्मयय-अवस्थाम में शरारकाः विणएा-समान 
मलिन जानकर परम बैंरागी था और महान घर्य 
घारण करके बनमें तप करता था। अप्सराएँ भी 
उस समय मेरे स्यंकों चल्यायमान न कर सकीं। 
कामरूपी भारस मन्दग तिवाली,केतकी तथा चम्पक 
पष्पकी सगनन्‍वस अत्यन्त खुबाखिन दशरीरवाली,: 
पूर्णिमाके चन्द्रसमान मुखवाली तथा उज्ब्बल 
चखवबाली अप्सराएं भी मरे धयंकीं डिगानेमे 
समर्थ न हो सकी । वे अप्सराएणं मधुर और 
अत्यन्त कोमल वचनवाली, कामी पुरुषोंके मनको 
हरनवाली, घीके समान काम रूप अश्विको प्रज्बलित 
करनेवाली, मधुर खरवाली और नूपुरादि भूषणों- 
बाली शीं, वायुस तथा चलनेस उत्पन्न हुए भ्रमस 
व पिद्चल जानने आती थीं । उनके नत्रोंमे अक्जन 
और माथेद८< कुंकुमका टीका था और शलमें 
सुगन्धित पुष्पोंकी माला थी। ये अप्सराएँ जिस 
स्थानपर मुझे देखने आयी थों, वद्द स्थान भी 
अत्यन्त रमणीय था । कोकिलाके मधुर दाब्द 
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वहाँ हआ करते थे । ऐसे रमणीय स्थानमें 
यवावस्थामें भी जो मेरा थेर्य नहीं डिगा था 
वह धैर्य इस वृद्ध-अवस्थामें भ्रान्तिके कारण नष्ट 
हो गया। जिन खित्रयोंके संगसे मेरा घेये जाता 
“हा है उन स्त्रियोंके शरीर किश्चिन्मात्र भी मेरें 
शगीरसे विलक्षण नहों हैं | जेसा मरा शरीर रक्त: 
मांस, पस विष्टठ७ मृत्र) नाड़ी तथा मेद आदिसे 
पूर्ण है, इसी प्रकार उन ख्रियोंका शरीर भी 
मल्िन पदार्थोसे युक्त है तो भी उन मलिन वस्तुओंके 
समूहरूप स्त्रियोंकोी मं सुखका साधन मानता हूं 
यह केवल म्लान्तिसे ही है। में जिस प्रकार सक्तिका 
तथा जल आदिस शरीरकों धोकर शुद्ध करता 
हूँ, उस प्रकार भी वे नहीं करती, तो उनका शरीर 
क्रेस शुद्ध हो ? ऐस अशुद्ध शरीरकों में जो खुख 
का साधन मानता हैं, वह केवल भ्रान्ति ही दै। 
जो विद्वान पुरुष संसार-विषयस विरक्त होता हैं; 
चह अपने और स्त्रियोँके शरोरकों अशुद्ध मानता 
है | कहा दहे-: 

स्थानादीजादपष्टम्मानिप्पन्दालिधनादपि । 

कायमावेयशीचलात्यण्डिता द्यशुचि बिदृः॥ 

जी शरोर माताके उदररूप स्थानमें रहा है, 
पिता-माताके घक्र-शोणितरूप बीजसे उत्पन्न हुआ 
ह€, नव द्वारॉस युक्त हैँ, अशुद्धिका कारण है तथा 
मूलसे ही जो अशुद्ध माना जाता है; उसको घिवेकी 
पुरुष अशुद्ध द्वी मानते है । ऐस अद्युद्ध शरीरको 
भी में सुखका साधन मानता हूँ; यह भ्रान्ति ही 
है | ख्री और पुरुषका शरीर एक-सा ही है, फिर 
भी में उस रमणीय मानता हूँ, यह भ्रान्ति ही 
है। जैसे कोई पुरुष रज्जुकी सपे अथवा सीपको 
चाँदी मान छे, इसी प्रकारको यह ख्रान्ति हैं। 
अविवेकी पामर पुरुष भी अन्यके सामने अपनी 
स्त्रीके साथ सम्भोग नहीं करता किन्तु में ख्त्रियों- 
के हृदयमें स्थित अन्तर्याप्री आत्मारूप पुरुषके 
समक्ष निलज् द्ोकर स्त्रीके साथ सम्मोग करता 
हूँ, इसलिये अज्ञानी पुरुषोंसे भी में अधिक अधम 
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हूँ। स््री तथा पुरुषका प्रस्परका सम्बन्ध विषय- 
सुखका कारण नहीं है किन्तु स्त्री-पुरुषकी 
मनोभावना ही विषय-खुखका कारण है। यदि 
स्त्री-पुरुषका संयोगसम्बन्ध ही विपयखुखका 
कारण हां! तो खुधा पुरुष स्तेहले अपनी माता: 
से मिले तथा माता पुत्रखे मिले अथवा युवती 
पुत्री अपने पिताले मिले) स्मेहस्स भाई अपनी 
बहिनले मिले अथवा परस्परदेषी ख्ीपुरुष 
अकरस्मात्‌ एक-दूसरे ल मिले तो इनमेंसे किसीकों 
विपय-सुखकी शाप्ति नहीं. होती। इससे सिद्ध 
होता दे कि एक-दूसरे दरगीरके सम्मेलन होनेसे 
घिपय-सुख उत्पन्न नहीं होता । ज्ञों आनन्दसमुद्र 
स्वयंज्यीति आत्मा प्रह्ष 'दियों भी आनन्दकी प्राप्ति 
करनेयाटा है वह पे ददयमें स्थित दे। उस 
आनन्दस्वरूप आत्माक्री ड्यैक्षा करके में सारी- 
रूपी नरकभृमिमें बन्द्रके समान नाच रहा है यह 
मेरी मुस्ता ही दे । लोकतक्ति दे कि जी पुरुष 
उत्तम पदार्थको छोड़कर बुरे पदाेको अंगीकार 
करता दें) वह मुख ही हे। मददात. पुरुषोंका भी 
अवशाके कारण इस लोकमे नाश होता है। मेने तो 
विपय-सुग्तकी प्रापिके लिये सूर्य-चन्द्रकों खतल्यान- 
बात्दे आनन्दुस्वरूप अन्तर्थामी मद्दान्‌ आत्माका 
डरपेक्षा करके जी अवनज्ञा की है, वदह्दी भरे नाशका 
कारण दे । आत्महत्यारंक समान कोई दूसरा 
पापी नहीं होता: मेने अपने आत्माका सादा करके 
अत्यन्त दस्या की दे। पामर पुरा आत्माकों 
नहीं जानते: इसलिये स्थ्री+ पुत्र घनादिमें आसक्ति 
करके वे आत्मसुखसल बहिमख होते हे और में तो 
गुरुस शास्त्र पढ़कर आत्माको जानता हैं; ता भी 
खी-पुत्रादिम आसक्ति करके बहिसुस्त हो गया हैं 
इसलिये में पामर पुरुषोस भी अधम हैं? पामर 
पुरुष भी अपनी ख्त्रीकों चुद्ध देंग्वकर उसके साथ 
सम्भोगकी इच्छा नहीं करता, मै तो बुद्ध हैं; और 
भरी खि्याँ भी छुद्ध हें? ता भी में इनमें फँस रहनेकी 
इच्छा रखता हैं! हुसलिय मे पममरोंसे भी अश्म 


कल्याण 


हूँ, यद्ध कितन 
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। बड़ा आइचर्य है। सूर्य भगवानने 
मुझे प्रथम गददस्थाश्रम करनेकी जो आजा दी थी, 
वह आज्ञा पुत्रोत्पत्ति और लोक चेद-विदा 
कफैलानेके लिये थी । सूर्य भगवानकी आजा पूर्ण 
करनेके बाद भी आसक्तिके कारण अब भी में उसी 
आश्रममे पड़ा है। इतने कालतक इस आश्रम 
रहनेकी सूर्य मगवानकी आज्ञा नहीं थी । वेद-विद्या 
प्रवृत्त करनेको हैं। उन्होंने आशा दी थी। वद्ध आशा 
पूर्ण हो गयी क्योंकि चारों बदोंका जध्ननेबा्ले 
मरे बहुत-से शिष्य दें। शिस्य ही नहीं. उन मेरे 
शिष्योंके भी शिप्य और प्रशिप्य हैं । इस प्रकार 
मेरे हजारों शिष्य है । सर्य भगवानकी आशा पूर्ण 
होनेएर भी में आश्रमकों नहीं छोडता, ईसका 
कारण आसक्ति ही दे। मुझमें अत्यन्त स्तेह रखन- 


वाली कात्यायनी और मैजेयी दो खियाँ है' यदि 


सै उन्हें अकेल्दी चनमें संन्‍्यासाधम 
हरगा। तो वे परम दुभाखक्ों प्राप्त होगी, इनको 


संसार-सुखकी प्राप्ति करानेके याद में सन्‍्यासाभ्षम 


लोड़कर 


अहण करूं इस विखारस में झछ कालतक 
सूटस्थाश्टमर्म रहा फिर मेने सोचा कि इनको 
संसार-सुखकी प्रासितों हुई परन्तु पुजोत्पत्ति नहीं 
हुई, यदि में उनका त्यात करा तो मेरे वियोगरे 
दुभ्खी होगी। इसलिये पुत्र उत्पन्न होनके पश्चात्‌ 
संन्यास लेना उत्तम ४५ 
चलता गया । पुत्रादि दोनके बाद मुझे यह विखार 
आया कि पुत्र तो हुए परन्तु उनके जातकर्मादि 
संस्कार कराने चाहिय क्योंकि यदि यह बिना किय 
संस्यास ले स्टैग तो बालक बहुत डुल्त पावंगे । 
इस्र प्रकार ज्ञातकर्मादि संस्कार काग्नम 
कुछ काछ चला गया । पीछे मेन विचारा कि इन 
पुत्रोंकों विद्या प्राप्त न कराऊँ तो ये विद्यारद्दित 


3 श् 


होनेस दुग्ती होंगः इसलिये उनको सम्पूण विद्या 
र संन्यास त्तेंगा । इसमें कुछ समय चला 
पीछे विचार आया कि डनको विद्या तो 


बिना रहेंगे तो डुस्वी 


इस्त प्रकार कुछ काल 


गया ) 
प्राप्त हुई दे परन्तु ने स्त्री 


हुए 
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होंगे; इसलिये इनका विचाद करना चाहिये । 
पुत्रोके विवाहके बाद ऐसा हुआ कि पुत्र- 
पुत्रियांके सन्‍्तान इंप्नेपर संन्यास छूँगा। ऐसा 
करते हुए पोच हो गये। पीछे उनके विवाहमें 
कितना ही समय गयाँ दिया। इसी प्रकार आशा- 
ही-आश्ाम में जीण अवस्थाका प्राप्त दो गया। परन्तु 
मेरा मन संसारस विरागकों न॒ प्राप्त हुभा। 
अबतक मेरा मन संसारमें दोड़नस सुझे निश्चय 
हो गया दे कि स्भ् पुत्र और घनादिका संग 
ही ज्ञीवोंके अनर्थका कारण ४ । यद्द संग अन्य 
आश्रमोसे चौथ आश्रमवालोंका अत्यन्त अनर्थ- 
कागी है। सच कहा दे 
निःसइता मुक्ति यतीनां 
गंगादशेपा: ग्रम्रन्ति दावा: । 


झाखटडयागाठउ'प नव ह्यूतदल: 


सपत योगा किशता परसिद्धि: ॥ 
ख्री,. पुत्र तथा घनादिका परित्याग 

न्‍ न ला 402. 48% किट श् 2 
करना ही संन्यासियाक्त लय मोक्षका मार्ग हू 
भी ख्राष्ट कर 
वाले योगीकी योगस 


ख््री आदिका संग योगारूटका 
दता दे । फिर थीगकी इच्छ 
सुख करे; तो उसमें आश्चर्य ही क्‍या दे * विद्या 
तथा सुर्णोस युक्त में याशवसक्य अन्य स्त्री, पुत्र 
तथा घनादिके संग ऐसी अधमताकों प्राप्त हुआ 
तो आब्प विदारवाल अन्य जीव स्यो आदिके 
संगस दुर्दशाका भाप्त 0 तो इसमें आश्चर्य 
द्दी क्‍या दे 

विह्ठानकों खो आदिका संग कभी न करना 
चाहिय | ईन खब पदार्थोमेंस ख्रीका संग 
तो करना द्वीन चाहिय । पापी पुरुष मरणके 
बाद जिस नसकरमे पड़ता है, बह नरक तो 
स्थाचर हे) ओर मोगनेके बाद छूट जाता है ओर 


स््रीरूप दें। पेंरवाला नरक तो ऐसा दे कि 
फेर लोट आता दे । 


५५4 


का 


उसका त्याग ऋरनेपर सीई 
उस खस्त्रीरूपी बलवान नग्कमें पड़े हुए विद्वान 


मिमी." दरमदस-विविकमाटा 











उसमेंस निकलनेको समर्थ नहीं होते । इस 
सम्वन्धर्म में याशवल्क्य ही इृष्टान्तरूप हूँ । शाख- 
में कहा है कि नरकमें पड़कर योगी भी निकल ; 
नहीं सकता यद्ध वात ठोक दी है | जैसे आम 
या बाहरमे जानेको मार्ग होता दें। इसी प्रकार 
नरकम जानेंका ख्रीका शरीररूप मांगे है; 
इसलिये जिसको मोक्षकी प्राप्ति करानवाले आत्म- 
ज्ञानरूप भार्गम जानेकी इच्छा हो, उसको स्थी- 
रूप नरकका मार्ग अवध्य त्यागना चाहिये । 
अधिकारी संन्यासीकों जितना सत्रीका भय 
रहता दें) उतना भय सिंह, सपे चोर, राजा, 
जल, अस्लवि। विप। आधि; ब्याधि। देव तथा 
मूतोंक भी नहीं दे। इसका कारण यह हे कि 
बद्धिसुत्र पुरुषोंको आत्माका साक्षात्कार नहीं 
हांता और खीके संगस जितनी बहिमुंखता 
होती दें उतनी किसी दूसरे पदार्थके संगसे 
नहीं होती क्योंकि ख्रीका मनमें स्मरण करने: 
से ही कामकी उत्पत्ति दोतो है, फिर स्त्रीक दर्शन; 
चचन तथा स्पर्शल कामकी उत्पत्ति हो ता 
उसमें कद्दना हो कया हैं! इसलिये आत्मसाक्षा- 
न्कारकी प्राप्तिक स्थिये जिसको संन्यास अद्दण 
करना दो; उसको शरीर) मन, चबाणो तथा 
इन्द्रियादिस कर्मी भी ख्रीका संग न करना 
चाहिये, यदि संन्यास छारण करनेके बाद स्त्री- 
का संग करे, तो अगिसे जरे घी पिथिल जाता 


है. 
हो. 


है, इसी प्रकार उस पुरुषका समस्त पेय नष्ट दो 
जाता है और बद्द पुरुष मोक्षमागस भ्रष्ट होता 
४ । इस लछोकमें सर्पका विप डतारनेके अनेक 
डपाय शाखत्म कहे दे परन्तु स्त्रीरूपी सपका 
विप उतारनेकों कोई उपाय नहीं कहा, इसलिय 
पुरुषको ख््रीका स्पर्श करना उचित नहीं दे 
और मन-वाणी आदिसे भी स््रीके साथ नहीं बोलना 
चाहिये !। यह उपाय ग्रहस्थाश्रमीसे नहीं बन 
सकता, इसलिये अब मुझे खी। पुत्रः घनादिकी 
व्यागकर संन्‍्यासाध्रम अद्दण करना चादहिय। 








दसरे जन्ममें भी मुझे उनकी प्राप्ति होगी। जेस 
जाग्रदवस्थामें जिस पुरुषकी जिस पदाथपर 
इृढ़ वासना होती है, वहा वस्तु उस खम्तम 
दिखायी देती है । इसी प्रकार वासनासे जीवको 
जन्मकी प्राप्ति होती है, मरणके समय जिस प्रकार- 
की रढ़ वासना होती है, उसीके अनुसार उस 
दूसरे शररीरकी प्राप्ति होती है। दूसरे शरीरमें 
पूर्वके काम) क्रोघ, छोभ) मोंहादि संस्क्राररूप 
वासनाओंस फिर प्राप्त होते हैं और काम; 
क्रोधादि चासनाओंस जीवको जन्‍्मकी प्राप्ति 
होती है । जीव स्त्री आदिके संगस अनेक प्रकार- 
के जन्मोंकों प्राप्त होता है क्योंकि स्त्री आदिके 
संगसे पुरुपके चित्तमें काम, क्रोधादि विकार 
उत्पन्न होते हैं । विकारोंस चित्त अशुद्ध हो 
जाता हैओर भशुद्ध चित्त होनसे पूर्व उत्पन्न 
हुआ आत्मज्ञान भी शिथिल हो जाता दे, अशुद्ध 
चित्तमें नये ज्ञानकों आशा तो द्वोंती कहाँस? 
अर्थात्‌ स्रो-पुआादि पदार्थोके संग काम- 
क्रोधादि विकार उत्पन्न होते हैं आर विकारोके 
कारण पुरुष ब्रह्मोपासना और कर्मांपासना दोनों 
मार्गोंसि भ्रष्ट होता है ओर उसे बारंबार कीट, परतं- 
गादि दशारीरकी प्राप्तिऋ्ष तीसरे मार्ग नरककी 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ज़ीब करोड़ों कल्पों 
तक नाना प्रकारके दुष्खोंकों प्राप्त होता रहता 
है। कामादि विकारोंके कारण जेंस पुरुष अनक 
जन्मोंमे दुख पाता हैं। उसी प्रकार विषयासक्त 
कामी पुरुषके संगस मनुष्यकों अनेक प्रकार- 
का दुःख होता हैं क्योंकि कामी पुरुष सर्व॑दा स्त्री- 
सम्बन्धी कामका वर्णन करता है; उस कामी 
पुरुषकें वचनसे उस पुरुपका चित्त स्त्रीरूप 
अम्लरिके स्मरणसल दम्ध होता है। दग्ध चित्तमे 
आत्मसम्वन्धी विचार द्वो नहीं सकता। इसलिये 
मोक्षकी इच्छावाले पुरुषको जेसे ख्ोसंगका 


यदि में स्त्री-पत्रादिके संगका त्याग न करू तो 
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त्याग उचित है। इसी प्रकार विषयासक्त कामी 
पुरुषका भी त्याग उचित है। जेसे जोर्की 
दवामें रक्खा हुआ दीपक मार्गका प्रकाश नहीं 
करता, इसी प्रकार गुरुका उपदेश किया हुआ 
ब्रह्मशान भी खस्त्री-पुजनादि अन्तराय पड़नस 
अज्ञानकों निवृत्त नहीं कर सकता । 

इस प्रकार चिचार करके याज्वल्क्यमुनिने 
स्त्री-पुत्ादिका संग त्याग करनके लिय संन्यास 
ग्रहण करनेका रढ़ निश्चय किया । मुनिन विचार 
किया कि शाखमे कहा है कि इस छोकम जिसके 
साथ सात पद चल हो तो वह मित्र बन जाता 
है, मेन तो स्त्रियोंक साथ चिरकालपर्यन्त सह- 
वास किया है, इसल्यि शास्त्रकी रीतिस य 
स्थियाँ मरा मित्र हो चुकी हैं मजरपर अवदय 
डपकार करना चाहिये। इसटिय मुझे इनपर 
उपकार करना उच्चित ८ | इन दोनों स्त्रियाम 
कात्यायनी तो केवल ग्रहकार्यमे ही कुशल हैँ, 
बनन्‍्ध तथा मोक्षके सम्बन्धम कुछ नहीं जानती, 
इसलिये ब्रह्मविद्याकी अधिकारिणी नहीं # ) 
दसरसी स्त्री मेतरेयी संसारके जन्म-मरणादि देख- 
कर स्वदा शाकातर रहती दें आर मानश्नका 
करता है | यायनावमस्थाम भा 
कामादि विकार उत्पन्न नहों होते थ। इसको 
अपने शरीरम स्नेह नहीं हे तो पति-पुजादिके 
होता दी केस ? कामभाव- 
से यह मेरी सवा नहीं करती थी किन्तु स्त्रीको 


ह्च्ब्ठा 


इसका 


शरीरपर तो स्नह 


पतिकोी सवा करनी चाहिये, यह शाखरका 
नियम £: इसमें वाघा न आवे, इसलिये यह पति- 


मेधा करती थी । इसलिय मेत्रेयी ब्रह्मविद्या- 
की अधिकारिणी ह । यदि में उसको बोध किय 
बिना संन्यासाथ्रम ग्रहण करूँगा, तो कात्यायनी- 
के समान वह सुखी न होगी किन्तु दुखी होगी। 
इसलिये संन्यास लेन पहल्ठ मुझ इसको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश करना चाहिय । 


ब्ब्-सस्सश्फ्ल््स्प्स्ल्प्र 





हि 


( एक महतत्माफे उपदेशके आधारपर * 


[ पृष्ठ ८८७ से आगे | 


अथवा यीं समझ! 


करनेकी दस्छा की उसी समय प्रार्ची 


जिस समय भसगवानने स्मण 
“नित्यप्रिया श्रीबपमालु- 
सनीका मुख विलेपन करते हुए डटराज ( श्रीक्षप्णचन्द्र ) 


उस विहास्सलमें उदित हा गये। यहाँ छडराजों शब्दम 
उपमालड्ार है अर्थात्‌ श्रीकृष्णनप चन्द्र जा कि चन्द्रमा 


समान चर्द्रमा दें थे प्रियतमा श्रीराधिकाजीका मुसख्यविलिम्पन 
करते ह ए. उस विद्वासस्थडस इसी प्रकार प्रकट हुए जसे चन्द्रमा 

सी दिशाका अनुरखित करते हुए उदित होते है | उड॒गज 
जिस प्रकार प्राची दियाके मस्य यानी प्रवान भागका करों 
( किरणों ) से अनुस्शित करते मे उसी प्रकार यहा क्रीड़ानूमि- 


मे श्री करकमल मे 





"पब्यूर 


ही हु हाशकाररडटिक) 
६ हालीके गुझल । मे श्रीयविक्वाजीका मुख॒माइल आनर्ग शत 


करते हैं । जिस प्रकार 


डदयकाडीन चन्द्रमा उदयरागस 
कं न्‍ा न . पा 
प्राची दिशा आर समस्त आकाश्यका जन्‍ग कर देते ई दाक 


हसा प्रकार भगवान्‌ फझणाने प्रकट दंकर अपने 


अवात मइलमंय कर्याबारास 


समस्त शशजाजनामआान 
गखमण्ट लकी अरुण कर दिया। यहां 'शन्तमः कर यद 
मगवानके समस्त मद्नलमय अश्बोंका उपकक्षण है। वे अन्ड 
मझतसन £ और मझटकासक भी हैं) क्योंकि भगवान 






'आननामानकस्पादनखादरग दि तथाज+ 


नमा विज्ञानरूपाय परभानन्दमत्तये । 
सबिदानन्दरूएाय कृष्णायाक्तिष्टका रिणे ॥ 


गादि बाक्योके अनुसार शुद्ध सन्‍्माक चिन्सात्र ओीर 
आनर्दमाप गब्व हैं; तथा पाप स्येबानन्दयति! इस अनिर्े 
थ ही सब प्राणियोंकी आनन्दित भी करते हैं 
व आनन्द प्रद भी हे । उन्होने निलप्रिया श्रीद्रप मान नन्दिनीके 
समान अन्य वजाइनाओंके मलमाइडटकों मी सुखमय और 
सुखावद्द करव्यापारोंसे अर किया तथा उनके कणरन्प्ा- 
यस्डिल आकाओकि बेणुरागस और हृदयाकाझकि। प्रेमरग- 
से रखित कर दिया ! इस प्रकार वे उांदित हुए। यहा के 
ञ जो बटवचन है वह स्वरूपोंकी बहुलताके अभिप्रायसे भी 
है| सकता है। क्योंकि यहां रासलाछाम मगवानका अनेक 
रूपसे आविर्भूत होना हैं । अतः भगवानके अनक रूपोक 
अपेक्षासे बहुबचनका प्रयाग उचित ही है | 


आअनमसार 


तथा बजाज वाओंका जो भगवानके साथ विह्रावसर 
प्राम न होनेक! शक था उसे भी अपने शन्तम कर यानी 
सम्बधद तोटाम चिद्रविशयसे ही निव्रल करते हुए मगवान्‌ 
प्रकट हुए | यहाँ वरतमानसामीप्ये वर्तमानवद्गा इस सत्र 
अनुतार मजन' में मविष्याथर्म बतमानका प्रयोग हुआ 
है। अर्थात मरायाग अपने साथ विहार करनेका सुअवस्तर न 
मिल्नेके कारण जो गोपाज्वननाओंकी दशक था। उसको निशृत्ति 
कर गे इसीलिये उदित हुए हैं । यहाँ 





बा 
खसपया बत्रयास्तथा । 
सावण्यमल डा रचिंदा जना। ॥ 2४ 


रलयो ईलयोइच 7 
वदन्तयेषा चल 


इस यचनके अनुसार 'उद्दगज: की जगह 'उठस्रामः 
भी समझा जाता है। अथात्‌ जिस समय मगवान इन्दारण्यमें 
थार उस समय श्रीयज्ञादा और नन्‍्दवाबाकं! विकलता द्वोने- 
प्रकार फर्णी मणिक। नहीं 
ड सकता उसी प्रकार वे भगवानसे विलण नहीं रह सकते 
थे | अतः भगवान रूपसे 

दास्यमे पकट हानपर भा वे एक झुपसे अआयदा 
शायनागारसे 5॥ रहें। इसीसे उन्हें 


यः सम उरंगजः इस 


ड 
न्‍ 
] 


की सम्भावना हुई; क्योंकि 

वे 
प्रकट हए | आथात 
जीक 


ख्था बटुबा गशाजल 


स्युवन्तिके जतुभर उस्गज-ण-: 


सनक 


आगेक ख्यसे सुशोमित टदूनेवाले कहा है | 


हों प्रिय: यह उड्डुसजका विशेषण हूं। जित प्रकार 
रसिक और भक्त पुरुष दानोंहीकों चन्द्रमा प्रिय हुँ उसी पकार 
भगवामस मी सबके पर्मग्रेमास्यद हं। चन्द्रमा रसिकाका 
प्रेम ने। छाड्डाग्स्सका उद्योपनविभाव हानेके कारण ४; किस्त 
साथ ही वह भक्तोक। भी अत्यन्त प्रिय हैं: क्‍्यीक उसके 
ये जे व्यामता है वह उन्हें हृदयाकाझर्म स्थित आ्याना- 
मिव्यक्तः ममवस्स्वरूपका स्मरण दिलाती है। तथा उसके 
दर्शनमात्र्से मी अपने प्रिवतमके प्रवि प्रमियोंके अनुरागकी 
वृद्धि होती हैं । देगी) चन्द्रमा अच्यन्त दूर देद्धम ई तो भी 
वह समुद्रक्री अभिवृद्धिका हेतु दंता हैं | माना समृद्ध अपनी 


् 


उत्ताट ताड्लाद्वारा चन्द्रमासे मिलना चाहता है । इससे यह 


, 


# अर्थात्‌ अलड्ठाररइस्थश मइतुभाव र भार ल, ड भार ल, 


स ओर प तथा व अरि व इनकी सतृणता बतलाते हैं । 
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सूचित होता है कि प्रिय वस्तु चाहे कितनी ही दूर रहे उसके 
प्रति अनुरागकी वृद्धि द्वी ढोती है | इसीसे जब-जब पूर्णचन्द्र- 
का उदय होता है तभी -तमी वह अत्यन्त उत्सुकतासे उससे 
मिलनेके लिये उत्ता तरज्ञोंमें उछने छंगता है । यह सब 
देखकर प्रेमियोंकी ऐसी भावना हो जाती है कि जिस प्रकार 
यह समुद्र अपने प्रियतमतक पहुँचनेके प्रयक्षम बारम्बार 
असफल रहनेपर भी दृताश नहीं होता उसी प्रकार इमें भी 
अपने प्रियतमसे निराश या निरतेश्ष नहीं होना चाहिये | 
इस प्रकार प्रेमियोंकों प्रेमरीति सिखानेवाला; भगवान्‌ क्ृष्णमें 
रमणेच्छा उतन्न करनेवाल्ा तथा समस्त जीवॉकी आनन्दित 
करनेवालछा होनेके कारण चन्द्रमा सब्र सकार प्रेमाम्पद दी 
है । इसी प्रकार सर्वान्तरात्मा श्रीभगवान्‌ भी सभीके परम- 
प्रेमास्पद हैं। क्योंकि कोई पुरुष कसा दी नास्तिक या 
देहाभिमानी दो उसे भी अपने आत्मार्मे द्वी निरतिशय प्रेम 
द्वोता है । 

यह चन्द्रमा केसा हैँ : “दीवैदशनः-+दीघकालानन्तरे 
अनेकरात्यवसाने दर्शन यस्य स दीर्घद्शनः' अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन बहुत-सी रातियंके पीछे होता है, क्योंकि पूर्णचन्द्र 
एक मांसके अनन्तर ही उदित इँता हैं। ओऔर यदि इसे 
भगवानका विशेषण माना जाय तो इस प्रकार अर्थ होगा-+ 
ध्ीर्धमबाध्यं दशशन यस्थ से दीघंदर्शन:/ अथांत्‌ जिनका 
दर्शन दीर्घ यानी अबाध्य है; क्योंकि नि द्रट॒टशेविंपरिकोपी 
विद्यतेडविनाशित्वात्‌! इस सूत्रके अनुसार सर्वसाक्षी मगवान्‌- 
की दर्शनशक्तिका छॉप कभी नहीं होता । भगवान्‌ कृष्ण 
प्रत्यगात्मा दनेके कारण दी प्रिय:--परप्रेमास्पद हूँ तथा 
सर्बोन्‍्त्रर्तम प्रत्यगात्मा होनेके कारण ही सर्वद्रश् हैं । जो सब- 
द्रष्टा है वह किसीका दृश्य नहीं दे सकता; क्योंकि वद्द जिसका 
दृश्य होगा उसका द्रश नहीं हो सकता ओर ऐसा होनेपर उसका 
सर्वद्रटव बाधित हों जायगा | अतः सर्वद्रष् श्रीमगवानको 
दर्शनशक्तिका किसी समय छाप नहीं होता । 

दर्शन दो प्रकारका है-- बैद्धदर्शन और पौरुषेबदशन। 
मिन्नमिन्न  इन्द्रियोद्राय अन्तग्करणका उन इन्द्रियोर्के 
विपयोंसे संश्छिष्ट होकर तदाकार हो जाना बौद्धदर्शन है | 
यह बुद्धिका परिणाम है। यहाँ बुद्धि ही इन्द्रियोंद्ारा विषयों- 
को व्याप्कर उनके आकारमें परिणत हो जाती है। 

इसीको कहीं-कहीं पौरुपेयदर्शन भी कहा है। बुद्धिमें 
जो पुरुषत्वका आरोप होता है उसीके कारण बुद्धिनिप्ठ दर्शन 
पुरुपनिष्ट-सा जान पड़ता है | तात्पर्य बह है कि बुद्धिमें जो 


कल्याण 
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बिवेकशन और शब्दादि शान है इनका पुरुषमें आरोप करके 
यह पुरुष अहं विवेकबान और “अहम? शब्द ज्ञानवान्‌ प्रतीत 
होता है | किन्तु वस्तुतः तो यह आरोप भी बुद्धिमें ही है । 
पुरुपसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिष्ठ 
है तो इसकी पुरुषनिष्ठता प्रतीत नहीं होनी चाहिये) बुद्धि- 
तिछता दी अनुमब होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि प्रकृतिका 
विकार हनेके कारण जड़ है, अतः यह आरोप अनुभवका 
बिधय ( दृश्य ) दी दवोना चादिये, अनुशवरूप नहीं द्वोना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात दे नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिठठ दी 
क्यों माना जाय £ 

उत्तर-इसका कारण यह दे कि वह बुद्धिनिए आरोप बुद्धिमें 
पुरुषत्वकी श्रान्त करानेके कारण बुद्धिनिष्ठ दनिपर भी 
पुरुपनिष्ट-सा जान पड़ता है; इसीसे वस्तुतः अनुमव॒का विषय 
इनेिपर भी अनुभवरूप सा प्रतीत होता दे । 

इस प्रकार सिद्धान्ततः यही निश्चय हुआ कि बोद्धबोघ 
ही पोस्वयदीघ-सा प्रतीत द्वीता है | पौरपयबोध थुद्धिबाधरसे 
मिन्न नहीं है। इसीसे कहा हे एकमेंव दर्शन ख्यातिरिव 
दर्शनम) । यहाँ तत्तदाकारबइति दी पव्याति! कही गयी है । 
ब्युत्थान-अवस्थार्म पुरुष ख्यात्याकार है। जाता है | ब्वत्ति- 
साह्प्यमितरत्र! । बृत्तियाँ झान्त) धार और मृदभदसे तीन 
प्रकारकी हैँ; अतः ब्युव्थानावस्थार्म पुरुष भी झान्त) घोर और 
मुदरूप दो जाता है । 

यह कथन छोकव्यवद्दारोपयुक्त दर्शनकी दृश्टिसे हूँ । 
बास्तवर्भ तो इस बाद्धबोघसे ब्यतिरिक्त पुरझषका खभावदत 
चैतन्य ही. पीरुषेय दर्शन है । यदि बीद्धबाधका 
ही पुरुषका स्वभाव माना जाय तो यह प्रश्न होता दे कि 
समाधथि-अवस्थार्म समस्त खित्तबृत्तियोंका निरोध हो जानेपर 
पुरुषका क्या स्वभाव रहता है ! तात्पर्य यह दे कि यदि 
उसका खभाव बौद्धबोध दी है तो उस अवस्थामें समस्त 
बुद्धिदत्तियोंका निरोध हो जानेके कारण वह खभावहून्य 
होकर कैसे रहेगा। कारण) ऐसा कोई समय नहीं है जब कि 
पुरुष शब्दादि वृत्तियोमिंसे किंसीके साथ तादात्म्यापन्न न द्दो। 
समस्त वृत्तियाँ पाँच विभागोमें विभक्त की गयी हँ--प्रमाण; 
विपर्यय) विकल्प) निद्रा और स्मृति; इनमेंसे किसी-न-किसीके 
साथ पुरुषका सारूप्य रददता ही है | जिस प्रकार अग्नि 
दाहकत्व-प्रकाशकत्वझून्य नहीं रहता उसी प्रकार पुरुष 
शानन्‍्त; घोर या मूठबत्तियोंसे शून्य कभी नहीं रहइत । अतः 
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थे उसके खभाव ही हैं । यदि कह कि समाधिकालमें 
बृत्तियोंका निरोध हो जानेपर मी वह उस निईरनंत्तिक अन्तः- 
करणका ही भोक्ता रहता है तो ठीक नहीं क्योंकि निर्इेत्तिक 
अन्तःकरण भोगोपयोगी नहीं है; क्योंकि भोग और सत्त्व- 
पुरषान्यताख्या तिरूप पुरुषार्थ सम्पादन करनेवाली अन्तः- 
करणरूपमें परिणत हुई ही प्रकृति पुरुषकी भोग्य हों सकती 
है । निर्देत्तिक चित्तमें तो ये दोनों ही बात नहीं है। अतः 
समाधि-अवस्थार्म पुरुषका कोई स्वभाव ही नहीं रहता । कोई 
भी भावरूप पदार्थ अपने स्वभावकों छोड़कर नहीं रह 
सकता । पुरुष भावरूप है; अतः समाधि-अवस्थामें भी 
उसका सद्भाव रहनेके कारण क्या हो सकते हूं * 

इसपर सिद्धान्ती कहता है--तदा द्र2:ः स्वरूपेव्वस्थानम_ 
अर्थात्‌ समस्त दृच्तियोंका निरोध हों जानेपर द्रशकी अपने 
स्वरूपमें स्थिति दे! जाती है । तापपये यह ह कि मावके दो 
रूप हैं--औपाधिक और अनोपाधिक | बोइबीध पुरुषका 
ओपाधिक रूप है; अतः समाषिर्म उसका अभाव हो जानेपर 
भी पुरुपषका निरेषाधिक यानी स्वाभाविक ख्रूप ता रहता दी 
है । यही मुख्य पौरुतयबोध दे | यह पुरुपका खाभाविक 
औैतन्य ही बास्तविक दर्शन है | दृष्टि दो दैननित्या और 
अनित्या ! ख्याति अनित्या दृष्टि है। यह डठदयास्तमयशालिनी 
है । इसकी साक्षीभूता जो नित्या दृष्टि दे उसीके विषय श्रुति 
कहती है--ग दि द्रष्ट/टेविपरिलधों विद्यते! अर्थात्‌ द्र्को 
हृष्ठिका छोप कभी नहीं होता । यही दीर्षा दृष्टि द और यही 
मुख्य भी है । इसीसे भगवानकों अविडप्तद्क कहा है । यह 
दृष्टि समस्त अनित्य दृष्टियोंकी दृष्टि ( साक्षिणी ) है; अर्थात्‌ 
अनित्य दृश्टियाँंकी दृष्टि और उनका द्रश एक ही बात हैं | 
यहाँ द्रष्टः दृष्टि! यह कथन ऐसा ही है जेसे 'राहोः शिरः! 
अर्थात्‌ जिस प्रकार शिर राहुसे तनिक भी भिन्न नहीं है उसी 
प्रकार यह दृष्टि भी द्रश्टसे भिन्न नहीं दै।अतः “द्रष्ठ// इस पदमें 
जो पष्ठी है बह सामानाधिकरण्यमें है; अर्थात्‌ जो दृष्टि द्रशसे 
अभिन्न है वही द्रशकी दृष्टि है। और यदि व्यधिकरण पष्टी 
मानकर अर्थ किया जाय तो इसके दो तात्पर्य होंगे--द्रष्ट॑जन्या 
दृष्टि या द्रषपप्रकाशिका अर्थात्‌ द्र्ट॑वषयिणी दृष्टि । इनमें 
पहली द्रष्टके आश्रित है और दूसरी द्रष्ठका आश्रय है तथा 
पहली अनित्या दै और दूसरी नित्या | इससे सिद्ध हुआ कि 
घटादि दर्शनका आश्रय तो द्रश है तथा उस द्रष्टका जो 
दर्शन है; जिस दर्शनका विषय वह द्रष्टा है वही शुद्ध आत्मा 
है | वह दृष्टि क्या है ! वह द्रशकी खरूपभूता है। यहाँ 
प्र! शब्दसे काल्यनिक द्रश अमिप्रेत है। उस ( काल्पनिक 
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द्रश ) का आश्रय ही उसका पारमार्थिक स्वरूप है, जैसे 
रज़में अध्यस्त सर्पका रज्ु । वह दृष्टि कौन-सी दे इसका 
परिचय श्रुति इस प्रकार देती है-- 

'सा द्रषटुटशियंया सूप्ने पश्यति! इत्यादि । 

इस प्रकार जिसके द्वारा स्वाप्मिक पदार्थोकी प्रतीति होती 
है बह दृष्टि आत्मखख्पा ही दे । यहाँ शंका होती है कि 
उसके भी तो उत्तत्ति और नाश देखे जाते हैं; अतः वह 
भी अनित्या द्वी है। इसपर इमारा कथन यह है कि ऐसा 
मानना उचित नहीं) क्योंकि उस समय चक्षु आदि ड्न्द्रियाँ 
वो अज्ञान्मे लीन दो जाती हैं. और अन्तःकरण विपयरूप 
हो जाता है। जाग्रदवस्थाके हेतुभृत अविद्या, काम और 
कर्मोका क्षत् तथा स्वप्नावखाके देतुभृत अविद्या; काम और 
कर्मोंका उदय दवोनेपर) जाग्रदवस्थार्म अपने-अपने अधिष्ातृ- 
देवतासे अनुगद्दीत मिन्न भिन्न इन्द्रिपद्वाण उत्पन्न हुए जो 
भिन्न-भिन्न शान उनके संस्कारोंसे संस्कृत हुआ अन्तःकरश 
ही खाप्रिक पदार्थके रूपमें परिणत हू जाता है; जिस प्रकार 
लोकमें अनेक प्रकारके चित्रंसि चित्रित पद ही विशेष 
प्रकारके प्रकाश और कॉचसे संयुक्त ईं.कर नाना प्रकारकी 
गतियाँ करता प्रतात हृता हे । 

किन्तु उस समव इन सबका दर्शन किसके द्वारा द्वीता 
है? यदि कहो कि जिस प्रकार अनिर्वचनीय रूपादि उपन्न 
हुए. दें उसी प्रकार अनिर्वचनीय दृष्टि मी उसन्न द्व जाती है 
ता यह दवा नहीं सकता; क्योंकि अनिर्वचनीय पदार्थ सदा 
ज्ञाततत्ताक ही हंते देँ | उनका सबंदा अपरोक्ष शैन हुआ 
करता है । किन्तु इन्द्रियाँ अज्ञतसत्ताक भा द्ोती ६; क्योंकि 
वे स्वयं अज्ञाव रहकर मी वस्ठुका प्रकाशन करनमभ समर्थ 
हैं। अतः अज्ञातसत्ताक हनेके कारण उनका आरोप नहीं 
हो सकता; अतः स्वाभिक रूपकी दृष्टि शुद्ध आत्मा ही है। 

यहाँ यह प्रश्न होता है. कि यदि खाभिक रूपकी दृष्टि 
गुद्ध आत्मा ही है तो उसमें दृष्टि श्रुति विशति आदि भेद 
नहीं हो सकते; क्योंकि वह तो निर्विशेष अर्थात्‌ सामान्यरूप 
है । उसमें यह नामरूपात्मक भेद कैसे हो गया ! इसका 
उत्तर यह है कि ये अनिर्वेचनीय दब्द, स्पर्श, रूप) रस) 
गन्वका अनिवंचनीय सम्बन्ध खग्नकाश आत्मामें अनि- 
बंचनीय श्रुति) अनिर्वचनीय मति एवं अनिर्वचनीय विज्ञाति 
आदि उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार एकरस प्रकाश 
भी नील) पीत, हरित काँचोंके साथ संश्लिष्ट होनेपर 
तत्नद्रूप प्रतीत होता है | किन्हीं-किन्हीं रूम्पोंमें देखा जाता दै 
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कि उसके भिन्न-भिन्न पाश्वोंमें मिन्न-मिन्न वर्णके कॉँच लगे 
रहते हैं । उनके कारण उसकी दीपशिखा एक रूप इोनेपर 
भी भिन्न-भिन्न ओरसे विभिन्न वर्णकी जान पड़ती हैं | इसी 
प्रकार एक दी शुद्धत्रझ्म विविध उपाधियोंके कारण विविध रूप 
प्रतीत होता है । यहाँ दृशन्तमें दीपशिखाके सनबन्निहित होनेवाले 
नील) पीत, हरित कांच समान सत्ताबाले हैं, अर्थात्‌ उन सभीकी 
व्यावहारिक सत्ता है; इसलिये उसका वेवर्श्य पारमार्थिक भी 
कहा जा सकता है। परन्तु आत्मासे संश्लि्ट ये शब्दादि 
तो अतात्विक हैं; अतः अतात्विक शब्दादिके सम्बन्धसे 
होनेवाला तास्विक आत्माका भेद भी अतात्विक ही है। 

यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये। वह यह कि 
चल्लुरादिजन्य रूपाद्याकाराकारित इत्तिरूप जो दृष्टि आदि 


कल्याण 


« 
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हैं उनके संस्कारोंसे संस्कृत अन्तः्करण ही शब्दादिरूपसे 
परिणत होता है। अतः दश्शन-अवण आदिके संस्कारोंसे 
संस्कृत जो अन्तःकरण है उसके सम्बन्धसे ही शुद्ध चैतन्यमें 
दृष्टि श्रुति आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं; जिस प्रकार सुपुत्ति- 
में यटुपि अहंकार नहीं रहता तथापि जागनेपर यही अनुभव 
होता है कि 'में सुखपूर्वक सोया! । इस प्रकारकी स्मृतिसे 
उस समय भी अहंकारकी सत्ता सिद्ध होती है । परन्तु वस्तुतः 
उस समय अददकार नहीं रहता, क्योंकि उस अवस्थामें इच्छा, 
ट्रेप, प्रयल्ादि अहंकारके धर्म नहीं देखे जाते और धर्मके 
बिना धर्मीक्री स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि अहंकार न 
रहनेपर भी अदडंसंस्कारसंस्कृत अज्ञान तो रहता ही है; इसीसे 
जायतिमे उसका परामर्श होता है । 


>> भव लिविन-+ 
भजनका महतत्तत 


( लेखक--परमहंस स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


भगवानकी पूजा ही भजन है | भजन और पूजन- 

में कोई भेद नहीं | भगवान्‌ सत्यखरूप हैं | भगवान्‌ 
प्रेमलरूप हैं । मगवान्‌ ज्योतिखरूप हैं। भगवान्‌ 
शान्तिखरूप हैं | भगवान्‌ प्रेम, शान्ति, सत्य, ज्ञान, 
आनन्द और सत्‌--सभी पर्यायवाची शब्द ही हैं । 
अथवा संक्षेपमें दम यद्द भी कह सकते हें कि वह 
अद्वितीय परम तत्त जो अन्तयामीरूपसे आपकी 
हृदयगुद्दामें सदा विराजमान हैं, जो आदि, मध्य और 
अन्तरद्वित हैं, जो सबमें व्याप्त हैं, जो नित्य एकरस 
हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्यतमें सदा विद्यमान 
हैं, जो खयम्मू हैं, खतन्त्र हैं, और खयंप्रकाश हैं, 
वही भगवान्‌ हैं | उन भगवान्‌का ध्यान, चिन्तन, 
स्मरण या अनुशीलन ही भजन है : भजन ही 
उपासना है! अथवा यों कद्विये कि 'योगः कर्मसु 
कौशलम! के नाते जितनी भी युक्तियाँ या उपाय 
भक्तको भगवानके पास ले जानेके साधनरूपसे हैं 
या हो सकते हैं वे सभी भजन कहे जाते दें । 
भगवन्नाम-जप, नाम-स्मरण अथवा दइरि-कीर्तन, 


भगवानके नाम, गुण या छीछा आदिका कीर्तन व्यष्टि 
या समण्रिपसे एकाकी या बहुत-से लोग मिलकर 
सम्मिलित प्रार्थना अथवा संकीर्तनरूपसे करना या 
कराना भजन ही दे । 

किसी भी रूपमें क्‍यों न हो, भगवानका भजन 
अवश्य करना चाद्विये । “बड़े भाग मानुष तन पावा! 
भगवानके भजन बिना मनुप्यका जीवन फॉका, नीरस, 
निरर्थक, व्यर्थ और निकम्मा है : भगवानकी पूजा 
बिना मनुष्य-जीवन शून्य और अति भीषण द्दे । 
भगवद्धजनशून्य जीवन प्रृथिवीपर भारखरूप है । जिस 
प्रकार बिना अंकका शूत्य “०” शून्य ही है और 
अंक लगे दसगून' उसी प्रकार मनुष्यका जीवन 
बिना भजन 'सर्वशन्‍्या है। आप अखिल भूसम्पत्ति- 
के माल्कि, धन्नासेठ या अर्थपति कुबेर द्वी क्यों न 
हों, भगवद्धजन बिना निरे रंक-के-रंक दी रद्द जायँगे 
यह जगत दीर्घ खप्त है, 'संसार अनित्य दे' संकरटों 
और दुःखोंकी खानि है ! इस असार संसारमें सार 
वस्तु एकमात्र भगवान्‌ या भगवानका भजन हीद्दे। 










 । महत्त्व 


भगवद्ध जनकी सर्वसुगम और खुलभ विधि भगवान्‌- 
की नवधा भक्ति हे । 

श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌। 

अर्चन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 

आत्मनिवेदनके बाद ही भक्ति पराभक्तिका रूप 
धारण करती दैं | यह आत्मनिवेदन दी अन्तमें भक्ति- 
रसका माधुर्यभाव ग्रहण करता दै | यही वेदान्तियों- 
का आत्मसाक्षात्कार, ख्वखरूप या ब्रह्मध्॑स्थकी ब्राह्मी 
स्थितिरूप ब्रह्ममें लीन हो जाना अथवा ब्रह्मात्मेक्यकी 
अद्रेत स्थिति अथवा ऐक्य है। यही माधुर्य भावकी 
प्रेमरति या विरहासक्ति है : इसी भगवद्धक्ति, भजन 
या ईश्वस्प्रेमके सहारे नवविधा भक्तिके श्रवणभात्रकी 
उपासनासे परीक्षितने; कीर्तनसे भगवान्‌ बेदब्यासके 
खनामधन्य अबघूत पुत्र शुकदेवने; भगवद्धक्त असुरः 
बालक प्रहादने भगवानके नाम-स्मरणरूप भजनसे; 
दिष्णुप्रिया लक्ष्मीने पादसेबनरूप भजनसे; राजा पृथुने 
अर्चनरूप भजन या पूजनसे: अभिवन्दन या वन्दन- 
रूप मक्तिसे अक्रुरने; दास्यभावसे वानराधिपति हनमान- 
ने: सखारूपसे अर्जुनने और सर्व आत्मनित्ेदनरूप 
भजनसे बलिने भगवानको प्राप्त कर लिया था। यह 
परम्परा दे श्रीकृष्ण-प्राप्तिको नवधा भक्तिकी ' 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिद्भवद्‌ वेैयासकिः कीत ने 
प्रह्मादः स्मरणे तदझुप्रिभ जने लक्ष्मीः $थ: पूजने । 
अक्र्रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदास्थे5थ सख्ये5जुनः 
सर्वखात्मनिवेदने बलिर्भूत्‌ कृष्णाप्तिरेवं परा ॥ 

भगवद्धजन या पूजनकी षोडशोपचार आदि विधि 
या उपचार भतक्तिमागके बद्माभ्यात्तियों अथवा जिज्ञासु- 
रूप साधकोंके लिये द्वी हैं । साधक ज्यों-ज्यों अपनी 
साधनामें अग्रसर द्वोता हुआ सिद्धावस्थाको प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ जब उसकी चित्तद्वत्तियाँ सम्पूर्णरवपसे 
भगवद्भधजनके सारमूत द्ब्य या वस्त॒तत्वर्ूप अपने 
इश्टदेव वा उपास्य भगवानके ही ध्यान या चिन्तनमें 


घूप-दीप-नैवेब, आचमन-सख्तान-अर्ध्य-पाद्य, धड़ी-घण्टा 
या रह्लादि वाद्यों अथत्रा किसी भी बाह्य उपचारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । उसके लिये तो अखिल 
विश्व-ब्रह्माण्ड ही श्रीवृन्दावनधामका रूप धारण कर 
छेता है। उसका शुद्ध मन या मानसरोवररूप अपनी 
हृदयगुद्दा ही सेवाकुज्ञ बन जाती दे, जहाँ वह 
जीवात्मारूप और आत्मम्बरूप आत्माराम श्रीकृष्णके 
साथ नित्य विहार किया करता है । यह भक्तिरसकी 
आत्यन्तिक मधुरिमा वा माधुर्यरसका आत्यन्तिक 
और ऐकान्तिक रसाखादन दै - भक्त परम प्रेमरूपा 
पराभक्तिकी प्रेमसमाधि या बिरद्दासक्तिकी प्रेमरतिमें 
चिर निमग्रहो जाता है । ऐसे सोमाग्यश्ञाली आत्यन्तिक 
और अनन्य खयंसिद्ध भगवद्धक्तंकि लिये विधि-निरषेष 
बा ओर बाद्य उपचार मगबद्भक्तिकी प्रेमरतिमें ही विीन-से 
हो जाते हैं । पर साधकोंके लिये भगवद्धक्तिकी प्राप्ति- 
के नाते ये पोडशोपचार आदि त्रिविरूप वाह्योपचार 
वा विधि-विधानरूप विधि-निेष परम श्रेष्ठ साधन, 
सद्दायक और बन्घुका द्वी काम कर दिखाते हैं । 
साधकोंके डिये इन श्रेष्ठ साधनोंका किसी भी रूपमें 
पर्ियाग या तिरस्‍्कार करना सर्वया अनुचित और 
अहितकर है । 

ऐसा कोई भी पन्थ, सम्प्रदाय या मत नहीं है 
जिसके अनुयायी अपने उपास्थ या इए्देवका भजन 
अपने किसी-न-किसी रूपमें नहीं करते । पर सभीका 
उद्देश्य, लक्ष्य वा गन्तव्य स्थान एक हीढढे! हाँ, पन्‍्थ 
विभिन्न और अनेक हैं | सिद्धान्त वा भजनका तल 
सबका एक-सा ही है, भेद इनके विधि-विधान और 
बाद्य उपचारोमें है । सड्डूचित हृदयत्राछे मूड अज्ञानी 
अपने लक्ष्य या इसके आन्तरिक ओर सच्चे खरूप- 
का तिरस्कार दी करते हैं और अपने इन्हीं बाह्य 
उपचारोंपर मरने-मारनेके लिये तैयार हो जाते हैं, 


आल 
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व्यर्थ ही लडते-झग इते, एक दूसरोंको गालियाँ देते, 
निन्‍्दा करते, लद्ठमलढ्ा करते और सिर फुटौवछ भी 
कर छेते हैं। ये धर्मके शुद्ध और सत्यखरूपकी 
अवहेलना करते और इसके बाद्य अन्नरूप ढाँचेपर ही 
कुत्रान ह्वो जाते हैं । 

किन्तु यदि आप पके हुए मीठे आमका मधुर रस 
चखना चादते हों तो ग्रेमपृषेक आमोंको चूसिये । पेड़ 
गिनने वा पेड़की पत्तियोंसे क्या काम ? भला बताओ 
तो सही--क्या कोई ऐसा भी पन्थ, सम्प्रदाय या 
मत है कि जिप्तमें घर्ममाछक वा खधर्म निधन श्रेय: 
के नाते सभी पन्थ, मत या सम्प्रदायके भिन्न-मिन्र 
और मताबलम्बियां, अनुयायियोंके लिये आत्मशु॒द्धि, 
हृदयकी पवित्रता, सचरित्रता, उदारता, दयाशोलछता, 
जीवमात्रके प्रति दया, सद्दानुभूति, और करुणाभरे 
विश्वप्रेमकी भ्रातृवत्सछता, सुहृदता, सत्यता, क्षमा- 
प्रियता और आत्मसाक्षात्कारकी सच्ची चाहकी नितान्‍्त 
आवश्यकता न हो ? और तो क्या पृथ्वी, जल, पवन, 
नम, वृक्ष, पक्षी आदिमें पायी जानेवाी परम रुचिरा 
ज्योतियाँ उसीको हैं | पेड़, पोधे, गुल्म और छताएँ, 
झरने, नदी, नाछे और समुद्र, पवन, वायु और सुगन्ध- 
भरे ग्रातःकालीन मन्द समीर, चन्द्र, सूर्य और तारे, 
कीड़े, मकोड़े, कीट, पतड्न, पश्च और पक्षी--सभी 
उस आदिदेव भगवानके ही भजनमें लीन हैं । अपने 
धीमे और मन्द खरसे सभी भगव्रानका ही नाम-स्मरण, 
ध्यान या भजन कर रहे ढैँ | यदि एक ओर झरने और 
नदी-नाछे अपने मधुर रवसे कलकल नाद कर रहे हैं, तो 
दूसरी और उनचास पवन भी अपने परिमछ ओर 
सुगनन्‍्वभरे मन्द समीरके अत्यन्त मुदुल और अनन्त 
प्रवाहमें उसीका हो आलाप कर रहे हैं | इधर विशाल- 
काय सुदीर्ध और असीम समुद्र अपनी उत्ताल तरज्नोसे 
समस्त गगनमण्डलकों ही उसीको मधुर ध्वनिसे प्रति- 
घ्बनित कर रहा द्वै तो उधर विविध नाम, रूप और 





रंगके छोटे-बड़े सभी सुन्दर और मनोहर पक्षी अपने- 
अपने नीड़ोंमें उसी पावन हरिनामके मधुर गुझ्ारसे 
मानो पबन, नदो-नाले और सागरका द्वी अनुमोदन कर 
रे हैं। ये आधिभोतिक जड़वादके द्दी समर्थन 
करनेवाले रेलवे इश्लिन, धृम्रयान और वायुयान आदि 
वाष्पयन्त्र भी वही मधुर जयध्वनि कर रहे हें। 
आप इनकी मनन्‍्द या तीव्र गतिसे उत्पन्न 
होनेवाली विविध ध्वनियोंका ध्यानपूर्वक्क अनुशीलन 
करें, आप देखेंगे कि ये सभी भगवानके हो किसी- 
न-किसो नामका जप, कीर्तन वा भजन कर रहे हैं । 
मगवद्धजनका मुख्य उद्देश्य क्या है ” भजनका 
उपयोग उस एकरस अखण्ड आनन्द, परम तृप्ति 
और शान्ति, निव्यसुख और अमृतत्व तथा इस दृश्य 
जगतके आवागमनरूप चक्र तथा इसीसे समुद्भृत सुख- 
दुःखरूप इन्द्रोंसे तवा इनसे उत्पन्न हुए पश्चछेश, 
पड्विकार और सभी तापोंसे छुटकारा पानेके लिये दी 
किया जाता है। इस दृश्य जगत्‌ और इसके विविघ 
प्रपश्नभरे विपयानन्दर्मे उस आनन्द ब्रह्मके सच्चे 
ब्रह्मानन्द, नित्यानन्द या प्रेमानन्दका आभास लेश- 
मात्र भी नहीं है | इस बहिमुंख दृश्य जगतके विषया- 
नन्‍्दमें जो सुख प्रतीत द्वोता दे वह श्रान्तिसुख हे, 
मृगतृष्णावत्‌ मायावी जादूगरके इन्द्रजाछका पेड्सहित 
पका हुआ आम है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्वका मिथ्या प्रसार अथवा इन्द्रियसमूहके इन्द्रजाल 
या नाडीजालका मायाजालछ है। इन्द्रियोंकी खुजलाहट 
है | कामलिप्सा या इन्द्रियोंकी वासनामात्र दे | यह 
अन्तःकरणरूप मन, चित्त, बुद्धि और अद्दद्वारकी 
जलती हुई भद्ठी है । इन सब रोगोंकी एकमात्र अचूक 
ओषधि भगवानका भजन ही है | भगवानका भजन 
ही सद्वित, प्रारब्ध और क्रियमाण सभी कर्मों और 
आधिभौतिकादि तीन तापोंका, त्रह्मग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि और 
विष्णुम्रन्थि तीन ग्रन्थियोंका, पद्नछ्ेश, पह्टूमि और मछ- 
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विक्षेप तथा आवरणरूप तीन दोषोंका आत्यन्तिक नाश 
करता है। भगवानका भजन ही भक्तको भगवानके 
पतद्घाम परम मम परमधामका पहुँचाता है जद्दाँ मक्त 
भी मगवानके सभी दिव्य ऐश्वर्योका भोग करता हुआ 
भगवतखरूप ही हो जाता दे । वहाँ भक्त उस परम 
प्रमरूपा मक्तिके मधुर अमृतरसका रसाखादन 
करता है और अन्तर्मे न्‍्योछावरखरूप दी हुई भगवान: 
की सालाक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति- 
का अधिकारी बनता है । 

अतएब भगवद्गक्ति प्राप्त करनेके लिये सच्चे धीर 
शूरवीर और दृद अ्तबाले बन जाओ। उस अनन्त 
नामवाछे भगवानक्े किसी भी नामका नित्य स्मरण, 
कीर्वन या भजन करो » भूछ न जाओ भगवानके 
हरि: ७०, राम, कृष्ण, सीताराम वा राधेइ्याम नामको । 
भजन करो उसके किसी भी नामका; उसे सत्र, 
सबमें और सब समय सदा विराजमान देखो * बह 
कह्दाँ नहीं हैं ! 

जजहँ न होय तहँ देह कहि, तुमहिं देखावऊँ ठाे ।! 

ज। कुछ है, वद्द सब नारायणका ही नाम और 
रूप दै । खय॑ नारायण द्वी सभी नाम और रूपों 
विद्यमान है। उसे देखो : इस ब्रह्मदर्शनका अभ्याप्त 
करो और खर्य भी ब्रह्म बन जाओ । 

मड्डी भय ते भाज्ञ होय, वह कीट महँ। जड़ । 

कृष्ण प्रेम से कृष्ण होय, नाहीं अचरज बड़ ॥ 

उस अनन्तको देखना और प्राप्त करना ह्दी 
तुम्द्वारा प्रधान कतेन्प है, यद्दी एकमात्र धर्म दे । इस 
मनुष्य-जन्मको सार्थक कर लो । यह अत्सर बार-बार 
नहीं आता । एकमात्र उस भगवानका ही नामस्मरण, 
ध्यान, भजन, कीर्तन और चिन्तन किया करो * 

“जहू राम सत्र काम बिद्दाई ।! निष्कामभावसे 
सबमे नारायणका द्वी ध्यानकर अखिल बविश्वकी 
अद्वैतुको सेवा करना द्वी सच्चा भगवद्धजन है । विश्व- 
प्रेम ही सच्ची उपासना दै। अतएव संसारमें ऐसा 


भजनका महत्त्त 






कोई भी न हो, जिससे तुम प्रेम न करो । विश्व 
ऐसा कोई भी स्थावर या जज्ञम, चर या अचर प्राणी 
न हो जिसके प्रति तुम्दारी सद्दानुभूति, प्रीति या 
दयाका भाव न हो | 
दया धमंका मूल है, नरकमूल अभिमान । 
नुखझसी दया नछॉडिये जब छगि घटमें प्रान ॥ 
जितेन्द्रिय बनो । सदा चश्बल रद्दनेवाली इन्द्रियों 
और नित्य अतृप्त ही रहनेवाली चित्तवृत्तियोंकों रोको । 
सच बोलो, धर्मका आचरण करो, पसत्य॑ बद | धमे 
चरा--दया, नम्रता, क्षमा, पैर, सेवा और खार्थ- 
त्यागपूर्वक सद्भात अपने हृदयमें धारण करो । वीर्यंकी 
रक्षा करो, सच्चे ब्रक्मचारी बनो : ्रह्मचय प्रतिष्टायां 
वीलामः ।' सत्य ही नारायण है। असत्य भाषण 
भूलकर भी न करो । 
सोच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदुय आप ॥ 
क्रोषको दयासे जीतो। हिंसापर अहिंसा और 
प्रेमसे, तथा कामपर त्याग और अभ्याससे विजय 
प्राप्त कर लो । 





छमा बड़नकों चाहिये, छोटेनकी उतपात । 
कहा क्ृष्णको घटि गयो, जो भ्टगु मप्री लात ॥ 
भगवान्‌ कहीं दूर नहाँ हैं वे तुम्हारे पास दी 
हैं| तुम्हारे हृदयमें ही विराजमान हैं। वे तुम्दारा 
सम्रेम खागत--अभिनन्दन करनेके लिये और तुम्हारा 
प्रमपूर्वक गाढालिज्नन करनेके लिये बाँद्द पसारे सदा 
तैयार हैं । उत्तिष्ठत ! जाग्रत :ः प्राप्य वरानिबोधत |): 
डूब जाओ, उसके अनन्त प्रेमसिन्धुकी उत्ताल 
तरब्डॉमें, नहीं तो याद रक्‍्खो--- 
मेँ बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ ।! 


चिरकालके लिये बैठे द्वी रद्द जाओगे । छगाओ 
गोते उस ब्रह्मानन्द, आनन्दसिन्धुके प्रेमसागरमें : उस 
आनन्दजह्मके आनन्दसागरमें और आनन्दत्रह्ममें दी 
आनन्दमय बन जाओ, अनादि और अनन्तकालके 
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तैलघारावत्‌ अविरल और अखण्ड भजनका । पी लो, 
मधुर रसभरा अमृतरसका यह प्रेम-प्याला | चिर 
रमण करो, निमम्न और तल्लीन हो जाओ---आनन्द- 
कन्द सचिदानन्द श्रीकृष्णदी उस रूपमाधुरोमें । 
उसके नामको अपने कण्ठका चन्द्रहार बना लो । 
उसके अनन्त मधुर नामकी यद्द मणिमाला सदा 
अपने हृदयकी अन्तरतम गुहामें हो चिर्कालके लिये 
धारण कर रक्‍्खो । उसका नाम-कीर्तन, गुण-कीर्तन 
या लीला-कीर्तन प्रतिश्वासपर द्वी करते रद्दो | श्वास 
श्वासपर नाम रट ।! अपने इस भगवन्नामकों शरीरकी 
जोंक बना लो, जो छुड़ाये भी न छूटे | हाँ, एक बार 
अपनी हृदयतन्त्रियोंकी भलीमाँति पूर्णरूपसे झड्ढारते 
हुए, अप्यन्त प्रेममरे हृदय और करुणापूर्ण खरसे उन्मत्त 
होकर सच्चे और निष्काम भावसे कहो-- 


लिये । यही छ्ुमधुर परिणाम है भगवानके अव्याबृत 
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थ्ोल हरि बोल, बोल हरि बोल। 
केशव माधव गोविन्द बोल ॥! 


यह सारद्रब्य तत्त्व है भगवद्धजनका । नहीं-नहीं 
परम प्रेमहूपा भगवद्धक्तिका दुख गीतामृतं महत्‌ | 
अमृतगीत सड्लीतनरूप दूधका परम पावन ओर 
मधुर रसभरा माखन है | उस माखनचोर, आनन्दकन्द 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजचन्द्रका | इसे ले लो, छूट 
लो, प्रेमपूर्वक्ष पी ठो | पी लो और पिछा लो सभी 
भगवत्‌-प्रेमियोंकी । 'तस्माद्योगी भवाजुन भूछ न 
जाओ, भगवानके इस मधुर महत्त्वपूर्ण उपदेशको । 
किसी भी पूर्ण युक्तिसे भगवानकों प्राप्त कर लो । 
यही उद्योग हाना चाहिये इस मनुष्य-जीवनका । 
हृदयके अन्तरतम्में और अखिल विश्वर्मे दी वह परम 
तुमिरूप चिरशान्ति सदा विराजमान और विद्यमान दै । 
( अनुवादक--श्रीरामेश्वरपुरी जी ) 
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9७ | 
मरा खनन 
( लेखिका --श्रीरलकुमारी देवी माथुर ) 
दिनभर तपित द्वो तापसे; जब तरणि पहुँचा ह्ासको। 
तब चन्द्रने आकर किया, शोमभित मही आकाशको ॥ 
परिश्रान्त भश्रमजीवी सभी; विश्राम अब करन ठछगे। 
यह देखकर उड़गण गगनमें। मुदित दो हँसने लगे॥ 
निद्रा पलकपर आ बिराजी, वेखबर में सो रही। 
अब स्वप्तमें क्‍या देखती हैँ, कुखुम-हार पिरों रही॥ 
सुनसान चारों ओर था; में द्वी अकेलो थी खड़ी। 
श्रीकृष्णदशन-छालसा,. मेरे हृदयर्म थी भड़ी॥ 
इस बीचमें क्‍या देखती हूँ, श्रीकृष्ण प्यारे आ रहे। 
वनमाल हियपर सोहतो, वे मन्द थे मुसका रहे॥ 
माथे मुकुट था मोरका। मुखपर अल्क थी सोहती। 
वह चाल मान मरालले। बढ़कर हृदयको मोहती॥ 
में देख उस अनुपम छटाको, भूल तन-मन-धन गई। 
श्रीकृष्णी वह मूर्ति मझुल, और आगे आ गई॥ 
मैं मुग्ध उस छबिपर हुई, वे लीन मुझमें द्वी गए। 
हा इनत |! मम लोचन-युगल, तज नींद तत्क्षण खुल गण॥ 
करके कृपा दर्शन दिये प्रभु; “स्वप्न! क्‍यों यह कर दिया! 
करुणायतन ' क्यों वस्तुतः मम्र उर न अपना घर किया 















डक साधन 


( छेखक--श्रीमत्‌ परमदँस परिवाजकाचार्य श्री १०८ स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरखती महाराज ) 


मनुष्यमात्र सुख चाहते हैं तथा पद-पदपर प्राप्त 


 होनेवाले जगज्ञालके दुःखेंसे छुटकारा पानेके लिये 


मायिक पुरुषार्थ भी करते हैं परन्तु मायिक पदार्थेसि 
दुःख मिटते नहीं, मिटें कैसे ! संसारके सब दुःखोंकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति तो केवल इढ़ ब्ह्म- 
ज्ञानसे ही दोतो है । इसी बातकी पुष्टि कठोपनिषद्‌में 
की गयी हदै-- 
पएको वशी सर्वेमूतान्तरात्मा 
पर्क रूप बहुचा यः करोति १ 
तमात्मस्थं येडलुपद्यन्ति घीरा- 
स्तेषां सुख शाइवतं नतरेपाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उस एक सर्वज्ञ ईइवरने सारे चराचरव 
अपने वशर्मे कर रक्‍खा हैं, सम्पूर्ण मूतोंका वही 
अन्तरात्मा है, एक द्वाते हुए भी वह अपनी मायाके 
द्वारा आमासरूपसे अनेकों रूपोंको धारण करता है । 
उसी सत्य वस्तुको जो वैर्यवान्‌ साधक ज्ञान-दृश्टिसे 
देखता है और उसीकों अपना खरूप समझता है, 
बह्दी सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पाकर परमानन5ः 
की प्रापि करता हे । पर जो उस ब्रह्मश्ञनसे रहित है 
उसके दुःख नहीं मिटते हैं । 


| विद पक ब्रह्मशानकोी प्राप्ति कैसे द्वी, यह प्रश्न द्दे। 

इसके दो साधन हैं, एक तो विचारके बलसे आत्मा- 
अनात्माकी पहचान करके ब्ह्मज्ञान प्राप्त किया जाता 
है, दूसरे योगाम्यास्ररा । यही बात श्रीविद्यारण्यजी 
महाराजने पश्चदशीमें कह्दी द्वै-- 


असाध्यः कस्यख्िय्यो गः कस्यसिज्शाननिश्चय ने 
इत्थें बिचार्य मार्गों कौ जगाद परमेइबरः ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 
इति स्घृत फर्लैकर्व योगिनाआ विषेकिनाम ॥ 


३--७४-८ 


अर्णत्‌किसो-किसीके लिये योगका साधन 
कठिन और ज्ञानका निश्चय सुगम द्वोता है तो किसी- 
किसीके लिये ज्ञानका निश्चय छ्विष्ट और योगका 
साधन सुगम होता दै । ऐसा विचार करके परमेश्वरने 
ब्रह्म्ञानके लिये दो मांगे बतछाये, एक ज्ञान और 
दूसरा योगाम्यास । 


यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतारमें कद्दी ह्देकि 
जो अह्ारूपी स्थान सांख्यरूपी विचारके बलसे 
प्राप्त होता द्वै, वही योगसे भी मिलता है । अतएव 
ज्ञान अथवा योग किसी एकको परिपक्क बनाना 


चाहिये | इन दोनोंका फल ब्रह्म-पद-प्राप्ति समान ही है । 


पतञ्जछिजीने अपने योगशास्तरमं योगके आठ 
अंग बतलाये हैं | जैसे यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें- 
से जो-जो साधन सुगम और सुख देनेवाले हैं, उन्हींका 
यहाँपर कुछ स्पष्टीकरण किया जाता हे । 


यम पाँच हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहम चर्य 
और अपरिम्रह । नियम भी पाँच हैं--सन्तोष, 
खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, शौच और तप । यम और 
नियमके परिपक्ष हुए बिना योगाभ्यास कदापि नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार कोई घनाढ्य व्यक्ति सात 
मंजिलकी इमारत बनवाना चाहता है तो सर्वप्रथम 
उसे छःसात ह्वाथतक गहरी नींव जमीनमें खोदबानी 
पड़ती है और तभी उस इमारतके गिरनेका कोई 
मय नहीं रहता, उसी प्रकार योगाभ्यासमें यम- 
नियमकी परिपक्कताकी आवश्यकता है । यमके द्वारा 
दूसरोंको सुख पहुँचता है तथा साधककी इत्तियोंका 
किख्वित्‌ निरोध द्वोता है । और नियमसे साधकको 
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तुरंत ही सुखको अनुभूति द्वोने लगती है तथा योगकी 
प्रथमावस्था आरम्भ द्वो जाती दे । 
यम-नियमके पश्चात्‌ आसनसे लेकर शेष रहे छः 
अंग, सो उनके लाभ निम्नलिखित छोकोंसे प्रकट 
होते दैं-- 
आसनेन रुजो इन्ति प्राणायामेन पातकम्‌। 
घिक्कारं मानस योगी धत्याद्दारेण मुश्चति ॥ 
घारणामिमनोथैर्य. ध्यानाच्वैतन्यमद्भुतम्‌ । 
समाधो मोक्षमाभोति त्यकत्वा कम छुभाशुभम ॥ 
अर्थात्‌ आसनोंसे रोगोंका नाश होता है, प्राणायाम- 
से पाप नष्ट द्वोते हैं, प्रत्याद्ारसे मनके विकार (काम- 
क्रोधादि ) शान्त द्वोते हैं, धारणासे बैय बढ़ता है, 
ध्यानसे सत-खरूप ब्रह्मात्माका इईंढ बोध होता है 
और समाघिसे मनके संकल्पोंका नाश होकर मोक्षरूपी 
ब्रह्ममें स्थिति द्वोती दे । 


आसन कुल चौराप्ी हैं, जिनमें बयासो आसन 
तो विशेषतः रोगोंके नाशार्थ द्वी हैं | बाकी पञ्मासन 
और सिद्धासन ये दो आसन साधारण रोगनाशक 
होते हुए योगसाधक हैँ । अब ग्राणायामका विशेष 
कछ नीचेके छोकॉमें पढ़िये-- 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वेरोगक्षयों भवेत्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वोरोगस्य सम्भवः ॥ 
दक््ते ध्मायमानानां घातूनां द्वि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दश्यस्ते दोषाः प्राणस्थ निश्रहमत्‌) 
अतः कालमयाइथ्या प्राणायामपरायणः | 
थोगिनों सुनयश्यैव ततो षायुं निरोधयेत्‌॥ 
तदा संक्षीयते प्राणो मानसश्य प्रीयते । 
यदा समरसत्थश्व समाधिः सो5भिथीयते ॥ 
अर्थात्‌ गुरुकी बतायी हुई विधिके अनुसार 
ज्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । परन्तु 
मनभाना अथवा पुस्तकोंको देखकर जो अयुक्त 
अभ्यास करता है डसको बहुत-से रोग द्वो जानेकी 
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भी सम्भावना है । अम्निमे तपानेसे जिस प्रकार सोना, 
चाँदी आदि धातुओंका मल नष्ट हो जाता है वेसे दी 
प्राणॉंका निरोध करके प्राणायाम करनेसे सब्र इन्द्रियों- 
के त्रिकार नष्ट हो जाते हैं. और वे शुद्ध द्टो जाती 
हैं | कालके भयसे ब्रह्माजी भी प्राणायाम करते हैं, 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एवं योगी भी प्राणायाम-परायण 
होते हैं अतएब साधकोंको प्राणायामका अवश्य 
अम्यास करना चाहिये | ज्यों-ज्यों प्राण बशमें होगा, 
त्यों-त्यों मन भी वशर्मे होगा। मनके अमन द्ोनेमें 
मुक्ति है, यह सिद्धान्तपक्ष दे | परन्तु यह ब्रह्मज्ञानके 
सहित हो तब, अन्यथा सुषुत्तिकी माँति मनका अमन 
होना मोक्षका दाता नहीं दोगा। प्राणायाम करते 
समय पूरकमें मूलबन्ध, कुम्मकर्मे जालन्यखन्य और 
रेचकर्मे उड्चियानबन्ध छगाने ही चाहिये । इनसे 
बहुत लाभ द्वोता है । नीचेके छोकोमें देखिये--- 


अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयों मुत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति बृद्धोईपि सतत मूलबन्धनात्‌ ॥ 
बद्धं मूलबिलं येन तेन विध्नो विदारितः । 
अजरामसरमाधोति यथा पश्चमुखों हरः॥ 
अर्थात्‌ जिस साधकने मूल्यन्थके इृढ़ अभ्याससे 
अथः अपानको प्राणमें मिला दिया, उसकी जदठराभ्नि 
प्रबल दो जाती है और उससे उसके मलब-्मूत् तो 
अल्प द्वोते ही हैं, वह यदि बृद्ध दो तो जवान हो 
जाता है । जिसने मूलबन्धका दृढ़ अभ्यास क्या है, 
उसके सभी तिन्न मिट जाते हैं. तथा वह शिवजीके 
समान अजर-अमर हो जाता है । और भी घुनिये--- 
मूलबन्ध गुन ऐसा होई। वायु अधोगति जाय न कोई ॥ 
ऊध्वरेता या्सो सधे । दिन-दिन आयु सवाई बढ़े ॥ 
यारसों कारज सब यनि आवे। रोग रक्तको सभी नसाये ॥ 
योगी पहले यद्द आराज | अपान बायुकों नीके साथे ॥ 
योग माँहि यह हैं परधान । छुढ़ी देह पछट होय जवान ॥ 
जदराप्ि बाड़े अधिकाय | जो चादे तो बहुते खाय ॥ 
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अपान वायुकों ऊपर छाबै । प्राणवायु नीचे छे जावे ॥ 
जो पै यह साधन बनि आवे | योगी बूढ़ा होन न पाव ॥ 


हिन्दीमें होनेके कारण इन पर्दोका अर्थ सभी 
समझ सकते हैं | अब यद्द छोक देखें -- 


काकचब्चुवदास्येन शीतल पचने पिबेस। 
प्राणापानविधानेन योगी भषति निज्जरः ॥ 


तात्पर्य यद्ष कि जो साधक अपने दोनों दोठेके 
बीचमें रक्‍खो हुई जीभके द्वारा गुरुकी बतायी हुई 
विधिके अनुसार प्राणमें अपानकोी मिलाकर शीतल- 
शीतल पवन पोता है, वह बृद्धतासे रहित हो जाता 
है | वह साधक प्राणमें अपानको मिलानेपर ध्योगी! 
हो जात है, इसके अतिरिक्त जो सावक सम्यक्‌ ज्ञानके 
बलते दृश्यक्का आत्यन्तिक अमाव करके केवली भावमें 
संत होता है, बद्द भी 'योगी' द्वी दे । 

अब जालन्वरबन्धसे जो-जो ठाम द्वोते हैं वे 
नीचेके छकोमें वर्णित हैं--- 

जालन्धरकृते. वनन्‍्ध क्ट्सड्रीचलक्षणे । 

न पीयूष पतत्यझौ न च वायुः प्रकुष्यति ॥ 

कण्ठमाकुह्च्य हृदये स्थापयेश्विवुक दढम्‌ । 

बन्धों जालन्थ राख्यो5यं जराम्रत्युविनाशकश) 


अर्थात्‌ मस्तककों झुकाकर कण्ठवः संकोचनकर 
हनु (ठुड्डी / को हृदयसे चार अंगुल ऊपर लगानी 
चाहिये । ऐसा करनेपर चन मासे जो अमृत टपकता 
है, बह नाभिस्थित अग्निकों न मिव्कर योगीकों दो 
मिछता है । फिर च-द्ताम्ृतका सेवन करनेसे योगोका 
शरीर बुढ़ापे और मृत्युसे रहित हो जाता है । इस 
बन्धसे बायुक्ा कोप कभी द्वोता ही नहीं । 


योगके साधन 














उद्डियानबन्धसे इोनेवाले लार्भोको ये छोक बतडा 

रहे हैं-- 
नाभेरूष्य॑मधश्वापि स्थान कुर्यात्प्रयल्षतः। 
पण्मासमभ्यसेन्म्ृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ 
डड्डियान॑ तु सहज ग्ुरुणा कथितं खदा ! 
अभ्यसेव्‌ सतत यस्तु वृद्धो5पि तरुणायतले ॥ 
सर्वेषामेव बन्बानामुत्तमो हाडियानकः। 
उड््याने टढे बन्धे सुक्तिः खाभाविकी भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ नाभिके ऊपर तथा नीचेके भागोंको पीछे 
खींचकर पीठमें छगाबे, इससे प्राणवायु धीरे-धोरे 
सुषुम्रा नाडीने प्रवेश करता है। इस साधनका 
निरन्तर छः मद्दीनेतक अभ्यास करनेसे साधक मृत्यु- 
को भी जीत लेता है और दृद्ध हो तो तरुणके समान 
हो जाता है । तीनों बन्धोमिं उड्ियान श्रेष्ठ है, क्योंकि 
इससे प्राणक्री गति सुपृम्नामें हो जाती है । 


योगिराज याज्ञवल्क्यजी भी अपनी संद्वितामें 
लिखते हैं कि सुषुश्ना नाडी कालको खा जानेवाली 
है । साधारण मनुष्योका प्राण-वायु इडा ओऔर पिंगला 
इन दो नाडियोंमें ही चढता हैं तथा इन दोनों 
नाडियोंके सन्धिकाट्में सुपुन्तामें लगभग आध मिनट- 
तक अनजानरूपसे चलता है। परन्तु योग/म्यासी 
सुषुश्न।में अपने प्राण खतनन्‍्त्रतापूर्वक इच्छानुकूल समय- 
तक चडानेमें समर्थ द्ोता दै । 
मन पवना पाँचों वश करके तीनो गुण वश कीजे । 
पाँचो मुद्रा साधकर योगी सदा अमीरस पीजे ॥ 
मूल बंध मन ही वश होई उद्धियान बंध दस बाई । 
जालंधर बंध कंदू्प वश होई तब योगी स्थिरता पाई ॥ 
वचद्ध शरीर प्राणका अनुभव नव द्वारनकों बँघो । 
डउलछटी सुरत चढाय अकाहमें सुरत गगन बिच साथी ॥ 
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वेदोंमें भगवन्नाममहिमा 


(्‌ लेखक--ओऔ मत्यर॒महं स परिवराजकाचाये भी १०८ भीखामी भागवतानन्दजी महाराज मण्डलीश्व र, काब्यसांख्ययोग- 
न्‍्यायवेदबेदान्तती थे, वेदान्तवागीश, मीमांताभूषण, वेदरल, दशेनाचार्य ) 


यो भूनख्व भब्यज्य॒सर्वे यश्वाधितिष्ठति । 
स्वर्यस्य च केवल तस्मै ज्येष्टाय बरह्मणे नमः ॥& 
(अथवेसंद्िता १० | ४।८॥। ) 


जब इस संसारसागरकी जन्ममरणरूप उत्तुह्न तरज्ञेमिं 
गोते खाता हुआ यह प्राणी परम खिन्न और निराद्य हो जाता 
है तब मध्याह्कालमें प्रचग्ड मारतंग्डकिरणोंसि सन्‍्तत वालका- 
मय मरुभूमिका यात्री जैंसे किसी छायावाले हरितपत्रपूर्ण 
फलपुष्पतमलडकृत महावृक्षकी सुखद छायामें पहुँचनेका 
भगीरथ प्रयज्ष करता है वेसे दी पूर्व पुण्यपुञ्ञके प्रमावसे 
बह कुछ प्रयलकर सत्सड्ररूपी नौका प्राप्त करता है, वहों इसे 
सुननेकों मिलता है कि हे जीव ! तू अपने ध्येय ल्थ्य और 
प्रापतव्य वस्तुक्ी देख; व्‌. संसारमे विधयवासनारूप कीचडमें 
कँसनेके लिये नहीं आया है? वेद तुझे उपदेश करता है 
“उद्यान ते पुरुष नावयानस्‌ । अथव्ववेद ८ | १ । ५) 

वे मनुष्य ! तू मगवत्स्सरण-भगवज्ञामकीतेनादि झुभ- 
कर्मद्वारा उन्नति करनेके लिय्रे आया है न कि भगवत्‌-विमुख 
आदि पापाचरण करके अबनतिके लिये ।? श्रुतिमाता पुकारकर 

कहती है किए 
“त्तिष्ठत जाग्रत प्राष्य वराज्िबोधत । 

(कठ० १ । है | १४) 


“उठो) जागो; अनुभवी सदगुदके पास जाकर मगवत्‌- 
मदहिमाकी जानो ।' झुभस्य शीध्रम' इस कहावतके अनुसार 
शीघ्रता करनी चाहिये | क्योंकि वेदका उपदेश है-- 


वन खरा श्र उपासीत, को हि मनुष्यस्थ श्वो वेद ।' 
(झतपथ जबा० २। १ है ) 
“कुछ करेंगे; कल करेंगे ऐसा नहीं कहना चाहिये | कीन 
जानता है कि तुम कछ्तक जीवित रहोगे या नहीं ।” और यह 


# जो परमात्मा भूत, मविष्यव, वरतेमान सेव बस्तुओंका 
अधिष्ठाता है, जिसका खरूप केवल सुश्लखरूप है उस ज्येष्ठ (सबसे 
बड़े ) हद्धाको नमस्कार दे । 


भगवन्नामकीतंनादि शुभकार्य इस नरदेहमें ही हो सकते हैं । 
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“इह चेदवेदीद्थ सत्यम स्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।! 
(केन० २। १३ ) 
धगवद्धक्ति और ज्ञानके अधिकारी इस नरदेहमें प्रभुको 
जान लिया तो ठीक; नहीं तो सत्यानाश हो जायगा अर्थात्‌ 
नरदेदद व्यर्थ चछा जायगा। और पुनः लखचौरासीके चक्रमें 
पड़ना पड़ेंगा । 
धअपि सर्व जीवितमव्पमंव ।! 
ध्यह जीवन थोड़े द्वी दिनोंका है ।! और शात्रमें बतछाये 
गये नियम मनुष्यके लिये दे न कि पशुके लिये | भगवान्‌ 
शड़राचार्य कहते हैं किए: 
'मनुष्यानधिकरोति शाखम्‌ ।' 
( बेदान्तदशन शारीरकमाष्य ? । है । ८ । २६ ) 


( कठ० १।१॥। २५६ ) 


ध्याख््रके अधिकारी मनुष्य दें 0 परमात्माने हमें नरदेंह 
दिया; इसलिये उसके नामकी महिमाकों जानकर) भगवज्नामः 
बीतेन और मजन-स्मरण करना चाहिये | इस प्रकृत लेखमें 
हम यह दिखलायेंगे कि धेदांमे भगवज्नामकी महिमा' का 
विघ्तृतरूपसे वर्णन है। यदि नास्तिकमावापन्न पुरुषोंका 
बेदोंमे भगवन्नाममद्दिमा न दीग्व तो यह उन्हींका दंप हैनकि 


( 


बेदोंका । यास्काचार्यने निरुक्तमें ठीक ही लिखा है-- 


नेंष स्थाणोरपराघी यदेनमन्धो न पहयति पुरुषापरात्रः 
स भवति । (१५। १७। १० ) 

यह स्थाणु ( ट्रेंठ ) का अपराध नहीं है जो इस ( स्थाणु ) 
को अन्धा नहीं देखता दे) यह तो अन्थेका दी अपराध है जो 
बह नेत्ररदित है। ऐसे ही यह वेदों ( मन्त्रों ) का अपराध 
नहीं है जो उसमें स्पष्टतया प्रतिपादित तस्‍्वकी अनभिरे पुरुष 
नहीं देखता) यह तो मतुष्यके अशानका ही दोष है; बद अपने 
अज्ञानापराधकों वेदमन्त्रोमिं आरोगित करता है। बेदंकि 
सम्बन्ध्म लिखा है किए 

बेद एवं द्विजातीनां निःश्रेयलकरः परः । 

(याद्ष० स्मृ० है | ४० ) 
पचेद ही द्विजातियोंका परम कल्याणकारक है ।! 


“वेद्तिव्यों अह्मराशिः।! (व्याकरणमदामास्य १।१।२) 
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धअह्यनोधक वेदसमुदाय अवश्य जानना चाहिये | ? 
वेदः चक्षुए सनातनम्‌ ।! ( मनु० १२। ९४ ) 
९ ध्व्‌द ही सनातन चक्षु ( मार्गदशक ) है ।! 
+ भूत भव्य भविष्यश्न सर्द बेदात्‌ प्रसिद्ध्यति | 
( मनु० १२ । ९८ ) 
“भूत, मविष्यत्‌ ) बर्तमान्‌ सबका शान वैदसे दी होता है।' 
“दि वेदात्परं शास्रम्‌ | 
(अन्िसंहिता १ । १४८, मद्दाभा० अनु० पर्व १०६ । ६५) 
धवेदसे श्रेष्ठ अन्य शास्त्र नहीं है ।” 
'चोदनालक्षणो3र्थों धर्म: ।” (मीमांसादशंन १! १। २) 
शजैमिनि ऋषि कहते हैं कि बेदके विधिवाक्यसे ही जिसको 
जान सकते हैं वह इश्टवस्तु धर्म है ।” 
चोदना द्वि भूत भवन्त भविष्यन्तं सूक्ष्म ब्यवद्वित 
विप्रकृष्टमित्येच जातीयमर्थ. शक्नोत्यवगमयितुं भाल्य- 
! व्किश्नेन्द्रियम्‌ । अशर्तवेय हि तत्पुरुषेण ज्ञातुसृते वचनात | 
ह (मीमांसाशाबरभाष्य १ । हे ) 
ध्दका विधिवाक्य भूत) भविष्यत्‌, वर्तमान सूक्ष्म व्यवदित 
ओर दृरवर्ती वस्तुका ज्ञान करा सकता है अन्य कोई इन्द्रिय 
आदि नहीं। बिना बेदके मनुष्य धर्म आदिके तत्त्वकों नहीं 
जान सकता ।” 
“नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम(तैत्तिग्आाह्ण३३१९। ५ । ७ ) 
जो बेदज नहीं है वह त्रह्म परमात्माकों नईी जानता है ।! 
अर्थात्‌ यद्द सिद्ध होता है कि वेदश ही परमात्माको जानता 
है, फलतः बेदोंमें मगवलन्नाममहिमाका निरूपण अवश्य है; 
यह मानना ही पड़ेगा। वेदोंका अभ्यास + ग्वन्नामजप करनेसे 
ही सफल होता है । 
ध्वेदाभ्यासो हि पद्चघा विहितः-अध्ययन विचारो5म्य- 
सन जपो5ध्यापनश्ञ' 
( ऋ-्वेद प्रातिश'स्यकी दृत्तिके आरम्भमें ही । ) 
घेदस्वीकरण. पूर्व विचारोउभ्यसन जपः । 
तद्दान॑ चैव शिष्येस्यो बेदाभ्यासों हि पतन्चथा ॥ 
कहे (दक्षस्वू० २ । ३४) 
बेदोंका अभ्यास पाँच प्रकारसे कद्दा है-अध्ययन; विचारः 
अभ्यास) भगवन्नामजप और पढ़ाना | भगवन्नामकी महिमा- 
का गान या भगवन्नामका जप यह शब्दबह्मकी उपासना है। 





बेदोंमे मगवन्नाममहिमा 
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द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दबह्म पर॑ं च बत्‌। 
शब्दबह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माघिगच्छति ॥ 
(मैच्युपनिषद्‌ ६ । २२) 
“शब्दबझ और परब्रह्म ये दो ( सगुण-निर्गुण ) ब्रह्म 
ज्ञातब्य हैं) धाब्दका शाता ही परब्रह्मका शाता हो सकता है। 
शाब्दुबरद्मणि निष्णातो न निष्णायाप्परे यदि । 
अ्रमस्तस्य अ्रमफडो.. छाघेजुमिव रक्षतः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। ११ | १८) 
धाब्दब्रह्म को न जानकर परत्रह्मको जो जाननेका प्रयत्ञ 
करता है; उसे सफलता नहीं मिलती, केवल श्रम ही द्वोता 
है । जैसे दूध न देनेवाली गौको रखनेसे दुग्धप्राप्तिरुप फल 
नहीं मिलता ।? रे 
इब्दबह्म विना देंवि ! परं तु शवरूपवत्‌ ॥ 
( राधातन्त्र पटल १५ ) 
डर पार्वतीसे कहते हैं कि दे पार्वति ! शब्दब्रह्मके 
बिना परबह्य मुर्दे-जैसा है ।/ 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 
( वाक्यपदीय अद्यकाण्ड १ ) 
“जो जन्ममरणरद्वित व्यापक ब्रद्म है वह झब्दतत्व द्दी 
है ।” यद्यपि विकराठ कलिकालमें भगवत्तरायण होना कठिन 
है तथाएि हमें ऐसा प्रयल करना चाहिये जिससे कलियुगकों 
अपने परिश्रमसे सत्ययुग बना सकें । 
कलि। शयानो भवति सश्विहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्टस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
( ऐ० ब्राद्मण ७ । १५ ) 
प्तोनेवाला आलसी कलियुग है; जागकर अँगड़ाई लेने- 
वाला द्वापरयुग है उठंकर बैठनेवाला त्रेतायुग है ओर इधर- 
उधर फिरनेवाला परिश्रमी भगवत्स्मरणपरायण पुरुष सत्य 
युग है।” आइये भगवन्नाममद्दिमाकों वेदोंमें देखें। स्मरण 
रहे किए 
“सनन्‍्न्रब्राह्मणयोवेंदनामभेयम! 
( आपस्तम्बश्नौतसूत्र २४ । १ । ३१ ) 
धमन्‍त्रब्राह्मणं वेद इत्याचक्षते! 
( बोधायनगृश्मसूत्र ३२ । ६ । २ ) 
१, “अझनुते हत्यक्षरम! ( व्याकरणमद्दाभाष्य है । ह। २ >) 
इस मदाभाष्यके अनुसार यदों अक्षर! का अर्थ व्यापक दै । 
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आज्लञायः पुनमंन्श्ा ब्राह्मणानि 'चा 
( कौशिकसूत्र १। ३ ) 

-शत्यादि प्रमाणोंसे हमारे मतसे संहितामाग, ब्राह्मणभाग, 
डपनिषद्भाग और आरण्यकभाग वेद है | अतः हम "वेदोंमें 
मगवन्नाममहिमा' शीषक इस लेखमें उक्त अन्थोंके ही प्रमाण 
उद्घृत करेंगे । बेदमन्त्रोमे तो स्पष्ट भगवन्नाममहिमा है ही 
परन्तु वेदोंके नामसे भी उक्त कथन ( भगवन्नाममद्दिमा) की 
पुष्टि होती है। जैसे-- 

“ऋक! ऋशष्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनयेति ऋक्‌ । 

(जिसके द्वारा देवताओंकी स्तुति की जाय वह ऋक्‌ 
( बेद ) है ।! 

पक्म' स्यति पापमिति साम | 

"जिससे पाप नष्ट हो वह साम ( बेंद ) है।” वेदमन्त्रोंका 
गाना ही साम है । 

“गीतिथु सामाख्या 

'विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यत्ते! 

( उक्त सूज़का शावरभाध्य ) 

विशेषरूपसे गीत ही साम कहलाता है । 
(ओऔमद्भा० १२। १३।१ १) 


( मीमांसादशन २। १ । ३७) 


धवायन्ति य॑ सामगाः! 
धसामवेदी उस द्वी परमात्माको गाते हैं ।! 

यजुः इज्यतेश्नेनेति यजुः । 

“जिससे परमास्माका पूजन किया जाय वह यजुः (चेद) है । 


'यजुर्यजतेः! ( निमुक्त ७ ! १२। १२) 


यूज घाठुसे यजुः बनता है ।? 
'अथचब! न थवन्ति कथवीणः । 


ध्गवरत्मतिपादनमें स्थिस्ताप्रतिपादक ( मन्त्रसमुदाय ) 
अथर्व ( वेद ) है । 
गायत्री! गायतेः स्तुतिकर्मणः 
( निरुक्त देवतकाण्ड ७। ३। 2३ ) 


१, “अथवे” पदकी अन्यान्य व्युत्यत्तियाँ भी विद्वानोंने की हैं, 
परन्तु वे विवादअस्त दे, गोपथन्नाक्षण (१। ४) में तो 'अथ- 
वाशैनमेतास्वप्स्वन्विच्छ” ( दे भूगो | इस सद्को इन दी जलमिं 
नीचे देखो ) इस प्रकारसे अन्य भी व्युत्पत्ति लिखी है, विस्तार- 
अबसे यद नहीं लिखा, विशेष जिशासु वहाँ देखें। 





कल्याण 





[ भाग १२ 








'तयां द्टि गीयन्से स्तूबन्ते देवताः ।! 
( उक्त निरुक्तका दुर्गाचार्यक्ृत भाष्य ) 


“स्तुति अर्थवाली “गा? घातुसे गायत्री” शब्द बनता है; 
जिससे देवताओंकी स्तुति की जाय; वह गायत्री है।' 


गायस्तं श्रायते यस्माद्‌ गायश्येषोच्यते बुधेः । 
( आश्ेयपुराण ) 


भगवन्नाम गान करनेवालेकी रक्षा करती है, इससे 
विद्वान इसे गायत्री कद्दते हैं । 

ममन्त्रा मननात्‌! ( निरुक्त 9। १२। १ ) 

“आत्मतत््वकका मनन जिससे होता है वे मन्त्र 
कहलाते हैं |? 

“ऋषिदंशनात” ( निरुक्त २।३। १२ ) 

“परमात्माकों जाननेबालेकी “ऋषि! ( वेद ) कहते हैं, 
ऋषि ( वेद ) के अर्थके शाता और उसके प्रचारक ऋषि 
कहलाते हैं ।! 

“अतीन्द्रियाथद्रष्टारो हि ऋषयः* 

( नेत्तिरीयर्स द्विताकी सायणमाध्यभूमिका ) 

(इन्द्रियाके अविपय परमात्मा और उसकी प्रामिके 
साधन धमके देखनेवाले ऋषि! कहलाते हैं | 

सस्‍्तुतिः --'स्तुतिर्नाम गुणकथनपरमेकवाक्यम्‌! 

( साम्वे० सा० भा० मूमिका ) 
स्तुतिनोम गुणकथनं तत्व गुणज्ञानाधीनम्‌ । 
( मधुसूदन स० कत महिस्न टी० १ ) 

“ुणोंका गाना “ध्तुति! है, वह ग्रुणोंके शञानके अधीन है! 
यद्यपि भगवानके गरुणग्णोंका अन्त नहीं है तथापि-- 

“नमः पतन्स्‍्यात्मसमं पतश्रिणः |? 

( श्रीमद्भा० १ । १८। २३ ) 

“अपनी शक्तिके अनुसार पक्षी आकाशमें उड़ते हैं।!” इस 
न्यायके अनुसार भगवन्नाममहिमा कह्दी जा सकती है, उक्त 
रीतिसे वेदोंके तथा वेदसम्बन्धी गायत्री आदि नामकरणसे 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेद उस जगदीश्वरके गुणगणका 
गान करते हैं । 

वतिसामान्याव!  ( वेदान्तरशन १ । १ । ५। १० ) 

समानेव हि सर्देषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिः । 

( उक्त सूत्रका शाब्जुरभाष्य 











सब वेदान्तों ( उपनिषदों ) में परमात्माकों ही कारण 
बतलाया गया है |! 


झ् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पर्द संग्रदेण ब्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ 
एतद्धप्रेवाक्षरई ब्रह्म एतद्धप्रवाक्षर परम । 
एुतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन॑. श्रेष्टमेतदालम्ब ते परम्‌ । 
एतदालम्बन॑ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके. महीयते ॥ 
( कृठ० २। १०-१७ ) 
थमराज नचिकेतासे कहते हं--सब वेद जिस ( ओम ) 
पदका प्रतिपादन करते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये सब तप 
किये जाते हैं, जिसके लिये ब्रह्म चर्यका पालन किया जाता 
है, उस पदकों मैं ( यम ) तेरे ( नचिकेताके ) ल्यि संक्षेपसे 
कहता हूँ, वह पद “आम? यह है | यह “ऑम अक्षर ही 
अपर ब्रह्म है; यह “ओम” अक्षर ही परब्रह्म है, इस बक्मको 
जानने ( उपासना करने ) से जा चाइता है वही हो जाता 
है। यही आल्म्बन ( सद्दारा ) प्रशंसनीय है, यही आल्म्बन 
छू है, इस ओड्डाररूपी आल्म्बनकों जानकर ब्रह्मछोकमें 
पूजित द्वोता है ।' 
“यदक्षरं वेद॒विदों बदुन्ति ।! (गीता ८ | ११ ) 


से यहदन्ति । 


वबिदवेत्ता उस ओंकारकों अविनाशी त्रह्म कहते हैं ।* 
“ओमिस्येतदक्षरं सम! ( माण्डुक्य० १ ) 
“ओड्डाररूप ही यह सब जगत्‌ है! 
'अओमित्येकाक्ष ब्रह्म ।! ( त० आ० १० । १३ ) 
“ओम यह एक अक्षर ब्रह्म है । 
आओमभ्यादाने' ( अष्टाष्यायीसूत्र ८ । २। ८७ ) 
“आस्म्म अर्थमे 'भोम! पत होता है अर्थात्‌ ओम ईइवर- 
वाचक होनेसे आरम्ममे 'ओरम! ऐसा पुत बोलनेको पाणिनि 
ऋषि कहते हैं |” 
“आमिस्‍्येकाक्षरं ब्रह्म । ( गीता ८ । १३ ) 
ओ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रविधः स्घूतः । 
(गीता २१७ । २१ ) 
तस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदानतपःक्रिया: । 
(गीता १७। २४) 


बेदोंमें भगवन्नाममहिमा 
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इन गीतावाक्योंमें भी “ओम” इस अक्षरकों अह्म कहा है। 
“आम! अहका नाम है, "ओम! का उच्चारण करके ही यज्ञ, 
दान, तप आदि कार्य आरम्म किये जाते हैं । 
“गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ।! (गीता १०। २५) 
५दोंमें एकाश्षर “ओम! मैंही हूँ ।? 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बह्म तल्लदयमुच्यतते 
अप्रमत्तेन वेछूृब्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० २। ४ ) 
“ओड़ारकों धनुष और आत्माकों बाण बनाकर बअह्मकों 
निशाना बनाकर सावधान हंकर तीर छोड़े,” ऐसा करनेसे 
जैसे लश््यपर छोड़ा हुआ बाण छक्ष्यमें प्रविषट इंकर लक्ष्यमय 
है| जाता है। वैसे ही यह आत्मा भी ओझ्डररूपी धनुषकी 
सहायतासे ब्रक्मस्वरूप हो जाता है | 
“ओमित्येकाक्षरमुद्‌गी थम्ुपासी त' 
( छान्दोग्य० १। ६१ ) 
“ओम्‌ जिसका नाम है, जो अविनाशी है उसकी उपासना 
करनी चाहिये |! 
अथवंशीर्ष आदि उपनिषदोंमे ओम्‌, प्रणब, तार 
आदिकी व्युत्त्ति बतछाते हुए. यह कहा है कि भगवन्नाम 
ओज्ञार, प्रणव, तार आदि नामोंके उच्चारण करनेसे ही जन्म- 
मरणरूप संसारमयसे त्राण ( रक्षण ) हो जाता है । 
“एकाक्षर पर ब्रह्म ।? ( मनु० २। ९३ ) 
“ओम्‌ यह एक अक्षर ब्रह्म है |? 
“प्रणवः सर्ववेदेषु ।? (गीता ७। ८ ) 
“सब वेदोंमें में प्रभवस्वरूप हूँ ।? 
ओड्वारः ।! (गीता ९ । १७) 
'ओड्डार में ही हूँ ।? 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ।? ( सूर्योपनिषद्‌ , नारायणोपनिषद्‌ ) 
'ओम्‌ एक अक्षर बक्ष है ।* 
ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम्‌ । 
(किष्णुपु० ३। ३। २२) 
“एक अक्षर ब्रह्म ओम्‌ ही है । 
'ओोझ्षारस्तु परं ब्रह्म ! (ओशनससंद्िता ६। ५२ ) 
“ओडझ्ूडार ही परबह्म है।' 
ओमिति ब्रह्म” ( तेत्ति"ग उ० ८ । १ ) 
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( अद्याद्यानतन्त्र पटल ६ ) 
( कौषितकिब्राइण ११। ४ ) 


“ुकाक्षरं पर अहम ।' 
“रह थे प्रणवः ।! 
“ओड्डार ही ब्रह्म है । 
“यो बेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: ।! 
(तै० आरण्यक १०। १० ) 
“जो प्रणव वेदके आदिमें उच्चारण किया जाता है और 
बेदके अन्तमें प्रतिपादन किया जाता है।! 


“नमस्ताराय ।! ( यजुर्वेद ) 
(संसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवाले. ओझ्वारको 
नमस्कार है ।” 


ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान सर्वाणि खोलांसि भयावहानि | 
( इबेता० २। ८ ) 
वंविद्वानकों चाहिये कि ओड्डारूूपी नौकाके द्वारा संब 
भयानक संसारनदीके प्रवाहोंको तैर जाय ।? 
“ओम! इस्युक्वा बृत्तान्तशः झमिस्येवमादीन्‌ शब्दान्‌ 
चठरित ।! ( व्याकरण म० भा० पस्पशाहिक ९ । १।१) 
-बेदोंके पढ़नेवाले “ओम ऐसा कहकर“ 
“दज्नो देवीरभीष्टये! “इूघेस्वोर्जेत्वा! धअश्विमीके पुरोहितस 
“अग्म आयाहि वीतये ।! 
_."इत्यादि मन्त्रोंकों पढ़ते हैं । 
“ाब्दुप्रसाणका वय॑ यच्छब्दु आह तदुस्माक प्रमाणम्‌ ।' 
' व्याकरणमहाभाष्यमें महर्षि पतन्जलि कहते हैं कि-- 
स “हम वेदरूप शब्दको प्रमाण मानते हैं, जो भी वेदरूप शब्द 
कद्दता ( प्रतिपादन ) करता है वह्दी प्रमाण है |” महति पाणिनि 
अपनी अशष्यायीमें कहते हैं-- 
“प्रणव्टेः ।? 
यज्ञकमोणि टेरोमिस्यादेशः स्थात्‌ । 
ध्वेदके मन्त्र जब यश पढ़े जायें तब मन्त्रके 'टि! की 
जगहमें (ओम शब्द हो जायगा) जैसे “अर्पा रेतांसि जिन्‍्वति' 
इस मन्त्रकों “अर्पा रेतासि जिन्वतोम! ऐसा पढ़ा जाता है । 
'एक्षघातमम्‌ ।! 


(८१।२।८५९ ) 


। 
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आरम्मके पहिके मन्त्र हैं । 


२. व्याकरणमें अन्तका ख्वख्वणे टि/ कददलाता है, देखी अछ्टा- 


घ्यायीसूत्र (१।१ | ६४)। 


कल्याण 


लिए बल डी डलिड जत 


(ऋग्वेद १। १?) कि 


!. ये क्रमशः अथबवेद, यजुर्वेद , ऋग्वेद और सामवेदके 


[भांग रे 
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इस ऋषग्वेदमन्त्रफो पज्घातमोम! ऐसा पढ़ा जाता है। 
ईश्वर्वाचक “ओझ्डारो के बिना लगे मन्त्र) यशके योग्य ही 
नहीं होते । 

“ओमिति प्रणोति ।? (ऐ० भा० ५। ३२) 

“ओम ब्रह्मकी स्तुति करते हैं । 

ओम खें ब्रह्म ।' 


(शतपथ ह्रा० हैंड | ८ । १ । १; यजुर्वेद ४० । १७५ ) 


“ओम अह्म आकाशवत्‌ व्यापक है ।' 

गोपथत्राक्षण (१। २। ३) में एक कथा लिखी है कि-- 
देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि इन असुरोंकों कौन 
मारेगा तब ओडझारने आकर ही अछुरोंकी मारा । 

यो ह वा एतमोझ्लारं न वेदावशः स्थात्‌ , इति य एवं 
बेदु ब्रह्मवशः स्थात्‌ । (मोपथ० १ । २३ ? 


धजो इस ओड्डारको नहीं जानता; वह बेदके बशमें नहीं 
रहता; जो ओ्डारको जानता है वह वेदकी आजा मानने- 
वाला द्वोता है ।' 

न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा अहम वरदेयुयंदि वदेयुरवहा 
तत्स्यात्‌ ।! (गो० आ० है । १३) 

“मुझ ओड्वारको न उच्चारण करके ब्राह्मण वेदकों न बोले 
यदि बोलेंगे तो वह ( ओड्वारके बिना उच्चारण किया ) बेद) 
बेदद्दीन होवेगा )” 

पमन्‍्त्राणां प्रणवख्िवुत्‌ ।! (श्रीमद्धा० १६ । १६ । १२) 


धमनन्‍्त्रोंमि अकार, उकार और मकार अक्षरयुक्त ओडुार 
सर्वोत्तम मन्त्र है।' ओझ्ार 'आप्लट घांतु और रक्षा आदि 
अनेक अर्थवाली “अब! धातुसे "ओम बनता है, व्यापक 
अथवा रक्षक या प्रकाशक अनेक अर्थ “ओम! के द्ोते हैं 
( गोपथब्रा? है) रे )। 
ऋत्वो अक्षरे परमें व्योमन! ( ऋग्वेद ३ ।१६४। ३९ ) 
“कतमत, तदेतदक्षरम ? भ्रोमिस्येषा शाकपूष्णिः । 
( निरुक्त १३१ । १० ) 
३. 'अववेधिलोप/' (उणादिसूत्र *ै पा०) रक्षा भादि अर्थ 
वाली 'अव? धातुसे मन प्रत्यय होता है औौर “मन! प्रत्ययके टि' 
(अनू) का भो छोप हो जाता है, 'अव-म! ऐसा हुआ, “ज्वरत्वरः 
सूत्र (६ । ४ । २० ) से “अब! के व को 'ऊठ? दुआ, ग्रुण द्दो 
गया, ऐसे 'भोम! सिद्ध होता दे । 





याध्काचार्य निरक्तमें कहते हैं कि ऋचों अक्षर! इस 
मन्त्रमे जो “अश्षर' शब्द आया है उसका क्या अर्थ है! 
अर्थात्‌ वद्द कौन-सा अक्षर है १ शाकपृष्णि आचार्य कहते 
हैं कि मन्त्रमे जो 'अक्षर' शब्द आया है उसका अर्थ “ओम! 
है, बहुत-से विद्वानोंका यह मत दै कि मन्त्रोंमि जहाँ “व्योमन' 
पद आया है उसमें गुप्तरूपसे 'ओम” आया है, जैसे-- 

पपरमे व्योमन! ( अथवंबेद ५ । १७ । ६, ५ । श२३।१ 
७।५।३ ) इत्यादि । 


चारों बेदोंमें मी व्योमन! पद आया है, बि-ओम- 
अन्‌, वि-प्रकृति, ओम-ब्रहा; अनू-जीव) प्रकृति और 
जीवका प्रकाशक वह ब्रह्म है, अथवा वि-विशेषस्मेण ओम 
रक्षक परमात्मा3 अनू ( अनिति प्राणनति इति अन्‌ ) सबको 
प्राणशक्ति ( जीवन ) देनेवाला दै । 
ब्रह्म प्रणव कुयोदादावन्ते च सबंदा । 
खबत्यनो इकृत॑ पूर्व. पुरम्ताच विशीयंति ॥ 
( मनुस्मृति २! ७४ ) 
वेदाध्ययनके आरम्भमें और समाप्तिमें ( अन्तर्मे ) 
ओम! का उच्चारण करना चाहिये; जिसके आदि-अन्त्में 
ओम न कह्दा जाय वह कर्म नष्ट दो जाता है, अर्थात्‌ 
फलप्रद नहीं दोता । इस मनुवाक्यसे लि होता है कि 
प्रत्येक कर्मके आदि-अन्त्म प्रभु॒रददते हैं, अतः ( कर्मके ) 
आदि-अन्तमें उन ( प्रभु ) का पवित्र “ओम नाम अकश्य 
लेना चाहिये । 
महर्षि पतझ्नलि योगसंज्में कहते हैं-- 


पस्य बाचकः प्रणव४ “तजपम्तदर्थभावनमः 
(१। २७, २८ ) 
“इंश्वरवाचक ओंकार है; उसका ही जप और उसके दी 
अर्थका विचार करना चाहिये।' भाव कि प्रभुका नाम लेना ही 
ध्ञपयश' है । “यज्ञानां जपयशो5म्म ( गीता १०। ६६ ) 
यज्ञोंमें में 'जपयश हूं ! 
जकारो जन्मविष्छेद: पकारः 
तस्माजपप इति प्रोक्तः 


पापनाशकः । 
जन्मपापविनाशकः ॥ 
( आश्नेयपुराण ) 
जन्म और जन्मके देठ पापको नाश करमनेसे धजप' कहा 
जाता है । 
यजु: 


व्यः स्वाध्यायमधीयीतैकामप्युर साम वा 


तड़हा ।। (तेै० आ० ९१। १०।६४ ) 


वेदोंमे मगवनननाममहिमा 









“स्वाध्यायं वेदुमधीयीत' (्‌ व्नननननननननलननननलनलटनलललललसनल्नलसनलनललनन नस पर आ० २ । १६५६ ) 


“ल्वाध्यायो5ध्येतस्य (ते० झा० २। १५ ) 
स्वाध्यायों वे अद्ययज्ञण (शत जा? १११) ६। २) 
बेदोंका अध्ययन ही ब्रह्मयज्ञ है; उक्त मन्त्रोंका अर्थ है 

यदि बेदौंमें प्रभुके गुणगणोंकी महिमाका प्रतिपादन न द्वीताः 

तो 'बद्ययज्ञ' यद्द नामकरण ही निरथंक द्वोता । 
महर्षि व्यासजी तो योगदर्शनपर अपने बनाये हुए. 
योगमाष्य ( २ । १ सूत्रकी व्याख्या ) मैं-- 
प्वाध्यायः प्रणवादिपविश्नमन्त्राणां. जपः । !' 
प्रणब ( ओम ) आदि पवित्र मन्त्रोंका जप दी 'खाध्याया 
है। मगवन्नाममदिमाके बोधक मन्‍्त्रे-< 
नकिरिन्द्र | त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृश्नहन्‌ ।! 
( ऋग्वेद ६ । १९। है ) 
हे निरतिशय ऐ.श्वर्यसम्पन्न तथा अज्ञाननाशक भगवन्‌ ! 
आपसे अधिक कोई बड़ा नहीं है, आपसे कोई अच्छा नहीं 
है, आप जैसे हैं ऐसा कोई नहीं है । 
“न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः” (यजुः३२। है ) 
“उस परमात्माके सदृश ओर कोई नहीं है, जिसका बड़ा 
यद्द है।' 
धन तत्समश्राभ्यधिकश्न दृश्यते' ( स्वेता० उ० ६। ८ ) 
प्त कोई भगवानके ठुल्य दे न कोई उससे बढ़कर है ।” 
सर एप पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।! 
( योग सू० १ । २६ ) 
ध्वह ईखर अह्या आदिका भी गुरु है, कालादिसे 
अवच्छिन्न ईनेसे । 
पविश्ववश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां घमति सम्पतम्रैद्योचाभुूमी जनयन्‌ देव एकः । 


( यजजुन १७। १९, कऋ्रकू ८। है। है ) 


सब ओर जिसके चक्षु व्याप्त हैं और चारों ओर मुख, 
मुजा तथा पाद ( पैर ) ( जिसके ) व्यात है उस परमात्माने 
तीनों छोकौंकों पैदा किया है? केसे पैदा किया उसकी कहते 
हैं--भुजाअंसि आकाशकोी उत्त्तिके लिये अच्छी तरहसे 
प्रेरणा करता है और चरणोंसे पृथ्वीकों उलत्तिके लिये प्रेरणा 
करता है, आकाश और एथ्वी तथा तदुपलक्षित सब जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाला खयंप्रकाश एक ही परमात्मा है । 
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“यज्ञेन यज्मयजन्त देवाःः (ऋग्वेद १०। ९०। १६) 


ज्योतिष्टोम आदि यजश्ञकमंसे उस यश्न-पूजनीय 
( परमात्मा ) का देवताओंने यजन किया था | यशका अर्थ 
पूजनीय परमेश्वर है । 


'तस्मादू बज्ञात्‌ सबंहुत ऋचः सामानि जशिरे।! 

( ऋग्वेद १० । ९० । ९ ) 

इस मन्‍्त्रकों उद्घृत करके सायणाचार्य अपने ऋषग्वेद- 
भाष्यभूमिकाके आरम्भमें ही-- 

“सहसख्शीर्षा पुरुष इस्युक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ यज्ञात्‌ यजनी- 
यात्‌ पूजनीयात्‌ स्वोाहुतः सर्वेहेयमानात्‌ ।! 
( ऋग्वेद १० | ९० । १ ) 
सदस्तरशीर्षा पुरुष इस मन्त्रसे कट्दे गये यज्ञ- 
पूजनीय परमेश्वरसे ऋक आदि वेद प्रकट हुए हैं । 

पयज्ञो' वै बिप्णुः ।! (यजु० २२।२। शत> जा० १३। 
२ ।८। ८, ताण्ड्यब्रू ० ९। ६! २१० ) 

यज्ञ व्यापक परमात्माका नाम है । 

“क॑ ब्रह्म ख ब्रद्म' (छा० उ० ४ ।१०। ७) 
सुखस्थरूप ओर व्यापक ब्रह्म है । 
“स्रस्यं ब्रह्म! (शत०ण्जा० १४ ।८।७।२१) 

व्रिकालावाध्यस्वरूप सत्यत्रह्म है । 

“एक एव रुद्रो3वत्तसथे न द्वितीय:” 

( यजुर्वें० बा० सं- १६; ५४ ) 

एक एव रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे! 

(तै० संग १ ।८4६। 2) 
वह परमात्मा एक ही है दूसरा परमात्मा नहीं है । 
'तमेवेक जानथ आस्मानमन्या बाचों विमुश्यथा- 

सृतस्पेष सेलुः ॥! (मुण्डक० २।२। ५) 
उस एक ही आत्मा (व्यापक बेतन ) की जाने; 
२. बल्ार्थात्कमंगोइन्यत्र लोकोडय॑ क॒मंत्न्धन: । 
(गीता ३९) 
ईश्वरापणबुद्धिसे जो कमे नहों किया जाता दई वही बन्धन- 
कारक द, इस गीतावक्यमें “यश” का अर्थ परमात्मा है। 
२. 'अतति सत्र ब्यामोतीत्यात्मा? जो सबंत्र ब्यापक है बह 
आत्मा दे । 


भगवत्सम्बन्धी विचारोंसे अन्य बारतोंकों छोड़ी, यह आत्म- 
है. 

बिचार मोक्ष-प्राप्तिका सेतु ( पुल ) है । 
“नानुध्यायान्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं द्वि तत! 
( शतप० जा० १४ । ७ । २ । २३ ) 
भगवत-मद्मासे भिन्न अर्थवाले शब्दंका चिन्तन या 
उच्चारण नहीं करना चाहिये, वे शब्द केवल वागिन्द्रियको 

क्लेश ही देनेवाले हैं । 

धो वे भूसा तत्सुखम, 'नाल्‍पे सुखमस्ति!, 'भूमेव सुखम्‌ ।! 
(छा० उ० ७। २२। १ ) 


जो व्यापक ब्रह्म है वह सुखरूप है; परि्छिन्न 
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ही सुख है | 
“(दं स्व यदयमात्मा! (बृ० उ० २।४।६ ) 
यह सब जगत्‌ आत्मरूप है | 
“स्व स्वल्विदं ब्रह्म! (छा० उ० ३ । १४ । १) 
यह सब जगत्‌ निश्चयरूपसे ब्रह्मस्वरूप है । 
वासुदेवः सवमिति! (ता १ । 2९) 
यह सब जगत्‌ वासुदेवस्वरूप है | 
“ममहापुरुष यमवोचाम! (ए० आ० ३।२। ३) 
जिस परमात्माकों महापुरुप ( श्रेष्ठ पुरुष ) कह्दा है । 
शन्नस्तनो तु चरणः पुरुषोत्तमस्थ” (भागवत ११।६। १४) 
पुरुषोत्तम भगवानके चरण कल्याण करें | 
“एतमेंव बहकूचा महत्युक्धे मीमांसन्से” 
(7० भा० १ 4२।३ ) 
इस परमात्माकी ही ऋग्वेदीजोंग 'उक्थस्तोत्र! में 
मीमीसा ( प्रशस्त विचार ) करते हैं । 


अग्निमीडे! ( ऋवेद १ । ११) 
में परमात्माकी स्तुति करता हूँ । 
अम्म आयाहि! (सामबे० १ ।१।१।१) 


३. 'संसारमहोदधेरुत्तरणहृतुत्वात! (उक्त श्रतिका उपनिषद्‌ 
सराष्य ) संसाररूपी महासमुद्रके पार जानेका साथन होनेसे “सेतु” 
कददलाता दे । 


४. 'मीमांसाशब्दः पूजितविचारवचनः (भामती १। १ 
१। १ )अच्छे विचारका नाम मीमांसा ह 





हे 





जी 
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है परमात्मन्‌ | आइये दर्शन दीजिये। यहाँ “अग्नि! 
शब्दका अर्थ अध्यात्मपक्षमम परमात्मा है, यथा-- 
“अज्ञति सकलवेदान्तप्रतिपाच्यस्व॑ गच्छतीत्यग्िनि:! 

( तैत्ति० सन्ध्याभाष्य ) 
सकल उपनिषद्प्रतिपाद्य परमात्माको “अग्नि! कद्दते हैं। 
'अज्ञति गच्छत्ति सर्व व्याप्नोतीति अग्नि:? 

(अथववेद ० सा० भा० ३।१। १) 
सर्वत्र चेतनरूपसे जो व्यापक है सो दी 'अग्नि! है । 
“अग्निर्देवता ब्रह्म (तत्ति० आ० १०। १३) 
अमिस्वरूप परमात्मा देवता है । 

“ब्रह्म ह्यग्नि:! 

ब्रह्म ही अग्रि है । 

(तद्विष्णो:ः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव 
चक्षुराततम? ( ऋग्वेद २ । ७। १ । ५। २२। २०) 


(शत०आ० ८ । ५। १। १२) 


विद्वजन व्यापक किष्णके परम उत्कृष्ट पद ( मगवन्नाम- 


35 रूप पद ) को स्वंदा शास्रटश्टिसे देगवते हैं, जेसे आकाशर्में 


फैली हुई नेत्नकी ज्योति अच्छी तरहसे देखती है । 
“तद्विप्रासों विपन्‍्यवो जागशुवांसः समिन्धते । विष्णो- 
येत्परम पदुमू ।! . (ऋग्वेद २ | ७।१।५। २२। २१) 
जो विष्णुका परम श्रेष्ठ पवित्र पद ( नाम ) है उसको 
मेधावी विशेष स्मरणशक्तिसम्पन्न बुद्धिमान तथा विपन्यवः 
विशेषख्षसे स्तुति करनेवाले एवं शब्द और अथंके प्रमाद 
( भूछ ) से रहित अर्थात्‌ नाम और नामीके रहदस्यशजन 
अच्छी तरहसे प्रकाशित करते हैं । 
“कसय नूसं कतमस्थास्ततानां मनामहे चारु देवस्य नाम! 
(ऋग्वेद २। १२११।६।२४। १) 
यूप ( यश्ष-स्तम्म ) में बंधा हुआ भयभीत झुनःशोप! 
विचार करता है कि सब देवताअंमेंसे सुखदायी किस देवता- 
का सुन्दर नाम हम ( मनोमहे ) उच्चारण करें जिससे इस 


१-(विपन्यवः' 'विशेषेण स्तोतार: (उक्त मन्त्रका सा ० भाष्य) 


विशेषरूपसे स्तुति करनेवाले 'बिपन्यव: (विपन्यु) कहलाते हैं । 
२-मनामदे-उच्चारयामः (उक्त मन्त्रका सा० भा० ) 
अनामहेका अथे; उद्चारण करते दें! है । 


बेदोंमें भगवन्नाममहिमा 


१०६१ 
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बन्धनसे मुक्त हो सकूँ, अनेक सड्ठ ल्प-विकल्प करके अन्त्मे 
यह निश्चय #ूथा कि-- 
धअग्नेवेय प्रथमस्यथासतानां मनामद्दे चारु देवस्थ नाम! 
(ऋग्वेद १३। १।६ | २४ । २) 
सब टेबताओंमें प्रथम ( सबसे श्रेष्ठ ) परमात्माके श्रवण- 
प्रिय सुन्दर नामका _म उच्चारण करते हैं । 
अश्वि]हि देवानां नेदिष्ट:! (ऐ० आ० ७। १६ ) 
सब देवोंमेंसे परमात्मा ही अति समीप है, वही अभ्रि है; 
वही शीघ्र रक्षा करनेवाला है, उसका ही नाम स्मरण करना 
चाहिये । 
'तरणिविश्वद््शलो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य ! 
विश्वमाभासि विरोचनम्‌ ॥! 
( ऋग्वेद ड । ७। १। ९।०५०। ४ ) 
हे सूर्य! अन्तर्यामी होनेसे सबके प्रेरक ( है परमात्मन्‌ ! ) 
आप संसार-समुद्रके पार उतारनेवाछे हैं, आप ही मुमुक्षुओं- 
के साश्षात्‌ करनेयोग्य हैं। आप सूर्य आदिके भी कर्चा हैं, 
सब जगत प्रकाशित द्वो ऐसा प्रकाश करते हैं | कठ उपनिपद्‌- 
में भी कहा है करि-- 
२ ९ 
“तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सबमिदं विभाति! 
(२।५७५। १५ ) 
उस परमात्माके प्रकाशके पीछे सब वस्तु प्रकाशित होती 
हैं, उसके ही प्रकाशसे यह जगत्‌ प्रकाशित होता है | 
'एुक वा इद विवरभुव सवेम! (ऋग्वेद ६। ४ | २९) 
एक ही ब्रह्म सत्र व्याप्त है 
धअद्गें कर्णमिः श्णुयास देवा: 
(ऋरवेद १ । ६। १६, सामत्रेद उ० २१।१।२) 
है देवगण ! हम कानेसे भछी बातें ( भगवन्नाम-महिमा ) 
सुनें यही प्रार्थना है । [ क्रमशः 





१-सुबती ति 'सूर्यः” ( यू प्रेरणे धातु ) प्रेरकका नाम सूर्य: 
देखो ऋग्वेद सायणमाष्य (३१।७। १।७।३१५।७)। 
२-थचन्द्रमा मनसों जातश्रक्षोः सर्यो अजायता (ऋग्वेद ८।४ 
१९) विराट पुरुषके मनसे चन्द्रमा और नेश्रसे सूये उत्पन्न हुए! 
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बाल-शिक्षा 


( लेखक--भरीजयदयालजी गोयन्दका ) 


[ गतांकसे आगे ] 


विद्या 

संसारमें विद्याके समान कोई भी पदार्थ नहीं 
है। संसारके पदार्थोका तास्विक ज्ञान भी विद्यासे 
ही होता है। विद्या तो बाँटनेसे भी बढ़ती है| 
आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी विद्यासे मिलते हैं 
क्योंकि विद्वान. जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-यहाँ 
डसका आद्र-सत्कार होता है। विद्याके प्रभावसे 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता दै, विद्या गुप्त 
और परमधघन है । 


भोगके द्वारा विद्या कामघेलु और कल्पवृ क्षकी 
भाँति फल देनेवाली है| विद्याकी बड़ाई कहाँतक 
की जाय मुक्तितक विद्याले मिलती दै क्योंकि 
शान विद्याका ही नाम है और बिना शानके मुक्ति 
होती नहीं, इसलिये विद्या मुक्तिको देनेवाली 
भी है। 
विद्या नाम नर॒सस्‍्य रूपम्धिकं प्रच्छन्नगुप्त धनं 
विद्या मोगकरी यशःछुखकरी जिया गुरूणां गुरु: । 
विद्या बच्चुननों विदेशगपने विद्या परं देवत 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविद्दीन: पशु: ॥ 
( भर्तृहरिनीतिशतक २० ) 
“विद्या ही मनुष्यका अधिक-ले-अधिक रूप 
भौर ढका हुआ गुप्त घन है, विद्या ही भोग, यश 
और खुखको देनेवाली द्ै तथा गुरुओंकी भी गुरु दे । 
विदेशमें गमन करनेपर विद्या द्वी बन्चुके समान 
सहायक हुआ करती दहै। विद्या परम देवता है, 
राज़ाओंके यहाँ भी विद्याकी द्वी पूजा होती दै, 
घनकी नहीं । इसलिये जो मनुष्य विद्यासे हीन 
है, वह पशुके समान है ।! 


कामघेनुगणा विद्या ह्काले फलदायिनी | 
प्रवासे मातृसद्रशी विद्या गुप्त धनं स्मृतम्‌ ॥ 
( चागक्य ४ । ५ ) 
विद्यामें कामधेन॒ुके समान गुण हैं, यह 
अकालमें भी फल देनेवाली है; यह विद्या मनुष्यका 
गुपतथन समझा गया है। विदेशमे यद्द माताके 
समान ( मदद्‌ करती ) है । 


न चोरद्दाय न च राजहाये 
न श्रातृभाज्यं न च भारकारि । 
ब्यये कृते वर्षत एवं नित्य॑ 


विद्याधन॑ सर्वंधनप्रवानम्‌ ॥ 


विद्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते । 
भाई इसका बटवारा नहीं करा सकते और इसका 
कुछ भार भी नहीं लगता, तथा दान करनेसे 
यानी दूसरोंको पढ़ानेले यद्द विद्या नित्य बढ़ती 
रहतो है अतः विद्यारूपी धन सब धर्नोमें प्रधान है। 

घर्मशात्वोंका शान भी विद्यासे ही होता दै। 
शास्रका अभ्यास वाणीका तप है ऐसा गीतार्मे 
भी कहा है-- 

अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियह्चितं च यत्‌। 

खाध्यायाम्यसनं चेब बाह्ययं तप उच्यते ॥ 

(१७ । १५) 

ज्ञो उद्धनकको न करनेवाला प्रिय. और 
द्वितकारक (एवं ) यथार्थ भाषण है और (जो) 
बेद-शास्त्रोंके पढ़नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका 
अभ्यास है वह निःसन्देद वाणीसम्बन्धी तप कहा 
जाता है ।! 

अतएव बालकोंकों शास्रोंके अभ्यासके लिये 
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तो विद्याका अभ्यास विशेषरूपसे करना चाहिये। 
विद्या पढ़ानेमें माता-पिताकों भी पूरी सहायता 
# करनी चाहिये। क्योंकि जा माता-पिता अपने 
बालककों विद्या नहीं पढ़ाते हैं वे शत्रुके समान 
माने गये हैं-- 
माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः | 
न शांमते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा ।|॥ 
(चाणक्य २ | ११ ) 
“बे माता और पिता वैरीके समान हैं जिन्होंने 
अपने बालकको विद्या नहीं पढ़ायी, क्योंकि बिना 
पढ़ा हुआ बालक सभाम वैसे ही शोभा नहीं पाता 
जैसे हंसोंके बीच बगुला ।! 


बालओऋंको भी स्वयं पढ़नेके लिये विशेष चेष्टा 
करनी चाहिये | फ्योंकि चाणक्यमें कहा है-- 


रूपयौवनसम्पना. विशालकुलसम्भवाः । 
हे विधाहीना न शोभन्ते निर्गन्‍्चा इव किंशुकाः ॥ 
ह (३।८) 


“विद्यारदहित मनुष्य रूप और योवनस सम्पन्न 
एवं बड़े कुलमें उत्पन्न होंनेपर भी विद्वानोंकी 
सभामें उसी प्रकार शोभा नहीं पात जेस बिना 
गन्धका पुष्प ।' 

इसलिये हे बालको ! विद्याका अभ्यास भी 
तुम्दारे लिये अत्यन्त आवद्यकोय हैं। अबतक 
जितने विद्वान हुए और वर्तमानमें जो हैं, उनका 
विद्याके प्रतापले ही आदर-सत्कार हुआ और हो 

ल्‍ रहा है । 
बड़प्पन और गौरवम भी विद्याके समान 
जाति, आयु, अवस्था; घन; कुटुम्ब कुछ भी नहीं 
4 है। मनुजी कद्दते हैं-- 
वित्त बन्धुवयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यब्दुत्तरम्‌ ॥ 
(२। १३६ ) 


बाल-शिक्षा 
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“घन, कुटुम्ब, आयु, कर्म और पाँखवीं विद्या 
ये बड़प्पनके स्थान हैं। इनमें जो-जो पीछे दे वही 
पहलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे कुटुम्ब बड़ा दे 
इत्यादि ।! 

न हायनैन पलितैन वित्तेन न बन्धुमिः । 

ऋषयश्चक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो मह्दान्‌ ॥ 

(२। १५४ ) 

“न बहुत वर्षोकी अवस्थासे; न सफेद बालोंसि, 
न घनसे, न भाई-बन्धुओंसे कोई बड़ा द्वोता है । 
ऋषियोंने यद्द धर्म किया है कि जो अज्ञॉसद्वित वेद 
पढ़नेवाला दै वद्दी हमलोगोंम बड़ा दे ।” 

न तेन वृद्धों भबति येनास्थ पछितं शिरः । 

यो वे युवाप्यधीयानस्त॑ देवा: स्थविरं विदुः । 

(२।१५८६ ) 

भसरके बाल सफेद दोनेसे कोई बड़ा नहीं 
होता । तरुण होकर भी जो विद्वान द्वोता द्दै 
उसे देवता वृद्ध मानते है ।' 

यही क्या विद्यास सब कुछ मिल सकता 
है किन्तु कल्याणके चाहनेवाले मनुष्योंको केवल 
वेद, शाख और ईश्वरका तत्त्व जाननेके लिये ही 
अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास करनेमें 
सांसारिक सुखोंका त्याग और महान्‌ कष्टका 
सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिये। 

इसलिये दे बालकों ! तुमलोगोंकों भी स्वाद, 
शौक) भोग, आराम) आल्स्य और प्रमादको 
विद्यामें बाधक समझकर इन सबका एकदम त्याग 
करके विद्याभ्यास करनेके लिये कटिबद्ध होकर 
प्राणपर्यन्त चेण्टा करनी चाहिये । 


माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा 
माता, पिता, आचार्यकी सेवा और आशज्ञा- 
पालनके समान बालकोंके लिये दूसरा कोई भी 
धर्म नहीं है। मजुने भी कद्दा दै--इन सबकी 
सेवा ही परमधम है, शेष सब उपधर्म हैं-- 
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त्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्थ समाप्यते । 
एप धर्म: परः साक्षादुपधर्मोडन्य डच्यते॥ 
(२। २३७ ) 
“इन तीनॉंकी सेवासे द्वी पुरुषका सब हरूत्य 
समाप्त द्वो ज्ञाता दै यानी उसे कुछ भो करना 
शेष नहीं रहता । यही साक्षाव्‌ परमधम है, इसके 
अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं ।' 
यात यह है शास्त्रोमे माता, पिता, आचार्यको 
तीनों छोक, तीनों वेद और देवता बतलाये हैं। 
श्रुति कद्दती है-- 
मातदेवो भव । पितृदेवों भव | आचार्यदेवों भत्र । 
पाता, विता और आचार्यकों देवता मानने- 
वाला दो ।' 
मनुने कद्दा है-- 
त एबद्वि त्रयो लोकास्त एवं त्रय आश्रमा:। 
तएब हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताख्रयो5म्रयः ॥ 
( २।२३२० ) 
'बे ही तीनों लोक, थे ही तीनों आश्रम: वे दी 
तीनों वेद और थे द्वी तीनों अप्नि कद्दे गये दें ।' 
भगवानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम 
बड़ोंकी सेचा-पूजाकों शरीरका तप कहा दै-- 
देवद्विजगुर प्राज्पू जन शौचमाजब्रम्‌ । 
ब्रह्मचर्यपहिंसा च शारीर॑ तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ | १४) 
'देषता, ब्राक्षण, शुरू और ज्ञानीजनोंका 
पूजन) पविञता। सरलता) बल्मयचय और अदिंसा 
यद्द शरयीर-सम्बन्धी तप कद्दा जाता दै।' 
इसलिये बालकोंकों उचित दै कि आलस्य 
और प्रमादको छोड़कर माता-पिता आदि 
शुरुजनोंकी सेवाकों परमधरमं समझकर उनकी 
पूजा-सेवा एवं आज्ञाका पालन तत्पर द्वोकर करें। 


गुरुजनोंकी सेवा 


मनुष्य केवल गशुरूकी सेवासे भी परखब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। गीतामें भी कहा है-- 


अन्ये ल्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येत्र मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(१३ । २५ ) 


“इनसे दूसरे अर्थांस्‌ जो मन्द्‌ बुद्धिवाले पुरुष 
हैं वे ( खयम्‌ ) इस प्रकार न जानते हुए दूल्लरोंसे 
अर्थात्‌ सस्थके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही 
उपासना करते हैं और थे सुननेके परायण हुए 
पुरुष भी झुत्युरूप संसारसखागरकों निश्सन्देह 
तर जाते हैं ।! 

इस प्रकारके वेद और शास्त्रोंमे बहुत-से 
उदाहरण भी मिलते हैं। एक समय आयोद्ौम्य 
मुनिने पंजाबनिवासी आरुणि नामक शिष्यसे 
कहा-हे आरुणे ! तुम खेतमें जाकर बाँध बाँधो। 
आरुणि गुरुकी आज्ञाकों पाकर धद्दों गया; पर 
प्रयल करनेपर भी किसी प्रकारसे वह जलको 
नहीं रोक सका । अन्तर्मे उसे एक उपाय सूझा 
और वह खय॑ क्यारीमें जाकर लेट रद्दा। डखके 
लेटनेते जलका प्रवाह रुक गया । समयपर 
आरुणिके न लौटनेले, आयोद्धौम्य मुनिने अन्‍य 
शिष्योंसे पूछा, पंजाबनियासी आरुणि कहाँ दे ! 
शिष्योंने उत्तर दिया आपने दी उसे खेतका बाँध 
याँधनेके लिये भेजा है । शिष्योंकी बात सुनकर 
मुनिने कद्दा चलो, जहाँ आरुणि गया दे वहीं 
इम सबलोग चलें | तदनन्तर गुरुजी वहाँ बाँथके 
पास पहुँचकर, उसे बुलानेके लिये पुकारने रूंगे-: 
बेटा आरुणे ! कहाँ दो, जले आभो ।' आरुणि 
डपाध्यायक्री बात सुनकर उस बाँचघसे सइसा 
उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और बोला-- 
है भ्गवन ! आपके खेतका जरू निकल रहा था, 
मैं उसे किसी प्रकारसे रोक नहीं सका, तब अन्तमे 


संख्या ६ ] 





में थह्दाँ छेड गया इसीले जलूका निकलना बंद 
दो गया। इस समय आपके पुकारनेपर खड्टसा 
आपके पास भाया हूँ और प्रणाम करता हूँ, 
आप आशा दीजिये, इस समय मुझको कौन-सा 
कार्य करना द्वोगा | गुरु बोले-'बेटा ! बाँधका 
उद्दलन करके निकले हो इसलिये तुम उद्दालक 
नामसे प्रसिद्ध द्वोओगे ४ यद्द कद्दकर उपाध्याय 
उसपर कृपा दिखिलाते हुए बोले, 'तुमने तन, मनसे 
मेरी आशाकरा पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण घेद्‌ 
और घर्मशाखतर तुम्हारे मनमें बिना पढ़े द्वी प्रका- 
शित रहेंगे और तुम कल्पाणका प्राप्त हो जाओगे! 
इसके उपरान्त वह गुरूके प्रसादको पाकर आरुणि 
( डद्दालक ) गुरुकी आज्ञासे अपने देशको चला 
शया । ( महाप्रारत आदिपव अध्याय रे ) 


जबाला नामकी पक रत्री थी, उसके पुत्रका 
नाम सत्यकाम था। एक समय वहद्द ह्वारिद्रुमत- 
गौतमके पास जाकर कहा “में आपके यहाँ 
ब्रह्मचर्यक्रा पालन करता हुआ घास करूँता 
इसलिये मैं आपके पास आया हूँ ।' गुरुने कहा 
'हे सौम्य ! तू किस गोत्वाला दै १” तब सत्यकाम 
बोला 'भगवन ! मैं नहीं जानता!” तब गौतमने 
कहा “ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता अतएव तू ब्राह्मण है, क्‍योंकि तुमने सत्यका 
त्याग नहीं किया दै।! 


फिर गौतमने उसका उपनयन-संस्कार 
करनेके अनन्तर, गौओंके झुण्डमेंले चार सौ 
कृश और दुर्बद। गौएँ अलग निकालकर 
उससे कटद्दा कि दे सौम्य ! तू इन गौओंके 
पीछे-पीछे जा | गुरुक्की इच्छा जानकर 
सत्यकामने कटद्दा 'इनफी एक सद्दस्न संख्या पूरी 
हुए बिना मैं नहीं लौहूँगा।' तब बह एक अच्छे बनमें 
गया जद्ाँ जल और ठ्णकी बहुतायत थी। और 
बहुत कालपर्यन्त उनकी सेवा करवा रदा । 


बाल-शिक्षा 


१्०घण 
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जब थे एक इजारकी खंख्यामें हो गयीं, तब एक 
सॉढ़ने उससे कहा कि दे सत्यकाम ! हम एक 
सहस्त द्वो गये हें--अब तुम हमें आजायेकुलमें 
पहुँचा दो । इसके बाद खत्यकाम उन शौओंको 
आखायकुलम ले आया और गुरुकी आश्ञापालनके 
प्रतापसे ही उसको रास्ते खरते-चलते डी साँढ़, 
अश्लि, हंस और मुद्र॒लद्वारा विशानानन्दघन ब्रह्मके 
सरूपकी प्राप्ति हो गयी। यह कथा छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ अ० ४ खं० ४ से ९ तकमें है। 


एक समय जबालाके पुत्र सत्यकामसे कमलके 
पुत्र उपकोशलने यज्ञोपवीत लेकर बारद्द वर्षतक 
उनकझी सेवा की | तब सत्यकामकी भाशयाने 
स्वामीसे कहा--'यदह् उपकोशल खूब तपस्या कर 
चुका दे, इसने अच्छी तरह आपकी आज्ञालुसार 
अग्नियोंकी सेवा की दे | अतएब इसे ब्रह्मविदश्याकां 
उपदेश करना चाहिये ।' पर सत्यकामने उसे कुछ 
उत्तर नहीं दिया और उपदेश बिना दिये द्वी बाहर 
चले गये । उनके चले जानेपर उपवास करनेवाले 
उपकोशलको अग्नियाने ब्रह्मका उपदेश दिया। 
उसके बाद गुरु लौटकर चापस आये और उससे 
पूछा-'दे सौस्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान 
प्रतीत द्वोता है, तुम्हें किसने उपदश दिया दे 
तब उपको शलने इशारोंसे अग्नियोंकी बतलाया । 
उसके बाद आचायेने पूछा--'क्या उपदेश दिया 
है?” तब उसने सारी बातें ज्यों-की-त्यों कद्द दी | तब 
आचार्य बोले--'हे सौम्य ! अब तुझे उस ब्रह्मका 
उपदेश में करूँगा जिसे जान लेनेपर तू जलसे 
कमलपत्तेके सदश पापसे लिपा यमान नहीं होंगा।' 
तब उपकोशलने कटद्दा-'मुझे बतलाइये'-- 
फिर आखार्यने उसे ब्रह्मक उपदेश दिया और 
उससे यद्द ब्रह्मको प्राप्त हों गया । यह कथा 
छान्दोग्य० अ० ४ खण्ड १० से १० तकमें है। 


आजकलके प्रायः बालक किसके साथमें केसा 
बर्ताव करना चाहिये; इस बातको भूछ गये । और- 
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की तो बात ही क्‍या है--डपाध्याय, गुरु, आखार्य 
और शिक्षा देनेबाले गुरुजनोंके साथ भी सतत 
व्यवद्दार करना तो दूर रह्य कुछ विद्यार्थी तो घृणा 
एवं तुच्छ दृ्टिसि उनको देखते हैं और कोई-कोई तो 
तिरस्कारपूर्यवंक उनका हँसी-मजाक डड़ाते हैं। 
यद्द सब शास्त्रकी शिक्षाके अभावका परिणाम है। 
गुरुओंके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेवा- 
पूजा, सत्कार करते हुए व्यवद्दार करना चाहिये यद्द 
मु आदि महर्षियोंकी शिक्षकों देखनेले ही मालूम 
दो सकता दै। हमारे इस देशका कितना ऊँचा 
आदशे था कि गुरुजनोंके साथमें कैसा व्यवद्दार 
था और केसी सभ्यता थी, उसका स्मरण करनेसे 
मनुष्य मुग्ध द्वो जाता है। मन॒ुजी कद्दते है-- 








शरोरं चैत्र वात्रं च बुद्धैश्धियमनांसि च। 
नियम्य ग्राझ्लिस्तिष्ठेद्रीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ ॥ 
(२। १९२) 
“शरीर, वाणी, वुद्धि, इन्द्रियाँ और मन इन 
सबको रोककर द्वाथ जोड़े, गुरुके मुखकों देखता 
हुआ खड़ा रहे ।! 
हीनानवखस्रवेप: स्पात्सवंदा गुरुसबन्निधौं | 
उत्तिष्टेन्रथमं चास्य चरम॑ चैत्र संविशेत।॥ 
( मनु ० २ | १९४ ) 


'गुरुके सामने सदा साधारण अन्न, वस्त्र और 
चेषसे रहे तथा गुरुसे पद्े उठे और पीछे सोचे ।” 
आसीनस्य स्थितः कुयांदभिगच्छरतु तिप्ठतः । 

पश्चाद्वावंस्तु घावतः ॥ 
( मनु० २। १९६ ) 


प्रत्युद्षन्य तवात्रजत: 


शिष्यकों चाहिये कि “बैठे हुए गुरुस खड़े 
दोकर, खड़े हुएसे उनके सामने जाकर, अपनी 
ओर आते हुएसे कुछ पद भागे जाकर, दौड़ते 
हुएसे उनके पीछे दौड़कर बातचीत करे ।' 





नीच शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसबिधौ। 
गुरोस्तु चक्षुविंषये न यथेशसनो भवेत्‌ || 
( मनु० २। १९८ ) 
“गुरुके समीप शिष्यकी दब्या और आसन 
सदा नीचा रहना घाहिये। गुरुकी आँखोंके सामने 
शिष्यको मनमाने आसनसे नहीं बैठना चाहिये। 
गुरुके साथ असत्य आचरण करनेसे उसकी दुर्गति 
होती है।” मलुजीने कहा है--- 
परीवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निन्‍्दकः । 
परिमोक्ता कृमिमंत्रति कीटो भति मत्सरी ॥| 
( मनु० २। २०१ ) 
“गुरुकी झूठा दोष लगानेवाला गधा, उनकी 
निनदा करनेबाला कुत्ता, अनुच्चित रीतिसे उनके 
घनको भोगनेवाला कृमि और उनके साथ डाइ 
करनेवाला कीट होता है |! 


इसलिये उनके साथ असत्‌ व्यवहार कभी 
नहीं करना चाहिये । 


हे बालकों | जब तुम गुरुजनोंके पास विद्या 
सीखने जाआ, तब मन, वाणी, इन्द्रियॉको बशमें 
करके सावृगीके साथ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुजनोंके 
समीप उनसे नीचे कायदेमें रहते हुए, घिनय और 
सरलताके साथ, उनको प्रणाम करते हुए विद्याका 
अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर किया करो | 

इस प्रकार व्यवद्दार करनेसे गुरुजन प्रेमसे 
उपदेश, शिक्षा, विद्यादिका प्रदान प्रसन्नतापूर्वक 
कर सकते हैं। सेवा करनेवाला सेवक उनसे विद्या 
सहजमें ही पा सकता है। भगवानने भी गोता- 
में कद्दा है-- 

तद्विद्वि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः ॥ 

(४।३४) 
अब यह बतलाया जाता है कि गुरुजनोंके 
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पास जाकर कैसे प्रणाम करना चाहिये | मलुने 
कहा है 

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रदण ग्रोः । 

सब्येन सब्यः स्प्रश्ब्यो दक्षिणेन च दक्षिण: ॥ 

(२। ७२ ) 

डाथोंकों देस्फेर करके गुरुके चरण छने 
चादिये। बाये दाथसे बायाँ और दाहिने दाथसे 
दाद्विना चरण छूना चाहिये । 

माता-पितादि अन्य पूज्य जनोंके साथ भी 
इसी प्रकारका व्यवद्दार करना चाहिये | फ्योंकि 
बड़ी बद्धिन) बड़े भाईकी स्त्री, मौसी; मामी; सास, 
कूआ आदि भी गुरुपली और माताके समान हैं । 
और इनके पति गुरु और पिताके समान हे । 
इसलिये इन सबकी सेवा, सत्कार, प्रणाम करना 
मलुष्यका कर्तव्य है । 

अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बड़े हाँ उन 
सबकी सेवा ओर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना 
चादिये | उनमें भी वेद और शा खको जाननेवाला 
विद्वान ब्राह्मण तो सबसे बढ,कर सत्काए करने 
योग्य है । 


माता-पिताकी सेवा 
माता-पिताकी सेवाकी तो बात ही क्या द्वैःत८ 
थे तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेयोग्य हे । मनुने 
भी कटद्दा दे 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । 
सहन तु॒पितृन्माता गौखेणातिरिच्यते ॥ 
(२। १४५) 
बड्प्पनमें दश डपाध्यायोंसे एक आचार्य; सो 


आचार्योसे एक पिता और दजार पिताओंसे एक 
माता बड़ी दे । 


इसलिये कल्याण चाहनेवालेकों अ्रद्धा-भक्ति- 
५--दि 





बाल-शिक्षा 
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पूर्वक तत्परताके साथ उनकी सेवा करना उचित 
है। देखो, मद्दाराज युधिष्ठिर बड़े सदाचारीः 
गुणोंके भण्डारः इश्वरभक्त) अजातशतञ्रु एवं 
मद्दान, धर्मात्मा पुरुष थे जिनके गुण और 
आचरणोंकी व्याख्या कौन लिख सकता है। ये 
सब बात दोते हुए भी वे अपने माता-पिताके 
भक्त भी असाधारण थे। इतना ही नहीं वे अपने 
बड़े पिता घृतराष्ट्र पुव॑गान्धारीके भी कम भक्त 
नहीं थे। वे उनकी अनुचित आज्ञाका पालन 
करना भी अपना धर्म समझते थे। राजा घृतराष्ट्र- 
ने पाण्डबॉको भस्म करनेके उद्देश्यस लाक्षाभवन 
बनवाया और उसमें बुरी नीयतसे पाण्डवॉको 
मातासद्वित वास करनेकी आशा दी । इस कपट- 
भरी आज्ञाकों भो युधिष्टिरने शिरोघार्य करके 
राजा घृतराष्ट्रके घड्यन्त्र-पूर्ण भावको समझते हुए 
भी वारणावत नगरमें जाकर लाक्षाभवनमें निवास 
किया किन्तु धर्ंका सद्दारा लेनेके कारण इस 
प्रकारकी आशाका पालन करनेपर भी घर्मने 
उनकी रक्षा की । साक्षात्‌ घर्के अवतार विदुरः 
जीने सुरझ् खुद्वाकर लाक्षागदसे मातासद्दित 
पाण्डवॉको निकालकर वचाया। क्योकि जो पुरुष 
घर्मका पालन करता है; घर्मको बाध्य होकर 
उसकी अवद्यमेत्र रक्षा करनी पड़ती दे । शास्त्रमे 
ऐसा कद्दा है कि धर्म किसीकों नहीं छोड़ता- 
लोग दी उसे छोड़ देते हैं अतएव मलुष्यको उचित 
है कि घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम) लो मः भय और 
मोहके वशी मूत हो कर धर्मका त्याग कमी न करे। 

राजा युधिष्ठटिरपर बहुत आपत्तियाँ आयी; 


पर उन्होंने बराबर धर्मफा पालन किया इसलिये 
3 
चर्म भी उनकी रक्षा करते रदे । 


जुआ खेठना मद्दापाप है और सारे अनर्थोका 
कारण है; ऐसा समझते हुए भी घुतराष्ट्रकी आज्ञा 
होनेके कारण राजा युघिष्टिस्ने जुआ खेला। उसके 
फरूखरूप द्रौपदीका घोर अपमान और बनवासके 
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मदहान्‌ कष्टको सहन किया, किन्तु आशापालन- 
रूप घमंका त्याग न करनेके कारण भगवानकी 
कछपासे अन्तमें उनकी विजय हुई। 


इसके बाद उस अतुल राज्यलक्ष्मीकी पाकर 
भी राजा युघिष्ठिर्ने अपने साथ घोर अन्याय 
करनेवाले घृतराष्ट्र और गान्धारीको नित्य प्रणाम 
करते हुए उनकी सेवा की | जब घृतराष्ट्र वनमें 
जाने रंगे उस समय अपने मरे हुए बन्धु-बान्धवों 
और पुत्रोंके उद्देश्यसे अपरिम्रित धन ब्राक्मषणोंको 
दान देनेके लिये इच्छा प्रकट की। उस समय 
राजा युधिष्टिरने साफ शब्दोंमें विदुरके द्वाथ यद्द 
सन्देशा भेजा कि 'मेरा जो भी कुछ घन है वह 
सब आपका है । मेरा शरीर भी आपके अधीन है, 
आप इच्छाजुसार जो चाहे सो कर सकते हैं !” 
(महाभारत आश्रमवासिकपये अ० १२) । 
पाठकगण ! जरा सोचिये और ध्यान दीजिये। अपने 
साथ इस प्रकारका विरोध करनेवाले एवं प्राण 
लेनेकी चेष्टा रखनेवालोंके साथ भी ऐसा धमंयुक्त 
उदारतापूर्ण ब्यवह्दार करना साधारण बात नहीं 
है । इसीलिये आज़ संसारमे राजा युधिष्टिर 
घर्मराजके नामसे विख्यात हैं। और घर्मपालनके 
प्रभावले ही वे सदेह स्वर्गकी जाकर उसके बाद 
अतुलनीय परमगशतिको प्राप्त हो गये। अतएव 
इमलोगोंको अपने साथ अचुलित व्यवद्दार 
करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा तो 
भ्रद्धा-भक्तिपूवंक सरलताके साथ करनी ही 
चाहिये । 


फिर जन्‍म देनेवाले माता-पिताकी तो बात 
दी क्‍या है वे तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेके 
योग्य हैं । क्‍योंकि हमलोगोंके पालन-पोषणमें 
उन्होंने जो क्लेश सदा है उनका स्मरण करनेसे 
रोमाओ खड़े दो जाते हैं । मनुने कद्दा दै-- 
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य॑ं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्मवे नृणाम्‌ । 

न तस्यनिष्कृतिः शक्‍या कतु वर्षशतैरपि ॥ 
(२ । २२७ ) 

मजुप्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता- 


पिता सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षोर्मे भी 
सेचादि करके नहीं चुकाया जा सकता | 


इसलिये हमलोगोंकों बदला चुकानेका उद्देश्य 
न रखकर उनकी सेवा-पूजा और आशाका पालन 
अपना परम कतंव्य समझकर करना चाहिये! 
ऐसा करना ही परमधरम और परमतप है अर्थात्‌ 
माता-पिताके सेवाके समान न कोई धरम है और 
न कोई तप है | देखो, घर्मव्याघ व्याध होनेपर भी 
माता-पिताकी सेचाके प्रतापसे जिकालञ्ञ हुए। 
उन्होंने श्रद्धा-मक्ति, विनय और सरलतापूर्वक 
अपने माता-पिताकी सेवा की । 


वे अपने माता-पिताकों सबसे उत्तम देव- 
मन्दिरके समान सुन्दर घरमें रक््खा करते थे-- 
उसमें बहुत-से पलंग, आसन आरामके लिये रद्दते 
थे। जैसे मनुष्य देवताओंकी पूजा करते हैं वेसे दी 
बे अपने माता-पिताको दी यज्ञ, द्वोम, अश्िः वेद 
और परमदेवता मानकर पुष्पासे, फलॉसे, धनसे 
उनको प्रसन्न करते थे। वे खयं ही उन दोनोंके 
पैर घोते, स्नान कराके उन्हें भोजन कराते तथा 
उनसे मीठे और प्रिय वचन कद्दते तथा उनके 
अनुकूल चलते थे। इस प्रकार वे आल्स्यरद्वित 
होकर शम) दम आदि साधनमें स्थित हुए अपना 
परमधर्म समझकर मन, वाणी, दारीरद्धारा 
तत्परतासे पुत्र, स्त्रीके सहित उनकी सेवा करते 
थे। ज्ञिसके प्रतापसे वे इस लोकमें अचल कीति, 
दिव्यदश्टिको प्राप्त द्वोकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए 
( महा० ब० प० अ० २१४-२१५ )। 


कौशिकमुनि जो माता-पिताकी आज्ञा लिये 
बिना तप करने चले गये थे, वह भी इन घमेव्याघ- 
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के साथ वबार्तालाप करके तपसे भी माता-पिताकी 
सेवाको बढ़कर समझ पुनः माता-पिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 


ज्ञो माता-पिताकी सेवा और आशापालन न 
करके और उससे विपरीत आचरण करता है 
उसकी इस छोकमें भी निन्‍्दा एवं दुर्गति होती 
दै--यद्द बात लछोकमे प्रसिद्ध ही है कि राजा 
कंसने वलपूर्यवक राज छीनकर अपने माता-पिताको 
कैद डाल दिया था। इस कारण उसपर आजतक 
कर्लंककी कालिमा रऊगी हुई है, आज़ भी कोई 
लड़का माता-पिताके साथ दुब्यंबहार करता है, 
डसके माता-पिता उसपर आशक्षेप करते हुए गालीके 
रूपमें उस बालककों कंसका अवतार बतलाया 
करते हैं किन्तु जो बालक माता-पिताकी सेवा, 
प्रणाम तथा उनकी आज्ञाका पालन करता हुआ 
उनके अनुकूल चलता है उसके माता-पिता 
उसके अचरणॉसे मुग्ध हुए गद्गद वाणीसे तपस्वी 
श्रवणक्री उपमा देकर उसका गुणगान करते हैं। 
अतणएव बालकोंसे हमारा सचिनय निवेदन है 
कि उन्हें कभी कंस नहों कदलाकर, श्रवण कहला ना 
चाहिये । 


आपलोगोॉकी माल्म होगा कि श्रवण एक 
तपस्या करनेवाले वैद्यय-ऋषिका पुत्र था। श्रवण- 
की कथा वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डके 
६३ और ६४ सर्गमें विस्तारपूर्वक वर्णित है । 


मर्यादापुरुषोसम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
पिताकी आज्ञाकोी शिरोधारण करके प्रसन्नता- 
पूर्वक जब वनको चले गये थे तब राजा दशरथ 
आज्ञाकारी भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके विरहमे व्याकु छल 
हुए कौशब्याके भवनमें जाकर रामके शील, 
सेवा, आचरणोंकोी याद्‌ करके रुदन करने लगे। 
भगवान भीरामचन्द्रज़ीके चनमें चले जानेपर छठों 
राजिको अधेराजिके समय पुशत्रविरदसे पीड़ित दोकर 
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राजा कौशल्यासे बोले--है देवी ! जब हमलोगोंका 
विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराजपदको प्राप्त 
हो गया था ऐसे समय बुरी आदतके कारण एक 
दिन में श्रल्ञप-बाण लेकर रथपर सवार होकर 
शिकार खेलनेके लिये, जहाँ मद्दिष, हाथी आदि 
बनके पशु जल पीनेके लिये आया करते थे बह्दाँ, 
सरयूके तीर॒पर गया । तदनन्तर उस घोर वर्षाकी 
अँधियारी राजिमें कोई जलमें घड़ा डुबाने लगा 
तो उसके घड़ा भरनेका शब्द मुझको ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कोई हाथी जल पी रद्दा दै। इस प्रकार 
अनुमान करके उस दाब्दको निशाना बनाकर 
मैने बाण छोड़ा । इतनेमें डी किसी वनवासीका 
शब्द सुनायी पड़ा--द्वाय | द्वाय | यद्द बाण मुझको 
किसने मारा | में तपखी हूँ, इस घोर राधतिमें 
नदीके किनारे जल लेने आया था, वनके फल-मूल 
खाकर वनमें घास करनेवाले जदा-वल्कल-म्गचर्म- 
घारी मेरा वध अख्मके द्वारा कैस किसने किया, 
मुझे मारकर किसीका क्‍या काम सिद्ध होगा! 
मैंने किसीका कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर 
किसने मुझपर अकारण यद्द राख चलाया। मुझे 
अपने प्राणोंका शोक नहीं है, शोक ता केवल 
अपने चृद्ध माता-पिताका है । उन बुद्धोंका अबतक 
तो मेरेद्वारा पालन-पोषण होता रहा किन्तु मेरे 
मरनेपर वे मेरे बूढ़े माता-पिता अपना निर्वाद्द 
किस प्रकार करंगे, अतएव हम सभी मारे गये ! 


दे कोशल्ये ! इस करुणाभरी वाणीकों खुन- 
कर में बहुत ही दुःखित हुआ और मेरे दाथसे 
घनुष-वाण गिर पड़ा । में कतंव्य-अक्तब्यके 
शानसे रहित शोकसे व्याकुल होकर वहाँ 
गया । मेंने जाकर देखा तो सरयूके तटपर जलका 
घड़ा हाथसे पकड़े रुघिरसे भीगा हुआ; बाणसे 
व्यथित एक तपस्वी युवक पड़ा तड़प रद्दा है। मुझे 
देखकर वहद्द बोला कि दे राजन! मैंने आपका क्या 
अपराध किया में चनवासी हूँ, अपने माता- 
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पिताके पीनेके लिये जल लेनेको आया था) वे 
दोनों दुर्बल अन्धे और प्यासे हैं, थे मेरे आनेकी 
बाट देखते हुए बहुत दी दुःखित होंगे ! मेरी इस 
दशाको भी पिताजी नहीं जानते हैं, इसलिये दे 
शधघव | जयतक दमारे पिताजी आपको भस्म न 
कर डाल, उससे पहले डी आप शीघ्रतासे जाकर 
यह वृस्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये । हे 
राजन | मेरे पिताजीके आश्रमपर जानेका यह 
छोटा-सा पगडंडीका मार्ग है, आप वहाँ शीघ्रता- 
से ज्ञाकर पिताजीको प्रसन्न कर जिससे वे क्रोधित 
द्ोकर आपको जाप न दें । और मेरे ममेस्थानसे 
यह पैना बाण निकालकर मुझे दुः्खरद्िित 
की जिये ।' 


हे कौशल्ये ! इसके उपरान्त मेरे मनके भाव- 
को जाननेवाले मेरी चिन्तायुक्त द्शाकों देखकर 
बोलनेकी शक्ति न द्दोनेपर भी मरणासन्न हुए 
उस ऋषिने धैय धारण करके स्थिरव्ित्तसे कहा-- 
है राजन ! आप ब्रह्महत्याके डरसे वाण नहीं 
निकालते हैं--उसको दूर कीजिये, में वेश्यका 
पुत्र हैं ।! जब ऋषिकुमारने ऐसा कटा, तब मेंने 
उसकी छातीसे बाण निकाल लिया । बाणके 
निकालनेसे उसे वहुत ह्वी कष्ट हुआ और उसने 
उली समय वह्दीं प्राणोंका त्याग कर दिया। उसको 
मरा हुआ देखकर में बहुत ही दुःखित हुआ हे 
देवि | फिर चिन्ता करने लगा कि अब किस 
प्रकारसे मंगल द्वो | उसके बाद बहुत समझ- 
सोच घड़ेमे सरयूका जल भरकर उस 
तपसीके वतलाये हुए मार्गल उसके पिताके 
आध्रमकी ओर चला और वहाँ जाकर उसके वृद्ध 
माता-पिताको देखा। उनकी अवस्था अति शोचनीय 
और शरीर अत्यन्त दुर्बल थे ।वे पुत्रके जल 
लानेकी प्रतीक्षामे थे। में शोकाकुल खित्तसे डरके 
मारे चेतनारद्वित-सा तो दो ही रहा था और 
उस आश्रमम जाकर उनकी दशा देखकर मेरा 


शोक और भी बढ़ गया । मेरे पैरोंकी आइट 
खुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोले--'हे वत्स ! 
तुम्हें इतना घविलम्ब किस कारणसे हुआ; अच्छा 
अब जल्‍्दीसे जल ले आ। इम नेतोंसे हीन हैं-- 
इसलिये तुम्हीं हमारी गति, नेत्र और प्राण हो 
फिर तुम आज क्यों नहीं बोलते ।! तब मैंने बहुत 
ही डरते हुए-से सावधानीके साथ, घीमे स्वरसे 
अपना परिचय देते हुए, आयद्योपान्त श्रवणकी 
सत्युविषयक सारा वृत्तान्त, ज्यों-का-त्यों कद्द 
खुनाया । 


मेरे किये हुए उस दारुण पापके सारे 
वृत्तान्तको सुनकर नेत्रोंमे आँसू भर शोकसे 
व्याकुल हो, वे तपस्वी मुझ टद्ाथ जोड़कर खड़े 
हुएसे बोले-'द्े राजन ! तुमने यह दुष्कर्म किया, 
यदि इसको तुम अपने मुखसे न कहते तो तुम्हारे 
मस्तकके अभी सैकड़ों-हजारों टुकड़े हो जाते 
और आज ही सारे रघुवंशका नाश भी दो 
जाता । दे राजन ! अब जो कुछ हुआ सो हुआ; 
अब हमें वहाँ पुत्रके पास छे चलों | हम एक वार 
अपने उस पुत्रकी सूरतको देखना चाहते हैं 
क्योंकि फिर उसके साथ इस जन्ममे हमारा 
साक्षात्‌ नहीं द्वोगा।' 


तत्पश्चात्‌ में; पुत्रशोकसे व्याकुल हुए उन 
दोनों वृद्ध पति-पत्नीको वहाँ ले गया। वे दोनों 
पुत्रके निकट पहुँचकर और उसको छूकर गिर 
पड़े और घिलाप करते हुए बोले--'द्वे बत्स ! जब 
आधी रात बीत जाती थी, तब तुम उठकर घ्मे- 
शाख आवदिका पाठ करते थे जिसको सुनकर दम 
बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब हम किसके मुखसे 
शाख्रकी बातोंकों सुनकर दर्षित होंगे । हे पुत्र ! 
अब प्रातःकाल स्नान) सन्ध्योपासन और द्वोम 
करके हमें कौन प्रमुद्ति करेगा ? द्वे बेटा ! अन्धे 
इोनेके कारण इममें तो यद्ट भी सामथ्य नहीं है 
कि कन्द, मूल, फल इकट्ठा करके अपना पेट भर 
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सके। तुम्हीं हमारे स्नान, पान, भोजन आदिका 
प्रबन्ध करते थे । अब तुम दइमलोगोंक्ो छोड़कर 
चले गये। अब कन्द, मूल, फल वनसे लाकर प्रिय 
पाहुनेके समान हमें कौन भोजन करावेगा । अब 
तुम्दें छोड़कर अनाथ, असहाय और शोकसे 
व्याकुल हुए दम किसी प्रकार भी इस वनमें नहीं 
रह सकगे, शीघ्र ही यमलोककों चले जायेंगे। 
दे बत्स ! तुम पापरहित हो, पर पूर्वजन्ममें कोई 
तो पाप किया दी होगा जिससे तुम मारे गये। 
अतपथ दाख्यके बलस मरे हुए वीरगण जिस 
लोकमें गमन करते हैं, तुम भी हमारे सत्यबलूस 
उसी छोकमें चले जाओ, तथा सगर, सेब्य, 
द्ल्लीप आदि राजर्षियोंकी जो उत्तम गति हुई है 
चद्दी गति तुम्हे मिले । परलोकर्के लिये अच्छे कर्म 
करनेवालेकी देह त्यागनेके वाद जो गति द्वोती 
है, वही तुम्दारी हो ।! 

इस प्रकार उस ऋषिने करुणस्वरसे बारंबार 
विलाप करते हुए अपनी स्त्रीके सद्दित पुत्रकें अर्थ 
जलाओलि दी । तदनन्तर वद्द धमंवित्‌ ऋषिकुमार 
अपने कर्मबलसे दिव्य रूप घारणकर विमानपर 
चढ़ सर्वोत्तम दिव्यलोककों बहुत शीघ्र जाने 
लगा । उस समय एक सुहतेतक अपने माता- 
पिता दोनोंको आश्वासन देता हुआ पितासे 
वबोला--हि पिता | मैने जो आपकी सेव की थी उस 
पुण्यके बलसे मुझे सर्चात्तम स्थान मिला है और 
आपलोग भी बहुत शीघ्र मेरे पास आवेगे ।! यह 
कहकर इन्द्रियविज़ञयी ऋषिकुमार अपने अभीष्ठ 
दिव्यलोककों चला गरण । 


उसके बाद्‌ वह परम तपस्वी अन्धे मुनि मुझ 
दाथ जोड़कर खड़े हुएसे बोले--'हे राजन ! तुम 
क्षत्रिय हो और विशेष करके अजानमें द्वी ऋषिको 
मार है, इस कारण तुम्हें अह्महत्या तो नहीं 
लगेगी, किन्तु हमारे समान इसी प्रकार की तुम्दारी 
भी घोर दु्देशा द्वोगी अर्थात्‌ पुत्रके वियोगजनित 
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व्याकुलतामें द्वी तुम्हारे प्राण जायेंगे।” इस प्रकार 
वे अन्ध सपस्वी हमें शाप देकर करुणायुक्त विलाप 
करते हुए चिता बनाकर मझुतकके सद्दित दोनों 
भर द्दोकर स्वर्गको चले गये । 


हे देदि ! शब्दवेधो होकर भेंने अज्ञानतासे जो 
पाप किया था उसके कारण मेरी यद्द दशा हुई 
है। अब उसका समय आ गया है,-इस प्रकार 
इतिहास कटद्दकर राजा दद्वारथ रुदन करने लगे 
और मरणभयसे भयभीत होकर पुनः कौशब्यासे 
बोले--हे कल्याणि | मैंने रामचन्द्रके साथ जो 
व्यवह्दार और बर्ताव किया है वह किसी प्रकार 
भी योग्य नहीं है--परन्तु उन्होंने जो मेरे साथ 
बर्ताव किया दे वद्द उनके योग्य ही दै । भला 
इस प्रकार वनवास देनेपर भी पितासे कुछ भी न 
कहे ऐसा कोई पुत्र संसारमें है? अतण्य न तो 
मेरे-जेसा दयारहित पिता ही है और न परम- 
शीलवान्‌ रामचन्द्र-जेसा पुत्र द्वी है ।हे देवि! 
इससे अधिक और क्या दुःख द्वोगा कि मरणके 
समयमे भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको में नहीं देख 
सकता । आजसे पन्द्रहर्व वर्ष बनवाससे लॉटकर 
अयोध्यामें आये हुए शरदऋतुके चन्द्रमा पएव॑ 
खिले हुए कमलपुप्पके समान भ्रीरामचन्द्रके 
मुखारविन्दको जो लोग देखेंगे वे ही पुरुष धन्य हैं 
और सुखी हैं। दे कौशल्य ! रामचन्द्रको वनमें 
भेजकर में एकबारगा ही अनाथ हो गया। इस 
प्रकार शोकसे व्याकुल हुए दशरथज्ञी चिलाप 
करने लगे । हा राम ! दवा महावाहो | हा पितृ- 
घत्सल | हा शोकके निवारण करनेवाले ! तुम्हीं 
हमारे नाथ हो, और तुम्ददीं हमारे पुत्र हो | तुम 
कहाँ गये | हा कौशल्ये ! दवा सोमित्रे | अब तुम 
हमें दिखायी नहीं देते दो । इस प्रकार राजा 
दशरथने दुःखसे बहुत ही व्याकुल और आतुर 
होकर विलाप करते-करते आधी रातके समय 
प्राण छोड़ दिये । 
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अतएव दे बालको ! तुमलोगोंकी भी 
ऋषि अ्रवणकुमार एवं मर्यादापुरुषोत्तम भ्रराम- 
चम्द्रज्की तरह मात-पिताके चरणामें नित्य 
प्रणाम करना चाहिये | और श्रद्ध५ भक्ति; विनय 
और सरलतापूर्वक उनकी आज्ञाका पालन करते 
हुए उनकी सेवा करनेके लिये तत्परताके साथ 
परायण होना चाहिये । जो पुरुष उपयुक्त 
प्रकार्से माता-पिताकी सेवाके परायण होते 
हैं. उनकी आयु, विद्या और बलकी तो वृद्धि 
होती ही दै--उत्तमगति तथा इस लोक और 
परलोकम चिरकालतक रहनेवाली कीति भी 


्टोती दे । 


आज़ संसारमें श्रवणकी कीति विख्यात है, 
भगवान भ्रीरामचन्द्रजोकी तो बात दी क्या द्दैव 
तोसाक्षात्‌ परमात्मा थे। उन्होंने तो लोक-मर्यादाके 
लिये ही अवतार लिया था। उन मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवानका व्यवहार तो लोक-दितके लिये 
आदर्शरूप था| श्रीरामचन्द्रजीका व्यषद्दार माता- 
पिता ग़ुरुजनोंके साथ तो श्रद्धा; भक्ति; विनय 
और सरलतापूर्वक था ही किन्तु सीता और 
अपने भादयोंके साथ एवं समस्त प्रजाओंके साथ 
भी अलौकिक दया और प्रेमपूर्ण था | अतण्व 
आपलोगोॉको भ्रीरामचन्द्रजी महाराजको आदर्श 
मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आश्ञा, 
खभाव पएव॑ आचरणोके अनुसार अपने खभाव ओर 
आचरणोंको बनानेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकारका निष्काम 
भावते पालन किया हुआ घमे शीघ्र ही मगवत्‌की 
प्राप्तिर्प परम कब्याणका करनेवाला है, ऐसे 
चर्म कै पालन करनेते सझुत्यु भी ही जाय तो उस 
झत्युमें भी कल्याण दे । 


ज्धधर्मे निधन श्रेय: (गीता ३ | ३५ ) 


भक्ति 
ई्वरकी भक्ति सबके लिये ही उपयोगी है किन्तु 


कल्याण 


वैशय- बालकोंके लिये तो विशेष उपयोगी है । बाल 
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कका 
हृदय कोमल द्वोता है; वद्द जैसी चेष्टा करता दै 
डसके अनुसार संस्कार टढ़तासे उसके हृदयमें 
जमते जाते हैं। जबतक विवाह नहीं करता हद 
तबतक वद्द ब्रह्मचारी ही समझा जाता है । 


बह्य' परमात्माका नाम दे उसमें जो 
चिचरता है वह भी च्रह्मचारी है, यानी परमेश्वरके 
नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका श्रवण 
मनन कीर्तनादि करना ही उस ब्रह्ममें विचरना है । 
इसको ईइ्वरकी भक्ति एवं शैश्वरकी शरण भी 
कद्दते है । इसलिय दे बालकों ! परमास्माके 
नाम) रूप, गुण; चरित, प्रेम, प्रभाव, तत्त्व और 
रहस्यकी बातोंको मद्दात्माओसे खनकर या 
सद्भ्रस्थोमं पढ़कर सदा प्रेमपूर्व क हृदयमें घारण 
करके पालन करना चाहिये । 
इस प्रकार करनेस भगवानके गुण; प्रभाव 
तत्व और रहस्यको जानकर सुणमतासे मनुष्य 
भगवानको प्राप्त दो सकता है । भगवानने गीतामे 
कहा है-- 
मच्ितता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्व मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(१०। ९) 
गनिरन्तर मेरमें मन लगानेवाले ( ओर) मेरेमे 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले ( भक्तजन ) सदा 
ही (मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा) आपसमें 
मेरे प्रभावकों जानते हुए तथा ( गुण और प्रभाव- 
सद्दित ) मेरा कथन करते हुए ही सन्‍्तुष्ट होते दें 
और ९ मझ वाझुदेवमें दी ) निरन्तर रमण 
करते हैं ।! 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकफम्‌ । 
ददामि बुद्वियोगं त॑ येन मामुप्यान्ति ते ॥ 
(गीता १० | १० ) 









प्रेमपूर्वक्क भजनेवाले भक्तोंकी (मैं) घद्द 
तस्वशानरूप योग देता हैँ (कि) जिससे वे 
मेरेको ( ही ) प्राप्त द्वोते है ।' 


धुवका नाम संसारमें प्रसिद्ध दी है, जब उनकी 
पाँच वर्षकी अवस्था थी; तब एक समय भुवजी 
पिताकी गोदमें बैठने छगे। तब गर्वसे भरी हुई 
रानी सुरुचि राजाके सामने ही सौतेले पुत्र भुवसे 
ईैप्यासे भरे हुए वचन बोली-'दे धुव ; तुम राजाकी 
भोदमें बैठने और राज्य-शासन करनेके अधिकारी 
नहीं हो, क्‍योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भेसे नहीं 
हुआ है। यदि राजाके आसनपर बैठनेकी इच्छा 
हो तो तप करके ईश्वरकी आराधना करो, और 
डस ईश्वरके अनुग्रहस मेरे गर्भ जन्म ग्रहण करो । 


सौतेली माताके कह हुए य कठु वचन बालक 
घ्रुवके हृदयमें बाणकी तरह चुभ गये । तद्नन्तर 
ध्रुवज्जी वहाँले रोते हुए अपनी जननी सुनीतिके 
पास गये । सनीतिने देखा धुवकी आँखोंमे आँसू 
भर रहे हैं। धुव रूदून करता हुआ लंबे-लंवे श्वास 
& रहद्दा है तब सुनीतिने उस उठाकर गोदमें ले 
लिया। इतनेद्वीम दासोंने आकर सब कृत्तान्त 
ज्यो-का-त्यों कद्द सुनाया । तब सौतके वाक्‍योंकों 
खुनकर सुनीतिको बड़ा दुश्ख हुआ और डसके 
वचनोंकों सुनकर वह आँसूकी यए करने लगी । 
सुनीतिके दुःखसागरका पार न रद्दा। तब वहद्द 
अुबसे बोली-'बेटा ! इस विषयमें दूसरोंको दोष 
देना ठीक नहीं क्‍योंकि यह सब अपने पूव॑में किये 
हुए कर्मोंका फल है। तू सुझ अभागिनीके गर्भसे 
जन्मा है | वेटा ! में अभागिनी हैँ क्‍योंकि मुझे 
दासी मानकर भी अंगीकार करनेमें राजाको लज्ञा 
आती है। तुम्हारी सौतेली माता सुरुचिने बहुत 
ही ठीक कद्दा है। तुम्हें यदि उत्तम (सुरुचिके पुत्र ) के 
समान राज्यासन पानेकी इच्छा दे तो हरि 
अगवानके चरणकमलकी आराधना करो | बेट५ 


बाल-शिक्षा 
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मैं भी यद्दी कद्दती हूँ। तुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध 
चित्तसे मक्तवत्सल हरिके चरणोंकी शरण ग्रहण 
करो । उस भगवानके सिवा तुम्दारे दुःखको दूर 
करनेवाला संसारमें कोई भी नहीं दे ।” इस प्रकार 
माताके वचनोंको सुनकर धुबने अपनी बुद्धिसे 
अपने मनमें घीरज्ञ घारणकर माताका कद्दा पूरा 
करनेके लिये पिताके पुरसे बनक्नी तरफ चले गये । 


नारद मुनि अपने योगबलसे यह सब दृत्तान्त 
ज्ञान गये) तब वे राहमें आकर धुवसे मिले और 
अपना हाथ उसके मस्तकपर रखकर बोले-हे 
बालक ! तुम्दारा मान या अपमान क्‍या: यदि 
तुम्हें मान-अपमानका खयाल दे तो सिचा अपने 
कर्मके और किसी को दोष नहीं देना चाहिये | मनुष्य 
अपने कर्मके अनुसार सुख; दुःख मान-अपमानको 
पाता है । खुखके पानेपर पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और 
डुभ्खको पानेपर पूर्वक्ृत पापोंका क्षय दोता है। 
पेसा जानकर चित्तको सन्तुण्ठ करो | गुणोंमें अप- 
नेले अधिककों देखकर सुखी द्ोना एवं अधमको 
देखकर उसपर दया करना और समान पुरुषसे 
मित्रता रखनी चाहिये। इस प्रकार करनेसे मनुष्य- 
के पीड़ा और ताप नहीं होते | तुम जिस योगेश्वर- 
को योगसे प्रसन्न करना चाहते हो वह दैश्वर 
अजितेन्द्रिय पुरुषद्वारा प्राप्त होना कठिन है 
अतणएव ऐसा विचार छोड़ दो ।' तब धुवने कद्दा- 
“है भगवन्‌ | आपने जो कृपा करके शान्तिका मार्ग 
दिखलाया इसको मेरे जैसे अज्ञानीजञन नहीं कर 
सकते । में क्षत्रिय-खभावके वश हूँ इसलिये 
नप्नता एवं शान्ति मुझमें नहीं है। हे ब्रह्मन ! में 
उस पदको चाहता हूँ जिसको मेरे बाप-दादा नहीं 
प्राप्त कर सके । जिभुवनमें सबसे श्रेष्ठ पद्पर पहुँ- 
चनेका सुगम मार्ग बतलाइये ।! 


भगवान नारद ध्रुवके ऐसे वचन सुनकर उनकी 


टढ़ प्रतिश्ञाको देखकर प्रसन्न हुए और बोले 'हे पुत्र ! 
तुम्दारी माताने जो उपदेश दिया है--उसी प्रकार 
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लुम इरि भगवानकों भजो और अपने मनको शुद्ध 
करके दहरिमें लगाआं, क्‍योंकि घम। अर्थ, काम 
और मोक्ष चारों पदार्थोके मिलनेका सरल उपाय 
पक दरिकी सेवा दी है। हे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण 
हो ! तुम यम्ुुनाके तटपर स्थित मधुवन (मथुरा ) 
में जाओ, जहाँ सर्वदा इरि भगवान्‌ वास करते हैँ । 
वहाँ यमुनाके पवित्र जलमें स्नान करके आसनपर 
बैठ, स्थिर मनसे दरिका ध्यान करना चाहिये। 
भगवान सम्पूर्ण देवताओंमे सुन्दर हैं, उनके मुख 
और नेत्र प्रसन्न हैं, उनकी नासिका। भोंहें, कपोल/ 
परम सुन्द्र और मनोहर हैं | उनकी तरुणावस्था 
है, उनके अंग रमणीय, ओछ, अधर और नेत्र 
अरुणवर्ण हैं । हृदयमें भ्गुलताका चिह्न दै। शरीर 
का वर्ण मेघके समान इयाम और सुन्दर दे । गलेमे 
“बनमाल७ चारो भुजाओंमे शंख, चक्र, गदा और 
पद्म लिये हुए हैं। मुकुट, कुण्डल, कंकण और 
केयूर आदि अमूल्य आभूषण घारण किये हुए हैं। 
रेशमी पीताम्बर घारण किये हुए और गलेमें 
कौस्तुभ मणि दै। कटिमें कन्चनकी करघनी और 
चरणोंम सोनेके नूपुर पहने हुए हैं, दशेनीय शान्त 
मूर्ति हैं । ज्ञिनके देखनेस मन और नेत्र सुखी द्ोते 
हैं। वे मन्‍्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं, प्रेममरे चितवन 
से देख रहे हैं | देखनेसे जान पड़ता है मानो थे 
घर देनेके लिये तैयार हैं। वे शरणागतके प्रति- 
पालक एवं दयाके सागर हैं। इस प्रकार कल्याण- 
रूप भगवानके सखरूपका ध्यान करते रहनेपर 
मनकों अनूठा आनन्द मिलता है। फिर मन उस 
आनन्दकों छोड़कर कद्दी नहीं जा सकता। 
भगवानमें तन्‍्मय द्वो जाता है और हे राजकुमार ; 
मैं तुमको एक परम गुप्त मन्त्र बतलाता हूँ उसका 
जप करना । वह “ढ० नमो भगवते वासुदेवाय”! 
यह बारद् अक्षरका मन्त्र है। इस मम्जको पढ़कर 
पविन्न जल) माला, बनके फूल) मूल) दूर्यो और 
तुलसीके दल आदिसे भगवानकी पूजा करनी 
ब्ाहिये । 


कल्याण 


मनको वशमें करके मनसे दरिका खिम्तन 
करना, शासन्त खभावले रदइना। घनके फल-सूल 
आदिका थोड़ा आद्वार करना; भगयानके चरित्रों- 
का हृदयमें ध्यान करते रद्दना और इन्द्रियोंको 
विषयभोगोंसे निवृत्त करके भक्तियोगद्वारा 
अनन्यभावसे भगवान्‌ बाखुदेवका भजन करना 
चादिये ।! 

देवर्षि नारदका यद्द उपदेश सुनकर राजकुमार 
घुबने नारदज्ीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया; 
फिर उनसे विदा द्ोकर मछुबनको चले गये। 


भ्रवने मधुवनमें पहुँचकर स्नान किया ओर 
डस रातको ब्त किया । उसके वाद एकाग्र होकर 
देवषिंके उपदेशके अनुसार भगवानकी आराघना 
करने लगा । 

पहले-पहल वेरके फल खाकर) फिर सूखे परे 
खाकर तद्नन्तर जल पीकर; फिर वायु भक्षण करके 
ही उन्होंने समय बिताया। फिर पाँच मद्दीनेमें 
राजकुमार ध्ुव श्वासकों रोककर एक पैरसे 
निश्चल खड़े हो हृदयमें स्थित भगवानका ध्यान 
करने लगे | मनको सब ओ रसे खोंचकर हृद्यमें 
स्थित भगवानके ध्यानमें लगा दिया । उस समय 
घ्रुवको भगवानके खरूपके सिवा और कुछ भी 
नहीं देख पड़ा । 

तदनन्तर भगवान भक्त धुबकों देखनेके लिये 
मथुरामें आये । घुवकी बुद्धि ध्यानयोगस टदढ़ 
निश्चक थी | वह अपने हृदयमें स्थित बिजलीके 
समान प्रभाववाले भगवानके स्व॒रूपका ध्यान कर 
रहे थे। उसी समय सद्दसा भगवानकी मूति 
हृद्यस अन्‍्तर्धान द्वो गयी । तब धुबने घबड़ाकर 
नेन्न खोले तो देखा वैसे द्वी रूपले सामने भगवान 
खड़े हैं। उस समय घने मारे आनन्दके आख्चर्ययुक्त. 
हो, भगवानके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम किया ; 
फिर मानो नेत्रोसे पी लेंगे, मुखसे चूम लेंगे, 
भुजाओंसे लिपटा लेंगे, इस भाँति प्रेमले भुव दृरि- 
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को देखने लगे | धुव अज्ञलि बाँधकर खड़े हुए 
और दरिकी स्तुति करना चादइते थे पर पढ़े-लिखे 
न दोनेके कारण कुछ स्तुति न कर सके। हंस बात- 
का अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ जान गये और उन्होंने 
अपना हांख धुबजीके गाल ( कपोल ) से छुआ 
दिया, उसी समय धुवजीको तक््वशान और अभय- 
पदकी प्राप्ति दो गयी और धुवजीको विना पढ़े ही 
ईंधवरकी कूपासे वेद ओर शा््तोंका शान हो गया, 
फिर बद्द घोरे-घीरे भक्तिभावपू्वक सर्वब्यापी 
दूयासागर भगवान्‌ दरिकी स्तुति करने लगे। 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले 'हे 
राजकुमार | तुम्हारा कल्याण द्वो। मेरी कृपासे 
तुम्हें भुवपद मिलेगा, चह छोक परम प्रकाशयुक्त है) 
कल्पान्तपर्यन्त रदनेवाले लोकोंके नाश दहोनेपर 
भी उसका नाश नहीं दोता। उसको सब लोक 
नमस्कार करते हैं । वहाँ जाकर योगीजन फिर 
इस संसारमे लोटकर नहीं आते, तथा यहाँ भी 
तुम्हें तुम्द्वारे पिता राज्य देकर वनमें चले जायेगे । 
तुम छत्तीस इजार चर्षपर्यन्त पृथ्वीपर राज 
करोगे किन्तु तुम्हारा अन्तःकरण मेरी कृपासे 
विषयभोगोंम लिप्त न ह|गा | इस प्रकार भगवान्‌ 
घुबको वर देकर धुवके देखत-देखते दी अपने 
लोकको चले गये । 

प्रह्माद्‌ तो भक्तशिरोमणि थे ही, उनकी तो बात 
ही क्‍या है-हे बालकों | जब प्रह्माद गर्भम थे तभी 
नारदजीने उनको भक्तिका उपदेश दिया था। डखसी- 
के प्रभावले वह संसारमें भक्तशिरोमणि द्टो गये । 
प्रह्ादके पिताने प्रह्दको मारनेके लिये जलमें 
दुबवाना। पहाडसे गिरा देना, विष देना, सर्पोसे 
डसवाना, द्ाथीसे कुचलवाना+ शखस्त्रोंसे कटवाना; 
आगमे जलाना आदि अनेकों उपचार किये 
किन्तु प्रह्मादका घाल भी बाँका न हुआ | यह 
सब भगवस-भक्तिक्ना प्रभाव है । इतना ही 
नहीं, जब हिरण्यकशिपु ख्य॑ हाथमें खड़्ग लेकर 
मारनेझे लिये उच्चत हुआ तब कृपासिन्धघु भ्रमी 
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भगवानसे रदा नहीं गया-थे खम्भ फाड़कर 
खय॑ प्रकट द्वी हो गये और द्विरण्यकशिएुको 
मारकर प्रह्द्से बोले-दे वत्स! मेरे आनेसे 
बिलम्ब हां गया है। मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट 
सहन करना पड़ा है। इसलिये मेरे अपराधकों 
क्षमा करना चाहिये। किन्तु प्रह्माद तो भक्त- 
शिरोमणि थे भरा वह भगवानका अपराध तो 
समझ ही कैसे सकते थे, वद्द तो विलम्बमें भी 
दयाका ही दर्शन करते थे । 

तद्नन्तर प्रह्[दने भगवानकी स्तुति की | तब 
प्रसक्ष होकर भगवान्‌ बोले--्दे प्रह्माद्‌ : तुम्हारा 
कल्याण द्वो। में तुमपर प्रसन्न हूँ जो चाही वर 
माँगो । में ही मलुष्योंकी सब कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाला हूँ ।” तव प्रह्माद बोले-डे भगवन! 
मेरी जाति खभावतः कामासक्त है, ये सब बर 
दिखलाकर मुझका प्रढोभन न दीजिये। जो व्यक्ति 
आपके दुल्भ दशन पाकर आपसे सांसारिक 
खुख माँगता है वद्द भ्ृत्य नहीं व्यापारी है। दे 
भगवन्‌ ! कामसे बहुत ही अनि्ट होते हैं, कामना 
उत्पन्न हॉनेस इन्द्रियः मन प्राण, देह, चर्म; 
घीरज, बुद्धि, लज्ञा, सम्पत्ति; तेज, स्मृति एवं 
सत्यका विनाश द्वोता है । इसलिये हे ईश 
द्वे बर देनेवालोंमें श्रेष्ठ) आप यदि मुझको मन- 
चाहा घर देते ही है तो यही वर दे कि मेरे हृदयमें 
अभिलाषाओंका अछूर ही न जमे। में आपसे यही 
चर माँगता हैँ । 

हे बालकों ! खयाल करो । प्रह्माद भक्तिके 
प्रतापसे दैस्यकुलमें जन्म लेकर भी भगवानके 
अनन्य निष्कामी भक्त-शिरोमणि बनकर परमपदु- 
को प्राप्त दो गये । प्रह्मादकी भक्तिका यद्द 
स्वरूप दे । 

श्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ | 

अचचैनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भधागवत ७ | ५ रेरे 












भगवान विष्णके नाम, रूप, गुण, लीला और 
प्रभावाविका श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा 
भगवानकी चरण-सेवा, पूजन और वन्दन एवं 
भगवानमें दासभाव, सखाभाव और अपनेको 
समपण कर देना ।' 


यदि ऐसा न बने तो केवछ भगवानके नामका 
जप और उसके स्वरूपका पूजन और ध्यान 
करनेसे भी अति उक्तम गतिकी प्राप्ति हो 
सकती दे। 

भगवानके हजारों नाम हैं | उनमेंस ज्ञो 
आपको रुचिकर हो, उसीका जाप कर सकत ह॑ 
और उनके अनेक रूप है; उनमे आप साकार या 
निराकार जो रूप प्रिय हो; उसीका पूजन और 
ध्यान कर सकते दे । किन्तु वें स्ंब्यापी) सच- 
शक्तिमान; प्रम+ दया आदि गुणोंके खागर हैं। 
इस प्रकार उसके गण ओर प्रभावकोीं समझकर हा 
पूजा और ध्यान करना चाहिये। यदि ध्यान और 
पूजा न हो सके तो केबछ उसके नामका जप ही 
करना चाहिये । केवल उसके नामका जप करत- 
करते ही उसकी कृपास अपने-आप ध्यान छग 
सकता है। नामका जप निष्काम भावसे श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्तर मनक द्वारा करनस 
मनुष्य बहुत शीघ्र सब पाप; अबगुण आर डुश्खाका 
नाश द्वोकर सम्पूर्ण सद्शुण ओर आचरण अपने-आप 
प्राप होभर शीघ्र दी घर्मात्मा बन जाता दैओर उस 
परमानन्द और नित्य शान्तिकी प्राप्ति हो जाती ह । 


अपि चेल्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों द्वि सः ॥ 
(गीता ९ । ३० ) 
ध्यदि अतिशय ठुराचारी भी अनन्यभावस 
मेरा भक्त हुआ मेरेको निरन्तर मजता दे वद्द साथु 


ही माननेयोग्य है. फ्योंकि बह यथार्थ निम्चय- 
वाला है ।! 
क्षिप्र भबति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


(गीता ९ । ३१ ) 

“बह शीघ्र ही घर्मात्मा हो जाता है और सदा 

रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन ! 

(तू ) निश्चयपूर्षक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट 
नहीं होता ।! 

क्योंकि भगवानके नामका जप सब यज्ञोंसे 

उत्तम है एवं भमगवानने अपना सरूप बतलाया है-: 


ध्यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि ।' (गीता १० | २५ ) 
तथा मनुजीने नामको प्रशंसा करते हुए सारे 


यजशोंमें जपयशको ही सबसे बढ़कर बताया है-- 


विधियज्ञाजपयज्ञा विशिष्ठो दशमिगुंणः। 
उपांणु: स्थाच्ठतगुण: साइली मानस: स्शृत: ॥ 
(२। ८५) 


पविधियज्ञ ( अश्िद्दोत्रादि ) से जपयज्ञ दशगुना 
बढ़कर है और उपांशु जप# विधियज्ञस सोगुना 
और मानसजप दृजारगुना बढ़कर कद्दा गया है । 
विधियज्ञसमस्विता: 
पोडशीम्‌ ॥ 
(मनु० २। ८६ ) 


ये पाकयज्ञाश्वत्वारों 
सर्व ते जपयज्ञस्थ करां नाहन्ति 


जो विधियशसहित चार पाकयज्ञ ( वेश्वदेव, 
हम, नित्य श्राद्ध और अतिथिभोजन ) हैं वे सब 
जपय शकी सोलहर्वी कलाक बरावर भा नहों दे । 


इसलिये और कुछ भी न बने तो उस 
भगवानके गुण और प्रभावकों समझकर उसके 
स्बरूपका ध्यान अथवा केवल नामका जप तो 
अवहय दी सदा-स्वेदा करना द्वी चाहिये । 


बम्पर आन्‍यः्भमाभाााभमाक सी... 7पका 
उनका, 


# दूसरे भनुष्यका सुनायी नहीं दे 


स्रके इस तरद उच्चारण करके किया जानेबाछा जब उरपाशु कहलाता है । 
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माँकी 


लीला 


( छेखक--श्रीदरिद्दरनाथजी हुक्कू, एम० ८०, बी० एस-सी० ) 
० 


मेरे कमेरेमें कुछ दिनोंसे एक चिड़ियोंके जोड़ेने घोंसला 
बना खखा था | एक दिन जब में दो बजे कालेजसे वापिस 
आया तब मैंने देखा कि कमरेमे उन चिड़ियेकी ऋपाते 
बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। मेने उस घोंसलेकी ओर ऊपर 
सिर उठाकर देखा | उसमेंते एक लंबी सुतठी और बहुतससे 
तिनके इत्यादि छथके हुए, थे । मेरे मित्रोंका कहना है कि में 
अपने जीवनमें सौन्दर्यका कुछ विचार रखता हूँ। ऐसे 
व्यक्तिके लिये वह कमरेंमे बिखर कूड़ा) और वह ल्टकती 
सुतली और वह तिनकोंका ढेर जो उस घोंसलेसे गिरनेके शुभ 
मुदूर्तकी प्रतीक्षा करता दिखायी दे रद्दा था) क्राधजनक हुए; 
मुझे प्यास छग रही थी । नीकरकों आवाज दी । वह भी 
अकरम्मात्‌ बहरा है। गया माह्ूम पड़ता था। मेरा पारा 
चढ़ा । स्वयं पानी पीने उठा | मेरा पानी पीनेंका एक खास 
शीशषेका गिलास है जो कि खास तारपर साजुनसे साफ़ किया 
जानेपर एक खास स्थानपर रक्‍खा रहता है। इस खास! 
बातोंसि पाठक समझ गये होंगे कि मेरा मिज्ञाज भी कुछ 
प्क्षासा! गरहका है। वह गिडासका स्थान उसे घोसलेवालि 
कोनेके पास है। वे चिड़ियाँ इतनी मूर्ख थीं कि उनकी यह 
ज्ञान नहीं था कि बह कोना हुक साइबके गिलासका स्थान है। 
और उन्होंने बहीं अपना घोंसछा अज्ञानतावश बनाया तो 
जब में पानी पीने उठा और गिलासकी ओर देंखा उसे मैने 
तिनकोंसे काफी भरा पाया | मेरा पारा चढ़ना तो झुरू हो 
ही चुका था| ऊपर देखा तो छटकती हवार्भे मस्त झलती 
बह गंदी सुतली । नीचे आँखें कीं तो कमरेमें विखरे कूड़ेके दशन 
हुए) मेने पानी नहों पिया | कुछ इधर देखा कुछ उधर | 
फिर अपनी पुस्तकका जे। अध्याय में कालेज जाते समय 
अपूर्ण छोड़ गया था उसे एूरा करने बैठ गया । 


थोड़ी देसमें राम जानें कद्देंसि १५-२० बेर मेरे कमरेसे 
आ गयीं । वे इधर-उघर छतके पास उड़ती अपना 
खान कोई नये घरके लिये ढंढ़ रही थीं । मुझे इनके 
स्वागत करनेकी कोई लालच नहीं हुई | में इनकी देख रहा 
था। मन-ही-मन झझला रहा था कि इतनेमे घोसलेसे 
तिनकोंका ढेर नीचे गिर गया और बमके गेलेकी तरह 
बिखर गया । मैंने नौकरकों बढ़े ज्ञोस्से आवाज़ दी । 


वह दौड़ता हुआ ऊपर आया । उसने मेरी सूरत देखी 
और कूड़ा, ओर वह समझ गया। भागकर नीचे गया और 
झाड़ू छाकर ठगा साफ़ करने । 


लेकिन मेरे चित्तका शान्ति नहीं हुई । बरेयोंका नम्बर 
बढ़ गया था | उधर हवामें लटकती बलखाती वह सुतली 
मेरी सफाईको) मेरे सान्दर्य-प्रेमकों चुनौती देती हुई दिखायी 
दे रही थी | इस घोंसलेके झगड़ेकी ही वजइसे में अमीतक 
पानी भी नहीं पी पाया था। मैंने नोकरसे कद्दा बॉस ला: 
कर इसे साफ कर डालो । बह बात चट ले आया और 
लगा घोंसल्य नोचने | 

कुछ दर बाद घोंसलछा नुच गया | मेरा कमरा साफ हो 
गया । बस्याँ जो राम जानें कहसि मेरी झझलाइट और 
उन चिड्डियोंके प्रति क्राध भड़काने आ गयी थीं अपने-आप 
लोप हैं। गयीं । में फिर पढ़ने बैठ गया । 


लेकिन में काम नहीं कर पाया । चिड़िया तिनका लेकर 
आयी चुँ-चूँ-चूँ-चूँ । मेंने उठकर उसे भंगा दिया। में 
बैठा ही था कि चिड़िया और उसका चिड्डा दोनों कमरेंमे 
श्रुस पड़े ओर चूंस्चूका झोर मचाया | में फिर उठा और 
उनको कमरेसे निक्राछ डाल्नेकी कार्यवाही आरम्भ को । 
लेकिन वें कमरेसे न गये इधरसे उड़कर उधरः उधरसे 
उड़कर इधर चूँचूँ-चूँचूँचूँ। में कमरेंमे दीइता रहा 
और वे उड़ते रहें | लेकिन मेने उनको निकाल ही डाछा। 
उनके निकाल देनेपर मेरे बल-बुद्धिजनित अभिमानकों 
सनन्‍्तोष मिला । 

मैंने मुश्िकिल्से दा-तीन लाइन लिखी हंगी कि वे पति- 
पत्नी फिर कपरेमें घुस आये और मेरी ओर देख-देखकर 
अपने चूँ-चूँके नारे छगाये। मुझे पिछली दोड़ने पसीने- 
पर्सीने कर दिया था। इसलिये मैंने अपनी बुद्धिकी शरण ली । 
उसने सुझाया कि इस तरह चिड़ियाँ दोड़ायें यह्द तो 
अपमानजनक है | इसलिये में बेबीके खेलनेकी र्बड़को 
गेंद ले आया | 

जहाँ बैठता हूँ वर्दी बैठकर उन चिड़ियोकि पास दीवार 
पर तसबीरँ बचाकर गेंद मार देता । वे बेचारी उड़ जातों 
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और बह गेंद सुदर्शनचक्रकी तरह मेरे पास आ जाती | 
थोड़ी देरमें वे कमरेके बाहर उड़ गयीं। लेकिन फिर आयीं | 
फिर मैंने अपने रबड़के गेंदरूपी चक्रसे उन्हें भगा दिया । 
यों ही कोई ३५-४० मिनटतक मेरी उनकी लड़ाई 
होती रही । 

फिर वे नहीं आयीं। शायद वे मुझे आखिरकार 
पहचान पायी थीं। वे मुझे मनुष्य समझी थीं। मेरा घर अपना 
घर उन्होंने समझा था) लेकिन में तो राक्षस निकला ! 

जब गोधूलिवेला हुई तो में उठा) पानी पीनेके छिग्रे 
गिलासके पास गया | छेकिन-+गिल्ास न उठा पाया, सब्र 
चिड़ियाँ बसेरेको जा चुकी थीं। सड़कपर भी सन्नाटा था) 
सॉझकी उस घुँघली शान्तिमें एक हस्का-हल्‍का चूँचूँका 
शब्द मेरे कारनोमें पड़ा । बढ स्वर ऐसे ही धीरे-धीरे द्वो रद्द 
था जैसे कि पाप करनेपर किसीकी आत्मा उसे उस दुष्कर्म- 
के लिये चुटकी काट रह्दी हो । उस घोंसलेमें चिड़ियाके 
अनाथ बच्चे थे | उनकी दृल्की पुकारने मेरे द्वदयमें तीज्र 

दइना उत्पन्न कर दी । 

मेरी राश्षसी प्रकृतिनि इस विचारकों मनमें आनेका 
अवप्तर नहीं दिया कि जिस घोंसछेकी में नुचवा रहा था 
उसमें बच्चे भी हो सकते थे । मेरे उत्लाही नोकरने खूब 
कुरेद-कुरेदकर घोंसछा नोच फेंका । लेकिन माँ हुर्गाक्ी 
इच्छा यह थी कि वे जीचें ! 

जाके राख साइये 

जितना मैंने उनका सोचा उतनी ही मेरी वेदना बढ़ती 
गयी । वे निस्सहाय बच्चे |! उनके माँ-बाप केसे दुखमें पड़े 
होंगे | अब में समझा कि वे दोनों मेरे बार-बार उड़ा देनेपर 
भी क्‍यों वापिस आन-आनकर चिल्लाया करते थे। शायद 
वे अपनी भाषपामे मेरे कार्यका विरोध कर रहे थे; शायद वे 
मुझसे विनती कर रहे थे कि हम माँबआप हैं । तुम्हें माँ 
भगवतीने मनुष्य बनाया है, दया करो; शायद वे रो-रोकर 
मुझसे अनुरोध कर रहे थे । लेकिन उस समय में तो ऐसा 
राक्षस हो गया था कि अगर उनके आँख में देख भी पाता 
तो यह विश्वास न करता कि वे आँसू हैं, कुछ मूल्य रखते हैं। 


वे बचे ! अगर वे आदमी होते तो बिल्लाकर जो उनपर 


कल्याण 
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निर्दयता की गयी थी उसका शान छोगोंकों कराते; उनकी 
सहानुभूतिकी भीख पाकर कृतार्थ होते। लेकिन वे तो चिड़िया- 
चिड्डे थे। और बच्चे! इस मानव-अभिमान मानव स्वार्थ, 
मानव-क्रूरतासने संसारमें दुखियोंकी कौन सुनता है ! और 
किर इनकी ! मेरा हृदय जिसपर उनके मॉ-बापकी बार-बार- 
की चिहल्लाहट न असर कर सकी; उनकी हल्की) निस्सद्दाय- 
सूचक आवाजने पिघला दिया । मेरा जी चाह्दा कि मैं उनकी 
सहायता कहूँ लेकिन मैं उनको कैसे समझाता; केसे सानवना 
देता ! कैसे विश्वास दिलाता कि तुम्हारे मॉ-बाप कल प्रातम्काल 
किर आ जावेंगे ? क्या वे फिर आबेंगे ? मुझे तो इसमें भी 
सन्देद था । मैंने उनको इतना तंग किया था कि अब शायद 
वे भूलसे भी उस कमरेमें आनेका विचार करनेका साहस न 
करेंगे | वे चिड्ियाके बच्चे मेरे दी कमरेमें थे। में उनको 
सहायता करनेको अधीर था लेकिन मुझसे १५ फीट दूर होने- 
पर भी वे मुझसे उतने ही दूर थे जैसे कि दूसरे छोकमें ! 


० 


अँधेरेके साथ-साथ मेरा दुख बढ़ता गया | उन चिड्डिया- 
चि७ड्डे मॉ-बापकी अकथ निराशामय वेदना राज्िको कालिमा 
बन मेरे चारों ओर छा गयी । 


मेरे पश्चात्ताप) मेरी निम्सह्राय बच्चोंके प्रति सहानुभूति) 
वे माँ-बाप कल फिर आयेंगे या नहीं, इस सोचने मेरी वह रात 
बड़ी ठंबी और दुखद बना दी । 


सबेरा हुआ, लेकिन वे चिड़िया-चिड्डें न आये। मुझे 
उनके आनेकी आशा अब बहुत कम हो गयी थी । नो बजे- 
तक वे नहीं आये; अब क्या आयेंगे ? शायद आ ही जायें, 
इसलिये में कमरेंकी एक खिड़की खुली छोड़कर कालेज 
चला गया । वहाँसे एक बजे बंक गया | इतनेमें बड़े ज़ोरसे 
प्रटा आयी | मैंने बंकसे निकलकर पास ही एक मित्रके घरमें 
शरण छी। पानी मूसछाधार बरसने लगा। में बातें कर रहा था। 
पानी और हृवाकी तेज़ी बढ़ती गयी। जह्दों में बैठा था 
वह्ाँतक बौछार सामनेका कमरा पार करके आने लगी | मेरे 
मित्र उस कमरेके दरवाजे बंद करने दौड़े। मैंने उनसे पूछा, 
“पूरब किघर है ?” उन्होंने दथ उठाकर कंद्दा) “घर! | 
में सन्नाटेमे आ गया, क्योंकि इस द्िसाबसे बौछार उधरसे 
ही आ रही थी जिस दिशाकी कमरेकी खिड़की मैं चिड़िय के 






संख्या ५ ] 





आनेके लिये खुली छोड़कर आया था। इस खिड़कीसे लगा एक 
छोटा ब्रेबीका पलंग था । बेबी तो आजकल यहाँ था नहीं; क्योंकि 
मेरी सत्री अपने मायके गयी हुई थीं । कमरेमें मेरी 
किताबें और काग़ज़ बिखरे पड़े थे और खिड़कीके पास- 
वाले पलंगपर भी कुछ कीमती चीज़ें पड़ी थीं। ऐसी तेज्ञ 
बौछारमें वे सब्र खराब हो गयी होंगी । मुझे विशेष दुःख 
अपनी तीन छोटी-छोटी कापियोंका था । ये मेरे कई बरसोंकी 
मेहनतकी निद्यानी थीं। इनमें मेरे नोट्स थे--ये सब ज़रूर 
ख़राब द्वो गये होंगे | में उठ खड़ा हुआ | कहा) “जाता हूँ ।? 
मेरे मित्रने कद्दा। 'अरे, ऐसी बारिशमें कहाँ जाइयेगा ?” 
लेकिन मेने न सुनी । बस चल दिया। कालेज जाते समय 
बड़ी करारी धूप निकछी हुई थी; इसलिये आज बरसाती 
नहीं ले गया था | भीगता-भीगता घर आया । रास्तेमें अपनी 


आत्मपरिचय 
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किताबोंकी, उन तीन छोटी कापियोंक्री, खिड़कीके पासवाले 
पलंगपर रक्‍्खी चीज़ोंकी दुर्दशाकों सोचता आया। मुझे कमी- 
कभी अपनी मूर्खतापर दुःख भी होता कि मैंने खिड़की खुली 
क्यों छोड़ी ; घर पहुँचते ही सीधा ऊपर दौड़ा | जो बौछार 
एक कमरा णर करके दूसरे कमरेमें मेरे पासतक आयी थी) 
ऐसी बौछारने उस खुली खिड़कीसे घुसकर मेरी सब चीज़ें 
रही कर दी होंगी । यह मेरे कल शामके पापका परिणाम था-- 
इसी विचारमें मम्न मैंने ताला खोल्य | दरवाजोंकीं घक्का दिया । 
कमरा सूखा था । खिड़की खुली थी। ऊपर देखा तो वे 
माँ-बाप चिड़िया और चिड्डे डुपचाप अपने घोंसलेके स्थान- 
पर बैठे थे । में चकित रह गया । मुझे पापका परिणाम जैसा 
में समझे था नहीं मिला । मेने माँ दुर्गाकों प्रणाम किया। उन्हेंनि 
मेरी रातकी वेदना पश्चात्तापस्वरूपमें स्वीकार कर छी थी। 


नाक 


आत्मपरिचय 
( छेखक--श्रीदेवीछालजी सामर; बी० ए० ) 
( गद्यकाव्य ) 
में इन असंख्य रज्ञकर्णोर्मे एक कुरूप रत्न था। 
तुमने अपने स्लिग्प हार्थोसे मेरा मुख उज्ज्बछ किया और अपने कक्षसे छुड़्ाकर मुझे अछग 


अस्तित्व दिया । 


पर इस बहुरंग वातावरणमें मरे नेत्र चौंविया गये और में तुम्हारा सम्बन्ध 


भूल गया । असंझ्य 


इच्छाओंने मुझे घर लिया और मैं समम्त जीवनको एकता भूछ गया। 
अब मैं अपना पथ अलग ढूढ़ता हूँ, अतीत और भावीका भेद भूल जाता हू, प्रकृतिका सन्देश 


खो देता हूँ, प्रेमका मद्बत्त नहीं जानता हूँ । 


तुमसे मिलनेकी बात एक कल्पनामात्र समझता हूँ और इन असंख्य आसक्तियोंमें पड़कर में अपनी 


ज्योति खो देता हूँ | 


सष्टिने गान गाया, उपाने द्वमारे उनोंदे नेन्नोंको जगाया, पतझड़ने हमारे उदास हृदयमें वसन्तकी 
कामना जागृत की और विश्वक्रे अशु-अणुने मिछझकर एक ही गीत गाया । 

पर मैंने कर्मोकी इस कठोर विडम्बनामें पड़कर अनन्त तान-सरिताकी सृश्टि को और बिश्वगानके 
उस सरल माधुर्यकों अनिश्चित काठतकके लिये उल्झा दिया । 

तुम्द्दारा अस्तित्व मेरे लिये रहस्य बना, तुम्हारा प्रेम एक खप्त रह गया और संष्टिकों निरुद्देश्य 


समझकर में भी पथम्रष्ट-सा इधर-उपर भटकने लगा । 


२५ 8 हर 
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7 जल 2. 


यक्ञीपवीतरहस्य अथवा बद्यात्मेक्यनिरूपण 


( छेखक---मी धर्मर।जजी वेदालझ्लार ) 


*-शास्त्रमें यज्ञोपवीतका विधान 
शाब्नमें यशोपवीतका विधान है; इससे कोई इनकार 
नहीं कर सकता | बौधायनस्मृतिर्मे लिखा है-- 
सदोपवीतिना भाग्य सदा बद्धशिखेन च। 
विशिखो&नुपवीती च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि शिखा और यज्ञोपवीत सदा 
धारण करने चादिये, इनके घारण किये बिना जो कर्म किया 
जाता है वह न किये हुएके समान होता है । 

यशोपवीतका शाम््रमें इस प्रकार विधान होते हुए भी 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर इन धागोंका प्रयोजन 
क्या है ? केबलमात्र शात्रमें लिखे होनेसे किसी विधानकी 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । शास्त्रका तर्कसे चिन्तन 
करना आवश्यक है| कहा भी है-- 

आप धर्मोपदेशं च वेदशाखाविरोधिना । 

यस्तकेणानुसन्वत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ 

इसलिये यज्ञेपवीतके विधानकी। भी तर्ककी कसौटीपर 
परखना चाहिये । हमारी सम्मतिमें यदि “यशोपवीत' इस 
दब्दपर तथा इसके पर्यायवाची “अह्मसूत्र!ं शब्दपर थाड़ा 
ध्यान दिया जाय तो इस विधानका मर्म और प्रयोजन समझमें 
आ सकता है। “यशोपवीत”' शब्दका अर्थ है; 'यज्ञाय 
यज्ञकर्मणे वोपवीतम्‌! अर्थात्‌ यज्ञ अथवा यशकर्मके लिये 
धारण किया हुआ यूत्र | छान्‍्दोग्यपरिशिष्टमें कात्यायन महर्पि- 
का बचने है-- 

अनेन हि दधिखदिरादिवदुपवीतित्वस्य बद्धशिखत्वस्य 
च करतुपुरुषोभयार्थव्वमवगम्येत । तेन विशिखेनानुपवीतिना 
सच कर्मणि क्रियमाणे कमंणो5पि चगुण्यं भवति । 


संक्षेपमें इस सन्दर्भाा आशय यह है कि जिस प्रकार 
यज्ञमें दघि, खदिर आदि पदा्थोंकी उपयोगिता है, इसी प्रकार 
शिखा और यज्ञोपवीत भी यज्ञमें उपयोगी हैं, इनके अभावमें 
यशका निर्वाह होना दुष्कर है। शिखा-सूजके बिना जो यज्ञ 
किया जाता है; उसमें वेंगुण्य उत्पन्न हो जाता है | वैंगुण्य 
अथवा खराबीके पेदा द्वो जानेसे बह कर्म निष्फल हो जाता है। 


इससे इतना तो स्पष्ट है कि यशोपवीत धारण करनेका 
प्रयोजन; जैसा कि इस दब्दसे सूचित होता है; यशकर्म है। 


अब इस लेखमें आगे हम इसी बातकी व्याख्या करेंगे कि 
यह यज्ञ क्या है और इसमें यशेपवीत किस प्रकार सहायक 
होता है । 


२-उपनयनसंस्कारका सड्डूल्प-यज्ञ 

उपनयनसंस्कारमें यशोपवीतका विधान है | मनुप्यका 
असली जीवन उपनयनसंस्कारसे ही आरम्भ होता है। 
उपनयनद्वारा आचार्य शिप्यकों विद्यामें दीक्षित करता है । 
विद्याग्रहणके परिणामस्वरूप ब्रह्मचारीमें जो परिवर्तन होता 
है वह एक नये जन्मके समान है, यहाँतक कि वास्तबिक 
जन्म यही है। माता-पिता तो सिर्फ शरीरकों ही जन्म देते 
हैं, परन्तु आचार्य मन; प्राण और आत्माकों जन्म देनेवाला 
है, इन तीनोंमें स्फूर्ति और जाग्ति पैदा करनेवात्य है । 
इसी बातको आपस्तम्बीय धर्मसूत्रमें इस प्रकार कहा है-- 

स॒ हि विद्यानस्तं जनयति, 
दारीरमेव तु मातापितरी जनयतः । 

उपनयनसंस्कारद्वार मनुष्य किन्हीं उद्देश्यों और 
सड़ू्पोंको पूरा करनेके लिये अपने-आपको सन्नद्ध करता है | 
और 'सड्डल्पप्रभवा यज्ञा--सड्ड'ल्पसे यज्ञकी उत्पत्ति होती 
है, किसी उच्च सड्जनल्प अथवा मद्दत्वाकाइक्षाक्रों पूर्ण करनेके 
ल्यि जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ है। स्वातन्ध्यप्रामिके 
महान्‌ उद्देश्यसे किया गया संग्राम भी एक यज्ञ है। ब्रह्मचारी 
भी किनन्‍्हीं सड़त्योंके आधारपर यज्ञ करता है; इस महान 
यश्कार्यके लिये वह यज्ञोपवीतकों सड्ढेतके रूपमें घारण करता 
है| एवं यशोपवीत यशकर्मके लिये धारण किया हुआ यशे- 
चिह् है, आत्मसंग्राममें असुरोंको परास्त करनके लिये 
विजयपताका है । 
३-बद्मचारीके सडझ्डल्पभूत आत्मज्ञानका खरूप 

सत्र ऐकात्म्यका अनुभव करना हे 

अब प्रश्न है किब्रह्म चारीका सह्जडुल्प क्या है? बैयाकरणों- 
में अहाचारी' शब्दका निम्नलिखित अर्थ प्रचलित है-- 

थअहा वेदस्तदध्ययनार्थ यद्रत॑ तदपि ब्रह्म, तच्चरतीति 
ब्रह्मचारी' ( काकश्षििका ) 

अर्थात्‌ वेदाध्ययनके लिये जो व्रत करता है वह ब्रह्मचारी 
है, वेदाध्ययन ही बह्मचारीका सड्डुल्प है। ऊपर “अहम! बेद- 











संझ्या ६ ] 
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को कह्दा है, इसलिये वब्रह्मसूत्र! का भी अर्थ हुआ वेदाध्ययन- 
के लिये घारण किया हुआ सूत्र | 
# वेदाध्ययनसे अभिप्राय चारों वेदोंकों याद कर लेना 
ल्‍ नहीं है | वेद चार पोथियाँ नहीं । वेद तो मनुष्यके विशानमय 
कोशमें विद्यमान रहता है; वहींसे इसकी अभिव्यक्ति होती है 
और वहींसे इसका व्यवदह्वार और क्रियामें प्रयोग होता है |# 
विज्ञानमय कोशका यह बेद ही अन्तज्योति है, यही अन्तरात्मा 
है और परमात्मा है; यही आत्मप्रकाश है और यही अ्ह्मानन्द 
है। वेद और परमात्मा सचमुच अभिन्न हूँ | “ब्रह्म! का अर्थ 
परमात्मा करों या वेद, एक ही बात है | जो वेदकी जानता 
है वह परमात्माकों जानता है | इसी प्रकार जो परमात्माकों 
जानता है वह बेदकों जानता है। वेद ( विदत्य जाने ) ज्ञान 
है और शान परमान्मा है ( [फणा 45 000 वे (300 45 
धापा) )। सूप परमात्मासे हं!ती है या वेदसे, इसमें कुछ भी 
बिप्रतिपत्ति नहीं है । उपनिपद्‌्मे ्रद्म/ से सृष्टिकी उत्पत्ति 
कहकर आगे यह भी कह दिया है कि यह सब सृष्टि प्रणर 
या बेदसे ही होती है । सम्पूर्ण संसार 'ओड्ार! की व्याख्या- 
मात्र है | इसी अर्थकी सूचित करनेके लिये “शब्दबह्ाय! पद 
+ प्रयुक्त होता है | | एवं वेिदाध्ययन), 'आस्मज्ञाना या अन्न 
ज्ञान ये सब शब्द एक दी अर्थकी यूचित करते हैं । 
आत्मशान क्या है; यद्द बात संक्षपसे निश्न महावाक्य 
प्रतिपादित करते हँ--- 
१ ) अहं ब्रह्मास्मि । अयमात्मा ब्रह्म । प्रज्ञानं ब्रह्म । 
तत््वमसि । 


( २ ) अभहमेतद॒हु स्याम्‌ । 
(३ ) नेद् नानाम्ति किश्चन । 


उक्त वाक्य आत्मज्ञानके साथ-साथ संसारकी थ्रक्रियाको 
भी व्याख्या करते हैँ | संसार क्या है ! उपनिषद्‌ और वेदान्त 
कहते हैं कि संसार मिथ्या है। मिथ्यात्व ही संसार है । 


# िस्मात्तोशादुदभराम वेद तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌ 

--अथवबंवेद 

+ तुलना करो--कर्म व्होद्धवं विद्धि, जक्षाक्षरसमुद्भव्म्‌ 

कै न््मीता 
“ओमित्येकाक्षरं जद्दा । ओमितीदं सब तस्योपन्याख्यानम्‌ ।! 


+उपनिषद्‌ 


धुविधातुस्तस्थ ( प्रणवस्य ) लोकानाम्‌' 
--वाक्यपदीय 


यज्ञोपवीतरद्वस्य अथत्रा अद्मात्मैक्यनिरूपण 


१०८९१ 


मिथ्यालकी विवेकपूवक जाननेसे बन्धन विच्छिन्न होकर 
मृक्ति प्राप्त होती है । उल्लिखित वाक्योंमेंसे प्रथम मद्दाबाक्‍्य 
जीब और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मामें अभेदका 
प्रतिपादन करता है । द्वितीय महावाक्य 'अहतेमद्रहु स्याम 
यह दर्शाता है कि अद्वैत ब्रह्म ही सर्वत्र विविधरूपसे विराजमान 
है | तृतीय महावाक्य 'नेह नानास्ति किश्वन! में कहा है कि 
ध्श्यमान प्रकृति पारमार्थिकरूपसे मिथ्या है, असत्‌ है; 
अध्यास या श्रम है । वास्तविक सत्‌ पदार्थ निर्गुण अद्वितीय 
ब्रह्म है। नानात्व केवट प्रतीतिमात्र है, मायाजाल ([][एंण्ा) 
है, धोकेकी टट्टी है। माया ओर ब्रह्मा सम्बन्ध होनेपर 
संसार--अर्थात्‌ वैयक्तिक आत्माओं तथा प्राकृतिक जगतका 
आविर्भाव होता है। लेकिन ये आविभूत पदार्थ वास्तवर्मे 
ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं; क्योंकि इनकी सत्ता मायिक है, केबल 
प्रतीयमान है, ताक्त्विक नहीं । 

महावाक्योंका सार हम इन दो सूजोंमें प्रकट कर सकते 
हैँ, यद्यपि थे दोनों विविध रीतिसे एक ही बातकों सूचित 
करते हैं--- 

( १ ) अहमेतज्न ( अहम--अ, एतत--ड), न 
मज्लोम्‌ ) । 

(२ ) सो5हम्‌ । 

प्रथम सूत्रका अर्थ है--'में यह्द नहीं हूँ, अर्थात्‌ आत्मा 
दृश्यमान जगत्‌ नहीं है। द्वितीय सूजका अर्थ है-'ं वही हूँ? 
अर्थात्‌ आत्मा त्रह्म ही है । # इन दो महामन्त्रोंढा जाप 
करनेसे, इनके अथंकों हृदयज्ञम करते रहनेसे आत्मशान 
अथवा ब्रह्मशान सम्पन्न होता है। ये यूत्र बस्तुतः प्रणव” के 
वाच्यार्थ हैं, दूसरे शब्दोंमें सकल वेदार्थके सारभूत हैं ।| 

उपरोक्त आत्मज्ञान ही अन्मचारीके सड्डृल्पका विषय है । 
ब्रहयचारी आत्मा अथवा ब्रह्मकी प्रापिके लिये बाहर-अन्द्र 
सब लोक-लोकान्तरोंकोी खोजता फिरता है | 

लेकिन इस निर्गुंण आत्मशानकों यज्ञोपवीत किस प्रकार 
सूचित करता है; यद्ट तो उक्त विवेचनसे स्पष्ट नहीं द्वोता । 


# आत्माके लिये निरुक्तमें “हंस! शब्दका भी परियणन 
किया हैं| निबंचनपद्धतिके अनुसार 'हंस' के अक्षरोंका विपर्यास 
करनेसे 'सोहम' होता है । जैसे 'हिंस' से 'सिंइ' हो गया, इसी 
तरह 'लोहम' से हंस” हुआ । 

+ देखो महर्षि गार्ग्यायणक्ृत 'प्रणबवाद! । 

| धक्वचारीष्णश्वरति रोदसी उमे-अथर्व । 
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इसलिये इसी प्रसड्न्‍धमें अब हम परमात्माके सगुण रूपकी ओर 
दृष्टिपात करते हैं । मोक्षप्राप्तिके पूर्वकालतक मनुष्य अनिवार्य- 
रूपसे सगुण उपासनाके क्षेत्रमें सीमित रहता है, मोक्षका 
स्वरूप ही नैगुण्य है; वस्तुतः सब प्रकारके सागुण्यकों दूर 
करना ही निःश्रेयस्‌ अथवा कैवल्थ है| यशोपवीत सगुणसे 
निर्गुणकी तरफ जानेका सड्छेत है | सगुणताके व्यावद्दारिक 
नामरूपात्मक क्षेत्रमें तीन गुणा किये हुए तीन धार्गोका सरल 
ओर सीधा सम्बन्ध माठ्म होता है | 


४-वेयक्तिक आत्मा ब्रह्माण्ठका छोटा संस्करण है 
धथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड', जैसा 
कुछ मनुष्यके इस शरीरपिण्डमें है वेसा ही ब्रह्माण्डमें भी 
है| इससे विपरीत यह भी कहा जा सकता है, यथा ब्रह्माण्डे 
तथा पिण्डे! अर्थात्‌ जैसा ब्रह्माग्डमें है वैसा ही मनुष्यके इस 
छोटेसे शरीरपिण्डमें भी है । 

अथर्व ११ | ४ | ३२ में कद्दा है-- 

'तस्माईँ विद्वान पुरुषमिद बह्येति मन्यते । 

अभिप्राय यह है कि विद्वान व्यक्ति मनुष्यके बारेमें 
“हद ब्रह्म ही है? ऐसा समझता है। मन्त्रके द्वितीय पादमें 
इसका कारण बताया है-- 

'सव्वी श्ास्मिन्देवता गायों गोष्ट इवासते |! 

अर्थात्‌ ब्रह्माग्डके जितने देवता हैं वे सब-के-सब इस 
पुरुपमें मी विराजमान हैं । उक्त यूक्तकें ३० वे और ३१ वें 
मन्त्रमें इसी तत्त्वक्रों विस्तारसे प्रतिपादित किया है-- 





था आपो याश्र देवता या बिराइ ब्रह्मणा सह , 

दरी' ब्रह्म प्राविशच्छरीरेधि प्रजापति: । 

सूर्यश्रक्षुबातः प्राण पुरुषस्य विसेजिरे , 

अथास्पेतरमात्मानं देवा: प्रायच्छन्नसये ।! 

भावार्थ यह है कि ब्रह्माण्डका ब्रह्द तथा उसके सब 
अनुगामी देवता मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं, ब्रह्माग्डका 
स्वामी परमनायक भगवान्‌ प्रजापति भी इसमें विद्यमान है । 
ब्रह्माण्डके तीन मुख्य देवताओंका मनुप्यमें बह क्रम है-- 
झलोकका सूर्यदेवता मनुष्यकी आँख है, अन्तरिक्षका बायु- 
देवता मनुष्यका ग्राण है; मतुष्यके शेप भागमें प्रयिवीका 
अभ्निदेवता समाया हुआ है। अज्माग्डके समस्त देवताओंकी 
मजलिस क्योंकि मनुष्यद्वरीरमें विराजमान है, इसलिये यह 
भी एक दूसरा ब्रह्माग्ड ही है । 





देवलोगोंका शुभागमन बहीं होता है जहाँ किसी 
प्रकारका यज्ञ हो रद्दा हो । २९ वें मन्त्र्म मनुष्यमें प्रवर्समान 
इस यज्ञका वणन है-- 

अस्थि कृत्वा समिर्ध तद॒ष्टापो असादयन्‌ । 

रेतः छृत्वा55ज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥? 

मनुष्यमें जो यश हो रहा है; उसकी समिधाएँ मनुष्य- 
शरीरकी इड्डियोँ हैं, यशियजल मनुष्यमें स्थित आठ प्रकारके 
जल हैं और यश्ञार्थ घृत मनुष्यका वीर्य है | 

कहनेका मतलब यह है कि ब्रह्माग्डकी जितनी 
विशेषताएँ हैं, वे सब मनुष्यमें उपलब्ध होती हैं । त्रह्मचारी 
यदि अपने अन्दर विद्यमान लोकोंका घारण करता हुआ 
तथा देंबोंकी यज्हवविद्वारा तृत करता हुआ आचरण करें 
तो वह आसानीसे वाह्य ब्ह्माण्डके प्रथ्वी आदि लोकोंको 
धारण करके जगत्‌कें अम्नि; बायु आदि सम्पूर्ण देवताओंको 
तृप्त करता हुआ परम कब्याणकी सिद्धि कर सकता है । 
अथर्वबेदके बह्यचर्ययूक्तमें आये हुए इन मन्त्रांधोर्मि यही बात 
कद्दी है-- 

तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति।' 

'सदाधार प्रथिवीं दिये थे ।' 

स देवांस्तपसा पिपत्ति ।? 

अब “था पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड! को लेते ६ । मनुष्यकी 
जितनी विश्येपताएं, ई वे सब अहममें भी पायी जाती हैं । 
मनुष्यके समान अह्मके भी सिर; पैर; पेट, आँख आदि हैं | 
अथर्वबेदके म्कम्मयूक्तके निम्न मन्त्रांश इस बातकों इृढ़तासे 
पुष्ट करते हँ-- 

यस्त भूमिः प्रमाउनतरिक्षमुतोंदरम्‌ ।! 

(दिव यश्रक्े मूद्धांनम! 

“यर्य सूरयश्रल्लु श्रन्द्रमा श्र पुनणवः । 

अश्लि' यश्रक्र आस्यमक 

'यस्य वातः प्राणापानो चश्षुरज्ञिरसों भवन! 

पदिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीः ।! 

इनसे मिलते-जुलते अनेक वेदवाक्य प्रस्तुत किये जा 
सकते हू, जिनसे सिद्ध द्वोता है कि ब्रह्म और पुरुष) परमात्मा 
ओर आत्मा एक समान हैं | 

टिप्पणी-( १ ) पाठककों यह्द शझ्झा हो सकती है कि भला 
मनुष्यके इस छोटेसे शरीरमें व्ह्माग्डके तीनों लोक और 
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समस्त देवता किस प्रकार समाविष्ट हो सकते हैं ? देवताओं के 
चोरेमें यह समझकर भी कुछ दृदतक सन्‍्तोष किया जा 
सकता है जिस प्रकार आँख सूर्यक्रा ही एक अंश होनेसे 
शरीरमें सूर्य देवताकी प्रतिनिधि है; इसी प्रकार अन्य 
देवताओंके प्रतिनिधि शरीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंके रूपमें 
विद्यमान हैं । लेकिन इस परिमित शरीरमें यु और अन्तरिक्ष- 
जैसे महान्‌ पदार्थ कहाँ हेँ ? अन्नमय) बाय) प्राणमय) 
मनोमय और विज्ञानमय, इन पाँच कोशंसे परिचय रखनेवाले 
आसानीसे समझ सकते हैं कि ये ही पश्नकोश वस्तुतः तीन 
लोक हैं | बीचके तीन कोशोंसे मिलकर अन्तरिक्ष बनता है, 
अन्नमयसे प्रथिवी तथा विज्ञानमयसे थु बनता है | जिस प्रकार 
यू परथिवी तथा अन्तरिक्षकों अपनी ज्योतिसे प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार विशानमव कोशके विज्ञानरप आनन्दमय 
प्रकाशसे मनुष्यक्के मन, प्राण3 वाणी और स्थूलशरीर आग्रवित 
होते हैं। जो मनुप्य अपने प्रथिवीछोक अर्थात्‌ स्थूछ 
अन्नमय शरीरकी ही इच्छाओोंकों तृम्त करनेमें तत्पर 
रहता है वह शझुलोक-विज्ञाममय कोद्यतक नहीं पहुँच 
सकता । वहाँ पहुँचनेके लिये वाणी, प्राण और मनके 
आवरणोंको हटाना आवश्यक है। तीनों लोकोंकोी वारण 
करनेका एकमात्र तात्यय यही है कि तीनोंमें उचित 
मर्यादा कायम की जाय; किसी एक निचले छोकमम न पॉँसते 
हुए. उच्चतर छोककी आकाह्ला की जाय ! जाग्रतू। ख्त और 
सुपुप्ति, ये तीन मनुण्यकी भिन्न-भिन्न सांसारिक अवस्थाएँ ई । 
जाग्रतमें अन्नमय कोशकी प्रधानता होती है; स्वप्न मनोमय, 
प्राणममय और बाछाय विशेषरूपसे काय करते हैँ; इसी प्रकार 
सुपुप्तिमें विजानमय कोशका कार्य मुख्य है। “न तीन 
अवशस्थाओं ओर पाँचों कोशोंसे ऊपर उठनेपर संसारावस्थाका 
अन्त होता है ओर पारमार्थिक अवस्था उदित होती है। 
इस हालतमें मनुष्य अपना प्रथक्‌ अस्तित्व जो कि बन्धना- 
बस्थामें अनुभव द्वोता था; उसे भुठाकर परमात्माके साथ एक 
हो जाता है। माण्डक्योपनिषदूई इस उच्चतम भूमिकाको 
“प्रज्ञाधन' आदि शब्दोंसे सूचित किया है । 

(२) मनुष्य परमात्माकी प्रतिमूर्ति है; थद विचार 
पाश्रात्य जगवर्म भी प्रसिद्ध है । अंग्रेजीम॑ ४[८०००८०5 
तथा धव८०८०७॥ शब्द इसी मावकों यूचित करते हूँ । 
गृष्म०छा85. (0879९ ने अपनी पुस्तक िलए९5 बाते 
पघ्रल्॒०-श०7579 में [पार शवलंगंवांय 5 गाता 
इस वाक्यकों बड़े आदरके साथ उद्घ्ूत करते हुए, बताया 
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है कि वास्तविक परमात्मा मनुष्य ही है। परमात्माकों यदि 
कहीं चित्रित अथवा मूर्त्तरूपमें देखना इष्ट हो तो हम आदशे- 
पुरुषमें देख सकते हैं । परमात्माके अधीश्वरतव और शासन- 
कर्तृत्वका मूत्तरू: हम रामावणकालीन संसारके चक्रवर्ती सम्राद 
श्रीरामचन्द्रजीमें पा सकते हैं । परमात्माके नेर्गुण्य और 
निःसद्भत्वकों हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र तथा महात्मा बुद्धमें पा 
सकते हैं | परमात्मा वह पदार्थ है जहाँ सब सीमाओँका, सब 
उत्कृष्टाओंका अन्त होता है। # यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक 
अफलावून ( 7]:/0 ) ने परमात्माका स्वरूप प्रा[/7०55 
]0०० ( अथवा न्यायके शब्दोंर्मे 'परसामान्यके रूपमें ) 
कहकर प्रतिपादित किया है। दुनियाकी समस्त वस्तुओंमें 
परमात्माकी ही विभूति व्याप रही है; जहाँ कहीं किसी तरहकी 
श्रेष्ठता है; जहाँ कहीं सत्य, शिव या सुन्दर है वह सब परमात्मा 
ही है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या ही अच्छे 
शब्दोंमं कहा है-- 
यथद्विभूतिमस्सत्त्व 
नत्तदेवावगच्छ स्व 


श्रीमदृज्ितमेंव.. था। 

मम तेजोंडशसम्भवम्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त--+ 
आदित्यानामह विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

-इत्यादि छोकोमें इसी तन्वका विस्तारपूर्वक वर्णन है । 
प्रभु परमात्माके अभावमें किसी मी पदार्थमें अस्तित्व, सत्य 
और प्रकाशका होना सबंथा असम्मव है; 'तमेश भान्तमनु- 
माति सर्वम! आदि झब्दांद्राय उपनिषद्‌ बार-बार इसी 
सचाईको उद्मोषित कर रही है । 

अन्तमें हम प्रसिद्ध तत्ववेत्ता राब्कू वाब्डो इमसन 
(7२४9॥ ए४७॥१०0 ४साट४5०४ ) के इन शब्दोंके साथ इस 
अवान्तर प्रसज्कको समाप्त करते हैं-- 

(ु[ 9 धादा 45 70 64॥7 050 पीटा) 50 ि। 
35 ॥6 (०00; धर डर्बालए ० (50०0, धार वरग्मा0ता- 
६90ए7 रण (00०१, धार फ्र्ठ|ं०५६ए ० (00, 60 लाए 


है: रू 


# सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ( उपनिषद्‌ ) 
(तत्र निरतिशरय सर्वशबीजम्‌ ।” ( योगसूत्र ) 
ध्त्र काष्ठाप्राप्तिशानस्थ स सर्वशः स च पुरुषविशेष ईश्वर:? 
( व्यासभाष्य ) 


+ (००७६ ४०% ४8 >देवफ888 तलार०एव्व 
$0 ४४88 87०७ १०७४ 782 0०)888 96 (>ए707997 (0०१6४७ 
37 3838. 
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५-नत्रिगुणित त्रित्व ( ३२९३ ) 


अभीतक हमने जो कुछ प्रतिपादन किया है उसका 
संक्षेपमें सार यह है कि यशोपवीतमें यशपदवाच्य अर्थ “ब्रह्म- 
यश अथवा “आत्मज्ञान' है । परमात्माके साथ मनुष्य 
ऐकात्म्यका अनुभव करे उसके साथ अपने-आपको एक 
([0८7४6९१ ) समझे, यही आत्मज्ञान है। इस ऐकात्म्य- 
का बाह्य स्वरूप यह है कि सर्वत्र चेतन अथवा अचेतन जगतमें 
अपने ही आत्माका साक्षात्कार करे) व्यक्तित्वकी तुच्छ भूमिका 
(सतह ) से ऊपर उठकर अपने-आपको विश्वव्यापक 
सार्वत्रिक रूपमें अनुभव करे । यशोपबीत धारण करते समय 
जो सझ्डल्प करना द्वोता है वह यद्दी आत्मश्ञान है। 

इस विषयके थोड़े और अधिक विस्तारमें जायें तो यह 
भी विचार करना होगा कि यशोपवीतमें जिगुणित किये हुए 
तीन तार किस अभिप्रायकी ओर सझ्लेत करते हैं । शास्त्रमें 
कह्दा है-- 

ततः. प्रदक्षिणावर्त समस्यान्नवसत्रकम्‌ । 
भ्रिरावेष्टप दर्द बद्ध्वा ब्रह्मविष्ण्वीश्वराज्षमेत्‌ ॥ 

भावार्थ यह है कि यशोपवीतके नी तारोंकों तीन-तीन 
करके अलग-अलग बट लेना चाहिये; बादमें तीनाँकों इकट्ठा 
करके उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलयकर्ता परमेश्वरका स्मरण करते 
हुए एक दृढ़ गाँठ जिसे “ब्रह्मग्रन्थि! कहते हैं, बॉधनी 
चाहिये | 

इन तीन और नौका क्‍या सम्बन्ध है; अब इसकी 
विवेचना करते हैं । 

संसार सामान्यतः तीन-तीनमें बटा हुआ है। वेदिक 
इृष्टिसे जिस किसी भी क्षेत्रका पर्यालोचन करें; वह तीनमें 
विभक्त हुआ दृष्टिगोचर होगा) एवं व्यावद्वारिक या व्यक्त 
जगत्‌का आकार ही त्रैतात्मक है | इस त्ित्वको मिन्न-मिन्न 
दृष्टकोणके आधारपर निचले कोष्ठकर्में दिखछाया है, कहीं- 
कहीं त्रित्कका समाहार करनेवाली चौथी चीज़का भी 


दिग्दशन है । 

दृष्टिकोण १ २ ३ है 
जगतकी अवस्थाएँ सृष्टि. स्थिति. संहार 
त्रिदेव ब्रह्मा. विष्णु. महेश (शिव) “*' 
देवियाँ लक्ष्मी सरस्वती सती कु 
त्रिविध लक्मी समा लक्ष्मी शारदा दा 


त्रिविध सरखती 
तजिविध सती 
वाहन 


त्रिविध श्षिति 
त्रिविध तेज 
त्रिविध वायु 


अन्तःकरण 
ज्ञान 

इच्छा 

क्रिया 
संसार-प्रक्रिया 
नीति 
वैशेषिक 


न्याय 


योग 

संखि्य 
मीमांसा 
वेदान्त 
काव्यग्स 
आध्यात्मिक 
साहित्य 
संगति 


कर्मयोग 
पुराण 


व्याकरण 


ऐल्द्री. ब्राह्मी 
सती. गौरी 
हंस गरुड़ 
देश काल 
ज्ञान इच्छा 
पथिवी भेदिनी 
अग्नि तेज 
मारुत पबन 
आकाश चिदाकाश 
मन बुद्धि 
सड्भूल्प विकल्प 
आशा आकांक्षा 
क्रिया प्रतिक्रिया 
आत्मा अनात्मा 
घर्म अर्थ 
द्रव्य गुण 
सामान्य विशेष 
प्रमाण प्रमेय 
कर्ता कारण 
ज्ञान दृत्ति 
प्रकृति पुरुष 
स्वार्थ. परार्थ 
जीव. माया 
छाड्ार रोद्र 
राग द्वेष 
उपमान उपमेय 
शब्द प्रतिशब्द 
ध्वनि प्रतिध्वनि 
प्रवृत्ति निवृत्ति 
सृष्टि छय 
विकास सझ्टीच 
स्पन्द स्फुरण 
स्वर व्यञ्ञन 
उदात्त अनुद्ात्त 
संज्ञा धातु 
कर्ता. कर्म 
प्रथम मध्यम 





बात ब्ह्ड 

महाकाश ** 

अहड्डार चित्त 

अनुकल्प 

कामना 55३ 

अनुक्रिया 

निषेध. समन्वय 

काम. मोक्ष 

कर्म ग्ब्० 

समवाय ९ ४ ४ 
संशय मोक्षसमाहार 

क्रिया. प्रयोजन 

निरोध कच्ड 

असड्डूभेय ब्रह्म 

परमार्थ हज 

ब्रह्म मा 

शान्त अर 

प्रशम 5०७ ' 
अनन्य. अतिशयोक्ति 
अनुशब्द 
अनुध्चनि. 
अनुबृत्ति ६5% 
म्थिति हा ै 
स्थेय चच ; 
स्फुलन 
विसगे- 
अनुनासिक 
स्वरित 
कारक 
करण 
उत्तम- 
पुरुष 


समास 


००्क 








संझया ५ ) 








भूत भविष्यत्‌ वर्तमान डक 


पुँछिन्न सत्रीलिज्ञ नपुंसक- 
ल्ड़ि & ४० 
आयुर्वेद बात पित्त कफ 22० 
त्रिगुण सत््वत रज तम **० 
रोहित शुक्ल कृष्ण 5० 
अग्नि आदित्य. चन्द्रमा 
तीन देवता अग्नि इन्द्र. सूर्य ९१०७ 
शारीरिक अन्न अप तेज 
वाकू प्राण मन 
घातु स॒बर्ण रजत. अयस 
लोक प्रथिबी अन्तरिक्ष दु ह् 
व्याहृति भू भुवः स्वः 
सतू. चित्‌ आनन्द 
बेद ऋग्‌.. यजुः साम अथव 
ज्ञान... कर्म उपासना १ 
नाडी इडा. पिड्ुला सुपुम्रा थक 
प्राथ अपान रस 5७5 
अवस्था जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति 
शरीर स्थूठ. सूक्ष्म कारण पे 
यु सत्य. द्वापर जता 
आयु वर्बलू. ओजस 
इन्द्रिय वाक: हे 
प्राण-मन आत्मा दि 
गुरु माता पिता. आचार्य स्ड् 
ऋण मातृ-ऋण पितृ-क्ण आचार्य-कऋण 
आश्रम ब्रह्मचर्य गहस्थ. वानप्रस्थ संन्‍्यात 
वर्ण ब्राह्मण. क्षत्रिय वेश्य शाद्र 
प्रणव ञ ड म्‌ 


महावाक्‍्य अहंत्रह्मास्मि अहमेतद्वह स्थाम्‌ नेह नानास्ति किश्वन 

इसी रीतिसे यदि हम जिकोंपर ध्यान देंतो हमें 
प्रत्येक क्षेत्रमे, संसारके प्रत्येक विभागमें तित्व-ही-त्रित्व 
दिखायी देगा | साथमें यद्द भी माछम होगा कि इस 
त्रिलके अतिरिक्त एक चौथी वस्तु भी उपलब्ध होती है; 
ऊपर हमने जहाँ-जह्ाँ प्रसिद्ध शब्द मिल सके; इसका निर्देश 
किया है | यशेपवीतके तीन तारांकों मिलानेके लिये जो ब्रह्म- 
ग्रन्थि नामक गाँठ लगायी जाती है वह त्ित्वात्मक संसारके 
ब्रक्षमं एकात्ममावकरों द्योतित करती है । त्रित्॒वकी तीन 





यज्ञोपवीतरद्दस्य अथवा ब्रह्मात्मैक्यनिरूपण 





_ [७ :फअकि::डफक:फिक::5उअ:सलकफसक कहक्‍इिफछ:फडफ:ड फक$५टछ8स9स9७ईहफउईटंसंटहसह्:इइइऊइसइिसी:डसणिणसिसिससियथिससससत न्ल््पि--+--+-++++++ 5 
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अवस्थाओंकः समाहार या समन्वय चतुर्थ किंवा तुरीय 
अवस्थामे ब्र्मरान यम जाकर होता है | यद्द तुरीय अवस्था ही 
पारमार्थिक थ्थिति है। व्यावद्वारिक जगतमें विद्यमान त्रैत 
इसीकी अभिव्यक्ति अथवा रूपान्तर है | व्यवहारके त्रित्वका 
विवेकपूर्वक समन्वय करके तुरीय पदार्थमें ऐकात्म्यका 
साक्षात्कार करना परमार्थ) मोक्ष निःश्रेयस या चरम उद्देश्य 
है । ठ॒रीयकी तरफ जाना ही साधना है । 


एक बात और । तीन-तीनका यह विभाग स्थूछ विभाग 
है। सक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे ज्ञात होगा कि त्रिकका कोई एक 
पदार्थ शुद्ध रूपमें नहीं मिलता । उदाहरणके लिये केवल सत्त्व 
या केवछ रज या केवल तम नहीं मिल सकता । सत्त्व) रज 
और तम जहाँ भी होंगे तीनों होंगे । ऐसा नहीं दो सकता कि 
केवल सच्त्व ही हो और उसके साथ रज और तमका लेशमान 
भी न हो | हाँ, इतना तो अवश्य सम्मव है कि तीनोंके होते 
हुए. किसी समय सच्त्वका प्रावान्य हो; किसी समय रजका 
3र किसी समय तमका । इस प्रकार त्रिकका प्रत्येक पदार्थ 
ब्रिविध रूपमें प्राप्त होगा । जैसे-सत््व, रज और तम इनमेंसे 
सत्त्वका । 

पहला प्रकार बइ है जिसमे सत्त्व स्वयं प्रधान हो; रज) 
तम गीण हों । 

दूसरा प्रकार वह है जिसमें रज प्रधान हो) सत्त, तम 
गोण हों । 

तीसरा प्रकार वह है जिसमें तम प्रधान है। सतत, रज 
गौण हों | 

इस पद्धतिकों किसी भी त्रिंकके बारेमें लागू किया जा 
सकता है । 

इस बविवेचनका परिणाम यह हुआ कि संसार त्रित्वमय 
है और यह त्ित्व स्वयं भी बैतामक है--अर्थात्‌ दूसरी दृष्टि- 
से संसार नवात्मक है; सब चीजें नौ-नो विभागर्मि विभक्त हैं, 
यह नौ ही थोड़ेमें तीन कह्दा जाता है । इन्हीं तीन और नोका 
सम्बन्ध यशोपवीतके तीन और नो तारोंसे है । 

इस प्रसड्भमें प्रमाण उपस्थित करनेके लिये अथवंबेदके 
अटारहवें काण्डका सत्ताईसवाँ सूक्त विचारणीय है। सर्वानु- 
क्रमणी्म इस सूक्तका देवता लिखा है--त्रिवद्दे वत्वमुतचान्द्र- 
मसम ।” ऊपर जैसा कहा गया है इसी भाँति यहाँ मी तीन 
देवताओंकों मिलानेवाले तुरीय तत्त्वकों चन्द्रमा कहा है! 
अस्तु, इस यूक्तके शब्दक्रमकों देखकर ऐसा प्रतीत होता है 





का 
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१०८६ 
कि इसका लक्ष्य यज्ञोपवीतकी ओर है | इसके दो मन्त्र हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं-- 


लिस्रो दिवस्तिस्रः पृथिवी- 
स्रीण्यन्तरिक्षाणि. चतुरः समुव्रान्‌ । 
त्रिबृत स्तोम॑ त्रिवुत आप आहु- 
स्तास््वा रक्षन्तु ब्रिवृता अत्रिवृद्धिः ॥ 
श्रीज्ञाकांखरीन्समुद्रांखीन्‌ ब्र्नांखीन्वेष्टपान्‌ । 


त्नीन्‍्मातरिश्वनसत्री नत्सूयोन्‌ गोप्तुन्कल्पयामि ते॥ २॥ 

इन भन्त्रोंका सरल्यर्थ यह है-- 

प्रथम मन्त्र-तीन चुलोक, तीन प्थिवीलोक, तीन 
अन्तरिक्षकोक, चौथे ( तीनों छोकोंको मिलानेवाले ) तीन 
समुद्र, तीन प्रकारका स्तोम अर्थात्‌ स्तवन ( ज्ञान, कर्म; 
उपासना ); त्रिविध अप्‌ अर्थात्‌ मूलप्रकृति ( सच्त्, रज) 
तम ) ये सब त्रिद्वतोंसे त्रिवृत्‌ होकर--त्रित्वपूर्वक तीन होकर 
( नी दोकर ) तेरी रक्षा करें । 

द्वितीय मन्त्र -- तीन स्वगं, तीन समुद्र, तीन ब्रन्न अर्थात्‌ 
सूर्यमण्डल, त्रिविध वेश्टप अर्थात्‌ जगत्‌के पदार्थ, तीन वायु; 
तीन आदित्य, इन सबको में तेरा रक्षक नियत करता हूँ । 

यज्ञोपवीत घारण करनेकी रीतिका विधान करते हुए 
स्मृतिमं भी इसीसे मिलता-जुछता वचन है-- 

अब्लिड्कैश्व मस्त्रेस्तस्प्रक्षाल्योध्वव्रत त्रिबृत्‌ । 

ततः प्रदक्षिणमावरत्य॑ साविश्या ब्रिगुणीक्ृतम्‌ ॥ 

अप! इब्द जिपतमें आया है, ( आग द्वि छा मयो- 
भुवस्ता न ऊर्ज दधातन ) ऐसे मन्त्रका उच्चारण करके उस 
सूत्रको धोवे और फिर सावित्री पढ़कर उसे तीन गुना करे | 

यशोववीतका रचनाप्रकार बतलते हुए देवलने कह्दा है-- 

साविश्या ब्रिवृत कुय्ौन्नवसूत्र तु तद्धवेत्‌ ।! 

कर्मप्रदीप छन्‍्दोगपरिशिष्टमें लिखा है--- 

त्रिवृदृध्वद्रत कार्य तन्तुत्नयमघोवृतम्‌ । 

ब्रिवृ्त चोपवीत स्पत्तस्यको, ग्रन्थिरिष्यतते । 

गोमिलगबसूतका वचन है-- 

“'यक्लोपवीत॑ कुर्वोत्त सूत्रेण नव तान्तवम्‌ ।! 

स्मृति तथा सूत्रग्नन्थोंके उद्धरण देनेका एकमात्र 
प्रयोजन यह्द प्रदर्शित करना है कि ये सब अर्वाचीन वचन 
अथवंबेदके उल्लिखित यूक्तका ही अनुसरण करते हैं। “तिवृत्‌', 
नवसूत्र' आदि राच्दोंका साइश्य इस बातका प्रमाण है कि 


कल्याण 
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यशोपवीतका मूल साक्षात्‌ वेदमें है | बेदमें त्रिगुणित जित्व 
( ३०८३ ) न केवछ यज्ञोपवीतकों ही लक्ष्य करके कद्दा है 
प्रत्युत इसका विनियोग संसारके समस्त क्षेत्रोंमें किया गया 
है । परिणामतः ऐसा प्रतीत होता है कि यशोपवीतके तारोंका 
तीन गुणा तीन होना त्रिगुणित त्रित्वात्मक संसारका प्रतीक 
है। वस्तुतः जगत्‌का अगर कोई सामासिक रूप है; यदि 
जगतकी प्रक्रियाको अल्प शब्दोंमें प्रकय किया जा सकता है 
तो वह इसी रूपमें कि जगत्‌ ब्रिज्ृत्‌ हर फिर त्रिवृत्‌ है-- 
यानी २०८३ (तीन गुणा तीन ) है | इसके अतिरिक्त इस त्रिगुणित 
त्रित्वात्मक प्रपग्चका समाहार करनेवाली एक तुरीय ब्रह्मग्रन्थि 
भी है, नेगुग्यका अन्तर्घान ब्ह्ममें हो जाता है । 


६-उपसंहार 

इस त्रिगुणित नित्य प्रपश्चकों तथा इसके समनन्‍्वय॒की 
अपने अंदर देखना--अनुमव करना--धारण करना दी 
यशे,पवीतका प्रयोजन है। यह धारण किस प्रकार दोता 
है, यह बात ऊपर हम पिण्ड-ब्रह्माण्डके प्रकरणमें स्पष्ट कर 
चुके हूं | मनुष्य अपने अंदर ही संलारकी समस्त प्रक्रिया 
उत्पत्ति, स्थिति; संहार ( समाहार ) को देखने छग जाय, बस 
यही धारण करना है | साधारणतया हम समझते हैं कि सष्टि 
हमारी अपेक्षा न करके स्वतन्त्र ओर हमारेंसे बाहर है; तथा 
जद्वांतक द्वो सके हमे अपनेको संसारकी परिस्थितियोंके अनुकूल 
बना लेना चाहिये, अथवा संसारको अपनेसे प्रतिकूल न 
रहने देना चाहिये; परन्तु यदि इस प्रकार बाह्य जगत्‌का 
आश्रय लिया जाय तो यह मार्ग अत्यन्त दीध ओर कष्टसाध्य 
माद्म होगा, संसारमें जबतक मनुष्य है तब्रतक उसे दुःख- 
ही-दुःख रहेगा | इससे विपरीत सच्चा बेदिक मांग यह है कि 
हम बाहरसे अंदर प्रगति न करके अंदरसे बाहर अगति 
करें | यदि हम अपने अन्तरकों खोजेंगे तो वहीं सब कुछ 
सिद्ध हो जायगा; बाह्मका सिद्ध करनेके लिये प्रयक्षकी 
आवश्यकता न होगी । आत्मापर जय होगा तो संसार और 
माया स्वयं हार खाकर रह जायेंगे |# 
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# पाश्चात्य ऑर भारतीय प्रवृत्तियोका भेद दिखलाते हुए 
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बाहर जितना त्रिगुणित त्रित्व दृष्टिगोचर होता है उसको उच्चतर एरए आत्माका अनुमव करना ही मनुष्यका चरम 
धारण करनेवाला आत्मा ही है, आत्मा ही उसका मूलख्रोत 


है ओम के जनगपर बोस कुछ आल पडिकलपत जगा ध्येय है | वश्ोपवीत इसी ध्येयका एक प्रतीक है; यशोपवीत 
है जाता है, इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, उसका सलावार बार मनुष्यके अंदर निगृढ़ विश्वात्मा अथवा पिण्डब्रह्माण्डके 
ह न होकर आत्मामें है |/ एक आत्माकी तरफ इशारा करता है| इस एक--अद्वितीय- 
इस असली आत्माकों पहचानना; सड्लीण वैयक्तिक ैजे-अमर-खर्यभू आत्माके साथ अपना तादात्म्य अनुभव 

आत्मासे ऊपर उठकर सर्वत्यापकः नित्य, सर्वाधार और करना ही परम कल्याण और मोक्षसम्पद्‌ है ।[ 


लि जल 
रामनामका उद्यान 


[ रचयिता--पं० श्रीईश्वरीदत्तजी दोर्गादत्ति शात्री एम० ए०, एम० ओ० एल०एम० ] 
तापत्रयसंतप्त यह जग यदि नहिं अभिराम | 
राम-नाम आराममें तो मन कर आराम ॥१॥ 


संकट- कंटक-कणिका जिसपर उत्कंठा नहिं कर सकती। 
हानि-हिमानी कभी न जिसको इरियाली है हर सकती ॥२॥ 
मत्सरकें ओ मच्छर जिश्कों छलसे भी नहिं छ पाते। 
कपट-वर्कोंके पटल न जिसके निकट फटकने हैं पाते ॥३॥ 
नहिं ज़गकी झंझटकी झंझा-पौन जद्दों है बह सकती। 

५ नवता-नवनीत नहीं जिसकी म्लानि मक्षिका छू सकती ॥ ४॥ 


चिर-चिर भी विचरणसे जिसमें रुचि विचलित नहिं हो सकती । 
प्रतिदिन प्रतिपछ जिसकी श्रुतिस श्रुतिकी श्रान्ति न हरे सकती ॥ ५॥ 


चे्‌रभाव वानरदल जिसपर बलात्कार नहिें कर सकते । 
द्र दावानल भी जिसपर हैं कभी न दावा कर सकते ॥ ६॥ 


लोभ-भालु-तति जिसके वाहर द्वी रहकर रंजित रहती। 
मोषक-मूपकर्पक्ति. निकटमें पंक्तिपूत होकर रहती ॥७॥ 
तमसर्नतमिरकी मद्दक तनिक भी जहाँ नहीं है हक पातो । 
अज्ञष उल्गक-कुछोंकी जिसमें उल्ृकता ही लुक जाती ॥ ८॥ 
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+ 'अहं सर्वस्य प्रभतरों मत्तः सब प्रवत्तते'--गीता 
“तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व॑ विज्ञातं भवति ॥! 


धथय॑ 5त्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्रोति सर्वाश्व कामानितति । --उपनिषद्‌ू 
धयस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्य ति । सवंभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥!._ --यजुर्वेद 
“आत्मैव देवता: सर्वा; सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग॑ं शरीरिणाम्‌ ॥ 
$ सर्वमार्त्मन सम्पस्येत्‌ सदच्चासच्च समाहितः । सवमात्मनि सम्पश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥! +मनु 
“आलौवेदं सर्वमिति स वा एप एवं पश्यज्ञेवं मस्वान एवं विजाननू आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन भात्मानन्दः स खराड़ 
अभवति ।” -“उपनिषद्‌ 


| 'यशोपबीत! के लिये हिन्दीमें 'जनेऊ”ः और गुजरातीमें 'जनोई” शब्द प्रचलित है। ये दोनों शब्द बस्तुतः मूल संस्कृतके 
दी अपअंश हैं। प्राकृतमें यश्ञोपवीतका बिगड़कर “जण्णोवई्अआ” रह गया । इस धजण्णोवई्भः से 'जनोई! और “जनेऊ? शब्द बन गये। 
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पाप-पंक भी कभी न जिसमें अपना अंकन कर सकता। 
विषम वासना वाबसका जो विषय नहीं हे बन सकता ॥ ९ ॥ 
शंका-कंकर जिसमें जानेको अति शांकित हो जाते। 
अतुल अमंगल-ओले जिसमें तूल मखदुल है. बन जाते ॥१०॥ 
अकुशल-शलभ-सभा भी जिसको खुलभ नहीं दे पा सकती । 
जहाँ रजोगुण-रजकण-राजी कभी न राजी रद्द सकती ॥११॥ 
जंजालोंके जम्बुक जिसमें जरा नहीं हैं जा सकते। 
पराजयोंके पटबीजन भी उद्धेजन नद्दि कर सकते ॥१२॥ 
खंडन-मंडनके भी जिसमें न बवंडर-मंडल आते। 
बर्बरताके बे भीतर कभी भूलकर नहिं जाते ॥१३॥ 
दादुर डुर्वादोंके जिसमें कदापि आदर नहिं पाते। 
कुत्सित तक-कुकीटकद्ल भी दल जिसका नहिं छू पाते ॥१४॥ 
खंशय-दंश-निदंशनका भी जहाँ निदर्शन नहिें मिलता। 
अपकार-वराह कभी जिसकी राद्द नहीं द्वे पा सकता ॥१०॥ 
पराभूति-भूतावलि जिसमें अनुभूत नहीं दे होती। 
परीबाद-प्रेतोंकी स्थिति भो अभिग्रेत द्वे नहिं होती ॥१६॥ 
अधथःपतनका पतझड़ जिसमें झाँक कभी दे नहिं सकता। 
व्याधिवृन्दका व्याथ जरा भी जद्दों न घोरज घर सकता ॥१७॥ 
अभिशापोंके -साँप जहाँस हाँप हाँप हैं. भग जाते। 
दु्निश्वयके वृश्चिक जिसमें निश्चित निर्विष हो जाते ॥१८॥ 
परलाओ्छन कपिकच्छू जिसको कभी न लाडझ्छित कर सकती । 
दुर्वाछाकी विच्छू घास न आश .जहाँ दे कर सकती ॥१०॥ 
अदर, अदूर, अदोष सदा जो डेष किसीस नहिं करता। 
राम-नाम उस निर्मल वनमें क्‍यों न निरामय मन ; रहता ॥२०॥ 
ब्रह्मानन्द्‌ अमर अति सुन्दर कन्द सदा जिसमें जमत। 
आमोदोंके घर इन्दीवर भी मन्द मन्द्‌ हैं हँसते ॥२१॥ 
कीरतिके कैरवकुल जिसमें स्मेर सदा द्वी हैं रहते। 
कमलाके कमनीय कमल भी मन मलीन नहिं हैं करते ॥२२॥ 
प्रभु-अनुकंपा. चंपा जिसमें, गौरव-लाभम गुलाब जहाँ। 
ऋजुता-ऋछ्धि जुही है जिसमें, वीरभाव करवीर जहाँ ॥२३॥ 
शुभ-वेलाकी सदा खुलभता अलबेली बेला जिसमें। 
सदाचार-कचनार कभी कुछ भी सकुचाता नहीं जिप्तमें ॥२४॥ 
सुकृत-केतकी कदापि जिसमें घोरज़ द निज्ञ नहिं तजती। 
ससत्कामना-कामिनी अपनी पूर्ति कामनाकी करती ॥रणष। 





[ भाग १२ 


के 


रामनामका उद्यान 


हृदयमस्दुलता-मृद्वीका दे जिसपर उपज सहज जाती! 
मननिर्मलता मलयज़-पाँती पनप आप ही है जाती ॥२६॥ 
ललित सफलता-शेफाली भी जिसमें म्लान नहीं द्वोती | 
अजपा-जाप जपा जिससे युत जरा जरान्वित नहिं द्वोती ॥२७॥ 
सुसंस्कार कश्मीरी केसर जिसकी गरिमा ग्रुरु करती। 
प्रियसंग प्रियंगु कमी जिसको सत्संगति द्वै नद्दि तजती ॥२८॥ 
श्रीफल ही श्रोफल तरुघर है, शिवसंवाद कदंब जहाँ। 
शुभारंभ दै रंभा सुन्दर और अशोक अशोक जहाँ ॥२९॥ 
निखिलगुणांगण भवभयभंजन मंजुल मंगल जो करता। 
राम-नाम उस सुमन-विपिनमें क्‍यों मन | शान्ति न तू भजता ॥३०॥ 
साधक सारस सार जदॉपर निज जीवनक।; हं पाते। 
कोबिद कोक कभी कुछ जिसमें शोक नहीं हैं द्रशाते ॥३१॥ 
अंजन मंजुल हरिजन खंजन जिससे मनरंजन करते। 
सुर्मात मोतियोंपर द्वी निर्भर परमहंस भी हैं रइते ॥३२॥ 
चाकर चारु चकोर जहाँ हैं न उछादइ विछोद्द जनाते। 
शिक्षित-शिशु-शुककुल भी जिसमें अति कोमल केलि दिखाते ॥३२३॥ 
“प्रोर”-हीन मोरोंकी डारे मदसे मंथर हैं भाती। 
“की ना” की मैनाएँ जिसमें मान अमित नित नित पाती ॥३४॥ 
कविवर-कोकिल-आवलि जिसपर बार बार वलि है जाती | 
नानाविध नर विविध बिहंगम-तति अति रू दु मंग 5 गाती ॥रे५॥ 
मिन्न-भिन्न गुणमणि-गण जिसमें खुषमा कुखुमित द्वै करता । 
सुरभि समीरण खमरसताका सुख अखीम वितरण करता ॥रे६॥ 
सद्दज मधुरिमा सुधावापिका ठोर ठौर दे लहराती। 
उरू सुवर्णणय डरपर जिसकी मुक्ति-कौमुदी मुखकाती ॥३७॥ 
विषय-अख्िन्ता चिन्तामणिमय आदछ्ूति द्वैे जिसकी दृढ़तर। 
गशुरूपद्पझसमादर जिसका दरवाजा अति है सुन्दर ॥रे८॥ 
दिनकर हिमकर हद किंकर, जिसके श्रोशंकरजी माली। 
महाकाल रखबाला जिसका) मालिक हैं श्रीवनमाली ॥३९॥ 
निरवधि शेवधि मोदमद्दोद्थि अनिश सरस जो दे रहता । 
रामनाम उस उपवनमें मन ! सदा खुखी फयों नहिं रहता ॥४०॥ 
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परमार्थके पथपर 


( छेखक--पं ० श्रीशन्तनुविद्दरीजी द्विज्ेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


(४) 


उस स्थानसे बोधाश्रम दूर न था। पर्बतके ऊँचे-नीचे 
रास्तोंसे बात-की-ातमें दोनों वहाँ पहुँच गये। भगवती 
भागीरथीकी प्रखर धारासे टूटकर एक बढ़ा-सा शिलाखण्ड 
पड़ा हुआ था । कुछ तो उसकी बनावटके कारण ओर कुछ 
उसके पड़नेके ढंगके कारण उसके नीचे एक बहुत ही सुन्दर 
स्थान निकल आया था | उसीमें मद्दात्माजी रहते थे | बड़ा 
ही कोमल बालू उसमें बिछा हुआ था। आस-पास ऐसे 
पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें देखते ही उनपर बैठकर ध्यान 
करनेकी इच्छा हो जाती थी। सामने ही अपनी गम्भीर 
ध्वनिसे ज्ञान-बैराग्य और भक्तिकी शिक्षा देती हुई देवनदी 
गड्जा बह रही थीं। वह नाममात्रका आश्रम था । वास्तवमें 
तो प्रकृतिकी बनायी हुई एक गुफा थी | 

यद्यपि पहाड्ोंकी उंचाईके कारण चन्द्रमा पश्चिम समुद्र- 
की गोदमें जाते-से दीखते थे तथापि मद्ात्माजी और सुरेन्द्रके 
वहाँ पहुँचनेपर कुछ रात बाकी थी | महात्माजीने सुरेन्द्र को 
सम्बोधित करके कहा-- “यह ब्ह्मवेला है। इसमें प्रकृति अत्यन्त 
शान्त रहती है । प्रकृतिके द्ान्‍्त रहनेके कारण मन भी शान्त 
रहता है और वह तीत्र गतिसे अन्तर्देश्में प्रवेश करता है । 
भगवानकी प्रार्थना और चिन्तनका यहद्द मुख्य समय है । 
तुम किपती शिलाखण्डपर बेंठकर भगवानका चिन्तन करा | 

यह आश्रम अत्यन्त पवित्र है। यहाँक्े वायुमण्डलमें एकाग्रता 

भरी है ।! 

महात्माजी सुरेन्द्रको भेज द्वी रहे थे कि एक तीसरे 
च्यक्तिने उस गुफाके द्वारपर आकर मह्दात्माजीकों साशंग 
नमस्कार किया । इसके अतकिंत आगमनसे सुरेन्द्र भी रुक 
गया | मदात्माजीने उठाकर आशीर्वाद दिया । उन्हें इतनी 
प्रसन्नता हुई मानो उनके आश्रममें खवयं भगवान्‌ ही पधारे 
हों । उन्होंने प्रेमसे पूछा--'भिया; ठुम कबसे यहाँ आये हो ! 
मेरी अनुपस्थितिसे तुम्हें कष्ट हुआ होगा * इस अनजाने 
पहाड़ी प्रदेशमें इतनी रातकों केसे आ गये ? तुम संक्षेपसे 
अपनी सारी बात कह सुनाओं |” 


पूछते-पूछते महात्माजीनी उस आगन्तुक नवयुवककों 


अपने पास ही बैठा लिया । सुरेन्द्र मी एक ओर बैठ गया ! 
आगन्त॒कने बड़ी नम्नतासे द्वाथ जोड़कर कद्दा--“मह्दात्मन्‌ ! 
आज आपके दर्शन पाकर में कृतकृत्य हों गया। आपको 
हढ़ते-हँढ़ते ही में यहाँ आया हूँ | यहाँ आनेका कारण क्या 
बताऊँ ! एक प्रकारसे भगवानकी आज्ञा ही समझ लीजिये । 
अब मेरा जीवन सफल हो गया ।” उसके चेहरेपर प्रसन्नताका 
बिलक्षण प्रकाश छा गया | 


सुरेन्द्र बहुत द्वी उत्सुक द्वो रहा था | मदह्ात्माजी भी 
उसका हाल जाननेंके लिये पर्याप्त उत्कण्ठित हो रहे थे । 
उन्होंने कह्दा--'भिया ! तुम अपनी सब बात कह्दो) तुम्हें 
यहाँ आनेके लिये भगवान्‌की आशा केसे प्राप्त हुई ! परन्तु 
भगवान्‌की लीला बड़ी अद्भुत; बड़ी मधुर होती है | वे न 
जामे कब केसे क्‍या कर डालते हैं, उसके कद्दने-सुनने और 
स्मरण करनेमें बड़ा रस है; बड़ा आनन्द हैं। तुम उनकी 
लीत्य सुनाओ | आजकी ब्रद्यबेला इसी प्रकार व्यतीत हो ।! 
कहते-कद्दते वे गदगद द्वो गये। उनकी आँखोंसे ऑयूकी 


कई बट छुछक पड़ीं । 


आंगन्उुकने कहा-- 'भगवन्‌ ! में यहाँसे सुदृर पूर्व बंगाल- 
का रहनेवाटा एक ब्राह्मण हूँ । भगवानने कृपा करके मुझे 
सांसारिक सम्पत्तिसे बचा रखा है। मुझे घनके अभावका 
दुःख कभी हुआ मी नहीं । में अपने युगलसरकारकी पूजा 
करता था; प्रसन्न रहता था। गत जन्माश्मीकी एक ऐसी घटना 
घट गयी कि मुझे यहद्वाँ आना पड़ा। मुझ्पर अगवानकी 
अपार कृपा है ! उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। आप सब 
बातें मनना चाहते है तो सुनिये | मुझे भी उनके स्मरणमें 
बड़ा आनन्द आता है। उनके साथ भगवानकी स्मृति सठी 
हुई है ।” 

“हाँ, तो उस दिन भादोंकी कृष्णा्॒टमी थी। में जत 
किये हुए. था | मन अन्तर्मंख था। संसारमें कुछ सोचनेको 
था ही नहीं, रह-रहके मनमें यह बात आती कि आज यदि 
भगवान्‌ आ जाते | वे अंधेरी रातमें आते हैं। ठीक है, 
परन्तु मेरा यह जीवन भी तो अँधेरी रात ही है | ठीक ठीक+ 


संख्या ६ ] 





परमार्थके पथपर 





१०९१ 





स्र्स्ट्ह्् 0०50२ कस चलकत रचा चरा5ट चल बट थम धन +२ा5र बट बिनकि चिट क्‍्लीनल न था कट वी डनजड कल 3०3० + 


वे दुए देत्योके विनाशके लिये आते हैं। परन्तु मेरे हृदयमें 


क्या कम देत्य हैं ! तब वे क्‍यों नहीं आते ? शायद इसलिये 
कि मेरे हृदयमें गोपियों-जेसा प्रेमका भाव नहीं है । फिर भी 
उनके आनेपर तो वैसा भाव हो सकता है। अवश्य; यदि 
बे आ जायें तो उनके लिये आवश्यक सभी बाते हो सकती 
हैं । परन्तु वे कहाँ आते हैं ! ऐसा भाव मनमें आते ही बड़ी 
निराशा हुई । हृदयमें बड़ी वेदना हुई | उस मर्मान्‍्तक पीड़ा- 
से में छटपटाने लगा | परन्तु वह घटी नहीं | सारा दिन 
आशा-निगणशशशाके इन्द्र्म बीत गया | 

सन्‍्थ्या हुई । सब अपने-अपने ठाकुरजीकों सजाने 
लगे । परन्तु में क्या सजाता ! मेरे पास कुछ था ही नहीं । 
भगवानके चरणोपर कुछ फूल चढ़ाये । मिद्दीका एक दोया 
जलाया । अज्जञलि बाॉवकर चुपचाप बेंठ गया। फिर वही 
बात मनमें आयी यदि भगवान्‌ आ जाते ? में अशान्त हो 
गया | परन्तु उस अश्यान्तिर्म भी एक शान्ति विद्यमान थी । 
मेरी आँखोंसि आंसू गिरे, में छट्पटाया और बेसुथ हो 
गया | मानो में एक दूसरे ही ठेकर्म चछा गया । 


उस समय भेरी अन्तरात्मा स्वयं मुझसे कह रही थी 
नेसद्र ! (इस आगन्तुकका नाम नरेन्द्र था ) तुम पागछ 
है गये हृ। | देखों, तुम गिस संसारमे रहते दो, उसमें भी 
भगवान रहते हूँ | उसमें मी पदपदपर भगवानकों स्मरण 
करके आनन्दविभोर दहोनेका प्रतिक्षण अवसर है। छोगोंने 
भगवान को भुछा दिया है। जगत्‌कों भगवानसे रहित मान 
लिया है; इसीसे इतने दुःख, अशान्ति और उद्देगकों सूट 
हो गयी है । जिस प्रथ्वीपर तुम रहते हैं। उसे किसने घारण 
कर रक्‍खा है? उसकी धृलिमिं खेलनके लिये कोन अवतार 
छेता है ! इन हरें-भरे बृक्षोंकी सुद्दावनी छाया, लताओंके 
ललित कुझ्में कोन क्रीड़ा करता है? क्‍या इन्दं देखकर 
भगवानकी स्मृतिम मम् नहीं दी जाना चाहिये * जडको 
देखते ही क्या उस जलका स्मरण नहीं द्वो जाता जिस यथुना- 
जलमैं भगवान्‌ विद्वार करत हैँ अथवा जिस सागर-जलमें 
भगवान सोते हैं ! ये चन्द्र, सूर्य; तारा और नक्षत्र चमक- 
चमककर किसकी आभा प्रकट करते हैँ ! इस वायुके 
स्पर्शम किसके प्राणोंका प्रेममय स्पर्श प्राप्त होता है ! यह 
नीछा आकाश किसकी नीलिमाका दर्शन कराता है! ये 
सब भगवानके प्रतीक हैं। इन सबके साथ भगवानकी 
स्मृति है | दुःख नहीं, उद्वेग नहीं; चिन्ता नहीं । प्रेमसे 
सर्वत्र भगवानका स्मरण करो) मस्त रही । 


अन्तरात्माकी यद्ट ध्यनि सुनते ही मानो मेरी आँखोंपरसे 
एक परदा हट गया । मेरे सामने चारों ओर प्रकाश दी-प्रकाश 
दीखने छगा | इस छोकसे अत्यन्त विलक्षण दृश्य मेरे 
सामने आ गय।. में उड़ सकता था। में जड़ वस्तुओंसे बातें कर 
सकता था और किसी बातका रहस्य शीघ्र-से-शीघ्र समझ 
सकता था | मेने देखा-- 


बड़ा सुहावना समय था। न धूप थी; न अंधेरा। 
अनेक सूर्योका-सा प्रकाश था, परन्तु शीतलूता-भी प्रचुर मान्नामें 
थी | चार ओर आनन्दकी धारा-सी बह रही थी। मेरे 
मनमें अचानक एक शंका हुई | काछ तो बड़ा भयंकर है। 
यह सबको खा जाता है । फिर आज इतना कोमल क्‍यों 
बना हुआ है?! सबको मृत्युके मुखमें ढकेलनेवाछा आज 
जावनदाता केसे द। गया ? शंका उठते दी मेने पूछ दिया 
क्यों काछू ! आज तुम इतने परिवर्त्तित कैंसे हो गये ! मेरा 
हृष्टिप्रम है अथवा और कोई बात है ?” कालने प्रसन्नता- 
पूर्वक कद्दा--'सचमुच आज में परिवर्तित हो गया हूँ । 
तुम इसका रहस्य जानना चाइते हो ! अच्छी बात है । सुनो। 
में तमीतक काल रहता हूँ; में तमीतक मृत्यु रहता हूँ, जबंतक 
भगवानसे भेरा साश्नात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । आज भगवानसे 
मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध हनित्राला हैं | कालके परे रहनेवाले 
भगवान्‌ काठकी गोदीमें अर्थात्‌ मेरी गादामें खेलनेकों आ 
रहे हैं | अब में काल न रहूँगा। मृप्यु न सहूगा। भगवानसे 
मिलकर) उनसे एक द्वाकर सबके जीवनका करण बन जाऊँगा। 
मेरा स्वरूप आनन्दमय) प्रेममय, मधुमय द्वी जायगा ।! 


में कालके संसर्ग और आल्पसे स्वयं चकित; स्तम्मित 
था | में उसके आनन्द ओर भगवत्सम्बन्धकों सुनकर 
कुछ सोचने छगा था | जब आँखें खोली तब काल मेरे सामने 
ने था वह कहीं चछा गया था। मैंने देखा--दिशाएँ 
हँस रही हैं, वे प्रसन्नतासे भर गयी है । में देखते ही सब 
रहस्य समझ गया । फिर भी मैंने एक-से पूछ ही दिया। “क्यों 
भाई [ आज इतनी सजावट क्यों ! यह साज-श४ंगार किस ल्यि 
एकने कहा--आज हमारे सौभाग्यका दिन है। हमारे पति 
दिवपाल दैत्योंके अत्याचारसे बहुत पीड़ित थे; वे उनके बन्दी 
हो गये थे । अब भगवान्‌ आ रहे हैं | दस-बारह दिलनोंमें 
( देवताओंकी एक दिन-रात मनुष्योंका एक वर्ष होता है ) 
हमारे पति खतस्त्र होकर हमारे पासआ जायेंगे । इससे 
बढ़कर हमारे इर्षका और क्या कारण हो सकता है! उन्हीं 
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भगवानके आगमनके उपलक्ष्यमें हम आनन्द मना रही हूँ । 
समझे !? 

मेरी दृष्टि ऊपर चली गयी । मैंने कहा--“धन्य दो 
प्रभो ! तुम्हारे आगमनसे सब पसन्न हैं शीघ्र आओ | क्या 
तुम आकाशमार्गसे आओगे १? मेंने देखा नीछा आकाश 
ताराओंसे जगमगा रहद्दा है। तागएँ. बड़ी चबश्बलतासे अपने 
भाव बदल रही हैं । में शीघ्र ही उनके छोकमें पहुंच गया । 
तायाओंने मेरा बड़ा खागत किया । उन्होंने कहा-- “यद्यपि 
हमारे पति द्विजराज चन्द्रमा हैँ तथापि आज तुम मेरे 
प्रजा; वंशन नहीं हो। आज तो तुम मेरे अतिथि ब्राह्मण 
हो) तुम्हारी पूजा किये बिना हम नहीं रद्द सकतीं |! उन्होंने 
कहा-- “आज इसमारे चन्द्रवंशमें सवथ भगवान श्रीकृष्ण 
आनेवाड़े हैं--आज त्रिलोकीमें इमारे-जेता सौमाग्यवान्‌ 
और कौन है ! ऐसे उत्सवके अवसरपर इम तुम्हारी पूजा 
किये बिना नहीं जाने दे सकतीं।” में चुप था। अन्दर- 
ही-अन्दर प्रसन्न हो रद्द था। पूजा कर लेनेपर एक तागने 
कट्दा-- ब्राह्मणकुमार ! तुम्दारी जो इच्छा हो माँग लो ।? 
में तो यददी चाहता ही था। मेने निःसंकाचरभावसे कद्दा-: 
हं--में एक बात मॉगना चाइता हूँ। जिन श्रीकृष्ण 
भगवानके आगमनके कारण इतना उत्सव मनाया जा रहा 
है, में उनका द्वी दर्शन चाहता हूँ ।! वह तारा कुछ 
ठिठक गयी । उसने कहा--'तुम बड़े चालाक हो। इससे 
बढ़कर और कोई वस्ठ संसारमें हैं ही नहीं । परन्तु भरा 
इतना अधिकार नहीं है कि में तुम्हें दर्शन करा सकूँ। 
और आज तो जेल्खानेम जन्म द्वोगा; इसलिये तुम्दारा 
वहाँ प्रवेश नहीं दो सकता । परन्तु में एक उपाय बताती 
हूँ । तुम जाकर वहाँ फाटकपर रहना। वसुदेव जब श्रीकृष्ण- 
को गोदमें लेकर गोकुलकी यात्रा करें तब तुम उनके पीछे- 
पीछे गोकुल चले जाना ।? में उनका आश्षीव्रांद लेकर वहांसे 
चछ पड़ा | 


नीचे उतरते ही मुझे शीतल मन्द सुगन्ध वायुका 
स्पर्श हुआ | मैंने कद्दा--“अच्छा है। वहाँतक चलनेवाला 
एक साथी तो मिल गया । बातचीतका सिलसिला छेंड़ते 
हुए मैंने कह्दा--वायुदेव | तुम तो आज बहुत प्रसन्न 
मालूम होते हो । कुछ कहते चलो, क्या बात है ?? वायुने 
कहा--“भाई ! पहले जब मगवानने रामावतार अद्दण किया 
था तब में एक प्रकारसे सेवासे बशख्चित दी रह्मा। मेरा पुत्र 
इनूमान्‌ दी उनकी सेवामें था। तमीसे मेरी बड़ी अभिराषा थी 
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कि भगवानका अन्न अवतार हो तो मैं स्वयं सेवा करूँ । 
मैं जगतका प्राण हूँ। मुझसे सेवामें त्रुटि नहीं होनी चाहिये । 
इसीसे सेवाका अम्यास कर रहा हूँ । एक बात और है» 
इस बार भगवान्‌ मेरा विशेष उपयोग करेंगे । वे मरे ही 
द्वारा बॉसुरी बजायेंगे । जब स्वालब्रालछोंसे खेलते-खेलते 
गोपियोंके साथ नाचते-नाचते थक जायेंगे, उनके कपोलोपर 
श्रमबिन्दु आ जायेंगे तो में उन्हें धीरेसे पोंछ दूँगा) उन्हें 
सुखा दूँगा | वह काम कितनी कोमलतासे होना चाहिये : 
बस, इसोलिये अमीसे अभ्यास कर रद्दा हूँ ।” 


में बायुकी सराहना करने लगा । मेरे मनमें भाव उठा 
कि “अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना भगवानके दर्शनका सुअवसर 
नहीं मिलता | इसीसे बायु पहले विश्वकी सेवा करके अपना 
अन्तःकरण शुद्ध कर रहा है । इसे अवश्य भगवानकी सेवा 
प्राप्त होगी ।' 


कुछ ही क्षण॑मिं इस ताराम'डलसे चलकर भेघमण्डलमें 
आ पहुँचे । बहुत थोड़ेंसे बादल थ। समुद्रकें पास मन्द 
मन्द गर्जना कर रहे थे | वे समुद्रसे कह रहे थे-- समुद्र ! 
नुम्दारे अन्दर भगवान्‌ रहते हैं; यद्द सोचकर इम तुम्हांरे पास 
बार-बार आते थे कि तुम इमें भगवानका दर्शन करा दोगे; 
परन्तु तुमने कभी इमारी प्रार्थना पूरी नहीं की । अब देखो, 
भगवान स्वयं इमारे-जैसे (मेघ्रश्याम) बनकर आ रहे हैँ, हमारा 
कितना सौभाग्य है? हम अपनी बूंदोंसि उन्हें नहलायेंगे, अपनी 
छायासे उनकी सेवा करेंगे | हम घन्य हेँ। हम धन्य हूं : मैन 
सोचा--“आखिर बादल द्वी तो ठहरें ! इन्द समुद्रका कृतश 
होना चाहिये । अबतक समुद्र इन्हें जल देता रद्दा है। जिससे 
विश्वकी सवा करके ये अपना अन्तः्करण झुद्ध कर सके दे | 
मत समुद्रको उछाइना देनेसे क्‍या छाम £ अबतक मे 
पृथ्वीपर पहुँच चुका था । 


प्रथ्वी मंगलमयी हो रही थी । बढ्द सोलदों रंगार कर- 
के अपने शिशु ( मंगल ) को गोदमें लिये आरति सजाये 
खड़ी थी! मैंने पूछा-'क्या हैमाँ?? उसका चेहरा 
प्रसन्नतासे खिल उठा । उसने कहा--'बैटा$ वही मेरे एक- 
मात्र स्वामी हैं | आज वे आ रहे हैं। उनके इस शिश्षुको 
उनके चरणोंमें सर्मात करूँगी | उनके चरणंका स्पश प्राप्त 
करके घन्य ह्ोऊँगी । संसारके लोग; जो कि मेरे द्वी धूलि- 
कणोंसे, मेरे ही सामने पैदा होते हैं, ओर फिर चार दिन 
बाद मेरे देखते-देखते मेरे ह्दी धूलिकणोंमें मिल जाते हैं; 
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जब मुझे अपनी कहकर मेरा उपभोग करना चादते हैं तो मुझे 
बड़ा कष्ट होता है। उन्हें में अपना बच्चा समझती हूँ यह 
दूसरी बात है, परन्तु उनकी धृष्टता एवं अशान देखकर मैं 
दुखी दो जाती हूँ । परन्तु जाने दो इन बातोंको | आज मेरे 
स्वामी आ रहे हैँ । में उनकी आरती करूँगी ।' 


में बढ़ते-बढ़ते मथुरामें आ गया था। देखा) वहाँ 
असमय ही अभिद्दोत्रकी बुझी दुई आग जल रही है | अग्नि- 
देवकी लाल-छाल लपरे उठ-उठकर अपने स्वर्णमय अक्षरोंसे 
सूचित कर रही हैं कि हम भगवानके मुखसे प्रकट हुई हैं । 
हमारा काम है देवताओंकों भोजन देना। हम देत्योंको 
मोजन नहीं दे सकतों । इन दैत्याने हमें बड़ा कष्ट दिया है । 
अब दइमारे प्रभु आ रहे हैं | हमें इनके कष्टसे बचावेंगे। हमें 
अपने मुखमें स्थान देंगे । हम कृतकृत्य हो जायेगी । आज 
इमारा जीवन सफल हो जायगा । मेने सोचा) तभी तो इनका 
वर्ण स्वणमय है। भगवानपर निष्ठा रखनेवाला ऐसा ही द्वोता 
है। बह जगत्‌को प्रकाश देता है; शक्ति देता है और सुख 
देता है । उसके पास आते द्वी लोगोंके मल घुल जाते हैं । 


मेरे मनमें अम्रके अनेकों गुण आये | में जेलखानेके 
फाटकपर पहुँच गया । अभी आधघोरात हनेमें कुछ विलम्ब 
था | पहरेदार सजग थे । में एक काॉनेमें खड़ा हो गया। में 
सोचने छगा। भगवान्‌ जेलमे क्‍यों अवतार लेते हैं ! वे एक 
क्लैदीकी काखसे क्‍यों प्रकट होते हैं ! जिनके नामके उच्चारण- 
मात्रसे सारे बन्धन दूट जाते हैँ; उन भगवानकों पुत्ररूपमें 
पनेवाले बन्‍्धनमें क्‍यों! में इन प्रश्नोंकी हल करते-करते 
विचारमम्म हो गया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि मगवान्‌ अपने- 
को बन्चनमें अनुभव करनेवालेके पास ही प्रकट होते हूँ, 
नियमोंका बन्धन द्वी मुक्तिका जनक है। सर्वथा निराश; 
उदास) परसाधीन ही क्षगवानके चिन्तनर्मे अधिक सफछ होते 
हैं। जो अपनेकों किसी बन्धनमें नहीं मानते) जे। अपने बल- 
पर नाचते हैं, और जो बिपयमोगोंकी मस्तीमें झमते हैं) 
उनमें पूर्ण निर्मरताका होना कठिन है । जिनके लिये संधारका 
द्वार बन्द है; उनके लिये भगवानका दरवाजा खुला है । 
कितने दयालु हैं प्रभु ! में सोचते-सोचते तन्‍्मय हो गया । 

मुझे ऐसा अनुभव द्वोने छगा मानों मेरी दृष्टि पार- 
दर्शिनी हो गयी है । मैंने देखा-- 'दिवकी-वसुदेव हथकड़ी-बेड़ी- 
से जकड़े हुए एक बंद कमरेमें हवथ जोड़े खड़े हैं और सामने 
ही शंख-चक-गदा-पद्मघारी भगवान्‌ पीताम्बर धारण किये 


परमार्थके पथपर 
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हुए बालकवेषमें मन्‍्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। जूल़की वह 
अलौकिक छवि देखकर में मुग्ध हो गया। मैं उनकी मधुर 
शब्दावली भी सुन रहा था | जब उन्होंने वसुदेवकों गोकुछ 
ले चलनेकी आज्ञा दी तब कहीं जाकर मेरी अँखें खुलीं । 
मैंने देखा; सचमुच उस समय सभी पहरा देनेवाले गहरी 

नींदमें थे | 
एकाएक फाटक खुला | में पहलेसे ह्वी टकटको छगाये 
प्रतीक्षा कर रद्दा था | भगवानको गोदमें लिये वसुदेव निकले | 
उनकी इथकड़ी, बेड़ी खुल चुकी थी । क्‍यों न हो ! भगवान्‌ 
ही जो उनकी गोदमें आ गये थे ! अब भला) बन्धन कैसे 
रहता ! एक सोमाके अंदर, एक चहारदीवारीके भीतर वे 
कैसे रहते ? वे गोकुछकी ओर चछे । में भी उनके पीछे-पीछे 

चलने लगा । 

उस समय आकाशमें कुछ बादल घिर आये थे। वे 
नन्‍दीं-नन्‍्दीं जलबिन्दुओंके बह्ने मगवानकंी अपना जीवन 
समर्पित कर रहे थे । कभी-कभी बिजली चमक जाती थी, 
जिससे में गोदके उस विचित्र बालकके छाल-लाल तलवों और 
मुस्कुराते हुए. मुखके छाल-व्यल ओठोंके दर्शन कर लेता था । 
इापनाग ऊपरसे ही जलबिन्दुओंका निवारण कर रहेथे। 
मे संकल्प-बिकल्पहीन दोकर उनका पदानुसरण कर रहा था। 
आंखें उन नाखुनोंकी ओर लगी थीं, जो उस अँपरेम भी 
कई बार चमक जाते थे । मेरी व्कटकी तो तब ट्रूटी जब 
यमुनातट आ गया और उसकी उत्ताल तरंगोंने अपनी वश्र- 
कर्कश ध्वनिसे मुझे अपनी ओर आकर्षित कया । मुझे पहले 
तो बड़ा क्रोध आया। मैंने सोचा) यह भगवानके मार्ममें 
विप्त बन रही है | परन्उ दूसरे ही क्षण में सम्हर गया । मेने 
सोचा जिसके अन्तर्देशमें मगवान्‌ आते दें वह इपके कारण 
फूल उठता ही है; तो मला यमुना क्यों न फूले * यह भगवान: 
की प्रेयसी है; मानिनी है। सम्मवतः रूठ गयी हो; परल्तु 
मुझे पीछेसे सच्ची बात माझूम हुई । बह शेपनागको देखकर 
डर गयी थी कि कहीं कालियनापकी भाँति कोई दूसरा नाग 
न आ जाय | इसीसे बढ़कर वह उसके आनेका विरोध कर 

रही थी । 
जब भगवानने अपने चरणोंसे स्पर्श करके उसे निर्मय 


कर दिया तब उसने अपना छद॒य खोलकर उनके सामने रख 
दिया | बह सूख गयी | भगवानके विरहमें उसकी क्या दशा 
हो गयी थी; किस प्रकार सॉपोने उसे अपना घर बना या 
था) यह सब बाते उसने भगवानपर प्रकट कर दीं। दयाड 
जो ठहरे | एक-न-एक दिन अपनायेंगे ही । 
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१०९४ 


नम्कूका द्वार खुला हुआ था । यशोदा परँगपर सोयी 
हुई थीं। अबतक उनके पास “माया थी । बसुदेव भगवान 
को यश्योदाके परँँगपर सुझाकर, मायाक्रों लेकर चले गये | 
में वहीं एक कोनेमें खड़ा होकर देखने लगा। भगवान्‌ हँस रहे 
3 | क्यों हँस रहे थे ?! शायद इसलिये कि में जिसके पास; 
जिससे सटकर हँस रहा हूँ, खेल रहा हूँ; वह्दी सो रहा है । 
कितनी विडम्बना है ! शायद इसलिये कि सबलोग माया 
छूटनेपर भगवानकों अपना छेते हैं, पर यशोदा सो रही है । 
क्षणभर बाद ही वे रोने लगे । मानो जीवकी इस दयनीय 
दशापर उनमें करुणाका सश्जार हों गया हो | मैंने सो चा- 
यह यशोदाकी जगानेका उपक्रम है | में वहाँसे दृट गया । 
बाहर निकल आया । 

बाहर निकलते ही मेरे सामने एक बूढ़े देवता आ गये | 
वे देखनेसे ब्राह्मण मादूम पड़ते थे । अब में समझता हूँ कि 
थे साक्षात्‌ शिव थे---उन्दोंने सझसे कददा-- “अब तुम जाओं। 
आज भगवानक्ी बहुत लीलाएँ देखीं। अब गंगातटपर 
स्थित बोधाश्रमके महात्माके पास जाओं । उनकी ऋृषपासे तुम 


कल्याण 
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इतना कहकर वे अन्तर्घान हो गये। मैं व्याकुल होकर 
उन्हें पुकारने लगा | पुकारते ह्वी मेरी आँखें खुल गयीं । 
मैंने देखा, आधीरात बीत गयी है। जन्माष्टमीका प्रसाद 
लेलेकर लोग घर जा रहे हैं और मैं अपने ठाकुरजीके 
सामने पड़ा हुआ हूँ । वही मिद्दीका दौया टिमठिमा रहा है। 
में दूसरे ही दिन वहाँसे चल पड़ा | आज शरद्‌की पूर्णिमा 
थी | लगभग दो मह्दनेमे यहाँ पहुँचा । भगवन्‌ ! अब आप- 
की जो इच्छा हो कीजिये, में आपके शरणागत हूँ। 

भगवानकी लीला सुन-सुनकर मद्दात्माजी और सुरेन्द्र 
दोनों ही भुग्ध द्वो रहे थे | सुरेन्द्र तो जड़वत्‌ हो गया था । 
मद्दात्माजीने कह्टा-मैया ! भगवान॒की छोला ऐसी ही होती 
है। वे नजाने किस मितसे किसे बड़ाई दें देंते हैँ । में तो 
उनकी सृष्टिका एक तुच्छ जीव हूँ । मुझमें क्या शक्ति है । 
फिर भी उन्होंने तुम्दे भेजा है। वह्दी तुम्हारा कल्याण करेंगे | 
देखें, हम सब भगवानकी लीला सुननेमे इतने तन्‍्मय द्दो 
गये कि समयका ध्यान ही नहीं रद्दा । सूर्योदय इोनेवाला है । 
शी ही शीच-स्लनादिसे निशूत्त होकर सन्थ्या करो) फिर इम 


भगवानकरी और छीलाएँ देख सकोगे ।! सब मिलेंगे । ( अपूर्ण ) 
थ्न्त्ल्स्स्स्ड््प्स्ल्प्र्कम 
श 
जाग्रात 


( लेखक--सा हित्याचार्य पण्डित रबुवबर मिट टूछाल शास्त्री, काब्यतीर्थ, वदान्ततीर्थ, एम ए०; एम० ओं० एल० ) 


जागृतिका सम्बन्ध जीवनसे हैं । रात्रिके पश्चात्‌ 
सूर्योदय होना आवश्यक है । निद्राके पश्चात्‌ जागरण 
आवश्यक है । यह खाभाविक नियम दे । 

लोग जागृतिका खागत करते हैं, जागृतिको ही 
सब कुछ समझते हैं । परन्तु जैसे दिनके बाद रातका 
आना अनिवार्य है और अल्प अथवा दीप जागरण- 
कालके पश्चात्‌ू--विशेषतः कार्याधिक्यकी थकावट 
अथवा मूरि फल्प्राप्िके पश्चात्‌--निद्रा और आरामकी 
अवस्था जरूरी है, क्‍या उसी प्रकार विश्व-नियमके 
अनुकूल उन्नतिके बाद पतनको कोई रोक सकता है 
हम जागृतिको उन्नतिका चिह्न समझते हैं और निद्रा- 
को नितान्त अबनतिका | परन्तु ऐसा द्वी समझना 
प्रकृति-नियमका विरोध करना है । जीवन, छौकिक 
जीवन, एक गोरखधन्धा है जिसमें अविच्छिन 


जागृतिका खागत और निद्वाकी पूर्ण अबहेलना ही 
करते जानेबाला छोक निपट अन्धा है । तथापि हमारा 
अन्तरात्मा जागृतिका ही खवागत करता हैं | यह क्‍यों 

मनुष्य ज्ञानात्मक प्राणी है । जागृतिमें ही ज्ञानको 
स्थिति हों सकती हैं । निद्वामें तो ज्ञानकी सामग्रीका 
लय हुआ करता है । के 

जागृतिका सम्बन्ध जीवनसे है, परन्तु मनुष्य- 
जीवनका वनस्पतिजीवन, पशुजीवन, पक्षीजीवन 
( तिर्यगू-जीवन ) से बड़ा भेद हैं | मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है । एक ओर सामाजिक वा जातीय जीवन, 
राष्ट्रीय जीवन, और दूसरी ओर धार्मिक जीवन, 
आध्यात्मिक जीवन, इसके जीवनके वह विशेष हैं 
जो वनस्पति अथवा पश्ु-पक्षीके जीवनमें विकसित 
नहीं हुआ करते । इनमेंसे प्रथम दोका साक्षात्‌- 


संख्या ६ ] 


सम्बन्ध समाजसे हो है और अन्तिम दोमें व्यक्तित्व- 
की प्रधानता है । 


आजकल जागृतिका नाम सब किसीकी जिह्वापर 
है । लोग, और विशेषतः भारतीय संस्कृतिके सम्पकंसे 
दूर रदनेवाले पठित समाजके छोग और छुगाई, समझ 
बैठे हैं कि पुरानी सभी बातें निद्रासे सम्बद्ध और 
हेय हैं और किसी भी अन्य देशमें प्रचलित बातें 
जो इस देशके लिये नयी हैं, सभी जाग्ृतिकी सूचक 
और उपादिय हैं । 

भारतके उन प्राचोन ऋषि-मुनियोंकी बाँधी हुई 
व्यवस्थाएँ जो रागदेपसे अस्पृष्ट होते थे, प्रायः सर्वथा 
समाजवादके मृलाधारपर खड़ी की गयी थीं । बरतमान 
शताब्दीमें जो लहर पाश्चात्य देशोंसे उठकर आज 
अधिकाविक सर्वब्यापी होती जा रही है वह व्यक्ति- 
बादकी हैँ। अतः जीवनके सभी विभागोेमिं आज 
पश्चिम और पूर्वके आदर्शों, अर्थात्‌ व्यक्ति-प्रावान्य 
और जाति-प्राघान्यके बीचमें, विशेषतः हमारे देश- 
में ( कि जहाँका वातावरण ब्यक्तिवादके तिरुद्ध चला 
आ रहा है ), एक बड़ा सट्डप इसल्यि हो रहा दे 
कि पश्चिमीय संस्कृतिके भैरवीचक्रमें पड़े हुए छोग 
अप्राकृत बेगसे मारतीय समाजमें उन बार्तोको टूँसने- 
के लिये उताबले हो रहे हैं जिनको प+नेके लिये 
भारतीयता, बल्कि हिन्दू और मुसल्मानी दोनों ही 
प्रकारकी सम्यता, न केवल सकुचाती-हिंचकिचाती 
हैँ प्रत्युत घोर विरोध करती दे । 

व्यक्ति-खातन्त्रय चाहता है कि विवाह-बन्धनको 
इतना ढीला कर दिया जावे कि फिर वह उसके खुलकर 
खेलनेमें कुछ भी बाधा न डाल सके | बल्कि जहाँ 
खीको अत्यल्प कालके लिये भी किसी पुरुषकी होकर 
रइनेका विधान द्वै उस विवाह-प्रथाको दी निर्मूल कर 
देना चादिये | यह आदर्श जागृतिका लक्षण बतढाया 


जागृति 
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जा रहा दे, और इसपर एक बड़ा आन्दोलन उठाया 
जा चुका है। विवाह-विच्छेद ( तलाक़ ) इत्यादि 
इसोके अज्ञ दैं | जहाँ आजसे प्रायः डेढ़ दर्जन वर्ष 
पूर्व ही यहाँके बड़े-से-बड़े समाज-नेता भी अपनी 
कन्याकी निर्छठजताके फल्खरूप प्रकटमें विजातीय 
पुरुषसे उसके गर्हित सम्बन्धके कारण ठज्जासे अपने- 
को मुख न दिखानेयोग्य समझकर मरण-सद्श कश्से 
पीड़ित हो सकते थे, वहाँ आजकडके मध्यम श्रेणीके 
पिता अपने मुखसे अपनी कन्याओंके इस प्रकारके 
आचरणके सम्बन्धमें निस्सझ्ोच कद्ते हैं. कि 'ऐसा 
सम्बन्ध हो जाना तो वर्तमान परिस्थितिमें खाभाविक 
है और इसमें दोष ही क्‍या है! सड़ी रूढ़ियोंके 
भक्त इसे दोष मानते हैं, परन्तु वर्तमान शिक्षाके बाता- 
बरणमें अनुकूल विकासके लिये यह आवश्यक भी है ।' 
युक्तव्रान्तके एक नगरमें जानेपर यद्दाँतक सुननेमें 
आया है कि वहाँके कुछ छोगेमिं यह चाल चल पड़ी 
है कि वे दो-दो, तीन-तीन रातोंके लिये अपनी-अपनी 
बीबियाँ बदस्ा करते हैं जो खयं॑ भी उन लोगेके 
साथ टेनिसकृबमें जानेवाली और ख़तन्त्रों विचारको 
हैं । नवीन 'जागृति' के द्विसाबसे ऐश! हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है, तथापि इन पिताओं और पति- 
पत्नियोंकोी छोड़कर भनन्‍य वह लोग भी जो नयी सम्यताके 
उपासक भक्त या प्रशंसक हैं तथा भारतीय सम्यताबाले 
सभी छोग इन बातोंको समानरूपसे निन्दात्मक 
(50070 9]005 ) ही बतलाते दें । इससे यही नतीजा 
निकलता है कि यहाँका वातावरण तो ऐसे व्यक्ति- 
खातन्त्यके प्रतिकूल ह्वी है, परन्तु श्रष्टचरित्र लोग उसकी 
प्रशंसा और उसके आन्दोलनकी नेतृता करते हैं । 
विवाह-विच्छेद, सनन्‍्तान-निग्नद्द, लड़कोंके. साथ 
लड़कियोंको एक द्वी विद्याल्यमें पढ़ाने और चरम सीमा- 
तक परदा तोड़नेके आन्दोलन इसीकी शाखाएँ हैं। 
सतीत्व और पति-भक्ति, एक-पत्नीत्रत और स्वर्गीय 
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कक पल>री- मं 


( परलोकपर्यन्त स्थायी ) प्रेमके आदर्शवाले देशके 


लिये ऐसी स्वतन्त्रता जागृति! का नहीं किन्तु अपनी 
ऐतिहासिक ( आदर्शभूत ) जातीयताको दीध निद्रा 
( मृत्यु ) का ह्वी लक्षण है । 


इसी प्रकार बाल्शेविक आन्दोलन, ईश्वर-खण्डन- 
आन्दोलन, सिनेमा-आन्दोलन, खान-पान-विचारकी 
निन्दाका आन्दोलन, अन्तर्जातीय-विवाह ( अथवा 
जाति-पाँति-तोड़क ) आन्दोलन, प्राचीन सभ्यता और 
धर्मके विरोधका आन्दोलन इत्यादि सैकड़ों बातें 
जागृतिके लक्षण समझी जा रही हैं और लोग आँख 
मूँदकर उनकी नत्रीनताके चकाचोंधसे आकृष्ट होकर 
उधर हो दौड़े जा रहे हैं। इस दौड़का अन्त और 
फल क्या होगा इसका न तो बे उत्तर देते हैं और न 
दे सकते हैं | वे इतना द्वी कद्दते हैँ कि परिवर्तन 
करनेके एकमात्र लक्ष्यसे द्वी परिवर्तन होना आवश्यक 
है, अन्तिम फल क्या होगा यहद्द भविष्य बतलावेगा । 
हमें अन्य देशोंकी गतिके साथ द्वी चलना चादह्ठिये, 
नये अनुभव करने चाहिये, फलस्वरूप अन्‍्तर्मे जो 


व्यवस्था निकलेगी वही द्वितकर द्वोगी |” हम समझते 
हैं कि ऐसे-ऐसे अनुभव द्वमारे पूर्वजोने किये थे जिन्हें 
बे साहित्यमें उदद्लित कर गये हैं। अच्छा द्वो कि 
दम उन्दहींके अनुभवोंसे सबक ले लें और द्वर बातके 
सम्बन्धर्मे हर बार नया अनुभव करनेके चस्केमें न 
पड़ें, अन्यथा संघटन ( 0०४५४०८४०४ ) की अपेक्षा 
सामाजिक विघटन ( 76८5४प८४809 ) ही अन्तर्मे 
हमारे पल्े पड़ेगा । 

हम न तो उन प्राचीन बातोंके पक्षपाती हैं जो 
हमारी संस्कृतिमें छामकी नहीं किन्तु द्वानिकर हैं 
ओऔर न उन नवीन वेदेशिक बार्तोको अपनानेके 
विरोषी हैं जो हमारी संस्कृतिके लिये कुछ भी द्वानिकर 
नहीं किन्तु स्ववा लाभदायक हैं | हम केवल यही 
कहते हैं कि आप तमोगुणसे प्रेरित होकर, भेड़चाल- 
में पड़कर, समाज-विघातक और ययथाथ व्यक्तित्वके 
भी विनाशक आसुरी सम्पतके चाकचिक्यकों द्वो 
जागृति न समझ्न बेठ किन्तु अपनी वास्तविक जाग्रृति- 
को पहचाने | 


ब्च:-22<7>८0"_- 
जीवनमें रुचि 


( छेखक--श्रीत्रजममोइनजी मिहिर ) 


जीवन बृथा बिता देनेकी वस्तु नहीं है | पूर्ण पुरुष बनने- 
के लिये जीवन ही साधन है । इसके प्रति हमें उदासीन 
नहीं रहना चाहिये ! हमारे पास ऐसा उपयुक्त साधन होना 
चाहिये कि हमें उसके अस्तित्वका भान करनेके लिये विचार 
न करना पड़े | यह उस समय द्वोता है जब हमारे प्रत्येक 
कार्यमें हृदय और बुद्धिकी सहयोगिता हो | इन दोनोंकी 
सहयोगितासे हम जो कुछ करेंगे उसमें हमारी रुचि होगी । 
कार्यमें रुचि होनेसे जीवनमें अनुकूलता प्राप्त होती है । ऐसी 
अनुकूलता प्राप्त हो जानेपर हमें अपना जीवन भार नहीं 
मातम होगा । जो कुछ हम करेंगे वही इमको अच्छा 
माल्म होगा । इसे रचिका अपने शरीरके साथ ही अन्त 
न द्वो जायगा, बल्कि सब प्राणी, सब बातें, जिनके साथ 


हमारा सम्पक हो जायगा इमारी रुचिका कारण बनेंगी । 
जीवनके साथ ऐसी रुचि, ऐसा सम्बन्ध बनाये रखनेका भी 
क्या अमभिप्राय हो सकता है ? और कुछ नहीं | केवल 
सत्यका दहन करना; शान्तिकों हृदयज्ञम करना, आनन्दमें 
निवास करना | 

जीवनके साथ पूर्ण रुचि रखनेके लिये हमारी चित्तद्गत्ति 
सदा जायत रहनी चाहिये । उसमें कार्यकी स्फूर्ति होना 
आवश्यक है| जड़वत्‌ उदासीनता; तामसिकता है। इसकी 
गतिकों बड़ी समझ सकता है जिसके अंदर उसका वेग हो । 
इसका अनुभव जो कुछ हम कर रहे हैं; उसे उसी प्रकार 
शब्दोंमें रख देना कठिन है | यह तो चित्तकी दशा है । उस 
अवस्थापर पहुंचनेषर ही इस स्थितिका अंदाज़ा छगाया जा 
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सकता है। आप अपने अंदर उस स्थितिको जाग्रत करें 
जिससे आपको मी इस जीवनके साथ रुचि हो जाय | 
जीवनमें इस रुचिकों उत्पन्न करनेके लिये हमारे अंदर 
शुद्ध सात्त्विक इच्छाका पूर्ण वेग होना चाहिये । प्रत्येक कार्यके 
सम्पादनमें हमारा लक्ष्य उप्ती ओर होना चाहिये। उसे 
प्राम करनेके लिये हम सब कुछ त्याग कर सकें । उसको प्राप्त 
करनेकी इच्छा जब बलवती द्वोगी तमी हम त्याग कर 
सकते हैं । 


त्यागी भावना; जीवनके साथ रुचि उसी समय उत्पन्न 
होती है जब हमारे अन्दर सौम्यता प्रवेश करती है | अज्ञानके 
प्राघान्यसे जीवनकी प्रारम्मिकावस्था विचित्र है। एक प्राणीको, 
जिसने अपना जीवन पहली बार प्रारम्भ किया है, सब वस्तु 
विचित्र माद्मम द्वोती है; सब वस्तु नयी मातम होती है । 
जिस वस्तुकों वह देखता है उसे ही अपने पास रख लेना 
चाहता है| इस लगावसे वह अपने लिये नित्य नवीन कर्म 
और संस्कार उत्पन्न करता रहता है | पहले तो बह कर्म- 
संस्कारका बीजारोपण करके कष्ट भोगना ही सीखता है । 
उसके मनभें केवछ एक ही अभिलछापा रहती है कि वह जो 
कुछ देखे, जो कुछ पात्रे उसे ही अपने अधिकारमें कर ले | 
स्थूल शरीरद्वारा जितने पदार्थोक्ा उपभोग हो सकता है 
उन सबोमें उसकी रुचिविरशेष होती हे । कई जीवनके 
क्रमशः विकासके प्रयाससे कर्म-संस्कार उत्पन्न कर चुकनेके 
पश्चात्‌ उसके कष्टका भान हो चुकनेके बाद, प्राणीके अंदर 
ज्ञानका उदय होता है; कार्य-विवेककी बुद्धि उत्पन्न होतो है 
और वह सही और गलतका भेद माल्म करने लगतः है। 
इस विवेकके उत्पन्न हो जानेके बाद हम उन चीजोंको 
छोड़ते जाते हैं जो हमारे लिये आवश्यक नहीं हैं | यही एक 
उपाय है, जिसके द्वारा सत्यको जान लेनेकी हमारे अंदर रुचि 
उत्पन्न होती है । 


जो छोग जीवन आरम्म करते हैं उन्हें इन्द्रिय-सुखकी 
चीजें बहुत अच्छी लगती हैं | इस सुखकी पूत्तिके लिये 
उनमें अदम्य उत्साह होता है; अतिरोहित उमज्ञ होती है । 
वे प्रत्येक वस्तुकों एकत्रित करके जीवन प्रफुछित और 
सुखमय बनानेकी चेश्टमें निमम रहते हैं। इन्द्रियोंकी सुख 


जीवनमें रुचि 
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प्रदान करत चेष्टामें वें अपनी सारी शक्ति छगा देते 
हैं । इससे कहीं अधिक विचारगःम्मीर्य, शानित्) उत्साह 
और उमज्ज उन लोगोंके मनमें होनी चाहिये जिन्होंने संसार- 
के पदार्थोक्ी असारताके सम्बन्धमें समझ लिया है | जिन्होंने 
ज्ञानद्वारा इस बातको जान लिया है कि इन्द्रिय-सुख अनित्य है, 
इसमें स्थिर वस्तु कुछ नहीं है; उन्हें अपने इस विचारमें 
तटस्थ रहना चाहिये । जीवन इस प्रकारका हो जाना चाहिये 
कि उस विचारमें शिथिकता न ह्वो जाय | यह उसी समय 
होगा जब इस विचारके साथ ज्ञानका सामझस्य हो, उसमें 
पूर्ण रुचि हो । जिस कार्यमें हमारी रुचि होती है उसीमें 
मन; बुद्धि ओर हृदयका निवास है | इसलिये हमारा ज्ञान 
दिखाऊ न हो, उसमें हमारी पूर्ण झंचि हो। जिसने अभी 
अपना जीवन आरम्म किया है; जिसे संसारकी प्रत्येक बस्तु 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उससे भी अधिक वेग; 
अधिक रुचि; अधिक उमड्ज, उस ज्ञानीके हृदयमें होनी 
चाहिये जिसने संसारके रहस्यकोी भली प्रकार समझकर अपने 
जीवनसे रुचि उत्पन्न कर ली है, अपने अन्दर निवास करना 
सीख लिया है । 

पहलेके जीवन-क्रमसे यह एक बिल्कुल नवीन वस्तु 
होगी । इसमें इतना अन्तर हो जायगा मानों आप पूर्वकी 
ओर चलते हुए मार्ग बदलकर पश्चिमकी ओर चलने लगे 
हैं । जीवनका मार्ग बदल देनेसे आपकी रुचिमें भी विशेष 
परिवत्तन हो जायगा क्योंकि आप जीवनकी प्रारम्मिक 
दशाकों अतिक्रम कर चुके हैं। अज्ञानावस्थामें छोग कर्म 
उत्पन्न करते हैं, ज्ञानावस्थामें उसका विनाश हो जाता है; 
प्राणी उससे मुक्त हो जाता है| ज्ञानीका मार्ग तो बह होता 
है जहाँ उसे अंदरसे आदेश मिलता है । ज्ञानी संसारको 
देखकर नहीं चछता । इस आदेदकों श्रवण करने ओर 
माननेमें ज्ञानीका पूर्ण उत्साह होना चाहिये। यद्द आदेश ही 
ज्ञामीका ज्ञान है; ज्ञानीका गुरु है । 

जीवनमें रुचि हो जानेसे आपको अपने सब कार्मोंकी 
ओर पूर्ण ध्यान रखना होगा। आपको गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना होगा; उसपर मनन करना द्वोगा। आपको 
उसके लिये कष्ट भी भोगना होगा; परन्तु यह कष्ट अशानिर्योँ- 
के साधारण कष्टकी तरद्द न होगा | 


रच 
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जीवनमें अरुचिका मुख्य कारण अजशान है। गन्दे 
स्थानपर प्रत्येक वस्तुका असर भी उसी प्रकार होता है। 
जब इमने अपने हृदयकों स्वच्छ बना लिया है तो बाहरके 
अज्ञानका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ेगा | अर्थात्‌ ज्ञानीकी 
अवस्था समस्त संसारके साथ समताएूर्ण होनी चाहिये । मैंपनके 
नष्ट हो जानेसे संसारके साथ समता होती है ) यह अपनापन 
ही है जो मार्गमें खड़ा होकर आगेका पथ बंद कर देता है। 


इस अवस्थाकों प्राप्त करनेके लिये, जीवनमें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये मस्तिष्क सजग होना चाहिये, संसारकी 
सब वरतु देखना चाहिये, सब्र चीजोंसे सबक लेना चाहिये ! 
जबतक हृदयमें पूर्ण स्वच्छता न हो जाय प्रत्येक वस्तुपर 
विचार करो | ऐसा करनेसे कमजोरी और अख्थिए्ता जाती 
रहेगी | हमारे विचारसे मनुष्य वही है जो सदा इस छश्ष्यकी 
ओर ध्यान रखता है, इस दशातक पहुँचनेके लिये सदा 
प्रयल करता रहता है; दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता जाता है; 
जिसकी रुचि इसके लिये कभी कम नहीं होती, जो संसारके 
पदार्थोमें ड्ब नहीं जाता, जो जीवनके संघर्पसे घबड़ा नहीं 
जाता गाईस्थ्य-जीवन जिसे अपनेमें विलीन करके नष्ट नहीं 
कर देता | वही मनुष्य है जो इन झंझटोंको अलग रखते 
हुए शानदीपको प्रदीक्त रखता है। साधारण मनुष्य अजशानकी 
दशामें संसारके थपेड़ोंमे पड़कर अपनी सत्ताकों नष्ट कर 
देते हैं, इसमें बह जाते हैं । 

इस लक्ष्यकी पूर्तिम यदि आप संलम्न होना चाहते हैं, 
यदि आप ज्ञानी होना चाहते हैं, तो आप संसारके शोरगुलकों 
भूल जायें, अपनेमें उस रुचिकों उत्पन्न करें जिससे आगेका 
मार्ग सुगम होता जाय, दिनोंदिन आपका विकास होता 
जाय; जिससे आपको शक्ति मिले; जिससे आपके शरीर और 
मन, दोनोंमें हढ़ता आबवे ओर आप वास्तविकरूपमें 
चरिजयान्‌ बने | ऐसे ही ज्ञानसे आपका व्यक्तिगत और 
सारे संसारका कल्याण होगा, आप सारे संसारको सहायता 
पहुँचायेंगे । यही आपको करना है। जीवनमें रुचि उत्पन्न 
करनेका यही अभिप्राय है। इसी इच्छाको आप अपने 
अंदर जाणत करें | इससे आप स्वयं ज्ञानी होकर दूसरोंकों 
भी ज्ञानी बनायेंगे | यही जीवनका सार है| 


कल्याण 
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शानीके जीवनमें द्वी पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है | 


शानीका जीवन सब प्रकारसे पूर्ण होना चाहिये। शरीरको पूर्णता, 
विचार, बुद्धि और मनकी पूर्णता दोनों साथ-साथ चलकर 
एक श्ञानाभिर्मे अपना उद्यापन करेंगी | ज्ञानी शरीरद्वारा शिष्ट; 
सौम्य, सुन्दर ओर बलवान होगा, हृदय और मनसे पवित्र 
होगा । इनमेंसे किसीकी कमी होनेसे ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी नहीं 

हला सकता । ज्ञान एक पूर्ण वस्तु है । सब प्रकार पूर्ण 
जीवनमें ही इसका उदय होता है । ज्ञानीका जीवन अवधूत 
है। उसकी शान निराली है | राजसी ठाट-बाट और रंकका 
जीवन दोनों ही उसके लिये समान देँ | किसी अवस्थाके 
लिये उसके मनमें चिन्ता नहीं है। जशञानीकों देखकर कभी- 
कभी संसार श्रमर्मे पड़ जाता है। जीवनकी इस समतामें 
एक अनोखापन है, उसके जीवनमें सदा द्यान्तिकी एक घारा 
प्रवाहित होती रहती है । उसका जीवन सब प्रकारसे सुन्दर 
है, अच्छा है | ज्ञानी जिस स्थानपर रहेगा, जो कार्य करेगा; 
उन सब्रोमे उत्तमता होगी | शानीके जीवनमें आनन्द हे 
स्वतन्त्रता है; स्पष्टता है । उसे इस बातकी आवश्यकता नहीं 
रहती कि छोग आकर उसे कुछ बतलाबें । वह स्वयं अपना 
गुर है। जे। लोग जीवनके संप्र्पमें भटक रहे हैं, जो जीवनकी 
छोटी-छोटी चीजोंके लिये प्रयल्षशील हैं, जो अनिश्चित हैं; 
उन्हें ही इसकी आवश्यवता है कि कोई आकर कुछ बतलाबे | 
यदि आप अपना कहना मानते हैँ, अपने अंदरकी आवाज 
सुनते हें, ती आपकी इस बातकी आवश्यकता न द्वोंगी कि संसार 
आपसे क्या कहता है । जो मनुष्य अपने अन्द्रकी आवाज़ 
सुनता हैं, उसे संसारकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यक्रता 
नहीं है क्योंकि वही सबसे बढ़ी वस्तु है । जबतक याणी 
इस आवाजके आदेशपर चलता है; ठीक है । जिसके 
जीवनमें ऐसी रुचि है बह बाहरी मायाके परदेकों छिन्न-मिन्न 
कर देगा | सजग होकर अपने अंदरके नादकों सुनी । लेकिन 
इसमें धोका न हो | उन बातोंकों सच्ची न समझ लेना जिससे 
इन्द्रिय-सुखकी वृद्धि होवे, अपनेपनकी भावना दृढ़ होवे। 
हमलोंग बाहरसे विभिन्न हैं छेकिन चराचर सारे ब्रह्माण्डके 
साथ एक हैं । 
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भक्तवत्सल 
अगर मुझसे नेहा लगाया करोगे। तो कुछ दिनमें सन्मुख लखाया करोगे ॥ 
मैं बोलूँगा तुमसे तब प्रिय मित्र बनकर | जगतके खुखोंकी भुलाया करोगे ॥ 
कट्दोगे तुम 'झूठे हैं दुनियाँके रिश्ते। तुम मुझमें दी सब सुख पाया करोगे॥ 


रहेगी न तृष्णा जरा दिलमें बाकी। अधूरे 


खुखोंको दुराया करोगे॥ 


तुम आदर्श बनकर दिखाओगे सबको । पतित जो हैं उनको उठाया करोगे ॥ 
बिरहकी तपनसे हैं घबरा रहे जो । “सुधा” पान उनको कराया करोगे ॥ 


मुधामयी! 





कमका अनिवार्य फल 
( सच्ची घटनाएँ ) 


पिछले अगस्त महीनेकी घटना है। रविवार, 
पहली तारीख, सन्ध्यासमय साढ़े पाँच बजे झामापोंखर 
कलकत्तामें एक अठारह वर्षका युवक यक्ष्माकी 
बीमारीसे मर गया । उसके लिये उसके माता-पिता 
बहुत ही प्रयक्शशील थे और उन्होंने एक साधुकी 
शरण ली थी कि लड़का किसी प्रकार बच जाय | 
परन्तु साथ द्वी बे और भी उपाय कर रहे थे क्योंकि 
उन्हें कमी-कमी सन्देद् हो जाया करता था कि साधु 
उस छड़केको अच्छा कर सकेगा या नहीं। लड़के- 
की मृत्युके एक रात पूर्व उसकी माता और एछआ 
उसके पास बैठी थीं-रातके डेढ़ बजे होंगे । झूआ 
यह कद्द रही थी कि 'देखों न, उस साघुका हम 
लोग कितना विश्वास करते थे | परन्तु कुछ भी तो 
लाभ नहीं दोखता, लड़का शायद ही बचे |! 


श्तना वह कह भो नहीं पायी थी कि यकायक 
सारा कमरा दिव्य सुगन्धिसे भर गया। माँ और 
फूआने विचारा कि यह धूप या पृष्पकी गन्ध होगी 
और आश्चर्यचकित होकर वे कमरेमें चारों ओर 
देखने लगीं । परन्तु वहाँ धूप या पुष्प था कहाँ 
जा मिलता । इतनेमें हो वह छड़का जगा और बोल 
उठा--भाँ ! देखती नहीं, बाबा आये हुए हैं। 
धरमें जो कुछ भी अपवित्र बस्तु हो उसे हटा दो और 

९्‌ 


चारों ओर गंगाजल छिड़क दो। कोई मुझे छुये 
नहीं ।' कुछ देर बाद छड़का फिर बोला, 'कूआ! 
तू बाबाको दोष दे रही थी-तू जानती नहीं क्‍या 
€ : तुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? में पिछले 
जन्ममें क्या था और आज मैं इस अवस्थामें क्‍यों हूँ ? 
साधु महाराजका इसमें क्या दोष ? तुमने उनका 
विश्वास नहीं किया | मेरे गत जीवनक्रे कर्मोका 
देखते हुए यह यातना तो कुछ भी नहीं है । इससे 
हजारों गुना अधिक कष्ट मुझे भोगना चाहिये था। 
पिछले जन्ममें मैं रेलबेका एक कर्मचारी था और मैंने 
एक आदमीकी हत्या की थी-मैंने उसके टुकड़े टुकड़े 
कर दिये थे | ओह ! मैने उसे बड़ी यातना दो, बड़ो 
साँसत की । मेरी यह्द करनो क्‍या निष्फल जायगी ? 
यह सब हुए पचास वर्ष हुए। सुकिया स्ट्रीट 
काना सरजंट! के नामसे प्रसिद्ध एक अफसरकी देख- 
रेखमें थी | वह साहब एक आँखका काना था । 
ख़ुफ़िया विभागका बड़ा ही चालाक अफसर था 
और उसने बहुत दिनोंकी खोज और जाँच-पड़तालछ- 
के बाद मुझे गिरफ्तार किया। फॉँसीको सजासे 
तो मैं बच गया परन्तु मुझे सख्त कैदकी सजा 
मिली | फिर भी अपने कियेका फल पूरा-पूरा मैं 
नहीं पा सका और इसो कारण तुम मुझे आज इस 
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दशार्मे पाती हो ।' 
फिर माँको सम्बोधितकर लड़केने कहा-- 
माँ ! अब मैं जा रहा हूँ, जानती हां क्‍यों! 
बगलके कमरेमें जो आदमी ( अपने पिताको संकेत 
करते हुए ) सोया है वह मेरा पिछले जन्मका पुत्र 
है । उसने उस जन्ममें मुझे बहुत कष्ट दिये थे और 
मुझे दुखी बनानेकी एक भी तरकीब उठा न रक्‍्खी 
थी । आदमी आदमीपर इतनी विपदा नहीं डाल 
सकता । उस जन्मका बदला चुकानेके लिये मैं 
उसके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ | अब वह समझेगा 
कि पुत्र भी पितापर कितनी विपत्ति और दुःख डाल 
सकता है | कर्मका फल तो होकर ही गुज़रता है; 
उसे टाला नहीं जा सकता (! 
(२) 
कुछ वर्ष पूर्वको बात है बंगालके जैसोर जिलेमें 
बेंदा गाँवमें महेन्द्रनाथ सेन एक प्रसिद्ध कविराज थे। 
उनका कम्पाउण्डर तारक अठारह-उन्नीस वर्षका एक 
नवयुवक था | तारकके पेटमें प्रायः ऐसा भयानक 
झूल होता कि जिसके कारण बह बेढ्वोश हो जाता । 
बेदना इतनी जबरदस्त होती कि तारक छटपठाने 
लगता और मरणासन्न हो जाता । सर्वविद्या सम्प्रदायके 
एक ब्राह्मणको तारककी यह दशा देखकर बड़ी दया 
आयी और उसने उसके ललाटपर रोली लगाकर 
कुछ मन्त्र पढ़े और माँ कालीका आवाहनकर यह्द 
पूछा कि 'तारककों इतनी पीड़ा क्‍यों ह्वो रद्दी है !' 
बेहोशीकी हालतमें तारक चिल्ला उठा-- मैं माता 
कालीका एक अंश हूँ | मैं तारकको दण्ड न दूँ 
इसने अपने पिताका अपमान किया था। इसकी 
माताने अपने पतिको टठुकरा दिया था । दोनोंको दी 
इसलिये सात जन्मतक घोर यन्त्रणा भोगनी है। 
तारकको यह भयानक शूल है और इसकी वह माँ 
विवाहके केवल चौदद्द दिन बाद हो विधवा 


कल्याण 
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हो जाती है | इन दोनोंके चार जन्म बीत चुके हैं, 
और तीन जन्म अभी बाकी हैं ।' 

उस दयाल ब्राह्मणने पूछा--“तो फिर इस दुःख- 
से बचनेका कोई भी उपाय नहीं है ? 

तारक अभी बेहोशोको ही हालतमें था-वह 
बोला--तपस्याके बिना इस कष्टसे मुक्ति नहीं मिल 
सकती । यदि तारक अपनो उस माँका चरणोदक ले 
ओर उसके भोजनका अबशिष्ट उच्छिष्ट लेकर प्रसाद 
रूपमें पावे, ओर यदि इसकी वह माँ इसे दवा दें तो 
यह अभी, इसी जन्ममें अच्छा हो सकता है ।' 

तारककी वह माँ कहाँ मिलेगी 7--ब्राह्मणने पूछा। 

तारक अभो अचेतनावस्थामें ही था--वह बोछा- 
पास ही घरके पड़ोसमें गोपाल सेनका घर है, 
गोपाल सेनकी विधवा पत्नी तारककी माँ है ।' 

थोड़ी देर बाद तारक होशमें आया और उस 
ब्राह्मणने उससे सारी बातें सुनायीं | ब्राह्मणने जैसा 
बतलाया तारकने वैसा ही किया। उसने माताका 
चरणामबृत लिया, और उच्छिष्ट खाया और फिर दवा 
माँगी | क्‍या दवा दे, माँ समझ न सकी और इस 
कारण उसने पानका एक टुकड़ा दिया। तारकने 
इसे एक ताबीजमें मेंढ़ाकर गलेमें बाँध लिया । और 
आश्चर्य ! कुछ ही समयमें तारक नीरोग हो गया। 

एक वर्ष बाद तारककों शूल और मूछाकी वह्दी 
बीमारी फिर हुई । तारक पीड़ासे मूछित हो गया । 
इसपर तारककी उस माँने अपना पादोदक उसके ऊपर 
छिड़क दिया और तारक पुनः चंगा द्वो गया | तब 
देखा गया कि तारकके गलेमें जो ताबीज थी वह 
नहीं है | पीछे मादम हुआ कि पानके टुकड़ेकी जब 
महेन्द्र बाबूकी ख्रीने तारकको दिया था, उस समय 
वह मासिकपर्ममे थीं और उस समय वह अस्पृश्य 
चाण्डाल्रूप थीं और उन्हें ताबीज देनेका कोई अधि- 
कार नहीं था । ( 77४ए॥ से ) 
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सोचो, तुम कौन द्वो? जिस शरीरका तुम "मैं! 
समझते हो और कभी-कभी कहते भी द्वो, 'मैं सुरी हूँ, में 
दुखी हूँ, में बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हूँ” आदि, वह शरीर 
ही क्या तुम हो ? याद करो, लड़कपनर्म यह शरीर कैसा 
था, जवानीमें इसका क्या स्वरूप था और अब बुढ़ापेमें 
इसका सारा ही रंग-रूप बदछ गया । जिसने लड़कपनमें 
इसको देखा था, वह तो अब इसे पहचान ही 
नहीं सकता । कहाँ वह ननन्‍हें-ननन्‍्हें कोमल हाथ-पर, 
मोहन मुखड़ा, दूध-से दाँत, भोरोंके रंग-से काले 
घुंचुराठे बाल, और कहाँ आजका यह कुबड़ा शरीर, 
झुर्रियाँ पड़ी हुई चमड़ी, सफेद केश, चिपका मुँह, 
डरावनी सूरत। वह शरीर तो मर ही गया, उसका एक 
भी निशान अब नहीं है; ऐसे शरीर ही क्या तुम हो! 
नहीं, तुम यह नहीं हो, तुम तो वह हो जो इस 
शरीरकों बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओंको 
समानरूपसे जानता है। शरीर बदकछ गया परन्तु तुम 
नहीं बदले । शरीर जड हे, तुम चेतन हो; शरीर बढ़ता 
है, तुम नहीं बढ़ते; शरीर क्षय होता है तुम जैसे-के- 
तैसे हो; शरीर पैदा होता दढ्वै और नष्ट हो जाता है, 
तुम सदा हो रइते हो | फिर तुम क्यों अपनेको 
शरीर समझते द्वो और क्‍यों शरीरके मानापमान, सुख- 
दुःख और जन्म-मरणमें अपन अपमान, सुख-दुःख और 
जन्म-मरण मानते हो £ क्‍यों सचमुच यह तुम्हारी 
भूल द्वै न? अच्छा बताओ, क्या तुम “नाम हो 
नामकी पुकार मुनते ही सोतेमें बोल उठते हो, 
नामको कोई गाछी देता है तो उसे सुनकर मारे 
शोकके रो उठते हो, मारे क्रोधके जलने लगते हो । 
परन्तु सोचो तो सह्दी, क्या वस्तुतः तुम नाम द्वो १ 
जब तुम माँके गर्भमें थे, उस समय बताओ तुम्हारा 
क्या नाम था ? जब तुम जन्मे उस समय क्‍या 
तुम्हारा यद्व नाम था ! जिस नामको आज तुम अपना 


स्वरूप समझते हो ? नहद्वीं था! क्‍या मरनेके 
बाद जहाँ जाओगे वहाँ यही नाम रहेगा £ 
नहीं ! फिर क्‍यों यद्द समझते द्वो कि मैं 'रामप्रसाद! 
हैँ ? यह तो रक्‍्खा हुआ कल्पित नाम है जो अनित्य 
है, चाहे जब बदला जा सकता है | फिर इस नामकी 
निन्दा-स्तुतिमें तुम क्‍यों अपनी निन्दा-स्तुति समझते हो 
और क्यों दुःख-सुखका अनुभव करते द्वो? यह भी 

तुम्द्दारा श्रम ही है न £ 
* अच्छा, क्‍या तुम आँख, कान, नाक, जीभ, 
चमड़ी, पर आदि इन्द्रियोंमेंसे अपनेको कोई 
मानते हो ? यदि ऐसा हे तो बताओ आँखें फूट 
जानेसे, नाक कट जानेसे, कान बहरे ह्वो जानेसे या 
हाथ-पैर टूट जानेसे क्‍या तुम मर जाते द्वो! 
नहीं; तो फिर तुम इन्द्रियाँ कैसे हुए ? तुम तो इनको, 
इनकी चेष्टाओंको और इनकी अच्छी-बुरी हृछतको 
देखने और जाननेवाले द्वो; फिर इन्द्रियक्ों अपना 
स्वरूप मानना तुम्द्दारी गछती नहीं तो और क्‍या है ? 
ठीक, तुम अपनेको मन बतलछाओगे * पर जरा 
सोचकर कहो, मनर्मे जब्र नाना प्रकारके विचार उठते 
हैं, तब तुम उनको जानते हो या नहीं * नहीं जानते, 
तो कहते कैसे हो कि 'मेरे मनमें अभी यह विचार 
आया था; और जानते ह्वो तो यद्द निश्चय समझो 
कि जाननेवाला उस जानी हुई वस्तुसे अछग द्वोता 
दे । सुषृप्तेिेक समय मनका पता नहीं रहता परन्तु 
तुम तो वहाँ रहते ही द्वो क्योंकि तुम जागकर कह्ते 
हो कि मैं सुखसे सोया या । मन जद्दा-तद्दाँ भटकता है, 
तुम अपनी जगह अचल बैठे सदा उसकी इरेक चालकों 
देखा करते द्वो, उसकी प्रत्येक बातको जानते हो, 
इसलिये तुम मन नद्दीं हो, तुम तो उसके द्वष्टा हो- 
फिर अपनेको मन मानना तुम्दारी भ्रान्ति द्वी तो दे ! 
तुम बुद्धि भी नहीं हो; मनकी चालकी तरद्द 
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बुद्धिकी भी प्रत्येक स्थितिको, उसके हरेक कार्यको 
और विकारको, उसकी नीचता-उच्चताको, अपवित्रता- 
परित्रताकों और उसके अच्छे-बुरे निर्णयको तुम 
जानते हो। उसमें ये सब बातें आती-जाती, बढ़ती- 
घटतो रद्दती हैं, पर तुम सदा उसकी सारी हरकतोंको 
देखा ही करते द्वो। इसीसे कहा करते हो, 'मेरी बुद्धि 
उस समय बिगड़ गयी थी। सत्संगके प्रभावसे मेरी 
बुद्धिकी मलिनता जाती रही ।” तब फिर तुम अपनेको 
बुद्धिका द्रष्टा न मानकर बुद्धि द्वी केसे मानते हो ? यह 
तुम्हारा श्रम ही है ! 

तुम “अहंकार भी नहीं हो-आत्मामें स्थित 
होकर तुम यदि अपनेको "मैं! कहते तो तब तो 
ठीक था परन्तु तुम तो देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिके समूहमें “मैं बुद्धि' करके अहंकार करते 
हो, वस्तुतः इस अहंकारके भी तुम द्रष्ट ही हो । 
इसीसे कहा करते हो “मैंने भूलसे अहंकारके वश 
ऐसा कह दिया था ।' 

इसी प्रकार तुम प्राण भी नहीं हो, ग्राणोंकी प्रत्येक 
चालके द्र॒ष्टा हो। प्राणोंकी प्रत्येक क्रिया और 
चेष्टामें जीवन देनेवाले हो । प्राण तुम्द्ारे आश्रित 
हैं। तुम प्राणोंके आधार हो-जीवन हो। प्राण 
नहीं द्वो । क्‍यों अब समझ गये न, कि तुम 
न देह हो, न नाम हो, न इन्द्रियाँ हो और 
न मन, बुद्धि और अहंकार हो और न प्राण हो | तुम 
खुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन, आनन्दमय आत्मा हो; देहके 
नाशमें तुम्हारा नाश नहीं होता और देहके बनने में 
तुम नये बनते नहीं | नामका महत्त्व और हीनत्व 
तुम्हें महान्‌ और हीन नहीं बना सकता । तुम तो 
सदा निर्विकार हो ! तुम्दें न कोई गाडी दे सकता 
है, न तुम्हारा अपमान कर सकता है, न तुम्हें मार 
सकता है, और न तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट कर सकता 
है | तुम अपने ख-रूपमें सदा स्थिर अचल ग्रतिष्ठित 
हो । इस बातको समझो और जगतके इन्द्रोंसे अविचल 


सिद्ध मद्दात्मा नहीं ! 


कल्याण 
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रहो । यद्द खरूपस्थिति ही तुम्हारी असली स्थिति 
है| इसको पा लेनेमें ही; पा लेना क्या, अपनी 
इस नित्य स्वरूपस्थितिको जान लेनेमें ह्वी तुम्द्दारी 
सफलता है। इसे जान लोगे तो तुम महात्मा बन 
जाओगे। नाम, रूप और इन्द्रिय, मन आदिको आत्मा 
मानना ही अधमत्व ह्वै और आत्माकों अपने महृत्‌ 
खरूपमें अविचल देखना ही महात्मापन है। 

यह महात्मापन केबल ऊपर लिखी पंक्तियोंके 
लिखने-पढ़ने या कद्दना-सुनना जान लेनेसे ही नहीं प्राप्त 
होता । रटंत तो तोता भो करता है । वेदान्तके सभी 
पढ़नेवाले इन बातोको पढ़ें होते हैं परन्तु इससे क्या 
होता है ? असली जानना तो वह्द है जब शरीर, मन 
आदिसे अहंता-ममता सर्वथा हट जाय और सचमुच 
ही इनके हानि-लाभमें आत्माको कुछ भी ह्वानि-खाभका 
अनुभव न द्वो और उसकी खरूपस्थिति नित्य 
अच्युत रहे । 

हमलोग कहना सीख लेते हैं और लोगोंको 
सिखाने लगते हैं परन्तु स्त्रयं वैसा करना, वैसा 
बनना नहीं सीखते | बने हुए कहलाना चाहते हैं, 
मद्ात्मा बनकर पुजवाना चाहते हैं परन्तु वस्तुतः 
मद्गात्मापन स्व्रीकार नहीं करना चाहते | इसीसे 
किसी मतब्रिशेषके आग्रह्दी बनकर कोरे उपदेशक 
रद्द जाते हैं। सुख-दुःखकी लद्वरमि बहनेबाले, अशान्त- 
चित्त, मायामोह्वित साधनहीन प्राणीमात्र रह जाते हैं। 
जिस समय शरीर, मन, वाणीसे सर्दथा प्रथक्‌ आत्माका 
स्वरूपनिर्देश करते हुए उपदेश करते हैं, उसी समय 
गद्दराईसे देखनेपर पता चलता है, हमारी स्थिति शरीर- 
मनमें द्वी दे, हम उन्हींके सुख-दुःख-मानापमानको 
अपना सुख-दुःख, मानापमान समझकर हर्ष-शोककी 
मानसिक तरंगोंमें डबते-उतराते रहते हैं ! यद्द दशा 
शोचनीय है। इससे अपनेको बचाओ, इससे निकलकर 
ऊपर उठो; बस, यहो पुरुषार्थ है, यद्दी साधन है, 
इसीमें छगे रद्दो ! सच्चे साधक बनो--कह्नेमात्रके 
“शिव! 








गण्डकीके पवित्र तटपर एक गाँवमें भारद्वाजगोत्रीय 
भक्त शझ्धर पश»्डितका घर था| घरमें श्रीशाल्ग्रामजीकी पूजा 
थी । बड़े तड़के उठकर भक्त शड्डूरजी स्ान-सन्ध्यासे निवृत्त 
हो ठाकुरजीकी पूजामें बैठते | विधिवत्‌ पूजा करके भगवान्‌- 
का ध्यान करते हुए एक पहरतक एकसससे बैठे हुए. पडक्षर 
( 3£ रामाय नमः ) मन्त्रका जाप करते । फिर तर्पण करते 
और बलियेश्व करके घरसे बाहर निकलते । गाँवके बाहर एक 
पुराने पीपलके पेड़के नीचे शिवालय था। शह्ढूरजी सीधे 
वहाँ जाकर शिवजीका पूजन करते । शट्टूरजी अनन्य रामभक्त 
थे परन्तु शिव और राममें वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि 
शिवपूजाके बिना उनकी रामपूजा अपूर्ण दवी रह जाती थी । 
फिर घर छीटकर भोजन करते और ठीक समयपर पाठशाला 
पहुँच जाते । 

गाँवमें संस्कृतकी वह्दी एक पाठशाला थी। गाँवके 
ठाकुर जगपाल बड़े धार्मिक थे; उन्होंने ही इस पाठशालाकी 
स्थापना की थी | दस विद्याथियोंके भोजनका प्रबन्ध था । 
पन्द्रह दिनका सीधा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाको 
ठाकुरके घरसे आ जाता | जगपालजीके म-जेके बाद उनके 
लड़के कुशलपाल गाँवके ठाकुर हुए; ये स्वभावसे अश्रद्धारु 
थे, बिछासी भी थे | परन्तु पिताकी स्थापित की हुई पाठशाला- 
को उठानेकी इनकी हिम्मत नहीं होती थी; छोठे भाश्योंका, 
गॉँवके छोगोंका और खास करके बूढ़ी माताका डर था। 
जगपालजीके जमानेमें शझ्भूर शर्माका जो आदर था; बह तो 
अब नहीं रहा) परन्तु उनके काममें कोई दखल भी नहीं 
देता था | सात रुपये मासिक और रोज एक सीधा उर्हेँ 
मिल जाता था । सदाके नियमानुसार शामको सन्ध्या करनेके 
समयसे एक घंटा पहले शझ्भूरजी पाठशालासे चल देते और 
गॉँवके बाहर ताछाबपर जाकर शौच-ख्ान-सन्ध्या और 
शिवपूजन करते | रात पढ़े घर लौटते। उनके सारे काम 
घड़ीके कॉटेकी तरद्द नियमित होते । 





भक्त शह्वर पण्डित 


भक्त श्ढूरजी बड़े ही विश्वासी, सदाचारी, सात्त्विक 
प्रकृतिके सन्‍्तोषी आह्ण थे। वे झुठ बोलना और दम्म करना 
नहीं जानते थे | खुशामद करनेकी कलषित कलासे भी सर्वथा 
अनभिश थे | सरल और स्पष्टभाषी थे | नियमित कार्य और 
भगवान्‌का भजन यही उनका दिनभरका काम था । पत्नी 
रमाबाई भी बढ़ी साध्वी थी। एक पुत्र था जो गाँवसे दूर 
एक शहरमें पण्डिताईका काम करता था; वह भी बड़ा 
साधुखभाव था । 

माता जीवित रही तबतक तो कुछ सझ्लोच था, उसके 
मरनेपर--कुशलपालने खतन्‍्त्र होकर विलासितार्में अपने 
हिस्सेका सब धन फूँक डाला । अब उसकी गीघ-दृष्टि भाइयों- 
के धनपर पड़ी | वह तरह-तरहके उपाय सोचने लगा | 
कुशलपालके तीनों छोटे भाई श्ट्र पण्डितपर बड़ी भ्रद्धा 
रखते थे । शड्भर पण्डित बिना काम कभी किसीके घर नहीं 
जाते थे; परन्तु पिताके द्वारा विशेषरूपसे आदर पाये हुए 
शड्जरपर उन छोगोंको बड़ा विश्वास था| इसका एक कारण यह 
भी था कि जगपाल मरते समय कद्द गये थे कि “इद्ढूर पण्डित- 
जैसे महात्मा अपने गाँवमें और कोई नहीं है | इनकी भक्ति 
करना और इन्हें मझसे बढ़कर समझना ।? कुशलपालको 
छोड़कर--शेष तीनों भाई पिताके इन वचनोंको भूले नहीं थे। 

कुशलपालने एक जाल सोचा, उसने पिताके नामसे एक 
झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खूबीसे उसपर जगपालके 
हस्ताक्षर भी बना लिये | पिताके हस्ताक्षरोंकी उसने ऐसी 
निपुणतासे नकल की कि देखनेवालोंमें किसीको भी यह 
सन्देह नहीं हो सकता था कि यहद्द हस्ताक्षर जगपालका 
नहीं है । उस दस्तावेजमें पन्द्रह लाखके सोनेमें तीन द्िस्से 
कुशलपालको दिये गये थे ओर एक हिस्सेमें छोटे तीनों 
लड़कीके लिये तीन भाग करनेकी बात थी । जगपालको 
सूर्यकी उपासना करनेसे एक नींवमें पन्द्रह छाखका सोना 
मिला था। उसमेंसे दस छाख रुपयेसे सूर्यभगवानका 
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एक सुन्दर मन्दिर बनानेका उनका विचार था ओर 
पाँच छाख रुपये अपने घरके काममें लेनेका | परन्तु इस 
मनोरथके पूरा होनेके पूर्व ह उनका देहान्त हो गया! 
पन्द्रह छाखका सोना यों ही पड़ा रह गया | इन बातोंका 
शड्टर पण्डितको पूरा पता था । चारों लड़के भी इसको 
जानते थे | और कुशलपालकों छोड़कर जगपालके शेष 
तीनों लड़के चाइते भी थे कि मन्दिर जल्दी बन जाय | 
परन्तु कुशलपाल टालता जाता था | एक दिन जब भाइयोंने 
बहुत जोर दिया तब कुशलपालने कह्दा, 'भाई ! सच्ची बात 
तो यह है कि पिताजीका मरते समय विचार बदल गया 
था । उन्होंने मन्दिर बनवानेकी इच्छा छोड़कर सारा सोना 
मुझे देना चाह्या था परन्तु जब मेंने नहीं लिया और कहा 
कि या तो मन्दिर ही बने या मेरे भाइयोंको बराबर हिस्सा 
मिले--तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझको लिख दिया था वह 
मेरे पास है ।? बड़े भाईकी इस बातकों सुनकर उन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ; वे भाईके खभावकों जानते थे, इसलिये 
उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने दस्तावेज देखना 
चाह्दा, उसने लाकर दिखला दिया। तीनों भाशयोंने 
आश्रर्यचकित नेत्रोंसे उसे पढ़ा और पिताजीके हस्ताक्षर 
देखकर कहा, कि पिताजी जो कुछ कर गये हैं, उसमें 
इमलोगोंको कुछ भी कहना नहीं है। उनके हस्ताक्षर भी 
हम पहचानते हैं परन्तु हमसे भी अधिक उनके पास 
रनेवाले और उनके हस्ताक्षरोंकी पहचाननेवाले हँ 
दाहडर पण्डित | वे कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजीके हैं 
तो हम इस बातको मान लेंगे | 

भगवानकी इच्छा कुछ और ही थी। कुशल्पालके 
मुंइसे निकल गया “शह्भूर पग्डितके सामने ही तो दस्तावेजपर 
पिताजीने इस्ताक्षर किये थे, वे कहेंगे क्यों नहीं !? “हाँ, हाँ, तब 
फिर बात ही क्या है; उसी समय दस्तावेजके अनुसार आप 
अपने हिस्सेका सोना ले लछीजियेगा ।? तीनों भाश्योंने कहा । 

कुशलपालके मुँहसे बात निकल तो गयी परन्तु अब 
उसे बड़ी चिन्ता छगी, उसने सोचा, 'ब्रक्षण बड़ा जिद्दी 
ओर निरछोंभी है । उसने न कह्दा तो मेरी बात मी जायगी 
और आगे बढ़नेपर सोना भी शायद मुझे न मिले |? चोरके 
चित्तमं तो डर रहा ही करता है, कुशलपाल एक बार 
कॉप गया | फिर विचार किया, “है कौन-सी बात ! सोनेकी 
मारसे देवताओंके दिमाग भी दुरुस हो जाते हैं, फिर इस 
मामूली ब्राक्मणकी तो बात ही क्‍या है | “पूरी जाती देखिके 


कल्याण 
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बुध आधी ही लेय” जहाँ पूरी रोटी जाती हो, वहाँ बुद्धिमान 
आधी ही छे लेते हैं | ब्राह्मणके सामने सोनेका ढेर छगा दूँगा, 
फिर देखूँगा, कैसे वह नहीं कहता है। इसपर भी नहीं 
मानेगा, तो मेरे शरीरका बल तो कहीं चला नहीं गया है। 
बच्चूकों ऐसा मोइनमोग खिलाऊँगा कि वह तो क्‍या 
उसके पुरखे मेरे मनकी करने लगेंगे।” इस कुविचारसे 
कुशलपालकी एक बार साहस हो आया । उसने कहा, 
“अच्छी बात है, कल पण्डितजीको बुल्गकर पूछ हेंगे ।? 

कुशलपाल घर लौट आया पर उसे चैन कहाँ ! वह कुछ 
खा-पीकर शक्कर पण्डितके घर गया और बड़ी नम्नतासे दण्डबत्‌ 
करके उनके चरणोंमें बैठकर कहने लगा-'पण्डितजी ! आज एक 
कामसे आपको कष्ट देने आया हूँ | आप तो मेरे लिये पिताजीके 
तुल्य हैँ । आपको कष्ट न देता, परन्तु काम ऐसा ही था, 
इसीलिये निवेदन करनेको आना पड़ा | आपको मालूम होगा, 
पिताजीको पन्द्रह छाखका सोना मिला थाः-- 


हाँ हाँ, मादूम क्‍यों नहीं है, उसमेंसे दस छाख- 
से तो वे मन्दिर बनानेवाले थे, उनका स्वर्गवात हो गया तो 
क्या है, आप लोग हैं ही, मन्दिर बनवा दीजिये ! में अच्छी 
साइत देख गा ।! शड्डर पण्डितने बीचमें ही बात काटकर 
कहा | 

कुशलपाल बोल्य-'मन्दिरकी बात ते! सह्दी है, पहले ऐसी 
ही बात थो परन्तु पीछे पिताजीका विचार पलट गया था | 
मे मने करते-करते उन्होंने यह दस्तावेज लिख दिया था, 
इसे आप पढ़िये |” यों कहकर कुशलूपालने दस्त।वैज पण्डितजी- 
के सामने डाल दिया। पण्डितजीने तिरछी नजरसे कुशल्पाल- 
के चेहरेकी ओर देखकर दस्तावेज उठा लिया और 
बड़े गौरसे पढ़कर बोले--'कुशलपालजी ! हस्ताक्षर तो उनके- 
से ही हैं परन्तु निश्चय द्वी यह दस्तावेज जाली है | किसी धूतने 
उनके हस्ताक्षर बना ल्ये हैं ।? 

“शिव ! शिव ! पण्डितजी आप यह क्या कह गये ! 
वह धूर्त तो फिर में ही हुआ | क्योंकि दस्तावेज छिखा 
हुआ है मेरे ह्ाथका और है भी मेरे ही पास, और सौभाग्य या 
दुर्भाग्यवश इसमें घनका अधिक हिस्सा भी मुझको ही दिया 
गया है ।! 

आप ही होंगे ! मुझे तो कुछ पता नहीं। अन्‍्तर्यामी 
सब जानते हैं ।” 

“तब तो बह आप ही अन्तर्यामी हो गये | मैंने समझा 





था पण्डितजी ठीकसे बातें करेंगे, सचाईका आदर करेंगे, पर 
आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे !! 


मैंने तो आपको जाल्साज नहीं कहा, परन्तु आपका 
पाप अपने-आप ही आपके मुँहसे बोल रहा है। ठाकुर साहेब, 
परमात्माका डर रखिये | धन साथ नहों जायगा | मनुष्य 
सोहबश घनमें सुखकी कल्पनाकर उसके लिये अन्याय और 
असत्यका आश्रय लेता है, अन्तमें धन यहीं रह जाता है। 
जैसे आपके पिता सब यहीं छोड़ गये, वैसे ही आप भी 
सब कुछ छोड़कर मर जायेंगे । एक कौड़ी भी आपके साथ 
नहीं जायगी | जीवनमर जलेंगे और मरनेपर अनन्त नरकों- 
की आगमें जलना पड़ेगा | फिर क्यों थोड़े जीनेके लिये 
इतना बड़ा पाप पल्‍्ले बाँघते हैं ?? 


“पण्डितजी |! यह तो आप टीक ही कहते हैं, पिताजी 
मर गये, मुझको भी मरना है। इस बातको में भी समझता 
हैं | पर आप मुझको झूठा समझते हैं, यह आपकी भूल है। 
सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके मुझको तीन हिस्सेका 
सोना दें गये हैं | आप नाराज न हों तो मेरी एक सुनिये । 
आप यदि एक बातमें मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी 
सेवासे नहीं चूकूँगा। में ऐसा कृतप्न नहीं हूँ जा आपके 
गु्णोकी भूल जाऊँ | सोनेका आधा हिस्सा आपका होगा । 
फिर आप उससे मगवानकी यथेष्ट सेवा कीजिये | और अपने 
बालबच्चोंको सदाके लिये सुखी बना टीजिये |? 


“टाकुर साहेब ! अब आप सीमासे बाहर जा रहे हैं । मुझे 
सोनेका लोभ दिखाकर अपने पापमें शामिल करना चाहते हैं | 
( कुछ उत्तेजित होकर ) क्या ठुम मुझसे य६ कहराना चाइते 
हो कि तुम्हारा दस्तावेज सच्चा है ! यद्द हर्गिज नहीं होगा। मुझे 
धन प्यारा नहीं है, धर्म प्यारा है। मेरे ठाकुरजों चोरीके 
धनकी सेवा स्वीकार नहीं करते । बालबच्चोंको सुख 
उनकी गाढ़ी कमाईके पैसेसे होगा, पापके सोनेसे नहीं । 
इससे तो बुद्धि बिगढ़ंगी जो न मालूम कितने भयानक 
दुःखोंका कारण बनेगी । मुझे यह सोना नहीं चाहिये। 
अब फिर ऐसी बात मुँहसे मत निकालना, नहीं तो परिणाम 
बहुत बुरा होगा |! 


“जमाना ही बुरा है, होम करते दथ जलता है । मिखारी 
ब्राह्मणफा अमिमान तो देखो, सोनेसे मानो इनको बड़ी घृणा 
है! मुझे परिणामका डर दिखाते हैं !? कुशलपालने झल्लाकर 
कहा । 


भक्त-गाथा 
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'कुशलपाछ) में भिखारी हूँ पर तुम्हारी तरह वेईमान 
नहीं हूँ । मेरे घरमें सोना नहीं है पर मैंने सोनेके लिये ईमान 
कभी नहीं खोया । में फिर भी कहता हूँ तुम कुछ तो 
भगवानसे डरो। भैया ! बहुत हो गया । अब अपने घर 
जाओ और इस पापमय विचारको छोड़ दो !? 


“शड्डर पण्डित ! अब मैं समझ गया, सीधी अंगुलीसे 
घी नहों निकलेगा । पिताजीने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा दिया 
था, उसीका यह नतीजा है। खैर; में तो जाता हूँ परन्तु 
याद रखना; मेरा नाम कुशलपाल है |? 

भाई ! इतना गर्ब क्‍यों करते हो ! मेरा तुम क्‍या 
बिगाड़ोंगे ! तुम्हारा क्रोध तुम्हारे ही लिये घातक द्वोगा। 
भगवानके राज्यमें अन्याय नहीं हो सकता, सब्र अपना-अपना 
कर्मफल भोगते हैं । मैं यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा 
बाल भी बॉका नहीं कर सकते ! मेरे 'कोस छुपाल! भगवान्‌ 
श्रीरतुनाथजीके सामने तुम-जेसे क्षुद्र कुशछपाल किस 
गिनतीमें हैं ! मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते 
हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। वे मुझे अवश्य बचायेंगे | 
यदि मेरे किसी पूर्वकर्मका भोग तुम्हारे हाथ भोगा जायगा 
तो उसमें भी मेरा मद्जल ही होगा !! 

अच्छा देखा जायगा ! में जाता हूँ ।? 

जाओ, भाई ! ईश्वर तुम्हा। मला करे तुम्हे 
सुबुद्धि दे ।? 

अं तुम्दोरे ईश्वससे भाई और सुबुद्धिकी आशा 
नहीं रखता । अपनी मलाई मैं आप ही अपनी 
बुद्धिसे कर सकता हूँ, तम्होरे-जैसोंके आशीर्बादकी मुझे 
आवश्यकता नहीं है | तुम अपने ही लिये अपने भगवानसे 
प्राथना करो ।! इतना कहकर निराश होकर कुशलपाछ 
वहंसे चला गया। उसके मनमें श्र पण्डितसे बदला 
लेनेकी आग जल उठी। पापसे पाप पैदा होता है। 
उसने घर जाते ही एक तेज छूरा जेबमें डाल लिया और 
ग्करको मारनेकी घातमें फिरने लगा | प्रतिहिंसाके पापने 
उसकी बुद्धिका नाश करके उसको पागल-सा बना दिया | 


सन्ध्याका समय है, चारों ओर अँधेरा छाया है, कृष्ण 
पक्षकी चतुर्थीका दिन है | सुनसान जड्जलका रास्ता 
है । इधर-उधर सियार हौआ-होआ कर रहे हें। 
दूरसे कुत्तोंका भोंकना सुनायी देता है। श्र पण्डित 
सदाकी तरह भगवानके पवित्र नामोंका गान करते हुए, 


9. सिर. 
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निश्चित मनसे शिवजीके मन्दिस्से घरको छौट रहे हैं | 
अचानक कुशलपालने उनका हाथ पकड़ लिया और छूरा 
छातीमें भोंककर वह भाग चला | शड्डर पण्डितके हृदयसे 
खुन बहने लगा और वे “हा राम ! हवा रघुबर !? कद्दते हुए 
बेहोश होकर गिर पड़े ! 


दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा, वे किसी बड़े ही सुरम्य 
दिव्य बगीचेमें हैं, पास ही सुन्दर जछका विशाल सरोवर 
है, जिसके चारों ओर नानाप्रकार विचित्र और सुगन्धित 
पुष्प खिल रहे हैं, अनेकों दिव्य पक्षी अपनी सुन्दर स्वर्गोय 
भाषामें गा रहे हैँ | चारों ओर अनोखा प्रकाश छाया है ! 
विद्याल पीपलछका एक सुहावना वृक्ष है, उसीके पास 
एक मनोहर सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजीसहित अपने दिव्य वसच्चालछारोंसे विभूषित 
विराजमान हैं, श्रीमगवानकी मनोहर छबरि देखते ही बनती 
है | श्रीलक्ष्मण ओर भरत चेंवर डुला रहे हैं, शत्रुघ्न हाथर्मे 
जलकी झारी लिये खड़े हैं। इनूमानजी भगवानके चरण 
दबा रहे हैं । सामने दोनों ओर भक्तोंकी और संतोंकी सुन्दर 
पंक्तियाँ हैं, सभी बड़े सुन्दर खरोंमें भगवान्‌ भीरघुनाथजीका 
स्तवन कर रहे हैं | डर पण्डित इस मनोहर और दुर्लभ 
दृश्यको देखकर कृतकृत्य हो गये। उनके हृदयका घाव 
तो कभी छुमन्तर हो गया था । वे कभी भगवानके चरणोंकी 
ओर निद्ठार्ते और कभी मनोहर मुखचन्द्रकी झाँकी करते | 
स्तवन समाप्त होनेपर शड्ढूर पण्डित प्रेमविदहठ और 
आनन्दमग्म होकर भगवानके चरणोंमे छोट गये। वे उस समय 
जिस परमानन्दके समुद्रमें निमम्म थे; उसका वर्णन बाणीसे 
नहीं हो सकता । भगवानका इशारा पाकर हनूमानजीने उन्हें 
उठाया; वे उठते हवी मावतिकी छातीसे चिपट गये | उनकी 
आँखोंसे आनन्दके ऑसुभोकी धारा बह रही थी, शरीर 
पुलकित था। आनन्द हृदयमें समा नहीं रहा था। 
मगवानने कट्दा 'भक्त शड्डर ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हूँ, तम्दारेजैसे दम्महीन, सरल हृदय, निर्ोभी और 
बिना किसी दिखावेके चुपचाप भेरी निष्काम सेवा करने- 
वाले सच्चे विरक्त भक्त मुझे परम प्यारे हैं। जाओ, मेरा 
चिन्तन करते हुए. अभी कुछ समयतक प्रथ्वीपर रहकर 
जगत्‌का कल्याण करते रहो। शीघ्र ही तुम मेरे धाममें 
आकर धन्य ह्ोओगे ।” 


शड्डर पण्डित भगवानकी मधुर वाणी सुनकर निद्ठाल 
हो गये, परन्तु भगवानको छोड़नेकी बात उनके मन नहीं 


[ भाग १२ 


रुची । पर प्रेममुग्धताके कारण वाणी बन्द थी; वे कुछ 
भी बोल नहीं सके । हाँ; आँखोंके गरम-गरम आँसू अवश्य 
ही यह बतला रहे थे कि वे भगवानके चरणोंकों छोड़ना 
नहीं चाहते ! 


भगवानने फिर कहा, तुम चिन्ता न करो, मेरा आदेश 
मानकर जगत्‌का कल्याण करो ।” भगवानके इतना कह्दते दी 
वह सारा दृश्य आँखोंके सामनेसे हट गया । शड्डर पण्डितने 
अपनेको उसी सुनसान जज्भलमें पड़े पाया, परन्तु वे अब 
होशमें थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हो चुका था । 
भगवानकी दयापर मुग्ध हुए. शड्ढर पण्डित उठे; और उस 
महान्‌ दुलभ दृश्यका मधुर स्मरण करते हुए घरकी ओर 
चले। थोड़ी ह्वी दूर चले थे कि उन्हांने कुशलपालकों जमीनपर 
पड़े देखा, उसके मुँहसे खून बह रहा था । चाँदके उँजियाले- 
में उसकी यह दुदंशा देखकर श्ढूर पण्डितके मनमें बडुत 
दुःख हुआ । शडझ्ढरने उसको उठाया और पासके कूएँसे जल 
लाकर उप्तका खून धोया ओर धीरे-धीरे उसे होश कराया। 
कुशलपाल शड्डूर पण्डितको देखकर एक बार तो डरा परन्तु 
पीछे वह आनन्दर्मे भर गया । वह चरणोंमें गिर पड़ा और 
बोला 'पण्डितजी ! मैं बड़ा ही नीच अभागी हूँ, जीवनमर 
मैंने पाप किये; सब धन फूँक दिया, अन्तमें धनके अभावमें 
मेरी नीचमति द्वो गयी, मैंने झठा दस्तावेज बनाया, छोमवश 
उसपर पिताजीके जाली हस्ताक्षर बनाये, ओर फिर भाइयोंसे 
कहा कि पण्डितजीके सामने ही पिताजीने हस्ताक्षर किये थे ! 
मेरे साधुस्वभावके तीनों माश्योंने इसपर विश्वास करके कहा 
कि पण्डितजी कह देंगे तो हम आपको तीन दिस्सेका सोना 
दे देंगे। में इसी उद्दे श्यसे आपके पास गया था और लोभ 
दिखाकर--डरा-घमकाकर आपसे झूठी गवाही दिलवाना 
चाहता था; परन्तु आप शुद्धान्तःकरण होनेसे मेरी जालसाजी 
पहलेसे ही जान गये | आपने दया करके मुझको समझाया, 
परन्तु में पापबुद्धि उल्ठा आपपर क्रोधित होकर चला गया; 
फिर तो मैंने जो नीच कर्म किया, वह आप जानते ही हैं । 
मैं आपको छूरा मारकर भागा | तुरंत ही मुझे ऐसा दिखायी 
दिया मेरे पीछे दो बड़े भयज्भर पुरुष आ रहे हैं; में डर 
गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कह्टा 'नराधम ! तुझको 
हम अभी मार डालते और सीधे नरकोंमें पहुँचाते परन्तु 
क्षमाशील शझ्डर पण्डित बड़े ही भक्त हैं, वे हृदयसे तेरा 
कल्याण चाहते हैं, तू उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है; इमछोग 
उनके विपरीत कुछ कर नहीं सकते, इसीलिये तुझे थोड़ा-सा 
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ही दण्ड देकर छोड़ देते हैं, खबरदार ! अब तू द्वेष और 
लोभको छोड़कर पवित्र हो जा ! नहीं तो आगे बड़ी दुदंशा 
होगी ।” इतना कहकर उनमेंसे एकने बड़े जोरसे मेरे सिरमें 
एक घूँसा जमा दिया; उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा 
हुई, उसे मैं ही जानता हूँ। परन्तु उन्होंने ऐसा करके 
मुझपर बड़ी ही कृपा की, उस मारसे मेरा मन शुद्ध ह्टो 
गया, में अपने कियेपर पश्चात्ताप करने लगा। मुझे अपने 
भाइयोंसे बेईमानी करनेका, सूर्यमन्दिरका धन हड़पनेकी 

इच्छा करनेका तो दुःख था ही | सबसे बड़ा दुःख मुझे 
आपको मारनेका था । मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे 
नहीं हैं | में इसी अनुतापकी आगसे जलता-जलूता उस घोर 
पीड़ाको सहता रहा । पिताजीके समय लड़कपनमें सुनी हुई 
एक कथा मुझे याद आ गयी | एक बार भगवानने अपने 
पार्षदोंसे कहा कि-- 

“जो मेरी पूजा करता है परन्तु मेरे भक्तका अपराध 
करता है वह मानो मेरे पैरोंको पूजता हुआ मेरे 
गलेपर छुरी चलाता है| ऐसे पुजारीकों घोर नरक-यम्त्रणा 
भोगनी पड़ती है ।# इसके बाद ही मेरे मुँहसे खून बहने 
लगा और मे बेहोश हो गया । बेहोश मैंने जो-जो भयानक 
दृश्य देखे; छोभी, दम्मी, दुराचारी, हिंसक और भक्त 
द्वेषियोंकी जैसी-जेंसी भयानक दुर्दशाएँ देखीं तथा स्वयं भी 
जो घोर यन्त्रणाएँ सह्ठी, उनको याद करके अब मी मेरा 
कलेजा कॉप रहा है | परन्तु यह सब देखकर और सहकर 
में पवित्र हो गया । में अब आपकी कृपासे होशमें हूँ ओर 
मेरी सारी पीड़ा मिट गयी है, आपकी कृपासे भगवानका 
यह परम अनुग्रह मुझे प्रात हुआ। अभी आपको स्वस्थ 
देखकर तो मेरे हृदयमें आनन्द समा नहीं रहा है; बतलाइये 
आपके प्राण कैसे बचे ?? 


कुशल्पालकी करुण कहानी सुनकर शड्झूर पण्डित 
आनन्दमम्म हो गये, भगवानकी दया देखकर उनका 


# इसी आशयका सूरदासजीका एक पद है--- 

श्रीपति दुखित भगत अपरायें । 
संतन द्वेष द्रोहिता करके आरतिसहित जो मोहिं अराधें॥ 
सुनो सकल बैकुंठडनिवासी सॉँची कहाँ जिन मानो खेदे । 
तिनपर कृपा करूँ मैं किस बिधि पूजत पाँव कंठको छेदें ॥ 
जनसों बैर प्रीति मोर्सों करि मेरों नाम निरन्तर लेहैं। 
सूरदास भगवंत बदत यों मोहि भर्जे पर जमपुर जैहैं॥ 


भक्त-गायथा 
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हृदय कृतशतासे भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान 
कब किसपर किस तरह दया करते हैं, यह कोई नहीं जान 
सकता | इस बेचारे कुशलपालकी दुबुंद्धिकों दयामय 
भगवानने क्षणोंमें ही कैसे हर लिया | दुःखकी बात तो 
इतनी ही है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी । 
यों सोचते हुए शड्भर परिडतने कहा-'भाई ! कुशलूपाछ) 
मेरे अपराधको क्षमा करना) मेरे कारण तुम्हें बड़ी साँसत 
सहनी पड़ी । अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। यह 
भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की | में तो तुम्हारा बड़ा ही 
उपकार मानता हूँ, तुम मुझे छुरेसे नहीं मारते तो मेंने जो 
भगवानकी झाँक़ीका अपार आनन्द प्राप्त किया है; वह नहीं 
प्राप्त कर सकता । तुम ही मुझे भगवानके घामका दर्शन 
करानेमें प्रधान कारण हो । में तुम्हारे इस उपकारका बदला 
केसे चुकाऊँ १” इतना कहकर श्र पण्डित गद्गद होकर 
रोने छगे |! कुशलपाछ पुनः चरणोंमें गिर पड़ा और उनकी 
चरणधूलिको मस्तकपर चढ़ाकर बोला--'भगवन्‌ ! आप धन्य 
हैं। में ऐसे हृदयवान्‌ पुरुषके चरणोंमें पड़ा हूँ इसलिये में 
भी आज धन्य हो गया ! पर आप मुझ पामरसे क्षमा चाहते 
हैं और मेरा उपकार मानते हैं, यह आपकी तो परम साधुता 
है परन्तु में नीच इन शब्दोंकों सुन रद्द हूँ ! यह मेरी कितनी 
अधमता है । प्रथ्वी भी नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा 
जाता | मुझपर वज्रपात क्यों नहीं हो जाता । भगवन्‌ ! में 
महापापी नीच नारकी जीव हूँ | आप कृपाकर मुझे अपनाइये, 
अपना सच्चा शिष्य बनाइये ।! यों कद्ककर कुशछपाछ बड़े जोर- 
जोरसे पुकार-पुकारकर रोने लगा । सच्चे पश्चात्ताप) भगवत्कृपा 
और संतकी शुभभावनासे उसका अन्तःकरण परम झुद्ध हो 
गया ! 

शझ्डर पण्डितने उसे उठाकर हुदयसे लगा लिया 
और सच्चा अधिकारी जानकर उसे भगवान्‌ रामका पडक्षर 
( 3“ रामाय नमः ) मन्त्र देकर कृतार्थ किया | कहना नहीं 
होगा कि उसी क्षणसे कुशलपालका जीवन ही पलट गया ! 
उसने सारा धन भाइयोंकों दे दिया | अपने उससे कुछ भी 
सम्पर्क नहीं रक्‍खा | भाइयोंने पिताजीकी इच्छानुसार दस 
लाखके सोनेसे मन्दिर बनवा दिया, और शेष पाँच छाख भी 
घमंकार्यमें लगा दिये | कुशछलपालका जीवन भजनमय हो 
गया | और अन्तर्मे शड्डर पण्डितसहित बह भगवानके 
परमधाम साकेतलोकमें पहुंचकर कृतार्थ हो गया | 

बोलो भक्त ओर उनके भगवानकी जय ! 
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भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
(१६) 

प्रातःकालकना समय है। सुन्दर, सुस्य गंगाजीका 
पवित्र तट है । भगवान्‌ श्रोविष्णुजी आकाशमें भूमिसे 
लगभग तीन द्वाथ ऊपर खिले हुए सहलदल डाड 
कमलछपर खड़े हैं। उनके चारों ओर करोड़ों सूर्योका 
प्रकाश छा रद्द दे परन्तु साथ द्वी वह करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल और शान्तिप्रद है । 
भगवान्‌का रूप परम शान्‍्त और अत्यन्त दर्शनोय 
है । मगवानकी किशोर अवस्था है । भगवानका 
नीलकमलके समान दिव्य इंयाम शरीर है | भगवानके 
चरणतढोंमें ऐश्वर्ससूचक वज्र, अंकुश, “बजा, कैंसड 
आदिके चिह् हैं। भगवानके चरणोंकी मनोहर 
अंगुलियोंमें स्थित उभरे हुए उज्ख्बल अरुण बण परम 
शोभायमान दर्सो नखरूी चन्द्रमाओंकी दिव्य कान्ति 
भक्तोंके दृदयका अज्ञानानवकार दूर कर रही दे । 
जिनके धोबनके जलसे बनी हुई परम पत्रित्र पतित- 
पावनी गंगाजीकी सिरपर घारणकर श्रीशिवजों परम 
कल्याणरूप यथार्थ शिव हो गये, और जो ध्यान 
करनेवालोंके पापरूपी पहाड़ोंको विदीर्ण करनेके छिये 
बज्के समान हैं, वे कमलपत्र-जैसे कोमल और 
प्रकाशमान मगवानके चरणकमल बड़े ही मनोहर हैं । 
भगवानके चरणोंमें सुन्दर नूपुर खुशोमित हो रहे हैं । 
कमलनयना श्रीलक्ष्मीजी सदा अपनी ऊरुओंपर 
घारण करके अपने कोमल करकमल्ोंसे जिनका 
छालन करती हैं, जन्म-मरणके भयका नाश करनेवाले 
भगवानके वे दोनों जानु ( घुटने ) परम सुन्दर हैं । 
भक्तराज गरुडजी जिनको बड़े आदर और यत्षसे 
अपनी मुत्राओंपर घारण करनेमें अपना परम सौमाग्य 
मानते हैं, वे अल्सीके पुष्पोके समान सुद्दावनी 
श्यामवर्ण, नील्मणिके समान चमकदार और नील- 





कमलके समान कोमल भगवान्‌की जंघाएँ परम 
मनोहर हैं, जो खाभाविक ही कमरमें कसे हुए दिव्य 
रेशमी कमलपुष्पके परागके समान पोतवर्णके वख्से 
ढकी हुई हैं। वह पीतपट अपनी उज्स्वड आभाके 
साथ ही कटितटपर शोभायमान सुन्दर दिव्य रज्नजटित 
करधनीकी दिव्य प्रकाशमयी का र्तिसे विशेषरूपसे 
प्रकाशित हो रहा है । जिससे उत्पन्न हुए सर्वलोकमय 
कमलकोपषसे आत्मयोनि श्रीत्रह्माजी प्रकट डंए और 
जो भुवनकरीषके स्थानस्वरूप भगवानके दिव्य उदरमें 
स्थित है, वह भगवानकी गम्भीर घुमावसे युक्त नामि 
अत्यन्त ही सुन्दर है । वह नाभि जब श्वासके चढ़ने- 
उतरनेसे फड़कती है तत्र ऐसा लगता हैं मानो जो विश्व 
नाभिसे निकला, वह पुनः उसीर्मे समा रहा दे । 
भगवानका वक्षःस्थल बहुत चाड़ा और अत्यन्त चमकदार 
है, जो दिव्य रत्हारोंका कान्तिमय किरणोंसे और भी 
प्रकाशित हो रहा है। भगवानके हंदयपर परम 
कान्तिमय विशद द्वार विहार कर रहा हैं । लक्ष्मीजी- 
की स्वर्णवर्ण मनोहर कान्तिसे आलोकित भगवानका 
छुन्दर-श्याम वक्षःस्थल दर्शन करनेवाले पुरुषोंके मनको 
प्रसन्न और नयनोंकों आनन्दित करता है । भगवान- 
का मनोहर कण्ठ आत्मतत्वमयी निर्मल कौस्तुभमणिकी 
घिंहके कंबेपर रद्दनेवाली केंसरकी-सी कान्तिसे 
सुशोमित दै। गछेमें तुलसी-मझ्नरीसे युक्त रमणीय 
दिव्य ॒पुष्पमालाएँ घुटनोंतक लटक रही हैं, इन 
पुष्पमालाओंके दिव्य पुष्पोंकी मधुर सुगन्ध चारों 
ओर फैलकर सबको सुखी कर रही है । मन्दरगिरिका 
मन्‍्यन करनेवाली भगवान्‌की जानुपर्यन्त लंबी सुन्दर 
चार भुजाएँ हैं। उन भुजञाओंमें अत्यन्त उज्य्बल 
रोके बाजू-बन्द और मणिमय कंकण सुशोभित हैं । 
ऊपरकी भुजाओंमिं दाढ़िनीमें उज्ज्वल प्रकाशकों 
नौछामायुक्त किरणोंसे झलमलाता हुआ सह आरोसे 











युक्त असद्यते 
श्वेत शह्ल है; नीचेकी दाहिनी भुजामें मगवानकी प्यारी 
कौमोदकी गदा दै, और बार्यीमें सुन्दर इलके रक्तवर्ण- 
का कमल विराजमान है। भगवान्‌का मुनिमन- 
मोहन प्रसन मुखारबिन्द अत्यन्त ही सुन्दर है । 
कानोंमें द्विठते हुए मणिमय मश्लुल मकराकृति कुण्डलोंकी 
दिव्य स्त्रणबर्ण झलकसे भगवान्‌के नील्श्याम तेजोमय 
अनमोल गोल वपोछर परम मनोहर छवि घारण कर 
रहे हैं | भगवानकी सुन्दर नुकीली नासिका नासा- 
मणिकी शोमासे सुशोमित है । कुन्दकली-जैसो सक्षम 
दन्‍्तपंक्तिके एक-एक दाँतसे श्वेत तेज निकल रहा दे 
जो अधर और द्वोठक्की रक्तव्ण आमाके साथ मिलकर 
अत्यन्त द्वी सुन्दर दिखायो दे रहा हे । परम उदार 
भगवानकी मन्द-मन्द मुसकान जीत्रके अनादिकालीन 
शौकका सर्वधा नाश करती है। कमलकुसुमके समान 
अरुण वर्ण दोनों नेत्र मीनके समान सुशोमित हैं, 
जिनकी कोरोंसे दया, प्रेम, आनन्द और शान्तिका 
नित्य विकास हो रहा है। भगवानकी सुस्निग्ध 
दस्ययुक्त चितबन घोर त्रतापकों हरकर परमानन्द दे 
रही है | भगवानकी टेढ़ी श्रुकुटीकोी छुन्दरता बरबस 
मनको हर रद्दी है । भगवानके विशाल डलाटपर 
दिव्य रक्त कुंकुमका ऊर्व्वपुण्ड शोभा पा रहा हे । 
भगवानके सिए्पर काछी-काली घुँंत्राडी अछकोंकी 
अपूर्व शोमा है । सिरपर रत्रजटित परम पग्रकाशमय 
किरीट-मुकुट शोभा पा रहा है। भगवानके सब 
अन्लोंसे--रोम-रोमसे एक दिव्य तेज निकल रहा हे 
और भगवानकी परम अलीकिक अज्नग्गन्धसे सारा 
आकाश भरा है | भगवानके मुखमण्डलके चारों ओर 
एक विशेष तेजोमण्ड्ल है । 
(२) 

क्षीससागरके अन्दर एक ऐसा सुरम्य स्थान है 
जहाँ ऊपर-नीचे आसपास तो क्षीर-जल है, बीचमें 
एक महान्‌ प्रकाश छाया हुआ है। वहाँ भगवान्‌ 


सुदर्शन चक्र दे, बार्यीमें दिव्य 





शेषजी विराजमान हैं| शेष भगवानके मनोहर एक 
हजार सिर हैं, हजार फर्णोके ऊपर हजार मणिमय 
मुकुट हैं और उनके कमलनालके समान चिकने 
सफेद रंगके शरीरपर नोछ वस्र शोभित द्वो रद्दा है । 
ऐसे शेषजोकी गोदमें भगवान्‌ विष्णु आधे छेटे हुए 
विराजमान हैं । आपके सिरपर शेषजीके हजार 
फर्णोका छत्र हो रहा दे | भगवानके शरोरका सुन्दर 
नील आमभायुक्त इ्याम वर्ण है। भगवानके दोनों 
चरणकमल किश्वित्‌ उन्नत हैं। चरणोंकी मनोहर 
अंगुल्याँ अरुणवर्णके नखोंको किरण-कान्तिसे 
सुशामित हो रहीं हैं । आपके चरणोंमें नूपुर हैं । 
आपके दोनों ऊरु हाथाकी सँड-जैसे हैं, परन्तु अत्यन्त 
कोमछ और उज्ज्वल हैं | दोनों जानु परम मनोहर हैँ। 
सुन्दर कटितटपर खर्ण-रक़्जटित करघनी है । गम्भीर 
नाभि है, उदर त्रिबलीसे युक्त हैं और उसका आकार 
पीपडके पत्तेके समान है। विशाल वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्स और प्रभाशाली कौरतुम विराजमान दैं। 
कण्ठ शह्नके समान सुन्दर है। गलेमे दिव्य पुष्ममाला, 
मणिमय रक्नहार हैँ । कन्येपर बह्मसत्र हैं । भगवानको 
चारों मुजाएँ घुटनोंतक लंबी और बिशाल हैं। 
चारों भुजाओंमे शह्लन, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित 
है, भुजाओंर्म बाजूबन्द और कंकण सुशोमित हो 
रहे हैं । मगवानके दोनों कम्बे ऊँचे हैं और वे 
कौस्तुममणिकी प्रमासे प्रकाशित हो रहे हैं। 
भगवानका प्रसन्नमुख परम सुन्दर है, भगवानकी 
द्वास्ययुक्त चितवन बड़ी द्वी मनोहर है । भंद्ें ऊँची 
और सुन्दर हैं | मग्बानके झुन्दर गोलकपोल और 
अरुण अधर देखने हो योग्य है। भगवानकी दंतपंक्तियाँ 
परम मनोहर और प्रकाशयुक्त हैं। भगवानके कानोंमें 
मकराकृति सुन्दर कुण्डल हैं | भगवानका ललाट परम 
प्रकाशमय और विशाल है | ललाटपर मनोहर 
तिलक है । मगवानके घुँघराले बाल परम सुन्दर हैं । 





भगर 


बिना 
वाले 
चिन्त 
जगत्‌ः 
आकर 


हो गये. 


मस्तकपर मणिमण्डित किरीट है। निर्मल चित्तबाले 
सुनन्द, ननद, सनक आदि पार्षद; बह्मा, रुद्र आदि 
देव; मरीचि आदि ऋषि; प्रहाद, नारद, भीष्म 
आदि भक्तजन स्तुतियाँ कर रे हैं । श्री, पृष्टि, वाणी, 
कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या आदि 
शक्तियाँ भगवानकी सेवा कर रही हैं। श्रीलक्ष्मीजी 
भगवानके चरण दबा रह हैं। भगवानकी मूर्ति परम 
शान्‍्त, परम तेजोमय और परम सुन्दर है। 
ऊपर भगवान्‌ विष्णुके दो स्वरूपोंके ध्यान ल्खि गये 
हैं। और भी अनेकों प्रकारके ध्येयस्वरूप हैं। साधकको 
उपर्युक्त ध्येयस्वरूप भगवानके एक-एक अन्ञका ध्यान 
करके उनका विधिवत्‌ मानस-पूजन करना चाढ्ििये 
और ऐसा दृढ़ अनुमव करना चाहिये कि मानों 
श्रीमगवान्‌ प्रसल होकर अपने चरणोंमें मुझे स्थान 
दे हे हैं और भगवानकी कृपासे मैं समस्त पाप- 
तापोंसे मुक्त होकर परम कल्याणको प्राप्त हो गया हूँ। 
भगवान्‌ कक ध्यान 


सन्ध्याका समय हैं, सूर्य देवता अस्ताचलको 
जा रहे हैं; गौएँ और बछड़े बनसे वापस लोट रहे दें। 
भगवानके लौटनेका समय जानकर प्रेममूर्ति गोपियाँ 
अपने-अपने घरोंसे बार निकलकर भगवानकी 
प्रतीक्षामें खड़ी हैं, दूरसे भगवानकी वंशीश्वनि सुनायी 
दे रद्दी दे, बड़ी ही आतुरताके साथ वे तन-मनकी 
सुध भूलकर व्याकुल हुई भगवानके आनेकी बाट 
देख रही हैं । दर्शनकी लालसाने उनके नेत्रोंको 
पलकद्दीन, चित्तको समस्त संसारी वासनाओंसे शून्य 
और हृदयको प्रेमसे परिपूर्ण कर दिया दे । इतनेमें 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़के दलके साथ मुरली 
बजाते हुए पधारें। भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोम-रोमसे 
अतुल्ति मनोहर प्रकाश निकल रद्दा दै; उनके 
अंगकी दिव्य गन्ध सब ओर फैल रद्दी दे । भगवानका 
कृष्ण आमायुक्त नील नोरदवर्ण श्याम शरीर दै; 





8 पक टन 
चरणोंसे लेकर शिखापर्यन्त प्रत्येक अंगसे सौन्दर्य 
सूर्यको मनोद्दर किरणें निकल रद्दी हैं | जिस अंगकी 
ओर दृष्टि जाती है, वहीं नेत्र अठक जाते हैं । 
भगवानकी आयु छगमग सात वर्षकी दै, परन्तु वे 
किशोर-अवस्थाके जान पड़ते हैं । उनके चरणकमल 
बड़े ही सुन्दर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुर मुरली बजाते 
और सुन्दर तालके अनुसार धिरक-थिरककर नाचते 
हुए. बड़ी मनोद्वर चालसे चले आ रहे हैं. । नाचनेमें 
उनके जब चरण उठते हैं. तब चरणोंके मनोहर 
नील शस्यामवर्ण तेजपुञ्ञपर चरणतलोंका अरुणवर्ण 
प्रकाश पड़नेसे नील और अरुण प्रकाशोंका मिश्रण 
एक महान्‌ स्मणीय प्रकाशके रूपमें एक अनोखी 
छवि दिखला रहा है । उसपर चरणनखोंकी अपूर्व 
इेतप्रकाशमर्यी अरुण आभा पड़े रही है । भगवान्‌के 
जानु परम सुन्दर दँ | कर्टितटपर पीताम्बरकी काछनी 
कही है । चरणोंमें नूपुरका शब्द हो रहा दे | 
भगवानक्रे गलेकी दिव्य वनमालाएँ, रत़्हार और 
गुंजाकी माला नाचनेमें इधर-उघर इलकर परम 
शोभाकों प्राप्त हो रही दे । मनोहर गोल कपोलोंपर 
काली-काली अलकाबवली बिखर रही हैं। मगवान्‌ एक 
हाथसे मुरलीको अधरोंपर लगायें, दूसरे हवाथकी 
अंगुलियोसे मुरलीके सप्रोंमे सुर भर रहे हैं | मुरलीके 
सुरोंके साथ भगवानके नृत्यकी ताठ बराबर मिल रही द्दै। 
पृथ्वीपर टिके हुए चरणोंसे व्रजवीधिकी धूलियें चरणॉर्मे 
स्थित बच्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिह्न अंकित द्वो रहे 
हैं | मगवानके नील-श्याम शरौरपर दिव्य सुबर्णवर्ण 
पीतपट ऐसा माद्ठम द्वोता दे मानो इयामधन घंटार्मे 
इन्द्रका धनुषमण्डल शोमायमान है; भगवानके कानोमें 
सुन्दर दिव्यकान्ति रत्रोंके कुण्डल हैं, उनमें भगवानने 
रक्तकमलके छोदे-छोटे हल खोंस रखे हैं । नाचनेमें 
जब कुण्डक हिलते हैं, तब उन कुण्डलोंका उज्य्बल 


प्रकाश रक्तकमरोंपर पडता है जिससे एक अपूर्व 


.__£ः्् 
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शोभा द्वो रही है। भगवानके प्रकाशमय चपढ 
नेत्रोंसे प्रेम और माघुयकी परम शान्तिमयी और 
आनन्दमयी ज्योति निकछ रही है, जो मुनियोके 
चित्तको भी बलात्‌ आकर्षित कर छेती दै। मंगवानकी 
टेढ़ी भौंहें देखनेवालेकि चित्तको सदाके लिये हर 
छेती हैं। भगवानका मुखमण्डल परम मनोहर है । 
अरुणवर्णके सुन्दर अधर और ओए हैं । मुरली बजाते 
हुए भगवान्‌ जो मन्द-मन्द मधुर हँसी हँसते हैं, और 
उस दुर्लम हास्यछटाके साथ जब नेत्रोंकी प्रेम- 
कटाक्षमयी आकर्षणी शक्ति मिल जाती है, तब तो 
उसे देखकर बड़े-बड़े तपसियों, परम देवताओं और 
मद्दान्‌ संयमी ब्रह्मनिष्ट ऋषियोंका चित्त भी चत्चल 
हो उठता है । भगवानका शब्लके समान छुन्दर 
गला दै । विचित्र-विचित्र धातुअंकि विविध रंगों और 
कोमल नवपलछोंसे सुसज्जित भगवानका नट्वर वेश 
परम दर्शनीय ढ । भगवानके भुजाओंमें खर्णरत्रमय 
बाजूबनद और कह्कण शोभायमान है । कटितटमें 
छोटो-छोटी. खर्णपण्टियोंसे. युक्त विद्युत्‌-प्रमा-सो 
रक्जटित करवनी है । भगवानकी नासिकाके अग्न 
भागमें छुन्दर गजमुक्ताकी लटकन अपूर्व कलासे 
नाच रही है । नयी बेंतका बना फूलोंसे गुथा हुआ 
एक गोल चक्र भगवानने अपनी बायीं मुजामें डालकर 
कंयेपर धारण कर रक्‍्खा दै। दाढिने कंघेपर पीछा 
प्रकाशमय दुपद्वा दे जिसके दोनों छोर आगे-पीछे 
दोनों ओरसे बायीं तरफकों ले जाकर कमरके पास 
बाँचे हुए हैं | मगवानके विशाल उज्ज्बल ललाटपर 
गोरोचनका ऊर्ध्बपुण्ड तिलक है, उसमें छोटी-छोटी 
मणियाँ चिपकायो हुई हैं। सिरपर काले-काले घुँचुराले 
केश हैं । भगवान्‌ मोरपंखोंका सुन्दर मुकुंट चार 


किये हुए हैं, जिसपर मोरपंखका चूँदवा लगा है और 
आगे सुन्दर करूँगी छगी है । भगवान्‌ चारों ओरसे 
विचित्र वेशधारी ग्वालबालकोंसे घिरे हुए दें । सभी 
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बालक परमानन्दमें मग्न हुए उछलते और नाचते- 
कूदते हुए चले आ रहे दें और गोपियाँ मगवान्‌की इस 
छटाको देखकर प्रेम और आनन्दके सागरमें डूब रद्द हैं 
(२. 

यमुनाजीका तट है, मनोद्वर वृक्षतताओं और 
सुगन्धित पुष्पोसे बनकी शोभा बढ़ रही दै, गी और 
बछड़े इधर-उधर बिखरे हुए हरी घास चर रहे हैं । 
एक सुन्दर कदम्बके वृक्षतलले मनोहर स्फटिकशिलापर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिमन्ठी छटासे खड़े हैं । बाये चरण- 
पर दाहिने चरणकी आँटी दिये हैं। दादिना अरुण 
चरणतल बज़, घ्यजा, अंकुश आदि चिह्दोंसे सुशोमित 
दिखायी दे रहा है । करोड़ों सूर्योके समान भगवान: 
का तेज:पुश्न दिव्य शरीर दे और वह प्रकाश करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल है; भगवानका छन्दर 
कृष्णामायुक्त नील वर्ण है । भगबानके मनोहर चरण 
हैं । चरणोमें नूपुर शोमित हैं। भगवानके दोनों जानु 
और जंघाओंकी शोभा अवर्णनीय हैं; भगवानने दिज्य 
रेशमी पीत वख्र॒ धारण कर रक्‍्खा है । कटितटर्म 
सुन्दर रक्ोंकी करपनी हे । भगवानका त्रिबलीयुक्त 
परमोदार उदर और गम्भीर नामि खुशोमित है, 
भगवान्‌ कदम्बपुष्प और तुलसीसे युक्त दिव्य 
बनपुष्पोंकी माला घारण किये हैं । वक्षःस्थलपर रे 
और मुक्ताओंके द्वार हैं । गडेमें गुज्ञाक। माला हे । 
भगवानके गलेमें पीछा दुपट्टा दें जिसके दोनों छोर 
सामनेकी तरफ दोनों ओरकों फहरा रद्द हैं। 
भगवानकी ननन्‍दी-ननन्‍्ही लम्बी भुजाओंमे बाजूबन्द 
और कड़ें शोभित हैं। भमगवानका मुखकमद परम 
सुन्दर है | मन्द-मन्द मुसकराते हुए भगवान्‌ मुरली 
बजा रहे हैं | मगवानके कानोंमें दिव्य पुष्पोंके कुण्डल 
हैं। मस्तकपर रत्ञोंका किरीटमुकुट है जिसमें मयूरपुच्छ 
खोंसा हुआ दे । भगवानके सुन्दर घुँपराले बाल हैं । 
चारों ओर गोपाल्बाल खड़े हैं ओर भमगवानके मुखकी 
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ओर एकटकी लगाये देख रहे हैं, सभी प्रेममुग्ध 
और आनन्दमम्न हैं। 
(३) 

दिव्य द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशोररूपमें 
सर्वरल्ोपशामित रमणीय खर्णसिंहासनपर विराजमान 
हैं, भगवानका दिव्य कृष्ण-आभायुक्त नींलिमामय 
श्याम वर्ण है । पूर्ण चन्द्रके समान मुख्मण्डल है। 
मस्तकपर मयूरपुच्छयुक्त मुकुट सुशोमित है| वनमालछा 
धारण किये हुए हैं । कानोंमें र्नोक्रे कुण्डल, भुजाओंमें 
बाजबन्द और गलेमें रतहार है | वक्ष:स्थर्पर श्रीव्स 
ओर देदीप्यमान कौस्तुममणि झोमित हैं | परम 
रमणीय लावण्ययुक्त कलेबर है, पीतबस्र धारण किये 
हैं, मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, अरुणवर्ण अधरोपर 
वंशी विराज रही है | त्रिभुवनमोहिनी सर्ववेदमयी 
वेणुध्वनि हो रद्दी है । भगवानके चार भुजाएँ हैं, 
ऊपरके दानों ह्वाथोंमेंसे एकमें स्फटिकमयी अक्षमाठा 


दे और दूसरेसे अमयदान दे रहे हैं। नीचेके 
दोनों हाथोंसे मुरुठी बजा रहे हैं। कमछ 
सब्श सुन्दर और मोहन नेत्र हैं । अपने 
अद्वितीय सीन्दर्यसे विश्वकों मोहित कर रहे हैं । 


खर्णकान्तिमयी कमछा हाथों मनोहर वीणा और 
कमल ढिये भगवान्‌की बायीं ओर खड़ी उनके 
चरणोंमें दृष्टि जमाये हुए हैं | रुक्मिणी, सत्यमामा, 
कालिन्दी, जाम्बबतो, नाप्नजिती, सुनन्दा, मिन्रत्रिन्दा, 
सुलक्षणा--पहरानियाँ भगवानकी सेवा कर रही हैं । 
सोलह हजार एक सौ रानियाँ भी भगवान्‌की सेवामें 
लगी हैं। भगवानके मस्तकपर चन्द्रमण्डलसद्श 
स्वेतक्त्र सुशोमित है । नारदादि मुनिगण तथा इन्द्रादि 
देवगण भगवान्‌का नमस्कार और म्तवन कर हे हैं। 
(9५) 

परम दिव्य और रमणीय बृन्दावनमें सुन्दर कदम्ब- 

कानमकी पविन्न खर्णमूमिमें सर्वविध रत्नोंसे निर्मित 





विचित्र मण्डपमें रसराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभाव- 
खरूपा श्रीमती राधिकाजीके साथ मनोहर रह्न- 
सिंहासनपर विराजमान हैं | उनकी अंगग्रभा करोड़ों 
सूर्येके समान अनुपम प्रकाशयुक्त और करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल है| भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उन्दर नव-नील-नीरद श्याम वर्ण हैं और श्रीराधिका- 
जीका खर्णाभायुक्त गौर वर्ण है | भगवान्‌ पीताम्बर 
धारण किये हैं और श्रीमतीजी नीलाग्बर । दोनोंके 
शरीर दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दक्षिण चरणकमल रत्नपूर्ण रत्घटपर अधिष्टित 
है और दूसरा वाम चरणकमल दिव्य रक्तकमलपर | 
इसी प्रकार श्रीराधिकाजीका दक्षिण चरणकमलछ मुक्ता- 
पूर्ण खर्णघटपर है और वाम चरणकमल नीलकमल- 
पर । हजारों गोपियाँ नाना प्रकारसे दोनोंक) परिचर्या 
कर रही हैं | भगवान्‌ श्रीक्षष्णके दक्षिण करकमलमें 
मुरढी है और बायाँ करकमल श्रीराधिकाजीके कण्ट- 
देशपर स्थित है | श्रीराधिकाजोका दाहिना करकमल 
श्रीमगवानके जानुपर खखा है और बाय हस्तकमलगमें 
पुष्पोका हार है । आस-पास रंग-बिरंगी अनेकों गौएँ 
खड़ी है, जो भगवानके मुखमण्डडकी ओर मुस्प- 
इश्सि देख रही हैं । 

ऊुरुक्षत्रका रणक्षेत्र है। सेनाएँ सुसज्जित खड़ी 
हैं | कोवसेना पितामह भीष्मके सेनापतिल्वमें 
>वूद्ाकार खई। हैं और पाण्डबसेना ध्रृष्चम्नके सेना- 
पतित्वमें व्यूहरचनायुक्त हैै। दोनों ओर बड़े-बड़े 
वीर हैं | पाण्डबोंकी सेनामें सबसे प्रमुख एक रथ हैं, 
रथके चार पढिये हैं, रथके अग्रभागमें एक लडंबो 
ध्वजा है, ध्वजापर श्रीहनुमानजी विराज रहे हैं, रथके 
उन्दर चार सफेद घोड़े जुते हैं। अगले द्िस्सेमें 
भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण बैठे हैं। उनके एक ह्वाथमें 
बोड़ोंकी लगाम है, दूसरेमें सुन्दर चाबुक, तीसरेमें 











दिव्य पाश्चजन्य शंख है और चौथेते अर्जुनको गीताका 
उपदेश करते हुए भाँति-भाँतिके संकेतोंसे समझा रहे 
हैं । भगवानके तेजपुञ्ञ नील्श्याम अंगकी आभा 
कबचको भेदकर बाहर निकल रही है | रथके प्छिले 
हिस्सेमें कबचकुण्डलघारी रणसजामे सुसज्जित अर्जुन 
उदास बैठे हैं, गाण्डीब धनुष बगलमें पड़ा हैं | 
तरकसोंका भाथा पीछे कंबेपर हैं । मुंह उदास हैं, 
और बड़ी ही उत्सुकतासे भगवानके मुखमण्डलकी 
ओर देखते हुए वे ध्यानसे भगवान्‌की वाणी सुन रहें 
हैं। भगवान्‌ मुसकराते हुए नाना प्रकारकी मुखाकृतिस 
और दिव्य वाणीसे तथा हाथके संकेतसे अर्जुनको 
उपदेश कर रहे हैं। भगवानके श्रीअंगसे दिव्य 


छुगन्ध निकल रही है। सगवानके नयनकमलोंसे 
स्नेह. ज्ञान और ग्रकाशकी मिश्रित धारा निकल रद्दी 
हैं । भगवानके गलेमें दिव्य र्नह्वार है, मस्तकपर 
किरीट-मृकुट है, कानोंमें मकराकृति कुण्डल हैं। 
सिरपर घुँबराले काछे बाल हैं| भगवानकी लगभग 
सोलह वर्षको किशोर अवस्था है, और अनुपम 
सॉन्दर्य उनके रोम-रोमसे प्रस्फृटित हो रहा है । 
उपर्युक्त पाँच प्रकारके श्रीक्ृष्णके ध्यानोमेंस 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार प्रेमपूर्वक्ष भगवानका 
नियमित ध्यान करके छा उठाना चाहिये। 
| भगवान श्रीराम और भगवान्‌ शिवके कुछ 
प्यानके योग्य खरूपोंका वर्णन अगले अंकमें देखें | ) 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 


>>-ऋंकपटण 
श्रीमगवन्नाम-जपके टिये प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे क्रष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रृष्ण हरे हरे ॥| 


पतितःस्खलिता भप्नः संदशस्तप्त आइतः । 
हरिरित्यवशेनाइ पुमान्नाहति यातनाम ॥ 
मधुरमधुरमेतन्मज्ल. मड़लानां 
सकलनिगमवल्लीसत्फर्ल चित्स्वरूपम। 
सहकृदपि परिगीत॑ श्रद्धया हेलया वा 
भ्ंगुवर नरमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 
न देशकालनियमः शोचाशौचविनिर्णयः। 
परं संकीतेनादेव रामरामेति मुच्यते॥ 
'गिरनेपर, पैर फिसछ जानेपर, अद्भ-मज्न हो 
जानेपर, सर्पादि जद्वरीले जन्तुओंसे डसे जानेपर, 
ज्वरादिसे तप्त ह्ोनेपर और ( युद्धादिमें ) घायल 
होनेपर भी जो मनुष्य बरबस हरि! नामका उच्चारण 
करता है वह यमयातनाको प्राप्त नहीं होता।' 
हे म्रपुश्रेष्ठ | श्री 'कृष्ण' नाम मधुरातिमधुर, सब 
मच्नलोंका मझ्ल, अखिल वेदरूप बल्ियोंका श्रष्ठ फल 
ओर चैतन्यखरूप दै। जो इसका श्रद्धासे अथवा 


विनोदसे भी केवछ एक बार गान कर छेता है, बह 
चाहे कोई भो क्‍यों न हो, अवश्य तर जावा हे ।! 

'रामनाममें न तो देश-कालका नियम है और 
न प्रित्रता-अपवित्रताका ही विचार है। मनुष्य 
जब कभी भी रामनामका कीर्तन करके मुक्त हो 
जाता है ।! 

श्रीभगवन्नामकी अपार महिमा है | नामका सच्चे 
मनसे आश्रय करके नाम-जप और नाम-क्लीर्तन 
करनेवाले ही नाम-महिमाको जानते हैं । आनन्दको 
बात है कि प्रतिवर्ष कल्याणके ग्राहक और पाठक 
महोदय कल्याणकी प्रार्थना घुनकर खय॑ नाम-जप 
करते और दूसरोंसे करवाते हैं । 

गत वर्ष 'कल्याण” के पाठकोंसे, पौष छुदी १ से 
फाल्मुन छुदी पूर्णिमातक अर्थात्‌ ढाई महीनेमें उपर्युक्त 
सोलद्व नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी 
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प्राथना की गयो थी | और बड़े इृषेकी बात है कि 
प्रेमी पाठक-पाठिक्नाओंकी चेष्टा और उत्साइसे दस 
करोड़की जगद्ट छगभग पन्द्रह्व करोड़ मन्त्रोंका जप 
हो गया । 

इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रहो है | 
आशा है, भगवद्रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ पुण्यकार्य 
करेंगे । नियमादि वही हैं । 


यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसन- 
पर बैठकर हो जप किया जाय । ग्रातःकाल उठनेके 
समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते- 
बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माला द्वाथमें या जेबमें रक्खी जा सकती है । अथवा 
प्रत्येक मन्त्रके साथ संझया याद रखकर भी गिनती 
की जा सकती है | बीमारी या अन्य किसी कारण- 
ब्रश यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसो दूसरे 
सजनसे जप करवा लेना चाहद्दिये | यदि ऐसा न हो 
सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना भेज देनेसे 
उसके बदलेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । 
किसी अनिवार्य कारणवश यदि जप बीचमें छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न भेजी 
जा सके तब भी कोई आपत्ति नहीं। निष्कामभावसे 
जप जितना भी किया जाय, उतना हो उत्तम है। 
थोड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोध और महान्‌ 
भयसे तारनेवाली होती है । 


हमारा तो यह विश्वास हे कि यदि 'कल्याण' के 
प्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातवी 
पूरो-पूरी चेष्टठा करें तो आगामी अंक प्रकाशित होने- 
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तक ही हमारे पास बहुत अधिक संझ्याकी सूचना 
आ सकती है | अतएवं सबको इस पृण्यकार्यमें मन 
लगाकर भाग लेना चाहिये । 

१-किसी भी तिथिसे आरम्म करें, परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमाको हां जानी चाहिये | 

२-सभी बर्णों, सभी जातियों और सभी आभ्रमोके 
नर-नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर 
सकते हैं । 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८ 
( एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माला ) का जप अवश्य 
करना चाहिये। 

४-सूचना भेजनेवाले सजन संख्याकी 
ही सूचना भेजें | जप करनेवालोंके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं । केवल सूचना भेजनेवाले सज्जन 
अपना नाम और पता लिख भेजें । 

७-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, नामकी 
नहीं । उदाहरणार्थ यदि सोलद्व नामोंके इस मन्त्रकी 
एक माला प्रतिदिन जपें तो उसके प्रतिदिनके मन्त्र- 
जपकी संझ्या एक सौ आठ द्वोती है । जिसमेंसे भूल- 
चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० (एक सौ ) 
मन्त्र रद्द जाते हैं । जिस दिनसे जो भाई मन्त्र-जप 
आरम्म करें उस दिनसे फाब्गुन छुदी पूर्णिमातकके 
मन्त्रोंका दिसाब इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी 
चाहिये । 

६-संस्कृत, द्विन्दी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, 
बंगला, अंग्रेजी और उर्दूमें सूचना भेजी जा सकती है। 

७-सूचना मभेजनेका पता-- 

नाम-जप-विभाग 
'कल्याण'-कार्यालय 
गोरखपुर । 








धि परामयास निवेदन 
अश्रजाम 'कल्याण-कल्यतरु' के नामसे कल्याणक पुन्दर साचित्र संस्करण गत चार वर्षोसे निकल 
रहा है | इस बार तचिय वधका विदश्येपाडू मगवन्नामाड़ (वाल छाल 2४ 79८7) के नामसे निकला 
जो बहुत हो। उपादिय और अनेक उदर चित्राम सुसजित है । वापिंक मन्‍्य विशेषाइसहित ४ ॥) 
कवठ विशपाइुका २॥ ) है । 3 प्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंमें इसका अ्रचतार करनेकी प्राथना है | 
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दुदयक्ञम करना चाहते हों) मे शोर अमूल्य संमंयका संदुवदोग सीखमेके 
पथ शान, वैराम्य सथा लोकशिक्षाके भार्दोति मरें हुए रेखें?बए़कर अपने ठोक-परलोक दोनों सुधारनेकी सिस्ता हो 


कल्याणपश्चंके पथिकोंको इस पुस्कका अविलम्दसद्यारा लेना चाहिये । 

... परहछे दो मार्गोकी माँति इसमें भी सनुष्य-जीबनके शतस्वीः-ठेदेश्यका शान कराकर विषयोकि अन्पकारमरें गहने 
अंशंल्म भंटकते हुए समुध्योकों- मगबानकी प्रदाशमयी सुन्दर राइपर चढ़ानेबाढे, आसुरी सम्पदाका बविनाशकर देवी 
उ्पदाकों बढ़निवाक्के, संदाचार और सद्रिश्वारो्म प्रदत्त करोनैबाले, श्रम-सम्देहोंका माश करके ओर भगंवानके दिव्य 


५ रइसुफ प्रभाव और  प्रेसको प्रकट करके भीमशजानके पावन -चरणोमि प्रीति प्रात कंरनेवाके, तथा दुरूम,भसगवत्त्वका 
शहज ही शोन करेंनिंवाके सरल माषोमें न्दर और सुबाख्य संब लोगोंके लिये कल्याणकारी; द्ात्रसम्मंत और 


भंबयुक्त विचारोंसे पूर्ण इलोंका ही संग्रह किया गया है। जिशासं के दंदयम उठनेवाली बहुत-सी जटिल शंकाओका 
 अश्नोत्तरके ः रूपमें सुन्दर समाधात किया गया है । तत्तविचारके साथ ही व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली' तंथों सरेल और | 
पं: पुलक “सबके उपयोगकी बस्ठ हो गयी हैं।. पुखककर्मे आये हुए विषयोकी पूरी सूली नीचे दी 
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४० पूणेमदः पूणणेमिदं पूर्णात्पृणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य. पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 





5 


ज्ञानाज्ञानविभिन्नभेदनिचयानुन्मूल्य तस्वस्थिताः। श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकब्रताः । 
दैदीभृतिविभूविमन्त छ ये सर्वात्मना सर्वदा, कया के नललनाननन मत हृह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेम्यो महद्भ्यों नमः ॥ 


कस जल टली 2७४ ०७८१७॑१४ तय ४० 
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वनवासी रामके प्रति नमस्कार 


फ छ् 
| नमामि मक्तवत्सकं॑ कृषपारुशीककामक् | 
मजामि ते पदाफ्बुज अकामिनां स्वचामदम ॥ 
निकामदयामसुन्द्र मवसम्बुनाथमन्दरं 
री] प्रपुरुकअकाचन मदादिदेमेचनम्‌ ॥ 
प्रकम्बब[ह॒जिकमे प्रभो5 प्रमेयवेमव॑ 
| निषद्धाचापसायक॑. घर. जिकोकनप्यकम्‌ ॥ | 
दिनिशवेशमण्डन मंदेशष्इपरूण्डनं १ 
मुनीन्द्रसंतरञन सुरारिवृन्द मंजनम्‌ ॥ 
मनेजबेरिवन्दित अनज्ञांदिदेवसदित 
कं विशुद्धबोधविश्रहं समस्त॒दूषणापह्म्‌ 0 है 
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नीच गतिमें कोन जाते हें । 

जो ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मणत्वकों छोड़कर लोभके वश हो 
कुकर्म करते हैं । जो ईश्वरको नहीं मानते, मर्यादा भंग 
करते हैं, विषयोंके गुलाम हैं, घर्मध्वजी हैं और कृतप्न हैं । 
जो देनेकी प्रतिश करके नट जाते हैं, दूसरेका घन 
छीन लेते हैं। जो चुगलखोर हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरोंका 
अपमान करते हैं, व्यर्थ बकते हैं । जो पराया हक हृड़प 
जाते हैं, दूसरोंके छिद्र उघाइते हैं, निन्‍्दा करते हैं, 
परस््रीगमन करते हैं । जो जीबोंकी हिंसा करते हैं, उत्तम 
कार्योमें बाधा देते हैं; स्त्री, पुत्र, नौकर और अतिथियोंको 
दुःख देते हैं। जो भगवानका चिन्तन नहीं करते, जो यज्ञ, 
कन्या, सुहृदू, साधु और गुरुकुलोंपर दोषारोपण करते हूँ । 
जो काठ) कटे ओर पत्रोंसे रास्ता रोक देते हैं। जो 
कामी हैं, दुष्टखभाव हैं, भोजनके लिये निमन्त्रित पुरुषोंको 
निकाल देते हैँ । जो किसीका खेत उजाड़ देते हैं, घर 
उजाड़ देते हैं, वृत्तिका नाश कर देते हैं, प्रेम तड़ा देते हैं, 
किसीकी आशाका भंग करते हैं। जो झूछ, धनुप भादि 
शस्त्र बनते या बेचते हैं । जो अनाथ; अपाहिज, दीन, रोगी, 
वृद्ध और बुःखिनी विधवाओंके प्रति दया नहीं करते। 
जो इन्द्रियोंके वशमें होते हैं और चयलतावश धर्मके 
नियमोंको तोड़ते हैं | जो श्राद्ध-तर्पण नहीं करते, विता-माता 
आदि गुरुजनोंकी सेवा और आदर नहीं करते | और जो 


दुःखियोंके दुःखको घटाते नहीं वरं बढ़ाते हैं | 


उत्तम गातिमें कोन जाते हें। 


जो सत्य, तप, दान और सााध्यायके द्वारा धर्मका 
पालन करते हैं । जो हवन, ध्यान, देवपूजन, सत-प्रतिग्रह 
करते हैं । जो पवित्र हैं, पवित्र देशवासी हैं | जो भगवान्‌ 
वासुदेवके परायण हैं, भगवानकी स्तुति करते हैं, भगवानका 
नाम छेते हैं । जो माता-पिताकी सेवा करते हैं, क्रिसीकी 
हिंसा नहीं करते, सत्संग करते हैं, सबकी भलाईमें लगे 
रहते हैँ । जो दिनमें नहीं सोते, छोमहीन हैं, सबकी सद्दते हैं, 
सबको आश्रय देते हैं, ठेवा और तपस्याद्वारा गुरुजनोंका 
सम्मान करते हैं, यथासाध्य साक्तिक दान करते हैं, 
हजारोंको दुःखोंसे बचाते हैं, भय, पाप, शोक) रोग और 
दरिद्रतासे पीड़ित जीवोंको सुख पहुँचाते हैं। जो आत्माका 
स्वरूप पहचानते हैं, जवान होनेपर भी जितेन्द्रिय हैं, 
धीर हैं | किसीके द्वारा याचना किये जानेपर जो इर्थित 
होते हैं, दान देकर मीठे बचन बोलते हैं और प्रसन्न होते हैं, 
दानका कोई फछ नहीं चाहते। गणदहहीनोंकों घर बनवा 
देते हैं, अन्न देते हैं, शत्रुओंकी भी कभी निन्‍्दा नहीं करते, 
वर उनका भी गुण ही वर्णन करते हैं । जो दूसरेका ऐश्वर्य 
देखकर जडते नहीं बरं प्रसन्न होते हैं । शास्त्रकी आशाका 
पालन करते हैँ, सत्य) प्रिय और हितकारी बचन बोलते हैं; 
दूसरोंकी बॉटकर खाते-पीते हैं । आत्तंको सान्त्वना देते हैं । 
जो कुएँ, ताछाब आदि बनबाते हैँ। जो बुरेके साथ भला, 
कपटीके साथ सरल और झनज्रुके साथ मित्रका बर्ताव करते हैं। 
जो गुस्सा नहीं होते, कामी नहीं हैं, सदाचारी हैं, प्रतिदिन 
धर्माचरण करते हूँ । जो निन्‍्दा और स्तुति करनेवाले 
दोनोंको समान देखते हैं । जो शान्त हैं, जिलैन्द्रिय हैं और 
आत्माको जीते हुए हैं। जो भयभीत ब्राह्मण, स्त्री या 
जीवमात्रकी रक्षा करते है| जो तीथोंमें, खास करके भागीरथी में 
पितरोंके लिये पिग्ड देते हैँ। जो निन्दित कर्म नहीं करते, 
परस्रीकों तन-मन-वचनसे माता और परघनकों विष 


समझते हैं, जो पवित्र हँ और सदा जीबोंके द्वितमें 
लगे रदते दें | 





परमहंस-विवेकम।ला 
( लेखक--खामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गताइसे आगे ) 
[ मणि १० ] - 


अपने मनमें ऐेसा विचारकर मुनि याशवर्क्य- 
जी अपनी घमंपल्नी मैत्रेयीसे कहने रूंगे-- 


दे मैत्रेयी ! अब में गृदस्थाथम छोड़कर 
चतुर्थाध्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे पास 
जितना सुबर्णादि घन है, उस घनके दो विभाग 
करके एक भाग तुझे और दूसरा भाग कात्यायनीको 
देता हूँ। मेरे जानेके बाद तुम दोनोंको इस धनसे 
खुखकी प्राप्ति दोगी' यद्द वचन खुनकर मैत्रेयी 
संसारकों भार समझकर अत्यन्त दुखी द्वो इस 
प्रकार कहने लगी-- 


'हे भगवन्‌ ! जिस धघनसे मेरी मृत्यु सदाके 
लिय मिट जाय उस धनकी मुझे इच्छा है,जिस 
घनके मिलनेस इस लोकमें मरणकी प्राप्ति हो उस 
घनकी मुझे आकांक्षा नहीं है । खुवर्णादिले भरपूर 
यह सारी पृथिवी आप मुझे दे दें तो उससे मुझे 
अम्ृतभावकी प्राप्ति होगी या नहीं, इसका 
निश्चय करके फिर मुझे घन दीजिये ।! 


मुनि-हे मैत्रेयी ! खुवर्णादेसि इस जीवकों 
अम्नतभावकी प्राप्ति नहीं होती, कोई भी जीव 
खुवर्णादि नाशवान्‌ घनसे मोक्षरूप अम्ृतभाषकों 
प्राप्त नहीं हो सकता । सुवर्णादि तो उल्टे मरणके 
कारण हैं, क्योंकि धनवानको इस लोकमें राजासे, 
चोरसे तथा दुष्ट पुरुषोंसे दुःश्त दोता है और 
खत्यु भी होती है। कोई भी घनवान्‌ घिन्तारदित 
नहीं होता । खप्नमें भी घनीक्रो राजा तथा 
चोरादिस भय लगा रद्दता है, तो जाग्रदवस्थामें तो 
वह भयरद्वित ट्वोता दही केसे ? घनरद्वित निर्धन 
पुरुषको रोगादि नहीं होते और उसमें बल भी 
अधिक ड्वोता है क्योंकि उसका जठराप्लि प्रबल 


होता है, इसलिये नि्धेनकों दैध जितना अलुकूल 
होता है, उतना घनवानको नहीं होता। घनवान्‌ 
रोगी, क्षुधारहित, थोड़ी उम्रवाला तथा तृष्णा- 
युक्त होता है । घनवानका अपने पुत्रादि बान्धवों- 
के साथ दडेष रहता है | “यह कार्य करूं या न 
करूं ?” इस प्रकाए्की चिन्तास धनवानका चित्त 
सदा व्यप्न रहता है। धनवानको जगतमे लेशमात्र 
भी खुख नहीं दे | मद्दात्मा दयालु पुरुष जितना 
स्नेह निर्धनपर करते हैं उतना घनीपर नहीं 
करते । धनके भयसे घनवान्‌ जितना पाप करते 
हैं, उतना निर्धन नहीं करता क्योंकि उसको 
राजादिसे भय लगता है | धनवान्‌ देव, गुरु तथा 
अतिथिकरी भी अवज्ञा करते हैं ओर अपने आश्रित 
जीवॉको तथा पराधश्रित जीवोंको भी दुःख देते हैं, 
इसलिये लोक-परलोकरमें परम दुःख पाते हैं। 
निधेन जीवोको दुःख नहीं दे सकता, इसलिये 
अधिक दुःछ भी नहीं पाता | धनवान्‌ घनके मदमें 
संतों, शिष्ट पुरुषों और महात्माओंका तिरस्कार 
करता हैं | धनवान अपनेको मिध्यामिमानके 
कारण ऊँचा मानकर सदा सत्संगसे वश्चित रहता 
है । चापलूस लोगोंस घिरा हुआ धनवान सद्‌- 
बुद्धिसे हीन होकर सदा बुरे कार्योम लगा रददता 
है जो उसके भविष्यकों दुःखमय बना देते हैं। 


इसलिये घनवानसे निर्धन श्रेष्ठ है । हे 


मैत्रेयी ! यदि तू धन अज्ञीकार करेंगी तो प्रसिद्ध 
घनी पुरुषोंके समान ही तेरा भी जीवन होगा । 
घनकी आसक्तिसे चलायमान चित्तवाले धनवान 
पुरुषोंकी मोक्षरूप अम्ृतभावकी प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये तुझे भी घनकी आसक्तिसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होगी । ब्रह्म भावको प्राप्त होनेका नाम 
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मोक्ष है और उसीका नाम अम्गत है। 'मैं' और 
मेरा' रूप अभिमानके त्यागे बिना मोक्षरूप 
अमृतकी प्राप्ति नहीं होती, अभिमानकी निवृत्ति 
ही मोक्षका कारण है। अश्ञानके नाश हुए बिना 
अभिमान नष्ट नहीं होता, इसलिये अशानकी 
निवृत्ति अभिमानकी निवृक्षिका कारण है, आनन्द- 
स्वरूप आत्माके जान बिना अज्ञानका नाश नहीं 
होता, इसलिये आत्माका ज्ञान अज्ञानकी निलृक्ति- 
का कारण है | घनमें आसक्त पुरुषका चित्त 
आत्मशानमें कभी नहीं रूगता । आत्मज्नान न 
होनेसे घनवानका अज्ञान निवृत्त नहीं होता, 
अज्ञान रहनेसे अशानका कार्य सूक्ष्मशरीर निवृत्त 
नहीं होता, सूक््मशरीर रद्दते हुए सक््मशरीरके 
आश्रय रहे हुए पुण्य-पापरूप कमे निवृत्त नहीं 
दोते और कर्म रहनेसे स्थूलशरीरकी प्राप्ति 
अवइय द्वी द्वोती है | स्थूलशरीर प्राप्त होनेसे 
पुण्य-पापरूप कर्माउुसार सुख-दुःख भी होता ही 
है। पू्वंसंस्कारोंसे जीव फिर पुण्य-पाप करता है 
और कमंवद मरनेके बाद फिर जन्म पाता है। 
इस प्रकार आत्मज्ञान बिना अज्ञानी जीव घर्टी- 
यन्त्रके समान संसारचक्रमें भ्रमण करता हुआ 
दुःख भोगा करता दै। 

मेत्रेयी--है भगवन्‌ ! जब खसुवर्णादि धनसे 
भोक्षरूप अमसृतकी प्राप्ति नद्दीं द्वोती, उलटा मरण 
प्राप्त द्वोता है, तो में ऐसा घन लेकर क्या करूंगी ? 
घन मिलनेसे मेरा कोई अर्थ सिद्ध नहीं द्वोगा, 
इसलिये यद्द सम्पूर्ण धन आप कात्यायनीको दे 
दीजिये। इस धनकी मुझे किश्ित्‌ भी इच्छा 
नहीं है । 

याज्षवल्क्थ-द्दे मैत्रेयी ! धन बिना तू अपने 
शरीरका खान-पानावि व्यवद्दार कैसे करेगी ? 
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मैत्रेमी--दे भगवन ! जेंसे आप संन्यास घारण 
करके भिक्षाल्नसे अपना निर्वाह करेंगे, उसी प्रकार 
मैं भी इस शरीरके नाश होनेतक भिक्षान्नसे अपने 





कल्याण 


[ भाग १२ 


तल पट तक है बटन बल अटल 3ल 5० ५० 3. लि फि डलधिल पल फल चल फल+ 


शरीरका निर्षाद करूंगी। मेरे जीनेके लिये आप 
चिम्ता न कर । जिस विश्वम्भरने माताके उदरमें 
मेरी रक्षा की थी, वद्डी विश्वम्भर अब भी मेरी 
रक्षा करेगा | जब विश्वस्भर सब जीवोॉकी संभाल 
रखता है, तो क्‍या मेरी संभाल नहीं रक्खेगा ! 
हे भगवन्‌ ! यदि भिक्षान्न न मिलनेसे मेरा शरीर 
नष्ट दी जाय तो भी मुझे भय नहीं है । शरीरका 
नाश होनेखे में परमेश्वरका उपकार मानूँगी। 
यद्द शरीर घिष्ठा-मृज्ादि मरलोंसे भरा हुआ है, 
इसलिये अत्यन्त दुर्गन्घधिवाला है,घातादि व्याधियों - 
से ग्रस्त है, अनेक प्रकारके दुःखोंका कारण है, 
ओर खोटे मार्गोमें ले जानेवाला द्ोनेस अनेक 
पापोंका कारण है, ऐसे निन्दित शरीरमें मुझे 
किश्वित्‌ भी आसक्ति नहीं है। 


याज्ञवल्क्थ--हैं मैत्रेयी ! यदि तुझे अपने शरीरमें 
आसक्ति नहीं है, तो शरीरके रक्षणके लिये अन्नादि 
किसलिये खाती है ! 

मैग्रेयी--ड भगवन्‌ ! जेले राज़ाके भ्रृत्य किसी 
पुरुषस बलात्कार करके वेगार कराते हैं; इसी 
प्रकार में भी पराधीनतासे भोजनादि व्यवद्दार 
करती हूँ, शरीरमें प्रीति होनेसे में भोजनादि नहीं 
करती । अन्नादि भोजनसे जीवमें काम-क्रो घादि 
विकार उत्पन्न द्वोते हैं, निद्रा-तन्द्रादि उपाधियाँ 
उत्पन्न द्ोती हैं और विष्टा-मृत्राविकी बृद्धि भी 
इसीसे द्योती है। अन्न-भोजनसे हो नेत्रादि पाँख 
ज्ञानेन्द्रियाँ और बागादि पाँच कमेन्द्रियाँ और 
मनादि अन्तरेज्द्रियाँ अपने-अपने व्यापा रमें प्रचृत्त 
होती हैं | नेज्रादिको प्रवृस्तिसे इस जीवसे अनेक 
प्रकारके पाप द्वोते हैं। जो प्राणी क्षघातुर द्ोता 
है, उसकी प्रवृत्ति किसी भी विषयमे नहीं दोती । 
हे भगवन ! अन्नके भोजन बिना अकेले जीधको 
दी क्षघासे पीड़ा होती है और खानेघालेकों काम- 
क्रोघादि अनेक दज्रु पीड़ा देते हैं। कामरूप दोष ले 
ख्ियोंकों जो दुःख द्वोता है, बद मरण तथा 


संझ्या ७ ) 
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नरकले भी अधिक है क्‍योंकि कामका फल गर्भ 
है। गर्भके धारणमें और प्रसवके समय ख्रीको 
मद्दान्‌ कष्ट सहन करना पड़ता दे! हस दुःखका 
पुरुषकों लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता | इतना 
असहा दुःख सद्दन करनेपर भी स्री-जातिका शरीर 
नष्ट नहीं होता, यह अत्यन्त आश्चर्य है ! इससे 
लिद्ध होता दै कि ब्रह्माने स्प्रियोंका शरीर वज्॒का 
बनाया है। इस प्रकारके स्त्रियोंकों द्योनेवाले 
सम्पूर्ण दुःखोंका में अनुभव कर चुकी हूँ, यह आप 
जानते ही हैं, आपके सम्मुख उनका वर्णन करना 
घ्यर्थ है। भोजन करनेस कामादि विकार उत्पन्न 
दोनेसे भरी मृत्यु हो, उससे तो भूखे मरनेसे मेरी 
सत्यु द्वो; तो मैं अत्यन्त श्रेष्ठ मानती हूँ | जेसे इस 
लोकमें एक शूरवीर दूसरे शुरवीरके साथ युद्ध 
करनेमें समर्थ होता है; अनेकॉके साथ समर्थ 
नहीं होता, यदि वद्द अनेकोके साथ युद्ध करे तो 
अत्यन्त छेश पाता है, इसी प्ररकार काम-क्रोधादि 
अनेक विकारोंके साथ युद्ध करनेस एक क्षुधाके 
साथ युद्ध करना सहज है। घन ग्रद्ण न करने- 
से यदि मेरी झत्यु हो जायगी तो मुझे चिन्ता 
नदीं है, क्‍योंकि ऐसा होनेसे शरीरका भार उतर 
जायगा । इन सब कारणोंस शरीरकी रक्षा करनमें 
मुझे लेशमात्र भी प्रीति नहीं है । अधिकारी पुरुषके 
साथ सम्बन्ध होनेपर भी आत्मश्ञान सम्पादन किये 
विना मेरी झूत्यु हो जाय तो ठीक नहीं है, ऐसा 
इोनेसे मुझे मद्दान क्लेश होगा, इसलिये आप 
आत्मज्ञान देनेका मुझपर अनुग्रद्द कीजिये। मोक्ष- 
टला, जो उपाय आप जानते हाँ, उसीको 
बतलानेकी कृपा कीजिये; जिससे में भी मुक्ति- 
- को प्राप्त होऊँ। 

जब मैन्रेयीने धन स्वीकार न करके यद्द 
प्रार्थना की तो मुनि आत्मशानका उपदेश इस 
प्रकार करने रंगे-- 


मुनि-है मैत्रेयी ! घनसे इस लोकमें काम 


परमहं स-विवेकमाला 
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तथा घधर्मरूप पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं 
किन्तु मोक्षरूप पुरुषार्थ नहीं प्राप्त दोता । घनसे 
पुरुषकों स्त्री आदि विषयोंका सम्बन्धरूप झुख 
प्राप्त दोता है। विचारसे देखा जाय तो यद्द सुख 
जीवको दुःखोंमें डालनेवाला है| जैसे कोई पुरुष 
दूरतक चलनेसे थक जाता है,तव पग या घू से मारने - 
से डसे खुख प्रतीत होता है, इसी प्रकार विषया- 
सक्त पुरुषकी काम सुखका कारण प्रतीत होता 
है परन्तु वस्तुतः दुःखका कारण हैं। विषयसुख 
घनसे द्वी प्राप्त द्वोता हो, ऐसा नहीं है, बिना घन 
भी प्राप्त होता है । कुत्ते, बिल्ली आदि घन बिना ही 
सम्भोगसे विपयसुख्र प्राप्त करत हैं,धन बिना भ्रमर 
अनेक पुष्पोंसे खुगन्घ लेकर सुस्त्र प्राप्त करता है, 
इसलिये धनसे दी विषयसुख प्राप्त दोता द्वो, 
पेसा नहीं है । घनसे रद्दित तोता, कीयल आदि 
आख्रादि फलोंके रस ग्रद्ृण करके खुखको प्राप्त 
होते हैं, इसलिय रसादि पदार्थोंके स्वाद छेनेमें 
घनकी आवश्यकता नहीं है। देवमन्द्र आदिमें 
गाय आदि पशु भोर निर्धन मनुष्य गीत आदि 
नाना प्रकारके बाज़ोंके शब्द सुनते हैं, इसलिये 
संगीतरूप सुख भी घन बिना प्राप्त हो सकता दे। 
द्रिद्री पुरुष भीवारांगनादि सुरद्र स्त्रियोंको देख- 
कर आनन्द पाते हैं, इसलिये स्वरूपके दर्शनका खुख 
भी बिना धन होता है | मक््खी आदि जन्तु राजा 
आदिकी उत्तम स्त्रियोंका स्पर्श करते है इसलिये 
स्पर्शसुखमें भी धन कारण नहीं दै । यद्यपि 
कितनेकोी विषयसुख घनसे प्राप्त होते हैं परन्तु 
विचारसे देखा जाय तो विषयसुख घनसे ही 
प्रिलता द्वो, ऐसा नहीं दे । जिस वस्तुसे दूसरी 
बस्तु होती दे, वद्द बस्तु दुसरीका कारण कहलाती 
है। जैसे झत्तिका, दण्ड, चक्र तथा कुम्भार इन चार 
घस्तुअंसिे घढ़ा बनता है, इसलिये ये खारों कारण 
कहलाती हैं । यद्यपि कुम्भारका गवदद्दा भी घड़े 
बनानेमें काम जाता दै परन्तु उसको कोई कारण 
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नहीं कद्ठता क्‍योंकि गदद्दा न हो तो उसका कारये 
दूखरे प्रकारसे भी दो सकता है । इसी प्रकार घनसे 
कितने द्वी मनुष्योंकों सुख मिलता है परन्तु वहद्द 
खुख पशु आदि और निर्धन पुरुषोंको भी मिलता 
है, इसलिये धन विषयसुखका कारण नहीं कद्दा 
जा सकता | जेसे विषयजन्य सुखमें घन कारण 
नहीं दै, उसी प्रकार स्थर्गांदि खुखके साधन- 
रूप धर्मका भी धन कारण नहीं है। ब्राह्मणादि 
निर्धेन पुरुष भी अतिथिसेवा करके स्वर्गादि 
सुखको प्राप्त दोते है। धनवान घनके मदसे 
स्वगांदि सुखको प्राप्त नदीं द्वोता किन्तु उलटा 
नरकको प्राप्त होता है । 

मैत्रेयी--द्दै भगवन्‌ | खर्गादि सखुखकी प्राप्तिका 
खाधन अश्वमेघादि यज्ञ हैं, य यज्ञ घन बिना नहों 
डो सकते, इसलिये धनको खर्गांदिका साधन क्यों 
न कटद्दा जाय £ 


याज्ञववक््य-द्दे मेत्रेयी ! अश्वप्रेधादि यकज्ञोंके 
सिवा अन्य किसी उपायसे खगांदिकी प्राप्ति न 
होती दो तो धनमें स्वर्गप्राप्तिकी कारणता सम्भव 
है परन्तु खर्गकी प्राप्तिके लिय शास्त्रमे जप, तप, 
बतादि अनेक उपाय कह्दे हैं, उनसे खगेकी प्राप्ति द्वो 
सकती दै तो घन द्वी खगादिका साधन नहीं कद्दा 
जा सकता | घनसे यज्ञादिद्वारा यदि मोक्षकी 
प्राप्ति द्वोती ही तब तो ठोक है परन्तु जब यज्चस 
दी मोक्ष न द्ोता हो तो धनस कटद्दाँस मोक्षकी 
प्राप्ति द्वो, इससे यद्द सिद्ध दोता हे कि यज्ष घनस 
डो सकते हैं परन्तु धनस अखतछुखकी प्राप्ति 
नहीं द्वोती। द्वे मेत्रेवी ! तूने घनका परित्याग 
किया हैं और तू मुझस मोक्षरूप अम्छृत पूछती है, 
यद्द खुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ दै। इस 
लोकमे प्रीतियुक्त स््रीमं पति पुत्ररूपसे उत्पन्न 
दाता है, इसलिये सत्रीको जाया कहते हैं परन्तु 
विचारसे देखा जाय तोतू ही मेरी जाया है 
क्योंकि तेरे बचन खुनकर में बहुत दी प्रीतियुक्त 
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हुआ हूं । तेरे सिया जितनी र्तियाँ हैं, वे सब 
अन्न, वर, भूषणादि पदार्थोकी यात्रनना करके 
अपने पतियोंकी अनेक प्रकारके छ्लेश देती हैं। 
ऐसी स्वियोंको जाया कद्दना योग्य नहीं है, थे 
भार्यों, ललना आदि नामोंके योग्य हैं । जेसे मैंने 
घनका त्याग किया है, उसी ध्रकार द्वे कल्याणी ! 
तूने घनका परित्याग करके मुझसे आत्माका 
स्वरूप पूछा है । तेरे इस पूछनेस मुझे बड़ा ही 
भानन्द छुआ है। खस्थियाँ खभावसे ही लज्ञायुक्त 
द्वोती हैं. परन्तु अब तू लज्जाकों त्यागकर मेरे 
सम्मुख बेठ जा ओर पक्षाग्नचित्त द्वोकर ग्रे जो 
आत्माकरा खरूप कहूँ, उसको सुन। हे प्रिय ! तुझे 
मैं पति प्रिय हूँ और मुझे तू जाया प्रिय है, यह 
बात तो अनुभवसे सिद्ध दे परन्तु तरे शरीरमें 
मरी जो प्रीति दे; चह तरे सुखके लिय नहीं हैँ 
परन्तु अपने ( आत्मा ) के लिय है, इसी प्रकार 
मेरे दरोरमें जो तरी प्रीति दे, वद्द मरे (पतिके) 
लिय नहद्दीं द्वे किन्तु अपने ( आत्माके ) लिये हे 
अर्थात्‌ कामरूप अपम्नि शान्त करनेके लिये तथा 
वर्ताभूषणादिके प्राप्त करनके लिय हैं | 


मेत्रेयी--द्दे भगवन्‌ ! सत्री अपने खुखके लिये 
द्वी पतिमें प्रीति करती हैं, यद्द किस प्रकार जानने- 
में आवे ? 

याज्वस्क्य-द्टे मेंत्रेयी ! यदि पतिके खुखके 
लिये द्वी सत्री प्रीति करती है, तो जब पति अन्य 
ख््रीमे आसक्ति रखता दे, तब स्त्री पतिसे प्रतिकूल 
द्वो जातो दे, यह न द्ोना चाहिये। और जगतमें 
कोई भी स्त्री अपने प्रतिकूल पतिमें प्रीति नहीं 
करती । जब पति अनुकूल होता है, तभी पतिमें 
स्त्री प्रीति करती दे, इसस सिद्ध द्वोत। दै कि री 
अपने खुखके लिये ही पतिमें प्रीति करती है, पति- 
के सुखके लिये नहीं करती । इसो प्रकार पति भी 
स्रीक सुखके लिय स्त्रोमें प्रीति नहीं करता किन्तु 
अपने कामरूप अप्लिक्रो शास्त करनेके लिये और 


[ भाग १२ 


त्ज्र 





; 
| 
| 
हे 
| 
| 





संख्या ७ ] 





स्य्स्स्य्प्स््प्य्य्य्य्प्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्टट-----.0.082॥..........................._. 


अश्न-पानादि व्यवद्यारखुख प्राप्त करनेके 
लिये ख्त्रीमें प्रीति करता दै | यदि ख्रीके सुख- 
के लिये पति प्रीति करता दो, तो जब स्त्री 
व्यभिचारादि कर्मोंफे कारण पतिके प्रतिकूल 
द्वोती है, तब पतिकी प्रीति उसपर होनी चाद्िये, 
परन्तु नहीं द्वोती अर्थात्‌ पतिकी प्रीति अनुकूल 
जायामें द्वी द्वोती दे प्रतिकूलमें नहीं दोती । 
जैसे खभावसे ही मधुर खाँड अपने सम्बन्धसे 
इमारे अमधुर शरोीरको मधुर बनाती है, इसलिये 
सख्रॉड अतिशय मधुर कद्दलाती है, इसी प्रकार 
हमारा आत्मा इन शरीरादि अधिय पदाथोंको 
अपने सम्बन्धसे प्रिय बनाता है, इसलिये आत्मा 
ही सबसे अधिक प्रिय है। जेसे अपने सुखके लिये 
स्रीको पति प्रिय है, और पतिके अपने सुखके 
लिये स्त्री प्रिय है, इसी प्रकार पुत्र, खुबर्ण आदि 
घन, गो आदि पशु, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
जाति, भूरादि सात लोक, इन्ह्रादि देवता, 
ऋगादि वेद तथा स्थावर-जंगमादि जगवके 
पदार्थोर्मे जो श्रीति द्वोती है, वद्द पुत्रादिके सुखके 
लिये नहीं होती किन्तु अपने खुखके लिय होती है। 
यदि पुत्रादिकोंके सुखके लिय प्रीति हो, तो जब 
वे प्रतिकूल हों, तब भी होनी चाद्दिय । प्रतिकूल 
पदार्थमें कहीं कोई भी श्रीति नहीं करता किन्तु 
अपने खुखके लिये अनुकूल पदार्थोंगं सबकी 
भ्रीति होती है । 





मैत्रेयी-हें भगवन ! पति; स्त्री तथा पुत्रादि 
सबको प्रतिकूल वस्तु खुखका कारण नहीं होती, 
अनुकूल दी सुखका कारण दोती है, तो आनन्द- 
ख्रूप आत्माकी यह जगत्‌ प्रिय नहीं लगना 
चादिये किन्तु अप्रिय लगना चाहिये परन्तु यह 
सो अप्रिय नहीं रूमता, इसका क्या कारण है? 


याशवरुक्य-हे मेत्रेयी ! आत्माके खिया पति, 
स््री, पुत्रादि जितने अनात्मपदार्थ हैं, थे सब 
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खभावसे प्रिय अथवा अप्रिय नहीं हैं परन्तु 'यद्द 
पदार्थ मेरे खुखका साधन है,” इस प्रकारकी बुद्धि 
जिस यस्‍्तुमें द्वोती है, वद्ध वस्तु प्रिय लगती है 
और “यह पदार्थ भेरे दुःखका कारण दे! इस 
प्रकारकी प्रतिकूलताकी बुद्धि जिसमें द्योती है, 
वह वस्तु अभरिय लगती दै, इसलिये इस टोकमें 
अआम्तिस जिस पुरुषको अपने प्रिय मित्रमें 
प्रतिकूलताका ज्ञान द्वोता है, वद अपने मित्रको 
अप्रिय जानता दे ओर अपने शत्रुमें जिसको 
अनुकूलताका ज्ञान होता दै, वद्द अपने शत्रुको 
प्रिय मानता दे । इससे सिद्ध होता दे कि अनात्म- 
पदार्थमें अज्चुकूलता श्रियताका कारण दै और 
प्रतिकूलता अप्रियताका कारण दै । खभावसे 
अनात्मपदार्थो्मे प्रियता अथवा अग्रियता नहीं है, 
जैसे वायु उष्ण अथवा शीतल नहीं है, अप्निके 
सम्बन्धल वायुमें उष्णता और जलके सम्बन्धसे 
शीतलता आ जाती है; इसी प्रकार अनुकूलताके 
सम्बन्धसे जीवकों अनात्मपदार्थोर्मे प्रीति और 
प्रतिकूलताके सम्बन्धसे अप्रीति द्ोती है । 
जिस बस्तुका जेसा स्वभाव होता है, बह कभी 
निवृत्त नहीं द्वोता | जेस अभ्िका उच्ण स्वभाव 
कभी नहीं बदलता, इसी प्रकार यदि पति, ख्री 
आदि अनात्मपदार्थोंमें स्वभावसे ही प्रियताका 
गुण होता, तो सघेदा स्थिर रइना खाहिये था 
परन्तु प्रिय अनात्मपदार्थे वियोगकालमें तथा 
प्रतिकूलताके समय जीवको परम दुःख देते हैं। 
इसलिये आनन्दस्वरूप आत्माके सिवा सब 
अनात्मपदार्थ स्वभावसे प्रिय नहीं हैं परन्तु 
जिस कालमें जीवको उनमें अनुकूछताका ज्ञान 
होता है, तब वे पदार्थ प्रिय रूगते हैं। इसलिये 
आनन्द्स्वरूप आत्मा अपने सम्बन्धसे अप्रिय 
पदार्थोको प्रिय करता है । आनन्‍्दस्थरूप आत्मा 
ही सब जीवोंकोी सबसे अधिक त्रिय है । 
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आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 

मैत्रेमी--दै भगवन्‌ ! आत्मा सबसे अधिक 
प्रिय है, यह कैसे जाननेमें आये ? 

याज्षवल्क्थ--ह्े मैत्रेयी ! सर्व अनात्मपदार्थ जीव- 
को अप्रिय, प्रिय तथा प्रियतर द्वोते हैं और आत्मा 
प्रियतम यानी सबसे अधिक प्रिय है| अप्रिय, प्रिय 
और प्रियतर इन तीन ग़ुणोंका निरूपण करता हूँ, 
ध्यान देकर सुन-मुझे यद्द पदार्थ न मिले तो 
अच्छा” ऐसी बुद्धि जीवको द्वेषले होती है और “ये 
सिंद्द, सर्पांदि दुःखके कारण हैं', जीवका यह दो 
प्रकारका शान अधिय कहनेमें आता है। “यहद्द 
पदार्थ मेरे सुखका साधन है! इस प्रकारका ज्ञान 
जीवको जिस पदार्थमें होता है, बह्द प्रिय कद्द लाता 
है। पति, स्त्री आदि पदार्थोकी प्राप्तिके लिये 
सार्षिविक अन्तःऋरणका परिणमरूप खुख प्रियतर 
कहलाता है। जेले पति, सत्रो आदि पदार्थो्मे 
जीवकी प्रीति पदार्थोके सुखके लिये नहीं होती 
किन्तु अपने खुखके लिये होती दे, इसी प्रकार 
प्रियतर सुखमे भी जीवकी प्रीति अन्यके लिये नहीं 
होती किन्तु अपने लिये ही द्वोती है। यदि अन्यके 
सुखके लिये सुखमें प्रीति द्वोती द्वो, तो शत्रुका 
खुल देखकर भी प्रीति द्दोनी चाहिये परन्तु शत्रुको 
सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता, इसलिये 
जीवमात्रकों अपने आत्माके लिये द्वी सुख प्रियतर 
होता दै। इसलिये आनन्द्स्व रूप आत्मा सब जीवों- 
को प्रियतम यानी सबसे अधिक प्रिय है। हे मैत्रेयी ! 
भियतम आत्माके लेशमात्र आनन्दकों लेकर 
ब्रह्मादि लोक परम आनन्दको प्राप्त होते हैं, इसलिये 
आकमस्वरूप आनन्द ब्रञ्माके आनन्दसे भी अति 
श्रेष्ठ दै । स्वर्गंलोकस लेकर ब्रह्मलोकतकके 
विषयजन्य आनन्द्से भी अधिक द्वेतमावसे रदित 
जो ब्रह्मा नन्‍्द दे, बद्द जीवोंके आत्मासे भिन्न नहीं 
है, अल्लानम्द जीवॉका आत्मारूप है इसलिये 
आत्मस्वरूप आनन्द जीवोंका परम पुरुषार्थरूप है। 





कल्याण 


[ भाग १२ 








साधनसम्पत्ति 

आनन्दस्वरूप  आत्माके. साक्षात्कारके 
लिये श्रवणादि साधनोंकी आवश्यकता है । 
जिस अधिकारीकोी करामलकके समान 
संशय-विपयेयरदहित भआत्माके साक्षात्कारकी 
इच्छा हो, उसको प्रथम विवेक, चेराग्य, 
शमादि षट्सम्पक्ति तथा मुमुक्षता इन चार 
साधनोंसे सम्पन्न द्ोकर क्रोतिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
समीप जाकर गुरुमुखसे “अयमात्मा ब्रह्मा 
'ब्क्माद्यमस्मि' आदि वेदबाक्य भ्रषण करने खाहिये । 
उपक्रम, उपसंदारादि छः लिंगोंसे अद्वितीय प्रह्मके 
मतप्रतिपादनमें शाखत्रका तात्पय निश्चय करना; 
इसका नाम श्रवण है। श्रवण करनेले प्रमाणगत 
असम्भावना दूर हो जाती है, प्रमेयगत असम्भावना 
दूर नहीं होती। वेदान्तशास्त्र जीव-ब्रह्मका भेद्‌ 
प्रतिपादन करता है अथवा अभेद प्रतिपादन 
करता है, इस प्रकारके संशयको प्रमाणगत 
असम्भावना कद्दते हैं | शुद्ध एकान्‍्त देशर्मे 
जाकर अभ्रवण किये हुएका श्रुति-अविरुद्ध 
तकोंसे मनन करना चादिये। जेसे एक मृत्ति कार्मेस 
घट, शराबादि नाना वस्तुएँ होती है, इसी प्रकार 
एक अद्वितीय परमात्मामेंस अज्ञानके सम्बन्धले 
अनक प्रकारका जगत्‌ उत्पन्न द्वोता दे | जैसे घट, 
दराबादि सृत्तिकारम लय हो जाते हैं इसी प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मामें लय द्वो जाता है। जैसे 
अनक पुष्पोंकी बनायी हुई मालामें सूजका अन्बय 
द्वोता दै परन्तु पुण्प परस्पर भिन्न हो रहते हैं इसी 
प्रकार जाग्नत्‌, स्वप्न, सुषुध्ति, बाल; यौवन, वृद्धता 
अवस्थाओंमे आत्माका अन्वय द्वोता है, तो भी 
अवस्थाएँ परस्पर अलग-भलग रहती हैं। इस 
प्रकारका तक-बितर्क करके मनन करनेस मनरमे 
स्थित प्रमेयगत असम्भावना निवृत्त द्वो जाती है। 
आत्मा सर्वत्र व्यापक है या नहीं, इस प्रकारके 
संशयको प्रमेयगत असम्भावना कहते हैं, इसके 






बाद चशञ्चल मनको अधिकारी पुरुष प्रथम किसी 
बाह्य प्रिय पदार्थमें एकाग्र करे, फिर अन्तरात्मामें 
एकाप्न करे, भात्मामें एकाग्र हुआ मन बहिसमुख नहीं 
होता, इसका नाम निदिध्यासन है, इससे विपरीत 
भावना जाती रहती है। अन्य प्रकारकी यस्तुमें 
अन्य प्रकारकी बुद्धिका नाम विपरीत भावना है। 
अवण,मनन और निदिध्यासनसे असम्भावना और 
विपरीत भावनासे रद्दित हुआ मन ग़ुरू-उपदिष्ट 
मद्दावाक्यके प्रमाणस आत्मसाक्षात्कारधाला हो 
जाता है। 

मेत्रेयी-द्टे भगवन्‌ ! महावाक्यरूप शब्द्प्रमाण 
बिना मनमें आत्मसाक्षात्कार क्‍यों नहीं होता ? 

याजवल्क्य-े मैत्रे यी ! जैसे नेत्रादि बाह्य इन्द्रियाँ 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करती हं और दोषवश 
अयथार्थ ज्ञान भी उत्पन्न करती हैं, यथार्थ शान ही 
उत्पन्न करें, अयथार्थ न करें, पेसशा आग्रह 
इन्द्रियोंकोी नहीं है, इसी प्रकार सर्व ब्ृक्षियोंका 
आश्रय मन कभी यथार्थ श्ञानको उत्पन्न करता है, 
कभी अयथाथे ज्ञानकों भी उत्पन्न करता है, 
यथार्थ शानको ही उत्पन्न करूँ, अयथार्थ ज्ञानको 
न उत्पन्न करूँ, ऐसा आग्रद्द मनकों नहीं है, 
इसलिये सब प्रकारके दोषस रद्दित मद्दायाक्य रूप 
शब्दप्रमाण द्वी केवल यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करता 
है, अतपव आस्मसाक्षात्कारमें महावाक्यरूप 
शब्द्प्रमाण ही मुख्य कारण है । 

मत्रेयी-ड्े भगवन्‌ ! मद्दावाक्‍्य दी आत्म- 
साक्षात्कारमें कारण द्वो, तो मनक्री सद्दायता 
बिना द्वी आत्मसाक्षात्कार द्वो जाना चाहिये। 
मनकी क्या जरूरत है ! 

याज्वल्क्य-हे मैत्रेयी ! जैसे घटपटादि बाह्य 
विषयोंका प्रत्यक्ष विषयोंके साथ इन्द्रियॉके 
संयोगसम्बन्धस द्ोता है, इसी प्रकार जब 
आत्माका मनके साथ संयोग-सम्बन्ध द्वोता है, 


परमहं ध-विवेकमाला 
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संझ्या ७ ] 


११२३ 
तभी भद्दावाक्यके प्रमाणसे मनमें उत्पन्न हुई 
आत्माकार चृत्ति धरत्यक्ष दोती है, आत्माका मनके 
साथ सम्बन्ध हुए बिना आत्मसाक्षात्कार नद्दों 
होता, आत्माके साथ सम्बन्ध होनेमें शुद्ध मनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है | इससे सिद्ध होता है कि 
श्रवण, मनन तथा निदि्ध्यासन इन तीन साधनों- 
से जब मन शुद्ध द्वो जाता है तब गुरु-उपदिष्ट 
मद्दावाक्यके वबोधसे अद्वितीय आत्माका 
साक्षात्कार द्वोता है। 











मेत्रेयी-द्दे भगवन्‌ ! आत्माका साक्षात्कार 
दोनेल अधिकारीको क्‍या फल होता है ? 


आत्मसाक्षात्कारका फल 


याज्षत्॒स्य-हें मैत्रेयी ! भ्रवणादि साधनोखे 
अधिकारीकों ज़ब आत्मसाक्षात्कार द्वोता है तब्र 
उसके अज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति हो जाती दै । 
अविद्याकी निवृत्ति होनस उस पुरुषके कतुत्व, 
भोक्‍्तृत्व आदि सम्पूर्ण दुःख निवृत्त हो जाते हैं 
ओर उसझे हृदयमें स्वयंज्योति अद्वितीय आत्मा- 
का प्रकाश होता है। जेस बादलोंके बिखर जानेसे 
आकाश खच्छ दो जाता है, इस्नी प्रकार अविद्या- 
के निवृत्त द्वोनेस अद्वितीय आत्मा हृदयमें प्रकाशित 
होता दहै। जेसे पुरुष खप्नके खुखको जाग्रद्वस्थामें 
मिथ्या मानता है, उसी प्रकार अविद्यारूप निद्रासे 
जाञ्मत्‌ हुआ विद्वान्‌ आत्माका साक्षात्कार होनेसे 
स्व दश्य-प्रपश्च क्रो मिध्या मानता है। जैस भय- 
रदित चक्रवर्ती राजा स्वप्तमे नाना प्रकारके भयको 
प्राप्त दोता दै और जागनेपर स्वप्नके दुः्खोंको 
अपने नहीं मानता, इसी प्रकार वस्तुतः स्थ 
डुग्खोंसे रद्धित पुरुष अपने आत्मस्वरूपके अज्ञानसे 
अपनेमें नाना प्रकारके दुःख मानता है, और 
आत्माका साक्षात्कार द्वो जानेपर सम्पूर्ण दुश्खों- 
को मिथ्या मानकर परम सुखी होता है| 

( क्रमशः ) 
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रासलीला-रहस्य 


( एक महाँत्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ गतांकसे आगे ] 


अब हम इस कछोकके तात्ययंका एक अन्य प्रकारसे 
विचार करते हैँ-- 

“उद्ुराजः उद्ुब्चु उद्सदश्तुचु राजत इति उद्धुराजः 
वसनन्‍तः । यदेव भगवान्‌ रन्‍्तुं मनइचक्रे तरेव उडराजों वसन्‍्त 
उदगात! 

अर्थात्‌ जो उड्डुखानीय अन्य ऋतुओंमें शोभायमान हैं 
यह वसन्‍्त ही उड्डराज है। जिस समय भगवानने रमण 
करनेकी इच्छा की उसी समय वह वसन्तरूप उडडुराज उदित 
हो गया | वह वसन्तक्रतु केंसा है ! “दीर्घदर्शनः-दीघंकाले 
दर्शन यस्थ ।? अर्थात्‌ वर्तमान जो शरदूऋतु है उसकी अपेक्षा 
जिसका दर्शन दी्घकालमें हाना सम्मव है। ऐसा वसनन्‍्तकऋतु 
भी काछका अतिक्रमण करके उदित हुआ । 

उसीका विशेषण है 'कक्ुमः--के स्वर्ग को प्रथ्िव्या 
भातीति ककुम/ अर्थात्‌ जा क-रवर्ग और कु-प्रथिवोंमें 
भासित द्वाता है । इससे वसन्तेपलक्षित द्वोछिकार्म हंनियात्ठ 
उत्सवादि भी सूचित द्वोते हैं । प्रियः” भी उसीका विद्यंपण 
है, क्‍योंकि सबके प्रेमका आसत्पद हेनेके कारण वह सबका 
प्रिय भी है । वह वसन्‍्तरूप ककुम ओर प्रिय उद्डगन्न 
उदित हुआ | क्या करता हुआ उदित हुआ : 

(प्रियसज्रमाभावजनितविषादानू. झूजन.. शल्तम: 
करेश्व स्वोद्ीपनविभावजनितेन अरुणेन श्रियसज्ञमसम्भावना- 
जनितेनानुरागेण प्राच्या नित्यप्रियायाः श्रीवृषभानुननिदन्या 
इव च्षणीनां श्रीकृष्णेन सह रूनतुं गमनशीलानामन्यासां 
प्जाड्नानां विरहापक्‍्िना पीत॑ मुर्ख विलिम्पग! 

अर्थात्‌ वह श्रियसंगमामावक्रे कारण उत्पन्न हुए। विधादका 
अपनी शान्त किरणोंसे ( अथवा सुखस्व्रूप एवं सुखप्रद 
किरणोंसे ) निवत्त करते तथा अपने उद्योपनविभावरूप 
अन्द्रमासे उत्पन्न हुए अरुण यानी पियतमके समागमकों 
सम्मावनासे प्रकट हुए अनुरागद्वारा, प्राची--नित्यप्रिया 
श्रीव्रपभानुसुताके समान, अन्य सब चर्पणीगण--मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ रमण करनेके लिये अमिसरण करनेंबाली 
समस्त गोपाइनाओंके विरद्याभिजनित पीड़ासे पीले पड़े हुए. 
मुखोंका लेपन करते हुए. उदित हुए। यहाँ “प्राच्या मुखम्‌ 
अरुणेन विलिम्पन्‌! इसका अर्थ यद्द भी दो सकता है-- 

धप्राच्या! नित्यभरियाया: ग्रज्भुवः मुख मुख्य भाग 


भ्रीवृन्दारण्यम्‌ अरुणेन किशुकादिपुष्पविकासेन विलिम्पन! 

अर्थात्‌ नित्यप्रिया ब्रजभूमिके मुख मुख्यभाग श्रीबवन्दा- 
रण्यकों अरुण--किंशुकादि रक्तपुष्पोंके विकासद्वारा रक्नित 
करते हुए उदित हुए | उस समय वसन्तके उदयसे यो तो सभी 
जोव और भूमियोंक्री ग्ानि निमृत्त हो गयी थी; किन्तु उसने 
प्रधानतया बृन्दारण्यकों तो किंशुककुसुमादिकी अरुणिमासे 
ओर भी अनुरज्ञित कर दिया था । 

इस प्रकार जब समस्त जड़वर्म भगवानकी लीछार्मे 
उपयुक्त होनेके लिये उद्यत हुआ तो विराट भगवानका मन- 
रूप चन्द्रमा भी उस रमणलीलाम उद्दीपनरूपसे सद्दायक 
हाकर उदित हुआ; क्योंकि विराद तो भगवानकरा परम भक्त 
है। उस चन्द्रमाम जो उदयकालीन टाहिमा है बह उसका 
मगवद्धिषयक अनुराग है; तथा उसमें जो द्यामता है बह 
मानो व्यानाभिव्यक्त भगवत्स्वरूप है। उस चन्द्रमाकी जो 
अरुण कान्ति है वह मानो भगवल्ीटाको सम्मावनासे 
प्रादुमनूंत हुए मानसिक उल्लथासके कारण जो. उसकी 
मन्द मुस्कान है उसीके कारण विकसित हुई दन्तावलीको 
अधरकान्तिमिश्रित आमा है। तथा उस चन्द्रमाका जो 
निखिव्य्योमव्यापी अमृतमय दइातिल प्रकाश है बह 
भगवदधनके अनन्तर विराट्मगवानका उदार हवस है। 
विराट के ईपरतद्ासमें उसको ददोप्यमान दन्तपंक्तिकों आमा 
ओष्टोंकी अयणिमारसे अरुण द्वोकर प्रकट द्वॉती हैं; किन्तु 
उसके उदार द्वासमें ओप्रोके दूर हो जानेसे उस ओप्रोंकी 
अरूणिमाका सम्बन्ध बहुत कम रह जाता है, इसल्यि उस 
समय उस दन्‍्तपंक्तिकों दीति बहुत स्फुट होती है। नश्षत्र- 
मण्डल ही विराट मगवानकी दन्तावढी है। उस उल््ासके 
कारण जो हर्पोत्तपसे उद्गत रोमावली है वही ये वृक्ष हैं । 
इस प्रकार भगवलीलादर्शनके लिये उल्लसित दकर विराट 
मगवानका मनरूप चन्द्रमा प्रकट हुआ | उक्त चम्द्रमाका 
विशेषण है-- 

'क्रकुमः--के खर्ग मण्डलरूपेण को पृश्चिव्यां प्रकाशरूपेण 
भातीति ककुभ!! 

अर्थात्‌ जी मग्डछरूपसे आकाशमें और प्रकाशरूपसे 
प्रृथिवीमें प्रकाशित होता है ऐसा वह चन्द्रमा कक्ुम है । 

बह क्‍या करता हुआ उदित हुआ ! 





ह 
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बन्तमेः करेश्रषंणीनां श्रीकृष्णसास्वादनाय बृन्दारण्यं 
प्रति अभिसरणशीलानां. ब्जाड्नाजनानां छुचः तम- 
आदिरूपान्‌ प्रतिबन्धान्‌ मुजन्‌ उद्दीपनविधया या छोक- 
कुलमयादा रूपान्‌ प्रतिबन्‍्धान्‌ सजन्‌ उद॒गाव! 

अर्थात्‌ वह अपनी सुखस्वरूप एवं सुखप्रद किरणांसे, 
श्रीकृष्णरसास्थादनके लिये बृन्दारण्यकी ओर जानेवाली 
श्र्जागनाओंके शोक यानी अन्वकारादिरूप प्रतिबन्धोंका 
अथवा उद्दौपनरूपसे उनके छोक एबं कुलमर्यादारूप 
पतिबन्बोका निराकरण करता हुआ उदित हुआ । इसके सिवा 
अपनी नित्यप्रिया श्ीज्पमानुदुल्यरीके समान अन्य 
गोपाइनाओंके मी विरहतापसन्त्त पीछे मुखोंक! प्रियतमके 
संगमकी सम्मावनासे इंनेवाले अनुरागरूप यकाडी 
अरुृणिमासे अनुरज्ञित कर्ता हुआ उदित हुआ । भगवानकी 
परमाहदिनी शाक्तिरूपा श्रीराधिकाजी ते। नित्य ही मगवत्‌- 

देष्ा ६; अतः उन्हें यद्द वियोगजनित ताप नहीं है 
आर इससे उनके मुखमें पीतता भी नहीं है, प्रत्युत नित्य 
ही दीमिमती अरृणिमा हैं। किन्तु अन्य अजांगनओंको 
यह सोमाग्य उपासनाके पश्चात्‌ प्राप्त होता है। अतः 
डपासनाकों परिप्कतास पू्व, जब कि (बरागका भी 
प्रादुर्भाव नहीं द्वोता; वे भगवद्विरदसे व्यथित रहती हूँ 
ओर उनका समस्त अंग पीछा पड़ जाता है | इस समय 
इस चन्द्रमाने उदित द्ोकर पियतमके समरागमका सन्देश 
सुनाकर उस पातिमाकी अरुणिमार्म परिणत कर दिया | 

परम प्रेमास्पद परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे तादात्प- 
प्राप्तिके लिये मला कोन उत्सुक न होगा ? परन्तु अधिकांश 
उपासक तो उपासनाका परिपाक हानेके अनन्तर ही उन्हें 
प्रात्त कर पाते हैँ । किन्तु श्रीराधिकाजीका वानके साथ 
शाश्वतसम्प्रयोग है । जिस प्रकार सुधासमुद्रमें मधुरिमा 
नित्य-निरन्तर और सबत्र है उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्णमें 
उनकी आह्ादिनी शक्ति श्रीवृपभानुनन्दिनी हैं । अतः 
श्रीकृष्ण ओर राधिकाजीका नित्यसंयोग है। उनके सिवा 
ओर किसीको यद्द सौभारप प्राप्त नहीं है । यद्यपि तत्त्वतः 
तो भगवान्‌ सदूुधन, चिद्धघन ओर आनन्दघन ही हैं। 
अतः उनमें अन्य बस्तुके संयोगका अवकाश तभी हों 
सकता है जब वह भगवद्रूप हो । विजातीय वस्तुका उनके 
साथ कभी योग नहीं ही! सकता | और वस्तुतः विजातीय 
कोई वस्तु है भी नहीं | विचारबानोंने तो जीवकों मगवत्‌- 
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स्वरूप ही कहा है। श्रीगोसाईंजी महाराज कद्दते हैं-- 
इंश्वर अंश जीव अविनाशी ६ चेतन अमर सहज सुखराणी ॥ 


जीवमें जो सुखित्व दुःखित्वादि प्रतीत होते हैं वे 
यदि स्वाभाविक हवीते तो उसमें मगवत्सम्प्रयोगकी योग्यता 
ही नहीं हूं। सकती थी । अतः उसके ये घर्म आरोपित हैं । 
आरोपकी निबृत्ति होते ही जीवका भी मगवानसे तादात्म्य 
हो जाता है | इसी प्रकार श्रीव्ृपमानुसुता तो भगवानसे 
नित्य संश्ष्ट हूं किन्तु इतर तबज्नबालाओंका उनसे कब्पित 
मेद है । उस भेदकी निनव्त्ति दोते ही उनका भी भगवानसे 
अभद द्वा जायगा | 

मायामोद्दित जीव प्रायः भगवानकी ओर प्रद्वेत नहीं 
द्वाता; इसीसे वह बाह्य प्रपश्चममें आसक्त रहता है। 
जिस समय किसी महान पूर्व पुण्यके प्रभावसे उसकी प्रदूत्ति 
भगवानकी ओर द्वाती है उस समय वह बाह्मप्रपश्चरो 
विरत द्वो जाता है ओर धीरे-धीरे उसे भगवत्तत्त्व ही 
परप्रेमास्पद प्रतीत ह'ने लगता है। झिर उसे मगवानका 
एक श्वणका वियोग भी असह्य हो जाता है। इस प्रकारके 
वरद्ानलसे सन्तत हैकर उसका अन्तः्करण सर्वथा शुद्ध 
हैं। जाता है ओर जिन दोपोंके कारण वह अपने प्रियतमर्क 
उपक्षाका भाजन बना हुआ था वे सर्वथा निबूत्त हो जाते दूँ । 
इस विरद्वखामें उसका मुख पीछा पड़ जाता है। 
भक्तशिरोमणि श्रीमरतर्जीकी इसी अवस्थाका वर्णन करते ह॒ए. 
भ्रीगोसाइजी महाराज कहते हैं 

बंठ देख कुशासन जटामुकु८ कृशगात । 

राम राम रघुपति जपत खबत नयन जकज्ात ॥ 

इस प्रकार प्रियतमके विग्रयोगमें प्रियतमके प्रेमास्पदत्व- 
की अनुभूति हो जाती है | जब्रतक प्रेमास्पद प्रेमास्पदरूपसे 
अनुभूत नहीं हृता तमीतक प्रमाद रहता है। उसमें 
प्रेम्नास्पदत्वकी अनुभूति द्वोनेपर तों उसके बिना एक पलको भी 
चैन नहीं पड़ता | फिर तो उसकी वियोगामिम झुलसकर 
दरीर दुर्बछ हो जाता है तथा सुख पीछा पड़ जाता है । 

इसी प्रकार गोपांगनाओंके मुख भी भगवद्धिप्रयोगमें 
पीले पड़ गये थे । अतः आज जो चन्द्रमा उदित हुए हैं 
वे एक विलक्षण चन्द्र हैं। आज इनके उदयसे उद्दीपन- 
विधया जो भगवानके संगमकी सम्मावनासे एक उत्साह 
विद्येप होगा उससे उनकी वह पीतिमा अरुणिमार्में परिणत 
हो जायगी । 
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भक्तवर पण्डित श्रीदेवराजजी 
( लेखक--पं० श्रीरामनारायण दत्तजी पाण्डेय, शास्त्री ) 


मुक्तिदायिनी काशीपुरीमें पं० श्रीदेबराजजी 
बहुत बड़े महात्मा द्वो गये हैं| विद्वानोंमे बहुत कम 
लोग ऐसे पाये जाते हैं, जिनमें विद्त्तेके साथ ही 
कठोर तपस्या, भक्ति और ज्ञानका सामञ्ञस्य दिखायी 
दे। पण्डितप्रवर देवराजजी इसी श्रेणोके महात्मा 
थे। ये जैसे उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे वैसे ही तपखी, 
भक्त और ज्ञानी भी थे। विक्रम संवत्‌ १९०१ में 
छपरा जिलेके कुचायकोट थानेके पास मटिहनिया 
नामक गाँवमें इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इनके पिता- 
का नाम पं० श्रीशिवसहाय पाण्डेय था। इनके पिता 
रामायणका पाठ किया करते थे | जब वे पाठ आरम्म 
करते तभीसे य॑ श्ान्त भावसे उनके पास बैठकर बड़े 
प्रेमसे रामायण सुनते थे। आठ वर्षकी अवस्थामें 
यज्ञोपवीत हो जानेपर वर्णमालाका परिचय होनेके 
बाद इन्हें संस्क्ृतकी शिक्षा दी जाने लगी | लौकिक 
व्यवह्वारोंसे ये प्रायः उदासीन द्वी रहा करते थे । 
इनको असामयिक विरक्ति देखकर घरवालोंने इन्हें 
बिवराहके बन्धनमें बाँघकर 'राइ्पर लानेका' प्रयत्न 
किया, पर इसका कोई फल न हुआ । 

विवाहके बाद वे तुरन्त ही काशी जानेको उद्यत 
हुए, अध्ययन तो ब्याजमात्र था, इनका हृदय मगवत्‌- 
कृपा ग्राप्त करनेको अधीर ट्वो उठा था। सांसारिक 
विष्र्योकी ओर आक्ृष्ट करनेवाले कुटुम्बियोंका सहवास 
इन्हें तृश्चिकदंशनसे भी अधिक पीड़ा देने छगा। 





गृहजनोंकी उदासीनताके कारण यद्यपि खर्चका 
प्रबन्ध न थातो भी ये राइखर्चके लिये कुछ अन्न लेकर 
पैदल ही काशीके लिये चल पड़े | एक सप्ताहके बाद राह 
तथा राहखर्च दोनों समाप्त हो गये | वरुणाके पार 
काशीकी सीमामें पहुँचकर इनके हृदयमें अमित उछास 
भर गया । भूख-प्यासकी चिन्ता मिट गयी। देवाधिदेव 
विश्वनाथ और जगजननी अन्नपूर्णीकी अकारण 
करुणाका स्मरण करते हुए इनके नेत्रोंसे अनवरत 
अश्रवर्पा होने लगी। दशाध्वमेधधाटपर पहुँचकर 
इन्होंने भगवती भागीरथीकों प्रणाम किया और 
आचमन, मार्जन तथा स्तान करके आशुतोष 
विश्वनाथका स्मरण करते हुए उनके दर्शनार्थ मन्दिरमें 
गये । वहाँ उनपर अश्रद्धा-भक्तिपूर्वक्ष जल चढ़ाकर 
इन्होंने प्राथना की कि 'हे भक्तवत्सल ! हे अकारण- 
करुणावरुणाठय ! महेश्वर ! मैं भीपण भव-बाधाओंसे 
भयभीत होकर आज सौभाग्ययश आपकी शरणमें 
आ पड़ा हूँ, मुझे अपनाइये और अपने चारुचरणोंका 
प्रेमाम्ूत पिछाकर आप मेरे प्राणोंकी चिर-पिपासा 
शान्‍्त कीजिये ।! 

भगवान्‌ विश्वनाथका चरणोदक लेकर बे माता 
अन्नपूर्णाके मन्दिरमें गये और रोते हुए कदने लगे--- 
दयामयी माँ ! आज तुम्दारा असद्दाय पुत्र तुमसे 
दयाको भिक्षा चाहता है, इसे आश्रय देकर अनुगृह्दीत 
करो । देवि : तुम्दारे द्वारपर महेश्वर मी भिक्षा लेने 
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आते हैं और कृतार्थ ह्वोकर लौटते हैं, मैं तो निराश्रय 
और अकिदश्वन प्राणी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा और 
किसीका भरोसा नहीं है, मेरी प्रार्थनापर सबसे प्रथम 
ध्यान दो जगदीश्वरि !--इस प्रकार शझुद्धमावसे 
प्रार्थना करनेपर मानो उन्हें महेश्वर तथा अन्नपूर्णाका 
देव-दुलंभ आश्रय और आशीर्बाद प्राप्त हुआ । 
श्रीदेवराजजीका हृदय दिव्य आनन्दसे भर गया | 

इसके बाद ये असी मुहल्लेमें गड्ठाजीके तटपर 
रहने लगे | आश्रय तो मिला पर भोजनका प्रबन्ध न 
हुआ, फिर भी इन्हें इसकी कोई चिन्ता न थी, इन्हें 
तो शिव और अन्नपूर्णापर सुदढ़ विश्वास था । मनमें 
निश्चय कर लिया कि 'जगन्माता और जगदम्बाके 
आश्रयमें रहकर में किसीसे कुछ माँग नहीं सकता, 
माता-पिता खयं हो मेरी छुध छेंगे।' इनकी इस 
सुदढ़ निष्ठाकी परीक्षा भी आरम्म हो गयी। सात 
दिनोतक इनके भोजनका कोई प्रबन्ध न हुआ, पर 
ये अपने निश्चपर अटल रहें। सहनशक्ति इनमें 
इतनी अधिक थी कि सात दिनोंतक निराहार रहनेपर 
भी ये शिथिल्द न हुए, इनका प्रत्येक कार्य ठीक 
समयप्ते होता रहा । नित्य-नियमसे निवृत्त होकर ये 
काशीके सुप्रसिद्ध त्रिद्वान्‌ संन्‍्यासी श्रीरामनिरञ्ञन 
खामी जीके यहाँ अध्ययन करने जाते और छोटनेपर 
जब भोजनका समय आता तो नगवाकी ओर जाकर 
खेतमेंसे मुद्रीमर चनेका साग चुन लाते थे। उसे ही 
गन्लाजलसे धोकर भगवान्‌कों अर्पण करके चबा लेते 
और फिर अध्ययनमें प्रदत्त ह्वो जाते थे। इसी तरद्द 
सात दिन बीतनेके बाद अन्नपूर्णाकी दयासे इनके 
पास द्वी प्रतिदिन अन्न पहुँच जानेका प्रबन्ध हो 
गया । उत्तराशीके एक ब्रह्मचारी प्रतिदिन इनसे 
गीता पढ़ते और खयं द्वी इनके भोजनके लिये अन्न 
ला दिया करते थे | कुछ दिनोंके बाद सारा प्रबन्ध 
छुव्यवस्थित हो गया। 











पढ़ते समय अन्य छात्रोंकी तरह केवल पुस्तकाध्ययन- 
तक द्वी इनका कतंव्य सीमित न था, ये ऋषिबृत्तिसे 
रहते हुए साधघनाका जीवन व्यतीत करते थे । श्रद्धा 
और भक्तिको बढ़ानेबाले स्तोत्रोंका पाठ करते, ब्रत 
रखते और इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक मनको वशमें रखनेका 
यत्र करते रहते थे । अनेकों वर्षोके बाद ब्याकरण 
शाखके पूर्ण विद्वान्‌ द्ोनेपर इन्होंने यथासाध्य श्रुति, 
स्मृति तथा पुराणादिका भी खाध्याय किया । 
तदनन्तर जगजननीके प्रत्यक्ष दर्शनकी इच्छासे ये 
विन्थ्य-गिरिपर गये और एक वर्षके लिये एक अनुष्ठान 
आरम्म कर दिया । इस अनुष्ठानमें वे सूर्योदयसे पूर्व 
अपना नैत्यिक नियम करके थोड़ी मिर्च पीकर 
बैठते और रातके दस बजेतक दुर्गासप्तशतीका सम्पुट 
पाठ किया करते थे । केवल मध्याह्न और सन्ध्याकाल- 
में थोड़ी देर विराम लेते थे | दस बजे रातके बाद 
आघ सेर दूधके सिवा और कुछ भी भोजन नहीं 
करते थे । एक ह्वी समय केबल दूधके आद्वारपर 
रइनेके कारण इनका शरीर केवल अस्थिचर्मावशिष्ट 
हो गया । वर्ष पूरा होते-होते इनकी उठने-बैठनेकी 
भी शक्ति जाती रद्दी । जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ 
उस दिन महालक्ष्मीजीके मन्दिरके समक्ष ये बारह 
बजे राततक बेठे रहे, इनके अनुनयसे पुजारीने उस 
दिन दस बजे फाटक बन्द नहीं किया | आँखें 
मन्दिरकी द्वार-देहलीपर लगी हुई थीं, उत्कण्ठित हृदय 
प्रतीक्षामें व्याकुल हो रहा था, रद्द-रहकर अपनी 
अयोग्यता और त्रुटियोंकी ओर ध्यान जाता ओर 
मुखकी कान्ति फीकी पड़ जाती थी। फिर भी माता- 
का स्नेद्दपूर्ण हृदय पुत्रकी व्याकुल पुकार सुनकर 
स्थिर नहीं रह सकता--यहद्द सोचते ही इस नैराश्य- 
पूर्ण रजनीमें उन्हें आशाकी किरण दिखायी देने 
लगती थी। 'हाँ' और "नहीं? के भँबरमें डूबते- 
उतराते रहे । जब माताके निकलनेमें विलम्ब हुआ, 
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तो ये कुछ निराश हो चले, साहस छूट गया, 
अनाथकी भाँति विछ्ख-विल्खकर रोने लगे। द्वा ! 
मैं कितना भाग्यहीन हूँ ” यह कइते-कह्ते गला 
रुंघ गया, आँखें बन्द द्वो गयीं, गर्म-गर्म आँसुओंकी 
दो घाराएँ निकलकर कपोलोंकों धोती हुई वक्षःस्थल 
भिगोने लगीं | 





भक्तके आँसुओंसे माता महालक्ष्मीके पैर्यका 
बाँव टूट गया, दिव्य आलोकसे मन्दिरका भीतरी 
और बाहरी भाग आलोकित ह्वो गया, सैकड़ों चन्दर- 
माओंकी ज्योतिको मल्नि कर देनेवाली सुधा-ख्राविणी 
चन्द्रिका फैठ गयी, मन्दमुसुकानकी शान्तिदायिनी 
किरणें भक्तकी छ्ान्ति हरती हुई उसकी सूखो इ्डियों- 
में अद्भुत शक्तिका सज्चार करने लगीं। दिव्य 
आशभूषणोंकी मधुर झनकारसे वह स्थान सहसा मुखरित 
हो उठा | कोमल और सुखद स्पर्श पाकर श्रीदेवराज- 
जीकी तन्‍्द्रा दूर हुई, उन्होंने आँखें खोलनेपर देखा- 
त्रिपुरसुन्दरी दयामयी माता महालक्ष्मी अपने दिव्य 
अश्चवलसे उनके आँसू पोंछ रही हैं ।! “आह ! यह 


आशातीत सौभाग्य बिना माँगे मिला ! माँ ! त्‌ 


कितनी दयादु द्वेश" यह कद्दते-कहते बे प्रेमावेशमें 
मूछित हों गये | माताके कर-स्पर्शसे उनकी चेतना 
जाग्रत्‌ू हुई, फिर आदेश मिछा कि “अबसे तुम 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणकी उपासना करो ।' 
आज्ञा शिरोधार्यकर इन्होंने माँको चरणरेण मस्तकरमें 
लगायी, फिर सद्सा समस्त ग्रकाश विलीन है गया, 
माता तिरोहित हो गयीं | 


4 


जगजननीका सुरदुलभ ग्रसाद प्राप्तकर भक्तवर 
श्रीदेवराजजीके हृदयमें अपार आनन्द छा गया। 
हि 


श्र 
ये बड़े उत्साहके साथ विश्रामस्थानपर गये | आजके 


कल्याण 
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पूर्व प्रतिदिन इनको एक विद्यार्थीऋ सद्बारा देकर मन्दिर- 
से आश्रमपर लाता और आश्रमसे मन्दिरपर पहुँचाता 
था, परन्तु आज माँकी कृपासे इनके नस-नसमें 
नवजीवनशक्ति भर गयी थी । मुखमण्डलपर दिव्य 
आलोक मुस्कुरा रद्दा था | इनके विन्थ्याचलमें निराहार 
रहकर तीत्र तपस्या करनेका समाचार घरपर भी पहुँच 
चुका था। इनके पिता वात्सल्यके कारण इनके 
जीवनकी आशंका समझकर इन्हें रोकने आये। 
अनुष्ठानपूर्तिके दूसरे दिन वे विन्ध्याचल पहुँचकर 
उनसे मिले और उनके शरीरकी क्षोण दशा देखकर 
रो पड़े | विताका सान्त्वना देकर वे घीरे-धोरे आहार 
करने लगे । उसके बाद कुछ दिन काशी रहे, जब 
शरीर कुछ मांसल हुआ तो जन्ममूमिपर गये । 


वद्“ाँ जानेपर भी ग्रामीणोंके ग्राम्य व्यवहारमें 
उनका मन न छगा। ब्राह्मण-वृत्तिसे रहनेके लिये 
वे उपयुक्त साधन ढूढ़ने लगे। उन दिनों भगवती 
नारायणी ( शाल्प्रामी ) वहाँसे दो ही मील दूरपर 
बहतो थीं। नारायणीके हो तटपर इन्होंने एक कुटी 
बनवायी और उसीमें रहकर शाल्ग्रामकी अर्चा तथा 
साधन-भजन करने लगे। वहाँ दूर-दूरतक इनको 
ख्याति फैल गयी। सैकड़ों विद्यार्थी इनके पास 
आकर रहने छगे। ये सदा द्वी यज्ञ, जप तथा 
दानादिमें प्रवृन्त रहते थे | एकके बाद एक करके 
लगातार बारह वर्षोतक इन्होंने चासर्घायण ब्रत 
किया था। इन्हें सत्यवादिता सिद्ध हो गयी थी, 
विशेष-त्रिशेष अवसरोंपर इनकी सत्य बाणीका अद्भुत 
चमत्कार देखा गया था। ये खयं जैसे तपखी थे, 
उसी प्रकार तपोमय जीवनका आदर्श अपने छात्रोके 
समक्ष भी रखते थे। इनका यद्द सिद्धान्त था कि 

# ये विद्यार्थी सॉलोपारके प्रसिद्ध महात्मा विद्वान्‌ स्वर्गीय 
प० देवकीनन्दनजी थे । 
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ब्राह्मणस्य शरीरोडयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कृच्छाय 
तपसे चैत्र प्रेत्यानन्तखुखाय च ॥ अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
यह शरीर छोटे का्मोंके लिये नहीं बना द्ै अपितु 
जीवित रहनेपर कठोर तपस्थाके लिये और मरणके 
पश्चात्‌ अनन्तसुख ( मोक्ष ) प्राप्त करनेके लिये द्वे ।' 
बाहर-भीतरकी पवित्रता रखना, समयपर सन्ध्या 
करना, भोज्य पदार्थ भगवानकों अप॑ण करके ही 
प्रसादरूपसे ग्रहण करना--यहद्व इनका तथा इनके 
विद्यार्थियोंका स्वाभाविक नियम था | 

एक बार नारायणीमें बड़े जोरकी बाढ़ आयी, 
तटबर्ती वृक्ष नदीमें कट-कटकर गिरने छंगे । अब 
इनकी कुटो भी गिरनेद्दीवाी थी, विद्यार्थी सशंक थे | 
एक छात्र | श्रीकृष्णदत्तजी पाण्डेय ) ने आकर कहा-- 
'मद्वाराजजी ! आज रातमें कुटी अवश्य गिर जायगी, 
अब यहांसे अन्यत्र चलना चाहिये ।' महाराजजीने 
आमका एक छोटा-सा अमोछा दिखाकर कहा--- 
“इसके आगे नारायणीजी नहीं आयेंगी ।' कहना न 
होगा कि टीक यही हुआ | इतना ही नहीं, नारायणी- 
जी क्रमशः दूर होते-होते कुछ दिनोंमें बडाँसे दो- 


तीन मीट दूर हट गयीं, आज बह अमोटा एक 
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मद्दान्‌ वृक्ष होकर महाराजजीकी कुटीपर अपनी 
शीतल छाया फैला रह्दा है । 

इसके बाद महाराजजी अपनी धम॑पत्नीसद्वित 
आकर काशी रहने लगे । यहाँ इन्होंने कमी किसीकी 
नौकरी नहीं की, कभी दक्षिणा नहीं ली और न 
किसीके घर जाकर पुराण-कथा ही सुनायी। अनेकों 
सेठ और राजाओंकी प्रार्थना टठुकराकर ये अपने ही 
आश्रमपर रहते थे, विद्यार्थी पढ़ाते और ठाकुरजीको 
पुराण सुनाते थे। वहीं आकर श्रद्धालजन जो कुछ 
अर्पण करते उसीसे विद्यार्थियोंसद्दवित अपना खर्च 
चलाते थे | 

मृत्युके कुछ वर्ष पहलेसे ही ये चान्द्रायण ब्रत 
करते थे और त्रतकी द्वी दशार्म संबत्‌ १९६१ माघ 
शुक्ल सप्तमीकों गल्भातटपर इनका. देहाबसान हुआ 
था । काझशीक्रे सुप्रसिद्ध महात्मा मगनीराम ब्रह्मचारीको 
ही ये अपना साधना-गुरु मानते थे। मृत्युकालके 
कुछ पहले वे इन्हें देखने आये, इन्होंने उनसे आतुर- 
संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की, त्रह्मचारीजीने कह्ा- 
तुम तो अन्तःकरणक्रे संन्यासी हो, तुम्दारे लिये 
इस समय व्यावहारिक संन्यास आवव्यक नहीं दे ।' 
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तुम बना मनहरण जलद दइयाम, 


में बनूँ मोर तब प्रणय-इच्छ, 

नाचूं तुमकी लख थिरक-थिरक। 
प्रिय, बनो प्राणघन स्वाति-बूँ 
में बनूँ तपित चातक अनाथ, 


जाहू तुमका तन पुलक-पुलक | 
तुम्र बनो देव | दीपक महान, 
में बनू पतंगा खुद जीत्र 
4 वारू तुमपर तन 
तुम बनी नाथ : दशि-प्रभा-पुञ्न, 
में बने तुम्हारा प्रिय चकोर, 
देखे तुमको गोलक अपछक | 
-मुकुटबिद्यारीलाल श्रीवास्तव मुकुट! 


उम्मक-उच्मचक । 





की के 


| 
ई 








चेतावनी 


है कहाँ भठटकता द्वाय हन्त ! 
यह तष्णाओंका गहन जाल) लहदराता भवसागर कराल। 
मरु-भू का है यह पथ विद्ञाल, यदद हृदय-हीन यह दुखद अन्त ॥ 
है कटद्दाँ भटकता द्वाय हन्त ! 

मायाका है यड्ध सब बनाव) है कपटपूर्ण यद्द दाव-भाव। 
आगे बढ़ मत रख यह पड़ाव) ओ श्रान्त पथिक ! ओ मार्गश्नान्त |! 

है कहाँ भसटकता हाय हन्त ! 
हाँ बहुत निकट है दिव्यधामः वह भव्य-भवन-वह चिर ललाम । 
बद्द परमज्योति-वह नवल इयाम,वह शान्ति स्थान-वह खुखद प्रात ॥ 

है कहाँ भमटकता द्वाय हन्त : 
खुन-सुन यह मंगलमय पुकार, 'ओ पथिक : लौट-चल इधर द्वार । 
दे-दे क्मोंका मुझे भार। यह अभय दान-यह अमखत फ्लान्त ! 

है कद्ाँ भटकता दाय हन्त ! 
है झाँक रहा क्‍यों श्वपच-द्वार * है बुला रहे वे अति उदार । 
कंकालमात्र यद्द शून्य सार वे व्रमसिन्धचु-वे निधि अनन्त ॥ 


है कहाँ भटकता द्वाय दन्त ! 


सुदर्शन! 
-5्गरदीेज 7 
कप 
बनकी लकारिया सजन 
ददेवलस्थ [ छेखक-श्रीमधुसदनदा सजी चतुर्बंदी एम० ए० ] 


मधुबन डोले, बनकी लकरिया ॥ मधु०-: 
पातहु डोलै, पौनहु डोले, काठ भई मन मार ॥ 
बनकी लकरिया, मधुबन डोले ॥ 
कैसे कार्ट मूठ बिटपकी, कादेकी बने कुब्दार ? 
है कै लकरी बेंटु बनाया, कार्व्यों जंगल झार ॥ 
जनमाके साथी बैरु निभावत, मैं बोरी बलिद्दार ॥ 
चिकुरी बनि फिरि मग-मग डोलति, रठति पियार पियार।॥ 
“देवल प्यारे! चिता सजावहु। मिले एक बनि छार ॥ 
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करते कढ़ि कीरतिकी लद्दरी, 

बढ़ि सागर-विश्व दिलोरे लगी। 
परमारथमे पग॒ पेरे रहे) 

गति यों दुभ्ख-पाहन तोरे लूगी ॥ 
हिय पै हक द्वारे-भयेकों भयौ, 

करुणा उनके कर जोरे लगी। 
रसना रस-सानी रिसानी नहीं, 

सदु-वानी पियूष निखोरे लगी॥ 


या ९ शा. 
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| भगवद-भक्तोंकी महिमा 


( लेखक --श्रीजवदयालजी गोयन्दका ) 


4 
भगवानके भक्तोंकी मह्विमा अनन्त और अपार है । भगवानके भक्तोंका हृदय भगवानकी भाँति वच्नसे 
ः श्रुति, स्पृति, इतिहास, पुराण आदिमें जगह-जगह भी बढ़कर कठोर और पुष्पंसि बढ़कर कोमल द्वोता 
उनको मश्षिमा गायी गयी हद, किन्तु उसका किसीने है। अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे भारी- 
पार नहीं पाया । वास्तवमें भक्तोंकी तथा उनके ग्रुण, से-भारी विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सद्द लेते हैं । 
प्रभाव और संगकी मद्दविमा कोई वाणीके द्वारा गा द्वी भक्त प्रह्मदपर नाना प्रकारके प्रद्धार किये गये, 
नहीं सकता। शात्रोंमें जो कुछ कहा गया है पर वे किश्वित्‌ भी नहीं घबराये और प्रसनतासे सब 
अथवा वाणीके द्वार जा कुछ कहा जाता है सहते रहे | ऐसी स्थितिमें भक्तोका हृदय बच्नसे भी 
उससे भी उनकी मह्विमा अत्यन्त बढ़कर कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोंका दुःख उनसे 
दे । रामचरितमानसमें स्त्रयं श्रीमगवानने भाई नहीं सद्दा जाता, उस समय उनका हृदय पुष्पसे भी 
भरतसे संतोके लक्षण बताते हुए उनकी इस्त प्रकार बढ़कर कोमल हो जाता है । उन महापुरुषषोके साथ 
महिमा क॒द्दी है-- कोई कैसा ही क्र्र ब्यवह्वार क्यों न करे, वे तो बदलेमें 
बिपय अलंपट शील गुनाकर । उसका द्वित ही करते रद्दते हैं। सर्वत्र भगवदू-बुद्धि 
९ परदुख दुःख सुख सुख देखे पर ॥ होनेके कारण किसीके साथ उनका वैर या द्वेष तो 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी। हो दी नहीं सकता, और न किसीपर उनकी घृणा 
लोभामषं-हष-भय त्यागी ॥ ही होती है। दयाके तो वे समुद्र दी होते हैं । 
कोमझचित दीननपर  दाया। दूसरोंके हितके लिये वे अपने आपको मदृषिं दधीचि 
जी मी और राजा शित्रिकी भाँति बलिदान कर सकते हैं । 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । बोव 

परत आल लग आग अंजान दूसरोंकी प्रसन्नतासे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, 
विगत काम मम नाम-परायन | सब जीबोंके परम द्वितमें उनकी स्वाभाविक ही प्रीति 
शान्ति बिरति बिनीत मुदितायन ॥ होती दहै। दूसरंके द्वितके मुकाबले वे मुक्तिको भी 

शीतछता सरलता मत्री । । कोई चीज़ नहीं समझते | 
नल मर था ४24 लड हे इसपर एक दृष्टान्त है--एक धनी दयालु 
परुष दचन कबहूँ नहिं बोरूहिं ॥ दानी हा नित्य हजारों अनाथ, गरीब 
4 सिर लक दिस बेस अंतेता: व्यय सह और भिक्षुकोंकी भोजन देता था । एक दिन 

$ दकज । जे 

ते सजन सम प्रानप्रिय, गुनमंदिर सुखपुंज ॥ उसका सेवक, जो कि बड़ा कोमल और दयालु 
स्वभावका था, मालिकके साथ लछोगोंको भांजन 
भगवान्‌के भक्त क्षमा, शान्ति, सरलता, समता, परोसनेका काम करने छगा | समय बहुत 
संतोष, पवित्रता, चतुरता, निर्भयता, शाम, अधिक होनेके कारण मालिकने. सेवकसे 
दम, तितिक्षा, धृति, त्याग, तेज, ज्ञान, वैराग्य, विनय, कहा कि “जाओ तुम भी भोजन कर लो! 


प्रेम और दया आदि गुणोंके सागर द्वोते हैं । 
३--४-- 





यद्द घुनकर सेवकने कह्दा 'स्वामिन्‌ ! मैं इन सबको 


११३२ कल्याण 
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भोजन करानेके बाद भोजन कर दूँगा, आपको बहुत 
समय हो गया है इसलिये आप विश्राम कर सकते 
हैं। मुझे जितना आनन्द इन दुखी भनार्थोको 
भोजन करानेमें आता है उतना आनन्द अपने भोजन 
करनेमें नहीं आता ।” किन्तु माल्कि कब जानेवाला 
था, दोनों मिलकर ह्वी सब दुखी अनाथोंको भोजन 
कराने लगे। थोड़ी देरके बाद उस धनिकने फिर 
अपने उस सेवकसे कद्टा कि समय बहुत अधिक 
हो गया है। तुमको भी तो भोजन करना है, 
जाओ भोजन कर लो ।' यह छुनकर सेवकने 
कहा 'प्रभो ! मैं बड़ा अकर्मण्य, स्वार्थी हैँ, इसीलिये आप 
मुझे इस कार्यको छोड़कर बार-बार भोजन करनेके 
लिये कद्द रहे हैं | यदि मैं अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक मदृत्तकी 
बात समझता ता क्‍या आप मुझे ऐसा कहद्द 
सकते ? परन्तु अच्छे स्वामी अकमप्य सेवकको भी 
निबाइते हो हैं ! मैं आपकी-आज्ञाकी भवहेलना करता 
है, आप मेरी इस धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर 
मुझे क्षमा करें। प्रभो ! इन अनाथ भूखोंके रह्दते मैं 
भोजन केसे करूँ ? यद्द सुनकर मालिक बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और सबको भोजन कराके अपने उस 
सेवकक्रे साथ घर चला गया । वहाँ जाकर उसने 
सेवकसे कद्टा---'मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो कहो, 
करनेको तैयार हूँ, बोछो, तुम क्या चाढते द्वो ? तुम 
जो माँगोगे मैं तुम्हें बह्दी दूँगा ।” सेवकने कह्वा-- 
'प्रभो : दोन-दुखियोंकों भोजन करानेका जो काम 
आप नित्य स्वयं करते हैं-मुझे तो वही काम सबसे 
बढ़कर जान पड़ता है, अतएव बह्दी मुझे दे दीजिये; 
काम चाहे अपने साथ रखकर करावें या मुझे 
अकेला रखकर ।' 





लील्िज्ज्िि्््लििलज्लिल लि जल ि डच ट क्‍न्‍ लिन कल चल ट थक >स जल ५5% ली फेल +टी डील लत जननी न नली सनी न चल पल टिक धर तल नल 


यह दृष्टान्त है। दार्शन्तर्में ईश्बरकों स्वामी, 
भक्तको सेवक, जिज्ञासुओंको भूखे-अनाथ-दुखी,और 
उनको संसारसे मुक्त करना द्वी भोजन कराना,एवं 
परमघामको जाना द्वी घर जाना समझना चाहिये । 

भगवानके जो सच्चे प्रेमी भक्त ह्वोते हैं, वे अपनी 
मुक्तिकी परवा न करके सबके कल्याणके लिये 
प्रसनताके साथ तत्पर हो जाते हैं; और भगवानसे 
बर भी माँगते हैं तो यही कि-- 'सारे जीवोंका 
कल्याण द्वो जाय । ऐसे ह्वी भक्तोंके लिये गोस्त्रामी 
तुल्सीदासजीने कट्दा है कि--- 


मोरे सन प्रभु अस बिस्‍्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ 


राम सिन्धु घन सज़न घीरा । चन्दन तरू हरि सन्‍त समीरा ४ 


अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास 
है कि रामके दास रामसे भी बढ़कर हैं | राम समुद्र 
हैं और सन्त मेघ हैं, राम चन्दन वृक्ष हैं और सन्त 
पवन हैं । मेघ समुद्रका जल लेकर सब जगह बरसाते 
हैं ओर सारे जगत्‌कों तृप्त कर देते हैं, वैसे ही सन्त- 
मद्दात्मा भी भगवानके गुण, ग्रेम और प्रभावकी बातें 
जिज्ञासुओंकी छुनाकर उन्हें तृप्त करते हैं | एवं जैसे 
वायु चन्दनकी गन्धकों लेकर नोम और साल आदि 
अन्य बृक्षोंकी भी चन्दन बना देता है वबेंसे द्वी 
मद्दात्मा पुरुष विज्ञानानन्द्घन परमेखरके भावकी लेकर 
जिज्ञाप्ुओंको विज्ञानानन्दमय बना देते हैं । 


खय॑ भगवानने भी अपने भक्तोंके महत्तका 
वर्णन करते हुए उनको अपनेसे बड़ा बताया हैं । 
राजा अम्बरोष भगवानके बड़े प्रेमी मक्त थे। बे 
एकादशीका व्रत किया करते थे । एक समय द्वादशी- 
के दिन दुर्वासाऋषि राजा अम्बरीषके घर पहुँचे और 
राजाके प्रार्थना करनेपर भोजन करना खीकार 
करके वे स्नानादि नित्यकर्म करनेके लिये यमुनातट- 
पर चले गये । उस समय द्वादशी केबछ एक घड़ी 





संख्या ७ ] 





शेष रद्द गयी थी। तदनन्तर त्रयोदशी आती थी | 
ब्रतका पारण द्वादशीमें ही करना अभीष्ट था । दुर्वासा- 
जी स्नान करके समयपर नहीं लौटे, तब राजाने 
सोचा कि 'पारण न करनेसे तो व्रत भंग होता है 
और अतिथि ब्राह्णणको भोजन कराये बिना खय॑ 
भोजन कर लेनेसे पापका भागी द्वोना पड़ता है ।! 
इसलिये राजाने विद्वान्‌ ब्राह्मणोसे परामर्श क्रिया 
और उनकी आज्ञासे केवछ जल लेकर पारण कर 
लिया । इतनेद्वीमें दुवासाजी भी स्नान करके 
डोट आये । इस बातका पता लगनेपर उन्हें बहुत 
क्रोध हुआ। राजाने बहुत प्रकारसे क्षमा-प्रार्थना 
की, किन्तु ऋषिने एक भी न सुनो । क्रोधर्मे भरकर 
राजाका नाश करनेके लिये उन्होंने तुरन्त ही अपनी 
जटासे केश उखांडकर एक कृत्या उत्पन्न की। 
राजा उस समय भी हाथ जोड़े उनके सामने ही 
खड़े रहे । न तो कृत्याको देखकर भयभीत हुए और 
न उसका कोई प्रतीकार ही किया । किन्तु भगवानके 
सुदर्शनचक्रसे यद्द नहीं सद्बा गया | वह कृत्याका 
नाश करके दुवांसाकी ओर दोड़े | चक्रको देखते हो 
ऋषि घत्रड़ा गये और उससे छुटकारा पानेके लिये 
ब्रह्मा, शिव आदिकी शरणमें गये । किन्तु मगवानके 
भक्तका अपराधी समझकर उन्हें किसीने भी सहायता 
नद्दीं दी | अन्तमें वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये तो 
उन्दोंने भी साफ जवाब दे दिया । श्रीमद्भागवतमें बहाँ- 
का वर्णन इस प्रकार है। भगवान्‌ कद्ते हैं-- 


अहं भक्तपराधीनों हस्वतन्त्र इवब द्विज्ञ 

साधुमित्र सतहदयो. अक्तेर्भक्तजनप्रियः ॥ 
(९।४। ६३) 

ये दारागारपुत्रापतान प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां शरण याताः कथ॑ तस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
(९ |४|६५ ) 
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बरह्म॑स्तद्च्छ भद्रं ते नाभागतनयं न्फ्म्‌ 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभ॑विष्यति ॥ 
(९।४।७१ ) 

हे ब्ह्मनू ! मैं भक्त जनोंका प्रिय और उनके अधीन 
हैँ । मेरे साधु भक्तोंने मेरे हृदयपर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, अतः मैं खतन्‍्त्र नहीं हूँ । जो 
सत्री, पुत्र, धर, कुटुम्ब और उत्तम धन तथा अपने 
प्राणोतकको न्योछातर करके मेरी शरण द्वो गये हैं, 
उन प्रिय भक्तोंका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। 
इसलिये हे द्विज ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम मह्दा- 
भाग राजा अम्बरीपके पाप्त जाकर उनसे क्षमा-याचना 
करो, इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, इसके लिये कोई 
दूसरा उपाय नहीं है ।!' 

ऋषि छोटकर अम्बरीपकी शरणमें आये, तबतक 
राजा बिना भोजनके उसी तरद्द खड़े ऋषिके आगमन- 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
ऋषिके क्षमा-प्रा्थना करनेपर राजाकों बहुत ही 
संकोच हुआ । राजाने स्तुति-प्रार्थना करके सुदर्शन- 
चक्रको शान्‍्त किया । ऋषिकों बहुत प्रकारसे 
सान्‍्खना देकर भली ग्रकारसे भोजन कराया और 
उनकी सेवा की । बादमें खयं भोजन किया | धन्य 
है! भगवानके भक्त ऐसे द्वी होने चाहिये। 


भगवानूसे भी भगवानके भक्तोंको बढ़कर बतदाने- 
में भगवान्‌की निन्दा नहीं है । भक्तोंको उनसे बड़ा 
बतलानेमें भी बड़ाई भगवरानकी ही होती है--- 
क्योंकि भक्तोंका बड़प्पन भगवानसे ही है । 


भगवान्‌की भक्तिका प्रचार अवश्यम्भाबी नहीं 
होता । वह भगवानके भक्तोंपर निर्भर है। अपनी 
भक्ति और मद्दिमाके प्रचार करनेमें खामात्रिक ही 
सबको संकोच द्वोता है। इसलिये भगवान्‌ भी अपनी 
भक्तिका प्रचार खयं न करके अपने भक्तोंके द्वारा 
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दी कराते हैं | अतएवं भगवानकी भक्ति और मद्दिमा- 
का प्रचार भगवान्‌के भक्तोंपर ही निर्मर करता है । 
इसलिये भगवानके भक्त भगवानसे बढ़कर हैं । 


सारा संसार भगवानके एक अंशर्मे स्थित है । 

( गीता १० । ४२ ) और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें 

स्थित हैं-इस युक्तिसे भी भगवान्‌के भक्त भगवानसे 
बड़े हैं । 


पविन्नतामें तो भगवान्‌के भक्त तीर्थोंसे भो बढ़कर 
हैं, क्योंकि सारे तीर्थाक्ी उत्पत्ति उन्हींके निमित्तसे 
या प्रतापसे हुई द्वै । यदि कद्ढो, बहुतसे तीर्थोका 
निर्माण मगवानके अबतार या लीलासे हुआ है, सो 
ठीक है | पर भगवानका अवतार भी तो प्रायः भक्तोके 
लिये द्वी द्वोता है । अतरबव उसमें भी भगवानके 
भक्त द्वी निमित्त होते हैं । तीर्थ सारे संसारकों पवित्र 
करनेवाले हैं, परन्तु भगवानके भक्त तो तीथोंकी भी 
पवित्र करनेवाले हैँ । 

तीर्थीकुबेन्ति तीथोनि सुकर्मीकुरवन्ति कर्माणि 
सच्छासत्रीकुवेन्ति शास्राणि । 

( नारदभक्तिसूत्र १९ ) 

'ऐसे भक्त तीर्थोको छुतीर्थ, कर्मोको सुकर्म और 

शार्त्रोकी सत्‌ शाखत्र कर देते हैं ।' 


मद्ाराज भगीरयके धोर तपसे प्रसन्न होकर वर 
देनेके लिये आविभूत हुई मगवती श्रीगंगाजीने उनसे 
कद्ठदा--भगीरय : मैं पृथ्वीपर कैसे आऊँ ? संप्तारके 
सारे पापी तो आ-आकर मुझ्नमें अपने पार्पोकों धो 
डालेंगे, परन्तु उन पावियेके अपार पापपड्डको मैं 
कहाँ धोने जाऊँगी' इसपर आपने क्‍या विचार किया 
है? इसके उत्तरमे भगीरथने कद्ठा-- 


साधवो न्यासिनः श्ञान्ता ब्रक्षिष्ठा लोकपावना; । 


दरन्त्यधं॑ तेषज्सक्ञाशेष्चास्ते छाघमिद्धरिः ॥ 
(मा० ९। ९। ६ ) 
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'हे मातः ! समस्त विश्वकों पवित्र करनेवाले, 
विषयोंके त्यागी, शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु-मद्दात्मा 
आकर तुम्दारे प्रवाहमें स्नान करेंगे तब उनके अंगके 
संगसे तुम्दारे सारे पाप घुल जायँगे; क्योंकि उनके 
हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीक्षरि निवास 
करते हैं ।' 

गंगा, यमुना आदि तीर्थ तो स्नान-पान आदिसे 
पवित्र करते हैं, किन्तु भगवानके भक्तोंका तो दर्शन 
और स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरन्त पत्रित्र द्वो जाता 
है; फिर भाषण और स्पर्शको तो बात ही 
क्‍या है? तोर्ोमें तो लोगोंको जाना पड़ता है 
और जाकर स्नानादि करके वे पवितन्न होते हैं, किन्तु 
मद्दात्माजन तो श्रद्धामक्ति द्वोनेसि स्त्रय॑ं घरपर आकर 
पत्रित्र कर देते हैं । 

महात्माओंकी पवित्रताके विपयमें जितना कह्दा 
जाय थोड़ा ही है। स्वयं भगवानने उनकी मद्दिमा 
अपने मुखसे गायी है । 

श्रद्धापूवक किया हुआ मह्दापुरुषोंका संग भजन 
और ध्यानसे भी बढ़कर दे । इसीलिये सनकादि 
मदृषिंगण ध्यानको छोड़कर भगवानके गुणानुवाद 
सुना करते थे । राजा परीक्षित तो केवल भगवानके 
गुणानुवाद सुननेसे मुक्त हो गये; क्योंकि सत्संगद्वारा 
भगवानके गुण, प्रभात्र और प्रेमकी बातोंको सुननेसे द्वो 
भगवानमें श्रद्धा एवं प्रेम होता दे । 

ब्िनु सत्संग न हरिकथा, तेट्टि बिनु मोह न भाग । 

मोह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

भगवानमें श्रद्धा और प्रेम इोनेसे ही भजन-ध्यान 
होता दै। श्रद्धा और प्रेमपूवक किये हुए भजन- 
ध्यानसे द्वी मगवान्‌ मिलते हँ। अतएव भगवानमें 
श्रद्धा और प्रेम ह्ोनेके लिये मद्दापुरुषोंका संग करके 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्तत और 
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रहस्यकी अमुतमयी बातें सुनने और समझनेकी 
चेष्टा करनी चाह्दिये । 


महापुरुषोंका संग मुक्तिसे भी बढ़कर बतलाया 
गया है । 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिय तुझा इक अंग। 
तुले न ताहि सकलछ मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥ 
शाख्र कद्दते ढ्वैं--मुक्ति तो मद्दापुरुषोंकी चरणर जमें 
विराजमान रहती दै अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोंकी चरणरजकों मस्तकपर धारण करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। भागवतर्मे भगवानसे 
उद्धवजी कटद्ते हैं-- 
आसामहो चरणरेणुजुपामहं स्यां 
चुन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम ॥ 
( भा० १० | ४७ | ६१ ) 
'अद्दो : कया ह्वी उत्तम हो, यदि मैं आगामी 
जन्ममें इस बृन्दाबनकी लता, ओपषधि या झाड़ियोंमेंसे 
कोई द्वोऊँ, जिनपर इन गोपियोंकी चरणघूलि 
पड़ती है ।' 
भागवतमें अपने भक्तोंकी मद्दिमाका वर्णन करते 
हुए खय॑ मगवानने कहा दे कि--- 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निरवेरं समदर्शनम। 
अनुवजास्यहं नित्य पूययेत्यडप्रिरेणुमिः ॥ 
( भा० ११। १४ । १६ ) 
'सब प्रकारकी अपेक्षासे रद्धित, मननशीलछ, 
किसीसे भी वैर न रखनेवाले, समदर्शा एवं शान्त भक्तके 
पीछे-पीछे मैं सदा इस उद्देश्यसे फिरा करता हैँ कि 
इसके चरणोंकी धूलि पड़नेसे में पत्रित्र हो ज।ऊँगा ।! 
जो मनुष्य मद्दापुरुषोंके तत्तको समझकर उनका 
संग करता दे वह तो खय॑ं दूसरोंकों पवित्र करनेवाला 
बन जाता है । मुक्ति तो बिना इच्छा ही जबरदस्ती 
उसको प्राप्त होती है, किन्तु वह् मुक्तिका तिरस्कार 


करके भगवानके ग्रुण और प्रभावकी बातोंकों छुन- 
घुनकर प्रेममें मुग्ध होता है और प्रेममें विहल होकर 
भगवात्‌कोी आह्रादित करता है । इस प्रकार 
भगवान्‌को आह्ादित करनेको वद्द मुक्तिसे भी बढ़कर 
समझता है | 

संसारमें तीन प्रकारके श्रेष्ठ पुरुष होते हैं---उनमें 
एक तो ऐसे दैं कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन 
कमाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरे ऐसे हैं 
जो माँगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्तद्वारा शरोरका निर्वाह्द 
करते हैं और तीसरे ऐसे दें जो नित्य सदाबवर्त 
बाँटते हैं और सबको खिलाकर खाते हैं। पेट 
तीनोंका ही भरता है । तुश्टि, पुष्टि भी तीनोंकी द्वी 
समानरूपसे होती है। वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्त 
जीविका करनेसे तीनों ही श्रेष्ट होनेपर भो विशेष 
प्रशंसाके पात्र वे ही हैं जो नित्य सबको भाजन 
कराके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करते हैं। इसी 
प्रकार मुक्तिके विषयर्मे भी समझना चाहिये। 

जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति 
पाते हैं वे परिश्रम करके पेट भरनेवालोंके समान दें । 
जो काशी आदी क्षेत्रोंकी एवं मद्दात्मा पुरुषोंकी शरण 
लेकर मुक्ति प्राप्त करते हैं थे माँगकर शरीरनिर्वाद्द 
करनेवालेंके समान हैं और जो भगवानके देनेपर भी 
मुक्तिको ग्रहण न करके सबके कल्याण होनेके लिये 
भगवानके गुण, प्रेम, तत्त, रइस्य और प्रभावयुक्त 
भगवानके सिद्धान्तका संसारमे प्रचार करते हैं, 
वे सबको खिलाकर भोजन करनेवालोंके समान हैं । यथपि 
सभीका कल्याण द्वोता द्वै और परम शान्ति तथा, 
परमानन्दकी प्राप्तिमें समी समान हैं, पर इन तीनोंमें यर्दि 
किन्ददींको ऊँचा दर्जा दिया जाय तो वे दी सबसे श्रेष्ठ रहते 
हैं जो मुक्तिको भी नचाइकर सबका कल्याण करनेपर 
ही तुले हुए हैं । ऐसा अधिकार भगवान्‌ एवं भगवानके 
भक्तोंकी कृपासे दी धिलता हैं; अतरव ऐसे पुरुषोंका संग 
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मुक्तिसे भी बढ़कर है, ऐसे पुरुषोंकी खयं भगवानने 
भी गीता अ० १८ छो० ६८-६९ में श्रीमुखसे 
प्रशंसा की हे | 
य इमं परम गुह्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
नख तस्मान्मलुष्येचु कब्बिन्मे ध्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 


'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशात्रको मेरे भक्तोंमें कद्वेगा, वह्ढ 
निस्सन्देद्द मुझको ही प्राप्त देगा । और न तो उससे 
बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें 
कोई है, न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्यास पृथ्तरीमें 
दूसरा कोई होगा ।' 

ऐसे भक्तोंकी जब भगवान्‌ स्वयं मुक्ति देना चाइते 
हैं तब वे कहा करते हैं कि--'भगवन्‌ / मैं तो यहद्दी 
चाहता हैं कि केवल आपके गुण, प्रेम, तत्त, रहस्य 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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और प्रभावकी बातोंमें ही रात-दिन बिताऊँ, मुझे 
इससे बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं रुगता । 


यदि आप मुझे कुछ देना द्वी चाहें तो मैं आपसे 
यही प्रार्थना करता हैँ कि सारे जीवोंका कल्याण 
कर दीजिये ।' क्या ही उत्तम भाव हैं ? यद्द याचना 
होते हुए मी निष्कामभाव है । 

ऐसे मद्दात्माओंके अमोध सज्ञ और मद्दतो कृपासे 
जो व्यक्ति परमात्माके रद्वस्यसह्वित प्रभावकों तच्चसे 
जान जाता दै वह स्त्रयं परम पत्रित्र होकर इस अपार 
संसार-सागरसे तरकर दूसरोंको भी तारनेवाला बन 
सकता है। इसलिये मद्दापुरु्षोका संग अवश्यमेष 
करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषोंका संग बड़े रद्दस्य 
और महत्त्वका विषय है । श्रद्धा और प्रेमपृर्वंक सत्संग 
करनेवाले ही इसका कुछ मद्दत्त जानते हें । पूरा-पूरा 
रहस्य तो खयं भगवान्‌ ही जानते हैं, जो कि भक्तोंके 
प्रेमके अधीन हुए उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 
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इस खेंठको नित्य और स्थिर समझकर फॉँसो 
नहीं । खेलते रहो, खूब खेलो, परन्तु चित्तका सदा 
स्थिर रखो अपने नित्य, सत्य, सनातन और कभी न 
बिछुड़नेवाले प्यारे प्रभुके चरणोमें | इस खेलके साथी 
पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, मित्र-बन्धु आदि सब खेछके 
डिये द्वी मिले हैं | इनका सम्बन्ध खेल्मरका दी हे । 
जब यह खेल खतम द्वो जायगा और दूसरा खेल 
शुरू होगा, तब दूसरे साथी मिलेंगे। यद्दी सदासे 
दोता आया हँ। इसलिये खेलके आज मिले हुए 
साथियोंको ढ्वी नित्यकरे संगी मानकर इनमें आसक्त 
न होओ; नहीं तो खेल छोड़कर नये खेलमें जाते 
समय तुमको और इन तुम्हारे साथियोंकों बड़ा क्लेश 
ड्ोगा । जद्दों ओर जब, वद्द खेलका खामी भेजेगा, 








तब वहाँ जाना तो पड़ेगा ही; इस खेलमें और इस 
खेलके साथियोंमें मन फँसा रहेगा तो रोते हुए 
जाओगे ! 

तुम्हारा यह भ्रम दी दे जो इस वर्तमान घर-द्वार, 
पुत्र-कन्या, भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नीको 
अपने मानते द्वो । इस जन्मके पद्वले जन्ममें भी तुम 
कहीं थे। वहाँ भी तुम्हारे घर-द्वार, सगे-सम्बन्धी 
सब थे; कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी 
राक्षआ। और कभी मनुष्य न माद्म कितने रूपोंमें 
तुम संसारमें खेले हो; परन्तु बे पुराने--पढले जन्‍्मों- 
के पर-द्वार, साथी-संगी, खजन-आत्मीय अब कहाँ 
हैं; उन्हें जानते भी द्वो ? कभी उनके लिये चिन्ता 
भी करते द्वोः तुम जिनके बहुत अपने थे, बड़े 


संख्या ७ ] 
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प्यारे थे, उनको धोखा देकर खेलके बीचमें द्वी उन्हें 
छोड़ आये, वे रोते ह्वी रद्द गये और अब तुम उन्हें 
भूल ही गये द्वो ! उस समय तुम भी आजकी तरह 
ही उन्हें प्यार करते थे, उन्हें छोड़नेमें तुम्हें भी 
कष्ट हुआ था, परन्तु जैसे आज तुम उन्हें भूल गये 
द्वो, बेंसे द्वी वे भी नये खेलमें छगकर, नये घर-द्वार, 
संगी-साथी पाकर तुम्हें भूल गये होंगे । यद्दो द्वोता 
दे । फिर तुम इस भ्रममें क्‍यों पड़े द्वों कि इस संसार- 
के परनद्बारख, इसके सगे-सम्बन्धी, यह शरीर 
सब मेरे हैं ? 

बच्चे खेलते हैं, मिद्ठीके घर बनाते हैं, तेरा-मेरा 
करते हैं, जबतक खेलते हैं, तबतक तेरे-मेरेके 
लिये लड़ते-झगड़ते भी हैं, परन्तु जब खेल समाप्त 
दहोनेका समय द्वोता है, तब अपने ही हाथों उन 
धघूल-मिट्टीके घरोंको दद्ाकर हँसते हुए चले 
जाते हैं । तुम सयाने लोग घूल-मिट्रीके--काँच- 
पत्यरके घरोंपर बच्चोंकी लड़ते देखकर उन्हें मूर्ख 
समझत हो और उनकी मूखेतापर हँसते हो-परन्तु 
नम भी बद्दी करते द्वो, वे भी मिद्री-घूलके, काँच- 
पत्थरोंके लिये लड़ते हैं और तुम भी उन्हींके लिये 
लड़ते-झगड़ते द्वो । उनके घर छोटे ओर थोड़ी देरके 
खेलके लिये द्वोते हैं, तुम्हारे घर उनसे कुछ बड़े और 
उनकी अपेक्षा अधिक कालके लिये होते हैं | तुम्हें उनकी 
मूर्खतापर न हँसकर अपनी मूख॑तापर द्वी हँसना 
चाहिये । उनसे तुम्द्दारे अन्दर एक मूखंता अधिक 
है वह यह कि -े तो खेलते समय ही तेरे-मेरेका 
आरोप करके छड़ते हैं, खेल खतम करनेके समय 
सबको दद्दाकर हँसते हुए घर चले जाते हैं । परन्तु 


जहर 








तुम तो खेल खतम द्वोनेपर भी रोते हुए ही जाते दो; 
वहाँसे इटना चाहते द्वी नहीं, इसीलिये रोते जाना 
पड़ता है, ओर इसीलिये अपने वास्तविक घर ( पर- 
मात्मामें ) तुम नहीं पहुँच सकते। यदि तुम भी इन 
बचचोंकी तरद्द खेलके समय तेरे-मेरेका आरोप करके--- 
( वस्तुतः अपना मानकर नहीं ) मजेमें खेलो और 
खेल समाप्त द्वोनेपर उसे खेल ही समझकर अपने मनसे 
सत्रको दद्वाकर प्रसन्‍्नतापूर्वक हँसते हुए वास्तत्रिक 
धरकी ओर चल दो ता सीधे घर पहुँच जाओ | 
और फिरवहाँसे छौटनेका अत्रसर ही न आवे। घरपर 
ही खूब मजेरमें---बड़े आनन्दसे रहो । परन्तु खेद तो 
यही है कि तुमने इस खेड-धरको असली घर मान 
लिया है और इसमें इतने फेस गये हो कि असली 
घरको भूल द्वी गये ! मान लेनेमात्रसे यह घर और 
इसके रहनेवाले तुम्हारे ही-जैसे खेलनेकों आये हुए 
लोग, जिनसे तुमने नाना प्रकारके नाते जोड़ लिये 
हैं, तुम्हारे होते भी नहीं; इन्हें अपना समझकर इनसे 
चिपटे रहना चाहते हो, परन्तु बार-बार जबरदस्ती 
अलग किये जानेसे तुम्हें रोना-चिछ्ाना पड़ता है | 
तुम्हारा खभाव ही हो गया है, हरेक खेलके संगी- 
साथियोंसे इसी प्रकार चिपटे रहना, दो घड्ीके लिये 
जहाँ भी जाते हो, वड्ों ममता फैशाकर बैठ जाते 
हो | इसंसे हरेक खेहमें तुम्हें रोना ही पड़ता है । 
न माद्म कितने लंबे समयसे तुम इसी प्रकार रो 
रहे हो, और न समझोगे तो न जाने कबतक रोते 
रहोगे। अच्छा हो, यदि समझ जाओ और इस रोने- 
चिछानेसे---इस सदाकी साँसतसे तुम्हारा पीछा 
छूट जाय । शिव! 











प्रभकी दया 


( लेखक--पू० भीभीस्वामी मोलयनाथजी मद्दाराज 2 


बज़्मे यारॉसे फिरी बादे बहारी मसायूस ) 
एक सर भी उसे आमादुए सोदा न मिला ॥ 


अज़ बन्दा परवरी ओ नवाज़श बहदु नेस्त। 
शाहों अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 


“यह बात दीनवत्सलता और कृपासे दूर नहीं दै 
कि अगर बादशादइ लोग ग्ररीबोंकी तरफ़ नज़र भरकर 
देख ले ।! 

नेक लोग तो संसारमें अपनी नेकीका फल लेते 
हैं, उनको तेरी दयाकी आवश्यकता नह्दों | अमीर 
अपनी अमीरीमें प्रसन्न हैं, विद्वान्‌ अपनी विद्याके 
अपिमानमें तेरो ओर कम देखते हैं, बलवानोंको 
अपने बलपर नाज़ (गर्व ) है। उनमेंसे दर एक 
अपने-अपने खयालमें मस्त है। तेरी दया उनके पास 
जाकर लौट आती हूँ । उसका दिल चाद्दता है कि 
उनपर कृपा करे, उनके दिलके प्यालोंकी असली 
अमृतसे भर दे लेकिन बे कुछ अपनी धुनमें इस 
तरह् मस्त हैं कि वे उसकी (तेरी दयाकी / ओर 
देखतेतक नहीं और अगर देखते भी हैं तो उसको 
एक बेकार चीज़ समझते हैं । तेरी दया वापस लोट 
आती दहै। उनके सामने कुछ और लोग चिथड़े पढ्विने 
हाथोंमें खाली बतन लिये किसी चीजकी प्रतीक्षा कर 
रदे हैं, लेकिन तेरी दया अभीतक वहाँ नह्ढीं पहुँची - 


यह सन्देद्द करना कि तेरी दया पढिलेवाल़े 
लोगोंके लिये थी, एक नास्तिकता मादम द्वोती दे । 
फिर वद्द इन छोगोंतक क्यों नहीं पहुँची / इसका 
क्या कारण है ? शायद इसलिये कि तू इन छोगोंको 
इन्तजारके पश्चात्‌ अपनी दयाका ज़्यादा छुख देना 
चाहता दे और उन पढ्विले लोगोंकी जुबान बन्द 
करना चाहता है ताकि उनको शिकायतका कमी 
मौक़। न मिले कि तूने अपनी दयाकी दृष्टि उनपर 
कभी नहीं की-- 


“मित्रोंकी सभासे बद्दधार ( वसन्‍त ) की हवा 
निराश वापस भायी, क्‍योंकि उसको उन लोगोंमें 
एक मनुष्य भी सच्चे प्रेममें रँगा हुआ न मिला ।' 


तेरी दया उन लोगोंके घरोंतक् गयी, उनके 
दरबाजोंको खटखटाया, उन्हें मीठी नोंदसे जगानेकी 
कोशिश की । वे जागे, दरवाजेपर आये और ऊँधते 
हुए पूछा, 'कौन है ? यद्द बेवक्त दरवाजेपर खटखटाना 
कैसा ? हम नींदमें थे, आराममें थे, तुमने आकर 
जगाया, आखिर तुम कौन हो ? 


तेरो दया बोलो-'मैं हूँ तुमसे निःखार्थ प्रेम करने- 
बाली, तुमकों घोर मोह-निद्रासे जगानेबाढी और 
अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमें ले जानेवालो ईशवरकी 
दया ।' यद्द सुनकर उन्होंने दरवाजा बन्द कर लिया, 
बेक़दरी और छापरवाह्ीसे कद्ठा-द्वमें तुम्हारी क्‍या 
जरूरत दे ? दम अपनी अबस्थामें प्रप्तन्न हैं, हमें 
सोने दो।' वे अन्दर गये और लेट गये | तेरी 
दया निराश होकर वापस छोटी और तेरे पास 
जाकर उसने कहा, “मैं तेरी वह चीज हूँ जिसकी 
जरूरत किम्तीको नद्ीं। नेक तुझसे नेकियाँ माँगते 
हैं, अमीर तुझसे और धन माँगते .हैं, विद्वान्‌ विद्याके 
अभिमानमें हैं, योगो योगमें मग्न हैं, कर्मयोगी कर्मके 
उत्तम मार्गोकी सैर कर रहे दें | कहीं सकाम और 
कहीं निष्काम भावोंसे भक्तोकी अपनो भक्तिका दावा 
है, वेज्ञानिक विज्ञनके भरोसे चल रहे हैं, फ़िलासफ़र 
अपनी फ़िलासफ़ीमें मस्त हैं । फिर बता, मेरी जुरूरत 
किसको दै ? क्‍या मैं तेरे पास एक निकम्मी चोज् 
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नहीं हूँ ? बाक़ई मैं बेकार हूँ। अच्छा, मैं तेरी हूँ, तेरे 
ही पास रहेूँगी ।' 


लेकिन त्‌ बोला--“नहीं, यह बात नहीं, मैंने 
तुश्कषका बेकार पैदा नद्दीं किया, तेरी जरूरत भी 
किसीको है ।' दया कुछ सन्तुष्ट होकर प्रभुके पास 
बेदी ही थी कि इतनेमें बाहरसे दृःखभरी आवाज़ 
आयी । उस करुणध्वनिको सुनकर ग्रमु उठे और उसकी 
ओर बढ़े । दयाने कहा, 'प्रभां ! मुझे यहाँ क्‍यों छोड़े 
जाते हो ? मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह आवाज 
कैसी है, में आपके साथ ही चरढेगी।' प्रभुने कद्ठा--- 
“अच्छा आओ ।' लेकिन दया कुछ सोचकर फिर 
पीछे हृटी, गोया, प्रभु और दयामें वियोग ह्वो गया । 
दया इस ख़यालसे बापस छोट आयी कि शायद इन 
चीखनवाले लोगोंमें मेरो कदर नहीं और शायद 
कोई मेरी बाततक न पूछे, अब प्रभु दयासे रह्वित 
उन दुखिया छोगोंके पास पहुँचे । फ्र्माया 'किस 
लिये आये हो? क्‍या चाहते द्वो” उन्होंने रोकर 
कहा, (हम हें गरीब भिखारी, उपेक्षित, निःसह्ाय, 
दृःखी, आते, विपत्तिग्रस्त और अकिश्वन,--गुनाद्ोंसे 
भरे हैं, नादार हैं।' मगवानने पूछा क्या चाहते हो * 
उन्होंने कह[-- 

अज़ बन्दा परवरी ओ नवाज़श बइद नेम्त । 


शाहों अगर निगाह बसूृए गंदा कुनन्द॥ 


“यद्द बात तेरी कृपा और दीनवत्सल्तासे दूर नहीं 
कि अगर तू दम गरीबोंको भी एक नज़र भरकर 
( प्यारो और रहमवं। नजरसे ) देख छे। हम हैं 
भिक्षुक और सिफ़ तेरी दयाके चादनेवाले :' 


प्रभुने पूछा, 'तुम्दारे पास क्‍या है ?” कद्दा- कुछ 
नहीं | नयोग है, न भक्ति है, न कर्म है और न 
ज्ञान है । हम किसो भी अपने अच्छे कर्मका फल 
माँगने नहीं आये; क्योंकि इमने कोई अच्छा कार्य 


प्रभुकी दया 
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किया ही नद्दीं। देख, हमारे इन जीर्ण हृदयोंमें 
( फटे चिथड़ोंमें ) झुम कार्योके मोती बँध द्वी कैसे 
सकते हैं ? द्ममें कोई बल नहीं, कि जिससे इम 
कोई भी अच्छी बात कर सकते हैं, हम निर्बल हैं, 
बस तेरी दयाके भिखारी हैं ।' जब प्रभुने उनको इस 
अबस्थामें देखा ता मुस्कराये और कहा--नहीं, तुम 
खाटो नहीं हो, तुम अपने साथ वह्द वस्तु लाये हो 
जिसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, 
और वद्द वस्तु मुझे झुमकर्मोंके अभिमानसे कहीं 
अधिक प्रिय हद ' क्‍या तुम्हें माद्म हें? अगर नहीं 
तो लो में बताता हूँ--बह है तुम्हारे सच्चे पश्चात्ताप- 
से भरे हुए आँसुओंके मोती, वह हे तुम्हारी नम्नरताकी 
दमकती हुई किरणें, वह है तुम्दवारी अक्श्विनताके 
सुगन्धित पुष्व ! अच्छा, आओ ! आगे बढ़ों :! मैं 
तुम्हारं इन आँसुओंके मोतियोंको लेना चाहता हूँ । 
इन मोतियोंके हारकों मेरी दया पहनेगी और वह 
अधिक सुन्दर माद्म द्वोगी । 

प्रभने लोटकर देखा कि दया क॒ह्दाँ है ? आवाज 
दी-आओ ' और इन मोतियोंके द्वारको पहिन लो ।' 
लेकिन दया तो वहाँ नहीं है | प्रमुने आवाज़ दी- 
८ट्या, आओ ' तुम्हारे सच्चे भक्त आये हैं जिनको 
केवल तुम्दारा द्वी सदारा है; जिनका जीवन, जिनके 
प्राय, जिनकी भक्ति और जिनका ज्ञान केवल 
एक त॒म द्वी द्वी :' 

दयाने कह्दा, "नहीं आप मेरा दिल बहलाते हैं, 
भला मुझे चाहनेवाला कौन हो सकता दै ? प्रभुने 
फ़र्माया, अच्छा आओ, अगर नहीं मानती ह्वो तो इस 
मेंटकी देखो, जो ये लोग लाये हैं, बड़ी सुन्दर वस्तु 
है, तुम देखकर प्रसन्न द्वो जाओगी, तुग्द्ारे ये मिक्षुक 
बहुत अमीर हैं । मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, ये 
निरभिमान हैं, बड़े नम्र हैं और इसीसे मुझको बहुत 
प्यारे हैं। जल्दी आओ, ऐसा न द्वो कि कोई मोतियों- 
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का दाना उनके नेत्रोंक पलकोंके दाथसे छूटकर नीचे 
गिर जाय ओर टूट जाय ! ऐसे मोती मुश्किल्से 
मिलते हैं ।? 


दया उमड़ती हुई दौड़ी, प्रभु प्रफुछित हो गये ! 
इतनेमें देखते हैं कि कुछ और आदमियोंकी एक 
कतार भी सामनेसे आ रही है | उनमें कुछ तो नेक 
हैं, कुछ भक्तिका अभिमान छढिये हैं, कुछ योगके 
चमत्कारोंका गर्व लिये आ रहे हैं और ज्ञानके 
अभिमानमें झूम रहे हैं । उन्होंने प्रणाम किये, ढेकिन 
कोई जबाब न मिला, फिर प्रणाम किया-फिर 
खामोशी थी ! फ़िर कुछ घब्ड़ाकर प्रणाम किया तो 
कुछ थोड़ी-सी नज़र करके पूछा कौन हो ” वे 
कहने छगे-हम हैं कर्मकाण्डो, हम हैं उच्च कोटिके 
भक्त, हम हैं योगी, ऋद्धि-सिद्धियोंके मालिक, हम हैं 
सब कुछ जाननेवाले ज्ञानी, इत्यादि-इत्यादि ।॥' 
पूछा, 'क्यों आये हो ? 


इतनेमें बात काटकर दया सामने आयी और 
कट्दने लगी अ्रभो! ये वे ही हैं-वे ही, जिनके 
दरवाज़े खटखटाकर मैं वापिस आयी थी, इन्होंने 
मेरा कोई खागत नह्ों किया; कुछ नींदमें ऊँधते हुए 
आये थे पर यहद्द कहकर वापिस चछे गये थे कि 
“हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ, हमें आरामसे 
सोने दो।! मैं इनके पास हर्गिज्ञ न जाऊँगी, ये 
मेरा आदर न करेंगे !” 


प्रभुने कद्बा, “अच्छा, तुम गयीं और इन्होंने 
तुम्दारी कर न की, अच्छा ! अब में इनको तुम्हें 
न दूँगा । प्रभुका मुँह फेरना था कि उनके कर्म, 
भक्ति, योग और ज्ञान सब्र भाग गये | उन बेचारों- 
के मन पापोंमें छिप्त ह्लो गये; कर्म, भक्ति, याग 
ओर ज्ञानकी सब्र शक्तियाँ यायब द्वो गयीं और उनके 
होनेका जो अमिमान था वह भी चकनाचूर हवा 





गया । बहुत आवाज़ें दीं, छेकिन अब तो कर्म, भक्ति, 
योग और ज्ञान पासतक नहीं फटकते। बेचारे बददवास 
हो गये। मन-ही-मन सोच रहे हैं, करें तो क्या 
करें ! जायेँ तो किघर ? इधर उनका यह द्वाल 
हो रहा हे कि हवाइयाँ उड़ रही हैं और चेहरे पीछे 
हो रहे हैं, और उपर प्रभु उन मोतियोंकी माला 
लिये, नीचा मुँद्द किये, शर्मेन्दगीसे काँपते हुए, 
थराते हुए, लरजते हुए भिखारियोंकी ओर मन्द-मन्द 
मुसकान ओर प्रेमसे देख रहे हैं और उनकी दया 
उमड़-उमड़कर उनकी ओर दौड़ रही है । उनका 
इर अंसू कबूल किया जा रहा ढँ और दया प्रभुसे 
कह रही हे कि 'सच दै-मैं वेकार नहीं, मैं तेरी 
बड़ी द्वी प्रिय बस्तु हूँ ! देख ! आज तेरी सेवाममें 
मुझका माँगनेवाले अनन्त भिक्षुक उपस्थित हैं । पर 
ये हैं मेरे सच्चे क्दरदान और मेरी क्रीमत दे 
डालनेवाले !' 

अभी दया प्रभुसे बात कर ही रहो थी कि उन 
मिक्षुकोने फिर काँपते हुए होठों और द्विचक्रिचाती 
हुई जुबानसे कह्ठा कि -- 

अज़ बन्दा परवरी » नवाज़िश बईद नेम्त 
शाहों अगर निगाह बसूृए गदा कुनन्द ॥ 

इस आवाज़के सुनते द्वी प्रभु चौके | दयाने 
कहा-'प्रभो ! क्या आज्ञा हैं ? इस दरका क्‍या अर्थ 
हैँ” प्रभने मुसकराकर बड़े प्यारसे दयाके साथ 
उनकी ओर देखा और कह्दा कि “यह दै इस शैरका 
अर्थ ।' दया बहुत प्रसन्न हुई; दीनोपर कृपाकी दृष्टि 
हो गयी; दया उनके समीप गयी । 

दूसरी क़ताराछे क्‍या देखते हैं कि वे कर्म, 
भक्ति, योग और ज्ञान अपनी ऋद्धि-सिद्धियों और 
चमत्कारोंकी साथ लेकर इन मिखारियोंके फटे चियद़ों- 
में ( उनके जीर्ण दृदयोंमें ) जाकर छिप गये और 
कहने छगे कि हम अब यहीं रहेंगे | ये भिखारी 
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ठन कीमती चोज़ोंको देखकर घबड़ाये और पूछने 
ऊंगे कि आप इमको किस बातके एवज्में मिल रहे 
हैं? आप तो किसी औरके हक़ थे; इमारा इक्त 
तो केबल एक ग्रभुकी दया ही है और कुछ नहीं ।' 
उन्होंने कद्दा कि "तुम्हारा हक़ केवल दया दै और 
हमारा इक हैं प्रभुकी दयाके पास रहना 

आप इम निकालेंगे तो भी हम कभी न निकलेंगे 
भगायेंगे तो भी दम न भागेंगे दोड़ायंगे, हम न दौंडगे। 
तुम हा प्रभुके दयाके पास, और अब हम हैं 
तुम्हारे पास !! 

अब भिखारी इन अनमोल रक्नोंको उठाकर 
नाचने छगे लेकिन इनकी नज़रोंमें उस दयाका 
मूल्य इनसे कहीं अधिक था कि जिसकी वजहसे 
इनको ये अनमोल बत्न प्राप्त हुए । प्रभुकी दया साथ 
थी, इसलिये उनको किसी भी बातका अभिमान 
नहीं हुआ : क्योंकि यद्ट दयाका पहला लक्षण है । 
जहाँ दयाका प्रकाश है वहाँ अभिमानका अन्धकार 
नहीं रह सकता | और जहाँ अभधिमानका अन्धकार 
नहों, वह्ँसे ये रत्न कभी चुराये नहीं जा सकते | 
अब ये भिखारी नाच रहे हैं, गा रह्दे हैं और कह 
रहें हैं कि हे प्रभो ! 

अज्ञ बन्दा परवरी ओ नवाजिश बईद नेम्त । 
शाहोँ अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 
नसाीबे मास्त बहिस्ते ख़ुदा शनास विरो। 
कि मुस्तहक़े करामत गुनहगारानन्द ॥ 

'ऐ नेकीके दाबीदार ' जा खर्ग तो हमारा ही 
इक है, तुम्हारा नहों, क्योंकि उसकी दयाके 
पात्र तो गुनहगार ( पापी ) दी द्ढो सकते हैं | 

इस अवस्थाकां देखकर पीछेसे आये हुए दूसरी 
क़तारारढुको बहुत ही हैरानी हुई और उन्होंने 
सोचा--वास्तवमें वे पहली क्रताखाले जीत गये 
इमको भी उन्हींके चरणचिह्दोंका अनुसरण करना 
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संख्या ७ ] 


चाद्ठिये, उन्हींके मार्गपर चढना चाहिये और प्रभुको 


दयाका याचक बनना चाहिये ।! 


उनके जानेपर इसी तरद्द निरभिमान और कुछ 
लजित होकर पश्चात्ताप करते हुए ये लोग वहाँ 
( प्रभुके पास ) पहुँचे और पहलेवालोंकी तरद्द अपनी 
दीनता प्रकट करके प्रभुकी दयाके अधिकारी बने 
और उसके पश्चात्‌ वे भी भक्ति, योग और ज्ञानके 
अनमोल रत्ञोंसे माछामाल हो गये । इसके बाद उन्होंने 
प्रभकी दयाकीही तरफ़ देखते रहना अपना 
एकमात्र सिद्धान्त बना लिया और फिर इस दौरको 
पढ़ने लगे कि--- 

अज़्ञ बन्दा परवरी ओ नवाज़िश बईद नेस्त । 
शाहों अगर निगाद्द बसूए गदा कुनन्द ॥ 

कोई यद्द शंका न करे कि प्रभुकी दया तो 
पहल मिक्षुकोंके साथ चली गयी थी, इनको दूसरी 
दया कहाँसे प्राप्त हुई ? क्या प्रम॒ुकी दयाएं बहुत- 
सी हैं? तो इसका जबाब पहिले ही दिये देते हैं 

“-अ्रभु अनन्त हैं, उनकी दया अनन्त है, 
उनके भिक्षुक अनन्त हैं और उनका बाँटना अनन्त 
हैं । इसलिये अनन्तमें कोई फ़र्क आ ह्वो नहीं सकता 
ओर न कोई कमी ही आ सकती है। अनन्तको 
अनन्तसे भाग दिया जाय तो अनन्त ही रहता हे 
अनन्तकों अनन्तमें जोड़ा जाय या अनन्तसे गुणा 
किया जाय तो भी अनन्त ही रह्ठता है | इसलिये 
प्रभुकी अनन्त दयाके सामने वे थोड़े-से भिक्षक 
माने ही कहाँ रखते थे और आपको इस शंकाके 


- लिये मोक़ा ही क्‍यों मिला ? क्या आपने श्रुतिकी यहद्द 


घोषणा नह्दीं सुनी है ! 
पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
घुन लीजिये, मिक्षुक गाते हुए जा रहे हैं और कद्द 
रहे हैं. 
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कुशादा दुस्ते करम जब वह बेनियाज्ञ करे | 
नियाज़मन्द न क्यूँ आजज़ी पर नाज़ करे ॥ 


जब प्रभु दयाका ह्वाथ बढ़ायें तो मिक्षक अपनी 
दीनतापर गर्व क्‍यों न करे ? 

वस्तुतः अब तो यहद्व माद्धम ह्वो ही गया कि कुछ 
मन्त्रोंका मूलमन्त्र केबक दया ही है। जो अपने 
अभिमानको दे डालता है, उसीको दया मिलती है । 
यद्दी है 570०६ ० 57८८८०७५ 'सफलताका रहस्य' 
या 5फ9प्र22४0९ 607 3 55६८ँृ०ट जीवनसंग्राम' में 
विजय ग्राप्त करनेकी कुंजी ! 

दया' को उल्टा कर पढ़नेसे 'याद' बनता है 
गोया ग्रभुकी याद मिल्ती है और उनकी यादसे 
बाक़ी सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है । इसलिये 
मैं भी इस लेखकों इस शैरके साथ समाप्त करता हैं--- 


अज़॒बन्दा परवरी ओ नावाज़िश बईद नेम्त । 
शाहों अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 


कल्याण 
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हे प्रभो ! उन पहली और दूसरी क्रतारबालोंके 
बाद हम लोगोंकी कतार खड़ो है | हम तो और भी 
दोन हैं; क्योंकि हमारे पास न तो सच्चे पश्चात्तापके 
आँसू द्वी हैं न निरमिमान होनेकी हो कोई बात है । 
इसलिये हम उन तेरे पहले मिक्षुकोंकी तरफ देखते 
हुए उनके ऑसुओंकी खैरात ( निछावर ) तेरी दया- 
को माँगते हैं; क्योंकि हमारे पास तो आँसू भी नहीं 
हैं । इसलिये हृम--- 


फ़कीरोंका कासा न जबतक भरेगा , 


तेरे दर पे हर वक्त फेरी रहेगी ॥ 


हे प्रभो : हम हैं तेरी दयाके मिक्षुक । अब देर 
न कर। हम तो तीसरी नहीं चौथी क्तार-/ चौथे 
युग कलियुग >-बाटोंमेंसे दं | शर्मिन्दा द्वोकर बार- 
बार तेरी दयाके भिक्षुक बनते हैं । हे प्रभो ! दया ! 
दया -. दया :!! 


“>*#€६>९४७73«- 
कामके पत्र & 


(१५ 
साधक संन्यासीके कतेव्य 


आपका खास्थ्य अब भच्छा द्वोगा | असलमें यह्द 
खस्थता तो प्रकृतिस्थता ही ढँ । असली खस्थता तो 
आत्मामें स्थित द्वोना है, जिसके लिये सारा प्रयत्न 
है। संसारमें यद्वी मोहकी भाषा है कि प्रकृतिस्थ 
अपनेको खस्थ कह्वता है | पश्चदरशीमें कद्दा दै--- 
छ्ुधेव दृष्बाघाकूदू विपरीता व भावना | 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्ानुष्टितेः क्रम: ॥ 
सत्य अह्मवस्तुमें असत्ताकी भावना और असत्य 
प्रपश्चम सत्‌ू-भावनारूपी विपरीत भावना सदा ही 


क्षुषके समान दुःखदायिनी हैं। इसे किसी भी 
उपायसे जीतना चाह्निये | इसमें किसो अनुष्ठानके 
क्रमकी अपेक्षा नहीं ।' अतएव हम यथार्थमें खस्थ 
हाना चाहें तो इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये और 
इस चेशमे निरन्तर ब्रह्मचिन्तन ही प्रधान हैं । 
तश्चिन्तन॑तत्कथनमन्योन्‍्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्थं चर ब्रह्माभ्यासं घिदुबुंघाः ॥ 
'उसीका चिन्तन, उसीका कथन, उसीको परस्पर 
समझना, इस प्रकार उसमें जो एकपरता होती है, 
उसीको ब्रह्माम्यास कहते हैं ।” श्रीभमगवानने भी--- 


मथित्ता मद्गतप्राणा बोघयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति थे ॥ 


# तीन भिन्न-मिन्न सजनोंको लिखे हुए ये पत्र हैं। पत्र लेखकका नाम प्रकाशित नहीं किया जा सका । पत्र कामके 
माद्म होते हैं, पढ़कर देखने चाहिये ।-सम्पादक ] 








संख्या ७ ] 
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इस इलोकरमें यद्वी उपदेश किया है । उपर्युक्त 
सलोक इसी ३छोकका अनुवाद-सा है | मतलब यह 
कि इस प्रकार अभ्यासपरायण द्वोकर खरूप- 
स्थितिरूप खस्थता प्राप्त कर लेनेमें हो इमारे जीवनक 
सार्थकता है । आप इस अम्यासमें छगे ही हैं। फिर 
मैं क्या लिखेँ ? मेरी प्रार्थना है नीचे लिखी 
बातोंपर ध्यान रक्‍खें। 


१-अवशय ही ज्ञानी महापुरुष शासत्रके शासनसे 
सर्वषा मुक्त तथा विधि-निषेषसे ऊपर उठा हुआ है 
तथापि ज्ञानके नामपर विद्वित कर्मत्याग और निपिद्धा- 
चरणका न तो कभी उपदेश करना चाहिये, न वेसा 
कोइ आचरण ही अपनेमें आने देना चाहिये । 
२-सम्मान, बड़ाई, त्री तथा धनसे सदा दूर 
रदना चाद्विये । 'इमें इनके संसर्गसे कोई नुकसान 
नहीं होगा'--वस्तुतः किसीकी ऐसी स्थिति हो तो भी 
ऐसा मानना नहीं चाहिये । संन्यासोके बाह्य स्वरूपकी 
रक्षाके लिये भी इनका त्याग सर्वया आवश्यक है | 
मठस्थापन, स्थाननिमाण, पन्यप्रतिष्ठा, शिष्य- 
प्रद्ूण और सम्प्रदाय-स्थापनादिसे त्यागी विरक्त 
संन्यासीकी सदा दूर रहना चाहिये। कर्तब्यकी 
भावना और परिस्थितिवश कभी-कभी इनकी आब- 
इ्यकता प्रतोत भी द्वो तो भी इनसे डरना चाह्निये । 
पहुँचे हुए मद्ठापुरुपोंकी बात तो अलग हैं, साधारण- 
तया तो इन बातोंसे राग-द्वेपकी वृद्धि, प्रपश्नके विस्तार 
और परमार्थपथसे च्युतिकी ही सम्भावना रहती है । 
४-किसी भी स्थान, वस्तु या कतं॑व्यविशेपमें 
अनुराग नहीं बढ़ाना चाहिये | अनुरागसे ममत्व होता 
है ओर ममलसे बन्चन ! जडभरतकी कथा याद रहें । 
७५-जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना 
चाद्दिये | चाह्दे अपने लिये कुछ भी कर्तन्य न भासता 
दो । आवश्यकतानुसार शौच-ल्लान, मिक्षा और 


कामके पत्र 
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शयनादिमें जितना नियधित और परिमित समय 
बीते, उसको छोड़कर शेप सब समय मनसे ब्रह्मचिन्तन 
और शरीरसे ब्रह्मसेबनके कार्यमें ही छगाना चाहिये । 
शरीरनिर्वाह्की क्रियाओंको करते समय भी चित्त 
सदा ब्रह्मचिन्तनरमें दी संडग्न रहना चाहिये । 


६-पर-दोष तथा पर-गुणोंका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । इनमें पर-दोपोंका तो बिल्कुल ही नहीं 
करना चाहिये | 

७-जहाँतक हो खण्डन-मण्डन अथवा वाद- 
विवादमें समय नहीं छगाना चाह्निये। क्‍योंकि विवादसे 
विवादके बढ़नेकी और द्वेप-क्रोधादिके उत्पन्न होनेकी 
सम्भावना रहती है। विजयमें अभिमान और पराजयर्मे 
विपाद होता है । समय तो व्यर्थ जाता ही है । 


८-किसी प्रकारका संग्रद्न नहीं करना चाहिये। 


ये बातें मैंने उपदेशके तौरपर नहीं, आपकी 
आज्ञाक अनुसार स्नेह्सम्बन्धकों लेकर ही प्रार्थनाके 
रूपमें लिखी हैं | वस्तुतः मैं तो सभी प्रकारसे आपके 
द्वारा उपदेश प्राप्त करनेका ही अधिकारी हूँ । कृपा 
बनी रहे | ये बातें भी साधकको दृश्सि ही हैं। 
सिद्धके लिये तो कुछ कहना हो नहीं बनता । 
(३) 


पतन करनेवाले तीन आकर्षण 
आपने अपने पत्रमें जो दो दोष लिखे-१-दूसरी 
खियोंके प्रति मन खराब होना और २-मान-बड़ाई 
पानेकी इच्छा; और इनके नाश होनेका उपाय पूछा 
सो आपको बड़ी सदिच्छा है | 
सचमुच जगत्‌में तीन ही सबसे बड़े आकर्षण हैं। 
“धन, २-खत्री € स्रीके लिये पुरुष ) और ३-- 
मान-बड़ाई । इसीलिये शाखकारों और अनभवी 
संतोंने काश्चवन, कामिनी और मान-प्रतिष्ठाकों परमार्थ- 
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साधनमें सबसे बड़े विष्न मानकर इनसे बचनेका 
उपदेश दिया है | इनमें जिनका चित्त आसक्त है, 
उनसे कौन-सा पाप नहीं द्वो सकता ? पापोंके होनेगमें 
प्रधान कारण इनमें हमारे चित्तकी आसक्ति ही है । 
इससे बचनेका उपाय है इनमें वैराग्य होना और 
भगवानमें आसक्ति होना । याद रखना चाहिये जैसे 
विषयासक्ति समस्त पापोंका मूल है उसो प्रकार भगवदा- 
सक्ति समस्त पारपोंका समूल नाश करनेके लिये महान्‌ 
शत््र है। विषयोंमें दोष-दुःख देखकर उनसे मन 
हटाना और भगवानके दिव्य गुण, प्रभावको पढ़-सुन 
ओऔर समझकर उनमें मन लगाना--ये दोनों कार्य 
साथ-साथ चलने चाहिये | भगवान्‌के दिव्य गुण 
और उनके सौन्दर्य-माधुर्यमें विश्वास हो जानेपर तो 
विपयोंके आकर्षण अपने-आप ही नए हो जाते हैं । 
सूर्यके सामने दीपककों कौन पूछता है। जबतक वैसा 
न द्वो तब्रतक भगवानके दिव्य गुणोंमें विश्वास जमाने 
और मन छगानेको तथा विप्योंसे मन हटानेकी 
कोशिश करनी चाहिये | सोचना चाहिये जिस खझरी- 
के शरीरकों हम रमणीय मानते हैं, वस्तुतः वह कैसा 
हे | हड्डी, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, विष्ठा, मूत्र, 
लेष्म, चर्म आदियें यथार्थमें कौन-सी वस्तु रमणोय 
है  सत्रीके शरीरके अंदर क्या हैं इस बातको विचार- 
पृ्षक देखना चाहिये। तब उससे मन हटेगा, ब्ृणा 
हो जायगी | श्रीवुन्दरदासजी मह्ाराजने कद्दा है-- 


कामिनीको अंग अति मलिन महा अश्ुुद्ध, 
रोम-रोम सलिन, सलिन सब द्वार हैं। 
हाड़ू, सांस, मज्या, सेंद, चमंसूँ लपेट राखे, 
ठौर ठौर रकतके भरे हू अंढार है॥ 
मूत्र हू पुरीषऑआँत एकमेक मिल रही, 
ओर हू उदर माँहि विविध विकार हैं। 
सुन्दर कह्त नारी नख सिख निन्दारूप, 
ताहि जो सराहे सो तो बड़ोई गैँवार है॥ 


कल्याण 
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यहदी बात ज्रीको पुरुष-शरीरके लिये समझनी 
चाद्दिये । इस प्रकार विचार करनेसे ख्रीमें रमणीयता- 
बुद्धिका नाश द्वोकर वैराग्य हो जाता है । 


दूसरा उपाय दहै---स्रीमें भोग्यबुद्धिका नाश होना। 
जगत्‌की सारी ख्त्रिथोर्मे जगजननी भगवतीकी भावना 
करके सबमें मातृभाव हो जानेसे भोग्यबुद्धिका नाश 
हो जाता है । 

स्री-दर्शन तो बुरा है ही, ख्री-चिन्तन भी बहुत 
बुरा है । जहाँतक हो सके सत्री-चिन्तनसे चित्तको 
हटाना चाद्विय। 'खत्रीकी ओर दृष्टि न डालनेकी 
कोशिश करनेपर भी उसके पैरोंकी आहट सुनते ही 
मन उघर दौड़ने लगता है ।' इसका कारण यही है 
कि खत्रीके रूप और सुखमें चित्त आसक्त है। आसक्ति 
ज्यो-ज्यों कम द्ोगी, त्यों-द्वी-व्यों आकर्पण नष्ट होगा । 

गायत्री-जाप बढ़ानेसे भी इस पापवासनासे 
छुटकारा मिठ सकता है। इसी कामनासे गायत्री- 
जाय करना चाहिये | 

मान-बड़ाईकी बीमारों तो बड़ी दूःसाथ्य है । 
भगवानकी कृपासे ही इसका यथार्थ नाश होता हैं । 
मान-बड़ाईमें मनुष्य एक प्रकारके सुखका-सा 
अनुभव करता है | मानसे भो बड़ाईकी कामना 
अधिक प्रबल होती है । बड़ाईके लिये मनुष्य मानका 
भी त्याग कर देता हैं । वस्तुतः मानका ह्वी विशेष 
विकसित रूप बड़ाई हैं | मान-बड़ाई किसी अंशमें 
टाभदायक भी माने जाते हैं| कारण, मान-बड़ाईके 
छोभमसे मनुष्य बहुत बार दान-पुण्य, सेवा-सत्सन्न, 
भजन आदि सत्कार्य करता है जो मान-बड़ाइंकी 
इच्छा दोनेके कारण उसको मोक्षखरूप मद्दानू फल 
न दे सकनेपर मी अन्तःकरणकी शुद्धिमे सहायक 
होते हैं। परन्तु मान-बड़ाकी इच्छा दम्मकी 
उत्पत्तिमें बड़ी सहायक होती है। मान-बड़ाईकी 


नकल लि वकशशिमि न मनी विश दि न्‍िलयआओई$न्‍ 


कामके पत्र 


संख्या ७ ] 
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इच्छासे किये जानेवाले कर्मका उद्देश्य उँचा नहीं 
होता । सत्सज्ञ, भजन आदि भी मान-बड़ाईके 
उद्देश्यसे होते हैं । ऐसी अवस्थामें ऐसा करनेवालेको 
सत्सन्न-मजनकी इतनी परवा नहीं ट्वोती-जितनी 
मान-बड़ाईकी होती है। धीरे-धीरे सत्सज्र-भजनसे 
उसका मन हट जाता है और फिर वद्द मान-बड़ाई- 
की चाहसे भजन-सत्सज्न आदिका दम्म करता है । 
और यदि भजन-सत्सन्नादि सत्कारयोंमें मान-बड़ाई 
मिलनेकी आशा नहीं द्वोती तो फिर वह भजन, 
सत्सज्लादिकों खरूपतः भी त्याग देता है। जिन 
कार्योमें मान-बड़ाई मिलती है, वह्ढी करता है। 
अतएव मान-बड़ाईकी इच्छा सम्मार्गमें रुकाबट तो 
दे द्वी | कुसंगवश बुरे छोगोंमें मान-बड़ाई पानेकी 
च्छा उत्पन्न होनेपर यह बड़ें-से-बड़े पतनका 
कारण भी बन जाती हूँ । यह्दी सब सोचकर मान- 
बड़ाईसे चित्त हटाना चाहिये | 


आपने लिखा प्रभुके सामने रोनेके सित्रा दूसरा 
कोड उपाय नहीं है, सो यह उपाय तो सर्वोत्तम ह्ढे । 
रोना अभी नकली हो तो भी घत्रराइये नहीं, नकली 
ही साधनस्वरूप द्वोनेसे एक दिन असली बन 
जायगा | और जिस दिन असली आँसू गिरेंगे उस 
दिन भगवान्‌ आँसू पोंछनेकों तैयार विलेंगे और 
हमारी प्रार्थना सुनकर हमें इन पापोंसे मुक्त 
कर दंगे | 

(३) 
उलटी राह 

आपने लिखा मुझमें बुद्धि, धैर्य और उत्साह नह्दों 
है, सो बड़ी अच्छी बात है । बुद्धि, धेय॑, उत्साह 
तो इस मार्गके बाधक हैं । इनका न ह्वोना ही झुभ 
लक्षण है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य तर्कजालमें फँसकर 
प्रेमसे वच्चित रद्द जाता है, उसकी बुद्धि, प्रेम तो दूर 
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रहा, प्रेमास्यदका अस्तित्व हो मिटा देना चाइती है | 
धैर्य तो प्रेमीको कभी होता ही नहीं | उसका एक- 
एक पल युगके समान बीतता है। और उत्साह तो 
उसको हो जो प्रिय-मिलनका सुख ग्राप्त कर रह्दा है। 
प्रिय-क्योगमे उत्साइ कहाँ ? यहाँ तो केवल राना 
ही शेष रह जाता है और रोते-रोते द्वो उम्र बोतती 
है | नींद-भूख भी रोनेमें बह जाती है | 'दिन नहीं 
भूख, रेन नहीं निदरा पियको बिरह सतात |! 
वियोगकी तो कुछ ऐसी दशा होती है कि खम्नके 
दर्शन भी मिट जाते हैं। 


नितके जागत मिटि गयो, वा सैँग सुपन मिलाप ! 
चित्र दरसहूँ को रूग्यो आँखिन आँसू पाप ॥ 


रोग तो इस दशाका एक सुलक्षण है । तनुता, 
मल्निता, खरभंग, वैवर्ण्य, व्याधि, उन्माद, प्रल्ाप 
और प्रल्य आदि तो इसके आवश्यक अंग हैं । 
प्रेमको घाम । 
बिकल मुच्छा सिसकिबों ये मगके विश्राम ॥ 


नारायण घाटी कढिन जहाँ 


बस, अधीर होकर गेते रह्विये। तनको सुखा 
दीजिये प्यारेके बियोगमें | जीते ही मर जाइये 
उसके बिरहमें । यद्दी तो परम सौभाग्य है । 


विरद्दी उसे दयालु क्यों मानने लगा ? उसके डिये 
तो वह्द परम निष्ठुर है, निर्दय है, प्राणोंका गाहक 
है । परन्तु इतनेपर भी वह परम प्यारा है, वह परम 
दुःखदायी होनेपर भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। 
यही तो उसका जादू है । 

सत्सन्नकी इच्छा भी क्‍यों हो ? सत्सइमें तो उस 
निष्टुके ही गुण गाये जायँगे न ? उस निपट 
निर्दयीमें भी कोई गुण है ? हम क्यों सुनें उसके 
गुणोंको जो इमें इतना तरसाता है, मिलनेपर भी 
फिर वियोगका दूना दुःख साथ द्वी लेकर जाता 








कल कमल पक पल तन मन मनन पपन्‍ननपनस न कक नपपत---++-- 
हे ! उस छलियेके भी गुणोंकी तारीफ होती है ! 
भाँड़लोग तारीफ ही किया करते हैं । खुशामदियों- 
का यही पेशा है, वे करते रहें । हमें इससे क्या !? 
वियोगी विरद्दीको यद्दी मनोदशा तो उसकी साधन- 
सम्पन्नताकी निशानी है । 


अजब पागलपन है ! सेवा-कुञ्की राह् ---सीधी- 
सी राह्द पूछी जाती है । द्वोगा क्या उस कॉँटीलो 
गैलमें जानेसे ! वहाँ न शान्ति है, न सुख है, 
न आराम है, न सन्‍्तोष है, न अह्मचर्य है, न ज्ञान है, 
न निष्कामभाव है, न निरपिमानिता है, न अपरिग्रह 
है और न वैराग्य है। जो कुछ है, सब इससे उल्टा है । 
इसपर भी इच्छा द्वो तो सेवाकुन्नकी सीधी राहपर 


कल्याण 
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जाइये । “अनोखे अज्ञान'का सारा सामान-साज साथ 
लेकर निराले मोहके मार्गसे ! जब पूर्ण रूपसे 
मोहाच्छन्न हो जायेँ तब समझ्िये कि राइपर आ 
गये । परन्तु अभी आपको इस राहपर जानेकी इच्छा 
नहीं माछम होती; क्‍योंकि अभी तो आप “अज्ञान 
कब दूर द्वागा? ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब पायेय ही 
नहीं होगा तो फिर चढंगे किस बलपर ? 

यद्द तो उल्टी राह है । जो सब तरहकी सुल्टी 
राहपर चलनेके बाद उनके फलस्वरूप मिलती ढ्ढे । 
छुल्टी चलनेके बाद, उल्टी चलती है, यही तो 
पढ्देली है | इसका अर्थ ही रहस्य है, जो समझानेसे 
नहीं समझमें आता | 


++ह€>९#७23+« 
विरह-व्यथा 


नहिं बोलें मुखतें श्याम, 


उमरिया बीत गई सारी ॥ टेक ॥ 


गणिक बुलाय दिखायौ में कर, कौन गिरह भारी। 
छुलादान, रेशम-पट, मुँदरी मणिको दें डारी। 

भई करतूति विफल सारी ॥ नहिं०॥ 
विरद्द-ब्यथा कासों कह सजनी, को बाँटनहारी। 


विरह-ज्बाल ना बुझे, 


नयन-झर अँसुबनकी जारी । 


दृदयपर खलति विरह-आरी ॥ नहिं०॥ 


कैसे करूँ, 


कहाँ कित जाऊँ, बिधि बिपता डारी। 


प्रजुलित विरद्द-वह्नि ना मेटति, ऐसी अंधियारी । 
डगरिया दीसति है कारी॥ नहिं०॥ 
हृदय-कमल मुँद गयों सखी ! लखि चहूँ दिशि अंधियारी । 
कली खिले जब इयाम-दशनकी, चम्रके उज्ियारी। 
खड़े दवों सनमुख गिरिघारी ॥ नहिं०॥ 


इयाम नाम, तन श्याम, 


डद॒य हू श्यामलताधारी। 


मोहन' मोद्द न नेकु करत, मे केती दुखियारी। 
ठठरिया तनकी करि जारी ॥ नहिं०॥ 


“जडा० मोहन 








€ 
परमाथके पथपर 
( लेखक---पं ० श्रीशान्तनुविद्दारी जी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 
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भगवती भागीरथीका पावन पुलिन । मानो कपूरका 
विस्तृत चबूतर । एक चौकोर शिलाखण्ट । उसपर बैठे 
डु० महात्माजी । स्वाभाविक ही स्वस्तिकासन छगा हुआ | 
सुरेन्द्र और नरेन्द्र पास ही ब्रेठकर उनकी ओर एकटक 
देख रहे हैं । महा माजीके शरीरसे शान्ति, आनन्द और 
पविचताकी प्रेममयी धारा बह रही है और वे दोनों उसमें 
डब-उतरा रहे हैं, सरात्रोर हो रहे हैं। मौनका साम्राज्य है | 
दिमाल्यका उन्तज्ञ शज्ञ अपना धिर उठाकर चुपचाप देख 
रहा है | अनाहत नादके साथ अपनी स्वस्टहरी मिलाकर 
गंगा अनवस्त उन्मुक्त गायन कर रही हैं । 

एक साधकने आकर महात्माजीकों नमस्कार किया । 
उसके ऊँचे टलाटपर भस्मकी तीन रेखाएँ थीं, गछेमें 
रुद्राक्षकी माला और मुद्रा गम्भीर थी । उसके आते ही 
मदत्माजीने आँखे खोल दीं। उन्होंने उसे मन्द-मन्द 
भुस्कुराहटकी किरणोंसे नहतय दिया | आनन्दकी एक याढ़- सी 
आ गयी | सुरेन्द्र और नरेंन्द्रने भी इस साधकक। प्रातःकाल 
एकान्तचिन्तन करते देखा था। उनके मनमें भी इसके 
सम्बन्धमें जिज्ञासा ओर उत्सुकता थी | अब पास आ जानेके 
कारण वे बहुत प्रसन्न हुए । 


महात्माजीने इस साधकको सम्बोधित करते हुए कहा-- 
जानेन्द्र ! आज तो तुम ब्रह्मवेलासे ही चिन्तन कर रहे थे, 
इन दोनों ( सुरेन्द्र और नरेन्द्र ) के आनेका भी नुम्हें पता 
नहीं | बताओ, क्या सोचते २ है! चिन्तनके द्वारा किस 
परिणामपर पहुँचे ? क्या कलवाली बात तुमने सोची ? क्या 
इुपख-मुखकी समस्या हल हुई ?? ज्ञनेन्द्रभे बड़ी नम्नतासे 
अज्जलि बॉधकर कह्ा--भगवन्‌ ! कुछ आपने कहा था कि 
सुख-हुःखके द्वन्द्र आत्मामें नहीं हैं । आत्मा तो इनसे परे 
इनका साक्षी है। यदि उसे दुःखी अथवा सुखी माना 
जाय तो उसकी साक्षिता और तटस्थता ही नहीं बनती। 
यह सुनकर कल मैं गया | बरस, उसी समयसे इस बातका 
मनन होने छगा। मेरे सामने बार-बार यह प्रश्न आने छगा 
कि दुःख आत्माकों नहीं होता तो किसे होता है ? ये सुख- 


५--६-- 


उल्‍्ख हूँ क्‍या वस्तु ? इनका मूल क्या है? कल इनका ठीक- 
टीक चिन्तन नहीं हुआ । 

आज म॑ प्रातःकाल बेठकर ध्यान करने टगा कि मेरा 
वास्तविक स्वरूप दुःख-सुखसे परे है | इनका सम्बन्ध शरीर 
और मनसे है । शरीर और मनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । 
यह चिन्तन करते-करते में तन्‍्मय हैं। गया ! और किसी 
उस्तुका भान न रहा | मैं-ही-में अकेला रह गया। सुख, 
दुःख) ज्ञान और अज्ञानकी कुछ स्मृति न रही । एकाएक 
मेरा वह एकाकीपन मिट गया और मेरे सामने अनेकों 
प्रकारके हृदय आने लगे। मैंने उन्हें अपने चिन्तनर्मे 
अन्तराय समझा; हटानेकी चेष्टा की परन्तु में सफल नद्दों 
सका | चिन्तन छोड़कर टहलने लगा | फिर भी मेरी 
मानसिक दद्ा टीक नहीं हुई । ऐसा जान पड़ता था कि 
मुझे कोई ऊपर खींच रहा है । आखिर में खिंच ही गया | 
बड़ी अद्भुत-अद्भुत वस्तुएँ देखीं । अब मेरा मन झ्ान्त है । 
ऐसा माठ्स होता है कि मेरा पश्च हल हो गया। यह सब 
आपकी ही लीला है | आपसे क्या कहें ! 

महात्माजीने कह्--जज्ञानेन्द्र ! मेरी कीई लीला नहीं 
है | सब लीला भगवानको है | ठुम अपनी सभी बातें स्पष्ठ- 
रूपसे कहो । मुझे भी सुनकर आनन्द होगा और इन दोनोंकों 
तो साधनमार्गकी बहुत-सी बातें मातम होंगी ही। तुम 
निःसझोच कहो। यह सब अपने ही हैं ।? ज्नेद्धने 
महात्माजीकी आज्ञा शिरोधारय की। कुछ क्षणोंतक गम्भीरमावसे 
चुप रहनेके पश्चात्‌ वह बोलने छगा | 


शानेन्द्रने कह्टा--में ध्यान करते-करते तन्मय हो गया ) 
मुझे मेरे अतिरिक्त और कुछ दौखता ही नहीं था। केवल 
मैं था और पूर्ण निश्चित तथा आनन्दित था | अचानक 
मुझे ऐसा माठ्म हुआ कि मेरे सामनेसे एक छाया नाच 
जाती है । वह कुछ थी या नहीं, सो तो मैं नहीं जानता | 
परन्तु मुझे कुछ छाया-सी ही जान पड़ी थी अवश्य | मुझे 
बड़ा कुतृइल हुआ | मैंने उसे ध्यानसे देखा। उसमें कुछ- 
कुछ खिरता मुझे प्रतीत हुई परन्तु अब भी उसमें पर्याप्त 
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चश्चलता थी । मैंने सोचा--पास चलकर क्यों न देख दूँ । 
मैं जितना उसकी ओर चलता; उतना ही बह मुझसे दूर 
भागती | उसके पास पहुंचनेकी इतनी उत्सुकता मेरे मनमें 
हो गयी कि मैं अपनेको भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। 
अब वह स्थिर-सी हो गयी थी। में पास जाकर खड़ा हो 
गया । उसे देखने लगा | 
क्षणभरमें ही मेरे सामने उसके दो रूप दीखने लछगे। 
मुझे मातम होने छगा कि एक बढ़ा सुन्दर मधुर और 
रमणीय है; दूसरा काला-कलूटा तथा किसी कामका नहीं है । 
मैं चाहता था कि पहला ही मेरी आँखोंके सामने आब्रे, दूसरा 
न आवे | परन्तु ऐसा नहीं हों सका। में एकपर आँखें 
डालता तो दसरा भी अवश्य दीख जाता | धीरे-धीरे पहलेसे 
मेरी आसक्ति हो गयी और दूसरेसे घृणा | मैंने चाह कि 
पहलेको पकड़कर अपने ह्ृदयसे लगा ढूँ और दूसरेको छोड़ 
दूँ | बस, हम दो ही रहेंगे, रंगरेलियोँ मनायेंगे | परन्तु यह 
बात हो न सकी । मैं पहलेको पकड़ता तो दूसरा भी आकर 
सट जाता | मैं उसे प्लिज्ञक देता | डॉटता-डपट्ता भी । 
परन्तु वह मेरी एक न मानता । मुझे क्रोध आया | मेने उसे 
मारना भी चाहा | परन्तु दूसरेको मारता तो पहलेको चोट 
लगती । में उसके स्पर्श, दर्शन और स्मरणसे भी घबड़ा 
उठता | में फँख गया; इतना फँस गया कि अपनेको छुड़ाना 
भी कठिन हो गया | 
कहीसे आवाज आयी । मैंने स्पष्ट सुना कि--'तुम 

पहलेका लोभ, आसक्ति और कामना छोड़ दो तो दूसरेसे भी 
बच जाओगे ।? शायद वह मेरी ही अन्तरात्माकी ध्वनि थी । 
कई बार मैंने छोडनेकी चेश्ठ की, परन्तु बार-बार उसकी 
ओर झुक गया । न जाने कहाँसे और केसे--वहीं आपके 
दर्शन हुए ओर आपने ज्यों ही कद्धा कि 'तुम्ह्यरा इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, तुमने झटठमूठ यह आपत्ति अपने सिर मोल 
ले ली है |! त्यों ही मैंने अपनी आँखें खोल दीं । न वे दोनों 
थे, न आप थे और न तो वह छाया ही थी । में जैसे ध्यान 
करने बैठा था वैसे ही ध्यान करता बैठा था। मैंने अपने 
मनकी यह्द स्थिति देखकर सोचा--यह विक्षिप्त हो गया है । 
अब इस समय चिन्तन नहीं होगा। में गद्ाके किनारे-किनारे 
टइलने लगा | इन घटनाओंक़ा मेरी समझमें कोई अर्थ न 
था, यह एक मनका पागलपन था | 


मैंने गज्जाकिनारे देखा | वहाँ एक गुलाबका पौधा था | 
उसमें एक बढ़ा सुन्दर फूछ खिला हुआ था । आँखें उसपर 





लग गयीं । उसे देखनेमें बड़ा आनन्द आने लगा । मैंने 
सोचा इसे तोड़ ढूँ और इसे देखा करूँ । इसे सूँघूँ. और 
इसके स्परशंका आनन्द हैँ । ज्यों ही उसे तोड़नेकी हाथ 
बढ़ाया त्यों ही मेरे हाथमें कई कांटे गड़ गये | हाथसे खुन 
बहने लगा | परन्तु वह फूल पानेकी ठालसासे मैंने कॉ्टोंकी 
परवा नहीं की । फूल मुझे मिल गया | बड़ी प्रसन्नता हुई । 
परन्तु कुछ ही क्षण बाद वह कुम्हिलाता-सा जान पड़ा । 
मैंने धूपसे, हवासे बचाकर उसे वैसा ही रखना चाहा परन्तु 
वह वैसा न रहा, न रहा । बड़ा दुःख हुआ । 

अब में विचार करने लगा | क्‍या दुःख-सुखका यही 
स्वरूप है ! क्‍या प्रत्येक सुखके साथ हुःख लगा हुआ है? 
क्या अपने बास्तविक स्वरूप नित्य-तक्त्के अतिरिक्त और 
क्िसीकी ओर देखना द्वी दुश्खका कारण है ? मैंने क्या देखा 
था | अपनी ही छाया | वे अच्छे ओर बुरे उसी एकके 
दो पहल थे । परन्तु में एकको चाहने क्‍यों लगा ! दूसरेसे 
द्वेप क्यों हो गया ! एकसे सुख और दूसरेसे दुःख क्यों 
माना ? ओर माना ही नहीं फँस गया, बंध गया । ऐसा 
बंध गया कि दोनोंकों छोड़नेपर ही छूट सका | तब क्या जो 
हमें दीखता है, उसमें दो विभाग हैं ही, अथवा हम बना 
लेते हैं ? अवश्य बनाते तो इम ही हैं, परन्तु जबतक दोनोंमें 
एकरस रहनेवाला तत्त्व पहचान न लिया जाय तबतक उससमें 
रमणीय-अरमणीय और सुख-दुःखका भेद द्वो ही जायगा। 
ऐसी स्थितिमें अपनेसे अतिरिक्तको न देखना द्वी श्रेयस्कर 
है | इतनी बात समझमें आ गयी कि अपनेसे अतिरिक्त 
कोई सत्ता मानकर उसे पानेकी इच्छा-कामना करना और 
उसके लिये चेश्टा करना दी दुःखका कारण है। दुःखका 
मूल ही भूछ है और इस भूलका मिंट जाना द्वी दुःखोंका 
अन्त दो जाना है | इस दुःखमें सांसारिक सुख भी 
सम्मिलित हैं । मानों मेरे सामनेसे एक परदा हट गया । मेरे 
सामने सुख-दुःखका नम्म रूप आ गया । और मैं अपनेको, 
आत्माको उनसे परे अनुभव करने लगा | 


मेरे मनमें एक दूसरी बात आयी । में सोचने छगा कि 
इतना सत्संग करता हूँ; चिन्तन करता हूँ, फिर भी एक 
सुन्दर-सा रूप या फूछ देखकर उसके सौन्दर्यसे विचलित 
हो गया । यह सर्वथा मौतिक है। इसको ओर तो मेरी 
दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये थी | परन्तु उसे देखते ही मन 
खिंच गया । हम भ्रवण करते हैं, मनन करते हैं, स्वर्गकी 
तो क्‍या बात अक्षछोकके विषय भी मारे लिये तुच्छ हैं। 
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परन्तु इस तनिक-से रूप-रसपर फिसल जानेवाला स्वर्ग और 
ब्रह्मलोकका त्याग कैसे करेगा ! मेरे मनमें यह प्रश्न इतने 
प्रबछ वेगसे उठा कि मैं छटपटाने लगा | इतना दुर्बल मन 
लेकर मैं आत्मराज्यमें केसे प्रवेश पा सकूँगा ! इन ठुच्छ 
विषयोंके क्षणिक प्रकाशमें ही अपनेकों खो देनेवाला भगवान- 
के अनन्त स्वयंप्रकाश धाममें कैसे जा सकेगा ? मैं चिन्तित 
हो गया । शायद कुछ-कुछ निराश भी । परन्तु उसी समय 
मुझे एक विलक्षण ही अनुभव हुआ | 

में शरीरसे प्रथक्‌ होकर ऊपर उठने छगा | उस समय 
मैंने स्थूल जगत्‌को देखा । मेरा शरीर काठके समान पड़ा 
था । प्रथ्वीके समी जीव जड-से दीख रहे थे। मेंने सोचा 
इसी जड शरीरके लिये, इन्दां जड़ वस्तुओंके लिये में सुखी- 
दुखी होता था | तो कया आज इनसे मेरा सम्बन्ध टूट 
रहा है ! में इससे अलग हो रहा हूँ ! परन्तु शरीरके साथ 
मेगा सम्बन्ध अब भी था। एक पतला-सा ज्योतिर्मय सूत्र 
शरीरके साथ मुझे सम्बद्ध किये हुए था। में बराबर ऊपर 
उठता जा रहा था। अनेकों योनियाँ देखीं। अनेकों 
प्रकारके दृश्य देखे | भूत; प्रेत। पिशाच, पितर, गमन्धर्व 
सभीकी अपने-अपने कर्मोका फल भोगते देखा । कहीं 
अन्धकार कहीं प्रकाश; कहीं कुद्दिरा, कहीं धूप | परन्तु में 
केवल देखता जा रद्दा था | 

में एकाएक सूर्यलोकमें पहुँच गया | वहाँ केवल प्रकाश 
दी प्रकाश था । रात नहीं थी, अन्धकार भी नहीं था | वहाँ बहुत- 
से दिव्य पुरुष निवास करते थे | उनके राजा धे--भगवान्‌ 
सबिता । उस समय उनके दोनों पुत्र शनेश्रर और यमराज 
भी उपस्धित थे। यही दोनों मनुष्योंकी लौकिक ओर 
पारलीकिक दण्ड देते हैं। वहाँ भेंने भोगकी अनेकों बस्तुएँ 
द्खी । वहाँ रूपका साम्राज्य था। वहाँकी राजरानी संज्ञा 
थी, जिनकी इच्छासे द्वी सूर्यके राज्यमें सबका नाम रक्‍्खा 
जाता है। संज्ञाकों देखकर मुझे एथ्वीकी संश याद आ 
गयी | मेने सोचा--मेरी प्रथ्ब्री कहाँ हे ? जिसपर में रहता 
था ! वहांसे देखा तो कुछ अणुभोंके अतिरिक्त मुझे कुछ 
और नहीं सूझा ! मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं जानूँ कि 
मेरी प्रथ्वी कहाँ है ? भारतवर्ष कोन-सा है ? मेरे शरीर और 
मेरी ममतास्पद वस्तुओंका क्‍या हाल है ? परन्तु मुझे कुछ 
पता न चछा । 

भगवान्‌ सूयने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने 
कहा--'भैया ! तुम यहाँ आकर प्रथ्वीकी स्थिति जानना 
चाहते हो ! जिसे तुम बहुत बड़ी पृथ्वी समझते हो, वह 
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यहाँकी दृष्टिसे सरसों-बराबर मी नहीं है । मेरे सामने ही न 
जाने कितनी ही प्रृशथ्वियों पेदा होती हैं, घूमती रहती हैं और 
मेरे छोकमें समा जाती हैं ? तब तुम प्रथ्बीपरकी किसी वस्तु 
अथवा शरीरकी स्थिति कैसे जान सकते हो! जैसे वहाँके 
वैज्ञानिक यूक्ष्म यन्त्रोंद्रार एक कणके परमाणुओंका पता 
लगाते हैं, वैसे ही यहाँसे प्रथ्वीरपी कणके परमाणुओंका 
पता चलता है ।? मेरे प्रभ्रका उत्तर मिल गया । मैं विचार 
करने छगा कि जब मनुष्य इतनी छोटी-सी वस्तु है तब वह 
अपने शरीर; सम्पत्ति आदिपर अभिमान, मद क्‍यों करता 
है! में प्रथ्वीकी तुलना सूर्यछोकसे करने लगा। मुझे ऐसा 
मालूम हुआ मानो यही परम घाम है; यद्दी परम सुख है 
और सूय॑ ही त्रिछोकीके स्वामी हैं| मेरे मनमें आया कि 
अब्र यहीं रहना चाहिये । प्रथ्वीमें जाकर क्या होगा ? 
परन्तु मेरे मनमें जिज्ञाता बनी हुई थी। सूर्य मुझे 
देग्वकर ईंस रहे थे | उन्होंने कह्दा-मभूलोकमें तो तुम रहते 
ही हो । वहंसे मेरे लोकमें आनेके समय तुमने जो कुछ 
देग्वा है, वह अन्तरिक्ष अथवा भुवर्लांक है। मेरा छोक 
प्रकाशका छोक है, रूपका लोक है | परन्तु यही परम सुख 
नहीं है | हमसे अच्छे तो इमारे राजा इन्द्र हैं। जाओ) में 
तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम इन्द्रलोकमें जा सको। तुम 
यहीं रह जाते परन्तु तुम्हारें मम्मे परम सुखकी जिशासा 
बनी है, इसलिये तुम यहाँ नहीं रुक सकते। में उनसे 
शक्ति पाकर आगे बढ़ा | 
विपयोंकी इृष्टिसे यदि कहना हो तो में कह सकता हूँ 
कि उतने अच्छे और सुन्दर विषयोंकी मैंने कभी कब्पना 
भी नहीं की थी; जितने अच्छे विपय मैंने सूर्योकसे चलने- 
पर देखे | सूयलोकमें केवल रूप था परन्तु आगे चलनेपर 
तो रूप, रस, गन्ध) शब्द, स्पर्श सब-के-सब्र बहुत ही सुन्दर, 
बहुत ही मधुर थे। में उन्हें देखकर आश्रर्यचकित हो गया । 
वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता । इच्छा करते ही मनचाही चीज़ 
सामने आ जाती | भोगकी इतनी प्रचुरता कभी मेरी कल्पनार्मे 
भी नहीं आयी थी । संसारके जिन भोगोंसि मेरी आवक्ति थी 
उनकी असारता तो यहाँ जाकर समझमें आयी । ननन्‍्दनबन 
देखा, अमरावती देखी, अप्सराएँ देखीं, देवताओंके दिव्य 
देश देखे । तब क्‍या यही परमसुख है ? क्‍या यहीं सुखोंकी 
पूर्णता है ! मेरे मनमें एकाएक यह प्रश्न जग उठा । 
मेरे सामने एक देवता उपस्थित हुए। उन्हें मैंने भरद्धा- 
भक्तिसे प्रणाम किया । उन्होंने प्रेमसे कह्दा-भैया, तुम्हारी 
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जिश्सा पूर्ण हो | उसीके कारण इन भोगोंसे तुम्हारी रक्षा 
हुई । नहीं तो इनसे बचकर जाना कठिन है। जिन भोगकी 
सामग्रियोंको यहाँ तुम देखते हों, ये यों तो कल्पभरतक 
रहती हैं परन्तु इन्हें पूरा-पूरा कोई भोग नहीं सकता। 
अपने-अपने पुण्यके अनुसार सब न्यूनाधिक भोग करते हैं । 
कम भोगनेवाले अधिक भोगनेबालोंसे ईष्यों करते हैं, अधिक 
भोगनेवाले कम भोगनेवालोंसे घृणा । देत्योंके आक्रमण 
हुआ ही करते हैं| पुण्य क्षीण होनेपर गिरना ही पड़ता है । 
उस समय उन्हें कितनी पीड़ा द्वोती है! और यह्द है दी 
कितने दिनोंका ? यहाँका कल्प ब्रह्माका एक दिन है। 
जिसे तुम एक कल्प कहकर बहुत बड़ा समझते हो वह 
यहां चिटकी बज्ञातेवजाते बीत जाता है | इसमें रकखा ही 
क्या है? आगे बढ़ो । मोगोंकी क्षणिक चकाचोंधमें मत 
मूलों) देखो, यहाँसे आगे द्वी भुवलोक है। वह भगवद्धक्ति- 
का एक छोटा-सा फल है ! 

में अुवलोकमें पहुँचा । भुव बड़े सरल) बड़े दी 
मिलनमार । उन्होंने बड़े प्रेम) बड़ी प्रसन्नतासे मेरा स्वागत 
किया । उन्हें इतना आनन्द हुआ; मानों स्वयं भगवान 
ही उनके घर आ गये हों । उन्होंने मुझसे कद्दा--भाई ' में 
बड़ा ही नीच हूँ | मेंने भगवानकों प्रात करके भी सम्मानका 
बरण किया । सूय; देवता ओर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि मेरी 
प्रदक्षिणा करते हैं, में बहुत ऊंचे स्थानपर हूँ । परन्तु मुझे 
कभी-कभी अब भी पश्चात्ताप हो आता है। मेरे मनमें 
वासना न होती तो भगवान्‌ यह सब क्यों करते ? परन्तु 
इसमें भी उनकी दया होगी | वे जैसे रखें) बेसे ही रहना है । 
सबंत्र उनका दशन, उनका स्पर्श प्राप्त होता रहे, यह्दी 
वाड्छनीय है । 

मेंने देखा--यहाँ मोगोंकी छाया भी नहीं है । है सब 
कुछ, परन्तु भोगबुद्धि नहीं है | स्वर्गमें जहाँ समी मोंगोंकी 
ओर बह्द रहे थे; वहाँ श्रुवलोकमें सभी सन्तुष्ट, निष्काम और 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले थे | यहाँकी शान्ति) 
आनन्द देखकर मेरी इच्छा हुईं कि यहीं रहे | यही परम 
सुख है। श्रुवने कहा--यही परमसुख नहीं है। आगे 
बढ़ो--मइहरोक, जनलोक और तपोलोकर्मे बड़े-बड़े योगी, 
शानी तथा मगवत्परायण सन्त रहते हैं। इन्हींमें ब्रह्माके 
पुत्र सनक, सनन्‍दन आदिके भी दश्न होंगे? यहाँ क्‍या 
है! यह तो उनकी चरणघूलिकी महिमा है। जाओ) तुम्हे 
उनके दर्शनसे बड़ी शान्ति मिलेगी |” में ऊपर उठने लगा | 
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मेंने कितने सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखे; कह नहीं सकता । 
बड़ी-बड़ी अमृतकी नदियों, रज्नोंके पर्वत, कल्पवृक्षोंके बन, 
अनुरागके रंगमें रँगी हुई शान्त एवं दिव्य भूमि | मनोहर 
पक्षियोंका मधुर कलरव, भोौरोंकी गुंजार और कहीं-कहीं 
बीणा; वेणु और म॒दंगके अनाहत नाद । में यह सब देख- 
सुनकर मुग्ध हो रहा था | सबसे बढ़कर आश्चर्य तो मुझे 
तब हुआ जब मेने देखा और जाना कि ये समाधि लगाये 
हुए लोग हजारों वर्षसे यहाँ बैठे हैं ओर इन वस्तुओंकी 
ओर अनासक्तभावसे मी नहीं देखते | इन्द्रोकर्मे लोग 
भोगोंमें आसक्त थे, प्रवलोकमें अनासक्तमावसे विषयोंका 
उपभोग कर रहे थे और यहाँ सब अपने आपकें ही मस्त थे; 
भगवद्धावमें ही मम्म थे; बाहर आँख खोलकर कोई देंखता- 
तक नहीं था | में बराबर ऊपर ग्िचा जा रहा था। इन 
सिद्ध संतोंकों देख-देखकर मेरे मनमे भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भाव उठ रहे थें। 

कुछ ही क्षणोमें में एक ऐसे स्थानपर पहुँच गया; जहाँ 
केवल शान्ति-ददी-शान्ति थी, आनन्द-ही-आनन्द था। मेने 
सोचा-अबतक मेने जितने छोक देखे हैँ, उनसे जान पड़ता 
है कि यही सर्वोत्तम लोक है और यही परम सुख है। 
मेरे सामने पॉच-पॉच वर्णे चार बालक खेलते-कृदते प्रकट 
हुए. | उनके शरीरपर वस्त्र नहीं थे ओर मुखसे “श्रीहरि: 
शरणम? का बराबर उच्चारण हो रहा था। श्रुवक्ी बात मझे 
याद आयी | मेने समझ लिया कि ये सनक-सनन्दन आदि 
हैं | उनके चरणोपर गिरने ही जा रहा था कि उन्हंने 
हँसते हुए. मुझे उठा लिया । 

उन्होंने कह्दा--भया ! यही परमधाम अथवा परम सुख 
नहीं है | इसके ऊपर ब्रह्मलोक है | उनकी सभा देखोंगे, 
वहाँक़ा साज-श्ंगार दखोगे ते। त॒म्हें वे सब लोक तुच्छ जैचने 
लगेंगे | वहाँ शान्तनु, भीष्म, प्रथू, गय आदि राजपि, 
वशिष्ठ आदि महर्षि सभासदके रूपमें रहते हैं । सारे बह्माण्डकी 
रचना; व्यवस्था और प्रबन्ध बद्दीसे होता है। जैसे इन्द्रके 
एक जीवनमें ही मनुष्योंके इजारों जन्म दो जाते हैं, बसे 
ही ब्रझ्मके एक जीवनम हजारों इन्द्र हो जाते हैँ । जिन्हें एक 
कल्पके अधिपति कहकर तुमलोग बड़ाई देते हो; उन 
इन्द्रका जीवन ब्रह्मके दिनसे केवल एक दिन है। ऐसे 
दिनोंके हिसाबसे ब्ह्माकी आयु सो वर्ष है । वे प्रतिदिन जब 
राजिमें सोते हैं तब इस ब्रह्माण्डका प्रय हो जाता है, जब वे 
प्रातःकाल जगते हैं तब पुनः सृष्टि होती है। इस प्रकार 





७] 


अबतक तुम जो कुछ देख-सुन और अनुमव कर सके हो ब्रह्माके 
एक दिनकी विभूति है । 

ऐसे-ऐसे ब्रह्मा और उनके ब्रह्माण्ड; प्रकृतिमें कितने हैं ! 
इस प्रश्नका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकते | फिर उनकी 
बनायी सूष्टिमे तो ऐसा कोई गणितस्ञ हो द्वी कैसे सकता है! 
सब ब्रह्माण्डोंके अधिपति हिरिण्यगर्भ ह।वे प्रकृतिके अधीश्वर 
हैं । जो उनके छोकमें पह़ेंच जाता है; वह पुनः लोटता नहीं | 
महाप्रल्यके समय उनके साथ ही मुक्त हो जाता हैं । 
द््यगर्भके अबीन, उनके समकश्न अथवा उन्हींके रूपान्तर 
और बहुत-से लोक हैं | परन्तु वे ही परम सुख नहीं हैं। 
जहाँतक तुम चलकर जाओगे, जिसे तुम करके पाओगे वह 
परम सुख नहीं है । अच्छा; तुम आँख बंद कर ले; देखों, 
सब लोकों, लोझान्तरोंका चंक्रमण । 

मेने आँखें बंद कर ली । मेरा व्यक्तित्व ठप्त दवा गया; 
अब मे व्यष्टि नहीं, समष्टि था | मानो में एक मदहान्‌ एवं 
अपार समुद्र द्वोऊँ, मेरी एक लद्दर प्रकृति हद्वी और उसके 
छाट-छटे सीकर ही असंख्य ब्रह्माण्ड हों। सारे-के-सारे 
ब्रह्माण्डोंका सूजन और संद्वार इनेमें पछमर भी नहीं लगता 
था | प्रकृतिलदरीके उठने और शान्त होनेका समय इतना 
कम्र था कि गणितके द्वारा उसका संकेत नहीं किया जा सकता। 
मेने बड़े ध्यानसे देखनेकी चेष्टा की परन्तु ब्रह्माण्डोंके अवान्तर 
मेदोंका पता न चहा । सब छो5-छोटे चिदणुक्े रूपमें दीख 
रहे थे । मैंने सोचा--म सब हूँ । मेरे सब हैँ । स॒घ-दुःख 
मेरे स्वरूप दें । में परम सुखी हूँ । अबतक वे चिदणु भी 
अन्तर्घान हो चुके थे | केवल एक था, केवल में था | 

उन्होंने मेरे सिर्पर हाथ रखकर मेरा ध्यान भंग किया 
और कहा--'भंया, यद्दी परम सुख नहीं है। अभी तो तुममें 
अटंकृति है | तुम अपने अध्तित्वका अनुभव कर रहे थे । 
बह भले ही व्यष्टिकी अहंकृति न दो, समष्टिकी हो | यहाँ भी 
तुम एक प्रकारसे चलकर ही पहुँचे द्वो | गतिका कहीं अन्त 
नहीं है ! यह गोलाकार चक्कर है। तुम्हें नयी-नयी बातें 
मालूम होंगी, परन्तु होंगी वही सब पुरानी | नीचेसे ऊपर 
ऊपरसे नीचे | सुखसे दुःख, दुःखसे सुख | यह एक चक्र 
है--संसार-चक्र। यह अनादिकालछसे चल रहा है! प्रवाह- 
रूपसे नित्य है | 

संस्कारसे सुन्दर-असुन्दरकी कल्पना | सुन्दरमें राग; 
असुन्दरसे द्वेप | सुन्दरको चाहना, असुन्दरसे परहेज । 
पानेकी चेष्टा, इटानेकी चेशा | उन-उन चेष्टाओंके संस्कार | 
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और फिर सृष्टि | इस प्रकारका यह चक्र चल रहा है। हससे 
छूटनेकी चेश भी इसीमें है। जैसे कुम्दारके घूमते हुए, 
चाकपर चलती हुई चींटी चछकर भी उसके चकरमें ही 
रहती है वेंसे दी अविद्यामें पड़ें हुए जीवोंकी दशा है । 
परन्तु जैसे बादलछोंके, वायुके ओर चाकके आवागमनमें 
आकाश एक-सा ही निर्लप रहता है वेसे ही आत्मा । वह 
एकरस है | वह चलकर नहीं प्राप्त की जा सकती | वह चडकर 
भी प्राप्त की जा सकती है | परन्तु तुम्हें चछनेके समय भी 
स्मरण रहना चाहिये कि जहाँसे तुम चले हो, जहाँ चल रहे 
हो ओर जहाँ होकर चलोगे वहाँ मी वेती ही आत्मा है 
जैसी कि तुम्हें गन्तव्य स्थानपर जानेके बाद मिलेगी | तुम 
केवल अविद्याका बन्चन काट डालो; उस बन्धनकी प्रतीति 
निकाल डालो । यही साधना है । तुम्हे परम सुख प्राप्त होगा। 

मेंने जितनी बातें कही हैं; वे केवल साधनावस्थाकी 
हैं । इसको अपने गुरुके पास जाकर समझो । वे तुम्हें अविद्यासे 
पार पहुँचा देंगे ।? 

उनकी बात समाप्त होते ही में पुनः अपने शरीरमें 
आ गया । आँखें खोलीं | गड्ञा हर-हर करती हुई बह रही 
थी । दरिनियोंके नन्हे ननन्‍्हें शिशु पास ही पानी पी रहे थे । 
रंग-विरंगे पक्षी कलरव करते हुए, किलो्ले कर रहे थे। में 
आपके पास चछा आया | गुरुदेव ! यह सब मेने क्‍या देखा 
है ! इनका क्या रहस्य है ! क्या सांसारिक दुःख-सुखका मूल 
हमारी कामना ओर अविद्या ही है? आपकी अमृतमयी 
वाणी सुननेकी उत्सुक हूँ, कृपा कीजिये, इतना कहकर 
जञनेन्द्र चुप हो रहा । 

महात्माजी बड़े जोस्से हँसे । उन्होंने कद्दा--आज बड़ा 
अच्छा संयोग है । सुरेन्द्र आदर्श कर्म चाहता है। नरेन्द्र 
भगवानकी लीलाओंकी अनुभूति और शानेन्द्र सुख-दुःखसे 
परे आत्माका बोध | साधारण लोग समझते हैं इन्हें अछग- 
अलग | परन्तु वास्तवमे ये एक ही है| क्या इनके सम्बन्धमें 
में अपने अनुभव सुनाऊं ! अपना अनुभव तो गुप्त रखना 
चाहिये। परन्तु तुमलोग तो अपने ही दो । हाँ, तो इस 
विपयमे में अब अपना अनुभव सुनाऊँगा | 

सरेन्‍्द्र और नरेन्द्र तो ज्ञानेन्द्रकी बात सुनकर चकित 
थ्रे ही। अब महात्माजीके अनुभव सुननेके लिये और 
उत्सुक हो गये | शञानेन्द्र भी सावधान द्वो गया | 


( अपूर्ण ) 








आध्यात्मिक समीकरण 


( लेखक--पं ० छालजीरामजी शुक्ल एम० ए०, बी० टी० ) 


संसारकी किसी मूल्यवान्‌ वस्तुको प्राप्त करनेके 
लिये या तो उतने ही मूल्यकी दूसरी वस्तुका त्याग 
करना पड़ता है अथवा उसकी कोमत अपने परिश्रम- 
से चुकानी पड़ती है । संप्तारी व्यवद्वारमें सदा लेन- 
देनकी बराबरी रद्दती है। जितना हम दूसरोंको 
देते हैं उतना ही हम उनसे ले सकते हैं। इसी 
तरद्द हमारे दिये हुएका बदला अवश्य मिलता है । 
किसी प्रकारका भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता और न 
किसी प्रकारका लाभ बिना त्यागके हो सकता हे । 
इसो नियमको “आव्यात्मिक समीकरण” के नामसे 
कह्दा गया हैं। समीकरणके साथ आध्यात्मिक रब्द 
इसलिये जोड़ा गया द्वै कि समीकरणकी क्रिया 
बाह्य जगतमें सदा स्पष्ट नहीं होती, किन्तु अव्यक्तमें 
उसका कार्य द्वोता रहता है जो आध्यात्मिक इश्टिसे 
देखा जा सकता है । 


आध्यात्मिक समीकरण किस प्रकार द्वोता हे 
पुराणोके कुछ इशन्तोंसे यह स्पष्ट ह्ै। जब मद्दाभारत- 
युद्ध प्रारम्म होनेवाला था, तब देवराज इन्द्रको 
बड़ी चिन्ता हुई | उन्हें अपने वरदानसे पैदा हुए 
कुन्तीपत्र॒ अर्जुनके विपयमें यह भावना उठी कि 
कहीं उसका घोर शत्रु कर्ण उसे युद्धमें पराजित न कर 
दे । कर्णके पास सूर्यदेवके दिये हुए कबच-कुण्डल 
थे जिनका यह्द प्रताप था कि उनके घारण करनेवाला 
पुरुष रणमें किसीसे परास्त नद्दीं हो सकता | अतएव 
जबतक वे कबच-कुण्डल कर्णके पास रहेंगे तबतक 
अजुनका कर्णको युद्धमें जीतना असम्मव था । 

इन्द्रने सोचा कि किसी तरह उन कवच-कुण्डलों- 
को कर्णसे ले लेना चाहिये। जब इन्द्रको उनके 
कर्णसे लेनेके लिये कोई दूसरा मार्ग न मिला तो 


उन्होंने कर्णकी दानवृत्तिसे लाभ उठानेका निश्चय 
किया । कर्ण अपने द्वारपर आये हुए किसी भी 
याचकको असन्तुष्ट नहीं जाने देता था। वह जो 
कुछ माँगता सो देता था। यह्द कर्णका ब्रत था । 
इन्द्र कर्णके द्वारपर अपने असली रूपको छिपाकर 
एक भिखारीके भेषमें गये और कर्णसे भिक्षा माँगी | 
कर्णने जब पूछा कि क्‍या चाहते हो, तब इन्द्रने 
कर्णसे उसके कबच-कुण्डल माँगे | कर्णने बड़ें हर्षके 
साथ उन्हें अपने वदनसे उतारकर इन्द्रको दे दिया । 
इन्द्र भी प्रसन होकर वहाँसे चलने लगें। पर ज्यों 
ही उन्होंने अपना पैर रथपर रक्खा वह इतना भारी 
हो गया कि उसके देवो घोड़े उसे स्वर्गकी ओर न 
चढा सके । रथ अब भूमिको छोड़ नहीं सकता था। 
इन्द्र यह देख बहुत विस्मित हुए । कुछ बिचार करने- 
पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्णसे दान लेनेके कारण उनका 
तपाबल इतना क्षीण हो गया हैँ कि जिसके कारण 
अब वे स्वर्गकी ओर नहीं जा सकते | इच्धने समझा 
कि इतने छाम और पार्थिवताकों अपनेमें स्थान देने- 
वाले पुरुष स्वर्गकी देवी विभूतियोंका और स्व॒तन्त्रताका 
अधिकारों नद्दीं हो सकता ! 


इन्द्र लौटकर कर्णके पास आये और उसे अपना 
वास्तविक रूप दिखाकर अपने मनका पाप उसके 
सम्मुख प्रकट किया और कर्णसे कुछ लेनेके लिये 
कहा । कर्णने पहले तो कहा कि मैं मिखारियोंसे 
कोई अनुम्रह नहीं चाहता हूँ। पर इन्द्रके बराबर 
आग्रह करनेपर कर्णने उनकी अमोघशक्तिको स्वीकार 
कर लिया । इससे उनकी पार्थिवता कम हुई, उनकी 
आत्माका बोझ इलका हुआ और वे स्वगेकी ओर 
जा सके | 
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इस कयाका सारांश यद्दी है कि कोई भी व्यक्ति 
दूसरोंका उपकार सहकर बड़ा नहीं रह सकता । 
उसका तपोबल क्षीण हो जाता है। वह न तो लोक- 
सम्मानका अधिकारी रहता है और न उसके पास 
देवी विभूतियाँ ही टिकती हैं । बड़ी-से-बड़ी स्थिति- 
वाढा व्यक्ति भी किसीको छले तो उसका छल उसे 
अवश्य द्वो नीचे गिरा देता है। जबतक अपने 
किये पापको मनुष्य स्वीकार नहीं करता वह उससे 
मुक्त नहीं हो सकता । इन्द्रने अपने छछको कर्णके 
सामने स्व्रीकार किया और वे उसके लिये प्रतिकार 
करनेके लिये तैयार हुए तभी वे स्वर्ग जा सके । 
आत्माका बोझा लेनेसे भारी होता है और देनेसे 
इलका । यह बात इस पोराणिक कथासे स्पष्ट होती 
द्वैे। 'यद्दी आध्यात्मिक समीकरण' का नियम है । 


राजा बलि और वामनकी कथा भी इसी सत्यको 
सिद्ध करतो है । जब विष्णुभगवान्‌ बलिके द्वारपर 
उससे दान लेनेकी इच्छासे गये तो उन्हें एक बीनेका 
रूप धारण करना पड़ा | जब उन्होंने बलिसे मुँह- 
मांगा दान पा लिया तो उनका पद और भी कम 
दो गया। उन्हें चिरकालके लिये पातालमें बलिके 
द्वारपर पहरुआ बनकर रहना पड़ता है | 

उपयुक्त कथाको यदि आध्यात्मिक इश्िसे देखा 
जाय तो यद्द अर्थ निकलेगा कि आत्मा--जो कि 
विष्णु अर्थात्‌ सर्तव्यापी द्वै जब संसारी भोगोंका 
अभिलाषी द्वोता है तो उसे अपने वृहृत्‌ रूपको भूलकर 
बीना बन जाना पड़ता है। जब वह उन भोगोंको 
प्राप्त कर छेता है तो उसे भोगविषयक प्रकृतिका दास 
द्वाना पड़ता है। व्यावद्वारिक अर्थ इस कथाका 
यद्द है कि जब कोई दूसरेसे कुछ माँगता दै तब वह 
अपना बड़प्पन खो बैठता दै । अपनी आत्माको बीना 
बना देता है । 


हमें सदा देनेकी भावनाको हो अपनेमें इढ़ करना 
चाहिये। इसीसे आत्माके बृह्वत्‌ रूपका हमें ज्ञान 
होता है, उसकी पाथिंवता घटती है और आनन्दके 
शुद्ध खरूपका भान द्वोता है। माँगनेको वृत्तिके 
परिणाम इसके विपरीत होते हैं । संसारमें जो कोई 
बड़ा होता है, त्याग, दान और सेवाके भावसे द्वी 
बड़ा ह्वोता है । देने और पानेके पलड़ें सदा बराबर 
रहते हैं । 'यद्ट आध्यात्मिक समीकरण हे ।' 

जहाँतक बन पड़े, छोटी-से-छोटी वस्तु भी किसी- 
से भी बिना मूल्य चुकाये नहीं लेनी चाद्विये । यदि 
किसी कारणबश लेनी भी पड़े तो उसका बदला 
जल्दी-से-जल्दी चुका देना चाहिये। जो व्यक्ति 
दूसरोंके धनके भरोसे रहता दे उसका जीवन कदापि 
सुखी नद्दीं हो सकता है । दमें बार-बार अपने पड़ो सीसे 
कोई चीज माँगने नद्वीं जाना चाहिये | इससे हमारा 
सम्मान जाता रहता है। हमारे व्यक्तित्वका गुरुत्व 
उसी समयतक रदइता है जबतक हम अपना हाथ 
किसीके सामने नहों पसारते | जब हम किसी व्यक्ति- 
की किसो प्रकारकी सेवा खीकार करते हैं तो चाह्दे 
बाह्यरूपसे इस व्यवद्वारका कोई परिणाम न दिखायी 
पड़े, वह हमसे कुछ भी पानेकी आशा न करे पर 
हमारा और उसका सम्बन्ध अव्यक्तरूपमें तो बदल द्वी 
जाता दे । वह भपनेको ऊँचा मानने लगता है और 
हम उसके सामने नीचे बन जाते हैं । यह आध्यात्मिक 
समीकरण'के नियमके अनुसार है । जबतक आप 
किसी व्यक्तिसे, चाहे वह्द कितना ह्वी श्रीमान्‌ क्‍यों 
न द्वो, कुछ भी प्राप्तिकी ३चछा नहीों रखते, तब्रतक 
उसमें और आपमें बरात्रीका भाव रहता है, पर ज्यों 
ही यद्द भावना हृदयमें आयी कि हमें उससे कुछ 
अपना खार्थ सिद्ध करना द्वे तो अपना पलड़ा उसी 
समय हलका द्वो गया और उसका भारी। उसका 
और इमारा व्यवद्दार तुरन्त द्वी बदल जाता है, यहद्द 
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स्पष्टरूपसे चाहे हम और वह दोनों द्वी खीकार न 
करें पर दोनोंका अव्यक्त मन इस बातका अनुभव 
करने छूगत। है और अनेक प्रकारकी क्रियाओंके द्वारा 
वह छिपी भावना प्रकट होने लगती है । 

संसारके धनी छोग विद्वानोंकी धन देकर और 
राजसत्ताके अधिकारी अनेक प्रकारके खिताब देकर 
अपना अधिकार उनके मनपर जमाते हैं। खिताब 
लेनेवालोंकी बुद्धि सदा खिताब देनेवाली सत्ताकी 
गुलाम रहती है। इसीलिये मद्गवात्मा गाँधीने १९२१ में 
भारतवासियोंकी बुद्धि खतन्त्र करनेके लिये सरकारी 
खिताब लौटानेका जनताको आदेश दिया था । जब 
हालंडके तक्त्वेत्ता स्पैनोजाका नाम संसारमें फैला तो 
फ्रांसे राजा चौदहवें ल्युईने उसे १४००० प्रेंक 
सालानाकी भारी पेंसिन देनी चाही । पर स्पैनो जाने 
इसे अखीकार कर दिया क्योंकि वह्व जानता था कि 
उस पेंसिनके लेनेसे वह अपनी मानसिक खतन्त्रता 
खो त्रेठेग' । संसारका कोई भी आम्मसम्मानयुक्त 
व्यक्ति दूध्रोंके अनुग्रहको सहजमें खीकार नहीं 
करता | 

आध्यात्मिक समीकरण का नियम यहद्द बताता है 
कि किसी एक कार्यकों और उसके फलको किसी प्रकार 
भी प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । यदि बुरा काम 
करे तो उसका दण्ड उसको अवश्य भोगना पड़ेगा । और 
यदि भला काम करे तो उसका उसे अच्छा परिणाम अवश्य 
मिलेगा | हम कार्य और उसके परिणामका अनिवार्य 
सम्बन्ध इसलिये नहीं देख पाते कि इन दोनोंके बीच- 
में कालका बड़ा व्यवधान पड़ जाता दै। जिन पुरुषों- 
की दृष्टि सक्ष्म हैं वे इस सम्बन्धकों भलीमाँति देख 
सकते हैं | इमारे सब कामोंको एक नित्य साक्षी 
आत्मा देखता है और उससे वे किसी तरह भी 
छिपाये नहीं जा सकते। ज्यों ही कोई काम किया 
कि तुरंत उसका लेखा हो जाता हैं और समय 





कल्याण 
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आनेपर उसका पूरा-पूरा भुगतान द्वोता है | इ्न्दूधर्म- 
विचारके अनुसार चित्रगुप्त सदा ही हमारे सब कर्मों- 
को लिखते रहते हैं और परमात्माके सामने, जो कुछ 
हमने किया है, कद्दते हैं। ईसाईधर्ममे भी इसी 
प्रकारकी भावनाएँ हैं । 

यदि कोई मनुष्य किसीकी सच्चे मनसे सेवा करे 
तो उसका फछ उसे अवश्य ही मिलता हैं | पहले तो 
जिस व्यक्तिकी सेवा की जाती दौै वह हमारे अनुग्रहके 
भारसे लदा रहता द्वै । पर यह्द छाम तो बाद्य है जो 
कभी होता है ओर कभी नहीं । सच्चा लाभ तो द्वमारी 
मनोबवृत्तिके झुद्ध होनेका है । दूसरोंके दुःख देनेका 
विचार हमारे मनको कड॒षित करता है और दूसरोंको 
सुख देनेका विचार मनको पुनीत बनाता है । 

जो तो को कोंटा बुब, ताहि बोउ तू फूल । 

तोहि फूलके फूल हैं, वाको हैँ. तिरसूल ॥ 

अपना कट॒षित मन ही सब दुःखोंका मूल है 
ओर पवित्र मन आनन्दका आगार द्वै । जिसका मन 
अच्छा हैं वह्द सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें प्रसन्न रहता 
है, वाद्य जगत्‌ उसको संताप नहीं पहुंचा पाता । तथा 
जिसका मन दूसरोंको हानि पहुँचानेमें अपना सुख 
देखता है, जो सदा ईरपासे जरा करता है, तथा लोभके 
चंगुलमें फँसा दे वह सब्र प्रकारकी अनुकूल 
परिस्थितियोंमें भी दुखी द्वी रहता है । 

हम संसारमें दूसरंके साथ व्यवद्वार करनेमें बड़े 
सतक रहते हैं | हमें सदा भय छगा रहता है कि 
कट्ठीं कोई हमें ठप न ले। यह भय “आध्यात्मिक 
समीकरण' का नियम मलीभाँति समझनेसे चला 
जाता हैं। हमें अपने आपके सित्रा दूसरा कोई 
संसारमें ठग नद्टीं सकता । संसारके सब व्यवद्दारोंका 
साक्षी एक सर्वव्यापी परमात्मा है । वह हमारे सभी 
आस्तरिक विचारोंकोी जानता है और जिसके जैसे 
भाव होते हैं उसके अनुसार उसको फल देता है । 





संख्या ७ ] 


वह सदा न्यायकी रक्षा करता है। जब हम इस 
सर्वव्यापी सत्तापर विचार करते हैं तो हमारा भय 
इमें अपनी बड़ी भूल माद्धम होती है । ठग ठगौंती 
करनेमें अपनो आत्माको द्वी घोखेमें डालता है । 
साधु व्यक्ति किसी प्रकार ठगा नह्वीं जा सकता। 
जो व्यक्ति ठगनेके विचार अपने हृदयमें रखता है 
वह् भौतिक छाभ तो पाता है पर अपने मनकी 
शान्तिको गँवा देता है । साथु व्यक्तिको ठगके द्वारा 
भौतिक हानि तो द्वोती हैं पर इससे उसके 
आध्यात्मिक सुखमें तनिक भी क्षति नहीं होती । 

आध्यात्मिक समीकरण'के नियमका समझनेवाढा 
व्यक्ति किसी कार्यकोी छिपकर नहीं करता । जो बात 
आज द्वम अपने घरके कमरेमें छिपकर एक कांनेमें 
करते हैं, वह एक दिन प्रके छतसे चिछा-चिछ।कर 
संसारका बतलायी जाती हैं। यह “आध्यात्मिक 
समीकरण' का नियम हँ। आत्मा सर्वव्यापी है; 
उससे कौन किसी बातकों छिपा सकता है ? वास्तवमें 
संसारके दुःख इसीलिये होते हैं कि हम अपने 
दुष्कर्मोकी दूसरोंसे छिपाना चाहते हैं । दूःखोंढारा 
हमें इस आत्माकों भुलावा देनेकी प्रवृत्तिके लिये 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। जो छिपकर किये 
जानेवाला कार्य है वह खय॑ आत्माको अग्राद्य 
होता है; अतएव यद्द एक प्रकारका विकार है 
जो शारीरिक और मानसिक डेशोंद्रारा मनसे बाहर 
निकाला जाता है। इन केेशोंद्वारा आम्मशुद्धि होती है 
ओर तब प्रकाश या ज्ञान ढ्वोता है। 

लोग कहा करते हैं कि पाप करनेवाले व्यक्ति 
नरकमें जाते हैं और पुण्य करनेवाले खर्ग जाते हैं । 
सभी धर्मोपदेशक इस प्रकार लोगोंको सदाचारी 
बनानेका प्रयत्न करते हैं; तथा उन लोगोंको जो 
सदाचारसे जीवन ब्रिताते हुए भी अनेक प्रकारके 
कष्ट उठाते हैं एक प्रकारका संतोष देते हैं | वे ऐसा 
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मानते हैँ कि जिन शुभ कमोका फल यहाँ नहीं 
मिला, अगले जन्ममें मिलेगा और दुष्कर्मीलोग दूसरे 
जम्ममें दुःख भोगेंगे | इस प्रकारके विचार वास्तवरमें 
समाजको बड़े भारी नियमनमें रखते हैं और गरीब- 
अमीरके भावसे पैदा होनेवाले दुःखकों सहनेयोग्य 
बना देते हैं। पर तर्कप्रधान बुद्धिवाले व्यक्ति ऐसे 
विचारोंस्ते संतोष नहीं पाते । और, छोग इन भावोंका 
दुरुपयोग भी करते हैं । इसीलिये रूसके सुप्रसिद्ध 
लेखक वेकोनिन इस प्रकारके बिचारोंकों ठगोंका 
जाल समझते हैं जिसमें पड़कर बेचारे भोलेमाले 
मजदूर और किसान धनियोंकी चंगुलमें फँसकर 
सदा उनकी दासता किया करते हैं । 

पुण्य करनेका, सदाचारी जीवन व्यतीत करनेका 
प्रत्यक्ष लाभ क्‍या हैं; यह “आध्यात्मिक समीकरण'का 
नियम समझनेपर हो जाना जा सकता है। 
सब्र प्रकारके भोगोंका अन्तिम लक्ष्य आत्मश्ान्ति 
ही है । जिसकी बुद्धि भोगोंके दिखावटीरूपसे पूर्णतः 
भ्रान्त नहीं हो गयो है वह यह सहजमें ही समझ 
जायगा कि पदार्थेके संग्रहसे आत्मशान्ति और 
सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं होता । जम॑नीके तच्ववेत्ता 
शोपेनद्वर महाशय टि्खते हैं कि 'संसारके मनुष्य 
सुखके लिये अनेकों सामग्रियाँ एकत्र करते हैं पर 
सुखका होना तो मनको स्थिति-उसके भावोंपर 
निर्भर है ।' यदि हमें संस्तारके सभी भोग प्राप्त हों 
पर मन तिक्षिप्त हो तो क्‍या हम उन भोगोंसे किसी 
प्रकारका सुख प्राप्त कर सकते हैं ? अतए्व बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य बाह्य पदार्थॉपर भरोस्ता न करके अपने मनको 
ही भला बनानेकी चेट्टा करते हैं । खार्थबुद्धिसे मन 
सदा विक्षिप्त रहता है और परमार्थसे मनमें शान्ति 
आती है । खार्थबुद्धिका बढ़ना आत्माके बृह्वत्‌ रूपको 
भुलाना है। ऐसा अवस्थामें दुःख ही द्वोता रहता है । 
सांत्ारिक वैभवकां स्वामी दूसरोंकी दृष्टिमं भले हो 











कल्याण 
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घुखी हो, उसका अन्‍्तरात्मा छुखी है या नहद्दीं 
यद्द उसकी मानसिक स्थिति ही बता सकती हे | 
यदि ऐसा व्यक्ति अपने धनकी अधिकाधिक बृद्धि 
करना चाहता द्वे तो उसे सुख-चेन कहाँ ? 
वढ्व तो सदा ईरषा, क्रोध और भयका शिकार बना 
रहता दे । 

आध्यात्मिक समीकरण' का नियम हर्मे आत्म- 
संतोष सिखाता द्वै । यदि हम किसी बातकी योग्यता 
रखते हैं तो वद्ध अवश्य हमें मिल जायगी; यदि 
किसोकी सच्ची सेवा करते हैं तो उसका अच्छा फल 
अवश्य मिलेगा | यह नियम हमें लोमकी फॉँसमें 





फँसनेसे बचाता है; जब भी संसारकी कोई एक 
वस्तु हमें मिलती है तो कोई दूसरी अवश्य छीनो | 
जाती है । यदि कोई धनी द्वै तो या तो उसके 
संतान नक्वीं या सच्चे मित्र नहीं या उसे ज्ञान नहीं । 
यह नियम दूसरोके प्रति ईपॉंकी अग्नि हमारे हृदयमें 
जलनेसे इमें बचाता है | हम यद्द सोचकर कि बाह्य 
सुख और आन्तरिक शान्ति एक नहीं, अपने चित्तको 
समाधान कर लेते हैं। अतएब इसका भलीभाँति 
समझना मनुष्यमात्रके लिये बड़ा कल्याणकारी है । 
इस बातपर बार-बार विचार करना और इसका मनन 
करना चाहिये। 


-$प्रदीधडेड 7 
शिक्षा केसी हो ? 


( लेखक--आचार्य श्ीग्रिजुभाई बथेका ) 


शिक्षाका अर्थ हे मनुष्यका सर्वाज्ञीग विकास। और 
विकाससे मतलब है--शरीरकी, इन्द्रियोंकी, मनकी, मनुष्यके 
हृदयमें बसी हुई शुभ भावनाओंकी, और अन्य सब्र 
शक्तियोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि, उनका विस्तार और उनकी 
परिपूर्णता ! 

विकासकी यह क्रिया आत्माह्दीकी तरह स्वयंभू है। 
अर्थात्‌ बिक्रास मनुष्यकी प्रकृतिमें सहज है, स्वाभाविक है । 
विकासका विरोध या दमन उसकी इस प्रकृतिके विरुद्ध है-- 
उसका विक्ृत रुप है ! 


शिक्षाका आयोजन और प्रबन्ध करनेवाली शक्तियाँ यदि 
मनुष्यके लिये अनुकूल परिस्थितियाँ खड़ी कर दें; और 
उसके सर्वाज्भीण विकासमें हर तरह उसकी सद्दायता करें) तो 
विकास त्वरित गतिसे हो, वह पुष्ठ ऑर बढ्वान्‌ बने और 
उसका जो ठक्ष्य है, यानी उत्तरोत्तर अपनी शक्तिका 
अधिकाधिक दर्शन; अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार। वह झीत्र दी 
स्द्धिद्टी | 

आजकलके इस ज़मानेम लोग शिक्षाके इस विधानकों 
सिद्धान्तके रूपमें भी प्रायः भूल गये हैँ | इसी कारण भाज 
शिक्षाका अथ बहुत द्वी संकुचित हो गया है। चारों तरफसे 
शिक्षाके अर्थक्रों इतना मर्यादित कर दिया गया है कि 


मनुष्यकी आत्मा मर्यादाओंके इस बोझसे दब गयी है । 
नतीज्ञा यह हुआ है कि अपने आपकी पहचाननेके लिये 
मनुष्यका जिसको आवश्यकता है। वह उसके लिये प्रायः 
अप्राप्य हे गया है | इसीलिये आज दम देखते हूँ कि शिक्षा- 
के स्थानपर अशिक्षा ह्वी अधिक फेल रहो है । शिक्षाक्री जे। 
व्यवस्था दरीरके विकासके लिये; इन्द्रियोंके बिकासके लिये, 
बुद्धिकि विकासके लिये, नागरिकताके विकासके लिये; 
मनुष्यका राष्ट्रवाः उत्तम अंग बनानेके लिये, उसे उत्तम 
ओर सुन्दर मनुष्य बनानेके लिये; या उससे मनुप्यके धर्मोका 
पालन करानेके लिये की जाती है; वह एक अपूर्ण व्यवस्था 
है। विकासकी सम्पू्ण व्यवस्था तो वह द्वोगी, जिसे पाकर 
मनुष्य मुक्तिमार्गका पथिक बनेगा और बन्धरनोंसे मुक्त द्ोगा। 

ऐसी व्यवस्थाका विधान ठेठ बचपनसे द्वोना चाहिये । 
शिक्षाकोी दृष्टिसे बालठकके जन्मसमयसे लेकर उसके अन्तिम 
दिनतक उसके चरहुओर ऐसे साधन प्रस्तुत रहने चाहिये, 
जिससे उसे कल्याणलक्षी वातावरण, आदर्श आचरण, शान- 
विशानका शिक्षण और सत्संग आदिका सतत लाभ मिलता 
रहे । शरीर और मनकी भिन्न-भिन्न अवश्याओंमें शिक्षाकी 
भिन्न-भिन्न मात्राओं और उसके विभिन्न सरूपोंद्वारा मनुष्य- 
को ऐसी अनुकूलता मिलनी चाहिये; जिससे वह आगे बढ़ 
सके | और उसे जो विषय सिखाये जायें, वे इस तरद 
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सिखाये जायें कि उनका अन्तिम लक्ष्य सदा हमारी ऑस्बॉके 
सामने बना रहे ! 

इस प्रकारकी शिक्षा या संस्कारके लिये जिन-जिन 
विषयों या बातावरणोंकी योजना की जाय; वे विषय और वे 
वातावरण इमें अपने निश्चित लक्ष्यकी ओर ले जानेवाले हैं 
यथा नहीं, इसका बिचार पहलेद्दीसे कर लेना चाहिये। और 
यह सब इस तरद्द सिखाना चाहिये, कि सीखनेवालेको जल्दी 
ही विपयका शान और भान हो जाय और वह सब सचाई 
ल्ये हुए हो | 


दे ऐसा किया जाय, तो लेखन, बाचन, गणित; 

प्रकृति-परिचय; विज्ञान, कला-कौशल आदि सब विपयोंकी 
शिक्षा आजकल जिस मर्यादित और संकुचित अर्थमें दी जाती 
है, उसके बदले, विशाल और अमर्यादित अर्थमें, यानी परम- 
व्यापक लक्ष्यकीं सामने रखकर दी जाने लगे और यदि ऐसा हो, 
तो आजकलकी शिक्षाक्रा जो ऐडिक दृष्टिकोण है, वह न रहे; 
ओर उसके स्थानपर नवीन शिक्षाका लक्ष्य ऐहिक एवं 
पारमार्थिक, दोनों प्रकारकी, उन्नति बन जाय ! परिणामर्मे 
मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकों पाकर आत्यन्तिक 
शान्तिका अनुभव करेगा। 

आजकल हमारे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च विद्याल्यों- 
का लक्ष्य आधिभोतिक ही विशेष है, अतएव वह त्याज्य है । 
इन विद्यालयोर्म पढ़ाये जानेवाले विषय हमारे लक्ष्यके सूचक 
नहीं हैं; बल्कि इन्हें पढ़ानेकी जो दृष्टि है, वह लक्ष्ययूचक है ! 
आज पढ़ानेका अर्थ सिखाना, यानी समझाकर अथवा ब्रिना 
समझागरे ही, किसी विपयको कण्ठाग्र करा लेना है । आजकल- 
की पढ़ाईका अथ है, परीक्षाम पास द्वोना ! कितना क्षुद्र और 
संकुचित है यह अर्थ ! आज्ञ विद्याकी समाप्ति और वृत्ति 
इसीमें समझी जाती है कि विद्याष्ययनके बाद मनुष्य इ 
योग्य हो जाय कि वद्द थोड़ा जीविकोपाजजन कर सके और 
बौद्धिक विश्योंकी ठीक-ठीक समझ छे | यह स्थिति संतोष- 
जनक नहीं है और परिवर्तनकी अपेक्षा रखती है । आवश्यक 
है कि शिक्षाकी समग्र पद्धतिका पुनरुद्धार द्वोे--शिक्षाका लक्ष्य 
स्पष्ट और सुनिश्चित बन जाय और उसतक पहुँचनेके सब 
उचित साधन प्रस्तुत द्वो जायें । 

इस पुनरुत्यानमें पहली चीज है--बालकका सम्मान | 
हम इस बातको भूल ही गये हैं कि बालकके अंदर जो शक्ति 
मीजूद है; वह बालकके शरीरकी तरह अल्प, असहाय 
अथवा अपंग नहीं है। स्मरण रहे कि बिलकुल छोटा दोते 


हुए भी जिस प्रकार बीजमें सम्पूर्ण वृक्ष समाया रहता है; 
और इसीलिये बीजकी महत्ता फलसे कम नहीं है, उसी 
प्रकार छोटा होते हुए. भी बालकके अंदर भविष्यमें विकसित 
इनेवाले विराट मनुष्यका सम्पूर्ण सत्त्व समाया हुआ है। 
आज हम अपने आत्मगौरव और सम्मानको भूल चुके हैं । 
परिणाम यद्द हुआ है कि आज हमारे दिलोंमें बालकोंके प्रति 
तिरस्कार, घृणा, तुच्छता, अवहेलना और अपमान आदिके 
भाव पैदा हो गये हैं । बाल्ककों उसकी देहके समान ही 
या समझकर, उसकी शिक्षा-दीक्षाके लिये हमने विपय भी 
वेसे दी साधारण और प्राकृत चने हैं। यह सोचकर कि 
बालक तो एक छोटा-सा शरीरधारीमात्र है; जिसके कुछ 
इन्द्रियाँ भी हैँ और मन नामकी भी कोई चीज उसके पास 
है, जो शिक्षा बालककों दी जाती है, आत्माक्री दृष्टिसे वह 
बहुत हानिकारक होती हैं| आज जो शिक्षा प्रचलित है; 
उसमें मनुष्यकी केवल कुछ इन्द्रियोवाला एक शरीरधारी 
ही माना है, जिसमें आत्मा नामकी कोई वस्तु नहीं है और 
जिसका शरीर-यन्त्र अपनी गतिसे चलता रहता है। इसक 
प्रमाण यह है कि मौजूदा पाठ्यक्रमोंमें आत्माकी भूखकी तृप्तिका 
कोई साथन नहीं है--किसीके सामने यह दृष्टि ही नहीं रही है | 


बचपनके साथ ही मनुष्य अपनी जवानी) बुढ़ापा और 
मृत्युके बीज बोता है | सूर्यके उगते ही उसके अस्त होनेका 
समय झुरू हो जाता है | ?सी तरह बालककी बृद्धिके साथ 
ही उसके अन्तकी क्रिया भी शुरू हो जाती है--उसका 
जीवन-यन्त्र एक सिरेसे इद्धिके और दूसरे सिरेसे अन्तके 
साधन प्रस्तुत करने लगता है । ऐसी परिस्थितिमें हमें देखना 
चाहिये कि मनुष्यके जन्मके साथ ही उसे अन्तमें जिस 
चीज़की ज़रूरत है, उस चीज़को पानेकी क्रिया भी शुरू हो 
जाय । ओर वह चीज है-मुक्ति, बन्ध-विमोचन या आनन्द ! 
दो पत्तोंवाला नन्द्दा पौधा एक सम्पूर्ण वृक्ष है; जो प्रतिपछ 
फूलों ओर फछोंके लिये जीता है और पोषण ग्रहण करता 
है| फूल ओर फल वृक्षकी किसी अवखथाकी आकस्मिक 
परिणति नहीं हैं | जिस क्षणसे वृक्ष अपना जीवन झुरू करता 
है, उसी क्षणसे वह फूलों ओर फर्लोंके लिये भी पोषण पाना 
शुरू कर देता है । यदि वह ऐसा न करे; तो फूल-फल ही न 
सके । इसी प्रकार नन्हा होते हुए भी बचपनददीसे बालक 
सम्पूर्ण मनुष्य बननेकी शिक्षा ग्रहण कर सकता है; वह ग्रहण 
करनेका यज्ञ करता है, और विरोध या रुकावट न हो, तो 
ग्रहण करता भी है । 
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अपने वतेमान जीवन-क्रममें हम इस बातकों भूल-से 
गये हैं कि बाठझककों धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी शिक्षाके 
साधन आरम्मदीसे देने चाहिये | जिस शिक्षणद्वारा हम 
केवढ लेखन-वाचन या गणितकी शिक्षा देते हैं, केवल 
इन्द्रिय-विकाससे साधन जुटाते हैं, केवल उद्योगकी शिक्षा 
झुरू करते हैं; केवड सदाचारकी शिक्षा देते हैं अथवा केवल 
नेतिक बुद्धिका त्रिकास करते हैं, वह शिक्षण अपूर्ण है- 
अधूरा है । 


अलबत्ता, आजकलके मदरसोंमें नेतिक विकात, बौद्धिक 
विक्रास, इन्द्रिय-विकास अथवा शारीरिक-विक्रासकी दिशारमें 
कोई ख़ास यत्र नहीं किया जाता है| हाँ; इन सब शक्तियोंका 
हास अवश्य हता है। जबरदस्ती किसीकी आज्ञाका पालन 
करना और सत्य आदि गुणोंकी प्राप्िके लिये भय और 
इनामकोी शरण लेना; बहुत ही अनुपयुक्त और अनीतिपूर्ण है । 
वेसे द्वी ये ढंग और उपाय पतनकारी हैँ--इनका आश्रय 
लेकर दम अपने बालकोंको नीतिमान्‌ नद्वीं, बल्कि नीति-विरोधी 
ही बनाते हैं । 


बौद्धिक विकासके स्थानपर बालकके दिमाग़र्मे तरह-तरहकी 
जानकारी टूँसी जाती है । स्मृतिका विकास या जानकारीका 
संग्रह बुद्धि-विकासका प्रतीक नहीं है। बुद्धिका सच्चा विकास 
तो बह है जिसके द्वारा मनुष्यमें सत्‌-असत्का) अच्छे-ब्रुरेका 
विवेक पेदा हूं) वह न्याय-अन्यायकों तौछ सके, उसका मन 
समतायुक्त द्वो तके; उसके विचारोंमें विशालता और तर्क 
झुद्धि आ सके। रट रठाकर घटनाओंको याद रखनेसे बुद्धिका 
उतना विकास नहीं होता, जितना हास होता है । 


इमारे विद्यालय अमीतक नहीं जानते कि इन्द्रियोंका 
विकास क्या चीज है । इन्द्रियोंका उपयोग जितना सहज है; 
उनके द्वारा उपभोग भी उतना ही सइज है। परन्तु यह्द 
उपयोग या उपभोग इन्द्रिय-विकास नहीं है; वह तो इनसे 
बिलकुल निराली एक चीज है। इस्द्रियाँ मनके शम्म्र मात्र 
हैं । इन्द्रियोंकी, इन्द्रियोंके बलकी, उनके तेज और उनके 
संयमकी आवश्यकता इसलिये है कि उनके द्वारा हम बाह्म 
जगत्‌को समझ सकते हैं, उसके साथ सच्चा सम्पर्क साथ 
सकते हैं, अर्थात्‌ अपने अन्दर विज्ञानकी दृष्टि पैदा कर 
सकते ईं, अपनी दृष्टिसे दूसरोंको देख-परख सकते हैं और 
उनके गुण-घर्मोकी समझ सकते हैं | घोड़ोंकी तरह इन्द्रियाँ 
भी इमारे वाहन हैं | अतएवं उनका बलवान्‌ ओर तेजस्वी 





होना आवश्यक दै। वे इतनी सूश्म-संस्कार-द्षम होनी चाहिये 
कि महान कार्योके छिये मन उनका उपयंग कर सके और 
इतनी लचीली या स्थिति-स्थापक द्ोनी चाहिये कि हाजिर 
नौकरकी भाँति सदा अनुकूल रहें,--जिधर मोड़ना चाहें, 
उधर मुड़ सके ! 


कला-कीदलकी शिक्षा तो जीवनकी शिक्षाक्रों सफलू 
बनानेका एक साधनमात्र है | वह हमारा ध्येय नहीं; तयापि 
जहाँ ध्येयकी दृष्टिसे इनकी शिक्षा दी जाती है; वहाँ जैसा कि 
अबतक द्वोता आया है) सीखे हुए छोग प्रायः यन्त्रवादी और 
नास्तिक ही बने हैं । कलछा-कीशल या उद्योगकों शिक्षा 
मनुष्यगत सूजन-झक्तिके विकास और वृत्तिके लिये आवश्यक 
है । सजन मनुष्यका खभाव है। इस स्वभावका विरोध 
करके उसने पुनः-पुनः विकृृत और पतनका अनुभव किया 
है । यह सत्र होते हुए भी निरी सजनात्मक प्रद्ृत्तिवाली शिक्षा 
भी अधूरी शिक्षा है; क्योंकि खजनद्वारा मनुष्यकी वृत्तियाँ 
विकसित होती हैं, विशाल बनती हैं, अपनी महत्ता और 
उच्चताका दर्शन पाती हैं, पर जे असछ चीज बन्धन-मुक्ति 
या मोक्ष है; वह उन्हें प्रात नहीं हंता ! अतरव खजन या 
कला भी हमारी शिक्षाका साध्य नहीं; साथन मात्र है | 


आजकलके विद्यालयोंम दी जानेवाली सदाचारको दिक्षा 
निरर्थक सिद्ध हुई हैँ । मह्यापुरुषोंकी जीवनी सुनानेसे, 
सदाचारके व्याख्यान देनेसे अथवा सदाचारका आग्रह रखनेस 
ओर सदाचारी न बननेपर दण्डका प्रयोग करनेसे या सदाचारी 
बनानेके लिये मय या पुरस्कारकी सामने रखनेसे मनुष्यके 
अंदर यह चीज़ पंद्ा नहीं होती । मनुष्य स्वभावसे सदाचार- 
प्रिय है, परन्तु उसे सदाचारी बनानेके लिये आज जिस शिक्षा- 
पद्धतिका प्रयोग किया जाता है; वह उसे उछटा सदाचार- 
विरोधी बनाती है । इस प्रकार बालकोंसे बडात्‌ सदाचारका 
पालन करवानेका ही यह परिणाम है कि आज दमारे यहों 
गुरु द्रंहि, पितृद्रंह, समाज-द्रोह आदि-आदि रात-दिनकी 
बातें है| गयी ई | 

देशकी कुछ संस्थाओंमें घार्मिक शिक्षा दी जाती है। 
लेकिन इस घार्मिक शिक्षाका व्यावहारिक रूप धर्म-सूत्रों 
आदिकी रटाईके रूपमें द्वी प्रकट होता है। कहीं-कट्दी धार्मिक 
शिक्षाके सिलसिलेमें धर्म-कर्म, क्रिया-काण्ड आदि कराये जाते 
हैं | लेकिन इन संस्थाओंमें प्रायः विद्यार्थी इन सब धर्म-कर्मोंकां 
जडवत्‌ या यन्त्रवत्‌ ही करते हैं| क्योंकि ये सब कर्म उनसे 








संख्या ७ ] 





जुबरदस्ती करवाये जाते हैं, जिससे छात्रोंके मनमें इनके प्रति 
तिरस्कार, घ्रणा ओर उकताहटके भाव पैदा होते हैं, और वे 
सदाके लिये इनके दुश्मन बन जाते हैं । जो छोग धार्मिक 
शिक्षाका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और उसका सख्तीके साथ 
पालन करवाते हैं, वे मनुष्यकी धर्म-विषयक्र प्रकृतिकों नहीं 
जानते | उनको यह भी पता नहीं होता कि शिक्षा किस 
प्रकार देनी चाहिये | केवछ एक बात वे अच्छी तरह जानते 
हैं, ओर वह है, किसी भी तरह धर्मका पालन कराना | इसमें 
सन्देह नहीं कि धार्मिक जीवनके लिये घर्मपालन आवश्यक 
है; परन्तु वे छोग भूलते हैं, जो समझते हैं कि जडकी तरह 
धर्मका पालन करना, धार्मिक जीवन बिताना है। इसी भ्रमके 
कारण लोग छात्रोंसे जबरदस्ती धार्मिक क्रियाएँ. करवाते हैं । 
कह्ी-कईी इन क्रियपाओंमे भाग न लेनेवाले छात्रोंकी सजा भी 
दी जाती है | जुर्माना भी किया जाता है। मन॒ष्यक्रे लिये 
धर्म उसकी एक वृत्ति है और बुद्धि एक प्रकारकी समझ है; 
यह वृत्ति या यदह्ट समझ उसे शाब्दिक उपदेशोंद्रारा अथवा 
बाह्य आचरणद्वारा प्राप्त नहीं होती | जिस प्रकार ककददरा या 
बारहस्वबड़ी सीख लेनेसे मनुष्य बुद्धिमान या विवेकवान नहीं 
बन सकता; उसी प्रकार केब्रछ कर्म करनेसे घर्म पेंदा नहीं 
हंता है यही बात नीति-शिक्षापर भी घटित होती है | नीतिका 
सम्बन्ध आचरणसे है; निरे उपदेशद्वारा कोई उसे नहीं 
पा सकता | जिस प्रकार निरे उपदेदसे लैँंगड़ा ( आदमी ) 
चल नहीं सकता, और मंदत्रुद्धि कुशाग्र नहीं बन सकता; 
उसी प्रकार सत्यवादिताका उपदेश मात्र करनेसे काई मनुष्य 
सत्यवादो नहीं बनता । 


आजकलके विद्यालयोंमें कटी भी वद्द चीज नहीं सिखायी 
जाती, जं। दरअसल सिखायी जानी चाहिये | न बेसा वाता- 
वरण ही उनमें रहता है; जिससे छात्र उस चीजको सीखनेके 
लिये प्रेरित हो । इसका एक कारण ते यह मादठ्म होता है 
कि जिनके द्वाथमें शिक्षाक्रा प्रबन्ध है, वे शायद नहीं जानते 
कि बालकोंको ठेठ बचपनद्दीसे आत्मज्ञान-जैसी चीज॒की शिक्षा 
दीं जा सकती है | उनका कुछ ऐसा खयाल मादठ्म होता है 
कि बालककी बुद्धि इस चीजकों ग्रहण नहीं कर सकती | 
परन्तु यह उनकी गलती है | जिस प्रकार शरीस्के पोषण और 
विकासके लिये आरम्महीसे उचित परिमाणमभ सब प्रकारके 
खाद्य और पेय पदार्थ लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन और 
आत्माके विकासके लिये भी आरम्महीसे एक निश्चित प्रमाण 
और क्रम हो सकता है | जो विराद है; और सर्वत्र व्यापक 


शिक्षा कैसी दो ? 





है, उसके अपूर्व और अद्भुत सोन्दर्यका अनुमव करनेके 
लिये किसी प्रमाण और क्रमकी भी आवश्यकता नहीं ! इसके 
लिये तो सोन्दर्यके बीचमें जाकर खड़े रइना ही शिक्षा और 
प्रेरणाके लिये काफी है | इसी प्रकार जो कुछ उच्च और 
महान्‌ है; उसका प्रमाण या क्रम सामने रखनेकी अपेक्षा उसके 
वातावरणको प्रस्तुत करना अधिक इए है, और यही वातावरण 
शिक्षा-रूप बन जाता है। 

प्रत्येक वस्तु अपने विक्रासके लिये वातावरण और 
व्यायामकी अपेक्षा रखती है। सहानुभूति और संरक्षण 
चाहती है। आज अलगसे किसीको यह समझानेकी 
जरूरत नहीं कि हमारे वतंमान विद्याल्योमें किसी भी चीज 
को भलीभमाँति समझने या पानेके लिये जो कुछ ऊपर कहा 
गया है; उसमेंसे कुछ भी नहीं है। जहाँ यह हालत है; 
वहाँ आत्मविकासकी तो बात ह्वी क्‍या ? यदि कोई हमसे 
कट्टे कि अम॒ुक पेड़कों गुरूहीसे अमक तरहका खाद न 
मिला; तो वह बड़ा द्ोगा, मोटा भी होगा, डालियों और 
पत्तेसि सुशोमित भी द्वो जायगा, परन्तु फूले-फटेगा नहीं) 
ते। जिस तरह हम शझुरूददीमें उसे उपयुक्त खाद पहुँचानेका 
यत्र करंगे, उसी तरह यदि हमें पता हो कि आत्मसाक्षात्कार- 
के लिये गुरूहीसे अमुक प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध द्ोना 
चाहिये; तो आवश्यक है कि हम उसी प्रकारकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करें | आज जिस शिक्षाका प्रबन्ध है; वह तो फूलों- 
फलोंसे हीन शिक्षा है और उसका जो कुछ परिणाम है; 
इमारे सामने है । 

ऊपरकी सारी चर्चाका सार यह है कि बालकोंको 
वचपनहीसे अध्यात्मविद्याका भी ज्ञान कराना चाहिये; 
किन्तु ऊपर कहे गये किसी ढंगसे नहीं | जिस प्रकार यह 
सच है कि श्वासोच्छासके लिये बालकोंकों साफ हवा मिलनी 
चाहिये, किन्ठु इसके लिये हम पंपद्वारा उनके फेफड़ोंमें हवा 
नहीं पहुँ चाते, उसी प्रकार बालकोंमें आत्मासम्बन्धी बातोंका 
या मुक्तिका ज्ञान हम उपदेशों, साधनों, शिक्षा अथवा कर्म- 
काण्डोंद्रारा बलात्‌ पेंदा नहीं कर सकते | परन्तु प्रबन्ध ऐसा 
होना चाहिये कि वे वातावरणमेंसे सच्ची चीज॒को श्वासोच्छास- 
की तरह सद्दज गतिसे ग्रहण कर लें ! 

जिस प्रकार हम अपने लिये और बालकोंके लिये सोन्दय, 
संगीत, स्वास्थ्य आदिका उच्च वातावरण तेयार कर सकते हैं, 
और बालक भी उसमें ड्रवकर उससे पोषण पा छेते हैं; जिस 
प्रकार अनन्त जल-राशिमेंसे सब अपनी-अपनी शक्तिके 
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अनुसार जलपान करके तृप्ति पा छेते हैं, उसी प्रकार यदि 
शिक्षणमें भी हम उन्नतिकारक साधनोंका वातावरण तैयार 
करें; तो उसमें रह-सहकर बालक सहज गतिसे उसका 
रसपान कर सकेंगे ओर उससे लाभ उठा सकेंगे । 

एक साधारण-से तत्त्वको लीजिये। और वह है शान्ति- 
का तत्त्व या वातावरण । साव॑त्रिक या व्यापक शान्ति ऐसी 
चीज है कि जिसके फैलते ही निथरे हुए पानीर्मे जिस 
प्रकार बारू , शंख, सीप आदि साफ़-साफ़ दिखायी देने 
लगते हैं, उसी प्रकार हम अपने अंदर उच्च शक्तिकी स्फूर्ति- 
का अनुभव करते हैं। कोछाइल बहिमुंखताका और शान्ति 
अन्तर्मुबताका चिह्न है। अन्तर्मुखबृत्तिके लिये शान्तिका 
वातावरण बहुत द्वी अनुकूल वस्तु है। जिस दिन इमारे 
घरोंमे, समाजमें और विद्याल्योंमें शान्तिका साम्राज्य कायम 
होगा, वह दिन उच्च शिक्षाक्री दिशामें पहला कदम 
बढ़ानेबाला दिन दोगा । 


दूसरे तत्वको लीजिये--वह है, व्यवस्था और स्वच्छता । 
स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मनुष्यकी शक्तियोंको 
स्वस्थ और निर्भव बनाता है । आत्मिक दर्शनके लिये ये 
साधन उपकारक हैं | स्थूछ हृश्योंक्री खच्छता और व्यवस्था 
मनुष्यको धीमेधीमे आन्तरिक शक्तियोंकी व्यवस्थाकी ओर 
प्रेरित करती है । अब तो हम इस बातकों जानने छगे हैं 
कि बाहरका मनुष्य अंदरके मनुष्ययों और अंदरका मनुष्य 
बाहरके मनुष्यकों प्रभावित करता रहता है । 
नेतिक गुणों, उच्च अनुभूतियों और भावनाओंकीं हम 
विकासकी भूमिकाकी अगली सीढ़ियाँ समझते हैँ | बचपन- 
की शिक्षामें विशानकी शिक्षाद्वारा हम नीतिका सुन्दर और 
सुहढ़ आरम्म करा सकते हैं । विज्ञान सत्यका उपासक है । 
जीवन-साधनाकी डड़ानमें एक पंख सत्यका है; और दूसरा 
अहिंसाका | अहिसाकी सिद्धि निर्मयतामें हे ॥ जो निर्भय है, 
वही अहिंसक है, क्योंकि उसे हिंसाका कोई प्रयोजन नहीं 
रहता | 
शिक्षण और जीवनमेंसे दण्ड, भय, छालच आदि 
भयमूलक वस्तुओंको मिटानेका अर्थ है--उच्च शिक्षाका 
नियेधात्मक प्रशन्ध करना | अहिंसाका विधायक रूप है-- 
सर्वात्मसत््वमाव-- सबको अपनी तरह समझना | पशु) पक्षी, 
पतिड्जों, कीड़ों और बनस्पतियोंके पाछन और परबरिशर्मे 
यह भाव मौजूद है| इसके द्वारा बालकोंमें समता आती है | 


इससे प्रेम-भावका विकास होता है | इसमें अइंका त्याग 
और सर्वात्ममावकी जागृति है। आत्माकी सर्वव्यापकताको 
समझनेका एक लक्षण यह है कि मनुष्य दूसरोंके प्रति 
सद्दानुभूति रक्खे, दूसरोंके लिये अपनेको भूल जाय) दूसरोंके 
लिये अपना बलिदान कर दे ! अपने विद्यालयोंमे हम इस 
चीजका वातावरण ऊपर कहे गये ढंगद्दीसे खड़ा कर सकते 
हैं। प्रेम, सहयोग, समर्पण, त्याग सभी उत्कृष्ट मनोदशाके 
लक्षण हैं ! यदि आप चाहते हैं कि आपके बालक परस्पर 
प्रेम करें, सद्दायता करें; स्व॒तन्त्रतापूर्वक एक-दूसरेसे सीखें- 
सिखायें, तो यह तभी हो सकता है जब आप उत्त वातावरण- 
को मिटा दें जिसका लक्ष्य, नम्बर या मा्क; परीक्षा; स्पर्दा 
और इनाम वगैरह हैँ ! इसके अतिरिक्त इस चीजका वातावरण 
तब पैदा होता है जब बालकोंकों सहशिक्षा और सहजीवन- 
का छ|भ मिलता है, और वे अपने-आपको भूलकर एक- 
दूसरेकी सिखाने-समझाने बैठ जाते हैं | बालकके अंदर इस 
प्रकारकी वृत्ति स्वयंभू होती है । बचपनकी बृत्तियाँ बड़ेपनकी 
मर्यादित स्वार्थ-बुद्धिसे कुश्ठित नहीं रहती | आवश्यकता इस 
बातकी है कि इन सब शुभ दृत्तियोंका रक्षण और पोषण 
किया जाय | पुरानी पाठशालाओंका पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षा- 
पद्धति और उनका वातावरण शुभ बृत्तियोंका द्रोह करनेवाला 
है | इस द्रोहका विनाश करना हमारा कतंव्य है। 


शिक्षागुरु स्वय॑ एक उत्तम वातावरण है। वद और 
कुछ भले न हो, उसे कम-से-कम जिशासु और मुमुश्षु तो 
अवश्य होना चाहिये। यह जरूरी है कि उसका ज्ञान 
आत्मलक्षी हो, उसकी क्रियाएँ कल्याणकामिनी हों। शिक्षक 
या गुर अथवा शिक्षागुद्ध बननेका काम बहुत कठिन माना 
जाता है; क्‍योंकि उसे स्वयं बालकोंके द्वितकी दृष्टिसे वातावरण- 
रूप बनकर रहना पड़ता है ओर अपने-आपको भूलकर अपने 
स्व का ही श्रेय सिद्ध करना पड़ता है | 

अतएव शिक्षक या गुरुका न तो अपना कोई मत या 
पन्‍्थ होता है; न उसके अंदर सख्थल-कालकी बाधक भावना 
होती है, और न उसकी दृष्टि समाज या राष्ट्रसे मर्यादित 
रहती है। उसका दर्शन विराट, उसका ज्ञान-विशान परम 
शान और उसका ध्येय मुक्तिकी उपासनाके लिये अनुकूल 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है। 

अनुवादक काशीनाथ श्रिवेदी 
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पवित्र जीवनका रहस्य 


( लेखक--प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जो व्यक्ति यह जानता है. कि प्रभु॒सत्कायोंसि 
प्रसन ढह्ोोते हैँ और प्रभुकी प्रसन्नताके हेतु सदैव 
सत्कायोमें दत्तचित्त रहता है उसीका प्रयतज्ञ सच्चा 
प्रयज्ञ कद्ठा जायगा | जिसे झुभकाय॑ प्रिय इांते हैं, 
सद््‌गुणोंको जो आदरकी दृश्सि देखता है, उन्होंको 
अपना आदर्श मानता है, उन्हें घारण करता है-- 
समझ लेना चाह्दिये कि उसके विचार उन्नत और 
पत्रित्र द्वो रहे हैं | इसके विपरीतजो व्यक्ति शुमकार्यों 
तथा उनके करनेवालोंको घ्रणाकी दइश्सि देखता है, 
उनपर क्रोषित द्वोता है, सदगुणोंका ग्रहण करनेसे 
विरक्त रहता द्वै अथवा यदि कमी उन्हें ग्रहण करने- 
की चेष्टा भी करता द्दे तो वह केवल किसी क्षुद्र 
खार्थलाधनके लिये या नाम और प्रशंसाके लिये 
हो--वह बहुत नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। उससे 
पवित्रता कोसों दूर है । वह जबतक सचे हृदयसे 
अपनी उन्नतिकी आकांक्षा करके सदूगुणोंको अपनाना 
न सीखेगा, शुभकार्यों में भाग लेनेकी शिक्षा न ग्रहण 
करेगा---तबतक उसके विचार पत्रित्र नहीं हो सकते | 

एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रह सकतीं । 
अवगुण और अपवित्रताका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनका 
और पत्रित्रताका तीव्र विरोध दे । जद्दाँ एक द्वोगा 
दूसरा नद्गीं टिक सकता । सत्य और असत्य एक ही 
स्थानपर नद्दीं रद्द सकते । अतः प्यारे झुभेच्छुओ ! 
सत्कर्मों और सदूगुणोंका ग्रहणकर अपना कल्याण 
करो : पवित्र विचारवालोंका मन सर्वथा पवित्र द्वोता 
है। उसमें गंदी वासनाओं और घ्णित बिषयोंके 
लिये स्थान द्वी नद्दीं दवोता । उनका मन उनके वशरमें 
रहता है। वे जिधर चाइते हैं उघर उसकी बागडोर 
घुमा देते हैं । यद्द कोई आसान काम नहीं दै। 
कहद्दा है, कि---'जितं॑ जगत्केन ? मनो हि येन ।” 


जिसने मनको जीत लिया उसने संसारको जीत 
लिया । बड़ी तपस्याक्रे उपरान्त मनपर विजय मिलती 
है । तभी तो-- 
“जग जीतनेसे बढ़कर है नफ्स जीत लेना !? 
और-- 
“बढ़ी मुश्किलसे क़ाबूमें दिले दीवाना आता है ।! 
पर परुषार्थीके लिये संसारमें कोई कार्य असम्मव 
नद्दीं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अर्जुनको स्थितप्रज्ञके 
लक्षण बताने प्रारम्भ करते हैं तो सर्वप्रथम यह्द 
कद्दते हैं कि--- 
प्रजद्दाति यदा कामान्‌ सर्वोन्‍्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुएः स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ॥ 
( गीता २। ५५ ) 
हे पार्थ | जो व्यक्ति हृदयमें उठनेवाली सारी 
कामनाओंका परित्याग कर आत्मासे ही आत्मामें 
सन्तुष्ट रहता है स्थितप्रज्ञ उसीको कद्दा जाता हैं ।' 
और-- 
ये द्वि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आद्यन्तवन्तः कौम्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
'सांतारिक भोगोंमें प्राप्त होनेवाला आनन्द टिकाऊ 
आनन्द नहीं हे, क्षणस्थायी हे और साथ द्वी दुःख- 
दायी भी है | उसका आदि भी है और अन्त भी 
है । बुद्धिमानू लोग ऐसे अशाश्वत भोगोंमें नहीं 
रमते । वे जानते हैं कि उनमें रमण करना भारी 
मूर्खता दे अतएब वे भूलकर भी उनके पास नहीं 
फटकते । 
जो व्यक्ति सब इच्छाओंको छोड़ देता है, भोगोंसे 
पूर्णतया विरक्त हो जाता है, भोगोंकी निरसारता 
और उनका दुःखदायी परिणाम देखकर खममें भी 
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उन्हें प्राप्त करनेकी कामना नहीं करता--वह्द महा- 
पुरुष केवल पवित्र ही नहीं मह्दापवित्र है, प्रकोमन 
उसे मार्गते विचलित नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्तिके 
सारे विचार पवित्र द्वोते हैं | अपवित्र विचार उसके 
पास भी नहीं फटक सकते । द्वम भोगोंते जितने 
विर्त होते जायँंगे, कामना, कामिनी और काश्वनके 
मोहमय पाशसे अपनेको जितनी तीव्रतासे छुड्ाते 
जायँगे, मान, प्रशंसा, नाम और पदामिलाषा आदिसे 
अपनेको जितनी शीघ्रतासें अलग करते जायँगे- - 
वैसे-ही-बैते हम पवित्रताके सोपानपर उत्तरोत्तर ऊपर- 
की ओर चढ़ते चले जायेंगे । जबतक द्वम इन 
सांसारिक प्रपनच्चोंमें फँसे रहेंगे, सचे भक्त नहीं 
बन सकते | जबतक द्वम इस अजज्ञानान्धकारमें पड़े 
रहेंगे, ज्ञाका। आलोक हमतक न पहुँच सकेगा। जब 
हम देखें कि अब द्वमारी भोगोंके प्रति आसक्ति नष्ट हो 
रही है तथा सांसारिक बासनाएँ अब आन्ञाकर 
हमारे मार्गमें बाचाएँ नहीं डालती, तब हमें समझना 
चाहिये कि प्रभु हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहें हैं 
और अपने मार्गका बटोही बनानेके ढिये हमें 
साधनसम्पन्न कर रहे हैं| हमारा भ्ज्ञानका पढ़ा 
हट रहा है और हम उत्तरोत्तर विशुद्ध प्रकाश्की ओर 
जा रहें हैं । प्यारे साथकों ! यदि तुम्हारे हृदयर्मे 
अपने लक्ष्यतक पहुँचनेकी कुछ भी आबकांक्षा हैं तो 
दिलको इस कसौटीपर रखकर परख लो । सारी खोट 
निकाछ डालो | डरो मत, तुम्हारे लिये कुछ भी 
असम्मत्र नहीं है । हृदय-बाटिकाको श्रद्धा और 
विश्वासके मधुर और खुखदायक जल्से परिष्रावित कर 
निर्भय होकर कह दो--कि 


कठिन है मंज़िक ठहर न रहवर, 
डद हैं शमसीर ख़म निकाले । 
झुझे ये साबित है कर दिखाना, 


कदम न मोडेंगे खू बहा ले ॥ 
<६६३ 
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पिया +। हक 


बिपत्तियाँ मनुष्यहीके ऊपर आती हैं उनसे डरना 
क्या ? खामी रामतीर्थ एक स्थानपर कहते हैं, कि-- 


शब हो, हवा हो) धृष हो, तू्फों हो छेइछाड़ ! 
जंगलके पेड़ कब इसे छाते हैं ध्यानमें ? 
गर्दिशसे रोज़गारके हिल जाय जिसका दिल + 
इंसान होके कम है दरख़्तोंसे शानमें! 


और भी-- 
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अर्थात--संसारकी तमाम चिन्ताएँ ओर बाधाएँ 
मुझे घेरे खड़ी हैं पर प्रभुकी क्रपासे वे मेरा कुछ भी 
नहीं त्िगाड़ पा रही हैं | वे मुझे पथसे व्रिचलित 
नहीं कर पायी । मेरा मस्तक यद्यपि उनकी चोटोंसे 
घायल है किन्तु बढ उनके सम्मुख झुका नहीं हे । 
मैं अपने कर्तव्यपर दढ़ हूँ । मृत्युकी तो मुझे लेशमात्र 
भी चिन्ता नहीं है । मैं बिपत्तियोंका द्वर्पसे खागत 
कर रह्दा हूँ। मैं खयं ही अपना खामी हूँ। कोई 
भी तिप्न मुझे पथश्रष्ट नहीं कर सकता : 


फ््टःस्टा330.--.ह॥ 


रामलीलाका सुन्दर खरूप 


( छेखक-- श्रीउमरावसिंहजी रावत, एम० ए० ) 


योगीश्वर मगवान्‌ कृष्णने आजसे छगभग पाँच हजार 
चर्ष पूर्व अर्जुनके सम्मुख यह प्रतिश की थी कि-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे॥ 

इस प्रतिजश्ञाके पूर्व वा पश्चात्‌के संसारके इतिहासपर यदि 
एक दृष्टि डाली जाय तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलायी 
देती है। संसारमें साधुपरित्राण, दुष्टटलन और धर्मसंस्थापनके 
लिये भगवान्‌ अवतीर्ण होते दें परन्तु अधिकाशतः (भक्तोंकी 
भाषामें हम कद सकते हैँ कि ) परमात्माकी सृष्टिविधायिनी 
शक्ति अथवा बैष्णवी शक्ति अथवा विष्णुके आंशिक अवतार 
होते हैं। रामाबतार वा क्रष्णाबतारकी आवश्यकता बहुत कम 
पड़ती है | पाप बढ़ते-बढ़ते जब रावणत्वकी कोडटितक पहुँच 
जाता है; तभी रामत्वका उदय द्वोता है और अवश्य होता है; 
यह एक धुब सत्य है। योगीश्वर श्रीकृष्णके विषयर्मे कुछ 
कहना तो मेरे विषयके बाहर है; अतएव केवछ इतना कहद- 
कर में आगे बढ़ जाऊँगा कि उनमें समस्त मानवी और 
अलौकिक गुणोंका चरम विकास देखा जाता है; जिसे न 
समझ सकनेके कारण ही अनेक अनर्गल कब्पनाओंका 
जन्म हुआ । 

श्रीकृष्णके व्यक्तित्वकको समझना टेढ़ी खीर है; लेहेके 
चने चबाना है; परन्तु रामत्वकोी समझना स्वंसाधारणके 
लिये भी सरल है; धनवान और निर्तन विद्वान्‌ और मूर्ख; 
बाल-बृद्ध और युवा; स्री ओर पुरुष, द्विन्दू और ईसाई- 
मुसलमान आदि अन्य जातियाँ, आर्य जाति और अनाय॑ 
जाति, पश्चिम और पूर्व--सभीके लिये रामका चरित्र 
शिक्षाप्रद है; सभीको उसमें ऐदिक और पारलोकिक जीवनकी 
उन्नतिके द्वेतु प्रचुर सामग्री विद्यमान है। राम परतह्म न 
सह, विष्णुके अबतार न सही; परन्तु उन सात्तिक गु्णोंकी 
समष्टि तो अवश्य है जिसे रामत्व कहते हें ओर जो बलात्‌ 
प्रत्येक पवित्रात्मा--चाहे वह हिन्दू दो या मुसल्मान या 
इंसाई-- अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मनुष्य होनेके 
नाते मेरी प्रत्येक मानव-बन्धुसे प्रार्थना है कि वह जातिगत वा 
सम्प्रदायगत संकुचित भावभूमिसे ऊपर उठकर रामकों 
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समझनेका प्रयल्ल करे | राम केवल हिन्दुओंके नहीं, बह 
मनुष्यजातिके हैं, नहीं-नहीं। समस्त चराचर जगतके हैं । 
विश्वके कल्याणके देतु जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता 
है, वे समी आपको रामके चरित अथवा रामायणर्म मिलेंगी, 
जिसका अविकाधिक प्रचार होनेपर ही विश्वम्में वह शान्ति 
स्थापित होंगी, जिसे रामराज्यकी शान्ति कहते हैं| इस 
कार्यके सम्पादनके लिये रामायणका पठन-पाठन; मनन और 
श्रवण अत्यन्त आवश्यक तो हैं ही, परन्तु प्रत्यक्षरूपमें अर्थात्‌ 
नाटकीय टंगपर रामचरित्रका प्रचार करना भी कम आवश्यक 
नहीं है; बल्कि इस प्रकार तों अधिक सफलता मिलनेकी 
सम्भावना है। रामचरितका यही नाटकीय ढंग अर्थात्‌ रामलीला 
ही मेरा प्रस्तुत विपय है । 


अभी कुछ दिन पूर्व मेरे एक पूजनीय वयोदद्ध सजनने 
पौड़ीके रामलीला-रंगमश्बसे अपने वक्तव्यमें कद्दा था कि 
“एम रामलीला धार्मिक दृष्टिसे करते हैं। नाव्यकलाकों दृश्सि 
नहीं |” वाक्यके प्रथम अंशसे में पूर्णतः सहमत हूँ, द्वितीय 
अंशके विपयमें कुछ कहनेकी धृष्टताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । 
इसपर मैं कुछ प्रश्न करूँगा | क्या आप रामके भक्त हैं ! 
क्या आप समस्त चराचर जगत्‌को रामत्वमें छीन करना 
चाहते हैं और उसे राममय देखना चादइते हैं! क्‍या आप 
रामराज्यकी स्थापनाके द्वारा विश्वमें शान्ति देखनेंके अभिलापी 
हैं? केवल श्रद्धाठ भक्तोंके संकुृचित क्षेत्रसे रामचरितकों 
ऊपर उठाकर क्या आप अविश्वासियों और अश्रद्धाडअंके 
मनमें भी श्रद्धा उत्पन्न करनेके आकांक्षी हैं ! यदि दा; तो 
मेरे कथनमें आपको कुछ-न-कुछ तथ्य अवदय मिलेगा । 

नाट्यकला इमरि लिये कोई नवीन वस्तु नहीं है। जब कि 
समस्त संसार अज्ञानान्धकारमें निमम्म असम्याव स्थाहीमें था 
तब भी हमारे भारतर्मे नाटक लिखे और खेले जाने लगे थे । 
भरत मुनिके नाट्यशास्त्रमें इसका यूक्ष्म ब्योरेवार विवेचन 
तो हुआ ही है; परन्तु उससे मी पहले इस कछापर लक्षण- 
ग्रन्थ छिखे जा चुके थे | कहनेका तातयर्य यह है कि नाट्यकला 
भी बहुत प्राचीन कालसे हमारी भारतीय समभ्यताका एक अंग 
ही है; तो अब हम उसे हेय क्‍यों समझे ! इस कलापर 
हमारे देशमें भी समय-समयपर सुधार होते रहे हैं और अब 
भी हो रददे हैं। अतएव उन सुधारोंको अब रामलीलाके क्षेत्र्म 
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कल्याण 


[ भाग १२ 
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ले आनेमें हमें आनाकानी न करनी चाहिये। हमारी 
रामलीलामें धार्मिकताका साम्राज्य तो अवश्य हो, परन्तु 
स्वाभाविकता और कलाका हास कदापि न होना चाहिये | 
उसमें अलोकिकताका पुट भी अवश्य हो, परन्तु स्वामाविकता- 
का नाश करके नहीं । अर्थात्‌ धारमिकता ओर कला, अलौकिकता 
और स्वाभाविकताका उचित सामञझस्य हमारा उद्देश्य होना 
चाहिये | इस प्रकार हम अपनी रामलछीलाकों सर्वकालीन 
ओर विश्वव्यापी बना सकेंगे | इस उद्देश्यकी पृर्तिके लिये 
अपनी मन्दबुद्धिके अनुसार में कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम 
रखना चाहता हूँ, ओर ऐसी अनधिकार ध्रृष्टताके लिये 
विद्वत्समाजसे क्षमा चाहता हैँ । 


सर्वप्रथम तो यह हो कि एक 'सार्वदेशिक-रामलीछा- 
प्रचारिणी-सभा' की देशमें स्थापना की जाय और समस्त 
भारतर्म उसकी शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ खोली जायें । क्रमशः 
इस उपरिलिखित केन्द्रीय सभाकी शाखाएँ विदेश्ोमें भी 
खोली जायें, और इस प्रकार रामलीला भारतव्यापी हेंनेके 
उपरान्त विश्वव्यापी बना दी जाय | उसी केन्द्रीय सभाकी 
संरक्षतामें किसी विद्वानके द्वारा अथवा विद्वन्म”्डलीके द्वारा 
एक रामायण--मद्दानाटकका सम्पादन किया जाय, जिसमें 
मुख्य आधार तो वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायणोंका 
हों) परन्तु उनके अतिरिक्त रामचरितपर जो कुछ भी लिखा 
गया है, सबसे सामग्री ली जाय | यह कहनेकी तो अब 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि उसका अधिकांश गद्य द्ीमें 
होना चाहिये और कम-से-कम संवाद तो जहाँतक हो सके 
गद्यदीमें हों; क्‍योंकि प्मर्में बा्तालाप करना अस्वामाविक्र 
तो लगता ही है; उसके अतिरिक्त श्रोताओं वा दशकॉपर 
पद्मयक्ा ताथर्य ठीकसे समझमें न आ सकने के कारण उसका पूर्ण 
प्रभाव नहीं पड़ता । गद्यमें संवाद होनेसे थोड़े ह्वी समयरमें 
बहुत-सी बाते दिखायी जा सकती हैं और अशिक्षित व्यक्ति 
भी उसके तात्ययंकी समझकर पूर्ण ठाम उठा सकता है | 
उस मद्दानाठकका रूप-आकार केंसा हो, इसका निर्णय तो 
विद्वान्‌ ही करेंगे | हाँ, में अपनी सम्मतिके रूपमें कुछ उस 
ओर संकेतमात्र कर देना चाहता हूँ, जिसकी सद्दायतासे 
रामलीछाकी वर्तमान प्रणालीमें कुछ-कुछ सुधार अभीसे 
किये जा सकते हैं । 


रामलीलाम॑ आदिसे अन्ततक आनेवाछे तीन पांत्र-- 
राम; लक्ष्मण और सीता हैं, अतएव इनका अभिनय करनेवाले 
पात्रोंका चुनाव सबसे अधिक सावधानीसे होना चाहिये । 





इतना लिखनेका मेरा उद्देश्य यही है कि पात्रोंके चुनावमें 
और विशेषतः इन तीन मुख्य पात्रोंके चुनावमें बहुत बड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता है; क्‍योंकि ये तीन पात्र ऐसे हैं 
जिनपर सारी लीछाकी सफलता और असफलता निर्भर है, इन्हीं- 
पर सब दर्शकोंका ध्यान केन्द्रित रहता है और इनमें थोड़ी भी 
असावधानी बहुत खटकती है । साधारण पात्रोंके द्वारा यदि 
थोड़ी अतावधानी हो भी जाय तो वह उतनी नहीं खटकती । 


कैसा अच्छा होता कि हमारे 'राम, लक्ष्मण और सीता 
ये तीन मुख्य पात्र सारी रामलीलामें कम-से कम दो-दो 
होते--धनुपयज्ञतकके कुमार राम-लक्ष्मण तथा कुमारी 
सीता, और बनवासके युवा राम-लश्मण तथा यवती 
“'जगजननी जानकी! । ऐसा होनेपर स्वाभाविकता भी बनी 
रहेगी और अभिनेताओंका पाठ भी कम और . सरल 
हो जायगा | 


अब थोड़ा उन खटकनेवाली बातोंका दिग्दशन 
कराया जायगा, जो कि आजकलकी अधिकांश रामलीलाओं 
पायी जाती हैँ | धनुपयज्ञ वा सीता-स्वंवरका आजकल 
बढदुत ही विकृत रूप सामने आता है | रामलीला-सश्चालकोंको 
स्मरण रखना चाहिये कि दम प्रसिद्ध योगिराज महाराज 
जनककी राजसभा दिखा रहे हं और जगदम्बा सीताके 
स्वथवस्म उपस्धित है । उस युगके राजा लोग कंसे 
होते थ, किस सम्यताके साथ ये राजसमा्मे बेंठते थ, तथा 
बात करते थे इत्यादि बरातोंको ओर ध्यान देना चाहिये। 
इस बातकी काई आवश्यकता नहीं कि सहर्सों वर्ष पश्चात्‌ 
उत्पन्न होनेबाली अंगरेजी भापाका उसमें प्रयोग किया जाय 
ओऔर किसी उस समय न पायी जानेवाली अंगरेजादि जातिकी 
उसमें उपस्थिति दिखायी जाय | सारांश, उसमें तत्कालीन 
समाजका यथातश्य ऐतिहासिक चित्रण होना चाहिये। घनुप 
तोड़नेमें अन्य राजाओंकी असमर्थता और रामकी समर्थता 
दिखानेमें भी स्वामाविकताका पल्लछा न छोड़ा जाय । 


अब वनवासवाले प्रसंगपर आ जाइये | यह रामचरितका 
सर्वोत्कृष्ट भाग है। इस सूक्ष्म प्रसंगके विवेचनके लिये 
वाल्मीकिरामायणसे भी सद्रायता ली जाय | कम-से-कम वह 
दृश्य तो अवश्य दिखाया जाय, ज़ब कि माता कौशसल्या 
अपने पुत्रके राज्याभिषेकके उत्सवर्मे खुशियाँ मना रही है, 
ब्राह्मणों और दास-दावियोंको अनगिनत धन और आभूषण 
लग रही है, देवी-देवताओंकी पूजामें संलम है कि यकायक 
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दी निःश्वास छोड़ते हुए धीरबीर मर्यादापुरुषोत्तम राम 
उपस्थित होकर कह बैठते हैं कि-- 

देवि नूनं न जानासि महरृुयमुपस्थितम्‌ । 

आगे चलकर अभागिनी माता कौशल्यापर किस प्रकार 
बज्रपात हो जाता है, इसे दिखानेमें भी अत्यन्त सावधानीकी 
आवश्यकता है | कुछ दूर आगे चलकर माता किस प्रकार 
पैये धारणकर अपने पुत्रको आशीर्वाद देती हुई वन जानेकी 
आज्ञा देती है; तथा जिन देवी-देवताओंको अभीतक राज्या- 
भमिपेकके मइलके लिये मना रही थी, उन्हींको अब अपने 
पुत्रकों वनमें रक्षा ओर मद्जलके निमित्त मना रही है; यह 
दृश्य देखने ओर दिखाने द्वी योग्य है । धन्य है यह अब 
विश्वास और अटल श्रदा जो ब्ोरतम विपत्तिमे भी विचलित 
नद्ी सके ! मर्यादापुरुपोत्तमकी माता 'कौशल्या' और 
पुण्यक्रोक महात्मा 'भरत' के चुनावमें मी कम सावधानीकी 
आवश्यकता नहीं ! इस प्रकार रामचरितके मार्मिक स्थलोंको 
पहचानना, उन्हें सुरुचिपूर्वक मार्मिक ढंगसे दब्यकोंके सामने 
रखना; इस कार्यके सम्पादनके लिये उपयुक्त अभिनेताओं और 
अभिनेत्रियोंका चुनाव करना रामदीलाके सश्चालकोंकों अयना 
कर्तव्य समझना चाहिये । 

वनवासके उपरान्त सीताहरणके पश्चात॒का बह दृश्य भी 
कम ममंस्पश्ञी नहीं है, जय कि किप्किन्धापुरीमें राम 
लक्ष्मणसे सीताके आनृषण बतलाते हुए पूछते हैं कि ये 
किसके आभूषण हूँ। छट््मणका भोलिपनसे यह उत्तर देना कि- 

नाहँ जानामि केयूरे नाहं॑ जानामि कड्ढणे । 

नूपुरे त्वभिजानामि 'नेत्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


कितना ममंस्पशी है! रह है हमारी आर्यसभ्यता 
जिसने लप््मण-जैसे यतीकों उत्पन्न किया ! इस प्रकारकी 
गोरवमयी सम्यताका स्मरण कराना तथा उसीमें दर्शकोंको 
निम्न % देना ही हमारी रामलीछाका उद्देश्य होना चाहिये | 


राम-वनगमन- प्रसंगके पश्चात्‌ रुक्ष्मणपर शक्ति छगनेका 
हुृदयविदारक करुण दृश्य सामने आता है । हमारे चरित्र- 
नायकपर यह विपत्तिकी पराकाष्ठटा है | (पिताने तञ्ञ दिया; 
सीता इरी गयी” इत्यादि रब्दोंसे व्यक्त रामका करण क्रन्दन 
भी जिसके हृदयको द्रबीभूत न कर सके उसका द्वृदय हृदय 
नहीं, पत्थर है ! विपत्ति-पर-विपत्ति पड़ना और तिसपर भी रामके 
एकमात्र आधार और आश्रय प्रियबन्धु लक्ष्मणका रण-शय्या- 
पर शयन ! इस दृदयकों देखकर और रामके विलापकों 


रामलीलाका सुन्दर खरूप 
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सुनकर भी जो व्यक्ति रो न पड़े; उसको संसारमें क्या ओषधि 
है ! ऐसी परिस्थितिमें सुपेण वेद्यवाले प्रहसनके दृश्यको 
उपस्थित कर देना केवल भयड्ूर भूल ही नहीं अपितु अपराध 
भी है | साहित्यके नो रसोंमें, कुछ परस्पर मित्र रस होते हैं; 
कुछ विरोधी रस तथा कुछ उदासीन रस | करुणा और 
हास्य ये दो सर्वथा विरोधी रस हैं, इनका एक ही स्थानपर 
आ जाना मह्ान्‌ साहित्यिक दोप है । किसी घोर विपत्तिमें 
फँसे हुए व्यक्तिकों रोते हुए देखकर यदि कोई हँसने लगे; 
या दूसरेकों हसानेका प्रयत्ष करने लगे, तो आप उसे क्‍या 
समझेंगे ? मेरी समझसे तो यह सुप्रेण वेय्वाला दृश्य 
बत्रिल्‍्कुल न रहे तो भी कोई द्वानि नहीं ।) कितनी ही 
रामायणोंके अनुसार यह बंच्वाला कार्य जाम्बवन्त ही करता 
है, या स॒ुपेण नामका दानर ही करता है; तो में नहीं समझता 
लंकाके सुप्रेण बेद्यकों लानेकी कया आवश्यकता है ! इस कार्य- 
को यदि सुप्रेण नामका वानर द्वी सम्पादित कर दे; तो अधिक 
स्वाभाविक) युक्तियुक्त और उपयुक्त होगा। हाँ, यदि सज्ञीवनी 
ओपधिके आ जानेपर द्वास्य-विनोंद, आमोद-प्रमोद हो जाय 
तो कोई हानि नहीं | बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है 
ओर होना ही चाहिये | इस प्रसंगपर गोस्वामी तुलसीदास जी 
अपनी भिन्न-भिन्न रामायणोंमें बहुत कुछ छिख चुके हैं; 
हमारा कर्तव्य तो केवल इतना रह जाता है कि हम हृदय- 
ग्राही रूपमें उस सामग्रीर, अपने दर्शकोंके सामने उपस्थित 
कर दें | यहॉपर उन सूक्ष्म स्थलोंको न भूल जाना चाहिये; * 
जो रामके चरित्रकों साघारण कोटिसे बहुत ऊँचे ले जाते हैं । 
उनमेंसे एक रामकी शरणागतवत्सलछता है | गोखामीजीने 
अपनी गीतावलीमें इसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन 
किया है-- 

मेरो सब पुरुषारथ थाकों। 

बिर्पति बँटा/वन बंघु-बाद्दु बिन करें! भरोसे। काका ॥ 

सुनु, सुग्रीव ! साँचहू मोपर फेस्थों बदन बिघाता | 

ऐस समय समर-संकट हां तज्यों रुखन-सतो भ्राता॥ 

गिरि,कानन जैह साखामृग, हो पुनि अनुज सँघाती । 

हृहे कहा बिभीषनकी गति, रही सेतच मरि छाती ॥ 

घोर विपत्तिकालमें भी यह है हमारे चरित्रनायक्रकी 
अपने शरणागतकी रक्षाके लिये व्याकुलता ! जिसके बलपर 
ही वे आज अपने भक्तोंके हृदय-सम्राट्‌ बने हुए. हैं । हमारा 
प्राचीन और अर्वाचीन इतिद्दास इस प्रकारकी घटनाओंसे 
शून्य नहीं है, परन्तु रामकी शरणागतबत्सलता कुछ 
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विलक्षण है। सम्पत्तिकालमें तो सभी शरण दे सकते हैं, 
परन्तु घोर विपत्तिके समय भी किसीको शरण देना 
रामका ही काम था। यह था उनका आत्म-विश्वास ! 
जिसके बलपर उन्होंने समस्त-भुवबन-विजयी लक्षपतिके 
विरोधी विभीषणका समुद्र-तटपर ही राज्यतिलक कर दिया था । 
इस व्याकुलता और करुण विलापके पश्चात्‌ सेवकके 
आदर्श और कार्यपदुताकी प्रतिमूर्ति बालब्रह्मचारी मद्गावीर 
इनूमानजीके ये वीरदर्पपूर्ण उत्साहबरद्धक वाक्य भी न 
भूलने चाहिये-- 
जो हैं। अब अनुसासन पावों । 
ते अंद्रमहि निचारि चेरू-ज्यों, आनि सुधा सिर नावों ॥ 
के पातारू दकों ब्यादावक्ति अमृतकुंड महि राों । 
भदि मुवन, करि भानु बाहिरे तुरत राहु दे तों॥ 
बिज्वुव-बेद बरबस आनों घेरे, तो प्रभु-अनुग कहादों । 
पटकों मैच नैच मूपर-ज्यें, सर्बाहिके पापु बहावें।॥ | 
इन शब्दोंसे रामको अथवा श्रोताओंकी कितनी 
सान्त्वना मिलेगी यह सोचनेकी बात है। यह रामके 
सेवकका आत्म-विश्वास है। कोई इसे गर्वोक्ति समझेंगे | 
परन्तु नहीं। यह्द ब्रह्मचर्यका प्रताप है और है एक 
सच्चे भक्तका अपने स्वामीपर हृढ़ विश्वास ! जिसके 
बलपर महावीरजी मृत्युकी पकड़कर ही मृपककी तरह 
. पटककर मार देना चाढइते हैं; फिर छक्ष्मणकों मारनेवाल्ा 
रहा ही कोन! 
अब अस्तमें नन्दीग्रामके जटा-वल्कलन्घारी उस 
महात्माके पास आ जाइये; जिसने अपनी अभूतपूर्व कठोर 
तपस्याके द्वारा बड़े-बढ़े योगियोंकों भी छज्ित कर दिया 
था | इस दृश्यकों यों हो छोड़ देना उस महात्माके 
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प्रति घोर अन्याय करना है। आज चौदद वर्षकी 
अवधि समाप्त द्वेनेबाली है, पुण्यछोक भरतके निष्कलझ 
हृदयमें स्वभावतः यह भाव उत्पन्न होता है कि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम अमीतक क्यों नहीं छौटे । 
अपनेको ही दोप़ी ठद्दराकर, अपनेको ही बार-बार घिकारते 
हुए. चिन्तामम् भरतजी अस्पष्ट स्वरमें कुछ गुनगुना रहे 
थे कि, बटुरूपधारी हनूमानजीके द्वारा रामके लोट आनेका 
शुभ संवाद उनके कर्णकुदरमें प्रविष्ट होता है। उस समय 
उनकी क्या दशा हुई होगी, इसके प्रदर्शनमें अत्यन्त 
सावधानीकी आवश्यकता है । जिस उत्साह; उमंग 
और उताबलीके साथ उन्होंने रामके स्वागतकी वैयारी 
की होंगी, उसका दिखाना भी आवश्यक है। स्वागतकी 
ये सब तेयारियाँ रंगमञश्पर ही दिखायी जानी चाहिये । तथा 
कुछ दूर और आगे बढ़कर रंगमश्पर ह्वी अर्थात्‌ दर्शकोंके 
सम्मुख ही राम और भरतका मिलाप दिखाया जाना चाहिये-- 
रंगमश्नके बाहर नहीं | 


इस प्रकार जिस 'रामायण-मदहानाटकों का में स्वप्न 
देख रहा हूँ, उसके पूर्वार्द रुपका यह ढाँचा तेयार 
किया जा सकता है। सम्पूर्ण सामग्री स्खना न तो मेरा 
उद्देश्य है और न मुझमें उतनी याग्यता ही है । 
मेरा अभिप्राय तो केबल उस ओर संकेतमात्र कर देना 
था। रामका उत्तर-चरित भी उस महानाटकके अन्तर्गत 
आना चाहिये; हाँ, उसका रंगमश्नपर दिखाया जाना 
अभी भारतीय झुचिके विरुद्ध है--ऐसा करनेके लिये अभी 
कुछ और अधिक टठद्दरनेकी आवश्यकता है । दुःखान्त नाटक 
देखनेकी भारतीय जनता जबतक पूर्ण अभ्यसत्त न दो 
जाय) तब्रतक रामका उत्तर-चरित न दिखाना द्वी उचित है । 


दब 
. 


की 
00 


जीवन झभिशाप हे या वरेदान ! 


( छेखक--श्री माधव! ) 


मनुष्य मात्रके लिये उसका जीवन और यद्द जगत्‌ एक 
अविरल समुद्र-मन्थन है। देवता ओर दानवके द्वारा मनुष्य- 
जीवन प्रतिपल मथा जा रहा है| कभी देवता खींच ले जते हैं 
कभी दानव। इन दो विरोधी दक्तियोंके बीचमें मनुष्य 'ेचारा!- 
सा खड़ा है, ऐसा मानो सचमुच इनके दाथका खिलौना दी 
दो | हमारे भीतर ही देवता भी हैं, दानव भी; स्वर्ग भी है; 
नरक भी | यह जीवन-मन्थन; हृदय-मन्थन अद्दर्निश) प्रतिपल; 
प्रतिक्षण हो रहा है और इसके भीतरसे असंख्य रल्ल निकले 
हैं। सुख-दुःख, राग-द्वेप) प्रेम-चेर, आशा-निराशा, प्रिय- 
अप्रिय) पुण्य-पाप आदि सभी दन्द्वसमृह इस अन्तर्मथनके 
परिणामस्वरूप निकले हुए पदार्थ हैं। जो बात व्यक्तिके 
अन्तसकी दे वही बात, ठीक वही बात समप्टि जगत्‌के अन्तसकी 
है; रिण्ड और ब्न्लाण्डमें--सव्वत्र एक ही लीला चरितार्थ हो 
रही है | 

समुद्र-मन्थनसे अमृत भी निकला, विष भी | अमृतके 
ट्थि तो सभी छाछ्मयित थे। इतीलिये देवता और 
दानवोमें घोर युद्ध हुआ और अन्त मगवानकों “मोहिनी? 
रूप घारणकर दानवेकोी वशीभूत करना पड़ा | इलाइल शिवके 
दिसस्‍से पड़ा ऑर इसे आँख मूँदकर वे पी गये। हमारे 
अन्तर्मथनकी भी यही कथा है | सुखोपभोगके लिये तो हमारे 
सभी अंग, हमारा मन चित्त, प्राण, इन्द्रिया--समी 
व्याकुल हैं, लाछायित हैं परन्तु दुःख पीनेकी जब बारी आती 
है तो इनमेंसे कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता | इसीलिये 
सँसारमें सुख हूँ ढ़नेपर भी नहीं दीखता और दुःख-द्ी हुःख 
सर्वत्र तैर रहा है। जैसे जलमें तेछ | जबतक हमारे भीतर 
छिपे हुए शिव प्रकय्रूपमें इस दुःख-हलाइलकों पी नहीं 
जाते तबतक हमारे लिये यद्द जीवन और सम्रग्न जगत्‌ दुःख- 
रूप ही है | जगत्‌की दुःखरूपताका पर्दा तब्तक हट नद्दीं 
सकता जंबतक अन्तरकी आँखें खुलती नहीं; और यह खुलना 
आसान बात नहीं है । 

सुखके प्रति आसक्ति; मोह, छालसा मनुष्यमात्रको 
सहज दुर्बलता है | दुःखका नाम सुनकर ही मनुष्य कॉप उठता 
है। और इस प्रकार भावी दुःख और आपदाका मय मनुष्यके 
धरतमान! को भी इतना आच्छन्न और आतक्लित किये हुए. है 
कि वह सुखकी दशामें भी दुखी ही है | इसलिये भी संसारमें 


सुखकी अपेक्षा दुःख अधिक प्रतीत होता है। स्वगंकी प्रासिका 
लोभ और नरक जानेका भय भी सुख-दुःखको लेकर द्वी है। 
और बहुत अंशोमं इस लोम और भयके कारण ही समाजका 
संगठन तथा श्रह्डला बनी हुई है | पुण्य और पाप--पघुण्यमें 
प्रद्लि और पापसे बचनेमें मनुष्यका बहुत कुछ लक्ष्य सुखा- 
सक्ति और दुःखविरक्ति द्वी है। इस वासनाके ऊपर उठे 
हुए कृतकार्य मद्दापुरुषोंकी बात यहाँ नहीं करनी है। जन- 
साधारणकी प्रद्धत्ति और निदृत्तिके मूलमें तो यह क्षुद्र वासना ही 
कार्य कर रही है। समाजके संगठन तथा छोकमें सदाचारके 
संरक्षणके लिये यह है भी एक अमोघ उपाय । और जो लोग 
इन वासनाओंसे ऊपर जा चुके हैं थे भी इसीलिये इसपर 
बार-बार जोर देते हैं, हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कहीं 
बुद्धिमेद न उत्पन्न हो जाय, कहीं मिथ्याचारको प्रश्नय न 
मिलने पावे | कामाचारपर अनुशासन रखनेके लिये इससे सुन्दर 
साधन हो भी क्या सकता था ! हाँ, उसके साथ वे यह भी तो 
स्मरण दिल ही देते हैं कि 'क्षीणे पुग्ये मर्त्योक॑ विशन्ति!--- 
देवता भी; जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्गसे 
च्युत होकर हमलोगोंके इसी मर्त्यटोकमें आ गिरते हैं। नैतिक 
दृश्सि, स्वर्गके सुखोंके प्रति भोगकी लालसाका नियन्त्रण 
इसके द्वारा कियदंशमें हो जाता है | अत्तु 


सुखके समय भी भावी दुःखकों आशा हमारे समत्त 
जीवनकी इस प्रकार आतड्लित किये हुए है कि एक क्षण भी 
हम 'सुखकी साँस? लेने नहीं पाते । एक अमाव पूरा हुआ 
नहीं कि दूसस और तोसरा अभाव सामने आने लगता है | इस 
प्रकार अभावोंकी एक अविच्छिन्न श्द्लुला सी बन गयी है । 
अभावोंकी इन विध्षुब्ध तरंगोंमें मनुष्य विक्षिप्त-सा, गतचेतन; 
निरुपाय, आश्रयद्वीन द्ोकर दुःखोंमें ही ड्बता-उतराता नजर 
आता है । अभावांसे घिरा हुआ मानव शान्ति कैंसे पावे-- 
और “अश्यान्तस्थ कुतः सुखम!-अशान्तकों सुख कहाँ! 
दुःखके बाद दुःख और फिर दुश्ख--इस प्रकार अपने तुच्छ 
सीमामय अहं और इसीके विशद विस्तार इस विश्वमें “सर्वे 
दुःख दुःख! का दर्शन-अनुभव हुआ | इस विपम विधादकी 
इति, परिणति इस अनुभव-दर्शनमें ही घनीभूत होकर सिम 
नहीं गयी; मगुष्यने यह भी देखा कि क्षण-क्षण सब कुछ 
मृत्युकी ओर अबाध गतिसे भागा जा रहा है। ऐसा कहना 
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अधिक उपयुक्त होगा कि मनुष्य विवश दोकर 'मत्युकी ओर 
घसीटा जा रहा है । उसकी अपृर्ण इच्छा, अधूरी लालसा 
और साधोंकों रौंदकर मृत्यु उसका सर्वस्व हरण कर रही है। 
कल जो था बह आज नहीं है, ओर जो अभी एक क्षण पूर्व 
था वह इस क्षणमें नहीं है। सुत्युही-सृत्युक्ी सत्र क्रीड़ा 
हं। रही है । हम जन्मते द्वी मरने लगते हैं--मूत्युकी ओर 
बढ़ने लगते हैं | जीवमात्र मरणधर्मा है। सभी कुछ झूत्युके 
प्रवाहमें बढे जा रद्दा है। और कुछ निश्चित ही या अनिश्चित 
मृत्यु तो निश्चित है ही, अत्यन्त निश्चित । मृत्युके विकराल 
जबड़ेमें पड़ा हुआ मानव सुखकी भावना कैसे करे ! यहीं 
ध्तव क्षणिक क्षणिक'! की दारण अनुभूति हुई। भगवान्‌ 
बुद्धके जीवनमें 'निरबंद! और “करुणा' की जो इतनी प्रधानता 
है उसके मूलमें दुःखं-दुःखं ओर क्षणिकं-क्षणिक की यह दारुण 
अथच विपम अनुभूति ही है और समस्त बौद्धदर्शन इस 
दुःखबादसे ओतप्रौत है । 

यही क्यों ! दोमर जैसे स्वस्थचित्त आत्मदर्शी कविने)जिसने 
इलियड और अंडिेसी-जैसे अमर अन्थोंकी रचना की, जीवनकी 
दुःखरूपताके विपाद-पूर्ण अन्चकारमें यद्द कद्दा था कि संसारमें 
मनुष्य-सा अभागा कोई भी प्राणी नहीं है-- 7८7८ 5 
॥_० पी ह. तर फालाॉलाल्वे वाद गाया र्ण्ययो 
फिंएह5 पथ 92३४९ गाते ताए. ग्रीसका अमर 
नाटककार और पारदर्शी कवि सोफोक्चिजने भी इस दुःखमय 
जीवनके विपादसे ऊबकर यद्दी कद्दा कि यहाँसे छोंट चलना 
ही परम श्रेयस्कर है--0०६ ६0 ८ 907 45 0 गा050 
६0 96 १९३९१, छपाविकणा)ए 58९ (॥2व82]६, ८ 





7९% 92९50 45 00 80 रल्याए€ 07९ स्थाहद 35 
5007 385 गाए 9८. तात्पर्य यह कि संसारमें जन्म न 
लेना ही परम स्पृदणीय वस्तु है और यदि जन्म ले ही लिया 
तो अब सर्वोत्तम यह हैं कि शीघ-से-शीघ्र हम वहीं छीट चले 
जहंसे आये हैं । 

मैत्रायप्युपनिषद्‌की एक कथा है | वृददद्रथ नामका एक 
राजा था । राज्यके भोग-विछाससे ऊबकर उसने राज्यका 
सारा भार अपने बढ़े लड़केकों सॉपकर जंगलका रास्ता 
लिया | वहाँ उसने कठिन तपस्था की | सूर्यकी ओर टष्ट 
करके तथा ऊर्ष्वब्राडु होकर वह इजार वर्षतक एक आसनसे 
ही तपश्चर्या करता रद्दा | उसके तपसे प्रसन्न होकर परम 
तेजस्वी मुनि भगवान्‌ शाकायन्य वहाँ आये और कहा, “पुत्र ! 
मैं तुम्हारी तपश्चर्यासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम्हारी जो इच्छा हो 


कल्याण 
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वर माँगो।” राजा बृददद्रय मुनिके चरणतलमें प्रणामकर बोला" 
धगवन्‌ | अस्थि) चर्म, स्लायु, मजा) मात) शुक्र 
शोणित, छेष्मा और अश्रुसे दूषित; विट्‌$ मूत्र; वात) पित्त; 
कफका संघातखरूप इस दुर्गन्धियुक्त शरीरकों सुखोपभोग 
पहुँचाकर क्या करूँगा ! उससे मुझे क्या सुख होगा ? काम, 
क्रोध, मय) छोम) विपाद) ईर्ष्या) प्रियजनोंका वियोग ओर 
अनिष्टका संयोग; क्षुबा) पिपासा; जरा) मृत्यु, रोग) शोक 
आदिके आगार इस दशरीरका कामोपभोगसे क्या £ सब कुछ 
तो क्षयशील देग्व रहा हैँ | दंश, मशक आदि कीड़े-पतिंगे 
जैसे लाखोंकी संख्यामें नित्य जन्मते-मरते ह उसी प्रकार 
मनुष्य भी तो मरणशील है, फिर ऐसे जीवनका व्यर्थ सुख्री 
बनानेकी चेष्टा क्यों करूँ? इसलिये मुझे इस दुःखजालसे 
छूटनेका एकमात्र उपाय तत््वज्ञानका उपदेद कीजिये |” 


राजा ब्रहद्रथने संसारकी असारता) क्षणमंगुरता तथा 
मरणशीलता और दुःखखूपताके कई और भी उदाइरण 
दिये तथा अन्नमें मुनिसे तस्वज्ञानक्री याचना की | तत्वज्ञानकी 
जिज्ञासावाली बात हटा छी जाय तो राजा बृददृद्वथके जो कुछ 
अनुभव थे वे द्वी अनुभव यत्किश्चित्‌ तारतम्य भंदसे इम सभीके 
हैं परन्तु आश्चर्य यही है कि फिर भी हम दुः्खकी गलियोमिं 
ही जान-बूझकर भटक रहे हैं | यक्षने युविष्ठिस्से जब पूछा 
कि संसारमें सबसे महान्‌ आश्चर्यकी बात क्या दँ ते। धर्मरज 
युधिष्टिरने बड़े ढी सुन्दर शब्दोंमिं यह कद्दा था कि प्रतिदिन 
लोग मर मरकर यमसदन जा रहे हैँ यह देखते हुए मी बचे 
हुए. छोग ऐसी बुद्धिसे व्यवद्वार करते ईं मानो वे कभी मरेंगे 
ही नहीं । मनुष्य जगत्‌की ढुःखरूपता तथा जीवनकी 
क्षयशीलताकों इतना स्पष्ट देख रद्दा है फिर भी वह जीवन 
और जगत्से इतना चिपटा हुआ क्‍यों है ! 
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धनुष्यका जीवन वासना, अश्यान्ति और असम्तेंपका 
घर है। आज उसे जो वस्तु ग्राप्त नहीं है उसके लिये 
छलकता है और जिस क्षण उसकी प्राति हो जाती है उसी 
क्षण किसी और वस्तुके लिये उसके मनमें उतनी दी तीब 
ललक जग उठती है।” इस प्रकार दीखता यह है कि 








संह्या ७ ] 


जीवन अभिशाप है या वरदान ? 


११६०९ 








मनुष्यके भाग्यमें सुख, शान्ति और सन्तोष बदा ही नहीं है । 
ऐसे जीवनको अभिश्ञापके सिवा और कद्दा क्या जाय ? 
पाश्चात्य दुःखवादी दाशनिकोंमें शापेनहरका नाम 
विश्ेषरूपमें उल्लेखनीय दे । दापेनहरकी भी यद्दी मान्यता है 
कि मनुष्यका जीवन क्षणभद्भुर तो है द्दी साथ द्वी जितने क्षण 
बह यहाँ रहता है वह दुःख्ोंसे घिरा रहता है | उसका कथन 
है कि यह सब कुछ मायाका प्रपश्न है। ( 'माया' शब्द 
शापेनहरकों बहुत प्रिय है )। जीवन और सप्त एक ही 
अन्यके पन्ने हैं-१॥8८ (९ 
]९8ए९५ ०4 (6 छप्यातञ८2 900४?! यह जीवन सरासर 
धोखा है और धोसेद्दीमें हम यहाँ आ गये-- ७८९ ४7० 
ईल्ते ॥ए7०0 धार लघतेए] 9४2ए धांकटलाए, उसने यह 
भी स्वीकार किया है जीवनके आरम्भमें हमें जो सुखानुभृति- 
सी द्वोती है वह सुखाभास है; श्रममात्र है। ज्यों-ज्यों जीवनका 
नग्न रूप इमारे सामने आने लगता है हम उसके खोखलेपनको 
अधिकराधिक समझने लगते हैं ओर हमारे लिये जीवन और 
जगत्‌की दुःखरूवता ह्वी एक ठोस सत्य बन जाती है। 
सुखोपमोग और सुस्तेच्छाके बीच जीवनकी डोरी हिल्ती 
रहती है और जिसे हम सुखं।पमंग मानते ६ बह इतना क्षणक 
ओर अख्थिर है कि पलक मारते ही वह आँखोंसि ओऑझल हो 
जाता है| मुखोषभोग जन्मते ही क्षय होने छगता है और 
इसके खानपर अभाव: आकांक्षा आ बिरती है । मनुष्यमात्र 
सुख्रकी सं।जमें दुःग्बकी गलियोंमिं भटक रहा है ओर अन्त्में 
उसे वही अनुभूति होती है जो शेक्सपियरके अम्पेस्टमें 
अंकित है--- 
“एज 
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प्यह हमारा जीवन खम्न-तन्तुओंसे ही निर्मित है । हमारे 

रूघु जीवनझो नींद चारों ओरसे घेरे हुई है ।” 
हिन्दूदर्शन जीवन और जगत्‌की इस दुःखरूपताकों 
अख्वीकार नहीं करते परन्तु उसे वे यों ही छोड़ नहीं देते। 
थे इसका निराकरण करते हुए. इस सारे दुःखका मूल कारण 
अविद्या अथवा अज्ञानकों मानते हैं--“अशानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः ।! इस प्रकार, हिन्दूदर्शनके अनुसार चिन्तनके 
क्षेत्रम जो अजञान है; भावना और संत्रेदनके क्षेत्रमें वही दुःख 
है | इस मावना अथवा संवेदनका आधार हैं--अज्ञानमूलक 





परिस्थिति, मनोवृत्ति और दाशनिक दृष्टिकोण । अभाव और 
अवसादकी विषम परिम्थितियोंमें घिरा हुआ मनुष्य जीवनमें 
सुखकी कल्पना भी केसे कर सकता, विशेषतः जब जन्मसे 
लेकर मृत्युपर्यन्त वद्द सदा दुःखोंसे ही घिरा रहा ! ऐसी 
परिस्थितिमें पड़े हुए. मनुप्यक्री एक दुःखवादी मनेश्वत्ति दी 
बन जाती है और इस मनेदृत्तिके कारण भी वह सदा दुखी 
ही रहता है। किसी भी पदार्थ, स्थिति अथवा घटनाके 
प्रकाश-पक्षकों न देखकर अन्धकार-पक्षपर ही उसकी दृष्टि जमी 
रहती है। उसका सूर्य सदा मेघोंसे आच्छन्न ही रहता है 
ओर पूर्णिमाकी रातमें भी वह आनेवाली अमावस्थाके मय 
ओर बिपादसे खिन्न रहता है'। वह सदा अवसाद, हास; 
क्षय, मृत्यु, विनाश और प्रठ्यके विकराल रूपको ही देखता 
है और उसे इस जगत्‌में कुछ भी सुद्दावना या लभमावना 
नहीं प्रतीत होता | परिणामस्वरूप उसे अपना जीवन भी 
अवइनीय भार-सा बन जाता है ओर वह चाहता हे कि इससे 
कब छुटकारा मिडे । उसके लिये यइ सारा जगत्‌ दुःखका- 
प्रपश्चका विम्तार मात्र है और इसे वह फर्या।ए ० 
ए/॥ मानता है । सचमुच भगवानसे रहित जगत्‌ दुःखमय 
है मी । आनन्दमय मगवानसे निकडे हुए, आनन्दमयमें 
म्थित और आनन्दमय प्रभुके लीलानिकेतन जगत्‌को प्रभुसे 
रहित देखना ही अज्ञान है ओर इस अज्ञानकी ददश्यामें. 
मुखरूप दीखनेवाला जगत्‌ भी बस्तुतः दुःखरूप ही 
है | इसीसे मोहग्रस्त मनुष्यकों अपने जीवनमें तथा इस 
जगतमें इतने अधिक दुःख दीखते हैँ कि उसे प्रभुके मंगल- 
विधानपर सन्देद ही होने लगता है। यह सारा अभिनय; सारा 
प्रपश्न, सारा व्यापार दुश्खान्त-द्दी-दुःखान्त प्रतीत 
होता है। किसी वित्रवाका एक मात्र छाड़ला छाछ जब 
मृत्युके द्वारा उसकी गोदसे छिना जा रहा दो उस समय 
उसके जीवनकों हम “वरदान! कैसे कहेँ ! वेसा कहना 
उसकी विवशतासे व्यज्ञ करना नहीं तो और क्या है! 
जो सबल हैं, श्रीमन्त हैं वे अपने ऐ.श्वर्यके मदमें चूर होकर 
निरीह कड्ढालके कन्लाठको रॉदकर अपनी विजयपर 
इतराते हैं तो इतर लें परन्तु वे स्वयं भी तो मृत्युके ग्रास 
हैं, विनाशके निशाना हैं | और यदि ऐ्वर्यमें ही सुख होता 
तो अमेरिका-जैसे सम्पन्न देशर्म आत्महत्याएँ. इतनी साधारण 
ब्रात नहीं हो जातीं | ऐदिक दृष्टिसे बह्“ोंके लोग 'सुखी' और 
समृद्धिशाली कहे जा सकते हें परन्तु वहाँके समाचार-पत्र 
आत्महत्याओोंकी खबरोंसे ही भरे रहते हैं और इन सभी 
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आत्मघातियोंका अन्तिम निष्कर्ष यही है कि यह संसार रहने- 
लायक स्थान नहीं है। अभी उस दिन बह“के एक बहुत बड़े 
डाक्टरने आत्महत्या कर ली और उसकी जेबमें यद्ट लिखा 
हुआ पन्ना मिला“ तो गा (ंड छणा0 ३5 ग0 
तप प॑संगट्.” और तो औरः अहिंसाके अवतार 
भगवान्‌ बु्धके ही दो शिष्य-देश जापान और चीन आज 
किस घृणित व्यापारमें संछम हैं! अबतक कई लाख 
चीनी इस युद्धमें कट चुके हैं फिर भी अभी इस 
मद्दानाशकी इति द्वोते दीखती नहीं | गत महाउड॒का घाव 
अभी इरा ह्दी था; बड़ी कठिनाईसे हम उसके परिणामों 
(४८८:-्री2८६५5 ) से अपनेको विमुक्त कर पाये थे कि 
पुनः आज संसारमें सबंत्र महानाशके उपक्रम स्वेजा रहे हैं 
और सर्वत्र उसीकी तैयारी हो रही है । उस दिन लनन्‍्दनमें 
बिपैली गैसोंसे बचनेकी परेड हुई | भारतमें भी उसकी 
जैयारी हो रद्दी है--आत्मरक्षाके नामपर विनाशका नाटक 
सवा जा रहा है। और चीनमें इतनी अधिक संख्यामे 
निरपराध लोग मोरे गये यह तो द्वदयद्रावक बात है ही; 
सबसे छोमइर्पक दृश्य ते। उस दिन उपस्थित हुआ था जब 
माताकी गोद और अपने घरके ऑगनमें खेलते हुए. फूलके 
समान कोमल) छोटे-छोटे सुकुमार शिक्षुओंपर जापानियंनि 
विवैली गेते तथा गोले बरसायें | रेडटक्रॉस संसायटीके स्वये- 
क्ेवक ऐसे कुछ बचे हुए आइत शिशञुओंकों स्ट्रेचरपर सुलाकर 
जब अस्पताल्की और ले जा रहे थे--उसे समय उन मेल 
शिश्वुओंकी कराइ और रुदनकों जिसने सुना उसकी छाती 
टूक-ट्ूक हो गयी ! इजारोंकी संख्यामे दस वबर्षके नीचेके 
अबोध, सुन्दर; प्यारे बच्चे जापानियोंके गोले तथा गेसेकि 
शिकार हो चुके दें । और यह्द दे उस देशकी दानवी लीला जो 
अपनेको भगवान बुद्धका अनुयायी मानता-समझता है । 


और उस दिन बिह॒टामें क्या हुआ * रेलके उलट जानेंसे 
इतना भीषण नर-संद्वार शायद अभी रेट्वेके इतिहासमें न 
हुआ द्वो | वे लाशे जब पटना स्टेशनके झ टफार्मपर री 
गयीं--एक कतारमें सैकड़ों ही आइत स्त्री-पुरुष ! किसीकी 
आँते निकल आयी दूँ? किसीकों आंख उलद गयी हैं; 
किसीका सिर चूर-चूर दो गत है) किसीके पैर दी कट गये 
हैं! कितना बीमत्स दृश्य | उनमें न जाने कितने पति थे; 
कितनी पत्नियाँ, कितने पिता थे कितने पुत्र; कितने भाई थे 
कितनी बहिने' **“*“!!! वे छिन्नमस्तकः वे कटी हुई भुजाएँ, 
वे निकली हुई आँतें) वे दटे हुए, पैर) वे मिटें हुए सौन्दर्य 
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वे चिपटे हुए मुखमण्डल) वे रक्तडावित ओर घूलधूसरित अंग- 
प्रत्यंग) वे उलटी हुई झूल्य आँखें और निकली हुई जिह्ढाएँ. 
और उन सबके ऊपर मझृत्युकी उग्र; भीषण; .बीभत्स+ 
रोमाअकारी, मर्मस्पर्शी और अमिट छाप !! 
इस दुःखान्त अमिनयका कोई '“सत्रधार' हैन!उफ़! 
वह कितना क्रर; कितना दृशंस, कितना छृदयद्दीन द्ोगा ! 
ऐसा लगता है मानो देवता भी हम मनुष्योंके साथ वैसे दी 
खिलवाड़ करते हैं जैसे छो”-छोटे बच्चे रंग-बिरंगी तितलियेंकि 
साथ । पकड़ा) बाँधा; खेला और जब मौजमें आया पीस 
डाला-+ 
(0५005 989 शत ग्रात्ा 35 ]006 ए905४5७ 
२) ॥65, 
]0 ]3] धात्या ध्यीोटा धार ०॥005८. 
-+-+५//६/८5/ ८६76: 
इस प्रकार जन्म) मृत्यु, जरा, व्याधि) दुःख और दोपसे 
भेरे हुए, इस दुःखालय, अशाश्वत) अनित्य, असुख लोक- 
में आना प्रमुका अभिद्याप माना जाय या वरदान * स्थूल दृष्टिसे, 
इन चर्म चक्षुओंसे देखनेपर तो बास्तवमें सभी कुछ-“चरः; 
अचर अभिशापकी भीषण ज्वाला जलते हुए दीख रहे हैं । 
कहीं भी आनन्द और श्ञान्तिका नाम नहीं है । कोई भी एक 
क्षणके लिये निश्चिन्त) निर्दन्द और अलमस्त हो नहीँ पाता । 
और आश्चर्य, परम आश्रर्य तो यद्द दे कि वैभव और ऐश्वर्य- 
में आकण्ठ ड्रवे हुए भी उतने ही दुखी देँ जितना अभावोंमें 
जलते हुए, दाने-दानेके मुद्ताज राहके मिग्व्रारी | करिम्बहुना+ 
अनुभवर्म तो यही आता है कि सांसारिक दृष्टिसे जो जितनी 
ही ऊँची स्थितिर्मे दे वास्तविक रूपमें) यदि वह स्वयं अपना 
हृदय ट्टोछकर देग्वे तो राइके भिखारीसे भी अधिक 
बिन्ताद्यीड3 अधिक दुखी अधिक निराश और अधिक: 
परेशान है ! 
परन्तु यह यथार्थ दर्शन नहीं है | यह अज्ञानकी आँखोंसे 
देखा जानेयाला व्यावद्वारिक अज्ञानाच्छादित जगत्‌का एकाड्ड- 
दर्शन मात्र है। पूर्ण दर्शन, असीम दर्शन; पारदर्शन) यथार्थ 
दर्शन तो दुम्ख-दर्शन मात्र द्वी नहों है । व्यावद्वारिक जीबनमें 
अन्धकार भी है प्रकाश भी; अमावस्या भी दे पूर्णिमा भी+ 
बाइरन भी हैं, आउनिज्ञ भी | पर इसमें दुःखकी झीनी 
चादर ओढ़े इमारे अन्तस्तलमे एक अस्ऊट शरक्ति। अव्यक्त 
ज्योति जगमगा रही है। द्ृदयकी आँखोंसे देखनेपर यह्द 
जगत्‌ और यद्द हमारा जीवन आनन्दका रातविलास है * 
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संक्ष्या ७ ] 


भीतरसे “कोई” सल्लेत दे रहा है; आवाहन कर रहा है। 
जीवनके दवन्दर और जगतके कोलाइलके कारण दम उस सुकोम७ 
स्वस्कोीं सुन नहीं पाते । और न सुन सकनेके कारण ही तो 
हमारा सम्पूर्ण जीवन बढिर्मृख द्ोकर दुःखके दावानलमें 
झुलस रहा है । आनन्दकी उपलब्धिके लिये अपनेसे बाहर 
भटकना नहीं पड़ता; प्रत्युत अपने मीतर लोटना पड़ता है । 
वहाँ आनन्दका निर्शर अविरल गतिसे प्रबादिित द्वो रहा है । 
प्रेम, आनन्द और शान्तिकी त्रिबेणी तो हमारे अन्तस्तलमें 
ही है। उत्तीम स्नान करना होगा; उसीका अमृत पीना 
होगा। और यह बाह्य जगत्‌ ? यह तो अन्तरकी परिछाई 
है। भत्ग या बुरा हम जैसे हैँ ठीक उसीके अनुरूप यह 
जगत्‌ भी दे । 

[.902॥0 हवाते तार छीण॑र छणात ]5प९8॥5 

४३] ७०४, 


एूह९छ, गाए एणप एछा०20७0 2ाणा€, 


टँसा, सारा संसार तुम्दारे साथ हँसेगा; रोओ) रोनेके 
लिये तुम अकेले रह जाओगे । अन्तरकी दृष्टि खुल जानेपर 
यह सारा पछारा रहस्यमय दीखने लगता है--सभीमेंसे 
कराई! मौन सड्जेत कर रहा है; बुला रहा है। और वह कोई! 
अपना “्राण! ही है; प्राणाधार है; जीवनसर्वस्व है। भीतर- 
की आँखेंसे देखनपर ते वस्तुतः सब कुछ प्रेम, आनन्द 
और दान्तिमें सरब्रोर ही दीखता दे। देखनेवाला स्वयं 
उसीमें सराबोर है । 

यहाँ; इस जगतमें पुराना कुछ मी नहीं है । यह सृष्टि नित्य 
नवीन; चिरसुन्दर है । आकाशर्म जगमगाते हुए ये प्रकाश- 
पिण्ड ! सन्ध्या आती है; गोधूली होती दे। एक-शक करके 
आकाशर्म उदय द्वोने छगते £ और फिर सारा आकाश इन 
असंख्य मोतियोंसि जगमगा उठता है; ऐसा मानों विजलीके 
छोट-बड़े, सुनइले-रुपहले अनेकों बह्ब छटका रखे हो । उत्त 
धावरहाउस' की बात सोचते ही प्राणो्मे एक रहस्वपूर्ण 
गुदगुदी डठने लगती है; जदंसि सूर्-चन्द्र और नक्षत्र-- 
इन सभी छोटे-बड़े बस्बोमें करेन्ट आता है! कितना बड़ा 
खिलाड़ी है वह ! सूर्य और चन्द्रके दे लड्टू लटका रखे ई-- 
इस सुन्दर सुविस्वृत सुनील चेंदोवेमें ओर उसपर ये असंख्य 
छोटे-छोटे प्रकाश-पिण्ड | इतना ही नहीं; नक्षत्रोंकी एक 
घारा-सी घूट पड़ती दै-स्वर्गंगामें नक्षत्रोंकी लहरें उठने 
लगती हैं । कितना कौतुकी है वह ! इन नक्षत्रोंके कोमड 
प्रकाशमें राका न जाने कबसे 'उसे' खोज रही है। उसका 


जीवन अमिशाप दै या वरदान £ 


. शशि 


११७१ 


यह खोजना नित्य उल्लासपूर्ण है | अमावस्थाक्नी घनी 
अँधियारीमें इन कोमलप्राण नक्षत्रोंका सुस्तिग्ध प्रकाश प्राणोंमें 
एक परम गोपनीय रहस्यका उद्घाटन करने लगता है ! 


गुलाबकी पेंखड़ीपर ओंसकी एक ननन्‍्दीं-सी बूँद ! 
बालारुणकी सुख्तिग्ध किरणें उस एक दूँदपर मचल उठी 
हैं ! इत ओसबिंदुके भीतर छिपे हुए, संसारकों हमने कभी 
हृदयकी आँखोंसे देखा दे ! ऑर यदि सचमुच इमने देखा 
है तो कया इमारा यह जीवन और यह संधार क्षणमंगुर 
प्रतीत होते हुए भी एक प्रेमीकी प्रणय-कथा। एक कवि की 
मर्मस्पर्शी कबिता; एक चित्रकारके हृदयद्वारी चित्रके समान 
मुन्दर नहीं दीखा ! 
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छ€छणाते. 


यह संसार आँसुआँका आगार नहीं है। यद्द जगत्‌ 
सुन्दर है; और हमारा यह धर्म है कि अपने सुन्दर आचरणके 
द्वारा इसकी सुन्दरताकोी बनाये रखें और दूसरोंके जीवनमें 
आनन्दकी लद्दर पहुँचाकर इस जगत्‌के सोन्दर्यको बढ़ाते रहें 
हाँ, यह तो स्मरण रहे द्वी कि यह संसार हमारा घर! नहीं 
है; यह एक सराय है; मुसाफिरखाना है; चिढ़ियारेन-बसेरा 
है जहाँ थोड़ी देर विस्मकर इमें अपने अनन्त जीवनके 
अनन्त पथमें चल देना है | यह एक ऐसा बन्दरगाह है जहाँ 
हमें महान सागरमेंसे खेकर 'डस पार! पहुँचनेके लिये 
अपनी किश्तीकों तैयार कर लेना दे | 


यहाँ विनाश कहाँ है; दुःख कहाँ है ! यद्द दीख पड़ने- 
वाला विनाश भी तो नवीन और सुन्दर संष्टिके लियेद्दी है। 
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यह प्रतीत होनेवाछा दुःख भी तो आनन्‍्दकी भूमिका दहै। 
अमर गायक रवीन्द्रके शब्दोंमिं-- जो अपूर्ण रह जाता है, 
मैं जानता हूँ बह भी नष्ट नहों होता; वह फूल जो खिलता 
नहीं परन्तु सुरझाकर अपनी सुगन्वकों धूलमें मिला देता है, 
और वह सरिता जो अपनी धाराकों मरुपयर्मे विलीन कर देती 
है--में जानता हूँ वे वस्‍्त॒तः नष्ट नहीं इंते ।' इसलिये इस 
वर में भी प्यार ही है क्योंकि यह प्योरेके हार्थोकी है । 
उसके कोमछ करोंका पंस्पर्श चाहे मारमें प्राप्त दो या प्रणयकी 
मनुद्दास्में; प्राणोंकी समानरूपते मुग्ध करनेवाली है | झुक्कुपन्नका 
प्रकाश कृष्णपश्षके अन्धकारके कारण ही इतना प्रिय, इतना 
मनोद्ारी छगता है | कएणाके कारण ही शंगार 'रतराज!' 
बना हुआ है और विरहके कारण ही मिलनमें रस है । सदा 
एक ही स्वर बजता रहे तो जीवन भार दो जाय ग्राए7०0॥9 
छा जाय । धूप और छॉँइके समान सुख और दुःख) मिलन 
और बिरदइ प्राणेंकी समानरूपते शीतल करनेवाले हें 
जुड़ानेवाले हैं | जीवनका वास्तविक) आन्तरिक सौन्दर्य इस 
इन्दकी रगड़में दी निखरता है। इस विविधताके कारण दी 
यह जीवन ओर यह्द जगत्‌ प्रभुके प्रेमका उपहार बना हुआ है। 

संगीतमें आरोह-अवरोहकी लद्दरियोँ चलती दें । यदि 
उसमें केवछ सा-सा या रे रे) या ग-ग ही बजाता रहें तो कीन 
सुने ! इसी प्रकार यदि हमारे जीवनमें भी बराबर एक द्दी 
स्वर बजता रहे; उसमें चढ़ाव-उतार न हो तो इस जीवनके 
प्रति इतना प्यार क्यों द्ोता--इसे हम पुत्राद्येयः, वित्तात्पेय:) 
पुत्रसे भी प्रिय, धनसे मी प्रिय क्यों मानते ! चित्रकार अपने 
मनके चित्रकों कूची और रंगके सद्वारे कागजपर उतारता 
है| बह यदि एक द्टी भाव, एक ही रूप) एक द्वी मनोदशा, 
एक ही स्थितिको अंकित करता रहे तो उसकी सारी प्रतिभा 
बासी पड़ जाय ! मिन्र-भिन्न रंग और रेखाओंसे वह भिन्न 
भिन्न मनोमावकों व्यक्त करता है । बसे ही इमारा “चित्रकार' 
मी नित नवे चित्र बनाता है। कैनवस) रंग और रेखाएँ. 
नयी-नयी हैं परन्तु चित्रकारकी कला! ते सबमें समानरूपसे 
उतरी द्वी है । सबमें उसकी कलमकी बारीकी साफ झलक रही 
है । ओर बह ऐसा-बैसा कलाकार नहीं है--नित नये सॉंबि; 
नये आकार ! एक बार जिस संचेकों लिया ओर उसमें रूप 
ढाछा फिर उस साँचेकों फेंक ही दिया ! उसकी कलामें बासी 
कोई भी वस्तु नहीं है; नित्य नयी कल्पना, नया साँचा; नया 
रूप ! इस विचित्रताक्ी कोई 'इति' है! 

जो कल था वह आज नहीं है; जो एक क्षण पहले था 
बह अब नहीं है; जो आज है वह कर नहीं रहेगा, जो इस 
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क्षण है अगले क्षण नहीं रहेगा | यह सच है, सोलदो आने 
सच है। ओर इसीलिये जगत्‌ और जीवनकी शोभा भी 
है । गंगाका जल गंगोत्रीसे निकलकर अविरल गतिसे; 
पहाड़ोंकी काटते हुए» चद्टानोंको तोड़ते हुए जंगलोंको 
चीर्ते हुए. अपने-आप अपना रास्ता बनाते हुए 
चला जाता है | रुक केसे सकेगा ! कौन उसे रोके ! अभी 
एक क्षण पूर्व जा जल यहाँ था वह्द तो आगे सरक गया ओर 
उसके स्थानपर दूधरा जल आ गया। जलका अनन्त प्रवाइ 
है इसीलिये निकला हुआ जल आनेवाले जलसे कटा हुआ 
नहीं दीखता--इसीलिये ए०णापी।पा।३ बनी हुई दे । 
ठीक इसी प्रकार इमारी जीवन-गंगा मी अविरल गतिसे अपने 
रूश्ष्यकी ओर प्रवाहित द्वं। रही है; जन्म और मत्युकी 
घाटियोंकों नॉधती हुई) सुख ओर दुःखके जंगलाको चीरती 


हुई) हर्ष ओर विपादके कगारोंको तोड़ती हुई। मिलन और , 


विरहके दृश्योंक। सींचती हुई । जदंसि आयी है वहीं जाकर; 
वहीं श्रीविष्णु-पदमे पहुंचकर शान्त हूं। जायगी-एक द्वी जायगी । 
तबतक एक क्षणके लिये भी कहीं रुके ते। कैसे ! यह प्रवाह 
ही ऐसा है कि इसमें पुराना कुछ भी नहीं द्वी सकता । 
दशाइवमेधघाटपर पुष्प और दीपोंका दान तथा मणिकर्णिका- 
पर चिताका भस्म लेकर भी तो गंगा समानरूपसे बढ़ती 
ही जाती है; कहीं किसी स्थानसे आसक्ति नहीं) किसी स्थानसे 
विरक्ति नहीं । 

यहाँ, इस जीवनमें क्या पुराना हुआ : यही ते उस 
“कलाकार! की अदभुत कलाका दिव्य परिचय है। माताका 
स्नेह न जाने कबसे मिल रहा है। पर वह नित्य नया है। 
ऑचलमें अपने नन्‍हें-से लालका छिवाकर माँ जब उसके 
कोमल मुखसे अपना स्तन लगा देती है; उस समय उसके 
प्राणमिं प्यास्का जो अमृत उमड़ता है उसकी थाद पाना 
सहज है! और) बालकके उतन्न इनेकें पूर्व ही माँकी 
छातीमें दूधकी घारा कॉन बहा देता है ! माँके हृदयमें इतना 
स्नेह, इतनी ममता) इतना मोह) इतना प्यार किसने भर 
दिया ! और यह वात्सल्य प्यार क्या हम मनुष्योतकर्म दी 
सीमित है! माताका यह्द स्लेद्द जीव मात्रमें है | सन्ध्या समय 
वनसे चरकर अपने प्यारे वत्सके लिये रैंभाती हुई गायको हमने 
बहुधा देखा है । परन्तु देखकर भी तो नहीं देखते । गी रभाती 
हुई अपने प्यारे बछड़ेके पास पहुँचती है। बच्छा माँके 
थनमें मुँह लगाकर ज्यों-ज्यों झकझोरने लगता है माका प्यार 
भी उतना ही उमड़ने लगता है। गाय आधी आँखें बंद 
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किये हुए जीमसे अपने प्यारे बच्चेक्ो चाटने लगती है | उसके 
रोम-रोमसे बछड़ेके लिये प्यारका अमृत प्रवाहित होने लगता 
है | वस्तुतः उसके रोये प्यारमें खड़े हो जाते हैं | उस समय 
गायकी आँखोंमें लेहका जो समुद्र उद्देलित होता रहता है 
उसे हमने कभी अनुमव किया है? यह वात्सल्य प्यार 
किसमें नहीं है ? देखता हूँ, प्रायः नित्य ही यह सुमधुर 
लीला देखता हूँ। जिस धर्मशालामें इन दिनों इमलोगोंका 
निवास है) वहीं; कुछ कबूतरोंने घास-फूसके अपने घर 
बना रखे हैं । वहाँ देखता हूँ माँ नित्य प्रातम्काल 
आती है और अपनी छातीकों अग्डेसे सटाकर अपने प्राणोंके 
प्यारको सेती है विता-पश्षी अपनी पत्नीकी इस प्यार- 
लीलाकों बड़े द्टी भावके साथ देखा करता है । उस समय 
माता-पक्षी अपनी भापामें प्यारकी छोरियाँ गाती है | उसके 
रोम रोममें हर्पकी, आनन्दकी जो पुलक द्वोती है उसे इमने 
कमी हृदयकी आँसबोंसे देखा है ? और प्यारकी यह अजख्- 
घारा पश्म-पश्चियोतकर्मे ही सीमित नहीं है । खर्गीय सर 
जगदीशचनद्र बसुक्े मर्मप्र्ण अनुसंघानंसि तो यह भी पता 
लग गया है कि वृक्ष, लता ओर पोमे भी प्रेमको क्रीड़ामें 
ठीक दम मनुष्य-पगु-पक्षी-जेसे ही संलम्म हैं व्दों भी 
वात्मल्य प्यार है; पतिपक्ीका प्रेम है। ये सारे सम्बन्ध,सारे 
व्यवह्दार ओर तज्न्य प्रेमानन्द छोटेंबबड़े सभी प्रकारकी 
वनस्पतियोंमे भी व्याप रहा है । 


आनन्द-निर् रकी ये घाराएँ हमारे जीवनको आशावित 
कर रही हैं | हमारे सभी सम्बन्ध, सभी हित-नात) स्थूल-से- 
स्थूछ ओर यूकम-से-सूक्ष, भगवानके आनन्दको ही इमारे 
जीवनमें बरसा रहे दैं | पार्थिव सम्बन्ध कोई भी है ही नहीं । 
सारे सम्बन्ध प्रभुके अनेक रूप ओर अनेक सम्बन्धकी झलक 
दे रहे हैं । यद्द सब कुछ दाताका दान है। उसने क्या नहीं 
दिया; क्या नहीं किया ! और संयोग-वियोगकी दुह्दरी लद्वस्मे 
ते। और मी अधिक आकुलतासे “वही” आलिज्ञनका दान 
दे रह्या है। 

जो जह्ढोँ है उसके लिये वही स्थान सबसे उपयुक्त हैः 
जो जिस काममें है वही काम उसके लिये महान्‌ कल्याणकारी 
है। क्योंकि सभी स्थान; सारे व्यापार उस “एक' में पिरोगे 
हुए. हैं--“सूजे मणिगणा इव | उससे परे, अलग, भिन्न 
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कोई भी वस्तु रह नहीं सकती; ठहर नहीं सकती | उस प्रभुके 
साथ युक्तकर दें सारे व्यापार और सारे सम्बन्धकों दिव्य 
बना लेना है; 0ए975० कर लेना है। मिध्या-मिथ्या चिल्ला- 
कर हम अपने ही मिथ्या अहँकों पुष्ट कर रहे ईं क्योंकि 
मिथ्या है तो एक मात्र हमारा यद्द मैं-मैंमें | यद्द समस्त 
जगत्‌ और इस जगतके समस्त प्राणी परमानन्द हरिके व्यक्त 
स्वरूप हैं। “और कुछ है ही नहीं | जिधर दृष्टि फिरी बह्दी 
नजर आया; जो काम ह्वाथमें छिया वही पूजा बन गया 
और जहाँ शिर झुका वहीं उसके कोमछ चरणंका स्पर्श 
मिला | अकेलेमें, बीहडमें। वनमें वह्दी गलबॉद्दी दिये साथ 
चला | मन्दिर हो या मसजिंद या गिरजाघर) सर्वत्र ही 
हमारे प्यारेकी ही बन्दगी ओर एबादत हो रही है। सभीके 
मस्तकपर उसीके हाथ हैं, सभीके प्राणोंमे उसीकी घड़कन है; 
सभीकी आँखोंमे उसीका जलवा है । 


आनन्दमय प्रभुकी कला भी आनन्दस्वरूप ही है । सारा 
उसका वरदान है | जीवनमें जो सुख आये वे भी उठके 
वरदान) जो दुख आये वे भी उसके वरदान ! दोनोंको 
सर्प खागत ।“यार' की सोंगात है; प्यारेकी प्यारभरी भेंट 
है | यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं है; कुछ भी मिथ्या नहीं; कुछ 
भी मर्य्य नहीं ! सभी--अणुन्‍अणु) परमाण-परमाणु, चर- 
अचर, समस्त उस 'एक' सनातन) दिव्य) चेतन सत्ताके अंश 
हैं ओर उससे सम्बन्धित होनेके कारण सभी कुछ सत्‌; चित्‌ 
और आनन्दस्वरूप है | इसीलिये तो हमारे पारदर्शी 
ऋषियोंने कहा है--आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति-+ 
आनन्दते ही समस्त भूत निकले हैं, आनन्दसे ही पलते हूँ 
और आनन्दमें ही प्रवेश कर जाते हैं । 


इस आनन्दभोगके लिये ह्वी संसारको रचना हुई है। 
सभी कुछ) चर) अचर इसी आननन्‍्दके हिलोरोंसे नाच रहा 
है। छ-टा०४४॥४ ४९5५ सनातन हाँ! यही है| मिलनेमें 
तो प्रत्यक्ष आनन्द है ह्वी विरह भी आनन्दका ही सुर है । 
इस आनन्दरसको भोगनेके लिये द्वी माँ पुत्रकों प्यार करती 
है, मित्र भित्रके लिये आग्रहशील है। पति पक्नीके लिये, 
पत्नी पतिक्रे लिये) भाई बह्विनके लिये, बहिन भाईके छियें 
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इतने व्याकुल हैं । सभी इस प्रेमपूर्ण मधुर सम्बन्धसे ही उस 
रसरूप परमानन्दका भोग कर रहे हैं। यह आनन्द नहीं 
होता तो यह जगत्‌ पलभरके लिये भी जीवित नहीं रद्द 
सकता । तीनों लोक ओर चौदहों ्रवनका एक-एक कण 
वासुदेवकी वासनासे वासित है | वही हमारा 'सर्वस्व' समस्त 
रूपोंका आवरण ओदे) सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और स्थूल-से-ह्थूछ रूप 
और सम्बन्धमें हमारी ओर झाँक रहा है; बुला रह है; 
मिलनका संकेत कर रहा है । भीतर भी वही जा छिपा है; 
बाहर भी वही फैला है | वही बह, वही वह ! बीचमें तुच्छ 


क० ७०२१० ५०९० ७०००० ७० ६४०5३ ५०७ २१ +र करी पटक च्नकटाक तगा४त ७०७४ क७८ा5 टटकउ७ अल जट 3 मा अंतर, ट व 


[ भाग १२ 








अल धिड फल चैट निजी टी ५ +५ट तर नल््जज्----प----सघ“तप“"फ५: 7777: पापा डटिएए:प:::्थ्डस्ेए्/िणटटफ्फट स्स््ेिशऑपस्सस काम या कर ३ व: चफरचअपत कथन: जद कप अप चाल 5 पक व ४ फट पक थ पका जा कक 


अहंका मोहक पर्दा पड़ा हुआ है; इस चिककी ओटसे भी 
वही झाँक रहा है और इस पर्देको उठाकर, इस चिककों 
इटाकर, विश्वके प्राणमें तललीन हो जानेपर। फिर तो सभी 
कुछ सत्य, शिव) सुन्दरं ही रह जाता है; फिर वहाँ यह प्रश्न 
ही नहीं उठता कि जीवन अमिशाप है या वरदान 
वासनाद्वासुदेवस्य वासित॑ भुवनन्नयम्‌ । 
सर्वभूतनिवासो$सि वासुदेव नमोस्तु ते ॥ 


श्रीकृष्णारपणमस्तु 


>> (७४ 


दुर्जन कोन हे ! 


( लेखक--श्री परिपूर्ण नन्द वर्मा ) 


कुछ समय हुआ “कल्याण! में मैंने एक लेख लिखा 
था--'महापुरुष कौन है ।' उस लेखकों इस अमूल्य पत्रके 
पाठकोंने बहुत पसंद किया था, यहाँतक कि मेरे पास बार-बार 
इस आशयक्रे पत्र आये कि में “महापुरुष के बाद अब 
“ुजन' कौन है; इसपर लिखेँ। “कल्याण” के सम्पादककी 
कृपासे में इस समय वद्दी कर रद्द हूँ | 


यह विषय मेरे लिये सरल भी है । महापुरुपद्दीको 
पहचानना कठिन है । दुजनकी बाजार काफी गर्म है ओर 
जो स्वयं दुर्जन दो, उसे दुजनको पहचाननेर्म कोई दिक्कत 
नहीं होती । दुजन इम किसे कह । कीन दुष्ट है-- 

“बुरा जो ढूँढ़न में चका बुरा न दीछा काय | 

जो दिरझ खेज! आपना मुझसा बुरा न होग ॥?? 

इसलिये हम किसको बुरा कई । यद्यपि इस संसारमे 
मायाका जाल इतना विस्तृत है कि हमें अपनी आँखकी 
शहतीर चेष्टा करनेपर भी नहीं दिखायी पड़ती, दूसरेकी 
आँखकी बिन्दी आतानीसे दौख पड़ती है। फिर भी स्वयं 
अगनी परिभाषा ही यदि हरेक व्यक्ति लिखने लगे तो दुर्जनौ- 
की पर्याप्त मीमांसा दो जाय । 


सुजन और दुजन-दोनोंका शरीर उसी हाइ्मांसका 
बना होता है । दोनोंका चेहरा-शरीर-राइ-रस्स सब एक 
प्रकारका होता है | जाति-पाँति-विद्या-धन सब एक समान हो 
सकता है | फ़िर भी; एक सजन दूसरा दुजन क्यों कहा 
जाता है ! इसका उत्तर क्षमी सरलतापूर्वक दे देंगे--सजनका 


मन साफ़ है; दुजनका गैंदला | मनसे हो आदमी भला 
और बुरा द्वोता है । तनसे भलाई-बुगाई न तो परखी जा 
सकती है; न परखनी द्वी चाहिये । 

बुरा और भला बनानेवाला मन द्वोता है। शरीर नहीं | 
मन शरीरका खामी है । सजनका मन शरीरसे अच्छे काम 
कराता है; दुजनका बुरे काम ! जड़ शरीरकों तो केवल प्जो 
हुक्म सरकारका' से ज्यादा कहना द्वी-करना दी नहीं पड़ता | 
यदि बुरे मनका स्थान अच्छे मनने ले लिया तो शरीरके ऊपरकी 
पावन मेण्ट' बदल जाती दै । वही द्वाथ जो कलतक सिफ 
द्रीफ़ोंका गला काटनेमें सुख पाते थे, आज इरेक दुखी 
और पीड़ितकी सेवा करते नहीं अधाते । इसलिये दुर्जनको 
अपनेको सुजन बनानेके लिये शरीर बदलनेकी, कपड़े बदलनेकी, 
कमरा बदलनेकी जरूरत नहीं दोती | उसे केवठ मन साफ़ करना 
होता है| गड्शाखान, मगवद्धजन) भक्ति-पूजापाठका उद्देश्य 
2ढ़ी नाकको सीधी करना; काले शरीरकी गोरा बनाना; यथा 
हँगड़ेको पैरवाला बनाना नहीं होता--यह भी हो सकता हे 


पर छोग इनके लिये व्यर्थ समय नहीं खोते--इसका, इन - 


सब धर्मकार्योका उद्देश्य मनकों शुद्ध) निर्म स्वच्छ करना 
दोटा है । इमीलिये कद्दा है किए 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
मन दी मनुष्यके बन्धन या मोक्षका कारण है---अथवा 
योगवाशिष्ठमें महर्षि वशिष्ठने बड़े सुन्दर शब्दोमे कहा है-- 
मनो दि जगतां कत्तों मनो हि पुरुषः स्खतः । 
सनःछृत॑ कृत कम न शरीरकृत॑ कृतस्‌ ॥ 


ई 
| 
| 
। 
। 
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संख्या ७ | 


जब सब्र कार्य मन ही करता है तो मनसे जो साफ हो 

वह सजन; जो मनसे मैला दो-- वही दुर्जन ! 
कौन दुजन नहीं है 
ऊँ 

इस परिभाषाके बाद इम सभी सोचने लगते हैं कि 
कौन दुजन नहीं है? छाखों रुपया दान करनेवाछा व्यापारों 
इस दुनियामें दग़ा-फ़रेबके घंवेसे पेसा पेदा करता हैतो 
उसकी उपासना वृथा है | वह दुजन है | मन्दिर-तालाब 
बनवानेवाला राजा यदि प्रजापर अत्याचारकर शासन करता 
है तो वह दुर्जन है । मालिकसे पैसा पाकर उसका नंमक- 
इलाल न करनेवाला तथा उसके कामकी हानि कर अपना 
कोई भी काम करनेबाला दुजन है | पिता-माताका परमभक्त 
बालक यदि दूसरेके पिता-माताकों दुःख देता है, तो वह 
दुजन है । शंकर-पार्वतीकी पूजा करनेवाला परन्तु आचरणका 
हीन दुजन है। सोना गइना बनानेके लिये आया-उसमेंसे माल 
चुराकर गहइना बनानेवाला--पर रोज गल्ञाखान करनेवाला 
दुजन है। भगवान्‌ भावके सच्ची भक्तिके; शुद्ध मनोंवृत्तिके 
भूखे हैं। वे कसरत नहीं चाहते | दो मील पेदछठ चलकर 
मन्दिरमें दर्शन करना बड़ी सराइनीय बात है; पर भगवानके 
भक्तोंकी दो दिन सेवा करना उससे भी बड़ा काम है--और 
सबसे बड़ा काम है प्रत्येक जीव भगवानका दशशन करते 
हुए एक क्षणके लिये भी किसी गरीब-दुखियाको सेवा करना | 
सारांश यह कि जिसकी क्रिया ओर मन दोनों अशुद्ध ६ वह 
तो दुर्जन है दी, परन्तु जिसकी कोई-कोई बादरी क्रियाएँ अच्छी 
भी हैं पर जितका मन झुद्ध नहीं है; वह भी दुजजन है| 
इसलिये यदि महापुरुष बनना चादइते दो तो मनको शुद्ध करो । 

मनकी मेलसे हानि 

प्रश्न हों सकता है कि मनकी मेलसे हानि क्या है? 
इसका उत्तर इम यद्दी दे सकते हैँ कि यद््‌ ब्रद्माग्ड उसी 
परब्रह्मकी रचना है तो संष्टिमात्रका उद्देश्य उठी ब्रह्मको 
तदरपता प्राप्त करना है । अतएब कोई वस्तु स्वमावतः गंदी, 
मैली हो ही नहीं सकती । मनका स्वभाव विकारमय होना 
नहीं है | यदि उसमें विकार आ गया है तो यह समाजका) 
सहवासका उसी प्रकारका दोष है जिस प्रकार आकाशसे 
पानी गिरते समय स्वच्छ-निर्मल रहता है, पर जमीनको 
मिद्देसे मिलकर मेला द्वो जाता है | इसी प्रकार हमारा मन 
है जो बातावरण तथा परिश्थितिमें पड़कर गँदला हो जाता 
है। उसपर जातिका, स्वमावका। वंशका पूर्व-कर्मका, सबका 
एक साथ प्रभाव पड़ता है । बच्चा मॉँके पेटसे चोरी करना 
नहीं सीखता | जन्मके समय वह शुद्ध रहता है पर धीरे- 
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धीरे वह क्या-से क्या नहीं हो जाता ! अतएव अपना मन 
झुद्ध करनेसे अपनी आत्माका; अपने वंशका) अपने देशका, 
अपने रचयिताकी रचनामात्रका भला होता है--यह इसलिये 
कि आत्मा तो एक है | उसमें तो कोई भेदमाव है नहीं | 
इमारी-आपकी सबकी जुदा-जुदा देहके भीतर एक ही 
आत्माका निवास है | अतएव एककी दुर्जनता सबको हानि 
करती है और इसीलिये महायुरुष केवल अपने कल्याणकी 
बात न सोचकर प्राणिमात्रका कल्याण सोचते हैं। मगवान्‌ 
अवतार लेकर लोगोंकों सन्मार्गपर ले आते हैं | 

तत्‌ सदध्ठा, तदेवानुप्राविशत्‌ । 

तत्र को मोहः कः शोक एकतल्वमनुपश्यत: ॥ 

( उपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ आत्मा इस जगत्‌कों रचकर उसमें प्रविष्ट 
हो जाता है | जो सबमें अपनेको देखता है; इस आत्माकी 
एकताकी जानता है, उसे क्‍या मोह; क्या शोक !? इसी 
परमानन्दको 'सरुरे जावेदानी' कहते हैं । अतः विश्वकों 
अपना अज्ञ जाननेवाला किसीकों मनकी मैलमें लिपटा देख- 
कर किस प्रकार शान्त रह सकता है ? उसका मन अपने 
साथीके दुःखपर कराइता रहेगा | 

इसीलिये दुर्जनकी दुर्जनता--हमारी आपकी कमी और 
इंरेकके विचारकी वस्तु है । हरेकके प्रयक्कक्ा विषय है। 

दुर्जन पहचाना केसे जाय : 

प्रश्न यह भी उठता है कि दुजनका जब कोई रूप नहीं 
होता, कोई दृश्य खासियत नहीं होती तो उसे पहचाना केसे 
जावे ? इसके लिये हमको महापुरुषोंद्रारा कथित लक्षणोसे 
काम लेना चाहिये । 'भक्तिविवेक में बाबा बोधिदासजी एक 
“दुजन' राजाकी परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं-- 
नहिं गुरु कीन्द नाम नहिं पाया ६ नहिं हरिमक्ति जौवके दाया ॥ 
ज्ञान ध्यान नहिं घमे विचार । साधु-सेव नें कौन्ह भुआरा ॥ 
तीर्थ न कीन्द नहीं सुना पुराना ६ नह्िं पूजा नाहें तप अरू दाना ॥ 
जन्मे मरि यह पाप कमाया । देहु नके महँ कह जमराया ॥ 

ऐसे राजा नरक जाते हैं जो ऊपर छिखा कार्य करते 
| यह तो राजाकी दुष्टता समझनेके लिये काफी हुआ | 
अब जरा दुर्जन साधुका भी लक्षण जानना चाहिये | इसका 
लक्षण हमारे नानाने अपने एक काव्य-प्रन्थमें लिखा है । उनका 
नाम श्रीरामेश्वरद्याल है । उम्र इस समय ९० वर्षके लगभग 
है । साधु हुए+ घर-बार छोड़े ५० वर्षसे ऊपर दो चले। 
इस अवस्थामें भी अपने हाथसे भोजन बनाते हैं, खय॑ 
अपना सब काम करते हैं; अपने पेड़-पत्तोमें पानी देते हैं 
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ओर आश्चर्यमय बात यह है कि ५ वर्षसे ऊपर हो रहे हैं 
कि उन्होंने सूर्यास्तके पहले कभी एक दाना अन्न या एक 
बूँद पानी भी अपने मुखमें नहीं डाला । ऐसे व्यक्तिको 

दर्जन-साधुके विषयमें कुछ लिखनेका अधिकार है। वे लिखते हैं- 
सत्सगति बिस्के जग भाई | दंभिन मिक्ति सत्पंथ छिपाई ॥ 
काठ मौनी कोड झिच्‌ बनि बेठा । ताएत अगिनि काऊ जरू पेठा ॥ 
झरवत पआ परी जो है मौनी तासन बोरूत खुश हें ॥ 
सत्संगति हित मुमुख जाई ता तनु मानी चितव रिसाई॥ 
दष्षि दीन जोहद मुख माई । मोनी इत-ठत जात पराइई ॥ 
कपदी मनिकर जानत भेद । निस्ति दिन परे पेट के खेद ॥ 
ज्ञान-ध्यानका मरम न जाने | नर्तन पाई बुध बारन॥ 

>८ अर अं 

का तजे मन नेक ने मरिहे । बिन मन मरे चैन नह पारह ॥ 
इन्द्रोनिग्रह जान न माई । बायन त्याग बड़ा पद पाई ॥ 
सनिके राजन कर अबाई | 'परमहंस” फूके न समाद ॥ 
पकछत स्वागत सादर जाई। कंपट नारि यार जिम पाई॥ 
जे कोड दीन मुमुक्ष जात | परमहंस पूछत ना बाता॥ 
मानापप्तान न तुण मरि छूख्ये। | देहाभिमान न तनकी ट्टूना ॥ 
आतम-बाध-बिना अ्रम जाई | बापतन टोरे कब परशइ ॥ 
इन्हहिं. संत जनि समुझड भाई । इनहिं दखि हरिह 'बसरा३ ॥ 
बिगंर आप बिगारें जगहीं । समुझि पर कागे यम-पनहई ॥ 
वस्त कलुक ये हाथ न आई | त्यागे वस्तु सया का माई ॥ 
अचल मन थिर नेक न भयऊ। मोनि्दि मय नएहि मन मरंऊ 0 
आप अंच जग पंथ बतावत १ दोऊ काक 'नेज हृषथ नसछ़त ॥ 
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ओरामेश्वरद्बालजीकी ऊपर लिखी पक्तियां बड़ी मार्केकी 
हैं। उनका तातर्य केवल यही है कि केवल वसख््रसे बना साथ 
वास्तवर्में साथु नहीं गिना जाता बल्कि जिसका मन मर गया 
है, वही वास्तविक साथु है ! महात्मा कबीरदासजीने बड़े 
सुन्दर शब्दोमें लिखा है-- 


केंसन कह। बिगाढ़िये। जे। मेढ़े। से बार 

मनके क्यों नईहिं मेढ़िये जाम बिएे बिकार ॥ 
दर्जनकी परिभाषा लिखते हुए मद्दात्मा पलद्ूदासजी 
संत-निन्दककों बड़ा मयड्डर दुजन मानते हैं | वे लिखते हैं-- 
सन्तनकी निन्‍दा नहिं कीजे ९ सन्दनकी निन्दामें नाहि मरा ॥ 
औरादी भाग बह मेग चढा। चऔराती मेंगन फर चका ॥ 
सन्‍्तनको कछु देह नहीं १ अपने (तू ) पापक्त आप जरा पे 
परुटू उसका जे मुँह देखे। उठछीका मुंदद फिर द्वोम काका ॥ 
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मद्दात्मा जगजीवनदासने पापण्डी भक्तोंको भी दुर्भन 
माना है । वे लिखते हैं-- 
जगवी रीति कही नहिं जाई | टेक १ 
मिलदिं भाव करिके अधीन है, पाछे करें कुटिकाई ॥ 
मार कंडी पहिरि स॒मिरनी दीन्ही। तिकक बनाई ।॥ 
कहहिं कि भक्ति सिद्धि ढ्वै निपिटिहन, बहु बकबद बढ़ाई ॥ 
अन्तर नाम भजन तेहि नाहीं, जहेँ तह पुजा राई ॥ 
कर्राहं बिबाद बहुत हठ करिके, पर्राहद मग्म मे जाइ ॥ 
जगजीवनदास गुछ्ठ मति सुमिरहु, प्रगण न देदु जनाई ॥ 
महात्मा कबीरदासने “दुज 
हुए लिखा है-- 
गन गाड़ें अवगुन खने, जिम्या कटठुक उदार । 
एसा मरह दुजेना, नरक जाय जमद्ार ॥ 
ते जनकी परिभाषा करना वास्तवम मनुष्यकी परिमाधा 


करना है ! पर) यद्द परिभाषा जितनी कठिन है। उतनी ही 


गछत भी हो सकती है । मनुष्यकरी परख करना बड़ा कठिन 
काम है | एक कविने सत्य कहा दै-- 
जौहर जेोहरी सर्सफ जरकें। परखे। 
मगर बे। न देखा जे। बशस्की परख॥ 
इसलिये इमलोंग स्वयं अपने शब्दाम दुजेन की परिभाषा 
करनेसे घोखा उठा सकते हूँ | इसलिये उनके लक्षण सता- 
महात्माओंके शब्दोंमें ही बतलाना उचित होगा | मद्ात्मा 
पट्टदासकी एक वाणी हैँ 
झूठ साँच कहि दाम जेरिक गान 
औषधि कुटद़ि रोज जिथ के कारन ॥ 
जीये ब५ष हजार, आखिरके। मरंगा। 
भरे हो२ पठट, तन मी नाहीं संग कया क करेगा ॥ 
बिनयपत्रिकार्म मद्दात्मा तुलसीदासजी लिखते है 


गन 


ते नर नरकरूप जीवव जम, 
मबभेजन पद बिमुद्द अमामी ॥ 
निश्चिवसर रूचि पाय असुत्ति मन, 

खरू मीतेमकिन निभमपथ त्याणी। 
नाई सतसंग भजन नहिं हरिकों, 

सबने ने रामकथा अनुरागी ॥ 
स॒त जित नएरि भवन ममता निशि 

सोदति अति मात कबहें न जी ॥ 
तुकसिदात हरिनाम सुधा ठ्जि 

सठ इडि पिमत बिषय बिप मेंगी 


खिु्ल्ल्ट--िब-जज कल जज जज न 


शब्दका दी उपयोग करते . 
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सुकर-स्वान-सू गारू-सरिस जग, 
जनमत जगत जननि दुख कागी॥ 
अब थोड़ा उर्दूके कवियोंकी परिभाषा सुननी चाहिये | 
इज़रत 'बासिलछ? लिखते हैं--- 
अच्छेके एव जो कि बुर करते यही हैं। 
जो छोग नहीं डरते खुदाते वो यही हें॥ 
मोहसेन कुशी बेरहमी व हकृतरूफी वा बेद ए 
मोजिद हैं मही सबके इन्हींकी हैं य ईजाद ॥ 
एसोने किस्ीस भी भाई मी किया है। 
जिससे मिकाया हाथ उसे रंज दिया ह्ृ॥ 
सादतयार खॉँ रंगीने 'नेककी नेकी देखकर, बदका 
अपने बद-आमालपर अफ़सोस करना! बहुत ही अच्छे दब्दोंमें 
दर्शाया है। अन्तमें वे बदसे---दुर्जतसे कहलाते हैं-- 
ओर एक इन्सान हैं हमर सियाह। 
दम वे। दम करते हैं जे। बहद गुनाह ॥ 
सहम आता ही नहीं असछा कमी। 
अपने खातिर मारते हैं राद्ध जी॥ 
रात-दिन तन परवरी की फिछ है। 
आरका गम खाये हम क्‍या जिक्र है ॥ 
हमसे रोज़ शबम हैं छा्रके दुख। 
कुछ नहीं पाया किसीन हमसे सुख ॥ 
शर्म कर अफ़आके बदसे ऐ. अज्ञीज । 
कोनसे दिन आय्रगी तुझको तमौज ॥ 
उदाहरणोंकी भरमार की जा सकती है। अनेक महात्माओं- 
के वचन उद्धृत किये जा सकते हैं | पर इनसे लेखका विस्तार 
बढ़ेगा ओर कोई छाम न होगा । अंग्रेजी तथा संस्कृतमें, 
विशेषतः संस्क्ृतमें तो इनकी “वन्दना” की भरमार है । पर, 
इमने केवल उन्हीं मद्दात्माओंके वचन दिये हैं जिनकी भाषा 
हमारे लिये सरल है तथा जिनका नाम हमारी ज़बानपर 
रहता है । अतएव उनके लक्षणकों और अधिक न लिखकर 
हम केवल गोसाई तुलसीदासजीद्वार की गयी उनकी 
वन्‍्दनाको दुह्राकर “अपना! परिचय समाप्त करेंगे | रामायण- 
में लिखा है- -- 


बहुरि बन्दि खकगन सीत भागे | जे बिनु छाज दाहिने बाँये ॥ 
परहित हानि काम जिन केरे | उजर हरष बिषाद बतेरे ॥ 
हरिहर जस राफ्ेस राहु-से | पर अकाज भट सहसबाहुसे ॥ 
जे परदोष कल्लहिं सहसासी। परहित घुद जिनके मन मांझी ॥ 
तेज इत्तानु रोष महिंषेता।अथ अब॒गुन घन घनिक घनेसा ॥ 





उदय केतुसम द्वित सबहीके । कुम्मकरनसम सोबत नौके ॥ 
पर अकाज ठागे तनु परिहरही । जिमि द्विमि उपक कृषी दलि गरहीं ॥ 
बंदों खरू जस से सरोषा। सहसबदन बरने पर दाणा॥ 
पुनि प्रनवों पृथुराज समाना | पर अघ सुनें सहस दस काना ॥ 
बहारे सक्रसम बिनवों। तेही | संतत सुरानोक हित जेही॥ 
बचन बं्र जेहि सदा पियारा | सहसनयन पर दे निहारा ॥ 
उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहिं खरू रीति । 
जानु पानि जुग जेरि करे, बिनती करहेँ सप्रीति ॥ 
इस जीवनका उद्देश्य अपनी आत्माका स्वरूप पहचान 
लेना है | अपने आत्मत्वको प्राप्त कर लेना है । हम अपने 
आत्मस्वरूपकों प्रासकर 'तन्मय? हो जायें। इमारा भटकना 
समात हो जाय । यात्री घर छौट आये ! जीवात्मा तथा 
विश्वात्मा एक हो जावे ! यह विश्व एक स्वतन्त्र खेल है | 
अपनी आत्माको द्वी सबसे बड़ा निर्माता तथा सुधारक मानना 
चाहिये | वद्दी विनादाक तथा संहारक मी है। बह स्वयं 
अपनेको बना-बिगाड़ सकता है | यदि वह अपनेकों कर्ता 
मान ले; भय; सन्देह, दुःख तथा शोकसे परे मान छे तथा 
भगवान्‌की श्रद्धा तथा भक्तिका सुख भोगने छगे तो बह 
संसारके राम-द्रेपकी मेलसे परे ईं। सकता है | अतएव हरेक 
दुर्जनकों एक भूला हुआ मुसाक़िर समझकर उसे सम्मार्गपर 
लाना चाहिये तथा उसकी दुजनताके कारण उससे घृणा 
नहीं; उसपर दया करनी चाहिये और यह सोचना चाहिये 
कि हममें वे दुगगुण हैं या नहीं--यदि हैं तो कैसे दूर हों । 
अन्तमें में पाठकोंकी सवामें स्वर्भीय काशिराजके गरु 
श्रीकार्श नह्वास्वामी --श्री दे बखवामी जीकी ये पंक्तियाँ देकर इस 
लेखकों समात करता हूँ । पंक्तियाँ कण्ठर्थ करने बोस्य हैं-- 
बन्दें राम चरणसों राग, जो तू कामि सके ॥ 
मोह-निसार्मे सेवत बीते, जुग जुग अज्डूँ जाग । 
मान कपट चतुराई निन्‍्दा, बदकर मनसे भाग ॥ 
जे तू मागि सक्के॥ 
जदापि विषय-रस प्यारे तद्धषि, अन्त रगेंगो दाग । 
काजरकी कोठरी समझ के, अस बिचारिके त्याग ॥ 
जो तू त्यागि सके ॥ 
जिन अरणनको गशुक-मुनि सेवत, साथ श्ञानवैराण । 
जिनमें प्रीगंगाजू ऊकहरत, वाही रसमें पाग॥ 
जे। तू पांगि स# ॥ 
सुखके कारण सब जग दौढ़त, मिदत न सुखकों ताग।.. 
देवकिनन्दनके पॉँयनमें, नित बसंत, नित फाग ॥ 
जो तू फामि सके ॥ 











भक्त रामावतार 


( छेखक--प० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए.०) साहित्याचार्य ) 


किसी भौ प्रतिभासम्पन्न पुरुषके व्यक्तित्वकी ठीक- 
ठीक परोक्षा करना अत्यन्त कठिन कार्य दै। उसके 
जीवनके इतने भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर- 
विरोधी पहल हुआ करते हैं कि उसकी जीवनदिशा- 
का सर्वाज्नरूपेण पता लगाना यदि असम्भव नहीं तो 
सम्मत् अब॒श्य हुआ करता है। कभी-कभी परिस्थिति 
उसके जीवनके एक ही दर्रेंको, जो आपाततः सबसे 
प्रत्र तथा प्रकाशमान प्रतीत द्वाता दे, सर्वसाधारणके 
सामने छाकर यों उपस्थित कर देती है कि उसके 
चकाचौंपमें उसके अन्य अंशोंके अस्तित्वका भी पता 
हमें नहीं चलता । परन्तु उन अंशोंकी सत्ता रहती 
अवश्य है और इनका पता उन्हें चलता है जो विवेक 
द्विका उपयोगकर उस्त मद्दापुरुषके समग्र जीवनको 
पक्षपातरद्वित द्वोकर समझनेका वास्तवर्मे उद्योग 
करते हैं | 


मेरे इस कथनका प्रधान लक्ष्य है पण्डितप्रवर 
रामावतार शर्माजीका जीवनचरित । पार्थिव 
शरीरको छोड़कर स्वर्गवासी हुए पण्डितजीकों अभी 
कुछ ही बर्ष हुए द्वोंगे, परन्तु इधर ही क्‍यों उनके 
जीवनकालमें भी उनके विषयमें कुछ छोगोंकी बेसिर- 
पैरकी विचित्र धारणा थी। उनके पाण्डित्यका छाद्दा 
सब्र मानते हैं, उनकी नव-नवोन्मेपशालिनी प्रज्ञाकी 
प्रशंसा किये बिना कोई नहीं रद्द सकता, उनके 
सामने कोई भी पण्डितम्मन्य किसी भी विपयके ऊपर 
शास्रार्थ करनेकी कण्डूति लेकर आया, वद्द उनके 
अलोकसामान्य प्रतिमाक्े सामने नतमस्तक अवश्य 
द्वोता; उसकी कण्टूति जरूर मिट जाती और वह्द 
उनके विपुल ज्ञान-बैमबकी शतशः प्रशसा किये 
बिना नहीं रहता | अतः उनकी विद्वत्ताकों चचा 


पर्याप्त मात्रामें द्वेती आयी है । उसके विषयमें मुझे न 
तो कुछ कद्दनेकी आवश्यकता दे और न कुछ लिखने- 
की जरूरत । परन्तु मुझे उन लोगोंसे अवश्य कुछ 
बातें कहदनी हैं जो उनके चरित्रकी खुबियोंपर बिना 
बिचार किये ही उन्हें एक बड़ा नास्तिक बतलानेका 
साहस करते हैं | सच तो यद्द द्वै कि पण्डितजी 
अपने प्रतिपक्षियोंकी युक्तियकि द्वी सबेधा खण्डनर्मे 
इस प्रकार दत्तचित्त हो जाया करते थे कि विरोधियों 
को भी उनके अपने मतका पता नह्ठहीं चलता था। 
बुद्धि ऐसी प्रखर थी कि कोई भी युक्ति उनके सामने 
रखी जाती थी उसके खण्डन करनेके लिये पण्डितजी 
अन्य युक्तियाँ पेश कर ह्वी दिया करते थ। इंश्वरकी 
सत्ताके त्रिपय्मे यदि आप कोई युक्ति देते ढेँ तो 
पण्डितजी उसके एकदम खण्डन कर देनेके लिये अपनी 
प्रबल्ल युक्ति तत्काल लिये उपख्ित हैं । इसके प्रतिकूल 
यदि ईश्वर-खण्डनके विषयमें आप युक्ति देते ढैँ तो 
पण्डितजीके पास ईश्वर-मण्डनके विपयर्मे युक्तियोंका 
अभाव नहीं दै। अतः ऐसी बिचित्र परिस्थितिमें 
प्रतिपक्षी पण्डितजीके वास्तविक अभिप्रायकी न समझ- 
कर झुँझलाकर उन्हें परम नास्तिक बतलाकर हो अपने 
जले दिलको ठण्ढा किया करता था| इस प्रकारकी 
पण्डितजीके विषयमें मिथ्या घारणा लोगोंमें फैल गयी है। 
इसमें कुछ दोष पण्डितजीके उन सगे सम्बन्धियों, 
शिष्यों यथा प्रशंसकोंका भी है जो उनके गुणाभासोंके 
ही अनुकरण करनेमें अपनेको कृतकृत्य मानते हैं । 
इन्हीं सब कारणोंसे पण्डितजीको सच्चे आध्यात्मिक 
जीवनके समझनेवालोंकी संख्या अत्यन्त न्यून दे । 
पर कम होनेपर भी वहद्द है अवश्य । पण्डितजीके 
सम्पर्वमें आनेवाले तथा उनके भीतरी गुणोंपर दृष्टि- 
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पात करनेवाले विबेकी विद्वानोंपर उनके पवित्र चर्त्रि- 
का जोहर भ्रवश्य खुला है इसका मुझे पूरा 
विश्वास दे । उनके सच्चे गुणोंके पारखियोंकी रूची 
यदि मुझसे कोई बनानेको कह्दे तो मैं उसमें सबसे 
पहले काशीके पण्डितप्रकाण्ड महामहोपाध्याय पण्डित 
गोपीनाथ कविराजजीका ही नाम रखूँगा जो पण्डित- 
जीके थोड़े ही सम्पकमें आकर भी उनके विचित्र 
आध्यात्मिक जीवनकी सत्ताके कायल हो गये थे । 
बन्धुवर पण्डित बठुकनाथजी शर्मा, डाक्टर हरदत्त 
शर्मा, पण्डित नारायणशाखी आदि अनेक पण्डितजी- 
के शिष्य तथा प्रशंसक आज भी विद्यमान हैं जो 
उनकी तिपुल विद्वत्ताके अन्तस्तलमें वर्तमान रहनेवाली 
उनकी निःछल प्रवृत्ति, सरल हृदय, उदात्त विचार, 
पत्रित्र आध्यात्मिकताको आलोचनात्मक दृश्सि परख- 
कर माननेवाले हैं | अतः जो कुछ अभी आगे लिखा 
जायगा उसे मैं पण्डितजीके चरित्रका साधारण इश्टिसे 
ओझ्ल रहदनेवाला एक अंश मानता हूँ और उसकी 
सत्ताके बिप्यमें यदि किसीकी सन्देह् हो तो ऊपर 
उछिखित सजन उक्त सन्देहको हटानेमें सर्वथा समर्थ 
होंगे ऐसी मेरी बद्धमूल धारणा दे । 

लेखककी पण्डितजीके चरणोंके पास बेंठकर 
विद्याध्ययन करनेका कई वर्षोका झुभ अवसर मिला 
है; उन दिनोंमें सदा पास रहनेसे उनके अन्‍्तरज्ञ 
विचारोंप्ते परिचित द्वोनेका अभूतपूर्व अबसर मी प्राप्त 
हुआ है । उसके बाद भी पण्डितजीकी विचारा- 
नुसतारिणी कार्यप्रणालीको देखनेका भी समय मिलता 
रहा है | अतः वह जो कुछ लिख रहा है उसे वह 
अन्धभक्तिकी प्रेरणाका परिणाम नह्दीं मानता, 


प्रत्युत विवेचनापूर्वक परीक्षा करनेका सुफल समझ 
रद्दा है । 

पण्डित रामावतारजीको ईश्वरकी सत्तापर असीम 
विश्वास था जो केवल अन्धश्रद्धाके ऊपर निर्मर न था 


भक्त रामावतार 
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बल्कि उनकी दविद्वत्ताके अनुरूप दी उनके परिपक्क 
विचारपर अवलम्बित था । अन्‍्तरद्न शिष्योंकी 
जिज्ञासाको शानन्‍्त करते हुए कद्दा करते थे कि कई 
एक इतने प्रत्र॒ल कारण हैं कि ईश्वरकी सत्ता बढात्‌ 
माननी द्वी पड़ती है। इस्त संसारमें पाप-पुण्यका 
विवेक, मनुष्यको भावप्रवृत्तिका अन्तिम अवसान, 
ज्ञनकी चरम सीमाका आश्रय-आदि अनेक आवश्यक 
देतुओंकी जगन्नियन्ता सर्वशक्तिमान्‌ सच्िदानन्दकी 
सत्ताको प्रमाणित करनेके लिये स्वथा पर्याप्त तथा 
अकाट्य बतलाया करते थे। विराट्रूपको भगवान्‌का 
प्रत्यक्ष रूप बताया करते थे | कहा करते थे कि 
ईश्वरके खरूपका साक्षात्कार करनेके लिये अन्यत्र 
जानेकी क्या जरूरत ? भागवतके द्वितीय स्कन्घके 
प्रथम अध्यायमें विराटके वर्णनात्मक 'ईशस्य केशान्‌ 
विदुस्घुवाहान! आदि छोकोंको इस प्रसन्नमें बड़े 
प्रमसे खुनाया करते थे । जिन्हें आँखें हैं वे भगवान्‌ 
शड्गरको मूर्तिको प्रत्यक्ष देख सकते हैं । यह नीला 
आकाश उनका केश है । उनके ललाटपर चन्द्रकढा 
अपनी रुचिरता बिखेर रही हे । आकाशमें जगमगाती 
आकाशगल्ला हो तो उनके सिरपर जटाजूटमें घूमने- 
वाली गद्नाजी हैं । अतः व्योमकेशकी मूर्ति तो सदा 
ही हमारे नेत्रोंके सामने देदीप्यमान है | इस व्यक्त- 
मूर्तिकों निखता हुआ भी यदि कोई महापुरुष 
शड्भरकी सत्तामें इनके मूत्य॑भावक्रे कारण विश्वास नहीं 
माने, तो उसे क्‍या कह्दा जाय | जिस पुरुषके ऐसे 
उद्वार हों भठा उसे हम अनीश्ररवादी किस मुँदसे 
कह सकते हैं 

भगवान्‌में उनकी भक्ति अटल थी। उनकी 
जिह्ापर कितने स्तोत्र नाचते थे, इसे हम कैसे कहें । 
न जाने कितने दजार छोक जो संस्कृतके चुने हुए 
भक्तिग्रन्थोंसे हुआ करते थे उन्हें याद थे जिन्हें बे 
चलते-फिरते, उठते-बैठते कह्ठा करते थे। उनकी 





स्मरणशक्ति अलौकिक ह्टी थी | समूचा नैषध उन्हें 
याद था । उसके हर एक पद्यको वद्द मन्त्र कहा 
करते थे और समय-समयपर उसका पाठ किया करते 
थे | परीक्षाकी कापियाँ देखते जाते थे, नम्बर देते 
जाते थे । आँख और द्वाथसे परीक्षाका काम होता 
रहता और उधर मुँहसे मगवद्धक्तिपूरित महात्माओंके 
सरस पद्चोंका पाठ करते जाते थे । यामुनाचार्यके 
पुप्रसिद्ध आलकन्दार स्तोत्रका यद्द भव्य प्च-- 





तवामस्ततस्यन्दिनि पादपड्डजे 
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 

स्थिते<रविन्दे. मकरन्दनिभेरे 
मधुवतो नेश्षुरकक समीक्षते ॥ 


-ऐसे अवसरपर उनके गद्गदू कण्ठसे अविच्छिन्न- 
रूपसे निकला करता था। बन्घुबर पण्डित बठुक- 
नाथजीने पहले-पहले इस छोकको ऐसे ही एक 
अवसरपर पण्डितजीके ही मुँहसे सुना था। पुराणोंको 
वे बड़े आदरसे देखते और पढ़ते थे, विशेषकर 
भागवतकों | लेखकको वे कितनी बार भागवतके 
कितने द्वी सुन्दर छोकोंको सुनाया करते थे । सुनाते 
समय उनकी मुखभज्जीमें परिवर्तन दीख पड़ता था | 
भगवशद्येमको चखनेवाले मह्ात्माओंके ऊपर भागवतके 
छोकोंका जो असर कद्दा-छुना जाता है वही प्रभाव उनके 
ऊपर भी हुआ करता था। भागवतका अधिकांश 
उन्हें याद था। भागवतके किन-किन शोकोर्मे विचित्र 
शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे प्रसद्ध आनेपर सदा 
बताया करते थे । कशिपु शब्दके 'शब्या' अर्थके 
उदाहरणमें वे भागवतसे “सत्यां क्षिती कि कशिपोः 
प्रयासे:' के प्रयोगको उद्धृत किया करते थे । 


हनुमानजीके वे बड़े भक्त थे। सुना जाता है 
कि अपने बाल्यकालमें उन्होंने मारुतिकी बड़ी 
आराधना की थी। उस समय वे किसी निर्जन 
मारुति-मन्दिरमें अपना डेरा डाल देते और छगातार 
जप करनेमें लग जाते । एक प्रकारसे उन्हें हृनुमान्‌- 
जीका इष्ट था | बहुत-से जानकार छोग पण्डितजीके 
भव्य चेहरेकी वानराकृतिको इनुमानजीको प्रखर 
आराधनाका व्यक्त फल बतलाया करते हैं | जो कुछ 
भी हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि पन्द्रह वर्षकी 
उम्रमें उन्होंने मारुतिशतक-जैसा सग्पराृत्तर्मे अतोव 
ओज:प्रधान और जोरदार काव्य लिखा था। इसे 
तो हम बालक रामावतारपर प्रसन्न हुए साक्षांत्‌ 
हनुमानजीके प्रसादका ही फल मानते हैं । 

पण्डितजी देवाल्योंकों सदा श्रद्धा और भक्तिके 
साथ देखते थे । पण्डोंके दु्यवद्वारसे जरूर दुःखित 
हुआ करते थे, और इसीलिये इन देबालयोंकी पवित्रता 
बनाये रखनेके लिये प्रयज्ञ करनेका सदा उपदेश दिया 
करते थे ! पटनेसे जब केबल परीक्षाकार्यके लिये भी 
कुछ ही घंटोंके लिये काशी आते तब विश्वनाथ और 
गोपाछ्मन्दिरमें बिना दर्शन किये नहीं रहते थे। 
भोजनकी झुचिताका इतना खयाल रखते थे कि 
गड्गाजरूमें तैयार होनेवाली दास दलबराईकी मिठाईके 
सिवा किसी भी दूकानकी मिठाई नहीं छूते थे । 

कितना लिखा जाय, स्थानकी कमी बरबस कलम- 
को रोक रही दे ! परन्तु अन्तमें हम इतना अवश्य 
कहेंगे कि ऐसे पवित्र आचरणवाले, सत्यपर अटल 
निष्ठा रखनेवाले परमभागवत विद्वानकां यदि उनके 
भावुक शिष्यगण एक छिपा हुआ सच्चा संत मानते हैं, 
तो क्या इसमें कुछ अनुचित है ? नहीं, कदापि नहीं । 








वेदोंमें भगवन्नाममहिमा 


(छेखक--श्री मत्यरमहं स परिज्राजकाचार्य श्री १०८ श्रीसख्वामी भागवतानन्दजी महाराज मण्डलीश्वर, काव्यसांख्ययोग- 
न्यायवेदवेदान्तती थ॑, वेद्दान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल, दर्शनाचार्य ) 
[ गतांकसे आगे ] 


ऋतचो अक्षरे पर में व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: । 
यस्तस्न वेद किम्मचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
(ऋग्वेद २। ३। २१ ।, अथवरव सं० ९ ।२८। ८ ) 
वेदप्रतिपाद्य वेद्य ( जाननेयोग्य ) परब्रह्म ( ओम ) को 
जिसने नहीं जाना उसने ऋग्वेद आदि वेदोंकों पढ़कर भी 
क्या किया ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, व्यर्थ ही श्रम किया; जो 
उस परमात्माकों जानते हैँ उनका ही जीवन पन्य है; नहीं 
तो इरिविमुर्तोंकी जीवन्मृत ही समझो । 
“इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमे हवामहे! 
( ऋखेद ३ ।३। १ ) 
हे इन्द्र ! (हे परमात्मन !) सोमग्सके पानार्थ हम 
आपको स्तुतिद्वारा बुलाते हैं । 
यद्द्ाव इन्द्र ते शर्त शर्त भूमीरुत स्यथुः । 
न त्वा वज्िन्स्सहस््नं सूबो अनु नजातमष्ट रोद्सी ॥ 
(ऋग्वेद ६। ५। ८, सामवेद ३ । २ | ४। ६ ) 
दुष्टोंके नाश करनेके लिये वज्रकोी घारण करनेवाले हे इन्द्र ! 
परमात्मन्‌ ! आपके मापके लिये सेकड़ों घ्युलोक द्वों, तो भी 
आपको माप नहीं सकते, सहखतों सूर्य भी आपको प्रकाशित 
नहीं कर सकते, उत्न्न हुई कोई भी वस्तु आपको व्याम नहीं 
कर सकती । 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋग्वेद ८ । ७ । ३ ) 
जिस परमात्माकी महिमाकों उन्नत शिखरविशिष्ट 
गगनचुम्बी हिमालय आदि पव॑त और उत्तुन्नतरज्ञमालाशाली 
समुद्र, प्रखर वेगवाहिनी गज्ञा आदि नदियोंके साथ कहते 
( गाते ) हैं, अर्थात्‌ पर्ब॑तमाछा और नद-नदी अपने विलक्षण 
विशाल आकारको दर्शाती हुईं उस विश्वशिलपी ( कारीगर ) 
के नामकी महिमाके गुगगणका गान कर रही हैं, उस 
परमात्माने ही यह उत्कर्ष प्रदान किया है | और जिस 


१-इदं सर्व जगत्साक्षाइशंयती तीन्दस्तत्सम्बुद्धो द्वे इन्द्र | ( उक्त 
मन्त्रका सा० भा० ) इस जगतका साक्षात्‌ करानेवालेका नाम इन्द्र 
है और वह परमात्मा द्वी दे | 


परमात्माकी ये सब दिद्याएँ भुजाके समान हैं; उस सुखस्वरूप पः 


परमदेव परमात्माके लिये स्तुतिसे हम विशेष भक्ति करें 
यह कैसा अच्छा भगवन्नाम-महिमाका वर्णन है । 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। 
युयोध्यस्मजु हुराणमेनोी भूयिष्टां ते नमउक्ति विधेम॥ 
(यजु ४० ।६ | ऋग्वेद १ | १८९ । १ ।काण्व सं ० ४। 
१०।१। १७) 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! है हमारी (बयुनों ) 
बुद्धियोंके ज्ञाता प्रभो ! हम आपको बार-बार नमस्कार करके 
प्रार्थना करते हैं कि--आप हमको सदा झ्म मार्गमें ले 
जाइये तथा अशुभ और पापमार्गसे दूर रखें । 
इन्द्र मिन्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १६४ । ४६ ) 
उस एक ही परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि 
और दिव्य स्वरूप सुन्दर पंखवाल्ा गरुत्मान्‌ ( गरुड़ ) कहते 
हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही है परन्तु ( विप्र ) मेघावी उस 
परमात्माकों द्ष्टि करनेवाली ब्रिजलीरूप अप्रि, यम और 
मातरिश्वा ( वायु ) कहते हैं । 
“तदेवारिनिम्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव झुक 
तद़ह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥! ( यजुर्वेद ३२ । १ ) 
वही परमात्मा अग्नि; आदित्य; वायु, चन्द्रमा, प्रजापति 
और शुद्ध ब्रह्म है । 
सुपण विप्राः कव्यो वचोभिरेक सन्त बहुधा 
कक्पयन्ति ।! (ऋ० १० | ११४। ५) 
बुद्धिमान उस एक परसात्माके अनेक नामोंकी कल्पना 
करते हैं । 
“स वरुणः सायमप्मिर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुधन्‌ । 
स॒ सविता भूत्वाइन्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भृूत्वा तपति 
मध्यतों दिवम्‌ । (अथब ० १३।३। १३) 


१-वयुन' का अर्थ प्रशा (बुद्धि) है, देखों निरुक्तनैधण्डक 
खण्ड १ । १३ ॥ 
र-विप्र शब्दका अर्थ विशेष स्मरणशक्तिसम्पन्न बुद्धिमानू 
है, देखो मिरुक्त निषण्द्ध काण्ड ३ | १९ । 
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हुआ मित्र होता है; सबिता होकर आकाशसे चलता है; वह 
इन्द्र होकर मध्यसे द्योको तपाता है । 
ध्वमर्करुत्वं सोमः” इस महिमस्नःस्तोत्रके छोक ( २६ ) में 
तथा 'त्वं ब्रह्मा त्व॑ पश्ुपतिरर्यमा' इस विष्णुपुराण (५। 
१८। ५६ ) में एवं 'एतमेके वदन्त्यमिम” इस मनुस्मृति 
(१२ । १२३) में यही कहा गया है कि-हे परमात्मन ! 
आप चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, शिव और अम्नि आदि हैं । 
किसी विद्वानने ठीक ही कहा है-- 
श्रीरामचन्द्रहरिशम्भुनरादिशब्दा 
ब्रहकमेव सकलाः प्रतिपादयन्ति । 
कुम्मो घटः कलश इत्यभिशस्यमानों 
नाणीयसीमपि भिदां भजते पदाथः ॥ 
रामचन्द्र, हरि) शम्मु, नर और नारायण ये सब शब्द 
एक ही ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, कुम्म, घट और कलश कहनेसे 
शब्दभेद होनेपर मी अथमेद नहीं होता । 
न द्वितीयो न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते। 
न पतन्चषमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । 
( अथवंबेद १३१ | १६ | १८ ) 
बह परमात्मा न दूसरा) न तीसरा) न चौथा) न पॉँचबबो, 
न छठाँ, न सातवाँ; न आठवाँ; न नवाँ और न द््वाँ है; 
किन्तु एक ही है | 
महाभाग्यत्वादूदेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, 
एकस्थात्मनोअ्स्ये देवाः प्रत्यड्ञानि भवन्ति । (निरुक्त ७। १। ४) 


परमेश्वरका ऐश्वर्य बहुत बड़ाहै अतः उस एक आत्माकी 
बहुत प्रकारसे स्तुति की जाती है; उस एक आत्माके अन्य 
देवता प्रत्यज्ञस्थानीय हैं । परन्तु यह ज्ञान श्रद्धावान्‌ पुरुषकों 
ही प्राप्त होता है जैसा गीता (४ । २९ ) में कद्दा है--“अद्धावान्‌ 
लमभते शानमः श्रद्धावाला ज्ञानको प्राप्त करता है । 

प्घापि जननीव कल्याणी योगिन पाति'(योगभाष्य १।२०) 

बह कल्याणकारिणी श्रद्धा माताके सहश योगीकी रक्षा 
करती है । 

“ब्रद्धा श्रद्धानात्‌ ।' (निरुक्त १। ३। ३१ ) 

सत्य (परमात्मा ) का स्थापन ( प्रादुर्माव ) जिससे दोता 
है यह श्रद्धा है । भक्तशिरोमणि तुलसीदासनी अपनी 


हार री 


कल्याण 
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भवानीशकरी. वन्‍दे. अद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पह्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्ररम्‌ ॥ 
( बालकाण्डके आरम्मका दूसरा इलोक ) 
श्रद्धारूपी पार्वती और विश्वासरूपी शड्डरको मैं प्रणाम 
करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध भी अपने अन्तःकरणस्थ 
ईश्वरकों नहीं देख सकते । ऋग्वेदमें तो एक श्रद्धायूक्त दी है, 
जिसकी अन्तिम ऋचार्मे कहा है-- 
श्रद्धां प्रात१्ववामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धां सूयस्थ निम्नुचि भ्रद्धें श्रद्धापये ह नः ॥ 
( ऋग्वेद १० । १५१ ) 
हम श्रद्धाको प्रातःकालमें बुलते हैं, मध्याहमें बुलाते हैं) 
सूर्यास्तके समय बुलाते हैं, अर्थात्‌ प्रात3 मध्याह्न और 
सायंकालमें जो पाठ) पूजा) भजन; स्मरण आदि करते हैं उन 
सत्कार्यो्मे हमारी श्रद्धा हो। हे भ्रद्धे ! तू हमारी प्रत्येक सत्कार्य- 
में श्रद्धा करा । 
“उपहरे गिरीणां सद्गमे च नदीनां थ्िया विप्रो अजायत! 
(ऋ० ८ ।६। २८, सामबे० २।२।२। ५९) 
पर्वतोंकी गुह्दा आदि रम्यस्थानोंमें और नदियोंके सज्ञम- 
पर ध्यान; योग) प्रार्थना आदिसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ बुद्धिमान 
उपासकोंकों दर्शन देनेके लिये प्रकट हो जाते दे । 
इस मन्त्रके द्वारा यही रहस्य बतलाया गया है कि पर्वत- 
प्रान्त या नदी-सह्भमके स्थानपर स्तुति-गान करनेसे इन्द्रदेव 
( ईश्वर ) का दर्शन मिलता है | 
अपाणिपादों. जबनोी .. ग्रहीता 
पह्यत्यच्नक्षुः स श्टणोस्यकर्णा । 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरम्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
( ब्वेताश्वतर० है । १९ ) 


उस परमात्माकी अद्भुत मद्दिमा है इस बातकों यह मन्त्र 
बतलाता है--बिना हाथके ग्रहण करता है, ब्रिना पैरके चलता 
है, बिना चक्षुके देखता है; बिना कानके सुनता है; वह सबको 
जानता है, उसकी महिमाको कोई नहीं जानता, विद्वान उसे 
सर्वश्रेष्ठ कहते हें । 


तमीश्वराणां . परम महेश्वरं 
ते देवतानां परम अर देवतम्‌ । 
पति. पतीनां परम परस्ता- 
द्विदाम देव भुवनेशमीस्यम्‌ ॥ 
(इबे० उ० ६ । ७) 





संख्या ७ ] 


वेदमें भगवन्नाममहिमा 
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बह इन्द्र आदिका भी अधिपति है; देवताओंका भी 
देवता है; पालकोंका भी पालक है, सब जगतके अधिपति 
स्तुतियोग्य उस प्रकाशरूप परमात्माकों हम जाने | 
ख् नः पिता जनिता स उत बन्घु- 
धघौमानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामथ एक एव 
त॑ संप्रइ्न॑ भुवना यन्ति सवा ॥ 
(अथब० २। १ । १। ३) 
वह परमात्मा हमछोगोंका पालक, उत्पादक और स्वर्ग 
आदि सब घामोंकी जाननेवाला है,जो सब देवता ओंका इन्द्र आदि 
नाम रखता है; उसके विपयमें सब नाना प्रकारके प्रश्न करते हैं। 
भाग्यो भवदथों भन्नमद॒द्बहु । 
यो देवमुत्तरावन्‍तमुपासाते सनातनम्‌ ॥ 
(अथब० १०। ८ ॥। २२) 
बह मनुष्य उपयोगी ( सफल ) बन जाता है, और अन्न 
आदि ऐश्वर्यकों भोगता है। जो उस सर्वश्रेष्ठ सनातन परमेश्वर- 
की उपासना करता है । वस्तुतः “मनुष्यदेह” की रचना ही 
भगवद्विचार आदि शुभ कार्योंके लिये है। “मनुष्य” शब्दके 
झर्थका विचार करनेसे उक्त कथनकी पुर्टि द्वोती है। 
यास्काचार्य निरुक्तमें कहते हैं-- 
'मनुष्या: कस्मात्‌ ?! मस्वा कमोणि सीव्यन्ति, सनस्य- 
मानेन सृष्टाः । (३।२) 
विचारपूर्वक कार्य करनेसे 'मनुष्य'ः कहता है, अथवा 
ब्रह्माजीने इसे बहुत प्रसन्न होकर बनाया दे इससे “मनुष्य 
कहलाता है) अर्थात्‌ ब्रद्माजीनी विचार किया कि पश्च-पक्षी 
आदि तमोगुणप्रधान जीव विव्रेकपूर्वक मेरे नियमों ( भजन- 
स्मरण) भगन्नाम-महिमाका गान आदि ) का पालन नहीं कर 
सकते परन्तु मनुष्य कर सकते हैं | यदि हम शुभ कार्य नहीं 
करेंगे; तो-+ 
“'पह्वादिभिश्वाविशेषात! 
( वेदान्त द० शा० भा० १(/१।१।१ ) 
बिना विवेक-विचारके मनुष्य और पश्ुुमें कोई भेद नहीं 
है । नीतिकारोंके 'धर्मण हीनाः पशुभिः समाना ( धर्मके बिना 
नर पश्चतुल्य है) आदि बचनोंसे भी स्पष्ट ज्ञात ह्वोता है कि 
मनुष्यका ध्येय भगवश्चिन्तन आदि सत्कार्य ही होना चाहिये | 
“बूणोस्पूर्णमुदचति पूर्ण पूर्णन सिच्यते । 
डसो तद॒द्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ॥! 
( अथवं० १० । ८।२९) 


पूर्ण परमेश्वस्से सम्पूर्ण जगत्‌का उदय द्वोता है; इस 
सम्पूर्ण विश्वको वह पूर्ण ईश्वर ही जीवन देता है, अतः इम 
सब उस ब्ह्मको जानें जिससे सकल संसारको जीवन मिलता है । 
'चित्न॑ देवानामुदगादनीक चअक्षुमित्रस्थ वरुणस्थाग्नेः । 
आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥! 
( ऋग्वेद १ | ११७। १, यजु० वाज० सं० ७४२) 
आश्चर्यस्वरूप देवोंके बलखरूप सूर्य, चन्द्र तथा अमिका 
मार्गदर्शक वह परमात्मा हमारे बाइर-मीतर प्रकट हुआ है; 
उसने अपने प्रकाशसे प्रथिवी और अन्तरिक्षकों भर दिया है; 
वह विद्वानोंके प्रासियोग्य जज्ञम और स्थावरका आत्मा 
(जीवन ) है । 
धवेष्णोनु क॑ वीयोणि प्रवोच यः पार्थिवानि विममें रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तर सघस्थं विचक्रमाणस्प्रेधोरुगायः ॥! 
(ऋ० १। १७४। १ ) 
में निश्चितरूपसे विष्णुकी क्रिन-किन शक्तियोंका वर्णन 
करूँ, जिसने प्रथिवीके कण-कणकों माप डाछा है, जिसने 
ऊँचे युलोकके सहित नक्षत्रोंकी थामा ( धारण कर रखा ) है; 
जो तीन पगसे सबकी मापनेवाला है और जो बहुत प्रशंसा- 
के योग्य है। 
ध्वमग्ने ! प्रमतिस्व्व॑ पितासि नस्त्व॑ वयस्कृत्‌ू तव 
जामयो वयम! (ऋग्वेद १ | ३१ । १० ) 
हे जगदूगुरो ! तू श्रेष्ठ बुद्धि देनेवाला है; तू हमारा 
सच्चा पिता है; तू हमारे जीवनकों बनानेवाला है; हम सब 
आपके पुत्र हैं । 
स धाता स विधर्ता स वायुनभ उच्छितम्‌। 
स अयमा स वरुणः स॒ रुद्रा स महादेवः ॥ 
(अथवंबेद १३।४।४ ) 
बह परमात्मा सबका उत्पन्न करनेवाला है; वह सबका 
पालन करनेवाला है, वह सबका प्राण (जीवन ) है। वह 
ऊपर उठा हुआ नक्षत्रोंवाला आकाश है) वह कर्मफलका 
दाता है; वह दुःखोंका निवारण करनेवाला है; बह दुष्टोंको 
झलानेवाला और सब देवोंमें बड़ा देव हे | 
इन्द्र परेधवरे मध्यमास इन्द्र यान्‍्तोध्वसितास इन्द्रम्‌ । 
इन्द्र क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ 
(ऋग्वेद ४ । २५। ८ ) 
परमात्माकों उच्च ओणीके, निम्न श्रेणीके और मध्य ओ्रेणी- 
के मनुष्य बुलाते ( प्रार्थना करते ) हैं, उस परमात्माको मार्ग- 
में चलनेवाले और अपने-अपने कर्तव्य-कर्मोमे छगे हुए 
मनुष्य बुछाते हैं, उस परमात्माको घरमें रहनेबाले युद्ध 














फिजज- 








करनेवाले और घन-धघान्यकी इच्छा करनेवाले सब र्त्री-पुरुष 
बुलाते ( प्रार्थना करते ) हैं । 

प्वामग्ने मलीषिणस्खां हिन्वन्ति चित्तिभिः | प्वाँ 
वर्घेन्तु नो गिरः ॥! ( ऋग्वेद ८। ४ैंड । १९ ) 

है परमात्मन्‌ ! अमे (है जगदगुरो ! ) ठुझे समबुद्धि- 
वाले कर्मयोगी कर्मोसे और तुझे तत्त्वज्ञानी शानोंसे प्रसन्न 
करते हैं । हमारी वाणियाँ आपको आपकी महिमाके गान- 
द्वारा प्रसत्ञ करें । 

ध्त त॑ विदाथ य ट्रमा जजान ।! ( ऋग्वेद १०। ८२।७ ) 

हे मनुष्यों ! तुम उसे नहीं जानते जिसने इन सब 
पदार्थोंको उत्पन्न किया है । 

'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता ऊुत द्यं 
विसृष्टिः ।! ( ऋग्ेद १० । १२९। ६ ) 

कौन ठीक-ठीक जानता है और कौन ठीक-ठीक कह 
सकता है कि यह नाना प्रकारकी सृष्टि किस प्रकारसे हुईं है, 
अर्थात्‌ प्रभुकी महिमा अनन्त है; उसका पार पाना कठिन है। 
व्येन चौरुपा प्ूथिवी च दृढा ब्रेन स्व: स्तभितं येन नाकः । 

यो अम्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋ० १० ।१२१।५) 

जिसने चौको तेजवाला बनाया है और भूमिकों दृढ़ 
बनाया है) जिसने सूर्य और चन्द्रकों रोक ( थाम ) रखा है। 
जो आकाशर्मे छोकोंकों बनानेवाला है; हम उस सब प्रजाके 
स्वामी देवकों हविष ( श्रद्धा भक्ति ) से पूजा करते दें | 


स्व इति सूर्यनाम! ( निधण्डु १ | ४) 


पस्वर! यह सूर्यका नाम है । 
'छोका रजांसि उच्यन्ते' (निरुक्त ४ । १९) 
“एजस्‌? का अर्थ छोक है | 
'तमेव विदित्वातिरृत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय” 
(यजु० ११ । १९ ) 
उस परमात्माकों ही जानकर मनुष्य जन्म-मरणका 
उल्लंघन कर सकता है, उसके जाने बिना दूसरा कोई उपाय 
मृत्युसे छूटने ( मत्युको उल्बंघने ) का है नहीं । 
तस्मिन्‌ ह भुवनानि विश्वा! 


इस परमात्मामें ही सब पदार्थ स्थित हैँ । 


( बजु० ३१ ।२० ) 
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ध्यत सूर्य उदेति अस्त यत्र च गच्छति । 
तदेव मन्ये अइ ज्येष्ठ तदु नात्येति कश्नन ॥! 
(अथबे ० १०८ ।१६ ) 
जिससे सूर्य उत्पन्न होता है और जिसमें लयको प्राप्त 
होता है उसको द्वी मैं सबसे बड़ा मानता हूँ; यइ बात 
निश्चित है कि कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता; 
कोई भी उससे बढ़कर नहीं है, अर्थात्‌ वह सर्वश्रेष्ठ है। 
धनत्वावों इन्द्र कश्नन जातो न जनिष्यते! 
(कऋ० है । ८६।५ ) 
है इन्द्र ! कोई भी तेरे जैसा नहीं है। न पहले हुआ है 
और न आगे होगा । 
प्तस्माद्धान्यज्ञ परः किल्चनास' 

( ऋग्वेद १०। १९९। २ ) 
कोई भी दूसरा निश्चयरूपमें उससे परे नहीं है । 
पतदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वेस्य बाह्यतः' (यजु ० ४० । ५ ) 
बह इस सब ( जगत्‌ ) के मीतर और बाइर है। 
“पद्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धा' (ऋ%ऋ० १। 8 ४। १६) 
उस परमात्माकी आँखाँवाला ( श्ञानदृष्टिवाला ) देखता 

है अन्धा नहीं देख सकता | उक्त मन्त्रके भावकों गीताम्मे 
भी बताया है जैसे-- 
धबिमूढा नानुपह्यनिति पह्यन्ति ज्ञानचक्षुषः 
(गीता १५ । १० ) 


“धन्वश्ञिव प्रपा सि! (ऋ्० १०।४। १) 


है प्रभो ! आप मरुदेशमें प्याऊकी नाई द्वो । 

'खदा ते नाम स्वयह्यो विवक्मि) (क० ७। २२।४७५ ) 

है खय॑ यशस्विन्‌ | में सदा आपके नामका उच्चारण 
करता हूँ । 

५गणानां सवा गणपतिं हवामहे”! (ऋ० २।२३ १) 

हम सब समूहोंके मध्यमें ठुझ्न समृहपतिको पुकारते हूँ । 

“गोस्तु मात्रा न विच्चते! ( यजु० २१ । ४८ ) 

गा ( भगवत्सम्बन्धी वाणी ) का मूल्य नहीं है अर्थात्‌ 
अमृल्य घन है | 

पाक वदन्ति बहवों सनीषिणः' (ऋ%ऋ० ९। ४२।२) 

ना विद्वान एक साथ बोलते हैं अर्थात्‌ एकमत 
रहते दे । 








हो 









देवस्थ पश्य काधथ्य न ममार न जीय॑ंति'ः 
( अथबे० १०।८। ३८ ) 


क, देव ( ईश्वर ) के काव्य ( भगवत्सम्बन्धी मद्दिमाके 
प्रतिपादक बेंद ) को देख, जो न मरता है और न जीर्ण 
( पुराना ) द्वोता दै । 


दृशावास्यमिद < सर्वम! (यजु० ४० । १) 
यह सब कुछ ईश्वरसे आच्छादित ( व्याप्त ) है। 
“तस्मिन्षिद्‌ £ सं च विचेति सबंम्‌ ।! (यजु० ३२।८ ) 
उस परमात्मामें द्वी यह सम्पूर्ण विश्व लयको प्राप्त होता 

है और उससे हो उत्पन्न होता है । 
'तस्मिन्‌ ह तस्थुभुंवनानि विश्वा' (यजु० ११। १५ ) 
उस परमात्मामें ही सब भुवन स्थित हैं यद्द निश्चित है; 

अर्थात्‌ सब ( १४ छोक ) भ्रुवन उसके ही सहारे खड़े हैं । 
पेन जीवनित प्रदिशश्वतस्र:ः ( अथबं० ५।१०। १५९) 
उस परमात्मासे चारों दिद्याएं जीती हैं । 


ओम खं ब्रह्म ।! (यजु० ४० । १७) 


+ मद्ान्‌ ब्रह्म आकाइवत्‌ व्यापक है | 
“एक एवं नमस्यों विध्वीड्यः  (अथवं० २।२।१) 
बह एक परमात्मा ही नमस्कारके योग्य और स्तुतिके 
योग्य है । 
यजाम इच्चमसा वृद्दमिन्द्रम' (ऋ०३।३२।७) 
हम नमस्कारसे उस महान्‌ इन्द्रकी पूजा करते हें । 
थेपामिन्द्रस्ते जयल्ति! (ऋ० ८। १६।५) 
परमेश्वर जिनका सहायक द्वोता है वे जीतते हैं । 
“सहसे साकमचत! (ऋ० १ ।८०।९) 
द हजारों मिलकर भगवानको पूजा करो | 
“तम्रु स्‍तवाम य इमा जजान! (ऋ० ८।८५।६) 
उस परमात्माकी द्वी स्तुति करें; जिसने यह सारी सृष्टि 
उत्पन्न की है । 
। 


'कदा सुड़ीक॑ सुमना अभिख्यम्‌! ( अथयब ० ७। ८६।२) 


कब में प्रसन्नमनसे तुझ सुखदाता प्रभुका दर्शन करूँगा। 
पइमें त इन्द्र ते वन्‍्म्‌! 
हे इन्द्र ! (ये) दम सब तेरे हैं । 


(ऋ० १। ७०७ । ४ ) 


बेदमि भगवज्नाममद्दिमा 


“धस्वमस्माक तव स्मसि! (कण ८ । ८१ । 3२) 
हे इन्द्र ! तू हमारा है और हम तुम्हारे हैं । 
वा भूम निछठया इब! (अथ्व २० । ११६। १) 
दम कभी दूसरंके न बनें केवल आपके ही भक्त रहें । 
“तसय ते भक्तिवांसः स्थाम! (अथर्व ६। ७९ । ३ ) 
हम तेरी भक्तिबाले बने | 
ध्यस्येदं सर्व॑ तमिस हवासमहे”! (ऋ० ४ ।१८।२) 

हम उस प्रभुका आह्यान करते हैं जिसका यह सकलछ 
ब्रह्माण्ड है । 

वर्य॑ त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा 
वदेम।! (ऋ० २।१२। १५) 

हे इन्द्र ! हम तेरे प्यारे पुत्र-पीत्रादिके साथ सदा (तेरे) 
गीत गाते रहें । 

“ओम्‌ क्रतो समर ।! 

हे क्रतीः है कर्म करनेवाले जीव ! तू उस रक्षकका 
स्मरण कर ) 

'घदा ते नाम स्वयशो विवक्मि! (क्ृ० ७। २२।५) 

है स्वतन्त्र यशवाले प्रभो ! में सदा तेरे नामका उच्चारण 
करता हूँ । 


( यजु० ४० । १५ ) 


“न पापासो मनामहे नारायसो न जल्हवः! 
( कऋ० ८ । ५० | ११) 
हैं परमात्मन्‌ ! हम पायसे, दरिद्वतासे और दवेपसे रहित 
द्वोकर तेरा स्मरग करें । 
गोमिष्टरेमामतिं दुरेवामू_ ( भथर्व २० । ९४। १० ) 
भगवन्मद्िमातम्बन्धी वाणियोंसे दुर्गति करनेवाली 
दुर्बद्धि ( मूर्खता ) को दूर करें | 
सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्पुनणंबः 
( अथर्वे १० । ८ । २३ ) 
विद्वजन इस परमात्माकों सनातन ( सदासे होनेवाला ) 
कहते हैं और वह आज भी नया है। 
ध्वयमिन्द्र त्वायवो$मि प्रणोनुमों दृषन! 
(ऋ० ७ ।३१।४) 
है सकल ऐ.शर्यसम्पन्न, सब कामनाओंको पू करनेवाले 
परमात्मन्‌ ! हम ऐेरी कामना करते दुए तुझे बार-बार 
नमस्कार करते हैं । 





| ८४ 
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.. आर दिए चयगो पाप (कप, प्न्तननललल्ल्नन्लनक्‍्लन्ल्ल- विप्रा: कबयो वचोभिरेक सन्त बहुचा कल्पयन्ति' 
(ऋ० १० | ११४। ५) 
बुद्धिमान लोग उस एक सत्ता ( परमात्मा ) को नाना 
शब्दों ( नामों ) से वर्णन करते हैं । 
वबार्च पुनन्ति कबयो मनीबिणःः (ऋ० ९। ७३। ७ ) 
बुद्धिमान्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) अपनी वाणीको ( भगवन्नाम- 
महिमा गाकर ) पवित्र करते हैं । 
“इन्द्रो विश्वस्य राजति! ( यजु० ३६ | ७) 
परमेश्वर सबका राजा है । 
“यदग्ने मत्यंस्त्वं स्थामहं मिन्रमहो अमर्त्यः 
(ऋ० ८ ।१९। २५) 
है प्रकाशरूप परमेश्वर ! मरणधर्मा मैं ( मनुष्य ) यदि 
तेरे स्वरूपको पा हूँ, तो अमर हो जाऊँ | 
'मर्ता अमत्यंस्थ ते भूरि नाम मनामहे! ( ऋ० ८१२ | ० ) 
है प्रभो | इम मरणघर्मी मनुष्यलोग तुझ नहीं मरनेवाले 
परमेश्वरके बहुतसे नामोंका उच्चारण करते हैं | 
वाच बदत भद्गया! 
सदा कल्याणकारिणी वाणी बोलो | 


( अथर्व ० ३ ।३०। ३ ) 


यत्रा सुपणों अम्ृतस्य भागमनिमेष॑ विद्धाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्थ भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ 
( ऋ० £। 2६४। २८ ) 
जिस शरीरमें इन्द्रियाँ अहनिंश अथवा प्रतिक्षण स्व- 
स्व विषयों ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ) में 
संलग्न रहती हैं, इस सकल संसारका स्वामी अथवा भूतजात 
( प्राणीक्षमृह ) का स्वामी परमात्मा ही मेरे शरीरका रक्षक 
है ओर वही धीर मुझको प्रज्ञानका देनेवाला है । 


तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिं थियज़िन्वमवसे हूमहे वयम्‌। 
पूृषा नो यथा वेद्सामसदूबृधे रक्षिता पायुरदुब्धः स्वम्तनये ॥ 
(ऋण १ ।८९। ५) 


जो परमात्मा स्थावर तथा जड्ञम अर्थात्‌ चराचर सष्टिका 
स्वामी है, जो बुद्धिदाता तथा प्राणिमात्रकी इच्छा पूर्ति करता 
है, इम उसीका अपनी रक्षाके निम्मित्त आह्वान ( प्रार्थना- 
नामोचारण ) करते हैं, वही इमारी पुष्टि करनेवाछा है, 
अविनाशी रक्षक वही इंश सदैव हमारी वृद्धि तथा कल्याण 
करनेवाला हो । 


झुस ब्यू (२ ६5०१।-५ ४७ 
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“तस्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌” 
( यजु ० अ० १६, मं० ३ | साम अ० १३, खँ० ४७ 
प्र० ६, अपे ३, सू० १०, ऋ० २ | ऋ० मण्डल ३, 
सू० ६२, मं० १० ) 
सब जगत्‌के उत्पादक प्रकाशरूप परमात्माके प्रार्थनीय 
उस प्रसिद्ध पापनाशक तेजका हम ध्यान करते हैं; इमारे 
ध्यानसे प्रसन्न हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियोंकों सत्कर्ममें 
प्रेरित करें । 
वस्तुतः गायत्री! मन्‍्त्रमें भगवन्नाममहिमा पूर्णरूपसे 
वर्णित है; जो सद्गृद्धिका दाता है बह सर्वस्वका दाता 
है, बुद्धि ही यदि सदबुद्धि हो जाय तो जन्म-मरणका बखेड़ा 
ही सदाके लिये मिट जाय । 
युअन्ति अप्तमरुषं चरन्त परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना 
दिवि ॥! (ऋ० १।६।१) 
जो सब लोकोंके जाननेवाले अविनाशी आदिकारण 
परमात्माकी उपासना करते हैं वे दद्ोप्यमान यूलोकर्मे 
आनन्दएूर्वक रहते हैं । 
इन्द्राय स्तोत मतितिरवाचि! (ऋ० ६ | ३४। ५) 
परमात्माके लिग्रे स्तोत्र इमने अपनी बुद्धियोंके अनुसार 
कट्दा है अर्थात्‌ प्रभुकी सम्पूर्ण महिमाका कथन तो. असम्भव 
है, यथाबुद्धि वेभव-कथन किया है । 
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखाय: । 
किल्बिषस्पत्पितुषणिह्ेपामर॑ हिलतो भवति वाजिनाय ॥ 
(ऋ० ८ ।२। २४ ) 
विपयोंके प्रकाशक, इन्द्रियोंके नियामक, परम उपकारक 
वस्तुतः जीवसे तादात्म्यकों प्राप्त परमात्मासे मैत्री करनेवाले 
शानी जीव परम आनन्दको प्राप्त द्वोते हैं, इन जीवबोरमे भी 
जो जीव पेट्ट होता है, वह दुःख ही भोगता है, क्‍योंकि वह 
इन्द्रियोंकी प्रबछ्ल बनानेमें ही तत्पर है। यह रावणभाष्य' के 
अनुसार उक्त मन्त्रका अर्थ है। 
सेमामविद्द प्रदृतिं य ईशिषे! (ऋ० २।७। ! ) 
दे वाणीके अधिष्ठातृदेव परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्के 
ईश्वर ( नियामक--हुक्ममें चढानेवाले ) हैं, सो आप मेरी 
इस स्तुतिकों प्रात्त करो--सनो । 
“इन्द्रः परो मायाभिः! 
परमात्मा मायासे परे है | 


ये परः स मद्देशवर:” ( तेत्तिरीयारण्यक १।१०। २४) 


(ऋ० ७५ | ४४।२ ) 





संख्या ७ ] 
जो मायासे परे है वही महेश्वर है ! 
“हुईं पूर्ण पुरुषेण ।? (तै० आ० १०।२० ) 


यह सब जगत्‌ परमपुरुष परमात्मासे पूर्ण (व्याप्त ) है। 
“गणानां सवा गणपतिं हवामहे”! (ऋ०२।२३।१। 
६! २९, काठकसंहिता १०। १२) माध्य० सं० २२२९५ ) 
हे समूह्दोंके अधिपति परमात्मन्‌ ! हम आपका आह्वान 
करते हैं, हमारी प्रार्थनाको सुनो | 
सदमि सवा हवामहे ।! 
हम सदा ही आपको बुलाते हूँ अर्थात्‌ आपके नाम 
लेते हैं | 
“भिषक्तम त्वां भिषजां ऋणोमि! (ऋ० २।३३। ४ ) 
है भगवन्‌ ! आपको में सद्देद्योें अति उत्तम वैय्राज 
सुनता हूँ, संसाररूपी रोगकों मिटानेवाले सिद्धहस्त वैद्य 
आप ही है! । 
प्र बश्नवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्दुतिमीरयामि । 
नमस्या कल्मलीकिन नमोभिगृणीमसि स्वेष रुदस्थ नाम ।! 
( फ० २। ३३।८) 
सब जगतके पालक, इच्छाके पूर्ण करनेवाले शुद्धरूप 
परमात्माके लिये बड़ी-सेबड़ी श्रेष्ठ से-श्रे्ट स्तुति, सुन्दर 
स्तुतिका उच्चारण करता हूँ। हे ऋत्विक ! स्वयंप्रकाश 
परमात्माक्रों तुम भी दृविके सहित नमस्कारोंके द्वारा पूजन करो, 
में परमात्माके परम उत्तम 3» ( नाम ) को स्मरण करता हूँ । 
कुम्तारश्नित्पितरं वन्दुमानः प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्‌। 
भूरेदौतारं सत्पति ग्रृणें स्ततस्त्व॑ भेषजारास्वस्मे ॥! 
( ऋ० २ ३३। १२ ) 
पुत्र जैसे अपने पिता आदिको प्रणाम करता है उसी 
प्रकार है परमात्मन्‌ ! पूज्य, बहुत-सी सम्पत्तिके दाता 
सत्पुरुषोंके रक्षक आपको में बार-बार प्रणाम करता हुआ 
स्तुति करता हूँ । स्तुति किये गये आप हमारे लिये भवरोग- 
नाशक ओपषधियोंको दो । 
कद्रुद्वाय प्रचेतसे मीडुष्टमाय तब्यसे । वोचेम शल्तमं 
हदे ॥ (क० १।४३।१) 
सबके प्रशंसनीय, सर्व कामनाओंके पूर्ण करनेवाले, 
अनादि प्रपितामह और सबके हृदथमें विराजमान रुद्र 
परमात्माके लिये हम प्रार्थनाके समय अत्यन्त सुखप्रद बेद- 
मन्त्रोंका उच्चारण करें । 


(कऋ० १।१2४। ८) 


१७ 


बेदोमें भगवन्तनाममहिमा 








पूवापरं चरतों माययैसों शिक्ष क्रीडल्तो परियातों 
अध्वरम्‌ । विधान्यन्यों भुवनात्िचष्ट ऋत््रेंस्यो विदध- 


जायते पुनः ॥ ( ऋ० १० | ८७५। १८ ) 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगरेपीछे ये दो ( चनद्र- 
सूयरूप ) बालक अन्तरिक्षमें विचरते ओर खेलते हैं, एक 
( सूर्यरूप ) बालक समस्त भुवनोंके पदार्थोंको देखता है) 
दूसरा ( चन्द्ररूप ) बालक वसन्‍्त आदि ऋतुओंको रस- 
प्रदानद्वारा घारण करता है । चन्द्र और सूर्य उस मगवानकी 
आज्ञासे ही समयपर उदय और अस्त्रको प्रात होते हैं । 
'करीडन्तो परियातोडणंवम! ( अथवे० ७ । ८६। १) 
अन्तरिक्षमें खेलते हुए, चन्द्र और सूर्य चलते हैं । 
इन मन्त्रोंसे यह स्पष्ट ही शात होता है कि चन्द्र, सूर्य 
आदि सबके सश्चालक वही परमात्मा हैं । 
स्व सत्री त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 
स्व जीर्णों दण्डेन वश्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥! 
(अथवं० १० । ८ | २७ ) 


हे भगवन्‌ ! तुम स्त्री, पुरुष, कुमार और कुमारी हो, 
तुम ही बूढ़े हो, दण्ड लेकर चलते हो, तुम ही सर्वव्यापी 
प्रकट होते हो । 
वासुदेवः सवमिति! (गीता) 
गीताके इस छोकर्मे भी उपयुक्त अर्थकी झलक है । 
“उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: ।! 
(अथवें० १० । ८ | २८ ) 
हे भगवन्‌ ! इन प्राणियोंके पिता (उत्पादक ) आप 
ही हैं, और पुत्र भी आप ही हैं। इन ( प्राणियों ) के छोटे और 
बड़े भाई भी आप ही हैं । 
“वमेब माता च पिता त्वमेव! इस प्रसिद्ध छोकमें 
उक्त मन्त्रका ही भाव लिया गया है । 
'स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 
विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ 
( काण्व सं० ४ । ५ | ३ | ७ ) 
वह परमात्मा इमारा बन्धु, उत्पादक, नाना प्रकारसे 
धारण करनेघाला और प्राणियोंके रहनेके सब स्थानोंको 
जाननेवाला है, उसी परमात्मामें देवता अविनाशी सुखकों 
प्रात करते हैं और तीसरे घाम स्वर्गमें आनन्द करते हैं । 
“नमस्ते अप्न ओजसे गृणन्ति देवकृष्टयपः भमैरमित्रमदेय ।! 


(सामण० प्र० आ० १ । १।२। १) 
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है कं! 
नामे 
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देना नदा रदुतपा। अजन हा 






है परमात्मन्‌ ! बलके लिये मनुष्य आपको नमस्कार- 
रूपसे स्तुति करते हैं, हे स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! असंख्य 
अपने स्वरूपोंसे हमारे पापरूपी शत्रुगणको मारो । 
अभि सवा श्र नोनुमो5दुग्धा इव घेनवः । इंशानमस्य 
जगतः स्वट्ट शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥! 
(सामसंहिता ३ । १ | ७५। १ ) 
है वीर भगवन्‌ ! आप चर-अचर ब्रह्माग्डके स्वामी हो, 
यूर्य आदिके प्रकाशक हो; जैसे बिना दुद्दी गोएँ बछड़ोंके सामने 
आती हैं तैसे ही हम आपके सम्मुख होकर स्तुति करते हैं । 
श्वमिन्द्राभिभूरसि त्व॑ं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मो विर्वे- 
देवा महाँ अधि ।! (सामसं० उ० ६।७। २ ) 
हे सकल ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन | तुम पापके तिरस्कारक 
( नाशक ) हो) तुम सूर्यका प्रकाश करनेवाले हो, सब 
संसारके कर्ता हो, समस्त देवस्वरूप हो ओर सबसे बड़े हो | 
“स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा:' 
(ऋ० १।६। ८९ | ७साम० उ० २१ | १। ३ ) 
महायशवाला इन्द्रदेब ( परमात्मा ) हमारेकी सुख- 
कारक हो ! 
भृवेष्णों! कर्माणि पश्यत यतों बतानि पहपरे । हन्द्वस्य 
युज्यः सखा ।! (क्र० 2 ।२२। १९ ) 
हैं मनुष्यों | तुम उस व्यापक परमात्माके उन क्मोंको 
देखों, जो उसने मनुष्योंके लिये अवश्यकतंव्य निश्चित 
किये हैं क्‍योंकि इन्द्रियोंके स्वामी जीवका वही योग्य मित्र है । 
“हुदं विष्णुविचकरमे श्रेधा निदधे पदम्‌ | समूठमस्य 
पांसुरे।! (ऋ० १। २। ७, यत्रु० वा० सं० ५। १५, साम० 
उ०्आ० ८ ।२।७५। २ अथवं० ७ । २६। ४ ) 
वामनरूपघारी व्यापक विष्णुने इस जगत्‌कों मापनेके 
लिये तीन प्रकारसे ( पाद ) पैरकों रक्खा था | इस वामन 
भगवानके धूलिवाले पैरमें यह सब जगत्‌ समा गया; 
अर्थात्‌ परमात्मा सबसे बड़ा है ! 
गायन्ति सवा गायत्रिणों5चन्स्यकमकिणः । ब्रह्माण- 
स्वाशतक्रत उद्दंशमिद्र यमिरे ॥४ ( ऋ० १।१। १५९ ) 
है सकल ऐड्वर्यशाली भगवन्‌ ! गायत्र सामके गाने 
( बोलने ) वाले उदगाता सामवेदी आपकी दी स्तुति करते 
हैं, होता ऋत्विक पूजनीय आपकी ही पूजा करते हैं, ये सब 
ब्राह्मण यशकर्ममे प्वजञाकी तरह आपको ऊँचा उठाते हैं, 
अर्थात्‌ आपकी ही स्तुति करते हुए आपकी गुणगण- 
महिमाकों गते हैं । 
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पंसीमद्दि त्वा वयमस्माक देव पूषन्‌ । मतीनां ले 
साधन विप्राणां चाधघवम्‌ ॥! ( क० ७ । ७। १३१। ४ ) 

हे सबके पोषक परमात्मन्‌ ! हमारी बुद्धि या अभिलापा- 
के सिद्ध करनेवाले और बुद्धिमानोंको भी अपनी ओर 
आकर्षण करनेवाले आपकी हमलोग स्तुति करते हैं । 


'मूरा अमूर न व्य चिकित्वों महित्वमप्ने स्वमम्र विस्से! 
( ऋ० ७। ५। ३१२।४ ) 


है भगवन्‌ ! आप मोहरहित हो अतएब सर्वश हो; हम 
लोग तो मूढ़ हैं इसलिये आपकी मद्दिमाको नहीं जानते हैँ) 
आप ही अपनी मह्दिमाक्रों जानते द्वो | 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वोभ्यों अभय करत! 
(ऋ० २।८।५९।२ ) 


है परमात्मन्‌ ! दश दिशाओंसे मुझे निर्भय करो । 

धर तत्ते भ्द्म शिपिविष्ट नामायेः शंसामि वयुनानि विद्वान । 
त॑ सवा गृणामि तब स मतब्यान क्षयन्तमस्थ रजसः पराके ॥' 

( ऋ० ५ ।६। २५। ५ ) 

है तेजपुञ्नविशिष्ट विष्णों! स्तुतिका करनेबाला आपके 
स्तुतियोग्य गुणोंका शाता में आपकी प्रशंसा ( स्तुति ) करता हूं। 
यद्यपि में तुच्छ हूँ तथापि आप सकल गुणसम्पन्न हो ऐसा जानने- 
वाला हूँ, इसलिये अन्तरिक्षलोकसे भी दूर रइनेवाले ( सर्वत्र 
व्यापक) आपकी स्तुति ( ग्रुणगगण-मद्दिमाका गान ) करता हूँ । 

ब्जापते न स्वदेतान्यन्यों विधा जातानि परिता बभुघ । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ञो अस्तु वर्य स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

( क० १०।६२१। १०) 

है जगन्नाथ जगदौश्वर प्रभो ! आपसे अन्य कोई इन सब 
पदार्थोंकी नहीं जानता, आपसे अन्य कोई सर्वत्र व्यापक नहीं 
है, हम जिस कामनासे याग आदि शुम कर्म करते हैं वह 
हमारी कामना पूर्ण हो। हम ( लोकिक घनोंके अथवा शाख्रीय 
भक्ति ( ज्ञानरूपी ) घनेंके पति ( धनवान ) हो जायें | 

इस प्रकारसे वेदोंमें अनेक मन्त्र भगवज्नाम-मद्दिमाका 
प्रतिपादन करते हैं, परन्तु विस्तारभयसे हमने अधिक मन्‍्त्रोंक! 
उल्लेख नहीं किया है | 

अन्तमें में अपने पाठकोंके साथ प्रभुसे एक प्रार्थना 
करके लेखकों समाप्त करता हूँ, वह प्रार्थना इस प्रकार है-- 

धमद्वं नो अपि वातय मनः । (ऋ्रृ० ०।२०। १: 
सा० ४। ८ । ४) 

है प्रभो ! हमारे मनको भगवद्धक्ति, विचार आदि भर 
कार्योंक्री ओर प्रेरित कीजिये । 

हरिः 3 शाम्तिः | शान्तिः !! शास्तिः !!! 
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भगवान्‌ रामका ध्यान 
(१) 


अयोध्यापुरीमें महाराजा दशरथजीका सुन्दर 
मल है, जो सोनेका बना हुआ है और बहुमूल्य 
मणियों तथा रह्नोंसे जड़ा है | उसके मनोहर चमकते 
हुए आऑगनमें घुटनोंके बल चलनेवाले सच्िदानन्दधन 
बालरूप रामजी विराजमान हैं | उनका नीलकमल, 
नीलमेघ और नीलकान्तमणिके समान सुन्दर कोमल 
सरस*्और प्रकाशमय श्यामवर्ण है, भगवान्‌का स्वरूप 
ऐसा सुन्दर है कि उनके एक-एक अंगपर करोड़ों 
कामदेबोंकी शोभा निछावर है। भगवानके नेत्र 
नीलकमलके समान सुन्दर हैं, भगवानकी ठोड़ी और 
नासिका परम मनोद्र है, छाल-छाल अधरोंके बीच 
सुन्दर दाँतोंकी पाँती अनुपम छबि दे रही है । मानों 
अरुण कमलके बीच अत्यन्त झुम्रवर्ण कुन्दकलीकी 
दोनदो पंक्तियाँ हैं, हरित आमभायुक्त नोल्वर्णमे 
अरुण आभायुक्त भगवानके प्रकाशमय कपोल बड़े द्वी 
सुन्दर लगते हैँ । सुन्दर कानोंमें स्वर्ण और रक्षोंके 
कुण्डल झुशोमित हैं, मस्तकपर सुन्दर तिलक हैं, 
काली घुँधुराली अलकावर्ल, है | विशाल वक्षःस्थलूपर 
मनोइर वनमाछा और बधनखा सुशोमित है । शंखके 
समान तीन रेखावाले गलेगें रत्नोंके और मोतियोंके द्वार 
शोभा पा रहे हैं । छुन्दर करकमलोंमें कंकण धारण किये 
हुए हैं। प!डी झंगुली पहने हुए हैं | मगवानके छाल-लाल 
चरणोंमें अछूद्, ध्वजा, कमल और वज्के मनोहर विह् 
हैं. तथा अत्यन्त मनोंदर ध्वनि करनेवाले नूपुर 
शोभायमान हैं । भगवानके कमरमें छुन्दर करधनी है। 
भगवान्‌ शोभाके समुद्र हैं। भाधयोंके साथ खेल रहे हैं 
और दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बको देख-देखकर प्रस्तन्न 
दोते और किलकारी मारते हैं । 


(२) 

अयोध्यापुरीके परम सुन्दर राजदरबारमें छुन्दर 
खर्ण-प्रिंद्यासनपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं। 
उनका नील्मणि और तमालवृक्षके समान नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाला घुन्दर श्याम वर्ण है। सुन्दरताको 
सीमा है । करोड़ों कामदेवोंकी उपभा उनके सौन्‍्दर्यसे 
नद्टीं दो जा सकती | भगवान्‌ वामचरणको तिंद्ासन- 
पर मोड़े बैठे हैं और दाद्िना चरण नोचे लछटकता 
हुआ बहुत द्वी कोमल दिव्य गहरे छाल रंगके मखमले 
तकियेपर टिका है । भगवानके अरुणाम चरणतरके 
साथ मखमढके लाल रंगका अद्भुत भिश्रण हो रहा है। 
उसपर हरिताभ नील्वर्णकी मनद्वरनी प्रभा पड़ रही 
है | भगवानके चरणतलमें वच्र, ध्वजा, अड्डृश, कमल 
आदिके स्पष्ट चिह्न हैं | भगवान्‌के चरणोंमें रक्षजटित 
दिव्य नूपुर हैं। भगवानके घुटने और जंधाएँ परम 
पुन्दर हैं। भगवान्‌ कटितटपर घुन्दर दिव्य पीताम्बर 
धारण किये हैं, जो ऐसा माद्म ह्वोता है मानो मरकत- 
मणिके ढेरपर बिजली अपने चशञ्बल खभावकों छोड़कर 
छा रद्दी हो । पीत धोतीपर कमरमें पीत रंगका एक 
दुपट्टा कसा है, उसमें सुन्दर तरकस बैंधा है। 
सुन्दर स्वर्णरत्रमयी करथनी है| भगवान्‌का उदार 
उदर तीन रेखाभोंसे युक्त परम सुन्दर है। गम्भीर 
नामि है । चौड़ी छातीपर भगवान्‌ रत्नोंके और 
गजमुक्ताओंके द्वार धारण किये हुए हैं| शइके-जैसा 
सुन्दर गला द्वै । गलेमें मणियोंकी, दिव्य वनपुष्पोंकी 
और नवीन तुख्सोदलकी लंबी माराएँ मुशोमित हैं । 
भगवानके सिंहके-से विशाल और ऊँचे कम्बे हैं। 
अतुलित बलवाली भुजाओंमें भाँति-भाँतिके ज्योतिर्मय 
कंकण पहने हैं। ह्वाथो्में मनोहर धनुष-बाण छिये 
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हैं | जनेऊकी अपूर्व शोभा है, जरीकी किनारी और 
छोरोंसे खुशोमित दुपट्टा भगवानके अंगपर फद्दरा रद्द 
है। मगवानके मुखमण्डलकी अपूर्व छठा दे । परम 
सुन्दर ठुड्डी दै। लाल-डाल अधर--ओएष्ठ हैं । 
भगवान्‌ जब मुस्कुराते हैं. तब उनके. शुभ्न-सुन्दर 
दाँत ऐसे शोमित द्वोते हैं मानो किसी अरुणवर्ण 
कमलकोशके भीतर बिजलीके रंगमें डबोये हंए अति 
सुन्दर पद्मरागके शिखर विराजते हवों। भगवानके 
अरुणाम गोल कपोल परम छुन्दर हैं, नासिकाकी 
नोक चित्त चुरानेवाली दे, नासाके बीचर्मे गजमुक्ताकी 
लटकन है। विशाल मनोहर कानोंमें स्वर्णस्‍त्षमय 
मकराकृति कुण्डल हैं । भगवानकी बाँकी भ्रकुटी दे; 
शोभा, शील, प्रेम और आनन्दके भण्डार अरुण- 
कमलदलके समान उनके मनोहर नेत्र हैं; जिनसे कृपा 
और सुम्दरताकी आह्वादकारिणी और मोद्विनी प्रकाश- 
धारा बह रद्दी दै। भगवानके विशाल प्रकाशमय 
मस्तकपर उर्ध्वपुण्ड्तिलक  सुशोमित है । सिरपर 
अत्यन्त रमणीय स्वर्णसत्रेसि निर्मित तेजपु्ञ परम छन्दर 
मुकुट दै । उसके नीचे काले धुँघराले घने केश दें 
जो कार्नोतक विचित्र ढंगसे सँबारे हुए हैँ । भगवानके 
सारे शरीरपर चन्दनकी खोरी लगी है । भगवानके 
अद्ड-प्रत्यज्ञेंमि करोड़ों कामदेबोंकी छबिं छा रद्दी दे । 
अज्जसे दिव्य सुगन्ध॒ निकल रही है। भगवानके 
बामभागमें जगजननी सीताजी विराजमान दे जो 
नील वस्ष तथा सब अंगेमें परम उज्खल आभूज्ा 
धारण किये हैं । श्रीलद्मणजी, भरतजी ओर शात्रुप्न जी 
चँवर, व्यजन और छंत्र लिये मगवानकी सेवा खड़े 
हैं। श्रीचरणोम बैठे हुए मद्दावोर इनुमानजी मगवानके 
नेत्रोंकी ओर अनिमेष दृष्टिसे देख रहे दँ और भगवानके 
दाहिने चरणकों दबा रहे हैं और मुनिमण्डली स्तुति 
कर रही दे । 





अनयन्यानकन न बमन्‍तन्‍ निशान 5 हर? 8० ४++७%अानल 5 


.........../ ) हक मनजजश्न्नक 


[ भाग रे 


कमरा कलम कर बनी हट ली परत व्ड्िःज>5 ला 


(३) 

प्रातःकालका सुद्दावना समय है, बन और 
उपबनोंमें रंग-बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, बड़ी अच्छी 
मौसिम है । अयोध्यापुरीमें सरयूजीके पवित्र तटपर 
भगवान्‌ श्रोरामजी अपने भाइयों तथा मित्रोके साथ 
फाग खेल रददे हैं। भगवान्‌ रामकी अनुपम छबि 
देखकर सबके हृदयमें प्रेम उमड़ रद्दा है। मगवानका 
शरीर श्याम तमाल या नील्मेघके समान इयामवर्ण दे । 
भगवानके चरणतल अरुणवर्ण हैं | उनका ऊपरका 
हिस्सा स्यामवर्ण दे । नर्मोंकी कान्ति करोड़ों 
चन्द्रमाओंके प्रकाशके समान है । भगवानके 
चरणतलमें कमल, बेच, ध्वज और अंकुशादिकी 
रखाएँ सुशोमित हैं. । चरणोंर्म मनोहर नुपुर दें जो 
अपनी सुमधुर ध्वनिसे मुनियोका मन मोहें ल्ते दें । 
सुन्दर जानु दे; उनकी जंघाएँ मरकतमणिके खम्भोके 
समान सुन्दर और चिकनी हैं। कटियप्रदेशमें 
अति निर्मल पीताम्बर हैँ । उसपर सोनेकी बनी हुई 
मणिजड्त करवनी मनोद्वर शब्द कर रही है । प्रम॒के 
उदरदेशमें मनोद्दर त्रिवरली और अति सुन्दर गम्भीर 
नामि है । भगवान्‌ मनोहर रोके हार घारण क्यि 
हुए हैं; वक्ष 'स्थल्में मुमुलताका चिह्न उनकी ब्रह्मण्यता 
और क्षमाशीलताका परिचय दे रहा दै। गलेमें 
सुगन्धित सुन्दर वनमाडा है । विशाल मुजाअर्में 
कंकण और बाजूबन्द झुशोभित हैं । भुजाएँ स्थल, 
जानुपर्यन्त लंबी और अपार बलशालिनी हैं. जो सदा 
भक्तोका भय भजन करनेके लिये तैयार रहती हैं । 
भगवानकी ठुईी बड़ी दी मनोद्वर दे । मनोदर अरुण- 
वर्ण ओठोंके बीचमें दातोंकी पंक्ति ऐसी जगमगा रददी 
है मानो अरुण कमछके बीचमें गजमुक्ताओंकी दो 
मनोदर पंक्तियाँ हों । भगवानके कपोल बढ़े घुन्दर 
हैं, कानोमें रक़्जटित कुण्डड, मनोहर मख्तकपर 
तिछक और सिरपर किरीट घुशोमित है । भगवानके 
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संझ्या ७ ] 
कन्वेपर पीत जनेऊ शोमित द्वो रद्दा है । भगवानकी 
अ्रकुटी बाँकी दे और चितबन भक्तोपर कृपा करनेवाली 
और मुनियोक्रे भी मनको हरनेवालो है | भगवानके 
समस्त शरीरसे तेजकी धाराएँ निकल रही हैं । मस्तक- 
के चारों ओर झुश्रवर्ण तेजोमण्डल है। भगवानके 
अंग-अंगर्मे अतुलित शोभा छा रद्दी है | भगवान्‌ हार्थोंमें 
पिचकारी लिये फाग ख्वेल रहे हैं ।॥ नगरनिवासीगण 
करताल, मृदंग, झाँझ, टोल, डफ् ओर नगाड़े बजा 
रहे हैं, सुन्दर और सुद्दावनी सहनाइयाँ बज रही हैं । 
मनोहर गान गाये जा रहे हैं | बीणा और बाँसुरीकी 
सुमधुर ध्वनि हो रददी हैं। आकाशर्मे देवताओंके 
विमान छाये हैं. ओर सब बड़े दृपसे दिव्य पृ्पोकी 
वर्षा कर रहे दें । 
(४) 

परम रमणीय अयोध्यानगरीमें रत्नोंका बना हुआ 
एक बहुत ही सुन्दर विशाल मण्डप है । उसके चारों 
ओर सुन्दर छुगन्धित पुष्पोकी बन्दनवार वँधी दे । 
दिव्य पुष्पोंका बहुत सुन्दर विशाल चंदौवा है | उसमें 
पुष्पक बरिमान द्े और उस विमानपर एक दिव्य 
मनोहर सिंदासन द। मिंहासनपर भगयान श्रीराम 
आदिशक्ति श्रीजानकोजीके साथ विराजमान हैं। देवता, 
अधुर, वानर और मुनिगण सब अलग-भलग दल 
बनाये तिमानमें खड़े भगवानवी स्त॒ृति कर रहे हें । 
लक्ष्मणसद्वित तीनों भाई और श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ 
श्रीगरमजी और श्रीजानकीजोकी सेवार्मे छगे हैं। 
भगवान्‌ नील मेघके समान श्याम-शरोर हैं, जिसपर 
हरे प्रकाशकी आभा पड़ रददी है। भगवानके सारे 
दशरीरपर झुभ्र चन्दन लगा दवै। मज्जुल श्याम शरीरपर 
दिव्य पीताम्बर बड़ा द्वी सुन्दर जान पड़ता है, मानो 
नील मेघपर चन्द्रमाकी चाँदनी देखकर बिजली छिपना 
छोड़कर स्थिररूपसे दमक रही हो । भगवानका समस्त 
शरीर कोमल, सुविक्षण, सुगन्धमय और प्रकराशका 
पुञ्न है। भगवानके पद्मरागमणिके समान मनोहर 


साधकॉसे 





और कोमल चरणतलोंमें घ्वजा, | बज् और 
कमछ आदिके शुभ चिह्र हैं । भगवानके चरणेके 
अंगूठे और अँगुलियाँ परम सुन्दर हैं, उनपर अरुण- 
वर्ण-से नखोंकी ज्योति जगमगा रही है। चरणोमें 
मनोद्दर नृपुर हैं। जंधाएँ कदलीखम्मको भी मात 
करनेवाली चिकनो, कोमल और स्थूल हैं, जो द्वाथी- 
के बच्चेकों सँडका मान मर्दन करतो हैं । घुटने ऐसे 
सुन्दर हैं मानो कामदेवके तरकसका निचला भाग 
ही | कटितटमें सुवर्ण और मणियोंकी बनी हुई करधनी द् 
और उसपर पीताम्बर कसा है। उसीमें तरकस बँधा है। 
उदरकी तीन रेखाएँ और गम्मीर नामि परम सुन्दर है । 
हृदयमें मोतियोंकी मनोहर माला है । गलेमें वनमाला 
और पत्रित्र यज्ञोपवीत शोभायमान है । कन्धे सिंहोंके-से 
स्थूलहें | शंग्बसदश त्रिरेखावाले गलेकी छबि बड़ी द्वी 
प्यारी लगती है । मुखकी मनोहरता अवर्णनीय दे । 
उसे देखते ही अनुपम आनन्द होता द्वै। वह छबि 
करोड़ों कामदेवोंकी छबिको भी हरानेवाडी है । प्रमुके 
लाल-छाल ओठांके बीचमें अनुपम दन्तावडी खुशोमित 
है । मनोहर मुस्कान मनको बरजोरीसे हर लेती है । 
सुन्दर ठोड़ी, मनोहर गोल कप और तोतेकी चोंच- 
सी सुन्दर नासिका बड़ी ही मनोहर दैँ। भगवानके 
नेत्र कमलका मान मर्दन करनेवाले हैं तथा चितवन 
अति मनोहर अमृतकी बृष्टि करती है । कानोंमें 
सुन्दर कुण्डल हैं। सिरपर काले घुंधराले केश हैं । 
भगवानकी बाँकी भ्रकुटी दै। मस्तकपर कुंकुमके 
तिलक हैं। सिरपर द्वीरे और मणियोंके जड़े हुए 
सुबर्णमुकुटकी कान्ति सम्पूर्ण लोकोंकों प्रकाशित कर 
रही है । मगवानका कोटि-कोटि सूर्यका-सा प्रकाश 
और उनमें करोड़ों चन्द्रमाओंकी-सी सुशीतलता है । 
(५) 

मन्दाकिनीजीके तौरपर मनोहर चित्रकूट पर्बेतपर 

कल्पकृक्षके नीचे सुन्दर स्फटिक शिलापर भगवान्‌ 
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श्रीरामजो और श्रीसीताजी विराजमान हैं | श्रीलक्ष्मण- 
जी दूर खड़े पद्रा दे रहे हैं। मगवान्‌ नखसे शिखा- 
तक परम सुन्दर और दर्शनोय हैं। सुन्दर श्याम 
शरीर है, वक्षःस्थल और कन्वे विशाल हैं । गेमें 
बनमाछा है | वल्कलछ वस्र पहने हैं, मुनिर्योका-सा 
वेश है; नेत्र बड़े ही मनोद्षर और कृपाके समुद्र हैं । 
जटाओंका मुकुट अत्यन्त सुन्दर दै। मनोद्दर मुख- 
मण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंकी छबिको भी मलिन कर 
रहा है | करकमलोमें सुन्दर धनुष-बाण और कठि- 
प्रदेशमें तरकस बँधा है । गौरबर्ण परम तेजखी 
श्रोलक्ष्मणजी भो इसी भाँति सुशोमित हैं । 





और भी अनेकों प्रकारके भगवान्‌ श्रीरामजीके 
ध्यान करनेयोग्य खरूप हैं। उपर्युक्त पाँचोंमेंसे अपनी- 
अपनो रुचिके अनुसार ध्षाधक किसी भी खरूपका 
ध्यान कर सकते हैं । 


भगवान्‌ शिवका ध्यान 
(१) 


द्विमाल्यमें गौरीशंकर पर्वतके ऊपर एकान्त तथा 
पुण्यमय पवित्र बनमें एक सुन्दर और विशाल देवदारु 
वृक्षके नीचे सुन्दर शिलामयी वेदिकापर बाघकों चरम 
बिछाये देवदेव श्रीमहादेव समाधिमग्न विराज रहे 
हैं । उनके चारों ओर एक प्रकाशका मण्डल छाया है। 
मुखमण्डल असाधारण तेजसे पूर्ण है । शरीर इ्बेत 
कर्पूरवर्ण दै परन्तु उसमें कुछ अरुणिमा छायी दै। 
भगवान्‌ पद्मासनसे बैठे हैं । शरोरका ऊपरी भाग 
अचल, सरल और समुन्नत द्वै । दोनों कन्वे समान- 
रूपसे स्थिर हैं । दोनों द्वार्थोको गोदमें रक्खे हुए हैं । 
दाढ़िने द्वाथपर बायाँ द्वाय है | हथेलियोंकी छुन्दर छालिमा 
छिटक रही है । जान पड़ता दै लाल कमल विकसित 
हो रद्दा है। बायें कन्वेपर भूरे भाद्को चर्म है जिसका 
एक छोर दाहिने कटितटके पाससे नीचेकी ओर छटक 


कक उ्च्थ 


कल्याण 





[ भाग १रे 
रद्दा है, दूसरा छोर पीठपर है। भगवानके गलेमें गज- 
मुक्ताओंकी माला है। वक्षःस्थलपर वनमाला और 
एकमुखी रुद्राक्षोंकी माला हैँ | नील कण्ठकी अपूर्व 
शोमा है । भगवानका परम घुन्दर मुखमण्डल दे । 
नासिका परम सुन्दर है। कानोमें रुद्राक्षकी दुढढरी 
माला सुशोमित हैं, तीनों नेत्र नासिकाके अग्रमागको 
लक्ष्य करके स्थिर हो रहे दैँ । तीसरे नेत्रसे समुज्ज्बल 
ज्योति निकल रही है जो नीचेकी ओर इधर-उघर 
छिटक रही दै । गलेमें और द्वाय्योंमें सर्पोकि आभूषण 
हैं, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड्‌ शोमित है ओर चन्द्रमाने 
अपनी निर्मल प्रभासे मस्तककों जगमगा दिया दै। 
जटाजूट सर्पोके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे 
बँधा हुआ है | सारे शरीरपर भस्मके तिलक हे । 
सम्पूर्ण वायु संर्वतोभावसे देद्दके अंदरसे ऊपर उठ- 
कर कपालदेशर्मे निरुद्ध है जिसते वे आडम्बरशून्य 
जल्पूर्ण गम्भीर बादछ तरंगद्वीन मद्बासागर या 
निर्वात देशमें कम्पनद्वीन शिखाधारो समुज्य्बल दीपकके 
समान स्थिर हैं । भगवान्‌ शिवका परम दर्शनीय और 
सुन्दर खरूप अत्यन्त शोमा पा रद्दा है | भाग्यवान्‌ 
नन्‍्दी समाधिमग्न भगवानकी समाधि निर्विश्न बनाये 
रखनेके लिये दूर खड़े पह्रा दे रहे हैं | 

(२) 

परम रमणोय कैछाशपर्वतपर एक बहुत ऊँचा 
विशाल वटका बृक्ष है, जो पद्मरागमणियों-जैसे फडसे 
समुज्ज्बल हो रद्दा है । यद्द इक्ष मरकतमणिमय विचित्र 
पत्तोंसे सुशोभित द। ऐसे बटबृक्षके नीचे भगवान्‌ 
शंकर विराजमान हैं। उनका वर्ण सफेद फिटकरों 
या किश्चित्‌ छालिमायुक्त चाँदीके समान दै। झगचर्मका 
आसन है, और भाढकी काली चर्म लपेटे हुए दें । 
हाथो्में और गलेमें सॉपोंके आभूषण हैं । चारों 
सुन्दर हाथो में --एकमें छुन्दर जपमाला दूसरेमें अमृतका 
कलश, तीसरे और चौथेमें विद्या तथा ज्ञानमुद्रा हैं | 








संख्या ७ ] 
वक्षःस्थलपर नागका यज्ञोपवीत द्वै ओर ललाटपर 
भर्मका त्रिपुण्ड्‌ और चन्द्रमा सुशोमित है। नाना 
प्रकाके आभूषण पहने दें | तीन नेत्र हैं। परम 
शोभनीय खरूप है । 
(३) 

सुन्दर बहुत-से दरलोंवाले विशार किश्वित्‌ अरुण 
रंगके पवित्र कमलपर भगवान्‌ शंकर पद्मासन लगाये 
बैठे हैं। मगवानका शरीर सुन्दर स्फटिकमणिके समान 
है | शान्‍्त मूर्ति है | पाँच मुख हैं । प्रत्येक मुखरमें 
तीन नेत्र हैं । दस हाथ हैं। दाहिने पाँचों द्वार्थोर्मे 
शूल, बज़, खड़ग, परशु और अभयमुद्रा है । बायें 
पाँचों द्वायोंमे नाग, पाश, घंटा, ग्रल्याप्नि और 
अंकुश सुशोमित हैं। व्याप्रचर्म पहने हुए हैं । पेरों और 
हाथोंमें नाना प्रकारके आभूषण हैं । गलेमें मणियोंकी 
माला, रह्नोंके हार और नागमाछा हैं। नागका 
यज्ञोपवीत पहने हैं, मस्तकपर भस्मका त्िपुण्डू है । 
ललाटपर अर्धचन्द्र और सिरपर सुन्दर मुकुट हैं । 
परम मनोहर छबि दे । 

(४) 

आशुतोष भगवान्‌ शंकर रक्तदल पत्मपर विराजित हैं । 
भवानी पारवतीजी वामभागमें विराजमान हैं । सुन्दर 
चार भुजाओंमें जपमाला, शूछ, नरकपाल ओर 
खद्वांग सुशोभित हैं | सिरपर जटाजूट है| उसपर 
सर्पोका बनाया हुआ मुकुट है, ललाटपर अर्धचन्द्र 
सुशोमित है, बाधाम्बर पहने हैं। नीलकण्ठ हैं । पास 
ही नन्‍दी स्थित हैं। अत्यन्त सुन्दर मूति दे । कराड़ों 
बालसूर्योके समान भगवानके शरीरको कान्ति है । 


भगवान्‌ शंकरजीके अन्य बहुत-से ध्यानखरूप 
हैं। उपर्युक्त चारोंमेंसे अपनी रुचि और प्रसन्नताके 
अनुसार किसी भी खरूपका ध्यान करना चाहिये । 


सापकोंसे 
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किसी भी खरूपका ध्यान किया जाय, परन्तु 
करना चाहिये बड़ी छगनके साथ नियमित रूपसे । 
ऐसा ध्यान द्वोना चाहिये जिसमें अपने ध्येयखरूप 
भगवानके सिवा संसारका और अपना कुछ भी ज्ञान 
न रद्द जाय | जब ऐसी स्थिति द्वोगी तो एक विलक्षण 
सुख और परम शान्तिका अनुभव होगा । इतना 
आनन्द उमड़ेगा कि फिर ध्यान छोड़ना दुःखजनक 
माद्म द्वोगा। और बार-बार ध्यान करनेके लिये 
चित्तमें लोभ बढ़ जायगा | निराकार हो या साकार, 
परमात्माके सिवा सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चका सर्वथा 
अभाव हो जानेपर द्वी ध्यानावस्थाकी पूर्णता समझी 
जा सकती है। इस अवस्था निराकारके ध्यानमें 
विज्युद्ध चेतते और बोधखरूप आनन्दकी जागृति 
रहती द्ै। और साकारके ध्यानमें ध्येयखरूप 
इश्देवका आनन्दमय परम शान्तिप्रद साक्षात्कार 
होता रहता है। इसलिये इस स्थितिमें छय या 
शून्य अवस्था नहीं होती । कुछ लोग लय या शून्य 
स्थितिको द्वी ध्यान मान लेते हैं परन्तु वह भूल हे | 
ऐसी अवस्था तो प्रतिदिन तमपूर्ण सुषृप्तिकालमें द्वोतो 
ही है परन्तु वह ध्यान नहीं हे । ध्यानका फल है,-- 
ध्येयखरूप विज्ञानानन्दधन, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, सर्वव्यावरी, 
सर्वतोचक्षु, सर्वाघार, सर्वरद्तित, अविद्यातीत, 
गुणातीत, सर्वदसह्ुणालंकृत, सर्बगुणालंक्ृत, सर्वगुण- 
शून्य, परम प्रकाशरूप, ज्ञानमय, प्रेममय--आनन्द- 
मय, अज, अविनाशो, सत्य, नित्य, निरञ्ञन, निरामय, 
निष्कल, निर्मुण, अनिर्ववनीय और अचिन्त्य 
परमात्माकी प्राप्ति--उस परमात्माका इन विशेषणंसे 
संकेतमात्र होता है । वस्तुतः वह अपनी मह्िमासे आप 


ही महिमान्वित है । उसके खरूपका बोध उसीको है ! 
हनुमानप्रसाद पोह्दार 





है," 


११८६ 


खरारी रामके प्रति 


( लेखक--श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू एम० ९० ) 


मेरे आँछुओंके झिलमिल पर्देकी ओटमेंसे तुम दिखायी दिये तबसे तुम्हारी याद दिलमें घर किये 

बेठी हे । 

एक बार पर्दा हटाकर मुखड़ा दिखा दो, प्यारे : 

तुम्हें बुलानेके लिये मैंने अपने तर पापी बनाया । छुना था कि तुम पापियोंकी मददकों दौड़े जाते 
हो । लेकिन शायद मैं अभी लंकाके राक्षसोंके बराबर पापी नहीं हुआ । नहीं तो तुम खयं मेरे घर आकर 
मुश्ते दर्शन देते । 

जबसे तुलसीने कहा कि तुम 'सोभासिन्धु' द्वो तबसे तुम्दारी खोज मैं दर-एक वस्तुके सोनन्‍्दर्यमें 
करता हूँ । लेकिन रे कौतुकी ! मैं उ्यों-ज्यों तुम्द्दारे पास पहुँचनेका प्रयत्न करता हूँ तुम अपने तः मुझसे 
और दूर करते जाते हो । 

एक बार फिर दरस दिला दो, प्यारे : दोगे ? कब : 


जब तुम्हें देखनेके लिये मैं अपने आँसुओंकी आड़ कर छ/ँगा, तब हो * 


--+१9४9९«७६५-- 
बल-निधान पिता तव तुद्य पा, हम पुकार रहे. भयभीत हीं) 
सुख-निधे, दुख ही दुम्ब है मिला। सब हो. गजरक्षक. आईये | 
तरणि-दर्शन पाकर ये नहीं, कुदिनपीड़ितको प्रभु बैग ही, 
तुद्दिन-पीडित-पुष्प कभी. खिछा ॥ कर दया अब नाथ बचादये (! 
सदय होकर देव नुम्हीं कहो, यह सही मम पातक-पुज्का, 
शरणको तथ छोड़ रहें. कहाँ ? सघन-कानन हैं. पथर्मे खड़ा। 
थऊू कहाँ. वह दै करुणा-निधे, भयद जन्तु जहाँ कुविचारके, 
जगतमें सुख शान्ति मिले जहाँ? कर रहे रत गर्जन हैं बडा॥ 
नियतलि-बायु कुभाग्यज-ध्योममें , पर 'सुदर्श' हैं वह नाथका, 
प्रबक. हो. बहती  जग-जीवन ! सबंल छेदनके. इनके लिये । 
कुद्न-प्राद ह्‌टी झकझोरता, फिर कट्दों हस यों दुःख क्यों सह ? 
विपति-सागरमें मम जीवन ॥ अजनके जन हो किनके लिये ? 


(शिवकुमार शुरू शास्त्री' 


मेल कि 6+ 


पंकः छद्भधार दाद ब्यू११७०७५४६५७ ** 











ह कक 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित-- 


सरल, सुन्दर, शिक्षाप्रद,आध्यात्मिक पुस्तके 


?-तत््य-चिन्तामणि ( भाग १ ) सचित्र, प्रष्ठ ३७०, मोटा कागज, सुन्दर छपाई- 
सफाड, मूल्य ग्रचाराथ केवट |) सजिल्द हज 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ४४८, मू० |”) सजिल्द 
तच्ब-निन्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२. मोटा कागज, सुन्दर छपाइ 
सफाह, मूल्य प्रचाराथ केवल ॥|) सत्ि ५ क 
इसका छोटा गुटका संस्करण, प्रष्ठ ००, मल्य |) सजिल्द 

३ -तच्च-चिन्तामणि ( भाग हे )-मल्य ॥5-) सजिल्द 

४ परमाथ पत्रावली ( भाग ? )-सचित्र, कल्याणकारी ७? पत्रोंका संग्रह 

»-नवधा भक्ति सचित्र, प्रूष्ठ ७०, मूल्य 

६ ध्यानायम्थामें प्रझसे वार्तालाप संचित्र, मल्य 

७--गीताका सक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक &ाकका हिन्दीम सारांश 

८ चेतावनी एट २४, मय 












तच्ब-खिन्तामणि तीनों भाग लेनेवालेको नीचेकी पुस्तकें मं० 


क्योंकि इनके लेग्ब इन तीनोंसें आ गये हैं । 





ै। १० से २६ तक लेनेकी एक प्रकारसे जावइयकरा नहीं हैं 
2 >-गीता-निबन्धावलों “| ?८-सत्यको शरणसे | 
9 १ नारीचर्म-सचित्र, प्रष्ठ ७२, :)॥ १०-व्यापारसुघारकी आवश्यकतसा 
५२-श्रीलाताके चरित्रसे आदर्श आर व्यापारसे मुक्ति 
शिक्षा-मूल्य 2)॥ २०-त्यागसे भगवद्याप्ति 
५ ३-सच्चा सुग्ब और उसकी २१-अर्म कया है !? 
प्राप्तेकि उपाय ४“) २२-महात्मा किसे कहते हैं ? 
| ; १०--श्रीग्रेममक्तिप्रकाश “) 2२३-प्रेमका सच्चा स्वरूप 
3 १ ७-गीतोक्त सांख्ययोग और २४०-हमारा कतंब्य 
निष्काम कर्मयोग )॥|  २०-ईश्र दयालु और न्यायकारी है 
ै दूं | &-भगवान्‌ क्‍या हैं ! )॥ | २६-इशवरसाक्षात्कारके लिये नाम- 
१ >-भगवद्याप्तिके विविध उपाय )॥ .. जप सर्वोपरि साधन हैं 


कं # पता-गीताप्रेस, गोरखपुर # .. # 


* ॥४) 














॥“) 
|) 


॥) 


|) 


०. गजल-गीता- गजरूम गीताका बारहबाँ अध्याय, मूल्य '' आधा पैसा 


/॥ 


)। 
है! 
| 
2 
)। 
)। 
)। 


)। 





' पक्की 






न्‍्ट् र/.. जेट 
| /00000॥00॥॥॥॥७७७ए॥।एए् ४॥॥॥॥॥॥ | 2. 


पु 
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कहे 









श्ठः | 
| | च््ल्क््न्नत्त्नानसनयनना-++-#्त-त0त-्त#+##/#/>त....> ननसच्ण्पट्ल्‍्ेमक+०-ट८> ८०-77. 
है दे ४ | विन कि 35० चस्स्स्सस्स्ज “६७ “८६० “६० € ७ /७७७८६७० ८६५५ “३५० “७६ «० “छः 
प्् १ एएएएणएण-ममूममम्न्सशअंञइ?टइडटअश्शथि सम मकमली लल््िडह5 


<9।. स्रावधान / 
के वबान , ' 

| ६ यह दरार रथ हैं, इच्दियां घोड़ है, इन्द्रियोंका खामी मन लगाम हैं, शच्द, 
| स्पर्श आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी हैं, और इंश्वररचित यह चित्त उसका बड़ा 
|. भारों बन्चन हैं | प्राण, अपान, समान, व्यान., उदान, नाग, कूम, कूकर, देबदत्त 
9८. गौर वनंजय ये दस प्रकारके प्राण उस रथके अक्ष हैं । थर्म और अपम॑ य दा पहिये 
है ! हैं ओर यह जाब ग्थी है | भगवानका नाम ८४ ४» : इस ग्थाका पनृप्र हैं, शुद्ध 
ध्केः ... अन्तःकरण बाण है और परअद्म परमात्मा उसका निशाना ह । राग, देष, लोभ, माह, 

| ४. शाक, भय, मद, मान, काम, क्रोध, अमया, हिंसा, मात्नय, आमक्ति, असावधानता, 
र्श्टूटफे जे . आऔलस्थ ओर भूख आदि इस जावके शत | । ये कहीं गजम और तामस भावोवाले 
होते है, कहीं लालिक मायके होते है परततु साक्यिक भावके हानपर नो परमार्यमर्गी 


लक 


हक 


है. 


453 हक 


शै६ 
हम हो 
दल सर 


७कढ्क 


; | 
३ ५५ रॉ 


| त्यागा पुरुपके छिय थे अन्न खरूप हां है! अतण्य इन सत्को जानना बहुत हो आवश्यक 
| 


का 


हैं | जीवरूपों रथी इस मनृष्यदेहरूपो स्थके हन्द्रियादि घोड़ा तथ मनरूपी ट्गाम 


कर $ 
अं 


के 


डे 
ड 


आदिका अपने बल्ममें रखकर, परम श्रष्ट महाममा परुयांक चरणोका सेबारूपा 
भानपा चढ़ायी हुई तोढ़ण ज्ञानरूपों तटबार घारण करके अच्युत भगवानकी सहायत्ता- 
|. से, उन झत्रुओंका वशमें कर और न होकर आत्मानस्द्रम सन्‍तृए रहे आंध्र 


कक 


१2 अं फिर इन रथ आदिकी भी उपेक्षा करें । नहों हो असावधान खनपर हन्ट्ियरूप पांडे 
ै /.. और बुद्धिरूप सारथी उसे कुमाग्म ले जाकर विपयरपी विपम बल्यान डाकुआके इल्मे 


हे 


९ 2 कि ए 


/ डाल दग ओर वे डाक प्रा और सारथीसहितल उस रथा जीबका उठकर महान 


ड् 


५3 


डे ०. मृत्युभयसे युक्त अन्धकारमय भीपण संसारकृपम टोड़ ठग | ! “३७ 
( श्रीमद्भागबन ) 


| 
| 
॥ +-+- 0200 करू ....... ; अं 


2 ९०.०० 





१६. 
9 फ्तु (किसके +अ> कई ;७७७०००+०० 


एक छोर दाइहलश चल्‍->-त- * 





मम मरी 





4: 0 ३०0 


है 


नई आतओ 5 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे क्रष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥| 
रघृपति राघव राजा राम | पतितपाय्न सीताराम ॥ 


जय जय दूगां जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगाग ॥ 


[ संम्करण २०६०७ ] 


रि ् 
वापिक मृल्य | लक प्रति 


भारतमें ४७७) जय पावक रवि चन्द्र जयाति जय। सत चित आनंद भूमा जय जय || 
तमें ४७ | 
जय जय विश्ररूप हार जय | जय हेर अखिलान्मन जय जब ॥ < 

विदेशमें ६॥») | / जेये विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिल ने जय जय | 


भारत में ।) 
जय विगर ते | गांगीर्पा: हे | विदेशरयें ।&) 

जय जगनन्‍पत रे प्‌ ! 

(0० ख्विलिज्ष) |... बिग जय जगत्पते | गोौरीपति जग्र ग्मापने |. |; 


(८ पेंछ ) 


उ्ताल्ते १७ (बात [9५११] 80087 47. 


मांजाटते बनते एप्रा)ामल्त 99 विवाद सवार २६ बव तक (७ /0)9 7९५५, ( 


जम) था ( ]॥033 ) 





(०: २-अगवानको पानेका उपाय... *** ११९६... धर्मद्रेषजी शास्री दर्शनकेसरी ) श्र 









रिषफ्सूची हि 


१ विदुझेका मिछन [कविता] (द्रदासजी) *** ११९५ १२-पू्णमदः पूर्णमिदम्‌ [ कविता ] (पं० औ- 






















. ३-पुज्यपाद कं . १३-बंशीकी टेर ( भीरैद्ाना तैयवजी ).. *** १२ 
3 ५ मक लक का ११९७: - १४-ईश्सरकी सत्ता (स्व० भीक्षितीद्नाथ ठाकुर) १२४ 
..४-परमइंस-विवेकमारा (स्वामीजी भीमोलेदाबाजी) ११९९. * ५ अथसे विनती [ कविता ] ( छाछचन्द्र) ** १२४५ 
५-रातछीसा-रहस्य ( एक महात्माके उपदेशके ..* * ० समार्थके पथपर (पं०भीशास्तनुविह्ारीजी दिवेदी) १२ के 
आधारपर ) &ध हर ०-मक्त-गाया (औनवछकिशोरदासजी विद्यार्थी) ? रर 
६-कल्याण ('शिव?) "गे हर०७ : १८-बँधुएका विछाप (दुःखित स्वामी देवानन्द 


सरस्वती) | 20०० ह३ 
“सामूहिक आर्थना ( स्वामीनी भीसत्यानन्दजी १९-सुखी जीवन ( बहिन औमैज्रीदेवीजी ) *** १२६ 
परमइईंस ) .., / ६२०६ २०-पागलपन ( म० भीशंमुदयालूजी शर्मा ) 


<-मावा [ कविता ) ('सुदर्शन”) “' १९१० २१-उद्बोधन ( भीहरनारायणजी त्यागी ).. *** १ 
९-परमात्माके शानसे परम शान्ति (भीजयदयाछूजी २२-राम-फगुआ [ कविता ] ( महात्मा जयगौरी- $ 


गोयन्दका) -* १२११ शंकर सीतारामजी ) *"* श्रजर 
१०-प्रेममक्तिमें भगवान्‌ और मक्तका सम्बन्ध २३-घोषाप नामक तीर्थ ( भ्रीवासु देवजी ह 
( इमुमानप्रदाद पोदार ) 8 ० पक उपाध्याय; एम० ए० ) ** १२७३. 
११-कामके पत्र #०... * १२२१ २४०होलीपर कर्तव्य ११७४ 
खुन्दूर, सचित्र, नयी पुस्तक । 
भागवतस्तुतिसंग्रह 
भाषानुवाद, कथाप्रसंग आर शअ्रम्दकोफ्सद्ित 


साइज डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-तंख्या ६६६, चित्र ११ तिरंगे ओर २ खादे, सुन्दर मजबूत जिल्‍्द, मूल्य २) - - 
ह प्रस्दुत पुखकरमें आमद्भायवतकी ७५ स्तुतियाँ, उनका सबिस्तार कथा-प्रंसंग और पुर्तकमें आये हुए कठिन शब्दोंका 
कोष, भागवतके स्कम्म, अध्याय और कोकसहित दिया गया है । 


प्रास्म्म्म ७२ पृष्ठकी छम्दी भूमिका औभनम्तगोगछ शाल्री, फढ़के (व्याकरणाचार्य, मोमांसातीर्य ) 
महोदयने भागवर्ैस्तुतिसंग्रह पढ़ते समय कुताकिंकोंके विचारोंते दूषित चित्तवाले पुरर्षोके मनमे उठनेवाले अनेक प्रश्नोका 


युक्तिपूणे समाधान करनेकी चेष्टा की है 

...... तत्-चिन्तामणि भाग रे 
हे ( छोटे आफ़ारका संस्करण ) ' 
साइन २२८२९ वच्ीसपेजी, एष्ड-संख्या ५६०, ध्यानयोगी अवका सुन्दर रंगोन चित्र, मृस्य केवछ |) 


.. समरिस्द ।-) 
 ........ भीजयदयाछजी प्रोयम्दकाकिखित तस्व-चिस्तामणिके तीसरे भागंका बिशपन गत मासके कश्याणमें विषय-सचौको 
.-परौरपर दिया जा चुका है। उत्ती नम व कोट आकारका संत्करण अधिक प्रचारक इष्टिसे प्रकाशित किया गया 


मैनेजर--गीताप्रेस, गोरखपुर 








बा. 


रत 


देश, . 


॥०। 


[7)[ ' 


.. अतियाँ तैयार की गयी दैँ । 


छा 5 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


की दूकानें 
कुम्ममेला, हरिद्वारमें 


स्थान-उसिंहभवन और गंगापार मेला 


पुस्तकोंके दामोंमें भारी रियायत 


. कुम्मके इस महान्‌ प्वमें सस्ती सुन्दर धार्मिक पुस्तकें अध्ययन, दान, उपहार ओर 
पुस्तकालय आदिके लिय खरीदकर लाभ लें। 


कमीशन 


सर्वसाधारणको--पस्तकोंमें तीन आना प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। दार्मोमें 
. विशेष कमी करके सेटेक्रे दाम नेट रक्खे “ये दें । 
पुस्तकविक्रेता को --5स्‍तकोंपर चार आना प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। 
चित्र और चित्रावलियोंमें कमीशन नहीं है । 
मैनेजर-गीतागप्रेस, गोरखपुर । 
--)9४2० ०#८:९-- 
प्रकादित हो गया |! 


श्रीसंत-अंक तीन खण्डोंमें 
( दूसरा संस्करण ) 


कल्याणके इस वर्षका विशेषांक सपरिशिष्ठंक ८७४ पृष्ठों और ४७० चित्रोंसे छुसज्ित करके 


प्रकाशित दो गया | 


.. ३७००० ( पैंतीस हजार पाँच सौ) की संख्यामें छापा गया था। किन्तु वह सत्र ग्राइकोकी कृपासे 
. जल्दी ही समाप्त हो गया । बढ़ती हुई माँगको देखकर खर्चका झुयाठ प्रायः न करके केवल प्रचारकी द्श्सि 


: संत-अंकका दूसरा संस्करण छापनेकी शीघ्र व्यवस्था की गयी और अल्प समयमें २५०० ( णदाई द्जार ) 


केबल संत-अड्डूका मूल्य २॥); प्राइकोंको पूरे सालमरके शेष अज्लोंसद्षित ४०)में दो दिया जायगा । 
 मैनेजर-कल्याण, गोरखपुर 








न नं० 
१) में २४ पुस्तक जिनका मूल्य ११०)! दै । 


१-श्रीउड़ियांस्वामीजीके उपदेश |) । ९-भगवान्‌ क्या हैं ! )॥ | १७-म्दात्मा किसे क्दते दें ! भी 
शीजवदयालजी गोयन्दकाकी पुस्‍तके , १ ०-गीतोक्त सांख्ययोग और ' १८-ईश्वर दया ओरन्यायकारीदे )। .. 
२-परमार्थ-पत्राबली ))।. निष्काम कर्मयोग )॥ | ९-प्रेमका सच्चा स्वरूप भी ट2, 
३-नबधा भक्ति #) | ११-सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ | २०-हंमारा क॒तंव्य | मत 
इ-मारीघर्म “)॥ | १२-भगवपग्याप्तिके विविध उपाय )॥ | २१-ईश्वर-साक्षात्कारके लिये हि ः 
हा ४) | १३-व्यापारदुधारकी आवश्यकता |... नाम-जप सर्वोपरि साधन है. )। - के 
आप शिया -) | और व्यापारसे मुक्ति )॥ | २२-चेतावनी 2.४ 
७-प्रेमभक्ति- प्रकाश ) | १४-घर्म क्या है! )। | २३-छोममें द्वी पाप है. आधा पैसा 
८-सच्ा सुख और उसकी : १५-गीता द्वितीय अध्याय ) | २४-गजछ गीता आधा पैसा 
प्राप्तिके उपाय >)  १६-त्यागसे भगवत्याप्त ) १॥%)। 
सेट न॑ं० २ 


; २) में ७ पुस्तकें जिनका मूल्य ३-) दे । 


फ्ै 
१-गीता मझोली सजिल्‍्द_ ॥₹). ३-तत्व-चिन्तामणि भा० २ ॥>) ४-तत्त्व-चिन्तामणि भा० ३ ॥%) 
२-तरव-चिन्तामणि भा० १ ॥+) ३-०) 
सेट नं? रे 
है 
१) में ७ पुस्तक जिनका मूल्य १॥) 
१-गीता मोटे अक्षरवाली ॥) |. छोटे आकारका भा० ! ।>) | ४-छोटे आकारका भा० हे |) 
२-तत्त्व-चिन्तामणि ३-छोटे आकारका भा० २ >) १॥) 
सेट नं० ४ 
२) में २० पुस्तक जिनका मूल्य ३)॥ है। 
१-गीता छोटी >)॥ | ८>साधन-पथ ह)॥ | १५-वर्तमानशिक्षा >) 

! २-तुलसीदछ ॥) : $-जली-पर्मप्रभोत्तरी -)॥ , १६-भगवान्‌ क्या हैं ! )॥ 

7 “नवेद्य ॥)  १०-गोपी-प्रेम “)॥ ! १७-दिव्य सन्देश ) 

ः ४-उपनिषदोके चौददइ रक्त [&).. *१-मनकों वश करनेके कुछ उपाय 2) | १ ८-नारद-भक्ति- सूत्र )। 

। ८-प्रेम-दर्शन ( भक्तिसूत्र ) |>)  १२-आनन्दकी लहरें -) : १९-प्रेमका सच्चा स्थरूप ) 
६-कब्याण-कुक् १ ३-ब्रह्म चये “) | २०-चेताबनी गा 
७-मानव-धर्म ४)  १४-समाज-सुधार ०) ' ३)॥| 

सेट नं० ५ 
है. 
२॥) में २० पुस्तक जिनका मूल्य ४)॥ है । 
१-गौता भाषा माहात्म्यसद्दित | २-तत्त्व-चिन्तामणि भाग है. ८) | ४-भक्त बालक 0: 5 
:' ( गुटका ) )) ३-भक्त नरसिंद्द मेहता &) * ५-मक्त नारी >) 


पता-गीताप्रेस बुकडिपो, चुसिंहमवन तथा गंगापार मेला... ४ 








3२॥) में १५५ पुस्तक ( अजिसद्‌ ) जिनका मूल्य ५९॥») है । 


४७) में इन पुस्तकोमेंसे जो जो विक्रीमें सजिल्य हैं वे समिल्द, जिनका मूख्य ऐैदै।७) है। 
आगे दी हुई पुरस्तक-सूचीमें “#” इस काम के पुस्तक छी छोड़कर शेष सभी पुस्तकें इस सेटमें शाम्रिक् हैं । 








...  इ-मक्त-पद्चरत पा ी। हे १७-ईश्वर दकडु और जज 
. ७>>आदर्श भक्त ।-) | १४-बद्मचर्य >) | न्यायकारी है... भी 
बा ८“-मक्त-सप्तरत्ष >) | १५-वर्तमान शिक्षा ) | १८-हमारा कर्तव्य की ' भं ; 
... ९-भक्त-चन्द्रिका 5) | आकर | १९-इंश्वरसाक्षात्कारके किये. 
१०-भक्त-कुसुम |-) ।..._ नामजप सर्योपरि साधन है. )। 
११-प्रेमी भक्त 0 |... आवश्यकता और | २०-चेतावनी ०) 
१२-यूरोपकी भक्त खस्त्ियाँ )) |. व्यापाससे मुक्ति . औ; ४)॥ 
सेट न॑ं० ६ 
२॥) में ८ पुस्तक जिनका मूल्य ३॥।) है | 
१-विनय-पत्रिका सटीक १) | ९-हनुमानबाहुक >)॥ | ७-मुख गाँसाई-चरित >)। 
२-गीतावली सटीक १) 
2 सकी विश ॥) | ६-भीसीताके चरित्रसे आदर्श गा  ह सी ग 
४-कवितावली ॥>) शिक्षा >>) श।। 
सेट न॑० ७ 
३॥) में ११ पुस्तक जिनका मूल्य ५७») है । 
१-गींता शांकरमाष्य शांकरमाष्य ॥>) ! *९-सबथा सुख और उसकी 
... साधारण जिल्‍द २॥) ५-विवेक-चूड़ामणि |) प्राप्तिके उपाय >) 
२-मुमुक्षुसवंस्वसार ॥>)  .5६-प्रबोध-सुधाकर #)। .. १०-भगवान क्या हैं ! ञ॥ 
३-तत््व- चिन्तामणि भाग ३ |). »>-अपरोक्षानुभूति #)|  ११-प्रश्नोसरी गज ॥ 
४-विष्णुसहखलनाम- ८-झतछोकी सटीक >) प्छ 
सेट नं? ८ 
६) में ७ पुस्तक जिनका मूल्य ८॥॥-) है । 
१«पाँचों उपनिषद्‌ एक जिलदमें जिल्दमम सजिल्द ( उपनिषद्भाष्य ! ४-तत्त्व-चिस्तामणि 
सजिल्द ( उपनिषद्भाष्य खण्ड २) २०) '. छोटे आकारका भाग १ 
खण्ड १ ) २-०). ३-छान्दोग्य उपनिषद्‌ |... सजिल्द |») 
२-तीनों उपनिषद्‌ एक ( उपनिषद्‌-माधष्य-खण्ड ३ ) २॥॥) ८॥॥-) 
सेट नं? ९ 
३) में ८ पुस्तक जिनका मूल्य ४॥॥७)।॥ है| 
+-909 ०४8... -/3/- . 4875 ६० (0०व-श्ट्थ2०४- . 8-7'॥6 [शाहा8॥८क्ृ८€ 
2-?207080705 ध6त: -/4/- (७००१, >/2/- 
860॥९. -/9/- 7-9ए)6 ४(६€55886,. -/-/9 
3-0वग0: 705  ४ैए5(८४6५ 5-07 65९#-295 8-(३०व4 च्क्ता८०, -+#ह 2/8/.. 
बाते 00700. -+/8/- ' सकधट्वातता: -/3/- | 4/5/9 
सेट न॑ं० १० 


«८ शऔ. < ० 












१-भीमद्धववह्दी ता-शॉकर भाष्य, सरऊ हिम्दी-अगुवाद, पृष्ठ ५१९, चित्र ३, मूल्य साधारण जिहद २।|) कपड़े की लि० २।॥|) 
कं पदच्छेद, अम्वय, साधारण भाषा-टीकासहित, एृष्ट ५७०, ६६००० छप चुकी, ४ चित्र मू ० १।) 
- #३-भीमझुगवरद्रीता-गुजरातों टीका; गीता १) बालीकी तरह, मोटा टाइप, सच्चित्र, ० ५६०, सलिल्द; मूल्य *** १)) 
#४-ओीमरूगवद्धीता-मराठी टीका, गीता १।) वालीकी तरह, मोटा टाइप, सचित्र, प० ५७०; सजिस्द, * १॥) 
५-भीमझगवद्गीता-(भीकष्ण-विज्ञान) अर्थात्‌ गीताका मूल्सहित हिन्दी-पद्चानुवाद, सचित्र, ० २७५, मू०॥|।) सजिल्द १) .- 

. ६-ओीमदूरवद्गीता-प्रायः समी विषय १!) वाढीके समान; साइज और टाइप कुछ छोटे, प० ४६८, मू० ॥७) ख० ॥*) . 
#७-भीमदूगषद्गीता-यंगछा टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी गीता ॥») वालीकी तरद, ए० ५१५, मू०. ** ॥) 


#८-औीमद्धभयवद्वीता गुदका-( पाकेट साइज ) हमारी १।) वाली गीताकी ठीक नकल; साइज २२८२९-३२ पेजी, 
संझ्या ५८८, सजिल्‍्द मूल्य ) 
९-भीमद्ूधगबढ़ीता-इलोक, न॑० १० को तरह, मोटे टाइप, साधारण माषा-टीकासहिस, पृ० ३१६, मू० ||) स० *** ॥%) 
१०-गीता-साधारण भाषा-टीका, त्यागसे भमगवज्यासिसहित, सचित्र,(४८०००० छप चुकी) ए० ३५२;मू० %)॥ स ० »)॥ 
११-गीता-मूछ, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, ( २५००० छप चुकी ) ० १०६, मूल्य ।>) सजिल्द ॥#») 
$१२-गीता-भाषा, इसमें इलोक नहीं हैं । केवड भाषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लूगा है, मू० ।)) सलिस्द *** |) 
१३-गीता-भाषा, गुटका) प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसद्दित, २ चित्र; (० ४००, मू० ।) सजिल्द * >) 
१४-गीता-पश्चरक्ष, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, ४० ३२८, सजिल्द, मूल्य ** *** |) 
१५-गीता-मूल ताबीजी, साइज २१०२॥ इच्च (७५००० छप चुकी है ) ४० २९६, सजिल्द, मुल्य *** .. #) 
१६-गीता-मूल, विष्णुसद्खनामसहित, सचित्र और सजिस्द, ११९९०० कप चुकी है, ० १३०, मूक््य >)॥ 
१७-गीता-७॥2९१० इश साइजके दो पन्‍नोंमें सम्पूर्ण, मूल्य हक >) 
१८-इंशावास्योपनिषद्‌-हिन्दी-अनुवाद शाह्लरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य ्य्य ») 
१९-केनोपनिषदू-सानुबाद शाइरमाध्यसहित, सचित्र, एष्ठ १४६, मृस्य का हक ॥) 
२०-कठोपनिषद्‌ू-सानुवाद शादुरभाष्यसहित, सचित्र, प४ १७२, मूल्य कक 8 ॥-) 
२१-मुण्दकोपनिषदू-सानुवाद शाहरमाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मूख्य *३० ९४३ #) 
२२-प्रश्नोपनिषदू-सानुवाद शाहरभाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३०, मूल्य ९०5 डि #) 
: #उपरोक्त पोंचों उपनिषद्‌ एक जिल्‍दमें सजिल्द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) मूस्य डर २।-) 
२३-अण्डूक्योपनिषदू-सामुवाद शाहरभाष्य एवं गोडपादीय कारिकासहित, सचित्र, पृष्ठ ३००, मूल्य १) 
२४-तैसिरीमोपनिषद्‌ १9 सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य ४५ ॥>) 
२५-पेतरेयोपनिधद्‌ १5 ७. पृष्ठ १०४, मूल्य. ** ३४० |) 
उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिर्दमें सजिलद ( उपनिषद्‌-भाभ्य खण्ड २ ) मूल्य *७+ २०) 
२६-छान्दोग्योपनिषदू-सानु वाद शांकरमाष्यसहित) पृष्ठ-संख्या ९८४, चित्र ९, सजिल्द, मूल्य ४ ३॥|) 


#२७--भीकृष्णछीलाद शंन-करीब' ७५ सुन्दर-सुन्दर चित्र और उनका परिचय सजिल्द २॥) 
२८-भीषिष्णुपूराण-हिन्दी -अमुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८, मूल्य साधारण जिल्‍्द २॥) कपड़ेकी जिल्‍द २॥।) 
२९-भागवतस्तुति-संगप्रइ-( सानुवाद, कथाप्रसंग और शब्दकोपसह्षित ) सजिल्द २।) 
३०-अध्यास्मरामायण-सातों काण्ड, सम्पूर्ण, मूल ओर हिम्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, ० ४००) मूल्य १॥।) सजिल्द २) 
३१-प्रेमयोग-सचित्र, केखक-भीवियोगी हरिजी, ११००० छप चुकी, मोटा एण्टिक कागज, प्ृ० ४२०, मू० १) स०१॥) 
३२-भीतुकाराम-चरित्र-पृष्ठ ६३९४, चित्र ९, मूल्य १७) सजिस्द है १॥) 

.... ३३-भक्तियोग-'मक्ति' का सयिस्तर वर्णन, ले०-चौघरी भीरघुनन्दनप्रसादजी, सचित्र, ० ७०८; मूल्य १) 

३४-मागवतरत्न प्रह्मद-३ रंगीन, ५ सादे चित्रोसह्ित, मोटे अक्षर, सुन्दर कृपाई, पृष्ठ १४०, मूल्य १) सजिलल्‍्द १॥) 

:.  ३१५-बिनय-पत्रिका-गो ०तुलसीदासकृत सरल हिन्दी-भावा र्थसहित, अनु »-भो इनुमानप्रसाद जी पोद्ार, ६चित्र,मू० १), स ० १।) 

७ इै६-गीतावक्ी-. );; सरर बल चित्र, ६० ४६०, हा! व स० १ ) 
०.“ इ७-ओीभीचैतन्थ-थरितावरी (खण्ड १)-रे० जीप बअझचारी, ६ चित्र, पृष्ठ २६०, मू० ॥#). स० १७) 

मे, हा 5 की ( का २३ )-९ चित्र; ४५० पृष्ठ | पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ। मूस्य १०) सलजिल्‍द १०) 

हु ४, खण्ड ३ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ; मूल्य १) सजिल्‍द रे 

! १४ चित्र, रे१४ पृष्ठ, ॥%) समिस्द ***  ॥०) 








8 पंधोेकन बरताइिती 


' 5०-पूजाके फूल-भीभूपेन्द्रनाथ देवशर्माके 


_.. <१-भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोभित, प्ृ० ९१ 
5 ₹-अंमी भक्त-९ चित्रीसि सुशोमित, प्र० १० रै। मू० |-) १११-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय अ्थंसहित, मूल्य 














पाँचों ( खब्ड घ्‌ )-१ हा कि, 
% उपरोक्त पाँचों खण्ड सजिल्द ( दो जिल्दोंमें ) मूल्य 


- / ४२-सस्व-चिस्तामण भाग १-सचित्र, ले०-भीजयदयालूजी 


कहा 5 । रा 
पृष्ट २८०, मूल्य ॥।) सजिल्द "** हे रा ह श) 


रत] 


५ ५) 
गोयन्दका, पृष्ठ ३५०, एण्टिक कागज, मू० ||») स० ॥|-) 


१) 9 ड४८) शुटका, प्रचाराथे मू० ।-) स० ॥७) 


डरे री] मम 89 
डंडा | भाग २- + फ्ः १9. 9 ६३२, एण्टिक कागज, मू० ॥ [#) स० आओ 
ही डप- 9 3... 99... 399 १ 9... ईष्ठ ७९५०, गुटका, प्रचारा्थ मू० ।०) स० ॥) 
..- ४६-तत्त्न-चिन्तामणि-( भाग ३ 2“मृल्य ॥#) ,; ५ *०» हद स० ॥॥*) 
जय तओ जे गा] ( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) मू० (०) स० ) 
. ४८-मुमुक्ुसव॑स्वसार-माषाटीकासहित, अनु०-भ्रीमुनिलालजी, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥।-) सजिल्द *”" .. १०) 
४९-ओ शानेश्वर-चरित्र-सचित्र, भहाराष्ट्रके प्रसिद्ध संतकी जीवनी और उपदेश, प्रृ० ३ ५६, मू० *** ॥-) 


&५:६ भावमय छेखोंका संग्रह, सच्चित्र प्ृ० ४१४, मू० *** ॥-) 


अनुभवपू कि 
५६१-एकादश स्कन्ध-(भी मद्भागवत) सचित्र हन्दी-टीका-सहित, यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है, ०४२० ,मू० ||) स० १ ) 


५२-भीविष्णुसहसनाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुबाद-सहित, सचित्न, प्ृ० २७५, मूल्ये 


५३-देवषिं नारद-५ चित्र, पृष्ठ २४०, मू० ॥) स० १) 
५४-शरणाग्रतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य. ॥») 
५५-शतपश्ष चोपाई-सानुवाद, सचित्र, प्ृ० ३४ ०) मू०॥<) 
५६-यूक्तिसुधाकर-सानुवाद सचित्र, पृ० २७६ ) मूं० ॥») 
५७-आनन्दमार्ग-सचित्र, एष्ठ ३२४, मूल्य ॥-) 
५८-कवितावली-गो ० तुलसीदास जीकृत,सटीक, ४ चित्र, ॥-) 
५९-स्तोत्ररत्नावछी-अनुवाद-सहित, ४ चित्र ( नये 
संस्करणमें ७४ प्रष्ठ बढ़े हैं ) मूल्य नल ) 
६०-श्रुति-रत्नावली-सचित्र, संपा ०-भी मोलेबवाबाजी /मू०॥) 


६१-नेवेद्-छे ०--भोहनुमानप्रसादजी पोद्दार, 


ए० ३५०, सू० ॥) सजिल्द 2१ ॥») 
२-तुलसीदल-सचित्र, १० २९२, मू० ॥) स० ॥#>) 
६ ३-भीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, प्रृ० २४०, मू० ॥) 
६४-दिनचर्या-सचित्र, ० २२२, मू० ॥) 
६५-भीरामकृष्ण परमइंस-५ चित्र, पृ० २५० ) मूं० &) 
६६-धूपदीप-लेखक-ओो माधव! जी, ए० २४०, मू० |») 


* ६७-उपनिषदोंके चोदह रत्न-प० १००, चित्र १०, मु० |>) 


का 


६८-प्रेमदशन-(नारदर्राचत भक्तिदूत्की विस्तृत टीक )।-) 
६९-शब्याग्निक्प्रयोगमाला, कर्मकाण्ड प्ृ० १८२, |) 


: . ७०-लघुसिद्धान्तकोमुदी-सटिप्पण,३० ३५०, मू०. |) 


वह 


८३-यूरोपकी भक्त स्रियॉ-३ चित्रोंसे मुशोमित, ६०९२, |) 
८४-विवेक-चूडामणि-सचित्र, सटीक, पृष्ठ २२४, मू० -) 
८५-गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले ०-भीवियोगो हरिजी। >) 
<८६-जअजकी झोंको-वर्णनसहित रूगभग ५६ चित्र, मू० |) 
८७-भीवदरी-केदारकी झोको--सचित्र, मूल्य |) 
८८-परमार्थ-पत्रावली-भीजयदयालजी गोयन्दकाके 
कल्याणकारी ५१ पत्रोंका स्वर्ण-संप्रह, ४० १४४, |) 
८९-शानयोग-इसमें जाननेयोग्य अनेक पारमार्थिक 
विषयोंका सुन्दर वर्णन है, १० १२५, मू० |) 
5०-कल्याणकुज्ञ-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ) 
९१-अवोध-सुधाकर--सचित्र, सटीक, ५० ८ ०) मू० %)॥ 
5२-आदर् श्रातृ प्रेम-(नयी पुस्तक) छे०-भ्रीजयदयालूजी 
गोयन्दका ] 
९३-मानवधर्म-ले०-भी हनुमानप्रसा द जी पोद्दार,९०११२,७) 
९४-साघन-पथ---ले ० --- 9. (सचित्र) *)॥ 
5 5-प्रयाग-माहात्म्य-(१६चित्र), प्र० ६४, मूल्य +)॥ 
$६-माघमकरप्रयागस्नानमाहात्म्य-सचित्र पृ ० ९४, मू० ०) 
९३-गीता-निबन्धावली-ले०-भरीजयदया छजी गोयन्दका+)॥ 
९८-अपरोक्षानुभूति-मूख श्लोक और अर्थसह्त,प्र ० डेट) | 
६९-मनन-माला-सचित्र, भक्तोंके कामकी पुस्तक है, मू०*)॥ 
१००-भजन-संप्रह प्रथम भाग सं०-भीवियोगी इरिजी कक 


७१-्री उड़ियास्वार्मी जीके उपदेश, सत्र, प्रष्ठ ११८०) १7 9 दूसरा भाग | हु 
७२-तत्त्तविचार-सचित्र, पृष्ठ २०५, मूल्य 5) १ जज १) पं राग १ 9) 
हर भक्त नरतेंह मेहता सचित्र; पृष्ठ १८०, मूल्य...[5) ध्ब्डज पॉचवों भाग (पत्र-पुष्प) छेखक-- 

७४-भक्त-भारती-(७चित्र) कविताम सात भक्तोंके चरित्र|#) _ ऑहनुमानप्रसादजी पोदार; मूल्य ») 
७९-भक्त बालक---५ चित्रोंसे सुशोमित, पृ७ ८०, । १० ५-शतह्लोकी-हिन्दी-अनुवा दसहित, मूल्य । 


७६-भक्त नारी--६ चित्रोंसे सुशोमित, प्ृ० ८०, 
५७-भक्त-पद्चरक्ष--६ चित्रोंसे सुशोमित, पृ० ९ ८, 


७९-आदर्श भक्त--७ चित्रोंसे सुशोमित 
“०-भक्त-सप्तरक्ष-७ चित्रोंसे मुशोमित, प० १०६, 





ह १०६-नवधा भक्ति-ले०-श्री जवदयालजी गोयन्दका, मूल्य <) 
' 7) १०७-बाल-शिक्षा-( नयी पृस्तक ) ले०-भीजयदयारूजी 
5 ७८-भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोभित, ए० ९२, ।-) ४ हे 


गोयन्दका मृहय 5) 

? ४० ११२, |-) १०८-च्यानावश्ा्म प्रभुसे बातालाप-ले०- ».. मूल्य -)॥ 
|“) १०९-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ले०-५, . मूल्य -)। 

०) ११०-नारीधर्म ( नयी पुस्तक ) लेग- ,, मूल्य -)॥ 


गे | | 













हे 











जा रू] 
१ २-चित्रकूटकी झाँकी-(२२ चित्र), मूस्य -)॥ ११९-मगवस्पासिके विविध उपाय-प० ३५, मूल्य )॥ 


११३- इनुमानवाहुक-सचित्र, सटीक, मूल्य “2॥ १४०-सत्यकी शरणसे मुक्ति-परदठ रैर, गुटका, मूल्य. )॥ 
₹ (४-गोपी प्रेम-(सचित्र) पृष्ठ ५०, मूल्य -)॥ १४१-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग 95 भा 
११५-स्रीघ “(सचित्र), (० ५६, मूल्य <2॥ १४२-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और ब्यापारते 
११६-सनको वश करनेके कुछ उपाय-सच्चित्र, मूल्य. -)। बृक्ति-पृष्ठ १२, गुटका, मूल्य... )॥ 
११७-मूल गोसाई-चरित-मूल्य 5) १४३-भगवान क्या हैं ! मूल्य )॥ 
१ १८-मूलरामायण- १ सित्र, मूल्य >) १ ४४-सन्थ्या-( हिन्दी-विधि-सहित है] मूस्य )॥ 
१९-ईश्वर-लेखक-पं० भीमदनमोहनजी माल्वीय,मू ०-)| १. जिवेश्वदेव-विधि-मूल्य )॥ 
१२०-गीताका दम विषय-पाकेट-साइज, प्ृ० ७ ०, मू० -) ! ४ ३“ अश्नोत्तरी-भीशंकराचा यकृत (टीकासहित), मूल्य )॥ 
२ भीमेमभक्ति अकाश-सच्ित्र, मूल्य “0 १ परतज्षख्योगदर्शन-( यू) गुटका, मूल्य गे 
९ २-सथा सुख और उसकी प्राप्िके उवन्मूस्य -) (४८-नारद-भक्ति-सूज-( थे युटका ); मूल्य 4 
 रैआनन्दकी लहरें-(सक्तित्र), मूल्य हे हा 7 अर्वसहित, परकेट-साइन, 
१२४-जझाचर्य-रे ०. हम 
हर ५-समाज सुना... मानपलादजी पोद्दार, मूल्य कै ५ १-त्यागसे न अवत्पासि-पूस्य )। 
१२६-बतंमान शिक्षा-प्ृ० ४५, मूल्य - २९३-महाल (टी ०० उप चुका, पा | 


११ र-महात्मा किसे कहते हैं /-पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य )| 


ह ९७-सस-महाजत-ले *--“भरीगांधीजी, मूल्य “) १५४-ईश्वर दुयाद्ध और न्यायकारी है-प्रष्ठ २० ? गुटका, मू० ) 
१२८ “आचाय्यके संदुपदेश-मूल्य -2 १५५-व्रेमका सच्चा स्वरूप-प्ृष्ठ २४, गुटका, मूल्य )। 
१२९-एक संतका अनुभव-मूल्य 5“) १५६-इमारा कर्तब्य-प्ृष्ठ २२, गरुटका, मूल्य . 
१३० “गोविन्ददामोदरस्तोत्र-(सार्थ)-परष्ठ रै७, मुल्य -) १ ५७-ईश्वरसाक्षात्का रके लिये नामजप सर्वोपरि 
१३१ “भीरामगीता-मूल, अथंसहित (पाकेट-साइज),मूल्य )॥ साधन है, श्ष्ट २४, गुटका, मूल्य )ै। 
१३ “शारीरकमीमांसादर्शन-मूल, पृ० ५४, )॥ १५८-दिव्य सन्देश-मूल्य 2! 
१३ ३-विष्णुसहखनाम-मूछ, मोटा टाइप )|॥ सजिल्द -)| १ 5“ कल्याण-भावना ले०-भीताराचन्द्रजी परांड्या,गुटका)। 
१३४-हरेराममजन-२ माला, मूल्य )॥ १5 *-भीहरिसंकीत॑नधुन-मूल्य ३४ 
है १३: 38, हे माला 0) १६१-लोभमें पाप-( गुटका )) मूल्य आधा पेसा 
# २६. ,, ._ ६४ माछा १) ९३ ९-गजलगीता-( 2. / मूल्य आधा पैसा 
१३७-सीतारामभजन-( पाकेट-साइज ) मूल्य /॥ १६१-सस्श्छोकी गीता-( ,, ), मूल्य. आधा पेसा 
१२८-सेवाके मन्त्र-( पाकेट-साइज ) मूल्य ओ॥ पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 
8005 79 घछाइाओ 
7. व 509 ० था 39, * 
(#ए मैबश:९ए हल्ला )32 80#25 ० श4 छांधा 99॥58 ६7875]9 ६075 
गयात॑ कर 7//758 ६0म बरदल्व्‌ ६७ (८ ए7९ए70 ७5 €व६०४, -/3/- 
2, #४ पा९ गाठी। र्ण धर 2॥05%6*5 5(णा८, 
79 वी] ग06 8८६७ ) हे > -/9/- 
3. जात: [६६ )शशां८५ 8 (०४०0, 
(729 5घज्रयां 54904 ) ग बन -/8/- 
4, ९४३५ ६० (७००-२९०॥२०(००, 
फ संवम्रपरावप्एपब 5० श04489)....#... ४८ -/4/- 
, ऐप शगि&शा६- 4७ £0/7८४४०ा, 
(989 प्रखधाप्याबत्0725द० 70068: ) 3४ 58 -/3/- 
65, ॥॥९ गिधव्माधा८€ (>०त, 
(६ 89 )(843 99) ) * हे -/2/- 
7. '॥ ५॥#८ ९४४० ९८, ' 


(89 घिब्शप्राा48757१55०0 20469/ )...... ह ३४ -/-/9 
॥43४५6४7--] |: 5॥4 गिरट५५ 0०078/(४7 रि, ' 
_ कफ जकर छ 3 आाननेके किये पुकोंका एव चिश्रोका बढ इज 77 777 चिन्रोंका बढ़ा सुचीपत्र झुफ्त मेंगवाइये । 


'मिककक++ मकान २०७३०० 




















.. चित्रसूची 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दरनीय चित्र 


कागज-साइज १५०८२० इशके बढ़े चित्र 
सभी चित्र बढ़िया भार्ट पेपरपर सुख्द्र छपे हुए हैं । 


-खुनइरी-नेट दाम प्रत्पेकका 2)॥ ' १९ भीवजराज ; ३६ प्रदोषबृत्य 
१ युगलूछबि ; २० भीकृष्णाजुन 8 
२ राम-सभा ! २१ चारों भैया | ३८ भीघरुब-नारायण 
३ अवघकी गलियोमे आनन्दकंद._. २२ भुवनमोइन राम ! ३९ श्रीमहावीरजी 
४ आनन्दकंदका ऑगनमें खेल... २३ राम-रावण-दुद्ध ' ४० श्रीचैतन्यका इरिनामसंकीतेन 
५ आनन्दकन्द पालनेमें २४ राम्दरबार ! ४१ मह्ासंकीर्तन 
६ कौसल्याका आनन्द २५ भ्रीरामचतुष्टय / ४२ नवघा भक्ति 
७ सखियोमें इयाम २६ भीलक्ष्मीनारायण : ४३ जड़योग 
संगीनननेट दाम प्रत्येकका “) २० भगवान्‌ विष्णु . ४४ भगवान्‌ शक्तिरूपमें 
११ ओऔराधेश्याम २८ भ्री्रीमहालक्ष्मीजो : ४५ कोसल्याकी गोदमें ब्रह्म 
१२ श्रीनन्दनन्दन २९ कमछा ' ४६ सच्चिदानन्दके ज्योतिषी 
१३ गोपियोंकी योगघारणा ३० सावित्री-अक्मा : ४७ मगवान्‌ नारायण 
१४ श्यायमयी संसार ३१ भगवान्‌ विश्वनाथ ' ४८ ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति 
१५ बृन्दावनविद्दारी भीकृष्ण . ३२ श्रीशिवपरिवार | ४९ मुरठीका असर 
१६ विश्वविमोइन भ्रीकृष्ण ३३१ शिवजीकी विचित्र बरात : ५० लक्ष्मी माता 
१७ भीमदनमोहन ३४ शिव-परिछन ' ५१ भीकृष्ण-यशोदा 
१८ भगवान्‌ भीकृष्णरूपमें । ३१५ शिव-विवाह , ५२ भगवान शंकर 
-- अपन 
चित्रावलियोंके सेट 
चित्रॉफे दाम, साइज आर रंग 


१५०२० साइजके सुनहरे और रंगीन ४० खित्रोंके सेटकी नेड कीमत ३।)॥ जिस्द स्रार्ज ॥) कुछ 
लागत ४)॥ लिये जायेंगे । 

१०८१५ साइजके खुनदरे और रंगीन ० चित्रोंके सेडकी नेट कीमत ॥»)। जिल्‍्-द खाअ |“) कुछ 
१०) लिये जायँंगे। | 

७॥)८१० साइजके सुनहरे १६, रंगीन २११ कुछ २२३ खित्रोंके सेटकी नेट कीमत ३२॥-)। जिस्द जार्ज 
॥) कुछ ४-)। छिये जायेंगे । 

५५०७॥ साइजके रंगीन ७२ चित्रोंका नेट दाम ॥8)॥ जिरद खा ») कुछ ॥०“)॥ डिये जायेंगे। 


ड पता--गीताप्रेस बुकडिपो, वृ्सिदमवन तथा गंगापार मेला 














श्रीकृष्ण अपने पितामाता वसुदेव-दवकोको हथकड़ी-बढ़ी काट रहे हैं । 








७० पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाबश्चिष्यते ॥ 






जानाज्ञानविभिन्नभेदनिचयाजुन्मूल्य तत्तश्थिताः, ्रश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकतता: | 
देवीभूतिविभूतिमन्त हह ये स्वृत्मना सर्वदा, कल्याएं कलयन्ति ििननानलननतन न तर तम्ो माइस्पो न ॥ तेभ्यो महत्भ्यो नमः ॥ 






बरषं १२ | गोरखपुर, फाल्गन २ ९९४, माच १९३८ लेन कटने नन्‍न्‍ हक लता मिल कक 
पृण सख्या १४० 





बिछुड़ोंका मिलन 


पाई मिले पितु मातकां यह कही में जिज तात । 
मधुरे दो रोबन छगे जिमि सुनि कंस डरात ॥ 
तुर्त बंदितं छोरि कहने मै कंसहि मास्थो | 
योधा सुभट संहारि मझ कबरूया पछास्यों॥ 
जिय अपने जनि डरि करी में सुत तुम पितु मात 
शै/ दुख बिसरी अब सुख करो अब काह पछतात ॥ 


छा॒ूएुु॥< 6६6९८. 


( सूरदासजी ) 


अपने 
ईथके 





के 
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भगवानको पानेका उपाय 
सत्संग 


आसक्ति या संग अवश्य ही आत्माको फंसानेवाली अक्षय फॉँसी है, परन्तु वही आसक्ति 
या संग यदि संतोंमें किया जाय तो वह खला हुआ मोक्षका दरवाजा है । जो पुरुष सहनशोल 
दयाड, सब जीवोंके सुद्ददू, शान्त और शत्ररह्ित हैं ( जिनके मनमें किसीसे शज्नता नहीं ह्वे ) 
वे ही संत हैं। शासतरोंम वर्णित सुशीढता हो इन संतोंका आभूषण हैं । ये साधुजन अनन्य 
भावसे भगवान्‌की दृढ़ भक्ति करते हैं और भगवान्‌के लिये समस्त खजन-बान्धवोंका मोह त्याग 
देते हैं। यदाँतक कि-सम्पूर्ण कर्म और देहके अभिमानकों त्यागकर बे भगवानमें छीन हो 
जाते हैं। वे भगवानके चरित्रोंकी पवित्र कथाएँ सुनते और कहते हैं | उनका चित्त सब समय 
श्रीभगवानमें छगा रहता है। इसीडिये आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक तीनों 
प्रवारके ताप उन्हें रून्‍्तप्त नहीं कर सकते | वे रत आसक्तिरहित द्वोते हैं, इसीलिये आसक्ति- 
का परिणाम जो बन्धन है, उसको वे हरनेबाले द्वाते हैं | ऐसे पतित्र संतोंका ही नित्य संग 
करना चाहिये । ऐसे महद्ठात्माअंके संगसे उनके द्वारा हृदय और कारनोंकी सुख दनेवाली भगवानकी 
पवित्र छीलाओके अमृतसे भरी कथाएँ सुनन॑को मिलती हैं । जिनके सुननेसे भगवानमें श्रद्धा, 
रति ओर भक्ति द्वोती है | साघक लोलाओंका चिन्तन करता हैं और भक्तिके प्रभावसे उसके 
चित्तमें इस छोक और परलाकके सब सुखोपभोगोंसे वराग्य हो जाता हैं। फिर वह सब प्रकार- 
से चित्तकों भगवानके र्पण करनेका यक्ञ करता हैं | इस प्रकार मायाके गुर्णोका सेवन न 
करनेसे वैराग्ययुक्त ज्ञानके प्रभावसे और भगवान्‌की अनन्य दृढ़ भक्तिके प्रतापसे वह इसी शरीरमें 
भगवानको प्राप्त कर लेता है । 


( श्रीमद्धागवत 3) 


: वि कं; 
१६ 
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पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


पाँच बातें सर्वथा त्याज्य हैं-( १ ) व्यर्थ भाषण, 
( २ )व्यर्थ चिन्तन, (३) व्यर्थ क्रिया, (७ ) 
व्यर्थ श्ररण और (५) व्यर्थ दर्शन | जप, 
स््ाध्याय, संकरीतन और ध्यानादिसे ब्यर्थ भाषण 
छूटता है। भगवच्चिन्तनसे व्यर्थ चिन्तनकी निशृत्ति 
होती है । आसन, स्थिरता और भगवत्सेवासे व्यर्थ 
क्रिया दूर द्वोती है। भगवानके गुण और शाख्र- 
श्रवणसे व्यर्थ श्रवणकी निबृत्ति होती है तथा मगवत- 
प्रतिमादिके दर्शनसे व्यर्थ दर्शन निबृत्त ह्वोता है । 

छ: वंटे ध्यान करो, परन्तु यदि चित्त अपने 
टक््यपर न रहकर विषयचिन्तनमें भटकता रहता हैं 
तो वह सब्र मिट्टी हो जाता ह। इसके विपरीत यदि 
सत्र प्रकाके कार्य करते हुए भी छोकिक चिन्तन न 
हो, निरन्तर भगवत्स्मृति बनी रहे तो वही सच्चा 
ध्यान हैं । 

शरीरको रक्षा करना चाहते हो, हृदयको सुरक्षित 
रखना नहीं चाहते; शरीरकों पत्रित्र करना चाहते हो, 
हृदयका पवित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना 
चाहिये शरीर, वाणी और हृदय तीनोंद्ीको । 
आचारसे शरीरकी शुद्धि द्वोती है; चोरी, हिंसा, 
व्यभिचार, राग, द्वेष, ईष्यों एवं मद-मोहादिके त्यागसे 
देदय झुद्ध होता है और अछील भाषणके त्यागसे 
वाणी शुद्ध द्वोती है | मनकी झुद्धिके प्रधान साधन 
सत्संग, विचार और सहनशाल्ता हैं; इनमें विचार 
मुख्य है । 

निठल्ले आदमी द्वी दूसरोंके गुग-दोषोंको देखते 
हैं । ज्ञानी आत्मदर्शी होता है, भक्त केवल मगवान्‌को 
देखता हैं और कामी केवल अपने एकमात्र इच्छित 
विपयको देखता है। इन सबको तो दूसरेकी ओर 
देखनेका अबकाश द्वी नहीं है। 


ब्रह्मानन्द और प्रेमानन्द इन दोनोंमें कोई अन्तर 
नहीं है| एक आननन्‍्दसमुद्रकी निस्तरंग अवस्था है 
और दूसरा उसकी सतरंग अवस्था। इनमें केवल 
आस्वादका हो भेद हैं, वस्तुका नहों । 

ब्रह्मवेत्ताकी तो सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है, व्यतिरेक- 
इृष्टि तो जिज्ञाछुकों समझानेके लिये है | 

स्वप्तमें चार पदार्थोकी उपलब्धि होती है--(१ )स्रप्का 
जड दृश्य, (२ , स्वप्नपुरुष, (३ ) स््रप्तकर्ता और (४) 
स्वप्न देखनेवाला; किन्तु जागनेपर ये सभी स्वप्न अर्थात्‌ 
मिथ्या जान पड़ते हैं | इसी प्रकार जड-चेतनादिका 
विभाग भी अज्ञानके ही अन्तर्गत है। बोध होनेपर 
तो सब अपना स्वरूप ही सिद्ध द्वोता हैं । 

यद्यपि विचारदष्टिमें दृश्यका अस्तित्व है नहीं, 
तथापि इस्यमें राग न ह्ो-इसीका उपाय निरन्तर 
करता रहे । 

परमात्मामें चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक: 
सिद्धावस्थाकों प्राप्त न होगा | 

जिसे सारे जीबोंकी चेष्टाएँ परप्रेरित जान पड़ती 
हैं वह्ो बोधवान्‌ है । जबतक ऐसा अनुभव न हो 
तब्रतक प्रयत्न करते रहना चाहिये | 

चार बातें बड़े द्वी भारी पुण्यसे प्राप्त होती हैं-- 
( १ ) भगवद्धक्तोमें प्रेम, ( २ ) भगवन्नामर्मे प्रेम, 
( हे ) भगवद्िग्रहमें प्रेम, (४ ) भगवानके 
प्रसादमें प्रेम । 

जो भगवानूका सच्चा भक्त होगा वह सुल्फा, तंबाकू, 
भाँग, शराब, कोकिन आदि नहशौली चीजें कुछ मी 
नहीं खाये-पीयेग। । क्योंकि वह्द सब चीजें भगवानके 
अर्पण करके खाये-पीयेगा । सुल्फा, तंबाकू, भाँग, 
शराब, कोकिन आदि बुरी चीजें वद्द मगवानकों 
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अरपपंण नहीं कर सकता। इसलिये वह भी नहीं 
खायेगा । 

जो सन्त मद्दात्माओं और भक्तोंका भक्त द्वोगा, वह्द 
भगवान्‌का भक्त अवश्य द्वोगा । और जो भगवान्‌का 
भक्त द्ोगा वह सन्त मह्दात्माओं ओर भक्तोंका भक्त 
अवश्य द्वोगा । 


यह संसार जो दोखता है वास्तवमें एक प्रभुके 
सिवा और कुछ नहीं है। मुझसे एक बार एक 
मुस्ततमानने आकर पूछा कि दमारा उद्धार किस 
प्रकार हो सकता है, कोई उपाय बताओ, मैंने कहा 
कि "भैया, तुम अछाह-भल्लाह् रटा करो, अछाहइ- 
अल्ाद रवटनेसे तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा 
और हिंसा आदि सब बुरे काम छूट जायँगे ।' 

बहुत-से मनुष्य गंगास्नान करने तो जाते हैं लेकिन 
बेन तो भगवानका भजन-कीतंनादि करते हैं, न 
सन्त-महात्माओंका दर्शन ही करते हैं | कोई ताश 
खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है, कोई सिगरेट 
पीता है आदि। ऐसे गंगास्नानसे विशेष कुछ 
फायदा नहीं । 

भावसे ही भगवान्‌ मिलते हैं । मगवान्‌ भावके ही 
भूखे हैं और शाखतरोंम भी भाव ही प्रधान माना गया है। 

सन्त-महात्माओंकी सेवा करनेसे यह फल द्वोता 
हे कि सन्‍्त-महात्माओंके शुद्ध परमाणु सेवा करने- 
वालेके अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्यकी 
सेवा करनेसे पापके परमाणु जाते हैं इसलिये दुष्ट 
मनुष्योंका संग छोड़कर सन्त-मद्गात्माओंकी सेवा 
करनी चाहिये । 

भक्तलोग कीत॑नमें अपने प्यारेका नाम जोर- 
जोरसे लेकर आनन्दित द्वोते हैं । इससे उनका मन 
एकाग्न हो जाता है। 


भगबवानमें आसक्ति हो जाना दी भमगवआपिका 
एक उत्तम उपाय है। 


कोर्तन करनेवाले भक्त यदि कीर्तन करते समय 
दिखावटी नाचना, रोना, गिर पड़ना और मूरछित 
हो जाना आदि न करें तो अच्छा हो । 


हाँ, अत्यन्त बढ़े हुए भावावेशर्में सावधानी न 
रखनेसे द्वो जाय तो वह् ठीक दी दै। 


कीत॑न करनेवाले द्विजोंको सन्ध्या-गायत्रीजाप 
आदि कम अबश्य करने चाहिये । यद्द नहीं सोचना 
चाहिये कि हम कीतन करते हैं फिर हमें सन्ध्याकी 
क्या जरूरत है । 


चार बातें बड़े पुण्यसे प्राप्त द्वोती हैँ । भगबद्वक्तों- 
में प्रेम, श्रीमगवन्नामर्मे प्रेम, मगवत-विग्रहमें प्रेम 
और भगवत्‌-प्रसादरमे प्रेम ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने माखन चुराकर खाया, और 
गोपियोंके सांथ रासडीला की। इन डीलाओंका 
रहस्य दरएक मनुष्य नहीं समझ सकता । भगवानके 
चरणोमें प्रीति होनेपर ही ज्ञानी पुरुष इनको जान 
सकते हैं । 

विधवा खत्रीकोी श्रीभगवन्नामजप और श्रीभगवन्नाम- 
कीतनमें अपना समय लगाना चाद्विये । उसके लिये 
श्रृंगार करना बहुत बुरा है । भगवानकों द्वी अपना 
सब कुछ मानना चाह्िये। 


सधवा खीको अपने पतिकों ही परमेश्वर मानकर 
उसकी सेवा करनी चाद्दियि ओर भगवद्भजन भी 


अवश्य करना चाहिये। 
परनिन्दा और इन्द्रियकोड़पता भजनमें पूरे 
षिप्न हैं। 


( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


--+#६०0७३+--- 

















हे 


( छेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


सब प्रपश्चका मिथ्यात्व 


हे मैत्रेयी | जैले आकाशमें भ्रममूलक गन्धवे- 
नगर होता है, इसी प्रकार इस शुद्ध आत्मा 
अविद्या नामका जगत उत्पन्न हुआ है। विदार 
कर देखा जाय तो गन्धव नगर उत्पन्न नहीं द्दोता, 
इसी प्रकार अद्वितीय आत्मामे दुःखरूप जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं हुआ दहै। जैसे नेत्रके दोषसे कोई 
पुरुष एक चन्द्रमाको अनेक रूप देखता है, इसी 
प्रकार अज्ञानी जीव अविद्याके दोषसे एक अद्वितीय 
आत्माको अनेक रूप हुआ देखता है । जेसे 
मूढ़ वालक अपनी अँगुली आँखके सामने आडी 
रखकर निर्मेल आकाशमे मोरके पंख-समान 
अनेक रूप देखता दै, इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव 
भी आनन्दस्वरूप आत्मामें अविद्याके दोषसे इस 
दुःखरूप जगतकों देखता दे । 


जैसे तृष्णातुर मुगको जल बिना ही ऊखर भूमि- 
में नाना प्रकार तरंगे दिखायी देती हैं, इसी प्रकार 
भेद्प्रपश्चअरहित अद्वितीय आत्मा अज्ञानी जीवोंकों 
प्रपश्चबाला दीखता है | जेले चाँदीके भासवाली 
सोपीमें छो भी पुरुषको रूपा भासता है ओर जेसे 
अँधरेमे पड़ी हुई रज्जु सर्प भालती दै, इसी प्रकार 
आत्मामें अज्ञानी जीवको जगत्‌ भासता है। 
जैसे शंकाशील मनुष्य चोररदित स्थानमें चोर 
देखता है, इसी प्रकार भअज्ञानी जीव दुःखरदित 
आत्मामे दोषसे दुःख देखता है। स्वप्त और जाग्नत्‌- 
में पुरुषको र्त्री-पुजादि जो संसार दीखता है 
घद्द आनन्द्खरूप आत्माले भिन्न नहीं है। इस 
प्रकार क्रवणादि साधनोंसे शुद्ध हुए मनमे आत्म- 
साक्षात्कारके लिये मद्दावाक्यका उपदेश लेना 


चाहिये । ऐसा करनेसे अधिकारीको फिर 
संखारकी प्राप्ति नहीं दोतो । जैसे आकाशर्मे 
कल्पित गन्धर्ष नगर आकाश रूप दी है, इसी प्रकार 
आनन्दखरूप आत्मामें कल्पित किया हुआ जगत्‌ 
आत्मारुप द्वी है; आत्मासे भिन्न जगतझी सत्ता 
नहीं दे | आत्माके श्रवणसे सम्पूर्ण जगत॒का श्रवण 
श्रेष्ठ नहीं है, आत्माके मननसे सम्पूर्ण ज़गतका 
मनन श्रेष्ठ नहीं है, आत्माके निद्ध्यासनसे 
सम्पूर्ण जगत॒का ध्यान श्रेष्ठ नहीं है और आत्माके 
ज्ञानसे सम्पूर्ण जगत्‌का ज्ञान श्रेष्ठ नहीं दे, तात्पर्य 
यह कि आत्माले भिन्न कल्पित जगत्‌की सत्ता 
नहों है । आत्माके शानसे कल्पित जगतका शान 
हो जाता है, तो भी जगतके सब पदार्थोंका सम्पूर्ण 
ज्ञान नहीं होता, और हो भी नहीं सकता । सम्पूर्ण 
जगतको जाननेमें श्रतिवचचनका तात्पर्य नहीं है। 
यद्द सम्पूर्ण ज़गत्‌ सुखरूप नहीं है, और 
दुःखका अभावरूप भी नहीं है और खुख-दुःखका 
साधन भी नहीं है, ऐसे संसारकों जाननेके 
लिये विद्वानका प्रयल्ल करना श<्यर्थ ही है। 
यदि कद्चित्‌ यह सम्पूर्ण ज़गत्‌ जीवके सुखका 
हेतु हो भी; तो भी विशेषरूपसे इसका जानना 
दुर्घट है इसलिये अधिकारीकों संपूर्ण जगतको 
जाननेकी किश्वित्‌ भी आवश्यकता नहीं है। 
अनात्मरूप जगतके ज्ञानसे पुरुषार्थ सिद्ध नहीं 
होता, तो भी दे मैत्रेयी ! यदि तुझे ख्रीखभावसे 
सम्पूर्ण जगवकोी जाननेकी इच्छा हो तो सत्य 
आत्माका ज्ञान कल्पित जगतके शानका कारण 
है । आत्मशानके सिवा कब्पित जगतकों जाननेके 
लिये दूसरा डपाय नहीं है, जेसे घट-शराबादि 
बस्तुओंका एक झुक्तिका कारण है, उपादान- 
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कारण मतक्तिकाके ज्ञानसे भिन्न-भिन्न स्थलॉपर 
रचसखे हुए घट-शराबादि कार्योका ज्ञान हो जाता 
है इसी प्रकार समस्त जनत॒के उपादानकारणरूप 
आनन्द्स्वरूप आत्माके ज्ञानसे कार्यरूप सब जगतू- 
का ज्ञान हो जाता है। 


भेदज्ञानसे अनर्थकी प्राप्ति 


हे मेत्रेयी ! जो पुरुष अद्वितीय आत्मामें नाना 
अकारके भेद्‌ देख्ता दै, इस भेददर्शी पुरुषको 
लोक तथा परलोकमे विषयसुख ही नहीं मिलता; 
फिर मोक्षसुखकी प्राप्ति तो हो ही कहाँसे ? जो 
खी अपने पति-पुत्रादि बान्धवॉकों अपने आत्माके 
स्ममान प्रिय नहीं जानती किन्तु अपनेसे भिन्न 
जानती दे, तो पति-पुत्रादि बान्धव उसका 
परित्याग कर देते हैं, इसी प्रकार पति-पुत्रादि 
जिस खीको अपनेस भिन्न जानते हैं तो वद्द स्री 
डनका परित्याग कर देती है। इससे सिद्ध द्ोता 
है कि जबतक ऊ(्री अथवा पुरुष जड़ अथवा चेतन 
यदा थौोंकी अपने आत्माके समान मानकर उनका 
घालन करता है तबतक वे जूहू अथवा चेतन 
यदार्थ उसको सुख देते हैं ओर जब वह पुरुष 
उनको भिन्न भावसे देखता दे अर्थात्‌ उनका त्याग 
करता दे, तो उन पदार्थोके वियोगसे उसको 
परम दुभ्ख होता दै। जैसे कोई पुरुष जब मद्दा- 
राज़ाको मद्दाराजा जानता दे तो वह उससे प्रसआअ 
द्वोता दे और जब वदद महाराजाको द्रिद्री जानता 
है, सो मद्दाराजा उसपर क्रोधित द्वोता है।ज़ों 
देदघारी जीव पति, स्त्री आदिक्रो अपनेसे भिन्न 
देखता है, तो वद्द जीव दुखी दोता दवै किन्तु यदि 
ये भी उसे मिन्न रूपसे देखते हैं, तो वद्द जीव 
झुखो नहीं दोता। इससे सिद्ध द्वोता दे कि इस 
लोकमें पति, सत्री आदि जितने पद्यार्थ हैं, उन सब- 
का आत्मा शक ही है। भेदरद्िित आत्माको जो 
युरुष भेदवाला देखता है, उस भेदद्मों पुरुषको 
झुग्ख होता दै। जो घुरुप आश्मण जातिको तथा 


क्षत्रिय जातिको अपने आत्मासे भिन्न देखता है, 
उस भेददर्शी पुरुषको प्राह्मण जाति और क्षत्रिय 
जाति दोनों छोकोंमें दुःखकी प्राप्ति करती हैं, इस 
जम्ममें तो भेद्दर्शीको पापमें डालती हैँ और पाप- 
से उत्पन्न हुए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेंप तथा 
अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके कृश उत्पन्न होते हैं, 
इनके द्वारा परलोकर्मे ठुःखकी प्राप्ति करतो हैं। 
जैसे भेददर्शी पुरुषको जाति दुःखकी प्राप्ति करती 
हैं, इसी प्रकार स्वर्गांदि छोक, इन्द्रादि देवता, 
ऋग्वेदादि वेद भी भेददर्शीको दुःखकी प्राप्ति करते 
हैं | जा पुरुष सवर्गांदि लोकोंको अपनेसे भिन्न 
मानता है, उस भेददर्शी पुरुषकों स्वर्गांदि लोक 
इस लोकमें नाना प्रकारसे भ्रमण कराते हैं और 
मरणके बाद नरककी प्राप्ति कराते है । जो इन्द्रादि 
देवताओंको अपनेसे भिन्न मानता है, तो देवता 
उसको नाना प्रकारके नरकोंकी प्राप्ति कराते हैं । 
जो येदोंको अपनेसे भिन्न देखता है, तो ये उसको 
शूद्रवादि नीच जाति प्राप्त कराते हैं। यदि कोई 
देहघारी जीव सम्पूर्ण जीवॉंकोीं अपने आत्मासे 
भिन्न देखता दे तो वे सम्पूर्ण जोब भेददर्शीको इस 
लोकमें तथा परलोकर्मे अनेक प्रकारके दुःख देते 
हैं। दे मेतचेयी |! अधिक क्‍या कहूँ, आकाशादि 
पञ्चभूतोंसद्दित सर्थ जगवकों जो पुरुष अपने 
आत्मासे भिन्न देखता है; तो सम्पूर्ण जगल्‌ उस 
भेददर्शी जीवकों अनेक प्रकारके दुःखोंकी प्राप्ति 
कराता है | इस छोकमें तथा परलोकम प्राप्त होने 
योग्य जितने ख्त्री-पुत्रादि प्रिय पदार्थ हैं, ये सज्ानी 
जीवको प्राप्त नहीं द्वोते, इसलिये बद्द दुखी होता 
है अथवा देववशात्‌ प्राप्त भी दो जायेंतो किसी 
रोगादि मिमिस्ससे अह्वानी जीव प्रिय पदार्थोके 
भोननेमें असमर्थ होता है; अथवा अस्य स्थलमें 
जानेसे प्रिय पदार्धोका वियोग हो जाता है अथवा 
प्रिय पदार्थोका नाश दो जाता है तब अज्ञानी जीच 
परम दुःख पाता है। इस प्रकार प्रिय पदार्थोंके 
प्रात दोनेमें और न प्राप्त दोनेमें अक्षानीको दुःख 
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: द्वी होता है। सारांश यह कि भेददर्शी अशानी 


जोवको सम्पूर्ण स्थायर-जंगम पदार्थ दुःख उत्पन्न 
करते हैं। 


अद्वितीय आत्मामें मनकी स्थिरता 


दे मैत्रेयी | सम्पूर्ण जगल्‌को अपना मात्मरूप 
जान, अपने ते भिन्न किसी पदार्थकों मत देख ! 
आनन्दस्वकप आत्मा सज्ञातीय, विजातीय; 
स्वगत, इन तीनों भेदोंस रद्दित है, खयंज्योति- 
रूप है और जन्मादि विकारोंसे रद्िित है।इस 
प्रकारका तस्वज्ञान ही यथार्थ ज्ञान कददलाता दै। 
आनन्दस्व॒रूप मात्मासे भिन्न जितने अनात्म- 
पदार्थ हैं और तुझे खुख देनेवाला जितना 
सांसारिक शान है, वद्द सर्वशान भ्रान्तिरूप है, 
प्रद्यसे लेकर जडचेतनपर्यनत सम्पूर्ण जगत्‌ 
आनम्दस्वक्षप आत्मासे भिन्न नहीं दै किन्तु 
आत्मखरूप दी ह। जड़चेतनादि जितने मनन 
करनेयोग्य पदार्थ हैं, वे सब आनन्द्स्वरूप आत्मा- 
में रदते हे, उसीसे उत्पन्न द्ोते हैं और उसीमें लय 
हो जाते हैं । इस सर्व ज़गत्‌का कारण अज्ञान भी 
आत्मसाक्षात्कार हुए आत्मामें लयभावको प्राप्त 
दोता दै। आत्मा अद्वितीय है। अद्वितीय 
आत्मामें मन स्थिर करनेके लिये दृष्टान्त कद्ठता 
हैं, सुन ! 

हे मेत्रेयी ! इस लोकमें तामस, राजस और 
सास्चविक तीन प्रकारके पदार्थ हैं। यद्द तीनों प्रकार- 
के पदार्थ आनन्दस्वरूप आत्माल्रे भिन्न नहीं हैं, 
यह सिद्ध करनेके लिये प्रसिद्ध भेरी, शंख भौर 
बीणाके दृष्टान्त लेते हैं। ये बाजे मुखके पथनसे 
क्रूर, मध्यम और मण्जुल तीन प्रकारके दाब्द करते 
हैं। घीररसको उत्पन्न करनेवाला भेरीका हाब्द्‌ 
ऋर, मयको उत्पन्न करनेबाला नाद मध्यम और 
ह्टंगाररसको उत्पन्न करनेयाला दाब्द मण्जुल 
कहलाता है। ये तीन प्रकारके शब्द भी ऊँचे, 
नोचे और तीघमेदसे अनेक प्रकारके होते हैं, 


भेरी, शंत तथा वोणाके शब्द कमानुलार उसम, 
मध्यम और मज्जुल आदि दोोते हैं। इन तीनों बाजों- 
में रहनेवाल्मय शब्द एक सामान्य धरम है। वद दो 
शब्द सेरीका शब्द, शंखका शब्द और वीणाका 
शब्द ऐसा जो कद्दलाता है, वदद शाब्दका विशेष 
धममं है । विशेष घरमंका शान सामान्य घर्मके शान 
बिना नहीं ड्वो सकता । जब जीवको प्रथम शब्दके 
सामान्‍य घमंका शान द्ोता है, पीछे मेरी, शंख, 
वोणाके शब्दोंके विशेष घमंका ज्ञान होता है। 
जो बहुत प्रयोगमें आबे, बद सामान्य धर्म 
कहलाता है और जो थोड़ा प्रयोगमें आवे, 
चंद विशेष घममं कट्दलाता है । जैपछे श्रेरी, 
शंख तथा याणामें शब्द! यह सामान्य धर्म 
है, इसी प्रकार भेरोका शब्द, शंखका शब्द, 
वीणाका शब्द यद्द विशेष धर्म है। क्‍योंकि भेरीका 
शब्द कददनेसे उसमें शंख और घीणाके शब्दका 
प्रयोग नहीं दोता और शंखका दब्द कहने ले उसमें 
भेरी और वीणाके शाब्दका प्रयोग नहों दोता, इस 
प्रकार तीनोंमे रहनेवाला जो मुख्य शब्द है, वह 
सामान्य घम दे ओर प्रत्येकके जुदे-जुदे शब्द वदद 
विशेष घ्म है। इसी प्रकार कर भेरी कहनेसे क्र 
शब्दरमं योजना होगी, मध्यम और मजुलमें नहीं 
द्ोगी। इसी प्रकार मध्यम भेरी कद्दनेसे मध्यम 
शब्दमं उसको योजना होगी, ऋर तथा मज्जुलमें 
नहीं दो गी, और मब्जुल भेरी कददनेसे मजुल शब्दमें 
उसकी योजना होगी, क्र तथा मध्यम नहीं 
होगी, इस प्रकार भेरी शष्द सामान्य धर्म है और 
क्र, मध्यम और मझुल विशेष घमम हैं। इसी प्रकार- 
की रीति शंख तथा घीणामे भी जान लेनी चाहिये। 
जैसे शब्दरूप सामान्य धर्मके शान बिना भेरी 
शब्दके विशेष धम्का ज्ञान नहीं दोता इसी प्रकार 
स्वयंज्योति आत्माके अस्ति; भाति तथा प्रिय आदि 
सामान्य घर्मके ज्ञान बिना किसी प्रकारका विशेष 
शान नहीं होता, किन्तु सामान्य घम्मके ज्ञान हुए 
पोछे जीवको घटादि विशेष पदार्थोका शान होता 
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है । अस्ति,भाति तथा प्रियरूप आत्मामें सामान्य- 
रूप स्पष्ट होना आत्माका सर्वमें अनुगतपना दै, 
यह समझना चादिये | इस लोकमें जितने पदां्थों- 
का प्रत्यक्षरूप, परोक्षरूप, सत्यरूप, असत्यरूप, 
अहंरूप तथा ममरूपसे अ्द्दण होता है; ये सब 
पदार्थ चेतन आत्मासे भिन्न नहीं हैं, भात्मारूप ही 
हैं। जेसे रजुमें सप, दण्ड, माला, जल्घारा आदि 
कल्पित पदार्थ और उनका ज्ञान रजुसे भिन्न नहीं 
हैं तो भी रज्जुके अश्ानसे प्रतीत द्वोते हैं, इसी 
प्रकार आनन्दस्वरूप आपत्मामें प्रतीत होनेवाला 
आकाश्यादि जनत्‌ अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है 
तो भी आत्माके अज्ञानसे प्रतीत द्वोता है।इस 
प्रकार आत्माके सामान्‍य धर्म अस्ति; भाति तथा 
प्रियमें आकाशादि आत्माके विशेष धर्म हैं।इस- 
लिये उन विशेष धर्मोका शान सामान्य धर्मोके 
ज्ञान हुए पीछे दी दोता है, चेतन आत्माके यद्यपि 
बहुत प्रकारके विशेष रूप हैं परन्तु संक्षेपसे दो ही 
विशेष रूप हैं, एक “युप्मत्‌' दाब्दका अर्थरूप है और 
दूसरा “अस्मत्‌' शब्दका अर्थरूप है। 'इदम' 'एतद्‌' 
आदि शब्दोंका अर्थ युप्मत्‌' शब्दसे निरूपण होता 
दै और अहं, मम आदि दाच्दोंका अर्थ 'अस्मत! 
शब्द्स द्ोता है, अतश्करणादि संघातमें स्थित 
चेतन 'अस्मत्‌' शब्दका याच्य अर्थ हे और बाह्य 
घटादि पदार्थोर्मे स्थित चतन “युप्मत्‌' दाब्दका 
घाच्य अर्थ है । 'युप्मत्‌' और “अस्मत्‌' शब्द 
वाच्य अथेमें यद्यपि परस्पर भेद है तो भी भाग- 
स्थागरूक्षणासे छक्षित दोनों शब्दोंका छक्ष्य चेतन 
एक दै, क्‍योंकि जिस अर्थका 'युप्मत्‌' दाब्द कथन 
करता है, इसी अर्थका “अस्मत्‌' शब्द कथन करता 
द्दै। 

'बुप्मत! शब्दमें 'अस्मत्‌! शब्दका अथथ--“अस्मत! 
शब्दके अर्थ अन्तरात्मासे भिन्न जितने 
शंखादि जड पदार्थ तथा पुरुषादि चतन बाह्य पदार्थ 
हैं वे सब जड़-चेतन पदार्थ “युष्मत्‌' शब्दके अर्थ- 
रूप, हे तो भी झंखादि जड़ पदार्थोका चेतन- 


पुरुषके वागादि इम्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होता है, 
तब वे नाना प्रकारके शब्द करते हैं और चेतन 
ब्यबह्ारके योग्य द्ोते हैं, चेतन पुरुषको शरीरका 
अभिमान होनेसे “अस्मत्‌” शब्दका अर्थरूप पुरुष 
अपने आत्माकों “युपष्मत! शब्दके अर्थरूप बाहा 
पदार्थोसे भिन्न मानता है, इसी प्रकार 'युप्मत! 
शब्दके अर्थरूप पुरुषादि चेतन पदार्थ भी “अस्मस! 
शब्दके अर्थरूप अपने आत्माको 'युष्मत! शष्दके 
अ्थेरूप अन्य पदार्थोसे भिन्न मानते हैं। इस 
प्रकार थुष्मत्‌' शब्दके अथेरूप शंखादि जड़ पदार्थ 
और पुरुषादि चेतन पदार्थ सबमें 'अस्मल्‌' दब्द- 
की अर्थरूपता द्वो सकती है । 


मैत्रेगी--द्टे भमगवन्‌ ! दशांखादि जड़ पदार्थोका 
चेतन पुरुषके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किस प्रकार 
द्वोता हे ! 

याशवल्श्य-हे मेश्रेयी ! इस लोकमें काई ऐसा 
पदार्थ नहीं है, जिसको चेतन पुरुष अपने आर्मा- 
रूपसे ग्रहण न करता हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदा थौं को 
चेतन पुरुष अपने आत्मारूपस प्रहण करता है। 
प्रपश्चके इन सब पदार्थोकी मूल कारण अविद्याको 
परमात्मादेव अपने दारीररूपसे ग्रहण करता है । 
अधिद्याके कार्य समा्टि सक््मरूप प्रपश्चको द्विरण्य- 
गर्भ भगवान्‌ अपने शरीररुपसे ग्रहण करते हैं और 
अविद्याके कार्य समष्टि स्थूल प्रपश्वको विराट 
भगवान्‌ अपने शरीोररूपस प्रद्ण करते हैं । 
व्यपध्रिरुप प्रसिद्ध सर्वे जड़ पदार्थोकों अनेक मनु 
आदि चेतन पुरुष अपने शरीररूपस ग्रहण करत 
हैं। इस प्रकार सर्व जड पदार्थ चेतनके आश्रयमें 
रहे हुए हैं। नियमसे किसी पदार्थमें न तो 'युप्मत्‌' 
शब्दकी अर्थरूपता है, और न “अस्मत' दब्दकी 
अर्थरूपता हैं। केवल भारमपदार्थके आश्रयसे जड़- 
चतन आदि सर पदार्थोमे 'युष्मत्‌! “अस्मत! इब्द- 
की अथेरूपता होती है, जिन पदार्थोको पुरुष 
आत्मासे मिन्न मानता दै। उन पदार्थोंमे 'युप्मत! 











शब्दकी अर्थरूपता द्ोती है 
पुरुषसे यक्द्स नामके पुरुषमें “थुष्मत्‌” शब्दकी 
अर्थरूपता है । इसी प्रकार यश्दत्त नामके 
पुरुषले देवदस नामके पुरुषमें युप्मत्‌! 
दाब्दकी अथेरूपता है । मन तथा वाणीको 
अधिषयरूप आनम्दस्वरूप आत्मा अपने अस्ति, 
भाति और प्रियरूपसे सर्व अनात्मपदार्थोंसे श्रेष्ठ 
है| इसलिये किसी भी शब्दका वाच्य अर्थ नहीं 
है, सब शब्दोंका लक्ष्य अर्थ है, चेतन आत्मारूप 
लक्ष्य अर्थ करनेसे 'युप्मत्‌' तथा 'अस्मत' दाब्द एक 
दी अर्थ जनाते हैं। इस प्रकार भागत्यागलक्षणास 
दोनों शब्दोंस जब एक चेतन आत्मारूप अर्थ अद्दण 
द्वोता है, तब “युष्मतः “अस्मत्‌” शब्दोंके अर्थको 
अतानेवाले 'इदम' आदि शब्दोंमें लक्षणावृत्तिस एक 
चेतन आत्मा सिद्ध होता हैं। चेतन मात्मा अस्ति, 
भाति आदि रूपॉस सब पदार्थोर्मे प्रकाशता है। 
सर्यादि ज्योति्योंस भी अधिक ज्योतिरूप आत्मा 
हे। 

आनम्द्खरूप आत्मादेवमें आकाशादि विशेष 
पदार्थोकों अज्ञानी जीव आरोदण करते हैं। जैसे 
शब्दरूप सामान्य धमंका ज्ञान द्वोनेके बाद भेरी 
आदिका विशेष ज्ञान द्वोता है, इसी प्रकार अस्ति, 
भाति आदि आत्माका प्रकाश होनेके बाद जीवका 
मैं! 'तू' आदि विशेष व्यवद्।र सिद्ध द्वोता है। 
आनन्दख्वरूप आत्माके स्फुूरण हुए बिना इस 
लोकका कोई भी व्ययद्वार सिद्ध नहीं हो सकता 
क्योंकि यद्द सम्पूर्ण जड़-चेतनरूप जगत्‌ अद्वितीय 
आत्मारूप है और सबसे प्रियतम्र है। जगतकी 
स्थितिमें आत्माक्री अद्धितीयरूपता सिद्ध हुई । 


परमहंस-विबेवमाला 
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न >लचन्‍ाथ ५८ ० धर पल >र ने, 


जैसे देवद्श नामके जैसे जगत भी स्थितिकालमें आनन्दख्वरूप आत्मा 


सब चेदोंसे रदित अद्वितीयरूपसे प्रकाशता है, इसी 
प्रकार जनत््‌क्री उत्पक्तिके समयमें भी अद्धितीय- 
रूपसे प्रकाशता है । इसका एक दृष्टान्त कहता हूँ 
खुन ! जेसे चिनगारियाँ उत्पन्न होनेसे पहले अधि 
सव भेदोंसे रहित प्रज्वलित दोता है और प्रज्वलित 
अशिके समान ही चिनगारियाँ और अँगारे उत्पन्न 
होते हैं, इसी प्रकार कार्य प्रपश्ररूप जगवबकी 
उत्पत्तिसे पद्चिले आनन्दस्वरूप आत्मा सर्थ भेद्खे 
रहित होता है और जड-चेतन सम्पूर्ण जगत्‌ उसमेंसे 
उत्पन्न द्वोता है। अ्रतिमें कहा है-- 

'सूर्याचन्द्रमसी घाता यथा पूर्वमकल्पयत! 

मायाविशिष्ट पर मात्मादे बने जगत्‌की उत्पत्तिके 
समय सूर्य-चन्द्रमादि सम्पूर्ण जगतको पृ्थके समान 
रचा । स्मृतिर्मे कद्दा है-- 

तेषां च नामरूपाणि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌। 
वेदशब्देम्य एवादी निर्ममे स महेश्वरः ॥ 

जगत्की उत्पत्तिके समय परमास्माने बेदके 
शब्दोंस आकाशादि पदार्थोंको, भिन्न-भिन्न नामोंको, 
भिन्न-भिन्न रूपोंको ओर भिन्न-प्रिन्न कर्मोको उत्पन्न 
किया | अर्थात्‌ परमात्मादेवने भू” शब्द उच्चारण 
करके पृथ्यीको, आकाश शब्द उद्चयारण करके 
आकादको और इसी प्रकार सर्च जगत्कोी उत्पन्न 
किया। आकाशादि जगतको उत्पत्ति आत्मासे हुई 
है, यह बात तो धुति-स्मृतिके प्रमाणसे जाननेमें 
आती है और ऋग्वेदाद वेदांकी उत्पत्ति भी पर- 
मास्मासे द्वी हुई है। जेले सूखी-गीली लकड़ी के धूममें 
फेरफार द्वोता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ परमात्मादेवसे 
घेदकी उत्पस्ति विलक्षण प्रकारसे हुई है। (क्रमशः) 











रासलीला-रहस्य 
( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ गतांकसे आगे ] 


यहाँ यह सन्देह होता है कि खम्मकी दृष्टि, श्रुति, 
मति एवं विज्ञिति आदि तो आत्मस्वरूप होनेके कारण 
नित्य हैं; नित्य होनेसे उनका नाश नहीं हो सकता और 
नाश न दोोनेसे संस्कार नहीं बन सकता), क्योंकि संस्कार 
शानादिका नाश होनेपर ही उत्पन्न होता है, जिस प्रकार 
घटशानका नाश होनेपर ह्वी घटसंस्कारकी उत्पत्ति होती है । 
इसीसे ज्ञानकाल्में स्मृति नहीं हुआ करतो। अतः यदि 
स्प्तकी दृष्टि, श्रुति आदि नित्य हैं तो उनकी स्मृति नहीं 
होनी चाहिये। परन्तु स्मृति होती ही है। इसका क्‍या 
समाघान होगा ! 


इसका उत्तर यह है कि स्वप्तके समय दृष्टि, श्रुति आदि 
तो आत्मसख्वरूप दी हैं, तथापि उनके विष्रयोंका नाश तो 
होता ही है । उनके नाशसे ही संस्कार बनता है। इसीसे 
उनके शानका भी नाश कद्टा जा सकता है| यहाँ विलक्षणता 
यही है कि नित्य होनेपर भी उसका नाश कहा जा सकता है | 
इसमें कारण यह्दी है कि विशेष्यके नित्य बने रहनेपर भी 
विशेषणके नाशवान्‌ होनेके कारण विशिष्टके नादका व्यवहार 
द्ोता है; जैसे आकाशके बने रहनेपर भी घटरूप विशेषणका नाश 
होनेपर घटाकाशका नाश कहा जाता है। विशिष्ट पदार्थका 
अभाव तीन प्रकार माना जाता है--विशेषणाभाषप्रयुक्त 
विशिष्टभाव, विशेष्याभावप्रयुक्त विशिश्टमाव तथा उभया- 
भावत्रयुक्त विशिष्टाभाव; जैसे कोई दण्डघारी पुरुष है) 
उसके दण्डित्वका अभाव तीन प्रकार हो सकता है-- 
( १ ) दण्डरूप विशेषणका अभाव होनेपर, ( २ ) पुरुषरूप 
विश्ेष्यका अभाव होनेपर अथवा (३ ) दण्ड और पुरुष 
दोनोंद्का अभाव होनेपर । इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानीय 
आत्मचैतन्य तो बना हुआ है; केवल शब्दादि विशेषणोंके 
नाशसे ही दृष्टि, श्रुति, मति आदि विशिष्ट ज्ञानोंका नाश 
कह्ा जाता है; क्योंकि केवल आत्मचैतन्य ही दृष्टिश्रुत आदि 
नहीं है अपितु अनिर्वचनीय रूपादिसे सम्बन्धित चैतन्य ही 
दृष्टि-श्रुति आदि है । अतः केवल चेतन्यके बने रहनेपर भी 
रूपादि विशेषणके नाशमात्रसे रूपादिविशिष्ट चैतन्थका नाश 
कह्दा जा सकता है। इस प्रकार दृष्टि, श्रुति आदिका नाश 
हो जानेसे उनके संस्कार और स्मृत्रि दोनों ही बन सकते हैं। 





इसीसे कई आचायोंने खुखकी स्मृति भी सुखका नाश 
होनेपर ही मानी है, क्योंकि घटादि जृत्तियोंके समान वे सुखकी 
वृत्तिको सुखसे प्रथक्‌ नहीं मानते । वे कहते हैं कि दृत्ति तो 
आवरणकी निवृत्तिके लिये है। जो वस्तु अशातसत्ताक होती 
है उसीका आवरण हटानेके लिये वृत्ति होती है।सुख- 
डुःखादि तो अज्ञातसत्ताक हुआ ही नहीं करते | यदि कहो 
कि वृत्ति चेतन्यसे सम्बन्ध करानेके लिये है, क्योंकि भिन्न-भिन्न 
आचायोंके मतानुसार बृत्ति दो प्रकारकी है-आवरणाभि- 
भवात्मिका और चेतन्यसम्बन्धार्था | सिद्धान्त यह है कि 
घटादिका प्रकाश घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यसे ही होता है, 
किन्तु जबतक वह आइृत्त रहता है तबतक उसका प्रकाश 
नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अनाबृत्त चेतन्यसे ही होता है । 
अतः वृत्तिका काम यही है कि आवरणकी निश्वत्ति कर 
अनावृत्त चेतन्यसे सम्बन्धि। घटादिका शान करावे | 
दूसरे आचार्य वृत्तिको चेतन्यसम्बन्धार्था मानते हैं।वे 
कहते हैं कि सबका परमकारण होनेसे ब्रह्मका घटादिसे 
सम्बन्ध तो है ही, अतः घटादिका ज्ञान होना ही चाहिये, 
परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः एक विलक्षण सम्बन्ध 
माननेकी आवश्यकता है | उसे अभिव्यंग्य-अभिव्यञ्ञक 
सम्बन्ध कहते हैं। चैतन्यका वस्तुपर अभिव्यञ्ञन कैसे 
होता है ! जैसे दर्पणादिमें सूर्यादिका प्रतिब्रिम्ब पड़ता है 
डसी प्रकार जिस पदार्थमें चेतन्यका प्रतिब्रिम्ब पड़ता है 
उसीका प्रकाश हुआ करता है | 


लोकमें यद्ट देखा जाता है कि दर्पणादि स्वच्छ वस्तुएँ 
दी प्रतिबरिम्बकोी ग्रहण करनेवाली हुआ करती हैं, घटादि 
अखच्छ वस्तुओंमें उसका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी 
प्रकार चेतनका प्रतिबिम्ब भी अन्तःकरणमें ही पड़ता है 
कुड्यादि असखच्छ वस्तुओमें नहीं पड़ता । किन्तु जिस 
प्रकार खच्छ जलादिका योग होनेपर अस्वच्छ कुब्यादियें 
प्रतित्रिम्बग्रहणकी योग्यता आ जाती है उसी प्रकार स्वच्छ 
अन्तःकरणका योग द्वोनेपर घटादि भी चेतनका प्रतित्रिम्ब 
ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाते हैं। अन्तःकरणकी घटादा- 
काराकारिता वृत्ति चेतन्यके साथ घटादिका सम्बन्ध करानेके 
लिये ही होती है। जिस समय अन्तःकरणकी बृत्ति 





संख्या ८ ] 


घटाद्ाकारा होती है उस समय अन्तःकरणबृत्तिसंरिल्ट घट 
चैतन्यका प्रतिब्रिम्ब ग्रहण कर छेता है; इसीसे घटकी 
स्फूर्ि होती है । * 


इसी प्रकार कोई-कोई आचार्य अन्तःकरणकी वृत्तिका 
प्रधान प्रयोजन जीवचैतन्यके साथ विषयावच्छिन्न चैतन्यका 
ऐक्य कराना मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि जो वस्तु 
जिस चेतन्यमें अध्यस्त होती है वही उसका प्रकाशक होता 
है; अतः घटाद्वच्छिन्न चेतन्यको अपनेमें अध्यर्त घटादिका 
शान हो सकता है। तथापि प्रमाता जो जीव है उसे उसका 
ज्ञान किस प्रकार हो ! अतः इन्द्रियमार्गसे विषयतक गयी 
हुई अन्तःकरणकी वृत्ति उस विप्रयावच्छिन्न चेतनके साथ 
जीवचेतनका अमेद कर देती है। उस समय वह विपयावच्छिन्न 
चेतनमें अधष्यस्त विपय अन्तःकरणावब्छिन्न चेतन यानी 
जीवचेतनमें अध्यस्त कहा जा सकता है। अतः इस प्रकार 
अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनके साथ विषयका आध्यासिक 
सम्बन्ध होनेसे उसके द्वारा उस विषयका स्फुरण हो जाता है | 

इससे सिद्ध क्‍या हुआ ! यही कि वृत्तियोंकी आवश्यकता 
चाहे आवरणाभिभवके लिये माने चाहे जीवके साथ विषयका 
सम्बन्ध करानेके लिये माने और चाहे अन्तःकरणावच्छिन्न 
चेतन और विपयाबच्छिन्न चेतनके अभेदके लिये माने, सुखके 
प्रकाशके लिये वृत्तियोंकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख 
तो अन्तःकरणके समान स्वच्छ ही है। घटादि तो अखच्छ 
थे, इसलिये उन्हें चैतन्य-सम्बन्धके लिये वृत्तिकी आवश्यकता 
थी | किन्तु सुख तो स्वतः स्वच्छ है; इसलिये जीवचैतन्यके 
साथ उसके सम्बन्धके लिये वृसिकी आवश्यकता नहीं है । 
यहाँ अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनके साथ सुखावच्छिन्न चेतन- 
का अभेदसम्पादनके लिये भी बृत्तिकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि सुखका आश्रय अन्तःकरण ही है और न आवरण- 
भंगके लिये ही तृत्तिकी अपेक्षा है, क्योंकि आवरण वहाँ 
होता है. जहाँ पदार्थकी सत्ता शात नहीं होती । सुख अशात- 
सत्ताक है ही नहीं। इसलिये आवरण न दोनेके कारण 
आवरणाभिमवात्मिका वृत्तिकी भी आवश्यकता नहीं है। 
इसीसे सुखकों केवल साक्षीमास्य मानते हैं | यदि ऐसा न 
मानेंगे तो इत्तिके प्रकाशके लिये भी वृत्ति माननी पड़ेगी । 
यदि वृत्तिके प्रकाशके लिये बृत्ति नहीं मानते तो सुखके 
प्रकाशके लिये द्वी क्यों मानते हो ! 

यहाँ किन्हीं-किन्हींका ऐसा मत है कि सुखका स्मरण 
होता है, इसलिये सुखाकाराकारित बृत्ति माननी चाहिये, क्योंकि 


रासलीरा-रहस्य 
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उसका नाश दोनेपर ही सुखका संस्कार होगा और संस्कारसे 
ही स्मृति होगी। किन्तु विशेष विचार करनेपर इसकी 
आवश्यकता प्रतीत न होगी | सुखशान क्‍या है! साक्षीका जो 
सुखके साथ सम्बन्ध है वही सुखशान है | सुखका नाश होनेसे 
साक्षीगत सुखसंश्लि्टत्वका नाश हो जायगा | इस प्रकार 
सुखके नाशसे हो उसका संस्कार बन जायगा और उसीसे 
स्मृति भी बन जायगी। अतः सुखज्ञानके लिये वृत्तिकी 
आवश्यकता नहीं है । 

नैयायिकोंके मतमें सुख और सुखशानका कारण आत्म- 
मनःसंयोग है। किन्तु सुखकी उत्पत्ति भी आत्ममनः- 
संयोगसे ही होती है । अतः एक आत्ममनःसंयोग तो 
सुखकी उत्पत्तिके लिये मानना होगा और दूसरा सुखशान- 
के लिये। ये दोनों एक समय हो नहीं सकते । इसलिये 
जिस समय सुखज्ञानका हेतुभूत आत्ममनःसंयोग होगा उस 
समय सुखका हेतुभूत आत्ममनःसंयोग नष्ट हो जायगा और 
उसका नाश हो जानेसे सुख भी नहीं रहेगा, क्‍योंकि असमवायी- 
कारणका नाश होनेपर काय्यका भी नाश हो जाता है, जैसे 
तन्तुसंयोगका नाश होनेपर पटका भी नाश हो जाता है | 
इस प्रकार सुखके रहते हुए तो सुखशान न हो सकेगा और 
सुखशञानके समय सुख न रहेगा। यद्यपि यहाँ नैयायिकोंका 
कथन है कि असमवायीकारणका नाश होनेपर उसके कार्य- 
भूत द्रव्यका ही नाश होता है, गुणका नाश नहीं होता और 
सुख गुण है; इसलिये इसका भी नाश नहीं हो सकता, 
तथापि इस संकोचमें हमें कोई कारण नहीं दीख पड़ता । 
इस अकार इस विषयम अभी बहुत कुछ कहा जा सकता 
है, तथापि विस्तारके भयसे इससे उपरत होते हैं । 


प्रकरणमें इमें यही विचार करना है कि जिस प्रकार 
जागणतमें सुखशान आत्मखरूप है उसी प्रकार स्वप्नमें शब्दा- 
दिशानरूप जो दृष्टि, श्रुति, एवं मति आदि हैं वे भी आत्म- 
स्वरूप दशन ही है | अतः यह दर्शन ही आत्मदर्शन या 
दीघंदर्शन है । अतः “दी पौरुषेयं चैतन्यात्मक॑ अबाध्य॑ 
दर्शनं यस्य असौ दीर्घदर्शन:? अर्थात्‌ जिसका दीर्थ यानी 
पौरुषेय चेतन्यात्मक अबाध्य दर्शन है उसे दीर्घदर्शन कहते 
हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण दीघंदर्शन हैं । उनका चेतन्यात्मक 
दर्शन अछपत है। अतः जिन-जिन गोपांगनाओंके अन्तः- 
करणमें जितने प्रीति आदि भाव थे उन सभीके अछप्तदक्‌ 
साक्षी श्रीमगबान्‌ उनकी अभिरुचिकी पूर्तिके लिये विद्यार- 
स्थल्में प्रकट हुए, | 





अथवा “दी सर्वविषयं दर्शनं यस्य असौ दीर्घदर्शनः” 
अर्थात्‌ जिसका दर्शन ( दृष्टि ) दीर्घ-सर्व वस्तुविषयक है उसे 
दीर्घदर्शन कहते हैं | प्यः सर्चशः स्वंवित्‌? इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार भगवान्‌ दीधदर्शन हैं | अतः सामान्य और विश्येष- 
रूपसे वात्सल्य-माधुर्याद अनेकविध भावोंवाली ब्जांग- 
नाओंको देखकर केवल माधुयंभाववती ब्रजांगनाओंकी अभि- 
लाषापूर्तिके लिये प्रकट हुए | 





इसपर यदि कोई कहे कि इस प्रकार अद्सहक्त्व अथवा 
सर्वशसवंवित्रूपसे भी सभीके अभिप्रायको जाननेवाले श्री- 
हरि सभीकी अमिलापापूर्तिके लिये प्रादुभूंत क्‍यों नहीं हुए ! 
तो इसका कारण यह है कि भगवानका यह दर्शन दीर्घ--- 
बहुमूल्य है। उनका जो केवल चैतन्यात्मक सामान्य दर्शन है 
वह तो सभी भावोंका भासक और अधिष्ठान होनेके कारण 
किसीका साधक या बाधक नहीं है । किन्तु यहाँका यह 
दर्शन अमूल्य है। यह कृपाशक्तिसे उपद्टित है । अतः यहाँ 
केवल दृष्टि ही नहीं, कृपाका आधिक्य है | अतः यह बहुमूल्य 
है | इसीसे कहा है-- 

यश्र राम॑ न पर्येत्तु रामो यज्नाभिपव्यति। 

निन्दितः सर्चलोकेषु स्वात्माप्येनं विगह॑ति ॥ 


अर्थात्‌ जो रामको नहीं देखता और जिसे राम नहीं 
देखते वह समस्त लोकोंमें निन्दनीय है तथा उसका आत्मा 
भी उसका तिरस्कार करता है | राम प्राकृत २ जकुमार नहीं 
हैं बल्कि वे सबके अन्तरात्मा हैं| अतः आत्मत्वरूप श्रीराम- 
का दर्शन न करनेवाले आत्मघाती हैं ही । यदि राम आत्म- 
स्वरूप न होते तो उनका दर्शन न करलेमें इतनी विगर्धा 
नहीं थी, क्योंकि इतना निन्दनीय तो आत्माका ही अदर्शन 
है | जैसे कि श्रुति कहती है-- 

असुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसाबूताः । 

ता स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


अर्थात्‌ जो कोई (ऐसे) आत्मघाती# लोग हैं वे उन 
असुर्य नामक ( अनात्मशोंके आत्मभूत देहात्मक ) लछोकोंको 
जाते ईं जो अदर्शनात्मक अन्धकारसे आवृत ड्ढं। 


% जो मात्मतत्व नित्य-शुद्ध-बु 5 -मुक्तख्माव दै उसको 
कत्‌ त्व-मोजतृत्वादि अनथोंसे संयुक्त मानना उसका अपमान करना 
हैं । और 'सम्मावितस्य चाकी तिंमरणादतिरिच्यते” इस मंगवदुक्तिके 
अलुसार यह अपमान उस आतल्देवकी मृत्यु ही है अतः 
अनात्मश जत्मपाती दी है । 








इस दृष्टिसे भीरामभद्र समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं। 
अतः जिसने उन्हें नहीं देखा और जिसे उन्होंने नहीं देखा 
वह निन्‍्दनीय है ही | इसलिये इस निन्‍्दासे छूटनेके लिये 
उन अपने स्वरूपभूत श्रीरघुनाथजीका साक्षात्कार करना द्दी 
चाहिये । किन्तु यदि राम आत्मस्वरूप हैं तो सर्वावभासक 
होनेके कारण सर्वहक्‌ हैं ही। उनका न देखना बन ही 
नहीं सकता । और जब ऐसा नियम है कि-- 
भान्तमनुभाति सर्व 

तस्थ भासा सर्वमिद विभाति ।! 


पतमेव 


तो घटादि विषयोंके भानसे पूर्व भी श्रीरामका भान 
होना अनिवार्य है ही; क्योंकि जैसे प्रतित्रिम्बका ग्रहण 
दर्पण-परहणके अनन्तर ही होता है उसी प्रकार चितिरूप 
दर्पणके ग्रहणके अनन्तर ही चेत्यरूप प्रतिविम्बका ग्रहण 
होता है । अतः ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो घटादिको देखे 
और चेतन्यात्मक श्रीरामभद्रको न देखे । 


तो फिर यह दर्शन कैसा है ? यहाँ रामभद्रका दर्शन 
उनका कृपाकोणसे देखना है, तथा बिशुद्ध भगवदाकाराकारित 
मनोश्ृत्तिपर अभिव्यक्त भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार करना 
जीवका भगवद्दशन है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌का जो 
अनुग्रहोपेत दर्शन है वह्ढी ब्रजांगनाओंकी अभिलाषापूर्तिका 
हतु होनेके कारण दीर्घदर्शन है। यद्यपि भगवानका अनुग्रह 
भी समस्त जीवोपर समान ही है, तथापि उसकी विशेष 
अभिव्यक्ति तो भक्तकी भावनापर ही अवलम्बित है । 
श्रुति कहती है-- 

यमेत्रष बृणुते तेन. लम्य- 

म्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ।! 

अथांत्‌ यद्द आत्मा जिसको चाहता है उसीके द्वार 
प्रात्त किया जा सकता है, उसीक़े प्रति यद्ट अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति करता है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 

ये यथा मां प्रपच्न्ते तांस्तमव भजाम्यहम्‌ । 


अर्थात्‌ जो लोग जिस ग्रकार मुझे प्राप्त होते हैं उसी 
प्रकार में भी उनकी कामना पूर्ण करता हूं 


यहाँ य्ट सन्देह हो सकता है कि पृथिवीमें नरदारक- 
रूपसे प्रकट हुए भीक्षष्णचन्द्रमे अल॒पततक्‍्त्वादि कैसे हो 
सकते हैं ! इसका उत्तर देते हैं-- 


संझ्या ८ ] 












“ककुमभः---क सुख तत्ू पतयेव को पए्थिव्यामपि भातीति 
ककुभः ।! 

अर्थात्‌ क सुखको कहते हैं, भगतान्‌ कु यानी ए्थिवीमें 
भी सुखरूपसे भासमान हैं इसलिये कक्रुभ हैं। ताले 


कल्याण 
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यह है कि परमानन्दसिन्धु श्रीमगवान्‌ प्रथिबीपर अवतीर्ण 
होकर भी परमानन्दरूपसे ही अमिव्यक्त हैं। अर्थात्‌ जो 
अलप्तदक्‌ विश्वुद्ध परमानन्दघन तत्त्व है वही प्रथिवीमें 
श्रीनन्दनन्दनरूपसे सुशोभित है; अतः इस रूपमें भी 
उसका अल॒प्तदक्त्व अक्षुण्ण ही है । 


--+ई>0७9०--- 
कल्याण 


सत्र जगद्द परमात्मा हैं, सबमें परमात्मा हैं, सब 
कुछ परमात्मा हैं, केवल परमात्मा ही हैं। असलो 
बात यही है | तो भी पह्वले परमात्माको शुभमें देखो, 
कल्याणमें देखो, पविन्नतामें - देखो, परोपकारमें देखो, 
सेवामें देखो, झुद्ध आचरणमें देखो, शुद्ध विचारोंमें 
देखो, सदूगुणोंमें देखो--यों देखते-देखते ज्यों-ज्यों 

द्वि बाहसे हटकर अन्तरको ओर झुकने लगेगी 
त्यों-द्वी-त्यों परमात्माकी झाँकी स्पष्ट ह्वोती जायगी । 
ओर अनन्‍्तमें सत्र मिटकर केवल परमात्मा द्वी रह 
जायँगे। 


परन्तु सबमें या सब कुछ परमात्मा ही है, इस 
विचारसे--या इस विचारकी अ्रान्तिसे पवित्र और 
झुभकों छोड़कर केवल अमंगलमें, पापमें, पर-पीड़नमें, 
अपवित्रतामें, हिंसामें, असत्यमें, व्यभिचारमें, अशुद्ध 
विचारोंमिं ओर दुर्गुणों्में परमात्माको देखनेका बह्दाना 
करोगे तो परमात्मा तो ध्यानमें नहीं रहेंगे---परमात्माके 
नामपर पापोंमें आसक्ति बढ़ती जायगी, जिसका 
परिणाम बहुत बुरा होगा ! 


बुरा और अच्छा सब कुछ भगवानसे होता है, 
भगवानूमें होता है, भगवान्‌ ही बुरे और अच्छे 
बनते हैं । संसारमें जो कुछ होता है सब भगवान-ही- 
भगवान्‌ द-यद्द सत्य तत्त सद्दिचारों और सत्कर्मोके 
द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर दी उपलब्ध होता 
है। नहीं तो मगवानके नामपर अपनी दुर्बलताओं- 


का ही समर्थन द्वोता है। सिद्धान्तका दुरुपयोग 
द्वोता है और अपने-आपको धोखा दिया जाता है। 


सदा-सर्वदा सत्यकी ओर झुकते रहो; सत्यका 
पालन करो, सत्यका विचार करो, सत्यका मनन करो, 
सत्य व्यवद्वार करो, सत्यका आचरण करों, सत्यका 
अनुभव करो, सत्य कर्म करो, सत्य बोलो, सत्य 
सुनो; जीवनकों सत्यमय बनानेकी चेष्टा करो | यों 
करते-करते जब सत्यका सत्यस्वरूप तुम्दारे सामने 
प्रकाशित द्वोगा, जब जीवन झुद्ध सत्यमय हो जायगा, 
तब केवल सत्य ही रद्द जायगा तब आज जिसे असत्य 
मानकर छोड़नेकी कद्दा जाता है, उसमें भी तुम्हें 
सत्य ही दीखेगा-उस सत्यका आजका यह अप्तत्य- 
स्वरूप उस समय सत्यमें बदछ जायगा । नहीं, यहद्द 
असत्य ही सत्य नहीं दीखेगा; यद्ट असत्य रहेगा दी 
नहीं । यह मर जायगा । सदाके लिये मर जायगा ! 
उस समय केवल सत्यका सत्यस्वरूप ही रद्द 
जायगा । आसक्ति, कामना, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, ईष्यों, विषाद आदि असत्यके विभिन्‍न स्वरूप 
उस समय नष्ट ही हो जायँगे। इनकी छाया भी 
नहीं रहेगी। उस समय यदि इनकी क॒द्दी ढीला 
होगी तो वह सत्यका द्वी एक खेच्छासे रचा हुआ 
खाँग होगा, जो असत्यकी बाढ़कों रोककर सत्यकी 
रक्षा, सत्यके विस्तार, सत्यके सम्पादन, सत्यके 
प्रकाश और सत्यको सत्यरूपमें दर्शन करानेके लिये 
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ह हेग। & बाण व पपू पतन न होगा । वह सत्यकी ही सत्यप्रेरित सत्यसे 
ओतप्रोत सत्य लीला ह्ोगो। उसमें,-और आजके 
इस असत्या्॒छादित अज्ञानरूप, मोहरूप, पापरूप, 
विधादरूप, भयरूप सत्यमें, जो मूलतः सत्य होनेपर 
भी असत्यका ही मूर्तरूप है-उतना ही अन्तर है 
जितना सत्य और असत्यमें होता है। इसीको सत्य 
मानकर यदि अम्मे रहोगे तो यथार्थ सत्यके दर्शन 
दुर्लभ ही रहेंगे । 

यद्द सत्य द्वो परमात्मा है, भगवान्‌ है, सब समय 
है, सबमें है और सब कुछ है । इस सत्यकी उपलब्धिके 
लिये ही अनन्त जीवनका अनन्त कर्मग्रवाद् हे । 
इस सत्यको पाना ही मुक्ति है, जीवनकी सफलता 
है और भगवत्न-साक्षात्कार है। यह सत्य है कि 
यह सत्य नित्य और सर्वत्र है । यह भी सत्य है कि 
सत्यके सिवा और कहीं कुछ भी सत्य नहीं है, 
परन्तु जबतक दें सत्यके समग्रखरूपका अनुभव 
नहीं होता, तबतक सत्यका सत्यमय सत्यल्लरूप 
हमारे सामने अप्रकाशित ही रहता है | सब कुछको 
सत्य बताने या सत्यके सिव्रा और कुछ भी नहीं है, 
ऐसा कद्दने जाकर हम सत्यके एक मलिनांशको 
जिप्तको हमने ही अपनी खाश्रित भूलसे मलिन कर 
डाला दै, समग्र सत्य समझकर सत्यखरूप सम्पूर्ण 
सत्यके प्रकाशित होनेके मार्गमें बाधक दो जाते हैं । 
इम आप ही अपनेको धोखा देते हैं । इमारे इस 
मोहभंगके लिये-भूलको मिटानेके डिये हमें प्रयत्न 
करना आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि 
जो है ही नहीं उप्तको मिटनेका अपत्न! करना भी 
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भूल हो है, परन्तु इस भूलसे ही वह भूल कटेगो, 
जो सत्यके सिवा कुछ अन्य न होनेपर भी हमें सत्यके 
समग्ररूपकी उपलब्धि करनेमें बाधक हो रदी दे | 
अतएव सत्यको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण 
यह प्रयत्ञां भूल नहीं है। यद्द भी सत्य हो द्दे । 
किसी वस्तुक्रा सत्यखरूप समझमें आनेपर उसके 
सम्बन्धकी श्रान्ति अपने-आप ही मिट जाती है इस- 
लिये सत्यखरूपको समझनेमें सद्दायक द्वोनेके कारण 
यद्द अयत्नां सत्य ही है। बह प्रयत्न है--- बुरेको 
छोड़कर, असतको त्यागकर, सतको ग्रहण करना 
सदाचार ओर सद्दिचारपरायण होकर सत्कर्म करना, 
अभिमान और दम्म छोड़कर भगवान्‌की भक्ति करना 
और साधनचतुष्टय-विबेक, वैराग्य, पट्सम्पत्ति 
और मुमुक्ष॒त्वकों प्राप्त करके तत्तको जाननेकी चेश 
करना । 

जबतक तुम्हें यद्द ज्ञान है कि यह बुरा! है 
और यह “भला! तबतक तुम बुरे-भेकी एक नहीं 
बता सकते अतएव यदि अपना कल्याण चाइते हो, 
सचमुच ही शान्‍्त और सुखी होना चाहते हो, 
सबमें सर्वत्र, सब समय परमात्माको दखना चाहते 
हो, नित्य अभिन्नरूपसे एकमात्र परमात्माका ही 
अनुभत्र करना चाहते ह्वो तो अच्छा-बुरा सब कुछ 
परमात्मा ही है, यह कहना छोड़ दो और शुद्ध कर्म, 
अद्भायुक्त भक्ति और विवेकबिरागयुक्त होकर तत्त्वज्ञान- 
के सम्पादनके लिये प्राणपणसे साधना करो। 
भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे । 


भशिव! 
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सामूहिक प्रार्थना 


( लेखक--स्वामीजी श्रीसत्यानन्दजी परमइंस ) 


वैदिक कालमें भारतवासी ऋषि-मह॒र्थि और सर्व- 
साधारण जन मिलकर सामूद्विक प्रार्थना किया करते 
थे। उनके यज्ञोंमें मिलकर एक खरतालसे देवताके 
गुण गाये जाते थे । सुखमें, दुःखमें, मंगलमें, संकट- 
में वे देवताको ही भ्राद्यान करना, उसका पूजन- 
आराधन, उसका स्तवन और कीत्तन अपना उत्तम 
कर्म मानते थे । यज्ञोंके विधायक प्रन्थोंके अवलोकन 
और बिचारपूर्वक्त मननसे स्पष्ट प्रतीत ह्वोता है कि 
भारतवर्षके पुरातन पुरुष अपने अभाबोंकी पूतिके 
लिये, अपने मनोरथोंकी सिद्धिके लिये, अपने विश्नोंके 
निवारणार्थ, अपनी बाधा-विपत्तियोंको दूर करनेके 
वास्ते और अपनी आत्मकल्याणकामनाके लिये मिल- 
कर मन्त्रपपाठ करना--खरतालसे श्रुतियोंका गाना एक 
शीघ्र भ्रभावजनक साधन समझते थे। भगवती पतित- 
पावनी श्रुतिका आदेश भी है 'सहस्नं साकमर्चत' हे 
देवभक्तो ! सद्स्रों मिढकर देवताका अर्चन करो, उस 
सनातन, पुरातन कीर््तनका वर्णन ऋग्वेदके सैकड़ों 
स्तोत्र ( सूक्त ) कर रहे हैं। उस परम पावन, 
पुरातन कीत्तेनका पुण्यग्राठ सदस्रों ऋचाएँ शत- 
शत मुखसे उच्चारण कर रही हैं। दिन्दुओंका 
प्राचीन कर्मकाण्ड मानो उच्च खरसे इसकी साक्षी 
दे रहा है । 


इस भूमण्डलपर ऐतिहासिक दइृश्सि भी देखें तो 
भी सब मतोंसे, सब सम्प्रदायोंसे, सब धर्मोसे ऋग्वेद- 
का धर्म पुरातन है, उसकी स्तुतियाँ पुरानी हैं, 
उसका पूजनप्रकार सबसे पुरातन है, उसका देव- 
गुण-गान और कीर्तन प्राचीनतम है। ऋग्वेदके 
स्तोत्रोंमें देबताके गीत प्रायः बहुबचनमें जाते दें । 
ऋचाओंमें बहुधा बहुअचनसे देवता गाया और पुकारा 


गया है, और तो और जो चारों वेदोंका सार, सर्व 
ऋचारूप पुष्पोंका निष्कर्ष और सब प्रार्थनाओंका 
मर्मरूप महामधुर मधु--भगवती, भक्तवत्सछा, भाव- 
पूर्णा, झुभभावोद्भधासिनी, ताप-सन्ताप-शापद्वारिणी, 
त्रिछोकतारिणी वेदमाता गायत्रो है उसमें भी 
प्राथनाका वचन बहुवचनमें आया है । भारतवर्षके 
पूर्वज पुरुष, आर्यवर्य समुदायमें बैठकर, समूह-के- 
समूह सम्मिलित द्वोकर बड़ी भारी संख्यामें, बड़े 
समारोइसे देवाराधन किया करते थे। बेदोंसे तो 
यही प्रकट ह्वोता है । 


वेदकालके ब्राह्मण अपने आराध्यदेवका यजन- 
स्थानमें आना, यज्ञकी बलिको खीकार करना, विद्वित 
कर्मोका नेता होना और उसका यजमानोंकी मनः- 
कामनाओंको पूर्ण करना बड़े निश्चसे सुनिश्चित ही 
मानते थे । ब्राह्मण-प्रन्थेंके यज्ञ और उनमें वर्णित 
इष्टियाँ इस बातके प्रबल, पोषक प्रमाण हैं। यदि 
ऐसा न होता तो सहस्रों ऋचार ऐसा गायन न 
करतीं, इतने विधान न बनते और कर्मकाण्डका 
इतना बड़ा विस्तार न होता | उन आदि युगोंके 
सच्चे, सरल, साधु और शुद्ध खभाववाले आर्यवर 
अर्थवादरूप, व्यर्थवाद बनाना नहीं जानते थे, बे कोरी 
कल्पनाके कोट-किले नहीं रचा करते थे। वे 
प्रकृतिके सौन्दर्यके रसिक, सत्यके स्नेह्दी, यथार्थवादके 
श्रद्धा, आगमके विश्वासी और अनुभवजन्य ज्ञानके 
उपासक थे | उनका दैवतवाद, विज्ञानतत्त्व, अनुभूत 
विषय, ख-आत्मत्त्तासे सिद्ध किया हुआ सिद्धान्त था। 
मतवादसे अस्पष्ट, सम्प्रदायवादके मान-मोहसे पार, 
पन्थपरम्परासे पवित्र उन भगवद्धक्तोंको तो जो कुछ 
सूझता था, जो कुछ ज्ञात द्वोता था, जो कुछ अनुभव 
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हो जाता था और जो कुछ आता था वह्दी बे गाते 
और खुनाते थे । उनके कीर्तनोंका इसी कारणसे 
बड़ा माह्ात्म्य माना जाता था | 


जिस प्रकार श्रुतियाँ देवताका वर्णन करती हैं 
और जैसा यज्ञोंका विधान ग्रन्थोंमें मिलता है उससे 
तो यही प्रतीत द्वोता है कि ऋषियोंके देवता सजीव, 
चैतन्य, तेजोमयी शक्तिहूपा सत्ताएँ हैं और उपासकों- 
का उन युगो्में उनके साथ एक गहरा सम्बन्ध 
द्वोता था। द्वोना भी चाहिये । जो वस्तु चैतन्य है, 
राक्तिरूप है, सामर्थ्यसद्षित है और खतन्‍्त्र तथा 
निर्वाध है, यह हो नहीं सकता कि सच्चे उपासक- 
पर किसी-न-किसी प्रकारसे, उसका पावन प्रकाश 
अब्रतरित न हो । भक्तिधर्मकी यही मधुर मद्निमा है । 
ठपासकोंका ऐसा ही सुचारु निश्चय है, श्रद्धा जनों- 
की यही दृढ़ धारणा है और मगवानके भक्तोंके भान, 
अनुमान तथा अनुभव ज्ञान इसी प्रकारकी परम्परासे 
आजतक चले भाते हैं । 


[ भाग १२ 
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बैदिक कालके कोर्तनोंकी कथाका संकेत इस- 
लिये किया गया है कि हरिभक्तोंको ज्ञात हो कि 
हरिकौर्तनकी पावनी प्रथा पुरातन तथा सनातन 
है । यह कोई इस युगके भक्तिबादकी उपज नहीं है, 
यद्द कोई पन्थिक प्रणाली नहीं है अपितु यह सत्य 
सनातन धर्म है । इसका आदिख्रोत वेद है। सत््य- 
युगके ऋषि, मद्र्षि, उपासक, भक्त और याजक-यजमान 
बड़े-बड़े समूह्दोंमे बैठकर अपने इश्टदेवताके गुण 
गाया करते थे। यद्द कथन सर्वया सत्य है कि 
कीर्तन, स्तवनरूपा भगबती भक्ति-भागीरथीका पतित- 
पावन प्रवाह सबसे पहले वेदके सुमेरुशिखरसे ही 
मानत-मस्तकोंके समतलपर अवतरित हुआ था 
जो आजतक अनेक दाशनिक और पमन्योंक्रे प्रबल 
पत्थरों-चट्टानोंसे टकराता, चक्कर-खाता, बिना बिराम 
निरन्तर चछता चला आया है। ओर परमात्माके 
साथ खात्माका सच्चा सम्बन्ध जोड़नेका सबसे सरल, 
सुलभ और सुगम साधन है । 








- +०७७३---- 
माया 


केशव ! यह कैसी माया? 


रोक रही है मेरे पथको मेरी दी 


यह छाया ! 


रोक न सकते थे वे कण्टक, मगर्म आनेवाले पर्वत + 
डुआ प्रयत्ञष सभीका निष्फल, उन्हें कुचल में आया॥ 


अरे गिरा करके गिरि भीषण, यह कैसा जलमें परिवर्तन ! 
फेन मार्गमं जो दृढ़ गढ़ बन, अवरोधक हो पाया !! 


किस्तु फेनकी सत्ता कबतक ? छायाकी भी माया कवतक ! 
सम्मुख आ ओ मेरे दिनकर ! आह बहुत भरटकाया !!! 


-- सुदर्शन! 
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कं फिलल अपडेट 


राशी ज्ञानसे परम शान्ति 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


परमात्मा समस्त भूतोंको आत्मा हैं, सर्वव्यापी 
ओर सर्वाम्तर्यामी हैं; इसलिये सबकी सेवा भगवान्‌की 
ही सेवा हे, इस बातके समझ लेनेपर मनुष्य परमात्मा- 
को यथायरूपसे जानकर परमात्माका प्राप्त ट्वो 
सकता है परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि जो इस 
प्रकार परमात्माका जानता है वह पुरुष किसी भी 
सेवा करनेयोग्य पुरुषकी सेवा करता हुआ, पूजने- 
योग्यकी पूजा करता हुआ, उस सेवा-पूजाको 
भगवानकी द्वी सेवा-पूजा समझता हद और उसे उसी 
आनन्द और शान्तिका अनुभव ह्वाता रहता है जो 
भगवान्‌की सेवा-पूजासे हुआ करता हैँ। राजा 
रन्तिदेवकी भाँति वद्द इस बातको अच्छी तरह 
समझता द्वै कि एक भगवान्‌ द्वी अनेक रूपोमें प्रकट 
द्ोकर अपने प्यारे प्रेमीके प्रेमपूर्वक किये हुए दान, 
यज्ञ, सेवा और पूजन भादिकों ग्रद्नण करते हैं । 


मद्दाराज रन्तिदेव रघुवंशमें राजा नरके पीत्र 
और राजा संकृतिके पुत्र थे | इनकी मह्ठिमा खर्ग 
और पृथ्वी दोनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । एक बार सारी 
सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान करके राजा रन्तिदेव 
निर्धन होकर सपरिवार भू खके मारे कृश ह्वो गये | उन्हें 
लगातार अड़तालीस दिनतक अन्नकी ता बात ही क्या, 
जलतक पोनेकी न मिला। सारा परिवार आहारके 
अभावमें कष्ट पाने लगा। घर्मात्मा राजाका क्ृश 
शरीर भूख-प्यासके मारे कॉपने लगा | उन्‌चासवें दिन 
उन्हें घीसद्बित खोर, हृठुआ और जल प्राप्त हुआ । 
राजा परिवारसमेत भोजन करना ही चादते थे कि 
उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आ गये । सबरमे 
इरिके दर्शन करनेवाले राजाने श्रद्धा और सत्कार- 
पूर्वक ब्राह्मणदेवताको मोजन दे दिया। ब्राह्मण भोजन 
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करके चले गये | राजा बचे हुए अन्को अपने 
परिवारमें बॉटकर भोजन करनेका विचार कर रहे थे 
क्रि इतनेमें एक शूद्र अतिथि आ पहुँचा । रन्तिदेवने 
भगवान्‌ इरिका स्मरण करके बचे हुए अन्नमेंसे उस 
अतिथिकों भी भोजन करा दिया | भोजन करके 
झूद अतिथि गया ही था कि एक और अतिथि 
अपने कुत्तोंसहित आया और बोछा--'राजन्‌ ! मैं 
और मेरे ये कुत्ते भूले हैं। हमछोगोंकों भोजन 
दीजिये ।! राजाने उसका भी सम्मान किया और 
आदरपूर्वक बचा हुआ अन्न उसको ओर उसके कुत्तोंको 
खिला दिया । अब केवल एक मनुष्यकी प्यास बुझ 
सक्रे इतना जल द्वी बच रह्दा था । राजा उसे पीना 
चाहते ही थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाल आया 
और दीनखरसे पुकारने छगा-'मद्दाशाज ! मैं बहुत 
ही पका हुआ हूँ, मुझ्न नीचको पीनेके लिये यांडा 
जल दीजिये ।' उसके करुणाभरे शब्द सुनकर और 
उसे थका हुआ देखकर राजाकों बड़ी दया आयी 
ओर ख़यं प्यासके मारे मृतप्राय रहते हुए द्वी 
उन्होंने वह जल उसको दे दिया | ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव द्वी राजा रन्तिदेवके धर्मकी परीक्षा 
लेनेके लिये मायाके द्वारा ब्राह्मणादिका वेश बनाकर 
आये थे । राजाका धैर्य और उदारता देखकर तीनों 
बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपने निज खरूप- 
से राजाको दर्शन दिये । मद्वाराज रन्तिदेवने साक्षात्‌ 
परमात्मखरूप उन तीनोंका प्रणाम किया । और 
उनके इतने अधिक सन्तुष्ट द्वोनेपर भी उनसे राजाने 
कोई वरदान नहीं माँगा | राजाने आसक्ति और 
स्पद्गाका त्याग करके मनको केवछ भगवान्‌ वाघुदेवर्मे 


लगा दिया । इस प्रकार भगब्रानमें तन्‍्मय हो जानेके 
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कारण त्रिगुण ( सत्तन, रज, तम ) मयी माया उनके 
निकट खम्रके समान अन्तर्हित हो गयी | रन्तिदेवके 
सन्ञके प्रभावसे उनके परिवारके सब लोग नारायण- 
परायण ट्वोकर योगियोंकी परम गतिको ग्राप्त हो गये | 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, ईश्वरोंके भी मद्दान्‌ 
ईश्वर हैं और अनन्तकोटि बह्याण्डोंके खामो हैं। 
उनसे बढ़कर संसारमें कोई भी नहीं है।जब इस प्रकार- 
से मनुष्य समझ जाता है तो फिर वह्द भगवान्‌ को 
ही भजता है, क्‍योंकि भगवान्‌ खय॑ कह्ठते हैं--- 
यो मामेवमसंमूढोी जानाति पुरुषोत्तमम। 
स स्व विज्धज़ति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
( गीता १५। १९ ) 
हे भारत ! इस प्रकार तत्तसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझका पुरुषोत्तम जानता है, वह्द सर्वज्ञ पुरुष सब 
प्रकासे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही 
भजता है ।' 
यद्द बात लोकमें भी प्रसिद्ध है कि मनुष्य 
अपनी बुद्धिमें जिस वस्तुको सबसे बढ़कर समझता 
है उसीको ग्रहण करता है। मान लीजिये; कोई 
एक बहुत धनी पुरुष अपने मनके अनुकूल चढने- 
वाले एक गरीब परन्तु अत्यन्त ग्रेमी सेबकको उसके 
कार्यसे प्रसन होकर बुछ देना चाइता है। उसके 
यह्दाँ एक ओर कोयले, कंकड़, पत्थर आदिके ढेर 
लगे हैं; दूसरी भोर ताँबा, लोइा, पीतल आदि 
धातुओके ढेर हैं; कट्ठीं चाँदी और रुपयोंकी राशि 
हैं, कहीं सोना और सोनेकी मोहरें जमा हैं ओर 
कट्दी बहुत-से हीरे, पन्ने, नीटम, माणिक आदि 
बहुमूल्य रक्त रवखे हैं | वह घनी पुरुष कद्दता है कि 
इनमेसे जा भी चीज़ तुरहें पसंद दो, अभी सबेरेसे लेकर 
शामतक जितनी ले जा सको, ढोकर ले जा सकते द्वो । 
आप विचारकर ब्ताइये कि जरा भी समझदार आदमी 
क्या दवीरे-माणिक आदि रक्षोंकी छोड़कर ककड़, पत्थर 
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ढोनेमें अपने समयका एक क्षण भी बितावेगा ! कमी 
नहीं | फिर भछा, भगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव 
और गुणोंको जाननेवाला भगवान्‌का भक्त, भजन- 
ध्यानादि बहुमूल्य रक्ञोंको छोड़कर संसारके विषय- 
रूप कंकड़-पत्थरोंमे अपना एक क्षण भी क्‍यों नष्ट 
करेगा ! यदि वह आनन्दमय परमात्माको छोड़कर 
संसारके नाशवान्‌ विषयभोगोंके सेवनमें अपने 
जीवनका अमूल्य समय लगाता है तो समझना 
चाहिये कि उसने सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमात्माके 
महान्‌ प्रभाव ओर रहस्यकों समझा ही नहीं | 
दीनबन्धु, पतितपाबन, सर्वज्ञ परमात्मा समस्त 
गुणोंके सागर हैं । कृपा और प्रेमकी तो वे साक्षात्‌ 
मूर्ति ही हैं। इस प्रकार परमाग्माके गुणोंके तत्तका 
जाननेवाला पुरुष निर्भय हो जाता है। उसके 
आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता | इसपर यदि 
कोई कहे कि जब ऐसी बात हैं कि भगवान्‌ प्रेम 
और क्ृपाकी मूर्ति हैं तो उनकी अपार और अपरिमित 
कृपा सभीक ऊपर होनी चाहिये, और यदि हैं ता 
फिर इमको सुख और शान्ति क्‍यों नहीं मिलती ! 
श्सका उत्तर यह हैं कि प्रभु निथय ही अपार और 
असीम कृपाके सागर हैं, और उनकी बह कृपा समी- 
पर है, परन्तु सच्ची बात तो यद्द है कि हमलोग ऐसा 
विश्वास ही नहीं करते ! प्रमुकी समस्त जाबॉपर 
इतनी दया है कि जिसका हम अनुमान भी नहीं 
कर सकते । हमलोग जितनी दयाका अनुमान करते 
हैं, उससे अत्यन्त ही अधिक और अपार दया सभी 
जीबोंपर है किन्तु उस अनन्त दयाके तत्व और 
प्रभावक्रा न जाननेके कारण हम इस वातपर विज्ञास 
नहीं करते और इसी कारण उस नित्य और अपार दयाके 
फलखरूप सुख ओर शान्तिसे बच्चित रह जाते हैं । 
यद्यपि भगवानूकी दया सामान्यभावसे सभी जीवोपर 
है परन्तु मुक्तिका खास अधिकारी द्ोनेके कारण 








| सेल्सियस ते, ८] 





मनुष्य उध्त दयाका विशेष पात्र है । मनुष्योंमें भी वही 
विशेष अधिकारी हैं जो उस दयाके रहस्य और 
प्रभावकों जाननेवाला है । जैसे सूर्यका प्रकाश सम- 
भावसे सर्वत्र होनेपर भी उज्ज्बछ होनेके कारण काँच 
उसका विशेष पात्र है, क्योंकि वह सूर्यका प्रतिबिम्ब 
भी ग्रहण कर लेता है, और काँचोंमें भो सूर्यमुखी 
काँच तो सूर्यक्री शक्तिको लेकर वश्रादि पदार्थोको 
जला भी डालता है । इसी प्रकार सब जीबोंपर प्रभु- 
की दया समानभावसे रहते हुए भी जो मनुष्य उस 
दयाके तत्त्व और प्रभावकों विशेषरूपसे जानते हैं वे 
तो उस दयाके द्वारा समम्त पाप-तापोंकी सहज ही 
भस्म कर डालते हैं । ज्यों-द्वी-ज्यों प्रभकी दयाके तत्त्व 
और ग्रभातका मनुष्य अधिक-से-अधिक जानता चला 
जाता है, स्यों-ही-त्यों उसके दु:ख, दुर्गुण और पापों- 
का नाश होता चला जाता हैं और फलत: बद्द 
निर्भय और निश्चिन्त होकर परम झान्ति और परमा- 
नन्‍्दका प्राप्त दो जाता है । 
एक ध्मान्मा और ज्ञानी राजा थे। अपनी प्रजा- 
पर उनको खाभाविक ही बड़ी भातों दया थी किन्तु 
सब लाग इस बानकों नहीं जानते थे । बे अपने 
मन्त्रिमण्डल और गुमचरोंद्रार अपनी असद्दाय ओर 
दीन-दुखी प्रजाकी हर समय खबर रक्‍्खा करते थे 
ओऔर सबको यथायोग्य सहायता पहुँचाया करते थे | 
उनकी राजघानोमें एक क्षत्रिय बालक रहता था, 
जो बहुत ही घुशील, सदाचारी, बुद्धिमानू और 
चतुर था तथा राजे उसकी भक्ति थी । उसके माता- 
पिता उसे छोटी अबस्थामें ही टोडकर चल बसे थे | 
उस बालकने अपने माता-वितासे सुनकर पहलेसे ही 
यह समझ रक़्खा था कि इमारे राजा बड़े ही दयालु 
ओर अनाथरक्षक हैं इसलिये जब माता-पिता भरे तब 
उसे जितनी चिन्ता होनी चाहिये थी, उतनो नहीं 
हुईं | वद्द समझता था कि दयाढ राजा आप ही मेरी 
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व्यवस्था कर देंगे । बद्ध बाठक स्कूछमें पढ़ता था । 
उसके सदह्ृपाठियोंने उसे अनाथ होने पर भी निश्चिन्त 
देखकर पूछा कि _तुम्दारे माता-पिता तो मर गये 
अब तुम्दारा निवांद् कैसे होगा ?” लड़केने उत्तर दिया 
कि इमारे राजा बड़े दयालु हैं, वे खयं द्वी सारी 
व्यवस्था कर देंगे ।” थह्ट बात गुप्तचरोंके द्वारा राजा- 
के कानतक पहुँची। राजाने मन्त्रियंके द्वारा उसका 
पता छगाया : मन्त्रियोंने कद्दा कि वह बालक बड़ा 
ही सुन्द, सुशील, सदाचारी, धमात्मा, बुद्धिमान्‌ 
ओर राजभक्त है। उसके माता-पिता मर गये हैं, 
इसलिये इस समय वह सर्वथा अनाथ हो गया हैं । 
अब उसे केवल आपका ही एकमात्र भरोसा है ।! 
राजाने पूछा कि उसके डिये क्या प्रत्नन्ध किया 
जाय £ मन्त्रियोने कहा-“जो सरकारकी इच्छा ।! 
राजाने उसके खान-पान और विद्याध्ययनके लिये 
प्रबन्ध करनेकी और रहनेके लिये मकान बनवा देने- 
कं। आज्ञा दे दी । राजाकी इस उदारतासे मन्त्नीलोग 
तहत श्रसन्न हुए। यह बात जब उस बाल्कके 
कानोतक पहुँची तो उसके आनन्दका पार ही नहीं 
रहा | उसका भक्ति राजामें और भी बढ़ गयी; साथ 
ही विश्वास भी दूना-चौगुना हू गया | 

एक दिन जब बह्द लड़का स्कूलमें पढ़ता था 
ते उसके किसो प्रेमी सहपाठीने आकर दुखी मनसे 
कद्दा कि "भैया : तुमसे ऐसा क्‍या अपराध हो गया 
दे जो राजाके सिपाही तुम्हारों झोपड़ी तुड़वा रहे 
हैं: बालकने बहुत प्रसन्नतासे उत्तर दिया कि भाई ! 
राजाकी मुझपर बड़ी भारी दया द्ै । सम्मव है वे 
झोपडीको तुड़वाकर मेरे लिये अच्छा मकान बनवा 
द | यद्ट बात भी गुप्तचरोंद्रारा राजातक पहुँची । 
राजाका प्रेम लड़केके प्रति और भी बढ़ गया । 
एक दिन राजाने अपने मन्त्रियोंसे पूछा कि 'आप- 
लोग जानते हैं, में अब वृद्ध हो चढा हूँ। मेरे कोई 
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पृत्र नहों है, इसलिये अब युतवराजपद क्रिसे दिया 
जाय ? मन्त्रियोंने कद्दा जिसे सरकार योग्य 
समझे ।' राजाने कहा कि "मैंने तो उस अनाथ 
क्षत्रिय-बाडकको, जिसकी आपलोग सदा प्रशंसा 
करते रहे हैं, इस पदक योग्य समझा है। आप- 
लोगोंकी क्‍या सम्मति है ”” बस, इतना कद्दनेकी 
देर थी, तमाम मन्त्रियोंने एक स्वरसे कहा-- हाँ, 
सरकार, बड़ी अच्छी बात दे । वह्द कुमार बहुत ही 
धुन्दर, घुशील, सच्चा, बुद्धिमान्‌ और पधर्मात्मा है । 
वह सत्र प्रकारसे युवराजयदके योग्य है | इमलोगोंने 
भी उसीका इस पदके योग्य समझा दे ।' सबकी बात 
छघुनकर राजाने उसे युवराज बनाना निश्चित कर लिया । 
यह्द बात राज्यके उच्चदाधिकारियोंकों भी विदित हो 
गयी | एक दिन कुछ बड़े-बड़े अफसर उस बरालकके 
घर गये | बालकने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया | 
अफस्तर बोले, 'आपपर मद्ाराजा साहबकी बहुत भारों 
कृपा है।' क्षत्रियकुमारन कटद्दा-क्यों नहीं। मैं 
इस बातकोा भलीभाँति जानता हैं कि सरकारकी 
मुझपर बड़ी भारी कृपा है, तभी तो उन्होंने मेरे भोजन, 
बच्च, पठन-पाठन और जमीन-मक्रानका सब प्रबन्ध 
कर दिया है।' अफसर बोले--'इतना ही नहीं, आपपर 
महाराजा साइबकी बहुत भारी क्रपा है, इतनी कृपा है 
कि जिसे आप कत्पनामें भी नहों छा सकते ।' 
ठड़का कट्टने लगा-'क्या मद्दाराजा साहबने मेरे 
विवाहका खर्च देना भी मंजूर कर लिया /' अफमरोंने 
कट्ठा--विवादह्द तो मामूली बात है, महाराजा 
साइबकी तो आपपर बहुत भारी दया है ।' बालकने 
कद्दा- क्या मद्दाराजा साहब मुझे दो-चार गाँव देना 
चाहते हैँ ” अफसर बोड उठे-'यह भी कुछ नहीं।' 
बालकने पूछा- बतलाइये न, क्या मद्दाराजा साइबने 
दस-बीस गाँवोंकी जागीर देनेका निश्चय किया है ? 
अफसर बोले-'सरकारकी आपपर इससे मी बहुत 
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अधिक दया है ।' बालकने कद्ठा-'मैं तो इसके आगे 
कुछ नहीं जानता, आप ही बताइये कि क्‍या 
बात है ? अफसरोंने कह्टा--्या कहें, दम सभी 
लोग सदा अपने ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं।! 
बालकने कद्ठा--'ऐसा न कहिये, मैं तो आप सबका 
सेत्रक हूँ, आपलोगोंकी कृपासे द्टी मद्वाराजको मुझपर 
कृपा हुई है; मद्ाराजा साइबकी विशेष दयाकी बात 
बतलाइये ।' अफसरोंने कद्दा कि 'इमने तो आपको 
बता दिया कि हमलोग सदा आपकी कृपा चाद्वते 
हैं | कया आप हमारे कथनका अर्थ नहीं समझे ?' 
कुमारने कहा-- कृपा करके स्पष्ट बतलाइये ।' 


वह बेचारा अनाथ बालक यह कन्पना भी 
केसे करता कि महाराजा साइब मुझे अपने राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाकर युवराजपदतक दे सकते हैं । 

अफसर बोल उटे---'श्रीमानूने आपको युवराज 
बनाया है ।' सुनते द्वी बालक आश्चर्य में भरकर बाल 
उठा---'युवराज बनाया है ?' अफसरोंने कह्ा--' जी 
हाँ : युवराज बनाया हैं ।' अब बालकके आनन्दका 
पार नहीं रहा | वद्ठ आनन्दम॒ग्ध हो गया । 


यह्द ते इष्टान्त है । इसे दाएन्तमें इस प्रकार 
पटाना चाहिये । यद्दाँ भगवान्‌ राजा हैं, साधक 
क्षेत्रयवालक है, भगवद्धक्ति द्वी राजभक्ति हैं, 
साधकका “योगक्षेम' ही खान-पान-मकान आदि 
व्यवस्था हैं । भगवस्प्राप्त पुरुष ही मन्त्री है। 
देबीसम्पदाप्राप्त मुमुक्षु पुरुष ऊँचे अफसर हैं. और 
भक्तशिरामणि कारक-पुरुषोंका सर्वोच्च पद ही 
युतराजपद है | 

इस प्रकार जा साधक परमविता परमात्माकी 
असीम दयाका अनुभव कर उसके प्रत्येक विधानमें 
पद-पदपर आह्वादित द्वोता रद्वता है, वह इस 
अविनाशी युवराजपदका अधिकारी बन जाता है । 
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इसलिये हमछोगोंको उचित है कि परम शान्ति 
और परमानन्दकी प्राप्तेके लिये उन सर्वब्यापी, 
सबान्तयांमी, सर्वशक्तिमान्‌, परम दयाद्ु और सबके 
छुहृदू परमेश्वका उनके खरूप, प्रभाव और गुणोंके 
सद्वित जाननेकी चेश करें । भगवत्रान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कद्दा है-- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमट्देश्वरम्‌ । 
सुब्ददं॑ सर्वभूतानां शात्वा मां शाम्तिमच्छति ॥ 
(५। २९ ) 
मुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेबाछा, सम्पूर्ण 
लेकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका 
घुद्ददू अर्थात्‌ खार्षरद्वित प्रेमी, ऐसा तखसे जानकर 
( मेरा भक्त ) परम शान्तिका प्राप्त हो जाता है ।' 
यहाँ इस ह्यकपर प्रश्नात्तके रूपमें विचार 
कौजिये | 
प्र०-यहाँ यज्ञ और तपसे क्या अभिप्राय है ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबके भोक्ता केसे हैं ओर उनक। 
भाक्ता जाननेसे मनुष्यक। शान्ति कैसे मिलती है ? 
उ०-भहिंसा, सत्य आदि धर्मका पालन करना, 
देवता, ब्राह्मण और माता-पिता आदि गुरुजनोंको 
तथा दुखियोंकी सेवा, पूजा एवं यज्ञ, दान आदि 
जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबका समावेश “यज्ञ 
और “तप' शब्दमें समझना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, ( गीता अध्याय १०|२० ) 
अतः देबता, ब्राह्मण और दुलों आदिके शारीरोंमें 
अस्तर्यामीरूपसे स्थित हुए भगवान्‌ ही सब सेवा- 
पूजादि ग्रहण कर रहें हें, इस कारण भगवान्‌ दी 
वाम्तवमें सब यज्ञ और तपोंके भोक्ता हैं ( गीता अध्याय 
“|२४ ) भगवानक्े प्रभावकों न जाननेके कारण 
ही मनुष्य उन-उन देव-मनुष्यादिका यज्ञादि ओर 
सेवाके भोक्ता समझते हैं, इसी कारणसे बे अल्प फलके 
भागी होते हैं ( गीता अध्याय ७। २३ ) और उनको 
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यथार्थ शान्ति नहीं मिलती | किन्तु भगवानका जो 
भक्त भगवानके प्रभावकों जानता है, उसकी दृष्टिमें 
भगवान्‌ द्वी सबके आत्मा हैं। सब प्राणियोंमें 
भगवदूबुद्धि हो जानेके कारण उनकी सेब्रा-पूजादि 
करते समय उसका यही भाव रद्दता है कि मैं देव, 
ब्राह्मण और दुखी आदि सब प्राणियोंके रूपमें 
भगवानकी ही सेवा-पूजा कर रह्दा हूँ । जो भक्त इस 
भावसे सेवा आदि कर्म करता है उसके आनन्द 
और शान्तिके विषयमें क्या कहना है? मनुष्य 
जिसको कुछ भी उत्तम समझता है, जिसमें थोड़ी 
भी श्रद्धा और थोड़ा भी आन्तरिक सच्चा प्रेम हांता 
है, जब उसीकी सेवा करनेमें उसे बहुत आनन्द और 
शान्ति मिल्ती हैँ, तब फिर जो सबके रूपमें 
साक्षात्‌ अपने परम प्रियतम मगवानकों पढ्चानकर 
उनकी श्रद्धा और प्रेमपू्वंक सेवा करता है, उसको 
कितना आनन्द और कितनो शान्ति मिलती है, 
इसका अनुभव ता वास्तत्र्में बहो कर सकता है, 
जिसे ऐसा स्रोभाग्य प्राप्त हा । 

प्र ०-भगवान्‌की “स्वलोकमहेश्वर' समझना 
क्या है और ऐसा समझनेवालेकी शान्ति कैसे 
मिलती है 

उ०-इन्द्र, बरुण आदि जितने भी लोकपाल हैं 
भगवान्‌ उन सबके भी खामी ओर नियन्ता हैं । 
अपनी मायाशत्तिद्वारा भगवान्‌ ही सम्पूर्ण जगत्‌को 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको ययायोग्य 
नियममें चलाते हं । इस प्रकार भगवानको 
सबंशक्तिमान्‌ , सबके नियन्ता और सर्वाध्यक्ष समझना 
ही उन्हें लोकमद्देश्वर समझना है | ऐसा समझनेवाला, 
भक्त सर्वथा निर्भय द्वो जाता दै। शान्तिमें विष्न 
करनेवाले काम-क्रोधादि शत्र उसके निकट मी नहीं 
जा सकते । उसकी दृष्टिमें भगवानूसे बढ़कर कोई न 
रइनेके कारण शान्ति और आननन्‍्दके समुद्र 









प्र ०-भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंके खुहृद्‌ कैसे हैं, 
और उनको सुहृदद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिलतो है ? 

3०-सम्पूर्ण जगत्‌में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
जो भगवान्‌को ग्राप्त न हो! और जिसके लिये भगवान्‌- 
का किसीसे कुछ भी खार्थका सम्बन्ध हो | भगवान्‌ 
तो सदा-सर्वदा सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( गीता 
३।२२ ।। तथापि लोगोंपर भनुग्रह करनेके लिये 
वे सबके हितकी व्यवस्था करते हैं, एवं बारंबार 
अबतार धारण करके नाना ग्रकारके दिव्य चरित्र 
करते हैं । उनकी प्रत्येक क्रियामें जगतका अनुपम 
हित भरा रहता है। भगवान्‌ जिनको मारते या 
दण्ड देते हैं, उनपर भी वे दया ही करते हैं | उनका 
कोई भी विधान दया और प्रेमसे खाली नहीं होता । 
इसीलिये भगवान्‌ समम्त प्राणियोंके सुहृदू हैं । 
किन्तु मनुष्य इस रहस्थको न समझनेके कारण, इृष्ट 
ओर अनिश्टकी प्राप्तिमें राग-देष करके सुखी-दुखी 
होते रहते हैं। इसी कारण उनको शान्ति नहीं 
मिलती । जो भक्त उपयुक्त प्रकारसे भगवान्‌काी सब- 
का घुहदू समझ लेता है, वह्द प्रत्येक अवस्थामें, जो 
कुछ भी होता है, उसे दयामय परमेश्वका प्रेम ओर 
दयासे भरा हुआ मंगलविधान समझकर सदा ही 
प्रसन्न रहता है । इसीसे उसे अटछ शान्ति मिल 
जाती है, उसकी शान्तिमें किसी तरहकी बाधा 
पड़नेका कोई कारण ह्वी नहीं रह जाता | संसारमें 
जो छाग किसी मद्दाशक्तिशाडी राजाधिराजक। अपना 
सुहृद्‌ समझते हैं, यद्यत्रि न तो वह राजा ख्ार्थ- 
रद्दित होता है और न वह सर्वशक्तिमान्‌ ही होता 
दे, तो भी वे अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझकर 
एक तरहसे आनन्दमें मग्न और निर्भय-से हो जाते हू] 
फिर जो साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान, सवान्तयामी, परम 
भैमी, परम दयाद़ और अनन्त गृणोंके समुद्र परमेश्वर - 
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को अपना झुहृद्‌ समझ लेता है, बह सदा आनन्द 
और शान्तिमें निमग्न रहे, इसमें तो कहना ही क्या है । 


प्र०-इस प्रकार जो भगवान्‌को यज्ञ और तपों- 
का भोक्ता, समस्त छोकोंका मह्ेश्वर और समस्त 
प्राणियोंका घुद्ददू इन तीनों छक्षणोंसे युक्त जानता 
है, उसीको शान्ति मिलती है, या इनमेंसे किसी 
एकसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल सकती है ! 

उ०-इनमेंसे किसी एक लक्षणसे युक्त 
भगवानको समझनेवालेकों भी शान्ति मिल्ती है और 
भगवान्‌की दयासे वह साधन करते-करते भगवानके 
खरूप, प्रभाव भौर गुणोंका समझकर पूर्ण शान्तिकों 
प्राप्त हो जाता हे । परन्तु जो उपर्युक्त तीनों गुणोंसे 
उ्त भगवानका जान लेता है,वद्ठ तो तुरंत ही 
शान्तिको श्राप्त हो जाता है, यहा विशेषता हद्‌। 

प्र<-भगवान्‌ सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंके भोक्ता, 
सब लाकोंके महँश्वर और सब भूतोंके सुददू हैं, इस 
बातकों समझनेका क्‍या ठपाय हैं ? किस साधनसे 
सनुत्य इस प्रकार भगवानके खरूप, प्रभाव और 
गुणोंका भलीमाँति समझकर उनमें पूर्ण श्रद्धासम्पन्न हो! 
सकता हैं !? 





उ>-श्रद्धापूकक मढ्ठापुरुषोंका संग करनेसे 
तथा सत्‌ शाख्रोंका श्रवण-मनन करनेसे और 
भगवानके शरण द्वोकर उत्सुकतापूर्वक उनसे प्राथना 
करनेसे, उनकी दयासे ही मनुष्य इस बातका भरली- 
भाँति समझ सकता है | 

०-यहाँ 'माम' शब्द किसका वाचक है ? 

उ०-जा परमेश्रर अज, अविनाशों, सम्पूर्ण 
प्राशियोंके ईश्वर हे हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिक! खीकार करके लीला करनेके लिये योगमाया- 
से संसारमें अबतरित होते हैं, जिन्होंने श्रीकृष्णरूपमें 
अवनरित होकर अज्जैनकों उपदेश दिया था, उन्हीं 












निर्युण-सगुण, निराकार-साकार और अब्यक्त-ब्यक्त- 
सर्प परत्नह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वब्यापी, 
सर्वाधार समग्र परमेश्वका वाचक यहाँ 'मामू! 
डब्द है | 

प्र०-शान्तिको प्राप्त होना क्‍या है ? 

उ०-जिसे परम शान्ति, नेष्टिकी शान्ति, 
निर्वाणपरमा शान्ति और मुक्ति कद्दते हैं, उसे प्राप्त 
होना ही शान्तिको प्राप्त होना हैं| इसीको परम- 
पदको प्राप्ति, निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति और परमात्माकी 
आप्ति भी कहते हैं। 

उपर्युक्त छोकमें 'भोक्तारं यज्ञतपसां' यह्द विशेषण 
परमात्मा ही सबके आत्मा ईं इस भावका वाचक 
दनेसे उनके सर्वव्यापी, सबंज्ष, सबान्तयामीखरूपका 
निर्देश करता हैं । 'सर्वलोकमहें श्रम! यह विज्येपण 
परमात्मा ही सबके खामी हैं इस भावका बोतक 
इनसे उनकी सर्वशक्तिमत्ता, . सर्वश्चर्य ओर्‌ 
अपरिमित प्रभावकी बतलाता है, और 'सुहृद॑ सब- 
भूतानां यहद्द विशेषण परमात्मा जिना हीं कारण 
सब भूताके परम दितैपी हैं, इस भावका बोधक द्वानेके 
कारण उनकी अपार और अपरिमित दया, प्रेम आदि 
श्रष्ट गुणोंका प्रकाशक है | 





ऐसे दयासिन्धु भगवानकी ३.८ण होकर उनके 
गुण, प्रभाव और रद्दस्थकों तचसे जानने एवं उन्हें 
प्रात्त करनेके लिय उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये । 

हे नाथ : अः? दयासागर, सान्तर्यामी, सर्वेश्वर 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, भापकी किश्वित्‌ दयासे ही 
सम्पूर्ण संसारका एक क्षणमें उद्धार हो सकता है, 
फिर हम-जेसे तुच्छ जीवोंकी तो बात ही क्‍या ढ्दे ! 
इसलिये हम आपको साष्टाज्न प्रणाम करके सविनय 
मार्षना करते हैं कि दे दयासिन्धों ! हमपर दयाकी 


परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति 
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्््ष््््रकय 
दृष्टि कीजिये जिससे इमलोग आपको यथार्थरूपसे 
जान सके | यद्यपि आपकी सबपर अपार दया है 
किन्तु उसका रइस्य न जाननेके कारण हम सब 
उस दयासे वच्चित द्वो द्ढे हैं अतएव ऐसी कृपा 
काोजिये जिससे इहमलछोग आपकी दयाके रहस्यको 
समझ सकें | यदि आप केवल दयासागर दी देते, 
ओर अन्तयांमो न द्वोते तो मारो आन्तरिक पीड़ा- 
को नहीं पहचानते किन्तु आप तो सबके हृदयमें 
विराजमान सर्वान्तर्यामी भा हैं, इसलिये आपके 
वियोगमें हमारी जो दुर्दशा द्वो रद्दी है उसे भी आप 
जानते हैं । आप दयासागर और सर्वान्त यामी होकर 
भी यदि सर्वश्वर और सर्वसामर्थ्यवान्‌ नहीं होते तो 
हम आपसे अपने कन्याणके डिये प्र/र्थना नद्हीं करते 
परन्तु आप तो सर्वडोकमद्देश्वर और सर्वशक्तिमान्‌ 
हैँ इसडिये इमारे-जैसे तुच्छ जोबोंका इस मृत्युरूप 
संस्ार-सागरसे उद्धार करना आपके डिये भत्यन्त 
साधारण बात है । 

हम तो आपसे यद्दी चाइते हैं कि आपमें द्दी 
इमारा अनन्य प्रेम हो, हमारे हृदयमें निरन्तर आपका 
ही चिन्तन बना रहे ओर आपसे कभी वियोग न 
दे । आप ऐसे छुदददू हैं कि केवल भक्तोंका ही नहीं 
परन्तु पतित और मूख्खोंका भी उद्धार करते हैं । 
आपके पतितपाबन, पातकीतारण आदि नाम 
प्रसिद्ध दी हैं. इसलिये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और 
सदाचारसे द्वीन हम-जैसे मूढ़ और पतितोंका उद्धार 
करना आपका परम कतंत्य है ।' 

एकान्तमें बेठकर इस प्रकार सच्चे हृदयसे करुणा- 
भावसे गदूगद होकर उपयुक्त भातरोंके अनुसार क्रिसो 
भी भाधामें प्रभुसे प्रार्थना करनेपर भगवत्कृपासे गुण, 
प्रभाव और तक्तस्हित भगवानकों जानकर मनुष्य 
परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


जा आल चब 
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प्रेमभक्तिमें भगवान्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध 


भगवान्‌का वास्तविक खरूप कैसा है इस बातकों 
भगवान्‌ द्वी जानते हैं | या किसी अंशमें वे जानते 
हैं, जिनको भगवान्‌ जनाना चाहते हैं। आजतक 
जगतूमें कोई भी यद्द नहीं कद्ट सका कि भगवान्‌ 
ऐसे ही हैं; न कोई कद्ट सकता है और न कह 
सकेगा । यदि कोई ऐसा कद्दनेका साहस करता है 
तो वह या तो भोला है, या आग्रद्दी अथवा मिध्या- 
वादी है | ऐसा द्वोनेपर भी भगवानके जितने वर्णन 
जगतूमे हुए हैं, वे अपने-अपने स्थानमें सभी सचे हैं। 
क्योंकि मद्दान्‌ परमात्मामें सभीका अन्तर्माव है। 
अनन्त आकाशर्में जैसे समी मठाकाश, घटाकाश 
समाते हैं । किसी गाँवमें होनेबाली घटनाको लेकर 
हम कहें कि जगतर्मे ऐसा द्वोता है तो ऐसा कहना 
मिध्या नहीं है, क्योंकि गाँव जगतमें ही है अतएव वह 
जगत्‌ ही है परन्तु यह बात नहीं कि जगत्‌ वह्द 
गाँव ही है । फिर जगतका तो वर्णन हैं। भी सकता 
है, क्‍योंकि वद्द प्राकृतिक, ससीम और सक्ष्मबुद्धिके 
द्वारा आकलन करने योग्य है, परन्तु अप्राकृतिक, 
असीम, अनन्त, अपार, अकल, अडोक्क परमात्मा- 
का वर्णन तो हो द्वी नहीं सकता, इसीडिये बेद उन्हें 
निति-नेति' कद्कर चुप हो जाते हैं | निरशंण अक्षर- 
ब्रह्म, विकारशीड और जड अपरा प्रकृतिमें स्थित 
निर्विकार परा प्रकृतिरूप जीवान्मा, अपरा प्रकृति और 
उसके विकारसे उत्पन्न उत्पत्ति और विनाश धर्मबाछे 
सब पदार्थ, भूतोंका उद्धव और अम्युदय करनेव्राढा 
विसगरूप कर्म, व्यक्त जगत्‌का अभिमानी सत्रात्मा 
अधिदेव, और इस शरोरमें अम्तर्यामीरूपसे स्थित 
विष्णुरूप अधियज्ञ --ये सब उस नित्य निर्विकार 
सच्िदानन्दधन भगवानके विशेष भाव हैं, या उसके 
आंशिक प्रकाश हैं | अवश्य डी खमावसे हो पूर्ण 


द्वोनेके कारण आंशिक प्रकाश द्वॉनेपर भी भगबद्र पमें 
सभी पूर्ण हैँ । ऐसे सबमें स्थित, सर्वनियन्ता, सर्वाधार, 
सबको सत्ता और शक्ति देनेवाले, सबक्रे अद्वितीय 
कारण, सबसे परे और सर्वप्रय भगवान्‌का वर्णन कौन 
कर सकता है ? 


भगवानने गीतामें कद्दा है-- 
मया ततमिदं सर्व जगदब्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि स्वभूतानि न चाह तेष्यवस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पह्य मे योगमैश्वर म। 
भूतभक्त च भूसस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(९ | ४-५) 
'मुझ छव्यक्तमृर्तिके द्वारा यह्द सारा जगत्‌ 
व्याप्त हो रद्दा है, सब भूत मुझमें हैं, परन्तु मैं उनमें 
नहीं हूँ, वे सब भूत भी मुझमें नहीं हैं; मेरा यह 
ऐश्वरयोंग देखो कि सम्पूर्ण भुतोंका उत्पन्न और घारण- 
पाषण करनेवाला द्वोकर भी मैं खस्पतः उन भतोंमें 
स्थित नहीं हूँ ।! 
भगवानके इस कथन परस्पर-बिरोधी बातें प्रतीत 
होती हैं 'में सबमें हैँ और किसीमें गद्दी हैँ; सब मुझमें 
दें और काई भी मुझमें नहीं है ।' इस कथनका काई 
अर्थ सद्ज दी समझमें नहीं आता । इसीडिये 'परमार्थ! 
ओर “व्यवद्वार' का भेद करके इसकी व्यारुया की 
जाती है । परन्तु यही तो भगवान्‌का 'ऐग्वरयोग' है। 
हमारी विपयविमराद्वित जडबुद्धि उसे कैसे जान सकती है 
हमारे लिये जो असम्मव है, भगवानके लिये वह सब 
कुछ सम्भव हैं। मगवानमें सब विरोधोंका समन्वय है। 
इसीलिये तो भगवान्‌का किसी भी प्रकारसे किया 
टुआ वर्णन भगवानके लिये सत्यरूपसे णाग द्वाता है । 


भगवान्‌ निर्गुण भी हैं, सगुण भी; निराकार मो 
हैँ, साकार भी; वे निष्क्रिय, निर्विशेष, निर्लिप्त, और 


संख्या ८ ] 
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निराधार द्वोते हुए द्वी सृष्टि, स्थिति, संदवार करनेवाले, 
सबविशेष, सर्वव्यापी और सर्वाधार हैं। सांख्योक्त परस्पर- 
विलक्षण अनादि पुरुष और प्रकृति, चेतन और 
णचेतन दोनों शक्तियाँ, जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न 
होता दे--भगवानकी ही परा और अपरा प्रकृति 
हैं । इन दो प्रकारकी प्रकृतियोंके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ 
ही अपनेका प्रकट कर रहे दें | वे सबमें रहकर भी 
सबसे परे हैं | वे दी सबको देखनेबाले उपद्रष्टा हैं, वे 
ही यथार्थ सम्मति देनेबाले अनुमन्ता हैं, वे दो सबका 
भरण-पापण करनेवाले भता हैं, वे द्वी जीवरूपसे 
भोक्ता हैं, वे द्वी सर्वलोक-मह्दे श्वर हैं, वे द्वी सबमें व्याप्त 
परमात्मा हैं, और वे ही समम्त ऐश्वर्य-माधुर्यसे परिपूर्ण 
भगवान्‌ हैं । बे एक द्वोनेपर भा अनेक रूरपोर्मे विभक्त 
हुए-से जान पड़ते हैं | अनेक रूपोंमें व्यक्त होनेपर भी 
एक दी हूँ। व्यक्त, अअ्यक्त और अव्यक्तप्ते भी परे सनातन 
अव्यक्त बे हूं हैं; क्षर, अक्षर और अक्षरसे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम व द्वी हैं । वे अपनी द्वी मद्दिमासे मह्तिमा- 
न्वित हैं, अपने द्वी गोौरवसे गौरवान्वित हैं और अपने 
ही प्रकाशसे प्रकाशित हैं । 

इन भगवान्‌का यथाथ खरूपज्ञान या दर्शन 
इनका कृपाके बिना नहीं हैं। सकता । ये जिसपर 
अनुप्रदद करके अपना ज्ञान कराते हैं, वे द्वी इन्हें 
जान सकते दँ | और कृपा भक्तोंपर दी व्यक्त होती है । 
भक्तिरद्वित कमसे, प्रमरद्धित ज्ञानसे भगवान्‌का 
यथार्थ खरूप नहीं जाननेमें आता । निष्काम 
कमंसे भगवान्‌का ऐश्र्य-रूप जाना जाता है. और 
तक्तज्ञानसे उनका कक्ष परब्रह्मरूप; परन्तु उनके 
पुरुषोत्तम भावका ता अनन्य प्रेममक्तिसे द्टी साक्षात्‌- 
कार द्वोता है | वैंधी भक्ति करते-करते जब वह्द 
दिव्य प्रेमरूपमें परिणत द्वाती है | जब भगवत्रानकी 
अचिन्त्य शक्ति और अनिर्वेचनीय ऐश्वयंकों जानकर 
भक्त केवछ उन्हींकी परम गति, परम आश्रय और 


प्रेममक्तिमें भगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध 
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परम शरण्य मानकर बुद्धिसे, मनसे, चित्तसे, इन्द्रियों- 
से और शरीरसे सब भाँति सर्वथा अपनेको उनके 
चरणोंमें निवेदन कर देता है | जब वह उन्हींको मन 
दे देता है, उन्दोंमें बुद्धि लगा देता है, उन्हींको जीवन 
अर्पण कर देता है, उन्हींकी चर्चा करता है, उन्हींके 
नामगुणका गान करता है, उन्हीमें संतुष्ट रहता है 
ओर उन्हींमें रमण करता हैं । इस प्रकार जब देह- 
मन-प्राण, काल-कर्म-गुण, ठोकिक और पारलोकिक 
भाग, आसक्ति, कामना, बासना सब कुछ उनके 
अपंण कर देता है | तब भगवान्‌ उस प्रेमसे मजने- 
वाले भक्तकों अपनी बद्द दिव्य बुद्धि दे देते हैं, जिससे 
वद्द अनायास हद्वी उनको समग्ररूपमें--पुरुषोत्तम- 
रूपमें पा जाता है । 

भगवानने छाषणा की है कि मैं जैसा भक्तिसे 
शीघ्र मिलना हूँ, वेसा अन्य किसी साधनसे नहीं 
मिलता--- 





न साधयति मां योगो न साख्यं घर्म उद्धव 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिमंमोर्जिता ॥ 
'जिस प्रकार मेरी अनन्य भक्ति मुझे वरशर्मे 
करती हूँ, उस प्रकार मुझका योग, ज्ञान, बर्म, 
खाध्याय, तप और त्याग वरशमें नहीं कर सकते |” 
गीतामें भगवान्‌ कद्द ते ं--- 
नाहं बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
दक्य एवंबिधों द्र॒ष्टु दृष्यानसि मां यथा॥ 
भष्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेबंविधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट व तरवेन प्रवेष्टु व परंतप ॥ 
( ११ । ५३-५४ 2) 
'हू परन्तप अर्जुन / जिस ग्रकारसे तुमने मुझको 
देखा है, इस प्रकारसे में न बेदोंसे ( ज्ञानसे ), न 
तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता 
हूँ । इस प्रकारसे मैं केवल अनन्य भक्तिसे द्वी तत्तसे 
जाना जा सकता हूँ, प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, 





१२२० कल्याण 
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और अपनेमें प्रवेश करा सकता हैँ, अभिन्नभावसे 
अपने अन्दर मिछा सकता हूँ ।' 


एक बात और है---ज्ञनके साधनमें भगवान्‌ 
निर्गुण, निराकार, निरंजन, परम अज्ञेयतत्त्व हैं; 
ओर ज्ञानयुक्त कर्ममें भगवान्‌ स्वैश्चर्यसम्पन्न, सर्वगुणा- 
धार, सवांश्रय, सर्वेश्वर, सश्कित्ता, पालन ओर 
संहारकर्त्ता, नियन्त्रणकर्त्ता प्रमु हैं, परन्तु भक्तिमें 
भगवान्‌ ये सब द्वोते हुए द्वी भक्तके निज जन हैं । 
भक्ति विश्वातीत और गुणातीत तथा विश्वमय और 
सर्वगुणमय परमात्माका अवतरण कराकर, उन्हें नीचे 
उतारकर भक्तके साथ आत्मीयताके अत्यन्त मधुर 
बन्धनमें बाँध देती है । भक्तिका साधक-- प्रेमी भक्त 
भगवानको केवल सच्चिदानन्दधन ब्रह्म या सर्बछोक- 
महेश्वर ऐश्वर्यमय खामी ही नहीं जानता, बह उन्हें 
अपने परम पिता, स्नेहमयी जननी, प्राणोपम सुहृदू, 
प्यारे सखा, आशेश्वर पति, प्रेममयी प्राणश्वरी, जीवना- 
तर पुत्र आदि प्राणों-के-प्रण और जीवनों-के-जीवन 
परम आत्मीयरूपमें प्राप्त करता है | भगवानके दिव्य 
स्नेह, अलौकिक प्रेम, अनुपमंय अनुग्रह्, परम मुद्दता, 
अनिर्वचनीय दिव्य नित्य सौन्दर्य, ओर नित्य नत्रोन 
माधुर्यका साक्षात्कार और उपभोग भक्तिके द्वारा ही 
किया जा सकता हैं । निरे ज्ञन आर कमके द्वारा 
नहीं : जिनमें भक्ति नहीं है, उनका तो कम्पनामें 
भी यद्व बात नहीं आ सकती कि भगवान्‌ हमारे 
पिता-पुत्र, मित्र-बन्धु और जननी-पत्नी, भी बन 
सकते हैं । इसी प्रेमरूपा भक्तिके प्रभावसे भगवानके 
दिव्य अवतार द्वते हैं, इसीके प्रतापसे भक्त अपने 
भगवानूकी दिव्य छीछाओंका आस्वादन करता हैं । 
ओर इसीके कारण भगवानकी जगतके सामने 
अपना मद्वत्त छिपाकर परम गोपनीय भावसे भक्तके 
सामने अपने परम तत्त्वका अपने दी श्रीमुखसे प्रकाश 
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सर्वया गुप्त ही रद्वता है ! 

भगवान्‌का अपने प्रेमी भक्तोंके साथ बिल्कुल ख़ुला 
व्यवद्वार द्वोता है । क्योंकि वहाँ योगमायाका आवरण 
इटाकर ह्वी लीला करनो पड़ती है। उनके सामने 
सभी तक्तोंका प्रकाश हो जाता है। निर्मुण और 
सगुण--साकार और निर्गमुण-निराकार दोनों ही 
रूपोंका परम रहस्य भगवान्‌ खोल देते हैं । इसीलिये 
भगवानने भक्तिकी इतनी मह्विमा गायी है. और इसी- 
लिये परम चतुर ऋषि-मुनि भी भक्तिक्रे लिये छालायित 
रइते हैं 

भगवान्‌ इतना ही नहीं करते, थे स्वयं मक्तका 
गगक्षेम वहन करते हैं | और उसके साथ खेलते ढैँ, 
खाते हैं, सोते हैं और प्रेमालाप करते हैं | कभी वे 
पत्र बनकर गांदमें खेलते हैं-- 

व्यापक ब्रह्म निरंजन निरयुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्याओे गोद ॥ 

कर्मा राघाजके साथ झूछा झूलते हैं--- 

झूलत नागरि नागर छाछ | 


मंद संद सब लग्बी झुलावति गावति गीत रसाल ॥ 


कभी माता-पिताकी बन्दना ओर उनकी सेवा 


करते हैं--- 
मातकाछ उडठिके रघुनाथा । मात पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरिव दरपष्ट सन राजा ॥ 
कई मित्रंकि साथ खेलते हैं, कहीं व्रियाके साय 
प्रमाडाप करते हैं, कहीं भक्तके डिये रोते दे । कहीं 
भक्तकी सेवा करते हैं, कहीं भक्त बड़ाई करने है, 
कहीं भक्तके शब्रुओंका अपना शत्र बतलाते हैं, कह्ढीं 
भक्तोंकी स्तुति घुनते हैं और कहीं भक्तोंकी ज्ञान देते 
हैं। यह आनन्द भक्त और भगवानूमें ही होता है। 
भक्त और भगवानमें न माद्ठम क्या-क्या रसकी बार्ते 


करना पड़ता है | तर्कशील अभक्तोंके लिये यह तत्त 
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होतो हैं, न मादम कैसे-कैसे रहस्य खुलते हैं। और भक्तकी सेवा करनेके लिये पीछे-पीछे फिरती है, उसके 
न माद्म बे भक्तको कब किस परम दुर्लभ दिव्य चरणोंमें लोटती है--- 


छोकमें छे जाकर वहाँका आनन्द अनुभव कराते हैं । 
बे उसके द्वो जाते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। 
उसके हृदयमें आप बसते हैं और उसको अपने हृदयमें 
बसा लेते हैं । सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान, सम्पूर्ण भत्मानुभृति, 
सम्पूर्ण एकात्मबोध सब यहाँ दिव्य प्रेमके रूपमें 
परिणत ह्वो जाते हैं । और मुक्ति ? मुक्ति तो ऐसे 


यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द्सान्द्रा 
विलुठति चरणा'्रे मोक्षसाम्नाज्यलक्ष्मीः ॥ 


जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोंमें परमानन्दरूपा भक्ति 
हती है मक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणोंमें ल्टती है । 


हनुमानप्रसाद पोदार 
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(१) 
आत्मशक्तिमें विश्वासका फल 
प्रिय भाई ! 
सप्रेम राम राम | 

उम्ह्दारा एक पत्र पहले मिला था, दूसरा फिर 
मिला । उत्तर देनेमें मुझसे सदा ह। देर हैं। जाती 
हैं। स्त्रमावदोप है | तुम्हारे पत्रोंका मैंने ध्यान- 
पूर्वक पढ़ा | तुम बहुत पत्ररा रहें है, और निराश 
और हतास्साइ होकर मानो चारों ओर अन्चकार 
देग्व द्ढे दूं। | अतफछता, विपत्ति और आधपि-व्यापिमें 
ऐसा होना खाभाविक है | परन्तु ४ सी बात वास्तवमें 
ढेँ नहों । मनुष्यको कभी हतोस्साइ और निराश 
नहीं द्वाना चाद्दिये | गिरे हुए उठते हैं, दुर्बल सबल 
इं।ते हैं, तिरस्क्ृत सम्मानित हवंते हैं और चारों ओर 
अन्यकार देखनेवाले प्रकाश पाते हैं | यह प्रकृतिका 
नियम है। क्ृष्णपक्षके बाद शुह्पक्ष आता ही है, 
रातके बाद दिन होता ही है। अतएव तुम इतना 
पबराओं मत। निराश द्वोकर सर्वथा अपनेको 
अकरमंण्य मानकर मद्ान्‌ आत्मशक्तिका तिरस्कार 


न करा। नित्यसंगी सर्वशक्तिमान्‌ और तुम्दारे-हमारे 
अद्दैतुक प्रेमी परम घुहृदू भगवान्‌का अपमान न करो । 
भगवान्‌की घाषणा याद रक्‍्खो | 
'मथित्त: सर्वेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि॥ 
अनन्याश्विस्तयन्त मां य ज्ञनाः पयुंपासते । 
तपां नित्याश्रियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यद्म्‌ ॥ 
मुझमें चित्त गा ला, फिर मेरे प्रसादसे-अनुग्रद्से 
सब कठिनाइयोंसे तर जाओगे | जो अनन्य पुरुष 
मेरी भलीभाँति उपासना करते हुए मेरा अनन्य 
चिन्तन करते हैं, उन नित्य मुझमें छगे हुए भक्तोंका 
'योगक्षेम' मैं ( खयं ) बहन करता हूँ। 
अतएब तुम घबराओ नहीं। यह कभी मत 
सोचो कि हम तो गिरे हुए हैं, गिरे ही रहेंगे | उठगे ही 
नहीं । यद्द सोचना ही आत्माका और भगवान्‌का 
अपमान करना है । भात्मदृष्टिसे कद्ठा जाय तो जो 
आत्मा भगवान्‌ शंकराचार्य, बुद्धदेव, जनक, भीष्म, 
युधिष्टि,, अर्जुन आदिमें थी, वह्दी तुग्हारेमें 
है। सुप्त आत्मशक्तिकों जाग्रत्‌ करना तुम्ददारे द्वाथ है । 
भगवानके बलपर निराशा, निरुत्साहद, कायरता, 


# गतांकर्मे तीन पत्र प्रकाशित किये गये हैं, इस अंक पुनः तीन छापे जाते हैं। पाठकोंकों क्रामके छगे तो आगे 


भी छप सकते हूँ +सम्पादक 
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दीनता छोड़कर साधनमें लगे रहो । आत्माकी अनन्त 
शक्तिपर विश्वास करो । जो मनुष्य आत्मशक्तिपर 
विश्वास करके काममें जी-जानसे जुट जाता है- 
सफलताके बारेमें कमी सन्देद नहीं करता, उसके 
लिये अपने-आप ही सफलताका मार्ग छुन्दर प्रकाश- 
मय और कुशकप्टकद्टीन बनता जाता है और ज्यों- 
ज्यों वह आगे बढ़ता है त्यों-ही-त्यों उसका अनुभव, 
उसकी कार्यकरी शक्ति, उसका ज्ञान, उसको क्षमता, 
उप्तका साइस और उछास बढ़ता चला जाता है। 
परन्तु जो आक्मशक्तिमें या भगवानके बलमें सर्वया 
अविश्वास करके निराश होकर बैट जाता है, कुछ भी 
करनेमें अपनेको नितान्त असमर्थ समझता है, उसका 
तह्मा भी नहीं उठा सकते | वह विपादमय जीवन ही 
बिताता है । सब्र कुछ करनेमें समर्थ होकर भी बह 
सब ग्रकारसे बच्चित रह जाता है! 

'हारिये न हिम्मत बिस्तारिये न राम ।' रामको 
कृपासे और आत्माकी शाफ्तिसे क्‍या नहीं हो सकता ? 
इनके लिये कोपमें 'असम्मव' शब्द ही नहीं हद । 
पुम जो अपनेको अब किसी कामका नहीं मानते हो, 
सब ओरसे आश्रय और सद्धानु भूतिसे रहित मानते 
हो; बस, तुम्हारे विषादका यह्दी कारण हैं । निधनता- 
से विषाद नहीं द्ोता, यह ते आत्मलानिसे ही हं।ता 
दे । तुम्हारे शोकरद्वित इनेकी शक्ति तुम्हारे साथ 
भगवानने पहलेसे हं। दे सकी हैं, बच नित्य तुम्दारे 
ताथ रहती हैं। तुम्दारे अंदर ही हैँ। उसके 
रहते तुम अपनेको निराश्रय और सहानुभूनिसे 
रद्षित क्‍यों मानते हो ? बढ्ढी तो सच्चा ओर पक्का 
आश्रय है, जा बुरी-से-बुरी हाल्तमें भी साथ नहीं 
छोड़ता | भय, विभीषिका, वियाग, विषाद ओर 
विनाशमें भी जो साथ ही रहता है । तुम्दारे प्रत्यक 
दुःखर्मे जो दुःखका जचुभव करता रहता है, उप्त 
मद्दामद्विम नित्य आश्रयको बिसारकर ही तुम् दुखी 


ब्यू ॥३७७५%३ तर 
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हो रद्दे हो | तुम इसी अवस्थामें आज ही छुखी हो 
सकते हो, यदि उसे देख पाओ---उप्तका अनु भव 
और सक। | तुमने मेरे लिये छिछा कि “आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं, सत्र जगह आपका निवास है; यह हमारा 
पका विश्वास है | हम अब केवल आपके ही शरण 
हैं, आपको ही भपनेको अरपण करते हैं । हमारा 
रास्ता आप ही कीजिये ।' सो भेया ! यद्द तुम्हारा 
पागलपन है | आत्माकी इृष्टिमें मुझे सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वन्यापी मानते हैं। तब ते ठीक ऐसे ही 
वप भी हो। अन्य किसी दृष्टिसे मानते द्वोता 
वम्ह्दारा सर्वथा भ्रम हैं, इस भ्रमका तुरत छोड़ दो, 
शसे कोई छाम न दंगा । उन परमात्माके शरण 
जाओ जो वस्जुत: सर्व शक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्बलोक- 
महेश्वर होते हुए हो तुम्द्वारे हमारे सबके परम सुदृदू 
हैं । अपना सब्र उठ उन्हींके अपंग कर दो | अपने 
जत-ठु:ख भी उन्हें सौंप दो । सब अर्पण करनेवाले- 
के पास दु:ख, निराशा, उदासी, अन्धकार ये सब 
कहाँ रह जाय॑गे? ये रहेंगे ते सब्र अप॑ण कैसे हुआ * 
अतश्व उन्हें इन सबको भी ८ दे। । कष्ट दो-अच्छा- 
बुरा सत्र नुम्दारा । जब हमी वुग्दार हो गय तो श्स 
इमारी बुराईंक! हम कहाँ रखें | बे दयादु प्रभु 
तुम्द्दरे अच्-बुरे सारे उपद्ारोंका अपनी कृपाका 
नजरसे परम पत्रिन्न और परम दिव्य बनाकर ग्रहण 
कर ढेंगे | उनकी दयापर विश्वास करो। समस्त 
बड़, समस्त एश्वय, समस्त श्री, समस्त धर्म, समस्त 
ज्ञान और समस्त वेराग्यके वे भण्डर हैं। और 
अपने सारे ऐश्वर्यसे, सारे माधुयंसे, सारी शक्तिसे 
तुस्ददें अपनानेका सदा तैयार हैं । उनकी शरण 
जाओ, वे तुमपर अपना दिव्य अमृत-कल्श उंहेल- 
कर तुम्हें निहाछ कर देंगे ! पबराओं नहीं, निराश 
न होओ, वे तुम्हारे हैं, इस बातपर पृ" विश्वास 
करो ओर अपने भविष्यको उज्ज्यह-परम ठज्ज्बर 
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देखो | उनको कृपासे तुम्हारा मविष्य इतना उज्ज्वल 
हो सकता है जितनेकी तुम कल्पना नहीं कर सकते | 

यदि तुम्हें मुश्पर कुछ भी विश्वास है तो तुम मेरी 
उपर्युक्त बातोंपर विश्वास करके अनन्त आत्मशक्तिपर, 
और परम सुद्ददू भगवान्‌की अपार कृपापर विश्वास 
करके शोक, विधाद, निराशा और निरुत्साहको 
छाइकर उनके चरणोंका स्मरण करते हुए निश्चय- 
पूर्वक उनके शरणकी ओर बढ़ चलो । अगर तुमने 
ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हैँ कि 
तुम्द्दारा भविष्य उज्ज्वल ही नहीं, उञ्म्वलतम हो 
सकता है और उसकी प्रभाको पाकर बहुत दूर-दूरके 
लोग प्रकाश पा सकते हैं । 

हमेशा भगवानका चिन्तन करो। चिनमें प्रसन्न रहो 
और आननन्‍्दपूर्बक आगे बढ़ते चलो | शुद्ध नीयतसे 
कम करते रहा | भगव'न्‌ सब आप ही ठीक करेंगे ! 

(२) 
सचा धन 

उम्हारा पत्र मिला, सब्र समाचार जाने भेया ! 
देखी, भगवान्‌ सर्वत्र हैं, सब समय हैं; उनका देग्वा | 
उनको दया सब्र ओर सर्वदा बरस ही है, जाओ, 
उसमें नह्दा लो ! शोक, चिन्ता, विपाद, भय, निराशा 
ओर आहल्स्यका छोड़ दो। भगवान्‌की सन्निविर्मे 
ये कहीं रह ही नहीं सकते | संसारके भोगामें-घन- 
ऐश्वर्य, ख्री-पुत्र, मान-बड़ाई आदिके मोहमें ज्यादा 
मत फसों । फँसोगे--नोना पड़ेगा | फंसे हो, हसी- 
लिये रोते हा । इनके हानि-लाभमें शोक-हृष न करो | 
मूर्ख ही सांसारिक भोगोके आने-जनेमें हँसते- 
रोते हैं | पद-पदपर भगवानका, और भग्वानूकी 
दयाको देखो । शरदूपूर्णिमाके. चन्द्माकी 
चॉँदनीकी तरह भगवानकी दया सर्वत्र छ्िटक रहो 
है । शरोर कुछ बीमार है, दवा लेते हो सा टौक ही 
है । बड़ी बीमारी तो भवरोग है | इस शरीरका रोग 
कदाचित्‌ एक बार मिट भी गया ता क्या होगा। 
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मौतके मुँहसे कदापि नहीं बच सकोगे । भवरोगका 
नाश करो, उस छंबे रोगकी जड़ काट दो। फिर 
नित्य निरामय हो जाओगे । कोई रोग रह ही नहीं 
जायगा | यह मत खयाल करो कि हम बड़े पापी 
हैं; हमें भगवान्‌ कैसे अपनावेंगे उनका द्वार सबके 
लिये खुला हैं। दीनोंके लिये विशेषरूपसे ! जा 
पूर्वकृत पापोंके लिये पछताते हैं और अपनेको पापी- 
अनधिकारी तथा दीन मानकर भगवानके चरणोंमें 
जाते डरते हैं, भगवान्‌ उन्हें आकर छे जाते हैं; परन्तु 
जो पुण्यके धमंडमें मगवानके द्वारपर जाकर भी ऐंटे 
रहते हैं, उनके डिये खुले द्वार भी बंद हो जाते हैं। 
भगवान्‌का दैन्य प्रिय है, अभिमान नहीं! इसलिये 
जद्ाँतक बने, धनका और इजतका अभिमान छोड़ 
कर सबका सम्मान करो । तुम्हारे अन्दर यह एक 
दोप है । तुम कभी-कभी धनके कारण अपनेको 
दूसरोंसे कुछ बड़ा मान लेते हो; इससे तुम्हारे 
पारमायिक पथर्मे बाधा आ जाती है| धन भी कोई 
महत्तकों चीज दे? यह तो राक्षसोंके पास बहुत 
वादा था । रावणके ते सोनेकी लंका थी। 
सच्चा धन ते! श्रीभगवानका भजन हैं। उसीको 
इकट्ठा करो | यद्वी धन तुम्हारे काम आवेंगा | संसारी 
इंट-पत्थरके धनको तो, जहतिक बने, भगवान्‌की 
सेवरामें लग दो | उसे अपना मानकर क्‍यों फंस रहें 
हो । मेरी बात माना तो नीचे लिखी सात बातोंपर 
विशेष ध्यान रक़्खो--- 

? किसी प्राणीसे घ्रणा या द्रेष न करों | 

२ किसीकी निन्‍्दा न करो । 

३ धनके कारण अपनेवो कभी ऊँचा मत समझा | 

४2 भगवान्‌की दयाका अज॒भव करो | 

५ दृःखमें उनकी दयाका विशेष अनुभव करो | 

६ सुखमें उन्हें भूलो मन, और 

७ सदा-सर्वदा उनके खरूपके चिन्तन और 
नामके जपका अभ्यास करो | 
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(३) 
पापोंके नाशका उपाय 

सम्मान्य मद्दानुभाव ! 

सप्रेम दृरिस्मरण । आपने लिखा कि “चेष्टा करनेपर 
भी पापकी वृत्ति नहीं छूटती,--बार-बार पापका 
भयानक फल भोगनेपर भी जृत्ति न माद्धम 
क्यों पापकी ओर चलो जाती है। जिस समय 
पापवृत्ति होती है, मन काम-क्रोधादिके वशमें 
होता है, उस समय मानो कोई बात याद रद्दती ही 
नद्दीं | इसका क्‍या कारण है, और इस पाप-प्रवृत्तिसे 
किस प्रकार पिण्ड छूट सकता है, लिखिये ।' 

आपका प्रश्न बड़ा सुन्दर है। यदि मैं स्त्रयं 
सर्वथा निष्पाप नहीं हूँ। इसलिये आपके प्रश्नका 
उत्तर देनेका अधिकारी तो नहीं हूँ तथापि मित्रभावसे 
जो कुछ मनमें आता है, लिखता हूँ | जबतक पापकी 
कोई स्मृति भी होती है, जबतक पायकी बात 
सुनने-समझनेमें जरा भी मन खिंचता है और जबतक 
काम-क्रोचषफा कुछ भी असर चित्तपर द्वो जाता 
है तबतक बाइरसे कोई पाप कतई न होनेपर भी 
मनुष्य अपनेकों सर्वथा निष्पाप नहीं कह सकता । 

अर्जुनने गीतामें भगवानूसे पूछा था-- 'भगवन्‌ ' 
मनुष्य चाहता द्वै कि मैं पाप न करूँ, बद्ध पापसे 
अयनेको बचानकी इच्छा करता है, फिर भी उससे 
पाप द्वो ही जाते हैं, मानो काई अन्दर बैठा हुआ 
जबर्दस्ती उसे पापमें लगा रहद्दा दो, बताइये, वह 
अंदरसे पापके लिये तीत्र प्ररणा करनेबाला कौन है ?' 

(गीता २। ३६ ) 

भगवानने हँसकर कटद्ठा, दूसरा कोई नहीं है, 
आत्मशक्तिको भूलकर मनुष्य जो रजोगुणरूप आसक्तिसे 
उत्पन्न कामनाको मनमें स्थान दे देता है, यह काम 
हो क्रोध बनता हैँ थोर यही कभी न तृप्त ट्वोनेबाला 
और मद्दापापी बड़ा वैरी दे जो अंदर बैठा हुआ पापके 
लिये तीब्र प्रेरणा करता दे। जैसे धूएँसे आग और 





मलसे दर्पण ढक जाता है, ओर जैसे जेरसे गर्भ ढका 
रइता है वैसे ही इस कामसे ज्ञान ढका रद्दता है। 
यद्द सदा अतृप्त रइनेवाला काम ही ज्ञानियोंका नित्य 
रात्र है। यही इन्द्रिय, मन, बुद्धि सबमें अपना 
प्रभाव विस्तार करके-सब्रको अपना निवास-स्थान 
बनाकर इन्द्दोंके द्वारा ज्ञानपर पर्दा डलड्वाकर जीवको 
मोइमें डाले रखता दे | इसीसे सारे पाप होते हैं ।' 
( गीता ३। ३७-४० ) 
यह ज्ञान-विज्ञाको नाश करनेवाढा “काम! 
र्वता ह--इन्द्रियोंमें, मनमें और बुद्धिमें, इन्द्रियोंमें 
होकर ही यह्द मन बुद्धिमें जाता है । इसलिये सबसे 
पहले इन्द्रियोंको बशमें करना चाह्िये। इन्द्रियाँ यदि 
कामको अपने अंदरसे निकाल देंगीतो 'काम' जरूर 
मर जायगा । (गीता ३ ! ४१ ) 
परन्तु कठिनता तो यहद्द है कि हमलोगोने 
अपनेका इतना दुर्बल मान रखा है कि मानो इन्द्र 
योंको विषयोसे रोकना हमारे लिये कोई असम्मव 
व्यापार है | याद रखिये, पाप वरद्दीतक होंगे, 
इन्द्रियाँ वहींतक बुरे विषयोंको ग्रहण करेंगी, मनमें 
वह्दीतक कुविचारोंके संक्य-विकल्प होंगे, आर 
बुद्धि वहींतक 'कु' के लिये अनुमति देगी, जहाँतक 
आत्मा न जाग उठे | भगवान्‌ कहते हँ-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियभ्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियाँ बुद्ध! परतस्तु सः॥ 
एवं बुद्धेः पर वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानप्रात्मना । 


जद्दि शत्रु महाबादो कामरूपं दुरासद्म ॥ 
(गीता हे । ४२-४३ ) 


'एन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे ) श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियोंसे 
मन श्रेष्ट है, मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, वह आत्मा है । इस प्रकार आत्माकों 
बुद्धिसे परे-सब्रका स्वामी, परम शक्तिसम्पन्न और 
सबसे श्रेष्ठ जानकर बुद्धिको अपने बश करो और 
बुद्धिके द्वारा ममको और मनके द्वारा इन्द्रियोंकी बश 


लत लक पत्र 








करके हे मह्याबाद्दो ! ( बड़े बलवान्‌ वीर ! ) कामरूपी 
दुर्जय शत्रुको मार डालो |! 

काम-शत्रु मारा गया कि पापोंकी जड़ द्वी कट 
गयी | और यद्व करना आपके द्वाथ है । बिना आत्मा- 


की भनुमतिके पाप नहीं हो सकते । आत्मा अपनेको 
कमजोर मानकर बुद्धिपर सब्र छोड़ देता है, बुद्धि 
मनपर और मन इन्द्रियोंपर निर्भर करने लगता है । 
इन्द्रियाँ अन्धे घोड़ोंकी तरह जब निरंकुश होकर 
विषयोंकी ओर दौड़ती हैं, तब मनरूपी लगाम, 
बुद्धिरपी सारथी और आत्मारूपी रथी दशरीररूपी 
रथके साथ ही उनके साथ खिंचे चले जाते 
हैं, और पापरूपी महान गड्हेमें पड़कर या 
पहाड़से टकराकर बहुत दिनोंके लिये बेकाम हो 
जाते दें और पड़े-पड़े नाना प्रकारके दृःख भोगते 
हैं | इन सब दृःखोंसे छुटकारा अभी हो 
सकता हे यदि श्रमबश अपनेंकी कमजोर मानकर 
बुद्धिमन-इन्द्रियेंके वश हुआ आत्मा इस मिथ्या 
पराधीनताकी बेड़ीकों तोड़कर इनका. स्वामी 
बन जाय और इन्हें जरा भी कुमार्गमे न जाने दे । 
बलपूर्वक रोक दे। आत्मामें यह अजेय शक्ति है । 
आत्माकी जागृति होनेपर उसकी एक ही हुंकारसे 
यह काम हो सकता है । 

आप यह निश्चय समश्चियि-आप सर्वशक्तिमान्‌ 
आता हें, आपमें बड़ा बह है। संसारके किसी 
भी पाप-तापकी शैतानी शक्तियाँ आपका सामना 
नहीं कर सकतीं । आप अपने स्वरूपको भूले 
हुए हैं, इसीसे अकारण दुःख पा रहे हैं । 
राजराजेश्बर होते हुए ही गुलामीकी जंजीरमें अपनी 
ही भूलसे बँध रहे हैं | इस बेड़ीको तोड़ डालिये । 
फिर पापबृत्ति आपके मनमे आवबेगी ही नहीं । 
आत्मामें नित्य ऐसा निश्चय कीजिये। 'काम-क्रोध 
मेरे मनमें नहीं रह सकते । मेरे मनमें प्रवेश नहीं 
कर सकते । मेरे मनके समीप मी नहीं आ अकते । 
पाप मेरे समीप आते ही जल जायूँगे । मैं शुद्ध हूँ, 


निष्पाप हूँ, अपार शक्तिशाली हूँ। पापोंकी और पापोंके 
बाप कामकी ताकत नद्वीं जो यहाँ आ सकें। 
आप विश्वास कीजिये यदि आपका निश्चय पक्का 
होगा तो आप काम-क्रोधसे और पापोंसे सहज द्वी 
छूट जायँगे । रोज प्रातःकाल और सायंकाल एकान्तमें 
बंठकर ऐसा निश्चय कीजिये "में शरीर नहीं हूँ, इन्द्रियाँ 
नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं निर्विकार विश्युद्ध 
आत्मा हूँ । मुझमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनसे 
होनेवाले कोई पाप हैं ही नहीं | अब मैं इनको कभी 
अपने समीप नहीं आने दूँगा, नहीं आने दूँगा, नहीं आने 
दूंगा। ये मेरे पास आ ही नहीं सकते !! 

हैं। सके तो निम्नलिखित पाँच बातोंपर ध्यान रखिये। 
आपके पाप सहज ही मिट जायँगे। 

१ आत्मशक्तिसे रोज आत्मामें निश्चय कीजिये 
कि काम-क्रोघ और पाप मेरे समीप नहीं आ सकते । 

२ रोज ऐसा निश्चय कीजिये कि आत्माके 
आत्मा सवशक्तिमान्‌ सर्वश्वर परमात्मा नित्य मेरे 
साथ द्वे । उनकी उपस्थितिमें पाप-ताप मेरे समीप 
आ ही नहीं सकते। और परमात्माको नित्य अपने साथ 
अनुभव कीजिये। 

३ भगवानके नामका जाप कीजिये और ऐसा 
निश्चय काजिये कि जिसके मुखसे एक बार भी भगवन्नाम 
आ जाता है, उसके सारे पाप जड़से नष्ट हो जाते 
हैं | मं भगवानका नाम छेता हूँ अतः मुझमें न तो पाप 
रह सकते हैं और न मेरे समीप ही आ सकते हैं | 

४ नित्य स्वाध्याय-सद्ग्रन्थोंका अध्ययन कांजिये 
और आत्मशक्तिसम्पन्न तथा भगवा नके विश्वासी और 
प्रेमी देवीसम्पदावाले पुरुषोंके जीबनचरित्र पढ़िये 
और उनके उपदेशोंका मनन कीजिये । 

७ किसी भी इन्द्रियसे, मनसे या बुद्धिसे किसी 
प्रकारसे भी कुसन्न जरा भी न कीजिये । इन्द्रिय, 
मन, बुद्धिकों अबकाश ही न दीजिये जिसमें बे 
सतकी छोड़ कर 'छु' को त्यागकर कभी “असत' या 
'कु' का स्मरण भी कर सकें-कामकी ओर ताक भो सके। 
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हाल. | पूर्णमिदम्‌ 


( लेखकर--पं० श्रीधर्मदेवजी शास्त्री दर्शनकेसरी ) 


मैं समुदके कूल खड़ा हूँ। 


ऊपर देखें तो अनन्त नभ 

नीचे भी वारिधिका नहि अन्त। 

पक्षी द्ोकर, उड़ जाऊँ क्‍या! 

रत्नाकर क्‍या बन पाऊँगा? 

मानसको इस विचिकित्सामें 

बस कुछ भी तो नहीं बढ़ा हूँ॥१॥ प्र समनुद्रके-- 
दो अनन्तके बीच सान्‍्त हूँ 

मैं फिर भी क्योंकर गय॑ करूँ। 

अपने कश्मल इस अस्तरको 

प्रतिदिन पापंस. और  भरूँ। 

इसीलिय. तो जगमें. निश्चय 

अवनतिहीके गत पड़ा हँ॥२॥ में समुद्रके -- 
देखो सागर उमड़ रहा है 

मुझकी अनन्त रस लद्दसमें 

लेनेकी मानो: उछल रहा है। 

पूर्ण तत््व्से बिलकुल अविदित 

विस्मृतिके घन वनसे आचूत | 

में तो बस ठँठ  ढड़ा हैँ ॥ ३ ॥ में समुदके-- 
मानवताका चरम प्रकप 

देवत्व लाभ करना है बस। 

फिर इसस भी आगे बढ़कर 

भूमा खरूपकी प्राप्ति खुखद। 

पूर्ण. उदघिसे शिक्षा लेकर 

उस अनन्तकी ओर जड़ा हूँ॥४॥ में समुद्रके-- 
में रन्‍नॉंका नाम न जानूँ 

पण्डित बसे अपनेको मानूँ। 

पोथी द्वी सर्यस्व नहीं है 

रत्नोंकी खनि और कहीं है। 

अपनेकों कुछ पढ़ा समझकर 

शानोदन्‍्वत्स दूर पड़ा हूँ॥५॥ मैं समुद्रके- 
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य टे्‌र+ 


( लेखक--भी रैद्याना तेयबजी ) 


[ एकाड्डली नाटक ] 

पात्र 

बसन्‍्तराब (पति ) 

सुशीला ( पत्नी ) 

बालकृष्ण ( पुत्र ) 

प्रथम दृश्य 
[ एक बड़ा-सा कमरा; सुन्दर, हवादार, साफ-सुथरा, 

हिन्दुस्तानी ढंगसे सजाया हुआ। खिड़कीके पास एक 
इकतारा खूँटीसे लटका हुआ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीराम) 
दत्तात्रेय, शिव और पाब॑ती आदिके सुन्दर चित्र दीवालमें 
लगे हुए हैं । दरवाजेके सामने एक हिंडोला डाला हुआ है । 
हिंडोलेपर एक स्री सिर नीचे किये हुए तथा आईं भरती 
हुई लेटी है। | 


वसन्तरावका प्रवेश 

बसन्तराव-सुशीला ! सुशीला ! 

सुशीरा-हा राम ! हा राम ! 

वस्न्तराब-मुशीला ! यह क्‍या ? कह भी तो, क्या बात हुई ! 

सुशीका-( उठकर बिखरे बालोंको सभालती हुई ) हुआ 
क्या £ पूछो अपने लड़केसे | ( अपने हाथोसे अपने 
मुंहको दँक लेती है ) हाय ! में अभागिनी क्‍या यही 
देखनेके लिये आजतक जीती रही ? हा नाथ ! 

वसन्तराव-क्यों ! उस लड़केने किया क्‍या ! 

सुशीला-उसकी बातोंसे मेरा हृदय टृक-ूक हो रहा है ! 
कितनी सुन्दर लछालसाएँ थीं, कितनी सुन्दर कामनाएँ; 
और परिणाम उसका यह ! 

वसन्‍्तराब-अरी बावरी ! तुम कितनी भोली हो ! तुम्दारी 
अभिलाषाएँ, ओर प्रार्थनाएँ प्रभुने कब न सुनीं ! 
उसीकी दयासे तुम्हें दो पुत्र-र् प्राप्त हैं। 

सुशीला-( कुछ तीखे स्वरमें ) हाँ, हाँ; उन दोमेंसे एक- 
पर बम्बई में न जाने क्या बीत रही है ओर यहद्द दसरा 

बसन्तराव-( स्नेहमरे शब्दोंमें ) देवि ! ऐसा कहना तुम्हें 
शोभा नहीं देता । रामके सम्बन्धमें अभी हमलोगोंकों 
कुछ भी पता नहीं है। मेंने उसके मालिकको तार दिया 


# सच्ची घटनाके आधा र॒पर पानत्नोंफके नाम बदछकर लिखा गया है । 


५ 


है | आज-कलमें वहाँसे कोई-न-कोई खबर मिलेगी | 
फिर नाइक तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो ! 


सुशीला-सच है, पुरुषोंकों हृदय नहों होता। काश तुम 


समझ पाते कि में क्‍यों दुखी हो रही हूँ । बम्बईमें जो 
इतना भयानक दंगा हे। रहा है, एक दूसरेकी जानका गाहक 
हो रहा है, छूरे और तलवारें चल रही हैं और 
हमारा दुलारा राम वहीं, उसी शहरमें है, इधर कई 
दिनोंसे उसका कोई पत्र नहीं आया ! अइ, मेरा लाइला 
राम ! कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब 
उसने एक पत्र न डाला द्वो ! इससे भी बढ़कर चिन्‍्ताकी 
कोई बात हो सकती है?! और इस जलेपर नमक 
छिड़कनेके लिये यह जो बालक्ृष्ण है वह मेरे परम 
आराषध्य भगवानका, मेरे एकमात्र आश्रय, मेरी एक- 
मात्र आशा मेरे एकमात्र अवरूम्बन मेरे प्राण प्रिय प्रभुका 
रातदिन अपमान और अनादर किया करता है । 
कभी कुछ कह्ट जाता ह कभी कुछ । जो वस्तु मुझे 
मेरे प्राणोंसे भी प्रिय है, जो मेरे लिये परम पवित्र है, 
जिसके चरणंमें चारों ओरसे निराभ्रित हो चुकनेपर 
में सदासे आश्रय पाती आयी हूँ उसी मेरे हृदयधनको 
वह अनुचित शब्दोंसे अपमानित करें यह में कैसे 
सहूँ ! सच कहती हूँ--मुझे रामके शरीरकी उतनी 
चिन्ता नहीं है जितनी बालकृष्णकी आत्माकी | भय 
ओर क्रोष--झठे घर्मके आवेशमें आकर छोग पागल 
हो जाते हूँ, फिर वे उचित-अनुचितका विचार नहीं 
करते, क्रूर हो जाते हैं, परन्तु उससे भी अधिक क्रूर वह है 
जिसे मगवानूमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है । 
वसन्‍्तराव-सुशीडा ! मालूम होता है दुःखोंने तुम्हारे 
हृदयकों छ्षुब्ध कर दिया है; नहीं तो इतनी जल्दी 
ठुम अपनी शान्ति खो नहीं बेठती । बाल कितना हृठी 
है यह में जानता हूँ । परन्तु सोचो तो सही, बालकों 


शरा 
वा 
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कितनी बड़ी आँधीका सामना करना पड़ा है और 
इस स्थितिमें बह जैता कुछ है उससे तुम्हें बहुत दुखी या 
त्स्त नहीं होना चाहिये । इतना ही नहीं) उसे पैर 
टिकानेके लिये सहारा भी तो कहीं मिल नहीं रद्द है | 
बह संशयके समुद्रमें ड्ब-उतरा रहा है। उसे सहो 
सुशीला ! आजके नवयुवकोंसे वह बहुत बुरा नहीं है । 
तुम्हें शायद विश्वास न हो, आजकलके युबकोंमें 
भगवानके प्रति, प्राचीन संस्कृति और शीलाचारके प्रति 
आश्था है ही नहीं भोर उन्हें संतारमें कोई भी ऐसी नयी 
वस्तु नहीं दोखती जिसमें वे श्रद्धा-विश्वास कर सकें । 
इस कारण उनका जीवन अशान्त है) दुखी है, क्षुब्ध 
है। विश्वासके बिना मनुष्य जी केसे सके, आस्थाके 
बिना संसारमें जीवन असम्मव ही है--वह् आस्था कहीं 
किसी भी वस्तु हो | परन्तु इन्हें समय सिखलायेगा | 
डरनेकी कोई बात नहीं, चिन्ताका कोई कारण नहीं । 
अपना बार भी सीखेगा । यह एक ऐसी बात है जिसे 
प्रत्येक मनुष्यकों सीखना ही पड़ता है। प्रभु सदासे, 
अनादिकालसे इर्मे हूँढ़ रहे हैं ओर (उन! का प्रेम-बाण 
एक ऐसा रामबाण है जे। अपना निशाना कमी चूकता 
ही नहीं। सुशीला! तुम तो यद्द जानती हो, अच्छी 
तरह जानती हो | क्यों ! ( उसके बाकी ठीक करते 
दुए ) अच्छा, सुनो भी ! 

सुशीला-( आहें भरती हुई और सिर हिलाती हुई ) हाय ! 
मैं कुछ भी सोच नहीं सकती, मेरी बुद्धि थक्र गयी हैं; 
विमृढ़ हो रही है | में क्या जानती हूं, क्या नहीं जानती 
इसका मुझे ज्ञान नहीं है | में बठ इतना ही जानती हूं 
कि बालके व्यवद्धास्से मेरा चित्त अत्यन्त छुब्ब है; 
यह एक ऐसा भार है जिसे मेरा हृदय सह नहीं सकता। 


वसनन्‍्तराव-( प्यार्से ) सुशीछा ! तुम्दाग विश्वास कहाँ 
जड़ गया ! तुम्हारी भक्ति कहाँ भाग गयी ? वह मह्दा- 
महिम प्रभु जो अपनी इथेलीपर त्रिभुवनकों लिये फिरता 
है वही तुम्दारे पास खड़ा है) वही तुम्हें समाले हुए 
है। उसकी शक्ति अपार है | सॉप दो न उसके द्वाथोंमें 
अपना सारा मार ! 

सुशीका-( सहसा स्मृतिसे आलोकित होकर ) वह! बह मेरे 
पास खड़ा है और सद्दारा दिये हुए है ! अद्दा ! कितना 
सुन्दर; कितना मधुर | प्राणनाथ ! आपके इन दब्दंनि मेरे 
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प्राणोंमि नवजीवनका सश्जार कर दिया ! आपके इन 
शब्दोंमें केसा अपूर्य जादू है ! बह मेरे पास खड़ा है | व' ** 
हमे रेपा'*सख'''ड़ा' * है! मेरे सबस्व ! मेरे प्राणा- 
घार! प्यारे (१ **** **“आपके हन शब्दंने ही “उन्हें! 
मेरे पास, अत्यन्त पास, अत्यन्त निकट ला दियाहै' ** । 
अह ! कितने दयालछु, कितने सहृदय ! ( आनन्दातिरेकर्म 
कभी हँसती है, कभी मुसकाती है ) हाँ ! हाँ ! मेरे देव ! 
आपकी वाणीमें मेंने '3उस” की वंशी-घ्वनि सुनी ! अह्द ! 
नहीं तो मेरे अँपेरे हृदयमें विद्युतूका प्रकाश कहाँसे, 
किक्ष जादुसे फैल गया ! 

वप्तन्तराव-हां हाँ ! ठीक ही तो है ! जब सुशीला कवितामें 
बातें करने लगतो है तो में समझ लेता हूँ कि वह 
अपने आप आनन्द है! (कुछ छेड़ते हुए) भरी 
तुम कितनी भोली हा ! अमी एक क्षण पहले रो रही थी ! 
और दूसरे द्वी क्षण अब हँस रही हो ! 

सुशीला-( स्नेद्वाद होती हुई ) भोलछी, बावरी ! हा, हाँ भोली 
हूँ, बावली हूँ, पगलो हूँ ! जे कुछ भी कद्ट लीजिये ! और 
इसीलिये तो अपना सारा मार “उन पर दे सकती हूँ, 
दे सकी हूँ ! आपने मेरा जो नाम रखा है वह अक्षरशः 
सत्य है। ( उसकी आँखोंकी ओर देखती हुई और 
उसकी शरारतभरी नजरसे चोट खाकर ) चलो भी ! 
ये तुम्हारे शब्द थोड़े थ ? फिर हँस क्यों गदेही? 
कहीं ऐसा न समझ लो कि तुम्दारी बातोंसे यह सब 
अनुभव हो रहा है; तुम्हारा यह अमिमान मिथ्या है । 
रहने भी दा; नुम्दारी बातें सुझे पसंद नहीं, कतई 
पसंद नहीं। तुम्दारी इरेक इरकतमें शरारत भरी रहती है ! 
( झुठे क्रींचका नाट्य करती हुई ) अपना बोझ उसपर 
डाडँ ? कैसी बात कहते हं। ! क्या मेरा कृष्ण कुछी है 
कि अपना साशा भार उसके छिर डाई | अच्छा, यह 
तो बतलाओ कि तुम यहाँ आ कैसे गये, क्या काम 


वदश्स्तराव-( ठठाकर हँसते हुए ) अरे ! सुशीला, सुशीला ! 
आज भी तुम बेसी ही नादान हो जैसी में तुम्द ब्याइकर 
छाया था; उस दिन थी ! बीस बष बाद भी तुम ज्यों- 
की त्यों अच्डड़ ही रही ! 

सुशीला-मद्दाराज ! मेरी उम्र उस समय पन्द्र दकी थी, आज में 
चालीसकी अधेड़ हूँ । आप केसी दँसी कर रहे हैं । 
यह झारारत ठीक नहीं; में छड़ पद्ूँगी ! आपकी बात 
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कोई पतियावे केसे ! यदि मैं मान हूँ तो मूर्ख बनूँ, न 
मानें तो अवशा करनेवाली पक्षी समझी जाऊँ, और 
इस अवशाके अपराधके कारण मुझे दूसरे जन्ममें बन्दर या 
सुगा द्वोना पड़े ! ( हँसती है) टीक वैसी दी जैसी 
ब्याह लाये ये, बैंसी ह्वी मोली, वेसी ही बावली--वाह ! 


वसन्तराब-( मुसकुराता है, फिर गम्भीर बनकर उसकी ओर 
विस्मित दृष्टिसे देखते हुए ) भक्तका ऐसा ही दृदय 
होता है! क्‍या तुम वहीं सुशीला हो जो पॉच मिनट 
पहले रो रही थी ! (हिंडोडेकी छूते हुए ) यह हिंडोला 
अब भी तुम्हारे अंसुअंसे तर है! और वही तुम जो 
पहले रो रददी थी अब'* ११० *००** 


सुशोला-हों, हाँ ते; में ही पहले रो रही थी और में ही अब दँस 
रही हूँ । सच ते है। क्या में द्शंस हूँ! दृदयहीन हूँ ! में तो, 
सच मानिये विवश्ञ हूँ, सर्वथा विवश हूँ। आपने 'डन का 
नाम लिया और उनका नाम सुनते द्वी में आतुर हो 
उठती हूँ, बेसुध हो जाती हूं, बेतमार द्वो जाती हूँ ! 
में गरम और बालके लिये रो रही थी; परन्तु अब तो 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ये दोनों ही मेरे लिये हों दी नहीं 
क्योंकि “वह मेरे इतना पास खड़ा है, इतना “अपना! 
हैं। गया है। ये दोनों ही मेरे एक दिनके खिलेने हैं और 
वह * १ * वह! तो मेरा सदाका साथी है। वह 
और मैं-इम दोनों ही वृन्दावनमें खेले*" 'वह और मैं-- 
इतना निकट; इतना अपना! ! मेरी आर ऐसी विध्मित 
दृष्टिसे क्‍यों देख रहें हो ! 

बसनन्‍तर,ब-कभी-कभी सुशीला, तुम मुझे डग देती हो ! 


सुशीला-सो केसे ! तुम मी तो वहाँ थे | में यदि एक 
गोपी थी; तो तुम थे एक गोप । हम दोनों ही मिलकर 
उसके साथ खेले ! उस समय तो तुम डरे नहीं, अब 
इरते क्‍यों हो ! 

वसन्तराव-मुशील; ! यह सब तुम कया कद रही हो! 
तुम तो्‌ मुझे +००७००००+ 

सुशीछा-( प्रेमट्रावित ) हों; और जब्र कभी “वह! दूर चला 
जाता; में “उस! का पता नहीं पाती तो तुम्ददें मेरे ऑँसुओं- 
पर दया आती; तुम पिघल पड़ते; उसके पास दोौड़े 
हुए. जाते और उसे मेरे लिये खींच छाते। ( मुसकुराती 
हुई ) बढ्दी पुरानी आदत अब भी तुममें है । क्‍यों है 
ने यही बात ! बोलो; बोछो मेरे हृदयेश ! मेरे स्वामी ! 
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वसनन्‍्तराव-“वह” आता है इसलिये कि तुम उसकी बाट 
जोइती द्वो; सुशीला, क्‍यों ! है न यही बात ! 


सुशोछा--अच्छा) ऐसा ! 


वसन्तराव-जाने भी दो । मनमें ऐसा ही विचार आया; कह 
दिया, इसे लेकर गम्भीर मत बन जाओ । ( सुशील 
उसकी ओर मेदमरी दृष्टिसे देख रही है; ऐसा मानों 
कुछ थाह लगाना चाद्दती है ) हाँ) में सोच यह रहा 
था कि यदि हम दोनोंकों इस प्रकार बातें करते हुए 
कोई सुन ले तो क्या समझेगा ! ( हँसते हुए, ) क्या वह 
पागल नहीं समझ लेगा ? 


सुशोीला-समझा करे | लोग तो यों मी इमें पागल ही 
समझते हैं । मुझे इसकी क्या परवा ? मुझे तो अपना 
पागलपन द्वी मुबारक ! उनकी बुद्धि लेकर करना क्‍या 
है ? ऐसे समय तो इस प्रकारका पागलपन ही अपना 
एकमात्र आश्रय है | 


वसन्तराव-( प्रणयके आवेगमें ) तुम मेरे लिये क्या-क्या हो, 
कितनी हों, तुम कभी समझोगी ! में आज कहाँका 
होता यदि तुम भी एक साधारण, व्यवहारकुशलू 
सत्रीकी भाँति सदा कपड़े और गहनोंकी दी चर्चा किया 
करती ? सदा नौकर-नौकरानियोंकी शिकवा-शिकायतें 
किया करती, सदा ख्-बर्चका ही सवाल सामने रखती 
ओर जब मैं कभी अपने सुन्दर अथ च मधुर भावा- 
नुभूतिके आनन्दोल्लासमें होता तो तुम्हारी घृणाभरी 
झिड़कियों मुझे होशमें छा देतीं! तुम बस्तुतः मेरी 
सदृर्धर्मिणी! हो। मेंने अपने पूजन्ममें कितना बड़ा 
पुण्य किया कि इस जन्ममें मुझे तुम-जैसी पत्नी मिली । 
ना; ना; सच मानो सुशीला, मैं विनोद नहीं कर रहा हूँ। 
ऐसी पत्नी; जो भगवानके नामोचारणमात्रसे अपने सारे 
कष्टों-आपदाओंकोी भूलकर प्रभुके प्रेममें बेसेमार हो 
जाती है-क्या ऐसी पत्नीके गुणका में आदर नहीं कर 
सकता £ उसे प्रणय और सम्मानका दान नहीं देता! 
सच मानो सुशीछा, तुम्हारे चरणोंकी धूलि अपने मस्तक- 
पर रखकर में अपनेको परम भाग्यवान्‌ समझँगा। 


सुशीछा-( कुछ खिन्न-सी होती हुई ) मद्दाराज ! जो कुछ 
भी मैं जानती हूँ आपकी द्वी सिखलायी हुई | जो कुछ 
भी, जैसी भी मैं हूँ आपकी बनायी हुई । आप ही मेरे 


हर 


व 


ये 
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“ुरु! हैं-फिर आप ऐसी बातें क्‍यों कइते हैं ! आप 
मुझे छज्ञित क्यों कर रहे हैं 

बसनन्‍्तराव-क्षमा करो) क्षमा करो) प्रिये ! में भावोंकी लहदर- 
में बह गया था ! परन्तु सुशीला; यदि सचमुच तुम 
जानती कि तुम्दारी इस श्रद्धा और भत्तिने मुझ-जैसे 
निर्बल प्राणीको कितना बल) कितना साहाय्य दिया है 
तो ठम्हारे लिये मेरे छृदयमें जो पूजाके भाव हैं, आदर 
और सम्मानके भाव हैं उसके लिये तुम मुझे दोषी नहीं 
ठहटराती | अहद ! कितना दिव्य, कितना अपार्थिब ! 
सुशीला मैं तो पागल हो जाता ! 

सुशीला-तुम ! तुम पागल द्वो जाते! ना; ना) मेरे 
स्वामी [ तुम तो पहलेहीसे पागल हो। तुम संसारके 
सबसे दिव्य, सबसे विलक्षण उन्मादसे अमिभूत हो | 
अब तुम्हें ओर कोई पागलपन क्या द्वोगा ! क्या भूल 
गये कि तुम्हारे 'एक ही शब्दों ने मुझे पागलपनसे 
आज बचा लिया? ना; ना। अब संसारका और कोई 
पागलपन आपको छू नहीं सकता। महाराज |! आप 
उदास न हों। सश्नकी तरह दुःख आता है। और 
चछा जाता है--आपने ही मुझे यह सिखलाया है| 
अच्छा, सुनिये। ( वह दौड़कर इकतारा उतारती है; 
दोलेपर पछथी लगाकर बंठ जाती है और गाने लगती है ) 

कहे राधा यह दुःख निरे सपने, सद्धि | नन्‍्दाकिशोर सदा अपने ! 

सलि ) जायें भरे मथुराकों हरि, हम नेनन ढूँढ़े न पाये हारे । 

पर मन्दिर प्रेम सजा|य हरि, हरिनाम रहेग। सदा जपने ॥ 


(सुशीला गा ही रही है कि वाहरसे कोई जोरसे तिरस्कार- 
की हँसी ईँसता हुआ आ रहा है। सुशीला इससे 
इतना घबड़ा जाती है कि वह इकतारेकोी रख देती है । 
बालकृष्ण अपने द्वार्थकों कमरपर शानसे रखे हुए 
दरवाजेपर खड़ा है और अपने माता-पिताकी ओर 
उपेक्षा तथा अपमानकी दृष्टिसे देख रहा है |) 
बालकृष्ण-हरि, हरि। इरि। इृरि! तुम्हारा लड़का 
बम्बईमें मरा पढ़ा होगा और तुम्हें हरि हरिके सिवा 
कुछ सुझता दी नहीं | कैसा आसान पा लिया है; कितने 
मजेकी दे तुम्दारी मत! मजन गा-गाकर तुम अपने 
दुःखोंको भुला सकते हा और छोग तुम्हें मद्दात्मा 
कहने लगेंगे! और में यदि अपने दुःखोंकों किसी 
और तरहसे इलका कर लेना चाइता हूँ तो वुर््ी 


कल्याण 
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लोग मुझे उृशंस पश्चु समझने लछगोगे | ( अबिनीत 
खरमें पितासे ) क्‍यों, रामूकी कोई खबर 

बसन्‍्तराव-ना, अभीतक तो कोई खबर नहीं आयी ! 

बालकृष्ण-अच्छा। तो इसीलिये आपछोग यहाँ बेंठे भजन 
गा रहे हैं! में तो इससे कहीं अधिक उपयोगी काम 
कर रहा था ! 

सुशीला-सो क्या ! 

बालकृष्ण-बहुत द्वी उपयोगी, बहुत ही सरल । इम- 
लोगोंके ध्यानमें वह बात पहले आयी नहीं ! मेरा 
मित्र रसूल--रसूलकों तो तुम जानती ही द्वो, उसी 
रसूलने भेरे रामके होटलका नम्बर नोट कर रक्‍्खा था | 
नम्बर जानकर मेंने रामकों फोन किया | 

सुशीला-फिर, इसके बाद ! 

वसन्तराव-क्या शाम फॉनपर बीला ! 

बालकृष्ण-( कुछ उदास होकर ) ना; होटलके छुर्कको 
उसके बारेमें कुछ भी मादृम नथा; वह बहुत डरा 
हुआ-सा बोल रहा था- कॉपते हुए, घबड़ाये हुए स्वस्में । 

सुशीला-हा नाथ ' न जाने क्या होना है ! 

बालकृष्ण-वम्बईके उस भागमें जहाँ रामूझा होटल है बड़ी 
खून-खराबी मची हुई है| जिसे जो मिलता है उसका 
वह गला थोंट देता है । 

सुशीछा-हां देव ! प्रभे ! हरि ! मेरे बच्नकीं बचाओं, 
बचाओं ! अरे, मेने उसे बम्बइ जाने ही क्‍यों दिया ! 
यदि में ऐसा जानती ते उसे बंबई कभी नहीं भेजती ! 
हैं प्रभो ! न जाने उसपर कंसी बीतती हंगी। 

वसन्तराव-सुशीला ! इतनी दुखी मत हो ! यह भूल मत 
कि परमात्मा वंबईमें भी है ओर वह वहाँसे छोड़कर 
अददमदाबादमें ही बसने नहीं आ गया है। रामकी 
रखवाली “वह” सदा कर रहा है, शान्त हो प्रिये ! 

बालकृष्ण-है तो यद्द बात ठीक ही; परन्तु क्या आपलोगोको 
यह मालूम है कि रामूके विषयमें पिछले दो दिनसे 
कुछ भी पता नहीं छग रहा है | क्कने मुझे फोन- 
पर यही कह्दा था ! 

सुश्नीका-हा हरि ! 

बाककृष्ण-और उसके होटलके सामने ही रात-दिन दंगा 


संख्या ८ ] 


वंशीकी टेर 





१२३१ 





अमन्कलककन+ रीना जप कल पिन +टकन 3टी घटी 3 थक ा+रफज५७->क39ज ७८3० 


व्ंुँु्य्य्य्य्य्य्य््््---+-+>-+>-+-त्ज+- जज त्््-_-+त-"<++-+ पल +>त जज ++त जच ७तत+ ७४४४७ क तन 


हो रहा है । रामूका स्वभाव तुम जानती ही हो | कितना 
बड़ा वह मूर्ख है; कभी कुछ भी आगे-पीछे सोचता- 
समझता नहीं-जो कुछ सामने आया उसीमें वह 
ब्रिना जाने-बूझे कूद पड़ता है। मेरा तो यह निश्चित 
विश्वास है कि छोगोंकों बचानेके लिये वह दंगाशईयों- 
के बीचमें कूद पड़ा होगा'*“*** ! 


बसन्तराव-( पहली बार क्रोधावेशमें ) अच्छा, अच्छा, बाल ! 
अधिक मत बक। (फिर अपने-आप एक किनारे 
जाते हुए ) जो कुछ होनेको होगा, होगा ही | फिर 
हक-नाहक इसमें अपनी चिन्ताओंसे व्यर्थ ही अपने- 
आपको क्‍यों जलाना ! जो कुछ इमसे द्वो सकता है 
हम कर ही रहे हें । 


बालकृष्ण-( घृणा और उपेक्षासे ) हाँ, हों, कर क्‍यों नहीं 
रहे ६ ! भजन गा रहे हैं! इससे अधिक और आप- 
लोग कर द्वी क्‍या सकते ! 


( बसन्तराव बहाँसे इट जाता है और खिड़कीके पास 
खड़ा दोकर बाइस्की ओर देखने छगता है । ) 


सुशीला-+ कुछ तीखे स्वरमें ) बाल ! यह तेरी केसी हरकत 
है? तू जानता है तेरे पिताजी रामृके समाचारके लिये 
कितने व्यग्र, कितने व्याकुल हैं । पिछले हफ्तेसे बराबर 
तार दना और चिट्दियाँ लिखना ही उनका काम रहा 
है। हमलोगॉंका हृदय चूर-चूर हो रहा है। थोड़ी 
देरके लिये _म उस प्रभुका स्मरणकर शान्सि पाना 
चाहते ह--जों सब कुछके मिट जानेपर भी सदा- 
सर्देव रहता है, तो फिर तू इसके लिये झल्ला रहा है ! 
कितना छृदयद्वीन है तू ! 


बालकृष्ण-( क्रोधके आवेशमें ) तुम दृदयद्वीन हो; तुम ! 
ऐसी आफतके समय भी तुम बैठकर मजेमें मजन गा 
सकती हो और इरि-हरि चिल्ला सकती हो ! मुझे तो 
ये पागल बना देंगी! 


( क्रोधके वैगमें बालकृष्ण बाहर निकल जाता है और 
दरवाजे बंद करता जाता है। सीढ़ीसे उतरनेकोा आवाज 
सुनायी पड़ रही है | सुशीला ओर वसन्‍्तराब एक-दूसरेको 
मूक दृष्टिसे देख रहे हैं। सुशीछा बड़ी गम्मीरता और 
उदासीके साथ उठकर इकतारा उठा लेती है और फिर 
इसे खूँटीसे लटका देती है ।) 


दूसरा दृश्य 
चौबीस घंटे बाद 
( बसन्तराव; सुशीला और बालकृष्ण ) 
वसन्तराव द्वाथमें तार लिये हुए दें । 


वसन्‍्तराव-( तार पढ़ते हुए ) “खोज कर रहा हूँ । पक्की 
खब्रर प्रिल जानेपर आपको शीघ्र ही सूचित करूँगा, 
पेय रक्‍्खें?” पिछछा शब्द कितनी सहानुभूतिका है। 
हो-न-हो) वह हैं एक भले आदमी | राम ऐसे मालिकके 
संरक्षणमें हैं यह बढ़े द्वी सोमाग्यकी बात है ! 


€ सुशील अपने दोनों दोठोंको दाँतोंसे दबाती है, 
पृथ्वीकी ओर देख रहद्दी है; उसकी पलके बड़ी चपलतासे 
गिर रही हैं--फिर वह बाइरकों निकल जाती है । ) 
बालकृष्ण-सहानुभूति आजकल बड़ी सस्ती दो गयी है। 
में तो तब समझता जब वह कुछ पता लगाते | ऐसी 
सहानुभूतिसे कया लाभ ? 
वसनन्‍्तराव-वह यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं, यही क्‍या कम है! 
बालक्ृष्ण-इससे कुछ द्वी होने-जानेकी नहीं; अभी मैं जाता 
हूँ और फोनसे आधे घंटेके भीतर पता लगाता हूँ । 
वसन्‍्तराव-हों, हों। ठीक तो है, अवश्य फोनपर पूछो । 
आहल्स्यसे काम नहीं चलेगा। 
बालक्ृष्ण-मे करूँ तो क्‍या ! इस समय चित्त ऐसा उचट 
गया है कि किसी भी काममें मन लगता नहीं । पढ़ने 
ब्रेंटता हूँ तो सिर चकराने लगता है और एक अक्षर 
भी समझमें नहीं आता | 


वसन्तराव-तो, फिर किसी दोस्त-मित्रसे मिलकर कुछ मन 
तो बहला लेते ! 

बालकृष्ण-और आप क्या करेंगे ! ( बेचेनीकी हालतमें ) 
मुझे ते। यह स्थान श्मशान-सा काट खाये जा रहा है-- 
माँ पिशाचिनीकी तरह यहाँ-वहाँ चक्कर छगा रही है । 
उसे हो क्‍या गया है, कुछ समझमें ही नहीं आता | 
कल सरबररेसे बह एक शब्द भी बोली नहीं। कमी 
कहीं देखती है; कभी कहीं | ऐसी माँ तो मेंने अबतक 
देखी नहीं | 

वसन्‍्तराव-उसके दुःखकोी तुस क्‍या समझोगे १ ( मुँह 
फेर लेता है और पासकी ही मेजपरसे एक पुस्तक उठा 
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लेता है | यहाँ-वहाँ खोलता है और फिर बालकृष्णकी 
ओर देखता है ) बाल, क्‍या तुम माँके बोझकों कुछ 
इलका नहीं कर सकते ? 

बालकृष्ण-मैंने समझा नहीं, समझाकर कहिये | 

वसन्तराव-चाहो तो सहज ही समझ सकते हो। समके 
सम्बन्धर्में बह इतनी चिन्तित और खिन्न है कि उसका 
हृदय जजंर हो रह्ा है और उसपर तुम तानेबाजी 
किया करते हो ! क्‍या यह जलेपर नमक छिड़कना 
नहीं है ! 


बालक्ृष्ण-अच्छा, अब समझा | आय उसके भजन और 
पदोंके बाबत कट्द रहे हैं न! आपसे सच कहता हूँ 
बापू ! मुझे उसका भजन गाना, कीत॑न करना, इरि-हरि 
चिह्छाना कतई पसंद नहीं है। मेरे लिये यह सब 
कुछ असह्य हो उठा है! अच्छा नहीं लगता! 


वसनन्‍्तराव-परन्तु यदि इससे उसको कुछ शान्ति मिलती 
हो तो तुम्हें अच्छा क्‍यों नईीं छगना चाहिये ! 


बालकृष्ण-आपको समझाऊँ भी तो कैसे ? आप भी तो उसीके 
सुर-मेंसुर मिलाकर गाते हैं। आपकी स्थिति तो 
उससे भी बुरी, उससे भी दबनीय है! परन्तु मुझे 
ऐसी पुरानी वाहियात बातें पसंद नहीं । यह सरासर 
गपोड़ है; नासमझ्ी है, नादानी है । 

वसन्तराब-पुरानी दोनेसे ही कोई बात फिजूल और वाहियात 
नहीं हो जाती | 


बालक्ृष्ण-क्यों नहीं हो जाती ? आज़के युगमे पुरानी बातें 
फिजूल तो हैं द्वी। हमें समयके साथ-साथ चलना चाहिये | 
संसार इतना आगे बढ़ गया है । विज्ञानमें इतनी 
उन्नति हो रही है, प्रायः नित्य एक नये आविष्कार, 
नये अनुसन्धान हमारे सामने आते हैं परन्तु आप 
लोग तो पुरानी छकीरके ही फकीर बने रहेंगे! आप 
लोग आँखें मूँदकर; अंध-भद्धा-विश्वासके साथ उन्हीं 
देवी देवताओंकी पूजते चले जाते हैं जिन्हें आपके 
पूर्वपुरुषोने पूजा था। वे ही गपोड़-गायाएँ, पुरानी, सड़ी- 
गली, निःसत्त, निष्पाण--पराषाणकी तरह निर्जॉब- 
गाथाएँ और क़िंवदन्तियाँ ! यह सब देखकर मेरा तो 
हृदय फटा जा रहा है| दूर जानेकी जरूरत नहीं-- 
आप अपनेद्दीकों देखिये--माँश़ो देखिये । आप 
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दोनों ही शिक्षित हैं--किर भी वही पुरानी छकीर, 
वही पुराना पोथा' * ** ** |! 


वसन्तराव-( स्नेहपूवंक ) सच मानों; बाल, इसीके 
बलपर हमलोग जीवित हैं, इसीके कारण पागल नहीं 
हो गये! इस घोर विपत्तिमें यदि इनका सद्दारा नहीं 
होता तो या तो इम पागल हो गये होते या हमने 
आत्महत्या कर ली होती ! इन पिछले दिनोंमें जो तूफान 
आया उसका बयान क्‍या किया जाय ! तुम सब कुछ 
देख ही रहे हो, जानते ही हो । 

बालक्ृष्ण-( अशिष्टतापूर्वक ) वृफान ! कैसा तूफान ! 
तूफान आता तो आपलोग इतने श्ान्त और स्थिर 
केसे रहते ! मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं रहा हूँ कि 
आखिर यह सब हो क्या रहा है? आप तो भजनपर 
भजन गाये चले जा रहे हैं जब मेरा भाई, मेरा भाई 
हें ( गल्य रुँघ जाता है ) । 


वसनन्‍्तराव-( प्यास्से ) वह भी तो इमारा पुत्र ही है। 
तुम, क्‍या नहीं जानते ? मेरी एक बात सुनो शायद 
इससे तुम्हें शान्ति मिले | इसीलिये कह भी रहा हैं । 
ये जिन्हें तुम “गपाड़-गाथा' कह रहे हो, ये ही हमारे 
प्राण हैं | उनके बिना हम जी ही नहीं सकते । उनमें 
एक गूदार्थ है, और वह गृढ़ार्थ ऐसा है जो हमें 
आपदा और संक्टकें समय बल प्रदान करता है 
दुःखकी घड़ियोंमें हर और आनन्दकी वर्षा करता है, 
और जीवन तथा जगत्‌के जंजालमें उलझकर जय हम 
विक्षिससे हा जाते हैं, गत-चेतन और निष्याण हो 
जाते हैं उस समय इन्हीं 'गपोड-गायाओं'से हमें आन्त- 
रिक शान्ति ओर तुष्टि मिलती है। इमारे लिये ये 
गपोड़ नहीं हैँ। इमारे जानने ये ही एकमात्र 
स्त्या हैं। 

बाककृषप्ण-हटाइये यह सब फिजुलकी बात | आप देखते 
नहीं कि यह सब सरासर बेवकूफी और नासमन्नीसे 
भरा पडा है ! 

वसन्‍्तराब-ना, ना; ऐसा कहो मत | में उन्हें समझता हूं; 
जानता हूँ | जो निरा कपोलकस्पित है, प्रवच्चना है, असत्य 
है वह शान नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता। एकके 
लिये जो कोरा कपोलकल्पित है वही दूसरेके लिये गम्भीर 
विवेचन और चिन्तनकी सामग्री बन जाता है। संसारमें 
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कुछ भी सर्वथा व्यर्थ) सर्वथा निरुद्देश्य नहीं है । 
यदि ऐसा द्वोता तो कोई भी उसे पतियांता नहीं, 


वंशीकी टेर 
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मुझे कोरे शब्दोसि बोध नहीं दोनेका )। 


स्वीकार नहीं करता । समझे बाल : दूसरोंके दृष्टकोण-. बसन्‍्तराव- ( बहुत धीरे-धीरे और विचारते हुए )-हाँः 


की भी समझनेकी चेश्ट करों। जितना तुम्दें अपनी 
मान्यता विश्वाह है उतना दी विश्वास उन्हें भी अपनी 
मान्यतामें है। ऐसा मले द्वी कह कि पुराणोंकी बातें 
तुम्दारी समझमें नहीं आती; ऐसा कह्दी कि तुम्दारा 
उनमें विश्वास नहीं। परन्तु जे बात तुम्हारे लिये 
सर्वधा तुच्छ, सर्बंथा मूर्खतापूर्ण है; उसीमेँ यदि दूसरे 


अठारइ--अठारहकी उम्र ऐसी ही--ऐसी ही तृफान 
भरी होती है | इन बातोंकी ओर ऐसी प्ृणापूर्ण दृष्टिसे 
न देखो। में तुम्हें समझानेकी दी चेष्टा कर रहा हूँ । 
यह बड़ी द्वी रहस्पपूर्ण बात है कि प्रायः सभी समन्‍्तोंके 
अनुभव-- चाहे वे जिस क्रिसी मत) सम्प्रदाय) विचार 
या जातिके दों-समानरूपसे एक ही तरहके हुए. । इसका 





किसीको पूरा विश्वास हं। वह उसे अक्षरशः सत्य 
मानता हो तो ठुम्दारे लिये यद उचित नहीं कि उसकी 
मान्यताका छूणा, उपेक्षा अथवा तिरस्कारकी 


रहस्य तुमने कुछ भी समझा * विश्वास करना ही पड़ेगा 
कि ऐसे लोग वस्तुतः मार्ग दिखलानेमें समर्थ हैं. । 
जीवनको इथ्ेलीपर लेकर उन्होंने सत्यका साक्षात्कार 


द्ष्ट्सि 5 दल हर ३ है किया। खत्यकों पहचाना और समझा। क्या ऐसे 
बालकृष्ण-परन्ठु। जो कुल आपलोग सच मानते हैं वह अनुभवी छोगंसे सहायता हेनेमें तुम्हें संकोच होना 
सच दे नहीं । 


चाहिये ! 
वसन्तराव-( मुस्कुराते हुए ) उुम्दार लिये अलबत्ता सच बालक्ृष्ण-सन्त ! सन्‍्तोंसे मुझे क्या करना है! 
नहीं है; हमलोगोके लिये तो है द्दी। 
बालकृ"ण-( घबड़ाया-सा ) परन्तु यह हो केंसे सकता है; 
मेरी तो समझके बाहर है कि एक दी चीज किसीके 
लिये सच हो और किंसीके लिये झठ : 


वसनन्‍्तराव-क्या तुम तर्कसंगत बात कह रहे हो ! तुम 
पत्य' को जानना चाइते हो परन्तु सत्यसे जिनका 
साक्षात्कार है उनके बताये हुए. मार्गका अनुसरण करना 
नहीं चाहते यद्द कैसी बात है किसी इंजीनियरके पास 
जाकर में दर्शनशासत्रका अध्ययन करना चाहूँ; या 
किसी संगीतशके पास जाकर गणित सीखना चाहूँ तो 
तुम मुझे क्या समझे + 





बसन्‍्तराव-( हँसते हुए. ) हो) प्रश्न वास्तवर्म बड़ा कठिन 
है, बयों ! ( गम्मीसताएूर्वक ) परन्तु यद्द तो मनोदृत्ति 
और निजी अनुभबपर निमेर है न : पराखर) पूर्णतम 
सत्यका शान उन्हें ही ई! सकता है जिन्‍्हंने उसका 
अनुमव किया है? और अनुभव करके तद्रुप हो गये हैं । 
तकके द्वारा इसकी थाह पाना) मेरी समझमें, तो असम्मव 
ही है। मनुष्यको तर्कणा-शक्ति; उत्की बुद्धि इतनी 
ल्‍- छोटी-सी एक सीमित वस्तु है कि इफके द्वारा 
असीम छत्यका अनुमान लगाना कठिन दी नहीं प्रत्युत 
असम्मव है । इस परात्पर सत्यके ही विविध रूप, विविध 
अभिव्यक्तियों हैं; और जिसको आसत्माकों जो रूप) जो 
अभिव्यक्ति प्रिय लगे; उसकी मनोदृत्तिके जो कुछ 
अनुकूल प्रतीत हो उसीके द्वारा वह परम सत्यका 
कि साक्षात्कार कर सकता है | हमारी मनोडृत्ति किसी एक 
दिशाकी जाती है। तम्दारी किसी और दिशाकों | 
परन्तु ये सभी सत्य हैं) वास्तव हैं-क्योंकि किसी-नः 
किसीके लिये तो सच हैं दी । इसे पूरी तरह, ठीक ठीक 
समझनेकी वेश करो । 


बालकृष्ण-( अपने मतके अभिमानमें ) संतोंकी बातें सब 
बेकार हैं। कव्पना और वेहशी ! ऐसी फ़ालतू बातें 
में माननेका नहीं । 


वसन्‍्तराब-( हँसी रोकते हुए.) अच्छा) नहीं मानोंगे तो 

न सही । फिर त॒म्हीं सोचो) सत्यके शञानके लिये जाओगे 

भी किसके पास £ सत्यकी अमिव्यक्तिके सम्बन्धमें 
विशानसे तुम्हें थोड़ी बहुत संद्ायता मिल सकती है । 
परन्तु विज्ञान भी तो अभी एक नन्द्दा-सा बच्चा है; 
गलतियाँ करता है फिर सुधारता है | नये आविष्कारोसे 
हम अश्ञातकी एक और नयी सतहतक पहुँचते हैं । 
इसके अतिरिक्त; विशान तो केवल बाह्य स्फुट अमभिव्यक्तिः 
का ही विश्लेषण कर सकता है; जिसकी यह सारी 
अभिव्यक्ति है उस बचत! के विषयर्में कुछ भी नहीं 
कहता । दर्शन शास्त्र तुम्हे यत्किश्चित्‌ सद्दायता दे सकता 
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है परन्तु मनुष्यकी बुद्धि जद्ाँतक पहुँच सकती है 
बहींतक दर्शनकी गति है और मनुष्यकी बुद्धि एक 
बहुत ही सीमित पदार्थ है। अध्यात्मका विषय बुद्धिसे 
परेका है | आत्मा ही आत्माकों जान सकती है । हे न 
यह बात तकसंगत ? क्‍यों! 

बालक्ृषष्ण-में ऐसा मानता तो हूँ | कितना सुन्दर होता कि 
में इसे जानता भी | 


वसन्तराब-जाननेके लिये पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। 
कोई चिन्ताकी बात नहीं है, समय पाकर तुम धारे-धीरे 
सब कुछ जान जाओगे । अभी तो इतना ही बहुत है 
कि तुम दूसरोंके विश्वास और आस्थाक्री उपहासकी 
दृष्टिसे न देखो । मेरे लिये यही बड़े संतोपकी बात 
होगी ! इसके सिवा, अपने मनकी ही मानना; दूसरेकी 
न सुनना तथा जैसा जीमें आवे वैसा ही कहना-करना 
तुम्हारी उम्रके-जैसे लड़केकों शोमा नहीं देता । 
युवावस्थामें ऐसा द्वोता द्वी है यह में मानता हूँ परन्तु 
तुम्हारा व्यवद्दार तो अशोभन नहीं होना चाहिये । 
बड़ा अच्छा हो, यदि तुम इस बातपर फिरसे गौर करो। 


बालकृष्ण-अच्छा) आपके कहनेसे में अब ऐसी बातोंमें चुप 
रहूँगा। 


वसन्तराव-ना; ना) मेरे कइनेसे ही ऐसा मत करो | अयने 
मनमें ही इसे खूब सोच-विचार लो। निश्चय कर लो), 
तौछ छो कि जो कुछ भी मैं कह्ट रहा हूँ वह कहाँतक 
सच है ओर इसे कदातक तुम स्वीकार कर सकते हो | 
इस प्रकार पूरी तरह सोच-विचारकर तब काम करे। 
यदि मेरी बातें तुम्दं स्वीकार न हों तो मुझसे स्पष्ट 
कह दो | हो सकता दे कि जो कुछ मुझे अविनय और 
उच्छु खछ दीखता द्वों वह तुम्हारे लिये विशेष ज्ञानका 
लक्षण हो । उस दक्षामें ( मुस्कुराते हुए ) त॒म्दें उसकी 
विशेषता समझनेका में अवकाश दूँगा परन्तु साथ ही 
यह बतलाता रहूँगा कि मेरी दृष्टिमें यह अवाड्छनीय ही 
है। क्‍यों; है न यह शर्त मंजूर ! 


बालकृष्ण-( कुछ अच्छी मनोदशामें ) हाँ; हाँ, आप तो 
सदासे बड़े दी सहिप्णु ईं--आपके लिये ते! यह बात 
कद सकता हूं ! 

चसनन्‍्तराब-फिर मी; उतना सहिष्णु नहीं हूँ जितना होना 
चाहता हूँ । बढ़ेनसे-बढ़े सहिष्णु व्यक्ति भी एक बातमें 





कल्याण 
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असहिष्णु हो जाते हैं और वह है दूसरोंकी असहिष्णुता- 
को न सह सकनेकी बात | समय पाकर मनुष्य इस 
दुर्बहतापर भी विजय प्राप्त कर सकता है । अच्छा, 
अब ( घड़ी देखते हुए ) जाओ, फोनका समय द्वो गया 
है। तुम्हारी माँ कहाँ गयी ! ( बालकृष्ण जाता है ) 
सुशीला |! सुशीला ! 


( सुशीलाका प्रवेश ) 

वसनन्‍्तराव-सुशीला तुम थी कहाँ ! 

सुशीलछा-( थकी हुई-सी ) रसोईघरमें । रसोइया अचानक 
बीमार हो गया, मेंने उसे घर भेज दिया है । 

वसन्तराव-यह तो बड़ा बुरा हुआ | तुम अब कर क्‍या रही 
हो 

सुशीला-( संक्षेपमें ) भोजन बना रही हूँ । बाल कहाँ गया! 

वसन्‍्तराब-( विनोदर्म हँसते हुए ) वह बाल, वह हमारा 
लड़ेंतछाल ! उसे ऐसा-वैसा न समझना | वह तो बढ़ा 
ही योग्य और होनद्वार है। वद्द फोनपर गया हुआ है। 

सुशीला-धन्य हूँ प्रभु | ( दोलेपर ब्रेंठ जाती है और 
वसन्तरावपर जो उसके समीप आ गये हैं सिरा टिक देती है ) 

वसनन्‍्तराव-( उसके सिरको इलके-से दबाते हुए ) क्‍यों 
सुशीला, थक गयी द्वो क्‍या! सचमुच तुम्हारे लिये 
यह बड़ी द्वी कठिनाईंका समय आ पड़ा है; परन्तु 
धैय॑ रक्खो प्रिये, सब कुछ मंगल होगा । 

सुशीला-बैय॑रकख ते कैसे ? ( आँखें बन्द करती हुई ) 
थकी हुईं हूँ-उससे क्या; परन्तु मेरा हृदय जजंर 
दो गया है इसे केसे सह ? 

वसन्तराव-इमलछोंग पहले भी कई बार हृदय द्वार चुके 
हैं | याद है न जब बालकों टायफायड हो गया था; 
और फिर उसके बाद मेरी एक हलकी-सी बीमारीकों 
डाक्टरने यद्ष्मा बताया था-उस समय भी तो''' |! 


सुशीलछा-( बतलाती हुई ) हाँ; हाँ ये डाक्टर भी केसे 
चों-चोंके मुरब्धा हैं । कितने नादान। कितने मूर्ख ! 
मेरा ते, सच पूछो तो, डाकटरोंमें विश्वात् रहा ही 
नहीं । मामूली-सी वह बीमारी थी और उस बज्नमूर्खने 
मुंह बनाकर तुम्हारा छाती ठकठकायी, यह किया) 
वह किया और फिर मेरी ओर घूमकर गम्मीरतासे कहा 
कि (सुशीला कॉप जाती है) कि कि'**“"*** "मैं 


हि 


उसे केसे भूल सकूँंगी-में तो उसीदम मर चुकी थी। 


वसन्तराज-खैर, वे बलाएँ टलू तो गयीं; और खुशी-खुशी 
इम उसके पार हो गये । 


सुशीला-हों; आपका अमिप्राय में समझ रही हूँ। में 
जानती हूँ१ परन्तु उस समय ऐसी विकट स्थिति नहीं 
आयी थी- फिर भी * 'फिर' * 'मी; मैं मरी जा रही हूँ- 
बड़ा सूना-सा लग रहा है भीतर ओर बाहर सब कुछ । 
में कष्ट नहीं सकती मन केसा-कैसा दो रहा है। ऐसा 
कभी भी पहले हुआ नहीं | 


वसल्तराव-( स्नेहसे ) क्‍या ऐसे अवधरोंपर प्रार्थनासे 
तुम्हारे प्राण शान्ति नहीं पा सकते ? पहले तो खदा ही 
ऐसे समय प्राथनाने तुम्हें शक्ति दी, शान्ति दी, तोप 
दिया और बोध किया । 

सुशीला-( पछाड़ खायी हुई-छी ) ना ! है तो ठीक यही 
बात | परन्तु इस समय तो में प्राथना कर नहीं सकती- 
मेने चेश करके, कई बार चेष्टा करके देख लिया है | 


बसन्तराव-गीता तो तुमने पढ़ी है 
न मे भक्तः प्रणश्यति' | 

सुशीला-वह! है कहाँ ! हाय ! ऐसा हुआ तो कभी नहीं) 
आज क्‍यों निराश्चितसी हो रही हूँ। क्‍या बालके 
अविश्वास मेरे हृदयमें पंठ गये ! प्रभो ! में तस्त-सी 
ही। रही हूँ, अवलम्बा्दीन द्वो रही हैँ, चारों ओर 
अन्धकार छा रहा है; मरा सारा विश्वास कपरकी तरह 
उड़ तो नहीं गया ? द्वाय ! 

बसनन्‍्तराव-अरी, ऐसा क्यों ? कछकी अपेक्षा आज कोई 
विशेष शोचनीय बात हुईं नहीं | हाँ) में जानता हूँ कि 
इसे लेकर तुम्हारे मनक्रो बहुत बड़ा क्षोम हुआ है 
परन्तु तुम्हारे विश्वासकी हिलानेवाली कोई एसी घटना 
ते हुई नहीं | कल तो तुम प्रसन्न थी, फिर आज मन- 
को मलिन क्‍यों कर रही हो! 

सुशीछा-( अधीरतापूर्वक ) क्‍या हुआ, हुआ क्‍या! 
मुझसे पूछिये मत। में नहीं जानती | में बुरी तरह 
थक गयी हूँ, परिभान्त हो रही हूँ । 

वसस्तराव-हाँ, यह ठीक है; तुम थकी हुई हो। 


सुशीका-( तीखे खरमें ) ना, ना; इतनी ही बात नहीं है । 
: हाय यदि में केबल प्रभुमें विश्वास कर पाती; 
६--- 


-'मारमक॑ शरणं ब्रज?” 


वंशीकी टेर 
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यदि मैं उसकी प्रार्थना कर पाती-तो मैं इतना 
थकी नहीं होती । परन्तु, द्वाय; में चाइती हुई भी 
तो विश्वास कर महीं पाती; प्रार्थनाम मनकी छगा नहीं 
सकती । अह्य ! यदि वसा हो पाता तो में इतना थकती 
नहीं | परन्तु में करूँ तो क्या | इसीलिये तो मैं चूर- 
चूर हो रही हूँ । 
वसनन्‍्तराव-अच्छाः प्रिये, कहो तो में तुम्ध एक गाना सुनाऊँ 
या किसी थरुस्तकसे कोई अंश पढ़ें, | उससे शायद 
तुम्दारा चित्त कुछ हलका हो जाय और प्रार्थना- 
में लग सके | 
सुशीला-रहने भी दीजिये; इससे मुझे प्रयोजन द्वी क्या 
है! मेरी प्राथनाएँ तो आजकल भिखारीकी मिक्षा- 
याचना मात्र है और “बह! सदा मेरी प्रार्थनाओंकों 
अनसुनी करता आया है। क्यों न हो ! मिखारीकी 
प्रार्थनापर ध्यान दे भी कौन ? किसे क्या पड़ी है ! 
“उसने मेरे हृदय-मन्दिरकोीं सूना कर दिया है; वीरान 
कर दिया है । “बह! वहाँ टहरता द्वी क्‍यों? हाय, 
मुझमें भक्तिका एक कण नहीं) क्या करूँ; कहाँ जाऊँ; 
किससे कहूँ * “' ** ( फूट-फूटकर रोने छाती है ) 


वसन्तराव-सुशीला, सुशीला ! 


सुशोला-( आवेशमें ) में कह चुकी न कि मुझमें भक्तिका 

लेश भी नहीं है। मेरा हृदय पत्थरका हो गया है। 

यदि वह मेरे लिये अभी ही कुछ करे नहीं तो में 

उसे घृणा करने हछगूँगी। यह भी निश्चयपूर्वक कह 

नहीं सकती कि में इस समय भी उसे घृणा नहीं 

करती । में रात-दिन प्रार्थना करती रहती हूँ और 

कुछ भी होता जाता नहीं ! यदि “बह! वहाँ होता 

तो क्या मेरी इतनी प्रार्थनाएँ विफल जातीं; अनसुनी 

होतीं ? रात-दिन में बालके लिये प्रार्थना करती रही; 

परन्तु सुनता कोन है ! तो फिर क्‍या “वह” बहरा हो 

गया हैं कि सुनता नहीं ? क्‍या वह अनन्‍्धा हो गया 

कि मेरी दशाकी ओर देखता नहीं ! क्या वह'*'* * '?ऐ! 

( बालकृष्णका वेगसे प्रवेश, चेहरा पीछा और फीका 

हो गया है; आँखें रोनेके कारण छाल हो गयी हैं ) 
बाल ! 

बाछकृष्ण-( उखड़ी हुई आबाजमें ) करो, करो, अपने 

पेट भगवानसे प्राथंना; गिड़्गिज़ओ उस, निर्देयके 


हट धन फट डी प्लेट साल धर लि र चली चल ल 
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सामने | थे तुम्हे शान्ति देंगे, दे चुके | मैं तो इन 


देबी-देवताअंसे ऊब गया हूँ | 
( सुशील चोट खाकर आहत हुई-सी ऐंठ जाती है ) 


वसम्तराव-( कठोर सवरमें ) बालकृष्ण | इतना तो याद 
रख कि तू अपनी माँसे बात कर रहा है ! क्‍या रामूका 
कोई हाल मिला ! 

बालकृष्ण-( सिर हिलाते हुए ओर आह भरते हुए )- 
ना, कोई हाल नहीं | ( सुशीलाकी ओर कर दृषटिसे 
देखते हुए ) यों रोने-चिल्लानेसे क्या होगा ? ( फिर 
क्रोधके बेगमें ) क्यों न भीतर जाकर उस भद्दी-सी मूरति- 
के सामने रोती ?! बह जिसे तुम अपना भगवान्‌ कहती 
हो, जिसकी प्रार्थना करते-करते तुम थकती नहीं-वह 
पत्थरके भगवान्‌, वह नशंस, जो कातर ऑसुओंपर 
उपद्यास और उपेक्षाकी हँसी हँसा करता है-ऐसा मानो 
उसे आऑसुअंसे प्रसन्नता मिलती है ! वह-वह भगवान्‌ 
( उँगलीसे दिखत्यते हुए ) वह है तुम्हारा भगवान्‌, 
बह है तुम्हारा हरि ! ( उसकी आवाज ज़ोरसे चिल्लने- 
के कारण टूट जाती है ) 


सुशीछा-( क्रोघर्मे हॉफती हुई, छाल-छाल आँखोंको तरेरती 
हुई ) क्‍यों, क्‍यों रे बाल ! तू कह क्‍या रहा है? क्‍या 
कहा, फिरसे तो कह नाछायक कहीके ! दुष्ट, शैतान, 
तू मेरे भगवान्‌, मेरे इरिके सम्बन्धमें ऐसी बात 
निड्ालता है ! ऐसे कृतप्न, नीच, अधमकों मेरी कोख- 
में जन्म लेना था ! 

बालकृष्ण-माँ ! 

सुशीला-कहती हूँ न कि जबान सँमाल ! मैं तेरी माँ नहीं 
हूँ । उसी जीमसे मेरे इरिका अपमान करता है और 
उससे मुझे माँ कहता है ! ना, ना; मैं तेरी माँ कैसी ! 
जबतक तू इमलोगोंडी हँसी उड़ाता रहा मैं जैसे-तैसे 
सहती रही परन्तु क्‍यों रे निलंझ, नराधम ! तू उस 
प्रभुकी खिल्लियाँ उड़ा रहा है जिसने नो महीनेतक 
मेरे गर्भमें तेरी रक्षा की, जो तुझे अन्न और बच्त 
देता है; जा तेरी हर प्रकारसे समाछ रखता है ( गला 
मर आता है ) जा, जा, हट इमारे सामनेसे । क्यों 
रे ! सुनता है कि नहीं ! 

वाछ॒क्ृष्ण-( डरसे सकपकाया हुआ ) माँ [ माँ ! 
(सुशीछा उसकी ओर आंखें तरेरकर देख रही है, क्रोधमें 





उसकी छाती कॉप रही है, मुद्दियाँ बेंघी हुई हैं ) 

बसनन्‍्तराव-सुशीला, सुशीला ! 

सुशीला-अति द्वो गयी, मैं नहीं सुनती, मैं सुशीला नहीं हूँ, 
मैं एक ऐसी “भक्त! हूँ जिसके ह्ृदयकी सारी पवित्र 
भावनाओंकों इस दुष्ट शैतानने चूर-चूर कर दिया है | 
हाय ! तुझे द्वी मेरा पुत्र होना था ! कह रही हूँ न कि 
जा, हट जा मेरी आँखोंके सामनेसे । जाता है कि नहीं ! 
ऐसा मन होता है कि इसकी जीम उखाड़ दूँ कि फिर 
ऐसी बातें यह न बके | 

घसनन्‍्तराब-( उसे बॉहंसे पकड़ते हुए तथा उसके मुँहपर 
अपना हाथ रखते हुए) सुशीला, सुशीछा ! ठहरो, सुनो) 
तुम कह क्‍या गयी ! 

( सुशील उसकी बॉहोंसे छुड़ानेका प्रयक 
कर रही है-और बड़ी मुश्किलसे छुड़ाकर 
कमरेसे बाहर निकल जाती है। वसन्तराव चोकीपर 
बैठ जाते हैं और अपने मुँहकी अपनी इथेलियोंसे ढक 
लेते हैं। बालकृष्ण काठका मारा, पत्थरकी तरह 
जहाँ-का-जहाँ खड़ा है और अस्त-व्यस्त दीख रहा है। 
बड़ी देरतक सन्नाटा छा जाता है। ) 

बालकृष्ण-मैं आज अपनेको बहुत दी दुखी, बहुत द्वी लज्षित 
अनुमव कर रहा हूँ ( वह अपने व्यवह्ारसे बहुत ही 
लज्ित हो रहा है ) 

वसन्‍्तराव-( आँखें ऊपर करते हुए और एक समस्था- 
सूचक भावमें ) क्यों; क्‍या कहा ? लज्जित हो ! तुम 
और लजित द्वोओ ! क्या कारण है तुम्हें लजित होनेका ! 

बालछकृष्ण-मेंने आपका भाव समझा नहीं; आप क्‍या कह 
रहे हैं! 

वसम्तराब-( मुस्कुराते हुए ) जैसे ही तुम कमरेके भीतर 
आये, तुम्हारी माँ कह रही थी कि में मगवानसे घृणा 
करती हूँ ( हँसता है )। 

बाछकृष्ण-( अंखें गुरेरते हुए ) क्‍या ( धीरे-धीरे बातकों 
समझनेकी चेष्ठा करता हुआ ) कैसी बवि-चि-श्र बात 
है यह ! ह 

तीसरा दृश्य 

( बही कमरा। सुशीछा दोलेपर इकतारा छिये वैठी है 

और पाठ ही बसन्तराव एक चोकीपर थैंठे हैं ) 


झुशीछा-( इकतारेका स्वर साधती ई ) समय क्‍या हुआ 
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होगा, बालकृष्णको गये बढ़ी देर हुई न जाने क्‍या 
बात हुई ! 

बसन्‍्तराव-मैं तो आशावान्‌ हूँ। 

सुशीका-आप निराश हुए. कब ! 

वसनन्‍्तराब-सुशीले | जीवनमें सदैव आशाका आधार मिलता 
रहा है, फिर निराश क्‍यों होऊँ! 

सुशीका-महाराज | 

वसस्तराव-कहो, क्या बात है ! 

सुशीछा-पूछते रूज़ा आती है | 

वसन्तराव-कर्यों, लजा क्यों ! थोड़ा-बहुत तुम्हारा भाव तो 
में समझ रहा हूँ । 

सुशीछा-( शीघ्रतामें ) क्‍या ! 


वसन्‍्तराव-क्यों, क्‍या उस दिनके प्रातःकालवाली 
घा पु श्टु ७ "नाके ० १०००७५१०० ० ०००७० ! 


सुशीला-( कुछ शान्त होकर ) हाँ, उसी घटनाके' * ** * ****| 
आपने मुझे क्षमा कर दिया न ! उस दिन तो मेरे 
सिरपर शैतान सबार हो गया था ! 

वसन्तराब-( प्रसन्नतापूर्वक ) बेसी कोई बात तो नहीं हुई । 
तुमने तो अच्छा ही किया । 

सुशीछा-( अर्खें गड़ाती हुई ) क्या कहा ?! खूब अच्छा 
किया | मैं तो क्रोधके वशमें हो गयी थी, मुझे अपने- 
आपका होश भी नहीं रहा, भले-बुरेका शान भी नहीं 
रहा ! हाँ | आपने अलबत्ता बड़े ही पैये और शान्ति- 
से काम लिया। आपके स्वभावका कुछ भी अंश 
मुझे मिल जाता तो *'"****** ! 


बसन्‍्तराब-प्रिये |! मैं शान्त कहाँ रद्द सका ? मैं तो बहुत 
ही ललित हो रहा हूं | सच मानो; मेरे लिये तो यही 
बहुत था कि जब वह ऑँय-बाय बक रहा था तो उस 
छोकरेकों खूब बनाकर पीटा नहीं | 


सुशीछा-( आनन्दोछासमें ) क्‍यों, क्या सचमुच ऐसी 
बात है ! में यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ | ( बसन्तराब 
बहुत ही चकित-स्तम्मित दृष्टिसे देखते हैं ) बेशक, मैं 
आपके शान्त खमभावकी प्रशंसा करती हूँ परन्तु कितना 
अच्छा होता कि आप कुछ कम शान्‍्त होते ! 


बसन्तराव-हां, हों, मैं तो पूरा पूरा शान्त कहाँ था ! तुमने 


बंशीको टेर 
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मुझे बचा लिया। यदि तुम उसपर इस प्रकार टूट 
नहीं पड़ती तो पता नही मैं क्‍्या-का-क्या कर डालता | 

सुशीक्षा-सच ! महाराज, आप ऐसा कह रहे हैं ! मुझे तो 
विश्वास नहीं द्ोता। पचीस बषसे हम दोनों साथ 
रहते आये हैं, एक बारकों छोड़कर मैंने कमी आपको 
रंज होते देखा ही नहीं--क्‍यों उस एक बारकी याद 
है न ! एक आदमी अपनी स्नीकों पीट रहा या, आपने 
बुरी तरह उसका गला पकड़ लिया था | 

वसम्तराय-मैं अपनेको सदा काबूमें रखनेकी चेष्टा करता हूँ । 
मेरे पितामीका स्वभाव बड़ा ही उग्र था, उससे मुझे 
शिक्षा मिली | अब तो मैंने अपनेको ऐसा बना लिया 
है कि कुछ भी सह सकता हूँ परन्तु अब भी एक 
बात ऐसी है जिसे सह सकना मेरे लिये कठिन है और 
वह है किसीकी असहिष्णता | मैं बालसे यही बात 
आज सवेरे कह रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ; 
अब इसे भूल जाओ | 

सुशीका-आप भूल जानेको कहते हैं ! मैं कैसे भूछूँ ! 
बाल इतना शरारती, इतना शोख कैसे हो गया ! 

वसल्तराव-प्रिये ! मुझे तो इस बातसे असजन्नता ही है कि 
बालकी बातोंने तुम्हारी तो रक्षा कर ही दी; 
उससे उछकी ही द्वानि हुई | उसे ऐसी चेताबनीकी 
आवश्यकता थी। अब वह जीवनमें ऐसी भद्दी भूल 
नहीं करेगा। अच्छा, छोड़ो यद्द सब प्रपश्च | एक 
गीत तो सुनाओ ! 

सुशीला-क्या बालके लोटनेका समय हुआ नहीं ! मैं इस 
समय गा नहीं सकती | मन न जाने कैसा-सा हो रहा 
है। मेरा दृदय घड़क रहा है, न जाने क्या द्वोनेवाला है । 

वसन्तराव-सुशीला, गाओ | इससे तुम्हें भी शान्ति मिलेगी। 
मनकी सारी अशान्तिके लिये हरिनाम दी एकमात्र 
अचूक दवा है। 

सुशीछा-सच मानिये महाराज | इस समय मेरा मन 
गानेका है नहीं | 

बसन्तराव-( निराशा प्रकट करते हुए ) क्‍यों क्‍या कहा ! 
नहीं गा सकती १ मुझे तो तुम्हारी इस “नाई” से बड़ा 
दुःख दो रहा है | तुम नहीं जानती तुम्हारे भजनोसे 
मेरे चित्तकों कितनी शान्ति मिलती है ! 


झुशीका-तो फिर आप ही क्यों नहीं गाते [ 
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चसनन्‍्तराव-इस समय तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदयपर 


कोई लोट कर रहा हो ! 


सुशीछा-( इँंसकर ) अच्छा, लीजिये; आपकी ही जीत 


रही ! ( गाती है 

मेरे तो गिरवर गोपक दूसरो न कोई ॥ 
जाके सिर मोरमुगट मेरों पति 
तात-मात-श्रात-बंधु.. आपनो न 
छाँड़ि दई कुकूड्ली कान, कहा करिदें कोई । 
संतन दढिग बेठि-बैठि कोऋ-काज खोई ॥ 
चुनरीके किग्रे टुक ओढ़े ढीन्‍्ही लाई । 
मेतती-मूँगे उतार बनमाका. पाई ॥ 
अँधुवबन जरकू सींचि-पीचि प्रेम-बेकि बेई । 
अब ते। बेल फेक गई, होनी हो। सो है।इ ॥ 
दूधकी मथनियों बढ़े प्रेमस बिकेई १ 
माखन जब काढ़ि किया छाछ पिये काई ॥ 
सत्र देखि राजी मई जगत देखि रई 
दासि भारा गिरघर प्रभु, तारो। अब मोह ॥ 


सेई 
केई ॥ 


वसन्तराव-( साथ मिलकर गाने लगता है ) 
तात-माव आत बंधु, आपने न कोई) 
छाँढ़े दई कुककी कान, का करिहं काई॥ 
हैं | जीनेपर किसीके आनेको आवाज, सुझीला ! 
(एक साथ ही वे दोनों उठकर दरवाजेके पास आ 
जाते हैं | सुशीलाके द्ाथर्मे अब भी इकतारा है। बालकृष्ण 
दो-एक सीढ़ियोंको फॉदता हुआ आता है और मुशीलाकी 
ओर बाद फैंलाकर दौड़ता है ) 
बालक्ृष्ण-माँ; माँ, ओ माँ | भगवानकी कितनी दया है; माँ! 


सुशीछा-क्यों; क्या बात है बाठ ! ठहरो, टठहरो । 


( बाल्कृष्ण बीचमें ही रोक लिये जानेके कारण 
घबड़ा-सा जाता है और आश्रर्यभरी दृष्टिसे मॉँकी ओर देख 
ह्ाहै) 
सुशीला-जाओं, इसके भीतर जाओ ( भीतरके कमरेकी 
ओर संकेत करती हुईं ) और प्रभके चरणोंमे गिरकर 
क्षमा माँगो | तब मेरे पास आओ | 
( ब्राल्कृष्ण अपना सिर झुका लेता है और भीतरवाले 
कमरेकी ओर जाता है | सुशीछा छौटकर इकतारेकों शुलेपर 
रख देती दे । वरतन्तराव एक गहरी सॉस लेते हैं ) 
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बसन्तराव-कितनी दया है प्रभुकी ! अहा ! बह कितना 
दयाल है ! हमारे दोनों बच्चे राहपर हैं यह कितनी 
बड़ी दया है उसकी ! 

सुशीछा-प्रभुकी कितनी दया है ! राम अच्छी तरह है परन्तु 
प्रभुको सबसे बड़ी दया तो यह हुई कि बालने भी 
प्रमुकी दयाकों समझा । 

( बालकृष्ण आता है; सुशील्य उसकी ओरे बह फैलाये 
दौड़ती है | बालकष्ण भी अपनी बाई फैलाकर माँकी 
छातीमें जा छिपता है ) 
बालक्ृष्ण-( आह भरते हुए ) माँ; प्रभने मेरे सारे अपराधों- 

को क्षमा कर दिया | अब त्‌ भी क्षमा कर दे माँ ! 
सुशीला-( उसे चूमते हुए ) मेरे अच्छे लड़के ! अद्द ! 

तुम कितने अच्छे लग रहे हो । 
बालकृष्ण-बापू ' 
बसनन्‍्तराव-( उन दोनोंकों अकवारमें बॉधते हुए, ) लल्ला ! 


बालकृष्ण-( स्नेहके आवेशमें ) कितना, अह ! कितना में 
सुखी हूँ माँ ! बापू ! राम बड़े मजेमे है! ( उनकी 
अकवारसे छुड़ाकर वह आनन्द नाचने लगता है ) 
आज मेरी खुशीका क्या ठिकाना ! स्वयं राम फोनपर 
आया था! बह बोला--अद्द ! उसकी प्यारी-प्यारी 
मीठी-मीटी बातें ' उसकी बातें सुनते ही--वही पहचानी 
हुई प्यारी आवाज-खुशीमें में पागल हो गया ! ऐसी 
इच्छा होती थी कि वद्द पास होता तो उसे खूब गछे 
लगाकर जीं मर रो छेता ! मेने फोनकी घण्टी दी; 
फिर थोड़ी देर बाद सुनता हूँ-'हों कहिये में हूँ. राम, 
कौन बोल रहा है-क्यों बाल? तुम हो; अच्छा !! 
( सुशीद्यका हृदय मर आता है ) उस समय तो ऐसा 
माट्म हुआ कि में सातवें आसमानमें हूँ ( मुशीलाकी 
गर्दनकों भुजाओंमे बॉधकर छटक जाता है) फिर 
राम बोला में बहुत मजेमें हूँ | पिछले कुछ दिन हिन्दृ- 
मुम्लमानोंके बलवेके कारण बड़ी अश्यान्ति रही | उसे 
बराबर रात दिन अपने द्ोटकम दी छिपे रहना पढ़ा | 
आफिस भी नहीं जा सका । मो उसके होटछके पास 
ही है। वह रोज खत लिखता और रातकों चुपकेसे 
पोष्टबक्समें डाल आता | 

सुशीला-( आँखें पॉछती हुई ) मेरा राम | कितना अच्छा 
है वह | कितना सुन्दर है उसका स्वमाव | रोज़ ख़त 
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लिखता था। परन्तु इमलोगॉकों तो उसका एक भी 
खत मिला नहीं । 
हि बाछक्ृष्ण-बम्बई में ऐसी भगदड़ मची थी कि छोग तबाह 
थे, अस्त थे, किसीकों होश नहीं था | खत ज्याँ-के-त्यों 
पड़े ही रद्द गये होंगे। अब आते ही दोंगे। उसके 
होटलके ही छोग इतने घत्रड़ा गये थे कि जब मैंने 
फोन किया तो वहाँ कोई बोलनेवाछातक नहीं था | 
वसन्तराव-( उत्सुकतापूर्वक ) अच्छा ! ऐसी बात ! फिर 
क्या हुआ ! 
बालकृष्ण-कल दिनमें वह एक बार बाहर निकला | बड़ी 
मुश्किल्में पड़ गया । उसने देखा कि कई हिन्दू दंगाई 
एक बुढ़िया सुसलमानिनकों परेशान कर रहें हैं। 
राम कब मानता ? भीड़को चीरकर वह भीतर घुस गया 
और उस बुढ़ियाका साइसपूर्वक उठाकर सामनेके 
रेघ्टरॉमे जा छिपा | खुनके प्यासे बल्वाइयोंने उसका 
पीछा किया। उन्हेंने समझा कि यह एक मुसलमान 
होगा, क्योंकि राम अंग्रेजी सूटमें था। दिनमर उसे 
उसी रेस्टरॉमे छिपे रहना पड़ा । बद्चीं उस रेस्टरॉवालों- 


+ ने उसे कुछ खानेकी दिया । हफ्तेमरसे उसने कुछ 
भी खाया पिया नहीं था | तबतक उपवासर्म ही उसके 
दिन कटते रहे ! 


सुशीछा-ओहो ' कितना भूखा द्वोगा वह) मेरा लाइडुछा 
लाल ? क्यों बाल, वह डरा नहीं ?! अकेले इतने 
आंदमियोका मुकाबल्य केसे कर सका ! 
बालकृष्ण-उत्सादमें, वह कद रहा था कि उसकी शक्ति 
अतिमानुषिक हो गयी थी ! वह वर्धा रातके साढ़े 
दस बजेतक बेठा रद्दा। जब्च उसने देखा कि सड़क- 
पर कुछ शान्ति है तो धघीरेसे वह चुपके वहँसे 
निकला और सड़क पारकर दोट्लके अपने कमरेमें 
जा छिपा और भीतरसे दरवाजे बंद कर लिये। 
कह यह रहा था कि जीवनमें अबतक वह इतना 
भयभीत नहीं हुआ । परन्तु भगवानकी यह दया ही 
समझों कि वह आज सब तरइ सुरक्षित है । ( आवाज 
श्र धीमी करते हुए, ) अरे-मैं तो अपनी रूमाल बहीं छोड़ 
आया । ( वह अपनी रूमालके लिये जल्दीसे बाहर 
निकल भागता है ) 
( छुशीछा और वशन्तराव एक-दूसरेकी ओर देखते हैं 


बंशीकी ठेर 
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और मुसकुराते हैं | दोनोंकी आँखें आँसुओंसे गीली हैं । 

आनन्दके मारे शब्द निकल नहीं रहे हैं । सुशीला दोलेपर 

जा पड़ती है और वसन्तराव खिड़कीके पास चले जाते हैं ) 

वसनन्‍्तराव-( यकायक ) अच्छा ! 

सुशीला-क्यों, क्‍या बात है ! 

वसन्‍्तराव-बाल बगीचेमें गुलाबके फूल तोढ़ रहा है । 

सुशीला-गुलाबके फूल ! 

बसनन्‍्तराव-हाँ, हाँ; गुलाबके फूल ! अब बह तुल्सीकी 
पत्तियाँ चुन रह्या है। क्‍या गजब दो गया! 

सुशीछा-पुलसी ! ( खिड़कीके पास आती है) वाह ! 
कितनी अद्भुत घटना ! 

वसन्तराब-छुनों) सुनो । ( सुशील खिड़कीकी ओर झुकती 
है, वसन्‍्तराव उसे पकड़कर पीछेकों खींच लेते हैं । 
देखो) सुशीला, उसे अभी पुकारों मत । उसे फूल चुन 
लेने दो! में समझ रहा हूँ वद उन फूलोंको क्‍या 
करेगा ! वह सीढ़ीसे ऊपर आ रहा है ! चुप दो जाओ! 
( बालकृश्णके ऊपर आनेकी आवाज आ रही है और 

बह आकर भीतरके कमरेमें चला जाता है। वसन्तराव 

और सुशीला); पैरोंकी चाप छुगये चुपकेसे पूजावाले कमरेके 

बाइरसे झाँकते हैं फि९ बेसे ही चुपकेसे छोट आते हैं ) 

सुशीला-( श्रद्धामिश्रित अस्पष्ट सख्वरमें ) वह प्रार्थना कर 

वसन्तराब-हों ! 

सुशीला-आज ही क्‍यों? 

वसन्तराव-ठीक ही तो है। कृतशता इसे ही कहते हैं; 
प्रतिक्रिया इसीका नाम है) आत्मग्लानिका यह्दों स्वरूप 
है ' उसे आज अकेले रहे दा, छेड़छाड़ मत करो | 
प्रभुके प्रेम-बाणका वह निशाना बन गया है । बालने 
वंशीकी थ्वनि सुन ली है ! 

सुशीला-ओऔर इतना शञीप्र ! इतना मद्दान्‌ परिवत्तन ! 
ओर वह भी एक क्षणमात्रमें । 

वसनन्‍्तराव-वंशी तो सदा बज ही रही थी, केवल हमारे 
कान बहरे हो रहे थे--कार्नोंकी खुलते ही बह स्वर 
प्रवेश कर गया ! 
( बालकृष्णका गुनगनाते हुए प्रवेद् 

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ** ) 
पटाक्षेप | 








ईश्वरकी सत्ता 
( छेखक--स्व० भीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


प्रभ-१ ईश्वरकों क्‍यों मानना चाद्दिये ! 


उत्तर-इसलिये मानना चाहिये कि इससे सब 
प्रकारसे कल्याण द्वोता है और सबोगीण अभ्युदयका 
सीघे-से-सीधा रास्ता मिल जाता है | यदहदी कारण है 
कि जॉन र्टुअर्ट मिल-जैसे उपयोगिताबादीको भी 
इश्चरबादकी उपयोगिता यद्द कद्दकर स्त्रीकार करनी 
ही पड़ो कि, 'कम-से-कम व्यवद्वारके लिये तो यह 
( ईश्वरवाद ) उपयोगी है।” अजेय कवचमें जिनका 
अविचल विश्वास है उन्हें प्रगाढ शान्ति प्राप्त होतो 
है | ईश्वरको माननेसे कर्तव्यका आधार भी स्थिर 
हो जाता दे | इससे जगतकी यद्द मरुभूमि सदृस्तविध 
सुन्दर सुमनोंकी दिव्य सुगन्धसे मद्दकती हुई हरो- 
मभरो दिव्य वनस्थली बन जाती है । परमेश्वरकी दृश्में 
जो कर्म अच्छे और करणीय हैं उन्हें करनेकी ओर, 
इससे, प्रद्डतति होती ढै और उन कर्मोको करनेकी 
शक्ति भी बढ़ती दै | तात्पर्य, ईश्वको मानना इस 
बातका निश्चय करा लेना है कि द्मारे सब उच्चतम 
भाव और उद्देश्य पूर्ण द्वोंगे ओर संसारमें बुरेपर 
भेकी विजय द्वोगी। प्रत्येक विवेकी पुरुषका यद्दी 
अन्तस्थ विश्वास है | 


प्र०-२ ईश्वको न माननेमें कौन-कौन-सी 
हानि है ! 


उ०-कदाचित्‌ कोई विशेष द्वानि नहीं है यदि 
ईश्वकी सत्ता, अपनी आत्मसत्ता और पारलौकिक 
जीवनको न मानते हुए भी प्रकृतिके विधान और 
नियम मानकर दी कोई चले। ये नियम प्रकृतिमें 
इस विश्वके और प्रकृतिके स्रष्ाने मानव तथा अन्य 
प्राणियंकि कल्याणार्थ बना रक्खे हैं। इस स्रष्टाको 


ईश्वर तथा अन्यान्य नार्मते पुकारते हैं। परन्तु जो 
मनुष्य बास्तवमें परमात्मसत्ता नहीं मानता और 
इसलिये मनुष्योंमे भी आत्मसत्ता तथा परलोकसत्ता 
नहीं मानता वह एक ऐसे रास्तेपर चढता है जहाँ 
पद-पदण्र फिसलते ही बनता है, और फिर पहले 
तो अप्रत्यक्षरूपसे और पीछे प्रत्यक्षरूपसे द्वानि-ही- 
हानि द्ोती दे। ऐसे मनुष्यके लिये सत्यमाषण, 
मातृ-पितृ-सेवा इत्यादि धर्मोाका कोई बन्धन नहीं 
रद जाता, न उसे उच्च आचार-विचारका द्वी कुछ 
प्रयोजन रद्दता है, जिनसे यदह्द जीवन सुखमय 
बनाया जा सकता हैं । बद्द सर्वत्र बस, मौतको द्वी 
देखता है ओर अपने आपको मौतके हो हाथका 
एक खिलौना समझता है। सत्य, धर्म, न्‍्यायकी 
जय हो और असत्य, अधर्म और अन्यायका क्षय द्वो, 
यद्द बात उसके तकमें भी नहीं आती और इसडिये 
बढ यद्द बात समझ भी नद्हीं सकता कि सत्य, धर्म 
और न्यायकी बक्षाके लिये कोई प्रयज्ञ करना भो 
मनुष्यके लिये आवश्यक है । ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा आदि 
उदात्तभाव उसके अंदर उदय द्वोते दें पर वह यह्द 
नहीं समझ पाता कि हमारे दृदयमें ये भाव कह्ाँसे 
आये और किस लिये भये | अनीश्वरवादी मनुष्य 
या मनुष्यसमाज वास्तविक श्रेय और अभ्युदयकी 
भोर ले जानेवाले मार्गपर आगे बढ़ ही नहों सकता | 


छुख ओर शान्ति अनीश्वर्वादकी अबस्थामें रह 
ही नहों सकती, दोनोंमें आाकाश-पाताडका अन्तर 
है । विश्वके श्रणठ, पाठक और सुहृद्‌ परमेश्वरकी 
सत्तामें आस्थावान्‌ पुरुष इस बातको जानता है कि 
मेरे जो प्रिय हैं, अपने हैं बे किसी द्वालतमें हों, 
यहाँ हों या परछोकमें, भगवानके प्रेममय भआानन्द- 
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धाम तो कट्ठीं बादइर जा नहीं सकते | परन्तु जो 
मनुष्य अपने-आपको तथा दूसरोंको अनात्मा, अणु- 
परमाणुओंका निरुद्देश्य अन्धसंघातमात्र या छुख- 
दुःखबेदनों और उमझ्नोका तमःपुश्नमात्र जानता है 
बढ किसीसे प्रेम कैसे कर सकता है, किसाके 
प्रति प्रेम या संकटकालमें समवेदना भी कैछे पा सकता 
है ? अनीशरबादके सुप्रसिद्ध आचार्य डेविड द्यूमने 
भनुष्यलभावका विवरण ( [+९४४५९ तक प्रात 
]२४४ए८ ) नामक अपने ग्रन्थमें लिखा है---'मानव- 
तकं॑में इन परस्पर विरोधोंको और इसके कच्चेपनको 
देख-देखकर मेरा जी इतना घत्ररा गया है और 
मस्तक इतना संतप्त हुआ है कि विश्वास और तर्क 
मात्रको ह्वी मैं दूर ढकेल देना चाहता हूँ, किसीका 
कोई मत ऐसा नद्हीं है जो किसी भी दूसरे मतसे 
अधिक विश्वसनीय द्वो। मैं कहाँ हूँ या क्‍या हूँ 
मैं जो कुछ हूँ, इसके मूलमें क्या है और मुझे लौटकर 
कटद्दाँ जाना द्वोगा ? किन लोगोंपर मेरा प्रभाव है या 
किसका मुझपर प्रभाव है ? इन सब प्रश्नोंसे मैं घबरा 
गया हूँ और ऐसो बुरी द्वालतमें जा गिरा हूँ कि 
जिसकी गह्दराईकी कोई हृद नहीं, मेरे चारों ओर 
केवल घोर अन्धकार है, मेरे सब गात्र शिथिल हो 
गये हैं, मेरी सारी शक्ति नष्ट हो गयी है ।' 

श्रोकृष्ण इसी दृश्यकों देखते हुए श्रीमद्भगवद्रीताममें 
सम्पूर्ण सत्य, 'गागरमें सागर! के न्यायते, इस प्रकार 
प्रकट करते हैं--- 

'भ्रद्धावॉब्लमते शानम! 
और--- 


संशयात्मा विनश्यति 


प्र०-३ इंश्वके द्वोनेमें कोन-कौनते प्रमाण हैं ! 
उ०-इस देशक्रे तथा अन्य देशोंके बड़े-बड़े 
साधु-मद्दात्माओं और चिन्ताशोल पुरुषनि इस विषयर्मे 


ईश्वरकी सत्ता 
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अनेकानेक बड़े-बड़े प्रन्य लिखे हैं। मैं तो एक 
अल्पन्न जिज्ञाम्रु मात्र हूँ, में ईश्वरकी सत्ताके विषयमें 
विशेष कट्द हो क्‍या सकता हूँ ? फिर भी मेरे अकिश्वन 
गुरु ( अन्तरात्मा ) के द्वारा सत्यका जो दर्शन मुझे 
प्राप्त हुआ है उसे प्रकट करनेका मैं प्रयत्ञ करूँगा । 


सबसे पहली बात जो भगवानके विषयर्में कह्ठनो 
है वह यद्द द्वै किवे प्रत्येक मनुष्यको खयं ही 
दर्शन देते हैं । ऋषि-मुनि और साधु-मद्ात्मा 
अपना अनुभव यह बतलछाते हैं कि ईश्वर इ्मे 
जितना प्रत्यक्ष दीखता है उतना यद्द संसार नहीं 
दीखता । परन्तु जिन डोगोंको इईश्वरपर कोई श्रद्धा- 
विश्वास नहीं उनके लिये नीचे लिखो चार युक्तियाँ हैं 
जिनसे शायद कुछ काम निकले । 


पइ्ठली युक्ति 'कार्यकारणसम्बन्ध' को हैे। 
प्रत्येक मनुष्य जिसमें छेश मात्र भी बुद्धि द्वोगी, 
इस बातको मानता द्ै कि प्रत्येक कार्यका कोई-न- 
कोई कारण द्वोता द्टी है ।यद्व विचार कहाँसे आया ? 
इसका कारण कोन है ? यह कारण कोई जड- 
पार्थिव पदार्थ नद्टों हो सकता | यह कोई सजीव 
पुरुष द्वी होगा जो सजीब प्राणियोर्म यह विचार 
उत्पन्न कर सकता है। इस विश्वासको “अन्तज्ञौन' 
कहते हैं, क्‍योंकि इसे अन्य किसी बाह्य साधन 
या तकंके द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते । यद्दी 
अन्तज्ञान यद्द बतलाता है कि इस जगत्‌का अर्थात्‌ 
इमारा भी कोई स्रष्टा और पालक दै और जैसे 
मनुष्यकी इच्छासे ही उसके सब काम दूरोते हैं 
बैसे दी ईश्वरकी इच्छासे यद्द जगत्‌ अपना भवितब्य 
पूरा करनेके लिये भ्रममाण द्वो रद्दा है । किसी 
पूर्कार्यकोी द्वी पिछले कार्यका कारण बतलाना, 
यद्द कोई कारण बतलाना नहीं है | इससे किसो ऐसे 
मनुष्यका समाधान नहीं दो सकता जो सब कार्योंके 
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मूल कारणको ढूँढ रहा हो, वद्द कारण तो किसी 
चेतन पुरुषकी इच्छा द्वी है । यह विषय बहुत बड़ा है, 
थोड़ेमें सब बातें नहीं कही जा सकतीं | 


दूसरी युक्ति जगत्‌की व्यवस्था देखकर व्यवस्थापक- 
का अनुमान करना है। इस जगत्‌को देखकर 
इसके स्ष्ठाको मानना ईश्वरवादीके लिये अन्‍्तज्ञोनका 
ही कार्य है । जहाँ और जब कभी हम कोई सुसम्पा- 
दित कार्य देखते हैं तब हम यद्ट सोचते ही हैं कि 
इसका कतो कोई बुद्धिमान्‌ और कुशल चेतन 
पुरुष होगा और उसका इसमें कोई-न-कोई हेतु भी 
होगा । जो आँख खोलकर देखना चाहता हो वह 
देख सकता है कि हर समय और हर जगढ कैसा 
विलक्षण कौशल और सौन्दर्य झलक रद्दा है-भुवन- 
भास्करके उदय और अस्तको देखिये, ग्रहोंकी सूर्यपरि- 
क्रमाको देखिये, जीवनके विकासको देखिये, दृमारी 
मानसिक क्रियाओंका मारे मस्तिप्ककी भौतिक 
क्रियाअओंके साथ सम्बन्ध देखिये | इत्यादि | इन सबसे, 
इस विश्रके नियन्ताका, जिसे ईश्वर कहते हैं, अपार 
बुद्धिकौशल ही प्रकट होता है । आकर्षणशक्ति, 
विकासक्रम तथा प्रकृतिकी अन्यान्य शक्तियाँ इस 
विश्वकों निर्माण करती हैं, यह कहना किल्कुछ 
गलत है। ये केवल कार्यपद्धतियाँ हैं जिनसे उन्नति 
साबित की जाती हैं, ये खयं विधाता या नियन्ता 
नहीं, विधाता और नियन्ता ईश्वर है । डेविड द्युम-जैसे 
आदमीको मी एक दिन सन्व्या समय घर लोटते हुए 
अपने मित्रसे यद्द खौकार करना पड़ा कि “आकाश 
में स्श्न ये तारे जड़े हुए देखकर यह खौकार करना 
ही पड़ता है कि यह सारा काम किसी बुद्धिमान्‌ 
पुरुषका द्वी है।' सर विलियम टामसनने अपने 
जौतिक विज्ञाकिक नये आविष्कार ( २८८९॥६ 
40₹5घ८८ड क्र शिएडएओं 5वंं०ा०८ / नामक प्रन्थमें 
अपना यह निश्चित मत लिखा है कि 'कोई यह्द 


खयाल न करे कि यदि कभी हम इस रहस्थका 
मेद जान सके ( अथात्‌ जीवन या प्राण क्‍या है 
यह जान सके ) तो हम उतनेसेद्दी, बिना प्राणके 
दी, कनिष्ठतम कोटिके प्राणीको भी निर्मोण कर 
सकेंगे ।' 

इस विषयमें, अपने समयके सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
हिंडाल यह लिख गये हैं कि “मस्तिष्ककी भौतिक 
बनावट और मस्तिष्कमें उत्पन्न होनेबाले विचार 
इन दोनोंके बीचका मार्ग अचिन्त्य है । यह माना 
कि मस्तिष्कके विशिष्ट विचारकी क्रिया और 
मस्तिष्ककी विशिष्ट भौतिक परमाणु-क्रिया, दोनों 
एक साथ होती होंगी, फिर भी हमारे कोई ऐसा 
बुद्वीन्द्रिय या आपाततः उसका कोई मूल ऐसा नहीं 
देखनेमें आता जिससे हम तर्ककी पद्धतिसे दोनोंके 
बीचका रास्ता जान लें । दोनों देख पइते हैं. एक 
साथ ही, पर क्यों '>>यह नहीं जाना जाता। 
यदि हमारी मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ इतनी विस्तृत, 
बलबती और पग्रबुद्ध होतीं कि हम मस्तिष्कके 
परमाणुओंको ही देख पाते, उनकी सब्र गतियोंको, 
उनकी सब कक्षाओंकी तथा उनके बिद्युक्िश्षेपोंको 
देख सकते, यदि ऐसा होता; और तत्तदबस्था में उत्पन्न 
होनेवाले विचारों और अनुभूतियोंका हमें पूर्ण 
परिचय होता तो भी यह प्रश्न जदहाँका तहीं रह. 
जाता कि इन भौतिक क्रियाओंके साथ ये मानसिक 
बिचार किस प्रकार सम्बद्ध हैं | ये जो दो प्रकारके 
तत्व हैं इनका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध जोड़ना 
फिर भी असम्मब होता ।' 

अब विश्वकी सुव्यव॒स्था और रचनाचातुर्यसे 
अनुमित होनेवाली ईश्वर-सत्ताके सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक अध्यापक हक्‍्सलेका क्या कह्दना है सो 
देखकर इस युक्तिकी चर्चाको समाप्त करें । अध्यापक 
हक्सडे कहते हैं, 'रचनाचातुर्यसे ईश्वर-सत्ताके जो 
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बहुत मामूली तक पेश किये जाते हैं उनका सबसे 
जबर्दस्त विरोधी क्रमविकासका सिद्धान्त दै। पहले 
यह्द बात कट्टी जातो थी कि मनुष्यकी या उच्च 
श्रेणीके किसी पशुकी जो आँख होती है वह 
पहलेसे वेसी द्वी बना दी जाती है जिसमें उसके 
द्वारा बह मनुष्य या वद्द पशु वैसा ही देख सके । 
पर अब तो यह बात कोई नहीं कह सकता। 
परन्तु यद्द बहुत मामूली रचनाचातुर्यवादकी बात 
हुई, इससे जो व्यापक रचनाचातुर्यवाद है उसपर 
विकासवादका कोई आधात नहीं हुआ है बल्कि इस 
रचनाचातुर्यवादका मूल विकासवादका मूल सिद्धान्त 
ही है । प्रकृतिका त्रिचार चाहे कोई रचनाचातुर्यकी 
इश्टिसे करे अथवा यान्त्रिक कौशलकी इश्टिसे, ये 
दोनों बातें सर्वत्र एक दूसरेकी विरोधिनी तो नहीं हैं। 
प्रत्युत कोई यान्त्रिक जितना द्वी अधिक कन्पक द्वोगा 
उतना ही अधिक इढ्ताके साथ वद्द इस बातको 
मान लेगा कि यह सारा विश्व परमागुओंकी आद्य 
सुब्यवस्थित चतुररचनाका परिणाम है; और 
उतना द्वी अधिक वह  रचनाचतुर ईखरबादी- 
की बुद्धिके अर्धीन होगा । कारण, रचनाचतुर- 
ईइबरका वादी यह कहता है कि परमाणुओंको यह 
सुव्यवस्थित चतुररचना इस जगत्‌कों उत्पन्न करनेके 
हेतुसे ही की गयी हैँ और यान्त्रिक इसका कोई 
जवाब नहीं दे सकता ।' 

हमारो तीसरी युक्ति सदाचारके सम्बन्धमे हैं । 
इमलोगोमेंसे प्रत्येक पुरुष इस बातकों जानता है कि 
अच्छे और बुरेके सम्बन्धमें हमारे भाव हमारे अंदर 
बद्धमूल हैं | दमलोगोंके कानमें जैसे कोई कहता 
हो कि अमुक बात ठीक है उसे करो, अमुक बात 
ठीक नहीं उसे छोड़ो । नेकी करना और बदीकों 
छोड़ना, हमारा कतंन्य है, हमारे ऊपर यद्द जिम्मेदारी 
है। बुद्धिके विचारोंसे सदाचारसम्बन्धी ये भाव 
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सर्वथा भिन्न हैं, दोनोंके मनन्‍्त्री अछग-अछग हैं। 
सदाचारके भाव बादरसे नहीं आते, अंदरसे द्वी 
उपन ढोते हैँ । इमारा सदसद्विवेक भीतरो चीज हे । 
हमारे हृदयका द्वी यह अनुशासन दै कि हृदयको 
पवित्र रक्खो और सत्पयपर चलो | इस अनुशासनसे 
उस परम विधाताकी प्राप्ति होती ढै जो 'शुद्धमपाप- 
विद्वम' है | उसका यहद्द शुद्ध अपापविद्ध खभाव 
उससे कभी अलग नह्ठीं द्वो सकता | किस प्रकार 
हमारा यद्द सदसद्विविक खिलकर पूर्ण विकसित कमल- 
की तरद्द उन्‍्मीलित हुआ, इसके अनुसन्धानसे यहाँ 
कोई मतलब नहीं द्वै । बात इतनी ही है कि हमारा 
नेतिक खभाव हमारे अंदर दइमारे द्वी द्वारा नहीं 
जमाया हुआ है बस्कि उसका जमाया हुआ दे जिसका 
हमारे ऊपर पूर्ण प्रभुत्व द्ै । अल्फ्रेड रसेल वालेस, 
जो बड़े नामी विकासवादी हुए, अपने 'नैचरल- 
सिलेक्शन' नामक प्रन्थमें कहते हैं--सौद्ार्द, 
सद्व्यवद्वार, सत्यमापणादि गुर्णोका अभ्यास उन 
लोगोंके छिये लाभकारी भी हुआ होगा जिनमें वे गुण 
हैं, पर यद्द छाभकारिता द्वी उन छोगोंके इन सत्य 
और सदाचारके पवित्र माननेका कारण नहीं दवै। उनकी 
दृष्टिम पवित्रता कुछ दे और केवछ लाभकारिता कुछ 
और है ।? ( पृष्ठ ३१५२ ) “जब कोई मनुष्य श्रद्धाके 
साथ उस परमेश्वरके सामने नत होता है जो अनन्त 
कल्याण और सत्यश्रूप द्वै तब बढ्ध समाजके किसो 
आदर्शमूत मतका पूजन नहीं करता ।' हमारी अनेक 
प्रकारकी वासनाएँ, वृत्तियाँ और शक्तियाँ हैं, पर इन 
सबके होते हुए भो इमारे सब कर्मोंके ऊपर हमारे 
सदसद्विविक और सदाचारका भाव सर्वत्र ही सबसे 
ऊँचा विधान माना जाता दै। यदह्द आरम्मिक 
अन्तज्ञोनमूलक विश्वास दे और यद्दी ईश्वरी सत्ताका सच्चा 
साक्षी बनता है | 
तात्पर्य, सदाचारशीछता मनुष्यकी प्रकृतिका 





एक मूलभूत अंग द्वी है, और यद्द अंग सदसदिवेक- 
बुद्धि, कर्तंव्यबुद्धि और अनुतापजन्य उद्देग आदि 
रूपोंमें प्रकट होता है, और यही हमें परम विधाताके 
रूपमें ईश्वरकी सत्ता माननेको विवश करता है | यह 
हमारा अन्तःर्ट्वत विश्वास ही तो है जो दम यह 
कइ्ते और मानते हैं कि दर्में अपने कियेका जवाब 
ईश्वकके सामने देना पड़ेगा । 

अन्तिम बात यद्द है कि ईश्वरबादीका ईश्वर- 
सत्तामें जो विश्वास है उसकी सबसे मजबूत नींब 
उसकी आध्यात्मिक बुद्धि या श्रद्धा है । यद्व आध्यात्मिक 
बुद्धि या श्रद्धा बास्तवमें एक खास चीज है, यहद्द 
सदाचारशीलता या कार्य-कारण-सम्बन्ध या चित्रप्ते 
वितेरे या विधानसे विधाताकी अनुमितिसे सर्वथा 
भिन्न है, ययपि ये चीजें भी हैं जो श्रद्धाकों पूर्ण 
विकप्तित करनेमें सद्दायक होती हैं। इस श्रद्धाके 
इनेसे ही हमें इस संसारकी किसी चीजसे, किसी 
भी मयादित ज्ञान या रफ़तिसे सन्‍्तोष नहीं होता और 
हम अपने परम पितासे मिलनेके लिये य्नवान्‌ होते 
हैं | वे परमपिता सबके शरण्य हैं, अनन्त हैं और 
पूर्ण है। यद्द आध्यात्मिक श्रद्धा इमारी सबसे मृल्यवान्‌ 
वस्तु है | इससे दमें यद्ष भरासा द्वोता है कि द्वम 
सब उसको सन्‍्तान हैं जो नित्य झुद्ध बुद्ध मुक्त 
सत्‌-चितू आनन्द है । इस श्रद्धाके कारणसे 
ही हमारे अन्तरात्मामें भगवान्‌ प्रतिब्रिम्बित 
होते हैं | इसी श्रद्धाके कारणसे द्वमें यह निश्चय 
हो जाता है कि दमलोग केवठ इसी लोकके 
नहीं हैं, किन्तु जैसे-जैसे हमारा ज्ञान और आध्यात्मिक 
अनुभव बढ़ेगा वेसे-वेसे इम उँचे और फिर उनसे भी 
ऊँचे लोकोंको अनुभव कर सकेंगे और वैसे-द्वी-बैसे 
भगवानकी मद्विमा भी अधिकाधिक उद्घोषित करनेका 
सौभाग्य इमें प्राप्त देगा । यह कद्दनेकी आवश्यकता 
नद्टों कि जब दम अपने-आपको भगवान्‌की सन्‍्तान 





कल्याण 
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ली पनजनीन, 








करके जानेंगे तब यद्द भी जानंगे कि बे हमारे पिता 
हैं । तभी दम उन्हें पिता, माता और घुहदू कहकर 
पुकारंगे । तब यह पता लगेगा कि वे अथाह प्रेमके 
चिस्तन स्रोत हैं। मानव अन्तरात्माकी यद्व परा स्थिति 
दे । आध्यात्मिक धर्मकी यही विशाल नींव है । यह 
स्थिति जब सद्दज और स्थायी हो जाती है तब यह्द 
कहा जा सकता है कि अन्तरात्मा अपने परम ध्येयकों 
प्राप्त हुआ | तमी मानव आत्माकी परमात्माके साथ 
सायुग्यता होती दे । हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा अल्प 
ओर सानन्‍्तरमें बद्ध रहकर कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकती, 
उसे तो अनन्तके चरणोंमें द्वी विश्राम लेनेकी अभीष्सा 
है । इस श्रद्धाके काणसे हम यह जान सकते है 
कि भगवान्‌ दयामय हैं और जब हम देखते हैं कि 
वे दयारूपसे पद-पदपर प्रकट हो रहे हैं तब पद-पद- 
पर हम परम आदर और श्रद्धाके साथ उनके सामने 
नत होते हें । उन परम कारुणिक परमेश्वरने ही 
हमारे अंदर यह निश्चय जमाया है कि अन्तमें सदा 
सत्यको ही जय होती द्वै और इसलिये ऐसे भगवानके 
जो भक्त हैं उनके प्रति हमारी निर्हतुक श्रद्धा द्वोती 
हैं | केंबल मानप्तिक तककके द्वारा कोई इस श्रद्धाकों 
माननेसे इन्कार करे तो यह व्यथंका ग्रयक्ञ है, क्योंकि 
असंख्य साधु-महात्मा पहले हो गये और आज भी 
मंजूद हैं जो इसकी सत्ताके साक्षी हैं । इसी श्रद्धाकी 
बदौलत इईंश्वरतादी लो किक आधि-वब्याधि और विपत्तियों- 
से पीडित रहते हुए भी ईश्वरके अरणोंमें निरपेक्ष 
विश्राम लाभ करते हैं और यद्ध खीकृति देते हैं कि 
भगवान्‌ संसारके सारे वैमबसे, पुत्र-कलछत्रादि तथा 
जो-जे| कुछ प्रिय है उन सबसे अधिक प्रिय हैं--- 
प्रियतम हैं ।' उनके छिये 'कोई सान्‍्त बस्तु प्रिय 
नहीं, असीम और अनन्त ही उनके आनन्दका मूल 
कारण है ।' 

हमारे अन्तज्ञानजनित जो-जो विश्वास हैं उनका 








संख्या ८ ] 


प्रभुसे विनती 


१२४५ 








न्न्न्न्च्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्क््लस्य्स्ल्ल्ट््ट्स्स्स्स्स्ल्ल्टिट्टिटटटज.....ततत0त0..0ह000त........... बन 5 


परम विश्राम स्थान वे हो श्रीअनन्त भगवान्‌ हैं। 
उन्होंके अक्षरविधान इस विश्वकों घडते हैं और 
प्रतिक्षण बदलते रहते हैं जिससे विश्व अपने आपको 
अधिक्राधिक उद्घाटित करता हुआ अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी ओर आगे बढ़ता है । 

सलिये अत्र हम और हमारे साथ सारा जगत्‌ 
जिना किसी संकोचके यह घोषित करे कि हमारी 
इठाशाक्त, हमारा ज्ञान, हमारी सदसद्रिवेकबुद्धि 
या सदाचारप्रवृत्ति और हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा, 
ये सभी खत:पिद्ध परमात्माके जीते-जागते साक्षो 
हैं । इन्हीं परमात्मासे यद् सारा विश्व निकला हैं | 

प्र०-४ क्‍या आप अपने जीवनकी कोई ऐसी घटना 
बता सकते हैं जिससे ईश्वरकी दया और सत्तामें 
हमारा विश्वास बढ़े ? 

उ०-ऐसी घटनाएँ चाहे जितनी बतायी जा 
सकती हैं | सच ठो यद्द हैं कि जब कमी मैं उन्हें 
सचे हृदयसे पुकारता हूँ तत्र उसी क्षण मुझे उनका 
सद्दारा मिल जाता हैं | हर जगह ओर हर समय ही 
उनका पितृत्रत्‌ आशीवांद और माठबत्‌ दया और 
प्रम मिलता रहा ह । ऐसे प्रस्थेक अनुभवका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करना सम्भव नहीं है। उनकी मुझपर 


कितनी अपार दया है यह जतानेके लिये अपने 
जीवनका घटनाएँ बतानेका, कोई मुझसे अनुरोध 
करता है तो इसके उत्तरमें मैं केबछ आनन्दके आँसू 
ही बहा सकता हूँ। कोई घटनाएँ मैं वर्णन भी करूँ 
तो सब लोग उन्हें सत्य घटना समझकर नहीं खीकार 
करेंगे, कोई उन्हें श्रम कद्ठ सकते हैं, कोई कल्पनाका 
खेल समझ सकते हैं | और फिर ऐसा भी हो सकता 
है कि जो घटनाएँ मेरे लिये अत्यन्त मदतत्त्वकी हैं वे 
दूसरोंकी बिल्कुल बेमतलब-प्ती माद्ठम हों | जिस 
किसोको ईश्वरकी दयाका अनुभव प्राप्त होता है उसके 
लिये ऐसी घटनाओंका वातावरण पत्रित्र बुतिसे भरा 
हुआ होता है ओर उसे बह संशय-कलड्टसे कलझ्लित 
किसी निःश्वासके द्वारा विदारित करना नहीं चाहता । 
इसलिय मैं अपने जीवनकी ऐसी कोई घटना वर्णन 
नहीं कर सकता, इसके लिये क्षमा चाद्वता हैं | इतना 

मैं कद सकता हूँ कि जिन घटनाओंसे भगवानके 
प्रतितचन ओर कारुण्यका मुझे प्रत्यय हुआ, यैद्ती 
घटनाएँ यदि मेरे जीवनमें न हुई होतीं तो मुझे यह्द 
पता न लगता कि भगवान्‌ मेरे करुणामय पिता हैं, 
मेरी दयामयी माता हैं, मेरे परम सुहद्‌ हैं | यह जो 
कुछ अत्यल्प-सा मैं जान सका सो ऐसी घटनाओंसे ही ! 
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प्रभुसे विनती 


मेरे प्रेमनगरके राजा । 


व्याकुलतासे तपत खित्तमें प्रेम-बारि सरसा जा॥ 


दहरे सुगगंधित मनोद्यानमें मोहनझकोरे लग 


कर के 9 


सूख रही मम हृदयवाटिका जीवन-जलू वरसाजा। 
इरी-भरी खेती हो मेरो, विपुल घान्यकी उपज करे, 
अन्न बढ़े ऐसा अब इसमें, जीवन-धन हुलसा जा॥ 


» लालचन्द्र 








परमार्थके पथपर 


( छेखक--पं ० ओशान्तनु विद्दारोजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 
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महात्माजीने कह्ा--उन दिनों में बहुत विचार करता 
था। कोई भी वस्तु सामने आती, बस, में सोचने 
लगता-यह क्‍या है ? मेरी मान्यता भी यद्दी थी कि किसी 
वस्तुपर विचार किये बिना उसकी ओर झुक जाना मगवत्परदत्त 
बुद्धिका तिरस्कार करना है! ऐसा तो पश्मु भी नहीं करते । 
हाँ, तो में बहुत विचार करता था | 


माष्रका महीना था। आकाश बादलोंसे घिरा था। 
अंधेरी रात थी । में एक वृक्षके नीचे बैठा सोच रहा था | 
मेरी दृष्टि उस फैले हुए अन्धकारपर गयी । मेरे मनमें प्रश्न 
उठा--यह अन्बकार क्या वस्तु है ? क्‍या प्रकाशका अभाव 
ही अन्धकार है ? तब क्‍या इस समय प्रकाश स्वथा है ही 
नहीं ? बादलोंमेंसे दो-चार तारिकाएँ चम्रक गयीं | उनकी 
ज्योति मेरी आँखोंका स्पश कर गयी | मेने अनुभव किया 
कि प्रकाश इस समय भी है | अच्छा, मान छो तारिकाएँ न 
चमकतों, बड़ा घना बादल होता, तब क्‍या प्रकाश नहीं 
होता ? अवदय होता | हमारी ऑस्चे उसे देख नहीं पातीं। 
हमारी आँखोंमे भी तो प्रकाश है । हमारा मन भी तो प्रकाश- 
से झूत्य नहीं है । तब यद प्रकाश है; रहता है--और यही 
अन्धकारका अनुभव करता है | दीपकका अभाव अन्धकार 
है| सी दीपकोंकी उपस्ितिमें एक दीपक भी अन्धकार है| 
लाखोंमें सी । आर सब दीपकमय ही हो, तब लाखों दीपक 
भी अन्धकार हूँ । महासूर्य या ज्योतिर्नाद्यास्कापिण्डके 
सामने यह यू्य भी अन्धकार ही है । आत्मम्योतिके 
सम्मुख वे भी | अधिक प्रकाशमें कम प्रकाशकी वस्तुएँ 
दीखती हैं | सबमें कुछ-न कुछ प्रक्राद्म है, प्रकाशयत्य कोई 
भी नहीं । तब क्‍या प्रकाश और अन्धकार दो वस्तुएँ हैं ? 
एक दूसरेकी अपेक्षासे ईं ? अर्थात्‌ एकके साथ दूसरी वस्तु 
लगी हुई है ! में विचारमस्न हो गया । 

मैंने सोचा--नित्य कौन-सी है ! अनित्य कौन-सी है ! 
किसका बाघ किया जा सकता है और कौन-सी अब्राघ है ? 


कल्पना करें कि प्रकाश नहीं है। परन्तु इस प्रकाशके 
अमावको कोन प्रकाशित कर रह्दा है ! वह भी तो एक प्रकाश 


) 

ही है | अच्छा, प्रकाश है, अन्धकार नहीं है। तत्र प्रकाशकों 
प्रकाश ही केसे कह्दा जा सकता है ? ठीक है, प्रकाशकों 
प्रकाश नहीं कहा जा सकता | बिना अपेक्षाके शब्दकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती | परन्तु केवठ इसीसे प्रकाशवस्तुका 
अभाव तो सिद्ध नहीं होता | है या नहीं इन शब्दोंसे 
अनिवंचनीय दोनेपर भी वस्तुक्की सत्ताका निर्षेघ नहीं 
हुआ । निषेघ करनेवालेका निषेध भला कौन करें? 


प्रतीति अथवा भान प्रकाशकों द्वी हो सकता है। अन्च- 
कारकों वह नहीं हो सकता | मैं हूँ अथवा नहीं, यह है 
अथवा नहीं अर्थात्‌ अइंब्त्ति ओर इदंबृत्ति दोनों ही प्रकाश- 
को होती दें, प्रकाशमें द्वोती हैं | वह अन्धकारको 'इदम! 
समझता है और प्रकादकों अहम! । “अहम के बिना 
इृदवृनति नहीं रह सकती। वह अहंके आधारपर ही टिकी 
हुई है | परन्तु इदंव्ृत्तिके बिना भी अद्वबृत्ति रह सकती है; 
रहती है | “अहम” अबाव है; और इदं बाधित । अर नित्य 
है ओर इदं_ अनित्य | अं नत्य है और इद मिश्या | 
परन्तु अहं सत्य है यह बात कहे कौन ? सोचे कोन ? अपने 
आपका अपने आपसे विज्ञापन ही कोन करे ? 

बादल गरज उठे | बिजली चमक गयी । मेरी आँसे 
भी उधर गरयीं। कान कनमना उठे । परन्तु अब ने बिजली- 
की वह चमक थी ओर न बादलोंकी गरज । मेने सोचा-- 
उनका गरजना, उनका चमकना क्या हुआ : आँखोंने अभी 
देखा था, कानोंने अमी सुना था | अब न आँखें देग् रही 
हैं, न कान सुन रहें ई ? उनका माव और अभाव दोनों ही 
आँखोंके सामनेसे गुजर गये | मेरी आगे जैसी-की-तैसी बनी 
हैं | रूप, शब्द आदिके भाव और अभावकों प्रकाशित 
करनेवाले ये आँखें ओर कान हैं | सारी स्थूछ सृष्टि इन 
इन्द्रियोंकी प्रामाणिकतापर निर्भर है। इनमें तास्तम्य तो 
होता ही है | किसीकी तेज, किसीकी मनन्‍्दी | इस सश्टिको 
सभी विभिन्न रूपमें ग्रहण करते हैं | तब क्‍या यद्द विभिन्न 
रूपमें है ! परन्तु सबको किसने ग्रहण किया ? इन्हीं मेरी 
इन्द्रियेनि | विभिन्न व्यक्तियोंके अखित्वमें मेरी इन्द्रियाँ ही 
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प्रमाण हैं | उनके भावोंकी परीक्षा और निश्चय इन्होंने ही 
किया है | तब इनकी बात माननेके पहले इन्हींकी परीक्षा 
और इन्हींके खवरूपका निश्चय कर लेना चाहिये । 

अमी थोड़े ही दिनोंकी बात है | मुझे सब पीला-पीला 
दीखता था। ऊँची आवाज भी कम सुनायी पड़ती थी | 
क्षितिज चक्र काटता हुआ-सा जान पड़ता था। उन दिनों 
में रण था । अब तो खस्थ हूँ | परन्तु इसका क्‍या प्रमाण ? 
मन कहता है कि में खस्थ हूँ | क्या सन इतना स्थिर है कि 
उसकी कोई बात सच मान लछी जाय | सम्भव है-कुछ 
दिनों बाद वह कट्टे कि तुम उन दिनों अस्वस्थ थे | तब 
आजको बात शठी हो जायगी | फिर क्‍या किया जाय ? 
बुद्धिकी बात मान छी जाय | परीक्षा करें कि मन स्वस्थ है 
या अखस्थ ? वह चश्नल है या स्थिर ? काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित हंकर कुछ कह रहा है अथवा स्वतन्त्रतासे ? 

बहुरुपिये मनकी बातांपर तो विश्वास नहीं आता परन्तु 
बुद्धिका निर्णय तो स्वीकार ही करना चाहिये? मनकी भाँति 
हो बुद्धि भी तो दूपित हो गयी है । यद्द मनी चेरी हो गयी 
है । जबतक यह विपयाभिमुख है, तब्रतक इसका निर्णय 
पक्षपातपूर्ण दंगा । अब बुद्धिका ही परीक्षण-निरीक्षण होना 
चाहिये | बुद्धिसे अहंका, आत्माक्ा प्रकाशका विचार किया 
जाय। अहंकी दृष्टिसे, आत्माकी दृष्टिसे बुद्धिकों परखा 
जाय। बुद्धिकों कभी कुछ यूझता है; कभी कुछ नहीं 
सूझता । कभी चह जागती है कमी सोती है । अं, आत्मा 
उसकी सभी अवस्थाओंकों देखा करता है | वह कभी देखा 
नहीं जाता | वह ग्रकाश्य नहीं, प्रकाशक है । बुद्धि और 
उसके सृष्ट पदार्थ अहंके द्वारा ही प्रकाशित हूँ। और सब्र 
अन्चकार है | अहं प्रकाश है | तब क्या ये अहंसे भिन्न हैं ! 
क्या बुद्धिसे मन; इन्द्रिय और विषयोंकी सत्ता प्रथक्‌ है 
अथवा सब बुद्धिके ही पल्याम हूँ ? रूप दीखता है, आँखें 
देखती हैं। आँस्‍ें क्या हैं ! रूपकी ही सूक्ष्म तन्मात्रा हैं। 
रूपका यूक्ष्म अंश स्थूल रूपको देखता है । यूक्ष्म शब्द 
कर्णगोलकर्में स्थित होकर स्थूछ शन्दकों सुनता है | मन इन 
इन्द्रियोंकों देखता है। मन क्या है ! उन्हीं विपयोंकी 
सात्तिक तन्मात्रा | सब अपनेको ही देखते हैं | तब अहं भी 
अपनेको ही देखता है | सब अहंका ही विस्तार है। “अहं? 
वस्तु ही द्रष्ठ, दर्शन और दृश्यके रूपमें फैली हुई है। तथ्य 
क्या अहं परिणामी है ! 

पहले यद्ट देखना चाहिये कि अहंका खरूप क्‍या है! 


क्या वह एकदेशी है ! परन्तु यह कैसे हो सकता है! वह 
देश, उसके अवान्तर भेद और उसके अमाबको देखता है । 
अहंने दी बुद्धिवृत्तिके द्वारा देशक्ी सृष्टि की है। एक देश 
और सर्व देश उसीकी उद्धावना हैं। बृत्तियोंके ही अन्तभू त 
हैं । तब मलछा देश अइंको सीमित कर सकता है! क्‍या 
विभिन्न वललुएँ अहंको सीमित कर सकती हैं! परन्तु यह 
तो कदापि सम्भव नहीं दीखता | सभी वल्तुएँ उसीमें हैं। 
बह सब वस्तुओर्मे अद्द अहंके रूपमें स्फृरित हो रहा है। 
अगुअगुमें, परमाणु-परमाणुमें, उनके भेदक्रोंमें, व्यष्टि- 
समष्टि प्रकृतिमें ओर उसके परे भी अहंका साम्राज्य है। 
सब एक घन अहं है, और उसमें अहं शब्द लक्षणाके द्वारा 
तभीतक प्रच्ृत्त होता है जब्रतक इदंकी सत्ता दीखती रद्दती 
है। इृदं शब्दकी प्रद्ृत्ति निव्ृत्त हो जानेपर अहं शब्दकी भी 
प्रवृत्ति नहीं होती और एकरस अनिर्बचनीय वस्तुतत्त्व ही 
रह जाता है । और वह है द्दी। कालके द्वारा भी उसके 
परिच्छेदकी सम्भावना नहीं है | स्वयं काल भी बुद्धिक्ी सृष्टि 
है। वह अनन्त चितर्में आरोपित है, जेसे अनन्तका एक 
अंश असम्भव है बसे ही कालके अवयव और निर्वचन भी 
असम्भव हैं | काल) देश और वस्तु सब उसीमें हैं, वही हैं । 
अहं द्वी सब है | अदंकी दृष्टिसे यह सब प्रपश्च कुछ नहीं, 
अहं द्वी सब है | यदि सबकी भी कुछ समझा हो तो उसके 
परे भी अहं है | उसमें परिणाम होनेके लिये न अवकाश है, 
न पोछ है और न तो उससे बाहर कोई स्थान ही है | 
उसका परिणाप्र कब, कहाँ, कैसे और किस रूपमें हो सकता 
है । सब उसीमें प्रतीत द्वो रद्द है | मेरा व्यक्तित्व भी उसीमें 
प्रतीत हो रह्या है । मेरा अहं भी उठीका आभास है। मेरा 
वास्तव अहं तो वह्दी है | अहं ब्रह्मास्मि । व्यष्टि और समष्टि 
दोनों कल्पित हैं, उपाधि हैं, दोनोंमें स्फुटित होनेवाल्य शुद्ध 
चेतन्य एक है | 


महात्माजीने आगे कह्ा--इस प्रकार सोचते-सोचते मैं 
अन्वकार और प्रकाशकी तहमें पहुँच गया। मैंने देखा, 
अनुभव किया कि एक द्वी सत्य है। उसे प्रथम पुरुषके 
द्वारा कद्द जाय या उत्तम पुरुषके द्वारा | बात एक ही है । 
मध्यप्त पुरुषके द्वारा मी उसका वर्णन कर सकते हैं ॥ 
वास्तवमें बह अनिवंचनीय है | उसमें सजातीय, विजातीय 
और खगत भेद नहीं हैं । और भेदका निषेध भी नहीं है ! 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ | सत्यं शिव सुन्दरम । मैं मस्त 
हो गया । मस्ती बेमस्तीसे परे हो गया | में वैसा था ही, 
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जान गया | नहीं-नहीं कुछ नहीं जाना। जो जान लिया 
गया वह-नहीं । दूरमथों विदितादविदितादधि | 


मैंने और भी कई दृष्टियोंसे बिचार किया । तीनों शरीर, 
तीनों अवद्याएँ और तीनों अभिमानियोंक्रा विश्लेषण किया | 
पश्चकोष और पद्चभूतोंका अन्त कर डाला । सुख दुःख, 
पाप-पुण्य, आकषण-विकर्षण, स्थिति-गति; जड-चेतन ये सब- 
के-सब दो भावोंसे दी कसोटीपर कसे जा सकते हैं | एक बाध्य 
और दूसरा अबाध । अत्राधका निर्ंचन तो बाध्यकी अपेक्षा- 
से ही होता है--परन्तु निर्वचन न होनेपर भी अबाघकी 
वस्तुतत्ता अबाध ही रहती है | वद्दी स्वरूप है। वही सर्वथा 
अब्ाध है | 

स्वरूपका निश्चय हो जानेपर जगत्‌ और जगतके 
मिथ्यात्व दोनों ही बाधित हो जाते हैं । तब्ब बस्तुतत्त्वको 
पुरुष-दृष्टिसे भगवान, स्त्रीहष्टसे माता, नपुंसकह श्सि ब्रह्म 
कहते हैं । जगत्‌के अतिरिक्त वस्तुतत्त्वको जान लेनेपर जगत्‌ 
उससे भिन्न नहीं रहता । जगत्‌ उसमें समन्वित द्वो जाता है। 
तब्र जहाँ कहीं जिस रूपमें उसीके--अपने ही दर्शन 
होते हैं । नहीं भी हते हैं । होना-न-द्दोना दोनों ही स्वरूप हैं । 

सर्व यदयमात्मा । अयमात्मा बह्म । सर्व खल्विद 
ब्रह्म । यत्र सवंमास्मैवाभूत तत्र केन क॑ पश्येत । 
सदूधीद॑ सम, चिद्धीदं सम । 


मद्दात्माज्ी कहते-कहते तन्‍्मय हं। गये | वे मानों मस्त 
होकर गायन करने छगे । कुछ देर्तक उनकी वाणी रुक 
जाती | कुछ समय बोलते रहते ! सुरेन्द्र, नरेन्द्र और ज्ञानेन्द्र- 
तीनों ही उनकी बात सुन रहें थे | 

“आत्मा ही सब है| भगवान्‌ दी सब हैं। माया क्या 
है! मिथ्या क्या है ! सब स्वरूप है| सब सप्य है | सत्यकों 
पाना नहीं है, वह प्राप्त हें । उसको घारण करना नहीं है, 
बह धृत है | पाना भी उसे ही है, धरना भी उसे ही है। 
क्या छीला है ? क्‍या माधुरी है? अनन्त भगवान्‌ ! सब 
भगवान्‌ सब अपना आपा | 





अद्दमन्नमहमस्रमहमस्म्‌ । अहमन्नादो 5हमतन्नादों5हमसा- 
दः। भह< इलोककृदह < इलोककृदह < छोकक्त्‌ । अहमस्मि 
प्रथम जा ऋतास्थ । 
> भर >८ 


कितना रस है ? कितनी मिठास है ? आनन्द और 
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शान्तिका अनन्त समुद्र उमड़ रहा है। उसमें सारा विश्व 
आत्मविस्मृत द्ोकर ड्रब-उतरा रहा है। उसमें इतनी 
मादकता है कि अपने-आपको भूलकर, उसको भूलकर सब 
उसीमें उसीको हूँढ़ रहे हैं। भगवानसे ही भगवानकों 
पूछ रहे हैं | आत्मा ही आत्माका अनुसन्धान कर रही है| 
ज्ञान ही ज्ञानके लिये आतुर हो रहा है। कैसी लीला है! 
क्रितना सुन्दर खेल है ! जो खिलाड़ी है वही खिडौना है 
ओर वही खेल है। देख भी वही रहा है। देखते-देखते 
तन्‍्मय होकर भूछ भी वही रद्दा है। अपने खेलमें स्वयं ही 
रीझ गया है । यही खेलकी पूर्णता है। सम्पूर्ण रसमय, 
सम्पूर्ण मधुमय और सम्पूर्ण आनन्दमय | 
>< | >८ 


पवित्रता; शान्ति और आनन्द । सम्पूर्ण साधनोंका 
सूक्ष्म रूप यही हैं| जहां पापो5हं” की भावना है, वहाँ 
भी अन्तस्तलूमें पवित्रताका स्रोत है। बह आज न तो कल 
फूट निकलेगा और सारी प्रकृतिकों एवं अणु-परमाणुओंकों 
पवित्रतामय कर देगा | केव्ड पवित्रताकी चेश्ट हो। 
आत्मामें, परमात्मामें, हृदयमें छिपी हुई मर्छित, सुप्त 
पवित्रताकों हूँह निकाला जाय, जगा लिया जाय | चाहे 
जैसे हो--जपसे, तपसे, प्रार्थनासे, ध्यानसे, जानसे, कर्मसे, 
भक्तिसे, पापो5हंसे, शिवो-हसे | राग और विराग दोनों ही 
पवित्रताके साधन हैं। पवित्रता ही द्ान्तिकी जननी है। 
शान्तिमें ही आनन्द है| अपवित्र झान्‍्त नहीं हो सकता | 
अश्यान्त मुत्री नहीं हो सकता। पत्रित्रता। शान्ति और 
आनन्द ये--परमार्थके मूल्स्वरूप हूँ । 

>< >८ अर 


तब फिर कूद क्यों न पड़ें पवित्रताकी उस अनन्त 
धारामें ? कब और कहाँ ? अभी और यहीं | प्रतीक्षा 
दुबलताकी द्योतक है | एक पगलो छलांगर्मे ही क्‍यों न कूद 
पढ़ें : तब्र क्या इम कृदे हुए नहीं हूँ? कूदे हुए हैं। 
रत इस हैं कहाँ? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी 
आंखें हमसे दूर हैं | जहाँ हम हैं, वहाँ वे नहीं | यही तो 
वैपम्य है । जहाँ हम हैं, वहीं सब रहें | इम हैं अमृतमें | 
वास्तवर्मे हम अमृतमें हैँ | परन्तु हमारा मन विषमें है। 
इम वत्तमानमें हैं, बह भूत या भविष्यमें है । इमसे दो चार 
ह्वाथ दूर रहना उसका स्वभाव है | 

अपवित्रता, अश्ञान्ति और दुःखका यही कारण है। 








इसे समेट लें, अपने पास बुला लें | जहाँ इम रहें, वहीं मन 
रहे | हमारा सेवक, हमारा यन्त्र हमारे अधीन) हमारे पास, 
हमारे बसमें रहे | बस हमारी पवित्रता अक्षण्ण बनी रहे | 
यही पवित्रताकी साधना है | इसे अभी पूर्ण कर लें । हाँ, 
अभी । शायद विलम्ब और विल्म्बकी यृष्टि कर दे | शायद 
क्या निश्चय ही | तब फिर अभी | 
>< >८ >< 
मन दूर क्यों जाता है ! किस वस्तुकी अपेक्षा है ? उपेक्षा 
क्यों नहीं कर देता ? अप+ईश्षा अर्थात्‌ अन्घता । उपेश्ना 
अर्थात्‌ तथ्स्प दृष्टि ( उप+ईक्षा ) | वह किसी वस्तुकी तटस्थ 
रहकर नहीं देखता | उसके साथ घुलमिल जाता है, अमि- 
निविष्ट हो जाता है | यद्द अपेक्षा, अन्धता अर्थात्‌ अज्ञान 
ही उसे अन्यत्र ले जाता है। अवेक्षा अन्धी है | उपेक्षा 
सदृष्टि हैं | यह दृष्टि ही ज्ञानका स्वरूप है। प्रवृत्ति और 
निम्नत्ति दोनेमिं, दोनोंसे तटस्थता र है तो अपेक्षा हवे ही नहीं | 
फिर मन अनेसे दूर न जाय, अपने पास रहे, अपने सामने 
रद | अपना द्वी रस, अपना ही आनन्द लेने छगे । 
अर >< >< 
संकल्प ही सारे प्रपश्का मूल है | संकल्प ही न किया 
जाय | संकत्प न करनेका भी संकल्प न किया जाय | तटस्थ 
प्टिकी भी अपेक्षा न रहे | जो हो रहा है--दहोने दो। 
जो कुछ किसीके सम्बन्ध कहा-छुना जा रहा है--कहा- 
सुना जाने दो । तुम निःसंकल्प रहा | अपने आपमें रहो । 
भगवानूमें रहो । संकल्पका त्याग हंते ही निप्काम कर्म होने 
लगेंगे | संकत्पका त्याग होते ही भगवान्‌ और उनकी लौला- 
के दर्शन होने लगेंगे | संकल्पका त्याग होते दी आत्मसाक्षात्कार 
हं। जायगा। अपनेसे अतिरिक्तका संकल्प ही अपेक्षाका 
जनक है | अपनेसे अतिरिक्तका संकल्प ही अज्ञान है। अपना 
संकल्प तो करना ही क्या है ? केबल आत्मा है, भगवान्‌ ईं, 
जान है, आनन्द है| संकल्परदित अश्ठैत है | बिना दोका 
एक है। शान्ति है, आनन्द है। सर्ब-असर्व एक है । 
> रद ८ 
सुरेन्द्र | तुम संकल्पद्दीनताका अभ्यास करो | भगवान- 
की इच्छासे सामने जो कर्त्तव्य आ पढ़े, उसे बिना आमक्ति- 
के कर डालो | पूर्व संकल्प मत करो | भूलो मत । अपेश्ना 
मत करो | फू मत सोचों। भविष्यकी ओर दृष्टि मत 
दो | अपना काम करते चलो । कर्मकी पूर्णता फलमें नहीं है । 


परमार्थके पथपर 
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उसकी पूर्णता उसकी ही पूर्णतामें है । प्रत्येक क्रिया पूर्ण है । 
केवल आँखें उसपर जमी रहें । दृष्टिकी चश्चलता ही चश्चलता- 
की जननी है| स्थिर हो जाओ | अभी स्थिर हो जाओ | 
त॒म स्थिर ही हो, तुममें गति है ही नहीं । अब यहाँसे जाकर 
अपने वर्णाश्रमधर्मका सेवन करों। आदर्शकों ूँढ़ो मत । 
तुम स्वयं आदर्श बनो । तुम स्वयं आदर्श हो । 
>८ ओर >८ 
नरेन्द्र | तुम भगवानकों देखो । भगवानकी लीलाकों 
देखो । बाह्य वस्तुओंके संकल्प त्याथ दो | तुम्हारे सामने 
इसी क्षण भगवान्‌ और उनकी लीला दोनों ही प्रकट हो 
जायेंगे । उनके अतिरिक्त और है ही क्या १ केवल संकल्पने 
ही बाह्य वत्तुओंकी सृष्टि कर रक्‍्खी है। इन्हें रोकते ही) 
इनका त्याग करते ही मगवानकी छीलाके दर्शन होते हैं। 
अभी छोड़ दं। । अन्तर्लालाकी अनुभूति हो जानेपर बाह्य 
जगत्‌ भी भगवान्‌की लीला ही है जाती है। वास्तवमें सब 
भगवानको लीला ही है। अपने अपेक्षापूर्ण संकल्पोंका त्याग 
कर दो | वासनावासित मनोराज्यकी उपेक्षा कर दो। एक 
बार उपेक्षा कर देनेपर ही उपेक्षित वस्तु उस रूपमें न 
रहेगी । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं | तुम अन्त- 
ज॑गतूरमे प्रवेश कर रहे हो। में तुम्हारी अन्तमुखता देख रद्द 
हूं । शान्ति, शान्ति, शान्ति | तुम्हें भगवानकी छीला दीख 
रही है | 
भर ८ भर 
शनेन्द्र ! तुम संकल्प ओर उनके अभावके साक्षी हो । 
वहीं, साक्षी और साश्ष्यका भेदभाव तुममें नहीं बनता | तुम 
हैं। तुम्हीं हो; तत्वमसि, यह कहना भी नहीं बनता।न 
तुम्द परम सुखकी अपेक्षा है और न तो परम ज्ञानकी | 
तुम्हीं सब हो | तुम स्वयं पूर्ण ह। । पूर्ण रहो । पूर्ण रहोगे । 
पूर्णही-पूर्ण है । परमार्थ-हो-परमार्थ है। पथ मी परमार्थ हो 
है । जहाँसे पथ प्रारम्म द्वोता है, वह भी परमार्थ ही है | 
प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म । सर्वे खल्विदं ब्रह्म । 
>< >८ >< 
सुरेन्द्र निष्कामभावसे शान्त बैठा था । नरेन्‍्द्रकों सर्वत्र 
भगवान्‌की लीलाके दर्शन हो रहे थे । ज्ञानेन्द्र खरूप- 
समाधिमें मम्म था| गंगाजी बह रही थीं | महात्माजी हँस 
रहेथे! 
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टढ़निश्रयी भक्त श्रीव्यासदासजी 
( लेखक--श्रीनवछकिशोरदासजी विद्यार्थी ) 


ओड़छा ( बुन्देलखण्ड ) के रहनेवाले सनाठ्य 
प्राह्मणकुलमे पण्डित खुमोखन शर्मा शुक्क 
राज्यपुरोद्दित एक माननीय पुरुष थे। उनके 
वचनको ओड्छानरेश और उनकी सब प्रजा 
मानती थी। उनकी धघमंपत्लीके गर्भले विक्रमसंबत्‌ 
१५६७ मार्गशोर्ष कृष्णा पश्चमीके दिन एक खुपुत्र- 
रल उत्पन्न हुआ। जिसका शुभ नाम दरिराम 
रक्‍खा गया। यद लड़कपनसे ही बड़ा बुद्धिमान 
माल्य्म द्ोता था; सबको प्रिय लगता था। पं० 
शुक्ू खुमोखन शर्माजीने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को 
भलीभाँति विद्याभ्यास कराकर सब प्रकारसे 
खुयोग्य परम विद्वान बना दिया, और जेसे 
उपनयनसंस्कार किया बेसे द्वी यथासमय बड़े 
समारोहसे एक खुशीला कन्याके साथ उसका 
विवाह भी कर दिया। 

अपने पूज्य पिताकी खुकीतिकों बढ़ानेबाले 
पण्डित हरिराम शर्मांकी विद्याका चमत्कार चमक 
उठा और उनकी ख्याति दिन-दूनी फैलने लगी। 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ शास्ोंका मर्म समझनके लिये 
इनके पास आने लगे | उन सबको आप शास्त्रोंकी 
व्याख्या करके सन्देददररद्धित करके लौटाने लगे । 


अरथ घुरान सकल समुझावें। संसे कोऊ रहन न पायें ॥ 
इस प्रकार थोड़े दिनामे ही इनकी खासा 


प्रसिद्धि हो गयी। जिस समय इनके पूज्य पिताजी 
खर्गवासी हुए और उनकी जग राज्यपुरोदितका 


कार्य आप करने लगे, उस समय आओड़छानरेश 
मद्दाराज़ा मधुकरशाइजी थे। वे इनकी विद्वत्तापर 
मुग्ध थे । 

पण्डित श्रीहरिराम शर्मा शास्रोंके भाधारसे 
धर्म-कर्मके प्रत्यक विषय बाद-विवाद करके 
अपना मत विशेष मान्य करानेमें बड़े निपुण थे | 
जहाँ कहीं किसी विद्वानका नाम खुन पाते, तुरंत 
डसके पास यहीं शास्मार्थके लिय जा पहुँचते | 
इनके साथ राज्यकी ओरसे अह्गरक्षक रहते थे। 
इनके शास्राथकी प्रसिद्धि भी दूर-दूरतक खूब 
फैल चुकी थी। एक समय आप काशी पधारें। 
प्रतिष्ठित राजपुरोद्दित और एक प्रखर विद्वानका 
आना खुनकर काशीके अच्छे-अच्छे गणनीय 
विद्वान इनस मिलनेके लिय आये। शाख्रचर्चा 
हुई--उसमें इनकी उत्कृष्ठता रद्दी। पश्चात्‌ इन्होंने 
श्रावण मासमें वहाँके प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मति 
लेकर वेदोक्त बृहद्धिघि-विधानसे सर्वेप्रकार 
साक्नोपाज़् काशी-विश्वनाथ का अभिषेक कराया। 
उसी रात्रिकों सोतेमें राज्यपुरोद्ितजीने एक खप्त 
देखा। शुक्तराम्बरघारी साधुके वेषमें लदाशिव 
इनके पास आकर बोले--'मैं बहुत कालसे इस 
काशीमें तविवास करता हूँ। आपकी विद्याकी 
बड़ाई सुनकर आया हूँ, मेरी एक छोटी-सी शंकाका 
समाघान आप कर दीजिये |! बद्द शह्ढा यह है 
कि--विद्याकी पूर्णता कब है?” उत्तरमें इन 
राजपुरोद्दितजीने कट्टा--'भगवन ! सत्यासत्यको 


संख्या ८ ] 











यथार्थ जानकर प्राप्त करनेयोग्य पदूर्थको प्राप्त 
किया जाय, तब है |! यद्द उत्तर सुनकर भोलेबाबा 
७ बोले- 'अद्दो पण्डितराज ! आप जितना दूसरोंको 
समझाते हैं उतना स्वतः क्‍यों नहीं समझ रहे हैं? 
आपकी विद्यामें यद्द एक बड़ी भारी त्रुटि है। 
इस चुटिको दूर करनेके लिये आपको प्रयल् करना 
चाहिये। जब प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त 
करनेमें दी विद्याकी पूर्णता है, तब भला बाद- 
विवा दसे वद्द पूर्णता कैसे प्राप्त द्वोगी ? बद्द पदार्थ 
एकमात्र भक्तितते लभ्य है और विद्याकी पूर्णता भी 
भगवद्धक्तिमें द्वी है। भक्तिके बिना इस विद्याकी 
पूर्णता नहीं है; विद्याकी पूर्णताके लिये भगवद्धक्ति 
करनी सचाद्विय। अतः अब, “वही पढ़ विद्या जामें 
भक्तिकौ प्रवोध द्वोय ।' इस सप्नने इनके जीवनको 
पलट दिया, अब तो 'वद्दी पढ़ विद्या जाम 
भक्तिकौ प्रबोध द्वोय' यदद सूत्र इनके जीवनको 
५ प्रधान कतंव्य वन गया | जिसकी विद्वत्ताके आगे 
बड़े-बड़े सुपण्डित परास्त द्वो चुके थे बद्दो आज 
'जिसमें भक्तिका प्रबोध द्वोब' ऐसी विद्या पढ़ने की 
चिन्तामें डूब रदे हैं। यह कुछ निराली ही 
पद्देली है । 
पं*भ्रीददरिराम शर्मा व्यास अपन बाद्‌-विवादों- 
के साधन बड़े-बड़े पोर्थोकी बाँधकर काशीसे सीधे 
अपने मुकाम ओड्छाको खले आये किन्तु वह 
रटन जित्तमें खोगुनोी बलूवती दो चली | अब तो 
बाल-बच्चे, घन-घाम, काम-वाम, मान-बड़ाई 
सभी बाते इन्हें भार-सी-व्यर्थ-सी मालूम 
होने लगीं । 
ऊँची मन, गुरु करनो बिचारे | ऐसो करों जु पार उतरे ॥ 
कबहूंके रेदास सुहावे। कबहूँ मत कबीरकों भावे ॥ 
कब हूँ पीपापर मन राख । कबहूँ श्रीजयदेवहि भाखे॥ 
कबटहेँ नामदेव सुधि आवे । कबहूँ रंकहि-बंकहि गाव ॥ 
किन्तु ठीक किसी एक निमश्चयपर नहीं 
पहुँचे । इनके सौभाग्यसंयोगवश भीराधावछुभ 


भक्त-गाथा 
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( आयकब्रह्म ) सम्प्रदायाचार्य वंश्यवतार अनन्तभ्रील 
भ्ीद्दितडरिवंशचन्द मद्दाप्रभुजीके शिष्य संत 
भीनवलदासजी भ्रमण करते-विचरते ओड़छा जा 
निकले | इनको देखकर पण्डितराज़ अति प्रसन्न 
हुए, मिले और उनको आव्रपूर्यवक कुछ दिन अपने 
पास रखकर इन्होंने सत्सज्ञ किया। सत्सहूसे 
धीराधाकृष्ण युगलखरूपकी अभिन्नता और नित्य- 
लीलाका रद्दस्य मिला। रहस्यको प्रकट करनेवाले 
भ्रीह्ितप्रभुजीकी उपस्थिति सुनी । 


“भगवत? दुख बिप्तरयों सुनत, नवलबचन सुख-सीर । | 
संबे सूल रू अम नस्यों, निर्मल भयों सरीर ॥ 


श्रीद्धितप्रभुजीको गुरु करनेकी उत्कष्ठा देख 
महात्मा श्रीनवलदासजी इनसे बोले, वृन्दावन - 
चलकर दर्शन कीजिये और उन्हींसे दीक्षा 
लीजिये | अब तो पण्डितजीको ग्रहस्थाथ्म एक 
पूरा जंजाल दिखायी देने लगा और सब छोड़- 
छाड़कर बाबाजी वननेकी घुन सवार दो गयी। 
तुरंत-- 
व्यास! अवास कुटुम्त्र बिहाईं । वृन्दावन गमने हरषाई ॥ 
मार्गमें वहुविध मनोरथ करते जाते थे । 
हरि मिलिहें मोहि वृन्दावनमें । 
साधु बचन मैं सोचे जाने, फूल भई मेरे मनमें ॥ 
बिहरत संग देखि अछिगन-युत्त निविड़ निकु्रभवनमें । 
नेन सिराइ पाइ गहिबी तब, धीरज रहिहै कवनमें ॥ 
अब न ओर कछु करने रहने है वृन्दावन। 
होनो दोइ सो होइ किनि, दिन-दिन आयु घटति झूँठे तन ॥ 
मिलिहें हित रलितादिक दासी रासमें गावत सुनिमन। 
जमुना-पुलिन कुज-घन वीथिनि विहरत गौरस्यामघन ॥ 
कद सुत सम्पति गृह दारा, काटहु हरि मायाके फंदन। 
व्यास आस छाड़हु सबहीकी कृपा करी राधा-नेंदनंदन ॥ 


इस प्रकार मन-ही-मन मनोरथ करते ये बि० 


सं० १६०० के लगभग कातिक मासमें श्रोवृन्दायन- 
घाममें महात्माजीके साथ आये | यमुनाजीमें 





१२०२ 
समान करके भ्रीजीके मन्दिरमें आये। उस समय 
भ्रीद्धितअ्भुजी भगवान्‌. श्रीराघावल्लभजी को 
राजभोग घरानेके निमित्त रसोई बनानेका फेड्टूय 
कर रहे थे। उसी समय पण्डितजीने उनसे बातें 
करनी चाहीं। आश्रद्द देख भ्रीमदाचार्यने चूल्देपर 
डोकनी रक्‍खली थी, उसे उतारकर नीचे रख दी 
और जलसे अप्निको शान्त कर दिया। यह देख 
तुरंत पण्डितजी बोल उठे-रसोई और चर्चा दोनों 
काम साथ ही हो सकते थे । कारण कि-- 
करियो धरित्रो करको धर्म | कहिबी सुनित्रो मुख श्रुति मर्म ॥ 
( अ० रसिकमाल ) 
इसके उत्तरमें श्रीमहाप्रभुजीने सारभरी बात 
इस प्रकार कही-- 
यह जु एक मन बहुत ठोर करि कट्दि कोने सचु पायो । 
जहेँ तहेँ बिपति जार जुबती लौं प्रगट पिड्छा गायों ॥ 
टै-तुरंगपर जोर चढ़्त हडि परत कोन-पें घायी । 
कह्दि थों कोन #ंकपर राख, जो गनिका सुत जायो ॥ 
(जैश्री) हितहरिबंश प्रपंच-बंच सब काल-व्य(लको खायो। 
यह जिय जानि स्थाम-स्थामा पदकमलू-संगो सिर नायो ॥ 











इस द्वितसिद्धान्तकों श्रवण करते हो 
पण्डितजीकों विशेष डपदेश यह हुआ कि, यह 
समस्त प्रपश्ध कालरूप सर्पसे ग्रसित है; इसका 
अन्त अवश्य है । ऐसा हृदयमें विचारकर जिसने 
अआरीशयामाश्याम-पादप नुरागी जनोंकी सिर 
नवाया, वद्द काल-ध्यालके गालस बचा-अर्थात्‌ 
चद्दी जीवन्मुक्त हुआ ।! यह उपदेश पण्डितजी- 
को बहुत रुचा, ये दोनों दाथ जोड़कर प्रा्थ ना- 
पूर्वक बोले--“अब कृपा करके आप मुझे दीक्षा 
दीजिये और अपना किंकर कीजिये ।! 
श्रद्धा लखि 'निज-मंत्र” सुनायी । भयो व्यासके मनकौ भायों ॥ 


( अनन्य रसिक्रमाछ ) 


अब तो यथाविधि दीक्षा प्राप्त करके ओड छाके 
राजपुरोदित पण्डित श्रीहरिराम शर्माज्ञी 


कल्याण 
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भ्रीज़ीकी शरण पाकर श्रीव्यासदास बन चुके; 
एक बिरक्त वैष्णवके रूपमें दिखायी देने लगे# 
और बुन्दावनचघ/मर्मे सेवाक जफे समीप एक मन्दिर 
निर्माण कराकर द्वित-पद्धतिसे सेव्य युगलकिशोर- 
खरूप श्रीराधाकृष्ण पधराकर अत्यम्त लाड़ 
लड़ाने लगे। थोड़ ही दिनोंमें वृनन्‍्दावनके कोने- 
कोनेमें “व्यासजीकी जोरी' के नामसे प्रभ कहाने 
ल्गे। 


रहसि विलास महोत्सव पागे । श्रोगुरु खाधुनि सेवन छागे ॥ 


संत श्रीनवलदास जीका उत्तम आभार मानकर, 
दीक्षाके तस्वकों बिचार करके और प्रेमा-भक्तिके 
महत्त्वकोी समझकर आप कहने लगे-- 
हों बलिहारी संतकी, किया बहुत उपकार । 
हरि-सो धन हिरईे घरों, छुटा दियो संसार ॥ 
और-- 
स्पाम निवेरयी सबसों झगरो । 
निज-दासनिके दास करे हम पायो नाम अचगरों ॥ 
देवी-देवा भून-पितर सबहीकों फारयों कंगरो । 
पावन गुन गावत तन सुधरपों तब रप्तिकन पथ डगरो ॥ 
मिटि गई चिंता मेरे मनको छूटि गयो अम सगरी । 
चार पदारथहूँतें न्‍्यारों व्यास! भगति-सुख अगरो ॥ 


यहाँतक इनके शिष्य दोनके सम्बन्ध संश्लेप- 
में लिखा गया। अब आगे इनके सार्तविक जीवन, 
जगतूर्मे संतजनोंकों क्या-क्या बाधाएँ भोगनी 
पड़ती हैं और उनके बीचमें विरक्त-मैष्णवका 
जीवन किस कसौटीपर पहुँचता है, एवं साधुकी 
# निजमन्त्रोपदेशन माया दूरमुपागता । 
कृपया गुरुदेवस्य द्वितीय जन्म कध्यते ॥ 
( नारदपश्चरात्र ) 
यह “मन्त्र! हितस्वामिनि श्रीक्रीराघिकाजीने कृपा करके 
विक्रम संवत्‌ १५४१ चैत्र झुक्का पूर्णिमा संमवारक्रे दिन 
श्रीहितद्रिवंशचन्द्र महाप्रभुजीकों प्रदान किया था | इसी 
मन्त्रकी दीक्षाद्वारा जे शिष्य-प्रश्िष्य हुए, उनके द्वारा हित- 
रिद्धान्तका विशेष प्रचार हुआ है | 
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सइनशक्तिका प्रभाव सांसारिक जीवनके ऊपर 
कैसा पड़ता है, इन सब दृष्टियोंसे इनके जीवनकी 
ऊुछ खास-खास घटनाओंका उढ्लेख यहाँ 'कल्याणः 
के प्रेमी पाठक मदहानुभावोंके आनन्दार्थ किया 
जाता है। 

प्रतिदिनकी भाँति इनके यहाँ आज भी वशेकों- 
का जमघट जम रद्दा था, रासमें युगलखरूपका 
नत्य हो रहा था, रंगछा रहा था; अनुपम 
आनन्द आ रद्दा था। इसी समय भ्रीराधिकाजी- 
के चरणकमलसे घुंघरू टूटकर पृथक्‌ हो गया। 
आप वहीं बैठे ध दी, तुरंत 'नौगुनौ तोरि नूपुर 
गुह्यौ मइत-सभा-मधि रासके' यदह्द देख दर्शक 
लोग बोले-ब्यासदासजी ! यह आपने क्या किया 
जो यशोपवीतको पणगममें बाँध दिया ? आपने 
डसी समय उत्तर दिया कि बहुत दिनोंसे इसको 
ढोया था, आज अच्छे मौकेपर इसे बहुत सुन्द्र 
काममें लगा दिया ! इससे अच्छा इसका उपयोग 
ओर क्‍या हो सकता है। भगवच्चरणोंकी प्राप्ति 
ही तो सब धघर्मोका लक्ष्य है। इसीलिये मैंने आज 
इस शुभावसरमें इस सूजको परमइणए श्रीकृष्ण- 
प्राणाघिका राधिकाजीके चरणोंमें समर्पण कर 
दिया है । यद्दी तो इस सूतरका सौभाग्य है ।' 
सुनकर सब भावुक्र आनन्दित हुए । 

कुछ थर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ इनका पता 
ओरछानरेशको मिछा । उन्होंने इनको लिया ले 
जानेके लिये अपने मन्त्रीको भेजा | मन्त्री 
इन्दाबन आकर इनसे मिला । महाराजाका 
लिखा पन्न दिया और सब समाचार कदद सुनाये। 
आप हाँ, ना! कुछ न बोले-पूरा महीना बीत 
चला; तब मन्त्रीने कद्दा, "आपको बुलानेके लिये 
मुझे भेजा गया है; भद्दाराजा आपको दिन-रात 
याद किया करते हैं; आप ओरछे पधारें । यह 
खुनकर आप भन्त्रीसे बोले-- 

कहाँ हों, वृन्दावन तज़ि जाईें । 
मोसे नीच पोचकौ अनत न हरि बिनु और न ठाईँ ॥ 


भक्त-गाथा 
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सुख-पुंजनि-कुंजनिके देखत विषय-विपै क्‍यों पाउें । 
एक आगिकों डाढयौ दूजो आगि मॉँझ न बुझाउें ॥ 
एक प्रसन्न न मोपर, निशिदिन छिनि-छिनि सब कुदाउें । 
राधा-रैंवन सरन बिनु अब हो काके पेट समा ॥ 
भोजन छाजनकी चिन्ता नहिं मरबेहू न डराऊँ। 
सिर सिंदूर ब्यास धारयों अब ह्वो है स्पाम सहाड़ें ॥ 


इस उत्तरसे भनन्‍्त्रीने जान लिया कि 'इनका 
मन चलनेका नहीं है । और अधिक कहनेमें भी 
कुछ सार नहीं है।! तब विचारकर उसने एक 
उपाय रखा; श्रीब्यासदासजी यमुनाजीमें स्नान 
करने गये थे । पीछेस समय पाकर मन्जीने 
भ्रीहित मद्दाप्रभुजीसे बहुत कुछ पार्थना 
करके अपना अभिप्राय प्रकट क्रिया । अन्तमें 
मद्दाप्रभुजी बोले-“अच्छा, दर्शन करने आधेगा 
तब व्यासदासको कुछ कहेंगे ।! इस बातका पता 
यमुनाजीपर भ्रीव्यासदासजोको लग गया कि 'आज 
आपको ओरकछा जानेके लिये श्रीमद्दाप्रभुज़ी आज्ञा 
देनेवाले हैं ।! आप आज्ञाके भयसे वहीं झाउओंमें 
छिप रदे; दशेन करनेतक नहीं गये। तीन द्नि 
बीत गये तब भ्रीमहाप्रभुजीने इनको ढूँढ़नेके लिये 
अपने शिष्योंको आज्ञा दी; उन्होंने बहुत कुछ 
खोज की तो यद्द झाउओंके आड़ छिपे पड़े मिले | 
गुरुदेवका बुलावा खुनकर आप उठे और बोले 
'ठहरो : में स्नान कर रूँ, फिर चलूँ ।' यमुनाजीपर 
आकर बड़ो देरतक स्नान करते रहे, शीघ्र चलने- 
को कहा गया तो घाटपर कोयला घिसकर 
मुखपर बहुत-सी कारिख पोत ली और एक 
गददा साथमें ले लिया; चले ग्रुरुदेवके दर्शन 
करने | यह देख रसिकजनोंने इनसे पूछा, आज 
आपने यद्द कैसा खाँग रचा है? आपने उत्तर 
दिया, जिनकी शरणमें आकर मैंने श्रीवृन्दावन- 
घधामका निवास पाया है ओर अपने जीवनका 
लाभ लेता हूँ बद्ची मेरे श्रीगुर्देव आज मुझे इस 
चृन्दावनधामकी छोड़कर जानेकी आज्ञा करेंगे; 
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तब निश्चय ही मुझे जाना हो पड़ेगा । इसलिये 
अब श्रीघृन्दावनधामका निवासरूप जो परमपद है 
इससे उतरकर नरकमें पड़ना दो हीगा; श्री- 
इन्दावनधामको छोड़कर निकलते समय कारिख 
मिली-न-मिली । इसीसे मैंने पदले द्वी पोत ली ! 
यह बात व्यासदासजीकी प्रतीक्षामें बैठे हुए 
भ्रीआचाये मद्दाप्रभुजीके कानोंतक पहुँच गयी। 
खुनकर वे बहुत दुखी हुए; मनमें पछतावा करने 
छगे; हृदय भर आया। मनी वहीं बैठा था, 
उसको आपने तत्काल साफ उत्तर दे दिया कि-- 
में उस बड़भागी व्यासदाससे श्रीवन छोड़कर 
आपके साथ जानेके सम्बन्धमें एक शब्द भी नहीं 
कहूँगा ।' अब तो श्रीव्यासदासजीको खबर मिली 
और निश्चय हुआ कि 'मेरे भ्रीग्ुरुदेव मुझे वह 
बात नहीं कहेंगे ।! तुरंत कारिख घोकर दर्शन 
करने आये । गदूगद दोकर साष्टाहु दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । श्रीमद्दाप्रभुजीने इनके निमित्त 
भ्रीमहाप्रसाद्‌ घर रक्खा था बह पवाया। द्शन 
करके अपने मुकाममे गये तो मनत्रीने पुनः बड़े 
आशम्रहसे वद्दी बात खलायी। आपने तुरंत कट्द 
दिया अच्छी बात है, कछ होने दो। दूसरे दिन 
आपने कटद्दा “अब चलनेकी तैयारो करो । में 
श्रीगुरुदेवके दशेन कर प्रसाद लेता हूँ।' मन्जीने 
समझा यद्द आज भी कहीं जा न छिपे | इसलिये 
मनत्री और भन्त्रीके सभी साथी इनके साथ हो 
लिये। श्रीजीको राजभोग लग चुका था और 
मद्दाप्रलाद पाने संत पुरुषोंकी पंक्ति बैठी थी। 
पंक्ति प्रसाद पाकर जब उठो तो नित्य-नियमा- 
खुसार श्रीष्याखदासजीने संतोंका जूटन लेकर 
पाया ।# यह देख साथर्मे आये हुए चतुर इनसे 


_ घृणा करने छ्गे और आपसमे विचार किया कि, 


# पममगन नहिं गन्‍्यौ कछु बरनाबरन त्िचार | 
सबनि मध्य पायो प्रगट छै प्रसाद रस-सार || 


“आचार्य श्रीद्वित प्रुवदासजी 


अब ये राज्यपुरोदितजी बिल्कुल बिटल चुके; 
म्राक्मण नहीं रहे; अपने वहाँ ले चलेंगे तो यह और 
सबको भी बिटलाबेंगे। अतएव इनको यहीं रहने 
देना ठीक दहै। मद्दाराजाकों समझा देंगे। इस 
प्रकार निश्चय करके डेरेपर आये और श्रीव्यास- 
दासजीसे बोले “अब हम सब वापिस जाते हैं। 
आप महाराज़ाकों पत्र लिख दीजिये।” आपने 
लिखा-- 
रसिक-भनन्य हमारी जाति । 

कुलदेवी राधा, बरसानों खेरी बजवासिनिसों पॉति ॥ 
गोत गुपाल, जनेऊ माला, सिखा सिखण्डि हरिमन्दिर भाल । 
हरि-गुन-नाम वेदघुनि सुनियत, मूँज पस्वाचज, कुस करताल ॥ 
साखा जमुना, हरिलीला घटकम, प्रसाद-पान, घन रास । 
सेवा विधि, निषेध जड़ संगति, बृत्ति सदा वृन्दावन वास ॥ 
स्टृति भागवत, कृष्ण नाम संध्या तर्पन गायत्री जाप । 
वंशी रिषि, जजमान कल्पत्तर, व्यास! न देल असीस सराप ॥ 


मन्त्रीने जाकर महाराजा मधुकरशाहकों वह 
पत्र दिया और सब समाचार खुनाये | कद्दा “वे 
राजपुरोद्चिजी अब आपके यहाँ पुरोहितीका 
काम करनेके योग्य नहीं रद्दे: विटल गये हैं; जो 
किसी वर्ण घमंमे नहीों ई ऐसे साधुओंका जूँठन 
बचा हुआ खा लेते हैं और यश्ञोपचीत न जाने 
कबका तोड़ फेंका है।! यह सब खुना पर 
ओरछानरश कुछ बोले नहीं । 


परन्तु पुरोद्दितज्ञीके बिना महाराजका जी 
बहुत उदास रहने रूगा । तब उन्होंने मन-द्वी-मन 
विचार किया कि, “पुरोद्दितजी सकलदशाख- 
निष्णात- एक प्रसिद्ध पुरुष हैं। मन्त्रीके साथ नहीं 
आये, पर मेरे जानेसे वे अवश्यमेष आ जावेंगे।! 
यह विचार निम्चयकर स्वतः महाराजा अ्रीब्यास- 
दासजीको लेने क्रन्दावन गये | कर्मचारीने आगे 
आकर खबर दी कि, “आपके दर्शनार्थ आपके 
पास भद्दाराजा आ रहे हैं।' तब ये मन-ही-मन 
कहने छूगे-- 














मन मेरे तजिये राजा संगति । 
स्थामदि भुलूवत दाम-काम-वस इन बातनि जैहै पति ॥ 
विषयनिके उर क्‍यों आवत हरि, पोच भई तेरी मति। 
सुख कहूँ साधन करत अभागे निसिदिन दुख पावत अति ॥ 


इतनेमें मद्दाराजा आ पहुँचे । पूर्वस्नेदके 
कारण परस्पर गद्गद होकर मिले; शिष्टाचार दो 
चुकनेके पश्चात्‌ मद्दाराज बोले “आप ओरछे 
पधारिये ।! इन्होंने कद्दा-- 
अब मैं ध्रीवृन्दावन-रस-पायों । 
राधाचरन-खरन मन दीनों मोहनलाल रिश्ायौ ॥ 
सूतो-हुती विपयमंदिरसें हितगुरु. टेरि जगायो। 
अब तो “वप्रास' बिहार बिलोकत सुक-नारद मुनि गायी ॥ 
'भ्ले, एक दिन रहकर वापस चले आइये; 
पर एक बार आप मेरे साथ ओरछे अवश्य चलिये ।! 
महाराजाने बढ़े आग्रदसे ऐसा कटद्दा, तब आपने 
कटद्द दिया “अच्छा बिचार करेंगे।” मद्दाराज अपने 
डेरेपर गये । य प्रभुसे प्रार्थना करने लगे-- 
मेरे तनसों बृन्द्रावनसों हरि जिनि होइ बिछोह । 
अरु यह साधु-संग जिनि छूटो, ब्रजवासिनसों छोह ॥ 


जब महाराजा इनसे मिले) तभी चलनेकी 
चर्चा किया करें परन्तु ये उनको “आज अमुक 
फूलबंगलाके दर्शन करो; आज़ मेला देख लो; आज 
भरीवृन्दाबनघधामकी चलिये परिक्रमा तो कर दो 
लीजिये फिर न जाने कब आना हो ? आये नभी 
आये। अतः जो अवसर है इसका छाभ ले लेना 
चाहिये, अच्छा तो अब दो रात्रि और निवास 
कर लीजिये पीछे देखा जायगा।' तद्नन्तर भ्रावण- 
के झूलोंका बद्दाना करने छगे । इस प्रकार नित्य 
यद्दाने करके समय बिताने छगे। ऐसे बद्दानोंमे 
देतु इनका यह बत था-- 


जीवत मरत वृन्दावन सरनें । 
सुनहूँ सचित द्व श्रीराधामोहन यह बिनती मन धरने ॥ 


यह परमपुरुषारथ मेरी और कछू नहिं करनें। 


भक्ते-गाथा 
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स्थाम भरोसें, तेरे ब्तके नहीं 'व्यास' कौ टरमें ॥& 


महाराजाके आग्रहसे श्रीवनवासियों ने कुटुम्बी 
जनोंसे मिल आनेके बद्दाने, साथमें जानेके ल्यि 
कट्दा । आपने उसी समय उत्तर दिया, “अरे 
बनवासी भाश्यो ! मिलने किससे जाना, जब कि-- 
(श्री) बृन्दावनके रूँख हमारे मात पिता स॒त बन्घु । 
गुरु गोविन्द साधु गति मति सुख फल-फूलनिकौ गन्धु ॥ 
इनद्ठि पीठि दे अनत दीठि करे, सो अन्धनिमें अन्घु । 
व्यास! इनहि' छोड़े ओ छुड़ावे याको परै निकन्धघु ॥ 
और-- 
इन्दावन तजि जे सुख्य चाहत ते सब राच्छस प्रेत । 
व्यासदासके उरमें बेठ्यों मोहन कट्दि कह्ठि देत ॥ 
इनके परमदेबता संत मद्दापुरुषोंने भी कहा 
श्रीब्यासदासजी ! आप संत-सेवी महद्दात्मा हैँ । 
यद्यपि जो उचित प्रतीत द्वोगा आप वही काम 
करेंगे । तथापि हमारी सबकी सम्मति तो यह है 
कि जव राज़ाका आभ्रह-पर-आम्रह है तो एक बार 
आप ओरछा द्वी आइये, इसमें मद्दाराजाके मनको 
आनन्द होगा और आपको संत-सेवाके लिये अर्थ 
प्राप्त दो जायगा। अतः एक दिनके लिये वहाँ 
जानेमें क्‍या द्वानि है |” इसके उत्तरमें महात्माजीने 
कटद्दठा-प्रभो ; आपकी आज्ञा तो उचित ही है, 
किन्तु हमारे अनन्य परमघर्मकी रीति इससे 
नितानन्‍्त विपरीत है; वद्द यद्द है कि-- 
जाकी उपास्तना ताहदीकी वासना, 
ताहीकी. नाम-रूप-गुन 
यहे. अनन्य परमधमं-परिपाटी, 
वृन्दावन बलि अनत न जाइये॥ 
सोई व्यभिचारी आन कहै आन करे, 
ताकौ मुख देखे दारुन दुख पाइये। 
व्यास! होइ डपद्दास आस किये, 
आस-अछत कित दास कहाइये ॥ 


# जो कोउ कहै, जा, ब्रत छोड़ी | 
ताहि कहें मति तोरि निगोड़ी ॥| 
( स्व० म० रघुराजसिंहजी ) 








कप 
गाइये । 





“व्यास! आघध्र जोलगि हिये, जग-गुरु जोगी-दास । 
आभास विहोंनो जगतमें, जोगी गुरु जग-दास ॥ 


उपस्थित सब संत परघर्मी अनन्यरसिककी 

प्रशंसा करने और घन्य-घन्य कहने लगे। स्वतः 
ओरछानरेश बोले, “आपको हमारे साथ अवश्य 
चलना ही पड़ेगा: बिना लिये हम न जायेँंगे। अब 
चलनेको तेयार हो जाइये ।” तब इन मद्दात्माजीने 
अपना मनोगत भाव स्पष्ट कह खुनाया कि-- 
सुधारयों हरि मेरी परलोक । 

श्रीवृन्दावनमें कोन्हा-दीन्हों हरि अपनो निज ओक ॥ 
माताक्री-पो दहेत किप्रों हरि जानि आपनो तोक । 
चरनधूरि मेरे सिर मेली और सबनि दे शोक ॥ 
ते नर, राच्छूस कूकर गदहा ऊँट वृषभ गज बोक। 
व्यास! जु वृन्दावन तजि भटकत ता सिर पनही ठोक ॥ 


खुनते दी मद्दाराजने अपने कर्मचारियोंको 
आज्ञा दी कि, अब इनको पालकीमें धरकर ले 
चलो ।' सभी भ्रृत्य पकड़नेको तैयार हो गये तब 
ये बोले, “अच्छा तो अब मेरे सब भाई-बन्घुओंसे 
तो मिल लेने दो !! ऐसा कहकर आप एक कदम्ब- 
को बाँक भरकर बड़ी देरतक रोये । बल करके 
जैसे-तेले छुड़ाया गया तो चटसे दूसरे कदम्बको 
लिपट पड़; दूसरेसे छुड़ानेपर तीसरेस चिपट गये । 
यह देखकर राजकर्मचारियोंने कद्दा, बस, मिल 
लिये, अब तो छोड़ो !” आप कहें अभी तो बहुत 
वाकी हैं; मुझे सबसे मिल लेने दो; रोते जाये और 
कदम्बोंस बोलते जायँ-'आपकी शरणमें मुझे सदा 
आनन्द रद्दता है; भाप ही तो मेरे माता हो, पिता 
हो, भाई-बन्धु हो, मित्र हो, मेरी गति हो और 
परम पुरुषार्थ दो । पर आज आप मुझपर दया 
नहीं करते: मैंने आपको कोई कष्ठ नददीं दिया; 
मुझे क्‍यों छोड़ते दो? भरे रे, आपका वियोग 
मुझसे कैसे सदन दो सकेगा ? आप डी बताओ 
मुझसे ऐसा कौन-सा आपका अपराध बन गया 


जिससे आप इतने कुपित हो गये हैं? भले, 
मेरे दुर्भाग्यवश आप मुझे न चाहो पर मैं जीत- 
जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा; आपके 
बिना नहों जीऊँगा ।” इस प्रकार रोते, मिलते- 
करते चार प्रद्दर दिन बीतनेको आया। यदह्द दशा 
देख एक वृन्दावनवासिनी बुढ़ियाने सरलतासे 
कहा--अरे निपूते ! तोकों कै जाइबेके ताईं राजा 
मथे दै तौ तूँ इतनौ हठ चयों करें है, बाके संगमें 
छानों मानों चलौ-च्यों नाहिं जाय; दुःख क्‍यों 
उठावे ? कदम्बनिके ताई बावरे ! ज्यों मरौ परे 
है, ये कहूँ भाजि थोरे ही जायेंगे; फिर आजहइयों ।! 
आपने कट्दा-- 

व्यास सुरसिकनकी रहनि, बहुत कठिन है वीर ! 

मन आनंद घंटे न छिन सह जगतकी पीर ॥ 

महाराजा श्रीमधुकरशाइजी, श्रीव्यासदास- 
जीके ऊपर मरे पड़ते थः उनका हृद्य टूटा पड़ता 
था, वे चाहत थे कि किसी प्रकार ये एक यार 
ओरछा चले चलें तो ठीक ! किन्तु उनका वह्द 
मनोरथ अनेक प्रयत्न करनेपर भी सफल ६ । 
हुआ । अन्तमें निराश दोकर ओरछाधिपति 
श्रीव्यासदासजीके आगे रो पड़े और छिबा ले 
जानेके कारण किये गये अपने छत्यके लिये द्वाथ 
जोड़कर इनके चरणोंपर अपना मस्तक धरके 
उन्होंने क्षमा माँगी और कह्दा, “आपने मेरे हृठवश 
बहुत कुछ कष्ट उठाया; जीमें अत्यन्त छ्लेश 
भोगा। मेरे अपमानजनक स्वार्थमय कुबचनोंको 
भी आदिसे अन्ततक आपने सद्दा: मेरे दुराग्रह्की 
हद हो गयी परन्तु आपने अपने मुखसे मुझे एक भी 
कठोर शब्द न कद्दा और न मेरे प्रति आपने अपने 
सस्‍्नेदको ही तोड़ा और न अपना रढ्बत दी 
छोड़ा ।' संतजीने अपने सहज-स्वभावसे कहा--- 
राजन ! 
भगत ब्रिनु केद्दि अपमान सक्भौ । 
कहा कहा ने असाधुनि कीनी, हरि-बल घरम रहो ॥ 














संख्या ८ ] 

भपाराणणरतते ले दिविक गाणण को, .[.[ [[ -_--स्‍स्‍ननननततत- ले सिविका जड़भरत नहों। 
निगढ़ सहे बसुदेव देवकी, सुत-पटकत दुसह सद्यो॥ 
हरि-ममता प्रहलाद विषाद न जान्यौ, दुःख सहदेव दही । 
पट लत द्रौपदी नहिं मटकी, हरिकौ सरन गद्यों ॥ 
मत्त-सभा कौरवनि विदुरसों कहा कहा न कह्यौ । 
सरनागत आरत गज़पतिको आपुन चक्र गह्यौ॥ 
हा, हरि ! नाथ ! पुकारत, आरत और कौन निबद्यों । 
स्यास-वचन सुनि मधुकरसाह भक्तिफल सदा लझ्मों ॥ 

अतपय--- 

हरिवों कोज प्रीति निवाहि । 

कपट किये नागर-नट जानत सबके सनकी डाहि ॥ 

मैं फिरि देख्यी लोक-चलनुदंस नीरस घर-घर आहि । 

अपने अपने स्वास्थके सब मन दीजे अब काहि ॥ 

भक्ति-प्रताप न जानत विपई, भवस्तागर अवगाहि । 

जार-जुबति, गनिकाको बेटा पहिचाने न पिताहि॥ 

जलें प्यापों संग घावत नहिं पावत झरूगतृस््राहि। 

ऐसे तन धन सुत दारा झेडे 'ब्यास' मघुकरसाहि ॥ 


जो पूर्व धम्म-कर्मकी शिक्षा देनेमें कुशल राज्य- 
पुरोद्दित थे; वद्दी अब श्रीभगवद्धक्तिकी दीक्षा 
देनेमें पूर राज्यगुरु हैं । इस बातको मद्दाराजाका 
हृदय स्वीकार कर चुका । मोद्द रूप राज्िका पौ-फट 
हो गया । यहाँले जीवन सफल करनेको मार्ग 
मिल गया । बार-बार नमन करने लगे और अपने 
भाग्यको घन्य कहने लगे । शिक्षाके साथ दीक्षा 
भी मिल गयी; जिनको लेने आये थे उनके हाथ 
अपने आप बिक चले ! 


जब ओरछाधिपति वापिस जाने लगे तो अपने 
पूज्य गुरुदेव श्रीव्यालदासजीकी आज्ञा लेने आये। 
उस समय राज्यग्रुरु अपने शिष्यका दाथ पकड़- 
कर समीप बेठाकर बोले, “जाते तो हो पर याद्‌ 
रखना-- 


मेरे, भक्त हैं देई देऊ । 

भक्तनि जानो, भक्तनि मानौ, निज-जन मोहि बतेऊ॥ 
माता पिता भैया मेरे भक्त दमाद सुजन बहनेऊ । 
सुख सम्पति परमेसुर मेरे हरिजन जाति जनेड ॥ 





भक्त-गाथा १२७०७ 


भवसागरकों बेरों भक्ते केवट बड़ हरि खेऊ | 
जृड़त बहुत उबारे भक्तन लिये उबारि जरेऊ॥ 
जिनकी महिमा कृष्ण,कपिल कहि-हारे सर्वोपरि बेऊ। 
व्यासदासके प्रान-ज्ञीव न-धन हरिजन बाल बड़ेऊ ॥ 
अतपव, देखना कहीं इनकी सेवामें चूक न 
पड़ने पावे ।! खीकार कर, दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
सद्दाराजाने श्रीवनसे गमन किया | ओड़छा पहुँचे 
उसी दिनसे “कण्ठी-घरि आये कोइ, घोय पण, 
पीबे सदा! यद्द दृढ़ नम निभाने रूगे और भाव- 
भक्ति करने लगे-- 


जेंसे 'डत्क्प तिलक अरु दामकौ भक्त-इए अति 
व्यासक' वेसे द्वी महाराजा भी साधु-वेषमें पूर्ण 
निष्टाचान्‌ हुए, किन्तु परमभक्त भीमचुकरशाह जी- 
की रढ़ निष्ठा और संत-सेचाके भावकों न समझ- 
कर, उनके भाई-बन्घुओंने वहुत कुछ बाघा पहुँचानी 
आरम्भ की प॒व॑ं उनको घृणाकी दृश्सि देखने 
लगे | उनसे उकताकर मद्दाराजाने अपने पूज्य 
भ्रोगुरेवकों श्रीवनपत्र लिखा । उस पत्रके 
उत्तरमें महात्माजीने लिखा -- 
होइब सोई हरि जो करि है । 
तजि चिन्ता चरन सरन रहि, भावी सकल मिटरि है ॥ 
करिंह लाज नामा-नातेकी, यह विनती मन घरिह । 
दीनदयाल बिरद्‌ साँचो करि, हरि दारुन-दुख हरि ॥ 
सिंघनि सिंघ बीच दंव्यों सुत, कैसे स्यारहि इरिह । 
ऐसे स्थामा स्थामें थरु ५, डरिके कौन विचरिह ॥ 
सुनियत सुक-मुनि-बचन चहूँ जुग हरि दोषनि संघरिहे । 
साधुनको अपरांध करत मधुकरसोह ! न ताहि गुदरिह ॥ 
१ गोस्वामी श्रीनाभाजीने 'भक्तमाल! ( भक्त संख्या 
४०२ छृ्पय ११७ ) में छिखा है-- 
मधुकर जप सरबसु दियों। 
भक्तनिकी आदर अधिक; 
राजवंशम्मे इन कियो॥? 
इसको टीकामें श्रीप्रियादासजीने कहा है-- 
मधुकरसाइ, नाम कियो छै सफल जातें, 
मेष गुन सार ग्रहै, तजत असार है। 


















राज्यपुरोदितानीजीने समझ लिया कि मस्त्रीके 
जानेसे न आये; ओर सखतः मद्दाराज़ाके जानेसे भी 
जो नहीं आये, वे अब यहाँ नहीं आवेंगे। अतएव 
अब मुझे द्वी उनकी सेचामें जाना चाहिये। यह 
विचार, वे अपने पतिसे मिल आनेके लिये 
महाराजसे आश्ञा छेकर पुत्रोंके साथ वृन्दावन 
आयों । किन्तु श्रीव्या सदासजीने पूरी उदासीनता 
दिखायी, तब अन्य लोगोंने सिफारिश की कि, “यह 
तो आपकी अर्धाड़िनी हैं; इनके साथ कठोरता 
करनी उचित नहीं है ?' आपने उत्तर दिया कि-- 
जो तिय होइ न हरिकी दासी । 
कीजे कहा रूप गुन सुंदर, नाहिन स्याम उपासी ॥ 
तो दाख्ली गनिका सम जानों दुष्ट कुटिल मसवासी | 
निश्चिदिन अपनो अंजन मंजन करत विफेकी रासी ॥ 
परमारथ सुपने नहिं जानत, अन्ध बेंधी जम-फॉसी । 
ताके संग रंग पति जेहँ, तातें भली उदासी ॥ 
यह खुनकर पुनः बोले, ऐसा करेंगे तो आपको 
इनका शाप लगेगा ? पुनः उत्तर दिया-- 
तिनुका केसे रोकि सके पावस्त-प्रवाह-नदीका । 
हरि अनु रागिनह्ठिं लगे सराप न, सुर नर जती सतीकों ॥ 
तब तो सब चुप द्वो चल गय | इस सिद्धान्त- 
का प्रभाव पुरोद्धितानीजीके हृदयपर पड़ा। वह 
समय पाकर इनके चरणोंमें गिरी और उसने 
दीनभावसे शरणमें रहनेकी प्रार्थना की कि 
आपकी जो आज्ञा होगी आपकी यद्द दासी 
उसे प्राणपणस पालन करनेको प्रस्तुत है । आपके 
ओर आपके धम्म-प्रणके विपरीत रहकर यद्द जीना 


नहीं चाहती ।! संतजी बोले--'अब तो यदि 


“ओरछे! को भूष-मक्त-भूप सुखरूप भय; 
लयी पन-मारी जाके और न विचार ह ॥ 
कंठी-घरि आर कोइ, घोइ पग, पीचें सदा, 
भाई दूखि खर-गर-डारत्री माछ भार है । 
पोय परछार, कही “आज जू निहाल किये' 
हिये द्रये दुष्ट पाँव गहे हग धार है ॥ 
( कवित्त ४८८ ) 


कल्याण 
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हरिदासी ट्ोकर वेष्णबोंकी सेथा करनी हो 
तब तो यहाँ तुम्दारा निर्धाद हो सकता है; नहीं 
तो नहीं।! खीकार कर लेनेपर शिक्षा-दीक्षा 
देकर उसका “वैष्णबदासी! नाम रख विया 
और उसे संत-सेवा करनेके कार्यमें लगा विया। 
पुत्रोंके ऊपर माताकी स्वाभाविक ममता द्वोती 
द्वी है अतः उनके लिये प्रार्थना की तो आप फिर 
वही बात बोले-- 
पूत सूतकों एक-सग, भगत भयो सो पूत । 
व्यास” बहिरमुख जो भयो सो सुत सूत-कपूत ॥ 
और-- 
हरि विमुखनि जननी जनि जावे। 
हरिकी भक्ति ब्रिनु कुलहि लजावें ॥ 
हरि बिनु विद्या नरक बतावे । 
हरि-नाम-पढ़ँ साधुनि अति-भाव ॥ 
हरि बोलि हरि बोलि कहूँ न ध्यात । 
हरि बोले बिनु व्यास” मुँह न दिखरावें ॥ 
यहुत कहने-सुननेपर आप मान गये पर 
उनको आपने दीक्षा नहीं दी। एकने परम 
संत स्वामी श्रीदरिदासजीकी साधुताका बखान 
किया तो आपने उसको चतुर समझकर उनके 
शिष्य द्दोनेकी आज्ञा दी; ओर उसने स्वामीजीसे 
दीक्षा ली; जो कि 'चतुर जुगलकरिशोरदास' के 
नामसे प्रसिद्ध है। इसका संतॉर्मे अनुराग था ।# 
कुछ दिन संत-सेवा करते बीते । एक समय 
महात्मा श्रीव्यासदासजाने अपनी पूर्बग्रद्धिणी 
किन्तु अब हदिष्या-वेष्णयदासीमें नारी-स्वभाव- 
छुलभ काम-चेष्टाका कुछ ढंग देखकर उनको 
एकान्त-शान्तिर्में समझाया-- 
विनती सुनिये वेंषणवदासी । 
या सरीरमें बसत निरंतर नरक व्यायथि पित खाँसी ॥ 
'ताहि भुछाइ हरिदि दृढ़ गहियाँ, है सतसंग सुखरासी । 


बढ़े सुहाग ताहि मन दीनें और वराक विसासी ॥ 


# इनकी रची. हुई कविता मिलती है। ब्रज छोड़कर 
ये अन्यत्र कहीं नहीं गये ! 


संख्या ८ ] 





च्य्प्य्स्य्व्स्स्ल्ल्ल्््ल्ंःः ड  इडन्‍ल्‍ःॉःरफइडडइफबओजलअससससडइइ कफ डॉडकडललॉओूस्‍क्‍ नस्‍ॉइलजजजन-----.......ईकल.ई.ईईल..जईईईई.ई.ई.ईईईढई.........ई डीजल लि जीिज डबल अल जल ली डी नी क्‍टिल कनी बन न लीन निजी जा अतीक 3० 3० 3०८ 


ताहि छॉँड़ि हित करों औरसा, गरे परे जम-फॉसी | 
दीपक हाथ परे छुँवामें, जगत कौ सब हॉँसी ॥ 
सर्वोपरि राधापतिसों रति करत अनन्य बिलासी । 
तिनकी पद-रज-सरन ब्यास कौं गति बृन्दाबनवाससे ॥ 
श्रीवैष्णयदासीजी समझ गर्या और तबसे 
उनकी कोई चेष्टा वेसी नहीं हुईं। एक समय, 
रात्िमें सदैवकी भाँति सब संत घ्यारू करने 
बैंठे; साथ द्वी श्रीव्षासदासजी भी बेठे। वेष्णव- 
दासी पूरी परसकर दूध परसने लगीं, परसती- 
परसती जब श्रीव्यासदासजीको परसने लगी 
तो संयोगवश इनके कटोरेमें दूधके साथ मलाई 
भी गिर पड़ी । वह दूध इन्होंने न पिया। व्यारू 
दवा चुकनेके वाद आपन कह्दा, “तुमने यह क्‍या 
किया ! और सब संतोंकों दूध: मुझे दूध और 
मलाई दोनों ! तुमने यह पंक्तिभेद किया; भरे 
घमेंको तुम कलझ्लु लगाना चाइती हो ? तुम यहाँस 
खली जाओ, इतना भेद-भाव रखनेवाली तुम अभी 
संत-सेवाके योग्य नहीं हो | यों कद्दकर उसे 
सेचासे दृटा दिया; उसकी एक न खुनी। 
उस टरढ्थतवाली देवीने भी यह प्रण किया 
कि खंत-सेवा मिलेगी तो ह्वी अन्न-जल ग्रहण 
करूँगी; नहीं तो नहीं । और ऐसा करके अन्न- 
जल लेना त्याग दिया । भ्रीष्यासदासजीसे संत- 
जनोंने कद्दा, 'मद्दात्माजी ! आप अनजानमें हुई 
पक साधारण-सी बातपर इतना कठिन दण्ड 
देंगे तो आपके आश्वित जीवका भला निर्वाद्द 
केसे होगा ? उनका दोष भी तो नहीं है। यवि्‌ 
ये दूधले पृथक्‌ करके मलाई आपको लाकर 
देती, तब तो आपका यद्द उलाहना कुछ 
ठीक भी कहा जा सकता था किन्तु अपने-आप 
दूधके साथ आपके कटोरेमें मलाई गिर पड़ी 
इसमें उन वेचारीका क्‍या दोष ? आपने उनको 
निकाल दिया यह हम सबको अच्छा नहीं 
लगा। और आप यह कहें कि, उन्होंने यद्द भूल 
दी क्‍यों की, तो बात यद्द है कि, “जो सेवा 
९--१०-- 


भक्त-गाथा 
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करता दै उससे भूल भी कभी हो ही जाती 


है, तब क्या डसे निकाल देना उचित है या समझा 
देना ? उनका जी दुखाया है; उन्होंने आज 
तीन दिन हुए अन्न-जलूतक नहीं लिया है। 
क्षमा कीजिये'-- 

तिय हित विनय संत सब कौीन्हें। 


ऐसोी तब करार करि दीन्हेंआ 
भूषण बेंचि जो संत  खबाबे । 
तो मेरे घर आवन पायें ॥ 
( रामरसिकावली ) 


यह खुनते ही उस वेष्णबदासीने तुरन्त 
अपने अड़्के सब आभूषण उतारकर बाजारमें 
बेच दिये # और उस रकमसे रसोई बनानेका 
बहुत-सा सामान खरोदकर मुकाममें पहुँचा 
दिया। अनेक प्रकारके पदार्थ बनवाकर सेव्य 
श्रीजुगलकिशोरजीकी भोग घराया। सभी संत- 
महात्माओंकी निमन्त्रण दे, बुलाकर प्रसाद 
कराया और सब संतोंका चरणास्तत और 
सीथ-प्रसाद उसने लिया[तब रढ़- घर्मी मद्दात्माजीने 
पुनः बेष्णबदासीकों संत-सेवा सोंपी । आप ऐसे 
पूरे विरक्त और संत-सेवी थे। इसी प्रकार 
परमभाग्यवती देवीजीने भी जब अपने प्रणके 
अनुसार रढ़-धर्मीसे संत-सेवा ले ली तभी प्रण 
छोड़ा और महाप्रसाद पाया। छोगोंने चर्चा 
की कि, देखो ! इसने अपने पतिके जीते-जी 
सब श्टज्वलार उतार दिया; जरा भी लोक-लाज 
न रक्‍खी ?! इसपर परमभक्तिमति श्रीवेष्णव- 
दासीजी कुछ न बोलीं, पर मद्दात्माजीने सबको 
सुनाथा-- 

व्यास भक्ति सहगामिनों देरें कहत पुकारि। 

लोक-छाज तब ही गईं, बेठी सूँड उधारि ॥ 


कक ०5 8-4 अरलल&्ं>न«;>म नम काल भल+झा+ नल प करत मन: 


# कहते है बाइंस हजार रुपयोंके हुए थे। 
[ तत्र निज भूषण बेंचिके, नारी अति हरपाय | 
संत समाज बुलाइके, सादर दियौ पवाय ॥ 

( स्व० म० श्रीरघुराजसिंहजी रीवा ) 


सफः 
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बाल पणवकश न बन पाप. पतनट्नकक्‍ललनल्ननलनननललनन+- परमभक्त मद्याराजाने सेव्य भीजुगल- 
किशोरजीको घारण करानेके लिये स्वणकी एक 
नकसीदार सुन्दर वंशी बनवाकर भेजी । उसको 
आप बड़े चावसे प्रभुके करमें घारण कराने छगे। 
कुछ मोटी थी; जिससे प्रभुकी अँगुली किश्वित्‌ 
छिल गयी; रक्त निकल आया। यह देख आपने 
घंशीको पटक दिया और तुरन्त जलमें भिगोकर एक 
कपड़ा अँगुलीमें बाँध दिया।# मनमें बहुत पछताये; 
मद्याप्रखाद नहीं पाया। बंशीको दोष देने लगे। 
सायझ्वाल प्रभुने अपने आप वंशी घारण कर ली 
जिसको दे खकर आप अत्यन्त आनन्दित हुए। 


किसी समय महाराजाकी भेजी हुई एक सुन्दर 
जरकसी पाग आयी। आप प्रभुके मस्तक पर बाँघन 
लगे किन्तु नयी और जरकसो होनेके कारण जैसी 
बाँचनी चाहते थे वैसी दँघती नहीं थी: खिसक 
जाती थी । ऐसे बहुत बार खिसकती देख झुँझला- 
कर उसे बहीं छोड़के--'ली जिये, मेरी बाँधी पसन्द 
नआती हो तो आप दी बाँघिये! कहते हुए 
रिसियाकर सेया-कुखके दरवाजेपर जा बैठे । यहाँ 
प्रभुने स्वयं पाग बाँध ली । दर्शकॉने इनकी बड़ाई 
की कि, “आपको घन्य है; आज आपने प्रभुको 
वड़ी सुन्दर पाग बाँचकर हमको दर्शनोंका लाभ 
दिया! । इतना सुनते दी आप ठरंत दोड़े आकर 
देखते हैं तो सचमुच मनमानी पाग बाँघी है। 
गह्दद द्वी गये | प्रेमावेशमें बोल उठे “रें सुघड़ 
सलोने ! तुझे अपनी ही बाँघी पसंद है; खूब 
सुन्दर बाँधी है। इसके सामने भला मेरी बाँघी 
क्यों पसन्द करने लगा ?? 

सन्त श्रीब्यासदासजी भजनभावना और 


# वह वद्धर आज भी आपके परमघन प्रभु अपनी 
अँगुलीमें बॉधि रहते हैं । अब 'पत्ना'में हूँ | श्रीव्यासदास जी 
निकुच्ञ पधारे, पश्चात्‌ महाराजा इन्दावनसे ले गये । वृन्दा- 
बनमें उनकी ज्गह दूरुरी जुगल मूर्ति विराजमान हूँ। स्थल 
व्यस घरके नामसे प्रसिद्ध है। 


कल्याण 


[ भाग १२ 


रासरंगमें जितने रँगे रसिक थे उतने दी सन्त-सेवा 
करनेमें भी पूरे परमार्थी थे। इनके पास सदैव 
सन्‍्तजनोंकी मण्डली आती-जाती रहा करती; ये 
सबके आगे विनपम्नरभावसे दाथ जोड़े रहते, उनको 
सब प्रकार खुख देते; सन्‍्तोंका आना इनको बड़ा 
प्रिय लगता, पर उनका जाना दुश्खका कारण 
वन जाता | इसलिये जद्दाँतक बनता ये सन्तोंको 
रोक रखनेका प्रयत्न करनेमें कोई कसर नहीं 
करते, पुनः आनेकी प्रार्थना भी करते। सन्त भी 
इनके शीलस्नेहयुक्त निइछल स्वभाषके कारण 
इनके पास विरमे रहते । 
वे कद्दा करत-- 
श्रीजन्दावनमें मंजुल मरि्रो । 

जीवन्मुक्त सत्रे श्जवासी पद-रज़सों हिल करियी ॥ 

जहां स्थाम बछरा द्वौ गायनि चौंषि तृननिकों चरियो। 

हरि बालक गोपिन-पय-पोवत हरि ऑको-भरि-मिलियो॥ 

सात रात दिन इन्द्र रिसानों गोबरधन करपर घरिबों । 

प्रलय मेघ सघवाहि विमद करि कहि सकसो| नहिं ड्रिबा॥ 

अध बक बको विनाप्ति रास रचि सुखसागरमें तरियौ। 

कुजभवन रति-पुंज चयनि करि राधाके बस परियों ॥ 

ऐेसे श्रभृहि पीठि दै लोभ-रति साया जीवनि जरिबौ ? 


एक सन्त पुरुष इनकी सरल साधु-घृत्ति, सन्‍्त- 
सवा ओर सहनशक्तिके य शको छुनकर परीक्षा लेने 
पधारे | मन्दिरके भीतर प्रयेश करते ही भोजन 
माँगा--बोले, हमारे रामको बड़ी क्षुधा सता रही 
है; शीघ्र भोजन कराओ; भूखे नहीं रहा जाता 
है ? ये हाथ जाडुकर बोले, 'सम्तजी ! प्रभुकों भोग 
धराय बिना आपको कैस भोजन कराया जाय 
आइये, शान्तिसे विराजिये, बहुत देर नहीं दे; 
थांडी देरमें अभी राजभोग लगेगा, धीरज 
रखिये ।! इतना खुनते दी सम्तजी इनको गालियाँ- 
पर-गालियाँ देने छगे। सन्तसेवी प्रीव्यासदासजीने 
मौन होकर बैठे-बैंठे उनकी बद्द गा गालियाँ ऐसे 
खुनों, जेसे कोई अपने प्रशंसाके बचन खुनकर 











| अेललमसन मकर: 








प्रसन्न होता है। द्शकोमेंसे किसीने उनको यह कटद्द- 
कर गालियाँ देनेसे मना करना चाहा कि आपका 
ऐसा क्‍या काम बिगाड़ दिया है जो गालियाँ 
दे रहे द्वो ।! इतनेमें इन्दोंने तुरंत यह कहद्द 
समझाया कि यद्द गालियाँ नहीं हैं । 
व्यास! बढ़ाई औरकी जु मेरे मन घिक्कार । 
संतनकी गारी भलछो यह मेरौ सिंगार ॥ 









हूँ 


इतनेमें भगवान्‌ श्रीयुगलकिशो र जीके राज़भांग 
लग चुका तब महात्माजीने एक बड़ा थाल भर- 
कर सन्तजीके आगे रक्खा और द्वाथ जोड़कर 
बोले, 'कृूपा करके आप यह प्रसाद पा लीजिय । जो 
बाकी रही हों उन्हें फिर देना ।' सन्त जी प्रसाद पाने 
बेठे ओर यह उनको हवा करने लगे। सनन्‍्तजीने 
| मद्दाप्रसाद पाकर बची हुई जूठनकी थाल यह कह कर 
इनके मस्तकमें मारी कि “ले, यह तरा भाग है ।! 
मद्दात्माजीन बार-बार उनके चरणोंमं अपना मस्तक 
« .. नवाया ओर बह सब जूठन समेटकर आप पाने लगे। 
अब) परीक्षक संत पुरुषजीस न रहा गया । 
वद्द अत्यन्त आनन्दित होकर, घन्य-घन्य कहने 
लगे; चरण छूने छगे और बोले में आपकी 
साधुसेवाकी उत्कष्ताको खुनकर परीक्षा करने 
आया था; इसमें सन्देद्द नहीं कि उस खुनो हुई 
बातस कई गुना अधिक आप निदुछल, सास्विक 
और श्छाघनीय महात्मा हैं। थे बोले 'यह सब 
आप संतोंकी परम कृपाका प्रताप है। इसीसे 
मुझे-- 
भावत हरि-प्यारेके प्यारे । 
जिनके दरस परस हरि पाये, उघरें भाग हमारे ॥ 
दूरि भये दुख-दोप हृदयके कप्ट कवाट उधारे । 
भवसागर बुड़त हमसे अपराधी बहुत उदारे ॥ 
भूत पितर देई देवा-सों झगरे सकल-निवारे | 
सुक मुखबचन रचन कहि कोटिक बिगरे “व्यास! सुधारे ॥ 
परीक्षक संत अपनी साधुताको इनकी साधुता- 
के आगे तुच्छ मानने लगे। 






भक्त-गाथा 
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इनकी महाप्रसादनिष्ठा भी अपूर्व थी।ये 

अपने सेव्य श्रीयुगलकिशोरजीका मद्दाप्रसा द्‌ 
तीन सौ साठ दिन समान रीतिसे सेवन करते ये 
अपने इष्टदेवके जो पदार्थ भोग रूग चुका उस 
श्रीमद्ाप्रसादके एक कनिकाको द्वी समस्त बतोंसे 
विशेष मद्दच्वयुक्त वत मानते थे; और इसमें ये 
दढबती थे | इस इनके मद्दावतमें यदि कोई नूतन 
सन्त इनके यहाँ आते और वद्द एकादशीके दिन 
महाप्रसाद पाते देख शब्बभाा करते तो आप उनको 
तुरंत कद्द दिया करते थे कि--'भगवन ! मैं 
एकादशीका भक्त नहीं हूँ; मैं-- 

( श्री ) राधावल्‍लभकों हां भावतों चेरी। 

राधावल्‍लभ कहत सुनत ही, मन न नेम जम केरौ ॥ 

राधावल्‍लभ वस्तु भूलिहूँ क्रियो अनत नहिं फेरो । 

'राबावल्‍लभ व्यासदाध्कें! सुनहुँ स्रवन दे टेरों ॥& 

इसी हेतुस-- 

हमारी जीवनि-मूरि प्रसाद । 

अतुलित महिमा कहत भागवत, मेटल सब्र प्रतिवाद ॥ 

जो षट्सास-बनतनि कीने फल, सो इक सीथके स्वाद ।[ 

द्रसन पाप नसात, खात सुख, परस्तत मिटत विषाद ॥ 





# कहनी करनी करि गयी, एक व्यास इहि काल | 
लोक वेद तजिके भें सु राधावस्डभलाल | 
( श्रीह्वितभ्रव-वाणी ) 
| यन्नामश्रतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल । 
तस्यतीर्थपदः किंवा दासानामवशिष्यते | 
 पड़्मि्मासोपवासैस्तु यत्फर्लपरिकीर्तितम । 
विष्णोनवेद्यसिक्धेन तत्फल॑ भुज्ञतां कलौ | 
( स्कन्दपुराण ) 
“छः महीनेतक एकाइशी इत्यादि अत-उपयवास करमनेसे 
जितना फल शात्रोंमें लिखा है; उतना फल तो 
भगवान्‌ श्रीहरिके नेवेद्का कणमात्र पानेसे प्राप्त ह्दो 


जाता है।! 
एकादशीसहस्रेण द्वादशीनां शतेन च। 
यतफर्ल छभते गौरि विष्णोनविद्यमक्षणात्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
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देत छेत जो करे अनादर सो नर-अधम गवाद ।$ धन्य हाथ मेरे, जिनि कुंजनिमें मन्दिर छायो । 
व्यास श्रीति परतीति रीतिसों जूँठनिते गुन नाद ॥ धन्य व्यासके श्रीगुरु जिनि; सवोपरि रन बतायो ॥ 
>< है >< 


यह अपने परमपूज्य भ्रीगुरुदेव द्वितप्रभुजीकी मे हर 
भाँति विधि-निषेघके झंझटसे एकदम पृथक थे । हर भक्तिको फल छद्यो, कक हि । 
आप जबतब कहा भी करते 'व्यासद्दि अब जिमि तहरिवंश . प्रतापते, पा वनि-मूरि ॥ 


जानियौ, लोक वेद्कौ दास ।' अन्तमें, आप अपना इनका परिचय रसीले खुलेखक श्रोवियोगी- 
अद्दोभाग्य किस प्रकार मानते हैं। यह भी देखने दरिजीने अपनी प्यारी लेखनीसे जिन मधुर 
ही योग्य है। कहते हैं-- शब्दोंमें दिया है वद्द इस प्रकार दै-ः 


भक्त-सिरोमनि व्यास', ओरछा नगर-निवासी । 


तन अबद्दीकी कामे आयो । मोड ४ 
शइ॒प्रसंस-सिष्य हित-धाम विलासी ॥ 


साधु-चरनकौ संग कियो जिनि हरिजूकौ नाम लिवायो ॥ 


घनन्‍्य वदन मेरो जिनि रसिकनको जूठो खायो। अनुरागी. रसमसो. रंगीलो _ राधा-पीको । 
रसना मेरी धन्य, अनन्यनिकौ चरनोदक प्यायों ॥ बिधि-निषेध मग त्यागि पान किये घट अमीको ॥ 
चन्‍्य सीस मेरो, श्रीराधा-खन-रेनु-रस छायो। राधावल्‍लभ सेइ निगमकी कानि न राखी | 
धन्य नेन मेरे, जिनि बृन्‍्द्रावनकों सुख दिखरायी ॥ ब्रज-विहार-पद गाय कही अति साँची साखी ॥ 
घन्‍्य श्रवन मेरे, श्रीराधा-रवन-विहार सुनायी । रसिका भरन अनन्य 'व्यास', जय आननंदरासी । 
धन्य चरन मेरे, श्रीवृन्दावन गहि अनत न घायों ॥ श्रीव्रजचन्द-चकोर._ राधिका-चरण  उपासी ॥ 

५ 

वँधुएका विलाप 


स्यायकारी भगवन्‌ : 

आपके निर्धारित नियमानुसार किसी अप्राकृतिक अत्याचारके अक्षम्य अपराधके द्वी कारण 
जञाति-जननीकी संकीर्ण कुश्षिकोठरीके भीतर पाश्चवमौतिक पिंजरेमें विधश बँंघ जाना पड़ा | इस 
अवधिके पूर्ण होनेपर अपने, विश्वमण्डलान्तर्गत, पारिवारिक पंक-परिधिमें छेंस गया। जदाँ आधि 
दैबिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक अयतापकी चारों ओर फैली हुई चद्दारदिवारीमें घिरा रहना पड़ 
रहा है। प्यारे प्रभु | क्या अक्षय आनन्द-भण्डारमें इस पतित जीवनका भी आश्रय भाग दै ? दयानिध! 
इस बँघुएके विलापको अन्तरात्मामें ब्यापकरूपस भ्रवणकर भी अपनी दयादश्टिसे वश्चित ही रकखेंगे ? 
है करुणामृतवारिधे ! इस पापपंकपूरित पतित जीवनको शीघ्र दी शुद्धकर अपने अक्षय आनन्दगोदमें 
आश्रय देनेकी दया कर अनुगृदह्दीत करें | ---दुःखित स्वामों देवानन्द सरस्वती 


“इजारों एकादशी, सैकड़ों द्वादशी इत्यादिका परत करनेसे जो फ़छ होता है, वह फल केवल भीहरिका मह्दा- 
प्रसादसेवनमात्रसे होता दै ।” 
६ स्वतः एकादशी ऋषि-मुनिर्योके समश्ष कहती है-- 
प्रसह्य इरिदत्तान्नं ये भुन्जन्ति नरोत्तमाः | तान्‌ विलोक्य पवित्राहमेकादशी द्विजोत्तमाः ॥ 
( नारदपश्चरात्र ) 
जो उत्तम मनुष्य बलात्कारसे भी श्रीहरिप्रसादकों मेरे दिन पाते हैं, है उत्तम द्विजों! उनको देखकर ( उनके 
दर्शनसे ) में एकादशी स्वतः पवित्र द्वोती हूँ । 





लक हु 


- 


सुखी जोवन 


( लेखिका--बहिन भ्रीमेत्रीदेवी जी ) 
[ गताडूसे आगे ] 


एक दिन सौमाग्यसे खुमतिकी शासन्तिदेवीसे 
फिर भेंट हुई | तब घुमतिने उनसे कट्टा---बहिनजी ' 
उस दिन आपने कहा था मैं मनुष्य-घर्म 
बताऊँगी, जिसके जान लेनेपर तुम खामाविक 
कर्म करने लगोगी । दुःख-पुख तुम्हें खरूपसे विचलित 
न कर सकेंगे। आज ईश्वरकी कृपासे फुरसतका 
दिन है, मुझे वे सब धर्म कृपा करके घुनाओ | द्वे 
बहिन ! पहले मुझे बताओ कि धर्म किसे बकदते 
हैं? उस दिन जब में अपने एक सम्बन्धीके घर 
गयी थी तो वहाँ धरंक्रे विषय अजब-अजब राय 
दी जा रही थी ।' 


झालनिदेवी--तुम मुझे वद्दाँकी बातें तो सुनाओ 


सुमति--जब मैं वद्ाँ पहुँची, उस समय वहाँ 
उपस्थित सज्नोंमें धर्मपर बातचीत हों रही थी | 
उनमेंसे एक सजन बोले--अजी ! इस पघमने तो 
हिन्दोस्तानकों तबाह कर दिया : दूसरे साहब बोले 
औरतें तो समझने लगीं कि इम सत्संगर्में जरूर 
जायँगी । द्वमारा यही धर्म है । वहाँ नयी-नयी बातें 
घुनकर आती हैं | घरमें आकर उपदेश करने लगती 
हैं--झूठ नहीं बोलना चाद्टिये, किसीको सताना न 
चाद्टिये आदि-आदि | भला, उनकी बातमानें तो दुनिया- 
में काम द्वी कैसे चले ?! अजब नाकमें दम कर रक््खा है | 
तोसरे मद्दाशय बोले--अजां सुनिये तो ! मेरी एक भाभी 
हैं। में उनका द्वाल आपको क्या सुनाऊँ ? उनकी लीला 
और धम निराला दी है। वे नहाकर धोये हुए कपड़े पद्दन 
लेती हैं और कुछ कपड़ा नहीं पहनतीं | एक बोरी 
बिछाकर उसपर बैठ जाती हैं फिर ठाकुरकों न्ठलाती, 
खिडाती, और न माद्म क्या-क्या करती हैं । 





जरा-सा कोई छू छे, तो कुछ न पूछिये । उनको फिरसे 
नहाकर साड़ी बदलनी पड़ती है । भरे भाई ! इमारे 
देशका तो इस पूजा और धर्मने नाकोंदम कर दिया ! 


सुमतिने फिर कहा--बद्विन + क्‍या बताऊँ | एक 
पुलिसके अफसरने ता ऐसी बात कट्ठदी कि उसे 
सुनकर मेरा तो जी घबरा गया » मैं उसे कह नहीं 
सकती ! 

इतने. एक सज्जन बोल. उठे--भाई 
साहब * माफ़ करना । मैं भी कुछ कहना चाहता 
हैं । मेरी बातकों ध्यान देकर सुनना । भरे भाइयों ! 
सच्ची बात तो यह दढ्वै कि जबसे विदेशकी द्ववा इमारे 
यहाँ आयी, तमीसे हमारी तबाही शुरू हो गयी। 
अब तो वह दवा इतनो तेज द्वो गयी हे कि उससे पिण्ड 
छुड़ाना मुश्किल हो गया दै। इस हवाके श्ञेकिमें 
पड़े हुर लोगोंमें धर्मको कोई नहीं जानता ! धर्म और 
पूजासे नद्दीं, दुर्दशा तो हो रद्दी है इस साहबियतसे। 
हम आज आँख मूँदे दूसरोंकी नकलूपर उतर रहे हैं 
ओर नकछ भी अच्छी बातोंकी नद्वीं करते। अपने धर्म, 
अपनी सम्यता, अपने रद्दन-सहन और अपनी 
रश्मरिवाज हमें आज जरा भी नहीं सुद्बाती । विदेशी 
सजन ऐसा नह्ीीं करते परन्तु दम तो इसीमें अपना 
कल्याण समझते हैं। यदि द्वम धर्मकों समझ लें, 
किसका क्या धरम दे यह जान लें और अपने-अपने 
घमंको ठीक-ठिकानेसे निबाहें तो हमारी गृहस्थीमें 
सुख और शान्तिका साम्राज्य हो जाय | एक सेवा- 
धर्मको द्वी लीजिये। यद्द मुझ्य धर्मोमेंसे एक हैं । 
मगर आजकल मानो सेवाका खयाल ही मनुष्योके 
दिलछसे निकल गया है । पुत्र पिताकी, बह सासकी, 
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भाई भाईकी, खसत्री पतिकी सेवा करना नहीं जानते । 
यदि कोई अपना धर्म समझकर सेत्रा करता है और 
चड़ोंकी आज्ञामें चलता है, तो उठते ये साहेब लोग 
यह कद्दकर चिढ़ाते हैं कि तुम बुद्ध हा ! भोंदू हो ! 
भरे भाई ! यदि ब्ियाँ नद्याती-धोती हैं, शुद्ध कपड़े 
पद्दनती हैं, ठाकुरनीका पूजन करती हैं और सत- 
संगमें जाती हैं तो इसमें बुराई ही क्‍या है ? यह तो 
मनुष्यका कर्तव्य ही है | हाँ, झूठ बोलना, चोरी 
करना, बुराई करना, किप्तीका दिल दुखाना, धरम डमे 
भरकर दूसरोंका निरादर करना, और नाहक किसीपर 
दोप लगाना बुरा है। अपनेको ऊँचा, दूसरोंकों नीचा 
मानना बहुत ही बुरा दै। इन कामोंके करनेमें तो बुराई 
नहीं माठ्म होती, सारी बुराई पूजापाठमें ही दीखती दे '! 

इसके बाद फिर कोई कुछ न बोला | मैं इन 
बातोंकोी बड़े ध्यानसे सुनती रही । अब आप 
बताइये, धर्म क्या है ? 

आन्ििदेवी-प्यारी खुमति ! धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म 
है। परन्तु मैं तुम्हें अपनो बुद्धिकि अनुसार वह 
साधारण धर्म छुनाऊँगी जो हम गृहस्थियोंकी जरूर 
पालन करना चाहिये। इस घर्मपर मैं तुम्हें एक 
पुरानी कथा सुनाती हूँ । 


ब्राह्मण ओर व्याध 

कऋशिक नामका एक ब्राह्मण था। वह सब 
दिजमें श्रेष्ठ नित्य बेदोंकी पढ़नेवाछा था। तप दी 
उसका घन था । बह्द सदा धर्म छगा रइता था। 
चह श्रेष्ठ आह्मण व्याकरण आदि अंगों और उपनिषदके 
साथ वेदोंका अध्ययन करता था । जिस वृक्षके नीचे 
यह रोज तप किया करता था उद्ी वृश्षपर बेठे हुए 
एक पक्षीने एक दिन ब्राह्मणके ऊपर बींट कर दी । 
बींट पड़ते द्वी ब्राह्णणको बड़ा क्रोध हो आया और 
गुस्सेमें मरकर उसने ऊपरकी ओर देखा । पक्षीपर 
ढसकी नजर पड़ते द्वी पक्षी तड़फड़ाकर जमीनपर 


कल्याण 
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आ गिरा ! पक्षीको अपने सामने गिरा देख उसे 
बहुत ही दुःख हुआ। वह पछताने लगा और अपनेको 
धिक्कारने लगा। क्रोधमें आकर मैंने गरीब पक्षीको 
बिना विचारे मक्ष्म कर दिया। बेचारे पक्षीके लिये तो 
विचार न होनेके कारण सब कुछ समान है । इसीसे 
बह चाद्दे जहाँ भोजन कर लेता दै और चाहे जहाँ 
बींट कर देता है । परन्तु मैं तो मनुष्य था । मैंने यह्द 
क्या अन्थ किया ? जो निरपराघ पक्षीकों मार दिया? 
मोह्द ओर क्रोघके बश होकर मैंने यद्द क्‍या अनर्थ 
कर डाला : इस तरह ब्राह्मण पश्चात्ताप करता रहा। 
मिक्षाक्रा समय हो गया था । इसलिये वह उठा और 
सीधा रशहर॒की ओर चल पड़ा। एक सदाचारी गृहस्थके 
दरवाजेपर खड़े होकर उसने भिक्षाकें लिये आवाज़ 
लगायी। निस समय घरकी मालकिन भिक्षा देनेकी उठना 
चाहती थी उसी समय उसके पतिदेव आ गये और 
बोले 'प्रिये ' जल्दी भोजन परस दो, मुझे अभी फिर 
जरूरी कामसे बाद्वर जाना द्वें ।। इतना सुनकर बह 
झटपट थाली परोसकर पतिक्रों भोजन कराने छगी । 
ब्राक्षणने मिक्षाके लिये फिर आवाज छगायी | जब यह 
भिक्षा लेकर पहुँची तो ब्राह्मण कुछ क्रोपमें भरकर 
बोले-- पहले मिक्षा दनी चाहिये या घरका काम करना 
चाद्टिये ? हमें 'ठहरो' ऐसा कहकर पतिकों भोजन 
कराने लगी ? क्‍यों ?' वह्द स्री बड़ों शान्तखभावकी 
थो | बोली--“महाराज ! में तो पतिसेवाकी ही सबसे 
बड़ा धर्म समझती हूँ। उनके किसी काममें देर न हो 
जाय, इसका सदा ध्यान रखती हूँ। इस समय वे 
भूखे थे और उन्हें अभी फिर बाहर जाना था। आपने 
देखा | कितनी जल्दी खाकर चले गये ? 
ब्राक्मण--यद्व तो ठीक है परन्तु शास्रोंमे तो 
लिखा है कि अभ्यागत अतिथि, ब्राह्मणको भोजन 
कराकर फिर ग्ृहस्थकों भोजन करना चाहिये । 


ज्री--हाँ, मैं जानती हूँ, परन्तु मद्दाराज : 





जर 





मैं तो पतिको देवता ही मानती हूँ। शाख्में पहले 
देव-पूजन और उसके बाद अतिथि आदिके सत्कारकी 
बात लिखी है | 

जाह्मण--तू पतिको देवता मानती है सो तो ठोक 
है | परन्तु पति-पत्नीका सम्बन्ध लोम, मोह और संप्तारा- 
सक्तिके कारण द्वी तो है। पतिको देवता मानना ख्रीका 
धर्म है । पर याद रख ! ब्राह्मण अतिथिका सत्कार 
पति-सेवासें बढ़कर है । तने ब्राह्मण-सेवामें इतनी 
देर लगायी है । इतसे एक बिद्वान्‌ ब्राह्णणका बड़ा 
अपमान हुआ है । क्‍या तू जानती नहीं कि ब्राह्मण 
आगक़े समान तेजखी होता है ! 

ब्राह्मणकों क्रोीधमें भरा देखकर देवों बोली---'हे 
तप्रोघन ब्राह्मण ! क्ृपाकर अपने क्रोबकों शान्त 
कीजिये | मैं जंगलकी चिड़िया नहीं हूँ न्नो आपके 
क्रोधसे जलकर भस्म हो जाऊँ। हे ब्राह्मण ! मैं खूब 
जानती हूं । ब्राह्मणको क्राच्र जल्दी आता हैं | पर 
साथ हो वे उतनी हो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। 
मेरे अपराधको क्षमा करके कृपया शानन्‍्त होकर 
मेरी बात छुनिये।! इतना सुनकर ब्राह्मणने कहां--- 


वराह्मण--देवी ! पहले मुझे यह बता कि जंगलकी 
बात तने केसे जानी : 

स्री--यहद्द पति-सेवाका ही प्रभाव है जिससे मुझे 
आपकी कोपदश्सि पक्षीके मरनेका हाल माद्म हो 
गया | 

बाह्मण-हैे देवी ! इस प्रकार दूरकी बातको 
जान लेना बड़े तपका परिणाम है । तूने कौन-सा तप 
किया है सो मुझे बता । 

सत्री-- हे ब्राह्मण ! पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं 
पति-सेवाको ही मुख्य समझती हूँ । सास-ससुर 
आदि बड़े लोगोंकी सेवा करना और दर प्रकारसे 
उन्हें प्रसन्न रखना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ। मैं हर 


सुखी जीवन 
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समय ऐसे ह्वी काम करती हूँ जिससे घरके सब लोग 
मुझसे प्रसन रहें। मैं जानती हूँ जो सबको अपने समान 
समझता है, जो प्राणसंकट आ पड़नेपर भी सत्य 
बोलता है, अपनेसे बड़ोंकी सेवा करता हैं, खयं 
हानि सहनेप! भी दूसरोंका नुकसान नद्दीं करता, 
किसीके द्वारा सताये जानेपर भो उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता 
वद्दी सच्चा धर्मातग्मा और तपखी है । जो जितेन्द्रिय, 
धर्म निष्ठ, पतवरित्रद्दय द्वोकर कामक्रोधको जीते हुए रहता 
है देवताओंने उसीको ब्राह्मण कह्दा है । हे ब्राह्मण ! 
ब्राह्मणका धर्म बेद पहना और वेदकी शिक्षानुसार 
सब्कों समदइृष्टिसे देखना है और तुम ब्राह्मण होकर 
भी इसे नहीं जानते ! क्रोध तो मनुष्यमात्रका शत्रु 
है । दे ब्राह्मण ! तुमने वेदोंका अध्ययन किया है, तुम 
धरंशील भी हो । तुम्दारा चाल-चढून भी पत्रित्र हैं। 
परतु मेरी समझमें तुमने घमंका असलो मर्म नहीं 
समझा है, सिफ पढ़ते द्वी दी, समझकर उसपर अमल नहीं 
करते । जब तुम पढ़ने के अनुसार वैसे ह्वी काम भी करने 
लगोगे तब तुम सचमुच ब्राह्मण बन जाओगे । हे 
ब्राह्मण ! यदि तुम धर्मके तत्तको जानना चाहते हो 
तो मिथिलापुरीमें जाओ, वहाँ एक धर्मव्याध रहता है । 
उसके पास जाकर सीखो कि मनुष्यका धर्म क्‍या हे? 
मुझे भाशा है वहाँ जानेसे तुम घर्मके तत्वतको जान 
जाभोगे ! द्वे ब्राह्मण ! घर्म जान लेनेपर द्वी कल्याण 
दर जाता दे । तुम एक तपखी ब्राह्मण द्वो और मैं 
एक गृहस्थ खत्री हूँ । यदि मैंने कुछ अनुचित कह्ठा ह्वो ता 
क्षमा करना ।' इतना कद्व जी ब्राह्मणकों प्रणाम करके 
अन्दर चली गयी । 

नारायण हरि! कद्वता हुआ ब्राह्मण मिथिलाकी 
ओर चल दिया । रास्तेमें सोचता जाता था कि 
धिक्कार है मेरे अभिमानकों। जंगलमें रहा, गरमी- 
सरदी सद्दी, भूख-प्यासकों रोका परन्तु क्रोध और 
अभिमानको न छोड़ सका | द्वाय ! मैंने इतनो आयु 
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व्यर्थ द्वी गवाँ दी । घर्मके तत्तकोन जाना | इस 
देवीने मेरे हृदयमन्दिरमें उजाला कर दिया। अन्न 
देखना है बद्द धर्मन्याध क्‍या कट्ठता है | बस, इसी 
उमंगमें जल्दी-जल्दी पैर उठाता और धर्मकी सूक्ष्म 
गतिपर विचार करता हुआ वह्द मिथिलामें जा पहुँचा। 
वहाँ पहुँचकर उसने घर्मब्याधका पता पूछा, एक 
आदमीने पता बता दिया । जब ब्राह्मण वद्दाँ पहुँचा 
तो उसे दूकानपर मांस बेचते देखा । ब्राह्मण एक 
वृक्षेके नीचे बैठ गया। जब व्याध अपने कामसे 
निपटकर दरवाजा बन्द करके अपने घर जाने छगा तब 
उसने वृक्षके नीचे साधुक बैठा देख उसे प्रणाम किया। 
ओर अपने साथ चलनेको कह्दा । व्याधने कह्टा--उस 
गृहदेवीने आपको मेरे पास जिस कामके लिये भेजा 
हूँ उते तो मैं जानता हूँ, उस सम्बन्धमें तो मैं आपसे 
निवेदन करूँगा परन्तु आप ब्राह्मण हैं और में व्याध 
हूँ । आपका खागत कैसे करूँगा, यद्दी सोचता हूँ । 

यह्द छुनकर ब्राह्मणकों और भी आश्चर्य हुआ | 
सोचने लगा इस व्यावने मेरी और उस देवीकी सारी 
बातोंका केसे जान लिया ? बड़े आश्चर्यमें बा हुआ 
ब्राह्णण उसके साथ उसके घरपर जा पहुँचा । 

त्राह्मण---तुम्ददारा यद्द घोर कर्म देखकर मुझे दूःख 
द्वोता है । तुम इस बुरे कामको छोड़ क्‍यों नहीं देते! 
यद्द घोर कर्म कबसे करते हो ? 

व्याध--ह॥े ब्राह्मण ! मेरे बाप-दादा यही काम 
करते रहे हैं इसीसे में भी यही काम करता हँ। 
विधाताने इस कुलमें उत्पन्न करके मेरे लिये जा कर्म 
नियत कर दिया है मैं उसीको करता हुआ अपने वृद्ध 
माता-पिताकी सेवा तन-मनसे करता हूँ । मेरा विश्वास 
है इसीसे मेरा कल्याण द्वो जायगा। मैं सदा सत्य बोलता 
हूँ । किसीसे द्वेष नहीं करता | जो बन जाता है, 
दान कर देता हूँ । अपने इश्देवका पूजन करके उनके 
भोग छगाता हूँ, फिर माता, पिता, अतिथि आदिको 
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भोजन कराकर खयं खाता हूँ । जो खय॑ खाता हूँ, 
बह्ढी नौकरको देता हूँ । मैं कभी किसीकी बुराई नहीं 
करता । जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी निन्दा नहीं 
करता । मांस बेचनेका काम करता हूँ पर बेईमानों 
नहीं करता | कभी कम या ज्यादा नहीं तौलता । 
किसीको धोखा नह्वीं देता । मैं ख़ुद न तो पश्चुओंकी 
इत्या करता हूँ, न मैं मांस खाता दी हूँ । हे ब्राह्मण ! 
मेरी कोई निन्‍दा करे अथवा बड़ाई, मैं उन दोनोंसे 
एक-सा बतांब करता हूँ। जो किसी समय मुझे शत्रु 
समझते थे वे भी इस समय मुझे मित्र मानते हैं। में 
जानता हूँ जो संतोषी रहकर कटु बचनोंका सहन 
करता है सभो उसके मित्र बन जाते हैं। हे ब्राह्मण ! 
सबको अपने-अपने धर्मपर आरूढ़ रद्दना चादिये। 
कामले, क्रोघसे, द्वेषसे, ब्लणासे धर्म नद्दी छाइना 
चाहियें। जो लाभ-द्वानिर्में समचित्त रहता है, कष्ट 
आनंपर भी अपने धर्मपर आरूढ़ रद्दता है, धनके 
अभावमें भी जो नहीं घबराता, प्रशंसा करके दूसरोंके) 
घोखा नहीं देता, अपनेका धाखा देनेबालेका भी 
धोखा न देकर सबकी भलाइमें लगा रद्दता है और 
सबसे प्रेम करता दे वद्ों पमात्मा है| हे आह्मण ! जा 
लोग यद्द कद्दते हैं हम पर्म-कर्म कुछ नहीं जानते, 
और धर्म पालनेवालोंकी दिलगी करते हैँ वे ब्राह्मण 
दवते हुए भी ब्राह्मण नहीं हैँ । जा मनुष्य पाप करके 
यद्द समझे कि में पापी नहीं हूँ, मुस्ते कौन देखता 
है तो उसे जान लेना चाहिये कि उसके हृदयमें 
ब्रठा हुआ इंश्वर और उसके तमाम अंगोंमें और सारे 
विश्वमें स्थित देवता उसे देखते हैं। इसलिये हे 
ब्राह्मण . राग और द्वेषकों छोड़कर ऐसे काम 
किया करो जिससे दूसरोंका छाम हो । जो मनुष्य 
अपने दोषोंकी न देखता हुआ दूसरे भले पुरुषोंकी 
बुराई और बदनामी करनेके लिय खड़ा रहता है 
बह खयं ही एक दिन इस दुनिया बदनाम होता! 


अर 


है। जो मनुष्य सबपर दया करते हैं और जिनका 


हृदय दयासे पूर्ण द्वै वे अत्यन्त संतुष्ट द्वोकर उत्तम 
मार्गपर चछते हुए परम त्त्वकों पा जाते हैं । दे 
ब्राह्मण ! अपनी बुद्धि और विद्याके अनुसार यद्द ज्ञान 
मैं तुमको सुना दिया है। जो मनुष्य शिष्टाचारके 
पविश्न साधनोंका नित्य पालन करते हैं वे सब कुछ 
पा सकते हैं पर शिष्टाचारका पालन करना बड़ा 
दुलम हे। 

ब्राह्मण--बह रशिष्टाचार क्‍या है ! 

ध्याप --यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और सत्य- 
पालन शिष्टाचार है । 

जो काम, क्रोघ, दम्म, लोभ और ऋरताकी 
त्यागकर अपने धर्ममें संतुष्ट द्धते हैं उन्हें भले लोग 
शिष्ट कद्दते हैं । 

दे ब्राह्मण ! गुरुजनोंकी सेवा, सत्यपालन, 
क्रीबका त्याग और दानका देना--यह चार बातें 
सदा शिशचारमें गिनी जाती हैं | बेदका सार सत्य 
दे, सत्यका सार इच्द्रियोंका दमन है और दमनका 
सार त्याग है । ये तीनों बातें शिष्टाचार कद्दाती हैं। 
मनुष्यकी न कभी कुमार्गपर चलना चाहिये और न 
कुमार्पर चलनेवालोंका संग करना चाहिये | कुमार्गपर 
चलनेवालोंका साथी भी पापका भागी द्वोता है और 
परिणाममें कष्ट पाता है | मनुष्यको उन्हीं महात्माओं- 
का संग करना चाद्विये जो शिष्ट, स्यमी, वेदोंके 
अनुसार कर्म करनेवाले, त्यागी, धर्मशीड और सत्य- 
परायण दैं। उन्दहींकों अपनो बुद्धिका नियामक 
बनाना चादिये। 

विद्याध्ययन, तीर्थसेवन, क्षमा, सत्य, सरलता 
थोर शौच शिष्टाचारके लक्षण हैं। सबकी द्वित- 
कामना, श्रेष्ठ खभाव, सत्तगुणमें स्थिति, उत्तम मार्ग- 
पर चलना, दूसरोंके लिये धन कमाना, दीनोंपर 


सुखी जीवन 





दया करना, तप करना, हिंसा-द्वेष-निष्ठुरता-द्रोहद- 
काम-अभिमान आदिका त्याग करना ये सब शिष्ट 
साधु पुरुषोंके छक्षण हैं | जो शिष्टाचारका पालन 
करते हैं, वे जन्म-मृत्युके मद्दान्‌ भयसे छूट जाते हैं । 
हे द्विजश्रष्ट ! मैंने जैसा सुना था और मुझे जो माद्यम 
है वद्द मैंने आपको सुना दिया है । 

है भगवन्‌ छुनिये ! जो किसीसे इईर्षा नहीं 
करता ओर अपने साथ किये गये उपकारोंकों नहीं 
भूलता बद्द कल्याण, सुख, धर्म, अथ और उत्तम 
गतिको प्राप्त करता है| इस प्रकार वद्द धर्मात्मा होता 
है। धर्मात्मा होनेसे उसका चित्त प्रसन्न रहता है, 
ओर अपने मित्रजनोंको सन्तुष्ट करता हुआ वह इस 
छोक तथा परलोक दोनोंमें परम आनन्दकों प्राप्त 
द्वोता दे । 

रूप, रस, गनन्‍्ध, शब्द ओर स्पर्श जो पाँच 
इन्द्रियोंके बिषय हैं, बे उसके बशमें हो जाते हैं, 
यह्द धर्मका ही फल मानना चाद्दिये। 

हैं ब्राह्मण : में इस संसारको नाशवान्‌ मानता हूँ। 
सारी बासनाओंकी त्याग करनेकी कोशिश करता 
हूँ। मोक्ष प्राप करनेके लिये ऊपर कह्दे सापनोंमें 
लगा रद्बता हूँ | तपसे बढ़कर संसतारमें दूसरी बस्तु 
नहीं है । उस तपकी जड़ शान्ति और दमन हे । 
जिसमें य दोनों गुण आ जाते हैं, वह्द इनके द्वारा 
जे चाहे प्राप्त कर सकता है । 


हे शिजबर ' आपको आश्चर्य हो रद्वा था कि 
जंगछके चिड़ियाका जलना उस खसत्रीका कैसे माह्ठम 
हुआ, फिर उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ, जब 
आपकी मुझसे भेंट हुई | परन्तु ये तो मामूली बातें 
ढेँ | में पदले ऊपर क॒द्द चुका हैं | तपसे मनुष्य जा 
चाह्दे प्राप्त कर सकता है । 


दे द्विजश्रेष्ठ ! इन्द्रियोंके निरोध, सत्यपालन 
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और आत्मदमन करनेसे मनुष्य अनायास ही ब्रह्मके 
परमपदका प्राप्त कर लेता है। 

ब्राह्ण--हे त्रतशील ! इन्द्रियाँ क्या हैं ? उनका 
दमन किस तरह करना चाहिये? दमनका फल 
क्या है ! और वद्द फल मनुष्य किस तरद्द पाता है ! 
इन सबके तत्त्वकों मैं जानना चाहता हूँ, कपाकर 
मुझसे किये । 

व्याप--द्ढे ब्राह्मण ! किसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये पहले मनुष्यका मन ग्रबृत्त द्वाता है। 
उस वस्तुका ज्ञान हो जानेपर मनुष्य उसे पानेकी 
इच्छा करता है और न मिलनेपर उसे क्रोध 
आता है | इच्छित बस्तुको प्राप्त करनेके लिये वह 
यक्ञ और मद्दान्‌ कर्म प्रारम्म करता है और जिस 
रूप तथा जिस गन्धकी उसे इच्छा द्वोती है उसका 
अम्यास और सेवन करता है। तत्र उन चीजोंके 
ऊपर उससे प्रेम होता है| जा चीजें उससे विरुद्ध 
होती हैं उनसे द्वेष द्वोता है । वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
लोभ द्वोता है और टामसे मोह द्वोता है। जब 
मनुष्य छोभ, मोह ओर रागनद्रेषके बशीमूत हो 
जाता हैँ तब उसकी बुद्धि घर्मसे हटकर पापमें 
प्रवृत्त इ। जाती है | 

राग-द्ेपसे प्रेरित होकर वह तीन प्रकारका 
अथर्म करता है--अर्थात्‌ वह पापकी बात सोचता 
दे, पापकी बात कहता है ओर पापकर्म करता है । 
पापकम करता हुआ मनुष्य इस छोकमें दःख पाता 
है और परलोकर्मे नष्ट होता है।जो पापात्मा हैं 
उनका यहद्दी दशा होती है । अब घमंसे जो छाभम 
ते हैँ उनको चुनो-जो मनुष्य अपनी बुद्धिसे, इन 
दोपांकी पहलेह्दीसे देखकर छुख-दृःख दोनोंमें उचित 
आचरण करनेमें कुशल हैं, साधुजनोंकी सेबा 
करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छा कार्य करनेसे धर्म- 
में प्रदत्त होती है । बाहर और मीतरके कर्म करने के 


कव्याण 
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जो साधन हैं, उनको इन्द्रिय कद्दते हैं, उन्हें असत्‌ 
विपयोंसे हटाकर सत्‌ विषयोंमें छगाना ही उनका 
निग्रह करना दै। और इस निग्रहका फल है 
परमपदकी प्र।प्ति ! इस प्रकार ब्याघने और बहुत-से 
धर्म बताकर कढ्दा द्वे दविजश्रेष्ट ! अब प्रत्यक्षमें 
( अमली तोरपर ) मैं जिस धर्मका आचरण करता 
हूँ और जिसके प्रभावसे मैंने यह सिद्धि पायी दे 
उसे प्रत्यक्ष चलकर देख लीजिये । उठिये, शीघ्र घरमें 
अंदर चलकर मेरे माता-पितासे भेंट कीजिये। 
अंदर जाकर ब्राह्मणने व्याधके माता-पितावां बैठे 
देखा | वे उजले साफ़ कपड़े पहने हुए बैठे थे । 
व्याघने माता-पिताके चरणामें झुककर प्रणाम 
किया । तब दोनोंने आशीर्वाद देते हुए कह्रा-बेटा ! 
उठो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। हम तुग्दारे विश्वुद्ध 
व्यवहारसे बहुत प्रसन दैं, तुम सपूत दवा, तुम्हारा 
अन्तःकरण पत्रित्र है। तुमने इष्टगति, ज्ञान, तप और 
सद्बुद्धिको प्राप्त किया द्वे। तुम जितेन्द्रिय द्वा। 
इस प्रकार मन-बाणी-शरारसे श्रद्धापूषंक माता-पिताकी 
निष्काम सेवा करते देखकर तुमपर तुम्द्दारे पितामद्द 
ओर प्रपितामद् भी बहुत प्रसन्न हैं | बेटा, परमात्मा 
तुम्द्ारी आयु बढ़ावे और तुम सदा घुखी रहा ! 


फिर व्याथके पिताजो ब्राह्मणसे बोले-आप सारी 
बिन्नवाधाओंसे रद्वित द्वाकर यहाँ पधारे हैं न ! 


बाह्मण-- हाँ ! मैं अब इन व्यापके धर्मोपदेशसे 
अपनेका बाधाओंसे रद्वित पाता हूँ । 

व्याध--देखिये मगबन्‌ ! ये जो मेरे माता-पिता 
हैं यद्दी मेरे सबसे बड़े देवता हैं | जा पूजा देवताओंकी 
को जाती हे वद्दी मैं इन दोनोंकी करता हूँ। 
इन्द्दीकां परम पूज्य देव मानकर फल-फूल आदिसे 
भोग लगाता हूँ | जैसे ख्री, धन, पुत्र आदि सब 
भगवान्‌कों अर्पण कर देते हैं वेसे हो मेंने इन्हींको 


संख्या ८ ] 
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सब कुछ अर्पण कर दिया है। मैं, मेरी स्री, और 
मेरा पुत्र रोज़ इनकी सेवा-पूजा करते हैं | 

दे ब्राह्मण ! पिता, माता, अग्नि आत्मा और 
परमार्थथा उपदेश करनेवाले पुरुष--ये पाँच गुरु 
माने गये हैं | जो प्राणी इनके साथ ठीक बर्ताव करता 
दै वह सदा सुखो रद्दा करता है। गृहस्था श्रमरमें 
रइनेवालोंका यद्वी सनातन धर्म है। आपने धर्मका 
त्याग कर दिया हैं | माता-पितासे बिना आज्ञा लिये 
आप घर छोड़ आये हैं, वे बेचारे आपके बियोगरमें 
अन्धे हो गये हैं| आपको ऐसा करना उचित नहीं 
था | अब आप यदि अपना कल्याण चाद्दते हैं ता 
पर जाकर माता-पिताका प्रसन्न कीजिये। मेरी बात- 
पर विश्वास कीजिये और मैं जो कहूँ, बी कीजिये 
क्योंकि मैं आपको वद्दी बताऊँगा जिसमें आपका 
कल्याण होगा । आप अब जल्दो अपने घर जाइये 
और आलस्य तथा लजा छोड़कर दोनोंको देवताके 
समान समझकर सेवा कीजिये । इससे बढ़कर आपके 
लिये दूसरा धर्म नहीं है | इतना सुनकर ब्राह्मणने 
कट्ठा--अद्वोभाग्य ! जो मैं यहाँ आया। आप- 
जैसे धर्मके बतानेवाले छोग संसारमें दुर्लभ हैं । 
इस प्रकार घ॒र्मका उपदेश करनेवाले हजारोंमे कोई 
एक द्वोंगे। आपसे धर्मोपदेश सुनकर मुझे बड़ी 
प्रसनता हो रहो है। आपने मुझे नरकसे बचा 
लिया । अब मैं अपने माता-पिताकी सेवा करूँगा | 


इस प्रकार शान्तिदेवासे घुन्दर इतिद्वास सुनकर 
घुमति बोली-आपके मुखसे धर्मकी मद्विमाकों सुनकर 
आश्चर्य द्वोता है । 


छुखी जीवन 





शान्तिदेवी--देखो सुमति ! संसारी धर्मको ठीक 
निभानेसे कैसी सदन रीतिसे अन्तःकरण शुद्ध 
दो जाता है, और अन्तःकरणकी शुद्धिसि हम किस 
सरलतासे परमार्थपथथपर आगे बढ़ जाते हैं। जो 
धर्ममें लगा रहता है, वह अज्ञान और अहंकार 
के अपेरेसे दूर होकर प्रकाशमें पहुँच जाता है और 
खयं प्रकाश उत्पन्न करनेत्राला बन जाता है| हे बढ्विन ! 
जो धर्मको अपना साथी बनाता है उसको बह साथी 
आत्माकी दुर्लभ प्राप्ति सहज ही करा देता है। 
धर्मात्मा पुरुषोंकी बुद्धि, उनका अन्तःकरण विशुद्ध, 
निर्मल, पवित्र, प्रकाशमय और बलवान्‌ होता है । 
धर्मात्मा पुरुषके काम दृनियामें प्रायः ठीक होते रद 
इससे उसका थित्त प्रसन्न रहता है। धर्मत्मार्मे 
अज्ञानजनित भूल-श्रम नहीं रहते | बह सदा सम- 
चित्त हंकर काम किया करते हैं, उनका जीवन सत्य, 
सेवा तथा प्रेमका ख्ोत होता है । पधर्मात्मा मनुष्य 
( ज्री हो अथवा पुरुष ) ज्ञानके प्रकाशसे भरपूर 
होनेके कारण तत्त-ज्ञानकों यथार्थ जानने तथा बताने- 
वाले होते हें । धर्मात्मा पुरुष हो इस लोक और 
परलोकरमें यथार्थ घनवान्‌ माने जाते हैं। पर्मात्मा 
मनुष्यका ही धर्म सदा जाग्रतू, स्थायी और रक्षाकारी 
होता दै। पर्मात्माकों ही अपने आत्मखरूपका 
यथार्थ अनुभव शीघ्र ह्वोता है । 

शान्तिदेवीने कहा--प्यारी सुमति ! यह्द धर्मकी 
बातें मैंने तुम्हें सुनायी, अब मैं तुम्हें यद्द बताऊँगी 
जो इस धर्मको छोड़ देते हैं उनको कैसी द्वानि 
उठानी पड़ती है । 





। 
! 
ः 
। 





पागलपन 


( लेखक--म० भ्रीशंभुदयालजी शर्मा ) 


ये जितने शरीर दिखायी देते हैं, ये खय॑ नहीं 
चलते-फिरते दैँ । ये तो मोटरें हैं; भीतर एक डाइवर 
बेठा हुआ इन्हें चला रद्दा है । यदि यह एक शरीर 
ही सब कुछ हो तो छाशकां जलानेकी क्‍या 
आवश्यकता द्वै । पाँच वर्षके बालककी देद्द उसके 
मर जानेपर बढ़ती क्यों नह्हीं / जिस देहको चूम- 
चूमकर प्यार किया जाता था, अब वह जलाने- 
गाड़नेयोग्य क्यों समझी जाती है ? बास्तवमें बद्द प्यार 
उस देहसे नहों किया जाता था । प्पारकौ वस्तु तो 
उसके भीतर थी जो अपनी चमक-दमकसे देहकों भी 
प्रकाशित कर रही थी | वहो वस्तु प्रेम करनेयोग्य 
है | वह बालक जब गलीमें गुम हो जाता था तो 
उस्ती खोज उसके नाक, कान, मुखादिकरी आक्ृति- 
को देखकर की जाती थी और मिल जानेपर खुशियाँ 
मनायों जाती थीं। फिर क्‍या कारण है कि 
वह्दी देद्द जब लाश द्वाकर पड़ी है तो सब परके 
लोग उसका देख-देखकर रो रहे हैं और वह छूनेयोग्य 
भी नहीं समझो जाती है । अब बह इतनी अपवित्र 
दो गयी कि उसको छूकर स्नान करनेकी आवश्यकता 
द्ोती है । उसमेंसे ऐसी क्या पवित्र वस्तु निकल 
गयी जो उस अपवित्र थैलीकों पवित्र बनाये रखती थी। 

धेडीसे प्रेम है न कि दामोंसे | दामोंके छिये 
येडी प्रिय है न कि थैलेके डिये दाम? जब उस 
बोलते शरीरसे तुम्हारा प्रेम हैं तो यह्ट निश्चय ही ट्टै 
कि तुम्दारा शरीर चेतनामय है, तभी यद्द आकर्षण 
है । यदि तुम्द्वारा शरीर उसी माँति अचेतन द्वों जाय 
तो तुम भी उससे प्रेम न करा । फिर यहाँ दोनों 
शरोरोंमें कौन किससे प्रेम करता है, इससे यही 
सिद्ध द्वोता है कि शरीर किसो शरोरसे प्रेम नहीं 


करता। दोनों ओर शरीर तो बाह्य साधन है जिनके द्वारा 
प्रेमके लक्षण और क्रियाएँ दृश्टगोचर द्वोती हैं। 
वास्तवमें तो आत्मा ही आत्मासे प्रेम करता है । 


यह देद्ढ एक यन्त्रमात्र है | इसके भीतर रहने- 
वाला चेतन ह्वी इसको बनाकर आप अन्दर बैठा हुआ 
है | वह्ी अन्न-जल आदि ग्रद्ण करता है और वद्दी श्रास 
लेकर जीवित हुआ इसमें दुःख-सुखके भाव दिखाता 
है | वह जो इसके भीतर बैठा हुआ है, स्पष्ट तो पुकार 
रहा दे कि यद्द मेरी देह है, ये मेरे कान हैं, ये मरे हाथ 
हैं, ये मेरी आँखें हैं, यद्द मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि 
है इत्यादि । उस "मेरा! कद्दनेवालेका भी पता है वह 
कौन द्वै ? वह इन सब कल-पुजजोको तो मेरा-मेरा कहता 
है परन्तु यद्द नहीं कहता है कि "में यद्द हैँ ।' वह 
यहाँतक तो कद्ठता है कि 'मैंने खूब सोचा कि मैं 
कौन हूँ । परन्तु मुझे अमीतक यद्द नहीं विदित 
हुआ कि में कौन हूँ ।' 


बह इस देंहका मालिक है । परन्तु अज्ञानसे 
अपने-आपका नहीं देखता है | यदि किसी मकानका 
मालिक अपने मकानको छोड़कर अन्यत्र चछा जाय 
तो वह मकान उदध्तो रौनकपर खड़ा रहता है | जहाँ-के- 
तद्ाँ सब सामान, कुर्सी, मेज, आलमारी, लेम्प सब 
यथाबत्‌ स्थित रहते हैं । परन्तु वह मालिक यदि 
इस मकानको क्षणमभरके लिये भी त्याग देता दँ तो 
यह मकान ( शरीर ) धड़ामसे गिर पड़ता है । फिर 
इसका कोई भी कढू-पुर्ना कुछ काम नहीं करता। 
यह इस मकानमें न आता दृष्टि आया और न जाता 
ही | यह इतना सूक्ष्म ह्वोकर भी इतने बड़े शरीरकों 
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संख्या ८ ] उद्बोधन ! १२७१ 





यामे रदइता है । इस पक्षीने यद्व घोंसला अपनी इच्छासे 
पसन्द किया और उसमें प्रविष्ट हो गया । एक दूसरे- 
के घोंसलेसे प्यार करने लगे पर यह नहीं पूछा कि 
'ऐ घोंसलेवाले ! तू कहाँसे आया है, कौन है और 
कद्दों जायगा ” 


और तो कौन किससे, क्‍यों पूछे, यद्द आप ही 
अपनेको नह्वीं पूछता कि मैं कौन हूँ, क्‍यों आया हे 
और कह्दाँ जाऊँगा। दुनियाँभरके तलपट बाँधना 
और अपना खाता चौप्ट रखना, इससे बढ़कर ओर 
क्या पागलपन द्वो सकता हैं ! 


- *#६९४०३०-- 
उद्घोधन ! 


( लेखक--श्रीहरनारायणजी त्यागी ) 


पथिक, अब्र सचेत द्वोजा। रात्रिका काला 
आवरण अब कहाँ है! अब तो केवल उपाकी झाँकी है 
और उसमें वद्द रूप-माधुरी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर द्वो रह्दी 
है | तनिक आँखें खाल और जीवनको सफल बना | 
वह्दी तो है, जिसकी खोजमें थककर त्‌ सो रहाहे। 
मुंहपर पड़ी हुई चादर इटा और प्रिय-दर्शनका असीम 
आनन्द ले | उठ, जाग ! 
जिज्ञाप्रु, अपने परिश्रमपर पानी न फेर | तुझे 
याद है, कितनी दौड़-धूपके पश्चात्‌ तू यहाँतक 
पहुँच पाया था ! तेरे पैरोंमें छाले पड़े हुए थे । पीठ 
ठिल गयी थी | मुखपर भूख तथा प्यासके कारण 
झुर्रियाँ पड़ गयी थीं | तू एक-एक पग गिन-गिनकर 
रख रद्दा था। वर्षा, आतप और शीतके प्रचण्ड 
प्रकोपोंका सद्बते-सह्नते तेरा शरीर जर्जर हो गया था । 
आशाने साथ छाड़ दिया था, निराशा तुझे लौट 
जानेके लिये प्रतिक्षण बाध्य कर रही थी। फिर भी 
क्या तेरे साइसकी सीमा यद्वीतक थी? तू नहीं 
जानता कि प्रबल साइस और अडिग विश्वासके 
चरणोंपर सफलता सदैव लोटा करती है ! 
अ्रधम तो तूने विश्रामके लिये बैठनेमें हो भूल 
की । फिर सन्ध्याकी ठण्दी-ठण्ढी हवाके ओोंकोंने तुझ्ले 
लेटनेके लिये बाध्य कर दिया । बस, जरा-सा लेटना 
था कि तेरी आँखोंगें नींद खप्त बनकर मँडराने लगी । 


तू सा गया, यद्द भूल गया कि किस पथमें, किस 
उद्देश्यसे, कद्टाँतक आया था । अब भी जाग, देख 
किसकी असीम, अनन्त शोभाके सामने उड्डगण 
लज्जित द्वोकर अद्ष्ट हो रह्दे हैं ! निशानाथ पदच्युत 
सम्राटकी भाँति पश्चिमकी ओर मुँद छिपाये जा रहे 
हैं। भोरे कमल-सम्पुटसे मुक्त होकर गुनगुना रहे हैं। 
विरद्धिणी चकवी प्रिय-मिलनका अपूर्व आनन्द ढे 
लेकर चह्क रही है । पक्षियोंने अपने-अपने नौडोंका 
छोड़ दिया है ओर अब वे ग्रभातकी शीतल मन्द 
घुगन्ध पबनके झोंकोंसे झूमती हुई शाखाओंपर बैठकर 
मंगल-गीत गा रहे हैं | जानते हो ? ये सब संकट- 
विमोचनका गुणगान कर रहे हैं ! 

वद्द देख, केकी भी “कुद्-कुद्' के घुमधुर 
कण्ठरवसे बातावरणकों बिमुग्ध बना रहे हैं, पंख 
फैला-फैलाकर नाच रहे हैं | मृग-दम्पति आ। नन्‍्द-विहल 
दोकर चौकड़ियाँ भर रहे हैं | कोकिलकी काका 
और पपीढ्ेकी 'पिऊ-पिऊ' पुकार हरिके झुभागमनकी 
स्पष्ट सूचना दे रही हैं | सारा जगत्‌ प्रियतमके 
खागतका साज सज रहा है और सब उनके दिव्य 
दर्शनके लिये समुत्कण्ठित हैं | केवढ तू ही सा रद्वा 
है, गइदरी नींदमें, बेसुध होकर | जाग मूर्ख, अबसे 
भी जाग । वह्द देख, दवरि आये ! 


पलक उपघारकर निद्दवार तो सह्ढी, कितना 


शर 








पुद्दावना समय है । श्रीक्षरिके अंगोंका स्पर्श पाकर 
उनके दिव्य अंग-गन्धको लिये वायु दिशाओोंकों 
सुबासित करती हुई धोरे-धीरे लज्जिता-सी बह्द रही है। 
वृक्षावलियाँ फ्ूलोंकी वर्षा कर रही हैं। तृणदल 
रोमाश्वित होकर ओघ्त-कण्णोंके रूपमें आनन्दके अश्रु- 
बिन्दु टपका रहे हैं । प्रत्येक कुसुम-कली किसीके 
संकेतसे इठलाती हुई झूम-झूमकर अलिगणोंको असंदय 
चुम्बन प्रदान कर रही है । उन्होंने अपने मकरन्द- 
कोषके कपाट खोल दिये हैं । प्रकृति देती ग्राचोकी 
अरुणताके मिस माँगमें सिन्दूर भरकर इरित पछवोंकी 
साड़ी पहनकर भाँति-माँतिके पुष्पोंसे अलंकृत होकर 
अपने खामीके आगमनपर सघवा इ्वोनेका गर्व कर रद्दी 
हैं । सर्वत्र नवजीवन, नव-उछासका स्रोत प्रवाद्वित 
द्वी रहा है । समस्त संतार निराछा दीख द्दा है। 
सबको मुँहमाँगी मुराद पूरो हा रद्दी दे | तू भी जाग 
और अभिलपित वस्तु माँग छे | यही तो झुभावसर हैं 





पथिक, इस समय तो केबलछ उच्दक पक्षी-जैसे 
जीत हो दृष्द्वीन हो रहे हैं । त्‌ तो मनुष्य है, मनुष्य- 
जन्म देवताओंकों भी दुलभ है। प्रियतमसे प्रेम कर. 
नहीं जानता वे भक्तजनोंके द्वारपर खय॑ उपस्थित 
देते हैं | अरे, वे तो केवल प्रमके हो पुजारी हैं | उठ, 


[ भाग १२ 














जाग | ज्ञानचक्षु खोल । देख भगवान्‌ तेरी ओर 
क्ृपाभरी दृष्टि डालकर मुस्कुरा रद्दे हैं | कैसो प्रेममयी 
मुस्कान हे । अँगड़ाई ले, खड़ा ह्वो जा और बढ़ चल 
प्रेमार्णब श्याम-सुन्दरकी ओर | यद्दी बेछा तो उनके 
मिलनको है! 

सोनेबाले पथिक, अब भी न जाग सका तो इस 
खर्ण-छुयोगसे वश्चित ह्वी रह जायगा। इस निद्वा- 
राक्षसीका आलिड्वन छोड़ । यही ता प्रिय-मिलनरममें 
बाघक हैं | इसके माया-जाठकों छिन्न-भिन्न कर, नहीं 
तो यह्द तुम्हें पतनके गहरे गड्ढेमें गिरा देगी ! इस 
समय जो त्‌ इन झूठ क्षणिक्र 'छुखद' खप्नोंको देख- 
देखकर निहाल हो रहा हैं, इनमें तत्त कहां ? 
सत्य कहाँ ? मान मेरी बात, नहीं तो पीछे 
पछतायेगा । पछके खोल, सावधान हो जा । 
इस समय जिधर ही इद्टि डालेगा, उधर द्वी उस 
चितचोरके दर्शन ड्वोंगे । उठ, विश्वास कर । प्रेमीको 
चन कहाँ, विश्राम कहाँ ? यही तेरा प्रेम हैं ! छिः, 
हर द्वारपर खड़े हैं और तू सो रहा है ' उठ, देर न 
कर, वह देख, अब भो समय है ' 

क्या कह्ा-- कुछ ठट्टरी, जरा सो लेने दो 
अभागा दे जा फिर रोयेगा !' 





-+#&६७६४७२४---- 
* रामफ्गुआ * 
प्रेमसहित गुण गाओ, ग्भृका ॥ टेक ॥ 
राम-भजनमें प्रीति बढ़ाकर, माया मोह हृटाओं ॥ ? ॥ प्रभूका ० 
पाँच चोर नित सँग-सँग डोलें, इनको दूर भगाओ ॥ २ ॥ प्रभूका० 
उठकर अपना माल सँभालों, प्रेमका ताहा छगाओं ॥ ३ ॥ प्रभका ० 
यह दुनिया छनमरका मेला, मूठ निकट मत जाओ ॥ & ॥ ग्रभूका० 
मायाक्रा सब जाल विछा हैं, अपने प्राण बचाओं ॥ ५ ॥ ग्रमृका ० 
/'ककलबास 7 हारे सुमिरिण करके, जीवन सफ़ट बनाओ ॥ ६ ॥ प्रभूका० 
--महात्मा जयगौरीक्षंकर सीतारामजी 





हि नामक तीथे 


( लेखक--श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम० ए० ) 


सुल्तानपुर जिलेके अन्तर्गत कादीपुर तहसीढमें 
धापाप नामक एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। यह्द 
जीनपुरसे जो रेल्वेडाइन घुल्तानपुरकों जाती है 
उसीपर लमुंबा नामक स्टेशनसे उत्तर तरफ़ तीन 
मीलकी दूरीपर स्थित हैं । यह स्थान गोमतीके किनारे 
अवस्थित है । यहाँपर नदीका प्रवाह पूर्वसे पश्चिम 
तथा पुनः दक्षिणकी ओर द्वंते पूर्वकीं चला गया है। 
इस स्थानको देखनेंसे इसकी प्राचीनता 
माइम पड़ती है । यहाँपर प्राचोन किलेका भग्ना- 
वशेप अद्यावधि वतंमान दै। कहा जाता है कि यह्व 
किला भरोंने बनवाया था | प्राचोन भारतमें भर 
नामक जाति भी स्थान-स्थानपर शासन करती रही । 
यद्यपि उसके बारेमें विशेष अनुसन्धान नद्दीं हुआ है 
परन्तु यह निर्तबिवाद है कि उसने अधिक समयतक राज्य 
किया । मुप्तल्मानोंके आक्रमणके कारण राजपूतोंन 
पना-अपना स्थान छाइकर अन्य प्रान्तोंकी झरण 
ले तथा वहँके शासक जातियोंका जीतकर अपना 
प्रभुच जमाया | भर भी उन्हीं जातियोंमेंसे हैं। 
उन्हीं भरोंका किला सुल्तानपुर जिलेमें स्थान-स्थानपर 
दे । धोपापमें भी उनका एक किला हैं। इस् 
कथनमात्रसे दी पापा पकी प्राचीनता नहीं प्रकट हवांती 
परन्तु यह्द अत्यन्त प्राचीनतम स्थान है । 
घोपापका सम्बन्ध रामायण-काल्से बतलाया 
जाता दे । अयोध्याके समीप स्थित द्वोनेसे यह्द उससे 
सम्बन्धित तो अबश्य हैं, परन्तु इस जिलेका प्राचीन 
नाम कुशभवनपुर बतलाया जाता है। यहाँ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशकी राजधानों थी या नहीं, 
यद्द निश्चितरूपसे तो नहीं कद्ठा जा सकता, परन्तु 
यह्द स्थान भगवानके चरणंसे अवश्य पत्रित्र हुआ था। 


संयुक्तप्रान्तके चार मुख्य तीथॉमे घोपापको चौथा 

स्थान दिया गया है-- 
ग्रहणे.. काशी, मकरे प्रयाग, 
रामनवमी अयोध्या, दुशहरे धोपाप । 

इस प्रकार धोपाप एक मुझय तीर्थ माना जाता 
हैँ | यहाँ मईके महीनेमें दशहराके समय बहुत बड़ा 
मा लगता है। छुदूर स्थानोंसे धार्मिक जनता 
एकत्रित हाकर पुण्यलाभ करती है। 

प्रश्न यह उठता द्वै कि इस स्थानका धोपाप 
नामकरण कसे हुआ | धोपाप शब्दसे ही ज्ञात 
होता हैं कि इस स्थानपर स्नान करनेसे जम्म-जन्म- 
का पाप थघुल जाता है। कहा जाता है कि जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जगजननी जानकीको लंकासे 
डकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने अयोध्या पहुँचनेसे 
पूव इसी स्थानपर स्नान किया था। जब--- 

नाम अजामप्रिलसे खल कोटि, अपार नदी भच बृड़त काढ़े! 

“तो जिस स्थानपर भगवान्‌ने खय॑ स्नान किया, 
वह स्थान पतिताकों तारनेवाला क्‍यों न हो ? इसकी 
महत्ता किसी स्थानविशेषपसे नहीं है, परन्तु भगवान्‌- 
के स्नान करनेसे इसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थानकों घोपाप 
नाम दिया गया। इसका पूर्व नाम क्‍या था, इसे 
काई बतला नहीं सकता । यह स्थान रामचन्द्रजीके 
सम्बन्धसे द्वी घोषाप नामस्ले प्रसिद्ध हुआ | रामायण- 
में इसका नाम क्‍यों नहीं आया, यद्द बतछाया नहीं 
जा सक्रता। अन्य तीर्थ--काशी, प्रयाग या अयोध्या 
आदिके सद्दश इसकी महत्ता क्यों नहीं हुई, यह कहना! 
कठिन द्वै | जो कुछ भी हो, धोपाप बहुत ही पुण्य 
देनेवाला तथा पापको मिटानेवाला समझा जाता दे । 


>ौ-9०१७*:७६००---- 
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होलीपर कतं॑व्य 
क्या करना चाहिये 


*-प्रेमसे हलका रंग डालकर होली खेलनेमें हज नहीं है । 
. ... निर्दोष गायन-बाद्य करनेमें हानि नहीं है । भगवानके नामका कीत॑न करना चाहिये । 
*. ३-वासन्ती नवशस्येष्टि ( बसन्तमें पेदा होनेवाले नये धानका यज्ञ ) करना चाहिये । हवन 
करना चाहिये । 
४-भक्त प्रहदकी कथाएँ तथा लीलाएँ होना चाहिये । 
“+-भगवज्ञामके महत्त्वका श्रचार करना चाहिये । 
*-सब् ग्रकारके बेरकों त्यागकर परस्पर प्रेमपर्वक मिलना चाहिये । 
७-फागुन सुदी १! से १५ तक किसी दिन भगवानकी सवारी निकालनी चाहिये--जिसमें 
पुन्द्र सुन्दर भजन और नाम-कीर्तनकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
<-निश्नांकित न करने लायक कार्योंका लोग न करें, इसके लिये जगह-जगह सभा करके सबको 
इनके दोष समझाने चाहिये । 
*-अ्री्रीचैतन्यदेव की जन्मतिथिका उत्सव मनाना चाहिये । महाप्रश्रुका प्राकव्य होलीके दिन ही 
हुआ था। इस उपलक्ष्यमें हरिनामकी खूब ध्वनि करनी चाहिये । 
१०-भक्ति ओर भक्तकी महिमाके तथा सदाचारके गीत गाने चाहिये । 
११-भगवानका दोलोत्सव--झलनोत्सव मनाना चाहिये । 


क्या नहीं करना चाहिये 
१-गाली नहीं बकनी चाहिये । 
*-राख, धूल, कीचड़ नहीं उछालना चाहिये | 
२-गंदे पानीको किसीपर नहीं डालना चाहिये | 
४-रंग डालनेसे जिनका मन दुखता हो, उनपर रंग नहीं डालना चाहिये । 
५-खतियोंकी ओर गंदे इशारे नहीं करने तथा उन्हें गंदी जबान नहीं बोलनी चाहिये । 
६-किसीके भी सुँहपर स्थाही, कारिख या नीला रंग आदि नहों पोतना चाहिये | 
७-शराब, भाग, गॉजा, चरस, नश्ैला माजून आदि खाना-पीना नहीं चाहिये । 
<-पवेश्यानृत्य नहीं कराना चाहिये । 
*-गंदे अछील धमाल, रसिया, कबीर या फाग नहीं गाने चाहिये । 
१०-टोपियाँ या पंगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिये । 
११-जूतोंकी माला पहनकर या +हनाकर, शव बनाकर गंदे गाने गाते बजाते हुए जुदस नहीं 
निकालना चाहिये | 
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शआहनुमानप्रसादजी पाद्रद्ारा लिखित--- 


सरल, सुन्दर, शिक्षाप्रद, आ "यात्मिक कुछ एस्तकें 
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| » पीनिका ( सचित्र ) गो० तुख्सौदासजीके प्रन्थकी टोका, 28 ९0 सजिल्द ४) 
[॥ नेवेद्र चने हुए श्रे् नित्न्धोंका सचित्र संग्र मृ० |) सजिल्द ) 
गा तुलमादल- परमाथ और साथनामय निवन्धोंका सचित्र सम्रह, मू० ॥ | सजिःद ॥% 
[ उप|नपदाक चादह रत्न १9 कथाएं, १9 चित्र, प्रष्ट १००, मृ० दर 
. ग्रमदशन नारद भक्ति-सूत्रकी विस्तत टॉका, ३ चित्र, प्रृ० २००, भव्य (2, 
| कल्याणकुज्ञ उत्तमोत्तम वाक्‍्योका सचित्र संग्रह 000 म 0 गेल जा जग 
7. मानवर-चर्म धर्मके दशा डा सरत भाषामे समझाये हैं, पर 29२ पल्य वा हू 
| साधन-पथ सचित्र, प्ृ० ७२, यह पुस्तिका साधन नागम बड़ी सहायक हैं | मत्य »)॥ 
ऐ। भजन-सग्रह भाग ७ वां / पत्र-पुष्प + सचित्र घन्दर पद्रपृष्पोंका संग्रह, मू८. -*-- ) 
की श्री वमगप्रश्नात्तरा सचित्र, यह खरियोंके लिये त्रद्दत उपयागी पुस्तक है | प्र० ७ 5, मू० “॥ 


गाषा-प्रम सचित्र, प्रमका अदभुत वर्णन तथा उन्दर-सुन्दर कविताएँ भी हैं, प्रष्ठ ५८ 'मू० <)॥ 





* मनका वश करनके कुछ उपाय- सचित्र, विपय नाममे ही स्पष्ट है, म> कर कट! 
। |. आओनन्‍्द॒का लहर सचित्र, दसरोंको सुल्र पढ़ेंचाने ह० स्य सुर्वी होनेका वर्णन है, म« ४) 
|! सेमचय व्रह्मचयक्री रक्षाक्रे अनेक सरठ उपाय बताये गये हैं, मूल्य - “) 
| समाज सुधार समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार, सुघारके साधन, मन्‍्य -.. ०) 
5 ४१ वतमान गिश्षा चच्चोवा कर्सी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? प्र० ४५, मू० ४ ०) 
। । ॥+ नाखमभाक्तिसत्र सर्टीक, मू० ) दिव्य सन्दश मगवदआप्रिके उपाय मू० * )॥ 
(060 
। ५; पता गाताग्रस, गोरखपर | 
* (9 
[| । | 800]:5 0 ल्िष्ठा5॥ 
हर गा श/बए (० 0००0 रिट्तॉर्वार०ा 
ट्रंपर ४ ( २ शियाते-!00६ रत! धावाव: पता) वात प्रदाएय ग्रीवा 
॥॥। | 70 एव वता ता [पावर] | ) ०5 रद 2 पट, 


0प+ ?7९४९७-तेचन हिवप्रट्वांतत-- 
जे 
( [धाल केणजजल अत वह जा (० पेलातांणाताडांताए पाते 


शेकच्ई#- 6.2 
4०-६७: ४०, 
शोफब्ब७०८:5 23 


हु 


पलातावगाए लीएल३ ता वीए फाएडला। जलता ७! एवत्कांजा उत्पात ) 8५. 3. 
॥॥6 09:एशतरठ (6६३ 38९८ 


( थैय €ञएएजीयता ता! ऊएचएए लाऊए क्या फजाएा रा त[ल्त 


286, '>-ब्यक--.> ८ 
्े अलनकु>-म मं न-के 


हज ह्डः 
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एणा[ए]0(० (05७ शिवा हा तीडलजवाल0 )....... न .« 9. 9, 


॥॥९ (5६७ 2९55, (>णार्बांतफपा, 


जे 


८-०८ 7) 
जज शक्ल ईकनटर, 


कट. 
>> घेफकद: 2.५०, 
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जो महात्मा मन, वाणी, कम ओर बुडिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही 
न्‍ ! तपसवी हैं । तरह-तरहके कष्ट देकर शरीरकों सुखाना तप नहीं हे। जिसको । 
$| अपने आश्रित परिवारपर दया नहीं हे, उसे भूखों मरता छोड़कर जो 
) बनमें जाकर शरीरकों कष्ट देता है, उसका बह तप, तप नहीं है, हिंसा है । | 
केवल भूखे रहना ओर आग तापना ही तप नहीं कहलाता । जो घरमें रहकर 
मुनियोंकी भाँति पविन्र-हदय ओर मनुष्यके योग्य गुणोंसे युक्त होकर सब [/ 
जीवॉपर दया रखता है, वह पापोंसे छुटकारा पाता है । शाख्रमें जिनका ४ 
उल्लख नहीं है, ऐसे मनोकल्पित घोर कमोंके करनेस पाप दूर नहीं होते | 
केवल क्लश ही होता है । चित्तशुडिमे हीन मनुष्योंक कमॉंको और उनके “५ |. ०. 
फरलोंको आग नहीं जला सकती । अपने सत्कमोंके बलसे हो मनुष्यकी £/! 
चित्तशुद्धि होती है । संयम ओर नियमोंका पालन करना उत्तम है परन्तु ५ 
कवल कन्द-मूल-फल खाने या वायुका आहार करने, मोनव्रत धारण « ही 
करने, सिर मुंड़ाने, घर-द्वार छोड़ने, जटा रखाने, खुले मंदानमें सोने, ! 
उपवास करने, अप तापने, जलके अन्दर रहने या प्रथ्वीपर सोनेमात्रसे | 
ही मनुष्यको परम गति नहीं मिलती । चित्तशुडिपू्वक ज्ञानका साधन / 
करनेसे ही जरा, म्र॒त्यु, व्याधियुक्त जन्मसे छुटकारा होता है और परम 2 
गति मिलती है । सब प्राणियोंक हृदयमें ग्थित स्वेमय नित्य, सत्य, सनातन था 
आत्माका ज्ञान होनेस हो मुक्ति होती है । यह तत्त्वज्ञान इन्द्रियदमन, 
ओर चित्तशुडिपूबंक विषयोंको आसक्तिके त्यागमे ही होता है। विषय- 
वासनाका त्याग ही यथाथ अनशन-ब्रत हे; भग्वे रहना नहीं ! विषय- 
वासनाक त्यागस तत्त्वज्ञान होनेपर हो मोक्षकी प्राप्ति होती है। ( मदामारत ) ४ : 


या 0 ॥070॥॥४४॥४॥॥॥॥॥॥॥॥॥४॥॥७॥७॥७॥७एए/7 ४४४79 का 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे क्रष्ण हरे कृष्ण क्रृष्ण क्रष्ण हरे हरे ॥| 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम || 
रघुपाति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम || 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा । 
[ संस्करण ३७६०० ] 


बाबिंक सुल्य ै ल्‍ & | साधारण प्रति 
3 | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत चित आनंद भूमा जय जय | ' पद 
भारतमें ४७७) | हि हि व | भारतमें ।) 
विदक ” जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर आखलात्मन जय जय ॥ < 
विदेशमें ६॥# विदेशमें ।॥& 
देज्ष में ६॥») | कि 5१० पति है | विदेश ) 
| जय विराट जय जगत्पते। गोर जय ग्मापते॥ | है 
(+० शिलिक) । | (६ पेंस ) 


छ्वाध्ल्त 9७ पिद्यापराबधअव 5 ते ए?त्ततव्वा, 
शित्रंजाटत 270 एप5508९० 99 0595] एबाए१0 235 >काथाग) 4 []6 (५६3 265५, 


(09:॥0छ7 [ ातेी9) 





०० भटक 7225] ०३:27 22२४ ष् 5 अा ध्य््ड्ट्ा 2४% श्याम भा ४2 
“7 आम कस कि 5 की 29 कक 
कल “कम यमन तन सन नह रतन हे 


५ : इस बार सत्संगके लिये कर्णवास स्थान निश्चित हुआ है। गंगातटपर यह 
स्थान बहत ही रमणीय है। आसपास साधु-महात्मा रहते हैं। कलकत्तेकी ओरसे # 
आनेवाले सज॒नोंकों देहरादन एक्सग्रेससे आना चाहिये ओर बरेलीमें गाड़ी बदलकर 
अलीगढ़ बरेली श्वाखा' की राजधाट-नरोश' स्टेशनपर उतरना चाहिये | यहंँसे गंगा- 
किनारे पेदल जानेपर लगभग दो मील और मोटर-लारीसे लगभग चार मीलका रास्ता 
हैं । पश्चिमसे आनेवाले सज़नोंको अलीगढ़में बदलकर 'राजघाट-नरोरा' पहुँचना चाहिये । 
श्रीजयदयालजी वहाँ लगभग चेत्र शुक्ला ५ को पहुँचकर अनुमानतः दो महीने 


टहरनेका विचार करते हैं | 
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भूल-सुधार 


गतपासके कल्याणमें विषय-सूचीके नीचे तत्तु-चिन्तामणि भाग ३, छोटे आकारके संस्करणका दाम 
भूछसे अजिल्द ।) और सजिल्द ।”) कप गया है । वास्तवनें इसका दाम अजिल्द ।“) और सजिल्द |) है । 
इसी अड्डमें अन्यत्र पुस्तक-सूचोमें तथा सेटोंमे ।“) और >) दाम भी ढपा है। मैनेजर-गीताग्रेस, गोरखपुर 


पुस्तकोंके दामोंकी भारी रियायत 
केवल कुम्ममेलेमें हरिद्वारकी दकानोंपर ही हे । 
फाल्गुन मासके कल्य्राणमें सेटॉमें खास रियायतकी सूचना पढ़कर कई सज्जनोने गोरखपुर आडेर 
भेजे ईं एवं कई सजनोंने हरिद्वारसे वी, पी. मेंगानेके लिये पत्र दिये हैं किन्तु यंद्द रियायत केवल कुम्ममेलेपर 
हरिद्रार पधारनवाले सजनोंके लिये ही है, इरिद्वारके बाहरके सजनोके लिये इस रियायतसे वी. पी, आई 
मेजनेका कोई प्रबन्ध नहीं है । 


आधे दाममें श्रीमह्गवद्गीवा (गुटका ) 


( मूल-पदच्छेद-अन्बय ओर भाषपाटीकासहित ) 
इमारी १।) वाली गीताकी ठोक नकऊे, जिसका दाम ॥) हैं वह कुम्ममेलेपर द्वरिद्रारमें केवल ।) 
में ही दी जायगी | अध्यमन, दान, उपढद्वार, पुस्तकालय और पुस्तकऋषिक्रेताओंके डिये यह अच्छा अबसर हैं। 
पता--गीताप्रेसबुक॒दियो, नरसिंहमबन और गंगायार मेला, हरिद्वार 


७०+२००-+०+मआक----«लि 0७००-९१ >> -- 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाहारा लिखित 


दो नयी पुर 


आदर्श भ्रातृ-प्रेम 
यह तत्त-चिन्तामणि भाग २ का ही एक लेख इथक्‌ पुस्तकाकार छुपा है । पृष्ठ संझया ११२, चारों 
भैया, भातका पादुकादान, रामविछाप और ध्यानमप्न मस्त ये चार रंसीन चित्र, दाम केबट रू)... । 


बाल-शिक्षा 


यह्द लेग्व कल्याण वर्ष १२ अबू ५ और ६ में प्रकाशित हुआ था । कई सजनोके अनुरोधसे यह 
बालोपयोगी लेख संशोधन करके अछग पुस्तकके आकारमें छापा गया है। इसकी पृष्ठट-संधया ७२ है. और 
इसमें तीन रंगीन ओर एक सादे चित्र हैं जिनके नाम ये हैं--व्यानयौगी घुत्र, गुरु मोबिन्दरसिंहके छबके 
धर्मकें लिये प्राण दे द्वे हैं, मीष्म-प्रतिज्ञा, सत्यकाम और गुरु गौलम । दाम ») मात्र | 


टेप लक सन त पलक १२ “ मीताप्रेस, मोरखपूर 


श्रोमन्त-अझ् दूसरा संस्करण 


( तीन खण्होंमे ) 
१००० से अधिक बिक चुका है। लेनेवाणोंकों शीघ्रता करनी चाहिये | मूल्य ३॥) 
गत श्रावणसे पूरे सालमरके ग्रादकोकोीं शेष अड्डांसहित ४६-) में ही दिया जायगा | ; 


मैनेजर---फल्याण 


औ 

















। ५ 7 ग़ 
2 पूर्णमदः पूर्णमिद पृर्णीत्पृणमुद््यते । 


पूर्णस्य. ए्णमादाय पूर्णमेवावश्चिष्यते ॥ 




















शानाज्ञानत्रिभिन्नम इनिचयालुर हि । ततच्याय्िताः, श्रीथरीकृष्णपदारविन्दमकरन्दास्वाद ने कवताः । 
देवीभतिविभूतिमन्त ह्ह्य सवांत्मना सदा, कल्याण कलयन्ति संजगतां तेभ्यों महदृभ्यों नमः || 
*. ः + | ख्या ( 
बषे १२ गारखपुर, चंत्र 2००४०, अप्रेल १९३८ मी 
पृण संख्या १४१ 
हक «रु 
कव॒टक भाग्य 
्े 


पद पखारि जहू पान करि, आपु सहित परिवार । 


९ कप हर 


दे पुनि, मुदित गयठ रे पार ॥ 


पितर पार करे प्र» 
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शोकका त्याग करो 


जां मनुष्य किसीके मरने या प्रिय वस्तुके नष्ट हों जानेपर शोक करता है, 
उसे उस शोकके द्वारा सिवा दुःखके ओर कुछ भी नहीं मिलता | संसारमें जन्म- 
मृत्युके प्रवाइकों देखकर जो मनुष्य प्रिय वस्तुके नष्ट द्वो जानेपर शोक नद्दीं करता, 
वही सच्चा ज्ञानी है| चिन्ता करनेसे दुःखका नाश नहीं द्वोता, वरं वह बढ़ता द्वी 
जाता है | यौवन, रूप, जीवन, धनसशब्चय, आरोग्य और प्रियका संसर्ग सदा 
रहनेवाला नहीं है । विवेकी पुरुषोंकों इनमें नहीं फँसना चाहिये । पुत्रादि किसी 
प्रिय पदार्थके नष्ट हो जानेपर शोक द्वो तो उसे विवेकसे दृटा देना चाह्टिये । संसारमें 
प्रायः सभीको सुखके बाद दुःख मिलता द्वै और सभी लोग मोह्वश विषयोंमें आसक्ति 
करते और मृत्युका अप्रिय मानते हैं | परन्तु विषयनाश इता ही है। मृत्यु टलती 
ही नहीं । जो मनुष्य छुख-दुःख दानोंका त्याग कर देता द्व॑ वद्दी ब्रह्मक प्राप्त कर 
सकता है | धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च या नाश द्वोनेपर बड़ा केश 
होता है । अतरब धनका नाश होनेपर चिन्ता करना किसी प्रकार भी उचित नहीं | 
अविवेकी मनुष्य दिनरात वन बढ़ानेमें लगे रहते हैं. और विपयभोगोंसे कभी तृप्त 
नहीं द्वोते; परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा सनन्‍्तुष्ट रददते हैँ । काल आनेपर जगतर्म सभी 
बस्तुओंका नाश, संयोगका वियोग, उन्नतका पतन और प्राणियोंका मरण द्वोता है । 
तृष्णाका कद्दी अन्त नहीं है। सन्‍्तोष ही सब सुखोंकी जड़ है । इसीलिये विवेकी 
पुरुष सनन्‍्तोषकों ही परमधन समझते दैँ । आयु प्रतिक्षण नष्ट द्वोती रहती है, वह्द 
क्षणभर भी विश्राम नद्दीं करतो । जब अपना ररीर द्वी सदा नहीं रद्द सकता, तब 
सांसारिक विषयोंके लिये शोक करना व्यर्थ दै। जो मनुष्य बुद्धिके द्वारा सब 
प्राणियोंमें और समस्त जगवर्मे परमात्माके दर्शन करके शोकका सर्वथा त्याग कर 
देता है वही सुखी द्वोता दे और वद्दी परमगतिको प्राप्त द्वोता है । 
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परमहंस-विवेकमाला 
( केखक --खामीजी श्रीमेकेबाबानी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


वेदभगवानकी उत्पत्ति 


मैत्रेयी -है भमगवन्‌ ! बेदोंकी उत्पत्ति ईश्वरसे 
हुई मानी जाय तो वेद पोरुषेय कहे ज्ञायँ परन्तु 
शास्त्रोंमे तो बेदोंकी अपौरुषेय कद्दा है; इसलिये 
विरोध द्वोता है । 

याज्ञवबक्य-द्वे मैत्रेयी ! दाब्दका उच्चारण 
होनेके बाद शब्दका बल निश्चय करनेको प्रत्यक्षादि 
प्रमाण होने चाहिये, शब्दका अर्थ बिचारपूर्वक 
होना चाहिये, विचार बिना न द्वीना चाहिये । 
आजकल भी अर्थविचारपूर्वक शब्द उत्पन्न होता 
है । बेद्रूप शब्द अर्थके विचारपूर्वक परमात्मासे 
उत्पन्न नहीं हुआ दहै। जैसे यज्ञ बिना पुरुषके मुखमें- 
से भ्यास निकलता है; इसी प्रकार प्रयल बिना 
परमात्मादेबसे वेद्रूप शब्द उत्पन्न हुआ है। इससे 
सिद्ध होता है कि पुरुषसे उच्चारण किया हुआ 
घचन पौरुषेय नहीं कट्दलाता किन्तु अपने मनमें 
विचारकर जो पुरुष उच्चारण करता है; वद्द पौरु 
बेय कद्दलाता है, इस प्रकारका पौरुषेयत्व बेद- 
घचनमें नहीं है, इसलिये वेद्‌ अपोरुषेय कद्दलाता 


है। 


मैश्रेयी-द्वे भगवन्‌ | यदि अ्थंके विचार बिना 
उच्चारण किया हुआ वचन अपोरुषेय कट्दा जाय 
तो भाजकल भी लौकिक पुरुषोंका अर्थके विचारे 
बिना उच्चारण किया हुआ वचन वेदवचनके 
समान अपौरुषेय कद्दलाना चाहिये । 


याशवष्क्य-द्दे मैत्रेयी ! यद्द जीव श्रम और 
प्रमाद्‌ आदि दोषोंसे युक्त दै इसलिये अरथंके 
विचार बिना जिस-जिस घचनका उच्चारण करता 


है, बद वचन उन्मत्तके वचनके समान व्यभिचारी 
होता है। जि बचनके अर्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणों- 
से बाघ हो जाय वद घबचन अर्थमें व्यभिचारी 
कहलाता दै। जैसे किसी पुरुषने 'अश्ि शीतल है! 
ऐसा उच्चारण किया; तो प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे इस 
घचनका बाघ हो जाता है क्‍योंकि अश्रिमे शीतलता 
कदापि सम्भव नहीं दे इसलिये उसका वचन 
व्यभिचारी है। हे मैत्रेयी ! इस लोककी तो बात 
ही क्या है, प्रह्मलोकमें रहकर भी यदि यह जीव 
बिना विचार उच्चारण करे, तो डन्मत्तके घचनके 
समान उसका वचन व्यभिचारी गिना जाय। 
सर्वश परमात्मा भ्रम-प्रमादादि दोषोंसे रद्दित हैं, 
इसलिये सर्वश ईश्वर बिना वबिचारे भी उश्चारण 
करे, तो वेद्बचन अपने अर्थमें व्यभिचारी नहीं 
होता, इसलिये वेदवचनकी सिद्धिके लिये किसी 
भी प्रत्यक्षादि प्रमाणणी आवश्यकता नहीं ह्दे। 
घेदवचन अपने अर्थममें व्यभिचारी नहीं द्वोता; 
इसलिये वेद्वचन प्रत्यक्ष प्रमाणोर्मे मुख्य गिना 
जाता है । बचन-प्रमाण-सिद्धिके लिये मीमांसा 
शाखस्त्रकी रीति-अनुसार लौकिक दब्दोंमे सामाम्य 
प्रमाणकी अपेक्षा द्वोती है, वेदबचनमें नहीं दोती। 
कोई अनाप्त पुरुष मार्गमे चखलनेवालेसे कद्दे कि 
नदीके दूसरे तीरपर तेरे भक्षण करनेयोग्य फल 
हैं, यद्ध खुनकर सुननेवालेको ऐसा बोध होता द्द 
कि नदीके तीरपर फल दें, यद्द सामान्य प्रमाण 
कद्द लाता दे | पीछे जब नदीके तीरपर फल नहीं 
मिलते; तो उस बचनके अर्थमें प्रत्यक्ष प्रमाणका 
बाघ आता है । 


मीमांसा शाझखवाले प्रमाण तथा अप्रमाणकी 


१२७८ 

इस प्रकार व्याख्या करते हैं--किसी भी अर्थक्ा 
बोध दो, उसका नाम प्रमाण है; किसो भी अर्थका 
बोध न दो, उसका नाम अप्रमाण है। अर्थका 
जनाना बचनमें भी होता दे, इसलिये बचन भी 
सामास्य प्रमाणरुप दे। यदि नेयायिक अर्थके 
जाननेपनेऊे प्रमाणमें प्रमाणरूपता न मानें तो 
उनके मतमें उन प्रमाणोंक्री प्रमाणरुपता कैते 
सिद्ध हो सके ! प्रमाणसे उत्पन्न झानसे जीवकी 
ज्ञो समर्थ प्रयृत्ति होती है, उप समर्थ प्रवृत्तिके 
देतुसे उस प्रमाणमें और प्रमाणसे उत्पन्न हुए 
शानमें अनुमान प्रमाण द्वोता है। जैले प्रथम नहीं 
जाने हुए स्थलमें जल देखकर एक पुरुष जल लेने 
जाय और वहाँ उसको जल मिल जाय तो वह्द 
पुरुष अनुमान करता दै कि प्रथम जो मुझे जलका 
ज्ञान हुआ था; वह प्रमाणरुप दे, क्ष्योंकि वद्द 
शान समर्थ प्रवृत्तिकों उत्पन्न करनेत्ाला है । इस 
प्रकार माननेवाले नेयायिकोस पूछना चाहिये 
कि जिस समर्थ प्रवृत्तिरुप हेतुसे ज्ञानप्रमाणका 
अनुमान द्वोता है, उस प्रवृत्तिमें समर्थपनबालो 
कौन-सी वस्तु दे! कया ज्ञा पदार्थ उस झानका 
विपय दै, वद्दी पदार्थ उस प्रवृत्तिका विषय है, 
इस प्रकारका समान विपयपना समर्थपना है, 
अथवा फलकी उत्पत्ति करनेंवाली वसम्तुका नाम 
समर्थपना दै ? इन दोनोंमेसे प्रथम पक्ष नहीं 
बनता कषयोंकि इस लोकमे चेतन पुरुषकी जो-जों 
प्रवृत्ति द्वोती दे, वद्द प्रवृत्ति यह पदार्थ मेरे सुखका 
साधन दे! इस प्रकारके इप्ट बम्तुके श्वान बिना 
नहीं दोती, इप वस्तु मिलनेके ज्ञानके पीछे 
चेतन जीवकी प्रवृत्ति होनेसे प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति- 
के समर्थपनेके शानकी अपेक्षा अवश्य दे ।शान 
बिना प्रवृत्तिमें समर्थपना सम्भव नहीं है | इसलिये 
समर्थ प्रवृत्तिलि शानमात्रसे अनुमान दोता है 
परन्तु उस ज्ञानके प्रमाणपनेका अनुमान सम्भव 
नहीं दे। प्रवृक्तिके फलको उत्पन्न करनेबाली 
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पस्तुका नाम समर्थपना है, यद्द दूसरा पक्ष भो 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि खुख-दुः्ख इन दोनोका 
नाम फल दै। यद् सुख-दुःख फलकी सिद्धिमे 
उपयोगी ज्ञानमात्रक्ी अपेक्षा करता हैः 
प्रवृत्तिसे प्रमाण ज्ञानकी अपेक्षा नहों है। एक 
अनाप्त-झूठे पुरुषके बचनसले द्वोनेवाली प्रवृत्तिमें 
भो सुख या दुःखरूप फलकी समर्थता होती है; 
क्योंकि नदीके तीरपर फल है. इस प्रकारका अनाप्त 
पुरुषका खचन सुनकर पथिक थहहाँ जानेमें प्रवृत्त 
होता है और उसको नदीके तीरके दर्शनसे सुख 
अथवा दुःखकी अवद्य प्राप्ति द्वोती दे । 


मैंत्रयी-द्टे भगवन ! नदीके तीरपर फलकी 
प्राप्ति दोतसे पिथिककों सुखरूप फलकी प्राप्ति हो 
तो फिर उसको दुःखरुप फलकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं दे । 

याज्वल्क्य-दे मेजेयी ! इस लोक तथा परलोकर्मे 
ऐसी किसी पुरूषकी प्रवृत्ति नहों हैं. कि जो प्रशृत्ति 
दुःख बिना केवल खुखको दी प्राप्ति करे किन्तु 
सुख दुश्ख दोनोंकी प्राप्ति करती है. और विचार- 
कर देखा जाय तो पुरुषकी प्रवृत्ति केवल दुःखका 
ही कारण हदें, प्रवृत्तिकों लोग भ्रान्तिके कारण 
ही सुखका साधन मानते हैं | यह लौकिक प्रवृत्ति 
दुग्वरहित केवल सुख उत्पन्न नहीं करती। 
नेयायिकोका भी धिद्धान्त है कि कोई भो पदार्थ 
ऐसा नहों है, जो दुःख बिना केवल सुख दी 
उत्पन्न करता द्वो। केवल दुःखाभाव--छुखको 
उत्पन्न करनेवाला अकेला मोक्षमार्ग है। इसलिये 
पुरुषकी प्रवृक्ति केबछ सुखका कारण खत्रो जनेमें 
ही होती है, यद्द कद्दना ठोक नहीं है। अर्थकी 
बोघकता प्रमाणमें प्रमाणरुपताक्री सिद्धि करती 
है। भर्थकी बोधकता जितनी दाष्दप्रमाणमें है, 
उतनी प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं दोती | जैसे 'नदीके 
तीरपर फल दै' यद्द अनाप्त पुरुष का घचन अर्थका 
घोधक दोनेसे प्रमाणरुप है। 
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मैग्ैयी-दे भमगयन ! “नदीके तोरपर फल है! 
इस बचनमें प्रमाणरूपता सम्भव नहीं दे, क्‍योंकि 
'नदीके ती रपर फल नहों है! इस निपेघ वचनसे 
डस यवनकी प्रमाणरूपतार्म बाघ आता दे । 


याशवब्य्य--हे मेत्रेयी ! निषेथ बचनसे यदि 
घचनके प्रमाणरूप दोोनेमें बाघ आता दो, तो जब- 
तक निषेध वचनकी प्रवृत्ति नहीं हुई हो, तबतक 
उस बचनके प्रमाणरूपकी निवृत्ति नहीं द्वोंतो, 
किन्तु निषेध वचनकी प्रवृत्तिके बाद ही घचनकी 
प्रमाणतामें बाघ आता है। इसी कारणसे वेद- 
घेचाओंने मात्मसाक्षात्कारपर्यन्त वदिक प्रमाणमें 
प्रमाणरूपता मानी दे । जैले सब वनचरोंमे सिंदद 
बलवान है, इसो प्रकार अपने सम्वन्धसे सब 
पदार्थोके अभावको जतानेवाला नकार कका रादिकऋ 
घर्णांमे बलवान दे । 


मैश्रेयी--हे भगवन्‌ | जहाँ नकारसे दो प्रकारके 
निषेघ वचनोंकों प्राप्ति हो, घदाँ परस्पर दोनों 
घचन प्रतिबन्‍्धक दोनेल किसी भी अर्थकी सिद्धि 
नहीं दोनी चाहिये । 


याज्षवब्क्य-हे मेंत्रेयी ! जहाँ एक पदार्थ दो 
निषेध बचन हों, वहाँ एक अर्थके निश्चय करनेके 
लिये झिसी तीसरे प्रमाणकोी अवश्य मानना 
खादिये | याद्‌ उस तीसरे प्रमाणके अर्थको साधन 
करनेवाला कोई चौथा प्रमाण न हो) तो बद्ध 
तीसरा प्रशाण अथकी घविद्धि करनेवाला कद्दलाता 
है, और दो निषेघ बचनोंमे एक निषेध चचन 
लौकिक दो और दूसरा यदिक हो, तो एक वबनके 
अथेका निश्चय करनेके लिये किसी तीसरे प्रमाण- 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भ्रम-प्रमादादि 
दोषोंसे युक्त लौकिक बचन डुबंल दे और दोष- 
रहित येदिक वचन बलवान दहै। इसलिये बलवान्‌ 
वैदिक प्रमाणसे दुबेल लौकिझ प्रमाणका बाघ 
इोता दे। जैसे नदोके तीरपर फल है और नदीके 
तोरपर फल नहीं है, इन दोनों लौकिक घचनोंमें 


परमद्ं स-विवेकमाला 
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विरोध है। इसी प्रकार 'परलोक नहीं दै!, इस 
लौकिक वचनमें और “परलोक दै”, इस वैदिक 
घचनमें परस्पर विरोध दे । यहाँ लोकिक वचन 
प्रवल दहोनेपर भी दोषयुक्त दोनेले दुर्बह माना 
जाता है और दोपरदित देनेले वेद-वचन प्रबल 
माना जाता है। इसलिये बलवान बैदिक बचनसे 
दुर्बह लोकिक घचनका बाघ द्वो जाता दै। जब 
ककारादि वर्णासे बने हुए बचनोंमें शब्दरूपी 
तथा अर्थरूपी प्रमाणकी सिद्धि द्वोती दे तब नाना 
प्रका के अर्थकोीं बोध करनेवाले घचनोंमें अर्थके 
बोधरूप प्रमाणकी सिद्धि द्वोती दै । 


मैग्ेयी-हे भगवन | अर्थका बोध द्वोनेसे यदि 
घचनमें प्रमाणपना होता हो, तो जिस घचनसखे 
किसी अर्थका बोध न द्वोता दो, पद पघखन 
अप्रमाणरूप माना ज्ञाय । 











याज्ञवल्क्थ- दे मेंत्रेयी ! जो घचन किसी अर्थ- 
का बोघ न करे, यह वचन प्रमाणरूप दे दी नहीं । 
परस्पर विरोधवाले प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका बाघ 
करनेको जो अविरुद्ध प्रमाण समर्थ दो, घद्द 
अविरुद्ध प्रमाण नकारकी सद्दायता बिना नह्दीं 
कद्दा जा सकता; इसलिये नकार ककारादि सब 
वर्णामे बलवान है । बलवान नक्ार जेसे अभाव- 
रूप अर्थका बोध करता है इसी प्रकार 'नेति-नेति' 
आदि श्रुतियोंसे उत्पन्न हुए सब जगलके अभावका 
बोध नकारसे अधिकारी जीवको द्वोता दे। जैसे 
निषेध वदचनोॉमें अर्थके बोधले प्रमाणरूपता सिद्ध 
होती है, इसी प्रकार सर्व बचनोंमे अर्थके बोघले 
प्रमाणरूपता सिद्ध द्वोती दै। जब पुरुषको प्रद्ेसि 
हो, तभी प्रमाणरूपता हँ।तो हो, ऐसा नहों 
है। इससे सिद्ध द्ोता है कि भ्रम-प्रमादादिसे 
दूषित लौकिक वचन उपयुक्त युक्तियाँसे 
अर्थका बोध करानेसे प्रमाणरूप द्वोते हैं तो 
दोषरदित वेद-बचन अर्थके बेघन कर।नेसे प्रमाण- 
रूप हों, इसमें कोई संशय नहीं दे । इस प्रकार 
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ईश्वरसे उच्चारण किये हुए बेद-चचनोंमें अपौरु- 
षेयपना सिद्ध द्ोता है । 
वेदोंका विभाग 

प्रत्यक्षादि सब प्रमाणोंमें वेद्प्रमाण राज़ारूप 
है। वेदके दो भाग हैं, एक मस्त्ररूप वेद और दूसरा 
प्राह्मणरूप बेद्‌ । मन्त्ररूप चेद ऋऋू, यजुष, साम 
और अथर्वंण आदि भेदसे खार प्रकारका है। 
दूसरा ब्राक्मणरूप वेद इतिद्दास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ , इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुख्यान 
भेदसे आठ प्रकारका है। ज्ञिन वेद-वचनोंका 
जनक आदि राज़ाओंक प्रसंगसे बोध होता है, 
थे इतिहास कहलाते हैं। जिन वद-बच्चनोसे 
मायाविशिष्ट परमात्मासे ज़गलकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लय बताया है, जिनमें पौर्णमास्यादि 
ऋषियोंकी बातों दे, जिनमें विराट भगवानके पुत्र 
स्वायंभुवमनुकी उत्पक्ति कद्दी है और मनुकी 
स्ष्टिमे प्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि 
चार आश्रमोंके भिन्‍न-भिन्‍न कर्मोका सम्पूर्ण वर्णन 
है, उनको पुराण कद्दते हैं।ज्िन बद-वचनोंसे 
'उपासीत' इत्यादि शब्दोंस ब्रह्मादि देवताओंकी 
उपासना कह्दी है, उनको विद्या कद्दते हैं। जो वद- 
घचन 'सत्यका भी सत्य हैं! इस प्रकारके बचनोंस 
प्रह्मका रहस्य जताते हैं, उनको उपनिषद्‌ कद्दत 
हैं। ब्राह्मणभागमें जो मन्त्र कद्दे हैं, उन मन्त्रोंका 
नाम इलोक है । संक्षेपलत “आत्मानमुपासीत' 
इत्यादि वचनोंसे जो अनेक अर्थोक्ा बाोघन 
करते हैं, उनका नाम सूत्र दे। वेदके भागोंका नाम 
व्याण्यान है और मन्त्रके अर्थको बतानेवा ले ब्राह्मण- 
रूप; जिन बचनसे मन्त्र, अर्थ तथा वादरद्वित सूअके 
अर्थका विस्तार हो, उनका नाम अनुख्यान है। 

मैत्रेयी-द्टे भगवन्‌ ! अनेक अर्थकों जो बोधन 
करे, उसका नाम सत्र दो, यद्द सम्भव नहीं है 
क्योंकि एक बार उच्चारण किया हुआ दाष्द एक 


ही अर्थका बोधन करता है, यह शाखका नियम 
है। 
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याशवल्क्य-हे मैत्रेयी ! जेसे लौकिक वाक्योंकी 
आवृत्ति करके अनेक अर्थोका बोघन करना दोष- 
रूप है इस प्रकार सूत्रूप वेद्वाक्योंकी आशृत्ति 
दोनेसे अनेक अर्थोका बोधन करना दृषणरूप 
नहीं दै किन्तु भूषणरूप ह। जैसे भूमिरूप क्षेत्रमे 
वृक्षकी उत्पत्ति दोती है, इसी प्रकार ब्रह्ारूपो 
क्षेत्रसे वेदरूपी कब्पसृक्षकी उत्पक्ति हुई है। 
वेद्रूप वृक्षकी ऋक्‌, यजुष, साम और अधथर्थण 
चार शाखाएँ और अनेक उपशाखाएँ हैं। ब्रह्मसे 
वेदभगवानकी उत्पत्ति हुई दें इसलिये शास्रमें 
वदभगवानको ब्ह्मरूप कद्दा है | हे मैत्रेयी ! माया- 
विशिष्ट ब्रह्मसे जेंसे दब्दरूप वेद उत्पन्न हुआ हैं 
इसी प्रकार वेदका अर्थ भी ब्रह्मस उत्पन्न हुआ 
है। ज्ञानयोंग और कर्मयोग दो प्रकारका योग 
हैं । यशभूमिस बाहर करने योग्य नाना प्रकारक 
दान, छाक-परलाकर्म जीवको प्राप्त होनेबाला 
खुख-दुःखरूप फल, खुख-दुशखके भोगनके साधन- 
रूप स्थावर-जंगम शरीर, आकाशादि पश्चमद्दाभूत, 
वागादि ग्यारद्द इन्द्रियाँ, इन्द्रियोँके अभिमानी 
देवता, समप्रि-ब्यप्टि प्राण इत्यादि सब जगल्‌ 
परमात्मादेवसे उत्पन्न हुआ दे । इसलिय अगवकी 
उत्पत्तिसे पू्ज ब्रह्ममें मद्धितीयरूपता सिद्ध होती 


.' 


ह्ट। 
प्रठयम ब्रह्मकी अद्वितीयरूपता 


दे मैत्रेयी ! जगल्‌की उत्पत्ति और स्थितिकालमें 
ब्रह्मकोी अद्वितीयरूपता सिद्ध हुई, भब प्रलूयमें भी 
ब्रह्यकी अद्वितीयरूपता दृष्टान्तससद्दित कद्दता 
हैं। जेस गड्ादि नवियोंके और मेघादिके जलका 
परस्पर सम्बन्ध दोनेस मदान्‌ समुद्रकी उत्पक्ति 
होती है, इसी प्रकार प्रलयमें स्थायर-अक्षमरूप 
सब जगव॒का साक्षात्‌ अथवा परस्पर सम्शश्ध 
होनेसे सर्ये ज़गव्‌ परमास्मादेथको प्राप्त होता है। 
प्रलयकालमें शबद-स्पर्शादि विषय भ्रोजावि 
इन्द्रियोंमं, भरोचादि इन्द्रियाँ आकाशादि 












डे और मआाकाशादि पश्चभूत माया- 
विशिष्ट परमात्माम लय द्वो जाते हैं अर्थात्‌ स्पश- 
रूप विषय त्वक-इन्द्रियमे, रसरूप विषय रसन- 
इन्द्रियमें, गनध प्राण-इन्द्रियमें, काले-पीले आदि 
रंग चश्षु-इन्द्रियमें, लौकिक शब्द भ्रोत्र-इन्द्रियमें, 
सड्डुल्प मनमें, निश्चयरूप दृक्ति वुद्धिमें, ग्रदणादि 
व्यापार दस्त-इन्द्रियमें, विषयजन्य आनन्द उपस्थ- 
इन्द्रियमें, मलादि बिखसर्ग पायु-इन्द्रियमें, गमन- 
व्यापार पनमें और दब्द वाक्‌-इन्द्रियमें लय दो जाते 
हैं । इसी प्रकार जो-जो इन्द्रिय जिस भूतका 
कार्य है, उस-उस भूतमें लय द्वो जाती हैं। जेसे 
छोटी नदियाँका जल गड्ादि बड़ी नदियोंम जाता 
है और बड़ी नदियोंका जल मद्दासागरमें मिल 
जाता है, इसी प्रकार प्रलयकालमें प्रथम सब 
कार्य अपने-अपने कारणमें लय द्वोते दे और पीछे 
कारणसहित सब काये अपने परम कारणरूप 
परमास्माम लय दवा जात हैं, इसलिय प्रलूयमें भी 
परमात्मादेव अद्वितीयरूप है । 
आत्माकी अठितीयरूपता 
दे मैत्रेयी | प्रद्मशान उत्पन्न हानेके बाद कार्य- 
सद्दित अविद्याके लय द्वोनेमें दृष्टान्त कद्दता हूँ, 
खुन ! जेसे समुद्रादिका जल स्वाभाविक द्वव पदार्थे- 
रुप है, चद्द जल अप्लि तथा वायु आदिके स्पशंसे 
लवणरूप घन हो जाता है, इसी प्रकार पुण्य-पाप- 
रूप अदण्ठ फलकी प्राप्तिसे ईश्वरादि भेदसे रद्दित 
शुद्ध परमात्मादेव अविद्याके सम्बन्धसे घन द्वोकर 
सांसारिक जीवभावको प्राप्त दो जाता है। जेसे 
लवणका टुकड़ा किसी प्रकार भी समुद्रसे भिन्न 
नहीं है, इसी प्रकार यद्द जीवात्मा परमात्मासे 
पभिन्‍न नहीं है | जेसे लवणकी डलो पिघलकर जल- 
रूप हो जाती है, इसी प्रकार यद्द जीव ब्रह्मभावमें 
लय हो जाता दै। जैले लवणकी डली घनी द्वोनेसे 
समुद्रके जलसे भिन्‍न प्रतीत होती दै, इसी प्रकार 
औवको अद्वितीय परबह्मसे संसार भिन्‍न दीखता 
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है | जेंसे लवणपिण्डका घनापना नप्ट हो जाता है 
परन्तु ज़लरूपता बनी रद्दती है, इसी प्रकार 
आत्माकी जीवरूपता नाशवान है परन्तु ब्रह्मरूपता 
नाशसले रदित दै। जेसे लवणादिके गलनेसे उसका 
पिण्डपना नष्ट द्ो जाता है, इसी प्रकार मोक्ष- 
अवस्थार्म अविद्याका नाश होनेसे जीवका जीव- 
भाष नए द्वो जाता है। जेसे लवणकी डली सब 
ओरसे उत्पत्ति; स्थिति तथा लयकालमें क्षाररस- 
वाली है, इसी प्रकार जीवात्मा भी प्रत्येक अवस्थामें 
खयंप्रकाश चेतनरूप है। 





मैतैयी--दे भगवन्‌ ! यदि आनन्द्स्वरूप 
आत्मा खयंप्रकाश दे, तो सब जीवॉको आत्मा- 
की खयंप्रकाशता प्रतीत क्‍यों नहीं होती ! 

याज्षवल्क्य-द्दे मेत्रेयी ! जेले अत्यन्त समीप 
भी रूर्यादि प्रकाशको अन्धा पुरुष देख नहीं सकता, 
इसी प्रकार अक्षानसे ढको हुई बुद्धिरूपी नेत्रवाले 
अज्ञानी जीवॉको अत्यन्त समीपमें रद्दनेवाला स्वयं- 
ज्योति आत्मा दिखायी नहीं देता । जिस मनुष्यका 
मन स्त्री आदि विषयोंमे लुषण्ध होता है, वहद्द 
अत्यन्त समीपके पदार्थों भी देख नहीं 
सकता । जैसे समुद्रके लवणपिण्डमें घनापना 
होता है, इसी प्रकार आनन्द्स्वरूप आत्मा 
मैं मनुष्य हूँ! 'में ब्राह्मण हूँ” इस प्रकारका विशेष 
शान द्वोता दे। इस विशेष शानका कारण यहद्द 
स्थूल शरीर है क्योंकि इस स्थूल शरीरका नाश 
दहोते ही विशेष झ्ानरूप घनभावविशिष्ट 
आत्माका भी नाश हो जाता है। तात्पयें यह है 
कि आपनन्दस्वरूप आत्मा यद्यपि नाशरद्ित है, 
तो भी जेसे चार कोनेवाले लोहेके समूहकों 
अप्लिमें तपानेसे चारों तरफ अप्लि प्रतीत द्वोती दै 
और चार कोनेवाले लछोहपिण्डका नाश दोनेसे 
खारों कोनोंमे स्थित अप्लिका भी नाश हो जाता 
है, इसी प्रकार जीवित-अवस्थामें स्थूल शरीरके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा 'में मनुष्य हैँ! 
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इस प्रकारके विशेष श्लवानवाला प्रतीत द्वोता है 
और मरणकालमें शरीरका नाश होनेके बाद 
विशेष झानसे ढके हुए आत्माका भो नाश दो 
जाता है। जेसे पुरुष आप विद्यमान द्वोते हुए भी 
अपने पासके दण्डका नाश दहोनेसे दण्डी कहने में 
नहीं भाता, इसी प्रशार मरणकालमें आत्मा 
विद्यमान इोनेपर भी 'मैं मनुष्य हूँ” इस प्रकारके 
विशेष ज्ञानरूपी विशेषणका नाश हो जाता है। 
जैसे मरणकालमें यद्द जीव 'मैं मनुष्य हूँ” अथवा 
ब्राह्मण हूँ' इस प्रकारके स्व विशेष ज्ञानसे रद्धित 
दोनेस स्थूल शर्ररके दुश्खकों नहीं प्राप्त होता, 
इसी प्रकार मंक्ष-अवस्थामें यद्द जीव “मैं मनुष्य 
हैँ! इस प्रकारके सम्पूर्ण विशेष झानसे रद्वित 
होता है, इपलिये मोक्षावस्थामें दुःखको प्राप्त 
नहीं दोता । 
मैश्रेयी-हे स्वामिन्‌ ! जैसे मरणकाठमें विशेष 
शानका अभाव द्वोता द्वे, इसी प्रकार सुषुम्ति- 
अवस्थामें विशेष शानका अभाव होता है, तो 
सुषुप्तिके दृष्टान्तसे मोक्षावस्थामें दुःखका अभाव 
विद्वान्‌ क्‍यों नहीं कट्दत ? 
याज्वब्क्य-दे मेत्रेयी ! यद्यपि सुपुप्तिमं सब 
विशेष ज्ञानका अभाव होता है, तो भी सपु्ति- 
अथस्थाकोी त्यामकर जीव जाग्रदवष्थामें नाना 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव करता है और मरण- 
कालके बाद जीवको स्थूल शरीरसम्बन्धो दुःख 
नहीं होता, इसलिये सुपु्तिका दृष्टान्त न देकर 
मोक्षमं विद्धान्‌ मरणावस्थाका रष्टरान्त देत है। ज़ेसे 
स्थूल शरीरके नाशके वाद सम्पूर्ण विशेष शानसे 
रहित हुआ जीव शरीरसे भिन्न दोकर दुःखकों 
प्राप्त नदी द्ोता, इसी प्रकार आत्मसाक्षात्कार 
दोनेसे अविधाका नाश दोनेपर सब विशेष 
शानसे रद्दित हुआ स्वयंज्योति आत्मा फिर शरीर- 
सम्बन्धी दुःखको नहीं प्राप्त दोता । 


मैत्र थी-हे भगवन्‌ ! मोक्षावस्थाके समान मरण- 





कालमें सब दुःखोंका अभाव द्वोता है, तो मरण 
अबस्थाको प्राप्त ६५ अज्ञानी जीव और मुक्त 
पुरुपमें क्‍या भेद दे ? 

याज्षवल्क्य-द्दे मैञ्नेयो ! मरणकालमें विशेष 
शानका अभाव द्वोनेसे ज्ीवको पूर्वजन्य शरीौरके 
डुशखका अभाव होता है तो भी पुण्य-पापरूप 
अदृष्ट फल भोगने को भाषी शरीौरकी प्राप्ति तथा 
सर्य शरीरोंका कारण अविद्या ये दोनों रहते हैं, 
इसलिये अज्ञानी जीव दूसरे जम्ममें अनेक प्रकार- 
के दुःख पाता है। आत्मज्नानसे अविद्या और 
पुण्य-पापरूप अदृष्तका नाश हो जानेसे मुक्त 
पुरुषको दूसरे शरीरको प्राप्ति न दोनेसे दुःस् 
भी नहीं दोता । 

मैत्रेयी-दे भगवन्‌ ! पूर्यमें आपने आनन्दस्वरूप 
आत्माको सल्‌, छचिस्‌ तथा आनन्द्स्वरूप कहा 
और अब आप स्थूल शरीरका नाश होनेपर 
आत्माका नाश कहते हैं, इसलिये आपके 
पूर्वोत्तर बचनोंमें विरोध आता है। जैसे पवन 
रुईको दसों दिशाओंमें श्रमाता है, इसी प्रकार 
आपका वचनरूपी पवन मेरे मनरूप रुईकों 
श्रमाता दे | पूर्व मैंने विद्वानोंके मुखसे सुना है कि 
आत्माका नाश नहीं होता भर कितने ही प्रसज्ञोंमें 
आपके मुखसे भी ऐसा सुना है। जैसे कोई घन 
कमानेकी इच्छासे व्यापारमें प्रवृत्त हो और 
उसका मूल्चन भी नाश हो जाय) इस प्रकार 
मुझे झोक द्ोता है। 

पाशवल्क्थ-- हे प्रिये ! शरीरके नादासे आरमा- 
का नाश होता दे, इस यचनसे ध्यामोहकों मत 
प्राप्त हो ! मेरे बचनका अभ्रिप्राय तेरी समझसमें 
नहीं आया, अब मेरा स्पष्ट अभिप्राय सुन | यदि 
आनन्दस्वरूप आत्मा जीवभावसे रहित है तो भी 
अविद्याके सम्बन्धले जीवमायशों प्राप्त होता है । 
आस्मसाक्षात्कार होनेसे जब अधिद्याकी नियृत्ति 
दो जाती है तब आनन्द्खरुप आत्मा जीवभाव- 





संख्या ९ ] 
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को त्यागकर अपने मूल रूपमें लय द्वो जाता है| 
मोक्षावस्थामें 'मैं मनुष्य हूँ? 'मैं ब्राह्मण हैँ! इत्यादि 
« सम्पूर्ण शञानका नाश दो जाता है किन्तु आनन्द- 
” सखरूप आत्माका नाश नहीं होता। जैसे मरण- 
समय विशेष शानका नाश द्वोनेसे पुरुष स्थूल 
शरीरके दुःखका अनुभव नहीं करता इसी प्रकार 
मोक्षावस्थामें विशेष शानके अभावसे दरोरसखे 
दोनेवाले दुःखको नहीं प्राप्त होता | ऐसा बोच 
करानेको मैंने कहा है कि शरीरके नाशके बाद 
आत्माका नाश हो जाता है परन्तु मेरा यह 
तात्पये नहीं है कि वास्तविक आत्माका नाश दो 
जाता है। घटके नाश इोनेसे घटाकाशका नाश 
नद्दीं होता, तो भी मूठ पुरुष घटाकाशका नाश 
मानते हैं । इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्माका 
कभी नाश नहों होता, किन्तु स्थूल शरीरके नाश- 
से अविषेकी पुरुष आत्माका नाश हुआ मानते 
है। यदि स्वधावसे आत्माका नाश भाना जाय 
तो इस लोकमें किये हुए पुण्यपापरूप कर्मोंका 
सुखत्र-दुःखरूप फल भोगे बिना नाशरूप दोष और 
पुण्य-पाप किये बिना ही खुख-दुःखरूप फल भोगने- 
से रृतनाश तथा अकछृत 'भ्यप्गमरूप दो दोष प्राप्त 
होते हे । इललिय विद्वानोंने आत्माका नाश नहीं 
माना है। मरणसमय पुरुषके देद्द इन्द्रियादि 
संघातका लय द्वो जाता है, इसलिये डखको 
विशेष क्षान नहीं रहता। जब विशेष जझ्ञानका 
अभाव इोनेसे मरण-अवस्थामे दुःखकी प्राप्ति नहीं 
इोती, तो आत्मसाक्षात्कार होनेले अधिद्यारहित 
आत्माको मोक्ष-अवस्थामे दुःखको प्राप्ति कहाँछे द्वो ! 
मोक्ष-अवस्थामें विशेष शानका नाश दोनेपर भी 
. स्वयंज्योति आत्माका नाश नहीं होता क्‍योंकि 


खय॑ज्योति आत्मा ज्ाश्वत और अविनाशी है। 

मैत्रेयी--द्टे भगवन्‌ ! स्वप्रकाश आत्मा मोक्ष- 
दशामें शरीरादि द्वेत प्रपश्चको क्‍यों नहीं 
देखता ? यदि दैत प्रपश्चकों नहीं देखता तो 
मोक्षावस्थामें खयं कैसे दे ! 

याज्षवस्क्य-हे मैत्रेयी ! सुषुप्ति और मरणा- 
बस्थामें खप्तकाश चैतन्यरूप आत्मा स्त्री, पुत्र; 
धनादि पदार्थोंकोी नहीं देख सकता, इसमें 
आत्माके स्वप्रकाशका अभाव कारण नहीं है 
किन्तु पदार्थोका तथा इन्द्रियॉंका अभाव कारण 
है, इसलिये सुशुप्ति और मरणावस्थामें स्वप्रकाश 
आत्मा द्वेत प्रपश्चको नहीं देखता । इसी प्रकार 
मोक्षावस्थामें द्वेत न देखनेका कारण आत्माके 
खप्रकाशका अभाव नहीं है सर्व द्वेत प्रपश्चका 
अभाव दोनेले मोक्षद्शामें आत्मा स्वप्रकाश 
चैतन्य दोनेपर भी देत प्रयश्चकों नहीं देखता। 
आनन्द्खरूप आत्मा अविनाशी दोनेसे सुषुप्ति, 
मरण और मोक्ष तीनों अवस्थाओंमें अपने मूल रूप- 
का त्याग नहीं करता । आत्माका वास्तविक 
स्वरूप जैसा मोक्षद्शार्म होता है, बेसा ही 
संसार-दशामें भी होता है, तो भी संसार-दशाममे 
देहादिके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होनेल आत्माका 
वास्तविक खरूप प्रतीत नहीं होता | मो क्षावस्थामें 
आत्माका देद्दादिका सम्बन्ध निवृत्त दो जाता है, 
इसलिये मोक्षावस्थामें विद्यानको आत्माका 
वास्तविक खरूप करामलकके समान स्पष्ठ प्रतीत 
होता है | जैसे अप्लिका उच्ण स्वभाव कभी भी 
अन्य भाषकरो प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार झुषुप्ति, 
मरण और मोक्ष तीनों अवस्थाओंम आत्माका 
स्वप्रकाश कभी अन्य भावको प्राप्त नहीं द्वोता, इस- 
लिये आत्मा समस्त भेदोंसे रहित है। ( क्रमशः ) 
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रज्यपाद खामीजी श्रीहरिबाबाजी महाराजके उपदेश 


£-भगवन्नाम-कोर्तन करके अगर तुम किसी 
अन्य वस्तुको चाहते हो तो भगवान्‌ हायसे निकल 
जायेंगे । चाहे जो हो जाय कुछ भो न माँगो | भले 
दही सब कुछ नष्ट हो जाय किन्तु भगवत्सम्बन्ध न 
टूटने पाबे । 
२-मुझे तो सब मार्ग एक ही ओरको गये दीखते 
हैं; एक द्वी फल दौखता है। पर वहाँ पहुँचनेके लिये, 
उसप्ते मिलनेक्रे लिये बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। 
सत्रकर ममता-ताग बटोरी । 
सम पद मनहिं बाँघु बट डोरी॥ 
३-हें मन ! तू अपनी चतुराई छोड़ दे, यह 
समझ कि भगवान्‌ हमारे हैं और हम भगवानके हैं | 
४-नियमपूर्वक सत्संग करवे मनको भगवान्‌में 
लगाओ | भगवत्प्रेम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह तो 
विन्‍्मय रस है । 
+>जब समश्की छगन द्वोती हैं. तत्र भगवान्‌ 
अवतार ढते हैं, ओर एकको हो ढगन होती है तब 
उसके भावानुसार उसे दर्शन देते हैं | लगन निरन्‍्तर--- 
प्रतिक्षण बढ़ती रहनी चाहिये । लगन बढ़ती ह--- 
भगवत्कृपासे, मद्ढाप्रम॒ुजीकी क़पासे, पूर्ण भक्तकी 
कृपासे | 
$--भगवान्‌ श्रीक्षष्ण सब्र अवतारोंके अवतारी हैं । 
वे ही वेदान्तके सच्चिदानन्द' हैं, अखिल ब्रह्माण्ड- 
नायक ओर सर्वात्मा हैं।वे समस्त ऐश्वर्या और 


' समस्त शक्तियोंके आधार हैं, श्रीकृष्ण चिन्मय हदें | 


त्रह्मा, शंकर भी उनके सम्पूर्ण रहस्यको नहीं जानते । 
वे ही श्रीक्षष्ण वृन्दातनके गोपियों-ग्वाछोंमें रास किया 
करते हैं । बे पूर्णाबतार हैं । 


७-श्रीकृष्ण नाम चिन्मय है । इसे युक्तिसे या 


दलीलसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा 
ही इस मार्गमें आगे बढ़ानेवाली है | 


८-समस्त संसारमें जितने भी रस हैं, उन सबके 
सार श्रीकृष्ण हैं। जीब तभीतक प्राकृतिक रसोंके 
वशीभूत है, जत्रतक वह श्रीकृष्ण-रससे बच्चित है । 


*-जों श्रीकृष्ण हैं, वही श्रीराधिका हैं, जो 
श्रीराधिका हैं, वह्दी श्रीकृष्ण हैं, दोनों परस्पर अभिन्न 
हैं, ठीक उसी अकार, जिस प्रकार शक्ति और 
राक्तिमानू, गुढाबका क्ूछ और उसको घुगन्ध | 
बल्कि यों कह्षिये कि श्रीजीके द्वारा ही श्रीक्ृष्णका 
आनन्द हैं | वेष्णबोंन श्रीजीको आह्वादिनी शक्ति! 
कहा है, जिसका सार प्रेम है | 


१०-इमारे मन कितने मडिन हैं, जो दम श्रीकृष्ण 
ओर श्रोरावामें पुरुष-स्रीका भाव करते हैं | वहाँ तो 
इसकी गन्ध भी नहीं है | उनकी लीलाओंका रहृत्य 
जाननेके लिये, बड़े ऊँचे मावत्राे परम पत्रित्र मन 
चाद्टिये | हमारे मन तो प्राकृतिक गगका क्षणमात्र भी 
नहीं त्याग सकते | सचमुच, मन यदि मायासे ऊपर 
उठ जाय ता नया जन्म ही हे जाय | 


:१-जा छोग भगवान्‌की डीलाओंगें तर्क-बितर्क 
करते हैं, उन्हें उत्तर देनकी आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि भगवानूपर जिश्वास ही नहीं है | 

:२-में यदि उस रसको पीना है तो भले ही 
इसके डिये संध्षारसे हमारी जड़ कट जाय | उसकी 
ल्गनमें हंसते-हँसते सिरतक दे देना चाहिये। 

१३-हम कथा-कीर्तन करते-सुनते हैं, पर वे 
सब्र॒ ऊपर-ही-ऊपर हवाकी तरद उड़ जाते हैं। 
अंदर गद्दरी तहमें चछे जायें तो फ़िर क्‍या कहने हैं ? 


कब्ज 





ञ््‌ फ् 





हल ९] 


१४-जैसे बच्चा माताकी गोदमें जानेके लिये 
रोता है, वैसे ही माता भी बच्चेको गोदमें लेनेके लिये 


आतुर द्वोती है। इसी प्रकार जो जीव भगवानूसे 
मिलना चाहते हैं, तब भगवान्‌ भी चाइते हैं कि ये 


जीत्र मेरी ओर आवें । 

१५-भगवान्‌ बड़ा बनना नहीं चाहते । वे चाहते 
हैं कि जीव मुझे छोटा बनाकर मुझसे प्यार करे । 
बड़ा बननेकी घुन ते। सांसारिक मनुष्यामें होती है | 
जो यह समझता है कि भगवान्‌ तो हमारे दी हैं, 
उसे भजन करनेकी जरूरत नहीं द्वोती । श्रीमद्दाप्रभुजीने 
यद्दी बतलाया था कि जीतो | भगवानूसे डरो मत, 
राघा-क्रृष्ण कहो, उनसे खूब प्रेम करा ।' 
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१६-हम छोटे-से व्यागको भी बहुत कुछ समझ्न 
लेते हैं परन्तु भगवानके लिये तो सारे सांसारिक 
सम्बन्धोंका त्याग करना होगा । बह्द भी सदाके लिये 
और हँसते-इँसते प्रसनताके साथ । 

१७-साधकको किसी बलकी जरूरत नहीं है, 
वह केवल यहद्दी विश्वास रक्खें कि भगवान्‌ इमारे हैं। 
बस, इसीकी जरूरत है। जब महाप्रमुजीने इसमें 
अपना लिया तो फिर डरनेकी कया आवश्यकता है ? 

१ ८८-जब भगवत्कृपा होगी, तब सब कुछ आप ही 
हा. जायगा। हमें कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं 


होगी ।* 
प्रेषफक--भक्त रामशरणदासजी 


>+>&६>6#६:8*+ 
| श्रीविश्वेश्व कु मजी [0 
दण्डिखामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी महाराज 
( लेखक--श्रीरामशरणदासजी ) 
कल्याण' के पाठक महद्दानुभाबोंके सम्मुख गृहस्थाश्रममें आपका पहला नाम पण्डित रामफलजी 
सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी मद्दात्मा श्रीमत्‌ परमहंस परित्राज- शास्त्री था । पहले तो आपने अपने प्रान्तमें ही 


काचार्य दण्डिखामी श्रीविर्वे- 
इबराश्रभजी मद्दाराजका संक्षिप्त 
जीवन-बृत्तान्त रखते हुए मुझे 
बड़ा हर्ष द्वो रहा है। यह्द 
वृत्तन्त नरवर सांगवेदविद्या- 
लयके संस्थापक बालब्रह्मचारी 
पृज्य पण्डित श्रीजीबनकिशोर- 
जी मद्दाराजके द्वारा द्वी प्राप्त 
हुआ है, एतदर्थ मैं उनके श्री- 
चरणोंका अत्यधिक आभारी हूँ। 


परमपूज्य प्रातःस्मरणीय श्री- 
खामीजी महाराजका जन्म 
पंजाब प्रान्तमें हुआ था । 


ः 





विद्याष्ययन किया, बादमें काशी 
जाकर न्याय, वेदान्त, मीमांसा 
आदि शाख्रोंका विधिपूवेक अनु- 
शीलन किया । आपकी बुद्धि 
बड़ी ही विमल तथा प्रतिभा 
प्रकृट थी, अतः थोड़े ही समय- 
में आप अनेक शासत्रोंके महान 
ज्ञाता हो गये । आपके गुरुओं- 
में पण्डित श्रीराम मिश्रजीसे 
आपने वेदान्त पढ़ा | परमपृज्य 
प्रातःस्मरणीय... भारतप्रसिद्ध 
पण्डितराज श्रीलक्ष्मण शात्रीजी 
द्राविड़से भी आप वेदान्तशाश्र 
पढ़ा और विचारा करते थे। 


& होलीके संकोर्तन-उत्सवके समय बॉघपर मद्दाराजजी नित्य कथा कह्दा करते ये | बीच-बीचमें उपदेशप्रद बातें भी 
कहते जाते थे । उन्हींमेंसे कुछ बातें नोट की हुई हैं | इसमें जो कुछ भूल रह गयी है वह हमारी है |--प्रेषक 
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न्यायशात्रका परिशीढन पण्डित श्रीजिछोकीनाथ जी 
मिश्रसे किया था | 


यथासमय आपका विवाद्द-संस्कार हुआ था परन्तु 
कुछ ह्वी दिनोंके बाद आपकी धर्मपत्नीजीका खर्गवास 
हो गया | उस समय आप अध्यापन-कार्य करते थे | 
धर्मपक्तीकी मृत्यु होनेपर आपने अनाश्रमी रहना 
अनुचित समझकर एक उच्चकोटिके महात्मा दृण्डि- 
खामीको गुरु बनाकर उनसे संन्यास दीक्षा ले ली। 
तत्पश्वात्‌ आप जम्मू ( करमीर ) रियासतमें चले 
गये । वहाँके मद्दाराज आपके परम भक्त थे । मद्दा राजके 
आम्रहवश आप वहाँ बहुत दिनोंतक रहे तथा आपने 
राजगुरु एवं अन्य अनेक कर्मचारी ब्राह्मणोंका अपनी 
ऊँची विद्या प्रदान की | कुछ कालके अनन्तर अमृतसर 
चले आये और वहाँ आप सेठ श्रीगागरमलजीकी 
पाठशाढछार्मे खतन्त्ररूपसे रहने छगे । वहाँके पण्डित- 
वर्गकी भी आपने मीमांसा, न्याय, वेदान्त आदि 
विषयोंका अध्ययन कराया | तत्पश्चात्‌ आपकी इच्छा 
गंगा-तटपर निवास करनेकी हुई । यह्ट समाचार पाते 
ही हरिद्वार-ऋषिकेशके बाबा काली कमलीवाले- 
जैसे कई प्रतिष्ठित सल्ननोंने आपसे प्रार्थना की कि 
आप वहाँ आकर निवास करें, परन्तु आप गंगा-तटपर 
ऐसे स्थानमें रहना चाहते थे, जहाँ पंजाब प्रान्तके 
छोगोंका आना-जाना न हा । इसलिये उनकी प्रार्थना 
पूरी नहीं हुईं । अकस्मात्‌ पृज्य खामी श्रीआत्मदेवजी 
मद्वाराजने आपको नरबरका परिचय दिया और उन्हींकी 
प्रेरणासे नरवरके उपर्युक्त पण्डित श्रीजीवन किशोर जी 
महाराजने वहाँ पधारनेके लिये आपके पास प्रार्थना- 
पत्र भेजा | आपने लिखा कि इस समय जो प्रन्य 
चल रहे हैं, उनके पूरे द्ोनेपर आवेंगे | एक वर्ष पश्चात्‌ 
श्ह्मचारीजीको आपने लिखा कि प्रन्थ पूरे ह्वो चुके हैं, 
अब यदि बुलानेकी इच्छा द्व तो इम आ सकते हैं। 
तब पण्डितजीने अपने कुछ अक्मचारी आपकी सेबामें 
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भेज दिये और वे बड़े आदर एवं श्रद्धासद्वित आपको 
नरवर ले आये। उन दिनों पृज्यपाद जगदुरु श्रीशंक- 
राचार्य खामीजी, श्रीमघुसूदनतीर्थजी मद्दाराज गोवर्धन- 
मठाघीश, जगदूगुरु श्रीस्वामी श्रीमारतीकृष्णतीर्थजी 
मद्दाराज और स्वामीजी श्रीश्वुद्धबोधतौर्थजी महाराज 


भी वहीं ठहरे थे। नरबरमें आप लगातार आठ 
महीनोंतक रहे, तदनन्तर पृज्य पण्डित श्रीदौल्तरामजी 


मद्वाराज ( खामोी श्रीभच्युतमुनिजी मद्दवाराज, जिनका 
कुछ समय पूर्व द्वी काशीमें देहाबसान हुआ है ) ने 
आकर आपके दर्शन किये | वे आपके परम कृपापात्र 
बन गये तथा उनके विशेष आमग्रहसे आपको भेरिया 
नामक स्थानपर जाना पड़ा | वहाँ उन्होंने आपसे 
अद्वैत-सिद्धि, खाद्य-खण्डन आदि दुर्बोध ग्रन्थोंका 
श्रवण किया | फिर तो श्रीअच्युत खामीजी महाराज 
आपको गुरु-रूप मानने छगे और जबतक वे श्स 
घराधामपर रहे तबतक उसी भावसे आपकी प्रतिष्ठा 
करते रहे। किसी कारणवश भेरियार्मे अधिक दिनोंतक 
आपका चित्त न लगा और आप फिर नरबर चले 
आये । तबसे लगातार दस-गारह वर्षोताफक आप 
नरवरही में रहे । 

एक बार काशीमें उदासीन-सम्प्रदायके विद्वानोंके 
साथ जब शाज्नार्थ करनेका अवसर आया था, तब बहाँके 
विशिष्ट पण्डितोंने तथा पृज्यपाद खामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी 
महाराज मद्दामण्डलेखरने बड़े आग्रहके साथ आपको 
वहाँ बुलाया था और आपसे काशी-वास करनेके 
लिये विशेष अनुरोध किया था परन्तु आपने नरवरके 
सौभाग्यसे उसे अखीकार कर दिया और अन्ततक 
नरबरमें रहकर उसे प्राचीन ऋषिकुल ही बना दिया। 

पज्यपाद संतश्रे.्ठट खामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामके उपासक एवं परमभक्त थे | 
आप नित्य प्रातःकाल तीन बजे उठते और शौचादि- 
से निवत्त होकर ध्यानाभ्यासमें तल्लीन हो जाते थे | 
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जब कुछ-कुछ प्रकाश आने लगता या तब मछ्ठिम्नः- 
स्तोत्र तथा श्रीवाल्मीकीय रामायणका पाठ करने लगते 
थे। गंगा-स्लान करनेका भी आपका नित्य-नियम 
था । इस प्रकार गंगा-स्लान, ध्यान, पाठ-पूजासे छुट्टी 
पाकर आप बड़े परिश्रम एवं चावके साथ विद्यार्थियों- 
को पढ़ानेमें लग जाते थे और वह क्रम दिनके १२ 
बजेतक चलता था। उसके बाद आप भिक्षा किया 
करते थे, भिक्षामें केबछ रोटो और मूँगकी दाल ही 
होती थी | भिक्षा-प्रहणके पश्चात्‌ बहुत थोड़े समय- 
तक आप विश्राम करते थे और फिर सन्व्या-समय- 
तक अध्यापनकाय में निरत रहते थे । इस तरह आप- 
के सारे कार्य समयपर एवं नियम-बद्ध होते थे । 
आपका सारा जीवन पूर्ण कर्मठ बना रद्दा और कहीं 
भी उसमें ढील नहीं आयी । 

आपकी विरक्ति और त्याग-भावनाके सम्बन्धमें 
क्या कद्दना दै। आप इनके मूर्तिमान्‌ विग्रह थे । 
जबसे आपने घर छोड़ा तबसे उधर मुँद्द फेरकर देखा 
भी नहीं। किसी भी धनी मानो मनुष्यके साथ आप- 
का पत्र-व्यवह्वारतक नहीं हुआ और न आपने 
किसीके श्रद्धापूर्वक चढ़ाये हुए दव्यादिका भी स्पर्श 
किया । आपमें एक यद्द खास बात थी कि कह्दीं भी 
जा रहे द्वो, मार्गमं क्रिसी भी देवी-देवताका मन्दिर 
पड़ जाता, आप बड़ी श्रद्धा और प्रेमके साथ सनातन- 
धर्मोनुकूल साष्टांग प्रणाम-नमस्कार और परिक्रमा 
आदि करते थे। साधु-मद्गात्माओंका बड़े सम्मानके 
साथ सत्कार करते थे, चाट्टे वे किसी भी सम्प्रदाय- 
के क्‍यों न हों । 


कुछ लोग ऐसा समझे हुए थे और शायद अब 
भी कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा हो कि पृज्यचरण 


दण्डिखामी श्रीविज्ञे्वराश्रमजी महाराज 


रे 
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खामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी मद्दाराज तथा उनके परम 
शिष्य भारतप्रसिद्ध  बिद्वान्‌ पूज्यपाद श्रीखामी 
श्रीक्षरिदधरानन्दजी महाराज ( परमहंस करपात्रोजी 
मद्दाराज ) कीर्तनके विरोधी हैं और कीर्तनको अच्छा 
नहीं समझते | परन्तु यह बात क्‍या कमी सत्य 
हो सकतो है ? उनके-जैसे मद्ठात्मा विरक्त त्यागी 
सनातनधर्मावलम्बी पुरुपश्रे.्ठ क्या कभी कीर्तनकों 
बुरा बतला सकते हैं ? कदापि नद्दीं। वास्तविक बात 
यद्द है कि वे शाख्र-विधिके पक्क पक्षपाती थे । आजकल 
प्रायः छोग भगवन्नामकी आड़में आल्स्य या प्रमादवश 
शाखत्राज़्की परवा न करके मनमाना आचरण 
करते देखे जाते हैं । ऐसे लोगोंके खामीजी मद्ठाराज 
विरोधी थे। उनका कहना था कि “सब छोग 
शासत्राज्ञुका पालन करें और अपने-अपने वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुरूप कर्म करें, तमी सबका कल्याण हो 
सकता है । शाखाज्ञानुसार 5» का उच्चारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके अतिरिक्त और कोई नहीं कर 
सकता । फिर क्यों किसी कीतेनर्में सब लोग '३४! 
का उच्चारण करने लगते हैं| कोतनमें अनुशग होनेका 
यह अर्थ नहीं कि सन्ध्या-वन्दनादि नित्य-कर्म छोड़ 
दिये जायें। आजकल कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
नित्य नियमपूर्वक सन्ध्या-बन्दन करते हैं ? कीर्तनके 
नामपर सन्ध्या छोड़ देना कौन-सा धम है? साक्षात्‌ 
परबह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रजो भी शास्रानुमोदित 
कर्तब्योंकी उपेक्षा नहीं करते थे, नित्य समयपर 
सन्ध्या-वन्दनादि करते थे, भगवान्‌ श्रोकृष्णने भी 
शास्र-विधिका पालन करनेके लिये प्रबल आज्ञा दी 
है, क्या तुमलोग उनकी आज्ञा मंग करके उनका 
नाम लोगे ? नहीं, सब्र काम मर्यादापूर्वक करो । 
समयपर सन्ध्या करो, संमयपर गायत्री जपो, समयपर 
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बा के सर बाद. औ पा  ननललननननननननननननननन-े दो, समयपर श्राद्ध करो, और समयपर भगवन्ताम- 
कीर्तन करो। न कि कीर्तनके बह्चाने अन्य आवश्यक 
कर्मोको छोड़ दो |! बध्, आपके उपदेशका यही 
आशय था | इसी आधारपर कुछ लोग आपपर 
उपर्युक्त आरोप करते हैं। पर आप-जैसे ज्ञाननिष्ठ 
कर्मनिरत भक्तिभावापन्र संत-शिरोमणिपर इस तरहका 
आरोप करनेसे आरोपकर्ताओंकी ही हानि होती 
है । 


इस श्रकार पूज्यपाद स्वाप्ती श्रोविश्रेश्वरा श्रम जी 
महाराज अपने ज्ञानोपदेश तथा विद्या-दानादिसे 
अनेकों मनुष्योंका कल्याण करते हुए अपने जीवनके 
अन्तकालतक नरबरमें ही रहे । आपने छगभग ६० 
वर्षकी अवस्थामें मार्गशीर्ष कृष्णाश्मीकों अपना 
पाश्मौतिक शरीर त्याग दिया | परलोकवासके कुछ 
समय पूर्वसे आपका शरीर रुग्ण है| गया था, उस 
समय इलाज करानेके लिये लोग आपको मेरठ छे गये 
पर कुछ छाभ नहीं हुआ और फिर आप नरवर चले 
आये | देह-त्यागके समय आपने पृज्यपाद श्रीउड़िया- 
बाबासे मिलनेको इच्छा प्रकट की थी परन्तु संयोगवश 
उनसे भेंट न हो सकी । जिस दिन आपने शरीर 
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छोड़ा, उस दिन श्रीउड़ियाबाबाजी आ गये थे। 
बड़े धूमधामके साथ जुद्स निकाछा गया था, 
उसमें पूज्य श्रीउड़ियाबाबाजी मद्दाराज,. खामी 
श्रीनिर्मलानन्दजी महाराज, तथा भेरिया एवं विहार- 
घाटके अन्यान्य मह्दात्मागण सम्मिल्ति हुए थे। 
बड़े जोरोंसे कीर्तन हो रद्दा था । गंगाप्रवाहके समय 
वेद-मन्त्र भी बोले जा रहे थे | कुछ दिनों पश्चात्‌ 
आपका भण्डारा हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े त्यागी- 
विरक्त संत-महात्मा ! विद्वान्‌ ब्राह्मण, सद्गृहस्थ आदि 
पधारे थे । 


इस्य खामीजीके प्रधान शिष्योंके नाम बस 
प्रकार हँं--सुप्रसिद्ध महात्मा, विद्रद्वरेण्य, त्याग 
और तितिक्षाकी मूर्ति परमहंस श्रीकरपात्री जी 
महाराज, खामी श्रोग्रभासमभिक्षुजी महाराज, खाम 
श्रीनृ सिंहा श्रमजी महाराज, खामी श्रीआत्मबोधाश्रमजी 
महाराज, स्वामी श्रोरामक्रष्णाश्रमजी महाराज, 
स्वामी श्रीअखण्डबोधाश्रमजी महाराज, आदि- 


आदि । ब्रह्मलीन स्वामीजी मद्ठाराजके इन त्यागी 
व्िरक्त और महात्मा शिष्योंके द्वारा 
वर्णाश्रमधर्मकी बड़ी रक्षा ह्वो रही है | 


सनातन 











१ 


एक भक्तके उद्गार 


( अनु०-श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए.०) एल-एल० बी०; साहित्यरत् ) 


१-जबतक तुम प्रमुकी ओर नद्दीं झुकते, तबतक 
भछे ही तुम कहीं या किधर भी जाओ, किन्तु तुम 
दुखी रहोगे । 

जब तुम्हारी इच्छानुसार चीज़ें गुज़्रती नहीं हैं 
तो तुम क्यों दुखी होते ह्वो ! ऐसा कौन है जिसको 
मनोनुकूल सारी बस्तुएँ प्राप्त हों ! न मैं हूँ और न 
तुम और न पृरथ्वीपर कोई अन्य ही ऐसा है ' 

संसारमें, राजा या धर्माचार्य ऐसा कोई नहीं है, 
जिसे दुविधा या दुःख न हो । 

तब, सबसे सुखी कौन है ? वही, जो भगवानके 
लिये कुछ दुःख झेल सकता हो ! 

२-कुछ कमजोर और दुर्बल प्रकृतिके लोग कद्द ते हैं, 
'देखो, वह कैसा सुखी जीवन भोग रहा है, वह 
केसा धनी है, महान्‌ है, और उसमें कितना बल 
और गौरव है ।! 

किन्तु ईश्वरीय वैभवपर नज़र डालो, देखोगे कि 
इस जीवनके सम्पूर्ण विमब नगण्य हैं. । ये अत्यन्त 
अस्थिर तथा भारपूर्ण हैं, चू कि चिन्ता और भय 
बिना हम इन्हें नहीं रख सकते ' 

बहुते” सांसारिक पदार्थ रखनेमें मानवकों सुख 
नहीं है, किन्तु वे मानवके लिये थोड़ी मात्रामें ही 
यथेष्ट हैं । 

सचमुच, प्रृथ्बीपर जीवन धारण ही काफ़ी दुःख है। 

मानव जितना ही धार्मिक बनना चाहता है, 
प्रशतुत जीवन उसे उतना ही कद हो जाता है । 
कारण यद्द है कि वद्द अधिक स्पष्टता और भनुभूतिसे 
मानवपतनके दोषोंको देख सकता है । 


पापमुक्त एवं स्वातन्त्रयप्रेमी धार्मिक पुरुषको 


खाने-पीने, सोने-जागने, श्रम ओर विश्राम तथा 
प्रकृतिके अन्य आवश्यक कमेरमें निस्सन्देद्द बहुत 
दुःख और कष्ट द्वोता है । 

३-सात्तिक पुरुषको इन बाह्य शारीरिक 
आवश्यकताओंसे बहुत मार माद्म पड़ता है । 

इसीसे किसी मह्दात्माने इनसे मुक्त होनेके लिये 
अत्यन्त भक्तिके साथ प्रार्थना की थी, 'हे प्रभो ! 
मुझे इन विपत्तियोंसे उबार ।' 

पर खेद उनके लिये है जो अपना दुःख खुद 
नहीं जानते और अधिक खेद उनपर है जो इस 
दुःखी और पतित जीवनको ही प्यार करते हैं । 

इनमें तो कुछ इनसे ऐसे चिपके हुए हैं कि गोकि 
मेहनत और भीख माँगनेपर जरूरियातसे ज़्यादा 
नहीं मिल पाता, फिर भी यदि इन्हें यहाँ सदा 
रहनेको मिल जावे तो भगवान्‌का ध्यान भूलकर भी 
नहीं करेंगे 

9-ये कैसे मूढ़ और अविश्वासी हैं जो धरतीमें 
इतना गद्दरा धँस चुके हैं कि सांसारिक पदार्थोको 
छोड़ दूसरी किसी चीज़में आनन्द नद्दीं पा सकते ! 

किन्तु अन्तमें ये अनुभव करेंगे कि जिस वस्तुसे दम 
इतना प्रेम करते थे वद्द अत्यन्त पतित और तुच्छ थी | 

भगवानके भक्त और सनन्‍्तगण शरीरको सुखी 
करनेवाले या इस जीवनमें चमकनेवाले पदार्थोंपर 
ध्यान नहीं देते थे, बरं पूर्ण आशा और सच्ची भक्तिके 
साथ नित्य सम्पदाकी कामना करते थे । 

उनकी सम्पूर्ण कामना नित्य तथा अदृश्य पदा्थेमे 
छगी रद्दती थी, ताकि दृश्यमान पदार्थोकोी कामना 
नीचेकी ओर खींच न ले जावे । 











शा 


शव 


नस 


ओशो बा पिन नमन मम भाई ! सा 
द्वारो । अब भी समय शेष है, घड़ी नहीं बीत पायी ह्दै । 

अपना सदुद्देश्य दिन-दिन स्थगित क्यों करते हो? 
उठो और इसी क्षण आशम्मकर कहो, यही समय 
कार्य करनेका है, अ्यत्ञ करने ओर आत-सुधारके 
लिये यही समय उपयुक्त है | 

जब तुम दुःखी और अस्वस्थ हो तभी उन्नतिके 
डिये सर्वोत्तम समय है । 

विश्राम-भू मिपर पहुँचनेके पहले तुम्हें अम्नि और 
जल्ते होकर गुजरना ही पड़ेगा | 

जबतक तुम खूब जोर छगाकर अपनेको आगे 
नद्दीं बढ़ाते, पापपर विजय कदापि नहीं मिलेगी | 

जब्रतक यह्द दुर्बल शरीर कायम है, अथवा 
जबतक इसमें आसक्ति है, दम पापमुक्त, चिन्ता और 
पीड़ारहित नहीं हो सकते | 

दम दुःखोंसे साननद मुक्त द्वोना चाहते हैं, पर 
दुःखोंके बीच रहकर हम अबोधता और आनन्द 
खे बैठे हैं । 

अतः भगवान्‌की करुणाकी अ्रतोक्षामें हमें तब्तक 
धैर्य रखना उचित है, जबतक यह विषमता दूर 
न हो जाय । 


आह्वान 


(१) 

बेठ एक वार मम जीवन-करंब-तले 

मोहन / संप्रेम निज मुरली बजाओ तुम; 
आकर गोपाल / मम कामना-गहन-मध्य 

योप-खाल-पंग (निज पेडकों चराओं तुम । 
ईद एक बार प्राप-अर्क्नजासें दीनव॑ंधु / 

काम,कोप,ल्रेभ,गोह-व्यालको नग्माओं तुम; 
होकर आरूढ़ मन-पादपपे लीलाशील / 





चिकतामें, उन्नतिमें विश्वास न 





कैसी प्रबछ | 
सदा पापमुखी रहतो है । 

आज तुम पाप खीकार करते हो ओर कल फिर 
उसी पापको कर बैठते ह्टो! 

अभी तुम सात्तिक जीवन बिताना निश्चित करते 
और क्षणभर बाद हो ऐसा व्यवद्धार करने लगते हो, 
मानो कभी निश्चय द्वी न किया हो । 

चूँकि हम ऐसे दुबड और अस्थिर हैं, इससे 
अपनेको नम्र रखने और गर्व ने करनेके ढिये यह्द 
अच्छा कारण है । 

इसके अतिरिक्त बड़े परिश्रमद्वारा प्राप्त भगवत्‌- 
प्रसादको असावधानीसे दम बड़ी जल्दो खे बैठते है। 

हमारे-से लोगोंकी अन्तमें क्‍या गति है।गी, जब 
अभीसे दम इतने टंडे ड़ जाते हैं | 

छिः हमें घधिकार, जब इतनी जल्दी हम फिर 
इन्हीं कल्पित सुखोंमें फँस जायेंगे, मानों सब कुछ 
शान्तिसे ही पत्ता चला आया हा | आह ! सच्ची 
पवित्नताका एक लक्षण भी हमें दिखायी नहीं देता | 

इमें नोसिलियोंकी तरइ सात्तिक जीवनकी नयी 
शिक्ष जढूरी हैं, यदि मनमें भावों सुधार और 
आव्याध्मिक उन्नतिकी कुछ भी भाशा शेप हो । 


(२) 
अपसे वचाऊे भक्तवत्यल / सदेव ताज 
हाय / एक बार निज अणक। बचाओ हुम; 
दिखाऊ सलोनी पनस्याम / देह-कां।न आज 
पूसे ग्राण-मध्य रस-पारा वरसाओं तुम | 


राधिका-सहित नाथ / मन्‍्द मसुकाते हुए 


आढ़े 'द्विजेन्द्र! के हृदयमें बत्त जाओ तुम, 
शधिका-रमण / आओ, 


करणासदन / आओ), राधि 
अन्नता-अहीरनिके ्ीरकों चुराओ तुम | आओ दनाना4/बाधो/एक बार आओ हुम | 


गौरीशंकर मिश्र वदिजेद्ध! 


कक क9कात-चपपक.. जहिफनध ज+ 





हु ँ 


प्रभ और भिखारी 


( लेखक--पूज्यपाद औमीभोलामाथजी महाराज ) 


संसारमे प्रभुदशशनके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं| कोई किसी 
मार्गसे जाता है; तो कोई किसी मार्गसे--अन्तिम लक्ष्य समीका 
एक है| यदि यहद्द पता छग जाय कि ये समी मार्ग केवल 
एक ही जगद्द जाकर समाप्त होते हैं तो आपसके सब झगड़े 
समाप्त हो जायें । संसारमें लड़नेवालेसि यह्द प्रश्न किया जा 
सकता है कि आप मार्गमें छड़ते हैं तो आपको मागमें ही 
अपने अन्तिम सत्यपर पह़ें चनेवाली वस्तुके लिये दावा करने 
का क्‍या दक्त है?! और दूसरेकों झुठा किस प्रकार कह्दते हैं 
जब कि न तो आप ही लक्ष्यपर पहुँचे हैं, न उसके मागसे 
दी जानकार हैं जिसपर कि वह चल रहा है। और यदि आप 
अपने ल्ष्य-स्थानपर हैँ तो भी किससे लड़ते हैं--दूसरे 
छक्ष्यपर पह़ेंने हओंसे या उनसे जो अभी रास्तेपर चल 
रहे हैं ! लक्ष्पपर पहुँचे हुए. सन्तुष्ट पुरुषोसे तो कैसे लड़ेंगे 
क्‍योंकि वे तो पहुँच ही चुके दें | रहे मागवाले, सो उनसे 
लड़ना ही असम्भव है जब कि वे आपके समीप ही नहीं हैं 
और उनका मार्ग ही भिन्न है। दूसरे, आप उनसे लड़ते हैं 
जो आपहीके रास्तेपर चलकर आपके लक्ष्य-स्थानकी ओर 
जा रहे हैं या उनसे जो दूसरे रास्तोंसे आ रददे हैं |-यदि 
अपने मार्गपर चलनेवा्ूसे लड़ाई दे तो क्‍या यदह्द उचित 
है? ओर यदि दूसरे रास्तेवालेसे लड़ रहे हैं तो उनसे लड़ा 
ही कैसे जा सकता है जब कि आप उनके मार्गपर चले दी 
नहीं । 


दसरा प्रइन-प्रभु जड़ हैं या चेतन ! यदि जड हैं तो 
इमको उनसे लाम ही क्या द्ोगा ? और यदि चेतन हें तो 
शान-स्वरूप ६ या श्ञानसे रहित ! यदि शानसे रहित ई तो वे 
हमको केसे समझेंगे और क्या दे सकेंगे ! ओर यदि ज्ञानशक्ति- 
बाले हैं तो फिर वे अव्पशक्ति हैं या सबंशक्तिमान्‌ | अल्प- 
शक्ति हैं तो हममें ओर उनमें मेद ही क्या रद्दा ! और यदि 
ये सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तर्यामी; सर्वश्ञ और सर्वव्यापी हैं तो 
दम यह मानना ही पड़ेगा कि वे हमारे द्ृदयके भार्वोकी उनके 
प्रकट होनेसे कहीं पहले वे जानते हैं । वे शेरौक्ी दहाड़, दाथी- 
की चिंघाइ और बिजलीकी कड़कसे चींटीके पॉवकी आहइटको 
कहीं अधिक सुनते हैं। वे इमारे भाषोंको उनके उत्पन्न होने- 
से पहले, उनके अस्तित्वके समय ओर उनके नाश द्ोनेके 
बाद वे खूब अच्छी तरह जानते हैं । 

३--४- 


यदि यह सत्य है कि प्रभु कमका फल भावकों देखकर 
देते हैं उसके बाहरी रूपको देखकर नहीं; तो फिर उन तमाम 
मनुष्यौके लिये रास्ता साफ़ है जो खचे भावोसे प्रभुका दशन 
चाहते हैं | अब यहाँ प्रश्न ह्वी नहीं उठता कि वे इस माग- 
पर किसलिये, क्यों और किस तरद जा रहे हैं ! 

एक आदमी बढ़े द्दी अच्छे मार्गपर चल रहा है; शान- 
की ऊँची चोटियोपर घमता नजर आता है; प्रकटरूपमें सभी 
बातें बहुत ही अच्छी हैं, क्रियाएँ बड़ी पवित्र हैं लेकिन इन 
सारी बातोंके होते हुए. भी उसका मन प्रभु-प्रेमसे खाली है, 
बह लोगोंको घोखा देता है, प्रभुके अस्तित्वको अपनी क्रियाओं 
से मिटा रहा है तो क्‍या प्रभु उसको अपने मागपर चलता 
समझकर उसको उस दिखाबेका फल उसी तरह देंगे जैसा 
कि एक सच्चे भक्तको ! अगर यह सही है तो फिर प्रत्येक 
मनुष्य अपने दिखावेले प्रभुको बहका सकता है। उसके 
विपरीत एक ऐसा मनुष्य है; जिसको प्रभु-दशनके अच्छे- 
अच्छे मार्गोका शान नहीं) वह छोटे-छोटे दीखनेवाले रास्ते 
पर प्रभु-प्रेममें ब्याकुल हुआ चल रहा है; उसका मन प्रभु- 
प्रेममें डूबा हुआ है। उसका विश्वास उसकी क्रियाओंसे टपक 
रहा है वह अपने आपको प्रभके अर्पण कर चुका है। अगर 
एक बालक किस्री तरह अपनी माताक्रों उस कमरेमें ढूंढ़ रहा 
है जहाँ वह नहीं है तो क्या माँ; जिसने कि उसको यह खे 
करते देख लिया, उसको मटकायेगी या स्तयं दौड़कर उसका 
हाथ पकड़ लेगी ! प्रत्यक्ष नियमर्मे मी यह बात देखी जाती 
है कि अगर किसी मनुष्यसे कोई अपराध हो जाय और 
जजको मालूम द्दो जाय कि इसकी नीयत इस पाप-क्रम - 
को करनेकी न थी तो वह उसे क्षमा कर देता है और अगर 
यह शात हो जाय कि नीयत बुरे कर्म करनेकी थी और किसी 
कारणसे कर न सका तो उसे दण्ड मिलता है। भावना 
और मनको जाननेबाले प्रभु सदैव भावकों जानकर फल दिया 
करते हैं | भगवान श्रीकृष्णने भी तो गीतामें यही आशा की है- 

ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्पहम । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वकन्ञमः ॥ 

जो मेरी ओर जिस तरह आता है में उसको उसी 
तरह चाहता हूँ और वस्तुतः सब छोग मेरी दी तरफ चले 
आ रहे हैं ।! 
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बच्चा जब “ओती” कहता है तो माँ उसको 'रोणी” देती 
है ओर जब "मानी? कह्दता है तो उसको “पानी” दिया जाता 
है क्योंकि माँ उसके भावकी समझती है। यदि यह ठीक है 
तो हम किसीकों झूठा उसकी प्रकट क्रियाकों देखते हुए 
कहते हैं या अंदरके भावको !--अगर ऊपरी क्रियाको, तो 
भावके जाने बिना हम कोई निर्णय कैसे कर सकते हैं और 
अगर भीतरके भावकोी जानकर, तो ठीक है | लेकिन अन्तर्यामी 
प्रभु तो सबके भावोंकों जानते हैं--वे हरेकको उसके 
अनुकूल फल देते हैं| कुल मार्गों एक मार्ग मावकी सच्चाई है | 

अब कोई कहता है 'संसारमें बलवान्‌ द्वी जीतता है?, 
कोई कहता है “निर्बडके बल रामः--कोन सही है ! दोनों 
ही | अगर किसीपर पहले प्रभुकी इतनी कृपा हो चुकी है 
कि वह पूर्णतः बलवान है तो वह क्यों न जीते ! ओर यदि 
उनसे दुबंलकी सद्दायता न हो तो फिर उनके बलसे किसीको 
लाम ही क्‍या ! आप उसीकाो उठाते हैं जो गियर द्वोता है । 
परन्तु जो सच्चा निरबंठ है, उसके बल राम तो जरूर दी 
होंगे । परन्तु मजबूत ही जीतता है यह अधिक सत्य मादूम 
होता है । अतः यदि कोई अपनी निर्वलताके भावमें मज़बूत 
होगा तो वह भी जरुर जीतेगा ! देखिये; एक निर्यबछ अपनी 
निर्बलताके बलपर किस प्रकार औरसे जीतता है ! 

एक बार प्रभुने दरबार छूगाया। देवताओंका आज्ञा दी 
कि संसारके सुखके लिये दरेक तरहके पदार्थ बड़ी संख्यामें 
तैयार होना चाहिये | जिस-जिस पदार्थकी संसारकों 
आवश्यकता है उसका भण्डार मेरे दरबारमें होना आवश्यक 
है | निश्चय दी दाताके दरबारसे कोई खाली न जाय | यदि 
सृधश्की इच्छाओंके अनुकूल सारे पदार्थ न होंगे तो मेरा 
प्रबन्ध अपू्ण होगा । संसारमें लोग अभावोंकी प्रतारणासे 
घबराये हुए ही मिलते हैं | कोई कद्दता हैँ इस इच्छाका 
इलाज नहीं, कोई कद्दता है इस ज़रूरतका जवाब नहां | 
आह ! कहाँ जायें! किससे कहें ? किसके आगे यार्थना करें ! 
आखिर उनकी आवश्यकताओंका पूरा होना ज़रूरी है । 
इसलिये सारे पदार्थ बनने चाहिये । 

देवताओंने प्रार्थना की, प्रमो ! जो दाक्तियाँ आपने 
हमको दे रबखी हैं उनसे जो आवदयकताएँ पूर्ण हो सकती 
आशा करें। उसके बादर जो हैं उन्हें आप अपनी अद्भुत 
शक्तिसे उन जीवोंके सुखके लिये तैयार करें | 

प्रभुने कद्दा, यह काम मेरा है इसलिये में इन सब 
पदार्थथो अभी टैयार किये देता हूँ ।? इच्छा की और सब 


[ भाग द श्र 





पदार्थ पैदा हो गये | इसके बाद देवताओंकोीं आज्ञा हुई 
“जाओ और दुनियामें ढिंढोगण पीट दो--प्रभुने आपलोगों 
के सुखके लिये सब सामान तैयार कर दिये हैं| जिधको जिस 
बस्तुकी आवश्यकता द्वो आये और प्रभुके दरबारसे ले जाय ।” 
देवता गये और टिंढोरा कर दिया गया । इस घोषणाको सुनकर, 
मारे खुशीके सब नाचने छगे कि देखो आखिर प्रभु कितने 
दयालछ हैं। दमारी इच्छाओंकी पूर्तिका सारा प्रबन्ध कर दी 
दिया । आखिर क्यों न करते १--उनको बच्चोंका ध्यान जो 
है ! फिर क्या था; इस आवाज्ञकों सुनकर सब दोड़े | कोई 
किसीके आगे द्वोता हो दूसरा धक्का देकर उसको पीछे कर 
देता और खयं बढ़कर आगे आ जाता था । कोई किसी 
तरह मांगा जा रहा है; कोई किसी तरह फाँद रहा है | कोई 
लड़ता है, कोई झगड़ता है| इरेककी इच्छा है कि वद्द सबसे 
पहले पहुंचे ताकि सबसे अच्छी चीज़ोंको पा सके । 
507७०) 00 ६6 70९5-- बटवानकी विजय” का 
छिद्धान्त कार्य करने लगा | देखते-देखते प्रभुके दरबाजेपर 
भीड़ लग गयी; नम्बरवार सब अंदर दौड़ गये । “क्यों 
आये हों ?? 'सरकारकी घोषणा सुनकर |” "क्या चादइते 
हो? प्यन | ले जाओं। जितना चाहो) ले जाओ।* 
दसरेसे-- तुम क्या चाहते हो ? प्यश-कीत्ति ।? 
“उस देरमेसे ले जाओ। तीसरा--'भगवन्‌ ! मुझक 
बालबच्चे चाहिये । ले जाओ। चौथा--+ 
के स्वस्थ शरीर चाहता हूँ? | (अच्छा ले जाओ |! पॉचवॉ--मैं 
विद्या लेने आया हूँ।! बहुत अच्छा !! छठा--में 
चमत्कारकी शक्तियाँ चाइता हूँ! | “अच्छा, जाओ मिल 
गयी |? एकपर एक सवार हो रहे ई । प्रभु खुले हार्थसि 
हैँ । तुमको क्‍या चाहिये --'स्वर्ग ।! बहुत 
अच्छा? चारों तरफ़्से तरइ-तरहकी आवाजें आ रही हं। 
इधर प्रार्थी बढ़ रहे हैं उधर दाताके द्वाथ दानपर तुले हुए. 
हैं । सच है आज सब मभिक्षुओंकी अपने ऊपर गर्व है कि 
वह ऐसे दाताके खुले हुए घरमें हूं | देवता प्रसन्न द्वो रहे 
हैं। कोई खाली नहीं जाता | पीछे पहुँचनेबाले उदास 
जेहरोसे आ रहे हैं कि शायद उनकी इच्छाकी चीज़ें पहले 
ही न बट जायें। परन्तु जो जिस समय पहुँचता, खाली न आता | 


अच्छा; 


छुटा रहे 


कुछ समयके पश्चात्‌ सब भिक्षुक चले गये | दरवाजा 
बंद हों गया । इतनेमें एक और भिक्षुक वहां पहुँचा जिसके 
चेहरेपर दृबाइयाँ उड़ रही थीं। जो इस भीड़में बेतरइ 
कुचछा गया था | 5#प्र.्टडॉ९ ईण स्रंडऑधा९८न-+ 
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धजीवनधारणके लिये युद्ध” में सबसे पीछे फेंका गया था; 


रौंदा गया था; हर तरद्द हैरान था ओर घबड़ाया हुआ था | 
सब लोग अपनी झोलियाँ भरकर वापस जा रहे थे और 
इसका अभाग्य इसको वहाँ ला रहा था। हरेक उससे कद्दता 
था कि देख ! यह है तेरी दुर्बडताका दण्ड | हम सब कुछ 
छे आये--इमने अपनी झोलियाँ भर लीं । तू है जो अभीतक 
खाली जा रहा है। ओ अभागे ! जा देख क्रि तेरे सामने 
दरवाजा बंद हो चुका है ओर यह है तेरी दुर्बछताका दण्ड |? 
यह बेचारा घत्रद़ाया और क्रदम आगे बढ़ाने छगा लेकिन 
दुर्बछताके कारण गिर पड़ा । फिर उठा; आगे बढ़ा । क्या 
देखता है ?-- दरवाजा आ गया। आशद्ाएँ. खिल गर्यी। 
दाताका द्वार आ गया | आखिर वहसे अवश्य कुछ 
मिलेगा | जब यह मारे खुशीके आगे बढ़ा तो द्वार बंद 
था | और जेसे बिजलीकी कड़कके बाद अकसर बरसात 
आती है उसी तरह इसकी हँसीके बाद आस निकलने लगे 
और यहद्द घड़ामसे प्रभुके द्वारपर गिश। यह आवाज़ बंद 
दरवाजोंके अंदर गयी | प्रभने अभी दरबार बरखास्त नहीं 
किया था ! आवाज़ सुनी और कहद्दा 'देखों कौन है ।” देवता 
दौड़े | उपर यद्द ग़रीब अपनी विवशतापर रो रहा है । 
वस्तुतः यह अपने दुर्भाग्यके कारण इस अवस्थातक पहुँचा 
और मनमें कहने लगा कि जब संसारके सब द्वार बंद हो 
जायें और कहींसे कोई सहायता न मिले तो प्रभुका द्वार 
खुलता है लेकिन अगर किसी अभागेंके लिये वह भी बंद हो 
जाय तो बढ कहाँ जाय और किस तरह अपने मनकी आग- 
को बुझावे ? उसने बढ़कर ठंढी आइ ली, और मूछित होकर 
गिर गया । इतनेमें देवता आये, देखा और देखते द्वी चौक 
उठे क्योंकि उन्होंने आजतक ऐसा निर्बछ। दुखिया और 
ग़रीब आदमी कभी देखा द्दी नहीं था | पूछने छगे---तुम 
कौन दो ! यहाँ क्यों खड़े हो ? तुमको क्या कष्ट है !” उसने 
जवाब दिया -- 

न किसीकी आँखका नूर हूँ; न किसीके दिलका सरूर हूँ। 
जे किसीके काम न आ सके; वह मैं एक मुदतेगुबार हूँ॥ 


सं वह अभागा भिक्षुक हूँ जिसपर प्रभुका दरवाजा भी 
बंद हो चुका है ।! 

देवताओंने घबराकर पूछा “यद्दों क्यों आये हो !! 
कट्दा--'जिस तरह और आये थे) वह भी प्रार्थी थे और में 


१ प्रकाश, २ आनन्द, ३ राखकौ चुटकों । 


भी प्रार्थी हूँ, बह मरकर गये ओर में खाली हूँ ।” देवताओंने 
कट्दा--'जाओ ! लौट जाओ !! अब देर हो गयी है | सब 
कुछ बेंट चुका है । ठ॒ग्द्दारे और तुम्दारे भाग्यके लिये अब 
कुछ भी नहीं ।” उसने कद्दा 'यदद तो ठीक है कि मैं चला 
जाऊँ लेकिन कृपा करके यह भी बता दीजिये कि आखिर 
जाऊँ तो कहाँ जाऊँ ? संसारको छोड़कर प्रभुके दरवाजेपर 
गिरा) वहाँसे आज्ञा हुई जाओ कहीं और जाओ, लेकिन यह 
न बतलाया कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ | संसार प्रभुके अंदर है 
बहाँ मेरे लिये कुछ नहीं और प्रभुसे बाइर कुछ है ही नहीं 
जहँसे मुझे कुछ मिल सके। अगर देशनिकालेको आशा 
मिली है तो कहीं विदेशर्भ जगह भी मिलनी चाहिये थी। 
अस्तु ! यह तो हुआ । में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ । 
अगर आपको कष्ट न हों तो प्रभुके चरणोंमें मेरा यह निवेदन 
पहुँचा दें और यदि मुझे देश-निर्वासनकी ही आशा द्वो तो 
कोई बात नहीं, उन्हींके मुखारविन्दसे यह आज्ञा ले आइये 
कि मेरे लिये उनके पास कुछ नहीं है और वे मुझका खाली 
हाथ ही वापिस लोटाना चाहते हैँ। प्रभुसे इतना कह 
दीजिये कि वह प्रार्थी अपनी दुबछताके कारण देरमें पहुंचा 
और उसके पहुँचनेसे पहले द्वार बंद हो गया था |! वह 
घबराकर गिरा; फिर होशमें आया और भिक्षाक्े लिये हाथ 
बढ़ाकर कुछ माँगनेकों द्वी था कि चारों ओरसे आवाज़ आयी- 
धजजाओं ! जाओ !! अब तुम्हारे लिये कुछ नहीं है। बाकी 
भिक्षुक सब कुछ ले गये; अब कुछ भी नहीं बचा । यहद्द है 
तुम्हारी कमज़ोरी और दुबंलताकी सज़ा | अगर तुम पहले आते 
तो ज़रूर कुछ ले जाते ! देखो संसारमे 97 घंप्छे ०0 
(3० 0९७ बलवानकी विजय” का सिद्धान्त ठीक 
निकला । ( परन्तु अगर कोई अपनी दुर्बलतामें बलवान्‌ 
है तो वह भी तो बल्वान्‌ ही हुआ | बलवान्‌ ही जीतता है 
चाहे किसी बातमें बलवान्‌ दो ) ! 

जब देवताआंने इसकी इस हालतको देखा तो उनके 
दुृदयमें दयाकी लहरें उठने छ्गीं और एक दूसरेसे कइने 
लगे कि क्‍या हुआ अगर द्वार बंद हो गया और सब कुछ 
बैंट चुका | यह याचक तो बहुत द्वी सच्चा माठ्म होता है | 
इसकी दशापर बड़ी दया आ रही है| चलिये, भगवानसे 
जाकर इसका कुछ द्वाल कह सुनावें । देवताओंने प्रभुसे 
जाकर सब द्वाल कह सुनाया | भगवानने कहा कि देखो 
अगर कुछ बचा हो तो इस भिक्षुककों दे दो। देवता इघर- 
उधर दौड़े | लेकिन कोई वह्तु सामने नहीं दीख पड़ी; तुरन्त 
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कॉपते हुए. वे लौट आये और प्रार्थना की 'हे प्रभो ! अब तो 
यहाँ कुछ भी है नहीं; आपकी अनन्त दयाने खुले हाथोंसे इस 
प्रकार बॉटा कि पहले मिक्षुक मालामाल हो गये | और अब 
कुछ भी सामने दीखता नहीं जो इसको दिया जाय ।? प्रभुने 
फिर जोरसे कह्--“जाओ) फिर देखो कि कुछ है या नहीं ।? 
देवता काँपते हुए दौड़े | घबराये हुए वापत्त आये और कुछ 
दबे खरमें डरकर कहने लगे--'हे प्रभो ! हमको तो अब 
कुछ नहीं दीखता जो इसे दिया जाय । प्रभुने बॉटनेके लिये 
जितने सामान तैयार कराये थे सब बॉँट दिये गये। 
यदि फिर आशा हो तो नयी सष्टिकी रचना इस भिक्षुकके लिये 
की जाय !” प्रभने आज्ञा दी कि अच्छा यदि यह बात है तो 
जाओ उससे कटह्ट दो कि सब कुछ बैंट चुका है अतए्य 
तुम्दारे लिये प्रमुके दरबारमें अब कोई भी चीज़ नहीं है | देवता 
दौड़ गये और प्रभुका सन्देश दिया | भिक्षुकने नेत्रेरमिं जल 
भरके पूछा--ये झब्द तुम्हारे हैं या प्रभुके ! उन्होंने कद्दा-- 
नहीं; यट्ट उसी दाता ग्रमुके हैं।” मिक्षुकने कह्दा यदि आप- 
को कष्ट न हो तो मेरा सन्देश फिर प्रभुको कद्िये कि भिश्षुक 
आपसे सिर्फ़ इतनी ही याचना करता है कि आप अपने 
मुखारबिन्दसे इतने शब्दोंकी भिश्चा मुझको ख्यं दे दें कि 
मेरे पा तुम्हारे लिये कुछ नहीं है | देवता गये और यद्दी 
प्रार्थना को । जब अभुने सुना कि कोई भिक्षुक मेरे मुखसे 
यह शब्द मुनना चाहता है तो चुप रद्द गये, फिर देवता ओं- 
से पूछा कि क्या अब इसको देनेके छिये कोइ वस्तु रही दी 
' नहीं जो यह खालो द्वाथ जा रहा है | देखों, शायद कुछ 
बाको दो ।! देवता आज्ञाकरा पालन करते हुए. फिर इूंढ़ने 
दौड़े किन्तु निराश होकर लौट आये और कहा कि प्रभो ! 
यह सच बात है कि अब कोई चीज़ इसको देनेके लिये रह्दी 
नहीं । अथुने मुस्कुराकर पूछा कि क्या कोई अमागा मेरे 
द्वारपरसे खाली जा सकता है ? यदि ऐशाह। ते किर वह किसका 
द्वार खटखद्ेगा ! जाओ, फिर देखो, जो कुछ भी बचा 
हो इसको दें दो। मेरे द्वारसे कोई खाडी हाथ नहीं जा 
सकता | देवता आज्ञापालनके डिये पुनः दौड़े और इधर- 
उधर देखने लगे और झट वापस आये यरार्थना की कि 
अभो | इमलोगोंकी दृष्टि बहुत ही दुर्बछ है । आशके पालनमें 
इधर-उधर दौड़े चले जाते हैं छेकिन हमें मादूम है कि यहाँ 
कोई वस्तु कौन कह्दे लोग उत जगहकों भी उखाड़ ले गये 
जहाँ वे चीज़ें थीं |? 


प्रभु अपनी दीनवत्सछता और दयाके भावमें आकर 
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कहने लंगे--“तो कया मैं भी नहीं रहा जो तुम बार-यार कह 
रहे हो कि 'कुछ नहीं रह्या', 'कुछ नहीं रहा” और क्‍या मैं 
कुछ नहीं ! हाँ, अब में स्वयं इसके हिस्सेमें आऊँगा; में इसे 
खाली हाथ वापस नहीं कर सकता !” देवता यह सुनकर 
हैरान हो गये और एक दूसरेकी ओर देखने छगे कि हैं ! 
यह क्‍या हुआ £ प्रभु स्वयं इसके हिस्सेमें आ गये। ऐसा 
भी कोई दाता हो सकता है कि जो अपने-आपको मिखारीक़े प्रति 
दे डाले | काश आज इम भी भिश्षुक होते ! हम निर्बल 
होते और इर तरहपे आतुर होते ! प्रभु॒तो इमारे हिस्सेमें 
आते ! आज यह कितना भाग्यशाली है कि जो उनको लिये जा 
रहा है कि जिनसे सारा संसार माँग रहा है ! पहले आदमी 
अवश्य भाग्यशाली थे कि जो प्रभुसे अनेक प्रकारकी चीज़ें 
ले गये लेकिन यह उनसे कहीं अधिक भाग्यवाल्ा है जो 
प्रभुसे स्वयं प्रभुहीको लिये जा रहा है । 

“तुझसे माँ में तुझह्दीको कि सभी| कुछ मिल जाय 

सौ सवारकोंस फ़कुत एक सवाकू अच्छा है।* 

इतनेमें प्रभु उठे और उस मिश्ुककी तरफ बढ़े । 
मिक्षुक यह देखकर कॉप उठा और मन-ही-मन सोचने 
लगा कि प्रभु किघरकों उठकर चल दिये | जब पास आये 
तो पूछा--'क्या चाहता है !” 

मिक्षुकने कह्दा-'प्रमो | देवताओंने मुझसे कहां था 
कि अब ग्भुके दरबारमें तेरे लिये कुछ नहीं रहा इसछिये 
जाओ) देर हो चुकी है! तो मैंने केवल इतनी ही प्रार्थना की 
थी कि क्‍या यह बात आप अपनी तरफसे कह रहे हैं या 
प्रभुकी तरफसे | यदि प्रभुकी तरफसे कह रहे हैं तो उनसे 
विनम्नतापूवंक मेरी ओरसे एक बार और यह प्रार्थना कर 
दीजिये कि 'प्रभो, आपके दरवाजेसे खाली जानेबाला 
मिक्षुक अगर ओर कुछ यद्वाँसे नहीं ले जा सकता तो इतनी 
जरूर याचना करता है कि वह आपके पवित्र मुखारविन्दसे 
यह शब्द मुनकर जाबे कि ऐ भाग्यद्दीन मिक्षुक ! जा, 
चल्य जा, तेरे लिये मेरे दरबारमें कुछ नहीं है |” में इन 
शब्दोंसे सन्तुष्ट होकर चला जाऊँगा क्योंकि इसके बाद मेरी 
सारी आशाएँ सदाके लिये झून्य हो जायँगी; मैं अपने आपको 
उन अभागेमें समझ दूँगा जिनकी प्रार्थना प्रभुके दरबारमें 
भी नहीं सुनी जा सकती |! 


इतना कहकर भिक्षुक गिड़गिड़ाया और प्रभुके मुँहकी 
ओर आतुर दृष्टिते देखने लगा कि अब कोई दिल 











हि 
तोड़नेबाछा उत्तर उघरसे मिलता है और अब में अपने 
आपको सदाके लिये अभागोर्मे समझ ढूँगा; शायद ही 
मुझ-जैसा अभागा कोई दूसरा संसारमें हो। परन्तु इस 
बार प्रभु इसकी ओर देखकर मुस्कुराये और कहने लगे कि 
'युन; मैं तुझे तेरे सवालका जवाब देता हूँ ।! 


मिक्षुकके चेहरेपर इवाइयाँ उड़ने लगीं और 
निराशाओंका कुद्दरा उसके चेहरेपर छाने लगा | इस समय 
मिक्षुक सिरसे पॉवितक निराशाकी सजीव प्रतिमा बन रहा है 
और सोच रहा है कि अब बिजली मुझपर गिरी; अब मेरा 
संसार छुटा | लेकिन जब फिर कुछ ध्यानसे प्रभके 
मुखमण्डलकी ओर देखा तो उसमें कुछ हल्की- हल्की 
मुस्कान नज़र आयी जिसके दो अर्थ इस भिक्षुकने किये ! 
पहिला--शायद प्रभु इसलिये मुस्कुराये हैं कि वे कहते हैं कि 
वुश्च-सा भाग्यद्दीन भी कोई है जो इतनी देरमें पहुँचा, और 
दूसरे--शायद मुस्कानका भावार्थ यह है कि प्रभु शायद 
मेरी लालसा बढ़ा रहे हैं कि “घबराता क्‍यों है, में तुझको 
खाली न भेजूँगा |? परन्तु दूसरी बात तो असम्भव मालूम 
होती दे | मुस्कानका अर्थ पहला ही हो सकता है | अच्छा, 
देखें अब क्या उत्तर मिलता है | 








भमिक्षुकने फिर एक बार अपनी आँखाको ऊपर उठाकर 
प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश की तो क्‍या देखता है किवे 
बड़े प्रेमसे इसकी ओर बढ़े आ रहे हैं | इसने समझा शायद 
हाथ पकड़कर ढकेल देंगे लेकिन इसमें भी इसे सन्तोष हुआ 
कि इस तरद प्रभुके करकमल मुझ अभागेकों स्पर्श तो कर 
ही लेंगे और भें अपना कल्याण उसीमें देखूँगा | बादशाहकी 
मार खानेका गौरव हर एककों कहाँ मिलता है! जिसको 
वह अपने हाथ्थोंसे मार दे बह तो उसका बहुत ही “अपना! 
हुआ या मारकर उसको बह्द “अपना बना लेना चाइता है। 


भिखारी झिझका नहीं, खड़ा रहा | यह प्रभुके मनकी 
बात भला केसे जान सकता ! ख्लैर, प्रभु आये और कहा कि 
मिक्षुक ! देख, तेरे लिये इस समय मेरे दरबारमें कुछ नहीं 
रहा, सब चीजें समास हो गयी; तू देरमें पहुँचा, बस यही 
उत्तरवू्‌ सुनना चाहता था न | वस्तुतः इस समय मेरे दरवारमें 
कोई चीज बाक़ी नहीं है--फिर सुन ले ! 


इन शब्दोंको सुनकर मिक्षुक पत्थरकी मूरत बन गया, 
जैसे काट मार गया हो, आँखें खुली रह गयीं, शरीरमें स्बून 
न रहा, मानो प्राण उस शरीरकों छोड़कर कहीं चल दिये। 


प्रमु और भिखारी 
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देवताओंने कह्दा-हं ! यह क्‍या हुआ ! प्रभु तो अमी 
कट्कर गये थे कि इम इसके हिस्सेमें आयेंगे लेकिन वहाँ 
जाकर तो प्रभुने कुछ और ही टका-सा उत्तर दे दिया-- 
यह क्या रहस्य है ! सचमुच यह इसी उत्तरका अधिकारी 
था तभी तो भगवानने ऐसा उत्तर दिया । दूसरे देवता 
बोले--ठहरो ! अपने आप ही कोई निर्णय न कर लो, न 
मालूम प्रभु क्या करेंगे और क्‍या कर रहे हैं ! देखो-- 

प्रभु फिर बोले--ऐ मिक्षुक ! तूने उत्तर सुन लिया; 
यही सुनना चाइता था लेकिन यह तो मेरा अधूरा उत्तर 

» अब पूरा सुन । इस उत्तरकों सुनकर पथरगाया हुआ 

भिक्षुक कुछ चेतन्य होकर प्रभुक्ी ओर कुछ इस तरह 
देखने लूगा जिससे वेदना फट फूटकर उसके हर रोमसखे इस 
तरह निकल रही थी कि जैसे पहाड़की पथरीली चदट्टानेमिंसे 
प्रायः जलके झरने इधर-उधर यहाँ-वहोँ फूटकर बहने 
लगते हैं । 

इस दशाको देखकर प्रभुने आजा की--'ऐ, मेरे प्यारे 
भिश्षुक | देख मेरी ओर, मैं तुझको क्या उत्तर दे रहा हूँ । 
सचमुच, मेरे दरबारमें तेरे लिये कुछ न बचा, सब चीज़ें 
तेरे आनेसे पहले समाप्त हो गर्यी, दूसरी चीज़ें बनानेमें 
जरा सड्लोच हुआ। चारों ओर 'कुछ नहीं रहा), पकुछ 
नहीं रहा लिखे हुए नजर आते हैं लेकिन निराश न 
हो | यदि एक भिक्षुकको दाताके दरवाजेसे खाली जाना 
कठिन है तो दाताकी भी एक मिक्षुकको अपने दरवाजेसे 
खाली लोटाना असम्भव है और फिर मैं, किसीको खाली 
केसे लोटाऊँ !? 

भिक्षुकके मुरझाये हुए. चेहरेपर खुशीके फूछ इस 
तरह खिल गये कि जिस तरह बसनन्‍्तकतुकी इवा मुरझाये 
हुए पौदोंको फूलसे लाद देती है-- 

“बागबाने आरा फरमांस यह कहती है बहार, 
करूमे गुझके वास्ते तदबरे मरहम कब तकूक ६ 





( बहार मालीसे आकर कह रही है कि 'ओ माली | 
व्‌ पुष्पके घावके लिये मरहमके फाहे क्या ढूँ ढ़त। फिरता है, 
मैं तो ला्खा फूल तेरी हर टइनीपर पैदा कर दूंगी और 
उनके घाव इस तरह अच्छे होंगे मानो कभी हुए ही नथे ) 

प्रभुकी इस वाणीने उस ग्रौब भिक्षुकको कुछ इस 
तरह चौंका दिया जैसे कोई निर्धन बादशाह बननेकी 
खबर सुनकर चौंक उठे ! 
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मिक्षुक-प्रभो |! तो क्या आप मेरे छिये अब और 
कुछ बनायेंगे ! 

प्रमु-“नहीं? 

भिश्लुक-तो क्या औरोंसे छीनकर मुझको कुछ देंगे ! 

प्रभु-“नहीं! 

मिधुक-तो आप यहाँसे मुझको खाली जानेकी आज्ञा 
करेंगे ! 

प्रभु-“नहीं” 

मिक्षुक-तो क्या आप मुझको कुछ देंगे ? 

प्रभु-“नहीं' 

मिश्लुक-क्या नहीं ? 

प्रभु-नहीं 

मिधुक-लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे 
द्वारस्से कोई खाली नहीं जाता और अब आज्ञा हुई है 
कि हम कुछ नहीं देंगे तो क्या में यद समझ दे कि अब 
मुझे यहाँसे कुछ नहीं मिलेगा ? 

प्रतु-“नहीं' 

मिश्ुक-तो क्या में किसी चीजका आपसे लेनेकी 
आशा करूँ और उछीमें अपने जीवनके दिन का ! 

प्रभु-नहीं' 

मिथ्ुक-तो क्या मैं चुपका-सा यहाँ बैठा रहेँ ! 

प्रभु-“नहीं” 

मिध्ुक-प्रभो |! आखिर आपका क्‍या मतलब है; आप 
हर बातमें “नहीं! कह रहे ई, कुछ समझमें नहीं आता । 
आपकी इल्क्री-हल्की मुसकान हृदयमें उलछासकी फुलझड़ियाँ 
बरसाती हूँ परन्तु अपनी मन्दभाग्यताका ध्यान आकर 
दिल तोड़ता है । आखिर में क्या करू ! जिस समय दिल 
हटने छगता है तो आपके वह उत्साह बढ़ानेबाले शब्द 
सामने आ जाते ई कि 'ेरे द्वारपरस कोई खाली नहीं 
जा सकता । अब जो आखिरी हुक्म दो वही करूँ | 

प्रमु-मैने तुम्हारे लिये कुछ सोच लिया है और बह 
तुमको दूँगा। ( देवता एक दूसरेकी तरफ देखकर ) 
देखो ! सुनो, प्रमु क्या कह रहे हैं ? 

मिक्षुक-तो क्या मेरे छिये कुछ सोच लिया है ! 

प्रभु-हाँ 

मिश्षुक-तो जल्द फैसला सुना दीजिये । 

प्रमु-"ओर ठहरो' 
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मिक्षुक-अब मुझसे ठद्दरा नहीं जाता; अब अधिक 
प्रतीक्षा न कराइये | 
प्रभु-'इतनी आतुरता, इतनी अधीरता ?? 


मिझ्ुक-हाँ प्रभो ! आपकी दयाकी तरफ देखकर 
अधीर हुआ जा रहा हूँ । मादूम द्वोता है कि आप मुझसे 
खुश हैं । 
कुशादा दस्ते करम जब वे! बेनियात्र के 
नियाद्मन्द न क्‍यों आजिजी पे नाज करे 


प्रभु ! जब आपने कह दिया कि तुझकों खाली नहीं 
भेजूगा | तो आज मुझे अपने खाली हाथोंको, खाली जेबोको, 
खाली दामनकों देखकर बहुत खुशी हो रद्द है क्‍योंकि यह 
सब आज प्रभुकी दयाके पात्र बने हैं; क्‍योंकि यह उन 
करकमलोंसे भरे जायेंगे कि जिनका पात्र बनना आसान बात 
नहीं | मुझे आज अपनी खाली जेब, खाली हाथ देखकर 
बहुत खुशी हो रही है। अच्छा है; यह पहले किसी औरके 
हाथोंसे न भरे नहीं तो आज उन द्वाथोंका इन द्वाथों और 
जेबोंतक पढें चनेका अवसर ही कैसे मिलता ! मुझे आज अपनी 
अकिश्वनतापर, खाली जेबोंपर गर्व है ! आज आपके हार्थोंसे 
ये भरी जायेंगी । यदि ये और किसी दाताके हार्थंसि भरती 
भी तो क्‍या मरती उनके पास है ही क्‍या जो इनमें कुछ 
भरते और यदि कुछ भरते तो वह सब खाल्मे की 
जानेवाली चीज ही द्वातीं। अच्छा हुआ कि मेरी जेबें 
और द्वाथ किसी और वस्तुकों न छू सके | आपकी दी दयाके 
करकमलसि मरे जानेका इनको गीरब प्राप्त हुआ | यदि 
आज मेरे द्वाथ भरे होते, जेबें भरी द्वोती, पल्ले भरे होते तो 
फिर आपकी कृपासे दी हुईं चीज़्ञोंकोी कहाँ रखता ! अह्दा ! 
धन्य है मेरी ग़रीबी, धन्य ईं मेरी जेबें, धन्य हैं मेरे खाली 
द्वाथ, कि आज जिनको आप स्पर्श करेंगे | तू निराला है, 
तेरी दी हुई चीजें निराढी होंगी। आजतक जिस ग़रीबीपर, 
जिस आतुरतापर, जिन खाली द्वार्थोपर, जिस खाली पेपर, 
में रोता था आज वही मुझको हँसानेका कारण बन रहे हैं । 
मुझे क्‍या मात्य्म था कि किसी दिन यहद्दी चीजें मेरे भाग्यके 
सूर्यको उदय करेंगी कि जिससे मेरी काया ही पलट जायगी, 
सचमुच-- 


मुझको जमीअते स्तातिर है परेश होना 
राख सामान हैं इक बेसरो सामों होना 


सच है; इसी ग़रीबीने मेरे भाग्य खोले, पर दाता ! 
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यह तो बताइये कि अब मैं आपसे माँगूँ तो क्या ! आपकी 
तरफ देख-देखकर मेरी कुछ भूख, कुछ इच्छाएँ, कुल 
तृष्णाएँ, अपने आप ही उड़ी जा रही हैं। हाँ, यदि कुछ 
देना है तो अब शीघ्रता कीजिये। मैं आपको अब और 
अधिक कष्ट नहीं देना चाहता । क्‍या यह्दट तेरी अत्यन्त दया 
नहीं कि तू मुझ भिक्षुकके साथ खड़ा-खड़ा इतनी देरसे बातें 
कर रहा है । आज तेरी वह्द कृपा-दृष्टि जिसके लिये बादशाह; 
शाइंशाह, ऋषि, मुनि तरसते ई, मुझपर विवश होकर बरस 
रही है। घन्य है, प्रभु आपको और आपकी दयाको ! 

प्रभु--मिशुक ! अब और बातें मत करो; देवताओंने 
कह दिया कि कुछ नहीं बचा; मैंने भी देख लिया है कि 
वह टीक कहते हैं, अब तुम भी देख छो कया यद्द सच है ! 

मिक्षुक कुछ आगे बढ़कर चारों ओर देखता है परस्तु 
उसको कुछ भी नज़र नहीं आता | ( कुछ सहम-सा जाता 
है ) प्रभु तो अमी कह रहे थे कि 'तुझको खाली नहीं 
भेजूँगा' छेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर मुझे क्या 
देंगे ! क्या मेरा दिल रख रहे हैं जो कहते हैं कि खाली 
नहीं मेजंगे और उधर दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा ! 
( बाहर आकर )-- 

प्रभो | देवता सच कहते हैं, सचमुच कुछ नहीं बचा 
तो क्या में जाऊँ ! 





प्रभु-नहीं । 

मिश्लुक-तो क्या आज्ञा है ! 

प्रभु-देखों शायद कुछ बचा हो । 

मिक्षुक-( प्रभक्ी ओर सतृष्णदष्टिसे देखते हुए ) 
मुझे तो कुछ नजर नहीं आता । 

प्रभु-भेरी ही तरफ़ देखकर कह रहे हो कि मुझे कुछ 
नजर नहीं आता । 

भिक्षुक-प्रभो | घृष्ठता हुई, श्वमा कीजिये | अवश्यमेव 
कुछ होगा जो अब आपकी ओर देखकर नजर आ 
जायगा । मैंने अनजानमें अस्वीकार किया । 

प्रभु-अगर मेरी ह्वी ओर देखकर कुछ दीख सकता हो 
तो मेरी ही ओर देखो | 

( भिक्षुक प्रमुकी तरफ़ देखता है ओर देखता ही 
चला जाता है ) 


प्रभु-अब नजर आया कि यहाँ कुछ ओर भी है । 


प्रभु और भिखारी 
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मिषुक-( चुप ) 

प्रभु-मिक्षुक | चुप क्‍यों हो गये ! क्या अबतक भी 
कुछ नजर न आया ! कया मेरे दर्शनका परिणाम यही है 
कि तुमको कुछ नजर न आये और तुम कहो कि यहाँ कुछ 
नहीं बचा है | अच्छा, एक बार फिर देखो । 

( भिक्षुक प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश करता है 
परन्तु इस बार गरदन नहीं उठती, ऐसा मालूम होता है 
कि किसी दयाविशेषका बोझ मिक्षुकपर आ पड़ा है )। 

प्रभु-अच्छा, अगर तुम नहीं देख सकते तो लो मैं 
दिखाता हूँ । ( प्रभु मिक्षुकके क़रीब आकर कहते हैं )- 
क्या कुछ नहीं बचा ?! ( दोबारा उसके कंधेपर हाथ 
रखकर प्यारसे । ) 'क्या कुछ नहीं बचा ?? 

देवता--हैं ! यह क्या ! प्रभुका हाथ इसके कंब्रेपर 
पहुँच गया । निराला यह मिक्षुक है, निराली दया है !! 

प्रभु-मिक्षुक ! देख अब में तुमको कुछ देना चाहता 
टू 

मिश्ुक-( चोककर प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश 
करता है ) 

प्रभु-तो तुम कैसे कहते थे कि कुछ नहीं बचा | 

मिथ्ुक-प्रभो ! मेदी मंद दृष्टिके कारण मैं कुछ न देख 
पाया । आप ही बता दीजिये कि क्‍या बचा है ! 

प्रभु-अच्छा तो यह होता कि तुम स्वयं देख लेते । 

मिक्षुक-प्रभो ! तो कृपा करके दिखा दीजिये । 

प्रभु-'देखो मेरी तरफ! मैं तुमको आज्ञा करता हूँ ' 
देखो मेरी तरफ ! 

मिक्षुक-डरता हुआ) शर्माता हुआ; झिल्चकता हुआ 
प्रभुके चेहरेकी ओर निद्वारता है । प्रभुके चेहरे ओर नेत्रोंका 
रंग कुछ इस तरह दयावश अपना प्रकाश कर रहा है कि 
जिसके हर हिस्सेपर यह लिखा हुआ है-'देख, अभीतक 
मैं बाक़ी हूँ | क्‍या मैं भी नहीं रहा जो तू कह रहा है कि 
कुछ नहीं बचा | तेरे हिस्सेमें में स्वयं आ रहा हूँ, निराश 
मत हो ।? 

प्रभुका मौन यह बतला ही रद्दा था कि मिश्षुकके तनरमें एक 
बिजली-सी दौड़ गयी | उसे यह कदापि विश्वास नहीं होता था 
कि सबको सब कुछ देनेवाले प्रभु भी किसीके हिस्से में आ सक ते 
हैं और फिर मुझ-से भिक्षुकके ! वह समझता था कि यह मेरा 
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शुठा विचार है कि प्रभु मुझको अपना-आप दे रहे हैं । बुद्धि 


उसको आकर (कद्द रही थी कि “अरे मूखे! अपनी ओर देख 
ओर भगवानकी ओर देख! तू कहाँ और वह कहाँ?” शायद 
प्रभुने उसके अंदर यह अम इसलिये डाल दिया हो कि वह 
इस खुशीको सह सके ! 


तेरे बांदेषर जिये हम ते यह जान झूठ नान | 
कि सखुशीसे मर न जाते अगर इतबार होता॥ 


अथे-ऐ, प्रभो | तेरी प्रतिशाका स्मरणकर हम इसलिये 
जी सके कि इमने उसको एक आश्वासनमात्र समझा था 
ओर यह न समझा कि तू सच कह रद्दा है और यदि इर्मे 
विश्वास हो जाता कि तू जो कुछ कद्द रद्दा है; वही करेगा 
तो इम तो खुशीसे उसी समय मर जाते- (कित भी 
किसीके हिस्सेमें आ सकता है ) | इस सन्देहने मिक्षुकके 
जीवनको नष्ट न होने दिया ओर उसकी खुशी उसके हृदयमें 
आकर इस तरह शुष्क हो जाती रही जिस तरह मृसलाधार 
बृष्टि किसी रेतीली जमीनमें आकर सूख जाती है । 


प्रमु-अब मुझे स्पष्ट कहना ही पड़ा कि तृ जिसकी 
तरफ देखकर कह रद्दा है कि कुछ नहीं बचा--ऐ. प्रिय 
मिक्षुक | क्‍या बह भी नहीं बचा जो तुझकों ऐसा सन्देह 
हो रह है ! में दाता हूँ, तू मिक्षुक है। अभीतक एक 
चीज बाकी है और वह वही है जिससे तू बातें कर रहा है । 
देख, ठहर; सम्दल, होशमें आ, अब्र वही तेरे हिस्सेमें आ 
रह है | 


मिश्ुक-( चोंककर ) दें | यह क्‍या ! प्रभु और मेरे 
हिस्सेमें !--असम्भव, असम्मव ! हैं! में यह क्‍या देख रहा हूँ; 
कैसा संयोग है--क्या कभी दाता स्वयं अपने-आपको ही दानमें 
किसीको दिया करता है !फिर यह क्या ! नहीं, नहीं प्रभु ! 
नहीं; में अधिकारी नहीं, पात्र नहीं; में इस योग्य नहीं | 
आप मुझतक न आइये | में बहुत बुरा हूँ, नीच हूँ, अपराधी 
हूँ, पापी हूँ, मुझको स्पर्श न कीजिये | आप-सी उच्च वस्तु 
कहीं अच्छे स्थानपर रइनी चाहिये । मेरी जेब फरटी हैं, 
मेरे वस्त्र पुराने हैं, मेरे हाथ अच्छे नहीं । 


( मिक्षुक मारे संकोचके पीछे हटता है लेकिन प्रभु झट 
आगे बढ़कर उसको गले लगा लेते हैं--उसमें समा जाते हैं | ) 


देबता-हैं | यह क्‍या ! क्या प्रभु इसके हिस्खेमे आ 
गये | इसने ऐसा कोन-सा कर्म किया, यह तो बहुत ही 


दुरबंल था; बहुत आतुर था। कया यह इसकी आतुरताका 
ञ्त्तर है। 

प्रभुकी कृपादृष्टिसे उस भिक्षुककी ओर देखना ही था 
कि उसकी काया पलट गयी, बह मारे खुशीके नाचने छगा$ 
पागल-सा हुआ गा रहा है-- 

वह आये घरमें हमारे यह हमारी किस्मत ) 

के हम उनके कसे। अपने घरको देखते हें॥ 


भिक्षुक मारे खुशीके बेसुध हुआ ह्वी चाइता था कि 
प्रभने कह्--'ऐ मेरे भिक्षुक ! देख, तू इतना खुश क्‍यों हो 
रद है, क्‍या मेरे मिलनेकी खुशी मुझसे बढ़कर है £ देख, 
तुझ्कों मैं इस प्रसन्नतासे भी अधिक प्रिय हूँ ।! मिक्षुक 
सम्हल गया और प्रभुकी ओर देखने लगा। ख्तुशी एक 
तरफ अपना नाच नाचने लगी । वह प्रभुकी ओर देखकर 
एक गहरे आनन्दके समुद्र्भ इधर-उघर तैरने लगा। प्रभु 
इसके साथ थे, यहद्द प्रभुके साथ | निराला भिक्षुक ! प्रभुद्दी- 
को साथ ले आया लेकिन यह जिस तरफ़्से भी गुज़्रता था 
इसकी मस्ती, इसका चलना कुछ इस ढंगका था कि हर 
एकको इसके मालदार दहोनेका सन्देह हो रहा था--सद 
कहते थे कि--- 

अनोसी शान है सोर बमानेस निराडे हैं। 

यह आशिक कौनसी बर्तीके गम रब ! रहनेदोके हैं ॥ 


पाससे बड़े-बड़े लोग अपनी शानदार सबवारियोंमें बढे 
निकल रहे हैं। वाटिकाएँ और महल जमीनके किनारेपर खड़े 
आकाशसे बातें कर रहे दं | संसारमरका सौन्दर्य किसी 
वाटिकाके कोनेमें छिपा बैठा है ! लेकिन यह है; जो किसी 
तरफ़ आँख उठाकर भी नहीं देखता । कुछ अजीब 
बेपरवाइ है ! अनोखी अल्मस्त्री है ! 


बढ़तेनबढ़ते एक जड्धल आ गया; फाढ़ खानेमाले 
जानवरंके भयड्डुर शब्द कानोमें गँजने लगे, बह शेर पास 
आया, वह जंगी द्वाथी दद्ाड़ता हुआ इधरसे निकल अया; 
लेकिन यह अपनी शाहंशाही फकड़पनमें चुपका-सा बरा 
जा रद है; द्दिवकिचाहटका नाम नहों | कुछ कदम आगे 
बढ़ा, सामनेसे जाते हुए कुछ छोग नजर आये | इसको 
न मातम क्या हुआ ब्रेसेभार नाचने रूगा। उन छोगेने 
इसकी तरफ देखा, यह इसके पुराने परिचित थे--कहा+- 
“यह वही है वही; जब हम भगवानके घरसे छोटे आा रहे ये 
तो यह उघर जा रहा था, अमागा कहींका ! 


पा 


श 


संस््या ९ ] 


. ग्रभु और मिखारी 
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इतनेमें वे समीप आये और एक दूसरेसे कहने लगे-- 
धयह तो बड़ा खुश दे। आख़िर क्यों! इसे मिल क्‍या गया 
है ! बहाँ तो दरवाजा बंद था; आखिर यह क्‍या लेकर 
जाया है। मालूम होता है अपनी अयोग्यताकों छुपानेके लिये 
बहाना कर रहा है। पूछा--ओ अभागे | यह चालाकी ! 
यों छुपाता है अपनी बातोंकों ! हम कौन-से बच्चे हैं जो बहक 
जायेंगे ! देखा, पीछे जानेका मजा !! लेकिन इसने कुछ 
परवाह न की; आगे बढ़ता गया। बे कुछ दहैरान-से हुए 
इसके पीछे चले--कह्ा कि “एक ओर चालाकी, यहदद 
बेपरवाही, इ_मारे सामने यों गुजरना ! ये अबकी जोरसे 
चिल्लाये तो मिक्षुकने ऑख उठाकर उनकी ओर देखा । 
बस, फिर क्या था--सब हैरान दो गये | हैं ! यह क्‍या ! 
इसकी आँखोंमें कौन-सी त्रिजलछा छिपी है; यह तो कोई खास 
चीज लेकर आया है | 


दुबारा उन लोगोंका उस भिक्षुककी तरफ ताकना ही था कि 
प्रभुने इसके हुृदयसे निकलकर इसके नेत्रोंकी खिड़कीसे 
उनकी तरफ झाँका और फिर पीछे बैठ गये ! 

( सबछोग एक तरफ़्को दृदकर ) हैं ! यह क्‍या! 
यह किनको ले आया जिनसे हम सब कुछ लाये हैं; वे 
कौन थे ! जो इसके नेत्रोंसे अमी-अभी झाँककर गये ! 
यह तो वेद्दी माल्म दोते हैं जिनसे हम सब कुछ 
लेकर आगे थे--आखिर; यह उनको कैसे ले 
आया ! हैं, क्या प्रभु इसके अंदर हैं! इसके हृदयर्में 
विराजमान हो गये । अब माद्म हुआ कि यह इस तरह 
बेपरवाह, मस्त; प्रसन्न ओर अभय क्यों है; आखिर ये 
सब बातें इसके लिये स्वाभाविक हैं। जेसे सूर्योदय द्वोनेपर 
गरमी और रोशनी चार्स तरफ़ फेलने लगती है; उसी तरह 
प्रभुके हुृदयमें आनेसे बेपरबाही, उदारता। प्रसन्नता, 
निर्भयता आदि मनुष्यके लिये स्वाभाविक बन जाती हैं | कल 
बह चाहे कुछ भी था लेकिन अब तो यह बहुत द्वी बड़ा है । 
क्यों न हो ! जब बड़ा ही उसके पास है। अब उस बड़ेतक 
पहुँचनेके लिये पहले तो इमकों इसीतक पहुँचना पड़ेगा; 
यह बड़ा द्दी भाग्यवाला निकला कि प्रभुहीको साथ ले आया 
परन्तु प्रभु इसको किस बातपर प्रसन्न होकर इसके साथ 
चले आये ! काश, हममेंसे भी कोई वहाँ होता जो इस 
रहस्यको समझ सकता | निस्सन्देह, हम बहुत बड़े हैं, 
हमारे पास संसारके बदुत-से पदार्थ हैं लेकिन हमारे पास वह 
नहीं कि जिसके आनेपर और दुछ पाना बाकी नहीं रहता । 


क्या हम इस मिक्षुकको भिक्षुक कह सकते हैं जिसके पास 
त्रिभुवनका खामी स्वयं विद्यमान हैं | इनके एक सझ्लुल्पसे 
इसको क्‍या नहीं मिल सकता ! सबकी इच्छाओंको पूर्ण 
करनेवाला इसके हिस्सेमें आ चुका है | 
वह जे। सब कुछ रखते हैं तेरे सिवा परमात्मा 
उनपे हँसते हें जो कुछ रखते नहीं, तेरे सिवा 
इस वक्त भिक्षुककी अवस्था कुछ ऐसी थी कि जिसपर 
छा्खों खुशियाँ निछावर हो रही थीं और यद्ट सभी छोग 
उसको देखकर हैरान हो रहे थे और अपने द्वदयमें 
उसके मद्दच्वकी अनुभव करते हुए. अपने विनम्न भावोंकों 
उसके सामने रख रहे थे--धन्य है ऐसा मिक्षुक ! धन्य है 
ऐसे मिक्षुककी नम्नता, जिसने प्रभुकों भपनालिया | यह 
अपने विनम्न भावमें स्व्मावतः पका था, मजबूत था; यानी 
यह उसको बदल न सकता था इसलिये यद्द सफल हुआ | 
इसके द्विस्सेमें बह सफलता आयी जो औरोंको न मिली | 
सच है; अगर कोई सच्चे दिलसे आतुर होकर प्रभुके 
पास अपने जीवनके अन्तिम श्रासमें भी पहुँच सकता है 
तो बह अवश्य प्रभुकी दयाका पात्र होगा-- 
मिक्षुक गा रहा है-- 
नबरमें दिरमें जिगरमें समाये जाते हें; 
ख़लिशकी दिककी, जिगरकी मिटाये जाते हं ॥ ९ 0७ 
किसी गदाकोी शहन्शाह बनाये जाते हैं; 
पयामे रूह्े मोहब्बत सुनाये जाते हें॥२॥ 
फनाये होशका दारू पिराये बाते हें; 
नक्काब रुखसे बह अपने ठठागे जाते हैं ॥ ६ ४ 
डसीसे दिकको हम अपने ढछगाणे जाते हैं; 
खयाके गैरकोी दिकसे मिटाये जाते हैं॥४॥ 
निसोर शमए मोहब्बतने यूं कहा हमसे; 
जवांब इदकमें हम यूँ जिलाये जाते हैं॥५॥ 
किसीकी आतिशे उल्क्तमें फूँक मारी है; 
छुषाके आपको अब बह दिखाये जाते हें ॥ ६ ॥ 
सुना है साकीने बबसे गमे निहों दिकका; 
जुलाके 'नाथः को सागर पिछाये जाते हैं ॥ ७ ॥ 


अर्थ-दृष्टिमें, हृदयमें और जिगरमें वे कुछ इस तरद्द 
प्रवेश किये जा रहे हैं कि जिससे हृदय और जिगरकी तमाम 
मुश्किलें अपने-आप दूर हुईं जा रही हैं और वह अजश्ञानकी 
गाँठ ( दृदय-ग्रन्थि ) जो आजतक न खुली थी, अपने-आप 
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खुली जा रही है | उनका हृदयमें आना कितना सुखदायक 
है किसी भिक्षुकको अपनी कृपाइष्टिसे सम्राट बनाये जाते 
हैं क्योंकि उसके कानोंमें दिलको बढ़ानेवाले प्रेमके वचन 
सुनाये जाते हैं कुछ इस तरद्दकी दवा पिला रहे हैं 
कि जिससे बुद्धि जिसको कि दुनियाके झंझटोंसे एक मिनटके 
लिये फुरसत नहीं मिलती और अहंकार कि जो भिक्षुक और 
प्रभुके बीच एक बड़ा घना आवरण बना हुआ है उसको उड़ाने- 
की तरकीब कर रहे हैं मानो अब वे अपने चेहरेसे उस पर्देको जो 
कि मिक्षुकसे उठना असम्भव था; खयं अपनी कृपाके 
हार्थोंसे एक तरफकों हटाये जाते हैं अब तो मिक्षुकने 
यह पूरा विचार कर लिया है कि मैं अपने मनको केवल 


कल्याण 
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उन्हींके चरणेमें लगाऊँगा; नहीं; बल्कि छगा ही दिया है 
और उनके सिवा जो कुछ भी और है उससे कोर्सोपर भाग 
रहा हूँ पतंगेने एक दिन आकर भक्तोंक्ो एक विचित्र 
बात सुना दी कि देखो, देखो, हम अपने प्रेमके फलस्वरूप 
बजाय जलनेके जिलाये जाते हैं यानी और भी जिन्दा किये 
जा रहे हैं जबसे उन्होंने छिपनेके पश्चात्‌ अपने आपको 
प्रकट किया है उस दिनसे मिक्षुकके प्रेमकी मन्‍्द अग्नि 
ओऔर भी भड्डक उठी है जबसे प्रभने मिक्षुकके दृदयकी 
प्रार्थना सुनी तबसे वे उसको बुलाकर बलात्‌ अमृतपान कराये 
जा रहे हैं !! 

ऐसे दाताकी जय हो और ऐसे मिक्षुककी भी ! 


>*ह&:>68७7>+> 
भगवावकी शरणसे परमपदकी प्राप्ति 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


तमेव शरण गउछ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शारिति स्थान प्राप्स्यसि शाभध्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८। ६२ ) 


भगवान्‌ कहते दँ--'द्े भारत ! सब प्रकारसे 
उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरण#*को ग्राप्त द्वोे | उस 
परमात्माकी कृपासे हो तू परम शान्तिकों और सनातन 
परमधाभको प्राप्त द्वोगा ।' 

सब्र प्रकारसे भगवानके शरण द्वोनेके डिये बुद्धि, 
मन, इच्धियाँ और शरीर--इन सबको सम्पूर्णरूपसे 
भगवानके अर्पण कर देनेकी आवश्यकता है। परन्तु 
यद्द अरपपण केबल मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं हं। 
जाता । इसलिये किसके बर्षणका क्‍या खरूप हैं, 
इसको समझनेकी कुछ चेष्टा की जाती है । 

बुद्धिका अपंण 

भगवान्‌ हैं! इस बातका वबुद्धिमें नित्य-निरन्‍्तर 

प्रत्यक्षकी भाँति निश्चय रद्दना, संशय, श्रम और 


अभिमानसे सम्पूर्णतया रद्वित द्वोकर भगवानमें परम 
श्रद्धा करना, बड़ी-से-बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान की 
आज्ञासे तनिक भी प्रतिकूल भाव न होना तथा पवित्र 
हुई बुद्धिके द्वारा गुण और प्रमावसद्वित भगवानके 
खरूप और तत्त्को जानकर उस तत्त्व और खरूपमें 
बुद्धिका अविचलभावसे नित्य-निरन्तर स्थित रहना । 
यह बुद्धिका भगवानूमें अपंग करना दे | 
मनका अपंण 

प्रभुकी अनुकूलतामें अनुकूछता, उनकी इच्छा- 
नुसार द्वी इच्छा और उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन 
ह।ना, प्रभुके मिडनेकी मन उत्कट इच्छा द्वोना, 
केवल प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, रद्दस्थ और लीछा 
आदिका ही मनसे नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करना, 
मन प्रभुमें रहे और प्रभु मनरमें बास करें---मन प्रभुमें 
रमे और प्रभु मनमें रमण करें। यदह्द रमण अत्यन्त 
प्रेमपूर्ण हक, और वद्ध प्रेम भी ऐसा द्वो कि जिसमें 


# लजा, भय; मान; बड़ाई और आसक्तिकों त्यागकर, शरीर और संसारमें अहंता-ममतासे रहित होकर केवल एक 
परमात्माकों ही परम आश्रय, परमगति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक 
निरन्तर भगवानके नाम; गुण) प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन; स्मरण रखते हुए ही 
उनकी आज्ञानुसार कर्ंव्य-कर्मोका निःस्वार्थभावसे केवछ परमेश्वर्के लिये ही आचरण करना यह “सब प्रकारसे 


परमात्माके अनन्य शरण ” होना है | 


हु 


संझ्या ९ ] 
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एक क्षणक्रा भी प्रभुका विस्मण जलके बवियोगमें 
मछलीकी व्याकुलतासे भी बढ़कर मनमें परम ब्याकुलता 
उत्पन्न कर दे । यह भगवानमें मनका अप॑ण करना है | 
इन्द्रियोंका अपेण 
कठपुतली जैसे सूत्रधारके इशारेपर नाचती है,- 
उसकी सारी क्रिया खाभाविक्ष द्वी सूत्रधारको इच्छाके 
अनुकूल ही दह्वोती द्वैे, इसो प्रकार अपनी सारी 
इन्द्रियोंकी भगवानके द्वाथोंमें सॉपकर उनकी इच्छा, 
आज्ञा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार कार्य करना 
और इन्द्रियोंद्रारा जो कुछ भी क्रिया ट्वो उसे मानो 
प्रभु द्वी करवा रहे दे ऐसे समझते रद्दना--अपनी 
इन्द्रियोंकों प्रमुके अरपण करना है । 
इस प्रकार जब सारी इन्द्रियाँ प्रमुके अपंण द्वो 
जाय॑ँगी तब वाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण ह्वोगा, 
सब भगवानके सर्वथा अनुकूल ही द्वोगा। अर्थात्‌ 
उसकी बाणी भगवानके नाम-गुणोंके कीतेन, मगवानके 
रहस्य, प्रेम, प्रभाव और तत्त्वादिके कथन; सत्य, विनम्र 
मधुर और सब्चके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त 
किसीकाी जरा भी द्वानि पहुँचानेवाले, विषयासक्ति, 
बढ़ानेवाले, दोपयुक्त या व्यर्थ बचन बोलेगी ह्वी नद्दीं । 
उसके हाथोंके द्वारा भग्वानक्की सेवा, पूजा और इस 
लोक ओर परलोकर्मे यथार्थ द्वित हो, ऐसी ही क्रिया 
होगी । इसो प्रकार उसके नेत्र, कण, चरण आदि 
इन्द्रियंके द्वारा भी लोकोपकार, 'सत्यं और शिवं' का 
सेवन +दि भगवानके अनुकूल हद्ी क्रियाएँ होंगी । 
और उन क्रियाओंके द्वोनके समय अत्यन्त प्रसन्नता, 
शान्ति, उत्साह और प्रेम-विहलता रहेगी । भगव्॒प्रेम 
ओर आनन्दकी अधिकतासे कभो-कर्भा रोमाश्व और 
अश्रुपात भो हंगे । 
शरीरका अपंण 
प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करना, यद्द शरीर प्रभुकी 
सेवा और उनके कार्यके लिये ही है ऐसा समझकर 
प्रभुकी सेवामें और उनके कार्यमें शरीरको लगा देना, 
खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, सब कुछ 


भगवान्‌की शरणसे परमपदकी प्राप्ति 
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प्रभुके कार्यके लिये ही हो यद्द शरोरका अप॑ंण हे । 
जैसे शेषनागजी अपने शरीरकी शस्या बनाकर निरन्तर 
उसे भगवानकी सेवामें लगाये रखते हैं; जैसे राजा 
शिबिने अपना शरोर कवूतरकी रक्षाके लिये छगा 
दिया, जैसे मयूरध्वज राजाके पुत्रने अपने शरीरको 
प्रभुके कार्य में अर्पण कर दिया। वेसे द्वी प्रभुकी 
इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा ओर संकेतके अनुसार लोकसेवा- 
के रूपमें या अन्य किसी रूपमें शरीरको प्रभुके 
कार्यमें छगा देना चाह्निये । 

बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीरको प्रभुके अर्पण 
करनेके बाद कैसी स्थिति होती है, इसको समझनेके 
लिये एक पतित्रता जत्रीके उदाह्रणपर विचार कीजिये | 

एक पतित्रता देवी थी, उसकी सारी क्रियाएँ 
इसी भावसे होती थीं कि मेरे पति मुझपर प्रसन्न 
रहें | यही उसका मुख्य ध्येय था। पातिव्रत-धर्म भी 
यही है । उसके पतिको भो इस बातका अनुभव था 
कि मेरी स्री पतित्रता द्ै। एक बार पतिने अपनी खत्रीके 
मनके अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा 
लेनो चाह्दी | परीक्षा सन्देहवश ह्वी ह्वोती हो सो बात 
नहीं दे, ऊपर उठाने और उत्साद बढ़ानेके लिये भी 
परीक्षाएँ हुआ करती हैं । 

एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह 
पतित्रता देवो भोजन करने बैठी | उसने अभी दो- 
चार कौर दी खाये थे कि इतनेमें पतिने आकर 
उसकी थाछीमें एक अज्जलि बाद् डाल दी और वहन 
हँसने लगा । ज्री भी हँसने छगी । पतिने पूछा-- 
(तू क्‍यों हँसती है ?” स्लीने कह्ाा--'आप हँसते हैं, 
इसीलिये मैं भी हँसती हूँ । मेरी प्रसनताका कारण 
आपकी प्रसन्नता ही हैं।' पतिने कहा--मैं तो 
तेरे मनमें विकार उत्पन्न करनेके लिये हँसता था 
किन्तु विकार तो उत्पन्न नहीं हुआ । त्री बोडी--- 
मुझे इस बातका पता नहीं था कि भाप मुझमें 
विकार देखना चाद्ते हैं। विकारका द्वोना तो स्वाभा- 
विक ही है किन्तु आप मुझमें विकार नद्दीं देखते, 
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यह आपकी द्वी दया है ।' इस कथनपर पतिको यहद्द 
निश्चय द्वो गया कि उसकी त्री पतित्रता है । 

जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानके 
अप॑ण कर देता है, उसकी भी सारी क्रियाएँ पतित्रता 
स्रीको भाँति स्वामीके अनुकूल द्वोने लगती हैं । बह्द 
अपने इच्छानुसार कोई कार्य कर रहा है परन्तु 
ल्‍यों द्वी उसे पता लगता है कि स्त्रामीकी इच्छा 
इससे पृथक ढ्वे, उसी क्षण उसकी इच्छा बदल जाती 
है और वह स्वामीके इच्छानुकूल कार्य करने लगता 
है । चाहे वह कार्य उसके बलिदानका ही क्‍यों न हो ! 
वह बड़े हर्षके साथ उसे करता है । स्वामीके पूर्णतया 
शरण द्ोनेपर तो स्वामीके इशारेमात्रसे द्वी उनके 
हृदयका भाव समझमें आने लगता हे । फिर तो बह्द 
प्रेमपूवक आनन्दके साथ उसीके अनुसार कार्य 
करने लगता है । 


देवयोगसे अपने मनके भ्रत्यन्त विपरोत भारी 
संकट आ पड़नेपर भी बद्द उस संकटकों अपने 


कल्याण 


[ भाग १२ 


दयामय स्वामीका दयापूर्ण विधान समझकर अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक स्त्रीकार करता है । 


यद्द सारा संसार उस नटबरका क्रीडास्थल हैं । 
प्रभु स्तरयं इसमें बड़ी द्वी निपणताके साथ नाट्य कर 
रहे हैं, उनके समान चतुर खिलाड़ी दूसरा कोई भी 
नहीं है, यद्द जो कुछ हो रद्दा है सब उन्हींका खेल 
है । उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं कर 
सकता । इस प्रकार इस संसारकी सम्पूर्ण क्रियाओं- 
को भगवान्‌की लीला समझकर वह शरणागत भक्त 
क्षण-क्षणमें प्रसन होता रहता हैँ और पग-पंगपर 
प्रमुकी दयाका दर्शन करता रहता हैं । 


यद्दी भगवान्‌ूकी अनन्य शरण है और यही 
अनन्य भक्ति है । इस प्रकार भगवानके शरण द्वोनेसे 
मनुष्य भगवानके यथार्थ तत्त्त, रहस्य, गुण, मद्ठिमा 
ओर प्रभावों जानकर अनायास हां परमपदको 
ग्राप्त ह्वोता है | 
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जगतकी सम्पत्ति जितनी द्वी बढ़ेगी, उतनी ही 
अभावकी वृद्धि द्वोगी। जिसके पास दस-बीस रुपये 
हैं उसका सौी-पचासकी चाह्द द्वोती ईं परन्तु जिसके 
पास लाखों हें बह् लाखोंकी चाह्द करता है । इसलिये 
सम्पत्ति बढ़ानकी चाह्ट करना प्रकारान्तरसे अभाव 
बढ़ानेका चाइ्द करना दे । याद रक्खो-अधिक पानेसे 
तुम्दें सुख नहीं द्वोगा वरं झंझट, कष्ट तथा दुःख 
बढ़ेंगे दी । 

अभिमानमें भछे ह्वी भरे रह्दो कि मेरे इतने गाँव 
और इतने महल हैं, परन्तु अपने बेंठनेकों जगह 
उतनी ही काममें आवेगी, जितनीमें शरीर रद्द सकता 
है । खाओगे भी उतना ही, जितना सदा खाते हो | 
हाँ, इतना जरूर है कि अधिक सुविधा इोनेपर कुछ 
बढ़िया चीजें खा लोगे परन्तु मेहनत न करनेके कारण 
उन्हें पचा न सकोगे, जिससे कुछ समयके बाद उतना 
खानेयोग्य भी नहीं रद्द जाओगे | 


यश, कीर्ति और सम्मान आदि अधिक बढ़ंगे तो 
यह भय भो सदा जछाया करेगा कि कट्टीं अयशा, 
अकी्ति और अपमान न हो जाय । जितना बड्प्पन 
हंगा--उतना ही गिरनेमें अधिक कष्ट होगा, जितने 
ऊंचे ट्वोओगे, नीचे गिरनेपर उतनो ही चोट 
अधिक लगेगी | इसलिये घन, मान, यश आदिके 
बढ़ानेकी चिन्ता छोड़कर भगवान्‌की चिन्ता करो 
जिससे तुम्हारा यथार्थ कल्याण हं। । 

खूब समझ लो, और इस बातपर विश्वास करो कि 
धनों, मानी, अधिकारारूढ़ और बिषयोंसे अधिक 
सम्पन्न लोग सुखी नहीं हैं, उनके चित्तमें शाम्ति 
नहीं है । उनकी परिस्थिति और भी भयानक है 
क्योंकि उनके अमाब भी उतने ही अधिक बढ़े हुए 
हैं। यह निश्चय दे कि जहाँ अभाव है, वहीं अशान्ति 
है, और जहाँ भशान्ति है, वहीं दुःख है । 





संख्या ९ ] 


मिल मि कि अल नशनिकिरि कट जिम शिकट किम ज मिनिट तिल नकल । 
मं 
ग] 


मन्त्र भगवान्‌को कैसे अभिव्यक्त करते हैं ? 


' १३०३ 
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संसारके द्वानि-लामकी परवा न करो। जो 
काम सामने आ जाय यदि अन्‍्तरात्मा उस कामको 
अच्छा बताबे तो अपनी जैसी बुद्धि हो, उसोके 
अनुसार शुद्धभावसे सबका कल्याण देखकर उसे करो, 
परन्तु यद्द कभी न भूलो कि यद्द सब खेल है। 
अनन्त मद्दासागरकी छद्रें हैं। तुम अपनेको सदा 
इनसे ऊँचेपर रक्‍्खों । कार्य करो, परन्तु फँसकर नहीं, 
उसमें रागद्वेष करके नद्ीं | आ गया सो कर लिया । 
फिर उससे कुछ भी मतलब नद्वीं। न भाता तो भी 
कोई आवश्यकता नहीं थी। 

अपनेका सदा भआनन्दमें डुबोये रक्खो--दुःखकी 
कल्पना द्वी तुम्हें दुःख देती द्वै। मान डो, एक 
आदमी गाली देता है, तुम समझते हो मुन्नकी गाली 
देता है इसलिये दुःखी द्वोते हो, उसे बुरा समझते दो, 
उसपर द्वेष करते ह्वी, उससे बदला लेना चाइते हा । 
परन्तु सोचा तो सद्दी वह्द तुम्हें गालियाँ देता है 
या किसी जडपिण्डको लक्ष्य करके किसी कल्पित 
नामसे गालियाँ देता दै । कया 'नाम' और शरीर! 
तुम द्वी जो गालियाँ घुनकर रोप करते द्वो ! तुम्हें 
कोई गाली दे द्वी नहीं सकता ! तुम्हारा अपमान कभी 
हो ही नहीं सकता ! 

यदि कोई ऐसी भाषामें गाली दे जिसे तुम नहीं 
समझते तो तुम्हें गुस्सा नहां आता । फिर क्यों नहीं 
तुम यह समझ लेते कि वह्द जिस भाषामें गाली देता 
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है, उसका अर्थ दूसरा द्वी है। तुम उसे गाली ही 
क्यों समझते हो ? गाढछी समझते द्वो तभो दुःख द्वोता 
है । आशीर्वाद समझो---अपने मनकी किसो अच्छी 
कल्पनाके अनुसार उसको शुभरूप दे दो तो तुम्दे 
दुःख हो ह्वी नहीं | 

सदा शान्त रहो, निविकार रहो, सम रहनेकी 
चेष्टा करा । जगत॒के खेल्से अपनेको प्रभावित मत 
होने दो । खेलकों खेल द्वी समझो । तुम सदा छुखी 
रहंंगे | फिर न कुछ बढ़ानेकी इच्छा द्वोगी और न 
घटनेपर दुःख होगा । 

जो कुछ है, उसीमें सन्तुष्ट रद्दो और असडो लक्ष्य 
श्रीपरमात्माकों कभी न भूछो । याद रक्‍्खो, यहाँकी 
बनने-बिगड़नेकी लीलासे तुम्हारा वास्तवर्मे कुछ भी 
नहीं बनता-बिगड़ता । फिर तुम विशेष बनाने जाकर 
व्यर्थ ही क्यों संकट मोल लेते हो । 

भगवान्‌को याद करो, भगवान प्रेम करो, भगवान्‌- 
को जीवनका लक्ष्य बनाओ, भगवान्‌की ओर बढ़ो । 
तुम्हें फुसत ही नहीं मिलनी चाहिये भगवानके 
स्मरण, चिन्तन आर भगवत्कायंसे | जगत्‌का जो कुछ 
आवश्यक काम द्वो, जिसके किये बिना न चलता 
हो, उसे भी भगवान्‌का स्मरण करते हुए भगवान्‌का 
कार्य समझकर दी करों, और सदा सभी अवस्थाओंमें 
सन्तुष्ट रहो । तृप्त रद्दो । 

गिर 


मन्त्र भगवानकों केसे अभिव्यक्त करते हैं ? 


( लेखक--पं० भ्रीकोकिलेश्वरजी शास्त्री, एम० ए.०, विद्यारल ) 


संसारके गोचर पदार्थ, जो वेदान्तमें “विकार! 
नामसे परिंगणित हैं, श्रुतिमें 'बागाठम्बन'के नामसे 
पुकारे गये दैं---अर्थात्‌ बे उन विशेष नामोंपर निर्भर 
हैं जो हम उनके लिये प्रयुक्त करते हैं । प्रश्न यहद्द है 
कि इनमें सब एक दूसरेसे खतन्त्र हैं अथवा उनमें 
परस्पर कोई सम्बन्ध भी है | बृद्ददारण्यक उपनिषद्के 
शांकरमाष्यमें एक मद्दत्वपूर्ण वादका वर्णन है जिससे 
इमें ज्ञात द्ोता दे कि इसके अन्तर्गत सामान्य 


ओर “विशेष! में सदेव एक सम्बन्ध रह्दता हे | शंकर 
शब्द-सामान्य तथा विशेष नामका दृश्शन्त देते हैं--- 

एकस्मात्‌ शब्द्सामान्यात्‌ सर्वाणि विशेष- 
नामानि देवदत्तो यश्षदत्त इत्येबमादिप्रविभागानि 
उत्पद्यन्ते प्रविभज्यन्ते । 

यह सार्वदेशिक शब्द अथवा नाम-सामान्य ही 
अपने विशेष नामो्मेसे प्रत्येकमें स्थित और कार्यशीक 
है; सामान्यसे इन विशेष नामोंको अलग अथवा 
विच्छिन नहीं किया जा सकता--- 





न तत एवं निर्मिद्य ग्रहीतुं शक्‍्यन्ते । 
अनेकत्व एवं खतन्त्रता अन्तिम शब्द नहीं हैं। 
सामान्य अपने अन्तर्गत सब विशेषोंको अपने 
डपकरणोंके रूपमें धारण किये हुए है । 


शंकरने कह है--- 
अनेके हि विलक्षणा**'*** सामान्यविशेषा:*** 
तेषां पारम्प्यंगत्या एकस्मिन महासामान्ये 

अन्तर्भावः प्रश्ञानघने । 
( वृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ भाष्य २।४। ९ ) 


विवेचनीय सामान्योंका ( अपने अन्दरके बिशेषों- 
सह्दित ), भी एक अनेकत्व है, जो अपने प्रगतिमान 
क्रममें, अन्तिम सर्वोच्च विश्व-चेतन्यमें सम्मिलित हैं । 
ये सब विशेष उपकरण एक ऐसी सर्वविद्‌ सत्तामें, 
और उत्तोके द्वारा, एकत्वकों प्राप्त करते और समन्वित 
हो जाते हैं जो उन सबको समन्वित, संघटित और 
एक करती है | ये सच्च एक विश्वात्मा अथवा विश्व- 
केन्द्रमें केन्द्रित हैं अथात्‌ ये सब्र अंगीभूल्या परस्पर 
सम्बन्धित हैं [#. इसके बाइर कुछ नहीं हैँ। यहद्द 
अपनेमें इन सब विशेषोंकों धारण किये हुए हैं । 
इसलिये इन नाम-बिद्येपोर्मे केवल सामान्य ही सत्य 
है; ये जो विशेष हैं वे सामान्यके ही अपने संस्थान 
हैं । सामान्य द्वी इन विश्ेपोरम अपनेको व्यक्त करता 
है, इसलिये विशेष सामान्यसे भिन्न कोई वस्तु नहीं 
बरन्‌ उसीकी अभिव्यक्तियाँ हैं; वे उससे कुछ अन्य 
नहीं हैं । 


इसलिये शब्द-सामान्य द्वी उच्चरित खरों ण्वं 
शब्दोंका उद्गम है और इन व्यक्त दच्दोंका तत्त्व एवं 
आधार है। विभिन्न भाषाओंमें यह मिन्न-मिन्न नहीं 


# यत्‌ परस्परोपकार्योपकारक ******** तत्‌ एक- 


सामान्यात्मक दृष्टम | ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 


कह्याण 


[ भाग १२ 


है वरन्‌ सबमें एक अथवा समान दै। शंकरने 
सामान्य एवं विशेषके बीच जिस सम्बन्धका विवेचन 
किया है, वह यही दे । सामान्योंकी एकपर ऊँची 
एक श्रेणियाँ हैं, और ये सब श्रेणियाँ एक सर्वोच्च 
देवी सामान्यमें अन्‍्तर्मुक्त हैं जो उनके अन्तिम 
उद्दमके रूपमें उनके पीछे फैला हुआ है । 


इस विवेचनसे प्रकट है कि शांंकरके मतसे, 
अपने-अपने विशेषोंके साथ प्रगतिमान श्रेणी रूपमें 
सामान्योंकी एक माला अथवा श्रृंखडा ही है। इन 
सामान्योंकी अबान्तर प्रकृतिके रूपमें माना जा 
सकता है और ब्रह्म इन सबका मूल कारण हैं जिसमें 
ये सब अन्तभुक्त हैं । 


एवं क्रमेण खूुक्ष्मं सृक्ष्मतरमनन्तरमनन्तर॑ 
कारणमपीत्य सर्बकार्यजातं परमकारणं परमस्‌क्ष्मं 
च ब्रह्माप्यति । न हि खकारणव्यतिरेकेण कारण- 
कारणे कार्याप्ययों न्‍्याय्यः । 

इसका तात्पर्य यद्वी है कि गोचर पदार्थ तुरन्त 
सीधे अन्तिम कारण--्रह्ममें लीन नद्वीं हो जाते । 
उनका उडटे क्रमसे अपने पूर्व कारणमें विलीन द्वोना 
पड़ता है । इस उल्टे क्रमकी उठती हुई श्रेणीमें 
प्रत्येक पहलेकी श्रेणी दूसरीसे अथवा नीचेकी अपने 
ऊपरवालीसे कम सूक्ष्म है और इन श्रेणियोंमेंसे 
प्रत्येक क्रमशः अपनेसे ऊपरवालो श्रेणीमें त्रलीन 
होती जाती हैं, यद्वातक कि सबसे सूक्ष्म, सबसे 
अन्तःमुखी अन्तिम कारण, ब्रह्मतक पहुँच जाती हैं । 
इन सामान्य रूपोंका भी सतसे भिन्न कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है अर्थात्‌ वे बविश्वव्यापो ज्ञान-- 
'मद्दासामान्ये प्रज्ञानघने'--में सम्मिलित हैं । इसका 
तात्पर्य यद्द है कि सर्वात्मा अपने अन्तर्गत उन सब 
प्रबुद्ध सामान्योंकी घारण किये हुए है जो दृश्य 
पदार्थके पीछे हैं । ईश्वरीय तात्पर्य द्वोनेके कारण बे 
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ईश्वरीय विचारमें सम्मिलित हैं | वे एक सर्वोच्च सत्ताके 
अद्वीभूत उपकरण हैं । 


इस प्रकार दमको ज्ञात द्वोता है कि सामान्य वे 
प्राणद सिद्धान्त हैं जिनमें विशेष समाये हुए हं--- 


सामान्यमात्मखरूपप्रदानेन विशेषान्‌ 
विभत्ति' * “ * 'विशेषाः सामान्ये उप्ता। न तत एव 
निर्मि्य ग्रद्मतुं शक्ष्यन्ते । 


विशेष सामान्यमें भुक्त हैं ओर उनसे अलग नहीं 
किये जा सकते । पर वे स्वेचछया अलग कर दिये 
गये हैं। काण्टने सामान्य ( ॥फ्रग2-नंग-ंछला। ) 
को विशेष ( गाल्ाग्रालाग ) से अछग कर दिया। 
रामानुज कद्दते हैं कि हमें निर्विशेषका कोई ज्ञान 
नहीं है । 

छान्दोग्य उपनिपद्में कद्दा गया है--“वाचारम्मणं 
बिकारों नामवेयम्‌' --संसारके परिवर्तनशील पदार्थ, 
जो पूर्णतः शब्दविशेष,--जिनके निर्देशके लिये हम 
विशेष नामों वा शब्दोंका प्रयोग करते दैं--पर निर्भर 
करते हैं (शंकरके मतानुसार आरम्मणका अर्थ 
आट्म्बन है ), वस्तुतः नाम्रवेय अर्थात्‌ नाममात्र 
अर्थात्‌ नाम-सामान्य हैं और वे शब्द-विशेष उनकी 
ही अभिव्यक्तियाँ अथवा अभिव्यञ्ञनाएँ हैं। इससे 
हम इपत निष्कषेपर पहुँचते हैं कि अभिव्यज्ञित अथवा 
अभिव्यक्त शब्द शब्दमात्र नहीं हैं वरन्‌ उनके पीछे 
उनके सामान्य राब्द अथवा नाद हैं जिनकी उनमें 
अभिव्यक्ति द्वोती है | यह विश्वव्यापी वा सामान्य 
नाद भी अपने भीतर या पीछेके चितकी अभिव्यक्ति 
है। इस प्रकार इन विशेष शब्दोंमें बस्तुतः चित्‌ 
( चेतना ) का ह्वी अस्तित्व है, और यद्द चित्‌ द्वी, 
जिसकी वे अभिव्यक्तियाँ हैं, उनकी वास्तविकता या 
सत्य है । इस तरद्द शब्द अथवा नाम उस चेतना 
या चित्‌को व्यक्त करते दं जो उनमें रहती और 





स्य्य्य्प्य्सप्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्ल्ट्ल््ल्््ल््ि््ििल्ललह्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्>>---.क्‍क्‍तइ.->_.ठ/ञञ..0"..000"0.....0.02.....ह0ह0ह8ह......0._ ...__ 


अव्ि्य्ेंं/र।ाप्य्य्थ्थ्थ्य्थ्यप.._ 2 ;पप धप ९] मन्त्र भगवानको कैसे अभिव्यक्त करते हैं ! १३०७ 





उनके द्वारा कार्य करती है । इसलिये जब निरन्तर 
प्रमु वा ईश्वरके नामोंका उच्चारण या जप किया 
जाता है तब चित्‌ या चैतन्य जाग्रत द्वोता है जो 
उन दरब्दोंका सहरूपी या एकरूपी है, इसलिये कि 
राब्द अथवा नामकी उस चितके प्िवा, जिसकी वे 
अभिव्यक्तियाँ हैं, कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । यह 
चित्‌ ही उनमें रहता और कार्य करता है और 
उनको खरूप प्रदान करता है-- 
यत्सखरूपध्यतिरेकेण अग्नहर्ण यस्य, तस्य 


तदात्मकत्वं दृष्टम्‌॥। ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य ) 


सामान्य एवं विशेषके मध्य जो सम्बन्ध है, उसके 
विपयमें यह इांंकरका मत दढै। इस व्याख्याकी 
सह्ायतासे दम इस निष्कर्षपर पहुँच सकते हैं कि 
जितने भी नाम-विशेष हैं, एक दब्द-सामान्यकी 
अभिव्यक्तियाँ हैं; और इस शब्द-सामान्यसे, जो 
प्रत्येक नाम-विशेपमें स्थित है, रद्धित होकर वे असत्‌ 
हो जाते हैं,--उनका एकमात्र सत्‌ या खरूप एक 
सर्वोच्च शब्द-सामान्यको लेकर ही है। यह सर्वोच्च 
शब्द-सामान्य सब व्यक्त शब्दोंमें समानरूपसे स्थित 
है ओर सबका आघार अथवा आश्रय है। तन्त्र- 
शास्रमें इसे द्वी 'पर शब्द'--संस्तारका प्राण-ख्लोत-- 
कद्दा गया दे | यद्द अभिन्न और अव्यक्त है--सब 
व्यक्त शब्दोंका अन्तिम उद्गम है। और यह चित 
या चेतन भी है। इसीलिये शंकरने इसे “एकस्मिन्‌ 
महासामान्ये प्रज्ञानघने” कह्दा दै। शब्दमें चेतन्य 
अन्तहिंत है | इसलिये मूलतः शब्दको चेतन शक्तिके 
रूपमें ही देखना चाहिये | नाम और नामी अभिन्न 
हैं| मीमांसाकारने इस महत्त्वपूर्ण तथ्यको शब्द और 
अर्थके बीच रहनेवाले नित्य सम्बन्ध रूपमें 
प्रतिपादित किया है। इस प्रकार इस सत्यकी 





शः 
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अवतारणा होती है कि जब राब्द या मन्त्र अथवा 
आलापका उच्चार द्वोता है तब बे अपने 
भीतर प्रच्छन वा निह्चित चैतन्यको जाग्रत क्र 


देते हैं । 


तन्त्रमें विविध श्रेणियोंके चतुर्विध शब्दोंका 
उछेख है । परा और पह्यन्ती ईश्वर-शक्ति अथवा 
शब्दकी मूल ( “कारण! ) अबश्थाको प्रकट करते हैं, 
जिसे शंकरने अपने वेदान्त-भाष्यमें अव्यक्त कहकर 
पुकारा है। मध्यमा राच्द सूक्ष्मात्र स्था अथवा द्विरण्य- 
गर्भको भ्रकट करता है। वैखरो अवस्थामें शब्दका 
विकसित रूप अथवा स्थूल अभिव्यक्ति ह्वोती है। 
इस प्रकार वेखरोकी भाँति परा डाब्द विभिन्न 
भाषाओंमें मिन्न-भिन्न नहीं दै वरन्‌ सबका मूलाधार- 
सृष्टिका उदूगम है। आधुनिक भाधाविज्ञान केवल 
विकासप्राप्त उच्चरित शब्दों अर्थात्‌ वैखरीका ह्दी 
निरूपण करता है और उनके तथा उनके मूल 
उद्गम पराके बीच जो सम्बन्ध है उसे देख सकमेमें 
अप्तमर्थ है। वह परा और चितके सम्बन्धको 
समझनेमें तो बिल्कुल असफल है पर यह चित्‌ ही 
शब्दके मूलस्रोतके पोछे है; वही इस खोतमें रहता 
ओर क्रियाशील द्वोता है और बिना उसके परा शब्द 
मदचयन्य तथा असत्‌ द्वो जाता हैं। यह हिन्दू 
ततज्ञानका मद्दान्‌ आविष्कार है कि विकसित या 
रूपधारी शब्दोंको केवल शब्दके रूपमें ही नहीं 
देखना चाहिये । इन विशिष्ट शब्दोंके पीछे व्यापक 
शब्द या नाम-सामान्य' है जो उन्हें बास्तविकता 
प्रदान करता और अपनी प्रकृतिके अनुकूल उनको 
सार्थक बनाता है-- 


कल्याण 
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सामास्यमात्मसख्वरूपप्रदानेन विशेषान विभक्ति । 
इस “नाम-सामान्य के पीछे भी एक विश्वव्यापी 
चेतनसत्ता ( प्रज्ञानधन ) है । 'नाम-सामान्य' इसीको 
अभिव्यक्ति हे और इसके बिना 'नाम-सामान्य' 
स्थित नहीं रद्द सकता, न उसको अपनी कोई 
वास्तविकता द्वी रद्द जाती है। यही विकासप्राप्त या 
स्थूल शब्दोंको संयुक्त करता और उनको जीबित 
रखता है। तन्‍्त्रका जो तत्तज्ञान है, उसमें इस 
अ्रज्ञानधन' द्वारा “नाम-सामान्य' पर नियन्त्रण स्थापित 
करनेकी विधियोंका वर्णन दे । मन्त्रोंके द्वारा 'चित्‌', 
उस चित्‌की सरल्तापूर्वक साधना की जा सकती है 
जो खतः विद्वानों एवं तत्त्वविदोंसे भी दूर भागता है । 
इस प्रकार मन्त्र हमें जाग्रतू कर सकते और चित्‌ 
( प्रज्ञानधघन ) की सिद्धिमें निःसंशय हमारा पथ- 
प्रदर्शन कर सकते हैं | 


भारतके योगियामें एक सम्प्रदाय-विशेष ऐसा है 
जो नाम-साधनाका अभ्यास करता है| एक विशेष 
मन्त्रका उच्चार किया जाता हैं पर इस उच्चारमें एक 
विचित्र विधिका पालन करना पड़ता हैँ। श्वासके 
अन्दर जाने और निकटनेके बीचके समयमें मन्त्रके 
सब शब्दोंकों एक बार मानसिक उच्चार करना 
पड़ता है । कोई श्रास तबतक अन्दर जाने और 
निकलने नहीं पाता जबतक मन्त्रका अन्तःउच्चार न 
हो ले | यद्द अभ्यास निरन्तर चढता रहता है। 
कट्दा जाता है कि ख्रास-सम्बन्धो निश्चित नियमकी 
ओर निरन्तर गद्दरा ध्यान देते हुए एक मन्त्र-विशेष- 
का जप निश्चय द्वो चेतन्यकों जाग्रत कर देता है। 
कुछ कारणेसति साधनाकी इस विचित्र विधिके बिषयमें 
विस्तारसे छिखना उचित न होगा | 


ञअआच0<>0->»».. 
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खप्नकी स्मृति 


( लेखक--श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


प्रायः छोग खप्नोको भूल जाया करते हैं । बुरे 
सप्त तो जगनेपर भी कुछ समयतक याद रखते हैं 
परन्तु अच्छे खप्न शीघ्र द्वी विस्मृतिकी गोदमें सो जाते 
हैं। खप्तकी तो बात हो क्या, जाग्रत॒की भी अधिकांश 
बातें भूल ही जाती हैं । रद्द जाता है कुछ तो केवल 
राग-द्रेषका संस्कार । उसमें भी रागकी अपेक्षा द्वेषका 
अधिक । परन्तु मैंने बहुत पहले एक खप्न देखा था। 
बह खप्त था जीवनके आदर्शका खप्न । यदि मैं उसे 
अपने जीवनमें उतार पाता ? परन्तु अबतक ता नहीं 
उतार पाया । उसके लिये जैसी चेष्टा होनी चाहिये 
थो, वैसी चेष्टा भो नहीं हुई । फिर भी मैं उसे भूलछा 
नहीं हूँ । वह मेरो स्मृतिर्मे बेसा ही नया दे । यदि 
मेरा जीवन उसके अनुसार बन गया होता तो आज 
यह लिखनेका अवसर द्वी न आता | मैं अपने प्राण- 
नाथ, अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी मधुरतम स्मृति्मे 
तछीन होता । परन्तु मेरी लगनका अभाव और मेरी 
शिथिलता मेरे पीछे लगी है । क्‍या करूँ ? बैठे-बैठे 
उस खप्नकी ही याद करू ' वद्द खम्त, हाँ वह खसप्त 
अत्यन्त मधुर है। उसकी स्मृति इस मजनद्ठीन 
जाग्रत॒की अपेक्षा तो बहुत द्वी सुन्दर है । 


मैंने खप्तमें देखा था-'एक ओरसे धीरे-धीरे गम्मीर 
यमुना बिना शब्द किये चुपचाप आ रही हैं । दूसरो 
ओरसे भगवती भागीरथी बड़े वेगसे दइर-हर करती 
पधार रही हैं। दानोंके बीचमें बड़ा द्वी सुन्दर एक 
बरगदका वृक्ष है। उसके नीचे भगवान्‌ शिवकी 
कपूरके समान श्रेतवर्णकी मूर्ति है। मैंने उन्हें श्रद्धा- 
भक्तिके साथ प्रणाम किया-। मैं उस समय पन्द्रदद 
या सोलह वर्षका लड़का था । वासनाएँ अधिक नहीं 
हुई थीं। मैं क्या बनूँ ! किस प्रकार आगेका जीवन 

५-६ ह 


बिताऊँ ? यद्दी प्रश्न उस समय मनमें उठा । मैं सच्चे 
हृदयसे भगवान्‌ शंकरकी प्राथना करने छगा। मेरे 
मनमें न छछ था, न कपट था और न दम्म था। 
मेरा अन्तस्तल प्रेमसे उमड़ पड़ा। आँखोंसे आँसू 
गिरने लगे। मैंने कद्टा-'भगवन्‌ ! मुझे मार्ग बताओ ।' 
मेरी प्रार्थना सुनी गयी । उत्तर मिछा-यहाँ तीन 
नदियाँ बद्द रद्दी हैं । किसो एकका किना रा पकड़कर 
ऊपरकी ओर बढ़ो । जिधरसे जल आ रद्दा है, उधर 
बढ़नेपर तुम्हें मागेद्शक मिल जायँगे |” मैंने सोचा-- 
यहाँ तो दो द्वी नदियाँ दौखती हैं, तीसरो कौन है ? 
नीले जलकी यमुना, मट्मैले जलकी र॑ गा और तीसरी- 
का जल कैसा है ? उसी समय मुझे अत्यन्त सूक्ष्म 
प्रणवको ध्वनि सुनायी पड़ी। झीनेसे, रूपरद्वितसे 
जलका भी अनुभव हुआ । मानों इडा-पिज्ञलाके बीचर्मे 
ज्ञानकी धारा सुषुम्ना ही प्रवाद्धित हो । मुझे स्घृति द्वो 
आयौ-यद्द तो सरस्वती है । तब इसीके किनारेसे 
क्यों न चला जाय ? ठीक तो है । बस, मैं चल पड़ा। 


बड़ा सुन्दर मार्ग था। स्थान-स्थानपर उुन्दर- 
सुन्दर रंग-विरंगे कमल थे | हंस, पर महंस, सारस 
आदि किहंग विद्वार कर रहे थे। तरंगें उठती थीं, 
परन्तु दीखती न थीं। अमृतकी घारा थी, आनन्दका 
तट था । न सूर्य थे, न चन्द्रमा । मधुमयी रश्मियाँ 
छिटक रहद्दी थीं | कट्टाँसे आ रद्दी थीं, मुझ पता नहीं । 
बड़ा द्वी सुन्दर स्फटिकका मार्ग था। केसरकी 
क्यारियाँ दानों ओर सजायो हुई थीं। कह्दों-कद्दी 
धारा बड़ी द्वी सूक्ष्म, बड़ी द्टी पतली हो जाती थी । 
परन्तु मैं चला जा रद्दा था-सीघे मार्ग पर । भगवान्‌ 
शिवपर मेरा पूरा विश्वास था । काई शंका नहीं थी । 


मैंने देखा-एक सज्जन मुश्नसे आगे जा रहे दें । 





प्रदा 
सार्य 


कल्याण 
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मोटेसे, छोटेसे, सरछ, हँसमुख आनन्‍्दकी मूर्ति और 
फुर्तीले । उनके साथ एक लड़का भी है । गोरा-सा, 
ठरइरा-सा, असन्न और अनुगत | मैंने सोचा कि ये 
मेरे मार्ग-दर्शक तो नहीं हैं ! परन्तु जब ये भी इसी 
मार्गसे जा रहे हैं तब पीछे-पीछे चलनेमें क्या आपत्ति 
हे मैं उनके पाससे ही चढने लगा। लड़केने 
पूछा- भगवन्‌ ! अभी वृन्दावन कितनी दूर है ? 
उन्होंने कट्टा-यहाँसे अधिक दूर है । हमारे मनमें 
जितनी उत्छुकता होगी उतना ही शीघ्र हम वहाँ 
पहुँच सकेंगे। वहाँका मार्ग प्रेमका, लगनका है, 
पैरोंसे वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता | जब ऐसे वृक्ष मार्गमें 
पड़ने लगें, जिनका मुँद्द नीचेकी ओर द्वो तब समझना 
कि थब वृन्दावन पास ही है | 


उस लड़केने पूछा-'भगवन्‌ ! बृन्दाबनके वृक्षोंका 
मुँह नीचेकी ओर क्‍यों रहता है? उन्होंने कहा- 
भाई ! वह्ाँके वृक्ष साधारण वृक्ष थोड़े द्वी हैं। 
वे परम प्रेमी हैं । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और देवता 
हजारों वर्ष तपस्या करके श्रीक्ृष्णकी कृपासे वृन्दावन- 
के वृक्ष द्वोते हैं । उनके नीचे भगवान्‌ खेलते हैं, 
लीडा करते हैं, उन्हींको देखनेके लिये वे अपना 
मुझ नीचे किये रहते हैं। उनके एक-एक पत्ते 
उनकी आँखें हैं | वे अतृप्त नयनोंसे उनकी लीलाका 
रस लिया करते हैं । श्रीकृषणकी ढीला बड़ो मधुर हूँ, 
मधुमय है । बिना उनकी कृपाके उसमें किसीका 
प्रवेश नहीं दो सकता । चलो आज तो तुम्हें चलना 
दी है ।! दोनों आगे बढ़ने लगे । मैं उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा | 


कुछ क्षणोके बाद पुनः उप्त लड़केने पूछा-- 
'भगवन्‌ ! आपने कौन-सी साधना की, जिप्से 
भगवान्‌की छीछामें आपका प्रवेश हुआ ? कृपया 
आप इस विषयका अनुभव घुनाते चलें तो बड़ा अच्छा 
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हो । भगवानकी चर्चा भी द्वोती चले, मार्ग भी कट 
जाय ।' उन्होंने कह्टा--'भाई ! मेरा अनुभव ही 
क्या है ? मैंने साधना ही कया की है? मेरा कुछ 
अनुभव भी है तो केवल कृपाका है, केवल कृपासे है । 
वास्तवमें सम्पूर्ण जीवोंपर, समग्र जगतूपर भगवान्‌की 
अनन्त और अपार कृपाकी अगाध धारा बरस रही 
है। सब डूब-उतरा रहे हैं क्ृपाके महान्‌ पारावारमें । 
परन्तु इसका अनुभव भी कृपासे ही होता है । मेरा 
जीवन क्या है ? तुम्हारा जीव्रन क्‍या है? सबका 
जीवन क्या है ! उन्हींकी कृषाका एक कण | कण 
नहीं सम्पूर्ण कृपा । तब मेरी साधना क्‍या ह्दै ! 
उन्हींकी क्रपाका दर्शन । मैंने किस प्रकार उनकी 
कृपाका दर्शन किया है, यदि तुम यह सुनना ही 
चाइते हो तो लो, छुनो। परन्तु स्मरण रहे, यह सब 
उनकी क्रपा है, मैं या मेरा कुछ नहीं है ।' 


मेरे एक मित्र थे---बड़े श्रद्धाट्ट, बड़े विश्वासी | 
वे प्रतिदिन सम्संगमें जाते, उपदेश छुनते, भगवान्‌- 
का भजन करते। मुझमें न श्रद्धा थी, न विश्वास था 
और न तो मैं भजन ही करता था | बे मुझे बहुत 
समझाते | कद्ते कि 'देखो, सन्तोंमें कितनी शान्ति 
है ? संसारके लोग बहुत-से साधन और सामप्रियोंके 
पास रहनेपर भी दुखी हैं, अशास्त हैं, उद्धिम्न हैं । 
परन्तु सन्त ब्रिना परिग्रह्के भी सुखी हैं, शान्त हैं, 
आनन्दित हैं । उन्हें क्रोध नहीं आता, शोक नहीं 
होता । वे किसीसे भयभीत नहीं द्वोते। उनसे 
किस्तीका अनिष्ट नहीं होता । उनके हृदयमें कभी 
जलन नहीं होती । पारमार्थिक आनन्दको यदि न 
मानें तो भी उन्हें कितनी शाम्ति है ? चलकर देखो 
तो सह्दी ।! मैं उनके साथ सत्संगमें जाने लगा । 


'सन्तोंपर मेरे मित्रकी खाभातिक श्रद्धा थी । 
परन्तु मेरे हृदयमें वह बात न थी। में कई बार उनमें 
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दोष भी देखता । बीचमें दो-चार दिन जाना छोड़ 
भी देता । फिर भी मुझे कोई घसीट ले जाता। श्रद्धा- 
के डाबॉडोल रहनेपर भी उनके पास जाना ही पड़ता। 
पता नहीं क्‍या आकर्षण था ? देखादेखी कुछ नाम 
भी मुँहसे निकल जाते। एक दिन मैंने एक सन्तसे 
अपनी अश्रद्धाकी बात कह दी। प्रार्थना की कि 
महात्मन्‌ * कम-से-कम मेरी अश्रद्धा तो दूर कर 
दीजिये ।' वे हँसने छगे। उन्होंने कद्ठा--'कुछ 
भजन करो, भगवानकी क्रपासे सब द्वो जायगा ।' 
मैं राम-राम करता हुआ घर छोटा |! 

मुझे ऐसा माद्धम होने लगा कि वे सन्त मेरे 
साथ द्वी हैं। जब मनमें अश्रद्धाके भाव उठते तो 
सामने ही चार-पाँच द्वाथकी दूरीपर जमीनसे कुछ 
ऊपर हँसते हुए-से वे दीख जाते | कभी मनमें पाप- 
प्रवृत्ति होती तो ऐसा जान पड़ता कि मेरे सिर 
और गालोंपर वे तड़ातड़ चपत लगा रहे हैं। पाप- 
कर्मकी ओर चलता तो वे आकर सामने खड़े हो जाते, 
कोई-न-कोई रोकनेत्राला निमित्त अवश्य आ जाता । 
मेरे मनमें श्रद्धाका सन्नार हो गया । क्रियात्मक पाप 
तो स्वथा छूट ही गये , मैं नामजप करने लगा । 
श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहता, न द्वोता। परन्तु 
मनमें बुरे विषयोंका चिन्तन कम होने छगा | उत्त 
समय मनमें बड़ा उत्साह यथा । जैसे बुद्धिमान्‌ और 
अध्ययनर्शील विद्यार्थी सोचता है कि अब सम्पूर्ण 
शा्त्रोंकी मैं समाप्त कर डाढेंगा, वैसे ही मैं भी 
सोचता कि एक-न-एक दिन मैं समस्त सीढ़ियोंको 
पार करके भगवानके पास पहुँच जाऊँगा। मार्ग 
चाहे जितना ठम्बा हो, में अवश्य-अवश्य अन्त करके 
छोड़ें गा। मैं साइस, उत्साद्, उद्यम और शक्तिके 
साथ अपने मार्गपर चलने लगा ।! 


इस ( उत्साइमयी ) भवस्थाके बाद मुझे उन 


खप्नकी स्मृति 
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सन्‍्तके दर्शन कम होने लगे | वे रहते तो मेरे पास 
ही थे परन्तु न जाने क्या विषयोंसे युद्ध करते समय 
अब पहलेको भाँति वे नहीं दोखते थे। शायद 
इसलिय क्रि मैं विषयोंसे लड़कर अपनी शक्तियोंका 
विकाप्त करूँ, उन्हें जानूँ और उनका विस्तार करूँ। 
शायद इसलिये कि मैं असहाय अबस्थार्मे भगवान्‌की 
कृपा, सह्दायता और शक्तिका अनुभव करूँ | बात 
चाहे जो रही हो, अब वे प्रकटरूपसे मेरी सहायता 
नहीं करते थे । कभी-कभी भगवान्‌के स्मरणसे मेरी 
वृत्तियाँ घनी दो जाती, कभी विषयोंके स्मरणसे तरल, 
शिथिल और कमजोर । इस प्रकार कुछ दिनोंतक 
मेरी यही ( घनतरला ) अबच्था रही |! 


'विपयोके सामने आनेपर मन खिंचने-सा 
टगता । मैं दूसरी ओर लगाना चाइता तो भी नहीं 
लगता । मैंने सोचा--'त्रिषयोंका सामने आना ही 
सबसे बड़ा रोग है । यदि ऐसे स्थानमें रहूँ, जहाँ ये 
संसारके सुन्दर-सुन्दर विषय पहुँच ही न पावें तो फिर 
इनसे खिंचनेका प्रश्न हल हो जाय | न रद्दे बाँस, न 
बजे बाँछुरी ।' परन्तु दूसरे ही क्षण दूसरे प्रकारके 
विचार मनमें आते । सोचने लगता--घर-द्वार छोड़- 
कर वनर्मे गया और यदि वहाँ भी भोजन-वच्नकों 
चिन्ता सताने लगी तो क्या ह्वोगा / यदि भजन ही 
करना है तो यहीं क्‍यों न किया जाय ? इस प्रकार 
अनेकों संकल्प-विकल्प उठते | इस चमञ्नल ( ब्यूढ- 
विकलपा ) मनोजृत्तिसे धबड़ाकर मैंने उन सन्तकी 
शरण ली । उन्होंने कद्टा--अभी तुम संन्यासके 
अधिकारी नहीं द्ो। विषयोंके वश हो जानेवाला या 
उनसे युद्ध करनेवाला संन्यासमार्गमें प्रवेश करने- 
योग्य नहीं दै। जिसने विषयोपर पूर्णतः विजय प्राप्त 
कर ली है, वही संन्‍्यासकी ओर कंदम बढ़ा सकता 
है। तुम भजनके लिये अल्य एक स्थान बना लो | 





कक 52 के 


१३१० 














भजन करो, विषयोंपर विजय ग्राप्त करो ।” मैं एकान्त- 
के एक कमरेमें भजन करने छगा ।” 


“विषयोंके साथ संप्राम करनेका अवसर तो अब 
जाया | जब एकान्तमें बैठता तब नाना प्रकारके 
विषय आकर सामने नाचने छगते | उनके भोगोंकी 
कल्पना द्वोती । भोग करनेके अनेकों बद्दाने सूझते । 
कभी-कभी तो मेरा मन उनके प्रवाइमें बह जाता | 
मैं प्रातः:काल्से हो उनको दूर करनेके लिये सचेष्ट 
रइता । निद्रा टूटते द्वी भगवानसे प्रार्थना करता, 
नामजप करता, खाध्याय करता, पूजा करता और 
आर्त खरसे स्तुति करता । बहुत-से दिन ऐसे भी 
आते, जब विषयोंका चिन्तन कम, भगवानका स्मरण 
अधिक होता | क्रिसी-किसी दिन विश्षेप बिल्कुल 
नहीं रहता । परन्तु सब दिन एक सरीखे नदों बीतते 
थे | कभी मेरो जीव और कभी विषयाभिमुख मनकी 
जीत । इस प्रकार यह ( विषयसंगरा ) मनोदृत्ति 
कुछ दिनोंतक चलती रही । मैं इस विषम परिस्थिति- 
को इटानेक्रे लिये रो-रोकर मगत्रानसे कद्दा करता या ।! 


“भगवान्‌ बड़े दयादु हैं। उन्हें काई सचे हृदयसे 
पुकारे ओर वे न सुनें, ऐसा न कभी हुआ हे और 
न तो कभी हो ही सकता है। उन्होंने मेरे अंदर 
शक्तिका, बलका सच्चार कर दिया | मेरा मन मेरे 
अधीन जान पड़ने छगा | दोषोंकी ओरसे खभावतः 
उदासीन द्वो गया। दोर्षों या जिषयोंके चिन्तनका 
निमित्त उपस्थित होनेपर उनकी ओरसे विमुख हो 
जाता | परन्तु अब भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा 
दोष था । मैं नियम तो बहुत-से बना लेता, परन्तु 
उनका पान ठीक नहीं होता । प्रतिदिन एक लाख 
नामजप करनेका नियम बनाया । परन्तु ऋभी-कमो 
पूरा होनेमें कुछ कसर रद जाती । दो घंटे घ्यानका 
निश्च किया परन्तु उतने समयतक ध्यान नकर 


कश्याण 








पाता । करता भगवान्‌का ही काम परन्तु ध्यानके 
समय जप, जपके समय खाध्याय और खाध्यायके 
समय पूजा। इस प्रकार नियमोंके पाछनमें मेरी 
मनोवृत्तियाँ असमर्थ रद्दने लगीं । मैं प्रार्थना करता-- 
हे प्रभो ! इस ( नियमाक्षमा ) वृत्तिको नष्ट कर दो । 
निश्चय करता कि आजसे ऐसा न होने दूँगा | परन्तु 
हो दी जाता । भगबरान्‌की अपार कृपासे कुछ दिनोंमें 
नियमोंका पालन भी होने छगा। मैं नियमपूर्वक 
भजनमें लग गया |! 


“जब भगवानकी कृपासे भजन होने लगा तत्र 
मेरे सामने प्रोभनोंकी भीड़ छूग गयी । संसारकी 
सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं मेरे पास आने लगीं । कोई मेरे 
सामने रुपये रख जाता; कोई माला, फूल, चन्दन 
आदिसे पूजा करने आता, काई स्टुति-प्रशंसा करता 
और वूम-बूमकर मेरी मद्विमा गाता । कमी-कमी 
मनको ये सब अच्छे भी छगते । पहले कोई गाली 
देता, निन्दा करता था तो उस ओर दंष्टि हो नहीं 
जातो थी | अब उसका खयाल ह्ाने छगता था। 
किसीसे कद्ठता नहीं था तो केवड इसलिये कि जब 
इतने लोग मेरी मह्ठिमा गाते हैं तब एक-दोकी की 
हुई निन्दाका क्या मूल्य है ? परन्तु मैं सचेत हो 
गया । बहुत दिनोंतक उन तरंगोंमें नहीं बह्दा | मैंने 
बाह्य जगतसे आँखें बंद कर लीं, उस स्थानसे 
दट गया । 


अब मुझे देवताओंके दर्शन होने छगे। कोई 
आकर कट्ठता---“चला, तुम्हें खर्गका उत्तम पघुख 
प्राप्त द्वेगा ! कोई कद्दता--/तुम्हें अह्मछोक मिलेगा। 
उससे उत्तम कोई लोक नह्दीं | महाप्रल्यपर्यन्त घुख 
भोगना फिर बक्माके साथ मुक्त हो जाना।! कोई 
कद्ठता--'मैं तुम्हें तत्वनज्ञानका उपदेश करता हूँ । 
तुम अभी कैबल्य-मुक्ति प्राप्त कर छो | अमो जीवन्‌- 
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मुक्त हो जाओ ।” मेरे मनमें मुक्तिका मद्दत्त आता, 
ब्रह्मलोकका मदत्व आता और कमी-कभी सोचता 
कि क्यों न इसे खीकार कर लिया जाय । अपरित्रित 
काल्तक ब्रह्मलोकका छुख और फिर मुक्ति | इससे 
बढ़कर और क्या टड्वोगा ? इस ( तरघ्वरद्धिणी ) 
मनोदृत्तिमें में बद्दते-बद्दते बचा ।! 


बात यहद्द थी कि मेरे भजनका नियम पूर्ववत्‌ 
चल रद्दा था। कभी एक दिनके लिये भी उसमें 
किसी प्रकारका व्यवधान नहीं पड्डा | जब मेरों 
मनोदृत्ति ब्रह्मलेक य। मुक्तिकी ओर झुकती तब मुझे 
ऐसा माद्धम होता, मानो नन्‍्हे-से श्रीकृष्ण मेरे कन्धों- 
पर बैठकर मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे गालोॉपर चपत 
लगा रहे हैं | कमो ऐसा जान पड़ता कि बे मेरी 
गोदमें बैठे हुए हैँ और रो-रोकर कह्द रह्दे हैं कि तुम 
मुझे छोड़कर ब्रह्मलोक या मुक्ति क्यों चाहते द्वो ? मैं 
उनका कोमल स्पर्श अनु भव करता। उनके मुखकी 
विवर्णताका अनुभव करता । जब मैं उनकी भाँखोमें आँसू 
देखता तो मेरा कलेजा फटने लगता । मेरा हृदय 
हद्दर उठता, विहर उठता, सिद्दर उठता। मैं प्यारसे 
उन्हें अपने हृदयसे सठा लेता और कहता-प्यारे 
कृष्ण : मैं तुम्हें छोड़कर कहट्दीं नद्दीं जाऊँगा। मैं 
तुम्हारा प्यार करूँगा, दुलार करूँगा । तुम्दारे 
लिये मरूँगा, तुम्दारे लिये जीऊँगा । तुम्दारे 
अतिरिक्त मेरा और कोई नद्दीं | वे मुस्कराकर 
मेरे हदयसे चिपक जाते और कद्दते हाँ, मैं तुम्हें 
कह्दीं नहीं जाने दूँगा । अपने पाप्त रक्‍्लँँगा । तुमसे 
खेदंगा, तुमसे हँसूँगा, तुमसे बोढँगा ।' मैं अपने 
प्राणप्यारे--कन्ददैयाकी वद्ध तोतली बोले सुनकर 
निद्दाल द्वो जाता | मैं एक-दो मुक्ति नहीं, अनन्त 
मुक्तियोंकी उनके चरणोंपर निछावर कर देता । 


मैं. चढते-फिरते, उठते-बैठते सर्वत्र सबंदा 


खप्नकी स्मृति 
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उनकी सन्निधिका अनुभव करता। जो ब्स्तु मेरे 
सामने आती उसीके इृदयमें बेठे हुए बे दीख जाते । 
उसके हृदयमें द्वी नद्ीं, ऐसा जान पड़ता कि उसका 
रूप बनाकर भी वे द्दी आये हैं । किसीसे मिलनेमें , 
किसी भो परिस्थितिका सामना करनेमें मुझे झिश्नक 
नहीं हाती थो। झिश्बक तो तब द्वोती, जब वहाँ 
श्रोकृष्ण नहीं द्वोते। श्रीकृष्णससे क्या संकोच : मैं 
इर जगह, द्वर हालतमें उनकी अनूप रूपमाधुरीका 
पान करके मस्त रहने लगा । कमी वे बाँसुरी बजाते 
और मैं नाचता | कभी मैं ताछी बजाता और बे 
ठुमुक-ठुमुककर नाचते । कभी पोछेसे आकर मेरी 
आखें बन्द कर लेते | कभी वे छिप जाते, मैं ढूँ ढ़ता । 
जब में ढूँढ़ते-दूँढ़ते खेलकी बात भूछ जाता और 
उन्हें सचमुच अपनेसे अलग मानकर, पानेके ढिये 
छटपटाने लगता, रोने लगता, तब बे हँसते हुए मेरे 
पास आ जाते ।! 


उन्होंने उस छड़केसे कट्ठा--वास्तवर्मे भगवान्‌ 
हमारे साथ आँखमिचौनी खेल रहें दें । वे कह्दीं गये 
थोड़े द्वी हैं । यहद्दीं कहीं छिपे ट्वोंगे । बहुरुपिये हैँ 
न, देखो कैसे-कैसे रूप बनाकर द्वर्में का रहें हैं । 
मैं जानता हूँ, उनका छल्छन्द । मैं पद्चचानता हूँ 
उनके सब रूपोंको । मुझसे छिप्कर वे कहाँ जायँगे! 
जो लोग इस क्रीडाका, खेलका, रमणका रहस्य नहीं 
जानते, वे इन वस्तुओंकी उनसे मित्र समझकर 
मटका करते हैं, अथवा उनके लिये रोया करते हैं । 
जो रोते हैं, बे पा जाते हैं, जो नहीं रोते वे भठकते 
रखते दें । पानेवाले क्रीडाका रहस्य भी जान जाते 
हैं । देखो, उस अजब खिलाड़ीका खेल | खुद हो 
खेल, खुद ह्वी खिलाड़ी और देखनेवाला भी अपने 
आप ही यद्दी तो उसकी लीला है ।' 


हाँ, तो अब दृन्दाबन आ गया। चलो, तुम 
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भगवान्‌की लीला देखो । इमलोगोंके पीछे एक और 
बालक आ रद्दा है । अब वद्द इससे आगे नहीं जा 
सकता | ठद्दरो, उसे समझाकर छोटा दें तब आगे 
चलें | ये सब बातें मैंने उप्तीके लिये कही हैं | वह 
यदि इनके अनुसार अपना जीवन बना सकेगा तो 


' उसका भी भगवान्‌की लीलामें प्रवेश हो सकेगा ।' 


वे दोनों ठहर गये | मैं पास चछा गया । उन्होंने 
मुझसे कह्टा---'भैया, यह भगवान्‌का छीलालोक है | 
यहाँ सत्रका श्रत्रेश नहीं है । जो लोग स्थूल शरीरसे 
आसक्त हैं, जिनका मन कड्ुपित है, जिनके हृदयमें 
प्रेममक्ति नहीं है, वे यद्वाँ नहीं आ सकते | यहाँ 
केवल वे द्वी आ सकते हैं, जिन्होंने कलुंषित मन 
और कढुपित शरीरका चोछा त्याग दिया है | इसका 
उपाय है--मजन, एकमात्र भनन | जाओ प्रेमसे 
भजन करो और ग्रेमके मार्गमें आगे बढ़ों ।' 


मैं कुछ और कइनेत्राला था | परन्तु उसी समय 
आरतीकौ घंटी बज उठी | मेरो नींद टूट गयी और 
मैंने देखा कि पाँच बजनेमें अत्र कुछ ही देर है । 
वह एक खजप्न था, मेरे भविष्य जीबनके लिये एक 
आदेश था, उसीपर मेरे जीवनकी सफलता निर्भर 
करती थी । परन्तु मैंने कुछ न किया | अपने 
सिरपरसे दोषोकी गठरी न उतारी। आज भी मुझे 
वह खप्न याद है और मैं निश्चयपूर्वक कह्दता हूँ कि 
मेरा वह खम्न इस जाग्रतकी अपेक्षा बहुत अच्छा 
था | यदि मैं जीवनमभर वह खप्न ही देखता रहता ? 
परन्तु मेरा भाग्य इतना अच्छा कहाँ ! यदि उस 
खप्नकी स्मृति बनी रहे ते भी बड़ा घुख हं। | क्या 
ऐसा हो सकेगा १ हाँ, खभ्की स्मृति, खम्नक्े 
पदार्थोकी स्मृति, ना, ना, श्रीकृष्णकी स्मृति । 


--+23+९७४९+६:१--- 
सामुदायिक कीतेनकी आवश्यकता 


( लेखक- स्वामीजी श्रीसत्यानन्दजी परमहद्टंस ) 


हमारा वर्तमान युग अत्यन्त द्वी चनब्नल्युग है। 
इसकी चश्चछ्ताका चक्रर इतनी तीत्र चालसे चल 
रहा दे कि सारा विचारकदल मुग्धचित्त द्वो रहा हैं । 
इस युगम बड़े-बड़े सरदार, जागीरदार, भूमिद्दार, राजे- 
मद्दाराजे, नवाब और दझानदार शाह बादशादह्ष सब, 
एकचित्त होकर, इस चक्ररकी चनब्नढ चालकों चका- 
चोध होकर निद्दार रहे हैं। इस युगके चक्ररने वह 
वंश, वह पराने, वह शासन-आसन, वह नियम- 
नियन्त्रण और वढ़ महन्त-मुखिया सइसा बदल डाले 
हैं कि जिनका उठ जाना मनुष्यके मनको, कुछ काल 
पहले, अप्तम्मावित-सा दीख पड़ता था । इस युगके 
नित्य नये चमत्कार देखकर, जातियोंके, मर्तोकें और 
पर्मोके बहुत पुराने मन्‍्तव्य और मर्यादा-मन्दिर हिलते 


हुए-से दौखने लगे हैं । ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस 
युगको चब्नलताका चक्रर एक बड़े भारी भूचालका 
रूप धारण किया चादइता है । ऐसी दशामें सभीको 
अपने बचाव्रका सच्चा सावन ओर सुस्थिर स्थान, 
सामूद्विक जीवन, सामूद्दिक सम्बन्ध, सामूद्विक बल 
और सामूद्विक भावकी चढद्रान द्वी सूझता हैं । वे दी 
धर्म आगामी युगोंके दिन देखेंगे जो सामूहिक शक्ति- 
के श्रद्धाद हैं और संघवलके पोषक हैं | सर्वसाधारण 
जनसमुदायका हितचिन्तन, संगठन और एकी- 
करण द्वी इस युगपरिवर्तनके प्रबल भूकम्पसे सुरक्षित 
रहनेका परम उपाय है । 

धर्म, परलोकसम्बन्धी निश्चय, परमात्माके 
अस्तित्रका विश्वास और अपने मोतरकी अमर सत्ता- 
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सामुदायिक कीर्तनकी आवश्यकता 











की अचल धारणा द्दी मुख्य सिद्धान्त है। आत्मा- 
परमात्माके विश्वासीलोग अपने सच्चे खरूपको उद्‌बुद्ध 
करनेके लिये, अपनी प्रध्ठुप्त सत्ताको जाग्रत्‌ बनानेके 
' लिये और असीम विश्वात्मासे सुदृढ़ तथा झुद्ध सम्बन्ध- 
सम्पादनाथ पूजा-पाठको, जप-ध्यानको, ज्ञान-विचार- 
को और कथा-कीर्तनको एक ऊँचा साधन बतलाया 
करते हैं | उनकी धारणा है कि हरिनामके जपद्वारा, 
चिन्तनद्वारा अथवा उच्च खरसे गायनद्वारा एकमन 
हो जाना, एकाग्रता लाभ कर लेना तथा देशकालको 
भी भूलकर मग्न बने रहना एक उत्तम कोटिका 
कीर्तन है । 

हरिकीर्तन करनेवाले प्रभुग्रेमियोंमें, एक समूहमें 
बैठकर, कीर्तन करते समय भक्ति-भावका वह अनोखा 
उलछास त्रिद्सित और व्रिकसित हो उठता है, वह 
प्रेम प्रयाहित हो आता दै ओर वह शान्तरस उमड़ 
पड़ता द्वै जो उपासनाके दूसरे उपायोंमें देखना 
दुर्लम ही हुआ करता है । यही कारण है कि सब 
देशों और युगोंके संतनन हरिनाम और हरिगुणोंका 
कीतेन करते चले आये हैं। उनकी ऐसी सामृहिक 
प्राथनाओंने, उनकी ऐसी सामूद्दिक उपासनाओंने 
मानवमण्डछके मनोंको युग-युगर्में मोह्वित किया है। 
उनके भक्तिभावके ऐसे प्रकार, उद्घारने मनुष्यसमाज- 
को बहुत ही मृदू, मधुर, खच्छ, शुचि और सुन्दर 
बनाया दे । जनसमाजको सभ्य बनाने और समुन्नत 
करनेमें, हरिभक्तोंका बड़ा भारी भाग है | 


जिस कालमें भारतवर्षमें बाहरसे धनलिप्सु लोग 
आकर घोर कठोर उत्पात मचाते थे, सर्ब॑जन-हननके 
आदेश देते थे, सबंत्र त्रास फैलाते थे और बलात्कारसे 
हिन्दुओंको मत बदल डालनेके लिये विवश करते थे 
उस विकराल कुकालमें भी वैदिक समयके महर्षियों- 
की भाँति, हिन्दू सन्‍्तोंने भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तमें 
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अवतरित होकर हरिनाम और हरिगणगानका पुण्य- 
पाठ उच्चस्वस्से पढ़ना-पढ़ाना प्रारम्म किया था । उन 
सन्तशिरोमणियोंके घुरीले शब्द-स्वादने, सरल राग- 
रसने, मधुर पद-पाठने और मनोमोह्कक कथन-कीर्तनने 
हिन्दूधमके बुझते दुए दौपकर्में तेल और बत्तीका काम 
किया, हताश और निराश हिन्दूसमाजको नव- 
जीवन, नव उत्साह, नवीन साइस, नूतन बल 
और नया, अनोखा प्रावेश प्रदान किया जिससे युग- 
परिवर्तनकारिणी क्रान्तियाँ हुई जिन्होंने शाहीकी 
जीव्रनजड़की हिला दिया, हृत्याकाण्डकी ज्वाला- 
मालाकों ठण्डा करके छोड़ा, मतान्धताको मह्यामारीको 
मिटाया और सबसे बढ़कर यद्द किया कि जनतामें 
भक्तिभावका, प्रभुके ग्रेमका प्रवाह चला दिया । इस 
समयके हिन्दूधर्मपर और हिन्दूसमाजपर उन सम्तों- 
के साहित्यका, कामका और क॒था-कीर्तनका बड़ा 
प्रभाव है, सत्य तो यह दे कि हिन्दूधर्मके सब विभागों- 
में, इस समय भी वे सन्त ही बोलते जान पड़ते हैं । 


उस युगके सन्तसमुदायमें उदारता भरपूर थी । 
वे बड़े ,समदृष्टि थे । उनके सत्संगोंमें, उनके भजन- 
कीतनमें, उनके नामदान और उपदेशर्मे भेदभावकी 
भद्दी भित्ति नहीं होती थी। उनके हरिकीतंनोंके 
गंगाजलको सभी लोग पान करते थे। यही कारण 
था कि सन्‍्तोंके विचारोंकी सर्वसराधारण जनसमूह- 
ने अपनाया और हिन्दूसमाज बड़ी सुगमतासे उनका 
अनुकारी और अनुगामी बन गया । 


सन्‍्तजन, द्वरिभक्तोंमें और इरिमें किसी दूसरेको 
खड़ा नहीं करते थे । उनके निश्चयमें भक्तिकी नौका- 
में आरूढ़ होकर भवसागरसे पार पानेके और भगवान्‌- 
के परमधामको प्राप्त करनेके सभी अधिकारी हैं । 
भगवान्‌ सबमें सम हैं इसलिये समभावनावाले भक्त 
ही उसे पाते हैं । जो जन भेदमावकी भूल्भुलैयामें 
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ही उल्ले हुए हैं, जो सदा भमिन्नभावके भ्रममें भटकते 
रइते हैं और जो रंशयशील हैं वे भक्तिधर्मके रसाखादसे 
वश्चित ही रद जाते हैं और भवसागरसे पार नहीं पा 
सकते । जो मनुष्य भुवन-भावन भगवानके साथ समता- 
की सुरीछी सितारका घुर मिलाना चाइता है, देश- 
काछ तक कर्मबन्धनका बाघ करना चाहता है, जो 
अनन्त भआत्माके साथ परम ऐक्य सम्पादन करना 
चाहता है और असीम घुख-सिन्धुमें लीनता छाम करना 
चाद्वता दे उसे प्रथम भगवानके भक्तोंमें सममाब, 
भ्रातृभाव, ग्रेममाव और एकताका सुदृढ़ सम्बन्ध 
जोड़ना चाहिये । 
हिन्दूधर्ममें समदृष्टि इोनेका तथा समभाव रखने- 
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का बड़ा माद्दात्य है । इसका फल शात्रोंने बहुत 
उत्तम वर्णन किया है । इसलिये हरिभक्तोंको उचित 
है कि वे धर्ममें समभावका बहुत विस्तार करें, द्विन्दू- 
धर्ममे समानता छार्बे, इरिमक्तोंके कोमछ कानोंमें प्रेम- 
का--एकताका मद्दमन्त्र फ्ँकें और संघशक्ति उत्पन्न 
करके अपने सनातन पुरातन धर्मको सजीब, सतेज 
और अप्रतिम प्रभाव बनावें । ऐसा करनेके साधनोंमें 
सामृद्विक प्रार्थना, उपासना और सम्मिक्तित 
इरिकीत॑न एक बहुत उत्तम साधन है। इस काहछमें 
इरिकीर्तनकी बड़ी आवश्यकता है | जनतामें चुप- 
चाप बढ़ती हुई नास्तिकतारूपी आसुरीको नष्ट करने- 
के लिये सामृह्विक इरिकीर्तन सचमुच सुदर्शन चक्र 
दी समझना चाह्टिये । 


मग-तृष्णा 
अरघंगिनी च्याही कुरंयिनीके संग टठाढ़ों कुरंग महा दुखतें । 
आते प्यास दुहँ मग-दंप्रतिके रिसि फ्रेन परै।! बिसे झखतें ॥ 
मिलतों कहूँ एक हू दूँद जु पे फ्य पीते अधथाह घने सुखतें। 


इतनेहीय रनु-अभास लख्यों प्रगटर्यों 


दिसि उत्तके रुखतें ॥?॥ 


पयके श्रम धूलि-अभास लखें मृग एक ही बेरमें फूछि गयी । 

अब पीहों अपाड़ जट्मम्बुधिकों वुधिनमें यह भाव यौं झूलि गयी ॥ 
अपनी गक्लाघवतामे तब सुग्रमंजन-मंजन तूलि गयी | 

शमि पायों कुरंग कुरंय-रँग्यी बन ब्याही कुरंगिनी भूलि गयो ॥२॥ 
जितनो चद्मों प्यास बुझ्ाइबेकों वतितनों वह और हू प्यासों भयौ | 

जितनी करी आस मरीचिनकी तितनों बह और निरासों भयों ॥ 


तृसनाकी तरंगनमें परिंके मृग चोपरिकों मनु 


पोॉसों भयो। 


कछु सिद्धि सरी न वथा श्रम परि प्राननकों अब साँसों भयों ॥३॥ 
हुए चारि परीतक धूम्यौ कियों निज देसतें दूर अबासों भयों। 

'बनिता-तरु-छाँह-बिछोहके छोह ओऔ नीरके मोह झ्मासों भयौ॥ 
भटक्यो अग्यो भूल्य अ्रम्यो सुरहयों मू परपों राबि-आतप-तॉँसो भयी | 

मृगकी तृत्ननाकों तमासों भयौ, म्रग कालके गालकों गाँसों भयो ॥४॥ 


गोविन्ददत्त चतुबंदी 


न्‍ 





छा 





महात्मा पुरन्दरदासजी 


( छेखक---श्री ० के० नारायणाचार्य ) 


पन्दहवों और सोलहर्वी शताब्दीमें विजयनगरके 
हिन्दू-साम्राज्यका वैभव दक्षिण भारतमें ह्वी नहीं, 
अपितु सारे भरतखण्डमें मध्याहकालीन सूर्यको भाँति 
अपना प्रणर प्रकाश फेलाये हुए था । उस साम्राज्य- 
के आश्रयमें साहित्य, संगीत, कहा और भारतोय 
संस्कृतिने एक बार फिर अपना मस्तक उठाकर 
कीर्ति-मुकुट धारण किया और समस्त विश्वको अपना 
वैभव दिखलाया । साद्रित्यकी श्रीबवृद्धिके लिये तो वह 
काल सर्वोत्तम माना जाता है | इसी खर्णयुगमें हिन्दी- 
काव्यसा द्वित्यगगनके सूर्य सूरदास तथा राशि 
तुट्सीदास-जैसे रससिद्ध कबीख्र उत्पन्न हुए थे । 

सोलदवों शताब्दीमें विजवनगरके राजा कृष्णदेव 
राय हुए । वे बड़े द्वी साद्वित्यज्ञ ओर साह्ित्यप्रेमी थे । 
उनके दरबारमें तेलणू और कन्नडीभाषाके अनेकों 
कवियोंकों आश्रय मिला या । उन्हींके दरबारमें अप्पय 
दीक्षित आदि आठ प्रसिद्ध कवि थे, जो “अष्ट दिग्गज 
के नामसे प्रर्यात थे | उसी सुनराज्यमें कुपार व्यास 
( जिन्होंने मद्ाभारतको कन्नडी भाषामें अनुवादित 
किया ), कुमार वाल्मीकि ( जिन्होंने तोरबेय 
रामायण लिखा ) तथा कनकदास आदि कविश्रेष्ठ थे, 
जिनकी कृतियोंसे कन्नडी-साद्वित्य आजतक अपना 
सिर ऊँचा किये हुए है । कविवर पुरंदरदासजी भी 
इसी युगकी एक मद्दान्‌ विभूति थे | 

धर्म साहित्यका उपादान कारण दै, बिना धर्मके 


सद्दित्यका निर्माण द्वोद्दी नहीं सकता। संसारके 
सभी देशॉमें धर्मकी नॉंवपर द्वी साद्वित्यका समुन्नत 
प्रासाद खड़ा किया गया दै। कन्नडी-साहित्यके 
आदिकाहमें जैन-साहित्यकी बड़ी उन्नति हुई। “रन 
और 'पंप'की रचनाएँ तो विश्व-साद्वित्यसे होड़ छुगा 
सकती हैं | इसके बाद शैब ( लिंगायत ) साद्वित्य 
बढ़ा । शैत-साहित्यके निर्माताओंमें श्रीवसवेश्वर, सर्वज्ञ 
मद्दादेवी आदि मुछ्य हैं । विजयनगरमें हिन्दू- 
साम्राउ्यकी स्थापना ह| जानेके बाद आश्रय पाकर 
ब्राह्मण अथवा दास-साद्वित्यको श्रीवृद्धि हुई । ब्राह्मणों 
का दैत-प्ताद्ित्य बहुत ही छाकप्रिय हुआ, क्योंकि 
वद्द सरल, सरस, सुभोध और जनताके हृदयोंमें घर 
करनेवाला था। उप्तके पदले स्मृति तथा दर्शन 
शात्रक्की जटिल समस्याओंसे सर्वसाधारण जनताको 
संतोष नहीं होता था | बल्कि यों कहें कि धार्मिक 
कृत्योंके त्रिएण्डाबाद और आडम्बरसे सदाचार- 
तकका लोप द्वो गया था | पारस्परिक विद्वेष, कलूद्ट 
आदिका बोलबाला था। साधारण जनता संस्कृत- 
भाषाका ज्ञान न रखनेके कारण अज्ञानान्धकारमें पड़ी 
थी और जो लोग शासत्रज्ञ कद्दे जाते थे, वे अपने 
आचरणोंसे उनमें श्रम फैला रद्द थे। संन्यास-म्रदण 
करनेवाले लोगोंमें भी अनेकों बुराइयाँ आ गयी थीं । 
निष्कपट व्यवद्दार, शुद्ध मनोभाव, भगवद्धक्ति आदि 
लुप्त हो गये थे | भोग-विलास और आमोद-प्रमोदमें ह्वी 
प्रायः सब लोग मग्न थे | 





दा 


थ्प जप जज दी... #+ 


कु कक, 


१३१६ 





ऐसी परिल्थितिमें लोकद्वितैषी साहित्यकी बड़ी 
आवश्यकता थी 'और इसो कारण पथम्रान्त ढोगोंको 
सन्मार्गपर छाने तथा जनताके अज्ञानान्धकारकों दूर 
करनेके लिये वैष्णव-स्ताद्वित्यकी सृष्टि हुई । भगवान्‌ने 
उस समय भक्तराज पुरंदरदासको प्रेरित किया और 
वैष्णसाह्ित्यके निर्माताओंमें उनका स्थान अत्यधिक 
ऊँचा हुआ । उन्होंने कन्नडी-साद्वित्य तथा जनताकी 
जो घुन्दर सेवा की वद्द सर्वथा वर्णनातीत है। उन्होंने 
साहित्यमें भक्तिससकी सर्वसुल्भ अमृतधारा बहा दी, 
जिसका एक-एक पँट पीकर अप्तंख्य जन तर गये | 
संत पुरंदरदासके द्वारा द्वी कर्नाटक संगीत'का भी 
उद्धार हुआ | कहा जाता है कि उनके कीर्तन-पदोंने 
दी तेलमूक्रे मद्गान्‌ भक्त कब्रि श्रीव्यागराजको उत्पन्न 
किया । दक्षिण भारतमें ऐसा शायद ही कोई ढ्वोगा, 
जिसने श्रोपुरंदरदास तथा अश्रीत्यागराजके कोर्तन न 
सुने हों | घर-घरमें इनकी कीर्ति मुक्तकण्ठसे सराद्दी 
जाती है, उनके बनाये भजन गाये जाते हैं. और 
कीत॑न होता रहता है । 


भगवान्‌को लीलाक़ा भी क्‍या कुछ ठिकाना है | 
वे खयं तथा अपने भक्तोंद्ारा कब-कब किस-किप्त 
रूपमें कौन-कौन-सी लोलछाएँ करते-कराने हैं, इसका 
रहस्य उनके तथा उनके भक्तोंके सिवा और कोई 
नहीं जानता | कौन कह सकता है कि महात्मा श्री- 
पुरंदरदासजी अपने पूर्ब-जीवनमें अपार धनराशिके 
खामी किन्तु परम कंजूस रहे हॉंगे ! पर बात ऐसी 
दी है । पंदरपुरके पास ही पुरंदरगढ़ नामका एक 
नगर है । वहाँ एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका 
नाम था वरदप्प नायक | शाके १४०४ के लगभग 
उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीनिवास नायक 
रकता गया । पुत्र-जन्मके कुछ साछ बाद वरदष्प 
नायककी मृत्यु दो गयी और श्रीनिवाप्त नायक अपने 


कल्याण 
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पिताके अपार धनके मालिक बने | उस समय 
विजयनगर ओर गोछकुण्डा ये दो बड़े समृद्धिशाडी 
राज्य थे | वहाँके राजाओंसे श्रीनिवास नायक हीरे, 
मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रज्ोंका व्यापार करने लगे | 
उससे उनकी सम्पत्ति और भी बढ़ गयी। वे एक 
सुविशाल सम्पत्तिके खामी बन गये, परन्तु यद्द दस्तूर- 
सा है कि ज्योंज्यों मनुष्यफे पास घन बढ़ता है 
त्यो-द्वी-त्यों उसकी उदारता घटती जाती है । इसो 
कहावतके अनुसार श्रीनिवास भी दइृद दर्जेके कंजूस 
हो गये । एक पैसा देनेके नामपर भी उन्हें बुखार 
चढ़ आता था। थनके अत्यधिक मोहने उनकी 
आँखोंपर परदा डाल दिया | 

श्रीनिवास नायकके पूर्वक्ृत छुकृतके फोदयका 
अवसर आया, उनके पहलेके किये हुए भजनके 
प्रभावने प्रकट द्वोना चाद्वा, भगवानने मायामें भूले 
हुए अपने भक्तकी मोहनिद्रा भंग करनेके लिये 
एक बड़ी मनोहर छीला रची। वे एक दिन एक 
दरिद्र ब्राह्मणका वेश बनाकर श्रीनिवास नायककी 
दूकानपर आये । ब्राह्मणने श्रीनिवास नायकसे 
याचना की, कहा कि "मेरे लड़केका यज्ञापत्रीत- 
संस्कार द्वनेवाला है | मैं बहुत ही गरीब हूँ । आप 
करोड़पति हैं । मेरी कुछ सद्बायता कीजिये ।' श्रोनिवास 
नायक सीमापर पहुँचे हुए कंजूस थे परन्तु भरसक 
साधु ब्राह्मणोंके सामने अविनय नहीं करते थे, 
इसलिये उन्होंने कद्दा--“आज फुरसत नहीं है, कल 
आइये ।' ऐसा कद्दनेका उद्देश्य यद्ट था कि कल 
त्राह्षण फिर न आवें ओर इस तरद्द कुछ देनान 
पड़े : परन्तु ब्राक्षण क्यों मानने छगा ? वह दूसरे 
दिन आया । श्रीनिवास नायकने फिर कट्दा कि 'क्या 
करें, फुरसत द्वी नह्ठीं मिखती, अच्छा कल आइये ।! 
इस प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन करते-करते 
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श्रीनिवास नायकने उस ब्राह्मणको छः महीनेतक 
भटकाया, परल्तु ब्राह्मण भी ऐसा प्रणका पक्का 
निकला कि वह्द नित्य उसके वादेके मुताबिक आता 


। . ही रहा | अन्तमें उस ब्राह्मणक्रे द्वारा श्रीनिवास 


नायकका नाकों दम हो गया । वे एक दिन झिझ्नककर 
उठे और रद्दी पैस्तोंसे भरी हुई दो थैलियाँ छाकर उसने 
ब्राह्मणमके सामने पटक दीं, और कद्दा कि इन 
धैलियोंमेंसे जो एक पैसा पसन्द आवे, उसे निकाल 
ले जाइये ।! 

ब्राह्मणवेशघारी भगवान्‌ तो सब कुछ जानते ह्वी 
थे, फिर भी उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया मानो वे 
दंग रह गये हों | अथवा जैसे छः महीनोंके बाद द्वी 
सही, उन्हें उस करोड़पतिसे मालामाल हो जानेकी 
आशा थी और उसपर पानी फिर गया हो । ब्राह्मणने 
दुखी होकर उन थरैलियोंका खो छा भी नहीं, बह्द वहाँसे 
सीच चल पड़ा तथा श्रीनिवास नायकके घरपर उनकी 
स्री लक्ष्मीबाईके पास पहुँचा । उससे उसने सारी 
कथा सुनायी और कहट्ढा कि यदि तुम कुछ सहायता 
कर सकती द्वो तो करो |! लक्ष्मीबाई श्रीनिवास नायक- 
जैसे कंजूसराजकी ख्री होनेपर भी बड़ी ही उदार 
थी | उसने पतिक्रे कत॑व्योंकी ओर ध्यान नहीं दिया 
और पिताका दिया हुआ उसके पास जो बहुमूल्य 
नकफूल था, उसे उतारकर 'कृष्णाप॑णमस्तु' कद्ठते 
हुए उसने ब्राह्मणको दे दिया | परन्तु वह बिचित्र 
ब्राह्मण नकफूल लेने तो आया नहीं था, उसे तो 
श्रोनिवास नायककी जीवन-घाराको दूसरी दिशाममें 
पलटना था। अतः वह नकफूल लेकर श्रीनिवास 
नायककोी दूकानपर ही गया और बोला कि 'इस 
नकफूलको गिरवीं रखकर मुझे चार सौ मुद्दरं दे दो।! 
श्रीनिवास नकफूल देखते द्टी पहचान गये । उन्होंने 
झटपट ब्राह्मणसे कह्ा-- ठीक है, आप इस नकफूलको 


भक्त-गाथा 
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मेरे पास ही रहने दीजिये । कल आइयेगा, एक सौ 
मुद्दरें दूँगा ।! 

ब्राह्मण 'अच्छा' कट्दकर चछा गया। श्रोनिवास 
नायकने बड़ी सावधानोसे नकफ्ूछको दूकानकी 
तिजूरीमें बंद करके ताडा लगा दिया और घर 
आकर ख्रसे पूछा कि 'तुम्दारा नकफूल कहाँ है ?' 
लक्ष्मीबाई क्‍या जवाब देती ? वह चुप रही | श्रीनिवास 
नायक आपेसे बाहर द्वो गये | एक तो वे खयं ही 
महान्‌ कंजस थे, दूसरे उस ब्राह्मणको, जिसने छः 
मद्दीनोंतक उन्हें परेशान किया, बेशकीमती नकफ़ूल 
दे देना, क्या साधारण बात थी ! श्रीनिवास नायक- 
ने क्रुद्ध होकर ख्रीसे कद्दा--'मैं पूछता हूँ, तुम्दारा 
बद्द नकफूर कहाँ है, जिसे तुम सबेरेतक पहने 
हुए थी ” सती-साथी पतिपरायणा लक्ष्मीबाई काँपने 
लगी | उसको पतिके क्रोत्री खभावका पता था। 
उसको आँखोंके सामने अंधेरा छा गया | वह्ठ कुछ न 
बोली | श्रीनिवास नायक और भी गरज उठे, बोले--- 
बता कहाँ है तेरा नकफूल ? अभी लाकर दे, नहीं 
तो तुझे जीते ही जमीनमें गड़वा दूँगा।' 


लक्ष्मीबाई उसी तरह अवाक्‌ थी, जिस नकफूल- 
को दान दे चुकी थी, उसे कह्ाँसे छाकर देती ! 
यदि पतिसे कहती कि "मैंने उसे दान दे दिया! तो 
इसपर उनका क्रोध और भी बढ़ जाता । आखिर 
उसके मुँहसे निकल गया--'नाथ | नकफूछ अंदर 
रखा हुआ द्वै।' यह कद्कर वह भीतर गयी और झटपट 
आत्महत्या करनेका प्रयत्ञ करने लगी। द्वीरेकी अँगूठी 
उसकी अंगुलीमें थी, उसने उसको निकाला और 
पत्थरपर घिसकर विष तैयार किया | विषकी कटोरी 
हाथमें लेकर अनन्य भक्तिके साथ दयामय भगवान्‌की 
प्रार्थना की, कह्ठा--'भगवन्‌ ! मैंने तुम्हारे ही ग्रीत्यर्थ 
उस नककलका दान क्रिया था। मेरा विश्वास है 











कि मिक्षुक आह्मणके वेशमें तुम्हीं आये थे। तुमने 
दौपदीकी छाज बचायी थी । ध्रुव, प्रहाद, अजामिल 
आदिको उब्ारा था, मेरी भी रक्षा करोगे ही । पर मैं 
मौतसे बचना नहीं चाइती | मुझे अपने चरणोंमें ले 
लो और मेरे पतिदेवकी बुद्धिको इतना निर्मल बना दो 
कि वे तुम्द्ारा स्मरण करते हुए साघु-आराह्मणों और 
दीन-दुखियोंकी मुक्तदस्तसे सेवा करें और उससे कमो 
न अधायें ।' यद्द कद्दकर लक्ष्मीबाईने ज्यों ही उस 
विषकी कटारीको द्वोठोंसे छगाना चाहा, त्यों ही उसमें कोई 
चीज छन्‌-से आ गिरी ! रक्ष्मीबाई चौंक पड़ी, आँख 
खोलकर देखा तो कटोरीमें उसका बह्दी नकफ्ूल पड़ा 
हुआ है । उसने चारों तरफ आँख फाडइ-फाड़कर देखा 
पर उस बंद कमरेमें कोई नहीं था। अब उसकी 
प्रसनताकी सीमा न रद्दी, वह छूले अंग न समायी, 
भक्तवत्सल भगवानूकी छोला उसकी समझ्नमें आ गयी | 
उसने गद्‌गद कण्ठसे भगवान्‌को फिर स्तुति की। 
तदनन्तर उस नकफलको लेकर प्रसन्नतापूर्वक पतिदेव- 
के पास गयी । 


श्रीनिवास नायकने नकफ्न॒ल तो रख ही लिया था- 
स्रीको डॉट-फटकार घुनानेके बाद अब वे यह सोच 
रहे थे कि कल जब बह ब्राह्मण सौ मुद्दरं लेनेके 
लिये आवेगा, तब क्या ढ्वोगा ! इतनेमें सामने खड़ी 
हुई अपनी ख्रीके द्वाथमें उन्होंने बह नकफूल 
देखा, वे दंग रह गये । इसी नकछलको ब्राह्मणके 
दाथोंसे छेकर उन्होंने तिजूरीमें बंद किया या, 
उसकी चाभी उन्‍्हींके पास थी। फिर भी ञ्न्हें 
विश्वास नद्दीं हुआ, त्रोके ह्वायसे नकफ्रूछ लेकर वे 
अपनो दूकानकी ओर दौड़ पड़े । वहाँ जाकर देखा 
तो तिजूरी ज्यों-की-त्यों बंद है पर उसमेंसे नकफ्रूछ 
गायब है ! श्रीनिवास नायकका दिमाग अब चकर 
काटने लगा, उनक। झुदृढ़ मन विचलित द्वो उठा। 


[ सांग १२ 
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वे सोचने छगे, यह क्‍या लीला है, वह आह्मण कौन 
है, नकल इस पेटीमेंसे अदृश्य द्वोकर लक्ष्मोबाईके 
हाथमें कैसे गया ? आदि-आदि | थोड़ी देर बाद 
श्रीनिवास नायक घर लौटे, इधर ढछक्ष्मीबाईको भी 
आजको घटनासे बड़ा आश्चर्य हुआ था । वद्द बड़े 
आनन्दके साथ भगवान्‌की इस अद्भुत लछीलाका 
चिन्तन करती हुई मगवत्येममें तन्‍्मय हो रही थी । 
इतनेमें गम्भोर आकृति बनाये श्रीनिवास नायक उसके 
पास आये । आज उनमें एक विचित्र परिवर्तन ह्दो 
गया था, संसारकी विनश्वरता उनकी आँखोके सामने 
नाचने लगी थी, वे आजकी घटनाके साथ-साथ यह 
सांच रहे थे कि 'मेरा भी जीवन क्या कोई जीवन 
है । में कितना अधम हूँ, जो आजतक मैने भगवानका 
एक बार भी ध्यान नहीं किया, किसीको एक कानी 
कोड़ी भी दानमें नहीं दी !! उन्होंने अपनी ख्रीसे 
पूछा--लक्ष्मो : कहो सच्ची बात क्‍या है ? तुमने 
नकफूल किसका दिया था? बे ब्राह्मण कौन थे? 
फिर तुम्हें यद्ध नकल कैसे मिला ? प्रिये ! बोलो, 
जल्दी बोलो | मैं इन सारी कआ्आश्चर्यजनक बातोंकों 
जाननेके लिये उत्सुक हो रह्दा हूँ ।' 


पतिकी कातर वाणी घुनकर रक्ष्मीबाईको रोमान्न 
हो आया । उसने बड़े विनय और शान्तिके साथ 
सारी घटना कह सुनायी । किस प्रकार करुण 
शब्दोंमें उन ओआह्मण देवताने उससे सद्टायताको 
याचना की, किस प्रकार पतिके कोपसे बचनेके लिये 
उसने विषपान करना चाद्दा, फिर कैसे उसकी 
विपभरी कटोरीमें वह नकफ्रू७ आ गिरा, इन सारी 
बातोंको लक्ष्मीचाईने एक-एक करके १तिके समक्ष 
निवेदित कर दिया । अब क्‍या था, ञ्रीकी बातोंको 
घुनते ह्वी श्रीनिवास नायककी मनोबृत्ति पूर्णतः 
परिवर्तित ह्टो गयी । उन्होंने दोनों ह्वार्ोको जोड़कर 
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और उन्हें मस्तकसे छुगाकर कद्दा--धन्य हो प्रभु ! 
तुमने ब्राह्मणहूपमें मेरे-जेसे अधम कंजूससे याचना 
की, किन्तु मैंने लोभवश तुम्हारी कुछ मी सेवा नहीं 
की । नाशवान्‌ धनके प्रकोमनमें पड़कर मैं तुमको 
भूछ बैठा ! मेरी ख्रीनें तुम्हें कुछ देना चाद्दा भी 
तो उसपर मैं आपेसे बाहर द्वो गया। फ़िर भी तुमने 
मेरी इस नीचतापर कोई विचार नहीं किया बल्कि 
मेरी प्राणप्रिया पक्नीके प्राणोंकी रक्षा की और मुझे 
नरककी ओर जानेसे बचाया ।' श्रीनिवास नायक 
यह्द कद्ठते-कहते जड़वत्‌ हो गये | उनकी आँखोंसे 
अश्रुवारा बहने लगी, वे एकटक होकर अपनो ख्रीकी 
ओर ताकने लगे। लक्ष्मीबाईने भगवान्‌की अनेकों 
खुललित लीलाओंका बखान करके पतिको सचेत 
किया । वे वहाँसे उठकर स्लानागारकी ओर गये | 
स्ञानके पश्चात्‌ श्रीनिवास नायकने सत्रोके साथ अनन्य 
भक्तिभावपूर्वक भगवान्‌की पूजा की, अपराधोंकी 
क्षमाके लिये सजल नेत्रोंसे स्तुतियाँ कीं और उसी 
समय तुलप्तीदछ तथा जल ह्वाथमें लेकर 'कृष्णाप॑ण- 
मस्तु' का उच्चारण करते हुए अपनी सारी प्म्पत्ति 
दान करनेका सद्डल्प कर लिया। 


श्रीनिवास नायकने दीनों, ब्राह्मणोंकों बुलाकर 
अपना सारा धन छुटा दिया । वे कंजूसीरूपी 
पापका पूरा प्रायश्वित करके फकीर द्वो गये। 
अपने तथा ख्री-पुत्रोंके लिये एक कौड़ी भी नहीं 
बचायी ओर वे परिबारके साथ घरसे निकल पड़े । 
लक्ष्मीबाईने केबल सोनेकों बनी हुई अपनी सिन्दूरकी 
डिबियाको आँचलमें बाँध रक्‍्खा था परन्तु श्रीनिवास 
नायकने देखा तो मार्गमं उसे भी फ्रेंकवा दिया। 
लोगोंने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने एक बात भी 
न सुनी। वे सच्चे अपरिग्रद्ली बनकर पण्दरपुर पहुँचे । 
वहाँ इन्हें गरीबीके कारण बड़े-बड़े कष्ट उठाने 


भक्त-गाथा 
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पड़े, पर वे जरा भी विचछित नहीं हुए | प्रातःकाल 
विट्ठछ स्वामीके कीर्तन गा-गाकर वे द्वार-द्वार घूमते, 
जो कुछ भी मिल जाता, उस्रीसे तृत्त होकर बाकी 
सब समय श्रोत्रिन्‍्टट' स्वामीके मजन-पूजनमें मस्त 
रहते। इस प्रकार श्रीनिवास नायक बारइ वर्षोतक 
पण्टरपुरमें रहे और तत्पश्चात्‌ बद्ाँ मुसलमानों का उपद्व 
इोनेके कारण विजयनगर चले गये । 





विजयनगरके राजा अश्रीकृष्णदेव राय रक्ोंका 
व्यापार करनेके कारण श्रीनिवास नायकसे पहलेसे ह्वी 
परिचित थे । जब उन्होंने श्रोनित्रास नायककों उस 
रूपमें देखा तो उनके आश्चर्यकी सीमा न रही | 
राजाके गुरुका नाम खामी श्रीग्यासराय या। वे संस्कृतके 
बड़े द्वी विद्वानू, यतिश्रेष्ठ और भनेकों पधर्मग्रन्थोंके 
रचयिता थे । उनके अनेकों शिष्य थे। श्रीनिवास 
नायकने त्रिजयनगरमें आकर उन्हींकी शरण छी। 
उनको अपना गुरु बनाया । स्वामीजीने अपने उन 
अधिकारी और छुयोग्य शिष्यको बेद, पुराण, श्रुति, 
स्मृति आदिका अध्ययन कराया और उनका दूसरा 
नाम 'पुरंदर बिह्ुल' रखकर आज्ञा दी कि “अपने 
ज्ञान, बुद्धि, बल तथा अनुमबसे जनता-जनार्दनकी 
सेवा करते हुए जगत्पिताकी मद्दिमा गाओ।! 
पुरंदर बि्वलने गुरुक चरणोंका शिरसा स्पर्श करते 
हुए उनकी आज्ञा शिरोधायं की और वे दी भागे 
चलकर 'पुरंदरदास के नामसे सुविख्यात हुए | 


दास! का अर्थ है-सेवक । वास्तवमें इस विश्रमे 
ईश्वर्व और दासल्व ये दो द्वी भाव हैं। भगवान्‌ 
जगदीश्वर हैं और बाको सब दास हैं | यह कहना 
चाहिये कि इस विश्व-त्रह्माण्डके सभी ग्राणी भगवानके 
दास ही हैं। जो उन भगवान्‌को अपना प्रभु ओर 
अपनेको उनका दास मानकर उनकी महिमा गाते 
हुए उनके आज्ञानुसार अपना जीवन ब्यतीत करता 
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है, वही श्रेष्ठ है, । जीवन सार्थक है | शात्रों- साथ जद्दाँ कईीं बुराश्योंको देखा, वहीं उनका 


की यह आज्ञा है, अनुभवी संत-महात्माओंका यही 
उपदेश है । अस्तु, पुरंदरदासनी ऐसे ही हरिदासोंमें 
९ | उनकी महिमा खयं उनके गुरुदेव श्रीब्यास 
खामीने मुक्तकण्ठप्ते गायी है। महात्मा पुरंदरदासने 
भगवान्‌का सच्चा दासत्व ग्रहण किया था और 
लोकद्वितके लिये अनेकों अलौकिक लीलाएँ दिखायी 
थीं। उनका त्याग अनोखा था, सारी सम्पत्ति दान 
कर देनेके बाद उनका सारा जीवन भिक्षापर ही 
बीता । और उनकी धर्मपत्नी सती-श्रेष्ठा लक्ष्प्रीबराई- 
की निष्ठाका क्‍या कट्टना : पतिके द्वारा उसे जो 
कुछ भिक्षान्न मिल जाता, उसे ही वह्द बड़े ग्रेमके 
साथ पकाती । सबसे पहले अतिथि-अभ्यागतोंको 
खिलाती, तत्पश्चात्‌ पति-पुत्रोंकी भोजन कराती ओर 
उसके बाद आप खाती । जो कुछ बच रहता, उसे 
तुंगभद्ठा नदीके चक्रतीर्थमें डाल देती ताकि उसे जल्चर 
खा जाबें। पतिने उसे आज्ञा दे दी यी कि दूसरे 
दिनके लिये वह कुछ न बचावे | इस्त आज्ञाका वह 
दृढ़ नियमके साथ पालठन करती । धन्य हो पुरंदरदास 
ओर ढक्ष्मीबाई | आज व्यंग्यमें छोग दरिद्रोके घरको 
'पुरंदरदासका घर! कहते हैं, पर इस व्यंग्यमें तुम्हारी 
कितनी मह्दिमा भरी पड़ी है ! 


मद्ठात्मा पुरंदरदास मगवानकी प्ररणा तथा गुरुकी 
आज्ञासे कविता करने छगे | उनके अंदर जो 
कक्त्विशक्ति अछु्त थी, वह्ट जाग उठी। परन्तु 
जद्दाँ उन्हें भगव्द्गक्ति, तत्तज्ञान और वैराग्यपूर्ण पदोंको 
रचकर तथा उनका गायन करके जगत्‌का कल्याण 
करना था, वहीं एक और भी महत्त्पूर्ण का करना 
था| समाजमें फैले हुए ताह्मडम्बर, जातिद्ेष, कुरीतियों 
आदिका भी खण्डन करना था । इसलिये उन्होंने 
जनताके हृदय-द्षेत्र में भक्तिका बीज बॉनेके साथ-हो- 


जलमझुछा विरोध किया | जो लोग जनताके 
अज्ञानसे छाभ उठाकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्यके नामपर 
लोगोको ठगते फिरते थे, उन्हें पुरंदरदासजीने खूब 
फटकारा और बुरी प्रथाओंको तोड़नेके लिये जन- 
समाजको प्रोत्साहित किया तथा अच्छी बात को दूसरोंसे 
भी ग्रद्षण करनेका उपदेश दिया । पुरंदरदासजीकी 
ऐसी कोई भो कृति नहीं, जो बिना किसी उद्दोश्य- 
विशेषके लिखी गयी हो | किसीक्रे द्वारा पापाचारका 
विरोध किया गया है तो किसीके द्वारा सन्मार्गपर 
चलनेका आदेश दिया गया है | इस प्रकार समाजका 
उद्धार करनेके ल्यि पुरंदरदासजीने खण्डन ओर मण्डन 
दोनों क्रियाओंका उपयोग किया तथा इसमें उन्हें प्रो 
सफलता मिली । पुरंदरदासजीकी स्पष्बादिताके 
अनेकों उदाइरण हैं। एक बार विजयनगरके राजा 
कृष्णदेव रायके पूछनेपर उन्होंने कहा-- राजन ! 
मैंने अपनी सारी भौतिक सम्पत्ति लुटा दो तभी 
तो ईश्वररूपी अमूल्य वैभव मुझे प्राप्त हुआ है | आप 
राजा हैँ और आपके पास बहुत-सा घन है पर आप 
ही बताइये कि आपकी सम्पत्ति बड़ी है या मेरा ?” 
वास्तत्रमें श्रीपुरंदरदासजीका बाद्य रकताके रूपमें जो 
अचल अविनश्वर सम्पत्ति मिली थो, उसकी तुलना 
क्या किसी भौतिक सम्पत्तिसे की जा सकती है ! 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने खय॑ कह्वा है कि “यस्यानुग्रह- 
मिच्छामि तस्य वित्त दराम्यक्ष्म्‌ ।! अर्थात्‌ जिसपर 
मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका घन दर लेता हूँ ।! 


कई छोगोंका मत है कि कन्नडी-भाषामें दाप्त- 
साहित्यके आदिनिर्माता पुरंदरदासजो ही हैं।पर 
यह मत ठीक नहीं जेँचता है। दास-साहित्यका 
उदय पुरंदरदासजीके पहले ही हो चुका था| नवीं 
शताब्दीमें ही श्रीअचलानन्ददासने दास-साहित्यकी 
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सृष्टि की थी । उसके बाद श्रीमाधवाचार्य जीके शिष्य 
नरहरितीयने और तदनन्तर १५-१६ बीं शताब्दीमें 
ओऔपादराय तथा श्रीव्यासराय आदिने दास-सा द्वित्य- 
की श्रीवृद्धि की । परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा 
और यद्द कट्दा भी जा चुका है कि श्रीपुरंदरदास जीने 
दास-साह्ित्यको भत्यधिक समुन्नत बनाया | दास- 
सक्षित्यके उद्धारकोंमें उनका स्थान अत्यन्त उँचा 
हे । उन्होंने ही दास-साह्ित्यके क्रमागत निर्माताओं- 
की संस्था हरिदास्पंथ' अथवा दास-कूट' की 
स्थापना की | श्रीपुरंदरदासजीके चार पुत्र इस संस्था- 
की उन्नतिमें और भी सद्दायक हुए । ददास-कूट' अब 
भी है और उसके अनेकों अनुयायी हैं, जो समय- 
समयपर एकत्रित द्वोकर दास-साहित्यके कीर्तन गाते 
दें । दास-कूटके कारण ही अबतक दास-साहित्यकों 
कोई क्षति नहीं पहुँची है । 

देश तथा धर्मकी उन्नतिमें साहित्यसे बड़ी सहायता 
मिलतो है | जो साह्वित्य देशके लिये उपयोगी है, 
जिस साहद्वित्यके द्वारा धर्मकी अभिवृद्धि होती है--- 
जनताको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो के 
सम्पादनमें सहायता मिलती है, वस्तुतः वही साहित्य 
है । श्रीपुरंदरदासनीकी साहित्य-रचनाका यही 
उद्देश्य था, अतः उन्होंने संस्कृतके धर्मप्रन्थोंसे जो 
सद्दायता मिल सकती थी, उसे अपनाया | बेद, 
उपनिषद्‌, भगवद्वीता, अह्मसूत्र आदि पधर्मग्रन्थोंके 
सारको ग्रहण करके उसे सरल सरस कन्नडी-भापामें 
प्रकट किया | इसके अनेकों उदाइरण दिये जा सकते 
हैं पर यहाँ स्थानाभाववश एक ही उदाइरण दिया 
जा रद्दा दै । श्रुतियोंने सचिदानन्दघन ब्रह्मको परिपूर्ण 
बताया है, उसीको पुरंदरदासजीने इस प्रकार 
प्रकट किया है--- 

पाद नख परिपूर्ण जानु नंघे परिपूर्ण । 
डरू कटि परिपूर्ण नाभि कुक्षि परिषूर्ण ॥ 


भक्त-गाथा 
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शिरो बाहु परिपूर्ण झिरोस्द् परिपूर्ण । 
सर्वाश पुरंदर. चिट्ठला ॥ 
इसीलिये श्रीपुरंदरदासजीकी कृतियोंको उनके 
गुरुदेव श्रीव्यासराय खामीने 'पुरंदरोपनिषद्‌' नाम 
देकर सम्मानित किया या । 





परिपूर्ण 


श्रीपुरंदरदासनीने भगवन्नाम-स्मरणपर बड़ा जोर 
दिया, इसोलिये कई ढोग उन्हें देवपि नारदका 
अवतार कह्ते हैं | वास्तवमें श्रीपुरंदरदासजीके द्वारा 
भगवन्नामका बड़ा प्रचार हुआ और अगणित नर- 
नारी उसका सद्दारा लेकर संसार-सागरसे पार ह्वो 
गये । पुरंदरदासजी जो कुछ देखते थे, उसीकों 
तात्त्विकरूप देकर उसे आत्माभिवृद्धिका साधन बना 
लेते थे । उन्होंने किसतीको हक्का पीते हुए देखा तो 
कहा कि “भक्तिरूपी हुक्का पीओ और काम, क्रोधरूपी 
धुआँ बाइर फेंक दो | किसीके दरवाजेपर भिक्षा, 
माँगने गये और यृद्विणीन उन्हें देखकर दरवाजा बंद 
कर लिया, तब कहद्दा कि उस ख्रीने दरवाजा बंदकर 
लिया, इसलिये कि अंदर जो पाप है, वह बाहर 
न जाने पात्रे ।! इस प्रकार ऐसे अवसरोंपर कद्दी 
गयी उनकी अनेकों झुन्दर अक्तियाँ हैं | स्पष्टबादी 
होते हुए भी पुरंदरदासजी किसीके विरोधी नहीं 
थे । सबपर उनका प्रभाव था, किन्हीं दो व्यक्तियों, 
जातियों अथवा सम्प्रदायोंमें झगड़ा हो जाता था तो वे 
बड़ी कुशछताके साथ उसका निपटारा करके उनमें 
मेल करा देते थे । अस्पृत्योंके साथ श्रीपुरंदरदा सजी की 
बड़ी सद्दानुभूति थी, उन्होंने अस्पृश्यताके सम्बन्धमें 
जो बातें कह्दी हैं, थे अत्यन्त प्रशंसनीय हैं। उन्होंने 
कट्दा है--'क्या दूसरोंकी सम्पत्ति और जी अस्पृश्य 
नहीं हैं ? क्‍या परमेश्वरकी विस्मृति अस्पृश्य नहीं दे ?” 
इनका स्पर्श न करो | 


कहा जाता है कि पुरंदरदासजीने कुल 





| 
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कल्याण 
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४७७०००० ग्रन्थ ( ३२ मात्राअंके एक अनुष्टुप 
उन्दको ग्रन्थ कद्दते हैं ) रचे थे परन्तु इनमेंसे कई 
इजार अबतक उपलब्ध नहीं द्वो रहे दैँ। जो मिले 
हैं, उन्हें प्रकाशित करनेवाले भी प्रायः नहीं मिलते । 
इसके अतिरिक्त आज कन्नडी-साहित्यकारों की दृष्टि 
ब्राह्मण अथवा दास-साह्वित्यकी अपेक्षा जैन ओर शौव- 
साहित्यकी ओर द्वी अधिक दै। ऐसी दशामें दास- 
साहित्यकी उपेक्षा होना खाभाविक द्वी है । पर यह 
प्रसन्नताकी बात दे कि इस युगमें भी दास-साहित्यके 
संग्रदद, प्रकाशन और ग्रचारकार्यमें श्रीमान्‌ बेद्धरु 
केशवदासजी, 'सुबोधा'---सम्पादक श्रीएम-रामराव 
तथा वरुवणि रामराव बी० ए० आदि बहुत ही 
प्रशंसनीय उद्योग कर रहे दैँ | अतः वे आदरणीय 
एवं पन्‍्यवादके पात्र दें । अस्तु । 
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इस प्रकार श्रीपुरंदरदासजीने अपने ऐद्िक 
सुखोंका परित्यागकर, त्यागर्मे सुखानुभव करते हुए 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी अतुल सम्पत्ति प्राप्त की थी 
और उसके द्वारा उन्होंने समाज तथा साद्दित्यकी 
बड़ी भारी सेवा की । वे एक युगान्तरकारो संत थे । 
उनकी सेबाओंके लिये समाज चिर ऋणो रहेगा और 
वे सदा-सर्वदा हमारे लिये प्रातःस्मरणीय रेंगे। 
लगभग ४० वर्षातक तीर्थोटनके बह्बाने पूम-वृमकर 
उन्होंने लोक-कल्याण किया और जब लीला-संबरणका 
अवसर देखा तब ८० वर्षकी अवस्था पूरी द्वो जानेपर 
सं० १५६४ में भगवद्धामकी यात्रा कर दी । 


बोला भक्त और उनके भगवान्‌की जय ।' 


>य-202<>0.::--- 


भगवाबकी मॉँकी 


( लेखक--डा » श्रीरामस्वरूपजी गुप्त एल० एम० पी०, विद्यामणि ) 


भगवान्‌की आाँकी प्रत्येक वस्तु क्या प्रत्येक कणमें 
द्दोतो रद्ती दै। भगवानकों ज्ञानी इसी संसारमें 
प्रतिक्षण देखता हैै। भक्तोंके तो इृदयोंमें भगवानका 
वास दै, उन्हें भगवदर्शनके लिये किसी विशेष 
आयोजनकी आवश्यकता नहीं । उनके प्रेमसागरमें 
ज्वारमाटा आते ही प्रत्यंक लहर भगवानका रूप 
धारण कर लेती है। परम योगी और बीतरागी तो 
खय॑ भगवानके रूप हैं; साधारण मनुष्योंका मगवान्‌- 
का साक्षात्कार कठिनतासे द्वोता है, क्योंकि प्रथम ता 


वे संसारके विषय ऐसे जकड़े हैं कि भगवानके 


स्मरणके लिये उनके पास न तो समय हैं और न 
साधन । दूसरे अवकाश मिलनेपर भी कुछ अभागे 
तो मगवानके सम्मुख आनेपर भी आँख मूँद लेते, 
और देखते हुए भी नहीं देखते हैं । 


साधारणजनोंके हिताथ ऋषियोंने पुराण रचकर 
उनमें बेदान्तके ऊँचे तत्तोंकों भर दिया दै | वेदान्तके 
उस तच्चज्ञानमों जिसे समझनेमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
चक्रर काटते हैं उन्होंने इस छुगम रीतिसे स्पष्ट कर 
दिया है कि आश्र्यका ठिकाना नहीं रहता । समझने- 
पर विद्वान्‌ पुरुष तो उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रद्द 
सकते । ऋषियोंने साकारको प्रत्येक छीलार्मे निराकार- 
की झाँको करायी है । उन्होंने निराकार, निरवच्छिनन, 
अनन्त और अनिर्वचनीयकों-- जिसका वेदोंने व्यति- 
रेकद्वारा 'नेति-नेति' कट्कर वर्णन किया है, 
साधारण जनोंके समझानेके निमित जिस हडौछोका 
अनुकरण किया है, वद्द वास्तवमें प्रशंसनीय, बन्दनीय 
तथा अद्वितीय है। इसपर भी यदि वे भगवानकां 
न देख सकें, उनकी लीलाओंके अपूर्व रहस्यकों 





(९ 


किश्चिन्मात्र न समझ सके, और समझकर जीवन सफल 
न कर सकें, तो इसमें किसका दोष हद ! 


झाँकीका वास्तविक अर्थ क्या है यह जानना 

कुछ कठिन दै। जिस प्रकार दशद्दरेके दिन घने 
पेड़की इरी-इरी पत्तियोंमें छिपे हुए नीलकण्ठकों 
लोग तीक्ष्ण इश्सि देख लेते हैं, उसी प्रकार कह्ीं- 
कहीं उससे भी अधिक पैनी दृष्टिसे संसारके साधारण- 
से-साधारण कार्योर्मे निराकार तथा छिपे हुए भगवानू- 
को देख लेना “श्रीभगबानकी झाँकी कट्दलाती है | 
एक वधिक-पुत्र न जाने कितने पक्षियों तथा कबूतरों- 
के गछोंकों बड़ी निर्दयतापूर्वक मरोड़ चुका था, परन्तु 
अबतक किसी आँखर्मेंसे भगवान्‌ नहीं उस्नके थे । 
आज जब उसने एक कबूतरकों पकड़कर उसका 
गला घोंटना आरम्म किया, तो कबूतरने अपने घातक- 
पर इस प्रकार करुणाभरी इृष्टि डाली कि घातकका 
दिल द्विल गया, उससे पक्षी छूट गया । उसने 
कबूतरकी कातरद्शटिमें श्रीमगवानकों देख लिया, उनकी 
|. .] पाली। 


श्रावण सुदी वृतीयासे पूर्णिमातक देवालय प्रत्येक 
स्थानपर भगवान्‌की झाँकीक्रे लिये सजाये जाते हैं । 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णजन्माएमीपर  श्रीभगवान्‌की 
“जन्मलीला' दिखलाकर श्राँकियाँ बंद द्वो जाती हैं । 
ये झाँकियाँ और लीलाएँ प्रतिवर्ष दुद्दरायी जाती हैं । 
इनका उद्देश्य यही दै कि साधारण जनता अच्युतके 
दर्शन करनेका अभ्यास करे। अतः उसको उचित 
है कि वह्द इन झाँकियोंसे लाभ उठावे | खेद है कि 
कुछ हो लोग झाँकियोंके यथार्थ आशयको समझते 
और हृदयंगम करते हैं, अधिकतर तो इनको मन- 
बह्॒लावकी द्वी सामग्री समझते हैं । 


कुछ उदाहरण पर्याप्त दोगे। एक मन्दिरमें-- 
श्रीराधिका अपनी सखियोके साथ चम्पाबागमें झूला 
७--८-- 


भगवान्‌की शाँकी 


११२३ 
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झूलने आयी हैं । सब मिलकर झूला झूल रद्दी ह। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कुझ्लों तथा बेलोंमें छिपे हुए श्रीराधिका 
तथा उनकी सद्देलियोंका झूलना बहुत देरतक देखते 
और मुसकराते हैं। अन्‍्तमें श्रीराधाकी दृष्टि उन 
बेलोंमें छिपे हुए कुञ्न-विहारीपर पड़ द्वी तो जाती दे। 
अब क्या, झूला बंद हो जाता दे । राधा अत्यन्त 
लज्जाके मारे गड़-सी जाती दै। त्रजविद्वारो श्रीकृष्ण 
राधाकी कलई पकड़कर उसे अपने हंदयसे लगा 
लेते हैं । 

दूसरे मन्दिरमें-एक गोपी दद्दीका मटका अपने 
सिरपर रक्‍्खे जा रही थो। मागमें नटखट कृष्णसे 
मेंट हो गयी। कृष्णने मठकेपर ऐसा डंडा जमाया 
कि मटका ट्ूक-टूक द्वो गया और मक्खन बिखर 
गया । कृष्ण और उनके सखा मक्खन खाने लगे । 


तीसरे मन्दिरमें चीरहरणछीला । गोपियाँ अपने- 
अपने वख्र॒ तीरपर उतारकर यमुनाजीमे नद्ानेके 
लिये धँसीं, और डुबकी लगाकर ज्यों ह्वी ऊपर आयी 
त्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वख्र किनारेपर नहीं हैं । 
यह देखकर गोपियाँ अति ब्याकुछ हुईं | उन्होंने 
कृष्णसे विनती कर अपने बख्र वापस माँगे । भगवान- 
ने उन्हें उनके वस्र लोटा दिये । 


इन लोलाओंको देखनेके पश्चात्‌ ख्री-पुरुषोके क्या 
विचार हुए, उनमें क्या परिर्तन हुआ ये बातें तो 
पाठक खय॑ समझ लेंगे । कुछ छोग इन दिव्य चरित्रों- 
को कपोलकल्पित और कुछ इनको अक्षरशः सत्य 
मानते हैं | इनसे हमें कुछ नहीं कह्दना है | हमें तो 
इस चरितावलोमें अपनी बुद्धिके अनुसार पाठकोंको 
भगवानको झाँकी कराना दे । 


१-पहली झाँकी-यद्ध संसार बाग है । श्रीराघा 
माया-पटलूपर भगवानका प्रतिब्रम्ब दैँ। सखियाँ 
इन्द्रियाँ हैं; झूला झूलना आवागमनका चक्र है, और 
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गीतवाद्य जीवका छुख-दुःख है । आत्मारूपो भगवान्‌ 
इस संसारमें बेलरूपी प्रपश्चमें छिपे हुए इन्द्रजालकों 
देखते रइते हैं, परन्तु उसमें लिप्त नहीं होते | जब 
जीव भगवान्‌कों इस अपश्चमेंसे देख लेता है, तब 
इन्द्रियाँ और मन जीवको भगवानके पास भकेला 
छोड़कर बिला जाते हैं, तभी मगवान्‌ अपने पूवे-कर्मो- 
से रुकुचित भक्तको द्वाथ पकड़कर हृदयसे लगा लेते हैं 
इस प्रकार जीव और ब्रह्मका अभेद मिलन हो जाता 


ह्टे । 


२-दूसरी झ्लॉकी-इस गोपीरूप जीबने आत्मा- 
रूपी मक्खनको भ्रमवश् देद्दाहंकाररूपी मिट्ठीके मटके- 
में भर्थात्‌ शरीरमें बंद किया है। और इस मिट्टीके 
मटके देह्वाहंकारकों सिरपर छादे खुले बाज्ञार (संसार- 
में) इठछाता डोलता है । अर्थात्‌ जीव देहाभिमानसे 
अपनेको कर्ता-धर्ता सब कुछ समझता है | भाग्यवश 
जब भगवान्‌ इस जीवन-यात्रामें मिल जाते हैं, तो 
सबसे पह्ठले वह इस जीवके देहाभिमानको एक द्वी 
चोटमें चूर-चूर कर डालते हैं | और जहाँ अहंकार ट्व्टा 
कि आत्मरूपी मक्खन चारों ओर फैंड जाता है । 
फिर तो मुँद्ठमें भी मक्खन, नाकमें मी मक्खन, बालों- 
पर भी मक्खन, कपड़ोंपर भी मक्खन, जहाँ देखो वहाँ 
मक्खन ही दीख पड़ता है । जड बस्तुओंमेंसे जडता 
निकल जाती है और उनमें आत्मभावना भर जाती 
है। इसो आत्मरूपी मकखनका खाद भगवान्‌ और 
उनके भक्तजन ढिया करते हैं | यहां 'माखनलीडा' है। 


३-तीसरो ब्लॉकी-समाधिरूपी अगाध यमुनामें 
तभी निमग्न हुआ जायगा जब कि गोपीरूपो मनकी 
वृत्तियाँ इस यमुनाके किनारेपर ही अपने-अपने 
वखरूपी विषयोका होड़ देंगी | अर्थात्‌ जब वृत्तियाँ 


के 


अपने-अपने विषयोंसे पराडमुख इं।ती हैं तभी समाधि- 
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में बिलीन हो जाती हैं। जीव भक्तिरूपी यमुनामें अथवा 
समाधिरूपी नदोमें तभी डुबकी छगा सकता है जब 
कि देहरूपी बस्नोंको उतारकर किनारेपर द्वी छोड़ दे। 
यदि भाग्यवश डुबकी लगाते समय ( समाधि अवस्था- 
में ) मृत्यु द्वो जाय या यों कद्विये कि भगवान्‌ शरौर- 
को चुरा लें तो फ़िर जीवभाव लंबे कालके लिये 
विलुप्त हो जाता है ( नष्ट नहीं होता ); और फिर 
यदि किसी गुप्त संस्कारवश शरोर धारण करना पड़े 
तो भगवान्‌ फिर शरीररूपी बच्नोंकों वापस दे देते हैं। 
यही “चीरलीला' का रहस्य हैं । 


संसारमें हम सब उन्हींके साथ खेल खेला 
करते हैं. जिनसे हमारी घनिष्टता द्वोतो है | इसी 
भाँति भगवान्‌ भो अपनी टोढाएँ अपने भक्तोके साथ 
किया करते हैं । 

भगवान्‌ खय॑ कह्दते हैं 

“मैं सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अस्त हैँ । मैं 
हैं मरीचियोंमें सूर्य, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, बेदोंमें सामबेद, 
इन्द्रियंमिं मन, भूतोंमें चेतना, रुद्रोमे शंकर, बसुओं- 
में पावक, पुरोह्वितोंमें बृहस्पति, सेनापतियोंमें खामि- 
कार्तिक, जलाशयोंमें समुद्र, मह्दर्षियोंमें भगु, वचनोंमें 
3“कार, यज्ञोंमें जप, पर्व॑तोंमें द्विमालय, पेड़ोंमें पीपल, 
देवपियोंमें नारद, सिद्धोंमें कपिछ, धोड़ोंमें उच्चे :श्रवा, 
हाथियोंमें एराबत, नरोमें राजा, शम्रोंमें वजन, गायोंमें 
काम्धेनु, सर्पोर्में बासुकि, नागोंमें शेषनाग, दैत्योंमें 
प्रहाद, पद्चओमें सिंह, पक्षियोंमें गढ़ड़, समासोंमें इन्द्र, 
हन्दोंमें गायत्री, मासोंमें मार्गशोर्ष, ऋतुओंमें बसन्‍्त, 
छल्योंमें घत, मुनियोंमें व्यास और ज्ञानियोंका 
ज्ञान | मेरे बिना चर-अचर कुछ नहीं है ।” इन कूटस्थ 
भगवानको देख लेना द्वी 'भगवानकी क्रॉँकी' है । 


गा सर पिन 
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ऐसे परिचयसे तो वह “अपरिचय' ही अच्छा ! तुम 
अपनी मद्टामहिमाके गौरवर्में विराजमान थे; मैं अपने व॒ुच्छ 
क्षुद्रत्वकी लेकर जगत्‌के एक कोनेमें पड़ा हुआ था। तुम 
अकल, अनीह, अव्यक्त और न जाने क्या-क्या बने हुए, 
तीनों भुबन और चोदर्यों लोक तथा इससे भी परे जो देश 
है, कालके जन्मके पूर्व जो काठ था और कालकी इतिके 
परे जो काल रहेगा, उसमें, उसके एक-एक अणु, एक- 
एक परमाणुमें व्यात थे और बंदा भी अपनी मस्तीमें चूर, 
जगतूके सुखों और भोगोंके राजमार्गपर बेपरवा जा रहा 
था; न छोककी चिन्ता थी, न परलोककी | तुम्दारी चर्चा 
जो करता उसे मैं पागछ, सनकी, ख़ब्ती, फ़ालतू और 
परले सिरेका मूर्ख समझता था | जो पदार्थ देखा नहीं जा 
सकता, छुआ नहीं जा सकता; पकड़में नहीं आ सकता 
ओर जो सदा-सदैव खोजते रहने परन्तु कभी भी पानेका न 
हो उसके विषयमें सर खपाना मेरे लिये वाद्वयात-सी बात 
थी | दादी और माँने कितना समझाया) परन्तु मैं यही 
कहता कि तुम्हारी उम्रका हो जाऊँगा तो देख दूँगा, समझ 
लूंगा | सोचता भी यही था कि आखिरी वक्त जब दुनियाके 
लिये निकम्मा ओर बेकार हो जाऊँगा तो उस बुढ़ापेमें 
तुम्दारी चर्चा कर लेँगा, तुम्हारा सुमिर्न कर झूँगा। 
भरी जवानीमें तुम्दारी ओर लगनेकी न लाल्सा द्वी थी, न 
कल्पना ही | यथेच्छ सुखोंका >ोग दी जीवनका रुक्ष्य था 
और इस लक्ष्यकी पूर्ति भी, घरका एकमात्र छाड़ूछा छाल 
होनेके कारण खूब मनचाद्दी होती थी। बड़े ही चेनके थे 
वे दिन! 

परन्तु तम मेरी इस भरी जवानीमें ही आये, रास्ता 
रोककर आय | संसारकी जो सबसे बड़ी विपत्ति मेरे लिये 
हो सकती थी उसीका घना आवरण ओढ़े आये | जगत्‌में 
मेरे सुखों और साधोंका जो एक मात्र सहारा और आश्रय 
था वही मुझसे छट गया और देखते-देखते में दुःखाँकी 
प्रखर धारमें अनाथ होकर बह्द चला ! उफ़ ! वे भयानक 
दिन ! चार्स ओर दुःख-दही-दुःख ! जिधर दृष्टि जाती 
अन्धकार-द्ी-अन्धकार । दुःखोंका कहीं ओर-छोर नहीं था; 
विपदाका कह्दीं कूल-किनारा नहीं था ! पहले तो शक्तिभर 
हाथ-पैर मारा परन्तु वह कितनी देरतक ! थका। थककर 
इबने लगा, ड्रब चडा | प्राण अब-्तव थे ! जीवन और 


मृत्युके बीच वह भीषण इन्द्र ! परन्तु क्या देखता हूँ, 
हरि ! इरि ! पीछेसे एक ज्ोरका झटका छगा ओर आगेसे 
किसीने अपने कंधेका सहारा दिया | दूसरे ही क्षण मैंने 
अपनेको किनारेपर पाया | कुछ समझमें नहीं आया यह 
अकारण अनुकम्पा किसने की | फिर भी कृतज्ञताके भारसे 
झुका हुआ हृदय एक बार पुकार उठा-- 


नाथ तू अनाथको अनाथ कौन मोसो ५ 
में समान आरत नहिं, आरतिहर तोसे। ॥ 


विपन्नावस्था में एक बार मस्तक कृतशताका ऋण स्वीकार 
कर चुका था; किसकी-- इस सम्बन्धर्म कुछ निश्रय नहीं 
था--परन्तु किसी सर्वशक्तिमान्‌ सत्ताकी, इतनी बात निश्चित 
है । परन्तु दवाय रे अभागा मानव ! दुःखासे ज्यों ही बाहर 
निकला, घड़ी, आध घड़ीकी इस पवित्र, सात्ततिक कृतशताके 
अनन्तर फिर वही युरानी धुन सिरपर सवार हुई और लगा 
फिर नये उत्साइसे सुखकी खोजमें और ऐसा लगा कि कुछ 
ही क्षण पूर्व दुःखोंके अथाह सागरमें डूबने और एक 
अच्श्य शक्तिद्वारा बाइर लाये जानेकी सारी बात अतीतके 
स्म्नकी तरह धूमिल हो गयी, भूल गयी। इसके बादकी 
कथा बहुत ही करण और ममरस्पर्शी है। उसके दाग अब 
भी हृदयपर बने हुए हैं, वे धब्बे अबतक नहीं घुले । 
कहाँ-क्दाँ उलझा, कहाँ-कह्ाँ अटका ! कहीं रूपमें भरमा) 
तो कहीं स्पशंकी व्याबुढता प्राणोंवों, मन-चित्त-बुद्धिको 
विमृढ़ कर गयी ! कहीं उल्झी हुई अलकोंमें मन उल्झा 
तो कह्दीं अमिय-इलाइल-मदमरे नयनोंक्रे तीखे-नुकीले बाणोमें 
प्राण बिंघे | वह फिसलन ! बह आत्म-विस्मृति ! उसकी 
स्मृतिमात्रसे अन्तस्तल्में झत-शत वृश्चिक-दंशन होने छगता 
है और बार-बार “मनुष्यकी कृतप्नता'का स्मरणकर हृदय 
कॉप उठता है ! 


मैं खूब निश्चिन्त था | सोचता था तुम असीम, अनन्त, 
मद्दान्‌ , विराट्‌ दो, मुझ क्षुद्रातिक्षुद्रकी खबर तुम रक्‍्खों, 
यह कब्र सम्भव था ! परन्तु अब यह क्या देख रहा हूँ। 
अवाक्‌ हूँ तुम्दारी कुशलतापर । तुम्हारी नज़र बचाकर, 
छिपकर मैं तुम्हारी बगलसे निकल जाना चाहता था। 
असंख्य प्राणियोंमें मुझ एक छोटेसे जीवके लिये तुमको 
अवकाश इतना कहाँ कि मेरी सारी बातें जान सको, सबका 
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लेखा-हिसाब रख सको । परन्तु हाय, हाय, यह क्‍या हुआ ! 
बिना बुलाये, अचानक, अनायास, इठात्‌ तुम आकर मेरे 
जीवन पथमे खड़े हो गये ! हरे राम राम, तुम कहीं भी 
मुझे चुपचाप शान्तिसे रहने नहीं दोगे ? यह तुम्हारी कैसी 
माया है; कैसे खेल हैं ! तुम मुझे मेरी अपनी इच्छाके 
अनुसार स्वतन्त्र चलने क्यों नहीं देते ! जिस दिश्वामें बढ़ना 
चाहता हूँ तुम आगे राह रोके खड़े हो । तुम मुझे कहाँ छे 
चलना चाहते द्वो बोलो न ? तुम्हारा मूक संकेत में क्‍या 
समझ ? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बार-बार वही 
शरारत ! मुझे चलने न दो अपने आप जहाँ और जैसे में 
चलना चाहूँ | परन्तु तुम तो एक अजीब हटठी निकले | 
बताओ तो, क्या यही तुम्दारी माया है ! मेरा पिण्ड छोड़ 
क्यों नहीं देते ! ड्ूबता हूँ डूबने दो, विष खाकर मरता हूँ 
मरने दो ! में तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ पर तुम नहीं छोड़ते ! 





में हूँ मोहनगरका पंछी, 'उस पथ' का रहस्य क्‍या जानूँ ! 


और इस बारका तुम्हारा रूप ! क्या कहूँ, कैसे कहे ! 
तु म्होरे वे आश्वासनके वचन ! 'ओ भोछे प्राणी ! रूपकी ह्टी 
तेरी प्यास है न ! लो मेरा रूप देखो--फिर कुछ देग्वना 
न रह जाय . रसके लिये ही तड़प रहे हं न ? ढो मेरा यह 
अमृत रस पियो जिसे पीकर फिर पीनेकी कोई वासना ने 
रह जाय | तुम्हारे अंग-अंग किसी सुकोमछ, मुस्तिग्ध स्पर्श 
के लिये ही व्याकुल ईं न? लो मेरा यह शीतल स्प डॉ) मेरे 
अंगका स्पर्श, जिसकी कोमछता कहीं है ही नहों। यह रूप, 
ऐसा रस, और इतना प्याग स्पर्श तुम्हें कहाँ मिलेगा ! 
मेरे ही रूप, रस, गन्ध) स्पर्स ओर शब्दके एक कणमात्रसे 
जगत्‌का समस्त सौन्दर्य, समस्त माधुर्य, समस्त छावश्य 
और समस्त स्निग्घता अपना नाम सार्थक कर रही है। 
उनकी बंसी डालकर में तुम्हं अपनी ओर खींचना चाहता 
हूँ, अपनेर्म एक कर लेना चाहता हूँ | तुम मेरी विकलता- 
को समझ नहीं पाते इसीलिये तो जगत्‌के इस लभावने 
रूप; रस और स्पर्शमें दी उल्झ रहे हो | तुम मेरे बिना 
रद सकते हो, परन्तु मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँ !” 


दर्मसे मेरा सिर झुक गया ! यह कितना “अपना? है ! 
मैं इसे छोड़ देता हूँ पर यह मुझे एक क्षणके छिये भी नहीं 
छोड़ता, एक घड़ीके लिये भी अपनेसे अलग नहीं रखना 
चाहता ! मेरे गोपनीय अन्तस्तलके भीतर जो कुछ भी है-- 
एक-एक क्षणका सब कुछ इसे जात है ! सारी बातें सदा 
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देखता रहता है। फिर भी, मुझे पथग्रष्ट देखते हुए. भी, सदा 
अपनानेके लिये ही भुजाएँ फैलाये हुए है; छाती खोले हुए, 
है । कितना प्रौढ़, एकांगी और प्रगल्भ है इसका प्रेम जो 
बार-बार मेरा तिरस्कार और उपेक्षा पाकर भी मेरे प्यारकी 
याचना करता रहता है । बार-बार मेरे द्वारपर प्रेमकी भीख 
माँगने आता है और न पाकर भी निराश नहीं होता; मेरी 
सारी तुच्छताकों प्रणयका मान समझकर मेरी मनुद्ारें करता 
रहता है । 
लज्जा और शर्मके मारे मेरा सिर झुका हुआ था । 
झुकी हुई पलकोंकी ओटमें एक बार तुम्हारी ओर झाँका भर 
था। गुलाबकी कोमल पंखड़ीके समान, बालरबिकी अरुण 
छालिमाके समान दो प्यारेप्यारे जिमुवनमोहन चरण! 
नखेंसे सुस्तिग्ध ज्योत्स्नाकी दिव्य घारा छूट रही थी! 
पीताम्बर एड्रीकों चूम रहा था। कमलदलमें जैसे सुन्दर 
शें और पंक्तियाँ द्वोती हैं चरणोंके अग्र भागमें, दो 
अंगुलियोंके बीच बैसी द्वी कोमल रेखाएँ थीं। दृष्टि गड़ी सो 
गड्डी ही रही | लाज-इर्म छोड़कर कितनी दस्तक मैं एक- 
टक देखता रद्द गया उन प्राणके धनके समान चरणोंको, सो 
याद नहीं है परन्तु जब द्ोशर्मे आया तो देखता क्या हूँ कि 
दृदयके कमलकापमें वे ही दोनों चरण विराजमान हैं ! 
मन; इस बार, अनायास ही इस भायावीके जालमें जा 
फँसा | बंसी छूगाकर बह मेरे हृदयकों फेंसाना चाहता 
था। चरणोंकी ओर दृष्टि गयी नहीं कि लोक-परलोककी 
सारी कड़ियाँ प्रदापट टूट गयीं ! एक विचित्र-सी 
व्याकुछता अपने लिये मेरे दृदयमें भरकर वह छलिया जा 
छिपा, न जानूँ कहाँ । रह-रहकर प्राणोर्मे एक टीस-सी 
उठती, एक हूक-सी होती | सब कुछ उसके श्रिना व्यर्थ 
ओर सूना छगने छगा । मनमें बार-बार यही आता कि बह 
अकारण प्रेमी कितना उदार है जो मेरी भूलों और अपयार्धो- 
पर प्यारका पर्दा डालकर अपनी ओर खींचना चाहता है 
और अपने ही प्रेमका जादू चलाकर वह मेरा प्रिय बन रहा 
है | यदि “वह! पूर्णतः अपना होता ! कितने प्यारे थे वे 
सुन्दर चरण ! कैसा लुमावना होगा उसका मुखमण्डल ? 
क्यों न अच्छी तरह देख ही लिया | छजाकी बात क्या थी 
जब वह स्वयं मेरे घर आया था ? 


चेत्रकी पूर्णिमा थी । मलयसमीरके हिल्लोरसे समस्त 
प्रकृति नब-नव उल्लासमें इठला रही थी। एक अनिव॑चनीय 
आनन्द प्राण-प्राणमें किसीके साथ रसमिलनके लिये प्रेरणा 
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कर रहा था। नयी मंजरी, नये किसलय, नयी-नयी कुसुम- 
कलिकाएं, उनकी शोभा और सुगन्धि हृदयमें एक अपृूव 
उल्लासकी तरंगें उठा रही थीं । जिघर भी दृष्टि जाती रूप 
और छविकी द्वाट लगी हुई थी | प्रकृति अपनेकों संभाल 
नहीं पाती थी । मैं बगीचेमें, बाहर एक सीतलपारी बिछाये 
सो रह्दा था। चम्पा-चमेली, मह्लिका-मालती) मोलभ्री 
और हरसिंगार, गुलाब और जूहीकी भीनी-भीनी गन्धसे 
सारा उपवन नन्‍्दनकानन हो रहा था | पास ही रजनींगन्धा- 
की गन्ध बरबस मनको बेसैभार कर रही थी। आकाशर्मे 
तारिकाएँ जगमगा रही थीं और चन्द्रमाका हृदय गुदगुदा 
रही थों। में आधा सोया और आघा जाग रहा था| आँखें 
बाहरसे बंद और भीतर खुली हुई थीं। किसी “अपने?, सबसे 
“अपने के मिलनकी लालसा प्राणोंकों विक्ल कर रही थी! 
छदयमें किसी अनदेखेका प्यार उमड़ रद्दा था! 
धीरे-ीरे समग्र चेतना केन्द्रीभूत होकर हृदय-सरोवरमें 
नहाने लगी । फिर देखता क्या हूँ--हरि ! यह तुम्हारी 
कसी छीला है ! बाहरका समस्त सौन्दर्य, समस्त अंगार 
ओर शोभा; यह समस्त आकाश और यद्द अमृतवर्धिणी 
चन्द्र-ज्योत्ज्ना, ये असंख्य नक्षत्र, सभी छताएँ और 
वल्लरियाँ अपनी मादक गन्धको लिये हुए मेरे दृदयदेशमें 
समा रही ईं;--एक-एक कर नहीं, अनायास) अचानक 
सारा-का-सारा आलोक, सारी वन-श्री मेरे दृदयछोकर्म छा 
गयी । हृदयके विस्तारकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती-- 
समस्त चर-अचर बड़ी खुशीसे उसमें समा सकते थे, 
केलि-क्रीड़ा कर सकते थे ! फिर क्या सुनता हूँ--घीरे-धीरे 
कोई वंशी बजा रहा है हृदयकुज्ञके भीतरसे । उसकी काया 
स्पष्ट नहीं दीख रही है परन्तु लवाओं और वल्लरियोंके 
बीच-बीचसे कभी-कभी कुछ किरणें बाहर आ जाती हैं-- 
बड़ी ही गरिनिग्घ, बड़ी ही मोइक । सारी प्रकृतिमें एक 
आनन्द-खोत बह उठा। छता-वल्लरियाँ पुलकित हो 
उर्ठीं । प्राण-प्राणमें, जीव-जीवके हृदयदेशमें बह्दी तान- 
तरंग उद्देलित हो उठी | सभीके प्राण खिंच आये उस 
आकुल आह्यानके जादूमरे स्वरमें । शरीर जहाँ-के-तहाँ 
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रइ गये। कोई भी अपने वशमें नहीं था। और वह 
रसिकशेखर कुझमें छिपा-छिपा नयी-नयी तानें छेड़कर 
चर-अचर सभीको खेलमें बुला रहा था ! सँपेय जैसे सौपको 
नचावे वही दशा थी। सभी नाच रहे थे उसके स्व॒र-संकेत- 
पर और वह स्वयं सभीके साथ अपनी समस्त लीलाको 
अनावतकर, सारे पर्दे हटाकर नाचने छगा ! उस समय 
लीला-विलासका उत्फुल्ल मधु मदिरका जो खोत उमड़ा उसमें 
सभी डूब गये ! समीके साथ वह्दी एक ! वही एक परिधिमें भी 
सबके साथ नाच रहा है; वही एक केन्‍्द्रमें स्थिर सबको नचा 
रहा है-- 
अद्गनामड्गनामन्तरे माधवों 
माघव॑ माधव चान्तरेणाकुना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः 
संजगो वेणना देवकीनन्दनः ॥ 

जगत्‌के समग्र बन्धरनों और दुःख-तापोंगे छुटाकर इस 
रस-रासमें एक कर लेनेकी तुम्हारी यद्द दिव्य मंगल 
कामना : सारा रास्ता तुम्हें दी तव करना पड़ता है फिर 
भी हम मानव अनने प्रेमका अभिमान नहीं छोड़ते ! बाह रसे 
तुम्दीं आकर्षित करते हो, भीतरसे तुम्हीं आक्ृष्ट होते द्दो 
और बाहइर-भीतरके बीचका भीना आवरण जब हट जाता 
है, उसे बलात्‌, हटपूर्वक जब तुम हटा देते हो तो फिर 
जो कुछ होने लगता है उसका वर्णन कोई कैसे करे ! यह 
रस-रास तो सष्टिके आदिसे ही प्रत्येक जीवके हृदयमें छिड़ा 
हुआ है । जीव-जीवके द्वृदयकुंजमें बेठे हुए, छिपे हुए ठुम 
मुरली टेर रहे दो, बुला रहे हो, आवाइन कर रहे हो ! और 
हमारी तनिक-सी रझान देखकर स्वयं प्रेमपरवश होकर 
हमारे द्वदयका वज्द्वार खोल देते हो और अपनी खुली हुई 
भुजाओंसे हमें सदाके लिये अअने आलि झनवाशमें बॉँथइर 
रसमें सराबोर कर देते हो | मुझे क्या पता था कि तुम्हारा 
सारा परिश्रम, सारी चेष्टा, सारा संकेत मुझे मेरे हृदय ही 
बुलानेका था ! मेरे घरमें ही तुम बंदी हो, मैं बाहर बाहर 
कई जनन्‍्मोंसे भटक रहा था ! 
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राधेश्यामका कुआँ 
( कहानो ) 
[ “चक्र! ] 


इस कुरँमें राधेश्याम कदना होंता है । राधेश्याम 

कहो !' 

मेरे साथीने मुझे प्रेरित करते इुए खय॑ कुएँमें 
मुंद् झुकाकर बड़ी रम्बी ध्वनिसे कह्दा 'रा-घे-इ्या-म! | 

मैं देख रद्दा था कि जो यात्री स्रो या पुरुष 
आगे जाते थे, सभी उप्त कुएँमें सिर झुकाकर राधे- 
श्यामकी यथासम्मत्र ऊँची ध्वनि लगाते थे | 

कुएंकी जगत कुछ ऊंची थी। मार्ग नीचा होनेके 
कारण कुएंका मुख कमरसे ऊपर ह्वी पड़ता था। 
ऊपरसे देखनेपर कुआँ साधारण पुरानी डटोंका 
बना था। उसको जगत जोर्ण हो चुकी थी। घास- 
दस उग आये थे । 

मैंने एक बार झाँककर कुएँके भीतरी भागकों 
देखा | जल था तो सह्दी, पर बहुत नोचे। बड़ 
और पीएडके पौधोंने भी अपना आसन जमा लिया 
वा । इंट टूट-झूट गयी थीं। भोतर एक छांटो 
चिड़िया बेंठी थी । दो मैनाओंने फड़फड़ाकर बतलाया 
कि इस समय तो यहद्द हमारा राजभवन है | 


जितनी देर मैं कुएंका देख रहा था, उतनी देर- 
में कई यात्री आकर मेरी बगढसे उसमें रावेश्यामकी 
घ्वनि लगा गये | उप्त कूपको दशा देखनेका कष्ट 
कोई क्यों करने छगा ? सिर झुकाया, ध्वनि लगायो 
और अपना मार्ग लिया | 

मेरे साथीने पुनः ध्वनि छगानेकी प्रेरणा की। 
मैंने मी उचखरसे कट्ठा रा-वे-स्या-म! । प्रतिवनिने 
मेरे कर्णकुद्दरोंको गुंजित कर दिया रा-्वे-ज्या-म! | 
इम फिर परिक्रमा-पथपर बढ़ चले | 





(२) 

श्रीदन्दावनकी पावन बोधियोंमें विचरण करनेवाले 
प्रेमरस-छके पागलोंका कभी अभाव नहीं रहा है। 
उस प्रेमकी भूमिकरी रजमें ही कुछ ऐसी मादकता 
है । प्रेमके देव उस रजमें खय॑ जृत्य करते थे, उसे 
अंगोंमें लपेटते और इधर-उधर देखकर, दूसरोंकी 
दृष्टि बचाकर उसे चख भी लेते | आज भी भावुक 
भक्त वहाँ रासेश्वतो ओर रासविद्ारीकी नित्य रास- 
ढोलाका दर्शन पाते हैं । 

इम तबकी बात कद्दनेवाले हैं, जब बृन्दाबन 
आज-सा बाजार न था । एक-दो विरक्त मद्दापुरुष 
वृश्षोके नीचे या फप्की झोपड्ियोंमें रइते ये । एक 
भी पक्का तो क्या कच्चा मकान भी नहीं था। बे 
साधु या तो पासके प्रामोंसे मधुकरी कर छाते या 
वहीं उन्हें कोई कुछ दे जाता | मयूर, बन्दर तथा 
जंगली गायोंकी भरमार थी | करीलकी कुझ्े में जह्ाँ- 
तहाँ ह्विनकि झुण्ड खेडते रहते » ! 

उस समय भी दूर-दूरसे पैदल चढठकर बहुत-से 
प्रेमी दर्शनार्थ वहाँ आते थे । यात्री मथुरासे प्रातः 
इन्दावन आते । दर्शन, परिक्रमा आदि करके 
सन्‍्यातक अवश्य द्वो छोट जाते। उस सुनसान 
जंगलमें उत्त समय वद्दी द्ते थे जिन्हें शरौरका 
कोई मोद न था । बाह्य मुखोंकी कोई अपेक्षा न थी | 

उन्हीं गिने चुने छोगोंमें एक राषेश्यामजो बाबरे 
भी थे। दिन-रात उच्चलखरसे राधेश्यामकी घ्वनि 
लगाना ओर पागछोंकी माँति यहाँसे वहाँ धूमा करना 
यह्ो उनका काम था । इसीसे अजके लोगोंने उनका 
नाम राघेश्याम बावरा” रख दिया | 








| 
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संझ््या ९ ] 


गौर वर्ण, पतछा पर छुद्ढ़ शरीर तथा तेजोमय 
सुखभण्डर राधेश्यामजोके चरणोंमें मस्तक झुकानेको 
विवश कर देता था । केवल एक कौपीन द्वो उनका 
सब आच्छादन थी। किसो एक वृक्षके नीचे किसो- 
ने उन्हें दो रात्रि सोते नहों देखा | 


बच्चोंकी भाँति दौड़ते, चाह्दे जद्दाँ भो धूलियें 
लोटने लगते। सर्वदा खिलखिलाते रहते । गोप 
चरवाहे लड़के उन्हें देखते ही तालियाँ बजाकर 
कद्दने छुगते राधेस्याम, राधेश्याम! और आप भी 
उनके समीप उछल-उछलकर नाचते, कूदते और 
गाते 'राधेश्याम, राधेश्याम | 


इन मह्दपुरुषकी मित्रता, बस, इन चरवाहदों, 
बन्दरों, मयूरों, मृगों, गायों और बिशेषतः छोटे 
बछड़ेंसे थी । यात्रियोंसे ते बोलते नहीं थे। बहुत 
प्रसन्न हुए तो राधेइ्याम! कह दिया। नहीं तो 
दूसरी ओर दौड़ छूटे । वैसे मौन नहीं थे । छोटे 
बछड़से, पेड्ोंसे तथा करीर-लताओंसे कभी-कभो 
जाने क्या घंटों बातें करते रहते थे। 


रावेश्यामजी केवछ चरः हॉकी रोटियाँ ही ग्रहण 
करते, वह भो यदि बिना माँगे मिल जायेँ। चरवाह्दे 
गो इन्दें ढूढ़ते रे थे कि आज ये किघर बनमें 
दौड़ते फिरते हैं। गोप बड़े प्रेमसे अपनी सूखी 
रोटियाँ, नमझ, साग, मक्खन, छाछ जो भी परसे 
लाते, रावेश्यामजीको हू ढ़कर देते । जो मौजमें आयी 
ले लेते, नहीं सिर ह्विला देते | 

किसोको कुछ पता न था कि ये विलक्षण 
अवधूत कहाँसे ब्रजमें आये । इनकी जन्मभूमि कहाँ 
दे । किसोको यद्द जाननेको आवश्यक्रता भी न थी। 


कभी-कभी गोप अपनी अजमाषामें पूछते 
* बावरे | हम तोय रोटी ना देय तो कह्टा खायगो!” 


राधेश्यामका कुआँ 


गााााााााणा जग नजननिििशिशिशििशियोो 
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अर्थात्‌ पगले | इम तुझे रोटी न दें तो क्या खायगा ? 
आप तुरंत कद्वते 'जाको घर है वाय तो खबावनई 
परैगो ।' जिस ( श्रीकृष्ण ) का यद्द घर है, 
उसे तो खिलाना ही पड़ेगा । 


एक दिन किसीने पूछा 'मद्दाराज ! आप पूजा क्‍यों 
नहीं करते ” आप हूँ पड़े 'राधेश्याम' की ध्वनि 
टगाकर | सचमुच यद्द क्या कम पूजा है। पूजाका 
सार सर्वत्र तो है दी । 


ज्येष्ठकी दोपहरों थी । रमणरेतीके पास इधर- 
उधर मीलों जलका कहीं नामोनिशान न था। 
दावानल प्रभ्नति कुण्ड पर्याप्त दूर थे और सूख चुके 
थे | यमुनाजी उन दिनों वहाँसे दूर द्वट गयी थों । 
आसपासके वृक्ष मी सूख गये थे । पञ्च-पक्षियोंका 
इस ऋतुमें उधर निवास वी नहीं था । 


भूमिपर मातंण्डको किरणें अम्नि-दृष्टि कर रद्दी थीं। 
उप पवन धूलिके साथ शरीरको झुब्साये जा 
रहा था। किरणोंकी गोदमें वेदान्तके विवर्तवादके 
अनुसार अनन्त समुद्र ढिलोरें ले रह्या या । 


इस भोषण समयमें भी एक अवधघूत रमणरेतीमें 
अपनी मस्तीसे उछल रहा था। वर्षाके सीकरोंमें नृत्य 
करते मयूरकी भाँति वह कूदते हुए गा रह्दा था 
राषेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम |! उसपर नतो 
उपका अभाव था और न वायुका। मानो वह 
अ्रकृतिक। अधीश्वर ह्वो तथा प्रकृति उसके डिये अनुकूल 
बर्ताव कर रहद्दी हो | 

इसी समय कोई एक यात्री परिक्रमामार्गे निकला। 
यात्री झुकुमार तथा किसी उच्च एवं सम्पन्न कुछका 
था। वद्द मथुरासे आज द्वी वृन्दावन आया था। 
दूसरे स्थलोंके दर्शन तथा मद्गात्माओंके सल्संगमें देर 
हो गयी | उसे क्‍या पता था कि परिक्रमामें जल 
नहीं दै। सन्ध्याको मथुरा छौटना अनिवार्य था, 
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अतः दोपहरीमें तनिक कष्ट उठाकर भी उसने परिक्रमा 
करनेका निश्चय किया या । 

प्यासके मारे यात्रीका मुख सूख गया था | ऊपर- 
से घूप और उष्ण वायु । एक-एक पद चलना भारी 
हो गया । भाकुलतासे बद्द चारों ओर दृष्टि दौड़ाता, 
पर कट्टों भी जलका चिह्द न था। उसे जोवनसे निराशा 
हो गयी। इसी समय यात्रीने अवधूतजीको देखा । 
सम्पूर्ण शक्ति एकत्र कर उनकी ओर जल माँगने बढ़ा | वह 
उनतक पहुँच भी न पाया था कि मूछित द्वोकर गिर पड़ा। 

अवधघूतजोने उस यात्रीको उठाया । उनके अमृत- 
स्पर्शने चेतना छोटा दी । फिर भी प्यासके मारे वद्द 
बोल न सका । बगलमें ही एक पुराना सूखा कुआँ 
था। यद्द प्रसिद्ध था कि गोपालने सखाओंके प्यासे 
दोनेपर उसे वंशीसे बनाया था। इस समय तो वद्द 
एक सूखा गड्ढ़ा मात्र था | 


अवधूतकी दृष्टि एक बार ऊपर उठी । कुछ सोच- 
कर उन्होंने कुएँमें सिर झुकाकर उच्चखरसे पुकारा 
'राधेश्याम ।” सद्दसा कुआँ मुखतक जल्से भर 
गया। यात्रीने जलपान किया। उसे जीवनदान मिला। 

(३) 

दूसरे दिन वद्दी यात्री मथुरासे फिर बन्दावन 
छोटा । बहुत अन्बेषण करनेपर मौ वे अवधूत उसे 
नहीं मिले । फिर कभी गोप चरवादवोंने भी उन्हें 
नहीं देखा । लोगोंका अनुमान है कि इस चमत्कारसे 
जो प्रसिद्वि हुई, उसके फलस्वरूप जनसमुदायके पीछे 
पड़नेके भयसे वे कह्दीं गुप्तरूपसे रइने छगे। उस 
यात्रीने उस कुएँकों इंटॉंसे बँधवा दिया । 

कुएमें अब्रतक जल है । भक्तोंका विश्वास हैँ कि 
कुएँम राधेश्यामकी ध्यनि लगानेसे भगवान्‌ उस अपने 
परमप्रेमीकी स्मृतिसे प्रसन्न द्वाते हैं । 
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तुम्हारी धरोहर ! 


मैं तुम्दारी धरोद्दरकी रक्षा करता हूँ, 


राक-दिन : सायं-प्रातः ! छोग उसे मेरा कह्दते हैं, किन्तु, 


ममत्व कैसा ! जब सब कुछ अर्पण कर चुका, तो, ममता कैसी ! अपनापन कैसा ? बह तो तुम्ददारी ही 
वस्तु है, मुझपर केबल उसकी रक्षाका भार है ! में उसका रखवाला हैं ! 


२ 


र् २५ 


कोई आकर उसे छे न जाय--उसे किसी अ्रकारको हानि न पहुँचे--सीलिये मैं उसकी रक्षा करता 


हैं“ तनसे, मनसे, धनसे '! 
२ 


रेप २ 


मेरी परोक्षा मत छो, मैं इस योग्य नहीं, मेरे स्वामों ! बहुत दुर्बल हँ--कमज़ोर हूँ ! मुझ्नमें इतना 

बढ नहीं कि इसकी रक्षा कर सकूँ, विवश हूँ : सत-असत॒का विवेक भूल बैठा हूँ, कह्दीं ऐसा न दो, तुम्हारी 

परोद्टर मुझसे छिन जाय, मुझे अयोग्य समझ-- कायर समझकर--कोई उसे दृथिया छे--मेरी आँखोंमें 

थूल झोंककर ! इसलिये तुमसे बिनती करता हैं : तुम्हारे द्वाथ-पॉब जोड़ता हूँ देव ! उसे छे लो ! अपनालो ! 
त्वदीयं वस्तु गोबिन्द ! तुम्यमेव खमर्पये ! 


“-शभीरामकृष्ण 'भारती' शास्त्री 
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साहित्यका उद्देश्य--लोकजीवन 


( छेखक--प० श्रीधर्मदेवजी शास्त्री, द्शनकेसरी, दश्शनभूषण, सख्य-वेदान्त-न्यायतीर्य ) 


भारतीय घमंकी यद्दी विशेषता है कि वह अनेकमें 
एकके दर्शन करनेका आदेश करता है। भारतीय संस्कृतिका 
अर्थ है--पिण्डके “में! से उठकर ब्रह्माण्डके "में? से नाता 
जोड़ना । इसका उपाय भी हमारे ऋषियोंने बताया है । 
बह है नरके रूपमें नारायणकी सेवा करना | धर्मकी मालार्मे 
सेवा मध्यमणि है| 


जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिम आत्मा है और उसीके 
रहनेपर ही व्यक्ति जीवित समझा जाता है| इसी प्रकार 
समाजमें भी एक आत्मा है जिसकी सत्तापर ही समाजको 
जीवित कहा जा सकता है | उस आतत्माक्ों व्यक्त करनेके 
अनेक साधन हैं, यथा-रीतिरिवाज़, शिल्प, कोटुम्बिक जीवन, 
रइन सइन, व्यापार, लल्तिकला आदि | साहित्य भी इन 
साथनेमे एक है। और साधनोंकी अपेक्षा इसपर बाह्य 
परिस्थितिका कम-से-कम प्रभाव पड़ता है | साथ ह्वी यद्द है 
भी व्यापक | इसे कम-से-कम बन्धनमें डालनेका प्रयास किया 
जाता है | इसलिये साहित्य भी समाज तथा लोकसे वाके 
टिये ही दे, अपने लिये नहीं । साहित्य उद्देश्य नहीं; अपितु 
वह नरके रूपमें नारायणकी सेवा करनेका अन्यतम उपाय है। 
जनसेवाके पवित्र कार्यमें है उसका उपयोग होना उचित है। 
सेवा ही साहित्यका देवता है । 

क्योंकि साहित्य सामाजिक आत्माकों व्यक्त करनेका 
उपाय है। अतः जो साहित्य अन्य साहित्यका अनुकरण- 
मात्र है अथवा जिसका निर्माण केवछ 'कुछ लिखने” की 
भावनासे होता द वह सच्चा साहित्य नहीं । वर्तमान कालकी 
सैकड़ों भी अनुकरण करनेकी दृष्टिसे लिखी गयी पुस्तकें जिस 
भारतीय आत्माको व्यक्त नहीं कर सकतीं । प्राचीन कालकी 
एक भी कबीर या तुलसीदास अथवा भवभूति या कालिदासकी 
पुस्तक उनकी अपेक्षा अधिक भारतीय आत्माको सत्यरूपमें 
व्यक्त कर सकती है। “अन्य! बननेका इच्छुक अपने 'स्व! 
को नहीं पा सकता ओर स्व! “अन्य? भी नहीं हो सकता । 


भारतीय आत्माको व्यक्त करनेबाला समन्वयात्मक 
साहित्य भारतकी सभी प्रान्तीय भाषाओंमें पाया जाता है | 
भाषा आदिके अनेक भेद रहनेपर मी यही आत्मव्यक्ती- 
करणकी ससानता ही वह लड़ी है जो भारतकी विभिन्न 


प्रान्वीय भाषाओंकी एक दुसरेसे जोड़नेवाली है । यही 
समानता ही देशकी एकता और राष्ट्रीयवाका मूल आधार 
है। इसीलिये ही हम कह सकते हैं कि चाहे समूचे राष्ट्रमे 
भाषा, छिप, घ॒र्म आदिके अनन्त मेद हों तथापि राष्ट्रका 
आत्मा एक है और वह है संस्कृति | जो भारतीय अनेकोंमें 
इस एकताका ओर अमेदका साक्षात्कार नहीं करता, 
समझना चाहिये उसने राष्ट्रके आत्माका साक्षात्कार नद्दीं 
किया | इसी प्रकार जो साहित्य अभेदमें भेदकी भावनाकों 
जाग्रत करता है वह भी आत्मझन्य साहित्य है। शरीरसे 
सुरूप होनेपर भी उसे राष्ट्रमें रखना अनिष्टकर है | उसके 
सड़ जानेका भय है। उससे समाजके वायुमण्डलके दूषित 
होनेकी सम्भावना है। ऐसे साहित्यपर अंकुश रखनेकी 
आवश्यकता है। इसीलिये ही प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता- 
को उत्तेजन देनेवाले साहित्यकों मैं साहित्य नहीं कहता | इस 
प्रकार तो इम अपनी संस्कृतिका सर्वनाश करेंगे और 
पायेंगे भी सर्वनाश ही । 


इधर कुछ साहित्यकार कहने छगे हैं कि 'साहित्य 
साहित्यके लिये हैं ।! इसका यदि यही अर्थ हो कि साहित्य 
पैसे कमानेके छिय्रे नहीं, विपयलोलुपताऋं बढ़ानेके लिये 
नहीं) यशके लिये नहीं तो ठीक है | परन्तु यदि इसका अर्थ 
यह हो जेसा कि प्रायः समझा जाता है कि साह्ित्यका उद्देश्य 
और कोई नहीं, वह अपनेमें ही पूर्ण है, उसपर किसीका 
नियन्त्रण नहीं तो यह ठोक नहीं | योगी याश्बल्क्यके 
शब्दोमें--“न वे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति?, सब वस्तुओंकी उपादेयता सबके 
लिये नहीं अपितु आत्माके लिये है | जो साहित्य सामाजिक 
आत्माकोी उन्नत करनेकी अपेक्षा अवनत करता है उसे 
साहित्य कौन कहता है ! साहित्यका वाच्यार्थ भी है 
हितके साथ वतंमानता ( हितेन सह बर्तते तस्य भावः )। 
साहित्यका निर्माण केबल अपने लिये नहीं होता बह तो 
जनताके लिये बनाया जाता है | इस प्रकार जिसका निर्माण 
जनता और समाजके हितकी दृष्टिसे होता है वही साहित्य है । 
इसीलिये तो संसारका महापुरुष सेगाँवका संत महात्मा 
गांधी कद्दता है कि साहित्यका उद्देश्य है--“जनसेवा! । जिस 
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साहित्यके निर्माताके दृदयमें जनसेवाकी भावनाका उदय नहां 
हुआ उसकी कृति साहित्याभास है । 

उत्कृष्ट कवियोंकी स्व! भावनाका क्षेत्र भी व्यापक 
होता है | वे तो उसपर भी “आत्मा” का साक्षात्कार करते हैं । 
जो चीज़ अतिकान्त है--पर्व साधारणकी आँखोंसे नहीं 
दीखती, उसे भी वे देखते हैं । वे तो “मैं? में सबका और 
सबमें “मैं? का साक्षात्कार करते हैं | अतः यदि वे 'स्वान्तः- 
सुखाय” भी कविता करते हैं, तव भी वह जनसेवाके लिये 
ही होती है। ऐसी स्थितिमें पहुँचे हुए व्यक्तिकी तो प्रत्येक 
कृति खमावतः जनसेवाके लिये ही होती है उसी प्रकार जैसे 
पानीका प्रवाह खभावतः निम्नाभिमुख होता है । ऐसा व्यक्ति 
तो जीता ही नारायण? के डिये है जो भेदमें अमभेददर्शनका 
सच्चा अर्थ है । वेदमें इसीलिये ही अनेक स्थानोंपर परमात्मा- 
को कवि कह्ा गया है | 

कुछ विद्वान्‌ कद्दते हैं क्रि साहित्य बोधके लिये है |? 
परन्तु हम तो कहते हैं कि बोध भी तो किसी औरके लिये 
ही है । ओर वह "और? है आत्मा | जो बोध मनुष्यताका 
अपमान करना सिखाता है, जो बोध ऊँच नीचका भेद उत्पन्न 
करता है उसे बोध कौन कह्दता है, उसका उपयोग ही क्‍या ? 
यदि किसी व्यक्तिकों नख-शिखक्रा, तथा अश्रविक्षेप और 
नायिकामेदका ज्ञान नहीं होगा तो कौन-सा महान अनिष्ट 
है। जायगा । साहित्यकों तो समाजका बन्धु-मित्र होना 
चाहिये | उससे तो समाजका आत्मा झुद्ध और उन्नत होना 
चाहिये । और साहित्यसे तो जनताके चरित्रका पद 
( 52तंक्षा्त ) बढ़ जाना चाहिये; घटना नहीं | साहित्यके 
अध्येताकी “में'भावना व्यापक हो जानी चाहिये । उसे तो 
गरीबों, हरिजनों और ओमीणोंका द्वितेपी बनना चाहिये । 
आज क्या है! पढ़े-छिखे लोग इनसे और भी दर हो जाते 

| यह किसका दोप हे! साहित्यका ! वासतवमें इधर 
साहित्यका निर्माण साहित्यके ही आधारपर हो रहा है | 
वह किसी जीवनकी प्रेरणासे नहीं बनता । में तो समझता टू 
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जो साहित्य” के लिये 'साहत्य' की घोषणा करते हैं वे 
अनियन्त्रित रहना चाइते हैं | हम यहद्द स्वीकार करते हैं कि 
साहित्यपर कम-से-कम नियन्त्रण रहना चाहिये । परन्तु यदि 
साहित्यपर धर्मात्मा बीतराग पुरुषोंका नियन्त्रण रहे तो इसमें 
क्‍या दोष है ! 
प्राचीन कालमें शासनकी बागडोर राजाके हाथमें कम 

होती थी | शुक्रनीतिके “राजा प्रजानां स्वामी स्मादू राशः स्वामी 
पुरोहितः” इस वचनानुसार राजा प्रजाका खामी द्वोता था | 
परन्तु राजाका भी खामी पुरोहित होता था। पुरोहितका 
अं है व्यवस्थापक ब्राह्मण । ( पुर एनं दधति धर्मकार्येपु ) | 
त्यागी ब्राह्मणोंका ही सब विपयोपर नियन्त्रण होता था| 
यदि आज भी इस प्रकारके त्यागी महात्मा पुरुषोंका 
साहित्यपर नियन्त्रण रहे तो इससे साह्दित्यकी स्वतन्त्रतापर 

ई भी आघात नहीं होगा, उसकी ग्राह्यता और उपयोगिता 
अवश्य बढ़ जायगी । 

वैसे तो में कई वर्षसे अच्यायनकार्य ही करता हूँ। 

परन्तु तीन-चार वर्षोंसे कन्याओंके पढ़ानेका अवसर मिला 
है। साहित्यरज्ञादि ऊँची कही जानेबाली परीक्षाओंमे 
साहित्यके नामपर जो साहित्य इस समय निश्चित किया गया 
है और पढ़ाया जाता है वह इतना गंदा है कि ख्यं भी नहीं 
पढ़ा जा सकता | लड़कों-लछड़ कियोंको पढ़ानेकी तो बात दी 
क्या | ऐसे सादित्यकी, जो सदाचारके पीछे छाठी लिये दो, 
“अलंकार-शास््र कैसे कटद्दा जा सकता है ! में जानता हूँ,अधिकतर 
विश पुरुष अपने लड़के-लड़कियोंकों इन ऊँची परीक्षाओंमें 

सीलिये नहीं ब्रेठने देना चाहते कि इन पाख्य पुस्तकॉर्मे 
अश्लील पुस्तकें बहुत हैं । कुछ लाचारीसे पढ़ाये जाते हूँ 
और कुछ पता दी नहीं क्यों ! परन्तु सर्वधा देशके 
भविष्यकों तो अन्धकारमय दी बनाया जा रहा है। मेरा 
विचार है यदि इमें देशका द्वित अमिप्रेत है तो इस प्रकारके 
सब साहित्यको दूर कर देना दोगा | यद्द साहित्य जीवनके लिये 
नहीं; मृत्युके लिये अवश्य है | 








( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

तुमने लिखा कि दूकानका काम अधिक देखना 
पड़ता है जिससे भजनमें और भी अधिक मूल द्वो 
जाती हैँ सो ठीक दूँ । भजन-व्यानको स्थितिमें 
सावधान रद्दते हुर जितना काम हो सके, करना 
चाहिये । कामसे डरना नहीं चाद्विये। न कामको 
छोड़ना द्वी चाहिये | भजन-ध्यानमें प्रेम होनेपर उस 
मनुष्यकों काम खयं हो छोड़ देता है। संसारके 
कामसे प्रेम छोड़कर भगवान्‌में प्रेम करना चाहिये। 
फिर संसारका काम चाहे जितना द्वो, कुछ इर्ज 
नहीं  फडासक्तिको छोड़कर निष्कामभावसे भगवानके 
नामका जप और खरूपका ध्यान करते हुए प्रसन्न 
मनसे भगवानके लिये काम करना चाहिये | जो 
कुछ संसार प्रतीत होता है वद्द मी भगवान्‌की लीला 
है । भगवान्‌ द्वी लीला कर रहे हैं | उनकी रुचिके 
अनुसार हद छीलावतू ही काम करना चाहिये। 
मालिकके काममें सद्दारा देना चाद्विये। मालिककी 
इच्छासे द्वी सब काम द्वोते हैं | मालिक जैसा करें, 
उसीमें प्रसन्न रहना चाद्विये | उसके विपरीत इच्छा 
हो नहीं करनी चाहिये | और काम करते समय भी 
मनमें अप्रसल ट्ोना ठीक नहीं। इससे मालिक 
अकर्मण्य समझता है, शरणागतिमें दोष आता है। 
और वह्द निष्काम कर्म भी नद्दीं समझा जाता | अपने 
मनके अनुसार इच्छा करना ट्वो शरणागतिमें दोष 


लगाना है | इसलिये अपनी इच्छाकों सर्वथा छोड़कर 
जिससे खामी प्रसन्न हों वद्दी काम खामीके लिये 
लीलामात्र मानकर करना चाहिये। जो मनुष्य संसार- 
को मिथ्या समझ लेगा वह कामसे कमी घबरायेगा 
नहीं / जो मनुष्य खामीके कामकों झंझट समझकर 
उससे जी चुराता है बह अकर्मण्य समझा जाता है। 
जो लीलामात्र कामको सच्चा समझता है, खामी उसे 
मूर्ख मानता है, और जो मिध्या खप्तवत्‌ कामको 
वास्तवर्म ही खम्तवत्‌ ( छीलामात्र ) समझता है, 
मालिक उसीको अपना ज्ञानी भक्त समझता है। भोर 
तुमने लिखा कि मैंने अभी समयको अमूल्य नहीं 
समझा; सो ठीक है । समयको अमूल्य जान लेनेपर 
निरन्तर भजन, ध्यान होते रहनेमें संसारके काम 
कुछ भी अड्चन नह्हीं डा सकते । 


जिन मनुष्योंकी शरीरमें आसक्ति है, यदि उनके 
जेल या फाँसीके योग्य कोई मुकदमा लग जाय तो 
संसारके सब काम करते हुए भी बे उसके चिन्तनको 
नहीं भूल सकते | जिस किसो उपायसे उस मुकदइमेसे 
छुटकारा हो उसो बातको वे सर्वोत्तम मानते हैं | 
इसीलिये उसको भूलते नहीं । इसी प्रकार जो 
यमराजके द्वारा दी जानेवाली फाँसी ( मृत्यु ) के 
मुकदमेको समझ लेता है, वह भी जबतक उससे 
छुटकारा नहीं पा लेता, तबतक छुटकारेके डिये 
प्रयक्ञ करता रद्दता द। जिसे यद्द विश्वास है कि 
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मुझपर चौरासी लाख बार शूली चढ़नेका मुकदमा 
चल रहा है, अर्थात्‌ चौरासी छाख योनियोंमें जन्म 
लेकर मरना पड़ेगा, उसे जबतक इस मुकदमेसे 
छुटकारा न द्वो जाय, तबतक क्षणभरके छिये भी 
चैन नहीं पड़ता | 


जैसे धनका छोभी चलते-फिरते सब काम करते 
हुए भी निरन्तर इसी चिन्तामें रहता है कि कैसे 
धन मिले | जैसे दुष्ट खभावके कारण नोच पर- 
पुरुषमें आसक्त दुराचारिणी त्नीका चित्त सावघानीके 
साथ घरका काम-काज करते हुए भी निरन्तर पर- 
पुरुषके चिन्तनमें लगा रह्दता है, और वह अपना 
भेद भी किसीपर प्रकट नहीं होने देती है। इसी 
प्रकार निरन्तर गुप्तरूपसे तथा लगनके साथ 
श्रीनारायणका प्रेमपूर्वक स्मरण करना चाहिये । जो 
नारायणकों छोड़कर संसारसे प्रीति करता है, वह्द तो 
अपने ह्वी हाथों अपनी गर्दन मारता है । 

(२) 

तुमने लिखा कि “निरन्तर भगवानका चिन्तन- 
सह्वित जप द्वो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनो 
चाहिये! सो ठीक है । यदि तुम्दारे मनमें ऐसी 
चाद्द द्वोती है तो बड़ी उत्तम बात है । फिर देर 
क्यों हो रद्दी है ? जिसको किसी बस्तुकी इतनी प्रव:ठ 
चाह्द होंगी, वद्ध तो उसीके परायण हो जायगा ! 
फिर ऐसा होनेमें देर क्या दवै ? परन्तु अभी पूरी चाह 
नहीं हुई दे। इस चाइके साथ जो सांसारिक वस्तुओं- 
की चाद्द भी लगी हुई द्वैे वही इसमें कलंकरूप है | 
जो भगवानको सर्वोत्तम समझ लेगा, वह सभी समय 
एकमत्र भगवान्‌की ह्वी चाद्द करेगा । अन्य बस्तुकी 
चाहको मनमें स्थान ही न देगा | सर्वोत्तम वसतुके 
बदले कोई बुरी चीज कैसे ले सकता है! 


भगवान्‌का भजन-च्यान अमुल्य द्वीरे-माणिक्य हैं, 


कल्याण 
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ओर सांसारिक भोग-पदार्थ काँच-पत्थर ! इस बातको 
जो समझ लेगा वह भजन-ध्यानरूप हीरे-माणिक्यको 
छोड़कर काँच-पत्थररूप विषय-भोगका व्यवहार बेसे 
करेगा ? जो ऐसा करेगा, वह तो महा मूर्ख ही 
समझा जायगा ! 

समयक। अमूल्य समझना चाहिये, भजन अधिक 
इंनिका उपाय पूछा,--सो भगवान्‌के नाम-जपको 
सर्वोत्तम समझ डेनेपर भजन अधिक द्वो सकता हैं । 
भगवान्‌के नामकी महिमा तथा प्रभाव जाननेपर भी 
भजन अधिक हो सकता दे । सब लोग एकत्र द्वोकर 
भगवानकी चचा करें तो बड़ा उत्तम है । सत्संग ही 
सारदहे । 

( ३) 

आपने लिखा --मुझसे नाम-जपर्मे बहुत भूलें 
द्वोती हैं, यद्द मेरे पुरुषार्थकी ही त्रुटि है।' सो 
पुरुषार्थमें त्रुटि तो नहीं रखनी चाहिये। भजनका 
रहस्य ओर प्रभाव जान लेनेपर तो त्रुटि रद्ठती दी 
नहीं | परन्तु अभी तो विश्वास करके द्वी नाम-जपका 
तीत्र अभ्यास ऋरना चाहिये । 

आपने लिखा कि--' समय बीत रहा है! ! सो 
समय तो बीतेगा ह्वी, जिसका समय भगवानके 
भजन-व्यानके बिना बीत रहा है वही वास्तवमें बोत 
रहा है | जा समय मजन-ध्यानमें बीता, वह तो बीता 
नद्दीं, वह्द तो बना रद्द गया | जो समय बिना मजन- 
के जाता दे उसीके लिये पछताना पड़ता है। 
इसलिये सर्वकाछमें निरन्तर मगवान्‌का स्मरण बना 
रहें इसके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। 
इस प्रकार इढ़तापूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य कम 
भूले होंगी। 

इस प्रकार प्रबल चेष्टा करनेपर भगवानमें प्रेम 
होगा द्वी | तब संसारसे प्रेम आप ही इट जाबेगा। 





बहुत दिनोंतक प्रसन्न मनसे मजनका तीजत्र अभ्याप्त 
करनेपर भगवन्नाम-जपमें प्रेम हो सकता है । 


प्रेमपृवंक न भी हो तो भी भजन निरन्तर दो, ऐसी 
चेष्टा दढ़ताके साथ करनी चाहिये । समय अमूल्य 
है, उसे अमृल्य काममें ही बिताना चाहिये । फिर 
कोई ह्वानि नह्दीं ! बहुत साववान रहना चाहिये । 
मृत्यु पहलेसे किसीको सूचना नहीं देती। ऐसा जान- 
कर सब समय एकमात्र नारायणका आभश्रय लेना 
चाहिये । सचिदानन्द मगवान्‌का चिन्तन होते हुए 
जिसको मृत्यु होगी, उसके लिये कोई हानि नहीं 
है । फिर एक पलके ढिये भी आप कालका विश्वास 
क्यों करते हैं ? 

३ को 

आपने लिखा कि 'दूकानका काम देखनेमें तथा 
लोगोंसे बात-चीत करनेमें भूछ ( भगवत्‌-विस्मृति ) 
हुए ब्रिना नद्दीं रहतों ।' सो ठीक दै। निरन्तर 
अटल स्थिर स्थिति न द्वो जाय तबरतक ऐसा ह्वो सकता 
है | इसके लिये उपाय पूछा, सो भजन-ध्यान करते 
हुए ही काम करनेका अभ्यास ही उपाय है | संसार- 
को लील्यमात्र जानकर बेपरवा रहते हुए शरीरसे 
काम करना चाद्विये | सर्वव्यापकमें स्थित रहते हुए 
साक्षीरूपसे रह्दना चाहिये। इश्यमात्रका अभाव 
निश्चय रखना चाद्दिये | खयं काम करनेवाला नहीं 
बनना चादिये | फिर कोई दर्ज नद्टों । और सत्संग 
तथा ग्रन्थोंके द्वारा भगवद्विषयका विचार करते रहना 
चाहिये । 


भगवान्‌की स्मृति तथा सत्संग और सदम्रन्धोंके 
द्वारा भगवान्‌के भजन, भक्ति, ध्यान, वैराग्य तथा 
ज्ञनकी और भगवानके प्रभावकी बातें, उनके गुणा- 
नुवाद तथा सुहृद्खभावकी कथाएं सुनने एवं पढ़नेसे 
भगवानूमें प्रेमसद्वित श्रद्धा द्वो सकती है। तब 


परमार्थ-पत्रावडी 
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भगवान्‌का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है; और 
तभी निरन्तर सर्वकाल्में ध्यानसद्दित नामका जप 


$. 


ही| सकता है। 


आर, 

तुमने लिखा कि 'मेरा आना नहीं हुआ, इसमें 
मेरे प्रेमका ही अभाव समझना चाहिये ।” सो ऐसा 
मानना उचित नहीं; “ला का तो मुझसे बहुत 
ही कम मिलना द्वोता है, तो क्या उनका प्रेम कम 
समझना चाहिये। पूर्वकालमें भी जिनका-जिनका 
परस्पर मिलना कम द्वोता तो इससे उनका प्रेम कम 
थोड़े दी समझा जाता । अपने तो साधारण मनुष्य 
हैं, साक्षात्‌ श्रीमगवानके साथ अर्जुनका बहुत ही 
अधिक प्रेम था । लोगोंके देखनेमें मगवानूसे अर्जुनका 
मिलना बहुत द्वी कम होता था, परन्तु क्या इससे 
उनका प्रेम कम समझा जा सकता है? न मिलने में 
केबल प्रेमका अभाव द्वो सा बात नह्वीं है, और भो 
कई कारण हो सकते हैं । 

तुमने लिखा--'ऐसा क्या प्रतिबन्ध है जिससे 
तुम्हारे पास रद्दना नहीं द्वोता ।' सो प्रतिबन्ध तो 
भले ही हो । परन्तु मेरे पास रहनेकी तुम्हारी इतनी 
जिद्द क्यों हे ? मेरे पास रहनेसे द्वी लाभ होता तो 
मेरे पास रहनेवाले सभीको ही लाभ ह्वोना चाहिये था | 


पहले तुम कहा करते थे कि, “ढगातार छः 
मास यदि तुम्हारे पास रद्दना ह्वो जाय तो भगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाय |” परन्तु तुम तो इससे भी अधिक मेरे 
पास रद्द चुके ; अतः भाई ! भगवत्माप्ति तो भगवानू- 
के भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र अभ्यास करनेसे ही 
दो सकती दै। और वह्द नारायणके आश्रयपर 
पुरुषार्थ करनेसे सभी जगद्द हो सकती है । 


हर समय भगवान्‌के समीप रहनेकी उत्कण्ठा 
रखनी चाह्दिये | भगवान्‌के पास नित्य रहनेमें 
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उत्कण्ठा द्वी अ्रधान द्वेतु है। उत्कण्ठा तीव्र द्वोनेपर 
कोई भी अ्रतिबन्धक नह्दीं रद सकता। 

“निरन्तर मेरे पास रइनेके लिये क्‍या पुरुषार्थ 
करना चाह्टिये”! इसका उपाय पूछा, सो मैं यह नहीं 
लिख सकता । मुझे दर समय पास रखना ही तब 
मुझसे उसका उपाय लिखते बने ! 

जो समयका मूल्य जानते हैं, उन्हदींको धन्यवाद है। 
ऐसा अमूल्य समय पाकर जो भगत्रानके दर्शन किये 
बिना जायगा वही मन्दवुद्धि है। भगवान्‌की 
कपासे हो सबबातोंका खुयोग ढगा करता है । संयोग 
प्राप्त दो जानेपर भी जो नहीं चेतते बे तो निरे पशु 
दी समझे जाते हैं। मनुष्य द्वोकर कुछ तो विचार 
करना चाहिये कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्‍या 
कर रद्दा हूँ ! 

(६) 

भगवानकी कृपा, दया दम सभोपर सदा ही पूर्ण 
बनी हुई है । इस बातको जो जान लेगा, वह भगवान्‌- 
को कभी न भूल सकेगा । आपने छिखा क्कि-- 
'एक पल या एक श्वास भी भगवानके स्मरण किये 
बिना न जाने पावे, इसके लिये क्‍या चेष्टा करनी 
चाहिये!” सो इसके लिये भगवानके गुणानुवाद, प्रभाव, 
खरूप, भक्ति और वैराग्यकी बातें घुननी ओर पढ़नी 
चाहिये। इसके सित्रा दूसरा कोई उपाय नहीं | ऊपर 
लिखे अनुसार करनेसे भगवानमें प्रेम द्वोनेपर निरन्तर 
ध्यानसहित निष्काम् स्मरण रह सकता है । 

जो मूल्यवानू समयकी कीमत जान लेता है, 
उसका एक पढ या एक भी शास व्यर्थ कैसे जा 
सकता है ! जो समय बिना भगवश्चिन्तनके जाता ह्टै 
वद्द तो धूलमें दी जाता है । (व्यर्थ द्वी नष्ट द्वोता है) 
इस प्रकार समझनेवालेके द्वरा एक पल या एक श्वास 
भी घूढमें केसे मिछाया जा सकता है ! 


सच्चिदानन्दघधन भगवानूमें स्थित होकर शरीर 
और संसारको अपनेमें मिथ्या और कल्पित देखते 
रहना चाद्षिये । उनके द्रष्टा द्वोकर संसारको 
अपने संकल्पके आधार ही मानना चाहिये। 

(७) 

समय बीत रद्टा है । जो समयके मद्ग त्तको जानता 
है, वह कभी कालके द्वारा नहीं मारा जाता | क्‍योंकि 
वह्ट कभी कालका विश्वास ह्वी नहीं करेगा । उसको 
काल धोखा कैसे दे सकता दैै ? जो कालको अच्छी 
तरद्द नहीं जानता, वही काल्के धोखेमें आता हैं । 
उसीकों काल नाश कर देता है। काड अचानक ु 
आता है । जैसे चूहेको बिल्ली पकड़ती है, मौत भी 
उसी प्रकार अचानक था पकड़ती है, ऐसा जाननः 
चाहिये | 

अतः जो सव समय भगवान्‌ नारायणके चिन्तन- 
को शरण रक्खेगा, एक पछ भी उसे नहीं होड़ेगा 
और भगवानके नामका चिन्तन करते हुए ही मरेगा 
वह् तो भगवान्‌कों ही प्राप्त होगा । वह मृत्युरूपी 
संसारसागरमें कभी न इबेगा। उसको मृत्यु कभी नहीं 
मार सकेगी। वही पुरुष धन्यवादका पात्र है जिसका 
हर समय एकमात्र भगवानमें ही ध्यान रहता है। 
जिसको निरन्‍्तर भगवानका ही चिन्तन रहता है, 
उसको फिर जीवन्मुक्तिसे क्‍या प्रयोजन है ? बह तो 
दर्शन करने योग्य है । उसके दर्शनसे तो पापी भी 
पाप-मुक्त ह। जाता हैं| उसके जरिये कितने ही 
पुरुष जीवन्मुक्त हो जाते हैं, फिर उसके अपने जीबन्मुक्त 
होनेकी तो आवश्यकता ही नहीं रद्दती | सर्वकालमें 
निरन्तर एकमात्र भगवानूका चिन्तन होता रहे, इसके 
अतिरिक्त और कुछ भी चाद नहीं होनो चाहिये | 

(6०) 

आपने छिखा कि 'समय बहुत ब्यर्थ जाता हे, 

भजन बहुत द्वी कम होता है' सो व्यर्थ समय किस 
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लिये जाता है! विषयी पुरुषोंका संग और विषयोंका 
चिन्तन अधिक होता होगा । भगवानमें प्रेम कम 
इोनेके कारण द्वी भजन कम द्वोता है । भगवानमें 
प्रेम होनेके लिये भगवानके गुणानुवादकी बातें सत्संग 
तथा शास्रोंद्रारा घुननी तथा पढ़नी चाहिये। इस 
प्रकार अभ्यास करनेसे भगवान्‌का प्रभाव जाना जा 
सकता है; जिससे संसारसे वैराग्य द्वोकर भगवान्‌ में 
प्रेम हो सकता है । तब ऐसा द्वोनेपर अपने-आप ही 
भजन अधिक होगा । दिन बीत रहे हैं, गया हुआ 
समय पीछा नहीं आता | शरीर एक दिन अवश्य 
मिट्टीमें मिठ जायगा, इसका कोई उपाय नहीं है । 
जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर औरको तो बात 
दी क्‍या है! जो कुछ भी पदार्थ हैं, सबका नाश 
हनेवाला है | श्रीनारायणदेव द्वी सच्चे आनन्दरूप 
हैं, उन्द्वीकी शरण लेनी चाहिये। श्रीभगवानके 
दर्शन हुए बिना संसारके जाछसे कभी छुटकारा नहीं 
द्वोगा । श्रीनारायण प्रेमके अधीन हैं । इसलिये जैसे 
भी हो शोत्र श्रीनारायणर्मे पूर्ण प्रेम हो, बहुत जल्दी 
वैसो चेष्टा करनी चाहिये । तुम्हारे पास जो कुछ भी 
है वद्द सब कुछ नारायणदेवके प्राप्तिके लिये छगा 
देना चाहिये; फिर तो नारायण हाजिर ही हैं । 
(९) 

आपसे अपने पिताजीकी आज्ञाका पालन और 
उनकी सेवा भलीभाँति बनती है या नहीं ? नारायण- 
के नामका जप और उनके खरूपका ध्यान हर समय 
काम करते हुए भो बना रद्दे ऐसा उपाय करना चाहिये। 
करीब दो घंटेका समय मजन-पध्यानके लिये अलग नियत 
रखना चाहिये। इस कामके लिये अवकाश अवश्य 
निकालना चाहिये । सत्सज्वकी चेश करनी चाह्निये | 
शासत्र तथा भगवत्‌-भक्तिसम्बन्धी ग्रन्थोकों पढ़ना 
भी सत्सज्ञष द्वी समझा जाता है। भजन-घ्यानमें 
आनन्द आनेपर तो बिना ही चेष्टाके भजन हो सकता 
है । अभी तो एक बार बुद्धिके विश्वाससे और जबर्दस्तो- 
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से द्वी करना चाहिये | भजन करते-करते द्वी आनन्द 
आता है और तभी भजनका मर्म जाना जा सकता है ! 
( १० ) 

आपने लिखा--“निरन्तर भजन-ध्यान हो, ऐसी 
कड़ी बात लिखनी चाद्टिये ।” सो ठीक है | परन्तु 
बातोंसे भजन-व्यान होता तो कमीका हो जाता । 
परमात्मार्मे प्रेम होनेपर संसारसे आप ही वैराग्य हो 
जाता है। भगवान्‌के गुणानुबाद, उनके खभाव, 
सामर्थ्य और प्रेम-भक्तिको बातें पढ़ने-छुननेसे भगवान्‌- 
का मर्म जाना जाता है। तब मिलनेकी तीज्र इच्छा 
होती है और तभी भजन-ध्यानकी अधिक चेष्टा द्वोती 
दै | भजन-ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध द्वोता है, तब 
संसारके भोग अच्छे नहीं छुगते | एकमात्र भगवानके 
मिलनेकी द्वी बारम्बार उत्तेजना होतो है। तभी 


निरन्तर भजन द्वोता दै। वैराग्यकी स्थिति, बनी 


रइनेपर तो उत्तेजनाके बिना भी अपने-आप ही भजन- 
ध्यान होता रद्दता है | 


समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय किसी 
प्रकार भी लीटकर नहीं आता। ऐसा जानकर 
समयको अमूल्य काममें द्वी बिताना चाहिये। ऊँचे- 
से-ऊँचे काममें द्वी समय छगाना चाहिये। आप 
जिस कामके लिये संसारमें आये थे, उस कामकों 
पहले पूरा करके द्वी फिर दूसरे कामको देखना 
चाहिये | एक भगवान्‌के बिना आपका सच्चा घुहृद्‌ 
और कोई नह्दीं है । विठम्ब करनेका समय नहीं है । 

( ११) 

तुमने छिखा कि 'परमात्मामें मन छगे ऐसा 
उपाय द्वोना चाहिये! सो मेरा भी यही लिखना है 
कि इसीके लिये जल्दी द्वोनी चाहिये । परन्तु आप 
उपाय न करें तब क्‍या उपाय हो? जिसे परमात्मामें 
मन लगानेकी चिन्ता द्वोगी, बह उसके लिये बड़ी 
तत्परताके साथ उपाय करेगा, और उडसीका उपाय 
भी सफल द्वोगा। 
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भजन, ध्यान, सत्सन्नके लिये हर समय सचेष्ट 
रहनेसे, थोड़ा-बहुत भजन-ध्यान द्वो सकता है । 
अधिक भजन तो बहुत दिनॉतक विशेष तत्परताके 
साथ अभ्यास करनेपर भले ही बने । भजन, ध्यान 
ओर सत्सब्नके समान संसारमें और कोई छाम नहीं 
है । मनुष्यको विचार करना चाहिये, कि मैं किस 
लिये आया हूँ, मैं कौन हूँ ? मेरा क्‍या कर्तव्य है 
ओर मैं कर क्या रह्दा हूँ ? मैं जो कुछ करता हूँ बह् 
सब ठीक है या नहीं ? जिससे हमारा परम कल्याण 
दो, इमें वद्दी करना चाहिये। मैं जो कुछ करता हूँ 
वह यदि ठीक नहीं है, तो फिर वही करना चाहिये 
जो ठीक द्वो। मूल्यवान्‌-से-मूल्यवान्‌ू. काममें ही 
समय लगाना चाहिये । 

( १३ ) 

तुमने लिखा "मुझमें प्रेमका अभाव है, यह्द त्रुटि 
हे, इसीसे तुम्दारा पत्र नह्टों आया ।' सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । तुमसे अधिक प्रेमबाले किसीको 
पत्र दिया जात्ता तो तुम्हारा ऐसा लिखना ठीक था | 
तुम्हारे प्रेमविघषयक समाचार: कह्ढे होंगे, 
तुम्हारे मिलनेकी इच्छा विदित हुईं । तुम्दारी ऐसी 
ही उत्कण्ठा हो तो मैं कलकत्ते आ सकता हूँ । परन्तु 
किसी कामके बद्धानेसे ही आना ठीक है, क्योंकि 
पूज्य श्रीमाताजी बिना कारण मेरे कलकत्ते रनेमें 
अपनी कम सम्मति प्रकट करती थीं | और तुमने 
लिखा--'मुझमें प्रेमका अभाव है, इसके दूर होनेका 
कोई उपाय ढिखना चाहिये ।' सो ठीक है । अभाव 
तो नहीं है, कम है | उसके अधिक होनेके लिये 
उपाय पूछ सकते द्वो । असलमें तो प्रेम द्ोनेपर द्वो 
प्रेमका मर्म जाना जा सकता है | अतः पूर्ण प्रेम तो 
श्रीनारायणसे ही करना चाहिये । निष्काम भावसे 
श्रीनारायणमें कैसे प्रेम हो सकता है, इस विपयमें 
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2 की चिट्ठीमें लिखा है, वद्द पढ़ सकते हो । 
इर समय नामका जप और खरूपका चिन्तन करनेसे 
भी प्रेम बढ़ सकता है | भगवानके गुणानुवाद और 
स्वभाव सत्सन्नद्वारा जाननेसे उसका प्रभाव जाना 
जाता है। तब उसमें प्रेम और मिलनेकी उत्कण्ठा 
उत्पन्न होती दी है | यदि उसकी दयाढुता, सुहृदता 
और मित्रताकी ओर ध्यान दिया जाय तो उससे मिले 
बिना रहा ही कैसे जा सकता हैं ? इस प्रकार मर्म 
जान लेनेपर तो बिना द्वी परिश्रम सतीशिरोमणि 
पतित्रता श्रीकी भाँति भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन 
रद्द सकता हे । जबतक भगवानका प्रभाव नहों 
जानते तभोतक संसारका चिन्तन द्वोता है । भगवान्‌- 
का प्रभाव जान लेनेपर उसमें श्रद्धायुक्त पूर्ण प्रेम हो 
जाता है, फिर दूसरा चिन्तन हो ह्वी नहीं सकता | 

हे डज्ट के साथ इस बार तुम्दारा यहाँ आना न 
हों। सका, और न कलकतेमें दी इस बार विशेष सद्च 
इआ । इसपर तुमने अपने प्रेमकी च्रुटि मान लो । 
सोऐसा नहीं मानना चाहिये। मेरे पास जितने 
लोग रहें, उन सभीका पूर्ण प्रेम थोड़े ही समझा जा 
सकता हे । प्रेम विद्युद्ध द्वोना चाहिये। मिलना भले 
हो कम हो । मैं तो प्रेमीका दास हैँ । मैं तो साधारण 
मनुष्य हू । स्त्रयं श्रीनारायण भी अपने प्रेमोके अधीन 
हैं । इसलिये पूर्ण तिशवद्ध प्रेम तो श्रीनारायणमें ही 
करना चाहिये । 

तुम्द्दारे मनमें मिलनेकी विशेष उत्कण्ठा हो तों 
भी श्री: जी आदिकी आज्ञा बिना न आना | 
तुमको आनेमें दो जगद्से आज्ञा लेनी पड़ती है, 
श्रीपू० माताजोको भराज्ञा भी प्राप्त करनी चाहिये । 

भक्तोंका सन्न ( आजकछ ) कैसा द्वोता है ! 
निरन्तर असछी, ऊँचा और मूल्यवान्‌ साधन करना 
चाहिये | समय तो बीता द्वीजा रहा है, उसको 
उत्तम-से-उत्तम काममें ही बिताना चाहिये । 
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श्रीगंगाजो 


( लेखक--पं० शरीदवाशंकरजी दुबे एम० ए० ? ऐल-एल ० बी० ) 


श्रीगंगाजीका उद्धमस्थान 

भोगंगाजीके सम्बन्धमें में एक पुस्तक लिख रह्य हूँ । 
कई वर्षोंसे आवश्यक सामग्री इकट्ठी की जा रही है। परन्तु 
मैं अभीतक यह निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि गंगाजीका 
असली उद्गमस्थान कहाँ है। प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री गंगोन्री- 
की यात्रा करने जाते हैं । गंगोत्रीसे दस मील आगे गोमुख 
है, जहाँसे गंगाजीकी घार बढ़े वेगसे निकलती है। वह धार 
वास्तवमें कद्टोंठे, और कितनी दूरसे आती है, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कह्टा जा सकता । गौमुखके आगे ब्फ-दी-बर्फ है, 
ओर उस बफ़कों पार करना मनुष्यके लिये आसान काम 
नहीं है । 

पुराणेके अनुसार श्रीगंगाजी भगवान्‌ शंकरकी लटासे 
निकली हैं | और शंकरजीका निवासखथान कैलास पव॑त है, 
जो कि गौमुखसे सो मीलसे अधिक दूर है। केंलासके नीचे 
मानत्तरोवर है, जिसको कुछ छोग श्रीगंगाजीका उद्दमखथान 
मानते हैं । परन्तु मानतरोवरसे गौमुखतक कोई ऐसी नदी 
नहीं देखनेमें आती, जिससे इस बातपर विश्वास किया जा 
सके | वहसि तो सतलज नदी अवइ्य निकली है। यदि यह 
मान भी लें कि रंगाजीकी धार मानसरोबरसे आती है, तो 
बीचमें हिमालयकी एक परव॑तश्रेणी मौजूद है, जिसके कारणसे 
मानसरोवरसे निकली हुई किसी भी नदौका जरू गोमुखतक 
आना सम्भव नहीं । हाँ, इस पर्व॑तश्रेणीमें दो दरें नीति और 
माना नामके हैं | जिनसे क्रमशः धौली गंगा और अल्खनन्दा 
आती हैं। परन्तु इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि 
मानसरोबरसे कोई नदी आकर धौली गंगा या अछ्खनन्‍्दामें 
ग्रिली हो । 


इस सम्बन्धमें मैंने एक पत्र भारतसरकारके सर्वे विभाग- 

के डाइरेक्टरको लिखा था | इस बिभागने गत दो तीन बर्षों- 

से गढ़वाल जिला और टिहरी राज्यकी जाँच और खोज 

करनेका काम हाथमें लिया है। ओर इस विभागके अफसरों- 

ने भी गंगाजीके असछी उद्बमस्मानका पता छगानेका प्रयत्न 
श््‌ 


किया है । परन्तु बे भी गौमुखके आगे कुछ पता न छगा 
सके । इस विभागके एक अफसर मेजर आसमेस्टनने गोमुख 
और कैडासके आस-पासका नकशा भागीरथी, अरूखनन्दा, 
मन्दाकिनी, धौलीगंगा इत्यादिके वर्णनसहित मेरे पास 
मेजनेकी कृपा की है | यह नकशा सर्वे विभागकी वर्तमान 
खोजके आधारपर बनाया गया है | इससे भी गंगाजीके 
असली उद्गमस्थानका पता नहीं छगता । 


सन्‌ १७८० ई० के लगभग रेनल साइबने एक पुस्तक 
अंगरेजीमें लिखी है, जिसका नाम रध्यागाड ०4 ६ ७ 
०६ स्रं्रव५5६४ है। उसमें उत्तर मारतका जो नकशा 
दिया है, उसमें गंगाजीका उद्गमसखान मानसरोबर बताया गया 
है, ओर मानसरोवरसे गौभुखको एक नदीद्वारा सम्बन्धित 
कर दिया गया है। और जो नदी मानसरोवरसे गौमुखतक 
दिखायी गयी है, उसमें एक ऐसी नदीका भी मिलना 
दिखछाया गया है, जो काइमौरकी तरफसे आती है | इस 
तरह श्रीगंगाजीका एक दूसरा उद्दमसथान काइमी रकी तरफ 
रेनल साहेबने माना है । पुस्तक पढ़नेपर उसमें इस बातका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रेनछ साहेबने स्वयं खोजकर 
गंगाजीके उद्गमस्थानका, गौमुखसे मानसरोबरतक गंगाजी- 
के किनारे-किनारे जाकर, पता छगाया हो। ऐसा मालूम होता है 
कि रेनल साहेबने जनभ्रुतिके आधारपर ही नकशेमें मानसरोवर- 
को गंगाजीका उद्गमस्थान दिखला दिया है । सर्वे विभागकी 
वतमान खोजसे इसका समर्थन नहीं होता है । मेजर आसमेस्टन 
साहेबका अनुमान है कि मानसरोबरके आभास पाससे करनाली 
नामकी नदी दक्षिणको जाकर घाघरा ( सरयू ) में मिलती है, और 
धाषरा अन्त गंगाजीमें मिली है। यदि करनाछी नदीको ही 
असली गंगा मान लें, तो गंगाजीका कैछास और मानसरोबर- 
से निकलना सिद्ध हो सकता है| 


गंगाजीके उद्बमस्थानके . विषयमें महामहोपाध्याय 
मधुदृदनजी झासे शत हुआ है कि गंगाजीका असली उद्गम 
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स्थान काश्मीरके उत्तरमें पामीरका पठार है। आपका मत है 
कि गंगाजोका जल इस अक्षाण्डसे बाहर दूसरे बद्याण्डसे 
आया है | इसीलिये उसके जलमें जो गुण हैं; बह संसारके 
किसी भी जलूमें नहीं हैं । आपने कहा है कि दूसरे 
ब्रह्माण्डका जल भापरूपमें इस ब्रह्माण्डमें आकर चन्द्रमाकी 
शीतलता पाकर उसके आसपास जमने लगता है और 
बहाँसे वह धरुबतारेपर गिरता है) जिसे विष्णुपाद भी कहते 
हैं| प्रुवतारेसे जल पामीर पठारपर गिरता है। वहाँसे चारों 
तरफ चार धाराएँ जाती हैं | जो धार दक्षिणकों तरफ आती 
है, उसे ही वर्तमान गंगाका नाम दिया गया है । यह घारा 
प्राचीन कालमें ट्टिमाठ्यपव॑तके कारण भारतमें आनेसे रुक 
जाती थी | सूर्यवंशी राजा भगीरथ द्विमालयमें एक सुरंग 
फुड्वाकर इस धाराको भारतकी तरफ छाये | गौमुख ह्वी उस 
सुरंगका दक्षिणी मुख दै । गौमुखके आस-पास बफ जमी 
रहनेकें कारण अब आजकल कोई उस सुरगक़ा पता नहीं 
लगा सकता | यदि यह कथन सत्य मान लिया जाय तो 
पुराणोंमे ओोगंगाजीकी उत्पत्तिके सम्बन्ध दी हुई बहुत-सी 
बातें भासानीसे समझमें आ जाती हैं। परन्तु इस कथनकों 
सत्य माननेमें सबसे बड़ी अड़चन यद्द है कि आजकल ऐसी कोई 
नदी नहीं दिखायी देती जो पामीरके पठारसे हिमालयके 
दूसरी तरफतक बहती दो । हों, रेनल सादेबके नकशेमें इस 
प्रकारकी नदी अवश्य बतलायी गयी है। परन्तु उसके 
अस्तित्वा पता आजकल तो कहीं नहों लगता, दूसरी 
अड्चन यह है कि भगवान्‌ शंकरका निवासस्थान पामीर 
मानना होगा; जो कैलास पर्वतसे सैकड़ों मील दूर दै। 


श्रीगंगाजीके उद्मके सम्बन्धर्म में जो कुछ जान पाया 
हूँ, उसे मैंने ऊपर लिखनेका प्रयक्ष किया है | इस 
जानकारीके आधारपर मैं किसी भी निश्चयपर नहीं पहुँच 
सका हूँ । “कल्याण! के प्रेमी पाठकंसे मैं प्रार्थना करता हूँ 
कि भीगंगाजीके उद्गमस्थानके बाबत वे जो कुछ जानते हों, 
मेरे पास छिस्त भेजकर मुझे अनुग्हीत करें । यदि उनके 
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पाठ भीगगंगाजीके किनारेके, किसी स्थान, घाट, मन्दिर) 
आदिका चित्र ( फोटो ) हो) तो उसे भी मेरे पास दारागंज) 
प्रयागके पतेसे भेजनेकी कृपा करें | इस कृपाके ल्यि मैं 
उनका बहुत आभारी रहूँगा। 
गंगाद्वारसे गंगासागर 
(१) 
लष्मणझूलास कणेबाल 
वर्तमान समयमें रेल, इवाईजद्वाज, सड़क आदिको 

सुविधाओंके कारण; जहाँ मनुष्यकों अपने निश्चित स्थानपर 
पहुँच जानेकी अपूर्च सुविधा हो गयी है; वहाँ मनुष्यको 
मार्गके सब स्थानोंका सूक्ष्मरूपसे दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने- 
का अवकाश भी नहीं रहा है। रेल सर-सर सर-सर मनुष्यको 
ले जाकर निश्चित स्थानपर पटक देती है। पहाड़ी स्थार्नमें 
अनेक कठिनाइयोंके कारण इन साधनोंका कुछ अभाकतसा 
है। इस कारणसे यात्री ऋषीकेशसे उत्तराखण्ड में प्रवेश करते 
समय पैदल या कंडी-झप्पान आदिके द्वारा द्वी यात्रा करते 
हैं । इसी कारणसे इस प्रदेशके मार्गवर्ती स्थानोका बर्णन 
कुछ यात्रियौने प्रकाशित किया है। इरिद्वारसे दक्षिणमें गंगाजी 
मैदानमें प्रवेश करती हैं। यहाँस गंगासागरतककों यात्राके 

क्रमबद्ध विवरण कहीं भी उपलब्ध नहीं दें । 


यहाँ कुछ सजन कहेंगे कि रेल आदिसे हम जिस स्थान- 
पर जाना चाह जा सकते हैं । किन्तु अनुभवसे शात होता 
है कि सुविधा मिल जानेपर मनुष्यका यात्राक्षेत्र कुछ 
खभावतः संकुचित हो जाता है। आजकल इवाईजद्दाजका 
मार्ग स्थापित हो जानेके कारण लोग केबल बद्रीनाथ ओर 
केदारनायके दर्शन करके ही अपनेको धन्य मान हछेते हैं 
जिससे मार्गके अन्य स्थानोंकी उपेक्षा होने लगी है। इन 
सल्यनोंको पर्वतयात्राका भी कोई विशेष आनन्द नहीं 
प्रात्त देता । 


यह कियनी छख्माकी बात है कि विदेशों छोग तो सुदूर: 
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विलायतसे आकर हमारे देशके दुर्गम-से-दुर्गम स्थानोकी 
यात्रा करें ओर उनका विशद वर्णन अपने देशकी पत्र- 
पत्रिकार्भर्म प्रकाशित करें; ओर हमलोग अपने उन चिर- 
परिचित स्थानोंकी मी उपेश्ञा करते जायें जिनकी कोर्तिको 
हमारे पूर्वज सदल्लों बरसे जोवित किये हुए हैं। श्रीगंग'जी- 
को ही लोजिये | यह भारतकी सबसे पवित्र पुण्यसलिखा 
नदों है। इसके तटपर सबसे प्रथम हमारी सम्यताका विकास 
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मीलका ही पूरा विवरण लिखनेवाले भी नजर नहीं आते ! 
हम ऊपर स्वीकार कर आये हैं कि उत्तराखण्डकी यात्रा 
लोगोंने की है; ओर उसके कई वर्णन भी इविन्दीमें प्रकाशित 
हो चुके हैं। इसलिये उस वर्णनकी न दुइगकर हम केवल 
लक्ष्मणश्चलासे दक्षिणहीका वर्णन अपनी लेखमालामें करते हैं | 
ईस्ट इंडियन रेलवेके ऋषीकेश स्टेशनसे तीन मीलकी दूरीपर 
लक्ष्मणझुला नामक स्थान है | यहॉपर लक्ष्मणजीका मन्दिर 


लक्ष्मण झूलेका पुल, चित्र नं० १ 


हुआ है | इसीकी घाटी आज भी भारतका उद्यान समझी 
जाती है। इसका अधिकांश भाग भी मेदानमें ही स्थित है। 
इसका मार्ग कुछ भी दुर्गम नहीं है। इस देशके मुख्य स्थान 
ओर हजारों तीर्थ इसके तटपर।स्थित हैं। किन्तु कितने हैं 
ऐसे भारतके छाल जिन्होंने इसकी सम्पूण यात्रा कीहो। 
उस यात्राका पूरा विवरण लिखना तो दूर रहा) सौदोसो 


है ओर उन्हींके नामसे एक प्रसिद्ध झला है। जिसपरसे 
लोग भागीरथीकों पार करते हैं | यह छला तारके रस्सोपर 
बना हुआ है । पुल ५०० फीट हम्बा है। ( देखो चित्र 
१) इसपर चडनेसे पुल झलेकी तरइ हिलने लगता है। 
गंगाजीके दोनों ओर बस्ती है। यात्रियोंके दहरनेके लिये 
धर्मशाला है । पोस्ट आफिस भी है। यहंसे थोड़ी दूरपर 
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के उत्तर भागमें मरतजीका शिलरदार एक प्रसिद्ध 


सत्य सेवाश्रम, स्वर्गाभ्मम नामक स्थान हैं। ( देखो चित्र २) 
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स्वर्गाधमका दृष्य) चित्र नं० २ 
मन्दिर है | ( देखो चित्र ४, प्रष्ट नं० १३४३ ) 


मन्दिर श्रोमरतजीकी सुन्दर मूर्ति है। बाज काटी कमली- 
बालेके क्षेत्रोंका यहाँ प्रधान बेन्द्र है। यहाँपर पोस्ट झाफिस 
आर तारघर है॥ ऋषीकेशसे थोड़ी दृरपर कैलाश मामक 
एक स्थान है यहाँ भीशंक्राचार्य ओर चन्द्रशेखर महादेयके 
मन्दिर हैं। यहॉपर श्रीशंक्राचार्गजीबी गदही भी है | 


यह स्थान अत्यन्त रमणीय है | घलेके दोनों ओर बाग 
काली 'कमलीवालेकी धर्मशालाएँ हैं | सदावत भी दटता है । 
यहाँ गंगाका घाट चौड़ा तो नहीं है किन्तु गहरा अवश्य है । 
ऋषीके शसे १॥ मीलकी दूरीपर मुनिकी रेती है| यहाँ 
गढ़वाल रियासतका कुली रजिस्ट्रेशन आफिस है। इसी 
स्थानपर सरकारी टेकेदार रहता है जो यात्रियोंका सामान 
वग्ेरइ जोलता है ओर बुली आदिके नाम-पतै लिखता है! 
यहाँपर टिहरी नरेशकी शिवपशाला ओर अस्पताल हैं । 
ऋषीकेश हरिद्वारसे चोद्ट मी है। यहाँतक रेल भी 
आती है | ऋषीकेशतक मोटर, तॉँगा या इक्का भी मिल 
जाते हैं। ऋषीकेश प्राचीन ऋषिसुनिय्योकी तपोभूमि है। 
ग्गाके दाहिने तठपर यहाँकी श्रीरामजानकीका मन्दिर 
है। ( देखो चित्र ३, पृष्ठ नं० १३४३ ) मन्दिरके आगे 
गंगाको ओर बुझामृत नामक कुण्ड है। कऋषीकेश- 


हरिद्वारते आठ मीलपर सत्यनारायण चट्टी है| यहाँ 
श्रीसत्यनारायणजीका मन्दिर और निर्मल जलवा एक कुण्ड 
है। बाबा काली कमलीवालेका यहाँ एक त्षेत्र है| 

हरिद्वार मारतके मुख्य सात नगरोंमेंसे है। भीरंगाजीकी 
विचित्र शोमाके देखनेका सोमाग्य सबसे प्रथम यहाँ प्रात 
होता है । इरिद्वारका स्टेशन ई० आई० आर» की उस 
शाखापर है जो कुक्‍्सर जंकशनसे देहरादूनतक गयी है। 
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हरिद्वारमें करीब ४२ घर्मशालाएँ हैं। कुछमें यात्रियाँके 


भोजनका भी प्रबन्ध है। 
हरिद्वार अब एक बड़ा नगर बन गया है| यह श्रीगंगाजी- 
की नहरके किनारे है। डाकघर, बिजली, तार, टेलीफोन 
आदि सभी यहाँ हैं । म्युनिसिपलटीके उद्योगेसे इस समय 
पक्की सड़कें बन गयी हैं। अस्पताल भी खुल गया है। 
खाने-पीनेकी चीजेोंके लिये बाजार है | 
हरिद्वारमें ज्नान-माहात्म्य है। यहाँ देवदर्शनका भी 
बड़ा पुण्य है| पिण्डदान, तर्पण भी किया जाता है | हरिकी 
पैड़ीमें अस्थियाँ भी प्रवाहित की जाती हैं | यह स्टेशनसे 
पौन मीलकी दूरीपर प्रसिद्ध पत्थरका पक्का घाट है| दाहिनी 
ओर दो-तीन मन्दिर हैं। बायीं ओर पत्थरका एक बड़ा 
मकान है | जिसके साथ ही एक और मन्दिर है। इस 
घाटपर उत्तरकी ओर दीवारके नीचे हरिका चरणचिह्न है | 
हरिको पैड़ियोसि।कुछ दूर पूर्वकी ओर गंगाके बीच घाटमें 
पानीसे थोड़ा ऊपर एक चबूतग है| इस प्रेटफार्म तथा 
सीढ़ियके मध्यमें एक छोटा-सा पुल है। प्रोटफार्म और 
पैड़ियोंके बीच जहाँ गंगाकी घार है उस स्थानको अ्मकुण्ड 
कहते हैं | यहाँ निडर बड़ी मछलियाँ बहुत हैं । गंगाजीकी 
घारकेनबीचर्मे मनसादेवीका मन्दिर है | मन्दिरकी प्रदक्षिणा 
लोग जलहीमें करते हैं | ब्रह्मकुण्डपर ब्रह्माजीने| यज्ञ किया है | 
यहाँपर श्रीगंगाजीका मन्दिर है, जहाँ सायं-प्रातः आग्ती 
होती है। रातकों बहुत-से नर-नारी पत्तेके दोनो्मे दीपक 
जलाकर गद्भाजीकी घारामें छोड़ते हैं, उस समय गंगाकी 
शोभा बड़ी सुन्दर मालूम होती है | 
गंगाकी दूसरी तरफ सामने ही नीलपर्ब॑त है। इसके 
नीचे नीलघारा बहती है | हरिद्वारसे ही श्रीगंगाजीकी प्रधान 
नहर आरम्म होती है| गर्मीके दिनोंगें भीगंगा जीका अधिकांश 
जरू इसी नहरमें छोड़ा जाता है | थोड़ा-सा जल नील्घारामें 
आता है | असलमें नोलधारा हो गंगाजीकी प्रधान धारा है | 
पहाड़की ठीक चोटीपर चण्डीदेवीका मन्दिर है। इसके 
समीप ही अंजनादेबीका छोटा-सा मन्दिर है। 
हरिद्वारमें अन्य स्थानोंकी माति मन्दिर बहुत अधिक 
नहों हैं। दस-पाँच मन्दिर अब बन गये हैं। श्रवणनाथ, 
ओर बिल्वकेश्वर महादेवके मन्दिर भी दर्शनीय हैं । 
हरिदवारसे एक मील दक्षिण-परिचम गंगाके दाहिने तटपर 
मायापुर है। यह सप्तपुरियोमिसे माया "नामक एक पविच्र 


कल्याण 


[ साग १२ 





पुरी थी। अब यह हीन दशामें है। यहाँके प्राचीन ऊँचे 
टीले ही इसकी स्मृतिमात्र हैं | इसी मायापुरमें राजा बैनको 
उजड़ी गढ़ी बनी हुई है । इन टूटे-फूटे ध्यंसावशेष स्थानोंको 
देखनेके लिये भी यात्री बड़े चावसे जाते हैं । 

यहाँसे दो मीलकी दूरीपर गंगाके दाहिने किनारे बसा 
हुआ कनखल तीर्थ है | यह छोटा कसबा है किन्तु हरिद्वारकी 
अपेक्षा बड़ा है| यहाँ मी पक्के घाट बने हुए हैं संन्यासियों, 
वैरागियोंके मठ ओर अखाड़े बहुत हैं | बाजार बड़ा ओर 
सुन्दर है। किन्तु यहाँ हरिद्वारकी रोनक नहीं है । बड़े-बड़े 
विशाल मकान खाली और उजाड़ पड़े हैं। अनेक सदावर्त 
हैं किन्तु उनका प्रबन्ध ठीक न होनेके कारण साधु-सँन्‍्यासी 
कष्ट पाते हैं । 

कनखलूमें लंटोश्वाली रानीकी छत्री ओर घाट दर्शनीय 
हैं! छत्नोमे भगवान्‌ क्ृष्णकी दिव्य मूर्ति है। छश्वेका कला- 
कोशल और चित्रकारी दर्शनीय है | 

कनखल एक अति प्राचीन स्थान है इस स्थलपर 
सनत्दु मारने तप किया था | इसी स्थानपर दक्ष प्रजापतिने 
यश किया था, जिसमें सतीने अपना शरीर भस्म कर 
दिया था । दक्ष प्रजापतिका मन्दिर अब भी विद्यमान 
है ( देखो चित्र ५) । मन्दरमे बीरभद्र और 
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भद्रकालीकी छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, और सामने सतीकुण्ड 


है । कुण्डसे छोग विभूति लेकर मस्तक लगाते हैं। मन्दिर 
और कुण्डके मध्यमें नन्‍्दीकी मूर्ति है। दालानमें हनुमान- 
जीकी मूतिं है । 

इरिद्वासससे चार मीलकी दूरीपर कांगड़ी मिलता है । 
यह गंगाके बायें तटपर स्थित है | इसके निकट ही नीचेकी 
भोर आर्यसमाजियोंका सबसे बड़ा गुरुकुठ था। इसे सन्न्‌ 
१९०८ ई० में महात्मा मुंशीरामजी ( खामी अ्रद्धानन्दजी ) ने 
स्थापित किया था | सन्‌ १९२४ की गंगाजीकी बाढ़में 
गुरुकुलको इमारतोंको बहुत नुकसान हुआ | अब गुरुकुछ 
विश्वविद्यालयकी इमारतें इरिद्वारसे थोड़ी दूर श्रीगंगाजीके 
नहरके किनारे बनायी गयी हैं। भारतकी राष्ट्रीय संस्थाओंमें 
इस संस्थाका मुख्य स्थान है | प्राचीन सभ्यता और शिक्षा- 
का भारतमें प्रचार करनेके निमित्त इस संस्थाकी स्थापना हुईं 
थी । इसमें ब्रह्मचारियोंकों प्राचीन समयके शुरुकुलोंकी भाँति 
शिक्षा देंनेका प्रबन्ध किया गया था | यहाँसे कुछ मील नीचे 
इसी तटपर शामपुर है जहाँ डाकघर और थाना दोनों ही 
हैं। कांगड़ीसे आनेवाली कच्ची सड़क भी इस स्थानसे 
निकलती है । यहीसे बिजनौर जिला आरम्म होता है। आगे 
ही बहार पैली है जहाँसे एक कच्ची सड़क ल्यल्धंगको भी 
जाती है । सामने उस पार चाँदपुर नामक स्थान है । जहाँसे 
भीरंगा जीको एक धारा बाणगंगाका निकास हुआ है| यह 
धारा गंगाके पूर्व मार्गमें स्थित है। और कुछ दूर आगे चलकर 
खानपुरके निकट गंगासे फिर मिल जाती है। कुछ मील 
नीचे टटवाला स्थानपर रवासन नदीका संगम है| उस पार 
भोगपुर है। इससे भी कुछ नीचे कोटवाली राव नदीका 
संगम माखुवालाके निकट ही है । थोड़ा ही नीचे सावलगढ़के 
किलेके भग्मावशेष दिखायी पड़ते हैं | इस दुर्गका निर्माण 
मुग़लसप्नाट शाहजहॉके राजकालमें, छटगभग तीन सी वर्ष 
पूर्व, नवाब सावछखोंने किया था | किला गंगाके तठपर ही 
स्थित है । यहाँसे नागल कब्ची सड़कद्वारा भी जा सकते हैं । 
यह नगर गंगाजीके बायीं ओर लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर 
स्थित है और कांगड़ीसे १६ मील पडता है । इसे सन्‌ १६०५ ई० 
में साइनपुरके राबने बसाया था। नागलूकी खोह देखने योग्य 
हैं। बस्तीसे पचास कदम चलकर ई बढ़े-बढ़े ऊँचे रेतके टीले 








ओर 
फिर उनके अन्दर बृक्ष-छता इत्यादि हैं। पास ही ग्ोयला- 
ग्राममें कातिकी पूर्णिमापर मेछा छमता है । पार रनजीतपुर 
जानेके लिये नाव भी मिलती है। नागलसे | सड़कें 
नज़ीबाबाद, चन्दोक स्टेशन और बालावली स्टेशनको जाती 
हैं । नागलसे चार मीलपर बालावली है । बालावलीका स्टेशन 
गंगाके तटपर ही स्थित है। यहीं ई० आई० आर» की 
डक्सरवाली शाखा गंगाको पार करती है । चन्दोक जानेवाली 
कच्ची सड़क बहाँसे मण्डावरतक पक्की बनी हुई है। मण्डाबर 
पुराना नगर है । जो प्राचीन कालमें उजड़ गया था। 
बारहवीं सदीमें अग्रवाल बनियोने इसे फिर आबाद किया । 
गाँवके आस-पास आमके बगीचे हैं । यहाँ देवीजीके उपलक्ष्यमें 
चैत्र और क्वारमें मेले छगते हैं। यहाँसे चारों ओर कच्ची 
सड़के गयी हैं | मण्डावर श्रीगंगाजोसे करीब छः-सात मील 
दूरीपर दक्षिण किनारेपर है | इसके सामने गंगाजीके उत्तर 
तटपर झुक्रताल है । यह वही स्थान है जहाँ राजा परीक्षित 
शापके बाद गंगा-तठपर चले गये थे और भीशुकदेवर्जीने 
उनको सात दिनके अन्दर श्रीमद्धागवत सुनायी थी । उस 
स्थानपर एक पचास-साठ फोट ऊँचा टीला है, जिसके ऊपर 
एक विशाल वटबृश्ष है, जो कुल टीलेपर साथा रखता है। 
उस टीलेपर एक छोटा-सा मन्दिर खापित है, जिसमें 
श्रीशुकदेवजीके युगल चरणोंके चिह्न स्थापित हैं । यहाँपर 
मुजफ्करनगरके रईसोने धर्मशाल्यएँ, बनवा दी हैं । हर धर्म- 
शालामें मन्दिर है, हर मन्दिरमें बारहों महीने पुजारी रहता 
है | एक दण्डीबाड़ा नामक इमारत है, जिसमें अधिकतर 
दण्डी स्वामी इत्यादि ठहरते हैं और जिसमें मुजफ्फरनगरकी 
मण्डोके आढतियोंकी तरफ़से क्षेत्र है| मण्डीबालोंकी तरफ़ंसे 
एक गोशाला भी है जिसका प्रबन्ध अच्छा है। इस स्थान- 
पर ग्रइस्थी लोग सिफ गंगास्ानके पर्वपर जाते हैं, बाकी 
समयमें भजनानन्दी छोग ही रहते हैं। कोई बाज़ार या 
दूकान इत्यादि नहीं हैं। मेलॉपर और जगह्ढोंसे दूकानें आती 
हैं। मुजफ्फरनगर स्टेशनसे भोप्पा नामक ग्रामतक पकी सड़क 
गयी है, वहाँसे भीशुकदेवजीतक कच्ची चौड़ी सड़क गयी है | 
भोप्पेसे शुकदेवजी छः मील रह जाते हैं । 


घुकतालसे करीब चार मील मताबलीघाट है जहाँसे 
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मुजफ्फग्नगरकी सड़क गयी है | मताबलीघाटके दूसरो तरफ 
भीगंगाजीके दक्षिण तटपर रावछीघाट है बीचमें नाबोंका 
पुल प्रतिवर्ष बनाया जाता है। रावलीघाटसे पक्की सड़क 
बिजनोरको गयी है । यह यहाँसे नो मीछ है। त्रिजनौर गंगा- 
के दक्षिण किनारेसे तीन मीलपर स्थित है । प्राचीन कालमें 
इसे उसी राजा बेनने बसाया था, जिसने बीजना पंखे बेच- 
कर काम चलाया, किन्तु लोगंसे कर नहीं वसूल किया। 
कदाचित्‌ यह बीजानगर या विजयनगरका अपम्रंश है | यहाँ 
जाटोंका आधिपत्य रहा है । यहाँ कई मन्दिर और सरकारी 
सरायें हैं। यहाँसे साधूपुया होती हुई गंगातटतक पक्की 
सड़क बनी हुई है | वहाँ नावोंका पुल है । उस पार थाना 
भी है। वद्वांसि मीरनपुर ओर नयगाँवकी ओर कच्ची सड़कें 
गयी हैं । 

दारानगर आठ मील नीचे गंगातटपर ही बसा हआ 
है। यहांसे आध मीलपर गंज है । जहाँ डाकघर और थाना 
है| यहाँ गंगालानके कई मेले होते हैं । इनमें प्रधान का्टिक- 
मासकी पूर्णिमाका होता है। दारानगरमें विदुर-कुटी है । 
मदाभारतके समय पाण्डबरोंकी स्त्रियाँ यही पहुँचा दी गयी थीं। 
इसीसे इसका ऐसा नाम है । यहाँ विदुरजीको पादुकाएँ हैं । 
गंजमें कालीका मन्दिर है, और पक्का घाट बना हुआ है। 
यहाँ कार्तिक शुक्ला सतमी और अष्टमीसे गंगाजीकी रेतीमें 
बड़ा मेछा छगता है जो अगदनमें ह्वितीयातक रहता है। 
यह स्थान हरिद्वारसे पतच्तास मील दक्षिण है। यहांसे गढ़मुक्तेश्वर 
चालीस मील रह जाता है | 

दारानगरसे दो ही मील दक्षिणमें जद्दानाबाद है; जिसका 
पुराना नाम गोवर्धननगर था । किन्तु शुजाजातजॉने इसका 
नाम जहाँगीर बादशाहकी यादगारमें जद्धानाबाद कर दिया । 
बइसि कुछ मील नीचे छोहया नदां आकर गंगासे मिली है ! 
यहों घिनवारपुरपर गंगा पार करनेके लिये नाव मिलती है | 


यहाँसे आठ मील दक्षिणमें सीताबनो नामक स्थान जंगल- 
में है । यहाँ शंकरजीकी मूर्ति एक मठमें है। गंगाजी इसके 
चारों ओर आ जाती हैं। इसे रामकार कहते हैं | ऊपर 
पहुँचनेके लिये जगमोहनर्मे पहुँचकर चार रास्ते हैं । यहाँ एक 
सीताकृण्ड है। 

उस पार गंगाजीके उत्तर तटपर कई मौलका नीचा 
मैदान खादिरके नामसे प्रसिद्ध है। इस मैदानपर घासके 
जंगल उगे हुए हैं, जो सुभर आदि पश्मुअसे पूर्ण हैं। यह 
अवश्य ही किसी समथमें गंगाका पेंदा रह्ष होगा । गंगामें 
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वह मद्दान परिवर्तन जिसके कारण इस खादिरका विकास हुआ; 
चोदहरवों शताब्दीमें हुआ था। जनभ्रुतिके अनुसार इसी प्रकार- 
का एक ओर परिवर्तन शाहजहाँके शासनकालमें हुआ है। 


नीचेके प्रदेशमें गंगाका दाहिना तट तो स्पष्ट है, किन्तु 
बायें तटका कुछ भी ठिकाना नहीं है | घार काफी स्थिर है। 
किन्तु कुछ स्थानोपर तट कट रहे हैं। मेरठ जिलेके पूठ 
परगनेमें काफी कटाव हुआ है | ओर खादिरमें कृषि की हुई 
भूमि बराबर बदलती चली जा रद्दो है। इस विस्तृत तटपर 
गढ़मुक्तेश्वरर ओर पूठकों छोड़कर कोई बड़ा ग्रामतक गंगा- 
के दाहिने तटपर नहीं है। मालूम पढ़ता है कि नदीका घरातल 
गदमुक्तेश्रसे कुछ नीचा होता गया है| जिससे यहाँ और 
पएृठकी भूमि केवल घान और ऊखके उपयुक्त रह जाती है । 


सीताबनीसे करीब बोस मील श्रीग्गाजीके दक्षिण तट- 
पर टिगरी ग्राम है| यहाँ कार्तिकी पूर्णमासीपर बड़ा मेला 
लगता है | टिगरीमे दूसरी तरफ श्रीगंगाजीके उत्तर तटपर 
गढ़मुक्तेश्वर है । यह बूढ़गंगा संगमसे कुछ ही मील नीचे 
एक उच्च क्ग्रारपर स्थित है | गढ़वाल ओर देदरादूनसे बहे 
हुए लकड़ी अ'र बाँसके गद्दर यहाँ आते हैं, और उनका 
व्यापार यहाँ खूब होता है | 

गदमुक्तेश्वरका नाम मुक्तेश्वर महादेवके नामपर पड़ा 
है। जिनका विशाल मन्दिर ( देखो चित्र ६ ) गड्जाजीसे 





मुक्तेश्वर मद्दादेव, लिञ्र सं० ६ 
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करीब एक मील दूर है। मन्दिरके अन्दर ही वृगकूप दै 
(देखो चित्र ७) । जिसमें स्नान करनेका बड़ा माद्यात्म्य है । 





जग कूप) चित्र नं» ७ 


मन्दिस्के पास ही वनर्मे झारखण्डेश्वर महादेवका प्राचीन 
लिड् है ( देखो चित्र ८ ) | इसके अतिरिक्त गल्लेश्वर, 





झारखण्डेश्वर मद्दादेवका लिंग चित्र नं० ८ 


भूतेश्वर और आशुतोषेश्वरकी भी मूर्तियाँ प्राचीन हैं। यहाँपर 
४ लगभग अस्सी सतीस्तम्भ हैं| किन्तु वे अब भम्मावस्थामें हैं । 
गड्ञाजीका सबसे पुराना सीढ़ियाँवाला मन्दिर है । यह 
झज्झर जिला रोहतकके नवाब और उनके कायस्थ दीवानके 
उद्योगसे बना है | कार्तिकी पूर्णिमाकों यहाँ बड़ा मेला 
लगता है । 
१७-- 


गद़मुक्तेश्बसे आठ मील दक्षिणमें गद्भाकी 
दाहिनी ओर पूठ स्थित है | यहाँ सोमबतीको अच्छा 
मेला लगता है । रघुनाथजी, राधाक्ृष्ण तथा महा- 
कालेश्वरके मन्दिर गड्जातटपर ही हैं | कह्दा जाता 
है; कि दस्तिनापुरके राजाओंका उद्यान यहीं था| 
इसका नाम भी पुृष्पवती था। नाममें रूपान्तर 
मुसलमानोंके कारण हुआ है | यहाँ खादिर समाप्त 
है जाती है। पार जानेके लिये नाव रहती है| 
नावोंका पुल भी बनता है ! जिसे पारकर सड़क 
गड्ाचोली ग्राम होती हुई हसनपुरको जाती है । 
पूठसे एक मीलपर शड्डर्टीला है, अति रमणीक 
स्थान जंगलमें है । एक मन्दिर है। भगवानपुर 
यहासे चार मील है | यहाँ एक प्राचीन शिवालय 
है किन्तु उसमें मूर्ति नहीं है। यहाँ एक संस्कृत 
पाठशाला है । यहाँसे चार मीलूपर बसई ग्राम 
है। यह्ांपर मुरादाबाद जिडेमें जानेके लिये नाव 
मिलती है| यहाँ एक शिवालय और दो छोटी- 
छोटी धर्मशालाएँ हैं जहँसे आठ मील माडू पड़ता 
है। यहाँ माण्डव ऋषिकी मूर्ति है। मण्डकेश्वर 
महादेवका मन्दिर है | यहाँ दाकका वन है। यहाँसे 
पाँच मील नीचे अह्ार है | 


अद्दार एक प्राचीन किन्तु छोटा नगर है। 
यहाँसे पार सिरसाक्षरायँ नामक गआराममें जानेके 
लिये नाव मिलती है, जद्दों एक मन्दिर भी है। 
अद्दारमें मन्दिर बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ प्राचीन 
हैं। शिवरात्रि और - गज्ञादशहरापर मेला लगता 
है । गज्ञाखानके लिये बड़ी भीड़ द्वोती है । 
भेरोंगगेश, कश्चननामाई, चामड़माई, हनुमानजी, 
भूदेश्वर, नागेश्वर और अम्बिकेश्वर महादेवके 
मन्दिर हैं। बह्मपुराणमें लिखा है कि जब असुरोंके 
उत्पातसे प्रथ्वीतलपर द्वाह़्कार मच गया, तो 
भगवानले वाराहरूप यहाँ धारणकर उनका दमन 
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किया । जनसेजयने नागयश्ञ यहीं किया था। यहाँसे दो मील 
दक्षिणमें अवन्तिकादेवीका मन्दिर है। 


यहाँसे पाँच मील चलनेपर अनूपशहरका प्रसिद्ध नगर 
गज्ञाके दायें तटपर मिलता है । नगरके आरम्भद्दीमें नर्मदेश्वर 
महादेवका प्राचीन मन्दिर है ( देखो चित्र ९ ) । कार्तिकी 
पूर्णिमाकों यहाँ बड़ा मेला लगता है। 


इसे बड़गूजर राजा अनूपरायने बसाया था| यहाँका 
जलयाओु उत्तम समझा जाता है। किन्तु यहाँकी मृत्यु-संख्या 
भी अधिक है | इसका एक कारण यह भी हैं| सकता है कि 
बहुत-से धार्मिक हिन्दू यहाँ केवल मरनेके ही लिये आते हैं । 
यहाँ हिन्दू वेद्योंडा एक प्रसिद्ध कुडम्ब रहता है। अनूव- 
शहरसे आठ मील दक्षिणमें कर्णवासक्षेत्र है| इसका वर्णन न्‍ ह 
अगले लेखमें किया जायगा |# नमदेश्वर मदहादेखका 
प्रेम-गलीमें आये क्‍यों ? 

जो झीज तलीपर रख न सकते वह प्रेम-गलीमें आये क्यों ? 

संत्ार नहीं हे रहनेको, यहाँ कृष्ट-हि-कष्ट हैं सहने को 

जिसे प्रमनयरमें जाना है, वह इसमें चित भरमाये क्यों ? 
जो झीज०॥2॥ 

तुझे काम क्रोपसे बचना है, यह मायाकी सारी रचना हे 

जा मन विपयोंसे मोड़े नहीं, तो भक्तिका ढोंय रचाये क्‍यों ? 
जो झीज०॥२॥ 

जो ग्रेमनगरगें रहते हैं, उन्हें बावरे बाबर कहते हैं 

जो ताने जगके सह ने सके, प्रीतमसे नयन मिले क्यों ? 
जो झीजञ ० ॥३॥ 

जिसे भवसागरकों तरना है, उसे छोड़ खुदी खद मरना हे 

प्रकाश जो प्रेमका पा न सके, वह देवक़ो फिर अपनाये क्यों ? 
जो जीशण० ॥9॥ 
7 अलकर्श स+स के पे रू ४ 7 अं पकाशनी कि... रनशीम 
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भीगड़ाजीके किनारेके किसी दर्शनोय आन, घाट, मन्दिर इस्यादिका चित्र हो, तो उसे मे मेरे पास दारा्गंज, प्रयागके पतेसे 

मेज देनेकी कृपा करें । 


7 मन्दिर चित्र नं०९ 











में हूँ 


( लेखक--श्रीकाइछीनाथजी एम० ए्‌० ) 


श्रकाश ; प्रकाश !! अरे यह कैसा विचित्र 
प्रकाश है, कैसा मतवाला ! 

मैं दी हूँ ! मैं दी हूँ !! में ही हूँ !!! और कुछ 
ओर कुछ नहीं । मैं सत्र हूँ, सर्वशक्तिमान्‌ हूँ। 

तब तो में जो चाहूँ कर सकता हूँ । मेरी इच्छा- 
पर समस्त कार्य निर्भर होंगे । कोई कार्य मुझे द्वानि 
पहुँचानेबाला न ह्वांगा | हानि ? 

हुंदः । द्वानि क्या चीज? ढाभ क्‍या चीज ! 
काद्देकी द्वानि और काहेका लाभ ! जब में ही सब 
कुछ करता हूँ, जब सबका भोक्ता भी मैं ह्टो हूँ तो 
ह्वानि क्या, लाभ क्‍या ! 

किन्तु ! 

क्या यह आत्विस्मरण नहीं है? क्‍या मैं इस 
प्रकार विश्वकी वास्तविकताकों भूलकर, अद्टमस्मि! 
के मनसिज वनमें किलालें नहीं मार रह्या हूँ? क्‍या 
मैं इस प्रकार असलियतसे दूर भागकर भावोंके संसारमें 
विचरण करनेका यत्न नहीं कर रहा हैँ ? क्या जब मैं 
आँखें खोलता हूँ ता इस विश्वकी भौतिक वास्तविकतामें, 
इस जीवनके उत्थान-पतनमें ढीन नहीं हो जाना 
पड़ता है ? कय। मैं अपने चारों ओर दुःख, दन्द्र, 
दीनता, वैभव, कर्मण्यता, आधिपत्य, दण्ड, दोष, 
सफलता, निष्फलता इत्यादिका कराल चक्र अ्विरत 
गतिसे रात-दिन चलता नहीं देखता ? क्‍या यह सब 
निरर्थक द्दो ््ढ £- "नहीं ् 


जप यद्द केबछ मनकी सृष्टि है |--मैं सोचता 
हूँ कि यहाँ दुःख है, इसमें दुःख है, मुझे दुःख 
दोने लगता है। मेरा मन यद्द सीख ले कि इसी में घुख है 
मुझे वैसा द्वी अनुभव भी ह्वोने छंगेगा । सुख-दु:ख 
मेरे विचारोंकी द्दी सृष्टि है|. सफलता और 
निष्फलता काद्देकी ? ऐसा तो केवल मनके अनुभव 
करनेके कारण प्रतीत द्वोंता है | जब मैं अनन्तकी 
ओर देखता हूँ तो मानविक सफलता-निष्फल्ता तुच्छ 
लगने लगती हैं--माद्धम देता है खेल-सा द्वो रद्दा था, 
उसमें मनने व्यर्थ द्वी थोड़े-से समयके लिये यहद्द 
धारणा कर छी | देखो तो-अनन्तके सामने तो यह्द 
सफलछता-निष्फलता केवल मानसिक विकारमात्र रह 
जाता है । 


फिर इस संसारमें यद्द वेदना क्‍यों? 


क्योंकि मैं इतने आकारोंमें अपनेको भूलना पसंद 
कर डेता हूँ | वह मेरा श्रमखरूप है । जिस आकारमें 
मैं अपनेको ज्ञात रहता हूँ वहाँ न वेदना है, न 
आनन्द; न इच्छा है, न भाव; न छुख है, न दुःख; 
वद्ढों अनुभव द्वी नहीं रह जाता | बस, मैं-ही-में सत्र 
रइता हूँ । और फिर भी भौतिक शरीरों निरन्तर 
कार्यलोन रह्दता हूँ । मैं निस्सीम हूँ। मैं निष्कलंक 
हैँ । मेरा ही अस्तित्व है । 
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वेदवेच्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। बेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना॥ 
आनन्दकानने. हास्मिजज्मस्तुलसीतरुः । कवितामझ़री यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥ 


भगवत्कृपासे एक रामायणप्रेमी मद्दात्माजीने 
श्रीरामचरितमानसका पारायण करनेसे अपूर्व छाम 
होना बतछाया है | उनके कथनमें शंका करनेके लिये 
कोई आधार नहीं क्योंकि यद्द रामचरित-यशकी धारा 
भक्तश्रेष्ट बिद्दूवर्य सिद्ध मद्दात्मा श्रीगोखामी तुलुसी- 
दासजी-सरीखे अनुभवी मद्दापुरुषकी लेखनीसे प्रवाहित 
हुई है । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रको 
यद्द धारा जगतके उद्धारके लिये उन्‍्दह्ींको प्रेरणासे 
गुसाई जीके द्वारा प्रकट की गयी है । फिर इसे उन्हीं 
भक्त-वत्सल श्रीरामने अपने दह्वार्थों सद्दी करके संसारके 
कल्याणके निमित्त कलिकालके पामर जीबोंको प्रदान 
किया दे । ऐसा यद्द मानस अपूब गुणोंसे परिपूर्ण दो 
तो इसमें काई आश्चर्यको बात नहीं है। इ_म सांसारिक 
मायाजालमें फँसकर उसकी ओर ध्यान न दें तो इसमें 
हमारा द्वी दुर्भाग्य है । 'बिनु इरिकपा मिलहिं नहीं 
संता' न जाने श्रोह्डरिका कितना भनुग्रह दे जो उन 
संत मद्दापुरुषने दया करके इमको श्रीरामायणकी पाठ- 
विधि तथा क्रम एवं नियम मारे तथा संसारके छाभ- 
के छिये बतढानेका निश्चय किया है। भाशा है 
भगवत्‌-प्रेमी निम्नलिखित नियमोंकी पढ़कर लाभ 
उठावंगे । इस प्रकारसे अनुष्ठान करनेपर देश, समाज 
ओर संसारका कितना कल्याण द्वोगा इसका अनुमान 
करना कठिन ही दै । 


विधि--क्षेपकरद्वित श्रीरामचरितमानसके नवाह- 
विधिसे १०८ पाठ करना । 





क्रम---१ ०८ पाठ ९७२ दिनोमें पूरे करने चाह्ििये। 
किन्तु इतना समय कोई एक साथ न दे सकें तो ५४ 
पाठ ४८६ दिनमें करते हुए सुविधानुसार दो बारमें समाप्त 
कर लेना चाहिये, अथवा २७ पाठके क्रमसे चार बारमें, 
नहीं तो १४ पाठके क्रमसे आठ बारमें समाप्त कर 
लेना चाहिये | यदि उपयुक्त रीतिसे अनुकूल न पड़े 
तो फिर १ मासमें तीन पाठके क्रमसे २६ बारमें पूरा 
अनुष्टान किया जा सकता द्वै । उत्तम तो एक दी 
बारमें १०८ पाठ करना ह। किन्तु समय और 
सुविधाके अनुसार कोई भी मार्ग ग्रहण किया जा 
सकता है। साधनकालके कुछ नियम भी आवश्यक हैं। 

१ प्रातः चार बजे उठकर शौच, स्नान, नित्य- 
कर्म, सन्ध्या-बन्दनादि करना | 

२ श्रीस्तोतारामनी और श्रीक्षनुमान्‌जीकी घूप-दीप 
आदिसे पूजा करना । 

३ श्रीसीतारामजीके पडक्षर मन्त्रका कम-से-कम 
११०० माछा जप करना। अधिक हो सके तो और 
भी उत्तम । इन सब कार्योंसि २, ९॥ बजेतक निषृत्त 
द्ोकर भोजन करना चाद्दिये। भोजनमें फल और दूध 
उत्तम हैं । अभावमें सात्विक भोज्य पदार्थोका सेवन 
करना चाहिये | पकवान, खटाई, मिर्च, मसाछा तथा 
तामसिक पदार्थ नहीं | घी भी थोड़ा हो । भोजन, 
विश्रामसे बारह बजेतक निपटकर पाठके लिये तैयार 
दो जाना चाहिये । भाँग, तमाखू या कोई मादक 
चोजका सेवन खाने-पीनेमें किसो प्रकार नहीं करना 


संख्या ९ ] 
चाहिये। मुखशुद्विके लिये पानके स्थानमें छोंग या 
तुल्सीदलका प्रयोग करना चाहिये | ख्रो-संसर्ग नहीं 
रखना चाद्विये | खीसे बातचीत करना तो दूर रद्दा, 
साधनकालमें दर्शन भी नहीं करना चाहिये। अनायास 
छ्नी-दर्शनसे यदि भावना विकृृत हुई हो तो सूर्यनारायण- 
को नमस्कार करना और आवश्यकतानुसार प्रायश्रित्त- 
खरूप उपवास भी करना चाहिये, पाठ बारद्द बजेंके 
बाद आरम्म हों। साधक अनेक हों तो पहले एक 
सजन दोद्वे-चोपाई पढ़ें, फ़िर दूसरे सब उच्चखरसे 
बोलें । इस रीतिसे उच्चारण ठीक ह्वोगा और अर्थ तथा 
भाव दृदयंगम होंगे । पाठमें रुचि बनौ रद्दे इसलिये 
छय बदलते हुए पाठ किया जा सकता है | इस 
प्रकार ६-७ घंटेमें एक दिनका पाठ पूरा द्वोगा। 
अभ्यास होनेपर ७-० घंटमें हो सकेगा । अकेले भी 
पाठ जार-जोरसे अर्थ समझते हुए करना ठीक है । 
यह साधन प्रपश्चसे दूर एकान्तमें मीनत्रत लेकर या 
रामायणके सित्रा और किसी शब्दका उच्चारण न 
करके करना चाहिये | अकेले साधन करना शायद 
किसीका न अच्छा लगे, अतः आश्रमकी योजना की 
जा रही है, जहाँ कुछ साधक साथ रद्दकर नियमोंका 
निर्वाह कर सकें। सामूहिक साधनसे कार्यमें रुचि 
अवश्य बनी रहेगी । विचार यद्द है कि अगर कम-से- 
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१३५१ 


कम ५ साधक २०३ दिनका अनुष्ठान करनेवाले 
मिल जायें तो एक आश्रमकी व्यवस्था की जाय । 
भोजन-वस्रका प्रबन्ध साधककी इच्छापर है। वे 
चाहें तो अपना प्रबन्ध करें, नहीं तो आश्रमके और 
साधकोंके खर्चका सब प्रबन्ध कर दिया जायगा। 
अतः जिनकी रुचि हो, जिन्हें भगवत्‌-प्रेम-प्राप्तिको 
इच्छा ढ्वोवे वे निम्न पतेपर पत्रव्यवहार करें । जो पूछना 
हो पूछे । साधक बननेकी इच्छावाले मद्दानुभाव पत्रमें 
इन बातोंका उत्तर भी छिखें। 

१ किस जातिके हैं * 

२ आयुक्‍या है! 

३ द्विन्दौभाषाका कैसा भभ्यास है ! 

४ क्‍या कभी रामायणका पाठ किया है ! 

५ कभी महात्मा-सन्तोंका सत्संग लाभ हुआ है ! 
अब भी द्वोता हैं कि नहीं ? 
श्रीप्रमु-प्रोति कबसे उदय हुई दे ! 
७ कितने दिन साधन करनेकी इच्छा है ! 


कण 


विनीत-- एक प्रभुसेवक 
# पोस्टबक्स ने० शश३१२ 
कलकत्ता 


हरे राम रे कृष्ण जय श्रीसीताराम 





# इस साधनका मुख्य उद्देश्य णदस्थमें फँसे भाइयोंकी यथासाध्य प्रपश्नसे दूर रखकर परमाथछाभम कराना है। सब 


प्रबन्ध णहस्थलोग ही करेगे । पत्रव्यवह्ाार पोस्टवव्सके पतेसे ह्वोगा | यह जाननेकी काशिश नहीं करनी चाहिये कि कोन 
इन पत्रांका उत्तर देते हैं। जिन्हें शात हो जाय वे भी छिपाये ही रहें क्योंकि यही उचित है। आशा है इसका पूरा 


ध्यान रक्‍खेंगे । 
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कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


शास्रोंमें भगवस्प्रेम एवं चारों पुरुषार्थ प्राप्त 
करनेके लिये अनेकों मन्त्रोंका वर्णन हुआ है । मन्त्रों- 
के द्वारा भोग-मोक्ष, एवं भगवत्पेमकी सिद्धि हो सकती 
है । मन्त्रोंमे कौन-सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा 
साधकोंको सिद्धिलाभ द्वोता है इसकी चर्चा यहाँ 
प्रासंगिक नहीं है। यहाँ तो केवछ कुछ मन्त्रोंकी 
जपिधि लिखी जाती है। जिनकी श्रद्धा हो, विधास 
हो वे किसीसे सलाह लेकर इनका अनुपष्टान कर 
सकते हैं । हाँ, इतनी बात दावके साथ कट्दी जा 
सकती है कि इन मन्त्रोंमे दैवी शक्ति है।अभिवाषा 
पूर्ण करनेकी अद्भुत शक्ति है | यदि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी छोड़कर निष्कामभावसे इनका जप 
किया जाय तो ये झीफ़-से-शीघ्र अन्तःकरण झुद्ध 
कर देते हैं और भगवानकी सन्निधिका परमानन्द 
अनुभव कराने लगते हैं । 

प्रायः बहुत-से लोग अपनी कुछपरम्पराके 
भनुसार अपने कुल-गुरुओंसे दीक्षा ग्रहण करते हैं । 
समयके प्रभावसे अथब्रा अशिक्षा आदि अन्य कारणों- 
से आजकलके गुरुजनोमें भी अधिकांश मम्त्रविधिसे 
अनमभिन्ञ ही द्वोते हैं । उनसे दीक्षा पाये हुए शिष्योंके 
मनमें यदि विधिपूर्वक मन्त्रानुट्रानकी इच्छा हो तो वे 
इस विधिके अनुसार जप कर सकते हैं । इस स्तम्म्मे 
क्रमशः कई मन्त्रोंकी चर्चा होगी। 

(१) 

मन्त्रोंमें वाुदेव द्वादशाक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध 
है । इसोके जपसे ध्रुवकों बहुत शीघ्र भगवानके दर्शन 
हुए थे। पुराणोंमें इसकी मद्दिम्ा भरी है। इसका 
खरूप है '3» नमो भगवते वाहुदेवाय' । प्रातःकृत्य 


सन्ध्या-बन्दन आदिसे निवृत्त होकर इसका जप 


करना चाहिये। पवित्र आसनपर वैठकर तुरुसी, रुद्राक्ष 





अथवा पद्मकाष्ठकी मालाके द्वारा इसका जप किया 
जा सकता दे | इसकी विधिका विस्तार तो बहुत है 
परन्तु यहद्दाँ संक्षेपम,ं लिखा जाता है। मन्त्रजपके 
पद्ले ऋषि, देवता और उन्दका स्मरण करना चाह्निये। 
इस मन्त्रके ऋषि प्रजापति हैं, छन्द गायत्रो है और 
देवता बासुदेव हैं । इनका यथास्थान न्यास करना 
चाहिये। जेसे सिरका स्पर्श करते हुए 'शिरसि 
प्रजापतये ऋषये नमः' | मुखका स्पर्श करते हुए 
मुखे गायत्रोहन्दसे नमः' | हृदयका स्पर्श करते 
हुए हृदि बासुदेवाय देवतायै नमः' | इसके बाद 
करन्यास और अंगन्यास करना चाद्ये। जैसे '३» 
अब्जष्टाभ्यां नम: “3७ नमः तर्जनीमभ्यां खाहा' “3७ 
भगवते मध्यमाम्यां वपट्‌' “3७ बासुदेवाय अनामिका- 
म्यां हुमू' “3» नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्राम्यां 
फट इस प्रकार करन्यास करके इसी क्रमसे अंगन्‍्यास 
भी करना चाद्निये। 

७» हृदयाय नमः । 

3» नमः शिरसे खाह्या। 

३४ भगवते शिखायें बपट्‌ | 

३» वाघ्ुदेवाय कवचाय हम । 

३४ नमो भगवते बाघुदेवाय अख्राय फट । 

हो सके तो सिर, ललाट, दोनों आँखें, मुख, 
गला, बाहु, हृदय, कोख, नाभि, गुद्दस्थान, दोनों 
जानु और दोनों पैरोमें मन्त्रके बारदों अक्षरोंका न्यास 
करना चाह्टिये | इस प्रकार न्यास करनेसे सारा 
शरीर मन्त्रमय बन जाता है। सारी अपवित्रता दूर 
हो जाती है और मन अधिक एकाग्रताके साथ 
इश्देबके चिन्तनमें लग जाता है | 


इसके पश्चात्‌ मूर्ति-पञ्रर्यासकी विधि है | 
छलाटे-3» अं केशबाय पात्रे नमः | 





| 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
! 
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कुक्षी-3» नम्‌ आम्‌ नारायणाय अर्यग्णे नमः । 

हृदि-3» मोम्‌ इम्‌ माधवाय मित्राय नमः | 

गलकूपे-5» भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नमः । 

दक्षपाश्रे--३० गम उमर विष्णवे अंशवे नमः । 

दक्षिणांसे- 5» बम्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय मगाय नमः। 

गलदक्षिणभागे- ४» तेम्‌ 
विवश्नते नमः । 


एम्‌ त्रिविक्रमाय 


वामपाश्चें- ४» बास्‌ ऐम बामनाय इन्द्राय नमः । 
वामांसि-३/ सुम्‌ ओम श्रीवराय पृष्णं नमः । 
गलवामभागे---3४ ऑम्‌ 
पर्जन्याय नमः । 


देम हपीकेशाय 
पुष्ट-3० बाम्‌ अम्‌ पद्मनाभाय त्वप्टे नमः । 
ककुदि-3“ यम्‌ अः दामोदराय विष्णवे नमः । 
इस मूर्ति-पञ्नर-न्यासके द्वारा अपने सबॉगर्मे 
भगवन्मूतियोंकी स्थापना करके किरौटमन्त्रसे व्यापक 
न्यास करते हुए भगवान्‌कों नमस्कार करना चाहिये। 
किरोटमन्त्र यद्द है- 
किरीटकेयूरहारमकरकुण्डलशछुक्रगदास्भो- 
जद्दस्तपी ताम्बरघरपभ्रीवत्साड्िितवक्षःस्थल भ्रीभ मि- 
सहितस्वात्मज्योतिमंयदीप्तकराय. सदस््ादित्य- 
तजसे नमः । 
इसके पश्चात्‌ 3» नमः झुदर्शनाय अखराय फट्‌ । 
इस मन्त्रसे दिगजन्ध करके यद्द भावना करे कि 
भगवानका सुदर्शन चक्र चारों आरसे मेरी रक्षा कर 
रद्दा है । मेरा शरीर और मन पत्रित्र हो गया है, मेरे 
ध्यान और जपमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी । 
मेरे चारों ओर मेरे शरीरमें और मेरे हृदयमें भी 
मगवानके द्वी दर्शन द्वो रहे हैं। इस प्रकारकी 
भावनामें तन्‍्मय द्वो जाना चाहिये। इस मन्त्रका 
ध्यान इस प्रकार बतलाया गया दे | 


विष्णु शारदचन्द्रकोटिसदर्श शह्क रथाहु गदा- 
मस्मोज द्धतं सिताब्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम। 


आबद्धाइदद्दारकुण्डलमद्दामोलि. स्फुरत्कद्डणं 
भ्ीवत्साइमुदारकोस्तुमधर बन्दे मुनीन्‍्द्रेः स्तुतम्‌ ॥ 


भगवान्‌ वाघुदेवका श्रीविग्रद्द शरत्‌काडीन करोड़ों 
न्वमाओंके समान समुउज्वल शीतर एवं मधुर है । 
वे अपनी चारों भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म 
धारण किये हुए हैं | वे श्वेत कमलपर वत्रिराजमान हैं 
और उनकी शरीरकान्तिसे तीनों लोक मोहित द्वो 
रहे दें | वे बाजूबन्द, द्वार, कुग्डल, किरोट और 
कड्डण आदि नाना अलंकारोंसे अल्कृत हैं। उनके 
वक्ष स्थल्पर श्रोवत्स चिह्न हैं और कण्ठमें कौस्तुभमणि 
शोभा पा रही है | बड़े-बड़े ऋषि-मुनि सामखरसे 
उनकी स्तुति कर रहे हैं | ऐसे बाहुदेव भगबान्‌की 
मैं बन्दना करता हूँ | ध्यानमें भगवान्‌की पोडशोपचार- 
से पूजा करनी चाद्वियि | मानसपूजाक्रे पश्चात्‌ 
दक्षिणामें सर्वतोभावेन आतमसमर्णण कर देना चाहिये। 
भगवानसे प्रार्थना करनो चाह्निये कि 'हे प्रभो ! यह्द 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा जो कुछ 
मैं हूँ अथवा जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारा दी है | 
भ्रमवश इसे मैंने अपना मान लिया था और अपनेको 
तुमसे पृथक्‌ कर बैठा था| अब ऐसी कृपा कीजिये 
कि जैसा मैं तुम्दारा हूँ वैसा द्वी तुम्दारा स्मरण 
रक्‍्खा करूँ | कभी एक क्षणके डिये भी तुम्हें न 
भूद् । तुम्दारा भजन हो, तुम्हारे मन्त्रका जप हो 
और तुम्दारा द्वी चिन्तन द्वो । मैं एकमात्र तुम्दारा 
ही हूँ।' 
समय, रुचि और श्रद्धा ह्टो तो बाह्य उपचारोंसे 
भी भगवान्‌की पूजा करनी चाह्विये। उसके पश्चात्‌ 
स्मरण करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना 
चाद्टिये । जप करते समय माछा किसोको दिखनी 


३ ८ दा ७ ५ 
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नहीं चाह्दये । तर्जनीसे माछाका स्पर्श नहीं इ्ोना 
चाहिये। मन्त्र दूसरेके कानमें नहीं पढ़ना चाहिये। 
बारद छाखका एक अनुष्ठान द्वोता है। अन्तर्मे 
दरशांश इवन करनेका विधि है और उसका दरशांश 
तर्पण तथा तर्पणका दरशशांश आह्मणभोजन है । यदि 
इवन आदि करनेकी शक्ति और सुविधा न द्वो तो 
जितना इवन करना द्वो उसका चोगुना जप और 


कल्याण 


“मोहन” रहत निरंतर तनमय, 

जयाति श्याम, जय / जय // प्रभु जय / जय /! 
मेरे 
सबके 


श्याम, तेरे 
श्याम, 
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करना चाहिये । इस विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक 
यम-नियमका पाछन करते "*ए अनुष्ठान करनेसे 
अवश्य-अवश्य मनोबाज्छित फलको सिद्धि द्वोती है। 
भगवान्‌के दर्शनकी छालसा करनेपर भगवान्‌ बाह्ुदेव- 
के दिव्य दर्शन द्वो सकते हैं । और निष्कामभावसे 
केवल भगव्लीत्यर्थ करनेसे मगवसत्प्रेम या मोक्षकी 
प्राप्ति द्वोती है । 


श्याम, 
सर्वत्त श्याम ॥ 
“-मोहनलाह मिश्र “मोहन! 


एेएए 2४०४४ ४४४०७ ललट-र ( 
< ६ पयाम' 9 २ 
पं भजु मन इ्याम, नव-धनश्याम | ४ 
है जलघर इ्याम, नटवर॒स्यथाम ॥ रे 
र इ्याम-श्याम ध्वनि चहुँदिश बाजत, 
९ स्याम-श्याम आभा चहुँ राजन, ४ 
शस्याम-नामकी महिसा जायत, 
४ स्याम-सुधा पी यम-मय भागत, ९ 
तनमें श्याम, सनमें व्याम, डे 
४ थलमें. श्याम, नभमें श्याम ॥ ट 
रे स्याम बनावत, श्याम क्ियाइत, 
रे; स्यामाहिं राखत, स्यासाहिं मारत, / 
विश्वग्रपंच झ्याम राचि राखत, हे 
९ वेद, पुराण श्याम-यज्म भाखत, 
है निर्गण. स्याम, अनुपम श्याम, ४ 
डे गिरिघर स्याम, गरुरुवर श्याम ॥ रे 
अवतारी प्रिय श्याम भवन-मय, है/ 
ः पिरुंद',. अबिनाञ्री, अव्यय, */ 
् 
फ फ 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्भगवर्द्गीता-[ श्रीशांकरमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मृढ भाष्य तथा भाष्यके सामने 
दी अर्थ लिए .₹ पढ़ने और समझने में सुगमता कर दी गयी है । पृष्ठ ७१९, ३ चित्र, मूल्य 
साधारण जिन्द २॥) बढ़िया कपड़ेंकी जिल्द हें 77 ३॥॥) 
श्रीमद्भगवढ्गीता-म ल, पदच्छेद, अन्बय, साधारण भाषाटींका, टिप्पणी, प्रधान और सक्ष्म विषय एवं 
व्यागसे भगव्मापति-सद्वित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्‍्द, पृष्ठ ७७०, 9 चित्र, मूल्य...“ 29।) 


श्रीमद्भगव ही ता-सुजराती टीका, गीता नं5 २ की तरह मृल्य “7. १) 
श्रीमद्भगवर्ढ़ीता-मराठी टीका, हिन्दौका १|, वाली नं० २ के समान, मृल्य  ६|) 
श्रीमद्भगवद्जीता-प्राय: सभी विषय ?।, वाली नं० २ के समान, विशेषता यह ढे कि श्छोकोंके 


सिरैपर भात्रार्थ छृपा हुआ हैं, साइन और टाइप कुछ छोटे, प्रष्टठ ४६८, पर ॥2 2 स० है ॥%) 
श्रीमड्भगव ही ता-बंगला टोका, गोता नं ० ५ की तरह, इसमें हिन्दी-मीताकी सब बातें वँगलामें लिख दी गयी 

है। इक्षमें भगवान्‌ और अर्जुनका चित्र दूसरा नया बनाकर लगाया गया है। प्रूष्ट ५४०, मूल्य “ ॥ 
श्रीमक्भगव़ीता सुटका. पकेट साइज । हमारी १।, वाली गीताकी टीक नकछ, साइज 


२२०२*९--३२ पेजी, प्रूष्ट-संझ्या ७८८, सजिल्द मूल्य केवल ॥) 
श्रीमड्भगबढ्गीता हक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, साइज मझोला, मोटा टाइप, 

भाता नं० १३ की तरह, प्रष्ट ४2५, मूल्य ||. सजिल्द 8 ० 
श्रीमड्भगबद्जीता सचित्र, इसके अक्षर खुब मोटे हैं | यद्द नित्यपाटके लिये पजामें रखनेयोग्य है। 

नवसिग्यय बास्टक। आर खियः एयर वरद्ाके ड्यि विशेष कामकी चाज | आकार २२)८२० 

ंडह्पर्जी । कागज चिकना, प्रष्ट 2 ०६. मृल्य अजिल्द ,“) स्जिल्द 3 पल पड 

[ननका आखोमें पीड़ा होने टगती हैं वे इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अक्षर 

व और गहर हैं । आकार २०१४३० सोलद्वपेजी । प्रूण्ट २००, मून्य |, स« 7 बट 
श्रीमद्भगवढ्गाता मापा-' सुटका / प्रत्यक्र अध्यायके माह्द।म्यसहित २२५०२०-३२ पेजी साइज, 


प्रए्7ए ४००, मृल्य अजिन्द !। सजिल्द 
पश्चरल गीता- श्रीमद्गगवद्गीता : माहात्म्यादिसहित ., श्रीविष्णु सहखनाम, श्रीभीष्मस्तवराज, श्री अनुस्मृति 
ओर श्रीगजन्ठ्मोक्ष यह्द पाँचों ग्रन्थ मूछ मोटे टाइपोमें नित्य पाठ करने लायक सुन्दर छापे गये 
हैं । आकार ४। उच्च % ७॥ इच्च, ग्लेज कागज, प्ृष्ट-प्ंख्या ३२ ८, सजिल्द, मल्य अं 
श्रीमद्भगव ह्ीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सभी विपय ॥) वाली गीता नं० ८ के समान, 
सचित्र, पृष् ३५२, मूल्य >)॥ सजिल्द ८०० ““ &-)॥ 
श्रीमद्भगवढ्वीता-मल ताबीजी, बहुत छोटी दोनेके कारण हर समय पास रखनेमें बहुत खुभीता रह्दता 
हैं । आकार २०८२॥ इच्च, प्रष्ठ २०६, मूल्य केत्रल हे न 
श्रीमद्भ गवरद्गीता-मूल, त्िष्णुसइसल्ननामसहित, इसमें गीताके मूल शछोकोंके अतिरिक्त विष्णुसइस्रनाम भी 
छपा हैं । आकार छोटा । कागज चिकना । पृष्ठ १३२, सजिन्द, मूल्य केवल हज »)॥| 
श्रीमद्भगवह्ठीता-9॥2८१ ० इञ्च साइजके दा पन्नों में सम्पूर्ण, चित्रकी तरद्द शौशेमें मढ़ाकर रखनेयोग्य हैं । मू० ४) 
पुस्तकोंका बड़ा सूचीपतन्र मुफ्त मेंगाइये । पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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सचगुणसे उत्पन्न होनवाले मुणः-- 
सत्त, आनन्द, ऐश्वय, प्रेम, प्रकाश, स 


नम्नता, लजा, अचशझ्ललता, सस्ता, आचार, 
वियोगमें उदासीनता, प्राणिमात्रव! रक्षा, निले 


घन-डउपाजन और सब जीबोंपर दया । 


रजागुणसे उत्पन्न होनवाले गुणः-- 


8०४०७०००००००७७७५०७५ ५०५७ ७ ७ ७ 
७४७००३७७७७७७००७०००७०३७७ ७७ ७७७ ७ ७ ७ 


रे 
जैकी 


धनकी इच्छा ओर चरी, निलऋूता, कुटिलता, 


तमोगुणस उत्पन्न होनवाले गुणः-- 


४82००००७०७७७०७७७००७००७०७५०७५७००७७७५७७५७०५७ 


आर्मक्ति, खान-पानमे असन्ताप, सुगन्‍्ध डब्य, 


धर्मसे देंप । 
सचगुण उन्नन करता हैं | 


रजोगुण उन्नति रोक देता हैं । 


४४७#४०७७९७७०७७७७७७७७७७७३७७७७७ ७७७ ७७ 


8३७७७०७००७०७७०७००७०७ ७७ ७ ७ ७ + ७ 


ग्प 


श्रद्धा, उदारता, अक्रोब, झ्षमा, थैर्य, अहिंसा, 


रूप, टैभव, विग्नह, सांसारिक व्यवहारोंमें फसावट , निर्टयता, सुख-दृ : ख्॒मे 
रागद्रप, परनिन्द्रा, विवाद, अहंकार, अमम्मान, चिन्ता, झन्चता, ओक, दूसरेके 


मंद, अभिमान, द्वेप आर वबक्‍याद करनेका स्वभाव | 


माह, अन्यकार, थज्ञान, मरण, क्रोध, असावधाना, जोभके स्वाद मे 


साने और दूसरोंकी निन्‍द्रा करनम आनन्द, गंदे नाच-गानम रुचि, प्रमाद तथा 


तमागुण अवनतिके गडहेमें गिरा देता हैं । 


अवन्‍ननननमन्‍न्‍. 
+4च्याइद 72 ००००००००७०००-०० सन शक्र- 


बल जब 7222 000०००००७७७७०००:०७०८०७७००७७७७-७७-७७७७०७०-७० है, 
दंत 0754 27:75 ४४ कप मन 4 के छफ 4, 








उुख, शुद्धि, आरगेग्य, सन्‍्तोष, 
समदर्शिता, सत्य, ऋणहीनता, 
अभ्गान्ति, हप')्ट और अनिएके 


भि, दूसरोके भरण-पराषणके स्ट्यि 


भेदज्ञान, घमंड, काम, क्राघ, 


बेख्र, सेज, आसन, बिहार, दिनमें 








कि ओर 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे है कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जयति शिव|-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम |! 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन मीताराम || 


अय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा || 
[ संस्करण ३५६०० ] 


है 
बाधिक मूल्य | साधारण प्रति 


जय पावक रवि चन्द्र जबति जय । सन चित आनंद भ्रूमा जय जय ।| बे 
भारत 
/ 


जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलान्मन जय जय | < 
जय विगट जय जगनन्‍्पने | गोरीपति जय ग्मापते || 


भारतरमें ४७) 
विदेशमें ६॥#! 


विडेशमें ।&) 
(१० शिलिड्ज) ॥ 


( ८ पेंस ) 


छिदा€त छए फ्ंवाफग्राश्ाफ्रायफत ॥त्तेतेद्या, 
शाग्रार्त गत एप०)ा।चछ्ल्त 799 0.) एथ्ायउते5५ गया वा ताल (५7६9 [655५, (>079]:॥]907 ( [#त॥9 ) 








- कल्याण वैंजाख 
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श्रीकृष्णठीलादर्शन ( खण्ड १ ) 
[ श्रीकृष्णलीलाका चित्रमय वर्णन ] 
साइज १०2८७॥ कागज एण्टिक, पृष्ठ १४८, चित्र ७४, मृल्य २॥) मात्र । 


इसमें बसुदेव-देवकीके विवाह्रसंगसे लेकर जरासन्धसे संग्रामतकक्ी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लोफपाबनी अद्भुत लीलाओंके ५६ बहुरंगे, ५ एकरंगे और एक सुनहरे चित्रोंद्वार दशेन, प्रत्येक 


चित्रके सामने दो प्रष्ठोंमे उसके कथाप्रसंगका 


|" 
४. सकल 


सुन्दर वर्णन ओर पुस्तकके परिशिष्टमें २ सुनहरे 
ओर १० बहुरंगे अत्यन्त सुन्दर एवं कलापूर्ण ध्यान-सम्बन्धी विशेष चित्र संगृहीत हैं । 


बालक-इद्ध, स्री-पुरुष, पढ़े-अनपढ़े समीके लिये लाभ्रद और संग्रहणीय ग्रन्थ है । 


मेनेजर-गीताप्रेस, गोरखपुर 








देखिये, गत नो मासमें कोन डे पस्तकें नयी निकली हैं 
( अगस्त १९३७ से अप्रेल १९३८ तक निकली हुईं १७ नयी पुस्तकें ) 


१-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( उपनिषद्-भाष्य खण्ड ३े )-हसमें मन्त्र, मस्त्राथ, शाकह्रभाष्य, भाष्यके 

सामने द्विन्दी-अनुवाद और अन्‍्तमें अकारादि क्रमसे मन्त्रोंकी पूरो सूची है, प्रष्ठ ९८४, 

९, बहुरंगे चित्र, सजिल्द मूल्य ३॥॥) 
२-श्रीकृष्णलीलादशन ( खण्ड १ )-श्रीकृष्णलोलाका चित्रमय वर्णन, चित्र सं० ७४, पृष्ठ १६०, मू० २॥) 
३-भागवत-स्तुति-संग्रह-प्रस्तुत पुस्तकें श्रीमद्भागवतकी ७५ स्तुतियाँ, उनका अर्थ और सविस्तर 

कथाप्रसंग है । पृष्ठ-संर्या ६६६, चित्र ११ तिरंगे और २ सादे, घुन्दर मजबूत जिल्द, मू० २।) 
४-सत्व-चिन्सामणि भाग रे (सचित्र )-श्रोजयदयालजी गोयन्दकाके 'कल्याण' में आये हुए 

तेंतीस निबन्धोंका सुन्दर संग्रह, पृष्ठ 9५० मूल्य. * ४४. ॥४) सजिल्द ॥०) : 
५-तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ ( सचित्र )-(छोटे आकारका संस्करण) प्ृष्ट ५६०, मूल्य केवछ |“) सजिल्द।&)...._ 
६-कवितावली-गोखामी श्रीतुल्सीदासजोविरचित, हिन्दी-अनुवादसद्वित, चार घुन्दर तिरंगे चित्रोंसे 








सम्बित, पृष्ठ २४०, मूल्य केवल ॥) 
७-शभ्रीमद्धगवद्गी ता ( गुटका )-ढमारी १।) बाली गीताकों ठीक नकल, पदच्छेद, अन्वय और 
साधारण भाषाटीकासक्वित, पृष्ठ ५८८, दो घुन्दर तिरंगे चित्र, मू० शक “ |) 
८-भक्त नरसिंह मेहता-प्रसिद्ध भक्त श्रोनरतिंद् मेहताके जोवनकी अनेक अद्भुत बटनाओंका 
वर्णन है । पृष्ठ १८०, नरसी मेहताका एक सुन्दर चित्र, मू० |) 
९-श्रीउड़ियाखामीजीके उपदेश-श्रीख्ाभीजी मद्दाराजके 'कल्याण” में प्रकाशित उपदेशोको ( 
पुस्तकाकारमें छापा गया है। प्रष्ठ २१८, दो सुन्दर चित्र, मू० *“* |) 
१०-श्रीमद्भगवद्गीता भाषा ( गुटका )-प्रत्येक अध्यायके पूर्बमें उस-उस अध्यायका माह्ात्म्य साथमें 
दिया गया है । पृष्ठ 9००, दो छुन्दर तिरंगे चित्र, मू० )] 
११-आदश आतृ-प्रेम-यद्द तत्त-चिन्तामणि भाग २ का ही एक लेख पुस्तकाकार छापा गया है । 
पृष्ठ ११२, चार रंगीन चित्र, मूल्य 5) 


१२-नवधा मक्ति-( सचित्र ) इसमें नवधा भक्तिके अब्लोंका झुन्दर वर्णन है। पृष्ठ ७०, मूल्य ** ») 
१३-बाल-शिक्षा-कल्याण वर्ष १२ के भक्क ५ और ६ में प्रकाशित हुआ एक बालकोपयोगी ध्ुन्दर *- 


लेख पुस्तकाकार छपा है। पृष्ठ ७२, चार छुन्दर चित्र, “४ ) 
१४-थयानावस्थामें प्रधुसे वा्तालाप-पुस्तक भक्तिके साधकोंके बड़े कामकी चौज़ है | पृष्ठ ४८, 

एक श्रीविष्णुका चित्र, मूल्य “)॥ 
१५-नारी-धम-( सचित्र ) यह पुस्तक जियेके लिये बहुत उपयोगी है | पृष्ठ ५२, मूल्य.“ “)॥ 
१६-सीताके चरि्रिसे आदर्श श्षिक्षा-( सचित्र ) पुस्तकर्मे सोताजोका चरित्र बहुत घुन्दर रीतिसे 

किया गया है । पृष्ठ ४४, मूल्य टी ». 

१७-चेतावनी-(ट्रौक्ट) १२ वें वर्षके कार्तिकके कल्य/णर्मे निकट हुआ “चैतावनी' नामक श्रीजयदयाल 

जी गोयन्दकाका लेख साधकोंके लिये परमोपयोगी दे | पर मूल्य कितना है? ४“ ) 


बढ़ा सूचीएत्र ुफ्त मेंगाहये । | रा 2 पता-भीवाप्रेल/ गोरखपुर 
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थे न ५; ॥॥१22.. ह 
कर 2 अ 422 : 


उकर-_समटट केक: 





$5 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास्पृर्णमुदब्यते । 
पूर्णण्य पूर्णमाद य पृर्णमेवावशिष्यते ॥ 








जा. $2*, 
त््ऊःः 3) ६८ है 


ऐ. (८८, ८४१ 
॥< फिर 





रैक 3/०#९ 78 लज[॥एश। 


ज्ञानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयानुन्मूल्य तत्त्वस्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्द मकरन्दाखादनैकबताः । 


देवीभूतिविभूतिमन्त हह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेभ्यो महद्भ्यो नमः ॥ 





ल्ल्स्सच्््क्ल्ल्ल्कलललल्लिस्क्ल्पफिल्लततनलसिचिणादचनपभनाक्‍+<<<२<न्‍टन्‍प+<+<<<<+--०...€€क्‍ल8ल6क्‍ल80हलत.____ 


जताया "न नक नकल न तर्क चल 
वर्ष १२ | गोरखपुर, वेशाख १९९५, मई १९३८ | हा ५ 
| ४+--++-.--....६-२०--०८८०--००००....." पैसे संख्या १४२ 












आश्रय ! 
अच्नो इन झोगनका आड़े 
छोड गोपाक अमित रस अमृत माया-विष फू भांव ॥ १ ॥ 
निंदद मूढ मकरय-चंदनकों कपिझे अंग रूगांबे । 
मान-सरोवर छॉड हंस सर काक-सरेघर न्हाव॥ २ ॥ 
परतर जरत न जानत मूरसख पर घर जाय बुझावे। 
कूल चोरासी स्वांग घेरे धर फिर-फि यमाहं हँसावे ॥ ३॥ 
मृगतृष्ण संसार जगत-सुख तहाँते मन न दुराबे । 
सूरदास भक्तनसों मिरकें हरि-जस काहे न गयबे॥ ४॥ 

--चूरदासजी 








ऐश्वयका मद 


अद्दो : ऐश्व्यके मदमें श्रोतंग, जुआ और शराबकी द्वी अधिकता द्वोती है; 
इसौसे विषयोंमें फँसे हुए मनुष्यकी बुद्धि ऐश्वयंके मदसे बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है । 
अच्छे कुडके और विद्या आदिके अनेकों मदोंमें अथवा राजसी कायमिं इतना मोह 
नह्दीं ह्वोता । ऐश्वर्यका मद द्वोनेपर इन्द्रियों और मनके गुलाम, विचारद्दीन, निर्दयो 
मनुष्य एक दिन अवश्य नष्ट ट्वोनेवाले शरोरको कभो न मरनेवाला मानकर शरीरके 
लिये जीवोंकी द्त्या करते हैं | यद्द त्रिनाशी शरीर चाद्दे भूदेव कट्छावे या नरदेव, 
अन्तमें तो इसे ( जमीनमें गाड़े जानेपर ) कोड़ा, ( किसी जानवरके द्वारा 
खाये जानेपर ) विष्ठा या ( जलाये जानेपर ) राख होना द्वी पड़ता है। इतने- 
पर भी जो मनुष्य इस शरीरके डिये दूसरे प्राणियोंसे द्रोद्द करता है, वह अपने सच्चे 
खार्थको नद्टीं पद्चचानता | जो असत्‌ मनुष्य धनके या अधिकारके मदसे अ्षम्धा | 
रहा है उसको दिव्यदृष्टि देनेके लिये दरिद्विता द्वी बहुत बढ़िया घुरमा है| जब बह 
दरिद्र द्वोता हैं, तभी अपने साथ तुलना करके दूसरे सबको अपनेसे श्रेष्ट मानता 
है । जिसके अंगमें कभी काटा लगा है और जो उसकी पीडाका अनुभव कर चुका 
है, वद्दी दूसरेकी पोड़ाको उसका उदास चेददरा देखकर अपनी ही पोड़ाके समान 
समझता ढेँ, और नहीं चाइवता कि किसीको ऐसी पीड़ा हव। । परन्तु जिसके काँटा 
छगा ही नद्दों, वह केसे दूसरेकी पीड़ाका अनुमत्र कर सकता है ओर कैसे किसी 
दूसरेके दुःखको मिटानेमें सहायता कर सकता हं? इसलिये धनी न द्वोकर 
दरिद्र ही होना अच्छा है। समदर्शी साथुगण दरिद्रोंसि ही मिलते हैं | उन साधुओंकि 
संगसे सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर मनुष्य शीघ्र ही झुद्ध ई। जाते ईं। समदर्शा 
और भगवानके चरणोंकी चाह्ट रखनेवाले साधुजन धनगर्बित और बुराईमें छगे हुए 


असाघुओंसे क्‍यों मिलने लगे ? 
देव्िं नारद 


चीज टूर डर आइ (22, छपी ४ टी: ०: टन ीीव ८ नम: पा 
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(छेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


मेददर्शनमें अविद्याका सम्बन्ध 


दे मैत्रेयी |! आनन्द्स्वरूप खयंज्योति आत्मामें 
द्वैतप्रपञ्ञ कदापि नहीं है और ज़ीघको प्रतीत द्वोता 
है। जेसे नेत्रादिके दोषसे मूढ़ बालककों आकाश- 
में दो चन्द्रमा दीखते दें, इसी श्रकार अवियाके 
दोषसे अश्ञानी जीवकों अद्वितीय आत्मामें द्वैत- 
प्रपञश्ञ प्रतीत दोता है | सम्पूर्ण द्वेतप्रपश्च माया- 
मात्र है। जिस समय आत्माका अद्वितीय स्वरूप 
द्ैतप्रपश्चधका-सा दोखता है, उस समय अह्ानी 
जीव अपनेको आत्मास भिन्न विश्व, तैज़स, प्राश 
आदि अनेक भेद्वाला देखता है तथा शब्द, स्पद, 
रूप, रस गंध आदि सम्पूर्ण ज़गत्‌ थोत्रादि 
इन्द्रियास भिन्न-भिन्ष दख ता है । इसलिय अविधा- 
के कारण द्वेतद्शनका अन्यय प्रतीत होता है। 
अधिकारी पुरुषकों शास्त्रंके यथार्थ उपदेशसे जब 
भद्धितीय ब्र॒क्मका शान होता दे, तब उसका अश्ञान 
नए्ट द्वी जाता है। अज्ञानका नागा इोनेसे स्थावर- 
अक्वम शरीर, शब्दादिसदिित भ्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
तथा खुख-दुःखधाला अन्तःकरण आदि सम्पूर्ण 
कार्यप्रपश्चका नाश दो जाता दै। इस प्रकार 
सम्पूर्ण कार्यप्रपशसहित अज्ञानका नाश द्योनेके 
बाद स्वयंज्योति आत्मा अकेला रद्द जाता दे। 
मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण 
जगयको अपना आत्मारुप देखता है, इसलिये 
मेत्रादि इन्द्रियोंसे रूपादि पदार्थोकोीं अपनेसे भिन्न 
नहीं देखता ओर आवरणकी निवृक्तिरूप फलका 
ज्ञान भी उस समय नहीं द्ोता । 


मैश्रेयी-हे भगवन ! जब मोक्षायस्थामें विद्वान्‌ 
अगतको अपनेसे भिन्न नहीं देखता, तो उस 





अवस्थामें उसे अपने आत्माकों तो देखना चाडिये ! 


याज्ञवलक्य-दे मेत्रेयी ! अविद्याके समयमें जब 
आत्मा द्वेत-सा प्रतीत द्वोता है, तो उस अविद्यार्मे 
भी खरय॑ज्योति आत्मा किसी भी झ्ञानका विषय 
नहीं दोता । ज़ब अविद्ामें आत्मा किसी क्वानका 
विषय नहीं द्वोता, तो सर्व द्वेतप्रपश्चके अभाषवाली 
मोक्ष-अवस्था में सवयंज्योति आत्मा किसी ज्ञानका 
विषय द्वो द्वी नहीं सकता, यद्द स्पए दी दे। अपने 
स्वप्रकादरूपसे सब जगधको जाननेवाला विश्वाता 
पुरुष अद्वितीय आत्माको में जानता हूँ” ऐसा कटे 
तो उससे पूछना खाहिय कि इस जीवकों जो-ओ 
शान द्वोता है, यह शान नेत्रादि इन्द्रियोंस होता है, 
नेत्रादि साधन बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता, अद्वितीय आत्माका तुझे जो श्ञान हुआ है, 
तो किन कारणोंसे हुआ है ! यदि घद्द मूर्त अथबा 
अमूत जगयको अथवा जगधके अभावकों आत्म- 
शानमें साधन कहे, तो उसका कट्टना ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्यासे रहित शुद्ध आत्मामें मूते-अमू्त 
जगत्‌ तथा जगत॒का अभाव वास्तबिक नहों दै। 
स्वयंज्योति आत्मा मन और बुद्धि आदि अन्तरके 
साधनोंसे अथया नेत्रादि बाह्य साधनोंसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता। जो-जो पदार्थ इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानका विषय द्वोता है, वदद-वद्द पदार्थ घीरे-घीरे 
अपने अवययोंकी शिथधिलता होने पते घिसता जाता 
है। जैसे इन्द्रियजन्य झ्ञानके विषय वस्मादि पदार्थ 
घीरे-घीरे घिस जाते हैं, इसो प्रकार यदि आत्मा 
इन्द्रियजन्य शानका विषय द्वो, तो वह भी चीरे- 
धीरे घिस जाय परन्तु आनन्द्स्वरूप आत्मा तो कभी 
नहीं घिसे, ऐसा दे। इससे सिद्ध होता दे कि आत्मा 
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किसी इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय नहीं है। जो- 
जो पदार्थ घिसते हैं, वे सब संयोगादि सम्बन्ध- 
वाले द्ोते हैं । जेसे वस्नादि घिसते हैं, इसलिये वे 
जलाविके संयोगवाले होते हैं। स्वयंज्योति आत्मा 
संयोगादि सम्बन्धरूप सर्व संगसे रहित है, इसलिये 
बह कभी शीर्यताभावको प्राप्त नहीं होता । जेसे 
मलुष्यादि शरीर संयोगादि सम्बन्धरूप संगवाले 
है, इसलिये लिद्द-सर्पादिसे भयको पाप्त द्वोते हैं । 
इसी प्रकार जा-जो पदार्थ संयोगादि सम्बन्धरूप 
संगवाला द्वोता दे, घद्द भवदय भयको प्राप्त होता 
है। आत्मा सर्वभयस रदित होनेस किसीके 
संगवाला नहीं ट्वोता । ज़िस-जिस पदरर्थकों भय 
द्वोता दे, वह दुखी द्ोता है। जेस मनुप्यादि 
शरीर भयवाले हैं, इसलिये दुश्खवाले भी हैं । 
आनन्द्खरूप आत्मा सब प्रकारके दःखस और 
भयसे रहित है। जेसे मज॒ुप्यादि शरीर दुशख- 
वाले हैं, इसलिय विनाश भाववाले भी हैं, इसी 
प्रकार जो-जो पदार्थ दुःखबाला है, वह नाशवान 
है। आत्मा नाशवान्‌ नहीं है क्योंकि वह दःससे 
रहित है| जहाँ अग्नि द्वोता है, वद्ाँ घम अवदय 
द्वोता दे, अभ्नि बिना धृम नहीं दोता | इसलिय प्रम 
व्याप्य और अप्लनि व्यापक कद्दलाता है। ज्ञहाँ 
व्यापक अम्निकरा अभाव द्वोता है, वहाँ व्याप्य 
घूमका भी अभाव द्वोता है। जैसे जलसे पूर्ण 
तालावमें व्यापक अश्निका अभाव है, वहाँ व्याप्य 
धूमका भी अभाव है। इस प्रसंगमें इन्द्रियजन्य 
शानकी विषयता, शीयता, संयोगादि सम्बन्ध- 
रूप संग, भय, व्यथा और घिनाशका कारण इन 
छः पदार्थोर्मे पूर्वके पदार्थसे पिछला पदार्थ व्यापक 
गिना जाता दै और उत्तर पदार्थका पूर्व पदार्थ 
व्याप्य गिना जाता है। उत्तरके व्यापक पदार्थका 
मात्मामें अभाष इानेसे पूर्वके ब्याप्य पदार्थका 
भी आत्मामें अभाव दी सिद्ध द्ोता है, जेसे आत्मा 
नाशरद्वित द्वोनेसे व्यथारदित है, व्यथारहित 
दोनेसे भयरद्वित है, भयरद्वित द्ोनेसे संगरद्वित है, 


कल्याण 
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संगरद्वित डोनेसे शीयंतारददित है और शीर्यता- 
रदित होनेसे इन्द्रियजन्य शानका विषय नहीं है, 
इसलिये श्रुतिने आत्माकों अग्ृह्य कहद्दा है। 
आत्मा भाव-अभावसे रहित, व्याप्यसे रद्दित स्वयं- 
प्रकाश है। आस्मार्में नेत्रादि इन्द्रियोंकी 
विषयता सम्भव नहीं है। इस प्रकार वेदान्त- 
शास्त्र तथा योगशाखसत्रके मतानुसार आत्माके 
साक्षात्का रमें नेच्रादि साथन सम्भव नहीं हैं। 


नेत्रादि साधनोंका अभाव 


बृहस्पतिके शिष्य चार्चाकोर्मेंस कोई चार्वाक 
स्थूल शरी रका; कोई नत्रादि इन्द्रियोंकों, कोई 
प्राणमो और काई मनको आत्मा मानता है। 
नेयायिक देह और इन्द्रियॉसे भिन्न कर्ता-भोक्ताकों 
आत्मा मानते हैं। इन सबके मतमें आत्म- 
साक्षात्कारमें नेत्रादि साथन सम्भव नहीं हैं। 
जो स्थूल संघातकोा आत्मा मानते हैं, उस संघात- 
वाले आत्माक साक्षास्कारम मी नेत्रादि साधन 
सम्भव नहीं हैं क्योंकि संघातवाल आत्मासे 


नेत्रादि करण भिन्न हैं। नेत्रादि इन्द्रियाँ समूदद- 


वाली हैं ओर समूदबाला आत्मा ज्ञानरूप क्रिया- 
का कर्ता है, इसलिये समहसे अभिन्न नेजादि 
भी कर्ता हैं। कतरुप नत्रादिमें साधनपना 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि कर्ता पुरुष भिन्न कारण 
साधन कहलाते हैं। जेल काटनारूप क्रियाओ 
करनेयाले पुरुषस कुल्द्ाड़ारकूप साधन भिन्न होता 
है। इसलिये चार्चाक्के मतानुसार समूहरूप 
आत्माके साक्षात्कारमें नेषादि इन्द्रियोंकी 
साधनरूपता सम्भव नहीं है | जा चार्वाक 
इन्द्रियोंके समूइकोी आत्मा मानते हैं, उनके 
मतानुसार इन्द्रियरूप आत्माके साक्षारकारमें 
कोई करण नहीं ड्वो सकता क्‍योंकि यद्द स्थूछ 
शरीर और बाह्य घटादि पदार्थ ये सब शानरूप 
क्रियाका कम हैं, इसलिये देहादिमें शानरूप 
क्रियाकी करणरूपता सम्भव नहीं है, अतएथ 
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इन्द्रियरूप आात्माके साक्षात्कारमें कोई साधन 
सम्भव नहीं है । जो प्राण, मन और कर्ता-भोक्ता- 
को आत्मा मानते हैं, उन तीनोंके मतमें भी 
नेत्रादि इन्द्रियोंक्की करणरूपता सम्भव नहीं 
है| प्राण, मन और कर्ता-भोक्ताकों आत्मा मानने- 
चालोंस पूछना चाहिये कि उनका आत्मा 
नीलपीतादि रूपचाला है अथवा रूपरद्दित है। 
इन दोनों पक्षोंमेंसे, आत्मा रूपबाठा है, यह प्रथम 
पक्ष नहीं बनता क्योंकि आत्मा रूपवाला हो तो 
घट-पटादिके समान इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष दीखना 
चाहिय । इसलिये नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे तो 
आग्माका साक्षात्कार सम्भव नहीं दे । और 
नेत्रादिकी सहायता बिना मन किसी भी रूप- 
वाले पदार्थकीं ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिये 
भात्मसाक्षात्कारमें मन भी साधन नहीं हो 
सकता, इसलिये प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है। और 
आत्मा नीलपीतादि रूपरदित है, यह दूसरा पक्ष 
भी नहीं बनता क्‍योंकि नेत्ादि बाह्य इन्द्रियोस 
रूपबान्‌ पदार्थ दीखता है, इसलिये रूपरद्दित 
आत्माके साक्षात्कारमें नत्रादि बाह्य इन्द्रियाँ 
साधन नहीं है। यदि बादी आत्मसाक्षात्कारमें 
मनकी साधन माने तो उसले पूछना चाहिये कि 
यदि मनस आत्माका साक्षात्कार होता है, तो 
शानरूप क्रियाका आत्मा कर्म दैया कर्ता है। 
यदि आत्मा शानरूप क्रियाका कर्म हो तो जो 
पदार्थ जिस क्रिण्का कर्म होता है, बह पदार्थ 
उस क्रियाका कर्ता नहीं द्वोता, इसलिये श्ञानरूप 
क्रियाका कर्ता आत्मासे भिन्न दूसरा होना चाहिये 
किन्तु आत्मासे भिन्न दूसरा कोई शझ्ानरूप क्रिया- 
का कर्ता नहीं है, इसलिये कर्ताके अभावसे शान- 
रूप क्रियामें ममका करणपना सम्भव नहों है। 
आत्मा ज्ञानरूप क्रियाका कर्ता है, यह दूसरा पक्ष 
भी सम्भव नहीं है क्योंकि आत्माको विषय करने- 
धाली क्रियाका कम आत्मासे भिन्न कोई दूसरा 
नहीं है । कमंका अभाष दोनेसे शानरूप क्रियामें 


परमहं त-विवे ऊमाला 
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मनका करणपना सम्भव नहीं है क्योंकि करणको 
कतोी तशा कर्मकी अपेक्षा है; कर्ता कर्म बिना 
करणपना सिद्ध नहीं होता । जेंसे छेदनरूप 
क्रियामें कर्ता पुरुष है और कर्म काष्ठ है, इन 
दोनोंके विद्यमान होनेपर ही कुर्दाड़ेम करणपना 
सिद्ध द्वोता है | कर्ता; कर्म बिना कुल्हाड़ेमें 
करणपना सिद्ध नहीं होता, इसीलिये शाखवेत्ताओं- 
ने कहा है कि कर्ता जिस पदार्थले कर्ममे फल- 
की उन्पत्ति करता है, वह पदार्थ करण कद्दलाता 
है। इस प्रकार मनमें करणपना सम्भव नहीं है । 

मेश्रेयी-हे भगवन्‌ ! आत्मासे भिन्न यदि कोई 
दूसरा पदाथ ज्ञानरूप क्रियाका कर्ता तथा कर्म 
नहीं हो, तो एक आत्मा ही ज्ञानरूप क्रियाका 
कतोा तथा कम हो, इस प्रकार कर्ता तथा कर्म 
विद्यमान होनेस शानरूप क्रियामें मनकों करण- 
रूपता सम्भव है । 


याज्ञवल्क्य-हे मेत्रेयो ' एक दी समयमें तथा 
एक ही क्रियाम एक ही पदाथ कर्ता तथा कर्म 
नहीं हां सकता; इसलिय ज्ञानरूप क्रियाम एक ही 
आत्माकों कर्ता तथा कर्म कहना अत्यन्त विरुद्ध 
है। जा वादी आत्मसाक्षात्कारमे मनको करण 
माने उससे कहना चाहिये कि श्रुति तथा विद्वानों 
के अनुभव सिद्ध हुए आत्माके स्वप्रकाशपनेको 
त्यागकर आत्मामे नेत्रादि साथनॉस ज्ञानकी 
उत्पत्ति मानना अत्यन्त अनुचित है । 

मैत्रेयी-ह. भगवन्‌ ! प्रथम आपने आत्म- 
साक्षात्कार होनेमे मद्दावाक्य रूप शब्दको करण- 
रूप कहा और अब आत्मसाक्षात्कारमें करणका 
अभाव कहते हैं. यह केसे बन सकता है? 

याज्षरएक्य-हे मेत्रेयी ! जैसे घटादि जड़ 
पदार्थोंके देखनमें नेनच्नादि करण हैं, इस प्रकार 
आत्मसाक्षात्कारमें मदहावाक्यरूप श्रतिकी करण- 
रूपता नहीं है किन्तु आत्माके आश्रय रहे हुए 
ओर आत्माको विषय करनेवाले अज्ञानरूप 
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आयधरणरूप प्रतिबन्धक्री निवृत्ति मद्ावाक्यज़न्य 
बुद्धिकी वृत्तिसे होती दै। आवरणकी निवृक्ति 
दोनेपर आनन्दस्वरूप आत्मा अपने आप डी 
प्रकाशित द्वोता है, इसलिये मद्दावाक्यमें वास्तविक 
करणरूपता नहीं दहे। किन्तु मद्दावाक्यसे अन्तः- 
करणकी वृक्ति आवरणरूप प्रतिबन्धसे रद्दित द्ोती 
है, केवल इतने ही कारणसे पू्वर्म मेने आत्म- 
साक्षात्कारमें महावाक्यरूप श्रुतिका करण कद्दा 
है, इसलिये पूर्वोत्तर मेरे बचनमें विरोध नहीं दै । 


हे मैत्रेयी ! मन्दवुद्धि चार्वाक शरीरको ही 
आत्मा मानते हैं किन्तु उनके मतसे आत्म- 
साक्षात्का रमें पूर्वोक्त युक्तियोंस कोई करण सिद्ध 
नहीं होता, तो अद्वेतवादियोंके मतमें आत्म- 
साक्षात्कार होनेमें कोई करण नहीं दे, यद्द स्पष्ट 
द्वी है। जैले घटपटादि अनात्मा हैं, इसी प्रकार 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि सम्पूर्ण समूद जड़- 
रूप दें. इसलिये बह समूह भी अनात्मरूप दे। 
आत्माके साथ सम्बन्ध द्वोनेसे अनात्मसमूदद 
प्रत्यक्ष दोता है परन्तु विचारदष्टिस देखनेस वद्द 
मिथ्या है। इस मिथ्या जगसूमें स्थित आत्मा सर्वे- 
प्रेदसे रद्दित तथा अद्वितीयरूप है। अद्वितीयरूप 
आत्मा वुद्धि आदि संघातका साक्षी दै। साक्षी- 
रूप स्वप्रकाश आत्माकी मधिकारी पुरुष नेत्रादि 
करणोंस जान नहीं सकता और न देख सकता है। 


दे मेत्यी ! तू दुःख उत्पन्न करनेवाले पति) 
युत्र, घनादि पदार्थोकों त्यागकर अपने हृदयमें 
स्वयंज्योति आत्माका निश्चय कर ! तूने मुझसे 
मोक्षररूप अस्ृतका साधन पूछा था। मोक्षका 
साधन ब्रह्मविद्याका मैंने तुझकों उपदेश किया। 
देदादि अनात्मपदार्थोर्में पम्रेरा! “तरा! आदि 
अपिमान त्यागकर जब तू भानन्द्स्वरूप आत्मा- 
का साक्षात्कार करेगी तो उसके प्रभावसे शरीर- 
को त्यागनेके वाद फिर तू जन्ममरणको प्राप्त न 
दोगो किन्तु अमर दो ज्ायगी। इसलिये इन 
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देदादि अनात्मपदार्थोकों त्यागकर आनस्‍्ख- 
सखरूप आत्मामें मपना मन एकाग्र कर ! 


इस प्रकार मैत्रेयीको उपदेश करनेके बाद 
गृहस्था भ्रमको त्यागकर मुनि संस्यासाभ्रम ग्रहण 
करते हुए इस प्रकार विचार करने लऊगे-- 


मुनिका विचार 

सत्‌, खिल्‌ तथा आनन्दस्वरूप आत्मासे 
भिन्न अससत्‌ जड़ तथा दुश्खरूप मायाशक्ति 
है। यद्द मायाशक्ति सर्व, रज और तम तीन 
गुणंसे युक्त है । आनन्द्स्वरूप आत्मा जगवका 
प्रधान कारण दै ओर मायाशक्ति सद्कारी 
कारण दै, इसलिये मायाशक्तिको मिश्या मानना 
युक्त दै । शीत, उष्ण, खुख, दुःख, मान, अपमान; 
शत्रु, मित्र, अपना शरीर, पराया शरीर, धर्मात्मा, 
पापात्मा आदि जितने भी अनुकूल तथा प्रतिकूल 
पदार्थ हैं, सभी पदार्थोर्मे समान दृष्टि रखनी 
चादहिये। नेत्रादि इन्द्रियोंके घर्म प्रवृति और 
निवृक्षिमं अब मुझे उदासीन रहना चाहिये। 
शरीर, मन तथा घाणील सबकी अभय देना 
चाहिये और सूर्य-चन्द्रमाके समान रागद्वेषादिसे 
रद्दित द्ोकर पृथिवीपर पिघरना चाहिये । 


इस प्रकार याशवल्क्य मुनि संस्यास लेकर 
ब्रद्मचिस्तनमें लग गये। जेसे मुनिने चतुर्धाभम 
घारण किया, इसी प्रकार मैतन्रेयी भी संम्यास 
लेकर बिचरने लगी। दांनोंम केघल इतना हो भेद्‌ 
था कि मुनिने लिंग संन्यास वृण्डग्रहण करके 
लिया था और मैत्रेयीने अलिंग संम्यास लिया 
था। भसिक्षाटनादि बाह्यथर्म तथा शमदमादि 
आस्तरघर्म लिंग संस्यासी तथा मलिंग संस्यासीके 
समान होते हैं । 


दोरूझंकर-है देवी ! मुनिके समान मैजेयीने 
मो वण्डप्रदणपूर्बक लिंग संस्थास क्‍यों नहीं घारण 
किया ! 
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देवी-द्वे प्रियदर्शन ! दण्डअहणरूप लिग 
संस्यास ग्रहण करनेका पक ब्राह्मणको ही 
अधिकार दै। क्षत्रिय, बेइय और ख्रीकों किंग 
खंस्यासका अधिकार नहीं है | स्मृतिर्मे कहा दै-- 

मुखजानामयं धर्मो यद्दिष्णोलिज्रधारणम्‌ | 

बाहुजातोरुजातानां नाय॑ घर्मो विधोयते || 

'परमेश्वरके मुखसे उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंको 
दी दण्डग्रहणपू बंक लिंगसंन्‍्यास घारण करनेका 
अधिकार दे, बाहुसे उत्पन्न हुए क्षत्रियों- 
को और ऊरुसे उत्पन्न हुए बैश्योंका लिंग- 
संस्यासका अधिकार नहीं है ।' पू्ंके किसी 
पुण्य कमेके प्रभावसे यदि क्षत्रिय तथा वैद्य 
पुरुषको तथा तीनों वर्णोर्मेसे किसी बर्णकी ख्रीको 
तीव थेराग्य दो, तो उनको अलिक्न संस्यास 
घारण करके भद्ठिंसा, ब्रह्मचर्य तथा सत्यादि जो- 
जो लिझ्न संनन्‍्यासियोंके घर्म हैं, उन घर्ममात्रका 
धालन करना चाहिये । 

गुरुकी आवश्यकता 

दे प्रियदर्शन ! जो अधिकारी मनुष्य शररीरकों 
पाकर आत्मसाक्षात्कार नहीं करता, उसकी 
मद्दान्‌ द्वानि होती दै। भ्रुतिप्तें कद्दा है-- 
न चेदिद्वात्रेदीन्मद्वती विनष्टिः ये तद्रिदुरमृतास्ते मबन्ति! 

जो अधिकारी दारीरकों प्राप्त करके 
भानस्द्स्वरूप आत्माको नहीं जानता, यद्द अज्ञानी 
पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुश्खोंको पाता है और 
जो आनन्दस्वरूप आत्माकां जानता है, यदद 
मोक्षरुप अम्ृतको प्राप्त द्वोता है।' आत्मसाक्षात्कार 
करनेका सबको अधिकार है । भगवद्दीतामें 
कहा दे-- 

'ब्रियो वैश्यास्तथा शूद्धास्तेडवि यान्ति पर गतिम्‌ ।! 

स्री, बेक्य तथा शूद्र सर्घ मोक्षके योग्य 
हैं।' यद मोक्ष मात्मशान बिना नहीं होता । भ्रुतिमे 
कहा दै-- 


“ऋते ज्ञानान् मुक्ति:, नान्‍्यः पन्‍्या विधतेश्यनाव ।! 


आत्मशान बिना कभो सुक्ति नहीं होती; 
इसके सिया मुक्तिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है।! 
केवल आत्मशान द्वी मोक्षकी प्रापिका परम मार्ग है। 
आत्मशान भ्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुझके उपदे शसे दोता 
है। भ्रतिमें कद्दा दे 'भाचाययान्‌ पुरुषों वेद' 
ध्रोजिय ब्रह्मनिष्ट पुरुष आत्माको जानता है। इसलिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा शद्र चारों बर्णोंके 
पुरुष तथा चारों बर्णवालो स्त्रियोंकों ब्रद्मनिष्ठ 
गुरुके मुखसे ब्रञ्मविद्या श्रवण करके आत्मकज्ञान 
अवश्य सम्पादन करना चादिये । 


कौन वर्ण किस वर्णका गुरु करे ! 


सब वर्णोमे ब्राह्मण उत्तम है, इसलिये ब्रह्मनिष्ठ 
प्राह्मणस ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेंद्य तथा तीमों वर्णोंकी 
स्त्रियोंकी उपनिषद्के वेदबचनके उपदेशसे आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये क्‍योंकि शाखमें शूद्रको 
डपनिपद्रूप वेदबखनके श्रथण करानेका जैसे 
निषेध किया है, वेसे तीन वर्णोकी स्त्रियोंको निषेध 
नहीं किया हे । 


डोरूशंकर-दे देवी ! श्रुतिमें स्तियोंको वेदके 
अर्थका निषेध किया है। जैसे कि 'ख्रोशूद्ो नाधी- 
याताम्‌' सत्री तथा शूद्र वेदका अध्ययन न कर। 
इसलिये सरत्रीको उपदेश करनेसे इस अ्रुति-वचनका 
विरोध होता दे या नहीं !? 


देवी-हे बत्स |! अध्ययनका अर्थ यह्द है कि 
जिस वेदबचनका गुरु उच्चारण करे उसी वेद- 
बचनका शिष्य उद्चारण करे। इस प्रकार येदके 
अध्ययन करनेका तीनों वर्णाकी ख्तियोंकों निषेध 
है तो भी ब्रह्मावेसा गुरुके मुखसे घेदवजमके ध्रवण 
करनेका तीनों बर्णोकी स्थियोंको निषेज नहीं है। 
यदि ऐसा ह्वो तो वेदसें मैत्रेयी, गार्गी भादि खियों- 
को जो भ्रह्मविद्याका उपदेश किया गया दै, वद 
शाखविरुद्ध कहा जाय, इसलिये अजमके तीन वर्णों- 
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की स्त्रियोंको वेदबचन श्रवण करनेका अधिकार है, 
और क्षत्रिय तथा चैश्य पुरुषको तो वेद्बचन 
अध्ययन करनेका पूर्ण अधिकार है। ब्रह्मवेत्ता 
विद्वान्‌ पुरुष क्षत्रिय, बेश्य तथा प्रथम तीन बर्णकी 
स्त्रियोंकी वेदबचनका उपदेश करके आत्म- 
साक्षात्कार करावे परन्तु वद्द उनको दण्डकमण्डल- 
के गअ्रद्णपूथक लिक्लडसंन्यास नहीं दे सकता, यदि 
क्षत्रिय ओर वैश्य पुरुषोंको तथा तीन वर्णोंकी 
खस्त्रियोंकों उत्कट वेराग्य द्वो तो उनको दृण्ड दिये 
बिना अलिंगसंन्यास देना चाहिये | जेस शाखमें 
शूदको यज्ञादि विशेष कर्म करनेका निषेध क्रिया 
है तो भी यज्षमं करनेयोग्य दान, तप, सत्य तथा 
नमस्कारादि शुभ कम करनेका अधिकार दिया 
है, इसी प्रकार वण्डग्रद्णपूर्वक लिह्संन्यास 
घारण करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणों को होने- 
पर भी लिट्गसंन्यासमें पालन करनेयोग्य अहिंसा, 
ब्रक्मचय तथा सत्यादि धर्म तो अलिइसंन्यास 
घारण करनचाले क्षत्रिय, बेश्य तथा तीनों 
वर्णोकी ख्रियोंकों पालन करनस दाषकी प्राप्ति 
नहीं होती, उलटा भद्दान्‌ पुण्य होता है । 

च्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेद्य तीनों वर्णांकी काई 
स्त्री सम्पूर्ण ब्रह्मविद्यामे कुशल दो, तों भी उसको 
गुरुन बनाना चाद्दिये। ब्राह्मण न पिले ते भी 
क्षत्रिय आदि अन्य वर्णकों गुरु करके उससे 
ब्रह्मविद्याका ग्रहण न करना चाहिये। दशाखमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेदयकी स्थियोकी अध्ययन 
करनेका निषेध किया हैं, इसलिय उन ख्तरियोंको 
मुरु बनकर तीन वर्णवालछे पुरुषोंको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश न करना चाहिये । यदि तीन च्णाँमें 
कोई भी पुरुष ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेको न पिले 
तो स्त्री भा ब्रक्षविद्याका उपदेश कर सकती है 
परन्तु खियाँ अपने सम्रान जातिवालेको तथा 
अपनेसे इलकी जातिवाले पुरुषकों द्वी ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करे, उत्तम जातिवाले पुरुषकों न करें। 
इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैक्ष्य पुरुषको भी 


कल्याण 
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अपनेसे उत्तम जातिवाला अथवा समान जातिधाला 
पुरुष गुरु होनेयोग्य न मिले तो वह ब्राह्मण पुरुष 
भी अपने से इलकी जातियाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषको गुरु 
मानकर आत्मन्नानकी विद्या सम्पादन करे । इसी 
प्रकार आचारयसे शिक्षित हुए ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको 
ब्राह्मणोंकी ख्रियाँ अपना गुरु कर | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा बेइय इन तीन वर्णोंकी स्त्रियोंके उनके पति 
दी गुरु है । यदि पति ब्रह्मविद्या न जानता हों; 
तो ये स्त्रियाँ अपनेस उत्तम जातिबाले ब्रह्मवसा 
पुरुषका गुरू ग्रहण करें, यदि कोई उत्तम जाति- 
वाला न मिले तो समान जातिका गुरू ग्रहण कर । 
ब्राह्मणस क्षत्रिय, क्षत्रियस वेश्य और वेदयसे शुद्ध 
दइलका है, इसलिय ब्राह्मणको आपत्तिमें भी शूद॒कों 
गुरु स्थापन न करना चाहिये और शू दर पुरुषकों ,शू द् 
खीका तथा वर्णस कर जातिको यदि पूर्वके पुण्यके 
प्रभावस वैराग्य उत्पन्न द्वो ओर आत्मसाक्षात्कार की 
इच्छा हो तो विद्वानकों चाहिय कि उनको भी 
ब्रह्मचिद्याका उपदेश करे परन्तु साक्षात्‌ उपनिषद्‌- 
वचनोंसे उपदेश न करें, उपनिषद्के अर्थवाले 
भागवतादि पुराणों तथा अम्यान्य प्रन्थोसे 
उपदेश करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति कराबे | यदि 
उत्तम जातिवाहा वब्रक्मवेत्ता गुरू न मिले तो 
इलकी जातिवालकी घन देकर ब्रह्मथिया प्रद्ण 
करे | यदि वद्द इच्छारहित द्वोनस घन ग्रद्ण न करे 
तो बिना धनके ही उससे ब्रह्मखिद्ा प्रह्ण करे । 
परन्तु उत्तम जातिवाला शिप्य पर दबाना आदि 
सेवा इलकी जातिवाले गुरुकी न करे | बेदमे 
अध्वपति नामके राज़ाने उद्दालकादि ब्राक्षणोंकों 
ओर अजातदात्रु राज़ाने यालाकि ब्राक्षणकों अह्म- 
बिद्याका उपदेश किया है। इस प्रकार क्षत्रिय 
आदिसे ब्राकह्मणादिको अध्ययन करनेका अधिकार 
है परन्तु जहाँ ब्राह्मण ग्रद्मथेत्ताका अमाथ हो 
वहीं पेसा करे, जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मवेतता प्राप्त हों, 
वहाँ ऐला न करें | इसलिये शाखकी मर्यावा 
जाननेवाली मैन्रेयीने लिक्लसंन्यास घारण नहीं 
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किया किन्तु अलिह्डसंस्यास घारण करके मुनिके 
समान वह शम-दमादि सब धर्मोका पालन करती 
हुई विचरने लगी | 

दे प्रियदर्शन ! इस मणिका सारांश यह है 
कि आनन्द्स्वरूप आत्मा एक अद्वितीय है । तीनों 
भेदोंस रद्दित है | तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 
वही सबका आत्मा है; नित्य है, चेतन है और 
आनन्दघन है। तीनों कालॉमे अखण्ड एकरस है। 
सब मुहतों्में, सब घड़ियोंमें, चेश्रादि मा्खोमे, 
चसंतादि ऋतुओंमें, उत्तर, दक्षिण दोनों अयनोंमें, 
प्रभव आदि संवत्सरोमें, कृत आदि युगोंमें, ब्राह्म 
आदि कस्पोंमें एक ही आनन्दम्वरूप आत्मा 
प्रकाशित है । उसका न उदय है, न अस्त है; वह 
स्वयंप्रकाश मन, वाणी का अविषय है, ऐस आननन्‍्द- 
स्वरूप आत्माको प्राप्त द्वोइर अधिकारी पुरुष 
फिर जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त नहीं होता। 
वह सदाके लिये अमर द्वा जाता है। इस आनन्दस्व- 
रूप आत्माके साक्षात्कार करानेको ही वेद भग वान- 
की प्रवृत्ति द्े। मद्दावाफ्यभ्रवणद्वारा आनन्द- 
स्वरूप आत्माकी प्राप्ति द्वोती है, आत्माकी प्रामि- 
का अन्य कोई उपाय नहीं है । निमेल चित्त हुए 
बिना आत्माका साक्षात्कार नहीं होता । इसलिये 
शम-दमादि साथनद्वारा चित्तको सक्षम और 
निर्मेल करके अधिकारीको ग़ुरुमुखसे मद्दावाक्‍्य 
श्रवण करके, श्रवणका मनन और मनन किये 
हुएका निद्ध्यासन करके आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहिये । आत्मसाक्षात्कार ही मनुष्य- 
शरीरका साथंक करना दे, यही मनुप्यशरोरका 
करतंव्य है। मनुष्यशरीर देवताओंकों दुल्लभ है। 
खुरदुलेम इस अधिकारी मनुप्यशरोरको प्राप्त 
करके जिसने आत्मसाक्षात्कार नहीं किया, उसने 
चिन्तामणिको द्वाथसे छोड़कर काँख ले लिया; 
पेखा समझना चाहिये | संसार अखार है, इसमें 
सिवा दुःखके लेशमात्र भी खुख नहीं है। अधिकारी 
शरीरको प्राप्त करके जिसने अपना कल्याण नहीं 
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किया, बद्द जन्म-जन्म भटकता रद्दता है और 
कटद्दी भी खुख-शान्ति नहीं पाता। इसलिये जो 
कुछ तूने सुना है, उसका पकान्तमें जाकर एकाग्र 
चिच ट्ोकर मनन कर ! सूक्ष्म बुद्धिबाला और 
ऊद्दापोहमे कुशल शिष्य द्वी सूएम-से-सूएम आननन्‍्द्‌- 
स्वरूप आत्माका दर्शन करता है और सदाके 
लिये खुखी द्वोता है। अच्छा ! तेरा कल्याण द्ो ! 

पाठकगण ! देवी-डोरूशड्वरका आजका संवाद- 
रूप दसर्वयों मणि समाप्त हुआ! जिन ब्रह्मवेत्ताओं- 
ने मन; वाणीके अधिषय आनन्दस्वरूप आत्माका 
तत्व इतना खुलभ और सुगम कर दिया है; उन 
याशवल्क्य आदि ऋषियोंको धन्यवाद है। ऐसे 
दयालु ऋषि-मुनियोके ऋणस मुक्त द्वोना तो क्या; 
कोई किश्वित्‌ मात्र भी इस ऋणका करोड़वाँ हिस्सा 
भी नहीं चुका सकता, फिर भी ऐसे घीर संत- 
महात्माओंकी स्तुति और नमस्कार करनेस स्तुति- 
नमस्कार कर नेवालेका कल्याण अधदय होता है। 
इसलिये हम हरिगीत छन्दमे संत-महात्माओंका 
गुणगान करते हैं-- 


संतगुणगान 
दरिर्ग:त छन्द्‌ 
(१) 
तनमें नहीं आसक्ति है, मनमें नहीं है कामना । 
चिन्ता नहीं हू चित्तमें, नहिं चाहता है नामना ॥ 
विश्वेशकी ली है शरण, नहिं अन्य कुछ भी जानता । 
सो ही विवेकी घन्‍्य हं, शिव-तत्त्त जो पहिचानता ॥ 


(२) 
तड़का हुआ दिन ढल गया, संझा हुई फिर रात है । 
जाड़ा गया गर्मी गयी, फिर आ गयी बरसात हैं ॥ 
दिन चारकी इस चाँदनीमें मन नहीं भटकात है । 
सो संत सबका पृज्य सब्रकी चाहता कुशलात हैं ४ 
(३) 
जिस रोज बारूक जन्मता, यम घर उसी दिन आय है । 
सिरपर खड़ा रहता सदा ही साथ लेकर जाय है ॥ 
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यम दीखता सिरपर खड़ा, धोखा नहीं सो खाय है । 

संसारसे मुख मोइकर सत्‌ बढ़ा निश-दिन ध्याय है ॥ 
(४) 

देता समीको है अभय, नहिें समर किसीसे खाय है । 

नहिं दुःख देता अन्यको, नहिं भाप ही दुख पाय है ॥ 

देखे तमाशा विश्वका, नहिं बोझ पीठ उठाय है । 

ऐसा विवेकी अन्य तारे, आप भी तर जाय है ॥ 


(५) 
गण्पें बूथा नहिं मारता, द्वित मित मधुर सच बोलता । 
कमती नहीं बढती नहों, पूरा बराबर सतोकछला ॥ 
हृद्गन्थि अपनी काटता दै अन्यकों भी खोलता । 
सद्चा वही है संत क्‍या बैठा हुआ क्या डोछता ॥ 


( ६) 
सब देवियों माता बहिन या बेटियों द्वे जानता ! 
रूदमी भवानी शारदा, जगदुम्बिका सम मानता ॥ 
मन निविकारी ब्रद्गाचारी श्रद्धा केवल ध्यावता। 
निष्काम आत्माराम पूरा संत सो कट्टलावता ॥ 
(०) 
नहिं वस्त कोई गात्रके, नद्ठिं पात्र कोई द्वाथ है । 
निर्मय अकेला वेधढ़क, रखता न कोई साथ हैं ॥ 
कुटिया बनाता है नहीं, कूटस्थमें नित वास हैं। 


बे. 


है विश्वभरका पूज्य सो, नहिं आशका जो दास है ॥ 
(४८) 
ऊपर भले मेझा रहें, सीसर न किद्चित्‌ में ह। 
रु रस + है हि 
सनन्‍्माग चक्तता हूँ स्वयं सदी बताता गंल दे ॥ 


कल्याण 
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सब विश्व माँधी भर रहा है देखता सब खेल है । 
रखता सभीसे मेल, फिर भी नहिं किसीसे मेर है ॥ 


(९) 
है आप ही इस पारमें, दे आप ही उस पारमें। 
संसारमें है दीखता, पर चित्त है सुखसारमें ॥ 


ब्यवहार करता दे सभी, फेंसता नहीं ब्यवष्ारमें । 
सो संत है जगमान्य, देखे सार दह्वी निस्सारमें ॥ 


(१०) 
दीन्हा मिटा है आपको, सन्तुष्ट अपने आपमें । 
निर्मोल्य कूड़ा स्थागकर शिव देखता है आपकमें ॥ 
अनुरक्त अपने आपकमें, निष्काम्मे निष्पापमें । 
आसक्त अपने आपमें, बेतोलमें बेमापमें ॥ 
(११) 
उपवीत चट्सम्पक्तिका, लम्बी शिखा हँ ज्ञानकी । 
तुस्बी परम वेराग्यकों, झोली अखण्डित ध्यानकी ॥ 
कर दण्ड दे सनन्‍्तोषका, कथा अचल विज्ञानकी । 
सो संत भोछा ! पूज, यदि है चाह निज कल्याणकी ॥ 
छन्द नाराच 
समम्तदोषयर्जितं समम्तदोषनाशकम्‌ । 
निरामय निरब्य्य समम्तविश्वस्यापकम्‌ ॥ 
मनुष्यदेदधारक स्वभक्तशिष्यता रकम्‌ 
समम्ततापहारक नमामि श्रीयुस गुरुम ॥ 
दोहा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पढें नारि-नर थीर । 
भोछा | शिवशंकर कृपा, छेझा न हो भघभीर | 
दसवीं मणि समाप्त । 
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समीकरणकी प्रवृत्ति 


( लेखक--पं» श्रीछालजीरामजो शुक्ल, एम० ए० ) 


“कल्याण'के किसी पिछले अंकरमें मैंने आध्यात्मिक 
समीकरणपर कुछ लिखा या | इस नियमके बार-बार 
मनन करनेसे चित्त शुद्ध द्वोता है ओर दमारी कलुषित 
बासनाएँ अपने-आप शानन्‍्त द्वो जाती हैं। संसारमें 
अपने-आपके खभावका ज्ञान न होना दी अनेक दुःखों- 
का कारण दे । यदि दम अपने मनकी क्रियाआंको 
भलीमाँति समझ लें, उनके आपसके इन्द्रके नियमोंको 
जान लें तो हम अपने जोवनकी अनेकों उल्झनोंको 
सद्दज दी सुलझा सकते हैँ । पहले कद्दा जा चुका 
हे कि मनुष्यका मन दो उसके खुख और दुःखोंका 
कारण दै--- ' मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमेक्षयो:' "| 
जिस मनुष्यका मन अपनी उलझनोंको घुलझा सका 
है, जिस मनुष्यके अव्यक्त मनमें अनेकों प्रकारकी 
भावना-प्रन्थियाँ स्थित नहीं हैं, ऐसा द्वो मनुष्य सब 
प्रकारकी स्थितियोंमें चैनसे जोबन व्यतीत करता है, 
उसके छिये सभी परिस्थितियाँ शुभ द्वोती हैं, सब 
मनुष्य भले द्ते हैं और सब समय अच्छा ढ्वोता है । 
(६ 70 (४6९ 9०९८६, (0 धा€ जारउ50 फटा उच्वे ६0 
९ इल्या।, 32 (एंत्तए5 ८ ज2४०१)ए ३70 इ्बताल्त, 
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शान्ति ईं तो इमें बाह्य जगत्‌ भो आनन्दरूप दिखायी 
देता है, और यदि अपने अन्तस्तल्में शान्ति नहों तो 
बाह्य जगत्‌ भी अशान्त दुःखरूप होकर इमारे सामने 
जाता दे | अतएव मनुष्यको चाहिये कि अपने-आपके 
खभावको जाने, मनकी पुरानो प्रन्थियोंका निवारण 
करे और नयी प्रन्थियोंकों पड़नेक्रा अबकाश न दे । 
यही परमानन्दप्राप्तिका एक सुन्द( उपाय है और यहद्दी 
संसारी जोबनकों सफल बनानेका साधन है | 


मनुष्यके खमावमें भमठी और बुरी दो प्रकारकी 


प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं । पश्चिमीय विद्वानोंमें प्रायः इस 
बातपर बड़ी बहस द्वोती है कि मनुष्यका वास्तविक 
खभाव भला है अथवा बुरा। हाब्स महाशयके 
अनुसार मनुष्यका मूल खभाव बुरा दै | मनुष्य बड़ा 
खार्था जीव दे और दूसरेके प्रति उसके भाव सदा 
आघात करनेके ही रखते हैं | ( मक्ारफर 2०850 
/८४०४ ) अर्थात्‌ मनुष्य मनुष्यके लिये भेड़िया है । 
इस सिद्धान्तके प्रतिकूल रूसो महाशय मनुष्यके मूल 
पिद्वान्तको देवी मानते हैं । उनका कथन है कि 
परमात्माके पाससे जब मनुष्य आता है तो उसका 
खभाव पत्रित्र होता है, पर समाज उसे बिगाड़ 
देता है। हमारे ऋषियोंके मतानुसार आत्मा तो 
सर्वथा शुद्ध, बुद्ध और कल्याणखरूप है; और 
मनुष्पके खमावमें दानों सिद्धान्तोंमें आंशिक सत्य हैँ । 
उसके खभावतमें खार्थभय घातक प्रवृत्तियाँ भी हैं, 
तथा उदारता और प्रेमको प्रवाद्धित करनेवाले स्रोत 
भी उसके हृदयमें हैं | जिनसे देवी भावनाएँ उत्पन 
होतो रद्दती हैं । श्रोमद्भगवद्वीतामें दो प्रकारको 
सम्पत्तियोंका वर्णन किया गया है-दैबी ओर आसुरी । 
देवी सम्पत्ति इ्मारे देवो खमावसे उत्पन्न द्वोती है। वह 
इमारी पूर्णता और ज्ञानकी द्योतक है। आउुरो 
सम्पत्ति हमारे आसुरो खभावसे उत्पन्न द्वोती है और 
बद्द मनुष्यके मोद्द और अज्ञानकी चयोतक दै। ज्यों- 
ज्यों ज्ञानकी वृद्धि द्वोतो है, दैवी सम्पत्तियाँ आयुरी 
सम्पत्तियोंपर अपना ग्रभुत्व स्थापित करती हैं । इस 
प्रकार मनुष्य पूरणंताकी ओर जाता है। देवी सम्पत्तियोंके 
आउुरो सम्पत्तियोंपर विजय पाने में द्वी मनुष्यके खभावका 
विकास दै जिसका कि अन्तिम छक्ष्य विष्णु-पदकौ 


प्राप्ति है । 
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इस विकासका कार्य आत्मा खय॑ अपने-आप 
करता हे । यद्द आत्मोत्यान दो प्रकारसे होता है-- 
ज्ञासर्पस्ते और अज्ञातरूपसे | जिन व्यक्तियोंकरा 
जीवन पर्याप्तहपसे विकसित हैँ वे जान-बूझकर अपने- 
आप आत्म-उत्पानका कार्य करते हैं | उनके जीवनके 
सामने एक उच्च आदर्श रहता हढेँ और वे उसे बड़ी 
लगनके साथ प्राप्त करनका प्रयत्ञ करते हैं । वे अपने 
कार्योकी सदा आलाचना किया करते हैं। उनके 
मनमें अपनी सत्र चेष्टाओंक्रे प्रति एक साक्षीभाव 
उत्पन्न हो जाता है । इड्जडलिण्डके नीति-शाखके लेखक 
एडम स्मिथने इस भावकरा निष्पक्ष द्रण्टा (॥कञाएव7 पंत 
उछल्ट्धयाता ) कहा है | ऐसे व्यक्ति अपने निन्‍्दकोसे 
कभी भी असन्‍न्तुष्ट नहीं दते: वे उन्हें अपना हिलेपी 
जानकर उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार करते हैं। 
कबीरदासर्जी एक जगह कट्ते द्वैं-- 

निन्दक नियरे राखिये, ऑगन क्रुटी छवाय । 

बिन पानी सावन बिना, निरमल करे म्वभाय ॥ 

उपयुक्त कथन ऐसे व्यक्तिका ढँ जो सदा सजग 
रखता है और अपने जीवनमें आत्मोद्धारका कार्य 
ज्ञातरूपसे बह खय॑ करता हैं । एसा व्यक्ति अज्ञान 
या मोह्के कारण यदि कभी किसी बुरी चेष्टामें छग 
भी जाता है तो वह उससे मुक्त द्वानेका प्राणपनसे 
प्रयत्न करता हैं । अपने किये हुए दृष्कर्मोका प्रायश्वित्त 
करनेके लिये वह सदा तत्पर रद्दता हैं | उससे यदि 
किसी व्यक्तिके प्रति कोई अपराध बन जाता है ता 
बह उससे क्षमा माँगनके लिये सदा तेयार रहता है | 
बह अपने मान और प्रतिष्टाके कारण सत्यको खीकार 
करनेमें कमी भी नहीं हिचकता । और बुरे कामोके 
लिये यदि उसे दण्ड मिलता हैं तो वह्ठ उसको 
प्रसन्नताके साथ खीकार करता हैं। अर्थात्‌ उसके 
मनमें खतः ही किसी अनुचित क्रियाके प्रभावकों 
नाश करनेके लिये एक प्रतिक्रिया शीघ्र द्वोती है। 


कल्याण 





[ भाग हैर 





आत्माकी समौकरणकी प्रवृत्तिके कारण द्वी ऐसा 
द्वोता है । विपयासक्त होना ही पाप है, यद्द एक 
प्रकारका विक्षेप है, त्रिपम अवस्था है, जिसका 
निवारण आत्मा सदा किया करता है। इसीका 
नाम समीकरणकी प्रवृत्ति हैं । 

उपयुक्त कथन मागवतमें बर्णित राजा परीक्षितकी 
कथासे स्पष्ट होता है। राजा परोक्षितने कडिके 
बशामें इं।कर “ड्डी ऋषिके पिताके गलेमें मरा साँप 
डाल दिया । जब वे घर आये और अपने मुकुटको 
उतारा तो वहाँ उन्हें कलि दिखायी पड़ा; साथ-ही- 
साथ उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि कडिके बशमें 
हाकर मेने बड़ा भारी पाप कर दिया है। उनके 
चित्तमें बड़ी अशाल्ति पैदा हुई । उन्हें इतनों अधिक 
आत्मग्डानि हुई कि वे उसे सह्द नद्ीीं सकते थे | थे 
इस पापका प्रायश्वित्त करना चाहते थ | और जब 
थ्ज्जी जीका शाप उन्हें सुनाया गया ते उन्होंने उसकी 
बड़े हपके साथ खीकार किया । इस कथाके 
पतिद्वासिक सत्यपर कुछ तकयुद्धि-प्रवीणः पाठक 
सन्देह कर सकते हैं, उन्हें इतना अवश्य जान 
रखना चाहिये कि इसमें आध्यात्मिक सत्य ता अवध्य 
हैं ही । जता कि भारतवपकी अनेकों पीराणिक 
कथाआंमे हैं | यहाँ यह कहना अप्रासद्विक न होगा 
कि जम॑नीके ग्रसिद्ध तत्त्ववेत्त शोपेनहवावर भारतीय 
पंराणिक कथाओंकों संसारकी समस्त पीराणिक 
कथाओंसे उच्चतम तथा सत्यमयी मानते हैं। उपयुक्त 
कथाका आध्यात्मिक अथ यह्द है कि मनुष्य जबतक 
अह् द्वारका ताज जो कि सम्पत्ति-सुबर्णसे बना होता 
हैं, अपने ऊपर रक्‍खे रहता है, तबतक उसे सत्य 
आर असत्यका भेद स्पष्टतः नहीं दिखायी देता । 
अहड्जारके बशरमे हंकर वह अन्याय कर बैठता है। 
उसमें अपने-आपपर आलोचना करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । संसारमें श्रमण करते समय, समाजमें ब्यवद्दार 


रै 


है ८ दे 
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करते समय, इम इस अहद्बारके ताजकों सदा अपने 
ऊपर रक्‍्खे रद्दते हैं । पर जब हम संसारसे अलग 
इकर, एकान्तर्मे जाकर, शान्तचित्त बैठते हैं तब 
अहक्लारके ताजकी आवश्यकता नहीं रहती । मूर्ख 
लोग तो उस समय भी उसे पद्ने रहते हैं, पर 
विद्वान उसे उतारकर एक ओर रख देते हैं | तब 
हमारी विवेकबुद्धि-- जा अभीतक अहदड्भार तथा 
उसमें निवास करनेवाले कलिरूपी खार्थके डरसे 
अपनी उचित सलाह नहीं देती थी--अपना काम 
करने लग जाती है। अतएव हम अपने कामोंकी 
खभावतः ही आलाचना करते हैं ओर तब हमें अपनी 
भूले स्पष्ट दिखायी देने लगती हैं | हमारा अन्तःकरण 
उन भूल्ोके कारण दुखो द्वोता है और हम प्रायश्रित्त 
किये बिना रह नहीं सकते | वास्तवमें प्रायश्ित्त 
आत्मशुद्धिकोी चेंट्रामात्र हैं। आत्मा अपने-आपमें 
पापका स्थान देना नहीं चाहती । 

हर-एक क्रिया घटित होनेसे अपनी एक प्रवृत्ति 
पैदा कर देती हैं चाद्दे वह क्रिया भौतिक जगतमें 
हैं। या मानसिक जगतूमें | जबतक एक ग्रवृत्तिका 
विराध दूसरी प्रजृत्ति;रा नहीं द्वोता, तब्रतक वह 
प्रबृत्ति दिनोंदिन बढ़तो ही जाती है । परन्तु ऐसी 
कोई प्रवृत्ति यदि आत्माको ह्वानिकारक है तो उसे 
तुरन्त रोक देना आवश्यक है, अर्थात्‌ किसी भी 
अपने-आपद्वारा की गयी अश्युभ क्रियाके विपरोत 
एक प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिये, तभी पहले 
की हुई क्रियाका परिणाम नष्ट द्वों सकता है। 
प्रायश्रित्त एक प्रकारकी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है 
जो कि पाप-क्रियाअंसे उत्पन्न प्रवृत्तियोंका सफलता- 
पूर्ण विशेष करती है तथा उनके परिणामोंका नाश 
कर देती है । जो व्यक्ति अपने पापोंका प्रायश्चित्त 
नहीं करता, जो अपने कार्योकी आढोचना नहीं 
करता, उसकी कुप्रवृत्तियाँ बढ़ती हो जाती हैं, 


जबतक कि अज्ञात जगतमें तथा अद्ृष्ट मनमें उनके 
प्रतिकारके द्वेतु विरोधी परिस्थितियाँ पैदा न हो जाय 
आर उनका आगे बढ़ना न रोक दें । 


ज्ञतभावसे एक कुप्रद्त्तिके प्रति भी प्रवृत्तिका 
उत्थान होना, अथांत्‌ किसी पापके लिये ग्रायश्रित्तकी 
इच्छा हाना, और प्रकृतिद्वारा त्रिपरीत परिस्थितियों- 
की उत्पत्ति हाकर पापाचरणका प्रतिकार ट्वॉना, 
दोनों एक ही नियमके दा स्पष्ट स्वरूप हैं | और 
वह नियम यह है कि आत्मा सदा साम्यावस्थारमें 
रहना चाहता है। किसी प्रकारकी विषमताको प्राप्त 
होना आत्माको भाता नहीं है। विपमता आत्माके 
खरूपके प्रतिकूल है, वह ( विषमता ) उसकी 
मद्त्ता, उसकी सम्पूर्णता तथा उसकी एकताका 
एक ग्रकारसे बविच्छेद या अवरोध है | अहंकार और 
स्वार्थबुद्धिका बढ़ना एक प्रकारका रोग है जिससे 
आत्मा सदा मुक्त होनेकी चेष्टा करता रद्दता है | 
जब अहंकार और स्वाथंबुद्धि बढ़ती है तभी हम 
दूसरोंका दुःख देते हैं और अनेकों प्रकारके दुराचार 
करते हैं । आत्मामें इस बुद्धिके नाश करनेकी प्रवृत्ति 
सदा वर्तमान है। इसी बुद्धिको अँगरेजीमें 
#(9ा5इलंत्तमट्ट! कहते है और यही ''समीकरणकी 
प्रवृत्ति”! बनकर अपना कार्य आध्यात्मिक 
तथा आधिभौतिक जगतमें करती है। जिस 
प्रवत्तिकों हम जड जगतमें ऊँचेको नीचे करने 
और नीचेको ऊपर उठानेमें, जलते हुएको बुझाने में 
और बुझे हुएको जलानेमें, गरमको ठण्डा करने और 
ठण्ढेकी गरम करनेमें कार्य करते देखते हैं वही प्रशृत्ति 
हमारे मनमें भी कार्य करती है । जब मनका कोई 
एक भाग अत्यधिक बढ़ जाता है तो आत्माके द्वारा 
उसे कम करनेकी चेष्टा होती है; इसी तरइ जब 
जीवनका कोई अंग अत्यधिक बढ़ जाता है तो 
आत्माकी समीकरणकी प्रवृत्ति उसे घटा देतो है 





ल्याए 
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और दूसरे भागोंको पुष्ट करती है | इसी समीकरणकी 
प्रवृत्तिके कारण हमारे मनमें जब राग हांता है तो 
उसके प्रतिकारके लिये विराग भी अपने-आप उत्पन्न 
द्वो जाता है । यही प्रवृत्ति आत्मशुद्धि या आत्मोद्धार- 
का कारण है | 

समीकरणकी प्रवृत्ति! इमारे आध्यात्मिक जीवन- 
तक द्वी सीमित नहीं बरं खयं प्रकृति भी इसका 
कार्य करती है। इमरसन मद्दाशय एक जग 
छिखते दैं---2/(90 
८०४८४४४९ अर्थात्‌ मन एक है और प्रकृति मनका 
दूसरा रूप है । जब हम खय॑ अपनेको नहीं सँभाल 
सकते तब प्रकृति हमें अपने आपको संभालने में 
सद्दायता देती दै। संसारके दुःख, दारिद्रय 
इसीलिये द्वोते हैँ जिससे कि हम अपने आपको 
समझकर सेंभाल लें। स्व्रामी रामतोर्थ कहते हैं कि 
सत्य सबको बरबस खीकार करना द्वी पड़ता है । 
णभुफप्रत 5 तरल 
7०9४४' सत्यसे कोई बच नहीं सकता । 
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पर देखनेकी बात तो यहद्द है कि वास्तवमें प्रकृति 
वह्दी करती दै अथवा नहीं जो कि इमारे अव्यक्त 
मनकी इच्छा है, जो मारे देबी स्वभावके अनुकूल 
है | ह_्ष्म जिस प्रकार अपने स्वप्तोंकों देखकर आश्चर्य 
करते हैं कि वे कैसे आये इसी प्रकार हम जगतकी 
घटनाओंकोी देखकर आश्चर्य करते हैं कि अमुक 
घटनाएँ हमारे जीवनमें क्‍यों हुई | जिस तरद्द खप्रों- 
की अनेक घटनाओंका सम्बन्ध अपने जीवनसे नहीं 
समझ सकते इसी प्रकार जगत॒की घटनाओंका अर्थ 
जाननेमें भी हम प्रायः असमर्थ रहते हैं । इसमें 
कारण मारा अज्ञान और मोद्द है । आधुनिक चित्त- 
विश्लेषै. शात्र (८७ 
बताता दे कि स्वप्नकी प्रत्येक घटनाका हमारे जीवन- 
से बड़ा सम्बन्ध है।वे इमारी सुप्त वासनाओंको 
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प्रदर्शित करती हैं; पर ये वासनाएँ छिपेरूपसे तृप्ति 
प्राप्त करनेकी कोशिश करती हैं, अतएव इम अपने 
खप्नोंका अर्थ नहीं समझ पाते | बाह्य जगत भी 
वास्तवमें इसी प्रकार इमारी बासनाओंसे सम्बन्ध 
रखता है और उसकी घटनाएँ हमारी आन्तरिक 
इच्छाओंकी पूरी करती हैं| इम इन इच्छाओंको 
अपने अज्ञान और अहंकारके कारण पहचान नहीं 
पाते। पर ज्ञान-इष्टसिसि जब मनके अन्तरपटलको 
देखा जाता है तो दम भनेकों ऐसी छिपी बासनाएँ 
पाते हैं जिनका इमें त्रिल्कुल सन्देद्द ही नहीं था । 

दम कभमो-कभी अपने-आप सरपमें छेशोंमें पड़ 
जाते हैं, दम देखते हैं कि इमारे किसी प्रिय सम्बन्धी 
या मित्रकी मृत्यु द्वो गयो है । कमी-कभी हम अपनी 
भी झृत्यु देखते हैं । ये सब घटनाएँ हमारी घुप्त 
वासनाओंसे दी आविभूत द्वोती हैं | यद्ट बात चित्त- 
विश्लेषण-विज्ञानने भो भाँति सिद्ध कर दी है। 
संसारकी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी इसो 
तरद्द हमारी घुप्त वासनाओंका प्रतिफल हैं । 

अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है जो 
उपर्युक्त छिद्धान्तकों स्व्रीकार करनेसे हमें रोकता है 
कि अपने-आपको दुःख देनेवाली परिस्थितियाँ किस 
प्रकार हमारी खतन्त्र इच्छासे पैदा हो सकतो हैं ! 
हम सदा अपने लिये सुख चादते हैं, फिर अपनी 
इच्छासे दृःख कैसे उपस्थित हो सकता है ? आध्या- 
त्मिक समीकरणका नियम, आत्माकी समीकरणकी 
प्रवृत्ति सकह्षन ही इस प्रश्नकों इल कर देती है। 
इमारे मनमें सदा दो प्रकारकी क्रियाएँ और प्रति- 
क्रियाएं चछा करतो हैं, एक इमें विषयासक्तिकी 
ओर छे जाती है और दूसरी उनसे मुक्तिकी ओर । 
राग ओर विराग-यद्ष मनका सद्दज खमभाब है। 
जिस प्रकार रागात्मक वृत्तिके प्रबल होनेपर संसारी 
सुखोंकी सामग्री हमारे समक्ष एकत्र हो जाती है, 
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इसी तरद्द विरागात्मक प्रवृत्तिके क्रियमाण होनेपर 


सब सुखोंकी सामग्री ध्वंस हो जातो है | यद्द शरीर 
भी इसी प्रकार उत्पन्न होता दे और नष्ट द्वोता है। 

हर एक मनुष्यका अन्तरात्मा शुद्ध, निमंठ तथा 
आनन्दरूप है । विषयोंके सम्बन्धसे प्राणियोंको अपने 
खरूपपर एक प्रकारका भावरण द्टो जाता है । इसका 
निवारण आत्मा खयं द्वी करता हे । दुःखोंकी 
उपस्थिति इस आत्माकी बिषयोंसे मुक्ति पानेकी चेश- 
मात्र है । अहंकारी मन इस बातको नहीं जान पाता, 
क्योंकि ये क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ अब्यक्त मनमें 
ट्वोती दें | बाह्य जगत्‌में उनका परिणाममात्र दिखायी 
देता हें । 

योगवाशिष्ठमें कहा गया हूँ कि हमारा मन द्टी 
ब्रह्मा दँँ जो इमारी सृष्टिका सजन करता दै। जब 
मनकी किसो अब्यक्त भावनाकी तृप्ति मृत्युसे ही 
हो सकतो द्वे तब व्यक्तिकी मृत्यु द्वा जाती हैं। 
जिस प्रकार संसारमें जन्म अपनी अव्यक्त वासना ओं- 
के कारण द्वोता द्वै उसी प्रक्नार आन्तरिक भावनाके 
कारण द्वी मृत्यु द्वोती है। जन्म भोग-प्रवृत्तिके बढ़नेसे 
द्वोता दे और मरण बैराग्य-प्रवृत्तिक बढ़नेसे | पहली 
प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्तिद्वारा सर्मकृत द्वो जातो है। 
छाभका समीकरण द्वानिसे द्वोता ढ, सुखका दुःखसे, 
मानका अपमानसे; इसी तरह जाग्रत्‌ अवस्थाका 
घुषुप्तिसि ओर संसारी जीवनका मृत्युसे द्वोता है । 
जिस प्रकार मद्र!सागरमें सदा शान्त रहनेकी प्रवृत्ति 
रहती दे, अतएब वह बनेकों जलतरंगोंको नष्ट 
करती रद्दती है । इसी तरद्द भात्माकी सदा शान्त 
रइनेकी प्रवृत्ति मानसिक संकल्पों और तजनित 
संसारको अपने स्वृरूपमें विलीन करती रद्दती है। 

इस समीकरणकोी प्रदृत्तिके कारण द्वी पाप करने- 
के बाद पश्चात्ताप द्वोता है और इसीके कारण बाह्य 
जगतूमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न द्वोकर इसमें 


समीकरणकी प्रवृत्ति 
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पापाचरणसे बरबस रोक देतो हैं । इस प्रवृत्तिके 


कारण द्वी दर एक अनुचित कार्यके लिये मनुष्यको 
दण्ड मिलता है | यह दण्ड खय॑ आत्मा अपने-आप 
देता है । पापाचरणसे आत्मा दुखी ह्टो जाता है 
और वह्द पापमय जीवनसे मुक्ति चाहता है । बादरो 
परिस्थितियाँ उसकी इस आन्तरिक इच्छाकी पूर्ति 
करनेमें सद्दायक मात्र द्वोती हैं । 

यह बात इतिद्दासकी घटनाओंसे सिद्ध द्वोतो 
है तथा कवियोंने इसे अपनी कृतियोंमें पूर्णतः स्पष्ट 
किया है। यहाँ शेक्सपियरके प्रसिद्ध 'मेकबेथ' 
नामक नाटककी मुख्य घटनाका उलछेख करना 
अप्रासंगिक न होगा । जब मेकबेथने अपने अतिथि 
राजा डनकनको द्त्या राज्यके लोमसे की तो उसका 
चित्त विक्षिप्त-सा द गया । उसके हृदयकी झान्ति 
जाती रद्दी । उसकी ख्री जो कि इस कार्यमें सहायक 
यी अपने पापी जीवनका भार न ढो सकी । 
स्वप्में उसका अव्यक्त मन उस पापसे मुक्त 
दोनेकी चेष्टा करता या । पर मृत्युके अतिरिक्त कोई 
दूसरा उपाय उस पापसे मुक्त इ्ोनेका था नहीं। 
अतएव उसकी मृत्यु हो गयी ! इसी तरद्द मेकबेयकी 
मृत्यु मी अपने-आपकी इच्छासे हुईं। उसने एक 
समय राजा डनकनकी मृत्युमयी शान्तिकों प्राप्त 
करनेकी इच्छा व्यक्त भावसे भी प्रकट की थी। 
यहाँ अहंकारी मनकी लोभकी प्रश्नत्तिका प्रतिकार 
संसारी जीबनसे मुक्त इोोनेको ग्रवृत्तिने किया | पदली 
क्रियाके प्रतिकूल एक प्रतिक्रियाका ड्वोना आत्माकी 
समीकरणकी प्रवृत्तिके कारण हुआ। 


फ्राइड मद्दाशय इस प्रवृत्तिकों नि्ाणकी इच्छा 
( ज्ञरांडी [07 शबं/शद्शढ ) कट्वते हदें । यह सभी 
प्राणियोंमें सदा वर्तमान रहती है। इसोके कारण 
निद्रा आती है, तथा मृत्यु द्वोती है। और इसीमे 
कारण दम संसारी जोबनसे मुक्त द्वोते हैं । यदद 
आत्माके सच्चे स्वरूपके ओर छे जानेवालो प्रवृत्ति है | 
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( लछेखक--म० पुरोहित भीप्रतापनारायणजी ) 


वीयसे जो मानव होता 
बिना नर वीर्य बना किससे | 
पुरुपसे वीर्य हुआ है तो 
कोन वह, पुरुष हुआ जिससे । ? | 


वक्ष जो बना वीजसे तो 
बिना तरु बीज कह्ों आया | 
वक्षते हुआ बीज है तो 
कक्ष क्या बिना वीज छाया | २। 


सुना है काठ न डंडेका 
काठका कहलाता इडंडा। 

युनी क्या मर्यी अंडेकी 
कहाता मयका अंड/।3। 


सत्य जो, मुर्याका अंडा 
कहॉँसे फिर गर्या। आयी। 
इसलिये अंडेकी मर्या 
आप ही गर्या कह्ल्ययी |४। 


आज जा जबच्ाऋझआा. बच्चा 
उसे क्यों कहते हैं कच्चा । 
पश्चिमी विज्ञानी-मतसे 
प्रुषका पिता हुआ बच्चा |५। 


यही जो सत्य, पृरुपका क्‍यों 
कहाता क्या फिर क्‍्चा। 

इसलिये पुरुष सदा होता 
पिता है बच्चाका सच्चा |६। 


बर्थ 


सॉपका क्‍या है छोटा-बढ़ा 
कली क्‍या पक्की क्‍या कच्ची | 

कई माताओंकी.. माता 
कहाती छोटी-सी बच्ची | ७। 


बिंदु बनीं. सिंधुओंसे 
विंदुओंस. सायर मरते | 
ग्रेठ्से. रज-कण... बनते हैं 
ग्रेठकी कण प्रैद्ा करते |८। 
बजा क्या. इकतारस है 
कटने क्या गाने याये। 
व्याय तो. भरा स्वरोंसे हे 
तार-यलस न नये आये | ९। 


फूल्स सोरभका आना 
भ्रमर-मनने क्‍यों माना हैं। 

सत्य पएश्लो तो प्र्थधी ही 
यंधका एक खजाना हैँ ।/०। 


हुए दो नाम बह्म-माया 
दूसरा पहलेंमे॑. खोता । 
नहीं दो एक कभी बनता 
एक दो कभी नहीं होता ।2/॥ 


तैलनबत्ती दो हैं तो क्या 
नहीं दो-चार लोककी लो । 
एक ही, दो इन ऑखोंसे 
दिखायी दे जाता है दो ।2२। 
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शज्यपाद श्रोउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


आजकछ लोगोंने भगवानकों सड्रेकी तरह,-- 
जिसमें एक ही दिनमें टाख्ों रुपये आ जाते हैं... 
समझ रक्‍्खा है । दा-चार माला फिलायें कि भगवान्‌ 
हमारे गुलाम बन जायें। अरे, दस वर्षमें भी भगवान्‌ 
मिल जायें तो भी बहुत है । यदि एक जन्ममें न मिले 
तो भी कुछ चिन्ता नहीं है । इमारे यहाँ तो पुनर्जन्म 
द्ोता है ! 

शा दवाखाना है, ओर गुरु वैद्य हैं। वे जैसा 
रोग देखते हैं, वैसा ह्वी शासत्रका निचोड़--दवा दे 
देते हैं | वहाँ तव नहीं करनो चाहिये कि श्स 
दवाकों हम क्यों खायँ ? आजकल लोग डाक़टरसे तो 
तक नहीं करते, गुरुसे तक करते हैं । परन्तु कम-से- 
कम डाक्टरसे तो गुरु बड़े दी ढोते हैं | गुरुसे तर्क 
करनेवाले मन्द-बुद्धि ही हैं । 


मीराबाईका और तुल्सोदासजीका उदाहरण 
बात-बातमें मत दिया करो । मीराबाई क्‍या साधारण 
खो थी ? मीराबाई साक्षात्‌ श्रीजगदम्बाकी अवतार 
थीं, और श्रीतुल्सीदासजो साक्षात्‌ वाल्मीकिजीके 
अवतार थे । 


मैं भगवानका हैं. और भगवान्‌ मेरे हैं । इस 
अभिमानमें मस्त रहना चाहिये । 

इमारे यहाँ पापीका चिन्तन करना निषिद्ध है, 
क्योंकि पापोका चिन्तन करनेसे पापवृत्ति आती है। 
पापीका दर्शन मत करो, पापीका स्पर्श मत करो, 
पापीकी बात मत करो और पापीका चिन्तन मत 
करो । धर्मात्माके दर्शन करो, धर्मात्माका स्पर्श करो, 


गी बात करो और धर्मात्माका चिन्तन करो | 
३--७ 


धनके और खज्रोके आकारसे भी जिसे डर छगता 
है वहो विरक्त है। जिस प्रकार सर्पको देखकर डर 
लगता है, इसी प्रकार विषयी मनुष्यको देखकर भी 
जिसे डर लगने छगो वही विरक्त है। जिसे अपनी 
जा या भोजनांके थार नरक-से माद्धम हों, वह्दी 
विरक्त है । 


शाजत्रका सिद्धान्त है, आचार्योका सिद्धान्त है कि 
रागसे द्वी राग छूटता है । हवा बादल पैदा करती है, 
फिर वह्दो बादलको हटा भी देती है । भगवद्याप्तिकी 
₹छा सांसारिक इच्छाको काट देती है। अन्तमें 
भगवानको ग्प्तिसे वह आप भी शान्त हो जाती है । 


माताको सेवा बिना कल्याण नहीं होगा। स्वयं 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीशझराचार्यजी मद्दाराज भी 
माताके भक्त थे। यहाँतक कि, माताके मरनेपर 
उन्होंने संन्यासी होनेपर भो माताकों अम्नि दी थो। 
माताको दुःखी करनेसे कल्याण नहीं होगा ! 


जो कुछ भी समझसें आयेगा सब ब्राह्मणकी 
शरण लेनेपर ही आयेगा । ब्राह्मणके रग-रगमें 
ग्रह्मविद्या भरो पड़ी है | भला, एक बढ़ई--जिसके 
कि बाप-दादोंसे बढ़रपनका काम द्वोता भाया है, 
जो काम कर सकता है वैसा क्‍या दूसरी जातिका 
आदमी कर सकता है ! उपनिषदोंमें भी जगह-जगह 
श्राह्मणोंकी मद्विमा भरो पड़ो है । 


मूर्ख, जो संसारके खिलोनेमें दी राजी हैं, भगवान्‌- 
के भजनको बुरा बतायेंगे ही । बे तो विषयोंके द्दी 
गुण गावगे ! 
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जन्म-जन्मान्तरोंसे हमारा विषयोंमें अनुराग है आवश्यकता दी नहीं है। हमारे मइर्षि चारों युगोंके 


इसीलिये भगबानूमें अनुराग नहीं होता । भगवानूमें 
प्रा अनुराग हुआ कि संसार छूटा । जैसे निद्वाका 
अन्त और जागना दोनों एक ही साथ होते हैं । 

दूसरी चोज़में मन चला भो जाय तो हानि नहीं, 
परन्तु बुद्धि नहीं जानी चाहिये । बुद्धिके चले जानेसे 
हानि है । बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है | 
पेशकार कितना भी कुछ करे, न्यायाधीश जो फेसला 
दे देता है, वह्दी माना जाता है | 

तुम्दें यदि कोई उत्तम उपदेश दे तो तुम यद्द मत 
देखो कि वह भी कुछ करता है कि नहीं; तुम तो 
उसके उपदेशकों छुनो और मानों । देखो, जिस 
प्रकार इलवाईकी दूकानपर मिठाई बनती है परन्तु 
बहुत-से हृल्वाई स्वयं मिठाई नहीं खाते; दूसरे द्वी खाते 
हैं पर यद्द कोई नहीं देखता कि हलवाईने भी मिठाई 
खायी या नहीं | 


उत्तम शिष्य चिन्तन करनेसे ह्वी गुरुकी शक्ति 
प्राप्त करते हैं, मध्यम शिष्य दर्शन करनेसे शक्ति ग्राप् 
करते हैँ और निशृष्ट शिष्य प्रश्न करनेपर शक्ति पाते 
हैं। इमारे यहां प्रश्नोत्तर नहीं है । गुरुकी सेवा करे, 
गुरुका चिन्तन करे। जब गुरुमें अनुराग है, जब 
गुरु इमारे हैं तब उनमें जो गुण हैं बे भी इमारे हैं । 

अश्न-क्या समयके अनुसार धर्ममें परिवर्तन हो 
सकता है ! 

उत्त-नहीं हो सकता । परिवर्तन करनेकी 





डिये धर्म बना गये हैं | कल्युगके लिये भी घर्म बना 
गये हैं | नबीन बनानेकी आवश्यकता नहीं है । 

प्र०-कीर्तनसे क्‍या ध्यान स्थिर रह सकता है ? 

उ०-कोर्तन भी ध्यान ही है। ईश्वर-भक्तकों 
ईश्वके भजनसे, चिन्तन करनेसे, इृष्टकी हर एक बात- 
से आनन्द आता है । भगवानकों याद करना और 
इस जगतको मूल जाना, हमारा यही तो लक्ष्य है । 
कोर्तन करो, कीर्तनसे थक गये तो जप करो, जपसे 
थक गये तो स्वाध्याय करो, उससे थक गये तो ध्यान 
करो, ध्यानसे भो पक गये तो श्रीमगवानकी चर्चा 
करो । बव्यर्थकी बातोंमें समय नष्ट न करों | हर समय 
भगवान्‌का चिन्तन करते रहो । 

प्र०-छुवा पढ़ावत गनिका तारी' यह्द क्‍या 
सत्य है ! 

उ०-तो क्या झूठ है ! बिल्कुल सत्य है परन्तु 
तुम इसे नहीं समझ सकते | 

प्र०-पुण्य क्या है ओर पाप क्‍या है ! 

उ०-कुकर्म पाप दै और शुमकर्म पुण्य हैं । 
हमारे आचार्य जो कर्म करनेकों लिख गये हैं उन्हें 
करना पुण्य है और जिन्हें निषिद्ध बता गये हैं उनको 
करना पाप है । 

आजकल हर एक आदमो अपनेको बुद्धिमान्‌ 
समझता है । इसोलिये तो उन्हें शान्ति नहीं मिल्ती। 

 धक--भक्त रामशरणदासजी ! 
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रासलीला-२रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधररपर ) 
[ पृष्ठ १२०७ से भागे ] 





अथवा “कं सुख तद्रपा कुः प्रथिवी भाति यरमात्‌ असौ 
ककुभः” अर्थात्‌ क सुखको कहते हैं, अतः जिनके कारण 
कु--शथिबी भी सुखखरूपा जान पढ़ती है वे भगवान्‌ ककुम 
हैं। तात्पर्य यह है कि भग्वानके अदु्प्ततक्त्व और परमानन्द- 
सिन्धुत्वमें तो सन्देइ ही क्‍या है, उनकी सन्निधिसे तो कु! 
शब्दवाच्या एथिवी भी आनन्दरूपा होकर भास रही है। 
जिस समय राधलीछासे भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये उस 
समय भीक्ृष्ण-सोन्दर्यसमासादनसे प्रमत्त हुई गोपांगनाएँ 
इक्षादिसे उनका पता पूछती हुई अन्त्म उथिवीसे कहती हैं- 


कि ते कृत क्षिति तपो बत केशवाडप्रि- 


स्पशोत्सवोस्पुलकिताज्नरुदैचिंभासि । 
भप्यड्घ्रसस्भव_ उरुक्रमविक्रमाद्दा 
आहोी वराहवपुषाः परिरम्भणेन ॥ 


अर्थात्‌ 'अरी एथिबरि ! तूने ऐसा क्या तप किया है कि 
अझ्ो | जिसके कारण तू श्रीकृष्ण चन्द्रके स्पर्शननित आह्यादसे 
हुए 'रोमाओंसे सुशोभिता है। अथवा भीउरुक्रम भगवानके 
पादविक्षेपजनित चरणस्पर्शशे या श्रीवराहमगवानके 
आलिज्ञनसे तुझे यह रोमाश्व हुआ है ?? 


यहाँ सन्देह हो सकता है कि प्रथिवी तो जड़ है, उससे 
ऐसा प्रश्न करना किस प्रकार सार्थक होगा ! तो इस 
सम्बन्धमें मेघदूतके यक्षका दृष्टान्त स्मरण रखना चाहिये । 
वह भी तो मेघद्वारा अपनी प्रियतमाके पा अपना सन्देश 
भेज रहा था। बात यह है कि जो विरदी होते हैं उन्हें 
चेतनाचेतनका विवेक नहीं रहता | प्रियाकी वियोगव्यथासे 
पीडित भगवान्‌ राम भी मानों विरहियोंकी दशाका दिग्दर्शन 
कराते हुए कहते हैं--.'हे चन्द्र | तुम पहले भीजानकी जीका 
स्पर्शकर उनके अज्ञ-सड़से शीत हुई किरणेद्वारा फिर 
हमारा स्पर्श करो |? इसी प्रकार यहाँ भी प्थियीसे प्रश्न हो 
सकता है। विरहिणी अजाड्नाओंकी दृष्टिमं तो प्रथिवी 
भगवत्सम्बन्धिनी होनेके कारण चेतन ही है | 


अतः वे प्रथिवीसे पूछती हैं, 'हे श्विति | बुमने ऐसा 
क्या तप किया है ! यदि कहो कि हम तो जडा हैं, इमारेमें 


तुम्हें तपका क्‍या चिह्न दिखायी देता है ? तो हमें तो माद्ूम 
होता है कि तुमने अवश्य ही कोई बड़ा तप किया है। 
इसीसे तो तुम्हें भगवानके चरणस्पर्शका सोमाग्य प्रास हुआ 
है | इससे तुम्हारा आनन्दोट्रेक स्पष्ट प्रकट होता है, क्योंकि 
बिना आनन्दोद्रेकके रोमाश्व नहीं होता | अतः परमानन्दकन्द 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शननित उल्ाससे ही तुम रोमाश्वित 
हो रद्दी हो |? यहाँ प्रथिवीकी ओरसे यह कहा जा सकता 
था कि प्रथिवीका यद्द तरुकतारूप रोमाश्व तो अनादि कालसे 
है इसे तुम श्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्से हुआ केसे मानती 
हो ! इसपर कह्दती हैं--“यह तो निश्चय है कि इस प्रकारकी 
रोमोद्गति भगवच्चरणोंके स्पर्शसे ही हो सकती है; चाहे यह 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शसे हुई हो अथवा भगवान्‌ 
उसुक्रमके पादविक्षेपके समय उनके पदस्पर्शसे हुईं हो या 
जिस समय भगवानने वारशाह अवतार लेकर तुम्हारा 
आलिड्धन किया था उस समय उस आलिज्ञनजनित 
आनन्दोद्रेकसे यह रोमाश्व॒ आहो । तुम्हें भगवचरणोंका 
स्पर्श अवश्य आ है और तुम हमारे प्राणाधार श्रीनन्दनन्दन- 
का पता भी अवश्य जानती हो; अतः हमपर दयाटृष्टि करके 
हमें उनका पता बतछा दा |? 

एथिवीका इस प्रकारका सौभाग्य तो परम्परासे है। 
अर्थात्‌ यह सौमाग्य प्रथिवीके समस्त देशको प्राप्त नहीं है, 
बल्कि उसके एक देशकों ही है। किन्तु जिस प्रकार 
भगवान्‌ रामके चित्रकूपपर निवास करनेसे “बिनु. भम 
बिन्ध्य बड़ाई पावाः--सारा विन्ध्याचल ही सोमाग्यशारी 
समझा गया; उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि केवल प्रजभूमिको 
ही भगवानके चरणस्पर्शका सौभाग्य प्रास था--क्योंकि 
अन्यत्र रथादि या पादत्राणादिका व्यवधान अवश्य रहता 
था--तथापि उसीके कारण सारी प्रथिवीकी सौमाग्यभीकी 
सराइना की गयी | बजको ता यह सौभाग्य प्राप्त था ही। 
इसीसे कहा है-- 
“जयति ते$घिक॑ जन्मना बज: अयत इन्दिरा शश्रद॒त्र हि ।! 


अर्थात्‌ आपके प्रादुभू'त ह्ोनेसे अज बहुत ही घन्य-घन्‍्य 
हो रहा है, क्योंकि यहाँ निरन्तर ही लक्ष्मीजीका निवास 








रहने लगा है| वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री मद्दाल्द्मी वैकुण्ठलोककी 
सेव्या है, किन्तु यहाँ तो वह श्रयते--सेवते अर्थात्‌ सेवा 
करती है--सेविका है। यही नहीं “बृन्दारण्यं स्वपदरमर्ण 
प्राविशद्वीतकीति:” कहकर तो स्पष्ट ही वृन्‍्दारण्यकी शोमामें 
भगवचरणोंका ही कारणत्व निर्देश किया गया । अतः सिद्ध 
हुआ कि जिनके कारण अर्थात्‌ जिनका चरणस्पर्श पाकर 
कु--प्थिवी भी परमानन्दमयों हो रही है वे भ्रीमगवान्‌ दी 
ककुम हैं। 

अथवा “कः ब्रह्माति कुत्सितों भाति यस्मात्‌ असो 
ककुभः? अर्थात्‌ जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुत्सित ही प्रतीत 
होता है वे भगवान्‌ ही ककुभ हैं। ऐसी स्थितिमें उनकी 
सर्वशता ओर अलम्रक्तार्मे तो सन्देह ही कया है ! 


ऐसे अचिस्त्यानन्देश्वर्यशाली श्रीमगवान्‌ ब्र्जागनाओंके 
रमणके लिये उृन्दारण्यमें केसे आये ! इसपर कहते हें 
'के ब्रह्मणि को कुत्सिते अस्मदादावपि समान एवं भातीति 
ककुभः” अर्थात्‌ वे भगवान्‌ त्रक्मा और इम-जैसे कृत्सितेमिं 
मी समानरूससे ही विराजमान है इसीलिये ककुम कह्दे जाते 
हैं, क्योंकि भगवानकी दृष्टिमे उत्कृष्टअपकृष्ट भेद नहीं है| 
मरा जब कि भगवानके स्वरूपका अपरोश्व साक्षात्कार 
करनेवाले मुनियोंकी भी ऐसी स्थिति होती है कि “साधुष्वषि 
च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते”! तो फिर खयं मगवानूमें 
विषमदृष्टि क्यों दोने लगी ! 

मगवान्‌ तो समप्वरूप ईं 'निर्दोपि द्वि सम॑ ब्रह्म !? वें 
केवल वरणमात्रसे ही भेददश्वाले-से जान पड़ते हैं | जिसने 
परप्रेमास्पदरूपसे उनका वरण किया है उसीको थये यथा 
मां प्रपच्चन्ते तंसतथेंव सजाम्यइम्‌! इस नियमके अनुसार 
वे आत्मोयरूपसे स्वीकार करते हैं | श्रीगोसाइंजी मद्दाराज 
कहते हैं-- 


जधयपि सम नहीं राग न रोषु | गहहिं न पाप-पुन्य गुन-दोषू 
तद॒पि करहि सम-विषम बिहारा | मक्त-अमक्त दृदय अनुसारा॥॥ 


तात्पय यह है कि भगवानके सम्र-विपप्र व्यवह्वरमें 
भक्तका द्वदय ही हेतु है। परमकरुणामय श्रीमगवानकी 
परममाखती अचिन्त्य कृपा अपार है । किन्तु जिसने उसका 
प्राकव्य कर लिया है उसे ही उसकी उपलून्धि होती है | 
इसका उपाय यही है कि उस परम प्रेम्नास्पद तत्त्वकों 
स्वकीयरूपसे वरण करें; उसकी प्रार्थना करे और उसे 
आत्मसमपंण करे | बस इसीसे वह मगवत्कृपा प्रकट हो 


जायगी | इस प्रकार प्रमकरण ओर कृपाल भीहरि हम- 
जैसे कुत्सितोंकी मनोरथपू्तिके लिये भी सब प्रकार कृपा 
करते हैं । 


अब एक दूसरी दृष्टिसे इस छोकके अर्थका विचार 
करते हैं | प्रथम छोककी व्याख्यामें एक स्थानपर कहा 
गया था शरदोत्फुछमलिकाके समान आपातरमणोीय सुखंमें 
ही आसक्त “ता रात्री: अश्ञानरूप अन्धकारसे व्यास उस 
प्राकृत प्रजाको देखकर मगवानने रमण करनेकी इच्छा 
की । जिस (समय मगवानने अशानियोके दृदयारण्यमें 
रमण करनेकी इच्छा की उस समय उसे रमगाई बनानेके 
लिये पहले उनके द्वदयाकाशरमे वैदिकस्मात्तंघमंरूप 
चन्द्रमाका उदय दुआ) क्योंकि जब्रतक वर्णाश्रमघर्मका 
आचरण करके मन शुद्ध नहीं होगा तबतक वह भगवत्‌- 
क्रोडाका क्षेत्र बननेयोग्य नहीं हो सकता। उस दृदयकी 
शुद्धिका प्रधान हेतु वैदिक स्मार्स कर्मोफका आचरण हो है! 
जैसे चन्द्रोदयसे ब्रन्दारण्य मगवस्करीडाके योग्य होता है उसी 
प्रकार वेदिक-स्मात्त कर्मोका अनुष्ठान करनेसे मनुष्यका 
हृदय भमगवानकी विद्यारभूमि बन सकता है । 


इसमें 'उड्डराज:' का अर्थ एक तो चन्द्रमा ही ठीक 
है। दूसरे 'रलयो: डलपोरचेब' इत्यादि नियमके अनुसार पहले 
उ और ल का सावण्य हानेसे 'उलराज: और फिर छ 
ओर र का सावण्य होनेसे 'उसराज:”' माना जाय तो 
“उदुषा राजत इति उसराज:? ऐसा विग्र॒६ करके यह अर्थ 
करेंगे कि यज्ममान, ऋत्विक्‌ , द्रव्य एवं देवतारूपसे अनेक 
प्रकार सुशोमित होनेवाला यश ही उद्राज हैं। धर्मके 
खरूप ये ही हैं। पहले हम कह जुके हैं कि अवयवी अवयर्यों- 
से अभिन्न होता है | अतः घर्के अंग होनेके कारण ये 
यजमानादि घम्ंरूप ही हैं। “अष्टादशोक्तमबर येपु कर्म! 
इस वाक्यके अनुसार कम अनेकविष साघनसाध्य ही 
है| इनमें दृब्य और देवता ता कर्मके आन्तरिक साधन 
हैं और ऋत्विक्‌ यजमानादि उसके सम्पादक होनेके कारण 
बहिरंग हैं | इस प्रकार यह वैदिक स्मार्सत कर्म ही चन्द्र 
है। यह जिस दृदयर्म उदित होता है उसे हो झुद् करके 
मगवानकी क्रोडाभूमि बना देता है। 


बह उडुराज कैसा है ! 'ककुमः- के स्वर्गे को प्रथिस्‍्यां 
मातीति ककुमः? अर्थात्‌ यह धर्म स्वर्ग और प्रथियीमें 
समानरूपसे मासता है। यद्द सारा प्रपश्च घर्मका ही कार्य है; 
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यदि धर्म न हो तो यह सब उच्छिन्न हो जाय | धर्मके बिना 
न यद लोक है आर न परलोक ही। "नाये लोकोंडस्त्य- 
यशस्य कुतोबन्यः कुरुसत्तम' अतः धर्म ही देवताओंका 
रक्षक है और धर्म ही मनुष्योंका | इसीसे मगवानने कष्ा है- 


देवानू सादयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्थथ ॥ 


अर्थात्‌ इस वैदिक-स्मार्स कर्मसे तुम देवतारओंकों 
सन्तुष्ट करों और देवता तुम्हारा पालन करें | इस प्रकार 
परस्पर परितुष्ट करते हुए ही तुम परम श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राम कर सकोगे |? इस प्रकार साधारण स्वर्गादि हो नहीं मोक्ष- 
प्राप्तिमें भी यह वर्णाश्रमधर्म ही मुख्य हेतु है, क्योंकि बिना 
वर्णअ्रमधरमका यथावत्‌ आचरण किये चित्तश॒द्धि नहीं 
हो सकती, बिना चित्तशुद्धिके जिज्ञासा नहों होगी, बिना 
जिशासा ज्ञान नहीं होगा और शानके बिना मोक्ष नहीं हो 
सकता ! 


इसोसे यद्ट भी बतलाया है कि “यतोष्भ्युदबनिः- 
भ्रेयससिद्धिः स धम:” अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय ( लौकिक 
उन्नति) और निःश्षेयस ( पारलोकिक परमोन्नति ) 
को सिद्धि होती है वही धर्म है। तथा 'पियेते अभ्युदयनिः- 
प्रेयसों अनेनेति धर्म:” इस व्युपपक्तिके अनुसार भी घर्म ही 
अभ्युदय और निःश्रयसका घारण करनेवाला है। वस्तुतः 
बैदिक स्मार्स कर्म ही सम्पूर्ण प्रपश्लको घारण करनेवाला 
है; इसीसे कहा है--“धारणाद्ध्म इति प्राहु:ः अर्थात्‌ 
घारण करनेके कारण ही इसे घर्म कहते हैं। अतः 
शास्त्रानुमोदित वर्णाअ्मधमंका यथावत्‌ आचरण करनेसे 
ही मनुष्य सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है; और 
यही मगवत्पूजनका मुख्य प्रकार है-'स्वकर्मणा तमम्यच्य 
सिद्धि विन्दति मानवः” | हसीके द्वाश मनुष्य अन्तःकरण- 
शुद्धिरूपा, भगवद्धक्तिर्पा और मगयज्शानलक्षणा थिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है | 


अतः जिसके दृदयमें भगवान्‌ रमण करना चाहते 
है उसके दृदयमें पहले इस वर्णाश्रमधर्मरूप चन्द्रका ही 
उदय होता है। इस उद्डराजके प्रियः और दी्घंदश्शनः 
ये दोनों विशेषण हैं | बह उद्डुयुज कैसा है! 'प्रियःः- 
सबका प्रिय; क्‍योंकि समी प्राणी सुख चाहते हैं और सुख- 
का साधन धर्म है। जो लोग ऐहिक अथवा आमुष्मिक 
सुख चाहते हैं उन्हें घमका ही आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि 


रासछठीछा-रहस्य 


“४४४/४७४४+४-++७४-+२४६७३-२४२७२७०२००७००००नन्‍न्‍न०लन जनम >3 कल ज तन त>तत>95>०9+++ 3 नशननररमनकणन ० क, 


१३७७ 





उसको प्राप्तिका साधन घ् ही है | इसीसे बुद्धिमान 
लोग सुखकी परवा न करके धर्मानुष्ठानपर ही जोर देते 
हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि साघन होनेयर साध्यकी प्रासि 
हो ही जायगी | अतः जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख 
उपस्थित हो जायगा | श्रीगोसाइंजी मद्दाराज कहते हैं-- 
जिमि सुख संपति बिनहिं बुझाय | घर्मसीक पहँ जाहिं सुभाये ॥॥ 

अर्थात्‌ जहाँ घमम है वहाँ सब प्रकारके सुख और वेभवको 
आज नहीं तो कछ अबश्य जाना पड़ेगा। यही नहीं, 
मगवानको भी धर्म ही प्रिय है, इसीसे वे स्वयं कहते हैं- 
“धमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । अर्थात्‌ मैं युग- 
युगर्मे धर्मकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापना करनेके लिये जन्म 
ग्रहण करता हूँ। यद्यपि सर्वशक्तिमान्‌ होनेंके कारण वे 
बिना अवतीर्ण हुए भी धर्मकी स्थापना कर सकते थे; 
तथापि अपनी इस परम प्रेमास्पद वस्तुकी रक्षाके लिये 
उनसे अवतीर्ण हुए बिना नहीं रहा जाता; वस्तुतः प्रेमावेश 
ऐसा ही होता है। इस विषयर्मे एक आख्यायिका भी 
प्रसिद्ध है । 


कहते हैं, एक बार किसी सपम्रादने किसी बुद्धिमानसे 
कहा कि यदि भगवान्‌ ख्वशक्तिमान्‌ हैं तो घर्म और 
भक्तोंको रक्षाके लिये अवतार क्यों लेते हैं; इस कार्यको वे 
अपने सड्डुल्पमात्रसे ही क्यों नहीं कर डालते; अथवा उनके 
बहुत-से सेवक भी हैं उन्हींसे इसे पूरा क्‍यों नहीं करा 
देते !!” इसपर उस बुद्धिमानने उत्तर देनेके लिये एक 
मासका अवकाश माँगा | सप्रादका एक अति सुन्दर पुत्र 
था, उसके प्रति सम्राटका अत्यन्त स्नेह था | बुद्धिमानने 
ठीक उसीके आकारकी एक मोमकी मूर्ति बनवायी और एक 
दिन) जिस समय सम्राट्‌ अपने बहुत-से सेवक और साथियाँके 
सामने महलके हम्मामर्मे ज्ञान कर रहा था उस पण्डितने 
उस मोमके पुतलेकों दुलार करते हुए हम्मामकी ओर 
ले जाकर जलमें गिरा दिया। अपने लाडिले लाल को हम्माममें 
गिरा जान सम्राट उसकी प्राणरक्षाके लिये तुरन्त हम्माममें 
कूद पड़ा ओर वहाँ अपने पुत्रकी आकृतिका एक पुतल्वामात्र 
देखकर पण्डितसे इस अशिष्टताका कारण पूछा | पण्डितने 
कहा--“महाराज ! यह आपके प्रश्रका उत्तर है; जिस प्रकार 
अपने बहुत-से दरवारी और दास-दासियोंके रहते हुए भी 
राजकुमारके मोहबश आपके ध्यानमें इस कामके छिये 
किसीको आज्ञा देनेको बात नहों आयी उसी प्रकार 
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भगवान्‌ भी अपने अत्यन्त प्रिय भक्त या घर्मका संकटमें 
पड़ा देखकर स्वयं अवतीर्ण हुए बिना नहों रह सकते |? 


इस प्रकार यह घमं-चन्द्र प्रिय है! इसके सिवा यही 
धगवत्पमासिका भी असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वर्णाभ्रम- 
घमं ही भगवानको आराधनाका प्रघान साधन है, इसके 
सिवा किसी ओर साधनसे उनको प्रसन्नता नहीं हो सकती-- 
पुरुषेण. परः पुमान्‌ । 
नान्‍्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥ 


वर्णाश्रमाचारवता 
इरिराराष्यते. पन्‍मा 


तथा भगवद्धक्ति ही तत्त्तशञनका प्रधान हेतु है; अतः 
परम्परासे शानका साधन भी यह थधर्मचन्द्र दी है| यह बात 
सर्वया सुनिश्चित है कि निर्गुण परमात्माकी प्रापि मन, बुद्धि, 
प्राण और इन्द्रियोंकी निश्वछता होनेपर ही हो सकती है । 
इसीसे भगवती श्रुति कहती है-- 

यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह । 

बुद्धिश्न॒ न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'जिस समय मनके सहित पॉन्ों शनेन्द्रियाँ 
स्थिर हो जाती हैं तथा बुद्धि मी चेष्टा नहीं करती, उसी 
अवस्थाकों परमगति कह्दते हैं ।! किन्तु आरम्भर्मे यह 
इन्द्रियादिकी निश्रेष्टत अत्यन्त दुश्साध्य है। अतः पहले 
वैदिक-स्मार्त कर्मोका अनुष्ठान करके अपने देह और 
इन्द्रियादिकी उच्छुद्लल चेशओंकों सुसंयत करना चाहिये, 
तभी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा | 


इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है! 'दीर्घदर्शन:- 
दीधषंण कालेन फलात्मना दर्शन यस्य इति दीर्मदर्शनः !? 
क्र्थात्‌ जिसका दीघंकार पश्चात्‌ फलरूपसे दर्शन हांता 
है, क्‍योंकि कर्मफल होनेमें भी कुछ देरी अवश्य होती है; 
अथवा कीट-पतंगादि अनेक योनियोंके पश्चात्‌ जब जीवको 
सनुष्ययोनि प्राप्त होती है ओर उनमें भी ज्षव उसका 
नन्म जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन वर्णोके अन्तर्गत होता है 
तब उसे इस घर्मचन्द्रका दर्शन होता है, क्योंकि उसी समय 
उसे वैदिक-स्मात्त घ्मोका आचरण करनेका अधिकार प्रात 
हांता है | इसलिये मी वह दीर्ध॑दर्शन है | 

अथवा “दीधघमनषवाध्यं दर्शनं ब्रस्थ स दौधं॑दर्शनः” 
अर्थात्‌ जिसका दर्शन दीर्घ-अवाष्य है वह यह घमम॑-चन्द्र 


कल्याण 
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दीर्धदशन है, क्योंकि घर्मका शान वेदाँसे होता है और 
उनका प्रामाण्य किसीसे बाधित नहीं है । 


वह धम्ंचन्द्र किस प्रकार प्रकट हुआ ! 'स उद्भुराजः 
चर्षणीनामधिकारिजनानां श्ुचः तत्तदमिलपिताप्रासिजन्या 
आत्तिः शन्तमैः सुखमयैः करे: सुखप्रदेश्न॒ स्वर्गादिफलैमृ जन्‌ 
दूरीकुव॑न्नुदगात्‌” अर्थात्‌ वह चन्द्रमा अधिकारी पुरुषोंकी 
अपने अमिलषित पदार्थोंकी अपग्राप्िके कारण होनेबाली 
दीनताको स्वर्गादि सुखमय और सुखप्रद फरल्द्वारा निल्‍ृत्त 
करता हुआ प्रकट हुआ । साथ ही स्वाभाविक कामकर्मरूप 
आर्खि भी आस्िकी जननी होनेके कारण आर्सि ही है। 
उसका मार्जन करता हुआ भी प्रकट हुआ । इस पक्षमें 
यह समझना चाहिये कि जो सुखरूप ओर सुखप्रद शास्त्रीय 
काम-कर्मांदि हैं, उनसे स्वाभाविक काम-कर्मादिकी निृत्ति 
होती है | 


ओर क्या करता हुआ प्रकट हुआ ! 


यथा प्रियः श्रीकृष्ण: प्रियाया: श्रीकृषभानुनन्दिन्या। 
मुखमरुणेन विकिम्पन्नु दगात्‌ एवमेवायमपि प्रियो दीघंदर्शनश्र 
रडुराजो5रुणेन कमंजन्येन सुखेन सत्ागेण बा प्राध्या 
प्राचीनाया बुद्ध: मुख सत्वात्मक भागं विलिम्पन्‌ सदर त- 
दुःख दूरीकुवम्नुदगात्‌ । 


जिस प्रकार प्रियतम भगवान्‌ कृष्ण अपनी प्रियतमा 
भीडपभानुनन्दिनीके मुखको अपने करघृत कुछुमसे 
अनुरक्ञित करते प्रकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय और 
दीर्घदर्शन चन्द्र मी अरुण--कर्मजनित सुख अथवा उसके 
रागसे प्राची-प्राग्मवा बुद्धिके सत्त्तात्मक मागकों लेपित 
करते हुए अर्थात्‌ उसके दुःखको दूर करते हुए प्रकट हुए | 
अथवा यों समझो कि ्रान्याः अविषेकदशायाः मुख 
जाड्यथ स्वजनितेन नित्यानित्यविवेकेन तिरस्कुबन्नुदगात्‌” 
अर्थात्‌ बुद्धिकी जो अविवेकदशा है, उसके मुख यानी 
जडताको अपनेसे उत्पन्न हुए नित्यानित्यविबेकसे तिरस्कृत 
ऋरता हुआ प्रकट हुआ, क्योंकि वैदिक-स्मार्स कमोंका 
अनुष्ठान करनेसे चित्त शुद्ध होता है | इससे नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक होता है ओर विवेकसे बुद्धिकी जढता निवतत होती है | 


( कमशः ) 


>छ<>0<>>-ऋछ-- 





हे कुछ साधन 
( लेखक--आरीजयदयाछूजी गोयन्दका ) 


मनुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अत्यन्त दुर्लभ और 
भगवान्‌की विशेष कृपाका फल है । ऐसे अमूल्य 
नीवनकी पाकर जो मनुष्य आट्स्य, भोग, प्रमाद 
ओर दुराचारमें अपना समय बिता देता है वह मद्दान्‌ 
पढ़ है । उसको घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

छः घंटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान, 
सरग भादि शुभ कमॉमें ऊँघना आठ्स्य है | 

करनेयोग्य कार्यकी अवद्लेलना करना एवं मन, 
बुद्धि और शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना प्रमाद दै। 
शोक, खाद और आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोंके विषयों- 
का सेब करना भोग है । 

झूठ, कपट, हिंसा, चोरी, जारी आदि शाख्तर- 
विपरीत आचरणोंका नाम दुराचार ( पाप ) है । 

अपने हितकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकों इन सब 
दोषोंको मृत्युके समान समझकर सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये। 

छेश, कर्म ओर सारे दुःखोंसे मुक्ति, अपार, अक्षय 
ओर सचे सुखकी प्राप्ति एवं [० ब्वानका हेतु द्वोनेके 
कारण यद्द मनुष्यशरीर चौरासी छाख योनियोंमें 
सबसे बढ़कर है । भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, 
मुक्ति ओर शिक्षाकों प्रणाठी सदासे बतलानेबालो 
डोनेके कारण यह भारतमभूमि सर्वोत्तम है। सारे 
मतमतान्तरोंका उद्गमस्थान, शिक्षा और सम्यताका 
जन्‍्मदाता तथा स्वार्यत्याग, ईश्वरभक्ति, ज्ञान, क्षमा, 
दया आदि गुणोंका भण्डार, सत्य, तप, दान, 
परोपकार भादि सदाचारका सागर और सारे मत- 
भतान्तरोंका आदि ओर नित्य होनेके कारण वैदिक 
सनातनधर्म सर्बोत्तम घर्म है । 

केवल भगवानके भजन और कीर्तनसे दो अल्प- 
काझमें सहय ही कल्याण करनेव्ञाा होनेके कारण 


कलियुग सब युगोमें उत्तम युग है । ऐसे कलिकालमें 
सर्व वर्ण, आश्रम और जीवोंका पाठन-पोषण करने- 
वाला होनेके कारण सर्व आश्रममें गृह्स्थाश्रम उत्तम 
हे । यद्द सब्र कुछ प्राप्त द्ोनेपर भी जिसने अपना 
आत्मोद्धार नहीं किया वहद्द मद्दान्‌ पामर एवं मनुष्य- 
रूपमें पशुके समान द्वी है। ठपर्युक्त सारे संयोग 
ईश्वरकी अह्ैतुकी और अपार दयासे ही प्राप्त ह्वोते हैं, 
क्योंकि जीवोंकी संझ्याके अनुसार यदि बारीका 
द्विसाब लगाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः 
मनुष्यक्रा शरीर लाखों, करोड़ों वषोके बाद भी शायद 
द्वी मिले । वर्तमानमें मनुष्योंके आचरणोंको ओर ध्यान 
देकर देखा जाय तो भी ऐसी द्वी बात प्रतीत होती 
है। प्रथम तो मनुष्यका शरीर दो मिलना कठिन है 
और यदि वह मिल जाय तो भी भारतभूमिर्मे जन्म 
द्वोना, कलियुगमे होना तथा वैदिक सनातनधर्म प्राप्त 
होना दुर्लभ दै। इससे भी दुर्लभतर शास्तरोके तत्त और 
रइस्यके बतलानेवाले पुरुषोंका संग है । इसलिये जिन 
पुरुषोंको उपर्युक्त संयोग प्राप्त हो गये हैं वे यदि परम- 
झान्ति और परम आनन्ददायक परमात्माकी प्राप्तिसे 
वच्चित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढ़ता क्‍या द्वोगी । 


ऐसे क्षणिक, अल्पायु, अनित्य और दुढु॑भ शरीरकों 
बाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी न्यर्थ 
नहीं बिताते, जिनका तन, मन, घन, जन ओर सारा 
समय केवछ सब वछागकि कल्याणके लिये ही ब्यतीत 
द्वोता है वे ही जन धन्य हैं। वे देवताओंके लिये भी 
पूजनीय हैं । उन्हीं बुद्धिमानोंका जन्म सफछ और धन्य है। 


प्रथम तो जीवन है ही अल्प ओर जितना है बह 
भी अनिश्चित है । न माछम मृत्यु कब आकर इसमें 
मार दे । यदि आज हो मृत्यु जा जाय तो इमारे पास 
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क्या साधन है जिससे हम उसका श्रतीकार कर 
सके । यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथको तरद्द 
मारे जायेंगे । इसलिये जबतक देह्में प्राण हैं और 
मृत्यु दूर है तबतक हमलोगोंकों अपना समय उँचे- 
से-उँचे काममें लगाना चाद्दिये। शरीर और कुटुम्बका 
पोषण एं धनका संग्रद्द भी यदि सबके मंगलके 
कार्यमें छगे तमी करना चाह्निये; यदि ये सब चीजें 
इमें सच्चे सुखकी प्राप्तिमं सहायता नहीं पहुँचातीं तो 
इनका संप्रद्न करना मूर्खता नद्वीं तो क्‍या द्ोगा ! 
देदपातके बाद धन, सम्पत्ति, कुटुम्बकी तो बात ही 
क्या, इमारो इस सुन्दर देदसे भी दमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा और दम अपने देह और सम्पत्ति आदिको 
अपने उद्देश्के अनुसार अपने और संसारके कल्याणके 
काममें नहीं ढगा सकेंगे। देद्दकी तो मिट्टी और राख द्वो 
जायगी, अतः वष्द किसी भी काममें नह आवेगी | 

सब बातें सोचकर हमको अपनी सब कतुएँ ऐसे 
काममें छगानी चाद्दिये जिससे दमें पश्चात्ताप न करना 
पड़े । परम शान्ति, परम आनन्द और परम प्रेमरूप 
परमात्माकर प्राप्तिहप परम कल्याणप्रद साधनमें द्वी 
इस जीवनको बितानेकी तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये । 

ठस परमात्माकी प्राप्तिके लिये शाम्रोमें अनेक 
साधन बतलाये गये हैं। उनमेंप्ते किसी भी एक 
साधनको यदि मनुष्य खार्य स्यागकर निष्कामभावसे 
करे तो सदृजमें और शौप्र ही सफलता मिल सकती 
है | ठन साघनोंमेंसे कुछका बर्णन किया जाता है-- 


(१) सांख्ययोग 
इसके कई प्रकार हैं- 
( क ) एकान्त और पवित्र स्थानमें झुखपूर्वक 
स्थिर, सम एबं अपने अनुकूल आसनसे बैठकर भोग, 


भाराम और जोवनको सम्पूर्ण इच्छाों एवं वासनाओं- 
को क्ेड़कर मनके द्वारा इन्द्रियोंको बशमें करके 


कल्याण 
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बाइरके सारे विषयभोगों तथा अन्य पदार्थोसे इस्द्रियोंको 
इटाना चाहिये । तदनन्तर मनके द्वारा होनेत्राडे 
विषयचिन्तनकका भी विवेक और विचारके द्वारा 
परित्याग कर देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पैय॑युक्त 
बुद्धिके द्वारा मनकों उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
घ्यानमें लगाना चाह्षिये अर्थात्‌ केबल एक नित्य 
विज्ञानानन्दधन परमात्माके खरूपका द्वी चिन्तन करना 
चाहिये उसके सिवा अन्य किसोका भी चिन्तन नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर और संसारको इस प्रकार 
एकदम मुला देना चाहिये कि पुनः इसकी स्मृति 
दो दी नहीं | यदि पूर्वअम्यासत्रश द्वो जाय तो 
पुनः उसे विस्मरण कर देना चाद्िये | इस प्रकार 
करते-करते जब बहुत काठतक चित्तकी बृत्ति उस 
परमात्माके खरूपमें ठद्दर जाती है अर्थात्‌ मनमें कोई 
भी संसारकी स्फुरणा नहीं होती तो उसके सम्पूर्ण पापों- 
का नाश द्वोकर छुखपूर्वक सदजमें द्वो नित्य और 
अतिशय सर्वोत्तम परम भआनन्दस्थरूप परमात्माको 
एकोमावसे सदाके डिये प्राप्ति द्वा जाती है । 
जैसे घड़ेके फुटनेसे घटाकाश ओऔर महद्दाकाशकी 
एकता द्वो जाती हैं, यद्यपि घटाकाश और 
मद्गाकाशकी बस्तुसे नित्य एकता है, केवल घड़ेकी 
उपाधिसे ही भेद प्रतीत द्वोता है, घड़ेके फ्रगनेसे 
प्रतीत इनेत्राले भेदका मी सदाके लिये अत्यन्त अमाव 
हो जाता है, ऐसे द्वी भज्ञानके कारण संसारके 
सम्बन्धसे जीवात्मा और परमात्माका भेद प्रतीत होता 
है । विशेक जोर विचारके द्वारा संसारके जरिम्तनकों 
छोड़कर परमात्माके बिन्तनके अम्य|ससे मन भोर 
बुद्धिकी वृत्तियाँ परमात्माके स्वरूपमें तन्‍्मय दोंकर 
तत्तज्ञानद्वारा भज्ञानके कारण प्रतीत होनेबाले जीब और 
इश्वरके भेदका सदाके लिये अत्यन्त अमाव हो जाता है, 
अर्थात्‌ साधककों उस विज्ञानानन्दधन परमास्माके 
खरूपकी अभेदरूपसे सदाके लिये प्राप्ति हो जाती है। 
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परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद व्युत्यान अवस्थामें 
मी अर्थात्‌ समाधिसे उठनेके बाद भी यद्द संसार उस 
योगीके अन्तःकरणमें निद्वासे जागृत हुए पुरुषकों 
स्पप्के संसारकी माँति सत्तारद्वित प्रतीत द्वोता है, 
अर्थात्‌ एक विज्ञानानन्द्धन परमात्माके सिवा अन्य 
सत्ता वहाँ नहीं रहती । 

( ख ) संसारमें जो कुछ भी क्रिया द्वो रही है, 
बह गुणोंके द्वारा ही द्वो रही है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ द्दी 
अपने-अपने विषयोंगें बरत रही हैं; ऐसा समझकर 
साधक अपनेको सब प्रकारकी क्रियासे अलग, ठन 
सब क्रियाओंका द्रश्टा समझे | अभी हमलोगोंने इस 
साढ़े तीन हायके स्थूल शरीरके साथ अपना तादात्म्य 
कर रखा है अर्थात्‌ इस शरोरकों ही हम अपना 
खरूप समझे हुए हैं। किन्तु इस शरोरसे परे पृथ्वी 
है, प्ृथ्वीके परे जल है, जलके परे तेज है, तेजके 
परे वायु है, बायुके परे आकाश है, आकाशके परे 
मन है, मनके परे बुद्धि है, बुद्धिके परे समश्थुद्धि 
शर्थात्‌ मद्तत्तत्त है । समष्ुद्धिके परे अव्याकृत 
माया है और उसके परे सचिदानन्दधन परमात्मा है । 
मायापयंन्त यह सब दृश्यवर्ग द्रष्टारूप परमात्म के 
भाधारपर स्थित दे, जो इन सबके परे है। उस 
परमात्मामें एकीमाबसे स्थित होकर समश्िबुद्धिके द्वारा 
इस सारे इश्यबर्गको अपने ठस अनन्त निराकार 
चेतन खरूपके अस्तर्गत अपने ही संकल्पके आधार, 
क्षणमहुर देखे । इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते 
इए संसारक। सारा व्यवद्वार करनेसे उसको एकोभावसे 
परमात्माकों प्राप्ति द्ो जाती है अर्थात्‌ सबका अभाव 
होकर केवल एक विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही शेष रद्द 
जाता है | भगवानने भो गीतामें कहा है-- 

भाम्य गुणेम्यः कर्तार यदा दृष्टानुपहयति । 


गशुणेम्यश्य पर वेकशि मद्भाव॑ सोपधघिगच्छति ॥ 
(१४ । १९ ) 
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दे अर्जुन ! जिप्त काठमें द्रष्टा कर्यात्‌ समष्षि 
चेतनमें एकीमाबसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों 
गुणोंके सिवा अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता है अर्थात्‌ 
गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं ऐेसा देखता है और तीनों 
गुणोंसे अति परे सचिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको 
तचसे जानता है उस कालमें बद्द पुरुष मेरे खरूपको 
प्राप्त द्वोता है | 

( ग॑ ) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगवके 
बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सब्र ओर एक सर्वब्यापक 
विज्ञानानन्दघन परमात्माको हो परिपूर्ण देखे और 
अपने शरीरसद्वित इस सारे दृश्य-प्रपश्नको भी परमात्मा- 
का दी खरूप समझे । जेसे आकाशमें स्थित बादलेंके 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर सब ओर एकमात्र आकाश 
दी परिपूर्ण द्वो रहा है और खय॑ बादल भो आकाशसे 
भिन्न नहीं हैं, क्योंकि आकाशसे वायु, बायुसे तेज 
और तेजसे जलकी उत्पत्ति होनेसे जल्रूप मेष्र भी 
आकाश ही हैं। इसी प्रकार साधक अपनेसद्वित इस 
सारे ब्रचाण्कको सब आर एकमात्र परमात्मासे ही 
घिरा हुआ एवं परमात्माका ही खरूप समझे | वह 
परमात्मा ही सबकी आत्मा तथा सबके परे द्वोनेके कारण 
निकट-से-निकट एवं दूर-से-दूर है । इस प्रकारका 
निरन्तर अम्यास करते रहनेसे केवट एक विज्ञानानन्द- 
धन परमात्माकी ही सत्ता रह जाती है और साधक 
उस परमात्माको एकीमाउ्ले प्राप्त द्वो जाता है | गीता 
कद्दती है--- 

बह्िरिन्तश्थ भूतानामचरं घरमेव ज। 


सूध्मत्वास्तदविश्वेयं दूरस्थं घान्तिके च तत्‌ # 


(१३। १५) 

वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर- 

भीतर परिपूर्ण दे ओर चर-अचररूप भी वह्दी है 

ओर बह सूक्ष्म द्वोनेसे अविज्ञेप है तथा अति समीपमें 
जोर दूरमें मो स्थित वही है । 
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( घ ) साधक अपनेको सम, अनन्त, नित्य, 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माके साथ अभिन्न समझकर 
अर्थात्‌ स्वयं उस परमात्माका खरूप बनकर सारे 
भूतप्राणियोंकां अपने संकल्पके आधार एवं अपनेको 
उन भूतग्राणियोंके अंदर आत्मरूपसे व्याप्त देखे 
अर्थात्‌ अपनेको सबका आत्मा समझे । जसे आकाश 
वायु, तेज, जछ ओर प्रथ्वी इन चारों भूतोंका आधार 
एवं कारण होनेसे ये सब भूत आकाशमें ह्वी स्थित 
हैं ओर इन सत्रमे आत्मरूपसे अनुस्यूत द्ोनेके कारण 
आकाश इन सबके अंदर भी हे, भथवा जेंसे खप्तका 
जगत्‌ खप्न देखनेतवालेके ? कल्पके आधार है ओर वह्द 
खय॑ इस जगतर्मे तदूप द्वाकर समाया हुआ है; उध्ती 
प्रकार साधक भी चराचर विश्वको अपने संकल्पके 
आवार ओर अपनेका उस विश्वके अंदर आत्मरूपसे 
देखे। ऐसा अम्यास करनेपर भो साधकको उस 
नित्यविज्ञानानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
गीतामें कद्दा है-- 

सर्वंधूतस्थमात्मान सर्वभूसानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
( ६। २९ ) 
हे अजुन ! संब्यापी अनन्त चेतनमें एकी- 
भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्माबाला तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें 
बफमें जलके सद्दश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है, गयात्‌ जैसे खभसे जगा 
हुआ पुरुष खप्नके संसारकों अपने अन्तर्गत संकल्पके 
आधार देखता है, बैसे दी वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने 
सर्वन्यापी अनस्त चेतन भात्माके शन्तर्गत संकल्पके 
आधार देखता है । 

(७ ) पवित्र ओर एकान्त स्थानमें सम, स्थिर 
और छझुखपूर्बक आसनसे बेठकर पूर्ण आनन्द, अपार 
जानन्द, झान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, 
घुव जानन्द, नित्य आनन्द, बांधस्रूप आनम्द, 


ज्ञानखरूप आनन्द इन शब्दोंके भावका पुनः-पुना 
मनके द्वारा मनन करे | इस प्रकार करते-करते मन 
तद्रप बन जाता है । तब इन विशेषणोंसे विशिष्ट 
परमात्माके खरूपका निश्चय द्वोकर बुद्धिके द्वारा 
उसका ध्यान ड्ोने लगता है। इस प्रकार ध्यान 
करते-करते बुद्धि परमात्माकी तद्रूपताकों प्राप्त द्वोकर 
सक्किल्प समाधिमें स्थित हो जाती है, जिसमें उस 
सचिदानन्द परमात्माके शब्द, अर्थ और ज्ञानका दी 
विकल्प रद्द जाता है, भर्थात्‌ परमात्माके नाम और 
रूपका द्वी वहाँ ज्ञान रहता दहै। इस प्रकार उस 
साधककी परमास्माके खरूपमें दृढ़ निष्ठा होकर फिर 
उसकी निविकल्प स्थिति ह जाती है, जिसमें केव्छ 
अर्थमात्र एक नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्माका हो 
खरूप रद्द जाता है ओर बद्द साधक उस परमात्माके 
परायण द्वो जाता है अर्थात्‌ परमात्मामें मिल जाता 
है । उपयुक्त प्रकासे साधन करनेबाला पुरुष 
परम!त्माके तत्त्को जानकर पापरद्वित हुआ परमगति 
अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको प्राप्त द्वो जाता है । 
(२ ) कर्मयोग 

( क) सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि- 
असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति भौर फल्की 
इच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञानुस्तार केवड भगवानूके 
हो लिये शात्रविद्ित कमंका आचरण करनेसे तथा 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मन, वाणो और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानकी शरण होकर नाम, गुण णर प्रमाबसहद्वित 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करनेप्ते भगवानकी 
प्राप्ति शीघ्र ह्वो जाती है । ह 

( ख ) परमात्मा दी सबका कारण एवं सबकी 
आत्मा झेसे सारे भूतग्राणी परमात्माके दी खरूप 
हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य भगवत्पमोत्यर्थ दूसरोंकी 
खार्यरद्ित, निष्काम सेवा करता है और ऐसा करनमेमें 
अतिशय प्रसनता एवं परम शान्तिका अनुमब करता 
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है, उसे इस प्रकारके साधनसे परमात्माकी प्राप्ति 
शीघ्र दी द्वो जाती है | इस प्रकारकी सेवाके द्वारा 
परमात्मकी प्राप्तिके अनेकों उदाइरण शाद्रोमें मिलते हैं । 
अभी कुछ हो शतार्िदियों पूव दक्षिणमें एकनाथजी नामके 
प्रसिद्ध मद्दात्मा हो चुके हैं। उनके सम्बन्धमें यद्ट इतिहास 
मिलता है कि वे एक समय गंगोत्रोको यात्रा करके 
वहाँका जछ काँवरमें भरकर रामेश्वरधामकी ओर जा 
रह ये । रास्तेमें बरार प्रान्तमें उन्हें एक ऐसा मैदान 
मिला, जद्दाँ जढका बड़ा अभाव था और एक गददा 
प्यासके मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था। उसकी 
प्यास बुझ्नानेका ओर कोई उपाय न देखकर एकनाथ- 
जी मद्दाराजने उस जलको, जिसे वे इतनो दूरसे 
रामेख्वरके शिवलिंगपर चढ़ानेके लिये लाये थे, उस 
गदद्वेको भगवान्‌ शंकरका रूप समझकर पिछा दिया। 
इस प्रकार प्रत्येक भूतप्राणीमें परमात्माकी मावना करके 
उसकी निःस्वरार्थभावसे सेवा करनेसे परमात्माको प्राप्ति 
सहृजद्दीमें द्वो जाती दै। राजा रन्तिदेव तथा भक्त नाम- 
देव आदिकी भी इसी प्रकारकी कथाएँ भातो हैं | 


(ग) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या 
विज्नरूप अथवा केबल ज्योतिरूप आदि किसी भो स्वरूप- 
को सर्वोपरि, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्व- 
शक्तिमान्‌ परम दयादु परमात्माका स्वरूप समझकर 
श्रद्धा भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादिके द्वारा 
उनके चित्रपट, प्रतिमा आदिको अथवा मानसिक 
पूजा करनेसे भी भगवान्‌ प्रकट द्वोकर भक्तको दर्शन 
देकर कृतार्थ कर देते हैं | गीतामें भी कद्दा है-- 

पतश्न चुष्पं फल तोय॑ यो मे मकत्या प्रयच्छति । 
तदई मफरयुपहतमझ्ामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६ ) 
$# मानसिक पूजा तथा ध्यानकी विधिके लिये गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित 'प्रेममक्तिपकाश' नामक पुस्तक देखनी 
चाहिये | 


हे. अर्जुन ! मेरे पूजनमें यद्ट छुगमता भी है कि 
पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिये 
प्रेमले अरपपण करता है, उस झुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमो 
भक्तका प्रेमप्‌र्वक अर्पण किया हुआ वद्द पत्र, पुष्पादिक 
मैं सगुणरूपसे प्रकट द्वोकर प्रीतिसहित खाता हूँ । 

(घ ) भगवानको द्वी अपना इष्ट एवं सर्व मान- 
कर प्रेमपर्वक अनन्यभावसे उनके स्वरूपका गुण- 
प्रभावप्तद्वित निरन्तर तैल्धारावत्‌ चिन्तन करते रहने से 
ओर इस प्रकार चिन्तन करते हुए द्वी समस्त ठौकिक 
व्यवद्दार करनेसे भी भगवान्‌ सद्जमें द्वी प्राप्त हो 
जाते हैं। प्रेमस्वरूपा परम भक्तिमती गोपियोंके सम्बन्धमें 
श्रीमद्भागवत आदियें ऐसा उल्लेख मिलता है कि बे 
सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते, गाय दुद्ते, गोबर 
पायते, बच्चोंकी खिलाते-पिछाते, पतियोंकी सेवा करते, 
घान कूटते, आँगन लीपते, दद्दी बिलोते, झाड़ू छगाते 
तथा गृहस्थोीके अन्य सब धन्धोंको करते हुए दर 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन और कणीसे 
गुणानुवाद करती रद्दती थीं--- 

या दोहने :वदनने मथनोपलेप- 
परद्ेद्डनाभंरुद्तोक्षणमाजनादी । 
गायन्ति खेनमनुरक्तचियो5श्रुकण्ठ्यो 
घन्या व्रजखिय उरुक्रमचित्तयानाः # 
गीतामें भी भगवान्‌ कट्दते हैं--- 
तस्मात्सथेंचु कालेपु मामझुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८।७) 
इसलिये द्टे अजुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस ग्रकार मेरेमें अप॑ण 
किये हुए मन, बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको द्वी 
प्राप्त द्वोगा | 

( ढ ) कठिनसे भी कठिन विपत्ति आनेपर, यहाँ- 
तक कि शृत्यु उपस्थित द्ोनेपर भी उस किपत्ति अथवा 
मृत्युको अपने प्रिबतम भगवानका भेजा हुआ मंगलू- 
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मय विधानरूप पुरस्कार समझकर उसे प्रसन्नतापूर्वक 
सादर खीकार करनेप्ते ओर किश्चिन्मात्र भी विचलित 
न इोनेसे अथवा उस विपत्ति अथवा मृत्युके रूपमें 
अपने इृष्टदेवका ही दर्शन करनेसे अति शीत्र 
भगवान्‌की ग्राप्ति हो जाती दै। जैमिनीयाइवमेघ- 
में भक्त सुधन्वाकी कथा आती दे, उसे जब 
पिताने उबलते हुए तेलके कड़ाहमें डालनेकी 
जआड्डा दी तो वह भगवानको स्मरण करता हुआ 
सद्दर्ष उसमें कूद पड़ा किन्तु तेल उसके शरोरको 
नहीं जला सका। भक्तशिरोमणि प्रह्मदका चरित्र 
तो प्रसिद्ध ही है । वे तो अपने पिताके दिये हुए 
प्रत्येक दण्डमें अपने इष्टदेबका द्वी दर्शन करते थे, 
जिससे उन्हें सहजद्दोंमं भगवानकी प्राप्ति हो गयी । 
इस प्रकार भयंकर-से-भयंकर रूपमें भी अपने 
प्रियतमका दर्शन करनेवाले भक्तको सद्ृजद्दोमें 
मगवानके वास्तविक खरूपकी प्राप्ति द्वा जाती है । 
( च ) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदि किसी भी नामको भगवानका द्वी नाम समझकर 
निष्काम ग्रेमसद्वित केवल जप करनेसे भी मगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है। शात्रोमें नाम और नामोमें 
अभेद माना गया है और गीतारमें भी भगवानने नाम- 
जपको अपना हो खरूप बतलाया है--“ज्ञानां 
लनपयज्ञोईस्मि ।' यों तो नामकी सभी युगोमें महद्दिमा 
है परन्तु कलियुगमें तो उसका विशेष महत्त्व है-- 
इरेर्नाम दरेनॉम दरेनमिथ . केवलम्‌। 
कलौ नास्ट्येव नास्त्येव नास्स्येव गतिरन्यथा ॥ 
गोखामी तुल्सीदासजीने भी कद्दा दै-- 
कछिजुग केवक्क नाम अधारा । 
सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पाराओ 
यह जप वाणीसे, मनसे, श्वाससे, नाड़ीसे कई 
प्रकारसे हो सकता दे । जिस किसी प्रकारसे भी 
हो, निष्काममावसे तथा श्रद्धा-भक्तिपूवक करनेसे 


कल्याण 





[ भाग १२ 
इससे शीघ्र दी भगवानको प्राप्ति हो जाती है। 
योगसूत्रमें भी कहा है-- 

स्वाध्यायादिश्वेवतासम्प्रयोगः । 

'खाघ्याय अर्थात्‌ गुण और नामके कीर्तनसे 
इष्टदेवताको ग्राप्ति हो जाती है ।' 

( छ ) महान्‌ पुरुष्षोका अर्थात्‌ भगवानकों 
प्राप्त हुए पुरुषोंका श्रद्धा एवं प्रेमपूनेक संग करनेसे 
भी संसारके विषयोसे वेराग्य एवं भगवानूमें अनन्य 
प्रेम होकर मगवानको प्राप्ति शीघ्र हो ह्वो जाती हैं । 
देवर्षि नारदने अपने भक्तिसृत्रमें कहा है--- 

मदत्सइस्तु.. दु्ल्भोडगस्योपमोघस्व । 

महान्‌ पुरु्षोका छूग बड़ा दुर्लभ है और मिल 
जानेपर उन्हें पहचानना कठिन दे, किन्तु पद्दचानकर 
उनका संग करनेसे परमात्मखरूप मद्दानू फलकी 
प्राप्ति अवश्य दे जाती ह।। क्योंकि महत्पुरुषोका 
संग कर्मी निष्फल नहीं होता | महान्‌ पुरुषोंका संग 
बिना जाने करनेसे भो बह खाली नहीं जाता 
क्योंकि वह अमाघ है | योगदर्शनमें तो यद्दाँतक कद्दा 
है कि महत्पुरुषोके चिन्तनमात्रसे चित्तबृत्तियोंका 
निराध इोकर परभात्माकी प्राप्ति है| जाती दै--- 

वीतरागविषर्य था चित्तम्‌ | 

( ज ) गीतामे कद्दं हुए उपदेशके यथाशक्ति 
पालन करनेका ठद्देश्य रखकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक अर्थ 
एवं भावसहित उसका अध्ययन करनेसे भी मगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है। भगवानने भी खययं गीताके 
अन्तमें कहा है-- 

अध्यष्यते लय इमं घम्य संबादमाययोंः । 
शानयशेन तेनाइमिए्टः स्यामिति में मतिः # 
(्‌ १८ | ७० ) 

. तथा हे अर्जुन | जो पुरुष, इस पर्ममय हम 
दोनोंके संत्रादरूप गोताशाखत्रको पढ़ेगा, अर्थात्‌ निःय 
पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्लसे पूजित होऊँगा, 
ऐसा मेरा मत है । 
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( झ ) सब भूतोंके घुद्दद परमात्माको अपने 
ऊपर अहद्देतुकी दया एवं परम प्रेम समझकर क्षण- 
क्षणमें मुग्ध द्ोनेसे भो मनुष्य परम पवित्र होकर 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है | 

( ञ॑ ) माता, पिता, भ्राचार्य, मद्दात्मा, पति, 
स्वामी आदि अपने किसी भी अभीष्ट व्यक्तिमें परमेश्वर- 
बुद्धि करके श्रद्धामक्तिपूवक उनको सेवा छथवा घ्यान 
करनेसे भो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होकर परमात्मा- 
की प्राप्ति द्वो जाती है । योगसूत्रमें भी कद्दा है--- 

यथामिमतध्यानादोा ।! 

(८ ) श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक्ष किये हुए सत्पुरुषकि 
संग तथा श्ाश्रोंके अध्ययनसे भगवान्‌ तथा भगवत्‌- 
प्राप्तिमें दृढ़ विश्वासपूर्वक भगवानसे मिलनेकी तीत्र इच्छा 
जागृत होनेपर भगवान्‌की कृपासे स्वयमेव साधन 
बनकर भगवानकी बहुत शीघ्र प्राप्ति दो जातो है। 

सी प्रकार हृढयोग, राजयोग, भशक्वयोग आदि 
बहुत-से अन्य उपाय भी श्रति, स्मृति, इतिद्वास, पुराण 
आदि प्रन्थोमें बताये गये हैँ । परन्तु उन सबका 
वर्णन करनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जायगा, यहद्द 
सोचकर उनका उल्लेख नद्दीं किया गया । ऊपर बताये 
हुए साधनामेंसे किसी भो एक साधनका अभ्यास 
करनेसे, जो मनको रुचिकर एवं अनुकूल प्रतीत द्वो, 
परम गतिरूप परमात्माको प्राप्ति द्वो सकती है । 


यदि कहें कि जिसको मृत्यु आज हो द्वोनेवाली 
है, क्या वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम 
कल्याणका प्राप्त दो सकता है ? हाँ, यदि निष्काम 
प्रेममावसे मजन-चघ्यान तत्परताके साथ मृत्युके क्षणतक 
किया जाय तो ऐसा है| सकता है। भगवानके 
वचन हैं--- 

अनस्य चेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः 


तस्याई सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः 
(८।१४) 





>> अल डलललल 


हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनस्य चित्तसे 
स्थित हुआ, सदा द्वो निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, 
उस निरन्तर मेरेंमे युक्त हुए योगीके लिये मैं घुलम हूँ, 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त द्वो जाता हूँ। 


अन्तमें जो लोग नियमित रूपसे साधन करना 
चाहते हैं, उनके लिये कुछ थोड़े-से सामान्य नियम 
तथा साधन जो अवश्य द्वो करने चाहिये, नीचे बताये 
जाते हैं--- 

प्रातःकाल सोकर उठते ही सबसे पद्दले भगवान- 
का स्मरण करना चाहिये ओर फिर शौच-स्लानादि 
आवश्यक कृत्यसे निवृत्त द्वोकर यथासमय ( सूर्योदयसे 
पूर्व ) सन्व्या तथा गायत्री मन्त्रका कम-से-कम १०८ 
जप करे | फिर भगवानके किसो भी नामका जो 
अपनेकी प्रिय द्वो जप करे तथा परमात्माके ग्रुण- 
प्रभावसद्वित अपने इष्टस्वरूपका ध्यान तथा मानसिक 
पूजा करे । इसके अनन्तर यदि घरमें कोई देवविग्रद्द 
हो तो उसका शाख्रोक्त विधिसे श्रद्धा-भक्तिपूवक पूजन 
करे, माता-पिता तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करे 
तथा बलिबैश्वदेव करके फिर भगवानको भर्पण करके 
भोजन करे | इसी प्रकार सायंकालकों भी यथासमय 
( सूर्यास्तसे पूष ) सन्ध्या और गायत्रीका जप करे 
तथा प्रातःकालको भाँति ह्वी नाम-जप, ध्यान ओर 
मानसिक पूजा करे | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीन वर्णोकाी छोड़कर अथवा इनमेंसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नईी हुआ द्वो उन्हें सन्ध्या तथा 
गायत्रीजप नहीं करना चाहिये | इनके साथ- 
साथ गीताके कम-से-कम एक अध्यायका अशथंसद्दित 
पाठ तथा पोडश मन्‍्त्रकी १४ माठछा या अपने 
इष्टेवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवश्य 
करना चाहिये । 


उन्‍तन्‍+जयःफे तक किन पाउक० ००१8 4 पे फि पवपबमप+-नक, 


संतवाणी 
( सड्गलित 2) 


दुनियामें घुसना बहुत आसान है पर उसमेंसे 
निकलना उतना द्वी मुश्किल है । 


ईश्वरके प्रति नम्न द्वोना, उसकी आज्ञाके मुताबिक 
चलना, उसकी प्रत्येक इच्छाके आगे सिर झुकाना--- 
इसीका नाम ईश्वरके प्रति विनय दिखाना है। 


प्रमुपर निर्भर ओर उसके अधीन रदनेवाला 
वास्तवमें वद्दी दै जिसने इश्वरका इढ़ आश्रय लिया है 
ओर जो किसी भो बातका उसे दोष नहीं देता | 


एक ईश्वरकी प्राप्तिक लिये ही जिसके मनमें 
बैराग्य उपजा द्वो वद्दी सच्चा बैरागी है, स्वर्कके लोभसे 
जो वैरागी बना द्वो वह तो असली वैरागी नहीं | 

अपने पास बहुत-से नोकर-चाकर और भागंके 
सामान देखकर एक अज्ञानी ही फृछा नहीं समाता । 

जिसने अपना अभिमानका बोझ इलका कर लिया 
है, वद्दी पार उतर सकता है। जिसने बोझ बढ़ा 
लिया है वह्द तो डूबेगा द्वी । 

जो मनुष्य संसारकों नाशवान्‌ और भगवान्‌का 
सदाका साथी समझकर चलता है, वह्दी उत्तम गति 
पाता है।जो नाशवान्‌ चीजोंका मोह छोड़कर, 
संसारका भार प्रमुपर छोड़कर, भाररद्वित द्वो जाता 
है बह सद्दज ही संसार-सागरसे तर जाता है । 

इस दुनियामें इन्द्रियोंकों बाँधनेके लिये जैसी 
मजबूत सकल चाहिये वेसो मज़बूत सॉकल पश्चुओं- 
को बॉधनेके लिये भो नहीं चाह्विये | 

तुम्दारे पूर्बज ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन करते 
हुए चलते थे | रातकों वे उसका चिन्तन करते थे 
ओर दिनमें उसीके अनुसार बर्ताव करते थे | परन्तु 





तुमने बेसा करना हट द्वी नहीं दिया, उल्टे ईश्वरकी 
आज्ञाओंके उल्टे-सुल्टे अर्थ छुगाकर तुम प्रंसारमें 
आसक्ति बढ़ानेवाले लेख तैयार कर रहे द्वो | 

तुम्द्दारा चिन्तन तुम्दारा दर्पण है। कारण, तुम्दारे 
शुभाशुभका द्वाल वह्द बता देगा । 

जिसकी दृष्टि वशमें नहीं, उसे कुमार्मपर जाना 
पड़ता है । 

जिसने वासनाओंकों पैरों तले कुचल दिया है, 
वह्दी मुक्त दे | 


जबतक हृदय संकेत नहीं करता, ज्ञानो मौन 
रइते दँ । उनकी जीभसे बद्दो बात निकलती है जो 
उनके हृदयमें द्वोती हे । 

इस दुनियामें लोगोंकी दोस्ती बाहरसे देखनेमें 
सुन्दर, पर भीतरसे जद्दरीली होती है | 


मायात्री संसारसे सदा सचेत रददना, यद्द बढ़े- 
बड़े पण्डितोंके मनका भी बशमें कर लेता है । 


जिन्हें ईश्वरकी स्तुति और ईश्वरका स्मरण करनेके 
बदले लोगोंकों शाज्चचन घुनाना ह्वी अच्छा छगता 
है, प्रायः उन सबका ज्ञान बाहरी-नकलो है, उनका 
जीवन सारददीन है । 


जो ईश्वरका भरोसा रखते हैं ईश्वर अवश्य उनका 
निवाह करता है । 

विपत्तिकों सद्द लेनेमें अचरज नहीं है, अचरज 
है वैसी दालतमें भी शान्त और आनन्दमग्न रहनेमें । 
ओर यही ईश्वर-विश्वासका लक्षण है। 


ईश्वसे डरकर जो काम किया जाता है वह 
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॥ 


छंझ्या १० ] 









घुघरता है, और जो काम बिना उसके डरके किया 
थाता दे वद बिगइता है । 


जबतक छोक और लौकिक पदार्थोंमें आसक्ति 
रहेगो, तबतक ईश्वरमें सची आसक्ति न दो सकेगी | 


जिसकी जीम सत्य जीर द्वितकर वाणी बोटतो 
है वही वास्तविक वक्ता है | 


प्रमु-प्रेम मनुष्यसे प्रभु-प्रेमकी बातें करवाता है। 
प्रमुकी लज्णा उसे असत्‌ बोलनेमें मोन रखती है और 
प्रभुका भय उसे पाप करनेसे बचाता है। 


दानादि सत्कर्माकों करते समय होनेवालो अपनी 
प्रशंसाकी ओर कान भी न दो । बह प्रशंसा तुम्ददारी 
नहीं, उस ईश्वरकों मद्दिमा है । 


पहले प्रभुके दास बनो । और जबतक वैसे न 
बन पाओ, “अहं ब्रक्लास्मि' 'मैं वह्दी हूँ! ऐसा मत कद्दो 
गद्दी तो, घोर नरककों यातना भोगनी इोगी | 


जो मनुष्य सांसारिक विषयों तथा विषयी लेगेके 
एंसर्गसे दूर रहता है और साधुजनोंका द्वी संग करता 
हे वही सचा प्रमुप्रेमा है; कारण, भगबत्‌-परायण 
साधुजनोंसे प्रोति करना और ईश्वरसे प्रीति करना 
एक ही समान है । 


ईश्वरको कठोर-से-कठोर आज्ञाका पालन करनेमें 
भी प्रसन्न होना सीखों। ईश्वरका आदेश सुनने, 
श्मझनेकी इच्छा हो तो पहले अभिमान छोड़कर, 
भादेशको सुनकर, उसके पालनमें जुट जाओ। 
भयानक विपत्तिमें भो दर एक साँसके साथ प्रमुके 
प्रेमको बनाये रक्‍्खो | 


सच्चे प्रभु-प्रेमीके दो लक्षण हैं--स्तुति-निन्‍्दारमें 
सममाव रहना और भगवानसे कोई भी छौकिक 
कामना न रखना | 


संतवाणी 
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बाहरी आँखोंका नाता बाइरो चोजोंसे है और 
भीतरो आँखोंका नाता है परमार्माकी श्रद्धासे । 


विज्वासके चार ढक्षण हैं--सब चीजोंमें श्वरको 
देखना, सारे काम ईश्वरकी ओर नज़र रखकर ही 
करना, दर एक दुख-सुखमें उसका द्वाथ देखना, और 
दर एक द्वाल्तमें द्वाथ पसारना तो उस सर्वशक्तिमान- 
के आगे दी । 


संत-समागम और दृरिकी रहस्यभरी कथा प्मुरमें 
श्रद्धा उत्पन्न करते हैं । प्रभुके विश्वाससे तीत्र जिज्ञासा, 
जिज्ञासासे विवेक-बैराग्य, वैराग्यसे तत्तज्ञान और 
तत्त्वज्ञानसे परमात्मद्शन प्राप्त द्वोता है । 


जो मनुष्य दुःखमे प्रमुका भाशीर्वाद देखता दै, 
बद्द मद्दान्‌ हैं । 

जो मनुष्य सुखमें प्रभुका चिन्तन करता है, बह 
भाग्यवान्‌ है | 

ईश्वरसे डरनेबालेका मन ईश्वरको नहीं छोड़ता, 
उसके मनमें प्रभु-प्रेम दृढ़ रद्दता है और उसकी बुद्धि 
पूर्णताको प्राप्त द्वोतो दे | 

बड़प्पनको खोजनेवाला तो इलका£को ही पाता है। 

इस संसारमें एक ईश्बरका भय दूसरे सब्र भयोंसे 
मुक्त करता हे । 

जिसका बाह्य जीवन उसके आन्तरिक जीवनके 
समान नहीं है उसका संसर्ग मत करो | 


मनुष्य कब ईस्वरापण हो सकता है ? जब कि 
वह अपने-आपको, अपने दर एक कामको बिल्कुल 
भूल जाय, सर्वमावसे उसका आसरा ले ले और 
उसके सित्रा किसो दूसरेकी न जाशा रक्‍्खे, न 
किसीसे सम्बन्ध रखे | 


अचरजकी बात द्वे ! तेरा प्यारा मित्र तेरे समीप 
भी है और अनुकूल भी है, फिर भी तेरी यह दाल्त! 








उसका आह्ान 


परमात्मा इमें कभो नहीं छोड़ता | छोड़ना तो ईर रहा जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वद घुख- 


दुःखके दूत भेजकर इमको न जाने कितनी बार बुलाता है । हम उसके वियोगको 
हृदयके अन्दर 


बद्द धमारे वियोगको सदन नहीं कर सकता। 
बार-बार हमारा आह्वान कर रही है | 


सदन कर सकते हैं किस्तु 
उस अनन्तकी ओरसे उसकी बढ मूक ध्वनि 
स्वामी अद्यानन्द 


++ह६>३३-23+ 
अनु-कीतैन! 


( रचयिता--प० श्रीई शदत्तजी पाण्डेय “भ्रीश” साहित्यरत्, शास्त्री, काव्यतीर्थ ) 


( 7) 
खल बिन्चका आह अकालट्टीमें 
बनता कहो कौन 'निमग्नाना नहीं ; 
झुक्रे जीवनको 
दिया काल करालने ताना नहीं | 
क्षण एकमें क्या-क्या हुआ करता 
फ़िसीने इस तत्त्ककों जाना नहीं ; 
यह चार दिनोंकी ही जिन्दगी हें, 
श्से भूठ-ही-मृूट बिताना नहीं (४ 
( ऐ ) 
जीवन ही जब 
क्िर हैँ इसमें कहो सार ही क्या; 
वूं पार न प्रा सकता 
इस मोहसम॒द्रका पार हां क्या / 
अपमें सनी हैँ जब संत्ाति ही 
कहो तो क्रिस रीति उबार है) क्या ; 
कही मान ले मानस-मृद्ध / अरे / 
प्रित्रा मक्तिके है यहां सार ही क्या // 


(५) 


यदि 
किस योवनसे 
यदि 
यदि 


क्षणभंयुर वही 


अरे जीव / कही 


वही 


कही 


जय भूवल-मूपण 
जय भारतीऊे 
भारतकप॑ है 
दयाहशि 
भावुकता कई, 
जय श्रीहश्कि 
ग्रफिमती हस्मिक्तिकी 
जब भक्तकी हो 


जय 
द्याके 
जय 


जय 


र््ष 


न 
ज्ेय है कोई पदार्थ यहाँ 
तो महा जयदीजर्की झ्क्ति हा है । 
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मनोरजञन है. यहरि कोई. यहाँ 


कस, ग्रैहर्की अनुरक्ति ही हे । 
कोई सम्त्तम ध्येय है तो 

शत संसतिसे तो क्रिक्ति ही हैः 
कोई विधंय है. जीवनमें 

हस्कि परदपग्मकी भक्ति ह्वी हे ॥/ 

(9) 

नेत्र हैं नेत्र जिन्होंने कमी 
एस श्रीहरिका प्ियधाम (लिया 
रसना ससपारमभरी 
जिसने सदा रामका नाम लिया / 
मानव हू. जिसने 
हरिमिक्ति अ-खण्ड अ-काम किया | 
सी है श्रीशा कमी जिसने 

हृश्कि, हों सनेही, प्रणाम फिया // 


& 


मानव, 


भारतकी 


युतिधानकी हो; 


हर्पभरी 


निषानकी हो / 


सुकीर्तनकी 


गुणयानकी हो; 
हो 
भयवान्‌की हो // 








५ ाक और धर्म 


संसारके प्रत्येक सभ्य देशके शास््रगरन्थ इमें बताते है 
कि इस जगतूका एक ख्रष्टा है जो सर्वव्यापी, स्ंद्रष्टा 
सर्वशक्तिमान्‌ और अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियोंके प्रति 
सर्वदयापूर्ण है । आदमियोंका एक ऐसा भी वर्ग है जो 
ऐसे किसी स्रशमें विश्वास नहीं करता | ऐसे लोग अपने 
वैज्ञानिक होनेका ढोंग करते हैँ परन्तु वस्तुतः वे ब्ीद्धिक 
यन्त्रमात्र हैं ओर अधिकांशतः स्थैराचारी हैं। ऐसे लोग 
अनीश्वरवादी अथवा नास्तिक कहत्यते हैं। कुछ ऐसे भी 
नीतिवादी या सदाचारवादी हैं जिन्होंने बिना धर्मका आश्रय 
लिये नीति अथवा आचारकी एक योजना बनानेके कार्यमें 
श्रम किया है। यह एक बिल्कुल अप्राकृतिक प्रकारका 
विच्छेद और उनके मानसिक निर्माणमें कुछ अभावका 
स्पष्ट चिह्न है । विज्ञानकी सच्ची भावना तो धर्मके विरुद्ध 
नहीं है | प्रकृतिके सच्चे और पूर्ण अध्ययनसे धर्मके सुन्दर 
रूपोपर प्रकाश पड़ता है। प्रोफेसर इकक्‍्सले कहते हैं-- 
सच्चा विशान ओर सद्धर्म जुड़बोँ बहनके समान हैं और 
एकको दूसरेसे अलग करनेसे दोनोंकी मृत्यु निश्चित है। 
विशानके आधारमें जितनी वैज्ञानिक गम्मीरता और हृढ़ता 
होगी उतनी दी उध्की उन्नति होगो। तत्वशानियोंके महान्‌ 
कार्य उनकी बुद्धिकोी अपेक्षा उनकी धार्मिक प्रतृत्तिमय 
मनद्वारा नियन्त्रित बुद्धिके ही परिणाम अधिक हैं। सत्यने 
उनके ताकिंक उपकरणोंकी अपेक्षा उनकी श्रद्धा, उनके 
प्रेम, उनके हृदपकी सरलता और उनके आत्म-त्यागके प्रति 
दी अधिक आत्मारपंण किया है।? यह भी हक्‍्सले एक 
प्रसिद्ध अंग्रेज वैशनिक थे। जनरूढ्या वह वेजानिकोंमें 
वेशानिक थे । सच्चा विशन सच्चे धर्मका कभी विरोध नहीं 
कर सकता | 


ईश्वरका अस्तित्व 


बहुत-से लोग समझते हैं कि विशान अधार्मिक है पर 
बस्तुतः विशान कभी धर्मद्रोही नहीं हो सकता | वह विशान- 
की उपेक्षा है जो अधामिंक होती है--वह चतुर्दिक्‌ सृष्टिके 
अध्ययनके प्रति अस्वीकृति है जो अधार्मिक है। विशानमें 


५--६-- 


रा. 


नाम खय॑ भगवात ही हे 


( लेखक--आचाये अरसिकमोइनजी विद्याभूषण ) 


निष्ठा एक मौन उपासना है; अध्ययन किये जानेवाले 
पदार्थों और फलतः उनके हेतुमें विश्वासकी प्रतिष्ठा अथवा 
उसको मौन स्वीकृति है। यह केवल श्रद्धा नहीं है वर 
कार्यरूपमें व्यक्त होनेवाली निशा है; यह केवल मौखिक 
आदर-प्रदर्शन नहीं है बर॑ समयके त्याग, विचार और 
अध्यवसायद्वारा सिद्ध आदर है | इस तरह यह बात नहीं 
कि सच्चा विशान तत्वतः धार्मिक हो । यह धार्मिक है इसलिये 
कि यह कार्यकी उन अभिन्नताओंके प्रति एक गम्भीर 
सम्मानका भाव जाग्रतू करता और उनमें हृढ़ निष्ठा प्रकट 
करता है जिन्हें सभी पदार्थ व्यक्त करते हैं । परन्तु संसारमें 
ऐसे लाखों ह्ली-पुरुष हैं जो ईश्वर तथा उसके प्रति कर्तव्य- 
पालनके सम्बन्धमें पूर्णतः विमुख हैं। वे इस संसारकी 
दैनिक झंझटों, संकटों और हाह्मकारके बीच रद्द रहे हैं 
और कदाचित्‌ द्वी कभी आत्मा और परमात्माके विषयर्मे 
सोचते हैं । वे नहीं जानते कि हम “उसी'में रह ओर चल 
रहे हैं एवं हमारी सत्ता उसीके अन्तर्गत है ओर “वह! इस 
जगतके प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ और प्राणीमें वर्तमान है । 
अपनी अन्तःप्रकृतिमे किश्वित्‌ डव्कर देखनेसे हमें इस 
महान्‌ सत्यका अनुभव होने लगेगा कि इस जगतकी 
प्रत्येक वस्तु एक दूसरेसे सम्बन्धित और परस्पराश्रयी है 
एवं यह विशाल विश्व “उसी'की अभिव्यक्ति है, उसीमें 
अनुप्राणित है और उसीके द्वारा जीवित है। इस प्रकार 
जगतूकी प्रकृति, उस अनन्त और निरन्तर सम्बन्धकी ओर, 
जो हमारे और 'उस'के बीच है, पूर्णतः निर्देश करती है 
और स्पष्टठः बताती है कि “उसके प्रति हमारे स्थायी 
कर्तव्य हैं | यह इमारा एक निश्चित कतंव्य है कि हम “उसे 
निरन्तर अपने मनके समक्ष रक्‍्खें | 


ईंश्वरकी सेवाके साधन 


अब यह देखना चाहिये कि “उसे! अपने सम्मुख 
रखनेका साधन क्या है ! यह बहुत स्पष्ट और सरल है 
जब हमारा कोई मित्र अन्धकारमें किसी भीड़में खो जाता है 
तब हम उसे प्राप्त करने अथवा खोज निक्रालनेके लिये 
क्या करते हैं ! _म जोरसे उसे पुकारते हैं। हम उसे 
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उसका नाम लेकर यो पुकारते हैं कि हमारी आवाज उसके 
पास निश्चितरूपसे और शीघ्रतापूवंक पहुँच जाय । वह 
प्रत्युत्तर देता है और हमको अपने दर्शनसे कृतार्थ करता है। 
केवल यही एक प्रभावशाली और फलदायी उपाय है | 


उसका नामोच्चार ( जप ) सब 


साधनाओंमें श्रेष्ठ हं 

हमारे शास्रोंमे ईश्वरोपासनाके अनेक मार्ग बताये 
गये हैं । यहाँ इम अन्य मार्गोपर विचार न करके केवल 
भगवन्नाम-उच्चारको ही लेते हैं, जो अत्यन्त सरल एवं 
साव॑देशिक है; पापोंका प्रश्मालन करनेमें पूर्णतः समर्थ है 
और परम निःश्रेयस तथा अपवर्ग, परिपूर्ण आनन्द एवं 
परिपूर्ण मगवस्परेम ( अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही ब्योंकि ईश्वर तथा 
उसका प्रेम दोनों अभिन्न हैं; 'प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है।”) 
की प्राप्तिम जितनी भी विश्न-बाधाएँ हैं उनका दूर करनेवाला 
है | शास्त्रोंके प्रमाणपर इम जोरके साथ कद सकते हैं कि 
उपासनाकी यह विधि, और केवल यही विधि, हमारी 
आध्यात्मिक उन्नतिकी स्वग्राद्दी विधि है। वेदोंसे लेकर 
पुराणोतक, इमारे झा्तग्रन्थ इच्छित फर्लोंकी प्राप्तिमें 
इसकी परम उपयोगिता, महत्त्व एवं प्रभावशीलताको एक 
स्वर्से स्वीकार करते हैं । पुस्तका, पुस्तिकाओं एवं पत्रकोंके 
रूपमें, भगवन्नामकी महिमा प्रकट करनेवाले शामस्रवचनोंके 
कई संग्रह भी हैं जिनमें इस छेखककी 'शरीनाम-माधुरी' एवं 
“अह्म हरिदास” तथा भीनिवासदास पोदारका “भगवन्नाम- 
माहात्म्य” महत्त्वपूर्ण हैं । अन्तिम पुस्तकका प्रारम्भिक 
मांग श्रीनाम-माधुरी'का हिन्दी अनुवाद है किन्तु इसके 
उत्तरभागमें पश्चिम मारतके साधु-सन्तों एवं भक्त कवियंकि 
हिन्दी पर्दोका सुन्दर संकलन है। जो लोग इस विपयममे 
शासत्रेके विचार जानना चाहते हैं उनको इन पुस्तकोंका 
अध्ययन करना चाहिये | 











यहाँ मैं, अपने क्षुद्र शानके सहारे, संक्षेपमें शाम्र- 
बचनोंके भार्बोको दिखानेकी चेश्ट करूँगा । भगवन्नामोन्ार- 
की महिमाके विषय श्लास्र-सिद्धान्तोपर तात्त्तिक विवेचन 
सूक्ष्म एवं रहस्यको बातंसि पूर्ण होनेके कारण मेरी शक्तिसे 
बाहर हैं। मैं इस विपयपर यहाँ अपने विचार प्रकट 
करूंगा । इन विचारोंको मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओंकी 
शिक्षा और निर्देशके तथा साधनाके निजी अनुभवाके 
आधारपर स्थिर किया है| 


कल्याण 


[ माग १२ 
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ईश्वरको धारणा 


इंश्वर-प्राप्तिके साधनोंपर विचार करनेके पूर्व ईश्वरकी 
घारणापर विचार कर लेना आवश्यक है। सम्यताके 
आदिम युगोंसे ही मनुष्यका मस्तिष्क ओर द्वदय इस 


जीवनके बादके जीवन तथा हमारी नियतिकों रूप देनेवाली, 


नियन्त्रित एवं प्रभावित करनेवाली किसी व्यक्त अथवा 
अव्यक्त शक्तिकी कल्पना करता आया है। अन्धांपासनासे 
लेकर उपनिषद्के अव्यक्त “परबन्रह्माः तक ईश्वरकी विविध 
घारणाओंकी एक लंबी माला घर्मके इतिहासमें पायी जाती 
है। यह एक तथ्य है कि कतिपय परिस्थितियेंगिं मानव- 
मन और मानव-हृदय किसी अदृश्य शक्तिके विषयर्म 
सोचता है और उससे सहायता ग्रहण करना चाइता है।! 
इसके अतिरिक्त परमार्थविया, विशेषतः भारतीय परमार्थ- 
विद्या, एक ऐसी सत्ताका वर्णन करती है जो सर्व उपाधियाँ 
या गु्णसे रहित और मानव-शानके लिये अशेय है। यह 
“निर्विशेष परनहा' है जिसका प्रतिपादन भी इंकराचार्यने अपने 
वेदान्तसूतरके भाधष्यमें किया है। यह ब्रह्म और कुछ नहीं, 
आध्यात्मिक प्रणिघान है; फिर भी यह वह धिद्धि है जिसकी 
कुछ श्रेणियके विचारक अद्धापूवक इच्छा करते हैँ । किन्तु 
ये विचारकतक, अपनी उपासनाकी प्रारम्मिक अवस्थार्मे 
प्राप्य सस्‍्तुर्के प्रतीक-स्थरूप निरन्तर “आकार! का उद्चार 
या धीरे-धीरे पाठ करते हैं | इस विधिकों वे जप कहते 
हैं। पतज्नलिने अपने योगन-सूत्र्मे इसका सारांश माँ 
दिया है--- 


तसय वाचकः प्रणव: । ( १-२७ ) 


“उसका वाचक--निर्देशक--प्रणव है |! 

प्रणव 3 का जेशानिक नाम है और शास्तरोंकी आशा 
है कि इस अश्वरका सदा उद्चार करना चाहिये। वेद, 
उपनिषद्‌ तथा अन्य सब हिन्दू घर्मप्रन्य इसे प्रमुका सबसे 
पतित्र नाम मानकर इसी विधिकी सिफ़ारिश करते हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद््म इसका वर्णन है ओर मगवद्गीतामे भी 
इसकी प्रतिध्वनि है, जिसमें कहा गया है-- 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनों हृदि निरष्य स। 

मूध्य्याघायास्मनः प्राणमास्थिसो योगधारणाम्‌ ॥ 

ओमिस्येकाश्वरं अह्य. स्याहरस्मामनुस्मरन । 

ये प्रयाति र्यजन्देई से ग्राति परमां गतिस्‌ ॥ 

(८। ११-१३ ) 
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“ हे अजुन ! सब इन्द्रियोंके द्वाररोको रोककर अर्थात्‌ 
इन्द्रियॉंकी विषयोंसे हटाकर तथा मनको इृद्दे शर्में स्थिर करके 
और अपने प्राणको मस्तक ( दोनों भर्वोके बीच ) में स्थापन 
करके, योगधारणार्मे स्थित होकर!-- 


जो पुरुष, 3० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रक्षकों उचारण 
करता हुआ और उसके अरथस्वरूप मुझको चिन्तन करता 
हुआ, शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिक़ों 
प्राप्त होता है !? 


“थोगयूत्र” का दूसरा सूत्र यों है -- 
“तज्पस्तदर्थभावनस्‌ ।! 


इसका भी यही अर्थ है कि उका जप और उसके 
अर्थपर भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ चलना चाहिये । 
जपका मतलब है विधिवत्‌ शब्दका बार-बार उच्चार और 
भावनाका मतलब है कि इसके द्वारा जिस पदार्थ, ईश्वरका 
निर्देश होता है उसकी मानसिक घारणा। ईश्वरमे अपने 
विचारोंको केन्द्रित करनेके ये दो साधन हैं | अतः समाधिकी 
अवस्थातक पहुँचनेके लिये योगीको निरन्तर प्रणवका जप 
करना और उसकी भावनापर अपने ध्यानकों केन्द्रित करना 
चाहिये | जप और ध्यान या भावनाकी इस विधिसे 
परमात्माकी अनुभूति होती है और सब बाधाएँ दूर हो 
जाती हैं । 


नामके साथ ईंश्वरका ऐक्य 


इन्द्रियोंका स्वाभाविक कार्य यह है कि वे बाह्य पदार्थों- 
का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बाहरकी ओर फैले और उन्हें 
मस्तिष्कतक पहुँचायें | किन्तु योगी इसे दबा देता है 
इसलिये इन्द्रियोँ अन्तमुंखी दो जाती हैं और अपनी प्राप्य 
वस्‍्तुओंको अंदर ही पा लेती हैं । इसीलिये कद्दा जाता है कि 
उनका कार्य उलटा हो जाता है। जिन बाघाओंकों दूर करना 
है बे हैं--अभिलापा, अवसाद, सन्देद, असावधानता, 
आलणस्य, संसारपरायणता या दुनियादारी, विश्रम, योगकी 
किसी अवश्थाकी अप्राप्ति और उसमें अख्यरता । ये निश्चित 
खानसे इमें हटाते और डगमग करते हैं इसलिये ये वि्न हैं। 
ये ध्यानके शत्रु हैं और जपद्वारा दूर होते हैं । 


उपयुक्त सूजमें महर्षि पतश्नलिने एकाक्षर प्रणबद्धारा 
व्यक्त मगवज्नामजपका महत्त्व, उपयोग, गुणकारिता और 
प्रभाव बड़ी सुन्दरता और स्पष्टतासे प्रदर्शित किया है। 


नाम खयं मगवान्‌ ही है 
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ऋषिके कथनानुसार प्रणव केवछू ईश्वरका वाचक है, स्वयं 
ईंश्वरके साथ उसका ऐक्य नहीं है | निर्देशक, वाचक) नाम) 
अभिव्यक्तिशील शब्द, जहाँ बह पूर्णतः प्रकर्षको प्राप्त होता 
और संगीतमय हो जाता है, प्रणव अर्थात्‌ उँ० ही है। 
यह निर्देशक या वाचक स्वयं निर्देश्य या वाच्य नहीं है। यह 
केवल “उसे! ( ब्रह्म या ईश्वरकों ) प्राप्त करनेका साधन है । 
वेदान्तसूत्रके अपने माष्यमें भीरंकराचार्यने भी यही मत प्रकट 
किया है । 


परन्तु भक्त वैष्णव इस मतसे बहुत आगे गये हैं । बे 
अधिकारके साथ कहते हैं कि राम, कृष्ण इत्यादि 
भगवज्नामोंका परम ब्रह्मके साथ पूर्णैक्य है | वे पूर्णतः बही 
हैं जो ईश्वर या ब्रक्ष है । इस बातकों सिद्ध करनेके लिये वे 
निम्नलिखित प्रमाण देते हैं-- 


नामचिन्तामणि:._ क्ृष्णइचैसन्यरसविग्रहदः । 
नित्यशुद्धः पूर्णमुक्तो5मिन्नस्वाज्ञामनामिनो: ॥ 


कृष्णनाम चिन्तामणि है--सब अभिलषित फर्लॉको 
देनेबाला है, यद्ट चैतन्य-रसविग्रह है; नित्य है, शुद्ध है, पूर्ण 
है, मुक्त है तथा नाम और नामीकी अभिन्नताकों व्यक्त 
करता है !? 
उपर्युक्त पाठ ही बैंगलार्मे, किश्चित्‌ संक्षितरूपमें, 
निम्नलिखित पद प्रकट दै--- 
जेइ नाम सइ कृष्ण भज् श्रद्धा करि। 
नामेर सहित आछेन आपनि श्रीहरि॥ 


“चूँकि परब्रह्म ( भ्रीहरि ) अपने नाममें विद्यमान है 
और चूँकि बह ओर उनका नाम एक है इसलिये पूर्ण भद्धाके 
साथ उसकी सेवामें आत्मापण करो; तुम इसके द्वारा निश्चित- 
रूपसे पूर्णता प्राप्त करोंगे ।! 


आप्तवाक्यका प्रमाण 


इन वक्तव्योंमें पूर्ण विश्वास करना बड़ा कठिन है | 
संतों और ऋषियोंद्वारा व्यक्त सत्य सर्वातिरिक्त है; बह उन 
लोगोंकी विचार-शक्तिसे परे है जिनको अपने इृदयमें 
भगवत्कृपारूपी ज्वाल्के स्फुलिंग प्रात्त नहीं हुए हैं | हम 
साधारण मनुष्य इस सत्यकी आत्मामें कठिनतासे ही प्रवेश 
कर सकते हैं | इमारी जानकारीमें तो नाम कुछ अभ्षर्रोसे 
बना है; ऐसा नाम स्वयं ब्ह्ससे अभिन्न कैसे हो सकता है ! 
हम इसके लिये कोई कारण नहीं बता सकते। बस्तुतः 
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युक्तिवादकी सम्पूर्ण सांसारिक विधियाँ इस सत्यको प्रकट 
करनेमें असमर्थ हैं । इस जगत्‌में बहुतःसी ऐसी चीजें 
हैं--विद्येपतः वे वस्तुएँ जो सर्वातिरिक्त हैं--जिनकी व्याख्या 
साधारण बुद्धिसे नहीं की जा सकती । ऐसी ही बातोंके लिये 
संतों ओर ऋषियोंके शब्द, जिन्हें 'आप्रवाक्य” कहद्दा जाता 
है, प्रमाण माने जाते हैं । 

बरैष्णव संतोंके अतिरिक्त शामत्रोक़े कतिपय प्रामाणिक 
भाष्यकारोंने भी ईश्वर और उसके नाममें अभिन्नता स्वीकार 
की है। महाभारतके प्रसिद्ध भाष्यकार नीलकण्ठने इसमें 
बताया है कि 3” शब्द स्वयं बह्म है। ऊपर गीताके जो 
दो छोक उद्धृत किये गये हैँ उनकी टीकार्मे वद्द लिखते 
हैं--'यदि कोई देवदत्तकों उसके नामसे पुकारता है तो जिस 
व्यक्तिको बुलाया जाता है वह ( देवदत्त ) पास आ जाता 
है; इसी तरह जब ईश्वरका कोई भक्त ब्ह्मका नामोंशार 
करता है तो वह इईंश्वरकी उपस्थितिका। अनुभव करता है । 
इससे यह प्रकट होता है कि 3“ द्ाइद ब्रह्मका नाम है ओर 
यह नाम तथा ब्रह्म अभिन्न हैं। टीका यह है-- 


ओड्राररूपम्‌ एकाक्षरम्-एकच्च तदक्षरज्ञ वर्णो बढ्म 
ख--तद॒याहरन्‌ उच्चरन्‌ मां व ब्रह्ममूतम्‌ अनुस्मरन, यो हि 
देवदत्त स्मृस्वा सज्नाम व्याहरति तस्में देवदत्तोंअभिमुखो 
भवतीत्येवं ब्रहद्मणो नाम|चारणेन सजल्लिहिततरं व्यापक बहां 
साधकस्य, सञ्जिहिते च ब्रद्मणि यो देह त्यजन्‌ प्नियमाणों 
प्रयाति ऊष्चनाह्या याति स परमां यति सक्निकृष्टब्द्वास्वरूप 
याति ब्रह्मव प्रकृत्य श्यते एपास्य परमा गतिरेषास्थ परमा 
सम्पदेषास्य परम आनन्द इति, तामेंब गति झुद्ध॑ अह्मव 
प्राप्नोति ब्रद्मलोकप्राप्तिद्वारा । 

नीलकण्टने सचमुच पराठमें प्रकदणय विचारकी आत्मार्मे 
प्रवेश किया है | मगवद्गीताके एक दूसरे टीकाकार विश्वनाथ 
चक्रवर्तीका भी ऐसा द्वी मत है| वे न केंबठ एक महद्दान्‌ 
पण्डित थे वरं भमगवानके परम भक्त भी थ। उक्त दो को्की- 
की अपनी टीकामें उन्होंने बड़ी स्पष्टता और जोरके साथ 
इसका प्रतिपादन किया है कि 5“को बदहा-स्वरूप ही समझना 
चाहिये | 

छान्दोंग्य उपनिषद्‌र्मे इमें एक वाक्य मिलता है-- 

ओमिस्येतदक्षरमुद्रीयमुपासीत । 

यद्यपि 3० शब्दके कई अर्थ हैं पर यहाँ यह शब्द 

ब्ह्म-- परब्रह्मके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है । पुनः; 


कल्याण 
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अथो नाम अ्रह्योस्युपासीत । 
इस श्रुतिका उल्लेख करते हुए बह्मसूत्र्मे एक सूत्र है-- 
ब्रद्मदृष्टिसल्कर्षात्‌ । ( ४-१-७ ) 
यह सूत्र हमारे इस वक्तव्यको पुष्ट करता है-- 


जेइ नाम सेई कृष्ण भज श्रद्धा करे । 
नामेर सहित आछँन आपनि श्रीहरि ॥ 


अब) इम बलपूरवक कह सकते हैं कि यद्द निष्कप श्रुति 
और स्मृतिके प्रबल प्रमाणोपर आश्रित है परन्तु हमें भय 
है कि यह सब हमारे पाठकोंके मनमें नाम और नामीके 
अभिन्नत्वकी घारणाकों पुष्ट करनेमें विद्येप सहायक ने 
होगा | पर, इतना तो हम जोर देकर कद सकते हैं कि यह 
वक्तव्य निराघार अथवा अप्रामाणिक नहीं है। 


लोगोज़ आर नाम-ब्ह्म 

इंसाइई परमार्थ दाम्रमें हम देखते हैं कि आरभ्भर्मे 
शब्द था और दब्द इंश्वरके साथ था और शब्द ईश्वर था | 
न्यू टेस्टामेग्ट' में संत जॉनका यह बचने वैदिक साहित्यकी 
प्रतिध्चनि-सा माद्म पड़ता है । 

यह सिद्धान्त कि ईश्वरका नाम परमेश्बरसे अभिन्न है; 
दिव्रू-घर्मग्रन्थोेंसि भी समर्थित होता है। बहुत पहले फीडों 
जुड़ासकी रचताअंर्मभ भी इस सिद्धान्तकों ल्रोज की जा 
सकती है | द्िब्रू-प्न्थोमिं जीहोवा शब्द इंश्वरकी शक्तिकों 
प्रकट करता है ! वह स्वर्गकी सृष्टि करता है; वह जगत्का 
शासन करता है। इसी प्रकार किल्स्तीनी यहूदियोंमें, 
चैल्डी व्याख्याकार प्रायः सदेव ही ईश्वरकों सीधे कार्य न 
करके “मेमरा' अथवा दाब्दद्वारा कार्य करते हुए. चित्रित 
करते ईँ । यूनानी शानग्रन्यर्मि शब्द विवेकसे अभिन्न है पर 
विवेकका सदा जिक्र आता है ओर शब्दका बर्णन बहुत ही 
कम बार किया गया है | फीलोक़ा लोगोज़ प्रादुभू त पदार्थोर्म 
सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक सामान्य या व्यापक है। 
वह ईड्वरकी नित्य अतिमा है; यह वह बन्धन है जिससे 
सब पदार्थ एक-दूमरेसे बंध हुए हैं; बह सब वस्तुओंका 
अनुभव करता है; वह सब वस्तुओंकों घारण किये हुए है । 
छोगोज़ा अनन्त शब्द है। तदनुसार संत जॉन कहते हैं कि 
सब वस्तुओंका जन्म या निर्माण शब्दसे हुआ और यह खष्टा 
शब्द ही अमिन्यज़्क--प्रकाशकर्ता मी है। शब्द जीबन 
है; शब्द आलोक है और दाब्द आत्मत्यित सत्ता है। 





ह कि 
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वह जगत्‌-जीवनका केन्द्र और खोत है। ईइवर प्रेम है; 
प्रेम वह सम्बन्ध है जो ईश्वर तथा उसकी इच्छाकृत सम्पूर्ण 
सृष्टिके बीच है| प्रेम ईश्वरकी सत्ताका बन्धन है। ईश्वर 
आलोक है--इसका तात्पय यह है कि वह परिपूर्ण प्रशात्मक 
एवं नैतिक सत्य है । वह विचार-जगत्‌में सत्य है और वह 
कर्म-जगतूमें सत्य है| बह सर्वशाता और परिपूर्ण पवित्र 
सत्ता है। इस प्रकार लोगोज प्रकाश है--वह प्रकाश जो ईइवर- 
का सार-तत्त्व है | इस तरह शब्द ईश्वरीय तक््वका प्रकाश 
करता हे | 
में समझता हूँ कि अब इस विपयपर अधिक लिखना 
अनावश्यक है | भगवन्नाम या शब्द खर्य इंश्वरसे अमिन्न 
है| यह पदाथोके साधारण नामकी तरदद नहीं है। जब इम 
जल कहते हैं तो 'जल? शब्द हमारी पिपासाकों शान्त नहीं 
करता परन्तु जब इम ठोक और उचित विधिसे मगवन्नामका 
उद्यार करते दे तो उस शब्दकी ध्वनि उसके ( ईश्वरके ) 
पास पहुँचती है और उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
होता है । मपिलिकतो 
नाम-साधनाकी सावेदे 
नामनसाचना अर्थात्‌ मगवज्नामके द्वारा ईश्वरकी 
उपासनाकी विधि प्रायः सार्वदेशिक है । विश्वके रूगभग 
सभी प्रधान धामिक सम्प्रदायों--हिन्दू, मुसलमान) ईसाई 
तथा दूसरे लोगॉ--ने पाप-प्रज्ञाटन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
प्रातिके लिये इस विधिकों अपनाया है। इमारे शास्रोमे 
स्पष्टरूपसे कहा गया है कि नामोपासना अथवा शात्रीय 
विधिसे निरन्तर भगवन्नामके जपक अतिरिक्त कम-शक्तियोंकों 
निः्प्रभाव या असफल करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है | 
अन्य विधियों वा साधनेसि जो कुछ छाम हो सकता है वह 
सब इससे निश्चितछूपमें होता है; यह हमको सब प्रकारके 
अपराधों एढं गापसे मुक्त करता है और यह नित्य एवं 
अनन्त आनन्दतक इसमें पहुँचाता है। हम इस वक्तव्यके 
समर्थनमें वेद; उपनिषद्‌ तथा पुराणंसि अनेक छोक दे 
सकते हैं । इनके अतिरिक्त भारतके सब भागों एवं संसारके 
न्‍्य देशोंके साधु-संतोंके सइललों पद, दोहे, भजन और 
उन्तियाँ हैं । 
श्रीकृष्णचेतन्य महागप्रश्नद्वारा इस 
सिद्धान्तका समर्थन 
नवद्वीपके भीकृष्णचेतन्य महाप्रसु अपने कालमें ही 
हहसों विद्वानोंद्ारा पूजित थे और आज भी लाखों आदमी 


नाम ख़यं भगवान्‌ ही है 
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जी ली ल ल जल टी ल।। 


उन्हें ईश्वरका अवतार मानते हैं। उनके परम महत्त्वपूर्ण 
एवं प्रिय विचारके रूपमें चेतन्य-चरितामृतमें इस सिद्धान्तका 
प्रबल समर्थना मिलता है। ईश्वरसे उसके नामकी अभिन्नता- 
के सम्बन्धर्मे उन्हंने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 


कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुइ त समान ॥ 
नाम, विग्रह, स्वरूप, तिन एकरूप। 
तिने भेद नाइ तिन चिदानन्दरूप ॥ 
देह-देई, नाम-नामी, कृष्ण नएहि भेद ५ 
जौदेर घमे नाम-देह-स्वरूप-विभद ॥ 


जो इस विधि ( भगवन्नाम-जप ) से ईश्वर्की उपासना 
करते हैं उनको कार्यतः और सांसारिक तथा आध्यात्मिक 
सब प्रकारके लाभ देनेमें श्रीकृष्णला नाम स्वयं श्रीकृष्णके 
तुल्य है । नाम, विग्रदद, स्वरूप तीनों एक हैं; एक ही सत्ताकी 
इन तीन दश्शाअर्मे कोई भेद नहीं है । तीनों चिदानन्दरूप 
हैं | जदाँतक श्रीकृष्णका सम्बन्ध है, देह-देही, नाम-नामीमें 
भेद नहीं है | पर जीवके विपयमें यह बात नहीं है; वहाँ 
उसके दरीर और उसकी जीवात्मा तथा नाम एवं उसकी 
सत्तामें निश्चित भेद है । 
अतएब कृष्णर नाम-देह-बिकास ॥ 
प्राहृतेन्द्रिय ग्राह्म मुद्दे, हय स्वप्रकाश ॥ 
कृष्णनाम, कुंष्णणुण, कृष्णकीकाबृन्द 
कृष्णर स्वरूप सम, सब उचिदानन्द ॥ 


अतः यहद्द निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णका नाम; देह, 
विलास इमारी प्राकृत इन्द्रियोद्वारा ग्राह्म नहों है | वे 
स्वप्रकाशित हैं । 


इन वक्तव्योंके पश्चात्‌, इस ग्रन्थमें, इस सिद्धान्तके 
समर्थनमें श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुके एक प्रेमी भक्त तथा 
भक्तिल्सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक श्रीपाद रूप- 
गोसखामीलिखित 'भक्तिरसामृतसिन्धु' से एक श्लोक दिया 
गया है-- 


अतः. श्रीकृष्णनामादि भवेदग्राह्ममिन्दिये: । 
सेवोन्मुखे हि जिद्धादो स्वयमेव स्फुरस्यदः ॥ 
नाम-साथनाका प्रभाव 


इस पद्मका तात्पय अत्यन्त अनुभवातीत और अध्यधिक 
आध्यात्मिक है | इसका मतलूब यह है कि नामकी भाषा 
और अर्थ हमारी इन्द्रियोंके लिये सबंथा अग्राह्म हैं। 


चा 
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नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा मगवत्‌लीलाकी 
कथाओंका अ्रवण उस आध्यात्मिक लछोकका मार्ग है जहाँ 
सच्चे तस्वका अस्तित्व है। सत्यकी सिद्धिके लिये प्रधान 
आवश्यकता इस बातकी है कि निष्ठापूवंक निरन्तर भगवन्नामका 
जप किया जाय । भगवन्नामोच्चारका प्रथम प्रभाव तो यह है 
कि हमारा मन खब प्रकारके कुविचारों तथा दुरभिलाषराओंसे 
मुक्त होकर निर्मल हो जाता है । दूसरा प्रभाव यह होता है कि 
यह अपने प्रभावकारी अथवा गुगकारी होनेका दृढ़ विश्वास 
स्थापित कर देता है । तीसरी बात यह द्वोती है कि यह सत्संगकी 
ओर हमारी रुचि बढ़ाता है | चौथी बात यह कि इससे हम 
निरन्तर नामोचार अथवा भजनमें लगे रहते हैं। पॉचवोँ 
परिणाम यह होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गमें 
जो विश्नयाधाएँ आती हैं उन्हें दूर कर देता है। छठा यह 
हमें जपके अभ्यासमें आसक्त कर देता है। सातवें इमें 
नाममें स्वाद आने लगता है| आठवोँ हमारा हृदय नाम- 
साधनाके शीर्यबिन्दुर्मे केन्द्रित हो जाता है जो अन्य सब 
आकांक्षाओंकी आत्मसात्‌ कर लेता है | नर्वी बात यह होती 
है कि इमारे अन्तश्रक्षुओं और बादमें इमारी आँखों 
सम्मुख भी यह निरतिशय आनन्द और नित्य ज्ञानके 
अवतार श्रीकृष्णकी मनोरम मूर्तिको उपस्थित कर देता है । 
इस प्रकार हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है ! 


हमारे शास्त्रेंमि इस छिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले 
सइसों इलोक हैं. कि इस जगतके दुःखंसे मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त सुख; जो इंश्वर अपने प्रेमी 
भक्तकों दें सकता है, प्राम करनेके जितने साथन हैं उनमे 
नाम-साघना सर्वोत्तम है | वृदब्नारदीय पुराणने बड़े खलपूर्वक 
यह बात घोषित की दे कि नाम-साथनाकें अतिरिक्त कलियुगममे 
मुक्ति प्राम्त करनेक्रा दूसरा उपाय नहीं है-- 

इरेनास हरेनोम. हरेनोमेव.. केवरूम । 

कछी नास्स्येव नास्टयेव नास्स्येव गतिरन्यथा ॥ 


नाम-साधना उपासनाऊी सर्वोच्च विधि है 


उपयुक्त इलोक शाख््र-विहित अन्य विधियोंकों त्यागकर 
मगवज्ञाम-जपकी उपयोगिता; महत्त्व और प्रभावर्भ विश्वास 
उत्पन्न करता है| अब यह प्रश्न उठता है कि इस उपासनाके 
लिये निश्चित विधि क्‍या दोनी चाहिये ! इसके लिये एकाथधिक 
मार्ग है । कुछ लोग निरन्तर जोरसे नामोश्चार करते हैं; दसरे 
लोग १०८ मणियों या दानोंकी माछापर मगवज्नाम लेते रहते 


हैं। एक बार मगवानका नाम लेनेपर एक मणि आगे कर दी 
जाती है ओर इस प्रकार कितनी बार भगवानका नाम लिया 
गया, यह पता चलता रहता है। नाम-साधनाकी यह विधि 
प्रायः सावदेशिक है और न केवल हिन्दूघर्मके विविध 
सम्प्रदाय प्रचलित है बरं दूसरे धर्मोके अनुयायियोंमें भी 
इसका प्रचार है । मालाका उपयोग रोमन कैथलिक और 
मुसलमान भी करते हैं। गालके वेष्णव अपनी धार्मिक 
साधनाका प्रधान अंग मानकर इसका उपयोग करते हैं। 
उनमेंसे बहुतेरे प्रायः निरन्तर मालाका उपयोग करते रहते 
हैं| कभी-कभी वे ज़ोर-ज़ोरसे भगवन्नाम लेते और हार्थोकों 
ऊपर उठा-उठाकर विस्मृत-से तृत्य करते ईैं;साथ ही मृदज्ष और 
करताल जोरोंसे बजा करते हैं । इसे वे 'नाम-संकीर्तन' कहते 
हैं। संकीतंनकी यह विधि बंगालमें पहली बार नदियाके 
“अवतार' भरीकृष्णचेतन्य मह्दाप्रभुने प्रचलित की,जिन्हें उनके, 
शिक्षित ओर अशिक्षित दोनों प्रकारके, भक्तने स्वयं भ्रीकृष्णके 
रूपमें देखा और घोषित किया | बह भीगीराडके रूपमें 
प्रकट हुए, अर्थात्‌ बाह्मतः उन्होंने भीराघाका रंग और 
स्वमभात्र ग्रहण किया और अन्दर अपनेकों सुरक्षित रक्‍्खा । 
इस अवतारकी छीलाका बाह्य उद्देश्य और तात्पर्य यह था 
कि सामान्यजनोंकी मुक्तिका एक साधन प्राप्त है! और वे 
नामोचारके द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण, परमेश्वरके प्रति आनन्दमय, 
असीम प्रेम प्राप्त कर सकें | महामन्त्र अथवा तारक-ब्नरद्गाका 
जो सूत्र प्राचीन ऋषियाँ; सन्‍्तों और साधुओंकी शात था; 
एक बार सम्बूण देझमें उसका प्रचार हों गया। बह 
सुप्सिद्ध सूत्र यह है-- 
हर कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे ! 
हरे राम हरे राम शाम राम हरे हरे ॥ 


सामान्यतः इस मन्त्रका मनर्मे अथवा जोरसे उच्चार 
किया जाता है। गायनके रूपमें यह जोरके साथ गाया भी जाता 
है। श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तनकी प्रशंसामें स्वयं श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु-रचित संस्कृतका प्रसिद्ध इलोक है-- 


चेतोदपंणमाऊं न॑ भवमहादावाश्षिनिर्वापर्ण 
श्रेयःकेरवचम्ध्रिकावितरण.. विद्यायधूजीवनम । 
आनम्दास्वुघिवर्धण॑ प्रतिपद॑ पूर्णार्ततास्वादण 
सर्वास्मस्नपर्म पर विजयते श्रीकृष्णसंकीसनम्‌ ॥ 


ओ भ्रीकृष्ण-नाम्-संकीर्तन हमारे हृदयकों निर्मे करता 
है, जो उस दर्पणके समान है जिसमें ईश्वरत्व प्रतिबिम्बित 
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है, जो संसारके प्रति आसक्तिरूपी महादावाप्िकों शान्त 
करता है; जो श्रेयरूपी कैरवके लिये चन्द्रिका वितरण 
करनेवाला है, जो विद्यावधूजीबन है, जो आनन्दरूपी 
समुद्रकों बढ़ानेबाल्ा है; जिसके प्रतिपदमें पूर्णामृतका 
स्वाद है और जो प्रत्येक आत्माकों शान्तिदायक है; उसकी 
जय हो ।” 


सृष्टि-शक्तिका मूल ओर शब्द-बन्मके 


रूपमें नाम 


शब्दकी उपर्युक्त प्रशंसाकों सामने रखते हुए शब्दकी 
प्रकृति, उद्गम, बाढ़; विकास और कार्यके विपयमें एक 
सरसरी जाँचकी आवश्यकता प्रतीत ह्वोती है जिससे शब्दकी 
उपयोगिता, प्रमाव और गुणशीछताकी पूरी जानकारी हो 
जाय । ब्रह्म नामसे पुकारी जानेवाल्ीी सास्बिक वा मूल सत्ता- 
की प्राचीन ऋषियोंने दो रूपमिं धारणा की थी--परत्रह्म और 
शब्द-अहा । मैं अपने विपयके लिये शब्द-ब्रह्मको लेता हूँ । 
ऋषियोंने एक ऐसे समयकी कल्पना की है जब न प्रृथ्वी थी, न 
चन्द्र और न सूर्य थे, न अन्य कोई ऐसी चीज थी जिसकी 
हम धारणा कर सके । ऋग्वेद कह्ठता है-- 





तम आसीत्तमसा गृलुहमप्रेउप्रकेत सलिल सवमा इृदम्‌ । 
सुच्छपे नाम्यपिद्ित यदासीत्तपसस्तन्मद्दिनाजायतैकम्‌ ॥ 


अनुमानसे हम कष्ट सकते हूँ कि यह ब्रिल्कुल शून्य 
अथवा परिपूर्ण अन्धकार था। उस तुल्यावस्था या अवर्णनीय 
झून्यमें चतुर्दिकू अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ नथा। 
अकस्मात्‌ 3“की ध्यनिके रूपमें शब्द खयं व्यक्त हुआ | 
यह 3० ही सृष्टिका बीज था | इसीसे शनेः-शनें: आकारहीन 
द्रब्यका विकास हुआ | यह पहले तत््वका एक गुणीय पुदञ्ञ 
था जिसका आधार 3“ था | इस एक गुणत्व वा साहश्यसे 
ही उस पुञ्षम॑ सन्निद्ित कतिपय अन्तरस्थ शक्तियोंके आन्दो- 
लनके कारण एक मिन्नगुणात्मक पुञ्ञका विकास हुआ | इस 
प्रकार विकास-क्रमसे जड़-चेतनमय इस विशाल एवं अद्भुत 
जगत्‌का निर्माण हुआ | सृष्टि-विशानका यह वैदिक सिद्धान्त 
है । अब ह_म एक सीमातक, समझ सकते हैं कि इंश्वरका 
नाम ओर ईश्वर अभिन्न ईं | 

फ़िलोकी लोगोज नामक जिस धारणाके विषयमें पहले 
लिखा जा चुका है, साररूपमें, प्रणव उसकी एक मद्दत्तर 
भारणा है | अ; उ) म के तीन अक्षरोक्रे इस रहस्यपू 
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संयोगमें सम्पूर्ण जगत्‌ समाया हुआ है,--इसीसे सब शब्दों 
और रूपोंका विकास और विस्तार हुआ है| इसीके अन्दर 
निरन्तर और अनन्त क्रममें, एकके पश्चात्‌ एक जगत्‌ उत्पन्न 
और विलीन होतेहैं--यद्द एक ऐसी शृंखला है जिसका न आदि 
है; न अन्त है। यह एक रहस्यमय सूत्र है। भ्रुतियोंमें इसे 
ब्रह्मका नाम कट्दा गया है। जो भक्त इस नामके जप-द्वारा 
ईश्वरकी उपासना करते हैं, वे भलीमाँति जानते हैं कि इससे 
कैसे रहस्यपूर्ण संगीतका उद्भव होता है। कह्दा जाता है कि 
कतिपय योरोपीय साधु-सन्तोंने भी इस दैवी संगीतका आनन्द 
लिया है । मोजाटटके विपयमें कद्दा जाता है कि उसने अपने 
मद्दान्‌ संगीतका कुछ अंश ऐसे जगतूर्मे सुना था जो हमारी 
कल्पनाके बाहर है | वहाँ उसने एक अनुभूति इसको प्रात 
किया ओर जब पुनः इस निम्न जगतूर्मे आया तो उसी 
अद्भुत छयको अपने विविध रागोंमें उसने प्रवाद्दित किया । 
ठाकुर नरोत्तरदास एक सच्चे और निष्ठाबान्‌ वैष्णव 

थे | उन्होंने अपनी एक प्रार्थनामें लिखा है-- 

गेकोकेर प्रियवन हरिनाम संकौसन | 

रतिे ना जन्मिक केन ताय ॥ 

संसारेर दविषानरे निरवाधि हिया ज्वदे ६ 

जुड़ाएते ना कइनु उपाय | 


इन पंक्तियोंमें एक ऐसे सत्यका संकेत है जिसपर ईश्वरीय 
सत्योके सब नम्न मुमुक्षुओंको विचार करना चाहिये । योरो- 
पीय साहित्योंके पाठकोंको साधारणतः यह अविदित नहीं है 
कि बहुत-से धार्मिक जन एक प्रकारके खर्गीय संगीतका श्रवण 
करते और आनन्द लेते हैं । 'पैरेडाइज छास्ट'के अमर कवि 
मिल्टनने इसका जिक्र किया है। भारतके भक्तगण इस प्रकार- 
के संगीतके विषयमें भलीभाँति जानते हैं। दिव्य लोकके सर्वोच्च 
स्तर, गोलोकमें, यद्द अनन्त संगीत निरन्तर ध्बनित होता है 
और कह्दा जाता है कि वहाँसे छन-छनकर इस लोकमें भी 
बराबर आ रहा है| हमारी मानव-जातिमें जो लोग अपनी 
स्मृति और कल्पना--कल्पना जो स्मृतिपर आभित है, शारी- 
रिक घटनाओंकी स्मृति नहीं वरं जीवात्माकी स्मृतिसे सा- 
घारण जनोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचे उठ जाते हैं उनके द्वारा 
यह संगीत ऊपरसे इस लोकमें प्रवाहित होता है। ऐसे लोग 
आनन्दावेगके किसी केन्द्रित क्षणमें, शारीरिक सीमाओँको 
लॉघकर अद्भुत अभिव्यक्तियोंके आलछोक-मार्गतक पहुँच 
जाते हैं। इसमें ऊपर--स्वर्गंसे मिलनेवात्य प्रकाश उनका पथ- 
प्रदशन करता है ! 


दुःर 
वह 
बार 


खल 
किस 
क्षण 


यह 


क्षण 


अप: 
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भगवज्ञाम भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है 


एक बंगाली कवि काशीरामदासने महाभारतकी कथाओं- 
के आधारपर बैँंगलामें एक काव्य लिखा है । यह मूल पाठका 
ठीक अनुवाद नहीं है | कबिने मूलसे भाव लेकर खतन्त्रता- 
पूर्वक लिखा है | यदि इसके पाठक इसे मद्दाभारतका शब्दशः 
अथवा ठटीक-ठीक अनुवाद समझकर पढ़ेंगे तो निराश होंगे । 
इस कविका भगवन्नामकी प्रभावकारितामें पूण विश्वास था । 
इस काव्यकी प्रथम पंक्तिका यह आशय है कि भगवज्नाम 
सर्वशास्त्रोंका बीज है-- 
'सर्वशासत्रबीज हरिनाम 


इस वक्तव्यमें जो सत्य है उसे हम प्रणवके विपयर्म विचार 
करते समय सिद्ध कर चुके हैं । अपनी कृतिमें काशीरामदासने 
इस पक्षकी पुष्टि करते हुए यहातक कहां है कि भगवन्नाम 
स्वयं भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है; यद्यपि दोर्नों एक 
दूसरेसे अभिन्न हैं | उसने इस वक्तव्यको एक दृष्टान्त देकर 
सिद्ध किया है। कथा इस प्रकार है-- 


एक समयकी बात है कि श्रीकृष्णकी प्यारी पत्नी सत्य- 
भामाने एक घमम-यज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट की और नारदमुनि- 
को इसके लिये पुरोद्धित चुना | इस कार्यके बदले सत्यभामाने 
नारदकों बचन दिया कि वह श्रीकृष्णके तोौलमें रक्लरा शा उनकी 
देंगी और यदि बसा न कर सकेंगी तो श्रीकृष्णपर उनका 
कोई अधिकार न रह जायगा; नारद॒का अधिकार हो जायगा | 
मदारानीने इतने दानकी बहुत साधारण समझा क्योंकि द्वार- 
काके खजानेमें अगाध रक़्राशि थीं। यज्ञ पृ्ण होनेके पश्चात्‌ 
नारदने भ्रीकृष्णके बराबर धन मोगा | एक बड़ी तुला खड़ी 
की गयी। एक पलड़ेपर श्रीकृष्ण बठाये गये; दृसरेपर 
स्वर्ण रक्ञादिका देर छग गया | पर श्रीकृष्णका पलड़ा भारी 
रहा । दूसरे पलड्ेपर ढेरों स्वर्णाद छाकर रकखे गये फिर भी 
पलड़ा उठा द्वी रह गया | मद्दारानी तथा अन्य उपब्धित 
लोग आश्वर्य-विमृढ़ हो गये | नारदने आकर बड़ी दखाईसे 
अपना निश्चित पारिभ्रमिक मांगा और बोडे--यदि तुम उसकी 
पूर्ति न कर सकोगी तो में भीकृष्णको ले जाऊँगा। सत्यभामा 
बिल्कुल इताश हो गयीं क्योंकि उन्हें भ्रीकृष्णके वजनके बराबर 
कोई चीज़ नहीं मिली | ऐसे मनश्चिन्ताके क्षणमें न जाने 
कहंसे एक वाणी सुनायी दी--ऐ. मूर्ख क्री! उस श्रीकृष्ण- 
को इस संसारकी वस्तुओंसे तोलनेकी तेरी चेष्टा कितनी 
मूर्ख तापूर्ण है, जिसके शरीरके प्रत्येक छिद्गरसे प्रतिक्षण असंख्य 


क्षक्षर ।! 


कश्याण 


[ भाग रैरे 
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ब्रह्माण्ड उत्पन्न और लय होते हैं---जो अरब अक्षाण्डोंके आभय 
हैं। इस समय केवल एक ही बातसे तेरी रक्षा हो सकती 
है | तुलसीकी एक पत्ती ले और उसपर दो अक्षरोंका हरि! 
शब्द लिख दे । दूसरे पलड्रेपरसे ये सब तुच्छ रत्ञाभूषण 
उतार ले और हरि! शब्दयुक्त तुलसीपत्र उसमें रख दे । 
फिर देख क्‍या फल होता है।” सत्यभामाने तुरन्त इस 
आदेशका पालन किया | परिणाम अद्भुत हुआ | सहलों 
व्यक्ति, जो वहाँ इस समय उपस्थित थे, यह्द देखकर चकित रद्द 
गये कि तुल्सीपत्रवाला पलड़ा जुमीनसे छगा हुआ है और 
श्रीकृष्णका पलड़ा ऊपर उठ गया है । नारद गद्गद हो 
गये । उन्होंने रानी सत्यभामाकी बधाई दी और पवित्र एकं 
अमूल्य तुलसीपत्रकी, जिसपर सब घनेंका घन तथा असीम 
आनन्दका दाता नित्यानन्द-स्वरूप 'हरि' नाम लिखा था) छे 
लिया । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि नाम नामीसे बड़ा है । 
काझीरामदावने एक इलोक भी उद्धृत किया है जिससे नाम- 
की मद्दिसा प्रकट होती है--- 

नामेक यस्य वाचि स्मरणपथगत  श्रोन्रमुरू गं वा 

झजुद्धू वाशुद्धवर्ण व्यवहितिरहित तारयस्येव सत्यस्‌ + 

तब्चेह हदविणजनतालोभपापण्डमध्ये 

निक्षिपं स्पाज्ष फलजनक शीघ्रमंबान्न विप्र ॥ 

( प्मपुराण » 


इसका तात्पर्य यह है कि भगवन्नामकी मद्दिमा इतनी 
अद्भुत है कि यदि यह अंशतः घुद्ध या अशुद्ध, किसी प्रकार 
और किसी रूपमें हमारे कानतक पहुँचता है; हमारी जिद्ाको 
स्पर्श करता है अथवा इमारे विचारमें प्रवेश करता है तो 
सारिक इच्छाओं; पापों एवं दोषोंसे हमारी मुक्ति निश्चित 
है; परन्तु जब स्वास्थ्य धन अथवा किसो अन्य सांसारिक 
पदायका प्रामिक व्यि भगवनज्नामका जप या उपयाग किया 
जाता है तब इसका प्रभाव घट जाता है । भ्रीजीव गोध्वामी- 
ने अपने अन्य भिक्ति-सन्दर्भ में अजामिलद्वारा मृत्युके समय 
भगवन्नाम-जपकी महिमाका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। 
ये कहते ई कि भगवन्नाम-उच्चारकी महिमाकी सफाई किसी 
मनोवैज्ञानिक क्रम अथवा साधनाके परिणामके रूपमें नहीं दी 
जानी चाहिये । शाम्रो्म ऐसे व्यक्तियोंके उदाइरण भी मिलते 
हैं जिनका भगवन्नाम-मद्दिमार्मे कोई विश्वास नहीं था पर 
उन्हेंने यों ही, संयोग-वदश, बिना नामकी गृणकारिता, प्रभाव 
वा महिसाका विचार किये सृत्युके समय भगयन्नाम लिया 
ओर वे भगवान्‌ विष्णुके दू्तोंद्वारा सर्वोच्च छोकफो भेज दिये 












गये | जैसे अम्नि अपने सम्पर्कर्मे आनेवाली प्रत्येक वस्तुको 
घला डालती है वेसे ही भमगवन्नाम सब पार्षोकी, उनके बीज 
अथवा संस्कारोंके साथ, नष्ट कर देता है | यह पापीके हेतुपर 
विचार नहीं और न उस व्यक्तिकी योग्यता-अयोग्यतापर ही 
विचार करता है | जो अन्तिम श्वा सके साथ भगवन्नामकी महद्दिमा- 
का विचार किये बिना उसका उच्चार करता है, वह इस 
प्रकारका काई भेद किये बिना ही नाम छेनेवालेकों मुक्ति 
प्रदान करता है । 


श्रीमद्धागवतमें अजामिलकी कथार्म इस बातका बड़े 
जोरोंके साथ प्रतिपादन किया गया हैं कि भगवन्नाम न केवल 
इस जन्म वर पूवव जन्मकि दप्णों एवं पापोंकों मी नष्ट कर 
देता है | वह इलोक यह है-- 


सर्वेपामप्यधवतामिदमेक. सुनिष्कृतम । 


नामच्याहरणं विष्णायतसम्तद्विषया मतिः॥ 


श्रीपाद जाँब गोस्वामीकी टीक_ामें हमें निम्नल्टिग्बित वाक्य 
मिलता ्‌ 

अतः स्वाभाविकतयावेशहेनुस्वेन तदीयस्वरूपभूतत्वात्‌ 
परमभागवतानां तदेकदेशश्रवणसपि प्रीतिकरम्‌ । 


यहां नामका इश्वर्से अभिन्न बताया गया है | चूँ कि 
भगवन्नाम; परमेश्वरके साथ अपने आन्तरिक एवं स्वाभाविक 
ऐक्यके कारण, हमारी श्रबणेन्द्रियतक पहुँ चनेपर हमारे अन्तः- 
करणमें इंश्वरत्वकी प्रत्येक विभूतिकों उत्पन्न करता है। 


नाम-साधना, इसकी खतन्‍्त्र शक्ति 


किसी फल अथवा परिणामर्मे नाम-साधनाका किसी अन्य 
उपासना-विधिसे अन्तःसम्बन्ध अथवा सहइ-सम्बन्ध नहीं है | 
आध्यात्मिक जगत्‌में किसी प्रकारका वाह्िछित फल देनेमें 
यह अन्य सब विधियंसि ऊपर है। यह दीक्षा अथवा 
पुरश्चरयांकी प्रतीक्षा नहीं करता । 'श्रीचेतन्य-चरितामृत” में 
पगवन्नामकी प्रशंसामें एक लोक है जो इसकी स्वृतन्त्र 
महिमाकों व्यक्त करता और कहता है कि इसे किसी अन्य 
उपासना-विधिके सहयोगकी आवश्यकता नहीं है-- 


भआाकृष्टि कृतचेतसां सुमहतामुश्चाटनआांहसा 

मात्नाण्डालममूकलछोकसुलभो वश्यश्र मोक्षश्रियः 
नोदीक्षोन च दक्षिणां न च पुरश्नर्यां मनागीक्षते 
मन्धो5यं रसनास्पृगेव फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 


नाम खय॑ भगवान्‌ ही है 


नय्च्य्य्य्य्य्य्य््य्य्श्य्य्य्स्स्य्स्ल्स्स्स््ल्स्स्स्ट््ट्ल्स्ल्ल््ल्ल्ल्स्स्स्स्ल्ल््ल्स्स्स्स्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ज्ड्टटट0ह0ह0..हह.0तह...8..तह...... म्म्ग्भ्पधप्प्ज कम काममकम या कम कम कम करकाम७्काभ काम क कम कम ाकम कम कम इमाम 
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इसी अन्थर्मे उपर्युक्त इछोकका बंगला पद्ममे निम्न- 
लिखित अनुवाद किया गया है-- 


दीक्षा-पुरश्चयां-विधि अपेक्षा ना करे। 
जिह्वास्प्श आचाण्डाले सबारे उद्धारे॥ 
आनुषंगे फछ करे संसारेर क्षय । 
चित्त आकर्षिया करे कृष्ण-प्रेमोदय ॥ 
एईं कृष्णनामे करे सब पाप क्षय । 
नवविध भक्तिपूर्ण नाम इइते हय ॥ 
'क्तिसन्दर्भ! में एक प्रामाणिक ग्रन्थ 'रामाचना- 
चन्द्रिका! से कतिपय अन्य >छोक भी उद्धृत किये गये हैं-- 
वैष्णवेष्वपि मन्प्रेष राममन्त्रा: 
गाणपत्यादिसन्त्रे्यः कोटिकोटिफलाधिका! ॥ 
विभेव दीक्षां विप्रेन्द्र पुरश्चर्या विनेव हि। 
विनेव न्‍्यासविधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः ॥ 


फलाधिकाः । 


भकन्तिसन्दभ में एक दूसरे ग्रन्थ 'मम्त्रदेवप्रकाशिका से 
भी कई इल्ोक उद्धृत किये गये हैं | एक इलोंक यह है-- 


सोरमन्त्राश्व॒ येथपि स्थुवेष्णवा नारसिंहकाः । 
साध्यसिद्ध सुसिद्धारिविचारपरिवर्जिताः फ 


एक दूसरे ग्रन्थ इ निम्नलिखित इलोक मिलता है-- 


नृसिदाकवराहाणां प्रसादश्रणवस्थय च। 
वदिकस्य च मन्त्रस्यसिद्धादीज्षेब शोधयेत्‌ ॥ 


सनत्कुमार-संदहििता! में. निम्नलिखित कोक 
मिलता है-- 
साध्यः सिद्धः सुसिद्धश्ष अरिश्चेव च नारद । 


गोपालेबु न बोझ्ुब्यः स्वप्रकाशा यतः स्छताः ॥ 


एक दूसरे ग्रन्थमें 'नाम-साधना' की सा्वदेशिकतापर 
जोर दिया गया है--- 
सर्वेषु॒ वर्णेबु तथाश्रमेषु 
नारीपु नानाह्ययजन्मभेषु | 
दाता फलानामभिवान्छितानां 
प्रागेव गोपालकमन्त्र एपः ॥ 


इन सब इलोकोसे प्रकट होता है कि उपासकोंका एक 
वर्ग ऐसा था जिसने उपासनाकी अन्य सब विधियोंको 
छोड़कर केवल “नाम-साधना” को अपनाया था । श्रीपाद जीव 
गोस्वामीने अपने “भक्ति-सन्दर्भ' में इस विषयका विवेचन 


दुःख 
वह । 
बार- 


ख़ल 
किस 
क्षण 


यह 


क्षणम 


अपमें 
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करते हुए सिद्ध किया है कि मन्त्र और कुछ नहीं; भगवज्ञाम- 
का सार हैं, जिनमें अधिक प्रभावशीलता होती है और जो 
जीबात्मा एवं स्वयं परमेश्वरके बीचके सम्बन्धकों प्रकट 
करते हैं। उन्होंने शास्रवाक्योंके आधारपर इन बातोंकी बड़े 
तक॑संगत ढंगसे विवेचना की है। उनका कटद्दना है कि 
भगवन्नाम, केबछ मगवन्नाम ही, उपासककी सब इच्छाओं- 
की पूर्ति करनेमें पूर्णतः समर्थ है। अन्य खब विधषियाँसे 
स्वतन्त्र केवल नाम ही हमें ईश्वरके राज्यतक पह्-ुंचा सकता 
ओर असीम आनन्द प्रदान कर सकता है-- 

ननु भगवश्चामात्मका एवं मन्त्राः तत्र विशेषणे नमः- 
शब्दालइकृता। श्रीभमगवता श्रीमद्‌ ऋषिभिश्वामिदितशक्ति- 
विशेषाः श्रीमगव॒ता सममात्मसम्बन्धविशेषप्रतिपादकाश्न । 
तत्र केवकानि श्री भ गवज्नामान्यपि निरपेक्षाण्येव परमपुरुषा थं- 


फलपयेम्तद/नसमर्थानि । 


कप 


मैं समझता हूँ कि इतनी बातें पाठकोंकों आश्वस्त 
करनेके लिये पर्यात हैं कि किसी समय 'नाम-साथना! 
इंश्वरोपासनाकी एक लोकप्रिय विधि थी और आज भी 
भारतमें बडुसंखज्यक ह्ली-पुरष इसका अभ्यास करते हैं। 
अन्य सावनाओंति इवकी महता और उपयोगिता प्रदर्शित 
करनेके लिये हमने ऊपर कुछ प्रामाणिक शास््रवाक्योंको 
उद्धृत किया है| इन छोकसे यह भी सिद्ध द्वोता है कि 
अभिलपित फलोंकी प्रामिके लिये इस साधनाके साथ दूसरी 
किसी छाघनाके अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है और जैसा कि 
इन इलोकमे कहा गया है, नाम-साधनाके लिये किसी दीक्षा- 
की भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु यह समझ लेना 
चाहिये कि यद्यपि थे सब इलोक नाम-साधना” की 
स्वृतन्त्रताके विपयर्म वास्तविक सत्यपर जोर देते हैँ, वे 
ईश्वरोपासनाकी अन्य विधियोंकों अनुत्साहित नहीं करते | 
यद्यपि 'नामसाथना” अत्यन्त द्क्तिशाली समझी जाती 
है पर उसमें भी साथऊके लिये कुछ सीमाएँ और सावधान- 
ताएँ हैं । जो लोग इस उपासना-विधिका अनुसरण करना 
चाहते ईं उनको शार्त्रमिं बताये गये उन प्रलोभनों एवं 
दृषणोंसे बचनेमें बहुत सावधान रइना चाहिये जो हमारी 
आध्यात्मिक उन्नति बाधक हैँ और हमें लट्ष्य-भ्रष्ट करते 
हैं। इनका शास्त्रीय नाम 'नामापराध' है और “नाम-साधना! 
में निर्बाध सफछता प्राप्त करनेके लिये इनसे पूरी तरह 
बचना चाहिये | 


श्रीचेतन्य महाप्रश्ु एवं सामूहिक संकीतेन 

भ्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुद्वारा प्रचकित और विकसित 
किये हुए नाम-संकीतंनकोी उपासना-विधिका उल्लेख मैं 
कर चुका हूँ | हमारी जातिके विचारवान्‌ निरीक्षकोने इस 
बातको लक्ष्य किया है कि जातीय संस्कृतिके विकासमें 
संगीतका, जो सामझस्यका मूर्तिमान्‌ रूप, कलाओंमे सबसे 
उदात्त है और धर्माचारमें जिसका इतना प्रचार है; बड़ा ही 
मद्दत्वपूर्ण भाग है। यद्द ध्यानमें सद्दायता करता है; 
अशान्त मनको शान्त एवं निरुद्वेग करता है और भावनाओं- 
को सुसंस्कृत करता है । श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुने सामूहिक 
उपासनाकी र्ांकप्रिय विधि चलायी और इसका अत्यन्त 
अद्भुत एवं आश्रर्यकर परिणाम हुआ। जो लोग इसमें 
सम्मिलित होते थे, बिल्कुल आत्म-विस्मृत हो जाते थे) 
आनन्दावेशकी गहरी अनुभूतियंर्मि ड्ररब जाते थे और 
आध्यात्मिकरूपसे परिपूर्ण एवं असीम कल्याण तथा आनन्द- 
के क्षेत्रमें पहुँच जाते थ । कह्टा जाता हैं कि मुसलमान 
सूफ़ी ओर इंसाइयोंगी क्‍्लेकर लोग सर्वोच्च घामिंक अनु- 
भूतियं्मि मग्न हो जाते हूं | ईश्वरीय उपासनाके समय के 
गाते हैं, नाचते हे ओर आनन्दावेशमें मग्न हो जाते हैं। 
यह संकीत॑ंनका आध्यात्मिक पक्ष है। पर इसका एक 
डोकिक पक्ष भी है। प्रसिद्ध लेखक ऐटोने, बाह्य एवं 
अन्तःसंसारके पारस्परिक सम्बन्धका स्पध्ट निद्शन करते 
हुए लिखा है कि संगीतमें जन-रुचिमें परिवर्तन देखकर 
तुम बिद्रोंह आरम्म द्वनेकी भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो । कत्य प्रकृतिके जीवन-पश्चकी चीज है, इसलिये जाति 
वा राष्ट्रकी कछाका प्रकार-- टाइप-- राष्ट्र या जातिके अन्त- 
जीवन! का मानसिक चिह ( दख्ताक्षर ) है ।” अनर्गल 
संगीत केवल इलके प्राणियोंक्रो आकर्षित करता है| फ्रांसकी 
राज्यक्रान्तिकें समय भयंकर “कैरा' ने फ्रांसीसी भीड़कों 
उन्मत्त कर दिया था| वह सड़कापर उन्मत्त होकर गाती 
और नाचती थी । “कम्यून! के दिनोंमिं भी इसका पुनरा- 
बर्तन हुआ था । श्रीचेतन्य मद्दाप्रभु और नित्यानन्द प्रभु 
संकीतंन-प्रणालीके जन्मदाता माने जाते हैं। यह बात 
बहीतक सत्य है जहाँतक उनके द्वारा आविष्कृत एवं प्रचारित 
प्रणालीका सम्बन्ध है; मगवत्पूजार्म मगवन्‍नामके उद्ारकी 
प्रथा उतनी ही प्राचीन है जितने प्राचीन वेद हैं। वैदिक- 
कालके पुजारियोंका एक वर्ग 'सामगस” के नामसे प्रसिद्ध 
था। ये लोग ईश्वरीय पूजाके समय वैदिक मम्म्रोंका पाठ 
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करते थे और उनके द्वारा लौकिक सफलता, लाभ एवं 
उन्‍नतिके लिये देबोंकी सहायता लेते थे | यह प्रथा श्रीकृष्ण- 
चैतन्यके समयतक प्रचलित थी, जिन्होंने इसे सब स्वायंपूर्ण 
छौकिक अमिलापाओंसे मुक्तकर झुद्ध ईश्वरीय उपासनाका 
रूप दिया । उन्होंने स्वयं सर्वोच्च आध्यात्मिक आनन्द 
एवं सर्वोच्च चारताके लिये इसका अभ्यास किया। ऋषियोंके 
सामगान और भ्रीगौरांग महाप्रभुद्वारा प्रवर्तित नामगानमें 
बड़ा भारी अन्तर है। ऋषिगण मन्त्रोंका पाठ शब्द के 
उच्चारण एवं मनत्र-सम्बन्धी हन्दशास्त्र तथा व्याकरणके 
नियमॉपर पूर्ण ध्यान रखते हुए. करते थे | उनका विश्वास 
था कि इन नियमोंका ज़रा भी अतिक्रम होनेसे न केवल 
उद्देश्य भंग हो जाता है बर॑ उलदा परिणाम होता है। 
किन्तु नाम-गानमें छोर्मेके लिये इस प्रकारकी सावधानीकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | शुद्ध या अशुद्ध, सावधानीसे 
अथवा असावधानीके साथ, किसी प्रकार भगवन्नाम लिया 
जाय) उससे मनोवाझ्छित फलकी प्राप्ति अवश्य हांगी। 
वैष्णवोकी भगवन्नामकी मद्दिमा और अन्तःशक्तिमें अटछ 
श्रद्धा है। उनका विश्वास है कि जैसे अग्निर्मे ज्वलनशील 


पदार्थोकी जला देनेकी स्वाभाविक शक्ति है वैसे ही भगवन्नाम- . 
में पार्पोको नष्ट कर देने और उसका ग़लरूत या सही 
सावघानीके साथ अथवा असावघानीसे उच्चार करनेवार्लकों 
पवित्र आनन्द देनेकी शक्ति है। किसी पदार्थका स्वामाविक 
गुण-घर्म तो अपनेकों प्रकट करेगा ही | भगवन्नामका 
अपना गुण-घर्म है | इसमें पार्पोंको समूल नष्ट कर देने और 
मानवात्माकों अनन्त आनन्दके क्षेत्र उठाकर पहुँचा देनेकी 
प्राकृतिक एवं प्रच्छन्न शक्ति है | 

श्रीगौरांग-नित्यानन्दद्वारा. प्रवर्तित. नाम-संकीर्तन 
ईश्वरीय ध्वनिका एक बड़ा ही आध्यात्मिक रूप है। 
इसका प्रभाव क्षणभंगुर नहीं है, न केवल इन्द्रियोंकी ही 
सुखद है। हमारी आत्मापर यद्द सीधा, बढ़ी प्रबलता 
और दाक्तिके साथ अपना प्रभाव डालता है । श्रोताओंपर 
इसका जो प्रभाव पड़ता है उसका बड़ा विशद वर्णन 
अ्रीचेतन्य-मागवत' और '“श्रीचैतन्य-चरितामृत” के लेखकोने 
किया है| पाठकॉसे हमारा अनुरोध है कि इस विपयपर 
उनके वक्तब्योंकी इन ग्रन्थमें पढ़ें | हमारा अनुवाद उसकी 
छायाको भी न स्पर्श कर सकेगा । 
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सरण-साधन 


( लेखक--स्वामी श्रीमित्रसेनजी मद्दाराज ) 


माछा जपो न कर जपो बिद्ढा जपो न राम । 

मेरा साईं हरि जअपे मैं पाऊँ विश्राम ॥ 

राम-नामका जप करनेके लिये जो माछा अपने 
रामजीकी ओरसे मिली है, उससे प्रतिक्षण राम- 
नामका जप करा । यदि ऐसा अवसर आ जाय कि 
माला द्वाथ्में न रह्दे तो उस समय द्वाथसे ही जपो। 
जिस तरद्द माला ह्वाथमें रहनेपर अंगुष्ठ, मध्यमा और 
अनामिकादारा मणियाँ फेरी जाती हैं, उसो तरह 
माला द्वायमें न रहनेपर भी उन्हीं अँगुलियोंसे जप 
करते रद्दो । द्वाथसे जप करनेका एक तरीका यह भी 
है कि पाँचों अँगुडियोंमे राम-नामका स्फुरण हो । ऐसा 
चलते-फिरते और काम-काज करते हुए भी किया जा 
सकता दे । फ़िर जैसे माछाके साथ ऊँचे खर और 


उपांझु दोनोंसे जप किया जाता है, वेसे हो अंगुलियों- 
द्वारा जप करते समय भी हो सकता है । 


'जिद्या जपोी न राम! का तात्पर्य यह कि 
जिह्वाद्वारा भी उपर्युक्त दोनों विधियोसे जप द्वोता रहे । 
जीमका द्विऊना इस तरह दो मानो उसमें राम- 
नामका स्फुरण ह्वो रहा है ' 


करद्वारा जप करनेमें राम-नामका लिखना भी 
शामिल है और वह्द लिखना जितने ह्वी बारीक 
अक्षरेमें होगा, जपकर्ताका साधन उतना द्वो गद्दरा 
होगा | क्‍योंकि उसमें दइशि और मन दोनों दी 
सम्मिलित रहेंगे । राम-नाम छिखनेके साथ-साथ 
उसका उच्चारण करते रद्दना भत्यावश्यक दे । जब 
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कल्याण 
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उच्चारण होता रहेगा तो श्रवणद्वारा साधन अपने 
भाप होता जायगा। राम-नामका उच्चारण सुनते 


रइना जप करनेके द्वी अन्तर्गत है । जैसे-- 
ओठ कंठ हाले नहिं प्यारा। 
रास जपे नित श्रवण द्वारा॥ 


जप करते समय ओठ ओर कण्ठमें कम्पन न हो 
और कानोंसे जप द्वोता रहे ! वह इस तरद्द कि मनमें 
ऐसी घारणा हो मानों हृदयमें राम-नामकी ध्वनि 
उठ रही है और उस ध्यनिको मैं कानोंसे सुन रद्दा हूँ। 

भक्तिके तीन साधन हईं--श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन । इनमें श्रवण प्रथम एवं प्रधान है । 
श्रवणको साधना उपयुक्त प्रकारसे ही सिद्ध द्वोती है । 
गद्दरे-से-गद्धरा साधन यही है कि अपने रामजीको 
. सर्वस्वका समपण कर दिया जाय तथा मनर्में यही 
घारणा बनी रहे कि मुझका अपने रामजोने खयं द्वी 
इस साधनामें प्रवृत्त कराया है । 

इस तरद्द माला, दवाथ, जिद्दा और श्रवण चारोंके 
द्वारा जपका साथन दो सकेगा। सारा जीवन 
राममय हूं। जायगा | 

इस शरीरके अन्तःकरणमें जो “मैं! 'मेरा' आदिकी 
कल्पना द्वो रही है, वस्तुतः उसका स्वामी आत्मा 
है । उपर्युक्त विधियोसे जपका अभ्यास बढ़ानेपर 





उसी भात्मसत्तामें अपने प्रभुका जप होने लगेगा और 
तब यहद्द अनुभव द्वोगा कि मानो मेरे स्वामी दी जप 
कर रहे हैं तथा 'मैं' 'मेरा' आदि जीवनका जितना 
प्रसार है, वह सब विश्राम पा रद्दा है । क्‍योंकि उस 
समय "में! 'मेरा' आदिके साथ जीवनकी जितनी 
व्यापकता है, वह्ठ सब आत्मसत्तामें समा जायगी। 
यद्व विश्राम पाना उसी अवस्थामें सम्भव दै जब 
जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें राम-नामका जप द्वोता 
रहे । अन्यथा नहीं । 


प्रमुकी भक्ति चाहे जिस रूपमें हो, इसमें 
असत्यता और असफलता नहीं आ सकती । क्योंकि 
बे सर्वसत्य हैं | वे अपने नानारूपों और नामोंमें 
अपनी परम सत्यता तथा परमानन्दका दर्शन करा 
रहे हैं । इसो तरदइ उनकी सर्वत््यापकता और पूर्ण 
समताका दर्शन बृक्ष-लताओं, कछ-कॉंटों और साधु- 
असाध॒अंमें द् रद्दा है। जीवनमें जो आनन्द, जो 
लद्दर और जो उमंग द्वोती है, वद् सब उस परम- 
प्रभुका ही प्रसाद दै। उन्हींक्री कृपासे आनन्द- 
चचाएँ, आनन्द-संगीत आदि कानोंमें पड़ते हैं । 
उन परमप्रमुसे भिन्न कोई वस्तु नहों है | मीतर-बाहर 
सत्र जगइ उन्हींकी सत्ता है । 
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भक्तकी चुनोती 


दौड़ेंगे डपाहने न बाहन मिलेगा चक्क 


ढूँढते 


फिरंग 


जब आरतंनाद दोथेंगे। 


सत्य कद्दती हैँ भोर भारी ये इमारी देख, 

ऐ हो बनवारी आप घीर निज्ञ खोयंगे ॥ 
दोगा अक्षेवट के मचेगी प्रलें वह नाथ, 

नीरसे भरें ये मैन क्रांति कर वेखेंगे। 
आई ये हमारी बोर ब्योम्कों करेंगी राह, 

देखें छोर-सिन्धघु यीख कैसे आप सोथेंगे!? 


-- निरुपमा देवी 
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अन्तस्तलकी ओर 


( लेखक--'शान्त' ) 


हमारी मनोदृत्तियोंको विचार करनेका व्यसन है। 
वे कुछ-न-कुछ सोचा ह्वी करती दैं। चाद्दे कोई 
प्रयोजन ह्वो या न हो, वे अपने कामर्मे लगी रद्दतो 
हैं । साधारण लोग उनपर दृष्टि नहीं रखते | परन्तु 
साधक उनकी विशेष निगरानी रखते हैं | रखनी भी 
चाहिये | बाद्य क्रियाएँ भी मनकी शत्तिपते द्वी द्वोती 
दें | जिसने मनका उच्छू खल छोड़ दिया है, जिसकी 
मनोबृत्तिय|का व्यर्थ अपव्यय होता है, वह्द संसारका 
भी कोई ठोस काम नहीं कर सकता । भगवानके 
राज्यमें--ज्योतिर्मय लोकमें अथवा उच्चतम अध्यात्ममें 
तो उसका प्रवेश ही कैसे दो सकता हैं? कोई भी 
काम करना हं।, पहले मनोवृत्तियोंको नियन्त्रित करना 
ह्वोगा, उन्हें अभिलषित दिशज्ञामें, एक ओर लगाना 
होगा | त्रिखरी हुई शक्तियोंसे ह_म कोई काम पूरा 
करनेकी आशा केसे कर सकते हैं 


जो लोग आत्मतत्त अथवा भगवानके चिस्तनममें 
लगे रहते हैं, उनके सम्बन्धर्मे तो कुछ कद्दना दीं 
नहीं दे | हमें विचार करना है--अपने सम्बन्धमें 
और अपनी वत॑मान वृत्तियोंके सम्बन्धमें | हमें सबसे 
पहले यद्द बात देखनी चाद्विये कि हम अपने बारेमें 
कितना सोचते हैं और दूसरोंके बारेमें कितना ? इमें 
यद्द बात जान लेनी चाद्विये कि जबतक दम अपनेको 
नहीं पद्तचान लेंगे तबतक और किसीको ढीक-ठीक 
नहीं पहचान सकेंगे | विभिन्नता होनेपर भी सबकी 
प्रकृति, सबका उपादान एक है । परन्तु उस एककी 
पहचान तो होनी द्टी चाहिये । उसे जानने, समझने, 
पहचानने और अनुभव करनेके लिये सबसे सुन्दर, 
सबसे निरापद , सबसे अनुकूल और सबसे निकट 
अपना ह्वी रारीर, अपना द्वी मन ओर अपनी दी 


अन्तरात्मा दै। अपनी प्रकृति और अपने मनके 
उपादानोंको तत्त्वतः समझ लिया जाय तो फिर दूसरे- 
का समझना बाकी नहीं रद्दता | यह एक रहस्य है, 
जो कभी-न-कभी प्रत्येक विचारकके सामने उपस्थित 
ह्वोता द्वी है । 


यदि हम अपने सम्बन्धमें नहीं सोच पाते या 
कम सोच पाते हैं और दूसरोंके सम्बन्धमें साचना ह्वी 
पड़ता है, तो हमें एक बात ध्यानमें रखनी चाह्विये । 
वह्द यह कि दूसरोंका विचार करते समय हम उनके 
गुणोंको देखते हैं या दोषोंको | दोष तो दूसरोपर 
विचार करना भी है, परन्तु दूसरोंका दोष देखना 
तो मह्ान्‌ दोप दे । जिस वस्तुका चिन्तन द्वोता है, 
हृदयपर उसके संस्कार पड़ते हैं और धीरे-धीरे वे 
दोष हमारे अन्दर आने लगते हैं। चाहे पहले 
उनका रूप बहुत ह्वी सूक्ष्म हो और वे न जान पड़ें, 
तथापि एक-न-एक दिन बे बढ़कर तरब्नसे समुद्र द्वो 
जाते हैं | वास्तवमें तो हमारे अन्दर इतने दोष हैं 
कि इसमें दूसरोंके दोषोपर दृष्टि डानेका अवसर ही 
नहों मिलना चाहिये। किसीके दोष देखनेका इमें क्या 
अधिकार हे ? हम किसीके दोषपर विचार करनेवाले 
न्यायाधीश तो हैं. नहीं। इसके विपरीत गुणोंके 
चिन्तनसे इमारे अन्दर गुणोंका विकास द्वोता है, 
पत्रित्रता आती है, प्रसन्नता मिलती है और शान्तिका 
अनुभव हांता है। आजकल जो संसारमें अधिक 
उद्देग तथा अशान्तिके दशन होते हैं, उनके कारणोंमें 
परदोषदर्शनका मुख्य स्थान है । 

अपने सम्बन्धमें विचार करते समय सावधान 
रहना चाहिये कि कट्दीं हम अपने गुणोंका चिन्तन 
करके अभिमानकी दृद्धि तो नहीं कर रहे हैं! अपने 


और 
ऐसी 
उठ <5 


निदि 
अश्रत्रए 
ग्रे 
. सर्वर 
धारण 
इस 


दारा 
रामर 
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है । 
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एक-एक दोषोंको जानकर, ढूँढ़कर उन्हें निकाल 
फकना चाह्विये | अपने दोषोंकी ओरसे प्रायः इमारी 
आँखें बन्द हो रहती हैं । दूसरोंका तनिक-सा दोष 
भी सूझ जाता है परन्तु अपना बड़ा-सा दोष भी 
नहीं सूझता । हमें अपनो ओर, अपने दोषोंकी ओर 
योड़ी गम्मीरता आर कड़ाईके साथ देखना चाहिये । 
दोषोंके रइनेके दो कारण हैं-एक तो उन्हें न 


जानना और दूसरा उनमें आसक्ति। ये दोष हैं, 


इतना जानते द्वी वे निकल भागते हैं, यदि ह_म फिर 
उन्हें बुलाकर अपनेमें आश्रय नहीं देते । वास्तवमें 
आश्रय देना भी उनके अज्ञानसे द्वी द्वोता है । इमें 
जब माद्धम हो जाता है कि हमारे घरमें साँप है या 
हमारे भोजनमें विष है तब हम साँपको निकाल 
डालते हैं, उस भोजनकों छोड़ देते हैं। घरके 
खामीको सजग देखकर चोर खयं ही भाग जाते हैं 
हमें केवल चोरोंको चोर जानना चाहिये और सजग 
होना चाहिये। शरीरके दोषोंको जान लें, मनके 
दोषोंको जान लें, उनसे आसक्ति छोड़ दें, बस द्द्म 
पवित्र हो जायँगे । 

इमारी पवित्रताकी परीक्षा तो तब द्वोती है, जब 
इम एकान्तमें बेठते हैं | व्यास्यानसे, अच्छी- 
अच्छी बातोंसे या सुन्दर लिखनेसे हमारी पवित्रताका 
पता नहीं चछ सकता । एकान्तमें, जनशून्य स्थानमें 
जहाँ परमात्माके अतिरिक्त इमें और कोई देखनेबाला 
न हो वहाँ दमारा मन हमारे सामने आता है | उस 
समय हम जान सकते हैं कि ईश्वर, धर्म और सदा- 
चारके प्रति हम कितना श्रद्धा-विश्वास रखते हैं। 
इमारी धारणा तो यहाँतक है कि दम चाहे जितने 
जप-तप, पूजा-पाठ, भासन-प्राणायामादि करते हों, 
परन्तु जबतक एकान्तमें पाप-चिन्तन होता ह, 
तबतक सच्ची आस्तिकताका जन्म द्टी नहों हुआ है 
और न तो साधनाका प्रारम्भ ह्वी। पापबृत्तियोंकी 
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निशृत्ति बिना, साधनाकी प्रजृत्ति ही नहीं द्वोती। 
प्रवृत्ति और नि्वत्ति ये दोनों दो बस्तु नहीं हैं । 
असुन्दर और अपवित्रकी ओरसे निषृत्त होना ही 
द्ोगा । मनकी प्रवृत्ति स्वभावतः विषर्योकी ओर, 
बाइरकी ओर है, 'स्व' को भूलकर 'पर' को ओर 
है । उसे क्रमशः निवृत्त करना द्वोगा । पापसे निषृत्ति 
ही पुण्यमें स्थिति है | और पाप-पुण्यसे निवृत्ति आत्मा- 
में, भगवान्‌में स्थिति है | धीरे-धीरे बृत्तियोंकों बाद्यसे 
संकुचित करके अन्‍्तरमें स्थित करना द्वोगा। यदि 
इ_म निवृत्तिसे चिढ़ेंगे तो इसका यद्द अर्थ होगा कि 
अभो हम साधन।का खरूप समझते ही नहीं । दूसरे- 
से निवृन्त ह्वोकर 'स्त्र' में अपने वास्तविक 'स्व! 
भगवानमें प्रतिष्ठित ह्वोना द्वी सम्पूर्ण साधनाओंका 
सम्पूर्ण अर्थ है । दृत्ति और दृत्तियोंसे प्रथक पदार्थोर्म 
प्रवृत्ति पतनका कारण ह। इसलिये भगवानकी 
आर प्रदत्त हाना-जाना नहीं है, उनकी ओर निवृत्त 
होना-छोटना है | आज हमारी आत्मा अपनेको भूलकर 
वृत्तियों, इन्द्रियों और क्रियाओंके द्वारा बाहर प्रवृत्त 
दे। रही है, जा रही है । उधरसे निवृत्त द्वोना द्वोगा, 
टना ह्वोगा । प्रवृत्तिमागका अर्थ है --पृण्यमें स्थिति । 
वद्द एक प्रकारसे पापोसे निवृत्तिका द्वी नामान्तर है । 
मद्दात्माओंको निवृत्तिमूलक प्रदृत्ति दूसरी बस्तु है। 
वह मद्दात्माओंके दी कामकी है ! 
एकान्तमे ब्रैठनेपर पापबृत्तियाँ नहीं उठतीं, तो 
भी साधनमें एक बहुत बड़ी अड्चन आती है। 
वद्द है भूत अथवा भविष्यकी चिन्ता। मैंने यह 
अच्छा किया, यद्द बुरा किया' इस प्रकार भूतकी 
बाते बार-बार मनमें आने लगती हैं | उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बहुत-सो वस्तुओं और ब्यक्तियोंका स्मरण हो 
आता हैं और फिर उन्हींमें हम उल्न्न जाते हैं। अपने 
किये हुए अच्छे कार्मोका स्मरण आना तो अभिमान- 
जनक है ही, परन्तु उस समय बुरे कार्मोका स्मरण 
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जाना भी घातक ही दहै। इसमें चाहिये कि उन्हें 


याद करके उनपर पश्चात्ताप और उनको पुनः न 
करनेका संकल्प करनेके लिये दूसरा समय निकालें । 
णब तो बे द्वो चुके हैं। वर्तमान समयको ठीक-ठीक 
मगवानके--आत्माके चिन्तनमें बितावें | भविष्यके 
सम्बन्धमें बुरे संकल्पोंकी तो बात ही क्या है अच्छे 
संकल्प भी न करें | उनके लिये दूसरा समय रखना 
ही ठीक दे | क्या पता बह समय आवे या न 
जावे : पूरी शक्ति लगाकर इस क्षणका सदुपयोग 
करना चाह्दिये | हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि दो 
क्षणोंका सन्धिकाल इतना सूक्ष्म है. कि भूत ओर 
भविष्यकी चिन्ताओंसे मुक्त द्वोकर यदि इम उसमें 
स्थित द्वोते हैं तो वास्तवर्मे सम्पूर्ण बम्धनोंसे मुक्त 
हो जाते हे । 

ह_म संतोंका संग करते हैं, साधन करते हैं 
परम्तु हमारी आँखें भीतर देखती ही नहीं। सारे 
शात््र पढ़ लिये, परन्तु मीतरका शास्त्र पढ़ा हवी नहीं | 
इसका क्या कारण दौै ! क्या द्वम केवल बिना मनकी 
कुछ क्रियाओंसे भगवान्‌का पाना चाहते हैं ? यह 
कैवल भ्रम है | मन घूमा करे इधर-उघर बिषयोंमें, 
बुद्धि रुपये ठनठनाया करे और भगवान्‌ इमें मिल 
जायें, यद्ट मनोरञ्ननकी बात है | अभो डॉटकर मनको 
शअन्तमुंख करना द्वोगा। बाह्य दृश्योंकों छोड़कर या 
उनके अ+“र भीतरके दृश्य-भगवान्‌की छीला अथवा 
भात्माका विस्तार देखना द्ोगा | सत्संगका फल है-- 
अन्तष्ट । अन्तईष्टि द्वी सच्चा भजन है। यह 
आँखें खुी रहनेपर भी रद्द सकती है । इसके लिये 
कह्दी जाना नहीं पड़ता । हम जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, 
हैं, वद्ठी उसी अवस्थामें अन्तर्टष्टि प्राप्त इं सकती है। 
जिन देखी-सुनी बस्तुओंकी ओर मन जाता है, 
उनकी अनित्यतापर त्रिचार किया जाय । बवृत्तियाँ 
जिन प्रोभनोंकी आर शुकती हैं, उन्हें उखाड़ फेंका 
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जाय | कड़ा पद्दरा रह्दे-इन वृत्तियोंपर। देहके 
सम्बन्धी, देद्द, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन 
सबकी आरसे वृत्तियोंकी मोड़कर अपने आपमें ही 
रक्‍खा जाय । साक्षित्व बना रद्दे । एक क्षण भी 
निरीक्षणसे च्युत न हों | मन कभी मनमानी न करने 
पावे । यद्द केवल सावधानीसे न्‍्टो जायगा । और सब 
उपाय केबल सावधानीके, जागरणके टिये हैं 
सावधानी ह्टी अन्तर दे । 

प्रश्न होता है---यद्द दृष्टि टिके कहाँ ? इसका 
त्राटक कट्दाँ लगाया जाय ? इस प्रश्नका सीधा उत्तर 
यह है कि द्रष्टामें ही इसे स्थिर किया जाय | 
वृत्तियाँ अपनेसे स्थूछ पदार्यकों ही ग्रद्वण कर पातो 
हैं । अपने अन्दर रहनेवाले अपनेसे सूक्ष्मतम वस्तुको 
ग्रहण करनेमें वे सर्वया असमर्थ हैं। वे खयं जड 
हैं, उनका विषय जड है, वे जो कुछ सोचती- 
विचारती हैं, वह सब जड है । उन्हीके द्वारा पैदा 
किया हुआ है, उन्हींके द्वारा सुरक्षित है और उनके 
न रहनेपर रहता भी नहीं । ऐसी अवस्थामें इन्हें कहाँ 
लगाया जाय £ जहाँ लगेंगी वह्द जड है । जो इनके 
विचारमें आ जायगा वह्द जड है, ये जितना आकलन 
कर लेंगी, वह जड है । इन्हें कद्टी न लगाया जाय | 
इनका विषय अनित्य है, मिथ्या है और जो इनसे परे 
है, उसमें इनकी गति ह्वी नहीं है । विषयमें जायें 
नद्टीं और अपनेसे परेवाले तत्त्वमें प्रवेश कर नहीं 
सकतीं, तब इनकी क्‍या गति द्ोोगी? ये मर 
जायेंगी। ये खयं जड, अनित्य और मिथ्या हैं। 
वास्तवमें इनका अस्तित्व है द्वी नहीं। इनका सबीज 
नाश ही आत्मा, परमात्मः अथबा भगवान्‌की 
प्राप्ति है । 

हमारे अन्दर बड़ी दुर्बलता है। इन वृत्तियोंसे 
हमारा बड़ा मोद द्वो गया है। कम-से-कम इस 
समय तो इम ऐसा दी मानते हैं। इसीका नाम 
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अज्ञान है। यदि इम वृत्तियोंकी रक्षाका मोद्द छोड़ 
दें तो अभी-अभी दम अपनी खरूपस्थितिका अनुभव 
करने लगें। सूक्ष्म दृश्सि देखनेपर हम अनुभव 
करेंगे कि हम कुछ-न-कुछ बचा रखना चादइते हैं 
यही “बचाने' की बृत्ति साक्षात्कारकी विधातक है । 
इसका नाम द काम । इसके नष्ट द्ोते दी काम बन 
जाता है । श्रुतियोंने स्पष्ट घोषणा की दै-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि थ्रिताः । 
अथ मर्त्योडसतों भवति अत्र ब्रह्म समझुते ॥ 

यद्द कामना अपने खरूपको न जाननेके कारण 
है | दम जानते नहीं, समझते नहीं कि इमारा 
खरूप इतना बड़ा, इतना सत्य, इतना सुन्दर और 
इतना सन्तृप्त है कि हमें और किसी वस्तुकी सर्बंधा 
आवश्यकता द्वी नहीं है। भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनके 
पानेपर कुछ पाना शेष नहीं रद्दता । द्विरण्यगर्म मी 
अपने अन्तर्भूत इं। जाता है । तब हम और कुछ 
क्यों चाइते हैं ? मगवसत्पराप्तेकि समय या उसके 
पश्चातके लिये भी दम कुछ बचा रखना क्‍यों चादइते 
हैं ? यही तो भज्ञानका खरूप दै। विचार करके 
देखें, हम ऐसी कोई वस्तु अवश्य चाइते हैँ--जा 
वृत्तियोंका विपय है अथवा वृत्तिरूप है | यही 
प्रतिबन्धक दै--आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवद्येमकी 
प्राप्तिमें | प्रारब्य, अद्ट आदिकी कल्पना भी इसी 
दुर्बहताके कारण हुई दे। इसीसे वेदान्तके कई 
ऊँचे ग्रन्थोर्मे मद्राप्रढयक्रे चिन्तननकी बड़ी महद्दिमा 
बतायी है | छोड़ दें अपनेसे अतिरिक्तका मोद्द, मोड़ 
हें उनकी ओरसे दृष्टि, और फोड़ द॑ उनकी सत्ताका 
मिध्या माँड, फिर तो आत्मा द्वी आत्मा है, भगवान्‌ 
दी भगवान्‌ हैं । 


हम किपसे प्रेम करते हैं ! इसी रारीरसे, इन्द्दीं 
इन्द्रियोंसे और इन्हीं प्राणेसे | हम चादइते दें कि 


कल्याण 
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इसी कलुषित शरीर, मन और प्राणोसे भगवानको 
प्राप्त करें । इनके नष्ट ह्ोनेपर भगवान्‌ मिलेंगे, इस 
बातकी कभी कल्पना द्वी नहीं द्वोती। इन्हें नष्ट 
दोनेकी बातसे दम थर्रा उठते हैं, काँप जाते दें। 
क्या भगवान्‌ या आत्माकी अपेक्षा इनसे अधिक 
प्रेम करते हैं, क्‍या इम आत्मा या भगवान्‌की 
उपलब्धिके लिये इनका बलिदान कर सकते दें ! 
बलिदान करनेकी बात नहीं हैँ । बात तो इन्हें 
अनन्त, चित्‌, अमृत और आनन्दसे एक कर दनेकी 
है । परन्तु क्या हम इसके डिये तैयार दें ! बातोंसे 
तैयार हैं, देखा-देखी तैयार हैं । परन्तु वास्तबमें तो 
बैसे तत्वकी जानकारी अथज् उसपर हमारा विश्वास 
ही नहीं दे । 


हमें सबसे पद्छें आवश्यकता है विश्वासकी । 
शा्त्रोमे, संतोंमे, धर्मम और भगवानमें विश्वास 
होना चाद्दिये, श्रद्धा होनी चाहिये | विश्वासके बिना 
एक पग भो दम आगे नहीं बढ़ सकते | तब विश्वास 
कैसे प्राप्त हो ! इसका एक उपाय हैं । दम अपने 
जीवनके सम्बन्धमें सोचें, इसोके सम्बन्धर्में विचार 
करें | जिन्‍्दोंने अपने जीवनका रहस्य समश्न लिया 
है, उनकी सह्ृठति करें। द्वम देखेंगे कि इमारी 
अबतककी चेष्टाए जो कि अपने जीवनकों समझे 
बिना हो रही थीं सर्वथा बाह्य और अधिकांश न्यर्ष 
थीं। जब द्वम अपने शरीरकी अव्यवस्थित एवं शेग 
और मृत्युके समीप पायेंगे, जब हम अपनी इन्द्रियोंको 
उच्छू खछ और आज्ञाका उल्लंघन करनेवाली तथा 
बिनाशोन्मुख पायेंगे, जब्न हम अपने मन, बुद्धि 
और अन्तःकरणकों अस्थिर, निरुद्रेश्य, निश्चय्दीन 
तथा निकटतम वस्तुके सम्बन्धमें अज्ञान एवं दुष्ख- 
शोकसे अमिमभूत पायेंगे, तब खमावतः उनके निदान, 
चिकित्सा और ओपषधियाँकी जिज्ञासा होगी--ठन 
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दोषोंसे मुमुक्षा द्वोगो, तब हम संतोंका, धर्मोका, 
शार्त्रोका और भगवान्‌का विश्वास करेंगे और सच्चे 
घुख एवं शान्तिका ढाभ करेंगे । शान्तिके लिये 
विश्वास और विश्वासके लिये अपनोंके एवं अपने 
आपके निरीक्षण-परीक्षणकी आवश्यकता है | 

चाद्दे जेसे हो, एक-न-एक दिन हमें बाध्य होकर 
विश्वास करना पड़ेगा । बाहरकी ओरसे सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी, मनोबृत्तियोंकाी समेटकर अन्तस्तलमें, 
आत्मामें, परमात्मामें स्थापित करना ही होगा | 


जाति, आयु और भोग 
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विरम्ब करनेसे क्या लाभ ? इसी समय एक बार 
अन्तस्तलकी ओर दृत्तियोंको मोड़कर देखें तो सही । 
कितना समय यों ही जाता है, पाँच-दस मिनट 
प्रतिदिन ऐसे ही बितावें | मेरा विश्वास है कि यदि 
प्रतिदिन कुछ समयतक किया जाय, अपने सम्बन्धमें 
सोच-विचारकर अन्तर्मुख ट्वोनेकी चेष्ठा की जाय 
तो बह समय शीघ्र ही आ जायगा, जब हम घ॒र्म 
एवं परमात्माका सान्निध्य अनुभव करने लगेंगे । क्‍या 
हम ऐसा कर सकेंगे ! 





जाति, आयु और भोग 


( छेखक--श्रीचक्खनलालजी गर्ग एम० ए०, एल० टी० ) 


संसारमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवघारी एक 
विशेप जाति---अर्थात्‌ मनुष्य, पद्म, पक्षी, दृक्ष आदि 
योनि--में उत्पन्न होता है, एक विशेष अवस्था अर्थात्‌ 
आयु ग्राप्त करता है, और अपनो आयुमे अपनी जाति 
तथा बुद्धिकि अनुसार एक विशेष भोग भोगता है । 
जिस प्रकार किसी सजा पाये हुए क्रैदीके लिये तीन 
बातें नियत होती हैं, उसी प्रकार प्राणियोंको जाति, 
आयु और भोग दिये गये हैं । न्यायाधीश क्रैदीको 
दण्ड देते समय, उसको श्रेणी, समय और कार्यका 
निर्देश कर देता है। अर्थात्‌ क्लैदी अमुक श्रेणीकी 
जेलमें भेजा जाय, अमुक आहार-विहारके साथ अमुक 
काम करे और अमुक समयतक वहाँ रहे । यहाँ 
क्रैदियोंका श्रेणीविभाग ही प्राणियोंकी जाति, उनका 
काम और आह्वार-विहार, उनका भोग और बन्धनकी 
मियाद हो उनकी आयु है । 


योगशास्रमें लिखा है कि-- 


क्रेशमूलः कर्माशयों दृश्टाटप)्टजन्मवेदनोयः । 
( यो० २। १२) 
७ 


सति मूले तद्विपाकों जात्यायुभोगाः। 
( यो० २। १३ ) 

अर्थात्‌ वर्तमान और भावी जन्मोंमें पानेयोग्य कर्म- 
फर्लोका मूल छ्लेश ही हैं। 

मूलके रहते हुए उसका फल जाति, आयु और 
भोग होते हैं । 

इन मन्त्रोंसे सिद्ध होता है कि प्राणियोंकी तीनों 
वस्तुएँ-जाति, आयु और भोग उनके पूर्व कर्मानुसार 
मिलती हैं । मनुष्योके अतिरिक्त अन्य प्राणी अपने- 
अपने भोग, आयु और जातिमें कोई परिवर्तन नहीं 
कर सकते । एक गायकी जाति जो ईश्वरप्रदत्त है, 
उसमें बह कुछ भी तबदीली नहीं कर सकती, उसका 
भोग, घास इत्यादि खाद्य सामग्री है, उसके अतिरिक्त 
वह और कुछ पानेमें असमर्थ है, उसी प्रकार उसकी 
आयु भी पन्द्रह-बीस वर्षकी अवधि है, उससे अधिक 
वह जीवित रहनेकी न इच्छा ही कर सकती है और 
न वह अपनो आयु बढ़ानेमें ही समर्थ है । 


परन्तु मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है, इसलिये * 





शीश भशिनिशि कि किक आफ की की हि ५ ८ पा 
0अड न िीफफायाकी कफ पडता ० 
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यह बात तो सबकी समझमें समानरूपसे आ सकती है 
कि वह अपने कर्मोके फलखरूप दूसरे जन्ममें शरीर 
धारण करता है, परन्तु कुछ छोगोंकों इस बातमें 
सन्देह हो सकता है कि मनुष्य इसी जन्ममें भी अपने 
शुभाशुभ कर्मोके अनुसार बड़ा जबरदस्त परिवर्तन 
अपने जाति, आयु और भोग तीनों विषयोंमें कर 
सकता है । 


पढ़िले जाति-परिवर्तनको लीजिये । 


जातिसे अभिप्राय बर्णविभाग नहीं है। न्‍्यायशाख- 
में गौतम मुनिके अनुसार 'समानप्रसवात्मिका जाति: 
अर्थात्‌ जिसका समान प्रसव हो वह जाति है। समान 
प्रसवका अर्थ है कि जिसके संयोगसे वंश चलता हो। 
जैसे गाय और बैल एक जाति हैं, कुत्ता और गाय नहीं। 
जातिकी दूसरों पहिचान आयु हैं। थोड़े और घोड़ीकी 
आयु समान है, परन्तु घोड़े और कुत्तेकी नहों । 
जातिकी तीसरी पहिचान आहार-विहार हैं । जो 
आहार-विहार अर्थात्‌ भोग घोड़ा और घोड़ीका हैं 
बह घोड़ा और सिंहका नहीं। इस परीक्षासे सिद्ध 
होता है कि मनुष्य-जाति एक है । जाति-परिवर्तनसे 
अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यका शरीर पश्चु, पक्षी इत्यादि- 
में तबदील हो जायगा, वल्कि इसका अभिप्राय केवल 
इतना हो है. कि सात्तिक आहार-बिहारसे, परोपकारी 
कर्मोंसे, खाध्यायसे तथा ईश्वरके भजन- पूजनसे मनुष्य- 
का शरीर दिव्य होता चला जायगा। उसके चेहरेसे 
शान्तिकी ऐसी आमा फ्रटेगो, जो उसके संसमेमें 
आनिेवाले मनुष्यकों प्रभावित किये बिना नहीं रह 
सकती । बुद्ध मगवानकी शान्तिमय मूर्तिके सम्मुख 
किसका कष्ट दूर नहीं हो जाता। इसके विपरीत मांस- 
मदिराके सेवन, खार्यके जीवन और हिंसा ह्त्यादि कर्मोंसे 
मनुष्यकी वृत्ति राक्षसी हो जाती है, जैसे कि दम 


« प्रतिदिन आसुरी दृत्तिवाले छोगेकि चेहरेसे देख सकते हैं । 





कल्याण 


__ लनटटडपटपटपटटपडटपटनतपपतननयययतिनयनानियतननतनननन नितिन नननतत्त्न््_ 


[ भाग १३ 
_>-- वि ़़इस्‍चिसइ्इवछिइ इसघआ थे 
योगदर्शनमें भी लिखा है कि-- 
जन्मौषधिमन्ज्रतपःसमाधिजाः लिदयः । 
(यो०४।१) 


अर्थात्‌ जन्म, ओषधि, मन्त्र, तपस्‌ और समाधिसे 
उत्पन्न सिद्धियाँ हैं । वे सिद्धियाँ मनुष्यको इस कारण 
प्राप्त हो जाती हैं कि उनमें उपर्युक्त कारणेंसि--- 
ज्ञात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । 
(यो० ४। २) 
---अर्थात्‌ प्रकृतिके चारों ओरसे आ भरनेसे 
जात्यन्तरका-सा परिणाम होता है । 


भोगपरिवतन रि दे न 

भोगपरिबित नके विषयर्मे इतना समझना चाहिय 
कि एक मनुष्य अपनी बुद्धिक अनुसार एक निश्चित 
भोगकों इस प्रकार भोग सकता हैँ कि. उससे अधिक- 
से-अधिक लाम हो। दूसरा इसके विपरीत यदि अपनी 
बुद्धिके ऊपर इन्द्रियोंका शासन होने देता है, तो उस 
निश्चित भोगकी शीघ्र ही समाप्त करके घर-घरका 
भिखारी बन सकता हैं । उदाहरणके लिये माना कि 
एक पिताके दो बालक हैं | पिता उन दोनोमेंसे 
प्रत्येककी एक निश्चित घन देता है | एक वाडक तो 
धन पाकर एकदम हपेसे फूछ जाता हैं और उसको 
राग-रंग, नाच-मिनेमा, मांस-मदिरामें उडडा देता है, 
जिससे उसके शरीरकों ही ह्वानि नहीं होती बल्कि 
उसकी आत्मा भी कछषित हो जाती है और फिर 
उसके भागका भोग भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है । 
इसके विरुद्ध दूसरा बालक अपनी बुद्धिके अनुसार 
सोचता है कि इस धनका उपयोग मुन्नको ऐसी वस्तु- 
ओंके संग्रहमें करना चाहिये, जिसते मेरा शरीर, मन 
और आत्मा शुद्ध दो | वद्द झुद्ध सात्तिक भोजन, 
जैसे फल और दूधका आद्वार करता है, सादा बल 
पद्विनता है, और अपना समय ईश्वर-चिन्तनमें ब्यतोत 


ल्ल्निवा १० ] 





करता है और इस प्रकार अपने भोगसे अधिक-से- 
अधिक लाभ उठाता है । 

इसी प्रकार जो मनुष्य ईश्वरके दिये हुए भोगका 
उपयुक्त उपयोग नहीं करते, वे पापके भागी बनते हैं, 
उनके शरीर, मन और आत्मा कलुषित हो जाते हैं, 
वे इस मनुष्यशरीरकों जानवरोंका शरीर बना डालते 
हैं और सदैव चिन्ता, ईपषों, द्वेष इत्यादि कछुषित 
मावनाओंसे मरे हुए अन्तमें अकाल मृत्युको प्राप्त हो 
जाते हैं । 


आयुपरिवर्तन-८ 

शुद्ध आद्वार, विहार, अच्छे कम और प्राणायाम 
इत्यादिसे मनुष्य अपनी आयुमें अत्यन्त बृद्धि कर 
सकता है। वैद्योके अनुभवसे खस्थ मनुष्यके श्वास 
एक घड़ीमें तीन सौके लगभग माने गये हैं, इससे 
अधिक श्वास चलनेसे आयु सौ वर्षसे घटेगी और न्यून 


'चलनेसे बढ़ेगी । जैसे अधिक गाड़ी चलनेवाली सड़क 


शीघ्र टूट जाती हैं, कुएँपर रस्सीसे अधिक रगड़ खाने- 
बाले लक्कड वा चौखटे शीघ्र दूट जाते हैं, और अधिक 
घसापससे पहरे जानेवाले वत्र शीघ्र फटते हैं, इसी 
प्रकार अधिक श्रासकी रगड़से आयु भी शीघ्र नष्ट हो 
जाती है। योगदर्शनमें प्राणायाम, प्राणकों वशमें 
करना सिखलाता है अतः इससे आयुर्मे भी वृद्धि 
होती है । 

निम्नलिखित तालिकासे स्पष्ट हो जायगा कि जीव- 
धारियोंकी आयुका सम्बन्ध उनके श्वासोंपर कितना 
निर्भर है । 


प्राणी एक मिनटमें श्वास आयु 


( १ ) शशक ३८ ८ वर्ष 
/ २ ) कबूतर ३६ आर 
( ३ ) वानर श्र है 
(४ ) कुत्ता २९, १४ ५+ 
(५ ) बकरा २४ १३ + 


जाति, आयु और मोग 





१४०७० 
( ६) घोड़ा १९, ० )१ 
( ७ ) मनुष्य श्३ १०० ,॥॥ 
( ८ ) हाथी श्र १०० 9)» 
(९ ) सर्प ८ १२० » 


(१०) कछुवा पु १७०० ,॥) 

जो मनुष्य अधिक क्रोध करते हैं, अधिक कामी 
होते हैं और अधिक निर्दयी होते हैं, वे इस योग्य 
कभी नहीं हो सकते कि वे प्राणायाम इत्यादि साध- 
नाएँ कर सकें और वे अपने अमूल्य श्रासोंको बड़े 
तीव्र बेगसे व्यय करते रहते हैं और यही कारण है 
कि वे शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ज्यो-ज्यों 
विषयोंकी ओर बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों वह इन्द्रियोंका 
शिकार होता जाता है और ज्यों-ज्यों वह अपनी बुद्धिका 
प्रयोग करना छोड़ता जाता है अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों वह ईश्वरसे 
अलग होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी प्रकृति कढुषित 
और दूषित द्वाती जाती है, उसका भोग शीघ्र ही 
समाप्त होता जाता है और उसकी भायु क्षीण होती 
जाती है । इसके विपरीत ज्यों-ज्यों मनुष्य संयमी होता 
जाता है, ज्यों-ज्यों इन्द्रियोपर अपना आधिपत्य करता 
जाता है और ज्यों-ज्यों अपनी बुद्धिका प्रयोग करता 
जाता है, अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों वह ईश्वरके समीप--मायासे 
अलग--होता जाता हैं, त्यों-्यों उसका शरीर 
कान्तिमय, देवताओंके सद्ृश सुन्दर, सौम्य और 
शान्त होता जाता है, उसका भोग शीघ्र समाप्त नहीं 
होता और उसकी आयुरमे इद्धि होती जाती है । मनुष्य- 
का जीवन ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये है, और इसोलिये 
ईश्वर ऐसे मनुष्योंको ही दीर्घेजीबी बनाता है, जो 
उसके प्राप्त करनेके साधनोंका उपयोग करते हैं । 
जो मनुष्य इसके विपरोत आचरण करते हैं वे प्रथ्वीपर 
भाररूप होते हैं, इसलिये यह ईश्वरकी दया है कि 
ऐसे मनुष्योंका जीवन शीघ्र समाप्त कर दें क्योंकि बे 
अपने छिये और संसारके छिये विष-इक्ष बोते हैं । 











पा 





श्रीगंगाजी 


( छेखक--पं० भीदयाशबुरजी दुबे एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


( २) 
कण्णबाससे कानपुर 
पिछले लेखमें हमने लक्ष्मणझ्छासे कर्णवासतक 
श्रीगज़्ाजीके किनारेके दश्नीय स्थानोंका परिचय दिया 
था | अब इस लेखमें कर्णवाससे कानपुरतकके दर्शनीय 
स्थानेका संक्षिस वर्णन देते हैं । 


कर्णवास भीग ज्ञाजी के दाहिने तटपर है | यह एक 
प्राचीन पुम्य-तीर्थ है; तथा सर्देवसे ब्रह्मशानियोंका 
निवासस्थान रहा है। भगवान्‌ बुद्धने यहाँ तप किया 
था | ओर वह रमणीय स्थान कर्णवासके समीप ही 
एक सघन झाड़ी नामक वनर्में बूधोके नामसे प्रसिद्ध 
है। इस उघन झाड़ीमें सब्र प्रकारकी यज्ञकी सामग्री 
मिलती है । साधु-महात्माओंके रहनेके लिये यह 
बड़ा ही दिव्य स्थान है। इस वनमें ऐसे वृक्ष हैं, 
कि छोटी-मोटी वर्षा होनेका प्रभाव उनके नीचेतक नहीं 
पहुँचता है | बाबा विद्याघर यहीं हुए हैं, जिनके चमत्कारसे 
प्रभावित होकर शाहजहाँ बादशाइने उन्हें खुदाई आदमी 
माना; और बहुत कुछ देकर साथ दिल्ली चलनेकी हट की, 
किन्तु बाबाने मंजर नहीं क्रिया | यहॉपर अन्य कई प्रसिद्ध 
महात्मा हो गये हूँ, इनमें परमहंस मस्तराम, दीनबन्धु, 
मौजानन्द विद्येप उल्लेखनीय ६। आयंसमा जके प्रवर्तक स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीने जलवायु योगानुकूल देख तथा ठद्रे हुए 
साधुओंमें पूर्णानन्द ओर मौजबाबाकी पूर्णयोग क्रियासे प्रसन्न 
होकर यहीं तीन बष योगाभ्यास किया, और दोवास फिर 
पधारे । अमी सांगवेद पाठशालाके अध्यापक ५० जीवाराम- 
जीने तीस वर्षतक गायत्री मन्‍्त्रका जप किया है। इस 
समय मो कर्णवाख और उसके आसपास कई बढ़े ऊँचे 
विरक्त मद्दात्मा रहते हैं | कर्णवाधका पुराना नाम आगुक्षेत्र 
है | यह भगुनीका स्थान है । झम्म-निश्वम्मको युद्धमें मार- 
कर भ्रीदुर्गा जीने यहीं विश्राम किया था, और इसे अपना 
स्थान बनाया था। वही देवीजी आज सबके कल्याण करने- 
के कारण कल्याणीदेवीके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके मन्दिरपर 





हमेशा भीड़ रहती है । ( देखो चित्र १० ) दोनों नवरात्रपर 





कल्याणीदेवीका मन्दिर, ख्ित्र नं० १० 


बड़ा मेला लगता है। यहाँ बत्तीस सौ वर्षकी प्राचीन मूर्तियाँ 
खोदनेपर प्राप्त हुई हें | वहाँका स्थान कर्णका कोट कहलाता 
है । कहते हैं कि राजा कर्णका शिशु शरीर गज्जाजीसे यहीं 
निकाछा गया था ओर यहाँ उन्होंने तप मी किया था । 
इसीसे भगुजीने आशीर्वाद दिया कि इस स्थानका नाम 
कर्णवास होगा । राजा कर्णकी यहाँ एक शिकछ्ता है, जो जल- 
की चुवानतक चली गयी है । ( देखो चित्र ११ ) 





कणवासका मब्व्रि खित्र मं० ११ 





बा १० ] श्रीगंगाजी १४०७ 





यहाँका सिंघियाघाट भी दर्शनीय है। यद्यपि अन्य 
स्थानेकी भाँति यहाँ भी यह गिरा हुआ पड़ा है । भीभूतेश्वर- 
॥; का प्राचीन मन्दिर इसी घाटपर है । ( देखो चित्र १२ ) 


पु 


हक, यो 
>्न्‍न- हे 


3 कक कं नल 


श्रीभूतेश्वरका प्राखीन मन्दिर, खित्र नं० १२ 

कार्तिकी पूर्णमासी और गद्जादशहराकों यहाँ 
बड़े-बड़े मेले लगते टैं, जिनमें लगभग एक लाख नर- 
नारी भाग लेते हैं । 

का्मवाससे तीन मील दक्षिण राजघाः गजछ्लाडे 
दाहिने तटपर है | रेल निकल जानेसे इस स्थानझा 
महत्व बढ़े गया है | रेलके पुलके दक्षिणमें नाबोंका 
पूल है। पार बचगाला है जहाँसे कई ओस्को 
सड़कें गयी 5 । 

यहांसे तीन मील नीचे गजल्जाजीके दाईिने 
किनारेपर सुप्रत्िद्ध नस्वर पाठदाला है। यह एक 
बढ़े दी रमणीय स्थानमें स्थित है | जह्दां बड़े 
अच्छे-अच्छ मद्दाप्मा और बिद्वान रहते आये हैं | 

यहाँसे एक मीरूपर नरोरा नामक नगर है | गड्ाजीकी 
दूसरी नहर यहँसे निकली है । नहरके लिये गज्जामे एक 
बढ़ा बाँध बँंधा हू भा है; और धाराकों स्थिर रखनेके लिये मी 
बाँध बॉँसे गये हैं । 

यहाँसे चार ही मील नीचे दाहिने तटपर सुप्रसिद्ध तीर्थ 
रामघाट है । यहाँ भीबनसण्डेश्वर महादेवका बड़ा प्राचीन 





मन्दिर है। ( देखो चित्र १३) वैसे तो श्रीगज्भाजी, 
इनूमानूजो, उस्सिहजी, विद्वरेजी और रघुनाथजीके भी 
मन्दिर दर्शनीय हैं। कार्तिककी पूर्णिमाकों यहाँ समस्त 
भारतसे यात्री आते हैं । नरोरापर बाँघ बँघनेके पूर्व 
बनारस ओर मिर्जापुरसे खूब व्यापार होता था, 
किन्तु अब वह बन्द-सा हो गया है। 


यहाँसे लगभग पन्द्रह-सोलइ मीलपर लहदराघाट 
है। जहाँ श्रील्‌दरेश्वरका मन्दिर है। यहाँसे तीन 
मीलपर सोरों है। पहिले इसका नाम अकलक्षेत्र 
था परन्तु दिर््याक्ष देत्यके वाराह भगवानद्वारा 
वध किये जानेपर इसका नाम झूकरक्षेत्र पड़ गया। 
प्राचीन नगरका अवशेष अब केवल एक ढेरी रह 
गयी है | यहाँ बूढ़गज्ञामें जवान करनेके लिये यात्री 
बड़ी दूर-दूरसे आते देँ। यद्यपि इसमें बहुत-सी 
अस्थियाँ पड़ा करती हें | किन्तु तीसरे दिन वे सब 





भ्रीबनखण्डेश्वरका प्राघीन मन्दिर, खित्र नं० १३ 


जलरूपमें परिवर्तित हो जाती हैं । यद्द विचित्र 
बात यहीं देखनेमें आती है। अगहन शुक्ु एकादशीसे 
पश्चममीतक यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें 
नुमायश भी होती है। यहाँके निवासियोंक्रा कहना है कि 
गोस्वामी तुछ्सीदासजी यहाींके रहनेवाले थे | उनका एक 
कथा मकान भी दताया जाता है। यहॉँके अन्य दर्शनीय 











«शी शशि शिव कि कि किऋयऋय। है लत फट 
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स्थान बड़कनाथजीका मन्दिर, सोमेश्वरका मन्दिर) सूर्यकुण्ड 
और भ्रीमागीरथीजीकी गुफा है । 


इसके उपरान्त दूधरा प्रसिद्ध घाट इमको कचछा 
मिलता है। कहते हैं कि कच्छप अवतार यहीं हुआ था | 
गज्जादशहराको यहाँ बड़ा मेला लगता है। यहाँ एक 
नावोंका पुर है । एक रेलका भी है । यह स्थान खरियामिद्टीके 
धन्धेके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ एक अफीमकी कोठी है । 


कचलासे कुछ दूरपर गज्ञाके बाय तटसे तीन मीलपर 
ककोड़ा नामक स्थान है। कार्तिककी पूर्णिमाका यहाँ एक 
बड़ा मेला छगता है, जो करीब सात-आठ दिनतक रहता 
है। इसमें लाखों मनुष्य भाग लेते हैं । इस मेलेमें द्वाथी, 
ऊँट, घोड़े, बेल, घोड़ेगाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ बिक्रीके लिये 
आती हैं । 

इसके निकेट ही कादरचोक नामक कसबा है जिसे 
नवाब कादरजज़ने बसाया था; और एक कच्चा किला भी 
बनवाया था। किन्तु अब ऊँचे-ऊँचे टीले ही उसकी याद 
दिलाते हैं| यहांसे गज्ञातरतक कच्ची सड़क गयी है। 
पार जानेके लिये नाव मिलती है | उस पार कादिरगंज बसा 
हुआ है ! इसे भी इसी नवाबने बसाया था । यहाँ भी एक 
पुराना किला बना हुआ है | 


कच्ची खड़कद्वारा जानेसे सोलह मीलपर कांविल 
मिलता है। यह एक पुराने कगारपर स्थित है, नहाँ 
पहले गल्ञाजी बहती थीं, वहाँ अब मन्दिरों और 
स्नानणहोंकी श्रेणियाँ खड़ी हुई ईं । यहाँ रामेश्वर- 
नाथ महादेव और कालेइवरनाथ महादेवके प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं। एक कपिल मुनिकी कुटी म्थान है, 
जहंसे नीचे आनेपर द्रौपदीकृुण्ड मिल्ता है | 
यहाँ एक टीला पुराने किलेका है, जिसके ऊपर 
तंब्राकूकी खेती होती है । आजकल श्रीगन्जानी 
यहँसे तीन मीलपर हैं । कांपिलसे पकी सड़क 
कायमरगंजकी जाती है; जहाँ बसन्तऋतुर्म दो मेले 
लगते हैं । एक परशुरामजीके भ्न्दिरपर और 
दूधरा छाब्जीदासके मन्दिरपर | 


[ भाग १२ 
कायमगंजसे पाँच मीलपर शम्साबाद नामक नगर एक 
पुराने कगारपर स्थित है | विलायती बस्र भारतमें आनेके 
पहले यहाँ सुन्दर वस्त्र बहुत बड़े परिमाणमें बनते थे । 
यदाँंसे एक सड़क श्रीगज्ञाजीकों गयी है, जहाँसे पार जानेके 
लिये नाव मिलती है| पार भारतमें सुप्रसिद्ध ढाह्दी घाट है । 


शाहजहाँपुर जिलेमें, शइरसे तीस मील दक्षिण ढाही 
नामका पुराना कसबा एक ऊँचे टीलेपर आवबाद है। इस 
टीलेके खोदनेपर सुगन्धित भस्म मिलती है, जिससे माठ्म 
होता है कि प्राचीन समयमें यहाँ कई यज्ञ हुए. होंगे। 
गज्ञाजीकी धारा यहाँसे पाँच मील दूर है। दाह और गड्ा- 
के बीचमें मोज्ा भरतपुर है। इसमें बानप्रस्था श्रीमती 
अन्नपूर्णा देवोका स्थान है । यह देवी बड़ी साधु-सेवी हैं । 
इनके स्थानपर कई साधु निवास करते हैं । 


यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिककी एणिमाका बहुत बड़ा मेला 
लगता है | यह पन्द्रद दिनतक रहता है । यह दादीसे 
गज्ञातक फैल जाता है। इसमें पशुओकी बिक्री बहुत होती 
है। दूर-दूरसे व्यापारी आते हैं | मेलेमें हर चीज़के बाजार 
अलग-अलग हते हैं | शाहजहाँपुरसे पक्की सड़क जलाला- 
बादतक है | आगे दस मील कच्चा रास्ता है | 


दाही घाटसे बारह मीलपर फरुखाबाद है। यहाँपर 
विश्रान्तियाँ (पक्के घाट) बहुत बनी हुई ईँ, जिनमें शाहजीकी 
विश्वान्ति विशेषतया दर्शनीय है। (देखो चित्र १४) 





शाइओअकी विशञास्ति, खिनत्र मं० १४ 
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इसके जोड़की विश्रान्ति कदाचित्‌ भारतभरमें और कहीं 
नहीं है | घाटपर गल्जञामन्दिर और मदाकालेशबरके मन्दिर 
बने हुए हैं, थोड़ी दूर चलकर तारकेश्ववरका मन्दिर और 
उनके नादियाका स्थान दर्शनीय है । यहाँ गड्ड।वाले मद्दादेव, 
बड़पुरकी देबी, मठियाकी देवी और मिट्टकूँचाके हनूमान- 
जीका मन्दिर प्रसिद्ध हैं। यहाँका व्यापार उन्नतिशौल नहीं 
है | साधोके छापे हुए. लिह्ाफ विछायततक जाते थे, किन्तु 
अब उनका भी काम गिर रद्दा है | फर्रुखाबाद जिलेका केन्द्र 
फ़तेहगढ़ है, जो यहाँसे तीन मील दक्षिण, गड्जाजीके एक 
ऊँचे कगारपर स्थित है। इसीके दक्षिणमें बरागर नाछा 
आकर गज्जासे मिला है | फ़तेदगढ़में धूमधाटपर पाण्डर्वाका 
गुप्त्रास हुआ था। इसी नंगरमें गरैयाघाट गर्गममुनिका 
प्रसिद्ध स्थान है | यहाँसे पक्की सड़क छः मीलपर रजीपुर- 
तक जातो है; जहाँसे हंगीरामपुर केवल दो मील रह 
जाता है; और वहाँके लिये कच्ची सड़क भी है । 

पुराणेमि थंगीरामपुरकी कथा इस प्रकार है--महर्पि 
अज्डिरसके पुत्र झंगी ऋषि हुए | यद्द शंग ( सींग ) घारण 
किये हुए थे । इन्होंने बालकपनहीमें राजा परीक्षितकों 
शाप दिया, और सब हाल अपने पितासे कह सुनाया | 
अज्विरस बोले किट्दे पृत्र | तूने अह्हत्याके समान पाप 
किया है, इसलिये तप कर | पुत्री पिताकी बात स्वीकार 
करते हुए प्रणाम किया और तपका स्थान पूछा | अजन्विरस 
बोले कि तू तीर्थ भ्रमण कर; और जद्दॉपर तेरे शंगका पतन 
हो, बहीं निवास करके तप कर | 


इसके बाद शंगी ऋषिने श्रीगड्भधाजीके किनारे-किनारे 
यह्दों आकर स्नान किया जिससे उनके सींग गिर गये; और 
मुनि तपस्थामम संलूग्न हो गये । इसके प्रभावसे सब देवता 
यहाँ आये और उन्हें वरदान दिया | उनकी आशासे 
शृंगी ऋषिने वैकुण्ठके तुल्य एक नगर बनाया । यही 
श्रृंगीरामपुर प्रतिद्ध है | 


श्रीगंगाजी 


१००९ 








यहापर ंगी ऋषिका मन्दिर बना हुआ है| अन्य 
दर्शनीय स्थान रावसाहेबकी विश्रान्ति ( देखो चित्र १५ ) 





रायसाहेबकी विश्रान्ति, चित्र नं० १५ 
ओर खद्दोपुर महाराजकी विश्रान्ति हैं | किन्तु गड्जाजी अब 
इनसे दूर हू | #ंगीरामपुरसे चार मीलपर चियासर नामक 
एक बड़ा ही रमणीय स्थान है | यहाँ च्यवन ऋषिकी मूर्ति 
है ओर च्यवनेश्वर महादेवका मन्दिर भी है| 


यहाँसे दा मीलपर जलेसर है। यहाँ याशवल्क्य ऋषिकी 
स्थापित की हुई याशवल्केश्वर मह्दादेवकी मूर्ति है, जो 
जागेश्वर महादेवके नामसे प्रसिद्ध है। किन्तु मन्दिर 
जीर्णावस्थामें है! 

यहाँसे चार कोसपर सढ़ियापुर है। यहाँ तीन शिवालय 
हैं। एक मोनीवाबाकी स्थापितकी हुई पाठशाला है। थोड़ी 
दूरपर दृल्हादेवीका मन्दिर है। 


यहाँसे तीन कोसपर कन्नोजका राजघाट है जहाँसे एक 
कोस उत्तरकी ओर कन्नौज नगर है। यहाँका घाट कच्चा 
है । घारा बदलती है। रास्तेमें लाखनके किलेका खंडदर 








है। यह लगभग चार खण्ड ऊँचा है। यहाँ पुरानी 
इमारतोंके चिह्ू जैसे कोठे आदि खोदनेपर निकलते हैं। 
रजगिरका किला भी ऐसा ही है। रास्तेमें गोरीशझ्लर 
महादेवका मन्दिर है ( देखो चित्र १६ )। अजयपालका 





गोरोशदडूरका मन्दिर, चित्र नं० १ 

मन्दिर नगरहीमें है ( देखों चित्र १७ ) | फूलमती देवी का 
भी मन्दिर शहरहीमें है (देखो चित्र ?८ ) | यहाँ मे 
और क्वारमें नवदुर्गाका बढ़ा मेला लगता है। कल्नोंजके 
आसपास सुन्दर बगीचे हैँ | यह नगर अतस्के लिये बहुत 





अज्जयपालका मन्दिर, चित्र नं० १७ 
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फूलमती देवीका मन्दिर, चित्र नं० १८ 
प्रसिद्ध है। यहाँसे भारतके मिनन भिन्‍न भागोंमि अतर भेजा 
जाता है| कन्नोंजसे तीन मीछपर सारेंमे गोवर्द्धनीदेवबीका 
प्रसद्ध मन्दिर दे | यहाँ चैत सदी चोथकों पुरुषोंका बढ़ा 
मेला लगता है। दूसरे मंगलकों स््रियोका वैसा ही मेला 
लगता है। चिन्तामणिका स्थान कन्नौजसे दो मील है। 
यहींपर रामघाट ( देखो चित्र १९ ) जीर्णावस्थार्मे अब भी 
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"नली डटी बल फल टी >ट 


देखनेक्ी मिउता है । कन्नौज्मे मन्दिर बहुत हैं। 5 
अधिकतर शिवजीके ही हैं । 


यहँसे हरदोई जिडेकों अप्बाब्र ओर यात्री 
लेकर नाव जाती है। गद्स्‍ाके बायें तटपर इरदोई 
जिलेमें त्रिछ॒प्राम अच्छा नगर है। नाज़िम द्वाकिय 
मेंद्दीअलीखाँने दो बाजार भी बनवाये थे | यहाँ 
अमृतवान ओर घन अच्छे बनते हैँ | नक्काशी किये 
हुर दरवाजे ओर अन्य बस्तुएँ भी बनती हैं । 
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कन्नाजसे सात कौत गद्जाजीके उत्तर तटपर 


कानपुर जिलेमे नानामऊ नामक स्थान है। यहाँ बलखण्डेश्वर मद्दादेव, मद्दाची रजीके मन्दिर, खित्र नं० २१ 


कार्तिकी पूर्णिमाका अच्छा मेंडा छगता है । य्ह सेंगसे दो मौलपर जैसरमऊर्म गंगेश्वर महादेवका 
मुदर बहुत दूरदूरसे आते मैं | छोकोक्ति है-- मन्दिर है। यहाँसे दो मीलपर राधन एक बड़ा मौजा है 
देश नरहा मद, नानामठका घाटे कहते हैं किसी भूकम्प्में आधी राधन छोट गयी थी। उसी 


नानामऊसे चार मीलपर सेंग है | यघंसे एक मौल्पर समय यहाँकी चतुर्भुजी देवी प्रश्बीसे निकल आयी थी । 


'ंगी कीका मन्दिर है | (देखों चित्र २० ) मेबंसू यहाँ. ोमेलालगताहै। है 
यहूसे पाँच मीलपर सरेयॉका पक्का घाट है। यहाँ 


तीन पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ नीलकण्ठेश्वर महादेवका 
दर्शनीय मन्दिर है । ( देखो चित्र २२) मीलमर अंदर जानेपर 





श्ट गी ऋषिका मन्दिर, चित्र नं० २० 
से दा मील है | यहाँ मालसिला देवी, ( देखो चित्र २१ ) 


बलखण्डेश्बर महादेव और महावीरजीके मन्दिर हैं। मनीलकण्ठेश्वर मद्दादेवका मन्द्रि, चित्र नं० २२ 
८ अंकल 
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वीरेश्वर महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर मिलता है (देखो चित्र २३ 2 प्राचीन मन्दिर हैं ( देखो चित्र २५ ) सरैयोसे चार मीलूपर 





५७०५० 











वरुआ नामक स्थान है | यहाँ एक संन्यासी रहते हैं । 





दूधेश्वरका प्राचीन मन्द्रि, चित्र नं० २५ 





यहाँसे एक मीलपर बन्दीमाताका प्रतिद्ध मन्दिर है; 


बीरेश्वर मद्ादेवका मन्व्रि, चित्र नं० २३ ( देखो चित्र २६ ) जिसकी स्थापना जानकीजीने खय॑ की 


श्खि 


जंगलकी ओर अश्वत्थामा ( देखो चित्र २४ ) आर दूषेश्वरके 





बन्दीमाताका मन्दिर, खित्र नं० २६ 


थी। इसके आगे पटकापुर है जद्ँति बिटूर केवल दो मील 
रह जाता है । / 





बिटूरमें अक्षावर्तकी खूँटी ( देखो चित्र २७, पेज नं० 
मभ्वत्थामाका मस्दिर, चित्र मं० २४ १४१३ ) सीताकुण्ड, सीतारखोई, और मीनार, ( देखो 








न० २७ 






टी, खिन्र 


सूँट 






रू 
ब्रह्मावत की 








है २८ ) स्वामी आत्मानन्दका मन्दिर, श्रीरामचन्द्र- 
जीका मन्दिर और राजा ध्रुव॒का किला, ( देखी चित्र 
२९ ओर ३० ) दर्शनीय हैं | उप्त पार परियर नामक 
प्राम है; जिसके निकट द्वी महुआ झील नामक सुन्दर 
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7 जलाशय है । कार्तिकी पूर्णिमाकों यहां बड़ा मेला छगता 


है जिसमें लगभग एक लाख मनुष्य भाग लेते हैं। यहाँसे 


पन्द्रह मीछ नीचे कानपुरका प्रसिद्ध नगर है। इसका 
अल वर्णन अगले लेखमें किया जायगा | के । 


# ओऔीगंगाजीके सम्बन्धमें मैंने जो सामग्री श्कट्ी की है, उसके आधारपर यद्द छेस्र लिखा गया रे | “कल्याण'के प्रेमी 
पाठकोंसे निवेदन है कि श्समें जो त्रुटियों रह गयी हों उनको बे मुझे बतलानेकी अवश्य कृपा करें। बदि उनके पास भीगंगाजीके किनारे- 
के किस! दशनीय स्थान, घाट, मन्दिर श्त्यादिका चित्र हो, तो उसे वे मेरे पास दारागंज, प्रयागके पतेसे भेजनेकी क्पा करें । 
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रूप ओर साधना 


( छेखक-- भी हरि हरना थजी हुक्कू एम० ए० ) 


इमारे धामिक साहित्यकी एक विशेषता यह है कि स्थान- 
स्थानपर और बातंक्ि साथ ईश्वरके विराट रूपका वर्णन 
पाया जाता है। श्रीरामचरितमानसमें, श्रीमद्भागवतर्म, 
गीतामें और अनेका पघमंग्रन्थोंमे इस रूपकी चर्चा है। 
अपनी छोटी सफलताओपर ऐंटनेवाले, इस अल्प जीवनको 
मदान्ध दो असीम समझनेबाले, थोड़ी-सी प्रशंसा पाकर, 
दो-चार मस्तकोका अपने सामने नत होते देखकर रामको 
भूल जानेवाले मनुष्य नामके प्राणीके लिये आचार्याने यह 
आवश्यक समझा कि उसकी लघुताके गर्बकों भुव्ण देनेके 
लिये इंशवरके एक ऐसे महान्‌ स्वरूपका आदर्श उसके 
सामने रक्खा जाय कि वह मानवजीवनकी तुच्छताकों 
ओऔर इसकी अत्थिरताको समझे जो कि, जैसा कि अध्यात्म- 
रामायणमें कट्दा है, एक दिलते पत्तेकी नोकपर रूटकती 
हुई ओसकी बूँदके समान है, राम जाने कब मिट्टीमें मिल 
जाय, ईश्वरकी अपारताका ध्यान दिल्वनेके लिये विराट: 
रूपका विचार निस्सनदेंह सहायक होता है, वैसा ही जैसा कि 
सौर जगतूके चमत्कारका अध्ययन और चिन्तन) लेकिन 
इस रूपमें एक कर्मा है । जिस साधकका उददेइ्य हर एकको 
राप्मय्र जानना है, जिस साधककी ल्यलसा है कि पत्येक 
बस्तुर्मे प्योरेकी सूरत देंलूं, उसके लिये यह रूप विशेष 
सद्दायक नहीं होता । विराटरूपका ध्येय तो अपने बड़ प्पनके 
भ्रममें सोते हुए. व्यक्तिकी अखें खोडना है । जब आँखें 
खुड गर्यी, यह विचार मनसे हट गया कि मेरी मद्दलता, 
मेरा अस्तिख मद्ान्‌ू है, ओर इसके स्थानमें यह परम 
मधुर विश्वास आ गया क्रि-- 


ठर प्रेरक रधुबंसबिभुषन 


“ााईतके बाद, खुछ जानेके बाद आँखें क्या देग्नें ? 
यह समस्या विराटरूपसे इल नहीं दोती । इस समस्याक्रो 
सुल्झानेके लिये ओदुर्गासतशतीके पाँचवें अध्यायकी शरणमें 
जाना पढ़ता है, क्योंकि जिस मधुर सौन्दर्यसे इसका उत्तर 
वहाँ मिलता है ओर कहाँ आसानीसे शायद न मिल सके । 

भुम्भ ओर निशुम्भके तिरस्कारसे अधिकाररद्दित सब 


देवता, अपराजितादेवीका स्मरण करने छगे क्योंकि आपत्ति- 
कालमें वे और किसको पुकारते ! दुखी बालकके आँयू 


सिवा माँके ओर किसको याद कर सकते हैं! सब 
देवता भगवतीका स्मरण करने छगे, उनके गुणोंकी याद 
कर-करके उनकी स्तुति देवताओंने की, इस स्तुतिकों प्रेमसे 
पढ़नेपर हृदय अक्रथ सुखसे भर जाता है, क्योंकि हमें 
यह माद्म हाता है कि जिस माँकों हम दूर समझकर दुखी 
और असहाय बने रोते हैं वे तो एकदम हमारे पास है। 
इस स्तुतिमें देवताभने कह्-- 


या देवी स्वभूतेषु चेतनेत्यभिघीयते । 


नभस्तस्ये नमस्तस्यें नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
सत्र प्राणियोर्मे चेतनारूपसे जो देवी बसी हुई हैं, जो 
चैतन्य इममें है वह देवीके अस्तित्वका ही योतक है, उस 
दवीकों हम नमस्कार करते हैं, बार बार उसको नमस्कार 
करते हैं । 
देवी सवभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता । 


देवी सबोमें बुद्धिर्प बनकर रहती 2, अगर हम 
विचार कर सकते ई तो इसीलियिे कि मां श्रृद्धिरुप होकर 
इमें विचार करनेमें सद्दायता देती हैं | 
संस्थिता । 


दिनमर कम करते-करते जब इम थक जाते माँ 
नींद बनकर हमारे पास आती ह, रोज्ञ आती हैं, बिना 
बुछाये खयं आती हूँ लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते ! 


देवी सबमभूतेषु निद्रारूपेण 


देवी स्भूतेषु श्षुघारूपेण संस्थिता । 


मां चाइती ईं कि क्योंकि उन्हेंने हमें शरीर दिया है 
इसलिये दम उसको रक्षा करें क्योंकि यह शरीर परमा्थ - 
साधनमें इसारी मदद करता है, इस दशरीरकी हम रक्षा करें 
इसछिये माँ क्षुध्के रूपसे, भूस्ख बनकर) इस दारीरको 
रखवालीमें हमारी सहायक बनती हैं। 
देवी स्वभूतेषु छायारूपेण . संस्थिता । 
माँकों हम इतने प्यारे हैं कि वे हमसे अलग रह ही 


नहीं सकती हैं, सदा हमारे साथ हमारी छाया बनी 
फिरती हैं । 
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देवी स्ंभूतेषु शक्तिस्पेण. संस्थिता । 


जो कुछ इम करते हूँ, छोटा या बड़ा कोई भी काम; 
माँ शक्ति बनकर इमें उस कामके पूरा करनेमें सहायक 
बनती हैं और कार्यपूर्तिका सुख इमें प्रदान करती हैं 


इसी प्रकार इस स्तुतिमें देवताओंने देवी भगवतीके अनेक 
गुण गाये हैं जिसे पढ़कर यही माद््म पडता है कि माँ हमारे 
एकदम ऑस्बोंके सामने हैं | माँ बडी कौतुक प्रिय हैं । कभी 
वे तृष्णारूप बनकर हमारे जीवनमें आती हैं । हमारा इम्तिहान 
लेती हैं | हमारे क्रोध, छोम, मोहकी परीक्षा करती हूँ । लेकिन 
हम जब घबरा जाते हूँ तो माँ शान्ति बनकर सान्त्वना देनेमें 
देर नहीं कर्र्ती | इस संसारमे जो हम अनेक जातियों, श्रेणियाँ, 
कोटियाँ, भेद देखते हैं माँ ही इनका कारण है, यह जाति-- 
विभक्त संसार माँका ही रूप हूँ । माँ बडी प्यारी हैं | बे छाज 
बनकर हमारे अवगुण दक लेती हैं | माँ चाहती दँ कि हम 
उनको याद करें । माँ चाहती हैं कि हम इसमें पूरा विश्वास 
करें कि वे सचमुच माँ हैं| इसलिये दुर्गा माँ हमारे हृदयमें 
श्रद्धारूपसे रहती ईं । जहां हम जाते हैं, माँ आँखोंके सामने 
सदा रहती ईं, कान्ति बनकर वे इर बस्तुमें हमें अपने तई 
दरसाती ६-ऊपर चन्द्रमामें, नीचे मोतियोपर, अपने भाई, 
अपनी बह्विनेंके मुखड़ोपर सुख्॒की, स्वास्थ्यकी कान्ति बनकर | 
हम सुखी रह मॉकी यही एक इच्छा है। हम अपनी 
अमिलापाए वथाचित पूरी कर पायें इसलिये माँ लक्ष्मीरूप 
बनकर हमारे हाथोंमे आ जात॑' हैं | हम उन्हें भूछ न जायें 
जिनकी इमपर सदा कृपा रहती है, इस उन्हें भूल न जायें 
जिनको हमारी सह्ायताका एकमात्र आसरा है, हम अपने 
सुविचार, अपने सुन्दर विश्वास, अपने सत्य वचन शरल न 
जाय इसलिये माँ स्मृति बनकर इमारे हृदयमें वास करती हैं। 
जो दुखी हैँ उनका दुख हमें समझानेके लिये, दृदयमें 
मानवता सश्जार करनेके लिये, पार्थिवश्रेणीसे ऊपर हमें 
उठानेके लिये, अपनी ओर एक पद हमें बढ़ानेके डिये, माँ 
इमारे हृदयमें दया बनकर रहती हैं । जब हम सब प्रकारसे 
सुखी रहते हैं, खानेसे, पीनेसे, पहननेसे, ओढ़नेसे, सब प्रकारसे 
जब द्वम संतुष्ट होते हूँ तब माँ तुष्टिर्प बनकर इमें अपनी 
याद दिलाने आती हैं। माँ बड़ी प्यारी माँ हैं । इमारा 
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सुख ही उनका सुख है।वे हमसे खेल भी करती हैं | 
कभी खेल-खेलमें वे इमें तंग भी करती हैं--द्वास्य-प्रिय, 
कोतुक-प्रिय, माँ ही जो ठहरीं | हमारा मचलना देखकर 
वे सुख पाती होंगी। जैसे कोई माँ बच्चेसे अपने मुँहपर 
चेंद्रस लगाकर खेल करे और उसके डर जामेपर वह 
चेहरा फेंक देती है ओर फिर माँ-बेटा दोनों खेलपर हँसते 
है वंसे ही माँ दुर्गा श्रान्तिर्प बनकर हमसे खेलती हैं । थे 
जान-बूझकर हमारे लिये श्रम उत्पन्न कर देती हैं। वे 
जानती हैं कि इमारा कोई अनर्थ तो हो ही नहीं सकता है, 
जब माँ स्वयं देखरेख करती हैं, स्वयं हमसे खेल करती हैं 
तो अनर्थ केसा ? इसलिये माँ श्रान्ति बनकर कभी-कमी 
हमसे खेलती हैं | लेकिन हम अज्ञान बालकके समान इस 
भ्रममें न मोका खेल समझ पाते हैं, न उनका कौतुक-प्रेम, 
न मधुर स्वभाव [ मूर्ख बालकके-ऐसे हम रो उठते हैं। और 
माँ मुस्कुराती हैं !! 


श्रीदुर्गासलशतीके पॉँचवें अध्यायकी स्तुतिपर मनन 
करनेसे ऐसे विचार मनमें उत्पन्न होते हैं | माँ कितनी प्यारी 
हैं, कितनी सच्ची माँ हैं, कितनी पास रहती हैं, हर 
समय कितना हमारा ध्यान रखती हैं, तरह-तरहके रूप 
बनाकर वे हमें सुखी बनानेमें केंसी लगी रहती हैं--ऐसे 
भाव इस स्तुतिके चिन्तन करनेसे द्रवीभूत होते हैं | विराट- 
रूपके ध्यानसे अपने जीवनकी लघुताका विचार होनेके 
पश्चात्‌; झुठे बड़प्पनकी नींदसे जगनेके बाद आँखें क्या 
देखें ! उसका उत्तर इस स्तुतिसे मिलता है । मोदनिद्रासे 
खुली आँखें यह नया कौतुक देखें | माँकी सर्वव्यापकता, 
प्रत्येक वस्तुके सौन्दर्य और कान्तिमें माँकी मुसक्यान, छाया 
बनकर माँक़ा साथ-साथ फिरना; प्रत्येक बस्तुके चैतन्यमें 
माँके दर्शन--नींदसे खुली आँखें यह कौतुक देखें | और 
शायद यही देखनेके लिये मॉने इमें दो-दो आँखें दी हैं । 
इस सत्यको हम मारे रूपमें देखें या और किसी रूपमें, सीता 
कहें या राम, बात एक ही है क्‍योंकि जैसा भक्तवर अमर 
तुलसीने कहा है-- 


गिरा अरथ जक बीचि सम कहिअत भिन्न न मिन्न 


“रे ६३४क्द-- 








है। 
हम हिरण्याक्ष-विभीषिका अथवा अथेका अनथे 
पर ( लेखक--प० श्रीशिववत्सजी पाण्डेय, एम०ए०, सा» शास्त्री ) 
(१) (५) 
अर्थकी ज्वालाएँ विकराल आज अचलापर यह हलचल * 
भस्म करती जातीं जग-शान्ति क्लेग़ का उर्मिल... पारावार 
पान करती. मसानवता-रक्त आज वेदोंका यह निर्षेद / 
बढ़ातीं ताप, वेदना आनित ३ अर्था ही तो अत्याचार / 
(२) (६) 
अर्थ ? जो चतुर्बर्गका प्राण ? आजकऊे अख्र / आजऊे श्र / 
अर्थ, जो संसति-सखुखका सार ? आजके युद्ध ४ आजकी आग + 
वही उपजाता आज अनर्थ / घोर पू थू : था था /7 ब्रां श्राम्‌ 
वही कर रहा सशि-संहार // उसीके परम भर्यकर राय 
(३) (७) 
कहें यदि इसको शिव ? झं-कर ? मनोहर अर्य * हृदयहर अर्थ : 
नहीं, वह वन कर ग्रलयंकर २ अर उसका ऐसा. ब्यापार ईई 
है विश्वहर-प्रभव, सौस्य, तोपक, कनक-घट सचमच विप-ट्स गरा 
अं स्थितिं-स्थापक जयका तमहर | पाहि विश्वेश्  पाहि. कतरि / 
हु (४) ६8) 


अरें यह तो शिज्याचकी मूर्ति 
क्र यह काल. मेदिनीका : 
कराता (हिरण्याक्षका स्मरण 


नहीं, सुस्प्ठ रूप उसका ? 





तुम्हारे भी 
करोगे 
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भगवन्नाम-जप 


कल्याणके “नाम्जपविभाग? की प्रार्थनापर ध्यान देकर 
इ8 बार 'कल्प्राण' के पाठक-पाठिका, भाई-बहिनोंने बहुत ही 
उत्साहक़्े साथ कार्य किया | होलीतक दस करोड़ मन्त्रजपके 
लिये प्रार्थना की गयी थी--परन्तु अबतककी ३६८ खानोंते 
आयी हुई सूचनाके अनुसार २५४१६७६०० मन्त्र-जप- 
संख्या होती है | नाम जोड़नेसे इससे सोलह गुनी होगी। 
गत वर्ष छगभग तेरह करोड़ ही हुई थी। पत्रोंसे मादूम हुआ है 
कि इस वर्ष कई स्थानोंपर कई मद्दानुभावोने बहुत ही उत्तम 
उद्योग किय्रा | उन सब सजनोंके नाम प्रकाशित करके हम 
उनके मदत््वकों घटाना नहीं चाहते । कई स्थानोंसे तो ऐसी 
यूचनाएँ आयी हैं कि उन्होंने जीवतमरके लिये जप करनेका 
नियम छे लिया है | जिन भाहयों और बहिनेंने इस महान्‌ 
यशके करने-करानेमें योग दिया, उन खबके हम बड़े ही 
कतश हैं । प्राथना है, यह दया सदा बनी रहे ओर उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहे । जिन स्थानोंसे सूचनाएँ आयी हैं. उनके नाम 
ये ैं-- 


अफपरपुर, अकबरपुरकोट, अगुवानपुर, अजनोद, 
अजमेर, अडास, अमरकोंट, अमरोधा, अहमदाबाद, आगरा, 
आगासोद, आजनौद, आदिय्राम, आधारीखुरहा, आरमूर, 
आरा, इन्दौर, इलाहाबाद, इलिचपुर, इंगुईमाधोगढ़, 
इंसागढ़, उकाडा, उदनाशाद, उन्नाव, ऊना, एकसंबा, 
एरच, एलनाबाद, औरैया, औरंगाबाद, ऋषीकेश, कच, 
कचरापाड़ा। कजरेैली, कड़ाकौट, कण्ड।हर, करनाल, कराची, 
कलकत्ता, कलानौर, कहानी; काठमांडू ( नेपाल ), कादी, 
कानयुर/ कानारपुर। कापरेन, कालाकॉकर, कालाबड़, 
काशीपुर, किलिन्दिनी ( केनिया ), केशरिया, केलगढ़, 
कैलास, कुचवाड़ा, कुठौदा, कुन्दन) कुंभारबंध, कोटकपूरा, 
कोटली अरूरा, कोयली, कॉकर, खम्भात, खरालो, खुदागंज, 
खैराबाद, खैरनगर,खंघली, गचे, गजना, गढ़ पुरा,गढ़सिवानी, 
गढ़-उमरिया,गढ़ेबा, गया, गाजियाबाद,गारासणी,गाबाँ, गुंडर- 
देही, गुलवर्गा, गोड़ा, गोधरा, गोढ़ो, गोरखपुर,गोलरा,गोला- 
घाट) गौतमपुरा, गौरंगचढ़, गंगानगर, गंगापुर, गंघावल, 


उमहाउुर, घाटा, चकमहेली, चन्दौसी, चरथावल, चम, 
चाबुआ, चिउटाद्दा, चिच, चिन्तामणिचक, चिरईडॉगरी, 
डुरू, चोमू, चोदा, छतरपुर, छपरा, छीपाबड़ोंद, जगमेर, 
जब पुर, जल्गाँव, जलालखेड़ा,जल्ालपुर, जमालपुर,जयपुर; 
जहुली, जाखठुमण्डी, जालन्धरछावनी,जुसा, जूनागढ़, जो गीमठ , 
जोडियाबन्दर, जोधपुर, झगरपुर, झ्ञीझक, टिकारी, 
टीयोएंडड ( "8६० ४70८] केनिया » टेहटा, डभोई, 
डाल्टनगंज, डिलीपुर, डेगाना, डेग, डेरागोपीपुर, डुमरिया, 
डोमरियागंज, तलवन्दीखुर्द, तारीन बह्ादुरगंज, तुरकीलिया, 
तुख्सोपुर; तंदुर, थुमहा, दतिया, दन्तोछापट्टी पुंगराऊँ, 
दमोह, दह्दीखेड़ा, दादर, दामड़ी, दामोदरपुर, दिडरानगढ़िया, 
दियोसी, दिलीप नगर,दिह्ली, दीवानचौक;देवबन्द, देहरादून, 
देदरी,दु रान, दोडाइ चा, दाता, धघोल्का,धनो रामण्डी, धुलिया, 
नजीबाबाद, नडिआद,नदवा,नवादा,नवाबगंज, नयागाँव, नयी- 
दिल्ली, नरेन्द्रनगर, नवसारी,नसरपुर,नागपुर,नागलारूँघ,नापा, 
नापासर, नार; नारायणपुर, निजामाबाद, नियाजी पुर, निहतौर, 
नुवालबनेड़ा, नेसदा, नौगरोँ, नाँदुरा, पछेगाँब, परसरामपुर, 
प्रभासपाटन, पसान; पाण्डेपुर, पापा (0[ 9 ७४]9४% के निया); 
पायछ,पालीताना,पिण्डीपे व, विथोरागढ़, पिल्खाना,पीपलरावा, 
पीडदरों, पुरकाजी, पुरानागंज, पूना, पेटलाद, पेंड्रारोड़, 
पैरी, पोखरी, पोरबन्दर, पोरा, पॉहुरना, पिंजरी, फतेहगढ़, 
फतेहपुर, फलघरा, फिल्लौर, फीरोज़पुर, फूल्मण्डी, फैजाबाद, 
बड़काराजपुर, बड़ागूढ़ा, बस्ती,बड़ौदा, बच्छराना, बनवासी, 
बनारस, बम्बई, बम्बड़ें, ब्यावरा, बरनाला, बरेली, बलसार, 
बाणपुर, बारसुइंधार, बाराबंकी, बाल्समुद, बालाबाट, बासणा, 
बातुदेवपुर, बह्ोलियाबिगह्य, बॉकानेर, बॉकुड़ा, बाँदा, 
विनेका, बिराटनगर, बिलासपुर, बिद्वारशरीफ, बीकानेर, 
बुगराशी, वेगमाबाद, बेणचिनमर्डि, बेक्षमा, बेतूल, बोनकाह्वक्‍, 
भजर्थ, भरतपुर, भभुआ, भवानीपाटन, भटेका खामपर्जा, 
भटपुरा, भीलोड, भुजनगर, मबईखुर्द, मलेश्वरम्‌ , महुआइव, 
मनजगाँव, मच्छरपुर,मसलीपड्टम, महनार, महेसाना; मद्भास, 
महुआवन्दर, मवईरहायक, मारवाड़ जंकशन, माँझी, 
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( श्रीजय दयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

भगवान्‌की स्मृति अधिक रइनेका उपाय पूछा, 
सो वद्द संसारसे वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेसे 
रद सकती है। केवल बातें छिख देनेसे कुछ नहीं 
है| सकता; धारण करनेसे ही होगा । 

सत्संग एवं सदटसप्रन्थोद्वारा भगव्द्धजन, भक्ति, 
व्यान, वैराग्य तथा ज्ञानकों बातें एवं भगवानके 
प्रभाव और गुणानुवादकी बातें प्रेमसद्वित सुनने- 
पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होनेपर भगवानकी स्मृति 
बहुत द्वी अधिक रद्द सकती है । 

रस प्रकार साधन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
होकर प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर भगवान्‌का 
स्मरण हो सकता है। फिर भगवानको प्राप्ति तो 
हुई दी रक्‍्खी है। बाको क्‍या है! उनको फिर 
भगवानके मिलनेकी इच्छा ही नहीं रद्ठती, भगवान्‌ 
दी उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 


सच्िदानन्दमय सगुणरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मनमोद्नी मूर्तिको अपने हृदयसे कभी बिसारना नहीं 
चाहिये; पर इस रदृटस्यको जाने बिना इस प्रकार 
बन नहीं पड़ता। और जब श्रीनारायणके परम 
रइस्थको कोई जान छेता है तो फिर उसके लिये 
भगवान्‌के स्वरूपको भुलठाना सम्भव नहीं । एक 
हृदयकी तो बात ह्डी क्या है, फिर उसको सब जगढ् 


वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही भासित ढोते हैं 
जैसे गेपियोंको होते थे | 

उस मोरमुकुटधारी, बंशोविद्वारीकी माधुरी मूर्ति 
और मीठी बाणीमें जब एक बार घुरति समा जाती 
है तो फिर वद्द लौंटकर नहीं आती । चित्त उसीमें 
छोन हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
उसे किसी औरका ज्ञान दी नहीं रहता | तब वह 
प्रेमी भक्त आनन्दमय हो जाता है । जब नारायणके 
सिवा और कुछ भी नहीं रहता, तब नारायण उसको 
मिल हो गये। इसके बाद उसके शरीरकी चेशएँ 
होती भी हैं और नहीं भी । 


8, 

आपने लिखा कि 'भगवान्‌की याद बहुत ही 
कैम रहती है! सो भगवानकी स्वृति रहनेके 
विषयमें *******-*--के पत्रमें लिखा दे । इधर आपका 
समय ठोक नहीं बीतता, इसका कारण आप ही 
जान सकते हैं । मैं इतनी दूरसे कैसे पक्का अनुमान 
टगा सकता हूँ/या तो आपके सांसारिक अंझट 
अधिक रहते होंगे अथवा भगवदक्तोंका संग कम 
होता द्वोगा | प्रधान तो ये दो द्वी कारण अनुमान 
किये जाते हैं । आपसे बहुत पीछे जो लोग सावनमें 
लगे ये बे भी आपसे आगे बढ़ गये । झुरू-झुरूमें 
आपकी बड़ाई अधिक हो गयी थी, उसे घुनकर 
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भापको कह्दीं कुछ अभिमान तो नहीं हो गया ! 
क्योंकि" आपके भजनकी बहुत दी प्रशंसा 
किया करता या। जो हुआ सो हुआ, अब भी चेत 
जायें तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी सब बात 
बन सकती है ! 


बहुत-से पुरुषोंका बहुत उत्तम और तेज साधन 
देखकर भी भापको उत्साह क्यों नहीं होता ? यदि 
कहें कि “कुछ तो होता है! परन्तु वद्द कुछ नहीं, 
जब कि आप उस उत्साहके अनुसार कार्य नहीं 
करते तब फिर सूखे उत्साइसे क्‍या होता है ? फिर 
भी न द्वोनेसे तो उत्तम ही है, परन्तु यह उन 
लोगोंसे आगे बढ़ा देनेवाला उत्साह नहीं है । आपको 
यदि भगवद्विषयपर पूरा विश्वास है तो फिर एक 
पलकी भी देर आप क्यों कर रहे हैं? संसारको 
यदि खम्मतुल्य मिथ्या समझते हैं, तो फिर इस 
मिथ्या जगत॒के लिये अपना अमूल्य समय क्यों 
व्यर्थ गँवा रहे हैं? संसार पूर्णरूपसे मिथ्या न 
समझमें आवे तो भी यद्द क्षणमंगुर तो प्रत्यक्ष ही 
देखनेमें आता है। एक श्रीनारायणको छोड़कर 
कोई भी ऐसी वस्तु संसारमें नहीं है, जो नित्य हो | 
फिर शरीरकी तो बात दी क्‍या है। एक दिन 
इस शरीरका अवश्य ही नाश द्वोना है। अतः इस 
शरीरके भस्म होनेसे पहले-पहले ही जो कुछ 
करना हो, कर लेना चाहिये। एक पलका भी 
विल्म्ब क्‍यों करते हैं ! आपको किस वस्तुको 
आवश्यकता है ? जिसके लिये आप जीवनके 
अमूल्य समयका अमूल्य काममें उपयोग नहीं करते । 


(३) 


सश्चिदानन्दधन परमात्मासे भिन्न जो कुछ मी 
भासता है, वह है नह्ीं। इस प्रकार समझकर, जो 
कुछ भी चिन्तनमें आता है उसका खयाल छोड़कर 


कल्याण 
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जो बच रहे उसको अचिन्त्य सचिदानन्द समझकर 
उसीमें स्थित होना चाहिये । इस प्रकार अधिक 
अम्यास करनेपर अचिन्त्यके ध्यानकी स्थिति दो 
सकती है । 


जलमें बफकी तरह अपने शरीरको आनन्दमें 
डुबोकर शरीरको ढद्दा दे । फिर आनन्द-द्वी-आनन्द 
रद्द जाता है। इस प्रकार ध्यान करनेसे सच्चिदानन्द- 
के खरूपमें स्थिति हो सकती है । 


श्रीसचिदानन्दवधनका भाव भ्र्थात्‌ होनापना, 
और शारीर, संसार तथा जो कुछ भी चिन्तनमें 
आ जाता है उन सत्रका अत्यन्त अभाव अर्थात्‌ 
दृश्यमात्र कुछ है ह्वी नहीं इस प्रकारका दृढ़ निश्चय । 
ऐसा होनेसे एक सच्चिदानन्दके अतिरिक्त सबका 
अभाव होकर परम आनन्दमय एक सचिदानन्दधन 
ही सर्वत्र अभिन्नरूपसे प्राप्त रद्द जाता है, वही 
परमपद ढे, वही परत्रह्म है और वही अमृत है । 


जो मनुष्य ध्यानके मर्मको जान लेता है, बिना 
ही चेष्टाके उसका ध्यान दर समय बना रद्दता है। 
घ्यान करनेमें कोई कष्ट नहीं है। जबतक ध्यान 
करनेमें कोई परिश्रम माद्धम होता है तबतक ध्यानका 
मर्म हो नहीं जाना गया । घ्यानका मर्म जान लेने- 
पर तो फिर घ्यानमें आनन्द-द्वी-आनन्द है | आनन्दसे 
आनन्दमयका ध्यान अपने-द्वी-आप होता रद्दता है। 
बह तो फिर भगवत्मयाप्ति भी नहीं चाहता | केवल 
इस प्रकार प्रेमपृषंक ध्यानसद्षित भगवानका स्मरण 
बना रहे । इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहता। 
इस प्रकारके भक्तोंको भगवान्‌ प्राप्त ही हैं । 


(9) 
कृपा, दया तो भगवानूकी सबपर सदा ही 
बनी दे । उसीकी कृपासे सब कुछ बनता है। 
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परन्तु उनकी वह्द कृपा भजन किये बिना समझें 
नहीं आती । और कृपाका प्रभाव जाने बिना 
कृपाकी प्रतीति नहीं द्वोती, तब उद्धार भी कैसे हो! 
विश्वास ही सार है । बिना विश्वासके नारायणमें 
प्रेम नहीं द्वोता, बिना प्रेमके नारायण मिलते नहीं, 
ओर नारायणके मिले बिना संसारसे उद्धार द्वोनेका 
ओर कोई भी लपाय नहीं है । 


जिस बातसे एक-दो दिन भी भगवानमें कुछ 
प्रेम होता हो, उसी बातको निरन्तर सुनने, 
पढ़नेकी चेष्टा करनी चाहिये | जब दिन-रात 
निष्काम प्रेममावसे जप द्वोने लगे फिर तो मनुष्य 
किसी प्रकारसे भी संसारके लोभमें नहीं फँस सकता । 
क्योंकि जब उस ओरका ( भगवानके प्रेमका ) 
सचा लाभ प्रत्यक्ष दीखने लगता है तब भजन 
अपने-द्दी-आप द्वोने लगता है। फिर विशेष चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती | उस ओरका आनन्द नहीं जाना 
जाय तभीतक भजन करना कठिन द्वो रद्दा है। 
यदि भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र अभ्यासकी चेष्टा 
बहुत जोरसे की जाय तो बुद्धि शीघ्र दी सुधर 
सकती है | इस प्रकारका और कोई उपाय नहीं 
दीख पड़ता । 


पिछले पाप तो सभीके बहुत द्वी किये हुए 
होते हैं, परन्तु भगवानके नाम-जपके प्रतापसे बे 
सभी पाप भस्म हो जाते हैं; फिर कुछ भय नहीं 
रहता । भजन द्वोता रद्दे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं; 

जबहि नाम हृदय घरयो, भयो पापको नास | 

जैसे चिनगी अपिकी, परी पुराने घास ॥ 

पिछले पापोंकी कौन जाने, और जाननेकी 
आवश्यकता भी नहीं । भगवन्नामजपसे वे सभी 
नाश द्वो जाते हैं | इसलिये बहुत तत्परतासे नाम- 
जप द्वी करना चाहिये । कलियुगमें नामजपके 





समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र 
भगवन्नामजप ही सार है। इसलिये जिस उपायसे 
नामजप द्वो सके पूरी चेष्टासे उसीमें छग जाना 
चाहिये | रामायणमें कहा है--- 

कह्टियुग केवछ नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि भव उतरे पारा ७ 


यदि भगवन्नामका जप नहीं द्वोता है तो आपका 
भगवानूमें विश्वास ह्वी नहीं है । यद्दी समझना 
चाहिये । नहीं तो और क्या कारण समझा जाय * 
अतः एक बार विश्वास करके भगवानके नामका 
जप और ध्यान करना चाहिये | फिर सांसारिक 
लोभ नहीं रद्द सकेगा। आप सांसारिक भआनन्दको 
आनन्द मान रहे हैं, इसीसे आप उसमें फँस रहे 
हैं । आपको विचार करना चाद्दये कि संसारमें 
आकर मैंने क्या किया ? पश्चमें और मुझमें क्‍या 
अन्तर है ? खाना, सोना और विषयभोग तो पश्चु 
भी करते हैं, फिर पश्ुुसे अधिक आपको क्‍या 
आनन्द मिला इस प्रकार विचारकर देखनेसे 
माद्म द्वोगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ द्वी हुआ; 
केवल दस महीने माताको बोझ हो ढोना पड़ा । 
अब भी चेत जायेँ । नहीं तो पीछे पछतानेसे कुछ 
भी नहीं बनेगा । अन्तमें भगवानके भजन बिना 
कोई भी काम नहीं आवेगा । सब यहीं रह जायगा, 
शरीर भी साथ नहीं जायगा, फिर औरकी तो 
बात दही कया है! 


(५) 
प्रेमकी बातें पिछले पत्रमें बहुत ही लिखी हैं, 
मैं जो कुछ लिखूँ उससे चित्तमें दुःख नहीं मानना 
चाहिये, आनन्द ही मानना चाहिये | तुमने लिखा 
कि 'भाईजी ! मेरा तो कुछ जोर नहीं है” सो ऐसा 
नहीं लिखना चाह्टिये | जहाँ प्रेम हे वहाँ बहुत 
जोर है । 


- श्य्श्य गा 


तुमने लिखा कि 'पूर्ण इच्छा द्वोनेपर मिलाप 
दोना रुक नहीं सकता !” सो ठीक है । मिलना 
भले द्वी देरसे हो, प्रेम अधिक बढ़ाना चाद्दिये; प्रेम 
ही प्रधान दै। अपना सभी समय निरन्तर 
प्रेमपूवंक भगवानके नामजप और ध्यानमें बीते, 
सारा पुरुषार्थ छगाकर वढ्ढी चेश करनी चादिये। 
एक क्षणकी भो जोखिम नहीं रखनी चाहिये। 
कालका जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिये। 


(६) 

आपने लिखा कि 'डाकगाड़ीमें जानेसे जैसे 
जल्दी पहुँचा जा सकता है, इसी प्रकारका कोई 
उपाय होना चाहिये।” सो, जो मनुष्य उपाय 
होना चाहेगा, वह तो उसीके अनुसार चेष्टा भी 
करेगा | मेरा लिखना भी ऐसा ही है कि यह 
उपाय जल्दी होना चाह्निये, नहीं तो पीछे पछतानेपे 
कुछ भी नद्ीं बनेगा | चेश्ठ करनेसे उपाय होनेमें 
क्या विलम्ब है ? सत्सज्ञ और भजन कम होता है, 
इसमें पुरुषाथंकों कमी समझनी चाहिये | संसारमें 
भले द्वी प्रेम रहे, केवल निरन्तर मजन-सत्सन्न 


होते रहना चाहद्दिये, फिर कोई चिन्ता नहीं। चाहे 


जितने भी सांसारिक काम ढ्ों, भगवानके नाममें 
प्रेम होनेपर भजनमें भूल अधिक नहीं हो सकती । 
काम करते हुए द्वी नामजपकी याद अधिक रहे, 
बह्दी चेश करनी चाहिये | 


आपने लिखा-'संगवाले आगे बढ़ रहे हैं' सो 
बे भले ही बढ़े, आपको भी यद्वी निश्चय करना 
चाद्निये कि मैं भी बहुत तेजीसे उस काममें लगूँ | 
बिना निरन्तर ध्यानसद्वित मगवन्नामजपके तृप्ति 


कैसे दो सकती दै ! भगवानका प्रेमपूर्वक्य नाम 
जपनेसे नामाम्ृतके आनन्दमें मप्त हुए 0: जब 


शरीरका भी ज्ञान न रह्दे, तब तृप्ति हो । 


कल्याण 
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दूकानके आदमियोंका तथा सांसारिक लोगोंका 
संग करनेसे भजन कम होता हो तो उनका संग 
कम करना चाह्निये । थोड़ा-बहुत द्वो जाय तो 
विषयी पुरुषोंके संगसे प्लेगकी भाँति डरना चाह्दिये । 
जब भगवानूमें पूर्ण प्रेम और विश्वास द्वो जायगा 
तब तो चाह्दे जितना विषयी मलनुष्योंका संग हो, 
फिर भगवान्‌की याद भूलछी नहीं जा सकती | वह 
विश्वास पूर्ण प्रेम होनेपर द्वी होता है । भजन और 
सत्संग अधिक द्वोनेपर द्वो विश्वास हो सकता है । 
इसलिये भजन-सत्संगकी ही विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये । 

कृपा-दया तो भगवान्‌की सभीपर सदा दी पूर्ण 
रहती है। उसे जान लेनेपर मनुष्य मगवानको 
कभी भूल नद्हीं सकता। जान लेनेपर उसका 
चिन्तन किस प्रकार छोड़ा जा सकता है ! 


आपने लिखा-'किसी समय तो मुकद्दमेका 
काम लौलामात्र दीखने लगता है ।” तब तो बहुत 
ही आनन्दकी बात है, फिर तो उस मुकइमेकी 
चिन्ता भी नहीं रहनी चाहिये। और एकमात्र 
नारायणका द्वी भजन द्वोना चाहिये। मुकदमेका 
चिन्तन मुकदमेके दिन ही द्वोना चाद्दिये।अथबा 
किसी समय याद भले द्वो आ जाय, परन्तु चिन्तन 
न हो । जिनको मुकदमेका भय द्वोता है, उनको वह 
निरन्तर जछाता रद्दता है । मुकदइमेकी तरद्द मृत्युको 
याद रखना चाद्दिये । नारायणमें मन लगाना 
चाहिये | सबसे बड़ा मामला तो नारायणके घर है, 
उसका न्याय करनेवाले भगवान्‌ भाप हैं | उनका 
छोटा द्वाकिम यमराज है । यमराज भी उन्हींका 
नाम दै। यमराजको अदालतमें नहीं जाना पड़े 
वह्ढी चेश करनी चाहिये । शरीरको लेकर मुकदमा 
चल रद्दा है, आप कहते हैं यद्ट मेरा है, पर असल्में 
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यह आपका है नहीं। आपके पास क्‍या प्रमाण 
है! कुछ भी है नहीं। मुकद्दमा हो ह्ठी रहा है । 

आखिर इस शरीररूपी मकानको अवश्य खाली कर 
देना पड़ेगा। प्रसन्नतासे छोड़ देंगे तो आपकी 
लायकी है, नद्हीं तो फजीक्षत द्वोगी | शरीर आपका 
है नहीं | आपके पास इसका कोई प्रमाण भो नहीं 

दे कि शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है । जो जीवित 

रहते हुए ह्वी शरीरका आश्रय त्याग देता है, 

शरीरको मुर्देके समान समझ लेता है वद्दी उत्तम है, 

बह्दी जीवन्मुक्त है। इस शरीरको पहलेसे ही मुर्देके 

समान समझकर इसमेंसे अपनेपनका भाव निकालकर 
जो पुरुष एकमात्र नारायणमें अपनेपनका भाव कर 
लेगा उसीकी पेश आबेगी । नहीं तो फजीहत होगी । 
शरीर तो छोड़ना द्वी पड़ेगा । इसलिये पद्वले हो छोड़ 
देना अच्छा है । जबतक छूटता नहीं है उतने 
समयतक इससे काम तो लेना चाह्विये | एक दिन तो 
अवश्य ही इसे खाली करना पड़ेगा । जबतक आपका 
इसपर अधिकार दे अच्छी तरद्द शीघ्रतासे इससे 
काम ले लेना चाहिये । इसमेंसे भजन, ध्यान, 
सत्सन्नर्पी अग्ृत तो निकाल छेना चाहिये, 
जिससे बादमें पछताना न पड़े । फिर शरीरका 
प्रेम आप हो नाश द्वो जायगा । 


भगवान्‌के भजन, ध्यान तथा सत्सज्कके ब्रिन। 
मैं और मेरा' यह भाव नाश द्वोना कठिन है। 
भगवानका भजन बहुत कीमती द्वो, वह्दी चेष्टा 
करो | यद्दी तुम्दारे काम आवेगी। समय बड़ा 
अमूल्य है, इस प्रकारका अवसर मिलना बहुत 
कठिन है, जो ऐसा समझेगा बद्द_ तो अपने अमृल्य 
समयको अमूल्य काममें द्वी बितावेगा | 


कोड़े लगानेवाला मैं कौन हूँ ? इस प्रकार नहीं 
लिखना चाहिये | कोड़े तो गुरु ढगा सकते हैं। 


परमार्थ-पत्रावली 
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यदि कोड़े लगवानेकी आवश्यकता हो तो किसी 
सच्चे निष्काम प्रेमी गुरुकी शरणमें जाना चाहिये । 
शरण भी ऐसी द्वो कि कुछ भी हो सब ग़ुरुकी 
आज्ञानुसार द्वी करे | प्राण भले ही चले जायें, 
अपने प्रणकों नहीं छोड़ना चाहिये । प्रेमपूर्वक 
भजनमें ऐसा मग्न हे जाय कि शरीर॒का ज्ञान ही 
न रहे । तब आनन्द-ह्टी-आनन्द है। भजन-सत्सन्न 
कम होनेमें आल्स्य ही विशेष कारण जान पड़ता 
है। काम करते हुए अधिक भजन द्वोना तभी- 
तक कठिन है. जबतक प्रेम कम दै । सत्स्ध तो 
महीने भरके लिये भले द्वी न द्वो परन्तु सत्संग प्रेम 
होना चाहिये । यदि पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और निष्काम- 
भावसे ह। तो सत्संग तो एक पलका भी बहुत दै। 
थोड़ी भी श्रद्धा द्वो तो भी बहुत लाम है। सत्संग 
सभी जगह है, तीव्र इच्छा द्वोनी चाहिये | आपने 
प्रेम और विश्वाससे सत्संगकी खोज नहीं की होगी, 
अधिक प्रेम द्वोनेपर उपदेश सभी जगद्द मिल 
सकता है । 

आपके सघुरालका हाल जाना। इस विषयमें 
आपको सझुरका पक्ष नहीं करना चाहिये। माता- 
पिता जो कहें उसी प्रकार करना चाहिये। आपके 
पिताजीकी आत्मा दुःखी द्ो तो आपको भपने सघुरके 
पास भी नहीं जाना चाहिये | यदि आपके सघुराल- 
वालोंके हितके छिये वहाँ जाना आवश्यक हो और 
उसमें आपके पिताजी जादिका भी हित द्वोता हो 
तो आप अपने पिताजीसे प्रार्थना करके उनसे भाज्ञा 
लेकर अपने ससुरके पास जा सकते हैं । अपने 
आरामके लिये नहीं जाना चाहिये । शाद्नरकी इृष्टिसे 
तो ऐसा द्वी भनुमान ह्वोता है । मुकदमेका संकल्प 
विशेष नह्वीं रखना चाहिये | पिताजीको भाज्ञा लेकर 
सझुरजीके पास जाकर मुकद्दमा मिटा सकते हैं । बे 
आज्ञा न दें तो कोई उपाय नहीं। 
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आपने लिखा कि मैं निष्काम होकर चदढ़ूँ। 
ऐसा विचार है; मामलेका सुख-दुःख कुछ मानूँ 
नहीं ।! सो ऐसा हो तो फिर चिन्ता ही क्‍या है! 
इस प्रकारकी तो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी स्थिति हुआ 
करती है । 

(७) 

घारणाकी बात जानी। भजन, ध्यानका तीज 
अभ्यास करनेसे हृदय शुद्ध होता है, तभी धारणा 
होती है | पूर्ण प्रेम तो भगवानमें ही ोनेका उपाय 
करना चाहिये | वह भजन, ध्यान, सत्संगके तीव्र 
अभ्यास करनेसे अन्तःकरण छुद्ध होनेपर प्रभुके 
प्रभाव जाननेसे ही होता है । प्रेमकी बात जानी | 
मैं ता तुम्दारे प्रेमेके अनुसार पूरा पत्रव्यवद्दार भी 
नहीं कर सकता | इस बार बहुत द्वी कम पत्र रिख 
सका । मिलनेकी बात भी जानी । प्रेम बढ़ता रहे 
तो मिलना भले ही कम हो कोई दर्जकी बात नहीं है। 

मेरे साथ प्रेम बढ़नेकी बात पूछी सो इसका 
उत्तर मैं कुछ नहीं लिख सकता । क्योंकि वर्तमानमें 


तुम्हारा जो प्रेम है उसे देखते मुझे-****““जानेमें उम्र 
क्यों ह्वोना चाहिये था परन्तु मैं तो नहीं जा सका। 


भजन-सत्संगका अभ्यास अधिक द्वोनेसे भगवानके 
ध्यानकी स्थिति बढ़ सकतो है | तुमने अपना साधन 
कमजोर लिखा, इसका क्‍या कारण है ? तुम्दारे 
साधनको कौन कम करवा रहद्दा है! तुम किसके 
दबावसे, मूर्खतासे या कुसंगसे किस हेतुसे साधन 
कम कर रहे हो! एक भगवानके बिना तुम्हारा 
ओऔर कोई भी नहीं है । तुमको ऐसी किस वस्तुकी 
आवश्यकता है, जिसके लिये तुम भगवान-सरीखे 
प्रिय मित्रके प्रेम-चिन्तनको छोड़कर मिथ्या, क्षणमंगुर 
संसारके चिन्तनमें अपने अमूल्य समयको बिता रहे 
हो ? संसारका काम निष्कामभावसे बेपरवाह-से होकर 
करना चाहिये । एक पल भी तुम्हें ब्यर्थकी बातोंमें 
तथा काममें नहीं ब्रिताना चाहिये। भगवानकों 
छोड़कर अन्तमें कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है । 
ऐसा जानकर उस नारायणको एक पलके लिये भी 
नहीं छोड़ना चाहिये । 


>न्‍हधनशील्सइन 
भेद खुली 


कौन यह नीलाम्बर पारे ? 

कुंडल झलकत बनि-बनि राबि गाशि भूषन बानि तारे ॥ 
काटे क्रिंकिनि बनि गगनतरंगिनि इुतिवति बिस्तारे। 
रुनुन॒रुनहुन नूपुरकी धुनि बानि खग युंजारे ॥ 

जाके हास विकास जगतकों खिलत सुमन सारे । 

मोहित जन सब (विधि हरि हर लछों तन मन पन वारे ॥ 
पीछे छिपत लजात कहा अब बचहु न इनकारे। 
पकारि लियो बचने आज तोहि प्रिया-सहित प्यारे ॥ 


-+-वचनेश 
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हा उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


(२) 

3» नमो नारायणाय ।” यह अधष्टाक्षर मन्त्र 
बहुत दी प्रसिद्ध है । यद्द सिद्ध मन्त्र है, इसके जपसे 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । 

अन्तःकरण शुद्ध होता है, कृपा करके भगवान्‌ दर्शन 
देते हैं और भगवत्प्रेमकी उपलब्धि द्वोती है। अनेकों 
महापुरुषोकी इसके जपसे मगवानके साक्षात्‌ दर्शन 
हुए हैं | स्लान, सन्ध्या आदिसे निद्ृत्त होकर पविन्रता- 
के साथ एक आसनपर बैठकर इसका जप किया 
जाता है| बोलकर जप करनेकी अपेक्षा मन-द्वी-मन 
जप करना अच्छा है । जपके पूरब वैष्णवाचमन करने- 
की विधि है । वेष्णवाचमनकी विधि इस प्रकार है-- 


3» केशवाय नमः, 3» नारायणाय नमः, उँ० 
माघरवाय नमः, इन मन्त्रोंसे दाहिने हाथको गौके कान- 
के समान करके एक-एक बूँद जल तीन बार पीवे । 


3» गोविन्दाय नमः, 3 विष्णवे नमः, इनसे हाथ 
घोबे | 3» मधुसूदनाय नमः, 3“ त्रिविक्रमाय नमः, 
इनसे दोनों अँगूठे धो ले। 3» बामनाय नमः, उँ० 
श्रोधराय नमः, इनसे मुख धोवे | 5० हृषीकेशाय 
नमः, इससे हाथ धोबे | 3» पद्मनाभाय नमः, इससे 
वैरोंपर जल छिड़के। 3» दामोदराय नमः, इससे सिर 
पोंछ ले | 3» संकर्षणाय नमः, इससे मुँहका 
स्पर्श करे | ३» बाघुदेवाय नमः, 3“ प्रथ्न्ताय 
नमः, इनसे अँगूठा और तर्जनीके द्वारा नाकका स्पर्श 
करे । 3» अनिरुद्धाय नमः, 3 पुरुषोत्तमाय नमः, 
इनसे अँंगूठा और अनामिकाके द्वारा दोनों आँखोंका 
स्पर्श करे | 3» अधोक्षजाय नमः, 3 नृस्िंहाय नमः, 
श्नसे अँगूठा और अनामिकाके द्वारा दोनों कानोंका 
स्पर्श करे | ३» अच्युताय नमः, इससे अँगूठा और 


कनिष्टिकाके द्वारा नाभिका स्पर्श करे | उँ० जनादनाय 
नमः इससे हथेढीसे हृदयका स्पर्श करे । उँ० 
उपेन्द्राय नमः, इससे अँगुलियोंके अग्रभागसे सिरका 
स्पर्श करे | 3» हरये नमः, 3» विष्णबे नमः, 
इनसे दोनों हाथ टेढ़ें करे एक दूसरेका पुरा 
( कवच ) स्पर्श करे | 


श्रद्धापूवंक किये हुए इस वेष्णवाचमनसे बाह्य और 
अन्तरके मल घुल जाते हैं और अभ्यास द्वो जानेपर 
सर्वत्र भगवान्‌ नारायणका स्पर्श प्राप्त द्वेने लगता है । 
इसके बाद सामान्य अरध्यदानसे लेकर मातृकान्यास- 
पर्यन्त विधि हो सके तो करनी चाहिये और केशव- 
कीर्त्यादिन्यास भी करना चाह्दिये। केशवकीत्यादि- 
न्यास है तो कुछ रुम्बा परन्तु बड़ा द्वी लाभदायक 
है । यह न्यास सिद्ध हो जाय तो साधक बहुत शीघ्र 
सफलमनोरथ हो जाता है । वद्द पवित्रताकी चरम 
सीमापर पहुँच जाता है | इस न्यासमें अँगुलियोंका 
नियम भी है इसलिये मन्त्रोके साथ है। एकसे पाँच- 
तककी संख्याएं भी लिख दी जाती हैं, वह अँगुलियों- 
का निर्देश है । १ को अँगूठा और ७५ को कनिष्ठिका 
समझना चाद्दिये । जद्दाँ २, ३ संख्याएं एक साथ 
ही दह्वों वहाँ उन सब अँगुडियोंप्ते एक साथ ही स्पर्श 
करना चाहिये |# 

सकाटमें-3० अं केशवाय कीत्यें नमः । 
१, ४ | 

मुखमें-82 आं नारायणाय कान्‍्त्ये नमः । 
२, हे, ४। 


दाहिने नेत्रमें-52 हं माधवाय तुष्टये नमः । 
१, ४ । 








_« # हिन्हें किली लांसारिक-पेदायोकी कामना हो; ऊनहे 


प्रत्येक न्‍्यासमन्त्रमें 3० के पश्चात्‌ 'भी'जोड़ लेना चाहिये । 


नस ०५५८०००० कक 





माँगरोह 
नगर, मूँ 
रतनगढ़, 
राधनपुर 
रियासी, 
लखनऊ: 
लुणावाड़ 
विध्नगर 





५८... >> मई 
१४२६ 





बायें नेत्रमें-32 ईं गोविम्दाय पुष्ठण नमः । 
१, ४। 


दाहिने कानमें-82 उं विष्णथे घृत्ये नमः। १। 
बायें कानमें-3० ऊं मधुसूदनाय शान्त्यै नमः । १। 
दाहिनी नाकमें-32 ऋं चिविक्रमाय क्रियायै नमः । 


१ $ ५] 
बायों नाकमें- 3“ ऋ' बामनाय दयाये नमः 
१, ५। 
दाहिने गालपर-82 रू भ्रीघराय मेघाये नमः । 
२, ३, ४। 


बायें गाऊपर-४० लू: हषीकेशाय हर्षाये नमः! 
२, २, ४ | 


ओठमें-४8० एं पद्मननाभाय भ्रद्धाये नमः। ३। 
अधरमें-82 एं दामोदराय लत्लाये नमः | ३। 
ऊपरके दॉर्तामें-&० आ घासुदेवाय लएस्ये नमः। ३। 
नीचेंके दोतोरमें-3» ओों संकर्षणाय सरस्वत्ये नमः। १। 
मस्तकमें-३० अं प्रयुज्नाय प्रीत्ये नमः ।३। 
मुखमें-४० अः अनिरुद्धाय रत्ये नमः ।२,४। 
बहुमूलसे रेकर 8 क॑ चक्रिणे जयायै नमः, छें? स्तर 
अँगुलीतक गदिने दुर्गाये नमः, ४० ग॑ शाहिंणे 
( दाहिने )-प्रभायै नमः, ४ घं खडगिने सत्याये 
नम+ ७० हू शहिने चण्डाये नमः । २,४,५। 
बहुमूठसे केकर 8० ज॑ं हलिने वाण्ये नमः, ४“ हुं 
अंगुलीतक ( बायें )-मुशलिने विलासिन्ये नमः, 
४४ ज॑ शूलिने विजयाये नम+ ४ झं 
पाशिने बिरजायै नमः, ४“ अं अह्ृशिने 
विश्वायै नमः | १ । 
पदमूल्से लेकर ४० ढ॑ मुकुम्दाय बिनदायै नमः, 
मेंगुक्रियोंतक ( दाहिने )-४० ढ॑ नन्दज्ञाय सुनन्दाये 
ममः, 3: डे नन्दिने स्मृत्ये नमः, हें? ढ॑ 


कल्याण 


एच «3 अल मल कक 






[भाग १२ 





अँगुलियोंतक ( बायें )-कृष्णाय बुद्धधे नमः, हैँ” दूं 

सत्याय भकक्‍त्यै नमः, ड? थं सात्वताय 

मत्यै नमः, ४० नं शौरये क्षमायै नमः । १) 

दाहिनी बगरमें-3० पं शूराय रमायै रमः ।१। 

बायीं बगठमें-७० फ॑ जनादेनाय उम्रायै नमः ।१। 

पीउमें-382 ब॑ भूघराय छेद्िस्यि नमः ।१॥ 

नामिमें-3० भ॑ विश्वमूस्यें क्लिन्नायै नमः। २,३,४,५॥ 

पेसमें-3 म॑ वैकुण्ठाय बखुदायै नमः । १,५॥ 
हृदयमें-3० य॑ त्वगारमने पुरुषोत्तमाय 

वखुघायै नमः । १,५ ४ 

दाहिने कंपेपर-3० रं अस्गात्मने बलिने पराये 


नमः । १, ५ | 
गदनपर-७० रू मांसात्मने बढानुजाय 


परायणायै नमः । १, ५ । 

बायें कधैपर-४2 थ॑ भ्ेदात्मने बालाय सूश्माये 

नमः ।१, ५ । 

हृदयमे हकर दाहिने ४० शं अस्थ्यात्मने कृषप्लाय 
हाथतक-सन्ध्यायै नमः ।१-५ | 

हृदयसे लेकर बारे हाथतक-8० थ॑ मज्जात्मने सृथाय 

प्रशाये नमः । १, ५ । 

हेंदयसे केकर दाहिने पेरतक-3“ स॑ शुक्रात्मने इंसाय 

प्रभाये नमः । १, ५ । 

हृदयसे बायें पैरतक-82 हूं प्राणात्मने धराहाय 

निशायै नमः १, ५) 

हृदयसे पटतक-8० हछ॑ जीयात्मने. विमलाय 

अमोघाये नमः। १, ५ 

हृदयसे ेकर मुखतक-४“ क्ष क्रोधात्मने नुसिंहाय 

विद्यताये नमः | १, ५। 

इनका यथाखान न्यास करके ऐसा ध्यान 


नराय ऋदृध्ये नमन, ४ ण॑ नरकजिते फरना चाहिये कि मेरे स्पर्श किये हुए अंगेमें शंल, 


सम्दृष्य नमः । १ । 


चक्र, गदा, पद्मथारी श्वामवर्णेः भगवान्‌ नारायण 


पहदमूल्से केकर ४2 तं हरये शुरुषै नमः, हें? थ॑ श्यक्‌ प्रथक्‌ विराजमान हैं | उनके साथ वर्षाकाढीन 








संझ्या १० ] 














बादलमें चमकती हुई बिजलीके समान उनकी 
श्यक्‌ प्रथक शक्तियाँ शोभायमान द्वो रही हैं | कभी- 
कभी उनकी मुस्कुराहटसे दाँत दिख जाते हैं और 
बड़ा दी सुन्दर सुखद शीतल प्रकाश चारों ओर 
फ़रेड जाता है। मेरे शरीरमें रोम-रोममें भगवान्‌ 
विष्णुका निवास है । मेरे हृदयकी एक-एक वृत्तियोंसे 
भगवान्‌ नारायणका साक्षात्‌ सम्बन्ध है । मेरा हृदय 
पवित्र हो गया है अब इसमें स्थायौरूपसे भगवान्‌ 
-विष्णुके दर्शन हुआ करेंगे। अब पाप, अपवित्रता 
-और बशान्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती | 
इस न्यासके फलमें बतरछाया गया है कि यह 
केशवादिन्यास न्यासमात्रसे ह्वी साधककों अच्युत 
बना देता है अर्थात्‌ वह किसी भी विप्नके कारण 
साधनासे च्युत नहीं होता। भगवान्‌के चिन्तनमें 
तह्वोन द्वोकर भगवन्मय हो जाता है | 


इसके बाद नारायण अभष्टाक्षः मन्त्रके जपका 
बिनियोग करना चाहिये | ह्वाथमें जल छेकर 3» 
नारायणाशक्षरमन्त्रस्य प्रजापति ऋषि: गायत्री 
छम्द: अर्धलक्ष्मीहरिदेवता भगवत्पसादसिद्धथर्थे जपे 
विनियोगः | जल छोड़ दें। प्रजापति ऋषिका 
सिरमें, गायत्री छन्‍्दका मखमें और अर्धलक्ष्मीह रि- 
देवताका हृदयमें न्यास कर लें। नारायण अष्टाक्षर 
अम्त्रका न्यास केवल श्री बीजसे ही होता है। 
जैसे '3० श्रीं अद्लुह्माम्यां नमः ।! “० श्रीं तर्जनीभ्यां 
खाह्दा' इत्यादि | करन्यासकी भाँति ही अंगनन्‍्यास भी 
कर लेना चाद्दिये | इसका ध्यान बड़ा ही सुन्दर है- 


उद्यरप्रद्योतनशतरुचि तप्तदेमाचदातं 
पाइवेइन्द्रे जलघिसुतया विश्वधाज्या च जुश्म । 
माना रलोब्लसितविविधाकल्पमापीतथस्॑ 


थि९ए्णु बन्दे द्रकमलकौमोद्कीचक्रपाणिम्‌ ॥ 


कुछ उपयोगी भन्त्र और उनके जपकी विधि 
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भगवान्‌ विष्णु उगते हुए सैकड़ों सूर्यके समान 
अत्यन्त तेजखी, तपाये हुए सोनेकी माँति अंगकान्ति- 
वाले ओर दोनों ओर लक्ष्मी एवं पृथ्वीके द्वारा सेवित 
हैं। अनेकों प्रकारके रक्जटित आभूषणोंसे भूषित 
हैं एवं फद्दराते हुए पीताम्बरसे परिवेष्टित हैं। चार 
द्वाोंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान ह्दो 
रहे हैं ओर मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख 
रे हैं । ऐसे भगवान्‌ विष्णुकी मैं वन्दना करता हूँ ।” 
इस श्रकारका ध्यान जब जम जाय तब मानस पूजा 
करनी चाद्दिये | मानस पूजामें ऐसी भावना की 
जाय कि सम्पूर्ण जल्तत्तके द्वारा मैं भगवानके 
चरण पखार रद्दा हूँ और सम्पूर्ण रसतत्त्वके द्वारा 
उन्हें रसीले व्यज्ञन अर्पण कर रह्दा हूँ, सम्पूर्ण 
पृथ्बीतत्तका आसन और सम्पूर्ण. गन्धतत्त्तकी 
दिव्य सुगन्ध निवेदन कर रहा हूँ । सम्पूर्ण अग्नितत्तका 
दौपदान एवं आरति कर रद्दा हूँ तथा सम्पूर्ण रूप- 
तत्तससे युक्त वस्नामूषण भगव्ञानकों पहना रहा हूँ । 
सम्पूर्ण वायुतत्तसे भगवान्‌को व्यजन डुला रहा हूँ 
एवं सम्पूर्ण स्पर्शतत्तसे भगवानके चरण दबा रहा 
हूँ। सम्पूर्ण आकाशतत्त्वमें भगवानको विहार करा 
रहा हूँ एवं सम्पूर्ण शब्दतत््तसे भगवान्‌की स्तुति 
कर रहा हूँ | इस प्रकार पूजा करते-करते अन्तमें 
जो कुछ अवशेष रह जाय मैं, मेरा वह सब दक्षिणा- 
खरूप भगवानके चरणोंमें चढ़ा देना चाहिये। 
ओर अनुभव करना चाह्टिये कि यह्व सम्पूर्ण विश्व, 
मैं, मेरा जो कुछ है वह्द सत्र भगवानका है, सब 


भगवान्‌ ही हैं । दूसरे प्रकारसे भी मानस पूजा कर 
सकते हैं । 


जब ध्यान टूटे तब सम्भव हो तो बाह्य पूजा 
करके, नहीं तो ऐसे ह्वी मन्त्रका जप करना चाहिये | 
सोलट्ट लाख जप करनेसे इसका अनुष्ठान पूरा द्वोता 
है। यह मन्त्र सिद्ध हो जानेपर कल्पबृक्षखरूप 
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बतलाया गया है । इसका दशांश हवन करना चाहिये 
या दर्शांशका चौगुना जप । बृह॒त्‌ अनुष्ठान करना 
दो तो किसी जानकारसे सलाद भी ले लेना 
चाहिये । इतनी बात अवश्य है कि चाहे जैसे भी 
जपें इसके जपसे द्वानि नह्वीं, लाभ-ही-लाभ है । 
री 

3» रां रामाय नमः यह पषडक्षर राममन्त्र 
बहुत ही प्रसिद्ध है । शात्रोंमें इसे चिन्तामणि नामसे 
कट्दा गया है। इसके जपसे भगवान्‌ राम प्रसन्न 
होते हैं, सकाम साधकोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
कर देते हैं । निष्काम साधकोंको यथाधिकार भगवत्येम 
या ज्ञान दे देते हैं | इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है और श्रीराम देवता हैं। इनका यथास्थान 
न्यास कर लेना चाहिये। तत्पश्चात्‌ करांगन्यास 
करना चाहिये | ३» रां अद्भुष्माम्याम्‌ नमः, ३» रीं 
तर्जनीम्याम्‌ खाह्य, उँ० रू मध्यमाम्याम्‌ वषदू, 
3» रें अनामिकराभ्याम्‌ हम, 3० रौं कनिष्ठिकाम्याम्‌ 
वोषट्‌, ३» २: करतलकरष्ठाभ्याम्‌ फट्‌, इसी प्रकार 
हृदय, सिर, शिखा, नेत्र, ककच और अम्रमें भी 
न्यास कर लेना चाहिये। फिर मन्त्रन्यास करना 
चाहिये | ब्ह्मरन्प्रमें 3० रां नमः, भौंहोंके बीचमें 3० 
रां नमः, हृदयमें 3० मां नमः, नाभिमें ३» ये नमः, 
लिंगमें 3० न॑ नमः, पैरोंमें ३» मं नमः, इसके 
पश्चात्‌ 3? नमो भगबवते वास्ुदेवाय मन्त्रकी विधिमें 
बतलाये हुए मूर्तिपश्लर और किरीटन्यास करना 
चाहिये । इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है--- 
कालास्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं 
मुद्रां श्ञानमर्यी द्धानमपरं इस्तास्वुज जानुनि | 
सीतां पाश्वेगतां सरोरुद्दकर्रा विद्य्निभां राघवं 
पश्यन्त मुकुटाइदादिविविधा कल्पोज्ज्वलाऊं भजे॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके शरीरको कान्ति वर्षाकालीन 
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मेधके समान श्यामल है । एक-एक अज्ञसे कोमलूता 
टपक रही है । वोरासनसे बैठे हुए हैं, एक द्वाथ 
जंघेपर रखा हुआ है और दूसरा द्वाथ ज्ञानमुद्रायुक्त 
है | हाथमें कमल लिये श्रीसीताजी पास ही बैठी हुई 
हैं । उनके शरीरसे त्रिजलेके समान प्रकाश निकछ 
रहा है । भगवान्‌ श्रीराम उनकी ओर प्रेमपूर्ण इ्टिसे 
देख रहे हैं। मुकुट, बाजूबन्द आदि दिव्य सुन्दर- 
घुन्दर आभूषण शरीरपर जगमगा रह्दे हैं। ऐसे भगवान्‌ 
रामकी मैंसेवा कर रहा हूँ ।” ध्यानके पश्चात्‌ मानस 
सामग्रीसे भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये । पूजाकी 
विधि अन्यत्र देखनी चाहिये | इस मन्त्रका अनुष्ठान 
छः लाखका होता है, दशांश दवन होता है । 


इस मन्त्रके कई भद हैं । जैसे ३» रां रामाय 
नमः, 3» की रामाय नमः, ३» हीं रामाय नमः, 
3» ऐँ रामाय नमः, 3० श्री रामाय नमः, उेँ० 
रामाय नमः, इनके ऋषि भी प्रथक-प्ृथक्‌ हैं |क्रमशः 
ब्रह्मा, सम्मोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य, श्रीशिव | 
दूसरे मन्त्रके ऋषिके सम्बन्धमें मतभेद है, कहीं-कहीं 
सम्मोहनके स्थानमें विश्वामित्रका नाम आता है । इन 
मन्त्रोंके न्यास, ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त मन्त्रके 
समान दी हैं | सब-के-सब सिद्ध मन्त्र हैं। इनसे 
अभीष्टकी सिद्धि होती है । 

(४) 

भगवान्‌ रामका दशाक्षर मन्त्र है (३७ हुं जानको- 
वल्लभाय खाद्दा' इसके वशिष्ठ ऋषि हैं, विराट छम्द 
है, सीतानाथ भगवान्‌ राम देवता हैं । इसका बीज 
ईं दे और स्वाद्या शक्ति है। करन्यास और अद्जन्यास 
कींसे करना चाहिये। ३० हीं अज्डुष्ठाम्याम्‌ नमः 
इत्यादि | इसके दस क्षक्षरोंका न्यास शरीरके दस 
अज्ञोमें द्वोता है । जैसे मस्तकमें “३० हुं नमः” ललाटमें 
3» जां नमः? मौंद्दोंके बीचमें ४० ने नमः! इसी 
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प्रकार शेष अक्षरोंका भी तालु, कंठ, हृदय, नाभि, 
ऊढ, जानु और दोनों पैरोंमें न्यास कर लेना चाहिये । 
इसका ध्यान निम्नलित्चित है-- 


अयोध्यानगरे रम्ये रल्लसौन्द्र्यमण्डपे। 
मन्दारपुष्पैरायद्वितानतोरणान्विति ॥ 
सिद्दासनसमारूढ पुष्पकोपरि राघवम्‌ | 
रक्षोमिद्दंरिभिदेवैदिंब्ययानगतैः शुप्ैः ॥ 
संस्तूयमान मुनिभिः्सवंज्षैः परिशोभितम्‌ । 
सीतालडःकृतवामाजें लक्ष्मणेनो पसेबितम्‌ ॥ 
श्याम प्रसशन्नददन सर्वाभरणभूषितम्‌ । 


मनोद्वर अयोध्यानगरीमें एक अत्यन्त छुन्दर 
रत्ञोंका बना मण्डप है । कल्पवृक्षके पुष्पोंसे उसको 
चाँदनी और तोरण बने हुए हैं । सिंदासनके ऊपर 
बिछे हुए सुन्दर फूलोंपर भगवान्‌ राम बेठे हुए हैं। 
राक्षस, वानर और देवगण दिव्य विमानोंसे आ-आकर 
उनकी स्तुति कर रहे हैं | सर्वज्ञ मुनिगण चारों ओर 
रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं| बायीं ओर माता 
सीता विराजमान हैं | लक्ष्मण निरन्तर सेबामें संलभ 
हैं । भगवान्‌ रामका शरीर श्याम वर्णका है। मुख- 
मण्डल प्रसन्न है ओर वे सत्र प्रकारके दिव्य आभूषणों- 
से आभूषित हैं |! 


इस प्रकार ध्यान करके पूर्वोक्त पद्धतिसे मानस 
पूजा और बाह्य पूजा करनी चाद्दिये तथा मन्त्रका जप 
करना चाहिये । इसका अनुष्ठान दस लाखका द्वोता 
है और उसके दशांश इवनादि होते हैं । 


(५) 


भगवान्‌ रामका नाम दी परम मन्त्र है । राम-राम 
करते रद्दो किसो मन्त्रकी आवश्यकता नहीं | सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण द्वो जायेंगे । राममन्त्रका जप दो प्रकारसे 
किया जाता है--एक तो नामबुद्धिसे और दूसरा 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 
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मन्त्रबुद्धिसि । नामके जपमें किसी प्रकारकी विधि 
आवश्यक नहीं है । सोते-जागते, उठते-बैठते, 
चलते-फिरते रामनामका जप किया जा सकता है | 
परन्तु मन्त्रबुद्धिसि जो जप किया जाता है उसमें 
विधिकी आवश्यकता है । उसका केबछ जप भी होता 
दे और उसमें कई बीजाक्षर जोड़कर भी जप करते 
हैं; जैसे श्रीं राम श्रीं, हीं राम हीं, इनके साथ स्वाह्दा, 
नमः, हुं फट्‌ आदि भी जोड़ सकते हैं । जैसे श्री राम 
श्री स्वाहा, हीं राम हीं नमः, हीं राम ही हूं फट, इसी 
प्रकार ऐं भी जोड़ सकते हैं । इस प्रकार पृथक योगसे 
व्यक्षर, चतुरक्षर, षडक्षर आदि राममन्त्र बनते हैं । 
ये सब-के-सब मन्त्र चतुर्विध पृरुषार्थको देनेवाले हें । 
राम शब्दके साथ चन्द्र ओर भद्र शब्द जोड़नेपर भी 
रामभद्र और रामचन्द्र यह चतुरक्षर मन्त्र बनते हें । 
रामाय नमः, श्री रामाय नमः, कीं रामाय नम: ) जे 
रामाथ नमः, आ रामाय नमः, इस प्रकार सम्पूर्ण 
वर्णोको जोड़कर पचासों अ्रकारके राममन्त्र बनते हैं | 
रां यह रामका एकाक्षर मन्त्र है। ये सब-के-सब मन्त्र 
भगवानके प्रसादजनक हैं | इन सब मन्ह्रोंके ब्रह्मा 
ऋषि हैं, गायत्री छन्‍्द है और रामचन्द्र देवता हैं। 
उकाक्षर मन्त्रका अनुष्ठान बारह छाखका होता है और 
अन्य मन्त्रोंका छः लाखका । इनके ध्यान, पूजा 
आदि पूर्वोक्त षढक्षर मन्त्रके समान ही हैं। जिस 
साधकको भगवान्‌का जो लीला-बिग्रह रुचे, उसीका 
ध्यान किया जा सकता है। भगवान्‌ रामके रूपका 
वर्णन इस शोकमें बड़ा सुन्दर हुआ है--- 


दृवांदल्युतितजच. तरुणाब्जनेत 
द्वेमाम्बर घरविभूषणभूषिताइम्‌ । 
कन्द्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति 
पूति मनोरथभुवां मज जानकीशम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ रामका शरीर दूर्वादलके समान साँवछा 
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है, खिले हुए कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र हैं। करोड़ों 


कामके समान अत्यन्त सुन्दर किशोर मूति है। 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं ओर अनेकों उत्तम 
आभरणोंसे उनके अंग-प्रत्यंग आभूषित हैं। वे 
सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं और माँ जानकी- 
के जीवनघधन हैं। दम प्रेमपूवक उनका ध्यान कर 


रहे हें।! 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके सैकड़ों मन्त्र प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ केवल कुछ गिने-चुने मन्त्रोंकी द्वी चर्चा की 
जायगी । श्रीकृष्णका दशाक्षर मन्त्र बड़े ही महवत््वका 
माना जाता दे | दशाक्षर-मन्त्र है 'गोपीजनवल्ठलभाय 
खाद्य । परन्तु इसके पूर्व ह्रीं जोड़नेका विधान है 
तथा बिना प्रणवके कोई मन्त्र द्वोता ही नहीं। 
इसलिये जपके समय 3“ क्लों गोपीजनवल्लभाय स्व्ाह्मा' 
इस प्रकार जप करना चारह्टिये। ग्रातःकृत्य, वेष्णवा- 
चमन आदि. करके इस मन्त्रका विशेष प्राणायाम 
करना चाहिये । इस मन्त्रका प्राणायाम दो प्रकारका 
इोता है--एक तो हींके द्वारा और दूसरा दशाक्षर 
मन्त्रके द्वारा। दोनोंके नियम प्रथक्‌-प्ृथक्‌ हैं। 
एक बार हींका उच्चारण करके दाद्विनी नासिकासे 
वायु निकाल दे फिर सात बार जप करते हुए वायुको 
बायीं नाकसे खींचे, बीस बार जप करनेतक वायुकों 
रोक रखे और फिर एक बार उच्चारण करके बायीं 
नाकसे वायु छोड़ दे | फिर दक्षिणसे पूरक, दोनोंसे 
कुम्मक एवं दक्षिणसे रेचक इस प्रकार तीन प्राणायाम 
करे। यदि मन्त्रसे द्वी प्राणायाम करना द्वो तो २८ 
बार पूरक, कुम्भक, रेचक करना चाहिये | 


इस मन्‍्त्रके ऋषि नारद हैं, उन्द गायत्री है और 
देवता भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण हैं। इसका बीज हुं है 
ओर स्वाहा शक्ति है । इनका क्रमशः सिर, मुख, हृदय, 
गुद्य और पादमें न्यास करना चाहिये । मन्त्रकी 
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अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। जप प्रारम्भ करनेके पूर्व 
उसका स्मरण और नमन कर लेना चाहिये । इसमें 
न्यासकी विधि बहुत ही विस्तृत है । संक्षेपसे मूर्ति- 
पञ्चरन्यास जो कि 3» नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको 
विधिमें लिखा गया दै, कर लेना चाहिये | 3» गों 
नमः, 3» पी नमः, 3» ज॑ं नमः इस प्रकार मन्त्रके 
प्रत्येक अक्षके साथ 3» और नमः जोड़कर हृदय, 
सिर, शिखा, सर्वन्न, दिशाएँ, दक्षिण पार्ख, वाम 
पार्श, कटठि, पीठ और मूर्धामें न्यास कर लेना चाह़िये। 
इसका पंचांगन्यास निम्न लिखित है-- 


3» आचक्राय खाद्दा हृदयाय नमः । 

3» विचक्राय स्व्राह्या शिरसे स्वाह्या | 

3» छुचक्राय खाद्दा शिखाये वषट्‌ । 

3» त्रेलोक्यरक्षणचक्राय खाद्दा कवचाय हुम्‌ । 
3» अपुरानतकचक्राय खाह्या अख्राय फट्‌ । 


इसके पश्चात्‌ द्वादशाक्षरमन्त्रोक्त किरीठ, केयूरादि 
मन्त्रसे न्‍्यापकन्यास करके 3“ सुदर्शनाय अख्नाय फट्‌, 
इससे दिग्बन्ध करके सम्पूर्ण बाधा-विप्ननिवारक अपने 
चारों ओर रक्षकरूपसे स्थित चक्रमगवान्‌का चिन्तन 
करना चाहिये । इसके बाद ध्यान करना चाहिये । 


रमणोय श्रीबृन्दावन्राममें कमलनयन श्यामम्ुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेममूति गोपकन्यार्भोको बाँचुरो 
बजा-बजाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 
गोपकन्याओंकी आँखें उनके घुन्दर साँवरें मुखकमलपर 
ट्यी हैं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये उनका 
हृदय उत्सुक द्वो रद्दा है । वे इतनी प्रेममुग्घ हो गयी 
हैं कि उन्हें अपने तन-बदनकी घुधि नहीं है, गला 
रुँध गया है, बोलतक नहीं सकतीं । उनके शरीरके 
आभूषण जगमगा दे हैं, वे जब प्रेमगर्भित दृष्टिसे 
मुस्कराकर श्रीकृष्णकी ओर देखती हैं तो उनके छाढ- 








4 “० न>-नन्कमककं+- "करा" कर... >>. 
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छाल अधरोंपरसे दाँतोंकी उज्ज्वल किरणें नाच जाती 
दैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख चन्द्रमाके समान खिले 
हुए नीले कमछके समान शोभायमान हो रहा है । 
सिरपर मुकुटठमें मयूरपिच्छ छगा हुआ है, वक्षःस्थलपर 
श्रीवस्सका चिह्न है और कौस्तुममणि पहने हुए हैं । 
उनके सुन्दर शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है और 
शरोरकी ज्योतिसे उनके दिव्य आभूषणोंको कान्ति भी 
मलिन पड़ रही हे । वे बड़े हो मधुर खरसे बाँखुरी 
बजा रहे हैं | गोएँ एकटकसे उन्हें देख रही हैं । एक 
ओर ग्वाल-बाल घेरे हुए हैं तो दूसरी ओर गोपियाँ मी 
अपने नेत्रकमलोंसे उनकी पूजा कर रही हैं । ऐसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम निरन्तर चिन्तन करते रहें । 


फुब्लेन्दी वरकान्तिमिन्दुवदर्न बर्दावतंसप्रियं 
भ्रीषत्साइमुदारकौस्तुभघरं पीतास्बरं सुन्दरम । 
गोपीनां नयनोत्पलाखिततजु गोगोपसंघाबूतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याद्ञभूष॑ भजे॥ 


मानस पूजा ओर सम्भव हो तो बाह्य पूजा करनेके 
पश्चात्‌ मन्त्रका जप करना चाहिये। इसका 
अनुष्ठान दस लाखका होता है । उसका दशांश हवन 
आदि | इतना स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जो 
बातें लिखो जा रहो हैं वे बहुत हो साधारण संक्षिप्त 
और नित्यपूजाको हैं | जिन्हें बृहत्‌ अनुष्ठान करना 
हो वे किसो जानकारसे पूरी विधि जान ढें तो बहुत 
द्वी अच्छा ह्वो। यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्त्रजपसे 
लाभ-द्वी-लाभ है । 


(७) 
श्रीकृष्णदशाक्षरमन्त्रके साथ श्रीं, हीं, क्वी, जोड़ 
देनेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र बन जाता है । इन तीनोंको 
मित्र-भिन्न क्रमसे जोड़नेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र तीन 
प्रकारका दो जाता है; यथा--- 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


'ऋछछछऋऋऋऋननन्‍न्‍ऋवचचाचषट कर ्/ | | िफ।ि;५ िडऋ?,डफड़डफफफ्िि्््््् 
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उ० श्रीं हीं कीं गोपीजनवक्लभाय खाद्दा । 

3० हीं श्रीं कीं गोपीजनवकछभाय खाद्दा । 

3» हीं हीं श्रीं गोपोजनवल्लभाय स्वाहा। 

इन तीनोंकी विधि पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रको भाँति 
ही है। ऋषि नारद, छन्द विराट गायत्री और श्रीकृष्ण 
देवता । बीजशक्ति ओर मन्त्राधिष्ठात्री देवता पूर्वबत्‌ । 
इनका अनुष्ठान पाँच लाखका ही द्वोता है | ये मन्त्र 
सर्वाथंसाधक, भगवत्मसादजनक और महापुरुषोंके 
द्वारा अनुभूत हैं । श्रद्धा-विश्वासके साथ इनमें लग 
जानेसे मद्बान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । इन मन्त्रोंका 
ध्यान भी दशाक्षर मन्‍्त्रके समान द्टी करना चाहिये। 
किसी-किर्सके मतसे दूसरे और तीसरे मन्त्रोंक ध्यान 
भिन्न प्रकारके हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाका 
चिन्तन होना चाहिये । पूर्वोक्त ध्यानपर द्वी अधिकांश 
लोग जोर देते हैं । 

६ 2-2) 

गोपाल्तापनी उपनिषद्‌का अष्टादशाक्षर मन्त्र तो 
बहुत द्वी प्रसिद्र सिद्ध मन्त्र है। वह है “ हीं 
कृष्णाय गाविन्दाय गोपीजनवल्लभाय खाद्दया' | प्रातः- 
कृत्यसे लेकर सम्पूर्ण क्रियाकंडाप करके ऋष्यादिन्यास 
करना चाहिये | इसके भी ऋषि नारद हैं, गायत्रो 
छद दे और श्रोकृष्ण देवता हैं। कीं बीज और 
खाद्दा शक्ति है | पूरे मन्त्रका उच्चारण करके तोन 
बार व्यापकन्यास कर लेना चाद्दिये। इसका करन्यास 
निम्नलिखित है--- 

3» हीं क्ृष्णाय अद्लुष्टाम्याम्‌ नमः | 

3» गोविन्दाय तर्जनीभ्याम्‌ खाह्दा । 

3० गोपीजन मध्यमाभ्याम्‌ वषट्‌ । 

3» वलभाय अनामिकाभ्याम्‌ हुम्‌ । 

3» खाद्य कनिष्ठाम्याम्‌ फद्‌ । 


इसो क्रमसे ३० हों कृष्णाय हृदयाय नमः आदि 






डे 


व री कप्क श् 
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अंगन्‍्यास करके अष्टादशाक्षर मन्त्रसे सिरसे पैरतक 
व्यापकन्यास कर लेना चाहिये । फिर ३» की नमः, 
3» के नमः, 3“ षणां नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक 
वर्णका सिर, ललाट, आज्ञाचक्र, दोनों कान, दोनों 
आँख, दोनों नाक, मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि, 
लिंग, दोनों जानु और दोनों ज॑घोंमें न्यास कर लेना 
चाहिये । नेत्र, मुख, हृदय, गुह्म और चरणोंमें मन्त्रके 
प्रययेक पदके साथ नमः जोड़कर न्यास कर 
लेना चाहिये। इस मन्त्रमें अंगन्यासका क्रम करन्यास- 


कल्याण 


न्चचय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्ल््््िडि्ड््स्िल्ल्लििल्ल्ट्ि्ि्ि्ििि्ल्ल्ट्््ह्िच्च्चिचिििि 
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के अनुरूप ही है । मूर्तिपझ्लरन्यास और किरीटन्यास 
पूर्व मन्त्रोंके अनुरूप ही इसमें भी द्वोते हैं। ध्यान 
दशाक्षरमन्त्रवाला ही है | उसके पश्चात्‌ मानस पूजा, 
बाह्य पूजा आदि करके जप करना चाहिये। इस मन्त्र- 
का अनुष्ठान बहुत ही शीघ्र फलप्रद द्वोता है। इस 
मन्त्रके साथ हीं और श्रीं जोड़ देनेपर यही मन्त्र बीस 
अक्षका हो जाता है। केवल ऋषि नारदके स्थानमें 
ब्रह्मा द्वो जाते हैं और न्यासमें हीं श्रीं क्वीं अक्ुष्ठ।म्याम्‌ 
नमः इस प्रकार कहना पड़ता है। 







० 22 
नाविकके प्रति 
(रचयिता-श्रीमुरल्ली घरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए.०, एल-एल ० बी ०, साहित्यरत्न) 
नाबिक / तू भीषण हलहरोंगें खेकर नेया क्‍यों लाया ? 
सिन्धु अगम है, निर्जन बेला, इधर पड़ा तू भरमाया / 
कटिन वेगसे तूफ्रानोंके खरतर झ्ोक्रे आते हैं। 
आन्ञाकर वे तीक्षः घातसे पाल फ़राइते जाते हैं। 
टूटी नेया, छिद्र अनेकों, डगमय करती जाती है। 
झोंके खा, नीराधिकी हलचलमें फ़िर गिरती जाती हे । 
कोन सम्हाले इसे, प्रखर गति उमड़ रही है जलघारा ? 
को्सोतक भी नहीं दीखता सागर क्षुब्ध किनारा / 
कैसे तू भीपण पारामें अपनी नाव बचावेगा ? 
जलसमाएिमें ही क्‍या नाविक तू अंतिम गति प्रावेया ? 
अपनी पुनर्में तू मतवाला राय अलापे जाता है। 
मरण और जीवनसे तुझको रहा नहीं अब नाता है । 
मेरे कर्णघार / कर जोड्‌, मेरी नाव सम्हाले जा। 
हृहर हिलोरोंकी हलचलमें कसकर डॉड सम्हाले जा? 
हिया हमारा हठी हिलोरोंके गर्जनसे घबराया ! 
पहर-पहरते, तूफ़ानोंसे लहरोंके उर यहराया : 
तेरे बिना कौन अवलम्बन कर्णघार / अब मेरा है ! 
तू विधि है, तू प्राण बचेया, तू स्वामी अभु मेरा है । 
तेरे कुश्नल करोंमें किशती छोड़ दिया अब तू जाने । 
इसे डुबा दे, पार लगा दे अब जैसा मनमें ठाने / 


| 
! 
! 
! 
कं 
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कपालु संत-महात्मा ओर विद्वानोंसे प्राथना 
जज च् 


आगामी जुलाईमें 'कल्याण'का बारद्दवाँ वर्ष समाप्त होगा । भगवान्‌ जो चाइते हैं करवाते हैं, वह्दी 
होता दे । बिना किसी सोची हुई योजनाके भगवानकी प्रेरणासे---उनकी इच्छासे अबतक ऐसे विभिन्न प्रकारके 
संयोग मिलते गये, जिनसे उत्तरोत्तर 'कल्याण' का प्रचार बढ़ता रहा | भगवानने खयं द्वी अपनी ही शक्तिसे, 
जिस टंगसे उन्द्दोंने उचित समझा, अपनी पूजा करवायी । अब आगे वे किस रूपमें पूजा कराना चाहते हैं, 
वे द्वी जानें। वे जेसा जो कुछ चाहते हैं वही द्वोता है, जो चाहेंगे वद्दी होगा | मनुष्य तो मिथ्या ही 
अभिमान करके सफलतामें फ़ूछ उठता है और असफलतामें विषादग्रस्त द्वो जाता है। इस समय “कल्याण! 
३७००० छपता है। और भारतके प्रत्येक प्रान्तमें इसका प्रचार हैं । इस बातको पाठकगण जानते हैं | 


इस बार तेरदवें वर्षका प्रथमांक “श्रीमानसांक' निकालनेका निश्चय हुआ है। गोखामीजो 
श्रीतुल्सीदासजीका रामचरितमानस हिन्दीमें अभूतपूर्व ग्रन्थ है । यह सभी जानते हैं । गीताप्रेससे रामायण- 
का एक संस्करण निकालनेका आयोजन बहुत समयसे हो रद्दा है । अब वह कार्य प्रायः पूरा हो चला है । 
गीताप्रेससे रामायणका वह्द संस्करण शीघ्र द्वी निकलनेवाला है । उसमें विस्तृत मूमिका, पाठ्मेद, पाठनिर्णय 
कारणसहित आदि सभी विषय रहेंगे । उसकी सूचना यथासमय दा जायगी । “कल्याण! के इस 'मानसांक'में 
निम्नलिखित विषय रहेंगे । 

१, श्रीरामचरितमानसके पात्रोंपर मद्बात्माओंके और विद्वानोंके लेख । 
. श्रीरामचरितमानसकी विशेषताएँ प्रदर्शित करनेवाले लेख । 
. श्रीरामचरितमानसके आधारपर पूजापद्धति, मानसके अनुष्ठान आदिका विवरण । 
, श्रीरामचरितमानस सम्पूर्ण मूल और हिन्दी टीकासहित । 

७५, श्रीरामचरितमानससम्बन्धो रंगीन और सादे चित्र । 

छपाईका काम शीघ्र ही आरम्म ह्ोनेवाला है। इसलिये लेख भेजनेवाले मद्दानुभावोंको शीघ्रता करनी 
चाहिये | लेख आगामी वैशाख शुक्ृत १० से पहले-पहले आ जाने चाहिये | लेख कागजकी एक पोठपर 
हाँसिया छोड़कर लिखना चाहिये । लेख चार पृष्ठसे अधिकका नहीं होना चाहिये । 


लेख-सूची 
१, मानसके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रक्ा मद्बत्च ओर आदर्श | 
२, हे श्रीमरतजोके चरित्रका मद्दत्त और आदर्शा। 
््‌ 
४ 


ण्ठ ० ० 


श्रीलक्ष्मणजीके चरित्रका महत्व और आदर्श । 
श्रीशत्र॒घ्नजीके चरित्रका मद्दत्व और आदर्श | 


११ 
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चाहिये 
प्रत्येक 
लेना च 
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, मानसके अनुसार श्रोदशरथजीके चरित्रसे शिक्षा । 


हो श्रोजनकजीके चरित्रसे शिक्षा । 

हर श्रीकौसल्याजीके चरिश्रसे शिक्षा । 
रे श्रीकेकेयीजीके चरित्रसे शिक्षा । ह 
फ श्रोहनुमानजीके चरित्रका मद्बत्व और भादर्श । ही 
श्रीविभीषणजीके चरिश्रका मद्दत्व और आदर्श । | 


, रामचरितमानसके अन्‍्यास्य पात्रोंके चरित्र और उनका मद्द्व । ! 
, रामचरितमानसका दाशनिक सिद्धान्त । ह 
, रामचरितमानसका भक्ति सिद्धान्त । 

, रामचरितमानसके अनुसार अवतारका खरूप | 

, रामचरितमानसके अनुसार रामायणकालीन भूगोल । 
, रामचरितमानसके कबविको पूर्णता । 

, रामचरितमानसमें शुद्ध शव गार । 

, रामचरितमानससे राष्ट्रनिमाणका कार्य । 

, जगतके साह्ित्यमें रामचरितमानसका स्थान । 

, हिन्दी साहित्य ओर रामचरितमानस । 

, गोखामी तुल्सीदासजीकी जोवनी । 


_... +&>७#७289--- 
त्रजभूमिमहिमा 
( रचयिता--सा हित्यरत्ष पं ० श्रीशिवरतजी शुक्कभ॒ “सिरस”? ) 
पूँछें पुनीतनकों सब तीरथ पुन्य पुरी परमान बखाने । 
वेद पुरानहु झञाख सबे मन शुद्ध करों अस गावत गाने ॥ 
है अजभूमिहि ऐसी मली छली चोर चवाइनको मल जाने | 
चीर चुरायो जहाँ हरिहू तहँ “श्रीरस” पापिहि पापी को माने ॥ 
काम तमाम कियो मम काम न राम जप्यों कबहूँ उठि भोरसों । 
ट्वेष न लेस छुटघों मनको मनमोहनको चितयों नहिं कोरसों ॥ 
भक्ति न ज्ञान विराय न राग रँगो हिय रंग विपे नहिं थोरतों । 
“अ्रीरस” है हारि-चोर-महा बजमें मिलिहे चलि मालनचोरसों ॥ 


<<. 


2 





मनन टी 


थे 
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कल्याणको पुरानी फाइलें तथा विशेषाड्ोंका ब्योरा 
( इनमें कमीशन नहीं है । डाकखर्यख इमारा ) 


प्रथम वर्ष-संवत्‌ १९८३-८७ कुछ नहीं है | ( अप्राप्य ) 


द्वितीय वर्ष-विशेषाडुः भगवज्नामाह् नहीं है | केवल अछू २, ३, ६ हैं । मूल्य &) प्रति । 

तृतीय वर्ष-विशेषाडुः भक्ताड़ मूल्य १॥|) सजिल्द १॥%) साधारण अछ्छ २, ४, ५ वें को छोड़कर सब हैं | मूल्य |) श्रसि ॥ 

चतुर्थ वर्ष-विशेषाक्ष गीताकु नहीं है। साधारण अड्ड: ३, ४ दो छोड़कर सब मौजूद हैं, मूल्य ।) प्रति | 

५ वॉँ वर्ष-रामायणाहडूः अजिल्‍द २॥&) सजिल्द ३४०) साधारण अछ्छ केवल १०, १२ हैं। मूस्य |) प्रति | 

६ टॉ वर्ष-विशेषाडु कृष्णाहः नहीं है | फुटकर अड्डु १० वा और ११ वा है, मृल्य ।) प्रति । 

७ वा वर्ष-विशेपाक्ष ईश्वराडु नहीं है| फुटकर अड्जमे श१ वो १२ वा नहीं है | शेष सब अह् हैं । मूल्य |) प्रति । 

८ वॉ वर्ष -विशेषाडुूः शिवाह्ु नहीं है । साधारण अड्ड चोथेकों छोड़कर सब हैं, मूल्य ।) प्रति । 

९ बॉ वर्ष-शक्ति-अड्ड नहीं है । साधारण अछ् रे, ६ को छोड़कर सब हैं । मूल्य |) प्रति | 

१० या वप-योगाडु सपरिशिष्टाडु; ( तीसरा नया संस्करण ) ३॥) सजिल्द ४) पूरी फाइ योगाइुसहित अजिह्द ४६०) 
सजिल्द दो जिल्दाँमे ५७०) 

११ वां वर्ष-वेदान्ताइु सपरिशिष्टक्ु ३) सजिल्द ३॥) । पूरी फाइलसहित अजिल्‍्द ४४०) सजिल्‍्द दो जिल्दोंमें ५७) 

३२ वा वर्ष-संत-अडुः तीन खण्डोंमे मृल्य २॥) वार्षिक मूल्य ४७) विदेशसे ६ ॥₹) ( १० शि« ) 


“उपस्थापक - कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर 
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मैया पक 55200: [02870 05. 4/8/- [०७०३७ 7३४8. 6/0/- ०४७ 0 8॥][9 ४४. 


4. हि एक" ७) ४४७० प, ५०0।. 4.. 934 ( (:09१])।|006 ]6 ० 3 7 प7 678 प्राएपवाजह॒ 6॥6 396७8] 
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(9608 >४ धा। 907४ ) 079. 787: 4॥787%६079 37; एप 0 पाते ]ऐे8, 4/8/-; (04)-00770 एड, 8/4/- 
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झरीर-नगर 

महषियाने शरीरकों नगर बतलाया है । बुद्धि उसकी 
स्वामिनी ओर मन उस बुडिका मन्त्री है । इन्द्रियाँ उस नगरकी 
प्रजा हैं, ये बुडिके भोग करनेके लिये काय करतो हैं । इस 
नगरमें रज और तम नामके दो दोष भी रहते हैं | बुडि, मन 
और इन्द्रिय आदि नगरनिवासी इन दोषोंके कारण सुख-दुःख 
भोगते हैं । राजल ओर तामस अहंकार अनुचित मागेसे पेंदा हुए 
सुख-दुःखका आश्रय करते हैं | इस नगरमें बिगड़ हुए मनरूपी 
मन्त्रोके साथ मिलकर बुडिरूपी स्वामिनी भी दृषित हो जातो 
है ओर इन्द्रियां, उस बिगड़े मनके डरमे, चश्बल हो उठती हैं । 
दूषित बुद्धि जिस विषयका हितकर समझती है वह विषय अनिष्ट 
फल देकर नष्ट हो जाता हैं ओर मन उस नष्ट बस्तुको याद कर- 
करके बहुत ही दुखी होता है । मनके दुखी होनेपर बुद्धि पीड़ित 
होती है और बुडिके पीड़ित होनेपर आत्माकों दुःख होता है । 
सारांश यह कि मन हो रजोगुणके साथ मित्रता करके, आत्मा 
ओर इन्द्रिय आदि समस्त नगरनिवासियोंको दुःखमें डाल देता 
है । इसलिये इस मनसे सदा सावधान रहना चाहिये और इसे 
रज-तमसे नहीं मिलने देना चाहिये । ( भगयान ध्यास ) 
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॥ 
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्प 


श्र 








हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हर ।। 
रघुनन्दन जय 


जयति शिवा-शिव जानकि-गम | जय 
रघुपति गधव राजा राम । पतितपावन 
जय जय दुगां जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगार ॥। 


( संस्करण ३७६०० ] 


जय पावक रवि चन्द्र जबति जब | सन चित्र आनंद श्रम जय जय ।। 
" जय जय विश्वरुप हरि जय | जय हर अख्विलात्मन जब जय || 


जय विगट जब जगन्पने | गारीपात 


खायारण प्रति 
भसारनमे ।) 
विद असम ।&) 
(ः ८ दस ) 
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एड एतए दातते रवीगीषीटों किए (वा वीए्यागर 05 वियिा) ता! 





हे 


कृपाकर ग्राहकनंबर नोट करना न मूलें । 


* | त्येक कृपाल प्रेमी पाठक महाशयकी सेवार्मे हम बार-बार प्रार्थना करते आये हैं कि वे अपना-झअपना 
ग्राहकनं बर नोट कर लें और पत्रव्यवहार करते या रुपया भेजते समय अवश्य लिखें परन्तु अब भी 

कई पत्र ओर मनीआर्डर बिना ग्राइकनंबरके आते हैं। अतः इसमारी पुनः-पुनः विनम्न प्रार्थना है कि 
सब सजन अपना आहकनंबर जो “कल्याण” के रेपरपर उनके पतेके पास लिखा रहता है अवश्य नोट 


कर ले ओर पत्रव्यवद्दार आदि करते समय अवश्य लिखें | 







श 
नंबर 





मैनेजर, 'कल्याण' 
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जी द्विवेदी ) ** १४७९ 
१७-नाम-प्रेम [ कविता ] ( अमरेस ) ** १४८३ 
१८-संतवाणी ** १४८४ 
१९-कामकी बात ( शान्त ) “** *** १४९१ 
२०-7रमाथ -उत्रावछो ( श्रोजयदयाल जी गोयन्दका- 

के पत्र ) *** १४९९ 


२१-कलछिकाओी मुस्कान [| कविता | ( सुदर्शन”! ) १५०३ 


२२-कुछ उपयोगी मन्त्र ओर उनके जपक्री विधि १५०४ 
२३-अम्यास ओर बेराग्य ( प्रेषक--पं० भी- 
अक्षयवटजी शास्त्री ) *** १५०९ 
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्मादय--०- | मानसांकके लेखक-- 
। [ मानसांकमें लिखनेके लिये जिन सजनोंसे खास तोरपर अनुरोध किया गया है, ओर जिनके 
छेख आनेकी सम्भावना है, उनमेंसे कुछके नाम ये हैं--] 


खामीजी भीडडियायाबाजी, खामी भ्रीअवधविद्यारीदासजी परमहंस, स्वामी भ्रीएकरसानग्दजी 
महाराज, खामी भ्रीदरिबाबाजी, खामी भ्रीरामदेवजी। पं० धीरामवल्लभाशरणजी महाराज, पें० 
बिजयानन्दजी त्रिपाठी, महात्मा बालकरामजी, श्रीजयरामदासजी दीन, मद्दामना पं० मदनमोहनजी 
मालवीय, मद्ामद्रोपाध्याय डा० गंगानाथजी झा, डा० भगवानदासजी, भ्रीअश्ननीनन्‍्दनश रणजी, 
श्रीभूषणजी मद्दाराज, भ्रीविन्दु ब्रह्मचारोजी, पं० मद्दावीरप्रसादजी द्विवेदी, पं० रामचन्द्रजी शुकू, 
याबू इयामसुन्दरदासजी, पं० अयोध्यासिंदजी उपाध्याय, राय भ्रीकृष्णदासजी, पं० पीताम्बरद्तजी 


बड़ध्चाल, श्रीजयद्यालजी गोयन्दका आदि । 
बनत्पस्सल्भप्ड मा 


वेदान्ताडु 
गत वर्षकी पूरी फाइल खरीदिये | 


कल्याणके विशेषाह्ोमें वेदान्ताकुः अपना खास स्थान रखता है । इसमें दो खण्ड हैं। श्रावणमासके 
बहले खण्डके ६२८ पृष्ठोमें वेदान्तके बहुत गूढ़ विषयोंका अनेकों प्रकारसे वर्णन है और बड़े-बड़े महात्माओंने 
तथा विद्वानोने वेदास्तके सारको समझाया हैं। भाद्रपदके दूसरे खण्डमें कुछ बहुत अच्छे लेखोंके अतिरिक्त 
बेदान्तको माननेवाले कई सम्प्रदायके आचार्योका और उनके पीछेके विद्वानोंकी जीवनी और उनके सिद्धान्तोंका 
: परिचय दै। इनमें वेदान्तके प्राचोन आचार्य वादरि, कार्ष्णजिनि, आत्रेय, औड़ुलोमि, आश्मरध्य, जैमिनि, 
काश्यप, वेदब्यास; शंकरसे पूर्वके आचार्य भतृहरि, उपवर्ष, बोधायन, टठंक, ब्रह्मदत्त, भारुचि, सुन्दरपाण्ड्य; 
जद्दैतसम्प्रदायके आचार्य सर्वश्री गौडपादाचार्य, गोविन्दाचार्य, शंकराचार्य, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, सर्वज्ञात्ममुनि, 
शंकरानन्द, विद्यारण्य, वाचस्पति मिश्र, श्रीक्षष, अमलानन्द, श्रीचित्युखाचार्य, आनन्दगिरि, भट्टोजि दोक्षित, 
सदाशिवेन्द्र, मघुसूदन सरस्वती आदि ३४४ आचार्योंका; विशिष्टद्रैतवादके सर्वश्री बोधायन, ब्रह्मनन्दी, 
द्रमिडाचार्य, यामुनाचाये, रामानुजाचार्य, देवराजाचार्य, वेंकटनाथ आदि २३ आचार्योका; शिवाइतवादके 
श्रीश्रीकण्ठाचाय॑ आदिका; दैतवादके सवेश्री मध्याचार्य आदि आठ आचार्योका; द्वैतादत या भेदामेदमतके 
सर्वेश्री निम्बाकोचायोदि आठ आचार्योका; शुद्धाईतवादके सर्वश्री विष्णुस्वामी, श्रोवद्ठभाचाय॑ आदि आचार्योंका 
और अचिन्त्यमेदामेदके श्रीचैतन्य मह्वाप्रभु, श्रीरूप गोस्वामी आदि पाँच आचार्योका--यों छयभग सौसे ऊपर 
बहुत बड़े-बड़े संतोंका वर्णन और सिद्धान्त आया है। इनमेंसे बहुतोंका वर्णन संत-अंकमे नहीं 
आया है । इसके सिव्रा बहुत उत्तम-उत्तम तिरंगे ५४, दोरंगा १ और इकरंगे १३६ चित्र हैं, जिनमें 
अनेकों संतके हैं । 

इन दो अंककि अछावा दस अंक और हैं, जो सभी संग्रहणोय हैं | इस फाइलको लेनेसे संत-अंकमें 
नहीं आये हुए बहुत-से संतोंका बहुत सुन्दर वर्णन पढ़नेको मिल जायगा । कीमत पूरे फ़ाइलकी अजिल्द 95०) 
सजिल्दकी ५5-) है | अवश्य मेंगाना चाहिये | केवल वेदान्ताइुका मूल्य ३) है । 


--+<क>न्यब का००ी ०-०८ ह व्यवस्थापक--' कल्याण, गोरखपुर । 
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्ष् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाह्पूणेमुदच्यते । 
पूर्णण्य पूर्णमादाय पृर्णमेवावशिष्यते ॥ 





(रे # 0 हल हि पं । । च 2087 पा /॥ *ँ 
ज्ञानाज्ञानविभिन्नभेदनिचयानुन्मूल्य _तत्तवण्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनैकअताः । 
देवीभूतिविभूतिमन्त हह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेम्यो महत्म्यों नमः ॥ 


| संख्या ११ 


पूर्ण संख्या १४३ 
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गोरखपुर, ज्येट्ट १९९५, जन १९३८ 


| 
; "बन 
टच 
* ल्‍ण 
: रैसपा>“९/कक# 








आयुका व्यथ नाश 


मन र तू भूल्या जनम गमाने 

खबर न परी तोहि मिर ऊपर काष सदा मेंटरावे ५४ १ 
खान-पान अटकयो। निसिबासर जिहा झाडइ झड़ने | 
गृह-सुख् देख फिर्त फल्यो-से। स॒प्ने मन मठकावे १५ २ 0 
के ते छोडि जायगे। इनको के तुँहिं यही छुडावें 

ज्यों तोता सेंत्रपर बेथ्वों हाथ कह नहिं अरे १५ ६ ७ 
मेरी गेरी करत बांवरे आयुष बृथा गमज़े 
हरि-से। हित बिसार विषय-सुख-विष्ठा चित मन भज्े )॥ ४ 0 
गिरघरकाक सकझ सुखदाता सुन पुरान श्रति गये 
सुरदासबत्तभ उर अपने चरनक्मझ जित छात़े ॥। ५७ 

“ सरदासजी 
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मानापमानकों समान समभनेवाले ही मुक्ति पाते हैं 


जो स्तुति और निन्‍्दाको समान समझते हैं वे दूसरोंकी को हुई स्तुति या 
निन्‍दा किसीको क्यों कहेंगे ! विवेकबान्‌ पुरुष शन्रुद्धारा निन्व्त होनेपर भी उसकी 
निन्‍दा नहीं करते और मारनेके लिये उद्यत मजुष्यको भी मारनेकी इच्छा नहीं करते; 
घे बीती हुई मोर आनेवाली बातोंका सोच न करके घतंमान आवशद्ययक कार्योंको 
करते हैं । कभी मिध्या प्रतिशा नहीं करते | पूजाका समय उपस्थित द्योनेपर वत- 
निरत द्वोकर भ्रद्धापूर्षक पूजा करते हैं । यथासाध्य घन खर्च करते हैं । सदा क्रोधको 
और इन्द्रियोंको जीते रद्दते हैं। मन, चचन और शरोरसे न तो किसीका बुरा करते 
हैं और न किसीकी समृद्धि देखकर जलते हैं । जो छोग किसीकी निन्‍्दा या प्रशंसा 
नद्दीं करते वे अपनी निन्‍दा या प्रशसाकी भी परवा नहीं करत । सब प्राणियॉका ड्िति 
चाहनेयाले शान्त-बुद्धि पुरुष ही दर्पण, क्रोध और अपकारको छोड़कर जीवको दारीरस 
भिन्न समझते और बड़े सुखसे घिचरते हैं । जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं दै और 
जो खयं भी किसीका मित्र या शत्रु नहीं है वद्द बड़े दी सुखसे रद्दता है। जो घमंश्ञ 
द्ोकर घमके अनुसार चलता दै वद्द सर्वदा सन्तुष्ट रद्दता है और जो धर्मक मार्गको 
त्याग देता दै वह दुःख भोगता है। मैंने घर्मके मार्मका अवलम्बन कर लिया है तो 
फिर मैं क्‍यों दूसरॉसे निन्दित होकर निन्‍दा करनवालोंस द्वेष करूँ और प्रशंसा 
करनेवालोंपर प्रसन्न द्वोऊँ ! जो मनुष्य जिससे जिस वस्तुकऊ पानकी इच्छा करता है 
उससे उसको बद्दी मिलती दै । मुझे किसी मनुष्यस कोई ईर्प्या नहीं है। प्रशंसा या 
निन्‍दासे न तो मेरा कुछ लाभ है न दानि ही | तस्व॒दर्शा लाग अपमानित होकर 
अपमानको अम्ृतके समान समझकर सन्तुष्ट द्वोते ओर सम्मानित होनेपर सम्मानको 
विष-तुल्य समझकर घबरा उठते हैं। जिन मददात्माओंमें पक्र भी दोप नहीं द्वोता वे 
अपमानित इ्ोनेपर भी खुखी रह हैं; किन्तु जो मनुष्य उनका अनादर करते हैंव 
वेचैन द्वो जाते हैं । जो महात्मा परमगति प्राप्त करना चाइते हैं, उनकी इच्छा इन्हीं 
नियमोंका पालन करनेसे पूरी द्वोती है । ज़ितन्द्रिय मनुष्य निष्काम द्दयोकर, शाखके 
अनुसार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान करके उस दुलंभ ब्ह्मपदको प्राप्त करते हैं जिसको 
देवता, गन्धवे, पिशाच, राक्षस कोई भी नहीं प्राप्त कर सकते । _( महतिं जैगीषब्य ) 
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हे च्ख 


नाम-साधना 


( लेखक--खामी भ्रीश्ुद्धानन्दनी भारती ) 


१--नामका उद्गम 

अद्गैरात्रिकी निस्‍्तब्घतामें स्पष्टतः दूरसे आनेवाला 
बंशी-रव सुनायी पड़ता द्ै। उपाकालकी शाल्तिर्म 
पक्षी आनन्दपूर्वक चद्बचद्वाते हैं । इसी प्रकार, जब 
प्रबल कामनाएँ, मनके संकल्प-विकल्प, और दौड़-घूप 
शान्‍्त हो जाती हैं तथा मावनाप्रवण मन 
अन्तःकरणमें स्थिर हो जाता है, मनुष्यको शान्तिकी 
उषाका अनुभव होता है ओर अन्तरसे एक सामजञ्ञस्यात्मक 
ध्वनि आती है--'मैं हूँ ! मैं हूँ! ३, ३» |! यही 
मन्त्र, नाम, शब्द-बरह्म है जिससे सम्पूर्ण वेदोंका 
आविर्भाव हुआ है और विश्वकी सब बोर्ल। एवं लिखी 
जानेबाली भाषाओंने जन्म लिया हैं--- 

ओमित्येकाश्षरं प्रह्म । 

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌। 

उपनिषद्की घोषणा हैँ कि ओम्‌ एक अक्षर-- 
अधविनाशी- ब्रह्मका प्रतीक है । इस जगत्‌की सब 
बस्तुएँ उसीकी अभिव्यक्तियाँ ढँँ ।' जब मनकी 
स्थिरतामें मनुष्यकी वाक्‌चटुल जिद्दा शान्त हो जाती 
है, जब चन्नल विश्वद्लल मन द्वमारी सत्ताके हृदय 
अथवा केन्द्रमें दृढ़तापू्वक स्थापित हो जाता है और 
जब पतित्र हो गये हृदयका आत्मा अथवा अन्त:वासी- 
के साथ खरेक्‍य द्वो जाता है तब यद्द वाणी छुन 
पड़ती है--ैं हूँ | मैं हूँ | ओम्‌। मैं हा सत्य हूँ; 
मैं तुम्हारी वास्तविकता हूँ !! शान्तिकी इस नम्र 
वाणीके द्वारा हृदयवासोके साथ सम्माषण करना ही 
सर्वोच्च नाम-साधना है | वह भगवन्नाम है ओर वह 
स्वेच्छापूषक नामका जप करता है । इमें केवछ जाग्रत्‌ 
और नामके प्रति चैतन्य रहना है। बह नाम हमें 
दिन-प्रतिदिन पविन्र करता और इमारे सत्यकोी 


गहराईमें ले जाता है। मुरठीका रद्दस्पपूर्ण नाद 
हमारे मनको मुग्ध कर लेता और उस मुरठीधरकी 
ओर द्वमें खींच ले जाता है जो दमारा खामी है ) 
जिनके पास इस विमुग्धकारी अन्तमुरलोकों श्रवण 
करने ओर खयं अपनी सत्ताके अन्तरतरमें इसका 
अनुगमन करने योग्य स्थिर शान्ति है, वे धन्य हैं | 
ईश्वरीय सत्तामें उनकी ही आनन्दपूर्ण स्थिति है । 


२--साधना 


मनको उसकी खाभाविक चश्चलतासे विमुक्त कर 
हृदयमें इढ़तापूर्वक स्थापित करना निश्चय दी एक 
अत्यन्त कठिन कार्य है । मन आकाश, प्रथ्वो ओर 
समुद्रसे भी अधिक विशाल है; यह सम्पूर्ण पृथ्वी, 
आकाश और समुद्रको एक क्षणमें माप सकता है और 
इसके विचार एवं अशान्त भनुभूतियाँ तफ़ानी लद्टरोंसे 
अधिक चशन्नल एवं तूक़ानी हैं। मन ही जीवात्म[-- 
अहंकार'--मैं और मेरा है | योगक्रे वित्रिध अभ्यास 
एवं घामिक यमादि इसी विद्रोह्ठी मनको वशमें करने 
ओर उसे अन्तरके राजाकी सेवार्मे समर्पित करनेके 
लिये हदं--वे मैं कौन हूँ! के शत्से मनकी चन्नलताका 
अन्त करनेके लिये हैं । मन वहींसे उठता है जद्दाँसे 
श्वास या प्राण उठता हैं और वद्द श्वासके साथ ही 
शान्‍्त हो जाता है । जहाँ अज्ञान एवं विभेदकारी 
मनका अन्त होता है वहाँ सत्यके सूर्यका उदय होता 
है । जब मन अपने अहंकारका प्रतिपादन करता है 
तब सब्र प्रकारकी विप्न-बाधाएँ उसके साथ आती हैं। 
इसीलिये श्रीकृष्णने इतनो स्पश्तासे कहा दहै-- 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परर | 


कक 
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यथा दीपो निवातस्थों नेड़ते सो पमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्ञतो योगमात्मनः ॥ 


संकव्पप्रभवान्कामास्त्यकत्वा सर्वोनशेषतः। 

मनसेवेन्द्रियप्राम॑ विनियम्य समम्ततः॥ 

यती यतो निश्चरति मनश्रश्चलमस्थिरम । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मस्येव वशं नयेत्‌ ॥ 

'मनको वशमें कर और चिकत्तको मुझमें नियोजित 
कर । ( मैं तेरा अन्तःसत्य हूँ ) | योगके द्वारा मुझमें 
केन्द्रित हो । “जिस प्रकार वायु-विप्नसे रहित दीपक 
स्थिर ज्योतिसि जलता है उसी प्रकार आत्मयुक्त-- 
आत्मामें स्थिर--योगीके जीते हुए चित्तकी दशा होती 
है | इसलिये संकल्प-जनित सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो जा | य कामनाएँ बड़ी विम्नकारी हैं | उन्हें 
पूर्णतः निर्मूल कर दे । निश्चय एवं इढ़तापूर्वक मनकों 
इन्द्रियंसे अलग करके आत्मामें नियोजित कर | यह 
अख्थिर, चग्बल मन जहाँ-जहाँ विचरता हो वहाँ-वहाँ 
उसे वशमें करके आत्मामें उसका निराध कर ।! 


श्वास एवं मनके बीच वेसा ही सम्बन्ध है जैसा 
वायु एवं तरज्ञमें है । इसीलिये अशान्त मनपर 
नियन्त्रण स्थापित करनेके छिये हृठयोग एवं राजयोग- 
की साधनाएँ प्राणायामका विधान करती हैं । पूरक, 
कुम्मक और रेचकमें क्रमश: 9 : ८ : १६ के अनुपात- 
में &»का उच्चार करना आदर्श प्राणायाम हैं | यदि 
प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा इसे नियमितरूपसे 
किया जाय तो मनपर इसका निश्चित प्रभाव पड़ता 
है | किन्तु यदि उपयुक्त शिक्षकके ततक्त्वावधानमें न 
किया जाय तो इस प्राणायामर्मे ख़तरे भी हैं । 


मनकी वहा करनेका इससे अधिक प्रभावशाली 
उपाय, तीन प्रसिद्ध सत्रोंकी लेकर 'ज्ञान-विचार' करना 
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है |ये सूत्र यों हैं--नाइम-मैं यह नहीं हूँ। 
को5हम--मैं कौन हूँ। सो5इम-मैं वह हूँ। जेसे 
नारियलकी गिरी या गूदा खानेके लिये उसके जठामय 
आवरणको इठाकर उसकी खोपड़ीको तोड़ना पड़ता 
है वेसे ही आत्म-विचारके इस मार्गका साधक सम्पूर्ण 
कामनाओं, संकल्पों एवं भावोद्वेगोंसे अपने मनको मुक्त 
कर लेता है; वह मानसिक अहंकारके कड़े छिलकेको, 
जो अनात्ममयय है, तोड़कर अपनी वास्तविकता- 
सत्य-के गूदेतक पहुँचता है। विचारोंके रूपमें 
आनेवाले प्रत्येक विप्नके प्रति वह जागरूक रहता है | 
फिर समय आता है जब सम्पूर्ण बिचार-तरख्नें शान्त 
हो जाती हैं | जैसे उदय होते हुए सूर्यके सम्मुख 
तारिका-मण्डल छिप जाता है वैसे ही आत्मानन्दरूपी 
सूर्यके उदय होते ही सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पका अन्त 
हो जाता है | 

मनपर विजय प्राप्त करनेका एक दूसरा 
प्रभावशाली मार्ग संतोंका सत्संग है। आह, इस 
दुनियामें पवित्र संतोका ऐसा समृह कहाँ है ? ब्रे 
भाग्यवान्‌ व्यक्ति धन्य हैं जे। सच्ची साघनावाले किसी 
ऐसे संतके सम्पर्कमें आते हैं जिसकी आध्याक्षिक 
अग्नि मानसिक कण्टकोंको जलाकर भस्म कर दे और 
शान्तिकी मुस्कानके साथ जीवको चुपचाप आत्मानन्द- 
के दिव्यदेशमें पहुँचा दे | ऐसे संत योगीके समक्ष थोड़ी 
देर बैठो, तुम उसके ज्योति-चक्रसे अपनेको विद्युन्मय 
होता हुआ अनुभव करोंगे। ऐसे समय एक निस्तब्घता 
खतः तुमका वर्शाभूत कर लेती हैं; तुम बाह्य जगत्‌कों 
भूल जाते हो; तुम्हारा मन हृदयमें गहरे और गहरे 
पेठता हैं; तुम अपने अन्तरमें किसी आनन्दमय 
वस्तुका निरीक्षण करते हो; तुम्हारा मन उसपर 
केन्द्रित हो जाता हैं ओर तुम अजाने ही ध्यानस्थ हो 
जाते ह्वो | ऐसे मद्ात्माके निरन्तर सत्संगमें रहकर 
तुम्हारा ध्यान अधिकाधिक अन्तःस्थ होता जाता हैं 
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और तुम दिन-दिन आन्तरिंक शान्ति एवं आनन्दके 
प्रति जाग्रत्‌ द्वोते जाते द्वो | ज्वलित शक्तिसे पूर्ण संत 
अपने सम्पर्क आनेवाले सब सच्चे मुमुक्षुओंकी अपने 
देवी विद्युग्रवाहसे शक्तिपूर्ण एवं विद्यन्मय कर देता है। 


साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌। 


भगवान्‌ कहते हैं--'संत मेरे हृदय हैं और मैं 
उनका हृदय हूँ ।” एक सचे संतके वातावरणमें 
रहनेसे आत्मामें परिपक्कता आती है । 


३-इंश्वरीय नाम 

ईश्वरत्वकी साधनाका दूसरा प्रभावपूर्ण मार्ग 
“उसको! निरन्तर स्मरण करना, जोरसे अथवा 
चुपचाप उसके नामका जप करना है। प्रार्थना, 
माला फेरना ( जप ), नामोचार ( भगवन्नाम- 
संकीर्तन ) और मन्त्रोच्वार सबका ह्वी मनुष्यके जीवन 
और विचारपर बड़ा पतित्र प्रभाव पड़ता हें। 
जहाँ सच्चे भक्त भगवन्नाम और मद्विमाका गान 
करते हैं वद्हाँकी वायु दैवी विद्युञ्रवाहसे परिपूर्ण 
होती हैं | भगवान्‌ कहते हैं--'मैं वेकुण्ठम नहीं 


रहता, न योगियोंके हृदयमें रहता हूँ; मैं वहाँ 


रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमाका गान करते 
हैं ।! भगवन्नाम-स्मरणके इस मार्गके लिये सच्ची निष्ठा 
एवं आत्मापंण, शुद्ध भक्ति और एकाग्रता आवश्यक 
हैं | नाम ओर रूपमें बहुत अन्तर द्वो सकता है 
ओर पूजाकी विधि भी भिन्न-भिन्न द्वो सकती है 
परन्तु वह, जिसको लेकर ये नामरूप हैं, अद्वेत है । 
बेप्े प्रत्येक व्यक्तिका अपना इष्टदे३”, निजी ईश्वर 
या देव है, जो उसकी अपनी प्रेम एबं भक्तिकी 
प्रवृत्तिको आकर्षित करता है । 


सर्वोच्च देव, ईश्वर, एक सर्वव्यापक सत्ता है। 
वह नित्यानन्दपूर्ण शिव, सर्वव्यापक विष्णु, 


नाम-साधना 
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हृदयमोदहक कृष्ण, सदाप्रसन्न राम, स्रष्टा अह्मा, 
पवित्र शंकर, देवोंके सर्वोच्च खामी महेश्वर, नित्य 
पवित्र शुद्ध, जीवोंके रक्षक पशुपति, बुराष्यों, दुःखों 
ओर शत्रुओंके नाशक रुद्र, सोमारहित अनन्त, 
प्रकाशमान भगे, पाप-विध्वंसक हर, भक्तजनोंके 
दुःखहरणकारी हरि, लक्ष्मीपति माधव, अमर अच्युत, 
विप्नह्वरण विनायक, गणोंके स्वामी गणपति, महावीर 
वीरभद्र, नित्ययुवक कुमार, विश्व-रंगभूमिके खामी 
रंगनाथ, विश्वनृत्यके देव नटराज--मतलब यह कि 
हिन्दूपंथका प्रत्येक देवता परमेश्वरके एक वा अनेक 
गुणोंका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है । उसी ( परमेश्वर ) की 
विश्व-शक्ति अनेक रूपमें क्रीड़ा करती है | इसकी 
पूजा विविध नाम-रूपके साथ 'शक्ति' के रूपमें 
होती हे । इस प्रकार वह रक्षिका उमा, जगन्माता 
अम्बिका, सर्वोच्च विश्व-शक्ति पराशक्ति, माता मा, 
सब वैभवोंकी दात्रो लक्ष्मी, घनादिकी स्वामिनी 
इन्दिरा, महिमागायक भक्तोंकी रक्षा करनेवाली 
गायत्री, वाणो एवं विद्याकी देवी सरस्वती, काले 
रंगवाली काली, चण्डाघुर ( अष्टंकार ) को मारनेबाली 
चण्डी, दुष्टोंको त्रास देनेवाली भैरवी, रूपमयी सुन्दरी, 
ईश्वरीय शक्ति चिन्मयीं, शान्ति एवं ज्ञानकी सर्वोच्च 
देवी महेश्वरी । इस प्रकार प्रत्येक देवता एक विशेष 
तात्पर्य, एक गम्भीर अर्थ है और उस देव-विशेषकों 
निरन्तर पूजा-अर्चनासे हममें एक बिशेष ग्रुण 
आता है | 
४-पूजा 

विद्युत्रवाह् एक ही है, दीपक अनेक हैं । ईश्वर 
एक है; उसको अभिव्यक्तियोंके रूप भनेक हैं। 
मूर्तियाँ एवं मन्दिर अनेक हैं परन्तु इन सबमें 
इश्वरीय, देवी, चेतन्य एक ही है । 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स दक्षिणत: स उत्तरतः स एवेद्‌* 
स्ंमिति । 
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“वह्ठ ऊपर, नीचे, सामने, पीछे है । वह्द दक्षिण, 
उत्तर, पूर्व, पश्चिममें है । जो कुछ है सब वही है । 
यह सर्वत्र है ।' यह छान्दोग्य उपनिषद्की घोषणा है। 
इसलिये कोई चाहे किसी देशका रहनेवाला हो, 
चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय वा जातिका हां, 
डसे अपनी धारणाके अनुसार उसकी ( ईश्वरकी ) 
पूजा करनेका अधिकार है । 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उसे उस क्षेत्रका ज्ञाता 
ओर प्रभु जानों-- 
क्षेत्रश चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेषु भारत। 
सूर्यमें, चन्द्रमें, तारिकाओंमें, अग्निमें, बुद्धिमें 
यद्द प्रकाश है। वह नवीना उपाको मुस्क्‍्यान है, 
वद्द नबीन कलियोंका मुस्कराहट है, वद्द योगी- 
हृदयकी शान्तिका सुन्दर हास्य है । 


आरीरधारियोंके छिये जीवन या प्राणके स्वामी 
प्रभुके भतिरिक्त दूसरा कोई आश्रयस्थान नहीं है । 
भाव्यन्तिक निष्ठा, प्रेम, आत्माप॑ण एवं उपासनाकी 
पवित्र तासे वद्द देवी विभूति आती हैँ जो साधकको 
असत्यसे सत्यकी ओर, मानसिक अन्धकारसे 
आध्यात्मिक प्रकाशकी ओर, म॒तद्युसे अमृतकी ओर 
ले जाती है | वद्द सत्य है, ज्ञान है, अद्वितीय दे 
जिसका ज्ञान हमें करना है; वह एक और अनेक है। 
चाहे किसी नाम और किसी रूपमें उसको पूजा 
करो, वह तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हारी 
पुकारका उत्तर देगा । 

परमद्दंस रामकृष्णने अपने हृदयकी सम्पूर्ण 
व्यग्रताके साथ पुकारा था--मा | मा | ओम 
काली / उस (प्रभु ) ने अपनेकी जगत्‌की शक्ति 
काडीके रूपमें व्यक्त किया और संसारमें ऐसे मद्दान्‌ 
आध्यात्मिक पुनर्जागरणकों छानेके लिये संतके अन्तरमें 


अवेश किया । मद्दाराष्ट्र संत रामदासने उसे रामके 





रूपमें पूजा, कोटि-कोटि बार उसके नामका पारायण 
किया; उसके नामको अपने जीवनका श्वास बना 
लिया । उनकी मन्त्र-सिद्धिने राष्ट्र और धर्मको रक्षाके 
लिये शिवाजीके रूपमें एक अद्भुत वीर पुरुषकों 
जन्म दिया। गुरु गोविन्दसिंद्दने बड़ी भक्ति और 
एकाग्रतापू्षंक 'जय चण्डी” मन्त्रसे प्रभुकी पूजा की 
और इंश्वरीय शक्तिने उनको वह बल एवं अग्नि दी 
जिससे उन्हंने खालसा वीरोंके एक शक्तिमान्‌ 
राज्यका निर्माण किया । नारायणरूपमें ईश्वरका 
ध्यानकर और 'उ£ नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ 
करते हुए बालक घुवने प्रमुके दशन पा लिये; इतना 
हो नहीं, उसे अपना न्यायपूर्ण राज्याधिकार भी 
वापिस मिल गया । प्रेम और भक्तिकी मूर्ति, महाप्रभु 
श्रीकृष्णचेतन्यने निम्नाद्धित नाम-मन्त्रके द्वारा उसका 
गान एवं नृत्य करते हुए भक्तोंके हृदयको भावावेशके 
विद्युत्से परिपृणे कर दिया-- 

हरि दरये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 

याद्वाय केशवाय गोधिन्दाय नमो नमः ॥ 

उनका प्रेम ओर हरिनाम आज भी देशके 
बातावरणमें तरंगायित है । भगवन्नामके प्रभावसे ही 
उन्हेने दुष्ट जगाई और माधाईको साधु बना दिया 
और बासुदेव सार्वभीम एवं प्रकाशानन्द-जैसे 
अभिमानी पण्डितोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति आव्मापण 
करने एवं प्रेमका मागे ग्रद्चण करनेको राजी किया । 
उन्होंने हरिनामके विद्युत्-प्रवाइसे पूर्ण अपने आलिंगनसे 
धर्मनिष्ठ सनातनाचार्यका पुरातन चर्मरोग अच्छा कर 
दिया । इरिनामके ग्रभावसे चैतन्यने मनुप्योंको अज्ञान 
ओर दुःखसे उठाकर प्रेम और उपासनाके आननन्‍्द- 
तक पहुँचानेके देवी कार्य किये । नाम-जपकी महद्दिमा- 
से दी दरिदासने उस वेश्याको शान्तिपूर्वक विज्वुद्ध 
करके भक्त बना लिया जो उन्हें प्रदुब्ध करनेके 
लिये आयी थी । मद्दाराष्ट्रके छुप्रसिद्ध संत कैडास- 
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यासी सिद्धारूढने पश्चाक्षरो ( 3० नमः शिवाय )के 
च्यान एवं निरन्तर जपद्वारा ही आत्मानन्द प्राप्त 
किया था। केवठक एक बार उनके दृष्टि मिलानेसे 
व्याप्र और चीते-जेसे हिंसक जानवरोंको वह्द पाल्तू-- 
बशर्मे--कर छेते थे । उन्होंने सम्पूण गाँवको “नमः 
शिवाय' मन्त्रसे प्रतिध्वनित कर दिया । अपनी धर्म- 
प्रचार-सम्बन्धी यात्राओंमें श्रीशंकराचार्य अपने भक्तोंके 
साथ सामूद्विकरूपसे गाया करते थे--'साम्ब 
सदाशिव | साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव । 
साम्ब शिव ? वह सुप्रसिद्ध अच्युताश्क भी गाया 
करते थे जो निम्नलिखित उन्दके साथ आरम्म 
ड्ोता दै-- 


“अच्युतं केशव रामनारायणं 
कृष्णदामोद्र बाखुदेव॑ दरिम्‌ !! 


पतित्र अष्टाक्षर ( 3» नमो नारायणाय ) के ध्यान 
एवं जपसे ही नम्मलवरने वह्द परमानन्द प्राप्त किया 
जिससे उनके भावावेशसे पूर्ण भजन ओतप्रोत द्वो 
गये । 'राम' के ईश्वरीय नामका उल्टा उच्चारण करते- 
करते एक डाकू अद्भुत मद्बाकाब्य रामायणका छडेखक 
वाल्मीकिमुनि बन गया । भगवन्नामके जादूभरे प्रभाव 
और उसके दैवी चमत्कारोंको जाननेके लिये इससे 
अधिक और क्‍या प्रमाण चाहिये ? विश्वास करो, 
प्रेम करो और आत्माप॑ण करो ! 


५--नाम ही रक्षक है 
दे ज्रो-पुरुषो | निस्सार वाग्जालका त्याग करो | 
इस दैवी पुकारके चरणोंमें आश्रय लेनेको दौड़ पड़ो-- 
“हरे राम, दरे कृष्ण ) गोविन्द, मुकुन्द, इर, 
मद्ददेव | देवी पुकारके चरण पकड़ लो-- 


त्थमेष माता ल पिता त्वमेष 
त्वमेव बन्चुश्व सखा त्वमेष | 


नाम-साधना 
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त्वमेव विद्या द्रवि्ण त्वमेव 
त्वमेव सर्थ मम देवदेव ॥ 


'हे मेरे परम प्रभु  तुम्हीं माता हो, तुम्हीं मेरे 
पिता हो | तुम्दीं बन्चु और सखा द्वो | तुम्द्दीं विद्या और 
तुम्हीं धन-सम्पदा हो। तुम मेरे सर्व द्वो।' 
ओ संसारकी हिंसापूर्ण श्रान्तियोंसे पीड़ित मानवात्मा ! 
उसके चरणोंका त्याग मत कर | उस पवित्रतम प्रमुका 
शोध कर। सचे भक्त गाते दैं--'हरि, शिव, अछा, 
जिहोवा, शक्ति !” उसका जो नाम तुझे स्पर्श करे 
उसकी महिमाका गान कर | उसके पवित्र नामका 
जप कर, उसे गा, नृत्य कर और आनन्दकी धारामें बढ 
जा | उस भगवन्नामका बारम्बार स्मरण कर जो 
मानवात्माको अज्ञानके जटिल बन्धनोंसे मुक्त करता 
है । उसका नाम लेकर चोर और डाकू, दुश्चरित्र, 
वेश्या और पापी महात्मा और संत बन गये ! जोवन- 
के पीछे मृत्यु कालका खज्ड लेकर दौड़ी आ रही 
हैँ ! दौड़ और प्रभुके पाँत पकड़ ले। अन्य सत्र आश्रय 
अहंकार हैं | भगवन्नाम ले; और सब्र बातें निस्सार, 
अहंकार हैं ! 


गृद्दोमे दैवो वातावरण उत्पन्न करनेके लिये वी 
बच्चोके नाम देवताओंपर रकखे जाते हईं। जब एक 
माँ कहती है--'मेरे प्यारे गोपाल आओ ! मेरे राजा 
बेटा कृष्ण ! मेरे प्यारे हरि ) आओ, भोजन कर लो, 
तब एक प्रकारके अज्ञात आनन्दका स्रोत उसके 
हृदयसे बह निकलता है | नाम खयं एक साधन 
और सन्देशका काम देता है। नारायण नामका 
आदमी यों सोचता है-मेरे माता-पिता मुझे 
नारायण कद्दते ढें; ओर छोग भी मुझे इसी नामसे 
पुकारते हैं । परन्तु मेरे अन्दर नारायण कोन है ! 
वह नारायण कहाँ दे ? यदि इस शरोरकी मृत्यु द्वो 
जाती है तो मैं मृत कद्दा जाऊँगा, नारायण नहीं | 








[ भाग १२ 
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अतः नारायण अवश्य ही इस शरीरके अन्दर होगा । 
हाँ, मेरे हदयमें किसो वस्तुका स्पन्दन है । जब कोई 
मेरा नाम पूछता है तब्र मैं वहाँ अपना हाथ रखकर 
कद्दता हँ--“मैं नारायण हूँ।! इसलिये नारायण 
मेरे हृदयमें है | वह मेरे हृदयका इईंश्वरीय तत्त्व है । 
यह वही ( नारायण ) है जो जिह्याद्दारा भोजनका 
खाद लेता है, जो मेरी आँखोंद्वारा देखता है, मेरे 
फेफड़ोंद्वारा श्वास लेता है, मेरी इन्द्रियोंद्रारा अनुभव 
करता है, जो मेरे मस्तिष्कद्वारा चिन्तन करता 
और मेरे हृदयद्वारा प्रेम करता है। मैं नारायण 
बिना कुछ नहीं हूँ । मुझमें यह जो मैं! कहा जाता है 
वही वास्तविक नारायण है । '3 नमो नारायणाय !! 
इस प्रकार खय॑ उसका नाम ह्वी उसीके अन्दर स्थित 
देवी केन्द्रकी ओर उसे ले जाता हैं । प्रत्येकको अपने 
देवार्थवाची नामके विषयमें इसी प्रकार सोचना 
चाहिये । आत्म-साक्षात्कारका यह एक शक्तिमान्‌ 
साधन है । 


६-अजामिल 


मैं पवित्र भागवतकी एक कथा तुमका सुनाता 
हूँ । कान्यकुब्न ( कन्नीज ) में अजामिक नामका 
एक व्यक्ति रहता था | वह उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ 
था पर उसका जीवन ओर आचरण नोचतापूर्ण था। एक 
वेश्याके संसर्गसे उसका हृदय और मस्तिष्क दांनों पूर्णतः 
दूषित हो चुके थे । वह चोरी करके और जुआ खेलकर 
निवाह करता था | उसके दस बच्चे थे | सबसे अन्तिम 
लड़केको वद्द बहुत प्यार करता था और उसे 
नारायण नामसे पुकारता था| उसे पकारते समय 
वद्द एक अज्ञात आनन्दका अनुमब करता था। 
बृद्धावस्थामें जब उसका शरोर उसके पापके बोझसे 
चूर हो रहा था, यमके भयंकर दूत अपने फन्‍्दे डिये 
हुए आये । उस समय उसने जोरसे अपने लड़केको 


पुकारा---नारायण | नारायण !” यद्द उत्साहपूर्ण 
पुकार उसे नरक-यन्त्रणासे बचानेके लिये पर्याप्त थी । 
विष्णुके दूत अजामिलके जीवनकी रक्षाके लिये दौड़ 
पड़े । यमके दूतोंने अजामिलके प्राण लेने और यमके 
न्यायालयमें उपस्थित करके उसके पापोंके लिये दण्ड 
दिलानेपर जोर दिया पर बिष्णुके दूतोंने उन्हें तक॑में 
हटा दिया और कद्ठा-- 
साह्लेत्यं पारिद्दास्यं वा स्तोभ द्ेलनमेव वा। 
चेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघदरं विदुः ॥ 
“विद्वानोंकी घोषणा है कि वैकुण्ठके खामी 
नारायणका नाम यदि संकेतसे, परिहासके साथ, 
प्रसंगवश अथवा अबहेलनाके साथ भी लिया जाय 
तो वह् मनुष्यको सब पापसे मुक्त कर देता है ।! 
इस प्रकार प्रभुके नामेच्चारसे अजामिलके सब पाप 
घुल गये और वह नरककी यन्त्रणा भोगनेसे बच गया । 


७--नाम पवित्र करता है 

भगवज्नाम वासनाअंसे पूर्ण मनको भी पवित्र 
करता है | एक संत थे जिनके कई शिष्य थ। 
ये सब्र शिष्य ब्रह्मचारी थे | ये अपने गुरुसे धर्म- 
ग्रन्थोका अध्ययन करते थे | “नमः शिवायम्‌” नामका 
एक शिष्य अपनी काम-वासनाका नियन्त्रण नद्टीं कर 
सका | समीपके गाँवमें एक बदनाम स्री रहती थी । 
इस शिष्यका मन सबंदा उसीकी ओर दोड़ा करता 
था । वहद्द बिना उसका ध्यान किये ख्रास भी नहीं 
ले सकता था | तात्पय यह कि वह प्रतिक्षण उसका 
ध्यान करता था | वद्ध ठीक तरहसे अध्ययन और 
प्राथना न कर पाता था। गुरुको उसकी इस 
मोद्दाविष्टताका पता चला । एक दिन उन्होंने उसे 
एकान्तमें बुठाया और पूछा--6तुमकों क्‍या दो 
गया हैं ? तुम अपने अध्ययनकी ओर ध्यान क्‍यों 
नहीं दे रहे हो ? 
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शिष्य सत्यमाषी था। उसने गुरुसे कहा--- 
मेरे श्रद्धेय गुरुदेक़ ! मुझे क्षमा कीजिये; मेरा मन 
एक सत्रीके प्रति अनुरागसे भर गया है ।” 


ओह ! यह बात है? तुम्हें आकर्षित करनेवाली 
वह स्री कोन है ? 


“वह एक वेश्या है | यह कहते मैं ठज्नित हूँ * "।! 


मेरे सामने सत्य कहनेमें कोई लज्जाकी बात 
नहीं । उसका नाम कया है ?! 


“उसका नाम 'ज्ञानम हैं, गरुदेब !! 


बहुत अच्छा | क्या तुम्हें उसकी ओरसे प्रेमका 
प्रतिदान मिला ?! 

“नहीं । बहू बहुत घनवानू है| घनवान्‌ छोग 
उसकी प्रीति पानेके लिये परस्पर स्पर्धा करते हैं । 
मैं दरिद्र हूँ 


प्यारे शिष्य । मैं इसकी व्यवस्था करूँगा 
कि 'ज्ञानम” सखतः स्वेच्छापूषक तुम्हारे पास आवबे ।” 


“ओह | इससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। 
गुरुदेव । आप मेरे त्राता हैं । आप जो कहेंगे, मैं वही 
करूँगा ।' 

अच्छा । आजसे एक कार्य अपनी सम्पूर्ण 
एकाग्रताके साथ करो | उस एकान्‍न्त कमरेमें बैठो; 
सम्पूर्ण विचारोंकों छोड़ दो। यद्द माला छो और 
उससे दिनरात यह जप करो, जो मैं तुमको बतला 
रहा हूँ । 

'मैं आपकी झरणमें हूँ और आपकी आज्ञाका 
निष्ठापर्वक पालन करूँगा ।! 

ओर सब कुछ भूल जाओ ।! तुम्दारे लिये मैंने 
जो विशेष मन्त्र बनाया है उसका जप करो-- 
आओ ज्ञानम्‌ ! नमः शिवायमके पास आ।” बस, 
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इसे तबतक जपते रद्दो, जबतक वह्द तुम्दारे पास 
न आ जाय | 


शिष्य निष्ठापूर्वक मन्त्रका जप करने लगा । 


प्रथम दिवस वह्द ज्ञानम्‌ नामके भोतिक रूपमें 
लीन रद्दा | दूसरे दिन उसने एकाएक अपनेसे प्रश्न 
किया-“नमः शिवायम्‌ कौन है और ज्ञानम्‌ कौन है ? 
क्या यह्द शरीर नमः शिवायम्‌ है? क्या वह शरीर 
ज्ञानम्‌ है ? जड़ पदार्थ होनेके कारण शरीर शरीरको 
प्यार नद्टीं कर सकता | मेरे अन्दर कोई ऐसा है 
जो उसके अन्दरकी किसी वस्तुकों प्यार करता है | 
यह “कोई! कोन है? यह “कोई! मेरा सत्य है । 
यह “कोई” उस पदार्थका भी सत्य है जिसे मैं प्यार 
करता हैँ । इसल्यि मेरें अन्दरका सत्य ही उसमें 
एक दूसरे रूपमें प्रकट हो रद्दा है | केवल रूपमें 
भेद है। अन्तःसत्य एक और अभिन्न हैं । जिसे 
मैं प्याः करता हैँ वद्द वही है जो मुझमें है; तब मैं 
अपने ही अन्दर उस प्रेमक्रे आनन्दका खाद क्‍यों 
न छूँ ? हाँ, ज्ञानम नमः शिवायमके पास आयी है । 
शिवायम्‌ ही ज्ञानम्‌ ( ज्ञान ) है; वह ज्ञाता भी है ।' 
इस प्रकार वह्द चिन्तन करने लगा, यहाँतक कि 
बह अपनी ही आत्म-सत्तामें निमग्न हो गया । जब 
एक सप्ताहके पश्चात्‌ यरुरुने द्वार खोले तो उन्होंने 
देखा कि शिष्य आत्मचिन्तनमें सब कुछ भूल गया 
है और कभी-कभी उसके मुँहसे केवल 'शिवोडहम' 
“'शिवो5हम! निकलता है । आनन्दाश्रु बह रहे हैं । 
गुरु समझ गये कि किस प्रकार शिष्यका चोछा 
बिल्कुछ बदल गया ओर कैसे उसके अन्तरमें एक 
अद्भुत ज्ञानका उदय हुआ। गुरुने पूछा--प्रिय वत्स ! 
क्या तुम्हें अपनी 'ज्ञानम' को प्राप्त करनेमें सफलता 
मिले ” शिष्यने उत्तर दिया--'मैं स्वयं वह हूँ 





और तुम भी वह द्वो ।' यह कहकर वह निर्वोक्‌- 
समाधिमे डूब गया । 

प्रत्येक धर्ममें एक मन्त्र ऐसा अवश्य दे जिसे 
उसकी सम्पूर्ण शिक्षाओंका कल्याणकारी तत्त्व कद्द 
सकते हैं। जरथुश्रियों ( पारसियों ) के पास उनका 
“अहुना वैर्या' है जिसके विषयमें कहा जाता है 
कि स्वयं अहुर मज़्दने जरथुद्नकों ध्यानमें उसे 
अभिव्यक्त किया था । हिन्दूके पास प्रणव अर्थात्‌ 
ड० है जो सम्पूर्ण बेदोंका सार है । यद्द उस ईश्वरकी 
सर्वव्यापकताकी व्याख्या करता है जो सच्चिदानन्द 
है । इस्लाममें फातिद्दा द्वै जिसमें सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु- 
को कल्याणकारी और दयाह्ष ( बिस्मिल्लाह-अर- 
रहमान-अर-रहीम ) कह्दा गया है। बौद्धोंके पास 
बुद्ध, संघ और धम्म नमस्कार दे और उनके दैनिक 
मन्त्र ( “नमो भगवतों अरददतो सम्म सम्बुधस्स' ) में 
परिपूर्ण, सर्वदर्शक बुद्धका आवाहन किया गया 
है । जैन छोगोंमें 'पन्च॒ नमस्कार हैं जिसमें अरदवन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँचको 
पूजा हें ( 3“, नमो अरहन्ताणम्‌, नमी सिद्धाणम्‌ , 
नमो ऐरियाणम्‌, नमो उवज्ञ्ञायाणम्‌, नम लो सब्ब 
साहुणम्‌ ) । यदि श्रद्धा ओर भक्तिके साथ पढ़ा 
जाय तो प्रत्येक मन्त्र हम अन्तिम सत्यतक पहुँचा 
सकता है | 

अब में एक छोटा दृष्टान्त देकर इस लेखकों 
समाप्त करूँगा । इस दृष्टन्तसे सिद्ध द्वोग' कि जिस 
घर्ममें जन्म हुआ उसका निष्ठापूवंक पाठन करनेंसे 
एक चोर भी सम्रा्ोंकी पूजाके योग्य संत बन सकता है। 


जैसे शैव एवं वेष्णव धर्ममें पवित्र संतोंकी अनेक 
कथाएँ हैं वेसे ही इस्लाममें भी उसके सूकफ़ियोकी 
भावपूर्ण कद्दानियाँ दें । 


भारतीय भक्तोंमें दम वाल्मीकि और नील अलवार- 


कल्याण 
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को पाते हैं | सूफ़ी संतोंमें फ़जल अयाज़की कथा 
हमें आकर्षित करती है। फ़ज़ल एक डाकू सरदार 
था जो अरबके मरुस्थल्से पार द्वोनेवाले कारवानोंको 
ढछटा करता था। किन्तु उसके हृदयमें अछाइकी 
सच्ची लगन थी। और वह्न घंटों बैठकर प्रभुका 
नाम लेता और पवित्र क्ुरानको आयतें गाया करता 
था | एक दिन जब बह्द सौदागरोंके एक गिरोद्धको 
छूट रहा था तब उनमेंसे एक सौदागरने उससे 
कद्ठा--'क्या अभीतक निद्रासे तुम्हारे जागनेका 
समय नहीं हुआ ?” यद्द संदेश उसके हृदयके भीतर 
पहुँच गया और उसने कहा--हाँ, मैं अभी उठता 
हैं ।! उस समयसे उसने डाका डालना छोड़ दिया। 
उसने एक सूफ़ी संतसे आध्यात्मिक शिक्षा ली और 
स्वयं एक महान्‌ संत बन गया । वद्द जोरसे ईश्वरका 
नाम लेते और इस तरद्द विल्ख-विलखकर रोते घर 
पहुँचा कि उसके पुत्नने पूछा--'पिता, क्या आप 
घायल द्वो गये हैं? आपको कद्दाँ चोट लगी है ? 
पिताने उत्तर दिया--हाँ, प्यारे बेटे ! मेरे दिल्में 
एक घाव द्वो.गया है और मैं इसके इलाजके लिये 
मक्का जा रहा हूँ ।' उसी वक्त उसने गृद्द त्याग 
दिया, मक्का चछा गया और वहाँ एक फ़क्रोरकी 
भाँति रइने लगा। वहद्द सारा समय प्रार्थना और 
ध्यानमें लगाता और प्रायः उपवास करता । ग्रोक 
दार्शनिक डायोजीनसकी भाँति वह भोग-विलाससे 
घृणा करता था। उस देशका बादशाह एक सच्चे 
संतकी खोजमें था। इस बादशाहका नाम द्वारून- 
अल-रशीद था । उसने फ़्वनल अयाजके विषयमें 
सुना और उसके दर्शनके लिये चल पड़ा । उसने 
अपने आगमनकी सूचना देनेके लिये पद्लेसे दी 
एक मन्त्रोकों संतके पास भेज दिया | जब 
मन्त्री वहाँ पहुँचा तो फ़जल ध्यानस्थ था । मन्त्रोने 
दरवाजेको खटखटाया और आवाज दी--ओ फ़करीर ! 


का 
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छुल्तान तुमसे मिलनेको प्रतोक्षा कर रददे देँ । तुरंत 
किवाड खोले ।! संतने उत्तर दिया--फ़क्नीरको 
बादशाइसे क्या करना है? कृपया मुझे शान्तिपूर्वक 
अपना काम करने दीजिये ।' बड़ी आरजू-मिन्नतके 
बाद उसने दरवाजा खोला और बादशाद्को अन्दर 
आने दिया पर इसके पूर्व दीपक बुझा दिया जिससे 
जो आँखें इश्वर-दर्शनकी अम्यस्त हैं, शाही आभुषणों 
एवं वर्त्नकी ओर आकषित न हों । द्वारून बड़ो 
भक्तिके साथ संतके समीप गया और श्रद्धापूर्वक 
उसकी बात छुनी | संतकी शिक्षाका तत्त्व यद्द था 
कि “अपने मनपर शासन करो।' विदा होते समय 
बादशाहने टेर-की-ढेर अशर्फ़ियाँ संतको देनी चाद्दी 
पर संतने सोनेको छूनेसे इन्कार किया । जो कुछ 
इश्वरप्रेरित उसके पास आ जाता था वह्ढो खाकर 
वद्द रहता था ओर खयं किससे कुछ नह्ों माँगता 
था । उसका प्रेम, श्रद्धा और आत्मार्पण परिपूर्ण एवं 
निर्दोष थ। उसके दो कुमारी कन्याएँ थीं। जब 
उसकी झृत्युका समय आया, उसकी पक्ञीने अश्रुपूर्ण 
नयनोंते पूछा--'मेरे खामी | आप तो जा रहे हैं 
मैं इन दोनों लड़कियोंका क्‍या करूँगो ? कौन इनको 
आश्रय देगा ” एक गदह्दरो नोखप्रार्थनाके पश्चात्‌ 
फ़जलने उत्तर दिया--जब इस शरीरके रूपमें 
मैं न रह जाऊँ तो अपनी लड़कियोंको उस पहाड़पर 
ले जाना और अछाहसे जोरसे पुकारकर प्रार्थना 
करना-- हि सर्बशक्तिमान्‌ अछाह् ! मेरे पतिकी 
मृत्यु हो गयी है । मैं असद्बाय हूँ। मेरी छड़कियोंको 
शरण दे ।” पत्नीने ऐसा द्वी किया। संयोग ऐसा 





हुआ कि जिस समय पत्नी इस प्रकार विकल द्वोकर 
ईख़रसे प्रार्थना कर रद्दी भी, पद्दाड़के नजदीकसे 
बादशाह गुजरा; उसको सारी बातें मारछम हुई । 
उसने विधवासे कद्ठा--'सवंदयामय अछाहइके नामपर 
मैं तुम्दारी छड़कियोंकों अपने संरक्षणमें लेता हूँ ।' 
बद्द उन लड़कियोंको अपने मद्दलमें ले गया और 
अपने दो लछड़कोंके साथ उनको ब्याद्द दिया | ईश्वरके 
प्रति आत्मापण एवं उसको प्राथनामें ऐसी अद्भुत 
शक्ति है । 


ताव-तेह-चिंगकी वाणी है--“आदमीमें श्रद्धा 
होनी चाहिये और उसे शान्तिपूर्वक 'ताव' ( ईश्वरत्व--- 
चरमसत्य ) की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।” 


अपने हृदयकी सम्पूर्ण भावनाके साथ अपने 
अन्तरके ईश्वरका अनुगमन करो | उसे प्रत्येक वस्तुमें 
स्मरण करो; अपनी सत्ताके प्रत्येक परमाणुमें, जगत्‌के 
प्रत्येक स्थानपर उसकी उपस्थितिका अनुभव करो। 
स्मरण रखो कि सम्पूर्ण जगत्‌ उसका आवास है--- 
“इशावास्यमिद< स्बम्‌ ।” उसे सदा किसी मन्त्र, 
किसी नामके द्वारा याद रखो । वह्द नाम तुम्हारी 
साधनाका पथदर्शक प्रकाश द्वोगा । नाम तुम्हें उस- 
तक पहुँचा देगा जो सब नाम-रूप-गुणोंसे परे है । 

निष्ठापूषक किस्सी भी पवित्र मार्गका अनुसरण 
करके द्वम उस अद्वितीय एकतक पहुँच सकते हैं 
जो सब मार्गोका ध्यैय दे । उस एककों जानकर 
हम सम्पूर्ण जगत्‌को जान सकते हैं ! 
“यरिमिस्तेकस्मिन्‌ ज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति ॥! 
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सरण-साधन 


( लेखक--अ्र० स्वामी श्रीमित्रसेनजी महाराज ) 


स्मरण कया है ! 

जब हम विचारद्वारा अपनी स्मरण-शक्तिकी जाँच 
करते हैं, तब उसमें अपनी जीवन-सत्ता ही पाते हैं । 
यदि हममें स्मरण है तो ज्ञान और जीवन भी है। 
स्मरण सिद्ध होनेपर ज्ञान एवं जीवनकी सिद्धि अपने- 
आप द्वो जाती है । जब हमें किसी वस्तुका स्मरण 
नहीं रहता तब यही कहना पड़ता हैं कि 'हम उस 
वस्तुको नहीं जानते ।! ओर यह कहकर दम अपनी 
अज्ञानता ही दिखलाते हैं। परन्तु उस वस्तुका स्मरण 
होते ही उसका ज्ञान हमारे अन्दर उत्पन्न हो जाता 
है । अतः हमारी स्मरण-शक्ति ही हमारा ज्ञान अथवा 
जीवन है । 

स्मरणका सम्बन्ध जिस प्रकार नामसे है, उसी 
प्रकार रूपसे भी है । परन्तु नाम नित्य है और रूप 
नामके साथ ही नित्य होता है। अर्थात्‌ नामद्वारा 
जिस रूपकी धारणा होती है, वही सत्य धारणा है । 
जहाँ रूपके साथ नाम है, वहाँ वह्ठ रूपमें समाया 
हो दे | इसी कारण प्रभु-भक्त राम-नाम और क्ष्ण- 
नामका स्मरण ही हृदयमें धारण करते हैं। हृदयमें 
नामका स्मरण होते हं। नामी अथवा रूप भी प्रकट 
हो जाता है | जैसे जब हम किसी मनुष्यक्रों नाम 
लेकर पुकारते हैं तब्र नामके साथ हो वह हमारे 
सम्मुख आ जाता है । नामके ब्रिना किसी मनुष्यको 
बुलानेका कोई जरिया ही नहीं होता | अतः स्मरणमें 
नामको ही धारण किया जाता है अथवा यों कहें कि 
स्मरण नामकों ही घारण करनेवाला हैं । 


अब यह देखना हैं कि स्मरणका रूप क्‍या है 
जब बहुत-से नामोंका स्मरण करना होता है तब 





अस्मरण वा भूल भी साथ ही रहती है । अतः सबका 
स्मरण ही कहाँ हुआ, जब साथमें भूल भी है! 
वस्तुतः स्मरणकी सिद्धि एक नाममें द्वी होती है। 
एक नामके स्मरणमें जो भूल होती है, वह भी उसीमें 
समायी रद्वती हँ | अतः ऐसे नित्य स्मरणके साथ- 
साथ ज्ञान और जीवन भी नित्य ही है | और नित्य 
स्मरण, नित्य ज्ञान और नित्य जीवन नित्य सत्य 
परम पुरुष परमात्मामें दी हैं । 

जब हम अपने जोवनमें स्मरणकी दशाकों देखते 
हैं तब बहुत काड पहलेकी बातें स्मरण आ जाती हैं। 
परन्तु उनके साथ भूल भी अधिक रहती हैं | इसलिये 
ऐसे स्मरणमें आयी हुई बात वास्तवमें भूलमें ही है । 
अतः अपना स्मरण एकके साथ बाँध देना आवश्यक 
है, जिससे अपने जीवनमें अस्मरण या भूल न होने 
पावे | एकके साथ जीवन बाँध देना मानों एकट्वीम 
स्थिति पा जाना हैं और वह् स्मरणके साथमें ही है । 
अतः अपना स्मरण ही अपना जीवन हैँ, स्मरणका 
बना रहना द्वी जीवनका बना रद्दना है | यही अमरत्य 
हैं तथा अस्मरण या भूल ही मृत्यु है । अतः अपना 
जीवन स्मरणमं ही बना रद्दे, ऐसी चेष्टा द्वोनी चाहिये। 

हमारे जीवनकी सत्ता कर्म और पुरुषार्थके रूपमें 
प्रत्यक्ष हैं । यदि कर्म और पुरुषार्थ है तो जीवनकी 
सत्ता है, नहीं है ता जीवन भी नह्ीं हैं। जीवनकी 
सिद्धि पुरुषार्थ और चेष्टामें ही है । तो फिर पुरुषार्ष 
और चेष्टा उसीको सिद्धिमें लगायी जाय, जिससे 
अपना स्मरण बना रहे। कोई भी प्राणी पुरुषार्थ और 
चेष्टासे विहीन नहीं है, इसलिये उन्हें एकके ही 
स्मरणमें लगाना चाहिये | इसमें तनिक भी रुकाबट 
नहीं आनी चाहिये । रुकावट आनेसे हमारे जोबनप्न 
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रुकावट पैदा हो जाती है | आत्यन्तिक पुरुषार्थ दी 
आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्ति अथवा मोक्ष है। यह 
आत्यन्तिक पुरुषार्थ वही है, जो अपनी एक ह्वी सत्तामें 
बराबर बना रहता है। स्मरण-साधन आत्यन्तिक 
पुरुषार्थ ही है । इसलिये अपने जोबनकी घारणा 
और पुरुषार्थका प्रवाद्द ऐसा द्वोना चाहिये कि उससे 
अपना स्मरण बराबर बना रहे | हमारा जीवन 
स्मरण-द्वो-स्मरण हैं। और वह नित्य सत्य एक 
परमात्मामें ही बना रहता है । जैसे संसारी मनुष्यों- 
का जीवन और स्मरण संसारकी गतिमें ही द्वोता है, 
वैसे दी ईश्वरीय व्यक्तिका जीवन और स्मरण भी 
ईश्वरीय गतिमें ही होना चाहिये । 


इस प्रकार स्मरणका रूप जान लेनेपर ही उसकी 
सम्हाल होती हैं | 


(२) 
स्मरणकी सम्हाल 


अब अपने स्मरणको इस प्रकार देखते हैं कि 
अपनेमें स्मरण-साधन किस-किसके द्वारा सिद्ध होता 
है । जैसे कम्मोके द्वारा अर्थात्‌ अपना स्मरण अपने 
कर्मोके करनेमें है | जो कुछ काम अथवा सांसारिक 
धन्धा किया जाता है अथवा करते रहते हैं, वह अपने 
स्मरणमें रह्वता है | इस प्रकार अपना स्मरण अपने 
कर्मोमें अथवा करनेमें कहलाता है । स्मरणकी दूसरी 
अवस्था अपनी इन्द्रियोेके साथ है | जो अपने देखने, 
कहने, सुनने. सँँवने और स्पर्श करनेमें आता है, 
उसका स्मरण भी अपनेमें बना ही रहता है | जैसे 
जो बात बार-बार जिह्ापर चढ़ती रहती हैया 
उच्चारित होती रहती है, वह स्मरणमें आ जाती है । 
ऐसे ही देखी हुई भी स्मरणमें रहती है, सुनी हुई भी 
स्मरणमें रहती है, स्पर्श की हुई भो स्मरणमें रहतो है । 
साथ ही हम जाननेवाले भी हो जाते हैं। यह 


स्मरण-साघन 
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जानना स्मरणके ही अधीन है। ऐसे ही इन्द्रियों- 
द्वारा स्मरणकी धारणा होती है और स्मरणकी 
धारणासे ज्ञानसिद्धि हो जाती है । 

स्मरणका तीसरा साधन अन्तःकरण है । मानों 
अन्तःकरण तो स्मरणका मुख्य स्थान ही है। मनन 
और चिन्तनद्वारा जो स्मरण-पिद्धि है, वह्द इन्द्रियोंके 
स्मरणकी अपेक्षा अधिक गहरी और चिरस्थायी ही 
रहती हैं । इन्द्रियोंके स्मरणसे पार द्वोकर ही 
अन्तःकरणके स्मरणकी धारणामें आते हैं । इसी 
प्रफार देशके साथसे स्मरणकी धारणा बनी रहती है 
कि अमुक स्थानमें अमुक मनुष्य मिला था अथवा 
अमुक स्थानमें अमुक वस्तु देखी थी । ऐसे स्मरणमें 
देश वा स्थानका साथ प्रकट ही है । इसी प्रकार 
स्मरणकी घारणा कालाघीन भी रहती है। अमुक 
काल्में मिले थे, अथवा अमुक कालकी बात है, इस 
व्यवहारमें कालके साथ स्मरण-सत्ता प्रत्यक्ष है । 
इस प्रकार अपने जोवनकी सत्र अवस्थाएँ स्मरणकी 
साधनाएँ हैं | तो क्‍या स्मरण अपना जीबन ही है ? 
ओर अस्मरण अपना अज्ञानता एवं अपना मरण ही 
है ? वास्तवमें ऐसी ही बात है | अपना कर्म-घमं, 
घारणा, ज्ञान सब्र स्मरणके अधीन हैं। अब स्मरणका 
ऐसा साधन, जिससे अपना जीवन सर्वरूप प्रभुके 
स्मरणमें आ जाय, दिखलाते हैं । 

जिन-जिन साधनोंके साथ म्मरणका सम्न्ध 
रहता हैं अथवा जिनके द्वारा स्मरण-सत्ता बनी रहतो 
है, उनका इस प्रकार विभाग किया जा सकता है--- 

१-सांसारिक व्यवहार वा प्रकृतिके साथसे 

स्मरणका सम्बन्ध । 


२-कर वा हाथोंके द्वारा स्मरणका सम्पन्ध | 
२-वाणीके उच्चारणद्वारा स्मरणका सम्बन्ध | 
9-नेत्र वा देखनेके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध | 
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*द्रय वा सुननेके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध | 
६-नाक वा सूँघने और त्वचा वा स्पर्शके द्वारा 
स्मरणका सम्बन्ध । 

>-मन वा मननसे स्मरणका सम्बन्ध | 

८-चित्त वा चिन्तनके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
९-बुद्धि वा निश्चयसे स्मरणका सम्बन्ध । 
१ ०-देश वा स्थानके साथसे स्मरणका सम्बन्ध | 
११-काल वा समयके साथ स्मरणका सम्बन्ध | 


१२-खयं स्मरण होना । 

श्न सब साधनोंसे जो स्मरणकी सिद्धि होती है, 
उन सबमें प्रभु-नामका आश्रय ही साथ रहता है। 
अपने इष्ट नामका आश्रय लेकर उसी नामके आश्रयसे 
समरणकी सिद्धिमें बढ़ते रहते हैं। जिससे अपना 
स्मरण सर्वस्मरण हो जाता हैं | फिर कोई अस्मरण 
वा भूछ रहती हो नहीं । क्योंकि जब अपने जीवनका 
आश्रय एकसे बँध जाता है तब अपना स्मरण ओर 
अपना ज्ञान भी एकसे बँध जाता है । 

एकसे बँध जानेपर अभावकी कोई अवस्था नहीं 
होती । अस्मरण या भूलकी अवस्था तो बहुतोंके साथसे 
होती है । जेसे एक स्मरणमें है तो शेष बहुतसे अ- 
स्मरणमें हैं | परन्तु जब्र स्मरणकी आवश्यकता होती 
है, तब उस समय अपनी ऐसी अवस्था हो जाती है 
कि बहुत-सी बातों, कर्मों वा मनुष्योंमेंसे अपने 
अन्दर एक बात, कर्म या मनुष्यक्री हूँढ़ हो जाती है । 
जैसे इस संसारमें अपनी एक इच्छित बस्तुकों ढूँढ़ते 
हैं, दूसरी वस्तुकी ओर देखते मी हैं तो उसीके लिये | 
वैसे ही जब अपने अन्तईदयमें स्मरणकी ढूँढ़ जगती 
है तब जैसे संसारमें अपना स्थूल शरीर और इन्द्रियाँ 
ढूँढ़नेवाली द्वोती हैं, वैसे ह्वी अपने इृदयमें भी अपना 
सूक्ष्म शरीर और बुद्धि ढूँढ़नेमें लग जाती है । इसमें 
स्थूछ शरीरके साथ स्थूछ इन्द्रियाँ और सूक्ष्म शरीरके 
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साथ सूक्ष्म इन्द्ियाँ रहती हैं । यद्द ढूँढ़ जीवका द्दी 
एक किलोल है । यह्व प्रभुका ही एक नाम है । राम, 
कृष्ण, शित्र, देवी, वाहगुरु, भक्काह् सब प्रभु-द्ी- 
प्रभु | प्रमु-ही-प्रमु !! 

इसमें यद्व विचार होता है कि उपनिषदोंमें जो 
उपासना कह्दी गयी है, वह $० अक्षरकी द्वी घारणा 
बतलाती है । वास्तवमें 3० अक्षर अक्षरतत्तत ही है । 
इसलिये यह अक्षर ब्रह्म साक्षात्‌ ब्रह्म है । इसमें ज्ञान, 
“यान सब समाया हुआ है | इसका मुख्य सम्बन्ध 
हृदयके साथ है | इसकी ध्वनि ब्ममें लीन है । वह 
जिह्या और तालुके मूलसे उठकर कपाहीमें ( मूद्धी 
या अहारन्प्रमें ) धूमती रहती है| मानो वह खय॑ 
लीनताका आनन्द अनुभव कर रही हो | स्मरण इसमें 
समाया रद्दता है | यद्दी कारण है कि सत्र वाणीका 
सार बेद, वेदोंका सार गायत्री ओर गायत्रोका सार 
3» अक्षर हैं | यह साधारण नामकी श्रेणोमें नहीं 
आता | प्रभुके समो नाम प्रकृति और मायाके नामोंसे 
मिन्न ही होते हैं। प्रकृति ओर मायाका विस्तार 
नामका ही विस्तार है | जब एक नामकी धारणा 
होतो है तब यद्द सब विस्तार एक नाममें सिमिठकर 
एकत्र है जाता हे । उसीके साथ अपना जीवन भी 
एकत्र द्वीकर आत्मभावमें आ जाता है | फिर नामका 
जीवन भी लीनतामें लीन हो जाता है । यद्द ऐसा 
साधन ग्रकट हैं । 

किसी नाममें कोई भेदभाव वा पक्षपात नहीं | 
प्रभुके नाम अनन्त हैं | जो नाम अपनी धारणामें 
आ गया, उसीमें अपनी आन्तरिक प्रीति जोड़ देनी 
चाहिये | बद्ध प्यारा नाम अपना इष्ट नाम है। 
वास्तवमें सब रूप और सब नाम अपने प्रभुके हैं, 
जिसको दम अपने साधनमें धारण कर लेते हैं अथवा 
जिसके साथ छुग जाते हैं, वही अपने प्रभुमें पहुँचने- 
का मुख्य साधन है । 


संख्या ११ ] 


नेहा अपना राममें गेहा अपना रास | 
सुमिरन अपना राममें सर्वस राम राम ॥। 

इसके विपरीत दूसरी भवस्था मिन्नतामें होतो है । 
अपनी एक स्थिति वा एक धारणासे इटकर बहुतोंके 
श्रममें पड़कर भटकने छगते हैं। परन्तु कभी-न- 
कभी इस भ्रमसे निकलनेकी लाल्सा हो ही जाती 
है । यही साधनावस्थाका प्रारम्भ है । एकके साथ 
रमण करना सिद्ध अवस्था है । और बहुतोंके साथ 
रइते-रहते ऊबकर एकका साथ पानेके डिये जो 
उत्सुकता है, बही साथनावस्था है | इस प्रकार इस 
संसारयात्रामें दो ही पुरुष जीवनका फल पा रहे हैं। 
एक सिद्ध पुरुष ओर दूसरे साधक पुरुष | इनमें 
सिद्ध पुरुषके लिये कोई साधन वा पुरुषार्थ क्या हो ! 
वे सब प्रकारसे सिद्ध, स्थिर और अपनेमें परिपूर्ण हैं। बे 
अपने प्रेम और आनन्दमें रमण कर रहे हैं, अपनी 
स्थिति और दृढ़तामें दृढ़ हैं। न उनमें भरमना हे 
और न तो कुछ करना ही शेष है | दूसरा साथक 
पुरुष अपने साधन और पुरुषार्थमें लगा है, उसमें 
एक ही घारणाका ढक्ष्य बँधा हुआ है । वह बहुतोंके 
साथ दुःख, केश, भ्रमण ओर बन्धन देख रहा है | 
इस दुःख-सागरसे पार होने तथा भरमने-भटकनेसे 
बचनेका पुरुषार्थ उसमें पूर्णरूपसे विद्यमान है । इस 
प्रकार परिवर्तन और खृत्युकी अवस्थाओंसे निकलकर 
साधक अपनी खरूपस्थिति वा अमर होनेकी स्थितिमें 
पहुँच जाते हैं। अर्थात्‌ ऐसी साधनावस्थासे वे सिद्ध 
भवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं । फिर यह दो अवस्थाएँ 
न रहकर एक ही सिद्ध अवस्था सिद्ध रह जाती है । 


इस लेखसे प्रकट है कि बहुतों वा अनेकोंका साथ 
बन्धनरूप दे । क्‍योंकि एकके साथ एक स्थिति और 
अनेकोंके साथ भ्रमना प्रत्यक्ष है । इसीसे एकके साथ- 
में मोक्ष-सिद्धि अर्थात्‌ अपनेमें दढ़ता आकर अपनी 
अवस्था निर्श्नन हो जाती है। यद्यपि श्रमनेकी 


स्मरण-साधन 
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अवस्था बहुतोंके साथमें एक प्रकारसे खुली अवस्था 
प्रतीत द्वोती दे और एकके साथमें बँध जाना प्रत्यक्ष 
बन्धन है तथापि जब बन्धन और मोक्षके तत्त्वको 
विचारदृष्टिसे देखते हैं तब एकमें अपना प्रेम-दन्‍्धन, 
पूर्ण बढ़ता, परम स्थिति और पूर्ण आनन्दखरूप ही 
पाते है । बास्तवमें वह्द पूर्णताका अनुभव है । इसके 
विरुद्ध जो बहुतोंका साथ है, वद्द ऐसा हो है, जैसे 
कोई ख्री पातिव्रतधर्मसे नष्ट हो जाती है और उसे 
कह्दीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं रह जाता । साधकके 
लिये यह्द बहुत ही आवश्यक है कि जैसे भो हो एक 
ही साधनकी सिद्धिमें लगा रहे । अपने जीवनकी 
सभी अवस्थाएँ अपने एकमात्र प्रभुको अर्पित द्वो जायें। 
ऐसी दृढ़-अवस्थाके सिद्धवर्थ वेद, शात्र और महत्माओं- 
ने साधनके मार्ग कथन किये हैं । 


इन साधनोंकी धारणासे साधक अपने एक ही 
इष्टमें समाया रद्दता है | सब ओरसे दृढ़ता दृढ़ होती 
जाती है, अब उसके पास कोई भ्रमने या भटठकनेकी 
क्रिया नहीं फटक पाती । बह अपनी दृढ़ भावना में 
अपनी इढ़तासे ऐसा इढ़ रहता है कि उसको कोई भी 
शक्ति डिगानेमें समर्थ नहीं होती | यह अपनी एक ही 
पकड़के साथ बँधा रह्दता है कि यद्द सब एकमें ही 
समाया हुआ है । यद्द बहुत रूप भी अपने ही प्रमु- 
में है। जैसे एक परम ब्रह्म परमात्मा अपने बहुत 
रूप धारण करके रमण कर रहा है। अपनी इस 
दृढ़ धारणाको इृढतासे मेरे प्रभु मेरे अन्दर दृढ़ कर 
रहे हैं | इस एकमें रमण करते हुए भी इस बहुतका 
देखना इस प्रकार द्वोता है कि यह सैत्र एक प्रभुका 
विस्तार है और प्रमुकी सब लीला एकमें एक ही है । 
अपने प्रभुजी एकके द्वी साथ अपनी पूरी पकड़ दे 
रहे हें । ऐसी पकड़के साधन ही वास्तवमें साधनके 
मार्ग हैं और उनमें यह स्मरण-साधन मुख्य है । इस 
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स्मरण-साधनमें स्मरणका रूप देखकर फिर जिस 
प्रकार सिद्धि हो, उसीमें लग जाना है । 
(३) 
स्मरण-ज्ञान 
मैं तेरा प्रभु मोहि दिलसे ना भूल । 


मैं डाल-डाल तू पात-पातमें तू ही अनोखा फूछ ॥। 


धन्य | धन्य !! प्रभुके प्यारे भक्त अपनी यादकों 
प्रमुके दिल्से बाँध देते हैं ! ऐसा होना ही चाहिये । 
भक्तोंके दिल प्रभुके स्मरणको घारण करनेवाले क्‍यों 
हों ? संसारकी अन्य वस्तुओंकी तरह प्रभु आँखोंको 
क्यों दिखायी दें ? बे तो हमारे अन्तरतम्मं समाये हो 
हुए हैं | इसलिये यही धारणा उत्तम है कि 'मेरे प्रभो, 
तुम हमें अपनी द्वी दृश्टिमें रखो ।' यदि ऐसो प्रार्थना 
की जाय कि 'मेरी दृष्टिमं आओ मेरे प्रभो', तो वे क्या 
हमारी दष्टिसे अलग हैं ! हमारी दृष्टि तो ग्रभमें हो 
लगी हैं। क्या किसी सुन्दर रूपको अपनी दृष्टिमें 
टाना पड़ता है ? वह ता आप-से-आप हमारी इष्टिका 
हरण कर लेता हैं । फिर अपना देखना कहाँ रहा ? 
अपना देखना ता उसी अवस्थामे ह्वोता हैं, जब 
अपना देखना अपने अधीन रह्दे । अर्थात्‌ हम जैसा 
देखना चाहें, बसा ही देखें । परन्तु जब अपना 
देखना किसी सुन्दर रूपमें बँधत्र गया है तत्र वह 
सुन्दर रूप हमारे देखनेका कहाँ छोड़ता हैं ? अतः 
यही पुकार समुचित हैं कि “हे प्रभा, मुझे देखते ही 
रहो । मुझे अपने देखनेमें ही रखो ।' 


मुझे अपने दिलसे मत भूलो मेरे प्रभो !” इस 
पुकारद्वारा हम अपनी यादको प्रभुके दिल्से बाँध 
देते हैं । ऐसी ही हमसे क्रिया भी होती है, जिससे 
हमारा स्मरण हमारे प्रभुका अर्पण द्वो जाता है | 
“मैं डाली होऊँ, त्‌ पत्ता हो” इस प्रार्थनामें भी प्रभु 
ओर भक्तकी अभिन्नता है । क्योंकि पत्तोंसे ही डालियाँ 
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दरी-भरो और शोभायमान होतो हैं । इस प्रकार प्रभुकी 
शोभा और सुन्दरताकी धारणासे ही प्रभुका स्मरण 
बँधा रहता है और ऐसे ही स्मरणको प्रक्ृतिद्वारा 
स्मरण करना कहा जाता है। जिस प्रकार हमारी 
कोई भी अवस्था प्रकृति-शन्य नहीं होती, उसी प्रकार 
प्रकृतिके साथ हमारा स्मरण भी बना ही रहता है । 
प्रकृतिकी शोभाका गोत गाकर प्रभु॒ आनन्द पा रहे 
हैं| पर प्रकृतिमें रमण नहों होना चाहिये। बह 
तो परिवर्तनशील है, एक स्थितिमें नहीं रहती । 
प्रकृतिद्वारा साधकके हृदयमें ईश्वरीय सौन्दर्यका बोध 
होकर बराबर प्रभु-स्मरण बना रहना चाहिये। कोई 
पुरुष किसी ख्रोपर मुग्ध हों जाय और उसके स्मरणमें 
उस खींका रूप ही बना रहे तो बह प्रभु-स्मरणकी 
अवस्था नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रकृतिकी शामापर 
मुग्ध होनेमें समझना चाहिये । प्रम॒के प्रेमका स्मरण 
प्रकृतिसे परे ही होता है | यदि स्रोका रूप सुन्दर 
प्रतीत हं। तो उसके द्वारा प्रभु-स्मरणमें पहँ चना नहीं| 
होता | उसके जरिये कुछ-कुछ पह़ँचना अवश्य होता 
हैं | इसी कारण गेखामी श्रीतुलसौदासजीने यह 
कहा हँ-- 
कामिहि नारि वियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहिं राम ॥ 
कामी और ठोमी काम और लोमसे हट सकते 
ह परन्तु भक्त अपने राम-स्मरणसे कैसे हट सकते 
दें? यह तो एकदेशीय दशन्त है । प्रकृतिसे यदि कुछ 
प्रीति और उसके द्वारा मनका यत्किश्चित्‌ इरण हो 
जाबे तो उससे पार ग्रकृतिके खामी प्रभुके स्मरणमें 
कुछ-कुछ पहुँचना हो जाता हैं । ईश्वरने प्रकृतिकी 
शोभा और सुन्दरताकी इसीलिये रचना भी की है कि 
उसके द्वारा प्रभु-प्रेमकी धारणा नसीब हो। जेसे 
मायाके द्वारा मायाके खामीमें पहुँचना होता है, बैसे 
दी प्रकृतिके साइचर्यसे यह घारणा बँधती है कि 





संख्या ११ ] 
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प्रकृतिमं जो शोभा और सुन्दरता है, वह सब्र कुछ 
प्रभुकी द्वी शोभा तथा सुन्दरता है | अतः प्रकृतिकी 
शोभा और सुन्दरताके द्वारा हृदयमें प्रभु-स्मरणका 
द्वी उदय होना चाहिये | 


प्रकतिका दृश्य सब कालमें मारे नेत्रोंके सम्मुख 
रहता द्वै, हमारे जीवनकी ऐसी कोई अवस्था नहीं है, 
जो प्रकृतिके दृश्यसे शून्य हो । ऐसी अवस्था प्रभु-प्रेम 
एवं प्रभु-स्मरणकी ही अवस्था है । इसमें केवल 
प्रकृतिका दृश्य कहाँ रद्द सकता है ! बल्कि अपनी 
सत्ताका भाव भी अपनी प्रकृतिमें नद्टीं रहता । इस 
सर्ब-माव-लीनताके द्वारा अपने रामका स्मरण अपनेमें 
बँधा ही रहता हैँ | अतः यही घारणा साधन-सिद्धि 
है कि इस प्रकृतिका सारा दृश्य प्रभुका स्मरण दिलाने- 
बाल ही है । इसकी जो भी सत्ता हमारे देखनेमें 
आती है, वह प्रभुकी परम सत्ता ही है । प्यारे प्रभुके 
बिना और किसीकी सत्ता ही नहीं है । यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि प्रकृतिके दृश्य नाना रुपोंमें हैं । 
इसका यहद्दी अर्थ है कि इन नाना रूपवाले प्रकृति- 
दृश्यद्वारा प्रभुका स्मरण बना रहे | एवं इनके द्वारा 
हम प्यारे प्रभुकी ढूंढ़ कर सके | पाना वही है, जो 
दूढ़मे रहता है और ढू ढ़नेकी क्रिया बहुत दृश्योंमें दी 
होती हैँ | अतः दम बहुत दृश्योंमें ढूं ढ़ते रहें तथा 
एककी प्राप्तिमें पहुँचे रहें, इसीकी सिद्धिमें प्रकृतिका 
सम्बन्ध है | हमारे प्रभुने ढूँढ़ तो बहुतमें दी है पर 
प्राप्ति एकमें ही रक्‍खी हैं । 


यहद्द सुन्दर सुहावनी हवा अठखेलियाँ करती हुई 

बह रही है, मानो यह अपने प्रभुका ही स्मरण दिला 

रही है । इस वायुमें भीनी-भीनी सुगन्धि बसी हुई है, 

इसे पहुँचाकर वायु प्रभुकी ही सुगन्धिका स्मरण दिला 

रही है । प्यारे प्रभने इसीलिये यह सुगन्धि पहुँचायी 

है कि इसके द्वारा हमारे हृदयमें प्रभु-स्मरण बना दी 
३-- 


रहे | यदि प्राकृतिक दृश्य बहुत रूपोंमें देखा जावे तो 
भी इसके साथसे अपना स्मरण बहुत रूपोंमें न हो । 
इन बहुत रूपोर्मे अपने स्मरणकी धारणा राम-राममें 
ही बँधी रहे । मानो अपना प्यारा राम इस संसारमें 
रमा हुआ है। संसारके बहुत रूपोंमे एक रामकी 
ही दूढ़ ओर रामकी ही प्राप्ति बनी रहे | यदि अपनी 
स्मरण-शक्ति बहुतोंके साथ लगाते हैं तो उसमें 
अस्मरण वा भूल साथ ही रहती है | यह बहुतका 
विस्तार बहुत रूपोर्मे रहे परन्तु इस बहुत्वके विस्तारमें 
अपना साधन एकमें ही जुड़ा रहे । जिस एकका 
आश्रय पाकर यह बहुत बना हुआ है इस बहुतसे 
ऊपर उठकर उस एकका ही स्मरण अपने पल्‍ले बाँध 
लिया जाय । 


एक गहे सब गहत है सब सों एक ही जात । 
एक जो सींचे मूछकों सींचत डाली-पात ।। 


प्रकृतिके सम्बन्ध यह विचार भी द्वोता है कि 
जैसे यह सर्वसृष्टि वा ईश्वरीय सृष्टिका विस्तार दौख 
रहा है, वेसे ही अपनी सृष्टि ( जीवसूष्टि ) भी द्वै । 
इन दोनामेंसे साधन-धारणा अपनी ही सृश्टिमें 
रहती है | जब अपनी सृष्टिका मे ईश्वरीय 
सश्सि हो जाता है तब साधनाकी सिद्धि है। 
अपनी सृष्टि क्‍या है, अपनी पूँजी ही है । अपनी 
पूँजोके द्वारा जो लाम होता है, वह ईश्वरीय 
सश्टिमें है। एक तो यद्द सम्पूर्ण प्रकृति वा ईश्वरीय 
सष्टिका विस्तार और दूसरी अपनी ही प्रकृति । 
प्रत्येक जीव ईश्वरीय प्रकृतिमेंसे ही अपना भाग पाये 
हुए हैं । अपने साधनकी अवस्था अपनी ही प्रकृतिमें 
है। इसके द्वारा ईश्वरीय प्रकृतिमें लीनता प्राप्त की 
जाती द्वैे। सारांश यह कि. अपनो जीवन-सत्ता 
अणुरूप है, उसमें सम्पूर्ण वा बिभुको प्राप्त करनेकी 
कामना बनी रहती है। इसी पूर्ण हो जानेकी 
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कामनाके सिद्धबर्थ जीवका पुरुषा्थ और प्रयत्न है, 
अपना पुरुषार्थ ओर प्रयत्न अपनी कामनाके अनुरूप 
ही द्वोता है । यदि अपनो कामना इस सम्पूर्णसे भिन्न 
पदार्थके साथ हाती है ता अपना पुरुषार्थ वा प्रयत्न 
भी भिन्नतामें द्वी रहता है। और इस प्रकार अपनी 
जीवन-सत्ता वा अपना जीवन भी भिन्नतामें ह्वी श्रमता 
रहता है । 


इस सिद्धिके लिये आवश्यक है कि अपनी इच्छा 
ओर कामना स्व अर्थात्‌ सम्पूर्णमें बनी रहे । ऐसी 
सर्व-इच्छा और कामनाके साथसे अपना पुरुषार्थ 
भोर प्रयत्ञ भी सर्वश्लरूप ही रहता है।अणुकी 
धारणा बहुतकी धारणा है, क्योंकि यद्द अणु-भणुका 
विस्तार ह्दी बहुत हैं । ऐसे अणुओंका बहुत होना 
प्रत्यक्ष द्वी है । इन अणुओं या टुकड़ोंकी धारणामें 
अभी अपना सम्बन्ध एक अणु वा टुकड़ेसे है। फिर 
क्षणभरमें ही दूसरे अणु वा टुकड़ेसे द्वो जाता है । 
यह विकार बहुतके साथसे ही है । एकमें अपनी 
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धारणा एकमें द्वी बी रहती है। इसमें दूसरापन 
नहीं कि एकसे हटकर दूसरेमें जा सके | तो इन 
सब रूपोंमें एक क्या है ? सत ही सर्व है, एक ही 
एक दै हो । और यहद्द बहुत क्या है, अणु ढी अणु 
और टुकड़े ढ्ढी ठुकड़े । ये अणु वा टुकड्टे एक 
सबमें हो द्वी कहाँ सकते हैं | जबतक अपना सम्बन्ध 
बहुत वा टुकड़ोंसे रहता है, तबतक उसके साथ- 
से अपनी अवस्था अणु वा टुकड़ोमें रद्दती है । परन्तु 
जब अपनी हृढ़ धारणा सर्व ओरसे एकमें ही बंधी 
रहे तो अपना जीवन सर्वजीवन वा एक द्वी जीवन 
है | इसी सिद्धि वा एक-एककी प्राप्तिरूप एक राम- 
रामकी धारणा द्वी सिद्ध धारणा है । एक राम-रामका 
स्मरण द्वी स्मरण सर्बसिद्धि है । इसी अर्थमें यह्द 
वचन है-- 


एके साथ सब सर्थध सब साथें सब जाय । 
मूछ जो सींचे प्रेम सो फूले-फले अघाय ॥ 


अप >शद्णछ ४७25 न्न्‍्न 
जगदीशकी महत्ता 


( २०--भगवतीप्रसादजी त्रिपाठी एम० ए०, एल-एल० बी०, काब्यतीर्थ ) 


चूमनेको 


जिसकी चरणरेणु रम्य सदा, 


, चारों ऑर चलते समीरण पिहारते | 
जिसके रँगीले रंग रँये व्योम वारिधि हैं, 
रवि श्ञशञ्रि तारे नित्य आरती उतारते ॥ 


जिसका न भेद पाते हैं महेश शेष सुर, 

नारद नियम नेति नेति हैं पुकारते । 
ऐसे जगदीशकी महत्ताकों भुला करके, 

अविवेकी अपनी महत्ताको किचारते ॥ 








पे साधनोंकी सुगमताका रहस्य 


( लेखक- भ्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 
चित्तकी वृत्तियाँ मायामें विलीन हो जातो हैं और 


साधक कृतकार्य नद्दीं द्वोने पाता। ऐसी अवस्थामें 
विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्तातुर-सा द्वो जाता है । 


उपनिषद्‌, बअक्षसूत्र, योगदर्शन, श्रीमद्भागवत और 
गीता आदि शाखत्रोंकी देखनेपर अधिकांश मनुष्योके 
चित्तमें अनेक प्रकारको शद्भाएँ उठा करती हैं ओर 
किसी-किसीके चित्तरमें तो किंकर्तव्यविमूढताका-सा 
भाव आ जाता है । जब साधक योगदर्शनके अनुसार 
एकान्तमें बैठकर ध्यानयोगद्वारा चित्तकी दृत्तियोंके 
निरोधरूप समाधि लगानेकी चेष्टा करता है तब 
विक्षेप और आल्स्यदोषके कारण चित्त उकता जाता 
है । उनमें भी आल्स्य तो इतना घेर लेता है कि 
साधक तंग आ जाता द्वै । आल्स्यमें स्वाभाविक ही 
आराम प्रतीत होता द्वै, इससे साधकका स्वमाव 
तामसी बनकर उसे साधनसे गिरा देता है । बुद्धि 
ओर विवेकद्वारा आल्स्यको इटानेके लिये साधक 
अनेक प्रकारसे प्रयज्ञ करता है। भोजन भी साक्तिक 
और अल्प करता है | आसन लगाकर भी बैठता है। 
विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं करता। रोग- 
निवृत्तिकी भी चेश करता रद्दता हे। समयपर 
सोनेकी भी चेष्टा रखता है । इस प्रकार प्रयत्न करने- 
पर मी मनुष्यको आल्स्य दबा लेता है। इसलिये 
साधक कृतकार्य द्वो नद्दीं पाता ओर किकर्तव्यविमूढ- 
सा हो जाया करता दढै। ऐसी अवस्थामें उसे क्या 
करना चाहिये ! 


उपनिषद्‌ और ब्ह्मसूत्रको देखकर जब वेदान्तके 
सिद्धास्तके अनुसार साधक जगत्‌को खम्नवत्‌ समझता 
हुआ सम्पूर्ण संकल्पोंका यानी स्फुरणामात्रका और 
जिन वृत्तियोंसे संसारके चित्रोंका अभाव किया 
उनका भी त्याथ करके केवल एक सथिदानन्दधन 
परमात्माके स्वरूपमें अभेदरूपसे नित्य निरन्तर स्थित 
रइनेका अभ्यास करता है तब आलुस्यके कारण 


बहुत-से जो इस तत्त्को नहीं जानते हैं 
वे तो इस लय-भअवस्थाका ही समाधि समझकर 
अपनी ब्रह्ममें स्थिति मान बेठते हैं । उस सुषुप्तिका 
जो तामस घुख हे उसको द्वीवे अ्रह्मप्रात्तित सुख 
मानकर गाढ़ निद्रा्में अधिक सोना द्वी पसन्द 
करते हैं । जो इस प्रकार श्रमसे निद्रासुखको सुख 
मानते हुए विशेष समय सोनेमें द्वी बिता देते हैं, 
अज्ञानके कारण उनका जीवन नष्ट ह्वोजाता है। 
किन्तु जो विवेकशीक इस निद्वाके छुखकों तामस 
सुख मानते हुए इस लयदोषसे अपनेका बचाना 
चाइते हैं, वे भो बलात्कारसे आल्स्य और निद्वाके 
शिकार बन जाते हैं। अतएवं इनको क्‍या करना 
कर्तव्य है ! 


दूसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्त कमंयोगकी इृश्टिसे 
अपनी बुद्धिके अनुसार खार्थ, आराम और आसक्ति- 
को त्यागकर लोकोपकारकी बुद्धेसि लोकसेवारूप 
निष्काम कर्मका साधन करते हैं, उनके चित्तमें भी 
अनेक प्रकारकी स्फुरणाएँ ओर विक्षेप द्वोते हैं, 
इससे उनको बड़ा अंझ्ट-सा प्रतीत द्वोने छुगता है 
और भगवत्‌की स्मृति भी काम करते हुए निरन्तर 
नहीं दांती अतः उनके चित्तमें उकताइट पैदा हो 
जातो है। न कर्मयोगकी सिद्धि द्ोतो है ओर न 
काम करते हुए भजन-ध्यानरूप ईश्वरमक्ति ही 
बनती द्वे इसलियि-बे तंग आकर यज्ञ, दान, तप, 
सेवा आदि उस लोकोपकाररूप कर्को स्वरूपसे 
ही छोड़नेकी इच्छा करने लगते दें । जब एकान्तमें 
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जाकर ध्यान करने बेठते हैं तब आल्स्य आने 
लगता है, इसलिये वे किंकर्तव्यविमूढ-से हो जाते हैं | 
ऐसी परिस्थितिमें कैसे क्या करना चाह्षिये ? 

कितने द्वी जो श्रीमद्भागवतमें बतायी हुई नवधा 
भक्तिके अनुसार जप, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा- 
पूजा, नमस्कार आदि करते हुए अपने समयको 
बिताते हैं, उन लोगोंको भी जैसा आनन्द आना 
चाहिये वैसा भानन्द नहों आता । और उनका चित्त 
साधनप्ते ऊब जाता है तया अकऊर्मण्यता बढ़ जाती 
है। एवं कितने ही लोग भगवानूकी रासलीलाको 
देखकर प्रसन्न ढ्वोते हैं किन्तु उनमें भी झूठ, कपट, 
इँसी, मजाक, विलासिता आदि दोष देखनेमें आते 
हैं, इसका क्या कारण है ! 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्राप्तिके जितने 
साधन शात्रोमें बतलाये हैं तथा मद्गात्मा छोग बतलाते 
हैं, उन सभी साधनोंको करनेवाले साधकोंको कार्यकी 
सिद्धि कठिन-सी श्रतीत द्वोती है | किन्तु बहुत-से 
मद्गात्मा और शाख इन साधनोंको सहज और छुगम 
बतलाते हैं एवं उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतलाते 
हैं तथा विचारनेपर युक्तियोंसे मो यह बात ऐसी द्वो 
समझमें जाती है । फिर भी उपर्युक्त साधन उन्हें 
सुगम क्‍यों नहीं प्रतीत होते तथा सभी पुरुष प्रयत् 
क्यों नहीं. करते; क्योंकि सभा छेश, कर्म ओर 
दुःखोंसे रद्षित होकर शान्ति प्राप्त करना चाइते हैं । 
फिर वे कृतकार्य नहीं द्वोते--इसका क्या कारण है ! 
ऐसे ऐसे बहुत-से प्रश्न साधकोंकी ओरसे आते हैं; 
अतः इनपर विचार किया जाता है । 

देद्दामिमान रहनेके कारण तो ज्ञानयोगमें और 
आड्स्यके कारण ध्यानयोगमें तथा तत्त और रहस्थको 
न जाननेके कारण भक्तियोगमे एवं खार्थबुद्धि होनेके 
कारण कर्मयोगमें कठिनता प्रतीत द्वोती है, पर 
वास्तवमें कठिनता नहीं है । 


कल्याण 
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परमात्माको ग्राप्तेकि सभी साधन छुगम द्वोनेपर 
भी छुगम माननेसे सुगम हैं और दुर्गम माननेसे दुर्गम 
हैं। श्रद्धापूर्वक तत्व और रहस्य समझकर साधन 
करनेसे सभी साधन छुगम हो सकते हैं । इनमें भी 
भक्तिस्नह्षित कर्मयोग या केवल भगवान्‌की भक्ति सबके 
लिये बहुत ह्वी सुगम है | 

किन्तु प्रायः सभी मनुष्य क्षज्ञाके कारण 
आढस्य, भोग और प्रमादके वशीभूत हो दे हैं । 
इसलिये पशमात्माकी प्राप्तिके साधनोंके तत्तत, रहस्य 
और प्रभात्रको नहीं जानते | अतः उन्हें ये सत्र 
कठिन ग्रतोत द्वोते हैं तथा इसी कारण उनमें श्रद्धा 
ओर प्रेमकी कमी रहती है । और इसीसे प्तभी छोग 
साधनमें नहीं लगते | 

शासतरोंमे जो अनेक उपाय बतलाये हैं वे 
अधिकारीके भेदसे सभी ठोक हैं । किन्तु इस तत्त्वको 
न जाननेके कारण साधक कभी किसी साधनमें छग 
जाता है और कभी किसोमें | बहुत-से तो इस हेतुसे 
कृतकार्य नहीं द्वोते और बहुत-से अपनेको क्‍या 
करना कर्तव्य है इस बातकों न समझकर अपनी 
योग्यताके विपरीत साधनका आरम्भ कर देते हैं-- 
इस कारण भी कृतकार्य नहीं द्वोते, और कितने दी 
वित्रेकी पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार कार्य करते 
हुए भी उसका तत्तय ओर रइस्य न जाननेके कारण 
अहंता, ममता, अज्ञान, रागद्वेष, संशय, भ्रम, 
अश्रद्धा आदि खमावदोष तथा पूर्बसश्चित पाप और 
कुक्ष॑ंमके कारण शीघ्र कृतकार्य नहीं होने पाते । 
इसलिये उन पुरुषोंको मद्दात्माओंका संग करके 
उपयुक्त ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग 
आदिका तत्त्व-रहस्य समझकर अपनी रुचि और 
अधिकारके अनुसार मह्ात्माके बतलाये हुए किप्ती 
एक साधनको विवेक, वेराग्य और पैर्ययुक्त बुद्धिसे 
आजीवन करनेका निश्चय करके उसी साधनके ढिये 
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तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनो चाहिये। 
इस श्रकार श्रद्धाभक्तिपूबंक साधन करनेसे साधकके 
सम्पूर्ण दुर्गुणोंका, पापोंका और दुःखोंका मूलसद्वित 
नाश द्वो जाता है एवं वद्द कृतकृत्य होकर सदाके 
लिये परमानन्द और परम शान्तिको प्राप्त ह्ढो 
जाता हे । 


ज्ञानयोगका साधन देहाभिमानसे रहित होकर 
करना चाहिये | सचिदानन्द परमात्मामें अभेदरूपसे 
स्थित होकर व्यवहारकाल्में तो सम्पूर्ण दृश्यवर्गको 
गुण हो गुणोंमें बर्त रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने 
अधोंमें बत॑ रही हैं-ऐसा मानकर उन सारे पदार्थों- 
को मृगतृष्णाके जल या खप्रके सब्श अनित्य 
समझना चाहिये। और ध्यानकाल्मे बृत्तियोंसहित 
सम्पूर्ण पदार्थोके संकल्पोंका त्याग करके केवल एक 
नित्य विज्ञानरूप परमात्मामें ही अभेदरूपसे स्थित 
होना चाहिये | ऐसी अबस्थामें चिन्मय ( विज्ञानमय ) 
का लक्ष्य न रहनेके कारण खाभाविक आलूस्यदोषसे 
ल्यबृत्ति हो जाती है. अर्थात्‌ मनुष्यकी तन्द्रा-अवस्था 
हो जाती है । इसलिये ध्यानावस्थामें केवल ज्ञानकी 
दीम्ति यानी चेतनताकी बहुलता रहना अत्यावश्यक 
है। क्योंकि जद्दाँ ज्ञान है, वढ़ाँ अज्ञान और अज्ञानके 
कार्यरूप निद्रा, आलस्य और लय आदि दोपोंका 
रहना सम्भत्र नहीं | इस रद्दस्यको जाननेवाले बेदान्त- 
मार्गी विवेकी पुरुष निद्रा और आल्स्यके शिकार 
न बनकर कृतकृत्य द्वो जाते हैं । 


पातज्ल्योगदर्शनके अनुसार साधन करनेवालों- 
को भी आत्मसक्षात्कारके लिये केवढ चितिशक्ति 
अर्थात्‌ गुणोंसे रहित केवल चेतनका ही ध्यान 
रखना चाहिये। इस प्रकार जद्ाँ केबल चेतनका 
द्वी दक्ष्य रहता है वहाँ जैसे सूर्यके पास अन्धकार 
नहीं भा सकता वैसे ही उनके पास निद्रा-आलस्य 


भगवशजाप्तिके साधनोंकी छुगमताका रहस्य 
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नहीं आ सकते | अतएब इनको भी युक्त आद्वार, 
निद्रा ओर आसन आदिका पाठन करते हुए विशेष- 
रूपसे विज्ञानमय चेतनताकी तरफ हो लक्ष्य रखना 
चाहिये । इस प्रकार उस झुद्ध निरतिशय ज्ञानमय 
परमेश्वरके खरूपका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण विन्नोंका 
नाश द्वो जाता है और साधक ढतार्थ हो जाता है। 

परमेश्वर और उसकी प्राप्तिके साधनोंमें श्रद्धा 
और प्रेमकी कमी द्वोनेके कारण ही साधन करने में 
उत्ताह् नहीं होता । आरामतलबी खभावके 
कारण आल्स्य और अकर्मण्वता बढ़ जाती है 
इसीसे उन्हें परमशान्ति और परमानन्दकी प्राप्त 
नहीं होती | इसलिये श्रीमद्भागवरतमें बतलायी हुई 
नवधा भक्तिका तत्त्व-रदस्य मद्दापुरुषोंसे समझकर 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वंक तत्परताके साथ भक्तिका साधन 
करना चाहिये | 

भगवान्‌के रासका विषय तो भ्षत्यन्त ह्ठी 
गहन दै। भगवान्‌ और भगवानकी क्रीडा दिव्य, 
अलौकिक, पवित्र, प्रेममय और मधुर है । जो 
माधुर्यरसके रहस्यको जानता है, वही उससे छाभ 
उठा सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
जो असली रासक्रीडा थी, उसको तो जाननेवाले हो 
छंसारमें बहुत कम हैं । उनकी वह क्रीडा अति पवित्र, 
अलोकिक और अमृतमय थी । वर्तमानमें होनेवाले 
रासमें तो बहुत-सी कल्पित बातें भी आ जाती 
हैं तथा अधिकांशमें रास करनेवाले आर्थिक इष्टिसे ही 
करते हैं | उनका उद्देश्य दर्शकोंको प्रसन्न करना ही रहता 
है। इसलिये दर्शकोके चित्तर यह असर पड़ता 
है कि भगवान्‌ भी ये सब आचरण किया करते थे । 
तथा यह्द बात खाभाविक ही है कि साधक जो 
इष्टमें देखता है, वह बात उसमें भी आ जाती हे । 
भगवानके तत्तत और रहस्यको न जाननेके कारण 
उनकी प्रेममय छीछा काममय दीखने ढगती है। 
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इस कारण द्वी देखनेवाले किसी-किसी स्री-पुरुष और 
बालकोंमें झूठ, कपट,हँसी,मजाक, विलासिता आदि दोष 
भा जाते हैं। अतः सर्वसाधारणकों भागवतमें बतछायी 
हुई नवधा भक्तिका# साधन ही करना चाहिये । 


जिन्हें माधुर्य रसवाली प्रेमलक्षणा भक्तिकी ही 
इच्छा हो उनको भी प्रथम नवधा भक्तिका ही 
अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि बिना नवधा भक्तिका 
अभ्यास किये वह साधक प्रेमछक्षणा भक्तिका सच्चा 
पात्र नहीं बन सकता और उस प्रेमलक्षणा मक्तिका 
रहस्य भगवश्माप्त पुरुष ही बतला सकते हैं | इसलिये 
उस प्रेमलक्षणा भक्तिके जिज्ञासुओंको उन महा पुरुषोंके 
संग और सेवाद्वारा उसका तत्त्व और रहस्य समझकर 
उसका साधन करना चाहिये । 





गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोंकों ता 
भगवानूपर द्वी भरोसा रखकर सारो चेष्टाएँ करनी 
चाहिये । सब समय भगवानको याद रखते हुए द्वी 
भगवानमें प्रेम होनेके उद्देश्यसे भगवान्‌की आज्ञाके 
भनुसार ह्टी सारे कर्म करने चाढ्िये | अथवा अपनी 
बागडोर भगवानके हाथमें सौंप देनी चाहिये, जिस 
प्रकार भगवान्‌ करवावें बैसे द्वी कठपुतलीकी भाँति 
कर्म करे । इस प्रकार जो अपने आपको भगवानके 
हाथमें सॉंप देता है उसके द्वारा शाखनिषिद्ध कर्म तो 


# भ्रवर्ण कीतंन विष्णोंः स्मरणं पादसेवनम । 

अर्चन वनन्‍्दनं दाघस्‍य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
१. भगवानके नाम और गुणोंका श्रवण, २. कीत॑न; 
रै- भगवानका स्मरण, ४- भगवानके चरणोकी सेवा; 
५ भगवद्धिग्रहका पूजन, ६. भगवानकों प्रणाम 
करना, ७. अपनेको मगवानका दास समझकर उनकी 
सेवार्मे तत्पर रइना, ८. अपने को भगवानका सखा मानकर 
उनसे प्रेम करमा और ९. भगवान्‌कों आत्मसमर्पण करना- 
यही नो प्रकारकी भक्ति है। 
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हो ही नहीं सकते | यदि शाम्रविरुद् किश्िन्मात्र भी 
कर्म होता है तो समझना चाहिये कि हमारी बागडोर 
भगवानके ह्वाथमें नहीं है, कामके हाथमें है; क्‍योंकि 
अर्जुनके इस्त प्रकार पूछनेपर कि-- 








अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ 
( गीता ३। ३६ ) 


है कृष्ण ! फिर यह पुरुष बलात्कारसे लगाये 
इएके सदश, न चाहता हुआ मी किससे प्रेरा हुआ 
पापका आचरण करता है ? खयं भगवानने कहा--- 


काम एव क्रोध एच रजोगुणसमुद्धवः । 
मदाशनों मद्दापाप्मा विद्धश्नेनमिद्द वेरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३। ३७ ) 
हे अर्जुन ! रजोगुणसे उत्पन्न इभा यह्द काम ही 
क्राध है, यद्ट ही मद्दा अशन अर्थात्‌ अग्निके सदश 
भोगोंसे न तृप्त द्वोनेवाढ। और बड़ा पापो है, इस 
विषयमें इसको हो तू बैरी जान | 


इसके अतिरिक्त शात्रानुकूछ कर्मों भी उससे काम्य 
कर्म नहीं होते । यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि सम्पूर्ण 
कर्म केवल निष्काम भावसे हुआ करते हैं । भगवदर्थ 
या भगवदर्पण कर्म करनेवाले पुरुषके द्वारा दृढ़ 
अभ्यास द्वोनेपर भगवत्स्मृति द्वोते हुए ही सारे कर्म 
होने लगते हैं । तभी तो भगवानने कद्दा है कि-. 
तस्मात्सवेंषु कालेबु मामज्ञस्पर युध्य ले ।! 
( गीता ८ | ७ ) 
अतएब हमलोगोंको भी इसो प्रकार अभ्यास डाडना 
चाहिये । भगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म तो साक्षात्‌ 
भगवानकी ही सेवा है | यह रइस्य समझनेके बाद 
उसे ग्रत्येक क्रियामें प्रसन्नता और शान्ति ही मिलनी 
चाहिये । क्या पतिव्रता न्लीको कभी पतिके अर्ष या 
पतिके अर्पण किये हुए कर्मामें झंझट प्रतीत होता है ? 


ला, 
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यदि द्वोता है तो वह्द पतित्रता कहाँ ? कोई ज्नी पतिके 
नामका जप और खरूपका ध्यान तो करती है किन्तु 
पतिकी सेवाको झंझट समझकर उससे जी चुराती है 
वह क्‍या कभी पतित्रता कद्दी जा सकती है ? बद्द तो 
पतित्रतधर्मको ही नहीं जानती । जो सच्ची पतिब्रता 
स्री होती है बह तो पतिको अपने हृदयमें रखती हुई 
दी पतिकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करतो हुई हर 
समय पतिमप्रेममें प्रसन्न रहती द्वै । पतिकी प्रत्येक 
आज्ञाके पालनमें उसकी प्रसन्नता और शान्तिका 
ठिकाना नहीं रहता | फिर साक्षात्‌ परमेश्वर-जैप्ते 
पतिको आज्ञाके पालनमें कितनी प्रसन्नता और शान्ति 
होनी चाद्विये | अतएब जिन्हें भगवदर्थ या भगवदर्पण 
कर्मोमें झंझट प्रतीत होता है वे न कर्मोके, न भक्तिके 
थोर न भगवानके ही तक्तको जानते हैं । 


एक राजाका चपरासी राजाकी आाज्ञाके अनुसार 
किसी भी राजकार्यको करता है तो उसे हर समय 
यह खयाल रहता है कि मैं राजाका कर्मचारी हूँ--- 
राजाका चपरासी हूँ। फिर भगवान्‌की भाज्ञाके अनुसार 
भगवत्कार्य करनेवाले भगवद्धक्तको दर समय यद्द भाव 
क्यों नहीं रहना चाह्निये कि मैं भगवानका सेवक हूँ । 

जो भगवत्कार्य करते ६ए भगवानको भूल जाते 
हैं वे खास करके सभी कार्योका भगवानके कार्य 
नहीं मानते, अपना कार्य मानने छग जाते 
हैं | इसी कारण वे भगवानके नाम ओर 
रूपको भूछ जाते हैं । अतएव साधकोंको दृढ़ 
निश्चय कर लेना चाहे कि सारे संसारके पदार्थ 


भगवद्याप्तिके साधनोंकों छुगमताका रहस्य 


१४५७ 





भगवानके द्वी हैं | जैसे कोई भृत्य. अपने 
खामीका कार्य करता है तो यही समझता है 
कि यह खामीका ही है, मेरा नहीं; अर्थात्‌ स्वामीकी 
नोकरी करनेवाले उस भ्रृत्यका क्रियाओंगें, उनके 
फलमें एवं पदार्थों सदा-सर्वदा यही निश्चय रहता 
है कि ये सब स्वामीके ही हैं उसी प्रकार साधककों 
भी सम्पूर्ण पदार्थोको, क्रियाओंको और अपने आपको 
परमात्माकी ही वस्तु समझनी चाद्दिये। साधारण 
खामीको अपेक्षा परमात्मामें यद्द और विशेषता है कि 
परमात्मा प्रत्येक क्रिया और पदार्थमें व्याप्त होकर 
खय॑ स्थित है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रियामें 
जो खामीका निश्चय और स्मरण है वह स्वामीका ही 
भजन दै । इसल्यि उपर्युक्त तत्तको जाननेवाले पुरुष- 
का उस परमात्माको विस्मृति होना सम्भव नहीं | यदि 
स्वृति निरन्तर नद्दीं द्वोती तो समझना चाहिये कि वह 
तत्त्को यथार्थरूपसे नहीं जानता | अतएव हमलोगों- 
को सम्पूर्ण संसारके रचयिता लौछामय परमात्माको 
सवंदा और सर्वत्र व्याप्त समझते हुए उसकी आज्ञाके 
अनुसार उसके लिये द्वी कर्म करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इस प्रकारका अभ्यास करते-करते परमात्मा- 
का तत्त्व ओर रहस्य जान लेनेपर न तो कर्मोमें 
उकताइट ही होगी ओर न भगवान्‌की बिस्मृति द्वी 
होगी बल्कि भगवत्‌के स्मरण और भगवदाज्ञाके पालन- 
से प्रत्येक क्रिया करते हुए शरीरमें प्रेमजनित 
रोमाश्च होगा और पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता और 
परम शान्तिका अनुभव होता रहेगा । 

















सती भगवती 
पतिके लिये आत्मोत्सर्ग 


( लेखक- पं० बाबूराव विष्णु पराड़कर ) 


श्रीशिब्प्रसादजी गुप्तकी पत्नी श्रीमती भगत्रती 
देवीके खर्गवासका समाचार “आज! में प्रकाशित ड्वो 
चुका है | पर उसमें एक घटनाका उल्लेख नहों किया 
गया जो खर्गीया भगत्नती देवीके खभाष, विश्वास 
ओर मानसिक मद्धानतापर ऐसा प्रकाश डालती है 
जैसा उनके जीवनके और किसी कार्यसे नद्दीं पड़ता। 

श्रीशिवप्रसादजीको रक्तसश्चार बढ़नेकी बीमारी 
बहुत दिनसे है जिससे बहुजी बड़ी चिन्तित र्द्ती 
थीं और उनकी कुण्डली ज्योतिषियोंको दिखाया करती 
थीं। गत मार्गशीर्षमें उन्हें पता चला कि फाल्गुन 
शुक्में गुतजीको भयंकर भरिष्ट है। कई ग्रह, जैसे 
सूर्य, शनि, बुध, झुक्र और चन्द्र मृत्युश्ञानमें एकत्र 
हो रहे हैं | काशीके कई प्रमुख ज्योतिषियोंको बहुजी- 
ने कुण्डली दिखायी। सबने एक खरसे ( शब्दोंका 
देर-फेर करके ) यद्दी कद्दा कि इस योगसे गुप्तजीका 
बचना अप्म्भव है | 


यह जानकर बहूजीकों जो अत्रस्था हुई उसका 
वर्णन करना कठिन है | वे इस धुनमें लगीं कि इस 
भीषण अरिष्टका निवारण किस प्रकार हो । पण्डिव 
लोग पूज--पाठ, जप-दान इत्यादि बताते थे पर प्रबल 
मारकेशोंको देखकर कोई साइसपूर्वक यह वचन नहीं 
देताथा कि ऐसा करनेसे गुप्तजीकी मृत्यु टल ही जायगी । 

बहूजोका एक मद्दात्मासे परिचय था जो दक्षिण- 
मार्गी सिद्ध तान्त्रिक हैं । उनसे भी उन्होंने अपना 
कष्ट निवेदन किया और उपाय पूछा | महात्माने 
कट्ठा-- एक प्रयोग मैं बता सकता हूँ जिससे 
गुप्तजी तो निश्चयरूपेण बच जायँगे पर तुम्हारे ऊपर 
भा बनेगी। तुम्दारे बचनेमें सन्देह है । गुप्तजीका तो 
एक बाल भी न बाँका द्वोगा पर तुम प्रयोग समाप्त होते- 
होते बीमार पड़ जाओगी,फिर ईश्वर ही तुम्हारी रक्षा करे।! 

बहूजीने महात्मासे इस अ्योगको जाननेका बड़ा 
इठ किया । मद्दात्मा उन्हें बराबर चेताबनी देते गये 


कि इस कार्यमें तुम्हें अपने लिये पूरा खतरा है, मत 
करो । पर बहूजीने भपना इठ न छोड़ा । बहू जीने 
जब बहुत बल बाँधा, यद्टवातक कहा कि मैं अपनी 
आयु सहर्ष पतिकों मेंट करना चाहती हूँ, तब 
मद्ठात्माने लाचार द्वोकर बहजीको प्रयोग बताया | 
अन्तमें वह्दी हुआ जैप्ता महात्माने कहा था। 
इस्त दुर्दान्त अरिष्टके समय, जब कि मृत्यु ही अवश्य- 
म्भाती थी, शिवप्रस्तादजी की एक उँगढीमें भी पीड़ा न 
हुई, और बहूजी अनुष्ठान समाप्त होनेके ५-६ दिन 
पहलेसे द्वी बीमार पड़ गयीं । 
पर उन्होंने किसीसे कहा नहीं, बराबर छ्पिये 
रहीं | स्नान, हविष्पात्न भोजन इत्यादि कठिन 
नियमेके साथ अनुष्ठान चछाती गयीं | पूर्णाहति 
होकर जिप्त दिन कुमारीपूजन, आह्मणभोजन 
इत्यादि था उस दिन उन्हें १०३ डिगरी ज्वर चढ़ा था । 
इसके बाद फिर वे उठ नहीं सकतीं | आरम्ममें 
आयुर्वेदिक, फिर एलोपैथिक और अन्‍्तमें दोमियोपैथिक 
चिकित्सा हुई, पर अवस्था दिन-पर-दिन गिरती ही गयी । 
महात्माने कह रक्‍्खा था कि अनुष्टान समाप्त 
दनेपर भी, जबतक गुप्तजीका अरिष्टकाठ बीत न 
जाय, तुम बताये हुए मन्त्रका जय १०८ बार सबेरे 
और इतनी द्वो बार सत्रिमें नियमितरूपसे करते 
जाना। इस आज्ञाका बढ़जीने अक्षरशः पालन 
किया । १०३-१०४ डिगरी ज्वर चढ़ा रहता था 
पर वे हठकर, चारपाईसे उतरकर, बैठकर, सविधि--. 
अंगन्यास, करन्यास आदि करके दोनों समय जप 
कर लेती थीं। जब उठने बेठनेसे ठाचार हो गयीं 
तब महात्माने लेटे-लेटे हो जप कर लेनेकी अनुमति 
दी | यह जय बे अपनी मृल्युके दो दिन ॒पूर्वबतक 


अर्थात्‌ जबतक होश बना रद्दा, करती गयीं । 
एक बात विशेषरूपसे उल्लेखनीय है | बहुजीकी 
थी उसके कुछ पूर्ब- 


बीमारी जब बहुत बढ़ गयी 
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से दी मद्गात्मा उनसे कइते आ रहे थे कि चाद्दां तो 
अब भी जप करना छोड़ दो | जप छोड़ते द्वो तुम 
अच्छो द्वो जाओंगो । पर उन्होंने एक दिन भी जप 
नहीं छोड़ा । जो आयु पतिको दे चुकी थीं डसे वापस 
लेनेका विचार वद्द सती कैसे करती ? एक दिन इनन्‍्द्दीं 
शब्दोंमें उन्द्ोंने मद्गात्माकों उत्तर दिया-- “भ्रद्दाराज ! 
आपको कृपासे मैंने उन्हें बचा लिया है, भब तो मैं 
उनके कंधोंपर हुमचती हुई जाऊँगी।" इस हुमचती 
हुए! को याद करके अब वे मह्दात्मा भी कभी-कभी 
रो पड़ते हैं । 





अनुष्टानका क्रम 

अनुष्ठान आरम्म--पौष कृष्ण ५ ( २१ दिसम्बर 
सन्‌ ३२७ )। 

अनुट्टान समाप_्त--माव झुक १५ ( १४ फरवरों 
सन्‌ ३८ )। 

भरिष्ट आरम्भ--फाब्युन झुकू ० (१० मार्च 
१०९३८ )। 

अरिष्ट समाप्त--चैत्र कृष्ण ३० 
१९३८ )। 

बहूजीने कुल 9 अनुष्ठान किये-प्रत्येक दस- 
दस दिनका या | 

पचिवाँ अनुष्ठान ठीक भरिश्के समयपर करने- 
वालो थों, पर चौथा अनुष्ठान समाप्त करते-करते ही 
बीमार पड़ गयीं | इसलिये पाँचबाँ अनुष्ठान न कर 
सकी | वह फिर खयं मद्दात्माजीने किया | 


[ आरम्भ--फा ० झु० ४ (७ मार्च ? ९२८)। 
समाप्त-चैत्र शु० ६ (६ अप्रैल १९३८) | ] 
बहूजीने नृप्तिंद् भगवान्‌का अनुष्ठान किया था 
मद्दात्माने महारुद्रका | 
बहूजोने घरपर रात्रिमें २ से १२ तक अनुष्ठान किया 
या ओर मद्गात्माने महल्ला सारनमें शिवप्रसादजीके बागमें। 

बहूजी दिनमें जौको रोटो मूँगक्की दाल खाती 
थीं। रात्रिमं केबह दूध और फछ। चौकीपर या 


(३१ मार्च 


और 


[ “आज! से उद्धृत उपयुक्त लेखसे हिन्दू-नारीौके अनुप 
प्रयोगोकी महत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है। मारतके पवित्र स 
माननेवाले पश्चिमीय दूषित भावोंसे प्रभावित इमारे आजके भारत 


शास्रीय 


विचारोंको बदल सके तो बहुत उत्तम हो |-- सम्पादक ] 
दै+ 


संती भगवती 






जमीनपर सोती थीं । पान, सुरती, जो सदासे खाती 
थों, छोड़ दिया था | 


प्रत्येक सहृदय व्यक्ति अनुमान कर सकता हट 
कि जिस महिछाने यह कार्य इतनी धीरता और 
इृढ़ताके साथ, सामने नाचनेवाली मृयुक्री अवद्देला 
करके, प्रप्नन्न चित्ते क्रिया उसका हृदय कितना 
विशाल था । किसी आवेशमें सइसा जान दे देना 
सहज है पर शान्‍्त चित्तसे ढगातार पतिकी हित 
चिन्तना करते हुए अपने लिये मृत्युका आवाहन 
करते रद्दना, और वह्द भी इँछते हुए, मह्ासतीका 
द्वी कार्य दो सकता है | महोनों कष्ट उठाया पर एक 
बार भी मुंदसे प्रयोगकी बात न निकाली, मह्दात्मा- 
जोके ग्रक्ेमन देनेपर भी अपने व्रतसे विचलित नद्दीं 
हुई । अन्तमें पतिका भला करके, भगवद्गुण श्रत्रृण 
करते-करते, शान्तचित्तसे खर्गलोककों सिधार गयीं। 

ऐसे प्रयोगोंसे कुछ होता है अथवा नहीं, यह्द 
विचारणीय तरिषय नहीं है। सती भगषती देवीका 
इसपर विश्वास था और यह जानकर भी कि इससे 
अपनी जोवनदहानि होगी उन्होंने हँसते-हँ सते 
प्रयोग किया और ३-४ मद्दीने कष्ट उठाते रहनेपर भी 
एक बार भी इसके डिये पश्चात्तापका शब्द मुँइसे नद्ी 
निकाल | केवल प्रयोग करने की अपेक्षा यह काम अधिक 
कठिन है और उस पुण्यात्माकी मद्तत्ताका दर्शक हे । 

इस प्रयोगकी बात सेवाउपबनके बहुत कम ढोग 
जानते थे । शिवप्रसादजीको तो उनकी मृत्युके बाद 
इसका पता ढ्गा। मुझे दो चार दिन पहले मादुम 
हआ था । शिवप्रसादजी रोकर कहते थे कि मुझे 
माद्धम द्वोता तो कमी न करने देता | उनकी दृश्सि 
उनका यद्द कथन ठीक दी है पर बहूजोकी दृष्टिसे 
उन्होंने जो किया क्या वह्दी उचित नहीं था! उससे 
उनकी आत्माकी जिस मद्त्ताका परिचय मिलता हे, 
ईश्वर करे वद्ध भारतके घर-घरमें दिखायी दे। 


प्र त्याग, आदर्श पातिब्रतधर्म और ऋषियोंके अनुभूत 
तीघमंको कुसंध्कार बतानेबाले और हिन्द्शाओ्रोंकी असत्य 
गय भाई बहिन ऐसी घटनाओंपर विचार करके अपने 





कामके पत्र 
(१) 


श्रीमगवानके प्रेमकी प्राप्ति बहुत द्वी दुर्लभ 
ह्ोनेपर भी भगवत्कृपासे उसीकों द्वो सकती है ओर 
सहज द्वी द्ो सकतो द जो वास्तवमें चाहता है। 
चाहता वह्दो द्वै जो प्रेषकी कीमतमें सर्वत्र भर्षण 
करनेको तैयार है। यद्यपि भगवत्परेम क्रिसी कीमतसे 
नहीं मिलता क्‍योंकि वह्द भमूल्य है | 

'कैबल्य'की कीमत भी उसे खरीदनेके लिये पर्याप्त 
नहीं है; यों कद्दना चाहद्दियेक्रि भगवस्प्रेम खरीदा ही 
नहीं जा सकता । बह उसोको मिलता हैं, जिसको 
कृपा करके भगवान्‌ देते हैं, ओर देते उसको हैं जो 
सर्व उनके चरणोंपर न्योछावर करके भी अपनेको 
प्रेमका अपात्र मानता है, और पढ-पढमें प्रेमास्पद 
प्रभुके प्रेमपर मुख्ख होता रदता है। किसी भी 
उपायसे प्रेम नहीं मिह्ता और न उसके डिये 
समयकी द्वी शर्त है। प्रेमके मार्गमं किसो भी शर्तके 
लिये गुंजाइश नहीं दै। यहाँ तो त्रिना शर्तका 
समर्पण है । सत्र कुछ दे डाले, तन-मन अर्पण 
कर दे | मुरठोकी भाँति दृदयकोी शृन्य कर दे और 
बदलेमें कुछ भो न चाहे । चाहे तो यही चाहे कि इस 
शत्य हृदयका भी उस प्रेमास्यदकों पतान छूग जाय । 
क्योंकि शून्य द्वोनेपर भी यह्द प्रेमके योग्य नहीं है। 
उसका पतिन्न प्रेम यहाँ आवेगा, इस हृदयमें उसका 
प्रवेश द्वोगा तो उस ग्रेमकी प्रतिष्ठा द्वी घट जायगी | 
प्रेमके लिये सर्वथा अयोग्य मुझको प्रेम न देनेमें 
प्रभुके प्रेमको शोभा है, परन्तु बढ परम प्रेमास्यद 
इतनेपर भी न जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है, 
क्या वद्द खयं अपनी अ्रेमप्रतिष्ठाको भूछ गया है, 
जो मुझ-सरीखे त्यागकी स्मृति रखनेबाले त्यागामि- 
मानियोंको ओर निरन्तर प्रेमदृष्टिसे देखता है और 
मुझमें भी प्रेमका भरतित्व मानता है । खाभाविक द्दी 


सर्वापणके पश्चात्‌ जब इस प्रकारका भाव द्वोता है, 
तत्र भगवानके प्रेमका पवित्र प्रादुर्भाव हृदयमें द्वोता 
दे । प्रेम तो प्रत्येक्ष जीवके साथ मगवानका दिया 
हुआ है ही, वद्द विषयानुरागके ढढ़ और मोटे 
आच्छादनसे ढका है; विपयासक्ति, ममता और 
अहंकारके काले पर्देसे आवृत है। इस भाच्छादन 
ओर भावरणके हटते द्वो वद्द निर्मल और पवित्ररूपमें 
प्रकट द्वो जाता हैं | यद्द प्राकव्य द्वो प्रादुर्भाव है । 
अतएव जबतक विषयासक्ति, ममता और अइईकार 
दूर न द्वोा, तबतक भगवानके गुण, माद्दात्म्य, 
सौन्दर्य माधुर्य, कारण्य आदिके . श्रवण-मननसे 
विपयासक्तिको, परम भाग्मी य भावके निरन्तर अनुचिन्तन 
और निश्चयसे विषय-ममत्वको, और शरणागतिके 
भावसे अहंकारको इटाते और मिटाते रद्दना चादिये । 
साथ ह्वी भगवच्िन्तनका सतत अम्यास करना 
चाहिये । प्रेम कितने दिनमें मिल सकेगा, इस 
बातकी चिन्ता छोड़कर उनका निरन्तर चिन्तन कैसे 
द्वोता रहें, इसीकी चिन्ता करनी चाहिये । नामजप, 
गुणानुआद, अ्रवण-मनन, स्वरूपका ध्यान, ये सभी 
इसमें सद्बायक हैं । परन्तु निर्मरताका भाव बहुत 
अधिक सद्दायक द्वोता है| निर्भरताका भर्थ प्रेम- 
प्राप्तिकी उत्कण्ठाका हास नहीं है । उत्कण्ठा बढ़ती 
रहे, भगवानके प्रेमके लिये प्राण तइ़पते रहें, हृदयमें 
विर्वाप्तिकी ज्वाला धधक ढ्टे | परन्तु साधन 
एकमात्र निर्भरता द्वो । अपने पुरुषार्थका बल कुछ 
भी न रहे । प्राणोंकी आकुछ तड़प, हृदयकी प्रदोप्त 
भप्ति द्वी निरन्तर तड़पाती और जछ।तो रहे, और 
वद् तड़पन भोर ताप ह्वी जीवनका आधार भी रहे । 
रक्त-मांसको खा डाडनेवालो यद्द भ्राग ही ग्रार्णोकी 
रक्षा करती रहे । बड़े सोमाग्यसे इस आगमें जढते हुए, 
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इसी आशगको प्राणाधार बनानेका घुअवसर प्राप्त 
इआ करता दे | उस समय यही चाद्व हुआ करती है 
कि प्राणाधार ! यद्द आग कभी न बुझे और उत्तरोत्तर 
बढ़तो रदकर,--मुझे जला-जलाकर घुख पहुँचाती 
रहे । प्रेमकी प्राप्तिका तो मुझ्ते अधिकार दी नहीं | 
मेरा तो अधिकार बस जलनेका है | जछ्ता ही रहूँ ! 
(२) 

आपका क्ृपापत्र मिल गया था, पुनः दूसरा पत्र 
भी मिल गया, उत्तर लिखनेमें बहुत विलम्ब द्व गया, 
इसके लिये क्षमा करें । आपने पत्रके आसम्भमें द्दी 
लिखा कि “आपको तच्चदर्शा ज्ञानी हवनेसे मैं साशज्ठ 
दण्डवत्‌-प्रणामसह्तित नम्नतापूर्वक प्रश्न करता हूँ ।' 
सो प्रश्न करनेमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आप 
इच्छानुसतार पूछ सकते हैँ ओर अवकाश मिल्नेपर 
में अपनी तुच्छ मतिके अनुसार उत्तर भी दे सकता हूँ। 
परन्तु मैं को३ तत्त्वदर्शा ज्ञानी पुरुष नहीं हे | इसलिये 
उस दृष्टिसे प्रणामके सर्वथा अयोग्य हैं | सबभूतस्थित 
भगगनके नाते आप प्रणाम करते हों तो उसी नाते 
मैं भी आपको करता हैं । 

आपका पहला प्रश्न दै--ईशथरके शरणमें जाना 
कैसे बनता है, इसका ठत्तर है कि सब्र प्रकारसे 
अपने सर्वख्को तन, मन, घन, कामना, वासना, 
बुद्धि, जहंकार सबको-सब ग्रकारसे परमात्मामें 
अप॑ण कर देनेसे शरणागति बनती है। इसके 
प्रारम्भिक साधन ईैं-१-भगवान्‌के अनुकूल ही सब 
कार्य ( तन, मन, वाणीसे ) करनेका दृढ़ निश्चय, 
२-भगवानके सतरिकूछ समस्त कार्यों और भाजोंका 
( तन, मन, वाणौसे ) सर्वथा त्याग, ३-भगवानमें 
दी परम विश्वासकी चेष्टा, 9-भगवानकों द्वी अपना 
एकमात्र रक्षक, प्रभु, प्रेमास्पद, गति, आश्रय, ध्येय 
और छक्ष्य मानना, ५-भगवानके लिये दो सब कार्य 
करना, ६-सब कार्योंके ड्वोनेमें अपने पुरुषार्थकों कुछ 
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भी न मानकर भगवान्‌की दी शक्तिके द्वारा द्वोते हुए 
समझना और ७-सब कुछ भगबत्रानके अर्पण करनेकी 
चेश करना । इस प्रकार अभ्यास करते- करते चार 
भाव हृदयमें प्रकट दोते हैँ, और उन्दींके अनुसार 
क्रिया द्ोने लगती है । वे चार हैं-१ -मभगवान्‌का परम 
प्रेमके साथ निरन्तर चिन्तन ओर तज्जन्य परमानन्द- 
का पल-पलमें अनुभव, २-भगवानके अनुकूल ही 
सब कार्य करनेका खभाव, ३-भगवानके प्रत्येक 
विधानमें (छुख-दुःख, हवानि-लाम सबसें) परमानन्द, 
ओर ४-सर्वथा निष्कामभाव यानी कामनाका बिल्कुल 
अभाव । इसी अतस्थामें परम शान्ति-शामश्रती शान्ति 
मिलती दे | यह परमोच दशा है, इस अवस्थामें 
उस आधारमें स्थित होकर भगवान्‌ ही छोला करते है। 
प्रश्षका दूसरा भाग ह--तीजतर बैराग्य आदिके 
द्वारा शाश्रतो शान्ति मिल जानेपर भी अवश्य होनेवाडे 
प्रारब्ध कर्मके मिठानेकी यदि कोई युक्ति द्वोती तो 
राजा नल, धर्माबतार युधिष्टिर और मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इत्यादि समर्थ पुरुष राज्यसे 
भ्रष्ट होकर क्‍यों वन-वन फिरकर अनन्त दुःख उठाते । 
अतः शा्रती शान्तिवाडे ज्ञानीका भी प्रारब्ध कर्म नहीं 
मिट सकता ऐसा श्रुति कद्ती है । तब शाश्रती शान्ति 
मिठना-न-मिलना एक-सा दो गया | क्रतएव तत्तत- 
ज्ञानसे यथार्थ शान्ति मिलनेपर भी प्रारब्ब कर्मद्वारा 
उस शान्तिमें ब्िन्न ह्वो जाता है, या प्रारब्ध कर्मसे 
उसमें कोई बिन्न नद्वीं देता ! यदि नहीं द्वोता तो 
फिर ऐसा पुरुष प्रारब्ध कर्म कैसे भोगता है ! 

इस प्रश्नके उत्तमें सबसे पद्ले तो यद्द बात 
कइद्दनी है कि--- 

अवश्यम्भाविभावानां प्रतिकारों भवेद्यदि । 
तदा दुःखे न लिप्येरन्‌ नलरामयुघिष्टिराः ॥ 

यद्द श्छोक केवल कर्मी प्रबलता दिखलानेके 

ढिये ह्टी है । वैसे तो इस श्छोकका सिद्धान्त सर्वया 
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माननेयोग्य नहीं है। क्‍योंकि इसमें नल और 
युधिष्ठिके साय ही भगव्रान्‌ श्रीरामका नाम लिपा 
गया है। यह्द धिद्वान्त सर्वथा स्मरण रखना चाद्निये 
कि भगवान्‌का अवतार किट्ती कर्मफल्से नहीं द्वोता । 
हम लोगोंके देददधारणमें--जन्ममें जैसे प्रारब्धब कारण 
है, वेसे भगवानके जन्ममें नहीं है, बे तो अपनी लीलसे 
ही जन्म धारण करते हैं | वास्तत्रमें वह जन्म ही 
नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि वह परम मंगल- 
विग्रद् पहले नहीं था, अब माताके उदरमें रजवीर्यके 
संयोगस्ते बन गया । वह्द तो नित्य है और समय- 
समयपर अपनो डासे द्वी ब्रकट होता है | यह्द 
प्राकव्य द्वी उनका जस्म है और फिर लीलाके अनन्तर 
अन्तर्धान द्वो जाना ह्वी उनका देहावसान कहा जाता 
है । बस्तुतः वे जन्म-मृत्युसे रद्वित हैं। काल-कर्मसे 
अतीत हैं । 
वे खयं॑ कहते हैं-- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीदबरपपि सन । 
प्रकति खाम्रधिष्टायः संभवासम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ४ | ६) 
मैं सर्वथा अविनाशीखरूप और सर्वथा अजन्मा होते 
हुए द्वी तथा सच त्द्माण्डोंका परम ईश्वर द्वोते हुए हो 
क्पनी प्रकृतिके द्वारा अपनी यांगमायासे--अपनी 
लीलासे--प्रकट ढ्वोता हूँ । 
जन्म कम च में दिव्यमेवं यो वेशि तक्चतः । 
त्यकत्वा देह पुनजेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ | ९) 
हे अजजुन । मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और 
जो पुरुष इस जन्मकर्मके तत्तको जान छेता है वह 
देइत्यागके अनन्तर दूसरे जन्मकों न प्राप्त होकर 
मुश्नको ही प्राप्त ढ्वोता है । 
जिनके जन्मकर्मके तत्तकों जान डेनेसे 
दी अपुनरभव ( मोक्ष ) मिल जाता है, उन 
भगवानको प्रारब्प कर्मबश वनमें बाध्य होकर कष्ट 
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[ भाग १२ 
सहन करना पड़ा यहद्द कद्दना एक प्रकारसे भूल ही 
प्रकट करना है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका युबराजपद- 
पर प्रतिष्ठित न द्वोकर बनमें जाना उनकी दिव्यछीछा 
ही थी। किसी प्रारब्धका भोग नहीं | रद्दे नल और 
युधिष्ठटिर, सो यदि ये महानुभात तत्तज्ञानी पुरुष थे 
तब तो वनमें रहनेपर भो इन्हें वास्तवर्में कोई अशान्ति 
नहीं हुईं । और यदि तचतज्ञानतक नहीं पहुँचे थे तो 
ययायोग्य अशान्ति ह.नेमें कोई आश्चर्य नहीं। इन 
दोनोंमें भी युधिष्टिरका दर्जा नढ्से ऊँचा प्रतीत ह्ांता 
है। कुछ भी दो, इस इ्लोककों प्रमाण मानकर 
शाज्वती शान्तिमें विप्न मानना सर्वया अग्रापंगिक है । 
इतनी बात अवश्य सत्य दै कि प्रारब्ध कर्मका प्रतीकार 
नहीं दो सकता । सश्चितका नाश हो जाता है। 
क्रियमाण भी अहंभावका अभाव तथा सहज निष्काम- 
भाव होनेके कारण भूंने हुए बीजकी माँति फल 
उत्पन्न नहीं कर सकता । परन्तु प्रारब्धका नाश भोग 
हुए बिना नहीं दो सकता। किसी प्रबल नथीन 
कर्मके तत्काल सद्चितमेंसे प्रारम्ध बन जानेके कारण 
फदानोन्मुख प्र/रब्तरका प्रताद्द रुक सकता है, परस्तु 
मिट नद्टीं सकता | यह सत्य द्वोनेपर भी तत्त्वज्ञानी- 
की शाख्ती शान्तिसे इसका क्या सरोकार है ! 
कर्माका अस्तित्व द्वी अज्ञानमें है, अज्ञानका सर्वषा 
नाश हुए बिना तत्ततज्ञानकी या शाशइब्रती शान्तिकी 
प्राप्ति नहीं होती । और शाइञ्ती शान्तिमें भज्ञन 
नहीं रहता, अतएव शाइ्बती शान्तिको प्राप्त आनन्द- 
मय पुरुषमें एक सम ब्रह्मको अखण्ड सत्ताके अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं रद्द जाता । ऐसो अग्रस्थामें शरीर- 
में होनेवाठे भोगोंसे उसकी नित्यैकशान्तिमें वंई 
बाधा नहीं आती। वद्द सर्वदा, सबंथा और सर्वत्र 
सम द्वोता है । सुख-दुःख, मानापमान, जीवन-समृत्यु, 
छाभ-्वानि, प्रदृत्ति-निवृत्ति, इर्ष शोक, शोत-उष्ण, 
किसी भी हन्दमें बह विषम नहीं देखता । वह्द 
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एकमात्र ब्रह्मको ही जानता है, ब्ह्ममें ही रहता है, 
ओर ब्रह्म हो बन जाता है| ऐसी अवस्थामें न तो 
जगत्‌की दृष्टिसे द्वोनेवाढः भारी-से-भारी दुःख उसे 
विचलित कर सकता है, जौर न जगतवकी इश्टिपते 
प्रतीत द्वोनेवाठा परम सुख ही उसे सुखके बिकारते 
शुष्प्र कर सकता है । वद्द सदा सम, अचल, कूटस्थ, 
खरूपस्थित रद्वता है | इसी बातका समझानेके ल्यि 
भगवानने जहाँ-जदाँपर गीतामें तक्तज्ञानी पुरुषोंके 
लक्षण बताये हैं, वहाँ-बह्ाँ समतापर बड़ा जोर 
दिया है। इसीको प्रधान लक्षण बतडाया है, देखिये 
गीता अध्याय २ छोक ५६, ५७; अ० ५। १८, 
१०; अ० ६ | २९, ३०, ३१; अ० १२। १३, 
१७, १८, २१९०; अ० १४। २२, २४, २५ 
आदि, आदि। शाश्वती शान्तिको प्राप्त पुरुषकी 
शान्ति वद्द द्वाती है जो सर्वोच्च है, जो किसी काहढमें 
किसी भी कारणसे घटती नहीं, नष्ट नहीं द्वोती । वह 
नित्य है, सनातन है, अचल है, आनन्दमयी है, 
सत्‌ है, सहन है, अकल दै और अनिर्वचनीय है । 
बस वह परमात्माका खरूप दी है। जो शान्ति 
किसी शारीरिक स्थितिके कारण विचलित होती है, 
बदलती है या नष्ट द्वोंती है, वद्द यथार्थमें शान्ति 
दी नहीं है, वह विषयप्राप्तिजनित क्षणिक सुखस्वप्नसे 
प्राप्त द्ोनेवाली चित्तको अचश्नग्ता है, जो दूसरे ही 
क्षण नवीन कामनाके जागृत होते ही नष्ट दो जाती 
हे । भक्तकी दृष्टिसे कहा जाय तो भी यद्बी बात है । 
भक्त झुख ओर दुःख दोनोंमें अपने भगवानकी मूर्ति 
देखता है, वह अपने भगवान्‌को कभो विना पइचाने 
नहीं रद्ता। '“बज्रादपि कठोर! और "कुसुममे भी 
कोमल! दोनोंमें द्वी बह अपने प्रियतमको निरख-निरख- 
कर उसकी विचित्र लोलाओोंको देख-देखकर नित्य 
निरतिशय भानन्दमें निमभ्न रह्गता है, उत्की उस 
आनन्दमयी शाश्तिको नष्ट करनेकी किसमें सामर्थ्य 
है ! भगवान्‌ कहते हैं-... ह 











कामके पत्र 





१४६३ 
ये रूच्ध्धा चापरं लाभं मनन्‍्यते नाधिक लतः । 
यर्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ 
( गीता ६। २२ ) 


उस परम छामके प्राप्त द्वो जानेपर उससे अधिक 
अन्य कोई भी लाभ नहीं जेंचता और उस अबस्थामें 
स्थित पुरुष बड़े भारी दुःखसे भी चढायमान नद्टी 
द्वोता, क्योंकि वद्द सर्वत्र सर्वदा अपने हरिकों द्दी 
देखता है | भगवान्‌ कद्ठते हं--- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व व मयि परश्यति । 


तस्पाहँ न प्रणश्यामि स् चमेन प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६ । ३० ) 


जो मुझका सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें 
देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं इ्वोंता 
ओर वद्द मुझसे कभी अदृश्य नहीं होंता । 
ऐसी अबस्थामें यह्दी सिद्धान्त मानना चाहिये कि 
तत्तज्ञनी शाश्वती शान्तिको प्राप्त पुरुषके ढिये कोई 
कर्म रहता ह्वी नहीं । प्रारच्यसे शरीर रहता है परन्तु 
उसमें अह्ंता और कर्ता-भोक्ता भाववाले किसो धर्मीका 
अभाव हंनेसे क्रियामात्र द्वोती है वस्तुतः उसकों 
कोई भोगता नहीं | उसके कमेके सारे बन्धन टूट 
जाते हैं । कर्मोका समस्त बाझ उसके सिरसे उतर जाता 
है । प्रारब्धके रोप द्वो जानेपर शरीर भी छूट जाता दै । 

अब एक प्रइन आपका यद्द है कि गीता अध्याय 
२। ६० में जो यह कह्दा गया है कि प्रमथनकारिणी 
इन्द्रियाँ विपश्चित्‌ पुरुषके मनको मी बल्यत्कारसे 
हर छेतो हैं, बह विपश्चित्‌ पुरुष शास्नती शान्तिकों 
प्राप्त पुरुष है या अन्य ? इसका उत्तर एक तरहसे 
ऊपर आ चुका है, थोड़े शब्दोंमें यह पुनः समझ लोजिये 
कि शाश्नती शान्तिको प्राप्त पुरुष ब्न्ममें-भगवानके 
खरूपमें नित्य एकत्वरूपसे अचल रहता है«। वह 
चलायमान होता ही नहीं । यहाँ विपश्चित्‌ शब्दसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष समझना चाहिये । जो बहुत बड़ा 
बुद्धिमान्‌ू तो है परन्तु भगवश्माप्त नहीं है, उसकी 
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बुद्धि यदि मनके अधीन हुई रद्दे ता उसके मनको 
इन्द्रियाँ जबरदस्ती खींच लेती हैं । 
(२३) 

आपके पत्र आये थे, मैं उत्तर समयपर नहीं दे 
सका था। एक पत्रमें आपने इस आशयक्ी बात 
डिखी यो कि 'किसी समय मेरे किसी संकल्पसे भाषके 
मनमें बार-बार उठनेवाल्ये एक बुरी वासना शास्त दो 
गयी थी | इसलिये अब मैं पुनः ऐसा संकल्प करूँ 
जिससे आपकी कोई दूसरी बुरी वासना भी शास्त हो 
जाय ।' इसपर मेरा यह निबेदन है कि यदि उस 
बार ऐसा हुआ ता इसमें प्रधान कारण भगवत्कृपा 
ओर आपको श्रद्धा है। मेरे संकस्पमें मुझे ऐती कोई 
शक्ति नह्दीं दीखती जिसक्रे बढपर मैं कुछ कर सकता 
हूँ, ऐसा कद्द सकूँ । दाँ, आपके मनसे बुरी वासना 
नाश द्वो जाय, यद्द मैं भी चाहता हूँ | आप भगवत्‌- 
कृपापर विश्वास करें, और श्रद्धापृ्षक ऐसा निश्चय 
करें कि भगग़न्‌की दयासे अब मेरे मनमें अमुक बुरी 
वासना कमो न उठे, तो मेरा विश्वास है कि यदि 
आपका निश्चय दढ़ श्रद्धायुक्त होगा तो आपके मनसे 
उक्त बुरी वासना हट सकती है | श्रीमगवान्‌को शक्ति 
अपरिमित है, जो मनुष्य अपनेको भगवानपर सर्वती- 
मावेन छोड़ देता हैँ, अपना सारा बढ भगवानके 
चरणोंमें न्‍्यौछावर कर भगवानके बठका आश्रय कर 
लेता हे, भगश्गन्‌की अचिन्य मद्विमामयो शक्तिके द्वारा 
पुरक्षित होकर वद्द समस्त विरोधी शक्तियोंपर विजयी 
हो सकता दै । निर्भरता अवश्य ही सत्य, पूर्ण और 
अनन्य होनी चाद्विये । फिर उसे कुछ भी चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती | 

सत्यका मद्ठत्त समझमें आ जानेके बाद जरा-सा 
भी सत्यका अपडाप बहुत ही असद्य मादम द्वोता है । 
सत्यके द्वारा श्राप्त होनेवाले अतुढनीय आनन्द और 
शान्तिका आखादन जबतक नहीं होता तमोतक 


कल्याण 
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असत्यको ओर प्रवृत्ति होती है। श्रीमगबानमें पूर्ण 
विश्वास द्वोनेपर भी असत्य छूट जाता है। आसक्ति, 
मोद् और प्रमादवश द्वो मनुष्य झूठ बोलता है, और 
उसके द्वारा सफठ्ताकी सम्भावना मानता है । 
मनोरञ्नके लिये झूठ बोलन। प्रमाद दै । खभाव बिगड़ 
जानेपर असत्य छूटना भवश्य द्वी कठिन हो जाता है 
परन्तु यद्द नद्ों मानना चाहिये कि बद्द छूट ही नहीं 
सकता । वास्तवमें आत्मा सत्स्वहूप दे, आत्माक्ना खरूप 
ही सस्य दे, अतरव अत्त्य आत्माक्ा स्वभाव नहीं 
है । भूलसे इस दोषको आत्माका खरूप मान लिया 
जाता है | जो बाइरसे आयी हुई चीज है, उसको 
निकालना असम्मव कदापि नहीं है, पुरानी द्वोनेकी 
वनहसे कठिन अवश्य है । भगव्रानकी कृपापर भरोसा 
करके ददतापूर्वक पुराने अभ्यासके विरुद्ध नया 
अभ्यास किया जाय, ओर बीचर्मे द्वो घबराकर छोड़ 
न दिया जाय तो असत्यका पुराना अभ्यास निश्चय 
ही छूट जा सकता द्वै । इस बातपर अवश्य विश्वास 
करना चाहिये । दुगुण भोर दुर्भाव आत्मा या 
अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं, खाभाविक नहीं हैं, अतएव 
इनको नष्ट करना यथायेग्य परिश्रमसाध्य ह्ोनेपर भी 
सर्वथा सम्मष दे । 

यहाँ एक बात यहद्द सत्यके खरूपके सम्बन्धर्मे 
जान रखनी चाद्विये कि सत्य वही है, निसमें किसी 
प्रकारका कपट न हो ओर जा निर्दोष प्राणीका भद्वित 
न करता द्वो। माना सत्यके साथ सरलता भौर 
तरहिंसाका प्राण ओर जीवनका-सा मेल है | इनका 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। बाणोसे शब्दोंका 
उच्चारण स्यों-का-त्यों द्वोनेपर भी यदि कपट्युक्त 
भावभंगीके द्वारा छुननेवालेकी समझमें यथार्थ बात 
नहीं भाती तो वह वाणी सत्य नहीं है, इसके विपरीत 
शब्दके उच्चारणमें एक-एक अक्षरकी या वाक्यकी 
यथार्थता न द्वोनेपर भी, यदि घुननेवाडेको ठीक 
समझा देनेकी नीयत, इशारों या भार्बोका प्रयोग करके 
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उसे यथार्थ समझा देनेकी सरठ चेश द्वोती है तो वह 
सत्य है । उच्चारणमें बाणीकी प्रधानता द्वोनेपर भी 
सत्यका यथार्थ सम्बन्ध मनसे है । इसी प्रकार किसो 
निर्दोष जोवका अद्वित करनेक्री इच्छा, या वासनासे 
जो सत्य शब्दोंका उचारण किया जाता हे, वद्द भो 
परिणाममें असत्‌ और अनिष्ट फ़डका उत्पादक होनेसे 
भत्तत्यके ही समान है। मन, बचन तथा तनरमें 
की भी छछ न होकर जो सरर भाषण होता है, 
वह्दी अहिंसायुक्त द्वोनेपर सत्य प्तमझा जाता है । 

क्रोधके नाशके प्रधान उपाय दो हैं। १ सम्रमें 
भगवान्‌को देखना, और २ सब कुछ भगवान्‌का 
बिधान समझकर प्रत्येक प्रतिकूलतामें अनुकूछताका 
अनुभव करना, ओर भो अनेकों उपाय हैं। उनसे 
सावधानोके साथ काम छेना चाहिये | सर्वत्र सबमें 
भगवान्‌की देखनेका अभ्यास करना चाहिये और 
जिनसे व्यवद्वार पड़ता हो, उनको भगवान्‌का खरूप 
समझकर पहले मन-द्वी-मन प्रणाम करना चाह्दिये, 
तदनन्तर यथायोग्य निर्दोव् व्यवद्वार करना चाहिये । 
श्रीभगवान्‌ हैं, यद्ष बात याद रखनेपर व्यवहारमें 
निर्दापता अपने-आप ही आ जायगी। 

घनका छोम न रखकर कर्तव्य-बुद्धिसे या इससे 
भी उच्च भावना हो तो भगवान्‌की सेवाके भावसे 
धनोपाजनके लिये चेश्ा करनी चाहिये | यह भाव 
रद्देगा तो दोष नद्वीं आ सकेंगे । धनोपार्जनमें पापों- 
का प्रवेश ढोभके कारण द्वी द्वोता है--यद्द याद 
रखना चाद्दिये | काम, क्रोध और ढोम तीनों नरक- 
के द्वार हैं जोर आत्माका पतन करनेवाले हैं। 
श्रीमगवानने गीतामें इस बातकी स्पष्ट घोषणा की है । 
अतएब इन तीनोंसे ययासाध्य बचना चाढ्षिये । 

परधन भर परख्रीमें विषबुद्धि होनी चाह्िये। 
उन्हें जलती हुई आग या मद्दाविषधर सर्प समझकर 
उनसे दूर-अतिदूर रद्दना चादिये | सत्‌ द्वेतुसे भी 
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परधन या परख्रीमें प्रीति द्वोनेपर गिरनेका डर रद्दता 
है, क्योंकि ये ऐसी दी उतुएँ हैं | जरा-सी दूषित 
भासक्ति उलन्न द्ोते द्वी तो पतन द्वोते देर नहीं 
लगती । इसीलिये साधकोंके ढिये शाख्रोंम इनका 
ख' द्वोनेपर भी वर्जन हो श्रेयस्कर बतलाया दै। 
पर तो प्रत्यक्ष नरकानढछ है द्वी । अतएव बार-बार 
दोप और दुःखबुद्धि करके परख्ती और परधनकी 
थोर चित्तदृत्तिको कभो जाने ही नद्दीं देना चाहिये । 

एक बात और है. वद्द यहद्द कि श्रीमगवानकी 
दयापर विश्वास करके उनका स्मरण करते रद्दना 
चाद्विये | भगवानूपर निर्भर द्वो जानेसे सब विपत्तियाँ 
अपने भाप ह्डी टछ जातो हैं । भगवान्‌ कह्दते हैं 
तुम मुझमें मन ढगाये रक्खो, फिर मेरी कृपासे सारो 
बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंको सद्दज द्वी लाँध जाओगे |! 
भगवानकी इस आशखास वाणीपर विश्वास करके उन- 
पर निर्भर होनेकी चेश्ट करनो चादिये। 

(9) 

आपका हृपापत्र मिले बहुत दिन हां गये। 
खभावदोपसे उत्तर लिखनेमें देर हुई, इसके ढिये 
क्षमा करें । आपके चित्तकी स्थितिका दवा जानकर 
कोई भाश्चर्य नहीं हुआ । धन द्वोनेसे चित्तमें शान्ति 
नहीं द्वोती | जब धन नहीं ट्वोता तब मनुष्य समझता 
है कि मैं धनी हो जाऊंगा तब सुखी हो जाऊँगा। 
परन्तु ज्यों-ज्यों घन बढ़ता है, त्यों-त्यों अभाव बढ़ते 
हैं । अभावोंकी पूर्तिके लिये चित्त अशान्त रद्बता है, 
ओर “अशान्तस्य कुतः खुखम” अशान्तको सुख कहाँ! 
आपके घरमें धन-पुत्रकी प्रचुरता, मनमाने भोग 
आपको सद्वज ही प्राप्त हैं, परन्तु अशान्तिकी आग 
तो और भी जोरसे धघधकती है । आपके पत्रकों पढ़- 
कर शात्रकारोंके ये वाक्य प्रमाणित हो गये क्रि--- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मंब भूय एवासिवर्धते ॥ 

यत्पूथिव्यां ब्रीद्विययं द्विरण्यं पशवः ख्रिय। । 

एकस्यापि न पर्यात तद्त्यतितृषां त्यजेस ॥ 
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भोगके द्वारा कामनाकी निवृत्ति नहीं होती, जैसे 
अम्निमें घो या इंघन पड़नेपर बह और भी जोरसे 
जलती है, इसो प्रकार भोगरूपी इंधनसे कामाप्मि और 
भी अधिक ग्रज्वल्ति होती है । प्ृथ्वीमें जितना धान्य, 
यब, झुत्र्ण, पशु, त्री आदि विषय हैं, सब्र-का-सब्र 
एक भादमीकों मिल जाय तब भी उसकी प्यास नहीं 
बुझती । अतएव इस प्यासको द्वी मिठाना चाहिये। 
बुढ़ापेमें सत्र कुछ जीर्ण हो जाता है, परन्तु एक यद्द 
तृष्णा जीर्ण नहीं द्वोती । “तृष्णैबैका न जीर्यते ।” 
इस कामाम्रिमं तो वेराग्यरूपी जल्धारा दी छोड़नो 
चाहिये | आपके चित्तकी अशान्ति मिटनेका सद्दज 
उपाय मेरो समझसे यह है कि घर-धनसे ममता 
छोड़कर भगवानको अपना मानिये और यथासाध्य 
उनके नामका प्रोतिपूवंक जप कीजिये | आपका वश 
चलता द्वो तो घनको गरोबोंकी सेवार्म लगाइये | जो 
भूखोंकी अन्न देता है, रोते हुओंकी सेवा करके उनके 
आँसू पोंछता है, रोगोके लिये दवा, पथ्य और सेवाकी 
व्यवस्था करता है, खय॑ सेवा-झुश्रपा करता है, 
अभावग्रस्तेके अभावका धनके द्वारा मिटाता है, 
ऊपरसे अच्छे बने हुए इजतदार गरीब्रोंकी गुप्त सेवा 
करता है, उसीका धन सार्यक दैै। इस सेवामें भी 
यह भाव रखना चाहिये कि मैं ता केवल निमित्तमात्र 
हूं । भगवानको चीज़ भगवानके काममें लग रही है । 
भगवान्‌की बड़ी कृपा है जा उन्होंने इसमें मुझको 
निपित्त बनाया । किसीको कुछ देकर कभी अभिमान, 
एद्सान या शाप्तन नहीं करना चाद्दिये । मेरी तुच्छ 
सम्मतिके अनुसार आप यहद्द साधन कीजिये। 
आपकी सब बातेंका प्रतिकार इसमें द्वो जायगा । 

१, धन-पुत्रादि विषयों बार-बार दुःख-दोपरदृष्टि, 
इनकी भनित्यता और क्षुणभंगुरताका विचार | 
इनमें ममत्व अज्ञानवश भारोपित है, वास्तवमें 
ये मेरे नहीं हैं, ऐसा बार-बार विचार । 

२, शरीर मैं नहीं हूँ । इस शरीरके बननेके पहले 
भी मैं या, इसके नाशके बाद भी रहेँगा, नाम 





कल्पित दै। मैं इनका द्रष्टा हूँ । इनके मान- 
अपमानसे मेरा मानापमान नहीं होता, और 
इनके नाशसे मेरा नाश नहीं द्वोता, ऐसा विचार। 

३. प्रतिदिन गायत्रीकी २१ मालाका जाप | 

9, प्रतिदिन रातको एकान्तमें भगवद्मार्थना । 

प्रार्थना अपने शब्दोंमें हृदय खोलकर करनी 
चाहिये । चाहे द्वो वद्द मानसिक दी । 

७, सप्तादमें एक दिन मौन और एकान्तमें रहकर 
भगवान्‌का ध्यान करनेकी चेष्टा करना । और 
सप्ताइमरकी अपनी दशापर विचार करके अगले 
सप्ताह ओर भी इृद्ताके साथ साघनमार्गमें 
अग्रसर द्वोनेका संकल्प करना । 

. जिनसे मनोमालिन्य हो, उनसे सच्चे हृदयसे क्षमा 
माँग लेना और इसमें अपना अपमान न समझना । 
७, घन ओर पदके मानका यथासाध्य विचार- 

पूर्वक त्याग करना | 

८, सर्वदा सबमें भगवानकों देखनेकी चेष्टा करना। 

जिससे बोलनेका काम पड़े, उसमें पहले 
भगवानके खरूपकी भावना करके उस भावना- 
को याद रखते हुए ही व्यवद्दार करना । 

९, सरकारी अफसरोंसे मिलना-जुलना कम कर देना । 
१०, अधिक मसालेकी चीज़, भोर मिठाई न खाना। 
११. चापदस, खुशामदी और अपनी झूठी बड़ाई 

करनेवालोंसे सम्बन्ध त्याग देना | 

१२, रोज उपनिपद, मद्दाभारत 

रामचरितमानस पढ़ना । 
सर्वोत्तम है | 

१३, घरमें अपनेको दो दिनके अतिथिकी 

तरद्द समझना, माल्कोके अभिमानका स्याग | 


१४. ताश, सतरंज न खेलना । 
१५, कभी किसीसे कठोर बचन न कद्दना । 


ना 


शान्तिपर्ब, 
श्रीमऊ्गवद्गीता 


+-->प्न्ग्ना! ६.०..." 








पूज्य श्रोख्वामी भोलानाथजी महाराजके अनमोल उद्गार 


एक आदमोकी जेबमें जवाहरात भरे पड़े हैं पर 
उसके हृदयमें नेकीके भाव नहीं, दूसरेंके हृदयमें 
नेकीकी भावनाएँ हैं पर उसकी जेब खाली है । 
इनमेंसे पहले व्यक्तिको जवाहरातके बलपर सांसारिक 
झुख मिल सकते हैं पर वह जवाइरातके जरिये न 
तो उत्तम गति प्राप्त कर सकता है ओर न उसके 
झुखका ही भागी बन सकता है । 

दूसरा आदमी गरीबीके कारण किसी हृदतक 
खअपने इस जीवनको दुःखमें काटता है परन्तु उसकी 
नेकियोंके बदलेमें परछोकके सम्पूर्ण सुख उसको 
अवश्य मिलेंगे । क्योंकि दुनिया जवाद्दरातसे खरीदी 
जा सकती दे पर उत्तम गति तो नेकियों यानी सद्भावों 
से द्वी मिल सकतो है । 

लोग सन्देह करते हैं कि 'परल्केक ही नहीं है, 
फिर नेकीसे क्या छाभ ! परलोककी झूठी आशापर 
यह के घुख क्यों नष्ट किये जायें ” बात ठीक है, 
पर जद्दाँतक सन्देदकी बात हे वद्ाँतक यह सम्मव 
है कि परलोक द्वी भी। जीवनका यद्द थोड़ा-सा 
हिस्सा जो हमें मनुष्य-जीवनके रूपमें प्राप्त हुआ है, 
किसी-न-किसी प्रकार सुखमें या दुःखमें खप्तकी तरह 
बीत द्वी जायगा । परन्तु यदि नेकियोंके बदलेमें 
परलोक ( उत्तम गति ) मिल गया तो फिर क्या कहना 
दे ? उस समय तो अनन्त जीवनकी प्राप्ति होगी 
ओर आनन्दको सीमा न रहेगो । 

मान ले कि परलोक नहीं द्वै परन्तु क्या किसी 
सद्भावशील मनुष्यका कोई शुभकार्य दी उसको 
अच्छी-से-अच्छी सांसारिक वस्तुकी अपेक्षा अधिक 
सुखदायी न द्वोगा 

एक आदमी जवाह्रातको जेबमें ही रखता है, 
कभी उनको खर्च नद्ीं करता और न उनसे कोई 
छाभ ही उठाता है। लेकिन उसका हृदय इसी 
विचारसे प्रसन रद्दता है कि उसने असाधारण और 


बहुमूल्य वस्तुको अपने पास रख छोड़ा हे | ऐसी 
स्थितिमें यदि उस छाहूची मनुष्यका विचारमात्र 
उसको सुखी बनाये हुए है तो क्या अच्छी भावनाओं- 
बाला व्यक्ति अपने किये हुए शुभकार्योका विचार करके 
छुखी न होगा 

जो व्यक्ति द्वानिको सामने रखता दे, वद्दी लाभ 
उठा सकता है । व्यापार करनेवाछा यदि धादेसे डरे 
तो उसे कभी फायदा हो द्वी नहीं सकता । ढछॉटरी 
( 7,0४९४१ ) में बही कामयाब दढ्वोता है, जो अपने 
टिकटके खचे द्वोेनेकी बातको पहले सोच लेता है । 
इसी प्रकार यदि अल्पकालौन जोवनके थोड़े-से 
घुखोंको छोड़ देनेसे सदा-सर्वदा बने रहनेवाले असीम 
सुखकी प्राप्तिता अवसर मिल जाय तो क्या हज है ! 
गया वह्दी, जिसे जाना था और यदि मिल गया तो 
एक अनमोल खजाना ! 

मेरे सदूगुरु भगवान्‌ श्रीवाबाजी मद्दाराज बहुधा 
परलोककी बातपर सन्देह करनेवाले लोगोंको यद्द 
उपदेश दिया करते हैं कि 'देखो, परलोक (उत्तम गति) 
की काल्पनिक आशाओंपर अपने बतंमान जीवनको 
नष्ट न करो ओर न उसे इस तरद्द द्वी बिताओ कि 
जिसका परिणाम परलोकमें बुरा दो । सच्ची बात तो 
यह है कि परलोक एक विश्वसनीय वस्तु है और उसे 
( उत्तम गतिको ) प्राप्त करनेके बदले कोई भी द्वानि 
उठा लेना किसी भी लाभसे कम नहीं हे ।! 

ऐ बेखबर बकोश कि साहब खबर दावी। 

ता राह बों न बाश्ी के राहबर शी ॥# 

ऐ भूले हुए, जाग ! उद्योग कर, जिससे तुझ्नको 
सच्ची बातका पता छग जाय । जबतक तू मार्ग्को 
देखेगा नहीं तबतक मार्ग दिखानेवाला नद्दीं बन 
सकता | अर्थात्‌ जबतक तू बिनम्न-भावसे किसी 
सद्गुरुका शिष्य नहीं द्वो जायगा तबतक तू गुरु 
कैसे बन सकता है ! 


ध्कस्डलपाप>--फर 
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पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्रभ-क्या निराकारोपासकोंके लिये भी कीत॑न 
उपयोगी है ! 


उत्त-जप और कीत॑ंन दो घस्तु नहीं हैं। 
जो जप करता है वद्द कीतन भी कर सकता है । 


निराकारोपासकोंको श्रीभमगवानकी सेचाका 
अधिकार नहों दे, परन्तु जप-की रत नमें पूर्ण भध्चिकार 
है। जप-कीतनसे भगवद्कारबृक्ति होती है । 
निगुंण लक्ष्य दो या सग्ुण, दोनोंमें हद जप और 
कीतनसे तदाकारबृत्ति होती है। इसलिये जप- 
फीतन दोनों द्वी कर सकते हैं। साकारोपासक और 
निराकारोपासक--इन दोनोंसे जिज्ञासु घिलक्षण है। 
जिशासुके लिये भ्रयण, मनन, निदिध्यासन मुख्य 
है, कीतन गौण है। वद्द श्रवण, मनन, निद्ध्यासन 
करता है परन्तु थोड़ी देरके लिये कीर्तन-जप करे 
तो इससे उसके लिये द्वानि नहीं है, जप-कीर्त न तो 
उसका सद्दायक दी द्वोता है । किन्तु उपासकोंके 
लिये जप-कीतेन मुख्य है। वरतंमानकालमें कुछ 
ऐसे उद्दण्ड जिशासु द्वोते हैं जो भ्रणवका जप भी 
नहीं करते, फिर वे कौत॑ंन क्‍या कर सकते हैं ! 
ऐसोंके लिये इमें कुछ कद्दना नहीं है । थे दुनियाँ- 
की बातें तो कर सकते हैं परन्तु कीर्तन नहीं कर 
सकते, जप नहीं कर सकते और ध्यान नहीं कर 
सकते | 


प्रश्च-एपक देवताका उपासक दूखरे देखताका 
माम-कीतन तथा पूजादि कर सकता है या नहीं ! 


उत्तर-मच्छी तरइसे कर सकता दै। अपने इष्ट- 
देवमें अजुराग द्ोनेके लिये कर सकता है परन्तु 
तभीतक कर सकता है कि जबतक उसे अपने हृष्ट- 
देवमें पूर्ण अजुराग नहीं दो जाता। बैघी और 
गौणी भक्तितक तो सब कुछ कर सकता है परन्तु 
रागात्मिका भक्तिकी प्राप्ति होनेपर तो सब कुछ 
छूट जाता है। 


प्रभ-सं कीतेन--श्ञान प्रशप्तिमे कारण हो सकता 
है या नहीं। और दो सकता है तो किस प्रकार ? 


उत्तर-ज्ञानेचछु शानमार्गियोंके लिये कम॑ और 
डपासना अन्तभ्करणकी शुद्धिके लिये होते हैं। 
कीत॑न भी कर्म-डपासनाके अन्तर्गत दै | अतएक 
उससे उनके अन्तःकरणकी झुद्धि होगी, और 
शुद्धान्तःकरण द्वोनेपर श्ञानकी प्राप्ति होगी। किस्तु 
शानेच्छुका लक्ष्य भगवस्प्राप्ति नहीं है, चद्द लक्ष्य तो 
प्रेमियोंका है। अतएव भगपषत्-प्रेमियोंके लिये कीतन 
साधन है और साध्य भी दै। तथा ज्ञानमार्गियाँके 
लिये वह अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये है । 

प्रश्न-बर्णाश्रमघमेका पालन क्‍यों आवश्यक है? 

उत्तर-वर्णा भ्मघम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है । यद्द ईश्वरका बनाया हुआ है, मनुष्यका नहीं | 
इसलिये इसका पालन आवश्यक दै। 

प्रश्न-हमें क्या करना चाहिये 

उत्त-पहले बुरे कम छोड़ो, अच्छे कर्म करो । 
हिंसा, असत्य, थोरी, परघन, परनिन्दा, मादक- 
द्रब्य ( जेसे शराब, भाँग, तम्बाकू आदि ) छोड़ो । 
जिसको शास््रने बुरा कद्दा है उसे छोड़ो, और 
उसके बाद निष्काम कर्म करो। आवचरणकी 
आवश्यकता है । ज्यादा पढ़ने-लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं दे। बकवादकी जरूरत नहीं है। 
काम करनेवालेको तो थोड़ा ही पढ़ना अच्छा है । 
शास्प्रार्थ करना ह्वो तो ज्यादा पढ़े । 

प्रश्ष-श्रीभ्रीजगन्नाथजीका मन्दिर शास्प्रोक्त 
बना दै या नहीं ! 

उत्त-भ्रीजरमनक्नाथ ज्ञीका मन्दिर शाख्रोक्त 
यना दे। 

प्रशन-यदि जगन्नाथज़ीका मन्द्रि दा: ख्रोक्त बना 
है तो फिर मन्द्रिके ऊपर अश्छील चित्र क्‍यों 
यने हैं ! 
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उत्त-बादइर अज्छील संसार चित्रित कर दिया 
गया है। द्खिलाया गया है कि देखो यदद संसार 
है और भीतर देखो मन्द्रिमें भगवान बैठे हैं। इसका 
त्याग करो, और उसको अरद्दण करो। तुम संसार में 
रत दो, इसका त्याग किये बिना भीतरके 
अधिकारी नहीं दो सकते, देखो भोतर वेकुण्ठ है। 

यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी । जो रघुबीरचरन रति मानी ॥ 

विषयी पुरुषोंका खंग विषयसे भी बुरा है। 
भोगी पुरुषोंके संगसे, विषयोंकी बात करते-करते 
तुम्हारा मन खराब द्वो जायगा। स्त्रियोंसे अनुराग 
करनेवालोॉका संग तो अत्यन्त ही द्वानिकर है। 

जहाँ वाद-विधाद है वद्दॉँपर न भगवान्‌ दी 
हैं और न परमार्थ ही है-- 

सुने न काहुकी कही, कहे न अपनी बात । 

नारायण वा रूपमें, मगन रहे दिनरात ॥ 

दरीरकी कसरत सन्ध्या बिना नहीं दोतो, मन- 








की कसरत भजन बिना नहीं द्ोती और बुद्धिकी 
कसरत विदयार बिना नहीं ट्वोती। जब सन्ध्या 
करनेका समय द्वोता दै आजकल छोग उस 
समयमें फुटबॉल आदि खेलते हैं। तभी इनके 
अन्द्र धातु नहीं है। दमारी प्राचीन प्रथामें जो 
दोष लगाते दें वह इस बातकों समझे । 


मुखसे जो कुछ बोलो वद्द भगवश्चिन्तन बिनए 
और कुछ न द्वो, फिर तुम्हें निन्‍्दा-स्तुतिका मौका 
कैसे मिल सकता है ! सांसारिक बातें जहाँतक 
हो न बोलो । 

१ दुनियाँका थिन्तन न करो। २ दुनियाँकी 
बात न करो | ३ दुनियाँकी क्रिया न करो। जो 
पुरुष ये तीनों बाते नहीं करता बह्दी परमार्थ- 
साधन कर सकता है। 


जबतक बेराग्य न द्वो तबतक ध्यानयोगर्मे 
तत्परता नहीं द्वोगी। (प्रे०--मक्त रामशरणदासजी ) 
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( लेखक--श्रीयुत छाल्चन्दजी ) 


साधारण लोग रुपये-पैसेको धन कद्वते हैं। कुछ 
लोग गाय, भैंस आदि पशुओंको घन कहते हैं। 
गाधन भारतमें सभी कहते हैं | पृथिवी भी घन है। 
प्रायः सभी सम्पत्ति धन कहद्दी जाती हैं । बस्तुतः 
जिस वस्तुके बदलेमें अन्य वस्तु प्राप्त हो, जिसकी 
मनुष्य इच्छा करता हो, वे सब धन कहाती हैं। 
किन्तु ये सब पदार्थ धन द्वोते हुए भी अपना मूल्य 
परिमित ही रखते हैं। 

असली धन त्रिकासकी शक्तिका नाम है, जिससे 
एकसे अनेक और थोड़ेसे बहुत द्वो जाता है। 
वास्तवमें यह विकासशक्ति ही धन है, ऐसा माना 
जा सकता है; पर विकासशक्ति तेज:शक्ति और 
ओजशक्तिपर निर्भर है और ये दोनों शक्तियाँ वीर्य- 


पर अवलम्बित हैं | उसलिये शुद्ध वीर्य है परम धन 
है । जहाँ वीय॑ हैं वहीं सच्चा पराक्रम है, वहीं यश 
है, समृद्धि हैं और ऐश्वर्य है । शुद्ध वीर्य और 
सात्तिक जीवनका परस्पर सम्बन्ध है इसलिये सात्त्तिक 
जीवन भी धन है और सात्तिक जीवन बिना सत्सन्न- 
के नहीं हो सकता इसलिये सत्सद्ग भी परम धन है | 
जिन्हें सत्सन्ज प्राप्त है, वे परमैश्वयवान्‌ भगवानके 
पूर्ण धनके धनपति होते हैं । भगवान्‌ अपनी पूर्ण 
शक्तियोंके साथ सत्सझ्में जब भक्तोंके हृदयमें परिपूर्ण 
होते हैं, तब भक्त छोग परम समृद्धिरूप नामधनके 
धनी होकर पूर्ण धनवान्‌ होते हैं । 

भगवान्‌ प्रेमनिधि हैं । जहाँ प्रेम है, एकता है, 
सहृदयता है, वहीं धन है, ऐश्वर्य है, बल है, शक्ति 
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है और आनन्द है। मनुष्यका ध्येय आनन्द है, पर 
बद्द मोहके कारण सुखको आनन्द समश्नकर मटका 
करता है। भगवानके सह वासमें अपरिमित आनन्द है, 
भूमा सुख है, अनन्त मंगल है । भगवान्‌ परमैश्वरययवान्‌ 
हैं, उनका सखा पूर्ण धनी होता है । उसके अंदर 
कमी नहीं द्वोती। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उसको 
निमित्त बनाकर उसका योग और क्षेम स्वयं वहन 
करते हैं । जो भगवानका प्यारा है, वही धनी है 
अन्य सब नि्धन हैं । 

भगवान्‌ 'सत्यं, शिवं सुन्दरम' हैं | मगवान्‌का 
प्यारा भक्त अपने प्रियतमके निकटतम होनेसे उनके 
गुण अपनेमें धारण करता है। भगवानमें किसी 
प्रकारकी कमी नहीं, भगवान्‌ पूर्ण हैं। भगवान्‌का 
भक्त भी पूर्णताको ओर गति करता है और भगवानके 
प्रेमसे पूणे होकर परम आनन्द प्राप्त करता है । 

इसलिये सारांश यह हुआ कि प्रजापति भगवान्‌- 
का उपासक जब भगव्रानकों प्रजाके अंदर रमा हुआ 
अनुभव करता दे ओर परम शक्तिमान्‌ सखाकों 
पाकर जब शाक्तियुक्त होकर कर्तव्यसाधनमें तत्पा 
्ोता है तो विजयी होता हुआ वह सत्य, यश और 
श्रीको प्राप्त होता हैं । भगवानके भक्त ही सच्चे घनी 
इते हैं, वे वासनारहित और सदैव प्रेम और आनन्द- 
भावनामें मम्न रहते हुए प्रसन रहते हैं। जिसे 
प्रसनता प्राप्त होती हैँ वह शीघ्र ही एकाग्रता 
छाभ करता है, ओर संयम तथा एकामग्रताके सद्दारे 
सब कार्यों सफछता प्राप्त करता हुआ वह सदा 
रहनेवालो लक्ष्मीको प्राप्त होता हैं। उसके कुल्में 
दरिद्रता, हीनता और कमी नहीं आती । भगवान्‌ 
पूर्ण धन हैं, इसीलिये परमेश्वर और परम सामर्थ्यवान्‌ 
कट्दे जाते हैं । भगवान्‌ अच्युत हैं, अपने नियमोंपर 
इढ़ हैं, इसीलिये शाश्रत हैं, सनातन हैं, पुराण हैं । 
भोर पुराणपुरुष द्वोते हुए भी वे नित्य नवीन हैं । 


कल्याण 
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भगवान्‌ परमगति, परमसम्पद्‌ और परमबल हैं। भगवान्‌ 
भक्तके सर्वख्र हैं । भगवान्‌ दो भक्तके पूर्ण धन हैं । 

एक मह्गात्मा बीय और वाणीको धन कहा करते 
थे। विचार किया जाय तो यद्द भी ठीक ही है । 
वीये मणि कद्दा जाता है; और सत्य तो यद्द है, कि 
जिसमें शुद्ध वीर्य है वह परम धनी है । वीर्यके दूषित 
अथवा हास द्ोनेमें जो मनुष्यकी दुगति और धनकी 
दवानि द्वोती है यद्द विश्वज्ञात है। वीर्यत्ान्‌, बर्चखी, 
तेजस्वी, ओजस्वी मनुष्योंको क्या कभी घन, यश 
और बलकी कमी हुई है ? सच्चा वीर्य, स्थायी बल 
ओऔर चिर॒स्थायी लक्ष्मो केवल मगवत्‌-अप॑ण जीवनसे 
ही प्राप्त द्वोती है | अर्पणबुद्धिवाला वीर्यवान्‌ पुरुष 
विजयी द्वोता है, भगवानकी शरणागतिसे ही अमोघ 
शक्ति प्राप्त द्वोतो है । धन, बल, बुद्धि, ज्ञान भगवत- 
शरणागतिमें ह्वो सफल होते हैं । 

वाणी घन है। वाणीका सदृव्यय यश और 
बल बढ़ाता है और वाणीका अपव्यय घोर कछ्लेश 
उत्पन्न करके घन, यश, बल सबका ह्वास करता 
है । वाणी घन है, इसका सदुपयोग करना हो 
श्रेयस्कर है । वाणीका संयम आचारका एक अंग 
है । जिसका वाणीपर अधिकार नहीं, वह सदाचारी 
नहीं हो सकता ओर बिना सदाचारो हुए, बिना 
ब्रह्मचारी हुए, बिना भगवानकी ओर गति किये, 
कभी संतोष और शालन्तिरूपी परमधघन लाभ नहीं 
होता | प्रायः सभी कलद्ट मलिनहृदयवाले छोगोंको 
वाणोके दुरुपयोगसे ही आरम्भ होते हैं और जातियोंके 
धन, यश, मान, मर्यादाके नाशके कारण बनते हैं । 
इसलिये सदाचार हर ग्रकारके धनका आधार है। 
जहाँ सत्‌ आचार ओर विचार इढ़ और स्थिर होंगे 
वहीं यश और श्री निवास करेंगे । 

भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हँ । भगवान्‌ विष्णरूपमें 
सर्वव्यापक हैं, यज्ञदेव हैं । जहाँ व्यापकद्शिसे 





संझ्या ११ ] 


भक्तप्रवर पण्डित यागेगश्वर शासत्रो 
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कार्य होते हैं, जहाँके छोग संकुचित और संकीर्ण 
भावसे कार्य नहीं करते, जहाँ स्वार्थकी मात्रा 
जितनी ही कम दै वहाँ उतनी ही श्री, लक्ष्मी, 
विभूति और विजय दिखायी देतो हैं । 

लक्ष्मीका हमारे यहाँ वास हो, ऐसी शुभ अवस्था 
तभी हो सकती है जब हम विष्ण भगवानको आदर्श 
जानकर, व्यापक ओर सर्वहितकारी कार्य करनेमें 
अपना तन, मन लगाकर पुरुषार्थ करें। यज्ञमय जीवनमें 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है । जो स्वार्थी है, वह 
पापी तो केबल पाप खाता है और वह पापमय जीवन 
व्यतीत करके पुनः मनुष्य-शरोर नहीं प्राप्त करता | 

मनुष्य-शरीर पाकर हम बहुत उन्नति कर सकते 
हैं यदि हम अपना ध्येय यज्ञ समझें और गति परमात्मा 
को मानें । हमें अपनी गति सरल, सीधी और सच्ची 
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करनी होगो तभी भगवान्‌ प्रसन्न होकर हमें दर 
प्रकारसे भरपूर करेंगे । भगवानके 'ऋत” और 'सत्य' 
नियम जो सकल सृष्टिको चला रहे हैं और नवजीवन 
दे रहे हैं, क्या मनुष्यके सहायक न होंगे ? 'ऋत' 
और “सत्य” के अवरूम्बन बिना हम सदा दरिद्र और 
होन अवस्थामें रहते हुए, यश, श्री और बल्से वच्चित 
रहेंगे । सच्चा धन केवछ भगवानूके भरोसेपर भगवत्‌, 
शाश्रत, सनातन धर्मके अवल्म्बनद्वारा ही मिल 
सकता है । 'ऋत” ओर 'सत्य' आदि और अनादि 
कालसे धर्मके रक्षक और पोषक स्तम्भ हैं | 'ऋत” और 
'सत्य' के अवलम्बनमें घन, धान्य, सम्पत्ति, ऐश्वय और 
बल सब कुछ निहित है | भगवान्‌की कृपासे सत्य 
नियमोंमें रुचि बढ़कर मनुष्य कृतार्थ होता है और 
आत्मतृप्त होता है । 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शास्त्री 


( छेखक--पं० ओबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


समय कितनी शीघ्रतासे पलछटता जा रहा है | जो अभी 
थोड़े दिन हुए अनेक गुर्णोक़े निकेतन थे उनमें समयके 
प्रभावसे अनेक दुगगुर्णाका प्रसार दीख पड़ रहा है | समयका 
प्रभाव दी ऐसा है जिससे कोई भी समाज बच नहीं सकता। 
हमारे पण्डितसमाजको ही ले लीजिये | यह समाज सकल 
गुर्णोका आगार था और दूधरोंकों राह दिखलानेबाला था। 
उसीकी आज दुरवस्था देखकर किस सद्ददयके दृदयपर चोट 
नहीं लगती, किसका चित्त चाश्नल्यसे विचलित नहीं हो 
उठता [ जिस सम्राजर्मे विमल शानके साथ-साथ भक्तिकी 
पवित्र धारा 4. ती थी, उसीर्मे आजकल अध्यात्मविमुखताको 
देखकर खबके मानसमें विधादकी रेखा झलकने लगती है । 
भ्राचीन आद्शका आजकल सर्वथा अभाव नहीं हो गया है, 
तथापि उसकी विरछता नितान्त खेद पैदा करनेबाली है। 
आज प्राचीन पाण्डित्यके आदश्शभूत पण्डितरज्ञ यागेश्वर 
शाल्ौजीका पत्रित्र चरित्र पाठकोंके सामने रक्‍्खा जाता है। 

पण्डितजीको बेकुण्ठवासी हुए ४० वर्षके छगमग हुए। 
संवत्‌ १९५५ के माघमासमें इनका खर्ग हुआ था। उस 


समय इनकी उम्र ७० सालकी थी। इनका जन्म हुआ था 
इसी प्रान्तके सबसे पूग्बी जिला बलियामे | उस जिलेके 
गंगातीरपर विराजमान रुद्रपुर नामक गाँवमें एक पवित्र 
ब्राक्षणकुलमें इनका जन्म हुआ था। पिताके चार पुमत्रोर्मि ये 
सबसे छोटे थे । पिता निर्धन थे । किसी प्रकार ब्राह्मणबृत्तिसे 
अपने कुठम्बका भरण-पोषण किया करते थे। उनके पास 
इतनी सम्पत्ति न थी कि पुत्रोंकी काशी भेजकर पढ़ानेका 
प्रबन्ध कर सके। अतः अन्य पुत्र विद्याका विशेष उपार्जन 
नहीं कर सके, परन्तु यागेश्वरजीने इस कठिनाईका खयाढू 
न कर अपनेको सुशिक्षित बनानेका दृढ़ निश्चय कर लिया | 
बुद्धि निमेछ थी, घारणा प्रबल थी । जिस शाज्जको पढ़ते थे, 
शीघ ही ग्रहण कर लेते थे | लड़कपनसे ही इनकी प्रवृत्ति 
पाणिनीय व्याकरणकी ओर थी । आसपातके पण्डित?से 
अपना कामभ्र चलता न देखकर इन्होंने घर छोड़नेका निश्चय 
किया, परन्तु जायें तो कहाँ जायें ! घरमें दरिद्रताका था 
राज्य | बाइर भरण-पोषण केसे होता ! संयोगवश पासके ही 
एक जमींदारके गुणग्रादी मैनेजरसे, जो एक शिक्षित बंगाली 
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सजन थे, कुछ सहायता मिली । और ये बिना किसीसे कह्दे 
घरसे निकल भागे ओर चले गये पॉव-पॉव गोरखपुरके एक 
पण्डितबहुल स्थानपर | वहाँके पण्डितजीका नाम सुन रक्‍्खा 
था | खूब प्रेमसे अध्ययन करने लगे | पर वहाँका जीवन था 
बड़ा कठिन | पीपलके पत्तोंको जलाकर रातको पढ़ते थे ओर 
जवकी रूखी-सूखी रोटीपर गुजारा करते थे। वहाँ रहकर 
याग्रेश्वरजीने व्याकरणके उच्चकोटिके समग्र ग्रन्थोंका अध्ययन 
ही नहीं कर डाला प्रत्युत सम्पूर्णछ्पेण मनन कर डाला | 
जब गोरखपुरसे ये अपने अध्ययनकी पूर्तिके लिये काशी 
पघारे, तो उप समय काशीमें राजाराम शाल्ली जी सबसे प्रधान 
पण्डित थे | इन्हींके पाठ यागेश्वरजी व्याकरणके अन्य ग्रन्थ 
पढ़ने लगे, परन्तु इनकी प्रतिभा विजक्षण थी; घारणाशक्ति 
अलोकिक थी । ये सब विद्यार्थियोंके सिर्मौर हो गये । यहीं- 
पर सुप्रसिद्ध बालशास्रीजी इनके सहपाठी थे। शामस्त्रीजी 
याग्रेधरजीको सदा जेठे भाईके समान मानते थे | जब कभी 
बाहर राजधानियोंर्मे जाते थे, तो सदा इन्हें अपने साथ ले 
जाते थे | दोनों पण्डितोंका सीहाई नैसर्गिक था ! बालशास्त्रीने 
पीछे बड़े समारोहके साथ एक बड़ा यज्ञ किया था; उसमें 
इन्हीं यागेश्वर पण्डितको इन्होंने आचार्य बनाया था। इस 
प्रकार सत्र प्रकारसे विद्याधम्पन्न होकर यागेश्वरजी काशीमें दी 
रहने लगे | जब घरवालोंकों खबर लगी, तो इन्हें घर ले गये 
ओर विवाह कराया | पर इन्हने अपना जीवन काशीजोर्मे 
ही अध्ययन-अध्यापन कार्यमें बितावा | 


व्याकरणमें इनको योग्यता अद्वितीय थो। पाणिनि- 
व्याकरणकी प्रक्रियाके तो ये अगाघ विद्वान्‌ थे | इनके सहश 
पण्डित इधर ता हुआ ही नहीं, यह निःसन्देद कद्दा जा सकता 
है। पतजञ्नलि, मद्दोजि दीक्षित तथा नागेशमटके ग्रन्थोंकी प्रत्येक 
पंक्तिका खारत्य समझनेवाला ऐसा विद्वान्‌ बिरला ही होगा। 
इघर काशीमें जि नत्य व्याकरणका प्रचुर प्रचार दिखलायी 
पड़ता है उसका बहुत कुछ श्रेय बालशास्त्री जीको प्रात है । वही 
बालशाज््रीजी यागेश्वर पण्डि तजीकी सदा विशेष आदरकी दृष्टिसे 
देखते थे। सिद्धान्तकौम्ुदीका अध्यापन कराते समय ये समस्त 
शातब्य विषयोंका शान करा देते थे जिसके कारण विद्यार्थियोंको 
टीकाग्रन्थेके पढ़नेमें कुछ भी आयास नहीं छगता था । 
काशीके प्रायः समस्त विद्वानोंने कौमुदीका अध्ययन आपके 
ही पास किया था। पण्डितजीने परिमाषेन्दुशेखर!ः पर 
एक नयी विद्वत्तायूर्ण 'हैमबती! नामक टीकाका प्रणयन 
किया है जिससे इनकी बिद्वत्ताका पता छग सकता है| 





कल्याण 
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इनका आचरण विद्वत्ताके अनुरूप ही उच्चकोटिका 
था। निःस्प्रहता तो इनमें कूट-कूटकर भरी थी । विद्यार्थियोंका 
अध्यापन आदरशेरूपसे बिना किसी प्रकारका वेतन लिये 
किया करते थे, परन्तु गुणग्राही राजा-मद्दाराजाओंकी 
सहायता सखवयं खमय-समयपर आती रहती थी। कभी 
किसीके पास गये नहीं | इनका एक द्रविड छात्र महाराजा 
विजयनगरकी स्टेटका मैनेजर हो गया । उसने अपने 
गुरुजौकों कुछ दक्षिणा देनेका विचार किया । इसके लिये 
उसने विजयनगरके राजासे कहलाकर पण्डितजीके घरके 
ही पास पचासों बीघेके करीब जमीन देनेका निश्चय किया । 
रजिस्टरीके लिये उचित कार्रवाई भी उसने की, पर 
पण्डितजीसे हस्ताक्षर करनेको कट्टा गया तो उन्होंने साफ- 
साफ़ इनकार कर दिया। कहने छगे कि “भाई, में बूढ़ा 
हा चला | अबतक किसी राजाके दरबारकी धूल नहीं 
फॉकी | अब मुझे क्‍यों घसीट रहे हो ! मुझसे यह न हो 
सकेगा ।” लाख कहा गया कि आपको कुछ भी करना न 
होगा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया । निःस्पृद्ताकों 
किसी प्रकार क्षुण्ण होने नहीं दिया | जब राजाराम शाज्नीजी 
बीमार पड़े तब पण्डितजी क्वकीन्‍न्स कारलेजर्मे उनके स्थानपर 
पढ़ाने छगे | वहाँ समयके बन्धनकों नहों मानते थे | आरस्म 
किये पाठको ब्रिना समाप्त किये टलते नहीं थे, चाट्टे दस 
क्या ग्यारह भले बज जाय | वहाँसे सीधे पश्चगंगाघाटपर 
जाते । सचेल स्नान करते | तब घरमें प्रवेश करते थे | 
जो वेतन मिलता; उसे शास््रीजीके युत्रका अर्पण कर देते थे । 
उ्मेंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे | शात्त्रीजीके काशीवास 
दोनेपर इन्हें उनका रिक्त स्थान दिया गया, पर इन्होंने 
झुल्क लेकर अध्यापन करना अस्वीकार किया | इन्हें राज़ी 
करनेके लिये; सुनते हैं, कालेजके प्रिन्सिपल प्रिफ़िय साहब 
स्वयं इनके घरपर गये थे, पर पण्डितजी अपने निश्चयसे 
तनिक भी नहीं ढिगे | इन्होंने कालेजकी नौकरी स्वीकार 
नहों की | सदा गरीबीमें दिन बिताया, परन्तु ब्राह्णवृत्तिसे 
तनिक भी नहीं टले | इस प्रकारका निःस्प्ृद चरित्र 
आजकऊके जमानेमें तो विरला ही है । 


कहना न होगा ऐसे सत्पुरषक्री प्रव्त्ति आध्यात्मिक 
विषयांकी ओर स्वाभाविक थी | आप परम वैष्णव थे | 
आपको दो ही काम थे--अध्यापन तथा पूजा-प.ठ | 
प्रातःकाल तीन बजे छठकर गंगाजी स्नान करनेके लिये 
जाते थे। वहसे आकर पूजा-पाठमें लग जाते थे। 











सूयोदय इॉनेके अनन्तर पढ़ाने बैठते थे । दोपहरतक 
पढ़ाते रहते | पक्ीके देद्दान्त हो जानेपर पुत्रवधू ही मोजन 
- चनाती थीं | यदि वे न रहती थीं, तो स्व पाक करते थे | 
उधर पाककी सामग्री इकट्ठा करते इघर मुँहसे विष्णु- 
सहस्तनामका पाठ निरन्तर चलता रहता | अपने छात्रोंको 
गीता और विष्णुसहखननाम पढ़ाई समाप्त करनेसे पहले 
अवश्य पढ़ा दिया करते थे। अभी उनके एक छात्रसे 
( जो इस समय सत्तरके लगभग हैं) मेंट हुई थी। 
ये कहते थे कि गुरुजीकी कृपासे विष्णुतदखनामपर इतनी 
अद्धा है कि कैसा भी विकट संकट क्‍यों न आये सहस्तननामके 
कुछ बार पाठ करते ही वह दूर हो जाता है| सदस्तनामके 
इलांकॉकी विलक्षण व्याख्या करते थे। भोजन कर कुछ 
विश्राम करते | पश्चात्‌ एक दक्षिणी भजनीक ब्राह्मणके 
घरपर चले जाते और वहीं बैठकर घंटोंतक कीर्तन किया 
करते थे | इनकी मातृभाषा हिन्दी ही थी, पर छात्रावस्थासे 
दी दक्षिणी ब्राह्मणके संगसे शुद्ध मराठी बोलते थे | सूर, 
तुलसीके साथ-साथ शानदेव और तुकारामके पर्दोका बड़े 
भक्तिभावसे कीतेन किया करते थे | इसमें किसी प्रकार भी 
कमी नहीं होती थी | मध्याहका उपयोग इसके लिये किया 
दी जाता था | भक्त और पण्डितके पारस्परिक सम्बन्धसे 
अपरिचित छात्रोंको गुरुजीका अनपढ़ भक्तके पास जाना 
बड़ा अखरता था। उन्होंने अपने मावको गुरुजीके सामने प्रकट 
भी किया, परन्तु गुरुजीने शिष्योंकी बातोंको साफ शब्दोमें 
तिरस्कार कर दिया, क्योंकि ज्ञानीकी दृष्टिमें भक्तका वास्तविक 
मूल्य है | वही उसके गु्णोंकी भलीभाँति जान सकता है | 
पण्डितजी अनपढ़ भक्तके वास्ताबंक गुणोंसे परिचित थे, 
उनके अक्षररद् शिष्योंकों इतना समझनेकी शक्ति कहाँ 
थी। इसी कारण शिष्योंके कथनपर उन्होंने कान नहीं किया 
ओर अपनी दिनचर्यामें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं किया । 
सायंकाल लौटफर फिर विद्यार्थियोंके अध्यापनकार्यमें छग 
जाते थे | रातके समय फिर वहीं कीर्तन और नाम-स्मरण | 
सामान्यरूपेण यद्दी उनकी दिनचर्या थी। इस प्रकार 
पण्डितजीका समय पठन-पाठन, भजन-पूजनके अतिरिक्त 
अन्य किसी काममें लगता ही न या | संसारकी वस्तुओँसे 
किसी प्रकारका सम्पर्क ही न रखते थे। यहाँतक कि यदि किसी 
ख्जनकी मृत्यु गॉबपर हो जाती थी, तो भी काशी नहीं 
छोड़ते थे । 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शाशत्री 
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सच्चे सनातनी थे | वेषके आदर करनेवाले थे | कम 
अवस्थावाला भी संन्यासी यदि उनके पास आता, तो साष्टाज् 
प्रणाम किये बिना नहीं रहते | काशीमें मनीषानन्दजी एक 
विद्वान्‌ संन्यासी माने जाते थे | वे गहस्थावस्थामें एक 
सुप्रतिद्ध वैयाकरण थे और क्कीन्स कालेजमें व्याकरणके 
अध्यापक थे | नयी जवानीमें उन्होंने संन्यास छे लिया। 
पण्डितजी इस घटनासे परिचित थे | एक बार मनीबानन्दजी 
व्याकरण-सम्बन्धी कुछ सन्देहोंके निराकरणके लिये यागेश्वर- 
जीके पास आये | सायंकाल हो रहा था। सूर्य भगवान्‌ 
इबनेवाले ही थे कि स्वामीजी पहुँचे । पण्डितजी बहुत बृद्ध 
हो चले थे ओर आँखोंसे कुछ कम दिखलायी पड़ता था | 
उन्होंने खामीजीकों तुरन्त पहचाना नहीं। विद्यार्थियोंके 
द्वारा परिचय पानेपर वे बड़े प्रसन्न हुए और स्वामीजीके 
अनेक प्रतिवाद करनेपर भी उन्होंने उन्हें साष्टाह़ प्रणाम 
किया | स्वामीजी कहने छूगे कि मैं तो अपने सन्देहको दूर 
करनेके लिये आपके पास जिज्ञासु बनकर आया हूँ | अतएब 
मैं आपका शिष्यस्थानीय हूँ, प्रणामाई नहीं हूँ । पण्डितजीने 
कह्दा कि खामीजी ! आप जिस किसी भी अमिप्रायसे मेरे पास 
आगे हों उससे मेरा मतलब नहीं | आप जिस वेषमें हैं वह 
वेष हम गहस्थोंके लिये सम्मानकी चीज है--आदरकी वस्तु 
है । अतः आप मुझसे अवद्यामें भले छोटे हों, जिज्ञासु 
बनकर भले आये हों, परन्तु में तो बिना प्रणाम किये आपको 
रह नहीं सकता। इस प्रकार आदरप्रदर्शनके अनन्तर 
यागरेश्वरजी मनीषानन्दजीको अपने खास कमरेमें ले गये ओर 
उनको शंकार्भोका समुचित समाधान कर दिया । मनीपानन्द- 
जी बड़े प्रसन्न हुए । बिदा करते समय स्वामीजीको फिर उन्होंने 
साष्टाज्ञ प्रणाम किया | इस प्रकार पण्डितजोको किसी प्रकार 
भी अपने पाण्डित्यका गब॑ न था और गहस्थोंके लिये 
आदरणीय व्यक्तियोंकों आदर देनेमें वे किसी तरहकी 
अप्रतिष्ठा नहीं समझते थे । 


इस प्रकार शुद्धाचरण बितानेवाले व्यक्तिमें यदि 
वाकूसिद्धि आ जाय तो क्‍या यह आश्चर्यकी बात है! 
पण्डित वीरेश्वरशास्नीजी द्रविड़ ( जयपुर संस्कृत काछेजके 
रिटायर्ड प्रिन्सिपल ) ने कई बार लेखकसे यागेश्वर पण्डित- 
जीकी अनेक प्रकारकी अलोकिक बातोंका वर्णन किया है । 
वे पण्डितजीके प्रधान शिष्योर्मे हैं । अपने बारेमें वे यही 
कहा करते हैं कि जो कुछ मेरी विया-बुद्धि है जो कुछ ज्ञान 
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है वह गुरुजीकी कृपाका सुलम फल है | जयपुर कालेजमें 
अध्यापकी करते समय वे गुरुपूर्णिमाके दिन गुरु-पूजाके 
लिये काशी अवश्य आते थे | गुरुजी भी जानते थे | यदि 
आनेमें देर होती, तो गुरुजी स्वयं उनके ठहरनेकी जगह 
जाकर पूछताछ किया करते थे कि वीरेश्वर अबतक क्याँ 
नहीं आया £ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया हृत्यादि। 
विद्यार्थियोंपर उनकी कृपा सदा समानभावेन बनी रइती थी | 
वे उन्हें पुत्रके समान ही समझते थे। एक बार बीरेश्र- 
शास्त्रीजी गुरु-पूजाके बाद प्रस्थानके दिन सरबेरे प्रणाम करने 
गये | उस समय वे पूजा-पाठसे निबृत्त हो रहे थे। जाते ही 
कोमल खरमें पूछा कि क्‍यों बीरेश्वर, आज ही जायगा ! 
इनके 'हाँ' करनेपर उन्होंने अपनी गीताकी पुस्तक इन्हें दी 
ओर अपने हायसे इनके शरीरकों अच्छी तरह हाथ घुमा- 
फिराकर स्पश कर दिया | शास्त्रीजीका कहना है कि बस उस 
समय शात हुआ कि शरीरमें बिजली दौड़ गयी हो । विचित्र 
स्फूर्तिं मादूम पड़ने लगी और उस दिनके घाद जिस किसी 
भी विषयके अन्थको में देखता, वह अनायास लग जाता था। 
जान पड़ता था कि वह मेरा पहलेका पढ़ा-लिखा है। इसी 
कृपाका फल हुआ कि बेद, वेदान्त, पूर्वमीमांसा-जेसे कठिन 
शास्त्रोंम भी मेरी बुद्धि अनायास प्रवेश करने लगी और 
पठनमात्रसे ही मुझे इनका यथातथ्य शान प्रास दो गया | 
गुरु-कपा भी तो कोई अनोखी चीज़ है ! 


कैलासवासी महद्दामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पर्वतीय- 
जी तथा उनके अनुज १० गोपीवल्लभजी यागेश्वरजीके पास 
बहुत आते-जाते थे | पण्डितजीने गोपीवल्ल म नीको एक बार 
ब त ही खिन्न तथा उदास देखा | इसके कारण पूछनेपर 
उन्हें शात हुआ कि सन्तानका अभाव ही इसका प्रधान 
कारण है| पण्डितजीने उनसे कष्टा कि घबड़ानेकी बात नहीं 
है। ठुम वाल्मीकि रामायणका २२ बार पारायण कर जाओ। 
पुत्र होगा और गुणी पुत्र होगा। इसपर गोपीबलमनीने 
पारायण आरम्म किया । यथाखराध्य रामायणके पाठ करनेमें 
उन्होंने अपना मन छूगाया। इधर २१ पारायण समाप्त हुए७ 
परन्तु तजन्य अमिलषित फछके चिह्द भी दौखनेमें नहीं 
आये | तब गोपीवक्लमजीने पण्डितजीके पास आकर अपनी 
चिन्ता कह सुनायी । पण्डितजी तनिक भी विचलित नहीं हुए 
ओर कहा कि “अभी एक पारायण शेष है | उसे कर डाछो। 


कल्याण 
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विश्वास रक्खों | फल जरूर मिलेगा ।? आखिर हुआ बैसा 
ही | अन्तिम पाठ समाप्त होनेके पहले ही आधान रहा ओर 
पण्डितजीके कथनका एक-एक अक्षर सच्चा निकला | पु 
यथासमय आ । पण्डितजीने ही उसका नामकरण 
सीताराम” किया और इस बालकके विषय पण्डितजीने जो! 
भविष्य किया वह बिल्कुल सच्चा निकला । आज भी ये 
विद्वान्‌ सजन काशीके एक प्रसिद्ध हाई स्कूलके टीचर हैं और 
वास्तवमें उच्च विचार तथा सच्चरित्रसम्पन्न व्यक्ति हैं । 


इस प्रकारकी अनेक बातें पण्डितजीके विषय कही- 
सुनी जाती हैं । इन्हें यहाँ लिखकर लेखके कलेवर बढ़ानेका 
मेरा विचार नहीं है, परन्तु पण्डितजीके चरित्रकी आलोचना 
करनेसे इतना तो अवश्य प्रतीत होता है कि आपका चरिक्र 
अलोकिक था | जिस प्रकार उनमें पाण्डित्यकी प्रखरता 
विद्यमान थी, उसी प्रकार आचरणकी शुभ्रज्योत्ल्ासे बह 
सर्बथा सुशोमित था | ऐसा विमलचरित्र होना आजकल; 
समयके परिवर्तनसे, दुर्लम-सा हो गया है। उनमें सांसारिक 
प्रपश्चेसि वास्तविक विरक्ति थी । निःस्प॒इ्ताका तो कहना ही 
क्या है । इतनी प्रसिद्धि पाकर यदि वे चाहते तो अपने लिये 
बहुत कुछ घन-सम्पत्ति जोड़ सकते थे, परन्तु उन्होंने खदा 
उसको अवद्देलना को । सम्पत्तिको सदा ठुकराते रहे । ऐश्वर्य- 
की लाल्साको पास फटकने नहीं देते थे। आयी हुई 
सम्पत्तिके भी निराकरण करनेमें उन्हें तनिक भी क्वोम या 
संकोच न था । तभी तो सीतापुरके एक धघनाढ्य ताछुकेदार 
साहबको लोभ दिखानेपर भी उन्होंने मन्त्रदौक्षा नहीं दी और 
काशीके अन्य विद्वानके पास उन्हें जानेकी राय दी | छोम- 
प्रधान संसारमें ऐसा होना नितान्त दुर्लभ दीख पढ़ता है । 
भगबानकी भक्ति ही उनके जीवनका उद्देश्य था जिसके छिये 
उन्होंने सब माया-ममता छोड़कर सच्चे हृदयसे--पूरी भद्धाके 
साथ विद्याष्यापन कराते समय भी--अपनी सारी शक्ति 
लगायी और उसका सुखद लाभ पाया | जिस दृष्टिसे भी 
देखा जाय उनका चरित्र आदर्श तथा अनुकरणीय है। ऐसे 
साधुजन तीर्थसे भी अधिक पवित्र हैं और देवतासे भी अधिक 
कल्याणकारी हैं | भीमद्भागवतर्मे ठीक ही कहा है-- 


न हाम्मयानि तीर्थानि न देवा सृष्छिछामया। | 
ते पुनन्ध्युरुकालेन  दु्शनादेव साधवः ४ 


नानअंलऑईउस्ल्किंल् 





नशौ- 
डक 


ईंश्वर-प्रेमपर गुरु नानकदेव 


( लेखक--श्रीगंगासिंहजी शानी ) 


जगदूगुरु श्रीनानकदेवजी मद्वाराजने देश-विदेश- 
के श्रमण और अपनी उच्चतम साधनाओंे प्राप्त ज्ञान- 
के आधारपर सारे संसारको एकमात्र ईश्वर-प्रेमका ही 
सन्देश सुनाया था । वे ईश्वर-प्रेमके मद्तत्त्को नाना 
प्रकारके दृष्टान्तोंद्रारा बहुत अच्छी तरद्द समझाया करते 
थे तथा स्पष्ट उपदेश देते ये कि ईश्वर-भक्तिके बिना 
मनुष्य-जीवन सर्वथा व्यर्थ है । उनकी अमृत-वाणों 
भाज भी हमें नवजीवन प्रदान कर रही है | इस 
सम्बन्धमें अपनी ओरसे अधिक न कहकर 'कल्याण'के 
पाठकोंके लाभार्थ मैं उन परम पवित्र तथा तप्त हृदयों- 
को शान्ति देनेबालो कुछ गुरु-वाणियोंका ही यहाँपर 
उल्लेख कर रहा हूँ। पाठक मह्यानुभाव देखें कि 
भ्रीगुरुदेवने किस प्रकार ईश्वर-प्रेम करनेकी रीति 
सिखलायी है । 


रे मन ऐसी हरि सिड प्रीति कर जैसी जल कमलेहिं । 
छहरी नाछि पछोढ़ीऐ भी विगेसे अस नेहि 0 
अर महि जीअ उपाइ के बिनु जऊू मरणु सिनेहि' ॥९॥ 


भावार्थ-हे मन ! परमात्मासे इस प्रकार प्रीति 
कर, जिस प्रकार कमर जल्से प्रेम करता है | जल- 
की तरंगें कमछपर आ-आकर टकराती हैं, उसे पका 
देती हैँ, फिर भी वद्द अविचल रह्दता है । बल्कि प्यार- 
के मारे ओर भी खिल जाता दै | ईश्वरने जलमेंसे द्दी 
उसका जीवन बनाया है। जलसे बिढग द्वोते दी 
कमल सुरझ्ञाकर सूख जाता दै। जछके प्रति ऐसा 
उसका णअनन्य अनुराग है। तात्पर्य यद्द कि जैसे 
कमल जलकी लद्दरोंसे टक्कर खाकर दुःखका अनुभव 
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१-कमल, २-लहर, २३-साथ, ४-धक्ा लगना, ५- 
विकसित होता है, ६-प्यारमें, ७-उसका | 


नहीं करता, वैसे मनुष्यकों भी सामने आयी हुई 
विपत्तियोंसे नहीं घबराना चाहिये तथा सदा-सर्वदा 
प्रेमपूर्वक ईश्वरका स्मरण करते रहना चाढदिये । 

मन रे क्‍यों छूटदि बिनु प्यार। 

गुरुसुखि अन्‍तरि रवि 

रहिया बखसे भगति भंडार ॥ 

भावार्थ-हे मन ! तू ईश्वर-प्रेमके बिना जन्म-मरण- 

के चकरसे कैसे छूट सकता द्वै ? जो गुरुमुख ( सच्चे 
भक्त ) हैं, उन्हींके हृदयमें प्रेम-पुञ्न परमात्मा निवास 
करते दें । और उन्हींको वे कृपापूर्वक अपनी भक्तिका 
भण्डार देते हैँ । इसलिये तू भी श्रद्धापूर्वक श्रीगुरुचरण- 
शरण द्वोकर इंश्वर-भक्ति प्राप्त कर । 


रे मन ऐसी इरि सिड प्रीति कर जैसी मछली नीर । 
ज्यों अधिकड त्थों सुख घणों मन-तन शान्ति शरीर ॥ 
बिन जऊू घड़ी न जीवई प्रभु जाने अभपीर ॥श॥ 


भावार्थ-द्दे मन ! जिस प्रकार मछली पानीके 
साथ अट्टट प्रेम करती है, उसो प्रकार त्‌ ईश्वरसे प्रेम 
कर । ज्यों-ज्यों जल बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों मछली 
तनमनमें शान्ति और शीतलताका अनुभव करती है, वह 
पानीके बिना पठभर भी जोबित नहीं रद्द सकती। 
जलसे बिछुड़नेपर मछलीको जितनी पीड़ाका अनुभव 
द्वोता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है ! इसी 
प्रकार ईश्वर-प्रेमकी वृद्धि अथवा अमावमें तुम्दारी भी 
अवस्थाएँ होनी चाहिये । तात्पर्य यह कि प्रबल 
उत्साद और प्रसन्ताके साथ ईश्वर-प्रेमको बढ़ाना 
चाहिये तथा बिना ईश्वर-प्रेम अपनेको मरा हुआ 
समझना चाहिये । 


१-द्वदयकी पीड़ा। 
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रे मन ऐसी हरि स्िड प्रीति कर जैसी चार्तिक मेह। 
सर भरि थक हरी आवले इक बूँद न पवई केह। 
करमि मिले सो पाइऐ किरति पिभाषिरि देह ॥ 
भावार्थ-द्े मन ! चातककों देखता है ? बह 
खाति-बूँदके साथ कितना अखण्ड प्रेम रखता हैः 
बड़ी-बड़ी नदियाँ, तालाब, कुएँ आदि पानीसे भरे 
पड़े रइते हैं परन्तु वह उनकी ओर आँख उठाकर 
देखता भी नहीं | उसे ता खाती नक्षत्रमें बरसनेवाली 
बूँदोंकी द्वी आवश्यकता रद्दती है, उन्हींके लिये 
चद्द ्रतिक्षण तरसता रहता द्वै और जब्रतक वह्द उन्हे 
पाता नहीं तबतक उसे शान्ति नहीं मिलतो । इसडिये 
तू भी चातकके समान प्रेमी बन जा। ऐसी प्रीति 
ईश्वर-कृपासे दी मिठतो है और वह खभावके अनुसार 
हो उत्तम फल देती है । तात्पर्य यद् कि चातकके 
समान प्रेमी बनना चाहिये, ऐसा होनेपर द्वी हरि- 
दर्शनकी तीज छाल्सा बनो रद्दती है और इश्वरके 
सिवा जगतके किसी भी ग्रछोमनको ओर ध्यान 
नद्टीं जाता । 
रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति कर जैसी जल दुध होइ । 
आवरणु आप खबें दुधको खपण न देह। 
भापे  मेकि विंछुनिया सचि वड़िआई देइ॥ 
भावार्थ-द्े मन ! जिस प्रकार जल और दूध 
आपसमें मिलकर अभिन्न द्वो जाते हैं, उस प्रकार तू्भी 
वाहिगुरु! से अभिन्न द्वो जा | ईश्वर-प्रेमके लिये अपने 
सर्वल्वका परित्याग कर दे | देख, जल दूधमें मिलकर 
ऐसा हो जाता है कि अग्निका ताप देनेपर भी उससे 
अलग नहीं द्वीता, बल्कि जढकर अपने आपको नष्ट 
कर देता है । जीते जी दूधको कम नहीं द्वोने देता | 
प्रभुके अतिरिक्त तू कुछ भी न रह । ऐसा अनुभव कर 


कल्याण 
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कि वे अपने आप द्वी विषयोंका संयोग कराकर फिर 
उनसे विछोद्द करा देते हैं तथा सत्यद्वारा मान-बड़ाई 
देते हैं । 
रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति कर जैसी चकबी सूर। 
खिनें पछ नींद न सोवई जाणे वूर हजूर ॥ 
मनमुंख सोझी ना पद गुरुमुखि सदा इजूरि ॥ 
भावार्थ-हे मन, परमात्मासे इस प्रकार प्रीति कर 
जैसे चकवो सूरजसे करती है। सूर्यके बिना उसे 
पलमर भी नींद नहद्दीं आतो, क्षणमर भी उसे चैन 
नहीं मिलता । सूरज कितनी दूर है, इसका उसे 
घ्यान भी नहीं रहता | वद्ध तो उसे अपने सबन्निकट 
देख-देखकर द्वी छुख छूटती है। दुःखकी बात है 
कि मनपुख (ज्ञानी) पुरुषोंको ये बातें समझर्में 
नहीं आती । परन्तु जो गुरु-मुख हैं वे सदा सर्वकाल 
ईश्वरको अपने पास ही देखते हैं । 
इस तरहकी अन्य अनेक गुरु-वाणियोंका उल्लेख 
किया जा सकता है । इन पाँच वाणियोंद्वारा गुरुदेव 
हमें इस बातका इढ़ उपदेश दे रहे हैं कि ईश्वर-प्रेममें 
( कमलकी तरद्ट ) दुःख-सह्नकी क्षमता, ( मछलो- 
को तरह ) सर्वका्ीन उत्साह, ( चातककी तरह ) 
तोत्र छाल्सा, ( जलकी तरद्द ) व्यागभाव और ( चकबी- 
को तरद्द ) प्रियकी समोपताका अनुभव द्वोना चाहिये। 
ओर भी एक गुरु-आणीका आनन्द छीजिये--- 
स्वामीको ग्रह ज्यों सदा स्वान तज़त नह नित्त । 
नानक ऐसी विधि हरि भजो इक मन होह इक छित्त ॥ 
अर्थात्‌ जिस श्रकार कुत्ता अपने खामीके घरकों 
नहीं छोड़ता, इसी प्रकार एक मन, एक चित्त होकर 
परमात्माका स्मरण करो | 


--3०+रेकणू$ ०-०. 


१-सेंक--उच्चाल, २-विछोह कर देना; ई-क्षण, ४-प्रत्यक्ष, 
६-गुकशिव्वक्रे अनुवआर आवरण करने वाला | 





*-अपने मनके पीछे छगनेबाला-- अहंकारी, 
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माँ 
. श्रीमाघव” ) 


प्रभका सबसे प्रिय नाम, सबसे प्रिय रूप 
ऑ! है। सभी संकटोमे अपनी नन्‍द्दीं-नन्‍्हीं मुजञाओं- 
से माँके गलेमें लिपटकर उसकी गोदमें एक मुग्ध 
शिक्षुकी भाँति निश्चिन्‍्त होकर जब सोता हैं उस 
समय तीनों लोक और चौदहों भुवनको सम्पदा 
मेरे चरणोंमें छोटती दै ! मेरी माँ ही आदिशाक्ति 
जगजाननी द। वही वेदज्ञननी है। जब कुछ भी 
नहीं था, बद्द थी; जब कुछ भी नहीं रहेगा, घहद्द 
रहेगी । 


माँक़े ही रूपका यह समस्त विस्तार है । मेरी 
माँ ही मद्दाकाली, मद्दालइमी और मदहासरखतो 
है। उमा, सीता और राघा भी यही है। गंगा, 
गीता और गायत्री उसीके व्यक्त रुप हैं । बल्माण्ड- 
की अधीश्वरी वद्दी है। बद्दी विश्वकी अनन्त सूल- 
स्रोत दै। उसीकोी शक्ति, डसीका शील, ओर 
उस्तोका सौन्दर्य जगलके भिन्न-भिन्न नाम और 
रूपोमे ध्यक्त द्वो रद्दा है। और उसीकी अविद्या- 
शक्तिसे विमूढ़ द्ोकर इम उसे भूल जाते हैं तथा 
जगसके भोग-विलासामें लिप्त दो जाते दे ! 


यद्ट सब कुछ माताका प्रसाद है। माँ कद्दती 
दै लो ये सब भोग-वैभव परन्तु मुझे न भूल जाओ ! 
प्रसाद-बुद्धि नष्ट द्वो जानेसे दी और माँके विस्सरण- 
के कारण दी दम पथश्नष्ट दो गये। माँका स्मरण 
करना ओर इन समस्त भोगोंको माँके ही चरणोमें 
निवेदन कर देना--यही प्रखाद-भावना दै। ऐसा 
दोनेपर अपनी भार्यामें भी, अपनी कन्यामे भी भमाँके 
दिव्य दर्शन द्वोंगे । जगत्में ज्ञितनी भी ख्त्रियाँ हैं 
सभीमें माँका रुप प्रकट दोगा और उस समय 
स्मरण और निवेदनकी प्रक्रिया सहज ही, खभावतः 
दी होगी | कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रयास न 
होगा । 





माँ ! माँ! से बढ़कर प्रभुको पुकारनेका और 
कोई साधन है नहीं। जगतूमें आकर पहला स्फुट 
शब्द “माँ' द्वी उच्चरित हुआ! ओम माँक़ा ही 
वेदिक सम्बोधन है। भोमसे गायन्नी और गायत्रीसे 
वेद-इस प्रकार माँ ही सबके मूलमें दे । माँ कद्द- 
कर द्वम प्रभुके समग्र हृदयको अपनी ओर आहकृष्ट 
कर लेते हैं।माँ कद्दना किसीसे सीखना नहीं 
पड़ता । माँको प्यार करना हमें किसोने सिखाया 
नहीं । साँस लेनेकी तरद्द माँ-माँ पुकारना ओर 
माँकी गोदमें निश्चिन्त हो जाना खाभाविक है। माँ- 
के सिवा शिशुकी पुकार सुने भी कौन ? 


आकाश पिता है, पृथ्वी माता । दिन पिता है, 
रात माता। माँकी गोद और पिताकी छाया हमें 
सदा पाप्त है। सभी स्थान पविन्न हैं क्योंकि माँके 
चरण सर्वत्र हैं। 'त्वमेष माता' कद्दनेके उपरान्त 
फिर कुछ भो कहना नहीं पड़ता | प्रभुका मात्रुप 
त्वमेव सर्वे मम देवदेष” के अनन्तर सामने आता 
है। और जब माँ सामने आती है तब किसी और- 
के आनेकी अपेक्षा नहीं रद्दती ! माँके चरणोंकी 
ज्योतिसे हृदयका सारा कल्मष सदाके लिये मिट 
जाता है। हृदय-कमलमें भ्रीमातृवरणका दर्शन 
बहुत द्वी दुलेभ दर्शन है। 

घोर संकट और विपत्तियोंस जब घिर जाता 
हूँ, चारों ओरसे निराश और उदास हो जाता हूँ, 
निविड़ अन्घकारमें जब कोई मार्म नहीं सूझता तो 
यकायक प्राण माँ-माँ पुकार उठते हैं।और यह 
पुकार कभी व्यर्थ न गयी । माँने कभी न सुना हो 
अथवा खुनते ही वह दौड़ी हुई न आयी हो-- 
ऐसा कभी हुआ ही नहीं । जब कभी; जहाँ 
कद्दीं पुकारा तत्काल माँके पायछोंको आवाज 
कानोंमें आयी, मानो पुकारनेमरकी देर थी। डस 


१४७८ 
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समय माँके मुखकी जो करुण मुद्रा होती है उससे 
उसके हृद्यकी असीम वात्सल्य वेदना झलकती 
है। बह जैसे ही एक बार पुचकारकर जब हमारे 
मुखको चूम लेती है उसी क्षण सारे अवसादका 
अवसान दो जाता है। 


इमारे यद्टाकी एक रीति दै । पुत्र जब दुल्हा! 
बनकर सखुराल जाने लगता है तो माँ ठीक उसके 
चलते समय उसके मुखसे अपना स्तन स्पर्श 
कराती है, उसका सिर सूँघती दै और एक बार 
अमित प्यार और आशीर्वादकी दृष्टिसे उसे 
देखती है। रद्दस्य इसका यद्द है कि माँ डस समय 
अपने पुत्रको अपने “दूध” का स्मरण दिलाती है 
और संकेत करती है कि अपने प्रणयकी स्वामिनीके 
उल्घासमें मुझे विसार न बैठना, आँखें न फेर लेना । 
परन्तु हममें कितने हैं जो उस 'दूधकी लाज' को 
बिसार नहीं बैठते ? 


ऐसी दे अपनी कृतप्नता ! और फिर भी देख 
रहा हूँ कि माँ दूधका कटोरा द्वाथर्मे लिये मेरे 
पीछे-पीछे घूम रही हैं और कट्ट रही है-- तूने मुझे 
बिखार दिया, पर में तुझे कैसे बिसारती ? मेरा 


[ भाग १२ 
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इृदय जो नहीं मानता । मेरे भराणमें जो तुम्दारे 
लिये ध्यथा दे बद्द मुझे शान्ति नहीं लेने देती ! तू 
भले ही आँखे फेर ले परन्तु मेरी आँखें जो सदा 
तुम्हें देखते रहनेके लिये तरसती हैं। तू मेरी ओर 
देखतातक नहीं ! अरे मैं इतने-से भो गयी ! 

माँके रूखे बाल बिखरे हुए हैं, मुँह सूख गया 
है, आँखे सूजी हुई हैं, अश्जल अस्त-ब्यस्त हैं, पाँव 
लड़खड़ा रद्दे हैं। और अपनी कृतप्नता इतनी कि 
एक बार कण्ठ खोलकर हृदयसे में पुकार भी नहीं 
पाता--माँ, माँ, ओो माँ ! फिर भी माँ मेरे पीछे-पीछे 
आदी रही है! 

की स्देशे, की विदेशे, माँ अमार सदा पासे 

प्राणे बसे कहे कथा मधुर बचने । 

भामि तो घोर अविश्वासी, भूले थाकि दिवानिशि 

माँ आमार सकल बोझा बहेन  श्रतने ।। 


“खदेशमे या विदेशमें-माँ सदा दी मेरे समीप 
है, मेरे भराणोर्मे विराजित दोकर वह मधुर वचनोंसे 
बोल रही दै। मैं अस्यन्त अविश्वासी हूँ, दिनरात 
भूला रद्दता हूँ। पर-माँ मेरा सारा भार बड़े ही 
जतनसे घषहन करती है |! 


"के: कडट 9६ 
मृगसे 


जाके हेत फ़िरत अचेत देत प्रान निज, 
खोजि-खोजि खोबे दिन किपिन अनंतमें | 
जाके हेत दर-दर ठोकर सहते घोर, 


भरमत भूल 


भूरि भरस बढ़ेंतमें ॥ 


जाके बिन जाने उर विरता न आने नेकु, 


चुकावि नरायण? 


बखाने बुधिवंतमें | 


कढ़त सुगंध तौन तेरेई सु भीकरते, 
ये रे मृयमूढ़ / कहाँ दौरत दिखंतमें॥ 
-नारायणदास चतुबंदी 
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मोकलपुरके बाबा 


( रेखक---पं० श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


मैं केवल एक अर्थममं भाग्यवान्‌ हूँ | जबसे होश संभाला 
तबसे मैं किसी-न-किसी संतकी छत्रछायार्मे ही रहता आया 
हूँ । संतोकी मुझपर कृपा रही है, उन्हनि मुझे अपना समझा 
है| आज जिन संतके सम्बन्धमें में लिखने जा रहा हूँ उनका 
मुझपर बड़ा स्नेह रह्दा है और मैं बहुत दिनातक उनके 
सम्पर्क रह हूँ | यह ठीक है कि मैं उनके संगसे बहुत 
अधिक लाभ नहीं उठा सका फिर भी मेरे हृदयमें उनकी 
जो पवित्र स्मृति है वह एक-न-एक दिन मुझे पवित्र बना 
देगी, इसमें सन्देह नहीं | 


पॉच-छः वर्ष पहलेकी बात है, मैंने सुना काशीसे ६-७ 
कोछ दूरीपर गंगाकिनारे एक खसिद्धपुरुष रहते हैं, उनकी 
कुटिया जिस स्थानपर है उसे गंगाजी चारों ओरसे घेरे रहती 
हैं, वे किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते | कोई दुखिया रुग्ण 
उनके पास जाता है तो उसके लिये कुछ खरपात उठाकर दे देते 

और वह भला-चंगा हो जाता है| यद्यपि उन दिलों 
मेरे मनमें सिद्धियोंके प्रति कोई आस्था नहीं थी, फिर भी 
उनकी सिद्धियोंकी बात सुनकर मैं आकर्षित हुआ | और 
अपने एक मित्रके साथ उनके दर्शनार्थ मैंने यात्रा की। 
पहली बार वे अपनी कुटियापर नहीं मिले | कई गाँवोंमें 
घूमनेके बाद गंगाकिनारे एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे मिले । 
उनकी बातेंसे मादूम हुआ कि वे हमारी परेशानी देख रहे 
थे ओर हमें दर्शन देनेके लिये ही वहाँ ठहर गये थे | उन्होंने 
आम्य भाषासें हमसे कह्ा--“भगवानकी छीलछा बड़ी विलक्षण 
है। देखो! इस शरीरको कहाँ-से-कहँ छाकर पटक दिया तुम्हें 
भी न जाने कितना घुमाकर मेरे पास पहुँचाया | क्‍या तुम सीधे 
मेरे पास नहीं आ सकते थे | इसमें भी कुछ रहस्य होगा, 
इसमें भी उसकी कुछ लीला ट्वोगी ।” उस दिन वहीं कुछ 
किसान दह्ां लेकर आ गये और बाबाने हम दोनोंऋो खूब 
दही खिलाया | यह उनका पहछा खागत था| उन्होंने 
क्टा--“अच्छा अब जाओ, कभी फिर आना |? 


दूसरी बार हम तीन मित्र गये। रास्तेमें मेरे मनमें 
अनेकों प्रकारके विचार उठ रहे थे | मैं सोचता जारदा था 
कि मुझे सिद्धियोँंकी आवश्यकता है नहों और बाबा उपदेश 
करते नहीं तो फिर उनके पास जानेकी मुझे क्‍या 


आवश्यकता है | परन्तु यह सोचनेके समय भी बाबाका 
ज्योतिर्मम मुखमण्डल और सौम्य स्वभाव मेरी आँखोंके 
सामने नाच जाता। मैं किसी दिव्य आकर्षणसे खिंचा 
हुआ-सा उनकी ओर चल रहा था | 


इस बार बाबाने जाते ही उपदेश शुरू किया। उन्होंने कहदा 
तुम भगवानका निराकार मानो तो निराकार, साकार मानो 
तो साकार | निराकारके संकल्पसे एक बूँद जलकी सृष्टि हुई 
अथवा साकारके पसीनेसे एक बूँद जल निकला | उसीसे 
सारे संसारकी सृष्टि हुईं । उसे कोई मूल प्रकृति कहते हैं, 
ई कारणवारि कहते हैं और मैं गंगाजी कहता हूँ | 
वह जल स्वयं कफ है, उसमें जो गति है वह वात है 
और उसका पका द्वी पित्त है। इन्हीं तीनों धातुओंसे इस 
उष्टिका निर्माण हुआ है । वास्तवर्मे तो यह सब नामरूप 
गंगाजीके ही हैं । 


गंगानीमें ही घास और मांस दोनोंकी सृष्टि हो रही है। 
गंगाजी ही मिद्टी बनती हैं, मिदट्धीसे घास बनता है और 
घास; वनस्पति ओषधिशोंके द्वारा मांसका बनता है। 
मांसमय सब दरीर हैं, मांस गलकर मिद्दी बन जाता हे 
और मिट्टी पुनः घासके रूपमें परिणत हो जाती है। यह क्रम 
बहुत दिनोंसे चल रहा है। यददट सब गंगाजीमें गंगाजी द्दी 
बनती हैं ओर वह बॉगर अछग बैठकर यह सब खेल 
देखता रहता है । ( बाबाजी प्रायः ईश्वरको बॉँगर कहा 
करते थे, वे इसकी व्याख्या भी करते थे। कहते थे कि 
जो अपने-आपमें अपने-आप ही संतुः है उसे इतनी उपाधि 
बनानेकी क्या आवश्यकता थी! बिना मतलब इतना 
जंजाल बढ़ा लेना उसका बॉगरपन है। वे हँसकर पूछते 
क्या मेरा बॉयर कहना अनुचित है! यह सब जो कुछ 
दीख रहद्दा है सब गंगाजी ही हैं, थे भिन्नताएँ गंगाजीकी 
बनायी हुई हैं । इन्हें गंगाजीसे प्रथक्‌ देखना अशान है। 
हम सब गंगाजीर्मे ही पैदा होते हैं, गंगाजीमें ही रहते; 
खेलते-खाते हैं । गंगाजीकी ही गो<में सो जाते हैं-- समा जाते 
हैं। तुम गंगाजीको सोचो, गंगाजीको जानो, फिर अपनेको 
जान जाओगे और सबको जान जाओगे | 


रोज देखते हो, पश्मभूतोंकी सृष्टि कैसे होती है ! तुम 
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कक शबकर शत के है बे यू पा ननननलललललललब्न्ॉ्न्नन-नननन++++-++ आसनपर शान्त बैठे हो । मैं इसे आकाशका रूपक 
देता हूँ । अब ठुम किसी अनिवार्य कारणसे दौड़ पड़ो | 
इसे हम वायु कहेंगे, दौड़नेसे जो गर्मी होगी वह अग्नि 
है | गर्मासे जा पसीना होगा बह जल है और जल जमकर 
मैल बन जायगा, म्िष्टी बन जायगा | यह तुम्हारा रोज- 
मर्राका अनुभव है | परन्तु तुम कभी सोचते नहीं, ऊपर- 
ही-ऊपर तैरते रहते हो । देखो तो सही तुम सारी सष्टिका 
रहस्य चुटकी बजाते-बजाते समझ जाओगे |? 


उनके उपदेशकी भाषा विलक्षण ही होती थी | गाँवकी 
गवार भाषामें ऊँचे-से-ऊँचे तत्त्वकी बात कह डालते थे। 
उनकी भाषाके व्याकरणमें मध्यम और उत्तम पुरुपके 
ढिये स्थान नहीं था, केवल अन्य पुरुपका प्रयोग करते थे । 
कभी जोर देकर कोई बात कहनी होती तो खड़ी भाषा 
भी बोल जाते थे | परन्तु वही अन्य पुरुष वहाँ भी रहता 
था, “मैं करता है, तुम बोलता है! ऐसा ही प्रयोग करते 
थे । वास्तवमें उनके लिये संसारके सब क्रिया-कछाप-कर्त्ता, 
भोक्ता अन्य हो गये थे अथवा आत्मा हो गये थे जहाँ 
केवछ एक ही प्रकारसे बोछा जा सकता था। 


हमलोंग बार-बार उनके पास जाते रहे और वे 
हर बार प्रायः कुछ न-कुछ उपदेश करते रहे । कभी हमारे 
सिरपर फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ छेते ता कभी इतना 
तिरस्कार करते कि एक क्षण भी कुटियापर बेठनेके लिये 
सान न मिलता | हम ऐसा अनुभव करते कि उनका 
हमपर अपार स्नेह है। कभी-कभी वहाँ बेटे-बैठे मनमें 
भोजनकी बात आ जातो और यदि वह वस्तु उस ऋतुमें 
मिलने योग्य न होती तो भी कोई-न-कोई लेकर उसी 
उमय आ जाता और हमें वह मिल जाती | यह मेगा 
अपना निजी अनुभव है । 


एक बार बाबाने कहा-लुमछोग बार-बार मेरे पास 
आते हो, में भी तुम्हारे यहाँ चढूँग!।? दिन निश्चित हो 
गया, नावपर सवार होकर बाबा हमारे यहाँ आये और 
लगभग एक महीनेतक बराबर वहीं रंगातटपर रहे | हम 
सब भी रातदिन प्रायः वहीं रहते । हजार-हइजार 
नर-नारियोंकी भीड़ होती, बाबा हँस-हँसकर घूमते और 
सबकी मनोकामना पूरी करते | उपदेशोका तो ताँता छग 
गया था| कहते इस बार में बकामुर होकर आया हूँ, 
मुझसे चाहे जितना बकवा लो | बड़े-बड़े विद्वान, जर्मीदार, 
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रईस आते, बाबाका सबके साथ सम्रान व्यवहार होता। 
कोई फ़ल-फूछ छाकर रख जाता तो तुरन्त दर्शनार्थियोंमें 
बॉँट दिया जाता | वे कहा करते थे-'आत्मा या परमात्मा 
जो कुछ है सो तो है ही उसे पाना नहीं है। सोचो, यदि 
प्रयत्ञ करके बन्धन काटा जाय तो फिर बन्धन हो जायगा | 
यदि साधन करके संसारको मिटाया जाय तो यह फिर 
पैदा हो जायगा | जब कुछ नहीं था तब तो इतना प्रपञ्च 
फैल गया, जब तुम ऊँछ करोगे तब तो कभी मिठाय्रे न 
मिटेगा । इसका बखेड़ा और भी बढ़ जायगा | केवल 
जो तुमने अज्ञानवश संसारका बन्धन बना रक्‍्खा है उसे 


शानके द्वारा काट डालो | अजञानका ध्वंस होते ही श्ञान भी हि 


अनावश्यक हो जायगा और तब छुम जान जाभोगे कि 
बिना बन्धनके ही में अपनेको बद्ध मान रह्दया था। संसार 
और बन्धन तुम्हारी कल्पनाके भूत हैं इन्हें रखकर चाहे 
इनसे डरते रहो, चाहे मुक्त हो जाओ |? 


“भगवान्‌ किसीसे दूर थोड़े द्वी हैं। बे सबके अपने 
? सबको गोदमें लिय्रे हुए हैं और सबकी गोदसमें बेठे 
डैए हैं | जबतक तुम उन्हें पहचानोंगे नहीं, उनसे 
अनजान बने रहोगे, तबतक उनके पास रहनेपर भी 
ठुम उन्हें नहीं पा सकोगे | जब जान लोगे तब देखोंगे कि 
वे प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इजार्रों रूप धारण करके 
तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे खेलते हे । क्‍या तुम 
भगवानको पानेके लिग्रे किसी घोर जंगल या परब॑तपर 
जाना चाहते हो ! यदि तुम उऊ्हें यहाँ नहीं पहचानोगे 
तो वहाँ पहचान छोमे इसकी कल्पना कैसे की जाय ! 
पहले हृदयके मन्दिरमें उनका दर्शन करो पीछे सब उनका 
दवृदय हो जायगा |? 


भिगवानकी आत्मसमर्पण करना चाहिये । परन्तु 
क्या यह आत्मा भगवानकों समर्पित नहीं है ! सम्पूर्ण 
प्रकृति, प्रकृतिके सम्पूर्ण बिकार और सम्पर्ण जीव भगवानकों 
समर्पित ही हैं । उनकी इच्छा, उनकी शाक्ति और उनकी 
प्रेरणाके बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता | सब 
उन्हींके नचाये नाच रहे हैं। तब आत्म-समर्पणका अर्थ 
क्या है ! बस, आत्म-समरपंणका इतना ही अर्थ है कि में 
असमर्पित हूँ इस भावनाको समूछ उखाड़ फेंका जाय | 
नाचते तो हैं भगवानके नचाये परन्तु मानते हैं कि हम 
स्वतन्त्रतासे नाच रहे हैं । इस मान्यताको नष्ट करना होगा | 
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विचार न करनेके कारण है । इसको समझे बिना निस्तार 
नहीं हो सकता । चाहे यह बात सदूगुदसे समझी जाय या 
भगवान्‌ स्वयं समझावें |? 


इस बार बाबाने जो उपदेश दिये थे ये किसी भी 
आध्यात्मिक साधकके लिये पूर्ण थे । न यहाँ उन बातोंके 
डिये स्थान ही है और न मुझे वे सब बातें पूर्णतः स्मरण ही 
| बन दिनों वहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ भी 
घर्टी | मेरे गाँवके पासके ही मेरे एक मित्र, जो अभी 
जीवित ओर सख्स्थ हैं, उन दिनों पागल हो गये थे । 
लोग उन्हें पकड़कर ले आये और बाबाके सामने आते ही 
पाँच मिनिटमें वे स्वश्थ ही गये। यह मेरी आँखों देखी 
घटना है | एक दिन अवर्पण होनेके कारण बहुत लोगोंने 
हठ करके बाबाको घाममें बेंठा दिया और कहा कि जबतक 
गर्षा न होगी यहाँसे उठने नहीं देंगे। हमलोगौने उन्हें 
रोकनेकी बहुत चेश की परन्तु हमारी एक न चली। बाबा 
भी बठ गये | एक घंटों ही सारे आकाशमें बादल छा 
गये ओर प्रमासान वर्षा हुई। एक दिन मुझसे कुछ 
अपराध हो गया था, उस बातक। मेरे सिवा और कोई 
नहीं जानताथा। जब में बाबाक़े सामने आया उन्हेंने 
खोलकर सब बातें कट्ट दीं ओर मुझे तुरन्त गंगाह्लान करके 
अधमर्षण करनेके लिये भेज दिया। 


वे मोकलछूपुरमें ४० वर्षोसे रह रहे थे । परन्तु किसीको 
पता नहीं था कि ये किस जातिके हैं! कहाँके रहनेवाले हैँ! 
इनका आश्रम क्‍या है और नाम क्‍या है! जब बाबा 
मेरे गाँवके पास गंगातटपर ८३रे हुए थे तब हमारी जातिके 
एक प्रतिष्ठित वेद्य और दो-तीन शात्रियोंने उनसे यह बात 
जाननेका बड़ा आग्रह क्रिया | बात यह थी ऊऋ्रिमैंथा 
ब्राह्मण, वे लोग यह नहीं देख सकते थे कि में किसी 
अग्राह्मगकी सेवा करूँ । परन्तु बाबाकी जाति-पॉतिका पता 
तो किसीक! था ही नहीं, लोग तरह-तरहकी बातें करते थे । 
हमलोगोने भी आग्रह किया कि बाबा अपने जीवनकी कुछ 
बातें बताव॑ । 


बाबाने कहा--'इस विशाल सृष्टिमें एक व्यक्तिके 
जीवनका क्या महत्त्व है! रोज अगणित कीड़े-पतंगे पैदा 
होते हैं और मर जाते हैं | कईके तो एक ही दिनमें कई 
जन्‍म भी हो जाते हैं। वेसा ही एक कीड़ा मैं भी हूँ । 
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पॉति नहीं; में मगवानका हूँ, सब भगवानके हैं जो सबकी 
जाति-पॉति है वही मेरी भी है। सबकी एक जाति है, 
सबकी एक पॉँति है। मुझे श्राह्मण-क्षत्रिय बनकर क्‍या करना 
है ? जो तुम्हारी मौज हो समझो |? परन्तु इतनेसे किसीको 
संतोष नहीं हुआ । बहुत-से लोग पीछे पड़ गये। बाबाने 
इँसते हुए कह्ा--“अच्छा भाई, आज यही सही, सुन लो 
इस कीड़ेकी जीवनी। यद्यपि शात्रोंमें आत्मचरितं न 
प्रकाशयेत्‌” कहकर ऐसा करनेका निषेध है तथापि जब 
तुमलोग यही सुनना चाइते हो तो सुनो ।? बाबा बोलने 
लगे। 

विन्ध्याचछ ओर प्रयागके बीचके किसी गाँवमें मेरे 
मॉ-बापकी जन्मभूमि थी । भरे पिता सीधे और भगवद्धक्त 
थे । घरवालेने उन्हें हिस्सा नहीं दिया, पागल समझकर 
घरसे निकाल दिया। मेरी माँ भी उन्दहींके साथ चल पड़ी | 
वे विन्ध्याचलछकी धर्मशाल्ामें रहते और भीख माँगकर 
जीवननिर्वाह करते । ब्राह्मण होनेके कारण वे किसीकी 
नौकरी करना ठीक नहीं समझते थे । कुछ दिनेंके बाद 
विन्ध्याचलकी घमंशालामें ही मेरा जन्म हुआ । बारह वर्षतक 
उन्हंने भीख माँग-माँगकर मुझे पाला ओर फिर वे दोनों 
एक साथ ही इस संसारसे चल बसे | सांसारिक दृष्टिसे में 
अनाथ हो गया। भगवानके अतिरिक्त मेरा कोई और 
रक्षक नहीं रह गया। भीखसे पहा होनेपर भी में भीख 
मॉँगना बुरा समझता था। विन्ध्याचलछमें बहुत-से यात्री 
आते, में उनकी गठरी दोकर पहुँचा देता, वे मुझे कुछ 
दे देते थे । इस प्रकार बषों बीत गये | एक दिन मैंने 
देखा कि साधुओंकी एक जमात कॉवरोंमें जल भरकर 
रामेश्वकी ओर जा रही है। उन दिनों रेल थी नहीं, 
सब पैदल ही जाते थे। मेरे मनमें भी इच्छा हुई कि 
चढ़ूँ रामेश्वर दर्शन कर आऊँ | परिवारका मोह तो था 
ही नहीं, लोटने-न-लौटनेका प्रश्न क्‍यों उठता ! मैंने भी एक 
कॉवर गद्ञाजल लिया और उनके साथ चल पड़ा | 


उनके साथ रामेश्वर आदि तीथोंमें वर्षोतक घूमता रहा। 
एक बार नर्मदाकी परिक्रमा करते समय एक वृद्ध ब्रह्म चारीके 
दर्शन हुए । उन्होंने मुझे कृपा करके अपने पास रख लिया 
और विद्याध्ययनके साथ ही योगाम्यास प्रारम्म कराया । 
मैंने थोड़े ही दिनोंमें कुछ हिन्दी और संस्कृतकी योग्यता 
प्रात्त कर छी | निरन्तर जप होने छगा। विचारकी प्रवृत्ति 


शान आर | 





कल्याण 


बढ़ी ओर एकान्तर्मे मेरी बृत्तियाँ निरुद्ध रहने छर्गीं | सोलह 
वर्षतक अभ्यास करनेके पश्चात्‌ श्रीज्ह्म चारीजी महाराजने मुझे 
विचरण करनेकी आज्ञा दे दी । मैं मारतवर्षके प्रायः समस्त 
तीर्थोमें घूम आया । इस यात्रार्में मुझे अनेकों प्रकारके 
अनुभव हुए | पापी-पुण्यात्मा, दुरात्मा-महात्मा, देवता-दानव, 
सभी प्रकारके लोग मिले | सबसे मैंने कुछ-न-कुछ सीखा । 
एक बार मुझे भगवती गंगाके दर्शन हुए, तबसे में पागल-सा 
हों गया और दिन-रात गंगा-गंगा चिक्लाता रहता ! शरीरपर 
कपड़े हैं कि नहीं इस बातकी मुझे सुधि नहीं रहती । ऐसा 
मादूम होता कि आद्याशक्ति जगन्माता भगवती गंगा ही हैं । 
मैं माँ गंगाके स्मरण-ध्यानमें मस्त हो गया और उन्हींके 
किनारे बिचरने छगा | 


मोकलपुरका स्थान मुझे बहुत अच्छा छूगा। वह चारा 
ओरसे गंगाजीसे घिरा हुआ है, वह गंगाके गर्ममें है । मुझे 
अपनी माँकी गोदमें ही रहना पसन्द आया और मैं चालीस- 
पचास वर्षसि मोकलपुरमें ही रह रहा हूँ। यहाँ आनेपर 
संत कच्चा बाबाकी मुझपर बड़ी कृपा हुई और अब मैं जैसा 
हूँ, जो हूँ तुमलोगोंके सामने हूँ | भगवानकी सृष्टिमें जैसे 
अनेकों प्राणी हैं वेसे ही एक में भी हूँ। जब तुम ऊँची 
चौकीपर बैठा देते हो तब मैं उसपर बैठ जाता हूँ, नहीं तो 
नीचे पड़ा रहता हूँ | मेरा अनुभव क्या है यह सब भगवान्‌- 
की ही छीला है; भगवानकी ही कृपा है और सब भगवान्‌- 
ही-भगवान है । 

जब भीड़ अधिक बढ़ने छगी तब प्रायः बाबा जंगलमें 
भाग जाते भौर घंटों विचरते रहते और बादमें दो भीड़से 
घबड़ाकर वे हमारे यहाँसे चले ही गये । अस्सी वर्षके लगभग 
अवस्था होनेपर भी उनके शरीरमें इतना बल था कि बढ़े-बड़े 
नौजवान लड़के दौड़कर उन्हें छू नहीं सकते थे | उनका जीवन 
इतना नियमित था कि बिना घड़ीके है सब काम समयसे 
होते रहते थे । शौच होकर वे विछ्ठाको मिद्टीसे ढक देते थे । 
दोनों समय स्लान करते और जिधरसे इवा आती उधर द्दी 
बैठते । किसीके शरीरकी हवा अपने शरीरमें नहीं लगने देते 
थे | कोई बीमार आता तो उसकी चिकित्सा भी विलक्षण ह्दी 
करते । कह्ट देते कि अमुक-अमुक पाँच वेड़ोंकों प्रणाम कर लो, 
अच्छे हो जाओगे । अध्रुक देवताकी सात बार परिक्रमा क्र 
छो ओर अपने पुरोह्तितकों हूँस-हँसकऋर खिला दो, तुम्हारा 
रोग भग जायगा । किसीको कह्द देते पाप तो तुमने किया है 
भोगेगा कीन ! 
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एक मास्टर साइब अभी जीवित हैं उर््हें दमाका इतना 
भयंकर रोग था कि वे बोल नहीं सकते थे। शरीर सूख 
गया था, चलने-फिरनेकी शक्ति नहों थी। एक दिन वे 
किसी प्रकार बाबाके पास गय | बाबाने कद्दा कि “अमरूद 
खाओ ।? वे डरके मारे कॉपने लगे । बाबाने बलात्‌ दो सेर 
अमरूद खिला दिये, और उसके ऊपर बहुत-सा दही 
खिलाकर डंडा लेकर उठे कि यहाँसे डेढ़ कौसतक दौड़ते 
हुए जाओ नहीं तो तुम्हारे जानकी खैर नहीं है । उसी दिनसे 
उनका दमाका रोग भग गया, वे आज भी खस्थ और एक 
स्कूलके मास्टर हैं और बाबाके गुण गाते रहते हैं। ऐसे 
अनेकों प्राणियाँंका कल्याण बाबाके द्वारा हुआ है । 

एक बार बाबा हमारे यहाँ और आये। इस बारका 
आना अन्तिम आना था, फिर दूसरी बार आनेका मौका 
नहीं मिला। बाबा बार-बार मुझसे कहा करते थे कि 
उपदेशक नहीं बनना | मैंने एक पुस्तक लिखी थी, संस्कृतमें 
दो-ढाई सो छोक थे; उसका नाम था तस्वरसायन | 
बाबाकी आँख उसपर पड़ी। बाबाने कहा-- इतने ग्रन्थ 
पड़े हैं उन्हें पढ़नेवाला कोई नहीं, अब यह नया भार क्‍या 
बढ़ा रहे हो ! तुम्हें कागज काला करनेका शौक तो नहीं है !? 
मैंने बह पुस्तक गंगाजीमें डाल दी और निश्चय किया क्नि 
अब कभी न लिखेूँगा। परन्तु मेरे निश्चयसे क्‍या होता है ! 
निश्चय तो किसी दूसरेका दी काम करता है। कौन जानता 
था कि मुझे ह्टी बाबाके संस्मरण लिखने पड़ेंगे | 


बात्राके पास बढ़े-बड़े नेता जैसे मालबीयजी, बड़े-बड़े 
विद्वान जैसे कविराज श्रोगोपीनाथजी और बड़े बड़े राजा- 
रईस दर्शनोंके लिये आया करते थे। अभी सन्‌ 
१९२७ के दिसम्बरको बात है, बाबाने कह्ा-“एक 
यश होगा, पाँच दिनतक लगातार इन होता रहेगा | 
बीचमें चाहे कोई भी विश्न पड़ जाय) यज्ञ बन्द न 
होगा | यशषमें जो बचेगा वह श्रीविश्वविद्यालयकों दान दे 
दिया जायगा और यदि मैं मर जाऊँगा तो कच्चा बाबाकी 
समाधिके पास ही मेरी समाधि दे दी जायगी | यज्ञ प्रारम्म 
हुआ, यश्ञके दूसरे दिन बाबा सो गये और फिर नहीं 
उठे | 


अन्तिम दिनमिं बाबा संकीतंनपर बढ़ा जोर देते ये | 
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जाल्हूपुर परगनेके लोगोंको इकट्ठा करके कीत॑न करवाते थे 
और परिक्रमा भी करवाते थे । वे कहते थे कि कल्युगके 
जीवंसे ध्यान-समाधि तो बननेकी नहीं, केवल भगवानके 
नामके आश्रयसे ही वे कल्याण-साधन कर सकते हैं । वे 
भीकच्चा बाबाकों विश्वनाथखरूप मानते थे और कच्चा 
बाबाने एक बार कहा था कि ये मुझसे तनिक भी कम नहीं 
हैं। संतों बढ़ा-छोटा होनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं है; 
उनकी लोला वही जान सकते हैं | 


काशीके एक प्रसिद्ध संतने, जिनपर इम सभी श्रद्धा- 
विश्वास रखते हैं, कद्दा था कि “मोकलपु रके बाबा आधिकारिक 
पुरुष हैं | उनके कारण संसारमें बड़ी शान्ति और सुखका 
विस्तार हो रह्य है। काशीकऊे ईशान कोणपर रहकर वे 
काशीकी रक्षा करते हैं ओर काशीके संतेमिं उनका स्थान 
बहुत ऊँचा है।! मैंने यक्षं उनकी बातोंका भावमात्र 
ही लिखा है, उनके शब्द मुझे ठीक स्मरण नहीं हैं। 
यह मैंने देखा था कि कोई कहीं दुः्खी होता तो बाबा 
उसके लिये व्याकुल हो उठते थे | देवी शक्तियोंसे उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध था और हर जगहको सूचना उन्हें मिलती 


नाम-प्रेम 
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रहती थी । जिन दिलों मैं भूत, प्रेत और पितर योनियापर 
विश्वास नहीं करता था बाबाने अपने जीवनकी कई 
घटनाएँ बतलाकर मुझे समझाया था। सन्‌ १९१६ में जब 
गंगाजीमें भयानक बाढ़ आनेबाली थी) उन्होंने दो-तीन 
दिन पहले ही गाँववार्लोकों बाढ़के क्षेत्रसे अलग कर 
दिया था | जब बिहारका भूकम्प आया था तब उन्होंने 
लोगोंसे कह-कहकर बहाँ चन्दा मिजवाया था । बाढ़के 
बारेमें पूछनेपर उन्होंने मुझसे कहा था कि श्रीगंगाजी आकर 
स्वयं श्रीमुखसे मुझसे कह गयी थीं | उनके हृदयमें अपार 
करुणा थी, जीवॉपर स्वाभाविक कृपा थी और यही संतोंका 
विशेष गुण है। यद्यपि उनकी कृपा हमलोगोपर निरन्तर 
बरस रही है तथापि वे इमपर और भी विशेष कृपा करके 
ऐसी योग्यंता प्रदान करें कि हम शुद्ध अन्तःकरण होकर 
उनकी कृपाकरा अधिकाधिक लाभ उठा सके और उनकी 
छत्रछायाका निरन्तर अनुभव कर सकें | 

संत खयं भगवान्‌ हैं, सन्‍त भगवानसे भी बड़े हैं । 
बोलो संत भगवानकी जय | 


जाऊ---<-<>02०. 
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पापनतें पीन आति 'बिपै लक्लीन निपि- 
दिकस मलीन फ्ेस्यो जगतक्ले जालमें । 
निजक्ृत भोग की्ों संसत कुरोय की्ों, 
लिस्यो ना विरेचि ही भलाई कछु भालमें ॥ 


नामको प्रताप कालि-दाप नि ब्यापै ह्यि, 


छूटत हैं पाप तेज बढ़त है तनको । 
नाम जप्रै आनन जो गुन सुने काननतें, 
मानत है बात सुख वातक-सदनकों ॥ 





तज्यों निज घाम जप्यौ नाम आठो जाम भ्रुव, 
पायो भुक्‍-धास फल रामके रटनकों ॥ 


आनु मन / धीर भजु सीय-रघुबीर जातें, 
मिटे मक्‍पीर न तो जरा दुःख-ज्वालमे | 
खनिन 'िचार कौन्हों बेद-अनुसार क्यो, छोड़ डइूँगे नेह कर रामतें सनेह तातें, 
नाम ही अधार “अगरेसः कालि-कालमे ॥ ?॥ यहे पिख देत “अमरेस? निज मनको ॥ ९२४ 
नामहीके बल सहसानन पघरा घरत, 
नाम-बल रचे च्तुरानन जयतकों | 
नामहीके बल पिव संगुको प्रभाव सब, 
नाम ही अधार एक केक्ल भगतकों ॥ 
नामह्ीके आस जन मेटे भव-त्रात्त सब, 
नाम-बल होतो न तो रूपकों लखत को | 
नामकी रटन निपिनदिन अमरेस! कर, 
नामको जिस्ारि कत धावत अनत को ॥र॥ 


--अमरेस 
७--.८-. 





तर ज 








संतवाणी 
( सड्डलित ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


अहा | बह्द कैसा छुखी द्वोगा जो प्रभुको सदा 


समीप और अनुकूल देख पाता है । 

सच्चा एकान्त कब दो! जब भगवानसे शून्य 
जीवनसे परे हो जाओ। 

संसार क्‍या है ? जो ईश्वरसे तुम्हें परे रक्खे । 

अधम कोन है ! जो ईश्वरके मार्गगा अनुसरण 
नहीं करता | 

किसका संग किया जाय ? जिसमें 'त-मैं' का 
भाव नहीं ! 

निन्‍्य जीवनसे बैर बॉधकर ईश्वरके मित्र बनो | 
ईसबरसे वैर बॉँधकर निन्‍्ध जोवनसे प्रीति न करना । 

एक छोटे-से जीवको भी अपनेसे नीचा मत समझो | 
बाहरी दुनियाको देखो भी तो ऊपर-ह्टी-ऊपरसे । 
भीतरी भाँखोंकों तो उस प्भुकी ओर हा ढ्गाये रहो | 

आगे-पीछेका विचार छोड़ो | जो हो गया है और 
जो होगा उसको चिन्ता न करो । बर्तमानमें प्रभुके 
मजनमें छगे रहो | ाओ 

यदि तुमने ईश्वरकों पहचान लिया है तो तुम्दारे 
लिये एक वह्दी मित्र काफी है। यदि तुमने उसको 
नहीं पहचाना है तो उसे पहचाननेवाढोंसे मित्रता करो | 

धंदय कब छुखो द्वोता है ? जब इदयमें प्रभु आ 
विराजते हैं | 

जिसपर ईश्वरको कृपा होती है, सांसारिक सुखोंका 
उसीका अभाव रहता है | 

रतोंका एक द्वी रक्ष्य होता है---भगवान्‌ । किसो 
भी हाल्तमें उनका मन भगवानसे नहीं हटता | 

जन्मके पहले तू ईश्वरको जितना प्यारा था उतना 
हैं एत्युपर्यन्त बना रहे, ऐसा आचरण कर | 





अपने निर्वाहके लिये जो चिन्ता अथवा अपन 
नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है । 

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना 
ही सच्चा संतोष है । 

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अदूभुत वस्तु 
है जो मनुष्यके मनमें आकर भी स्थिर नहीं रहती । 
उसका तो मनुष्यपर बहुत प्रेम है, किन्तु मनुष्य की 
उसपर प्रीति हो तब न 

जिसका मन पत्रित्र नहीं उसका कोई काम पविक्र 
नहीं होता । 

इस नाशवान्‌ संसारमें जो आसक्त नहीं है वही 
सचा ऋषि है | तछीन होकर ईश्वरके गुण गाना, 
मत्त होकर ग्रभुके संगीत छुनना भर ग्रभुकी अधीनता 
मानकर काम करना ही ऋषिका धर्म है । 

जो ईझ्वरमें लोन रहता दे वही सच संत है। 

अपना भार दूसरेपर न लछादना और बिना संकोच 
दान करना बड़ी दिलेरीका काम हे । 

ईश्वरमें निम्न होना, भावाबेशमें अपनेप नका 
नाश करना है | 

वास्तविक साक्षात्कारमें एक ईशवरमें ही स्थिति 
दोनेके कारण अहंता और ममताका नाश हो जाता है। 
सो द्वाल्तमें तुम अपने शरीर और जीवको नद्दीं 
देख पाओगे । 

सारी रात बिना नींदके मभुका स्मरण करनेबालछा 
ओर दूसरे यात्रियोंके उठनेके पहले ही मंज्ञिल तय 
कर लेनेवाला मनुष्य ही सच्चा प्रभुभक्त ओर सत्पुरुष है। | 


जहाँ ईश्बरकी चर्चा होती है, वही खर्ग है। 
जद्दाँ विषयोंकी चर्चा होती है, वही नरक है । 


नी 





दे प्रभो ! तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू मेरा है 
तो फिर सब कुछ मेरा है । 


दे प्रभो ! मैं तो तुम्हींको चाहता हैँ और कुछ 
भी नहीं । तुम महान-से-महान्‌ हो, परम कृपालु द्वो; 
मुझे तुम्दींसे शान्ति मिलेगो | मुझे अपनेसे ज़रा भी 
अलग न करना, मेरे सामने अपने सिवा और किसी- 
को न आने देना । 


ईश्वरकी कृपाके बिना मनुष्यके प्रयत्से कुछ भी 
नहीं मिल सकता । 


ईश्वरके गुणोंका अपनेमें आरोप करनेवाल्य योगी 
अपम है । 
अन्तःकरणमें एक भण्डार है, उस भण्डारमें एक 
रत्न है, वह रब हैं प्रमु-प्रेम । इस रक्षको पानेवाला हो 
ऋषि है | 
मनुष्य ज्यों-ज्यों संसारी परदोंसे ढकता जाता है 
त्यों-द्वी-त्यों बह प्रभुकी पूजा और साधना छोड़ता 
जाता है । 
जो ईश्वरको जानता है वह ईश्वरको छोड़कर और 
किसी बातकी चर्चा ही नहीं करता । 


संत वही हे जिसे कई भी विषय मल्न नहीं 
कर पाता, बल्कि मलिनिता भी जिसे छूकर पवित्र हो 
जाती है । 


ये सब्॒वाद-विवाद, शब्दाडम्बर और अहंता- 
ममता ता परदेके बाहरकी बातें हैं । परदेके 
भीतर तो नीरबता, स्थिरता, शान्ति और आनन्द 
व्याप्त दे । 


साधनाके लिये जो कुछ करना पड़े, सब करना। 
परन्तु उसमें प्रमुकृपाका हो प्रताप समझना, अपना 
पुरुषार्थ नहीं | 
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पीड़ाकी आग तो उसोको सता सकती है जो 
ईश्वरको नहीं पद्चचानता | ईश्वरको जाननेवाछा तो 
धधकती हुई आगक़ो भी ठंढी और सुखदायक जान 
पाता है | 


जो ईश्वरके नजदीक आ गया उसे किस बातकी 
कमी ! सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति ठस्रोकी है | 
क्योंकि उसका वह परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और 
सारी सम्पत्तिका खामी हैं । 

जो अपना परिचय ज्ञानी कहकर देता है वच्च 
ज्ञानी नहीं है। जो यह कहता है कि मैं उसे नहीं 
जानता, वही ज्ञानो है । 

सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्य और स्वामित्व भी 
सौंप दे तो त्‌ फूल न जाना और सारी दुनियाको 
गरीबो भी तेरे हिस्सेमें आ जाय तो उससे नाराज न 
दोना । चाहे जैसी हालत हो, उस एक ग्रमुका काम 
बजानेका ध्यान रखना । 

या तो जेसे बाहरसे दिखाते हो वैसे हो भीतरस्े 
बनो, नहीं तो जैसे भीतर हो वैसे ही बाहरसे दिखाओ। 

प्रभुमें ही सब लोगोंको स्थिति और गति देख 
सकनेपर ही पक्के पायेपर प्रभु-दर्शन हुए जानना 

धर्मकी भूख बादलके समान दै। जहाँ वह 
बराबर जमी और चातकको-सी आतुरताकी गर्मी क्ढ़ी 
कि तुरन्त ईश्वरकों कृपाका अमृत बरसने लगा । 


तीन बातें ध्यान देने छायक हैं-( १ ) जब 
कभी किसी बुरे आदमीसे काम पड़ जाय तो उसके 
नीच खभावकों अपने भले खभावसे ढक लेना, 
इससे खयं तुम्हें संतोष होगा; ( २) जब कमी 
कोई तुम्हें दान दे तो पहले क्ृतज्ञ होना उस प्रभुका, 
उसके बाद उस्त उदारहदय दाताको धन्यवाद 
देना, (३) जब कमी गिपत्ति आ पड़े तो तुरन्त 
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विनोत भावसे उस विपत्तिको सहनेकी शक्तिके लिये 
अमुसे प्राथंना करना । 


इन असंख्य तारों ओर नभमण्डलके सिरजनहार- 
की नज़र तू जहाँ कहीं होगा वहीं रहेगी, ऐसा 
विचारकर सदा-सर्वदा सावधान और पवित्र रहना। 


किन-किन बातोसे इंश्वरकी प्राप्ति होती है? 
मूंगे, बहरे और अन्घेपनसे । प्रभुके सिवा न कुछ 
बोलो, न छुनो और न देखो ! 

मनुष्यका सच्चा कर्तव्य क्‍या है ? ईश्वरके सिवा 
किसी दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना । 

जो यह जानते हैं कि इश्वर हमारा हर एक काम 
देखता है, वे ही बुरा काम करनेसे डर सकते हैं । 


ईश्वरके भजन-पूजनमें जो दुनियाकी सारी चीजों- 
को भूल जाते हैं उन्हें सब्र चीजोंमें ईश्वर-द्वी-ईश्वर 
दिखायी पड़ता है । 

सभी द्वालतोंमें प्रभु ओर प्रभुभक्तोंका दास होकर 
हदना द्वी अनन्य ओर एकनिष्ठ भक्ति करना है । 


भीतरसे प्रभुकी गाढ़ भक्ति करना, परन्तु बाहर 
उसे असिद्ध न होने देना साधुताका मुख्य चिह्न है । 


इेश्वरको उपासनामे मनुष्य ज्यों-ज्यों डूबता 
जाता है, त्यों-त्यों प्रभुदर्शनके लिये उसकी आतुरता 
बढ़ती जाती हैं; यदि एक पलके लिये भी उसे 
साक्षात्कार द्वो जाता है तो वह उस स्थितिकी इच्छामें 
कधिकाधिक लीन हो जाता है | 

विश्वुद्ध प्रभुप्रेम जगतमें एक दुर्लभ पदार्थ है । 
मनमेंसे कपटबुद्धिको दूर करनेका जब मैंने प्रबल 
प्रयत्न किया, तब उस प्रभुने अनेक सदगुणोंके रूपमें 
आकर मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया | 


जो मनकी मलिनतासे रह्वित, दुनियाके जंजालोंसे 


[ भाग १९% 


मुक्त और लोकिक तृष्णासे विमुख है, बहो सच्चा 
संत है । ह 

संत ईशरपरायणताको ऊँची अबस्थामें अपार 
सुखशान्ति भोगते हैं । वे संसारसे दूर भागे हुए होते 
हैं। वे न किसी चीजके मालिक द्वांते हैं और न किसी 
चीजके गुलाम ही । 


जो न तो दुनियाकी किसी चीजपर अपना 
बन्धन द्वी रखते ओर न खुद किसी बन्धनमें बँधते हैं, 
वे ही संत हैं । 
सच्चे संतका धर्म बादरी आचार ओर पण्डिताई 
दिखानेमें नहीं है। उनका धर्म है पवित्रचरित्र 
होकर इश्वरका अनुसरण करना जो बाहरी दिखावे 
और ज्ञानकी बातें रठ लेनेसे नहीं मिल जाता । 


मुक्त रहना, वीर बनना और बाहों सुख-बेभव- 
से अलग रहना, ईश्वरको पानेके लिये पशुबृत्तियोंकी 
गुलामी छोड़ देना--यह सच्चे संतका खभाव है | इस 
उत्तम खभावसे संसारकी मित्रताकों छोड़कर ईश्वरसे 
स्नेह जोड़नेकी शक्ति आती है । 

जिनकी सदा ईश्वरकी ओर दृष्टि है और जो संसारसे 
विरक्त हैं वही संत हैं । 

जो दुराचारियोंके अत्याचारोंस कमी जरा भी 
ब्यथित नहीं होते, वे द्वी महापुरुष हैं । 

परमेश्वरके नामपर लोगोंको अपनी ओर घसीटने- 
वाले धर्मध्वजी बहुत-से हैं | उनसे बचकर रहना । 

एक ईश्वरप्रेमीके लिये सभी स्थल मन्दिर हैं, 
सभो दिन पूजाके दिन हैं और सभी महीने ब्रतके हैं । 
वह जहाँ रहता है, ईशवरके साथ रहता है। 

“उस” के अस्तित्वका ज्ञान होते ही मैंने अपने 
अस्तिवकी ओर देखा, तो वह्दाँ भी मुझे उसीका 
अस्तित्व दिखायी दिया । 
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प्रभु अपने प्रेमियोंको ऐसी जगह रखता है जहाँ 
साधारण लोग पहुँच द्वी नहीं पाते । जो लोग उस 
जगह पहुँच गये हैं उनको जनसाधारण पद्चचान 
हो नहीं सकते कि वे प्रभु-प्रेमी हैं। जब कभी मैंने 
उस प्रभुके सौन्दर्यकी बात लोगोंसे कही तो उन्होंने 
मुझे पागल बतलाया । 

जिस किसीने साधु पुरुर्षोका सहवास किया है 
वह्दी ईश्वरकों पा सका है । 


हे प्रभा ! तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते दो, 
तो मेरे आखिरी साँसतकके हर एक साँसके साथ 
तुम्हारा नाम रहे, मन भी सदा तुम्हारे स्मरणमें 
लगा रहे और तन और जीवन भी तुम्द्वारा अनुसरण 
करते रहें । 


हे प्रभो ! तुमने मुझे अपने लिये हो रचा है 
और तुम्हारे लिये द्वी मैं जनमा हूँ | कृपाकर अपनी 
रची हुई किसी भो ब्स्तुके प्रति मेर मनमें मोह न 
उत्पन्न होने देना । 

मनुष्य ज्यों हो यहद्द मानने लगता है कि मैं 
कुछ तो जानने लगा, तभीसे उसके ज्ञानके द्वार 
बंद द्वो जाते हैं । 


ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तरस रद्दा 
है उसीका जन्म धन्य हे; कारण, उसका सर्वख् 
ते उस ईश्वरमें समाया रद्दता है । 

अगर तुम दुनियाकी खोजमें जाओगे, तो दुनिया 
तुमपर चढ़ बेठेगी, उससे विमुख होओगे तो उसे 
पार कर सकोगे । 


संत वद्द है जिसे आज और कल किसो दिन- 
की परवा नह्दीं, जो अपने प्रभुके सम्बन्धके सामने 
छोक और परलछोक दोनोंको तुच्छ समझता है । 


बिना ईश्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने 





अथवा करनेसे बहुत बड़ी विपत्तिका सामना करना' 
पड़ता है । 

साधुओंका समागम करनेसे प्रभुप्रेमरूपी घुन्दर 
बादल उमड़ेंगे ओर उनसे ईश्वर-अनुग्रहका खच्छ 
जल बरसेगा, किन्तु जब तुम उस प्रभुका दी 
समागम करने लग जाओगे तब तो उन बादलोंसे 
प्रेमके अम्ृृतकी बषा द्ोने लगेगी । 


जो ईश्वरकी ओर जाता है उसे वद्द कुछ ऐसी 
बस्तु दे देता है जिससे उसका अपना सब कुछ चछा 
जाता है, और उसके बदलेमें भजन, भाव, उपासना, 
प्रार्थना आदि दैवी पदार्थ प्रभुकी ओरसे उसे मिलते 
रहते हैं । 

खय॑ ईश्वर जिसका मारगगदशंक है, उसका राखा 
अपने भरोसे ह्वी चलनेवालेके रास्तेसे कहीं अधिक 
सुगम और छोटा है; क्योंकि ईश्वर अपने आश्रितकों 
दिव्य इष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अपने 
सीधे रास्तेको सरलतासे देख लेता है । 


रास्ते दो हैं--एक रुम्बा, दूसरा छोटा । ढम्बा 
रास्ता भक्तके पाससे झुरू होकर भगवानके पास 
जाता है और छोटा रास्ता भगवानके पाससे शुरू 
द्ोकर भक्तके पास आता है । 

जो उसे पाता है वह अपने रूपमें न रहकर 
उसके रूपमें समा जाता है | 

मुँह बंद रक्‍खों | ईश्वरके सित्रा दूसरी बात दी 
मत करो | मनमें भी ईश्वरके सिवा और किसी बात- 
का चिन्तन न करो । 

जब तुम पूरो तरहसे अपना विनाश कर लोने 
तभी तुम 'पूर्ण' बनोगे । 

खगे ओर मृत्युलोकके सारे जोवनमें किये हुए. 
धर्मानुष्ठानोंकी भपेक्षा पढमरका पत्िन्न प्रभु-समागम 
कहीं श्रेष्ठ है । 
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एकान्तमें प्रभुके साथ बैठनेवालेका लक्षण द्द 
संसारकी सब वस्तुओं और दूसरे सब मनुष्योंकी 
अपेक्षा प्रमुको द्वी अधिक प्यार करना | 

ईश्वरके प्रेमियोंके लिये है उसका स्नेह, और 
क्षापियोंके लिये है उसको दया । 

जो छोटे-छोटे प्राणियोंसे प्रेम नहीं कर सकता 
बह ईश्वरसे क्‍या प्रेम करेगा ? 

जो आदमी अपने संसार और अपने जीबनको 
प्रभुको अर्पण नहीं कर देता वह दुनियाके इस 
मया नक जंगलको पार कर नहीं सकता | 

पलभरका ईश्वरका सद्ववास इजारों वर्षोंकी 
खाधनासे कहीं अधिक उत्तम है | 

साधुओंंका बाना तो बहुत पद्दन डेते हैं; परन्तु 
ईश्वर तो चाइता है मनकी शुद्धि और व्यवद्ारकी 
क्ात्विकताका बाना | 

शैसे लोगोंकी ही संगति करना जो ज्ञानाप्रिसे 
झद्ध द्ोकर प्रभु-ममतारूपी अमृतसागरमें डूबे हैं ! 

ईशवरका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी 
बार उसे याद ही न करना पड़े | 

जो श्रोता प्रभुको पानेकी इच्छा नह्ीं रखता 
उससे बात मत करो, और जिस वक्ताको प्रभुके 
दर्शन नह्ीीं हुए, तो उसको बात मत सुनो । 


सच्चे प्रभु-प्रेमो बनकर जिस किसो ओर देखोंगे 
वद्दी, ईश्वर हो दिखायी देगा । कारण, इंश्वर सर्वत्र 
विधमान हें हो | 

शरीर, वाणी, मन तीनों मेरे नहीं; उन्हें तो मैं 
ईश्वरकों सौंप चुका हूँ । मेरा न छोक है न परलोक; 
दोनोंकी जगह है परमेश्वर | 

पूरी ठगनसे काम करके उसे ईखरकों समर्पित 
कर देनेवाला द्वी सच्चा साधु है । 


कल्याण 


[ भाग है२ 


प्रमु-प्रेमी हो प्रभुको पाता है और जो प्रभुकों 
पा लेता है, बह अपने-आपको भूल जाता है । 
उसका अहंभाव नष्ट द्वो जाता है । 

पोथियोंके पण्डित धर्मका उपदेश दूसरोंकों 
घुनानेमें ह्वी लगे रहते हैं, किन्तु सच्चे साधु अपने- 
आपको सुनाते हैं ओर खयं उसपर आचरण करते हैं | 

लोगोंके आगे रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आगे रोओगे 
तो सच्चा ढाभ ह्वोगा । 

तुमने उसे! कहाँ देखा !--जहाँ मैं खुद खों 
गया | अपने-आपको मैं नहीं देख पाया वहाँ |! 

मैं नद्दीं कहता कि काम मत करो | काम जरूर 
करो; किन्तु अपनी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे नहीं 
उस श्रभुकी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे करो | वह 
कराबे तभी करो ! 

साधु पुरुषो | सावधान रद्दना | फकीरो ! फकीरी 
पोशाकसे ही तुम्हें उसके दर्शन नहीं ह्वो सकेंगे | 
इन बाहरी साधनोंमें ही साधुता मान बैठनेसे तो 
हानि दी होगी । 

अपने सब काम भूलकर सदा ईश्वरका स्मरण 
करते रहो । 

क्या करनेसे जाग्रत्‌ रद्या जा सकता है ? हर 
एक श्बासके साथ यद्दी समझो कि बस यही 
अन्तिम श्वास है । 


अगर उस करुणासागरकी करुणाकी एक दूँद 
भी तुमपर गिर जाय तो संसारके किसीसे कुछ भी 
मॉगनेकौ तुम्हें आवश्यकता नहीं रद्द जायगो | 


इस दुनिबाके कॉटोले झाड़के नीचे बैठकर प्रमु- 
का ध्यान करना मुझे पसंद है; किन्तु खर्गके 
कल्पतरुके नीचे बैठऋर ईश्वरको भूल जाना मुझे पसंद 
नहीं | 


४ 


पा 


संख्या ११ ] 


ईश्वरके मार्गमें पहले व्याकुलता, तीज्र जिज्ञासा 
ओर पीछे निर्ब्ता, पश्चात्ताप, प्रमुकी महिमाका 
कीर्तन और परमात्म-दर्शन क्रमशः आते हैं | 


पवित्र बनो। ईश्वर स्वयं पतित्र है और वह्द 
थवित्रात्मापर ही अपने प्रेमकी वृष्टि करता है । 


सचा संत ईश्वरकी गोदमें हँसने, खेलनेवाछा 
छुन्दर बालक दे । इश्वरकी गोदमें संत बिना किसी 
संकोचके खेल्ता-कूदता और गाता-बजाता रहता है। 


अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अपने परमप्रिय 
सखा परमात्माके लिये न्‍न्योछावर कर दो, यही प्रभु-प्रेम- 
का ठक्षण है | 


गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते, 
इसीलिये तो उसे नहीं पा सकते । 


मनुष्यने प्रभुको देखा नहीं है इसीलिये वद्द विषय- 
भोगोेंके पोछे दौड़ता फिरता है। उसने उसे देख 
लिया द्वोता तो वह दूसरी चीजोंके पीछे क्‍यों दौड़ता 
फिरता ! 


जिसने ईश्वरको पा लिया दै वह दूसरोंका उपदेशक 
नहीं बनता | ओर व” ईखरके सिवा किसी दूसरे- 
को भपना रक्षक, शिक्षक अथवा मार्गदर्शक नहीं 
बनाता । 


जिस प्रकार वर्षाऋतुके आनेपर जल बरसता है, 
विज! चमकती है, मेध गर्जना करते हैं, हवा जोरसे 
चलने लगती है, फ़छ खिल उठते हैं और पक्षी 
भानन्दमें डूबकर कूजने छगते हैं, उसी प्रकार 
परमात्माके दर्शन ह्वो जानेपर आनन्दित होकर नेत्र 
जलब्षा करने ढगते हैं, ओंठ मृदु हार्थ करने लगते 
हैं, अन्तरकी कली खिल उठती है, आनन्दके श्लोंकेसे 
मस्तक हिलने लगता है, प्रतिक्षण उस प्रिय सखाके 


संतवा णो 
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नामकी गर्जना द्वोने लगती है और प्रेमकी मस्ती प्रभु- 
के गुणगानमें सराबोर कर देतो है । 

जो मनुष्य ईखरके सिवा और किसी चीजमें नं 
रमता वही सच्चा संत है । 

प्रभुकी पूजा करना द्वी सच्चा कर्तव्य है, उसकी 
खोज करना द्वी सच्चा रास्ता है, उस परमात्माका 
दर्शन होना ही एक सच्ची कया है । 

परमात्माके दर्शनमें ठोन द्वोकर उसका स्मरण 
करना भी भूछ जाओो, यद्दो ऊंचा-से-ऊँचा स्मरण है। 

प्रभुस्मरणके लिये संसारको भूल जाओ और 
परलोककी बात भी मत सुनो । 

सृष्टिमंसे मनको खींचकर श्रष्टामें लगाना द्दी 
वैराग्य है। ईश्वरेतर सत्र चोजोंसे परे रददना ईशवरके 
समीप जाना है | 

सृष्टि और स्रश तथा विधान और विधाताकों एक 
समझनेमें हो पूर्णता है । 

लोक-कल्याणका अपने कल्याणस्रे भी अधिक 
मानना हो सची साधुता, महत्ता और उदारता है । 

जिस लोक-कल्याणमें अभिमानका पुट दै वह्द तो 
मोह है-न्याज्य है । 

इस समय तुम्हें जो क्षण प्राप्त है वद्दो तुम्हारा 
सबसे बढ़कर कीमती घन है। आध्यात्मिक जगतर्मे 
काड नामकी वस्तु द्वी नहीं है, इसीलिये भूत और 
भविष्य भी नहीं है | 

जिसका मन खान-पान और गद्दने-कपड़ेमें द्वी 
बसा हे उसकी स्थिति पशुप्ते भी गयी बीती है । 

ईइबर भोतरकी छोटी-से-छोटी बातको भी देख 
रद्दा है इस बातको एक क्षण भी न भूलो। 

संसारके सारे पदार्थोंसे मुँह मोडकर एकमात्र 
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प्रमुकी जोर छय जाओ । इस दुनियाको आज नहीं 
तो कल छोड़ना ही है | 

जिसके मनमें कामवासना प्रबल द्वो उसके हिये 
विवाद्द कर लेना द्वी उचित है। ऐसा करनेसे वह 
दूसरे पापों और सडझ्ूटोंसे बच जाता है। मेरी भी 
नज़रमें अगर दीवार और औरत एक-सौ न लगतो 
होती; तो मैंने भी विबाह्द कर लिया द्वोता | 

ईश्वर अपने भक्तसे बार-बार कहता है कि तू 
दुनियासे विमुख हो जा और मेरी ओर आ। और 
कुछ चाट्टे जितना करता रह, पर याद रख, बिना 
मेरी ओर भाये तुझे सची शान्ति और छुख मिलनेका 
हो नहीं । इसीलिये पूछता हूँ कबतक तू मुझसे 
भागता फिरेगा ? कबतक मुझसे विमुख रद्देगा ? 

भाग्यशाली कौन ? जो ईश्वरको भक्ति करके उसके 
प्रेमका खाद चखकर इस छोक और परलोकमें 
शान्ति पाता हैं । 

सावधान रइना, जो आदमी तुम्हारे आगे दूसरों- 
की निन्‍्दा करता है, वह दूसरोंके आगे तुम्हारी निन्दा 
अवश्य करता होगा। ऐसे आदमीको बातोंमें मत फँसना, 
नहीं तो बड़ी भारो विपत्तिका सामना करना होगा | 

सदा अभुसे डरकर चलना और भूलकर भी 
किसीका झद्टित न चाइना, न करना । 

जो ईश्वर-प्रेमी हो गया वह्द विषय-प्रेमी नहीं रह 
सकता । भौर जो विषयोंमें आसक्त है वह ईश्वर-प्रेमो 
हो केसे सकेगा ! 

पहनने-ओढ़नेमें सादगीका खयाल रखना | 
शौकीनोको पोशाक और आडम्बरसे परे द्वी रहना । 

सदा सत्पुरुषोंको सक्नतिमें रहना । 

सावधान ; परश्नोकी ओर कभी दृष्टिपात भी न 
करना | 

दिवसका पहला और आछिरो ग्रदद भ्रमुक् गुण- 
गान, पठन और गुण-श्रवणद्वीमें बिताना । 


ईश्वरोपासनाको परम कर्त्तव्य मानकर ड्सीमें छगे 
रहना | 

साधनाके लिये निर्जनताका आश्रय बहुत ही उत्तम है। 

सब बातोंको छोड़कर अपने एकमात्र परम मित्र 
परमात्मामें लीन होना द्वी योगकी ऊँचो अवस्था है । 

जो वस्तु--जो स्थिति तुम्हें ईश्वरसे दूर रखती है 
उससे तुम खयं दूर रद्दो, यद्दी निवृत्ति है । 

सांसारिक सम्पत्ति छोड़कर परमात्मामें समायी हुईं 
सची शान्ति पाना ही सच्चा वैराग्य है। अध्यात्म- 
ज्ञानको ग्राप्ति करना ही सच्चा विलास है। 

भक्त ज्यों द्वी सर्वभावसे प्रभुका आश्रय छेता है, 
त्यों दी परमेश्वर उप्तकी रक्षा, उसका योग-क्षेम अपने 
हायमें ले लेता है । 

जिसकी दृष्टिमं जन्म और मरण समान हैं वही 
सच्चा साधु है । 

लोगोंको नज्ञरमें जिसका दरजा ऊँचा ह्वो गया हे, 
समझ टो वह्द बहुत ह्वी इल्का मनुष्य है । 

जिस अ्मु-प्रेमीको दुनियाके छोग नाचीज, पागल 
ओर वेसमझ समझते हैं, बद्द सबसे ऊँचा हें । 
दुनियावी तराजूसे यद्द तराज न्यारा हैं । 

जो मनुष्य विपत्तिमें भी अपने ऊपर ईश्वरकी 
कृपाको देख सकता है वह्द कभी मृत्युकशके अधोन 
नहीं ही। सकता | 

ईश्नरकी सेवासे शरीरमें और श्रद्धासे प्राणोंमें 
ज्योति प्रकट द्वोती है | 

जो कुछ भी तुम्हारा है उसका त्याग करो और 
“वद्ढ! जेसो आज्ञा दे उसका पालन करो । 

ईश्वरका भय मनका दोपक हैं। इस दीपकके 
प्रकाशसे मनुष्य अपने गुण-दोष भलीभाँति देख 
सकता है । 

दूसरोंसे लेनेकी अपेक्षा देनेमें जिसे अधिक सुख 
नहीं माद्म होता वह सच्चा संत नहीं हो सकता । 
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कामकी बात 


( लेरक--शान्त ) 


जिज्ञातु-मह्ाराज | कोई ऐसा उपाय बताश्ये कि 
मेरा हृदय शुद्ध द्वो जाय, मेरे सब दोष मिट 
जायें, और मैं निरन्तर भगवानके भजनमें 
ल्गा रहूँ । 

महात्मा-भैया ! हृदय झुद्ध होना, दोषोंका मिटना 
और भजनका होना ये तीन बातें नहीं हैं | 
जितना भजन होता है उतने ही दोष मिटते हैं 
और उतना द्वी हृदय शुद्ध द्वोता है, फिर तो 
अधिकाधिक भजन बढ़ने ट्गता दै। तुम 
इनका उपाय पूछते हो ! पर मैं तुमसे हरी 
पूछता हूँ, क्या तुम्हें दोष दोषरूपसे माद्ठम 
पड़ते हैं 

जिज्ञातु-भगवन्‌ | शात्नोमें जिन्हें दोष बताया हे; 
संतल्ोग जिन्हें दोष कद्ते हैं । जैसे झूठ 
बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना, आदि- 
आदि इन्हें तो मैं दाषरूपसे जानता ही हूँ, 
फिर भी वह्दी काम कर बैठता हूँ । 

महात्मा-भैया | जानना रे प्रकारका द्वोता हे, 
एक तो ऊपर-ऊपरका और दूसरा आन्तरिक । 
हम दूसरोंसे सुनकर देखादेखों जा कुछ जानते 
हें वद्द केबछ ऊपर-ऊपरका ज्ञान है | देखो न 
सभी जानते दें कि झूठ बोलना दोष है परन्तु 
झूठ बोलते हैं । इसका कारण क्‍या 
दे? कारण यद्द है कि वे ऊपर-ऊपरसे 
तो झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलनेसे द्वानि दे” 
ऐसी बातें कद्दते-सुनते हैं, परन्तु हृदयसे झूठपर 
आस्था रखते हैं । कोई मामछा सामने आया 
तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं. कि झूठ बोलनेसे 
हमारा लाभ होगा और सच बोढनेसे द्वानि। 


मान 


यदि उनके हृदयमें सत्यकी मद्विमा बैठ गयी 
द्वोती तो वे सत्यसे हो छाभकी आशा रखते, 
असत्यसे द्वानि-ही-हानि समझते । परन्तु बात 
ठोक उल्टी है । केबल वाणीसे कहने और 
कानसे सुननेका नाम दोषको दोष जानना 
नहीं हे । 


लो तुम यहाँ छप्पके नौचे बेठे हो। 
अब यदि ऊपरसे एक साँप तुम्दारी गोदमें 
गिरे तो तुम किसीसे पूछने जाओगे या सोच- 
विचार करोगे कि इसे क्‍या करूँ ? तुम दोनों मेंसे 
एक काम भी नहीं करोंगे | एक क्षणका विलम्ब 
किये बिना उसे अपनी गोदसे झटककर फेंक 
दोगे । ऐसा क्‍यों द्ोगा ? इसका एक दी उत्तर 
है, तुम जानते हो कि साँप मुझे काट खायगा, 
साँपसे मेरी द्वानि दे । ऐसे ह्वी झूठ बोलने आदि 
दोषोंके सम्बनन्धमें भी समझना चाहिये । यदि 
यह ज्ञान हो जाय, यह धारणा दृढ़ द्वो जाय 
कि ये दोष हैं, इनसे मेरे खार्थकों द्वानि हे, 
इनके फलखरूप मुझे नरकरमें जाना पड़ेगा, 
परमात्मा अप्रसन्न ट्वोगे तो जान-बूझकर एक 
क्षणके हिये भो दोषोंको नद्टीं अपनाभोगे। यदि 
अनजानमें कभी दोष था जायूँगे तो तुम्हें बड़ा 
दुःख द्वोगा, पश्चात्ताप द्वोगोा और फिर कमी न 
आवें इसके लिये सावधान द्वो जाओगे । इसलिये 
दोषोंको मिटानेका यद्द उपाय है कि उन्हें 
दोषरूपसे पहचाना जाय । यद्द निश्चय किया 
जाय कि इनसे हमारी द्वानि-द्वी-हानि है, वास्तवमें 
हम दंषोंको दोष न जानकर, उन्हें न पद्चचानकर 
उनमें आप्तक्त द्वो गये हैं और बार 
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नहीं तो भीतर-द्वी-मीतर उन्‍हें अपनाये 
हुए हैं। उन्हें पदचानो और छोड़ो । सचाईके 
साथ छोड़ते द्वी वे भग जायँगे और फिर कभी 
नहीं आयेंगे | 

जिज्ञासु-मद्दाराज ! दोषोंका ख़रूफ क्या है, ओर 
उनकी भात्यन्तिक निवृत्ति कैसे ह्वोती है ? 

महात्मा-भात्माको, भगवान्‌को भूलकर छोड़कर और 
कद्दीं दृष्टिका जाना, किसी दूसरी सत्ताका 
प्रतोत होना और प्रतीत करानेवाली वृत्तिका 
रहना द्वी दोषका मूल्स्वरूप है। इम जहाँ 
जितना अधिक परमात्मासे दूर रहते हैं, वहाँ 
उतना ही अधिक दोष है। व्यवद्वारमें दोष 
और गुणकरी परिभाषा कषपेक्षासे द्वी होती हे । 
जो काम करते हुए दम अन्तर्मुख होते हैं, 
भगवान्‌की भोर बढ़ते हैं वह गुण है और जिस 
कामको करते हुए इम परमात्मासे दूर द्वोते हैं बढ 
दोष दे । जप, तप, पूजा, षाठ, ध्यान, स्तोत्र, 
भगवानको याद दिखाते हैं इसढिये वे गुण हैं । 
काम, क्रो, लोभ, प्रमाद, आल्स्य आदि दुयुण 
परमात्माको भुलवा देनेवाले हैं इसलिये शे दोष 
हैं। भगवानने, संतोंने, शातरोंने जिसे गुण 
कट्दा है वे गुण हैं क्‍योंकि उनके साथ 
भगवान्‌का सम्बन्ध हूँ और उनको अपनानेसे 
भगवान्‌की स्वृति बढ़ती है । अपनी खतमन्‍्त्र 
प्रवृत्तिसे अपनों बुद्धिसे गुण समझकर जो काम 
किया जायगा उसमें अभिमान ह्वो सकता हैं, 
श्रम दी सकता है और इसासे वह भगवानके 
सम्बन्धसे शून्य भी हो सकता है । सम्बन्ध न 
दोनेके कारण वह्द इमें भगवान्‌का स्मरण नहीं 
करायेगा और यद्दी उसके दोष द्वोनेका कारण 
है । एक स्थितिमें शास्रविरुद्ध लोगोंको दुःख जिन्नात 
देनेवाली क्रिया और उप्तके संकल्प दोष हैं तो 


अबत्र 
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दूसरी स्थितिमें पुण्यको क्रिया और उसके 
संकल्प भी दोष हैं । क्योंकि संसारके सम्बन्धमें 
कोई संकल्प न करके भगश्ञान॒का स्मरण करते 
रद्दना द्वी सर्वोत्तम है । एक स्थिति ऐसो भी 
आती दे जब स्मरण करनेवाला और स्मरण 
करनेका विषय अलग नहीं रद्द जाता। ठ्स 
समय स्मरणक्रियाका बोध द्वोना भी दोष द्वी 
है | संक्षेपसे कहें तो यहद्दी कहना होगा कि 
परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ देखा-खुना, 
सोचा-समझा जाता है वह् सब दोष है ओर 
एक-न-एक दिन उस सबका परित्याग करना 
हो द्वोगा । 
प्रश्न यह है कि दाषकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
कैसे दवा, इसका ठीक-ठोक उत्तर तो यह्दी है 
कि आत्मतत्तका अपरोक्ष साक्षात्कार हुए बिना, 
जिप्तमें कि खसत्ताके अतिरिक्त और दूसरी कोई 
सत्ता ही नहीं रइती भथवा उस भगवत्प्रेमके 
बिना, जिसमें केवल प्रेम-द्वी-प्रेम, भगवान्‌-हो- 
भगवान्‌ रहते हैं, दोषोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
दो ही नहीं सकती | बीजरूपसे, संस्काररूपसे 
अथवा कारणरूपसे वे कह्दीं-न-कढ्दीं छिपे ही 
रहेंगे, इसलिये उस तत्तनज्ञान अथवा भगवश्ेमको 
प्राप्त करनेकी ह्वी प्राणपणसे चेष्टा करनी 
चाहिये, जिससे कि सम्पूर्ण दोषोंकी सर्वदाके 
लिये आत्यन्तिक निवृत्ति ट्वो जाय | जबतक 
वह स्थिति ग्राप्त नहीं होती तबतक यथाशक्ति 
दोषोंके संकल्प और विचारोंकों दबाते हुए, 
उनके दोषत्वका चिन्तन करते हुए, संतके 
बतढाये हुए पविश्र कर्म जप-तप आदि और 
पवित्र भावना सर्वमूतद्गित भगवत्स्मरण आदि 
करते रद्दना चाहिये | धीरे-धीरे वह दिन भी 
आयेगा जब सब दोष नष्ट द्वो जायेंगे | 


सु-भगवन्‌ ! दोषोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तो 
तत्तज्ञान अथवा परमप्रेम प्राप्त द्वोनेपर द्वोगी, 


.. हटके है एसपी ०७ा४५-॥ 
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यह बात समझमें आ गयी, परन्तु उसका प्राप्त 
द्ोना भपने वशको बात नहीं है, भगवत्कृपासे 
ही हो सकता दै। व्यवद्वारमें जो कई बार 
स्थूल पाप बन जाते हैं उनको निवृत्ति कैसे 
हो ! जैसे क्रोध द्वी है, तनिक-तनिक-सो 
बातपर आ जाता है, इसे कैप्ते दबाया जाय ? 


महात्मा-भैया | सच्ची बात तो यही है कि बिना 


भगवत्कृपाके कुछ नहीं होता, परन्तु मगवत्कृपा- 
का अनुभव करनेके लिये भी तो अपनी ओरसे 
चेष्टा द्वोनो चादिये। यह चेष्टा मो उनको 
कृपासे होती हे | तुम क्रोधकी बात कद्वते हो 
तो सुनो, कुछ क्रोधकी ही चर्चा की जाय | 
पहले क्रोघका निदान जानना चाहिये, क्रोध 
क्यों होता है ? जब दमारे मनमें किसी वस्तुकी 
कामना रद्दती है, किसी वस्तुकी छाल्च रहती 
है तभी क्राघ होता है । काम और तष्णा ये 
क्रोधषके मानबाप हैं। सम्मान, स्थिति, धन 
आदि बस्तुओंको पानेको इच्छा हो और वे न 
मिलें, कम मिलें तब क्रोध आता है जो 
उनके मिलनेमें अड़चन डालता है उसपर | चाहे 
बादरसे न जान पड़े परन्तु सोचनेपर मादम 
होगा कि बिना कामन,के क्रोध आता हो नहीं | 
जिसकी कामना जितनी शिपिल होगी उसे 
उतना द्वी कम क्रोध आयगा और कामनाएँ 
होती हैँ आत्माके अतिरिक्त भगवानके अतिरिक्त 
और “तु दीखनेसे, और यद्द दीखना ह्वोता ह्द 
क््ञानसे | इस प्रकार अज्ञानसे काम और 
कामसे क्रोध होता दे । जड़ मिट जाय तब तो 
शाखा-पछवक्री कोई चर्चा द्वी न रहे, परन्तु 


अमन शिशशिशिशिशिकिसी बात 
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१-ऐसी कोई इच्छा ह्वीन की जाय जिसके भंग 
द्वो जानेपर क्रोध आनेकी सम्भावना हो । 

२-जो द्वोता है, भगवान्‌की इच्छा अथवा प्रारब्धसे 
दोता है, भगवान्‌की इच्छा सर्वथा मज्जञल्मयी है, 
प्रारब्धके अनुसार कर्मोंका फल भोगना अनिवार्य 
है ऐसी भावना करके सांसारिक द्र्ष-विषादके 
निमित्तोंसे प्रभावित न द्वोना | 

३-क्रोधका निमित्त आनेपर मौन लेकर राम-राम 
जपने लगना या वहाँसे हटकर कोर्तन करने 
लगना । 

४-मुँदद, द्वाथ, पैर, भाँख धोकर थोड़ा ठंढा जल 
पो लेना, कुछे करना । 

५-किसो दूसरे काममें ढग जाना । 


६-क्राध आ जानेपर यथाशक्ति उसे दबा लेने और 
प्रकट न द्वोने देनेको चेश तथा ग्रकट ह्वो 
जानेपर द्वार्दिक पश्चात्ताप । 

७-क्रोधके दोषोंका चिन्तन | क्रोध आगके समान 
हे, पहले जद्दाँ पैदा द्वोता है उसोका जलाता है 
पोछे दूसरेको स्पर्श करता है इत्यादि | 


८-क्रोध आनेपर प्रायश्वितत करना । उपवास, 
रोजकी अपेक्षा दस-पाँच मालाओोंका अधिक 
जप, किसी दूरके देवाल्यमें पैदल जाकर 
भगवानूका दर्शन इत्यादि परिस्थितिके अनुसार। 


९-प्रतिदिन ग्रातःकाल उठते द्वो भगवानके आश्रयसे 
यद्ट संकल्प करना कि आज मैं अपने सामने 
आनेवालोंमें भगवान्‌का दर्शन करूँगा और चाद्दे 
जैसी परिस्थिति आ जाय क्रांध नहीं करूँगा | 


जबतक जड़ नहीं मिटती तबतक ब्यवद्वार्में १०-एकान्तमें आर्तखरसे सच्चे हृदयसे भगवानसे 


क्रोध न भावे इसके लिये कुछ नियम बनाने 
चाहिये । 


प्रार्थना करना कि दे प्रभो ! मुझे क्रोधमे 
बचाओ | 




















नम्नतासे सचाईके साथ क्षमा माँगना । 


१२-कम-से-कम प्रतिदिन दस मिनट इस बातका 

चिन्तन करना कि सबके रूपमें भगवान्‌ ही 

प्रकट हैं, सबके हृदयमें भगवान्‌ ह्वी विराज रहे 

| इस प्रकारकी भावनासे समत्वकी वृद्धि 

द्वोगी, भगवान्‌का ध्यान होने लगेगा, राग-द्वेष 

कम द्वो जायेंगे और किसोपर सहज ही क्रोध 
नहीं भायगा | 


जिज्ञासु-भगवन्‌ ! भगवान्‌का ध्यान ठोक-ठीक नहीं 
डगता । वृत्तियाँ इधर-उधर संसारमें भटकने 
छगती हैं। ऐसा मातम द्वोता है कि ठ्न्दे 
भगवानूमें कुछ रस ही नहीं आता, क्‍या 
कहूँ ! ॥ 
महात्मा-बहुत जन्मोंसे और इस जन्ममें भी संस्तारकी 
वस्‍तुओमें प्रियबुद्धि हो रही है। अनेकों 
वस्तुओंको रमणीय समझ चुके द्वो और अब भी 
समझते हो इसीसे उनकी ओर वृत्तियाँ खिंच 
जाती हैं । कई बार तो ऐसा माठम द्वोता है 
कि मन यों ही ऊटपरटाँग भटकता हे, परन्तु 
ऐसी बात नहीं है । जन्म -जन्मको आसक्ति 
: उसके साथ ढगी हुई है ) वेंह्द न जाने किस 
जन्मके सम्बन्धोको ढूँढ़ता है ओर उसके पास 
जाता है। इसलिये भगवान्‌का ध्यान चाहने- 
वालोंकी जगत्‌की वस्तुओंसे विरक्त होना 
चाहिये । ऐसा अनुभव होना चाहिये कि यहद्द 
संसार एक मद्दासमुद्र है। इसमें विषयोंका जल 
भरा हुआ है। ये प्राणो इमें खा जानेवाले 
बड़े-बड़े मगर, सूँस आदि हैं ओर मैंइस 
भयंकर जलमें डूब रहा हूँ | तैरना न जानने- 
वाढा आदमी जैसे जढमें डूबने छगे, घबड़ा 
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११-जिसपर क्रोध आ जाय, उसके सामने बई॑ 





पैर पीटने लगे, बैसी ही दशा जब भवसागरमें 
इबनेवाले प्राणीके जीवनमें भी आ जाय, 
वह छटपटाने छगे इससे ब्राण पानेके ल्यि, 
तब इस संसारसागरकी धारामें बढतो हुई 
किसी बस्तुके प्रति उसका राग नहीं होता । 
दिनोंका भूखा सिंह जितने उत्साह और शक्ति- 
के साथ अपने सामनेके शिकारपर टूठ पड़ता 
है उतने ही उत्साइ, साइस और शक्तिके 
साथ वह प्राणी भगवानके ध्यानका रस डेनेके 
लिये टूट पड़ता है, दूसरो ओर उसकी आँखें 
जाती द्वी नहीं । वास्तवमें तभी सच्चा ध्यान 
द्वोता है । जबतक मारे हृदयमें इन वस्तुओंक 
अच्छी द्वोनेकी धारणा बँधी हुई है, तबतक 
इमारा मन पूर्णरूपसे भगवानके ध्यानमें 
तीन नहीं द्वो सकता । तुम जगतको दुःख- 
रूप, क्षणभन्ुर और असत्य समझ ढछो। इनमें 
जो कुछ प्रियता, रमणीयता प्रतीत हैं! रद्दी है 
उसे नष्ट कर डालो और केवल भगवानके 
चिन्तनका द्वी रसाखादन करनेके लिये 
अन्तमुंख द्वो जाओ । तुम्दारे मनका भटकना 
बन्द द्वो जायगा, ध्यान होने लगेगा । 


जिज्ञासु-भगवन्‌ ! ध्यान करनेके समय तो भगवान्‌का 


चिन्तन करना हो चाह्टिये, परन्तु सर्वदा ध्यान दी 
तो नहीं द्वोता । व्यवद्धारके समय इस जगत पर 
किस प्रकार इष्टि डाली जाय ? 


महात्मा-भैया ! तुमने कहा कि ध्यान सवदा नहीं 


दो सकता, यद्द कहना टीक नहीं दें । ध्यान 
सर्वदा द्वोी सकता है और ऐस्वा हो सकता है 
कि उसमें 'सर्वदा! का ही लोप द्वो जाय । 
परन्तु यदि व्यवह्वारमें जाना ही पड़े तो 
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भगवान्‌कों साथ लेकर हो जाना चाह्षिये । 
किसीसे बात करनी द्वो तो इतनी कोमलतासे 
करो मानो भगवानसे द्वी बात कर रहे दो | तुम 
अपनी युक्तियों और वक्तत्वकलाको ओर दृष्टि 
मत रकखो । यह भी मत देखो कि तुम्हारी 
वातका उसपर क्‍या असर पड़ रहा है परन्तु 
यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवानके 
कितने निकट ट्वोकर बोछ रहे दो । तुम्दारी 
बातोंकी सुन्दरता मधुर होनेमें या दूसरोंको 
मोद्वित करनेमें नहीं है उसकी सच्ची घुन्दरता 
है भगवानका स्पर्श करते हुए निकलनेमें । मैं 
साक्षात्‌ भगवानसे ही बात कर रह्दा हूँ अथवा 
जिससे बात कर रद्द हूँ उसके हृदयमें भगवान्‌ 
हैं यद्द बात ध्यानमें रहनी चाहिये। एकान्तमें 
भी भगवान्‌की मधुर सब्निधिका, उनके कोमल 
करोंके छुखमय स्पर्शका अनुभव करते रहना 
चाहिये । 


व्यवद्दारकी एक दृष्टि और है | क्‍या तुमने कमी कोई 


चित्रशाला देखी है ? एक चित्रशालामें अनेकों 
रंग, रूप भोर रसके तित्र टंगे र्वते हैं । कोई 
अत्यन्त करुणाजनक द्वोता है, तो कोई अत्यन्त 
हास्यजनक, कहीं आमूल चूल अ्वृज्ञार रहता है 
तो कट्दी बीभत्स, कहीं शान्त तो कहीं रोद और 
भयानक। दर्शक सब चित्रोंको देखता है, सबके 
भाव ग्रहण करता है, सब रसोंसे मनोरञ्ञन 
करता है, परन्तु उन चित्रोंको चित्र ही समझता 
है । एक क्षण उन्हें देखकर हँस सकता हैया 
रो सकता है, परन्तु वद्द हँसना और रोना दोनों 
ही उसके मनोरञ्ञन हैं और रसका अनुभव 
करानेवाले हैं । बढ उस चित्रशालमेंसे निकलता 
है तो किसी चित्रकों लेकर नहीं निकलता, 
चित्रकारकी प्रशंसा करता हुआ निकल आता है। 





कामकी बात १४९५७ 








यह संसार भी एक चित्रशाला है । इसमें अनेकों 


प्रकारके दृश्य आते हैं; कोई हँपनेके, कोई रोनेके 
परन्तु यह हँसना और रोना दोनों द्वी किसीकों 
सुखी करनेके लिये दी हैं | बुद्धिमान्‌ दर्शक 
इन्हें देखकर प्रसन्न द्वोता है, किसी भावमें आसक्त 
नद्मीं द्वोता, और इस चित्रशाल्लको देखकर 
चित्रोंके रचयिता भगवानका स्मरण करके 
आनन्दविभोर होता है और करुणा, बीमत्स, 
रौद, श्ज्ञार सबमें एक-सा रसका अनुभव 
करता द्वै । व्यवद्वारमें सभी बस्तुओंकों 
भगवान्‌की बनायी हुई, भगवानसे सम्बद्ध और 
भगवान्‌की कला समझकर प्रसन्न द्वोना चाहिये 
ओर सभी परिस्थितियोंमें उनका स्मरण करते हुए 
आनन्दमें द्वी निमम्न रहना चाहिये। 


जिज्ञासु-भगवन्‌ | ब्यवद्वारमें न चाइनेपर भी चिन्ता 


दो द्वी जाती है ओर जत्र चिन्ता आ जाती है 
तब सब कुछ भूल जाता है तथा पहले कुछ 
भजन द्वोता भी रह्दे तो बंद द्वो जाता है, यह्द 
चिन्ता कैसे मिटे 


महात्मा-चिन्ता किस बातकी होती है ? शरोर और 


शरीरके सम्बन्धियोंकी लेकर चिन्ताएँ आती 
हैं । “अमुक वस्तु मुझे चाहिये या मेरे कुटम्बी- 
को चाहिये वह कैसे मिले, कहाँ मिले।' लौकिक 
चिन्ताका यही खरूप है । पारलौकिक चिन्ता 
अन्तःकरणको लेकर होती है । सार बात यह 
है कि अपने पास कुछ संग्रद्न द्वोता है तो 
उसकी रक्षाकी चिन्ता होती है, थोड़ा हो तो 
और करनेकी चिन्ता होतो है। उसका नाश 
न हो जाय इसकी चिन्ता ह्ोती है। चिन्ता 
छूटनेका सबसे अच्छा उपाय यद्द है कि अपने 
पास आन्तरिक और बाह्य किसी प्रकारका भी 
संग्रह न हो | वास्तवमें संग्रह आन्तरिक ही 
द्वोता हे, बाह्य नहीं | मनसे जिस बस्तुको 

















रूपमें बन गयी | मनसे किसी वस्तुको अपनी 
न माने, चाहे शरौरके आसपास बहुत-सी 
वस्तुएं रक्‍्खी हों । शरीरको भी अपना न माने 
और तो क्‍या मनको भी अपना न माने 
एवं आत्मा भी जिसका अंश है, जिसका अपना 
है, जो है उसीका वही रहने दें, उसमें भी 
अहंकृतिका भाव न आने दें। वास्तवमें यह 
शरीर, इन्द्रिय, आण, मन, बुद्धि, आत्मा सब-के- 
सब भगवानके हैं | जो इनके सम्बन्धी प्रतीत 
होते हैं, वे भी भगवानके द्वी हैं फिर इनके या 
उनके साय भपनापन क्‍्य] रक्‍खा जाय, ममता 
क्यों की जाय ! यहद्द ममता हो चिन्ताकी 
जननी है । ममता नष्ट होनेपर चिन्ता भी नष्ट 
हो जाती है । 


क्या तुम्हें भगवानूपर विश्वास नहीं है ? उनके देखते- 


देखते उनके ही अंदर जबकि सब कुछ वही हैं, 
कट्दी कुछ अन्याय हो सकता है ? तुम्हारी कोई 
हानि हो सकती है ? तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता 
है ? सोलहों आने झूठी बात है । अभी भगवानपर 
तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ । बे जो कुछ करें 
उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये । योगक्षेमकी चिन्ता 
न करके निरन्तर उन्हदींका चिन्तन करना चाहिये। 
क्या हम शरीर और शरीरके सम्बन्धियोंको इतना 


महत्व देते हैं कि उनके डिये भगवान्‌का 


चिन्तन छोड़ दिया जाय ? यदि ऐसी बात है तो 
समझना चाहिये कि अभी हमारी साधनाका 
आरम्म हो नहीं हुआ है | साथना प्रारम्भ ड्वोते 
ही भगवत्स्मरण और मजनमें रस आने लगता 
हे ओर उसके सामने त्रिलोकीका राज्य भी सचा 
तुचछ द्वो जाता है । फिर चिन्ता किस बातकी, 
निरन्तर भजन करते चलो | 
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भगवन्‌ | भगवानूपर विश्वास ह्वोता है, परस्तु 
कभी-कभी चेष्ट करके रोकनेपर भी चिन्ताएँ 
जा घेरती हैं, उन्हें कैसे मिटाया जाय ? 


महात्मा-बस, भगवानकी ग्रार्यना करो, सच्चे हृदयसे 


उन्हें अपने आपको सौंप दो, उनकी शरण हो 
जाओ वे जो करें होने दो--.जो कराबें करो। 
अपनी इच्छाएँ, अभिलाषाएँ उनके चरणोंपर 
चढ़ा दो । देखो तो तुम्हारे सामने अनेकों बेश 
नारण करके वे आते हैं, तुम्हें अपनाना चादते 
हैं और तुम उनको ओरसे मुँह मोड़कर विषयों- 
की ओर लगे हुए हो । देखो ! कितना सुन्दर 
मुख है, कितनो मधुर मुस्कान है, कैसी प्रेम- 
भरी चितवन है, कितना कोमल खभाव है । 
उमपर दया करके अपनी टम्बी-ल्म्बी भुजाएँ 
फेलाकर तुम्हें अपने हृदयसे लगा लेना चाइते 
हैं । त्रिडोकीके एकमात्र खामी तुम्हारी 
बराबरीके परम हितेपी मित्र होकर निरन्तर 
तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम उन्हें 
रखना नहीं चाहते ! यह तुम्हारा कितना 
दुर्भाग्य है ! अरे भाई ! यह जीवन ब्यर्थ जा 
रहा है, उनके चरणोंपर सिर रखकर इसे 
सफल करो और अपना सारा भार उनपर डाल 
दो, डालनेकी आवश्यकता नहीं, जोवन और 
भारकों भी याद करनेकी 3 विश्यकता नहीं, 
तुम केवल कद्द दो-सच्चे इृदयसे कद्ट दो कि 
मैं तुम्दवारा हूँ', थे तुम्हें अपनाये हुए हैं, कहते 
ही इृदयसे लगा छंगे | तुम उनका मधुर स्पर्श 
पाकर कृतकृत्य हो जाओगे | ; 


समर्पण द्वोनेपर चिन्ताएँ नहीं आती, यदि 
भाती हैं तो समर्पणमें कुछ कमी है अथवा भगवान्‌- 
को ओरसे वे चिन्ताएँ जाती हैं और समर्पित भक्त- 
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+. 3 आवक कक पु प्‌ क्‍_स्‍उततततनननानननननन तन न मनमें वे चिन्ताके समान नहीं माद्म द्वोतीं, 
उन्हें भी वह भगवत्खरूप ही देखता दै। यदि 
चिन्ताएँ भाती ही हैं तो पुनः-पुनः भगवानको 
समर्पित करना चाहद्दिये । उनसे कद्दना चाहिये 
कि हे प्रभा ! इस सारे जगतूके सच्चालक आप हैं, 
आप लीला-लीछार्मे द्वी इसका सच्चालन करते हैं 
और ये मेरे शरीर, प्राण भादि जो कुछ हैं सब 
संसारके ही अन्तर्गत हैं | मेरे इन कल-पु्जोको और 
मुझे सच्चालित करनेमें आपका कोई विशेष परिश्रम 
तो करना नहीं पड़ता और वास्तबमें तो भाप ही 
इन्हें चलाते ह्वी हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे मनमें जो यह 
अहंकार द्वो जाता है कि मैं अपना जिम्मेबार हूँ 
इसको नष्ट कर दीजिये और इर तरहसे मुझे अपना 
लीजिये।' इस प्रकार सच्चे हृदवसे प्रार्थना करते- 
करते एक-न-एक दिन वे अपना ही लेंगे, फिर 
चिन्ताएँ नहीं द्वोंगी । समर्पण जितना ऊँचा और 
सच्चा द्वोता है चिस्ताएँ उतनी द्वी कम होती दें । 


जिज्ञासु-महाराज ! समर्पण तो एक ही बार द्वोता 


है, फिर बार-बार समर्पणके संकल्प दृद्दरानेको 
क्या आवश्यकता है ? 


महात्मा-बात तो सच्ची है, ध्मर्रण केबल एक बार 


द्वोता है. परन्तु समर्पण उस वस्तुका किया 
जाता है जो अपनी होती है, अपने अधीन 
द्वोती है ओर जिसके बारेमें हम जानते हैं कि 
इसके समर्पणमें कोई अडचन नहीं है | परन्तु 
यहाँ तो जो समर्पण करना है वह हमारे 
अधीन नहीं हे । दमारी इन्द्रियाँ वच्छूदवल हैं, 
इमारा मन मनमानी करता रद्दता है, हमारी 
बुद्धि अनेकमुखी है आर इम क्‍या हैं इस 
बातका पता नहीं | फिर इनका समर्पण 
कैसे किया जा सकता है ? यह अपने हाथर्मे 
तो है नद्वीं कि जब चाद्दा दूसरेको दे दिया। 


कामकी बात 





जो एक बार समर्पण होता है, सच्चा 
समर्पण द्वाता है वह इनको वशमें कर लेनेके 
बाद द्वोता है अथवा लेनेवाला बछात्कारसे 
इन्हें ले ले तब ह्वोता है | जबतक ये द्वमारे 
अधीन नहीं हैं और इम समर्पण करना चाइते 
हैं तबतक प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इन्हें भगवानकों 
समर्पित करते रइना होगा | जब इनके प्रति 
ममता हो, अहंकार दो, तभी सोचना चाहिये 
कि ये तो अभुके हैं, इन्हें मैं प्रभुको समर्पित 
कर चुका हूँ, फिर ये मेरे हैं, रेश्ा भाव क्यों 
इआ : तुरन्त उस भावको मिटा देना चाहिये। 
दम संसारमें सच्चा बननेका दावा करते हैं, 
अपनेको सत्यवादी कहलाते हैं, परन्तु भगवान्‌- 
के सामने रोज झूठ बोलते हैं कि प्रभु, दम 
तुम्हारे हैं, इमारी सब बस्तुएँ तुम्हारी हैं ।? 
कितनो छज्णा और दुःखकी बात हे! 
जब अपनेपनका भाव उठे तभी अन्तस्तल्में 
घोर दुःख होना वाहिये और तुरन्त सब कुछ 
भगवानके चरणोंपर चढ़ा देना चाहिये ! 


मान लो, तुम्दारे पास एक बदमाश घोड़ा है, उसे तुमने 


किसीको दान कर दिया या बेच दिया | वह 
घोड़ा अपने नये मालिकके घर नहीं रहता, बार- 
बार तुम्दारे पास भाग आता है । अब तुम्दारा 
कर्तव्य क्या है ? तुम उसे अपना मानकर 
उसपर सवारी करोगे या भाते ह्टी उसके पास 
पहुँचा दोगे ? तुम्दारी साधुता इसीमें है कि उस 
घोड़ेके साथ तनिक भी ममताका द्वोना बे(मानी 
समझकर उ्ते तुरंत उसके नये मालिकके पास 
पहुँचा दा । वद्ध जबतक तुम्हारे पास आबे, 
अपने नये माल्किसे हिल-मिल न जाय, तबतक 
बार-बार उसके पास पहुँचाते रद्दों | यह मन 
भी बदमाश घोड़ेसे कम नहीं है । समर्पण कर 


कक 7 





१४९८ 








दो इसका भगवान्‌के चरणकमलोंपर ! इसे और 
कहीं जाने द्वी मत दो। भगवनके चरण भी इतने 
रसीले हें कि एक बार वद्राँका रस जिस मनको 
प्राप्त द्वो जाता है वह फिर वहाँसे दृटता दी 
नहीं ! 


जिज्ञासु-भगवन्‌ ! यद्द बात तो समझ्नमें आती है कि 


इस बातका निरन्तर स्मरण रहना चाह्दिये कि 
मैं ओर यद्द सब संसार भगवानका है परन्तु 
यह्द बात निरन्तर स्मरण रहती नहीं, भूल 
जाया करती द्ै। कैसे स्मरण रक्खा जाय ? 


महात्मा-निरन्तर स्मरण रखना चाहिये, यदह्द बात 


हृदयको गद्दराईमें बैठ जाय तो स्मरणके 
अतिरिक्त ओर कुछ अच्छा द्वी नहीं ढगेगा। 
वास्तवर्मे तो लोगोंको स्मरणकी सच्चो आवश्यकता- 
का अनुभव द्वी कम होता है । क्योंकि जिन 
सांसारिक पदार्थोकी आवश्यकताका अत्यन्त 
अनुभव द्वोता है. उनके लिये इम प्राणपणसे 
चेष्टा करते हैं न ? भूख लगनेपर अन्नके लिये 
क्या-क्या नद्दीं करते ? प्यास छगनेपर पानीके 
लिये कि्॒षका दरवाजा नहीं खटखटाते ? इसी 
प्रकार स्मरणकी आवश्यकता द्वोनेपर हम 
स्मरणके लिये भी निरन्तर लगे रह सकते हैं । 


संसारमें जितने साधन हैं जप, तप, पूजा, पाठ, 


कल्याण 


देश, 
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लिये हैँं। भगवान्‌का दर्शन भो भगवानके 
स्मरणके लिये दे । और तो क्‍या कैबल्यमोक्ष 
और जगतके भिध्यात्वका वर्णन भो इसीलिये 
दे कि वृत्तियाँ जगत॒को ओरसे सर्वधा हट 
जायें और निरन्तर भगवानके स्मरणमें छगी 
रहें । भगवान्‌का दर्शन हो जानेपर जगत्‌की 
कोई बस्तु अच्छी नहीं लगती । निरन्तर स्मरण 
द्ोता रददता है। स्मरणके लिये योग है, 
स्मरणके डिये ज्ञान है, स्मरणके लिये भक्ति है | 
बास्तवमें भगवान्‌का स्मरण-द्वी-स्मरण है । 
काल, पात्र, शक्ति, आयु, अवस्था आदिपर 
विचार करके शात्रों भौर संतोंने एक मतसे यह 
निर्णय दिया है कि कर्तमान समयमें नामजपसे 
बढ़कर मगवर्स्मरणके लिये ओर कोई दूसरा साघन 
नहीं है । नामका उच्चारण द्वो, नामका गायन हो, 
नामका श्रवण भौर नामका अध्ययन हो। 
नामका ही ध्यान और नामका द्वो ज्ञान हो । 
नाम खयं भगवान्‌ दे, नाम स्मरणरूप है और 
नाम ही परम पुरुषारथ है । आआ। हम दोनों भी 
सच्चे हृदयसे भगवानका नाम गावें। बातें 
बहुत द्वो चुकीं, सबका सार यद्दी है-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


तीर्थयात्रा, सत्संग, अनेकों प्रकारके योग, यही सब दोर्षोका मिटना हैँ, यहदो अन्तःकरणकी 
गुद्धि है और वास्तवमें यद्वी भगवद्धजन है ! 


यज्ञ आदि सब-के-सब भगवानके स्मरणके 
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( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


०] 

-सचिदानन्द परमात्मामें अनन्य प्रेम दोनेके बाबत 
साधन पूछा सो अनन्य प्रेम ते सभी साधनोंका फल 
है । मुख्य प्रेम द्वोना चाहिये । मुख्य प्रेम दो जानेपर 
भजन, ध्यान और सत्संगके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता | तब शीघ्र ही अनन्य प्रेम द्वो जाता है । 
इढ़ वैराग्य द्वोनेसे भजन, ध्यान निरन्तर अपने-हो-आप 
दवोता रद्दता है । वैराग्यका रद्दस्य जान लेनेसे ही वैराग्यकी 
उत्तेजना सदा बनी रद्दती ढै। और जितना दी 
भजन, ध्यान और सत्संग द्वोता है उतना द्वी मनुष्य 
वैराग्यका रद्वस्य जानता हैं । 

संसारमें दृढ़ वेशग्य द्ोनेके लिये भजन, ध्यान 
और सत्संग द्वी सुगम उपाय दै। इसके अतिरिक्त 
बिचारादि भी उपाय तो दैँ, परन्तु वे इतने बलवान 
नहीं । हाँ, विचारादिसे भी लाभ द्वोता है, परन्तु 
अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना विचार ठद्दरता नहीं। 
मनुष्य अपनी बुद्धिसे जान भी लेता है कि संसार 
मिथ्या भौर क्षणमंगुर है; परन्तु अन्तःकरण छुद्ध 
हुए बिना राग-दहेष, सुख-दुःख, शोक-मोह आदि 
हुए विन नहीं रइते | संसारकी सत्ताका अत्यन्त 
अभाव नहीं द्वोता। भजन, ध्यान, सत्संग घोर 
निष्काम कर्म करनेसे तथा भगवानके प्रेम, भक्ति और 
ज्ञानकी बातोंके पढ़ने-छुननेसे अन्तःकरण शुद्ध 


दो जाता दे । विचारकी इश्से प्रत्यक्ष भनुमान होता 
९--१०-- 


है कि संसार, शरीर और भोग, ये सब क्षणमंगुर और 
नाशवान्‌ हैं । देखते-देखते नाश होते जा रदे देँ। 
यदि मूर्खतासे कोई इन्हें सत्य भी मान ले तो खुख 
तो इनमें लेशमात्र भी नहीं है । मूर्खतासे यह जिसको 
सुख मानता है, विचारकर देखनेसे उसमेंसे दुःख ओर 
शोकके द्वी भण्डार निकलते दें । 

परमेश्वरके ध्यानकी स्थितिके समय भगवानकी 
शरण द्वोकर संसारको कल्पित समझकर उसे मनसे 
निकाडता रहे तथा उसे बिना द्वी हुए मगतृष्णाके 
जल्वत्‌ अथवा जल्में बफकी भाँति या खभ्के 
संसारकी तरद्द स्फुरणाके--संकल्पफके आधारपर 
समझे और यद्व समझे कि जो संकल्प है वह भी 
सच्िदानन्द द्वी है | सच्िदानन्द्धनका द्वी यह 
विराट्खरूप--विश्वरूप यद्द संसार है । जलमें बर्फकी 
तरइ--- 

मया ततमिदं सर्व॑ जगदव्यक्तमूतिना । 

(गीता ९। ४ ) 

मनुष्यकों विचार करना चाहिये कि भजन, 
ध्यान और सत्संगरूपी अमृतको छोड़कर एक क्षण भी 
व्यर्थ क्यों बिताया जाय । आनन्दमय भगवानके 
स्मरण बिना जो समय व्यतीत द्वोता दै वद्दी मिथ्या 
और व्यर्थ है । इसके रहस्यको जो समझ लेता दे 
बह मगवश्चिन्तनकी स्थितिकों एक सेकंड भी कैसे 
छोड़ सकता द्दे! 





ज 
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आपने लिखा कि ध्यानकी दृत्तियाँ निरन्तर एक 
सरीखी रद्दती हुई नहीं अनुमान द्ोतीं। सो ठीऋ 
है। सदा एक-सी बृत्ति न रहनेपर भी बहुत समयतक 
ध्यानमें स्थिति रद्दती है सो बहुत ह्वी आनन्दकी बात 
है । एकान्तकी स्फुरणा ्वोती है तो बहुत द्वी भच्छा 
है । एकान्तकी स्फुरणा तो सात्तिकी समझी जातो 
है। परन्तु संसारके संगमें मनको भय भी किस 
बातका है ! सर्वत्र एक श्रीसच्चिदानरद ह्वी तो पूर्ण- 
रूपसे विराजमान दो रहे हैं | इस प्रकार बहुत 
अधिक जअम्यास दृढ़ द्वो जानेपर तो सर्वत्र एक 
नारायण-हो-नारायण भासित होने लगते हैं । 

पहले आपको ध्यानको बातें लिखी थीं, उनमें 
घ्यान नं० २ वाली स्थिति यदि रहे तो काम करते 
हुए भी कोई अड्चन नहीं | स्फुरणा भौ भले ही द्वो, 
कोई द्वानि नहीं है | संसारका अभाव और सचिदा- 
नन्‍्द्धनका भाव ( द्वोनापना ) देखते रहना चाहिये, 
फिर कोई दर्ज नहीं । संसारका संग भले हो दो, 
संसारको मिथ्या समझना चाहिये । सभी जगह एक 
नारायण ही पूर्णरूपसे विराजमान द्वो रहे हैं | उनके 
बिना जो कुछ भी भासित द्वोता है सो है नहीं | 

सारे संसारको एक सत्‌-चित-आनन्दके द्वारा 
व्याप्त--परिपूर्ण समझना चाहिये; जैसे बर्फाका देला 
जल्से व्याप्त दे इसी प्रकार आनन्दघनसे सारा 
संसार ब्याप्त है| इस प्रकार समझता रद्दे तो फिर 
संसारका चाहे जितना संग द्वो, कोई द्वामि नहीं। 
भक्तिके भावसे संसार के काम करते हुए इस तरह 
समझना चाहिये कि जो कुछ भी है वह सब केवल 
भगवानके संकल्पमान्नसे बना हुआ है, सारा संसार 
लीलामात्र है, मगवानको फुडवाड़ी है । इसमें भगवान्‌ 
प्रसन्न हों, उसी प्रकार ठीलाकी भाँति कार्य करना 
चाहिये | जो कुछ भी है सब एक नमारायणका 
संकल्पमात्र है; ऐसा समझ्नकर जो नारायणकी राज के 
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अनुसार काम करता दे वह इसमें लिपायमान नहीं 
होता । जो सभी बस्तुओंको नारायणकी समझकर 
अहंकारसे रद्दित होकर सब कुछ नारायणके लिये ही 
करता है, उसीपर नारायण प्रसन्न ढ्वोते हैं । 


इस प्रकारका भाव द्वो जानेपर भले द्वो संसारका 
संग होता रद्दे, कोई ट्वानि नहीं। यह शरीर भी 
नारायणका है । काम भी नारायणका है। नारायण- 
की आज्ञानुसार नारायणके लिये, फल और आसक्तिको 
छोड़कर---कर्ता पनके अभिमानसे रद्वित द्वोकर जो 
नारायणको इच्छानुसार करता है बह्द इस मिथ्या 
संसारके छंगमें रद्वकर भो इससे वैसे द्वो लिप्त नहीं 
द्ोता जेसे जलमें रहकर भी कमल जखसे अलग ही 
रहता है । 


आपने लिखा कि ध्यान करते समय आनन्दकी 
भी इच्छा नहीं रद्दे, केवछ निरन्तर ध्यान ही द्वोता 
रददे ऐसो इच्छा रइती है, सो आनन्दकी इच्छा रहे, 
तो कोई दर्ज नहीं दवै। भगवानके ध्यानकी तथा 
नामके जपको प्रेमप्तद्वित ठाबढ्सा बनो रहे ता 
उत्तम द्वी है, इसमें मगवानसे कुछ माँगना नहीं है । 

आपने पहलेसे अब अपना शरीर कमजोर लिखा 
सो इसके लिये दवाको चेष्टा करनी चाद्विये। 
ब्ानवानके तो केवल प्रारन्ध ह्वी रहता है। सब 
चेष्टा करते हैं, इसलिये आपको तो अवश्य चेष्टा 
करनी चाहिये | »& » » » )८ १ ५ ५ ५८ ५ २ 
ओर भी तो सब काम किये जाते हैं । कामसे डरना 
नहीं चाहिये। खाने-पीनेको चेष्टा भी तो करनी 
पड़ती हे । 


नामजप भगवानके ध्यानसह्दित द्वो वह उत्तम है; 
केवल ध्यान द्वो, ध्यानमें स्फुरणा कम भी हो, तो भौ 
नामजप साथमें रद्दे तो और भी उत्तम है। केवल 
नामका जप हो और बन्यर्थ स्कुणणा न द्वो तो भी 
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कुछ अड्चन नहीं। परन्तु ध्यानके स्राथ नामका 
जप द्वोता रद्दे तो बहुत द्वी उत्तम है । 


केवल सत-चित्‌-आनन्दका ध्यान हो और 
शरीरका भी ज्ञान न रहे, ऐसे समयमें नामका जप 
यदि अपने-शाप दी छूट जाय तो कोई द्वानि नहीं । 
किन्तु निद्रा, आल्स्य नद्टीं आना चाहिये । 

(२) 

तुमने लिखा कि मुझे चिन्ता वास्तवमें ता नहीं 
होनी चादिये, परन्तु मायाका प्रभाव इतना बलिष्ट है 
कि चिन्ता, राग-द्वेषादि एवं सुख-दुःख हुए बिना 
नहीं रइते, बलात्कारसे द्वो जाते हैं, सो ठीक दे । 
यहद्द सब प्रिगुणात्मक मायाका दी कार्य है। इसका 
उपाय पूछा सो निष्काम प्रेम और गुप्तभावसे ध्यान- 
सह्वित निरन्तर नामका जप ही प्रधान उपाय है | 
गीतामें भी कहा है--- 


देवी होषा शुणमयी मम माया दुरत्यथा। 

मामेथ ये प्रप्यस्ते मायामेलां तरच्ति ते ॥ 
(७ । १४) 
भाई, माया तो अति दुस्तर हवी दे, परन्तु 
भगवान्‌की शरण डेनेके बाद वह दुस्तर नहीं रद्द 
जाती । भभवत-भजन द्वी उससे तरनेका एकमात्र 
उपाय है | भगवानका आसरा लेकर भी ह्षम यदि 
मायाको दुस्तर द्वी मानते हैं तो इमने भगवान्‌का 
प्रभाव द्वी कहाँ जाना ! इसलिये मगवानके नामकों 
शरण भली प्रकार लेनी चाहिये | पीछे कोई चिम्ता 
नहीं । यों तो इरिके नामका प्रभाव सदा द्वी है, 
परन्तु कलियुनमें विशेष है, सो प्रकट द्वी है। इस 
समय इरिनामके बिना मायासे तरना वास्लवमें 
कहिन है । गोस्नाभी तुल्सीदासजीमे भी कह! दै-- 


इरिसाया कृत दोच गुन बिलनु इरिसजन न जाहिं। 
भजिञ राम सच काम तजि अस ब्रिचारि मन माहें ॥ 


परमार्थ-पत्रावली 
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और तुमने लिखा कि जबतक शरीरमें अद्दंभाव 
ओऔर संसारमें सत्ताकी प्रतीति रहती है तबतक मनुष्य 
बिना हुए द्वी अपने ऊपर भार मान छेता दै, सो 
ठीक डी है । तुमने लिखा कि अन्तःकरण झुद्ध हुए 
विना इन सबको मिथ्या मानना असम्भव दे, सो भी 
ठोक है । अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये ह्ठी इरिके 
नामका जप, परमेखवरके स्वरूपका ध्यान और 
सत्संग एवं निष्काम कर्म आदि उपाय शाख्में 
स्खिदें। 

नामजपके साथ, शरीरसे पृथक्‌ द्वोकर, यद्द शरीर 
में नद्दीं, यद्व शरोर मैं नहीं, इस प्रकार बारंबार 
मनन करनेसे भी शरीरमें अद्दंभावका अभाव हो 
जाता है। 

एक सच्िदानन्द सव्वब्यापक परमात्माके द्वोनेपनेका 
भाव और उसके विना और सबका अभाव देखनेसे, 
तथा संसारकों मिथ्या, खभ्नवत्‌ कल्पित देखनेका 
अभ्यास करनेसे भी संसारकी सत्ता ओर दरारीरमें 
अट्टंमावका अभाव हो सकता है । 

(३) 

आपने दर समय नाम याद रद्देका उपाय पूछा, 
सो मगबानमें प्रेम और संसारके प्रति तीज्र बैराग्य 
होनेसे भगघान्‌की स्टृति हर समय द्वो सकती दे | 
इसके लिये भगवानके नामका जप प्रसन्नताबू क 
करनेका अभ्यास करनेको पूरी चेश्वा करनी चाह्निये | 
चेष्टा करना हो वास्तविक उपाय है। समयको 
अमूल्य समझना चाहिये और बहुत उत्साइके साथ 
भगवान्‌की ओर लगना चाहिये । शरीरका चिम्तन 
भगवानकी प्राप्तिमें बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिये 
घातक दै, ऐसा जाने । संसारका चिन्तन करते हुए 
जो मरेगा उसको पसारकी दी प्राप्ति होगी । और जो 
भगवानका चिम्तन द्वोते हुए मरेगा उसे भगवान्‌ द्वी 
प्राप्त होंगे। ऐसा जान छेनेपर कौन मूर्ख भगवान्‌को 
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भूलेगा | जो भगवानको छोड़ संसारका चिन्तन करता 
है उसको मूखे समझना चाहिये | 


(४) 

आपने लिखा कि भगवानका भजन निरन्तर हो 
ऐसा अभ्यास जल्दी द्वोना चाहिये, सो यही ठीक है। 
आपके अंदर इस प्रकारकी इच्छाका होना बहुत ही 
उत्तम ए प्रशंसाके योग्य है । इस प्रकारकी तौत्र 
इच्छा रद्दनेसे निरन्तर अभ्यास रहना कोई बड़ी बात 
नहीं । आपने लिखा कि मूल बहुत पड़ती है, सो 
ठीक ही हे । संसारका अभ्यास बहुत दिनोंसे करते 
भाये हैं, इसीसे भूल पड़ती है।यह भूल यदि 
आपको सद्दन न द्वोगी तो अपने-आप कम द्वो सकती 
है । जबतक भगवानमें पूर्ण प्रेम नहीं द्वोगा तबतक 
भूलका सर्वया मिटना सम्मव नहीं। आपने लिखा 
कि भगवानके चरणोंमें प्रेम होना चाहिये, सो मेरा 
भी लिखन। है कि यह्द अवश्य द्वोना चाहिये | आपके 
अंदर इस प्रकारकी इच्छा रहेगी तो फिर अधिक 
ढील द्वोनेमें कोई कारण नहीं दिखायी देता। भगवानके 
गुणोंकी चर्चा पढ़ने-घुननेसे तथा भजन-ध्यानका 
विशेष चेशपूर्वक तीत्र अभ्यास करनेसे भगवानका 
चिन्तन द्वर समय द्वो सकता है। आपने लिखा कि 
भगवानूके खरूपका ध्यान रखते हुए नामका जप होना 
चाहिये, सो भजन, ध्यान, सत्संगके अभ्याससे उसका 
प्रभाव जान लेनेसे ऐसा हो सकता है । भजन-ध्यानकों 
सबसे उत्तम माना जाय तभी भजन-ध्यान हो सकता 
है । मजनको सच्चे मनसे सर्वोत्तम मान लेनेके बाद 
दूसरा चिन्तन अपने-आप कमर होने लगेगा, सो मी 
थोड़े ही दिन होगा । संस्तारका चिन्तन जब आपके 
मनको अच्छा नद्दीं लगेगा तब भगवान्‌का हद्वी चिन्तन 
अधिक द्वोगा । आपने लिखा कि भजन-चध्यान करते 
समय भगवान्‌का ध्यान छूटकर संसारका चिन्तन 
बरबस द्वोने लगता है, सो ठीक ही है। संसारका 


चिन्तन इमारे लिये बड़ा घातक है। जो संसारका 
चिन्तन करते हुए मरेगा उसे संसारकी ही प्राप्ति होगी और 
जो भगवान्‌का चिन्तन करते हुए मरेगा डसे भगवान्‌ दी 
प्राप्त होंगे । जो इस भेदको समझ जायगा उसे संसारका 
चिन्तन सहन नहीं हो सकता । ऐसा होनेपर यदि 
फिर भी संसारका चिन्तन बलात्कारसे होगा तो बद्ध 
थोड़े ही दिन टिकेगा। संसारके चिन्तनका जब 
चोटकी भाँति दर्द द्वोगा तब अपने-आप चेत हो 
जायगा। हम जितनी ही अधिक चोट सहते हैं 
उतनी ह्वी अधिक चोट इमें लगती है | आपने लिखा 
कि स्मरणमें भूल बहुत होती है, वद्दजल्दी मिटनी 
चाहिये, सो उसे मिटानेकी सच्चे मनसे चेश होनेसे 
भूलका मिटना कौन बड़ी बात है । आपने फर्रुखाबादसे 
चिट्टी दी, जिसमें लिखा था कि हर समय प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌का स्मरण होना चाह्दिये, सो दर समय सुमिरन 
तो प्रेम होनेपर द्वी द्वोगा । चाहे जिस प्रकारसे ही, 
भगवान्‌का चिन्तन हर समय द्वोना चाह्दिये | इस 
प्रकारकी इच्छा रखनी चाहिये, इस तरद्दकी इच्छा 
भी बहुत उत्तम दे । समय बीता जा रद्दा है । निरन्तर 
चिन्तनके लिये जल्दों कोशिश करनी चाहिये | हर 
समय चिन्तन द्वोना द्वी उत्तम उपाय है, चाद्दे और 
कुछ भी न हो । गया हुआ सम्रय वापस नहीं आता। 
समय बहुत ही अमूल्य दे । इसको अमूल्य काममें ही 
लगाना चाहिय | समयको जो अमूल्य काममें बिताबेगा 
ठप्ते फिर कभो पछतावा नद्ीं करना पड़ेगा | समयका 
मूल्य जान लेनेपर [ सफलतामें ] विलम्ब नहीं हे | 
(५) 

काम करते हुए भगवान्‌का ध्यान करते रद्दनेका 
उपाय पूछा सो निम्नलिखित रूपसे समझना चाहिये--- 
( १ ) निर्युणका ध्यान-चछते-फिरते, उठते-बैठते 
सर्वश्यापकर्मे स्थित रहते हुए संसारको असत्‌ 
समझकर ओर शरीरसे प्रथक्‌ द्रश--साक्षी- 
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रूपसे स्थित सच्चिदानन्द परमात्माके द्वी चिन्तन करते हुए, मनको भगवान्‌में रखते 
खरूपमें स्थित रहकर प्रयत्ञ करना चाहिये। हुए सांसारिक काम करता रहे | 


यदि सगुण भगवानमें प्रेम दो तो काम करते हुए ( ३ ) ज्यों पतित्रता स्नी अपने पतिमें मन 


हये रखते हुए संसारका काम करती है उस प्रकार 
7 गुण एु गः न्‌ः ६ प्रका करन जा ब- है 
सग्रुण भगवानका ध्यान इस प्रकार करना चाह्दि करनेसे साधन परिपक्त द्वो जाता है। उसे एक 


( २ ) सगुणरूप श्रीकृष्ण भगवानकी मनमोद्विनी श्रोकृष्ण भगवानके सिवा और कुछ नहीं भासता, 
मूर्तिकों सब जगद्व देखते हुए काम करे। और वह आनन्दमें ऐसा मगन द्वो जाता द्वै कि उसे 
जैसे पतित्रता श्नी अपने पतिकी ओर देखती अपने शरीरका भी भान नहीं रहता । वद्द गेपियों- 
हुई पतिकी इच्छानुसार सब काम करती है, की माँति मुग्ध हो जाता है। 
उसी भाँति उस भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मोर- ऐसे भगवान्‌की दोस्ती छोड़कर जो सांसारिक 
मुकुटवारी, वंशीवटविद्ारीकी माधुरी मूरतकों तुच्छ त्नी और अपने शरीरका दास होकर उनमें 
अपने नेत्रोंके सामने देखता हुआ काम करता प्रेम करता है, वद्दी पशु है | समय बीता जा रह्दा 
रहे । जद्दाँ-जहाँ नेत्र जाय वर्ाँ-वहद्ाँ ही है । जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएँ देखनेमें आती 
श्रीवासुदेव श्यामसुन्दकी मूर्तिको भावना हैं, सब्र मिथ्या, नाशवान्‌ हैं, ऐसा जानकर इनसे 
करे | ओर जहाँ-जद्दों मन जाय वह्दाँ-वहाँ भी प्रेम छोड़कर सत्यखरूप भगवानसे द्वी प्रेम करना 

भ आनस्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्तिका चाहिये। भगवान्‌ तो केवल प्रेम द्वी चाहते हैं। 


त्ष5 क्र 


लिकाकी 
कलिकाका मुस्कान 
मुकुलित कलिकाकी मसकान, लेकिन कहीं सुभग पा अक्सर , 
हृदय-पटलपर अंकित करती जीवनका अवसान। कहीं किसीके करसे चुनकर । 
निश्षिमें झाशि-किरणोंका चुम्बन , 
ऊपासें. दलपर सक्ता-कण | 
रहकर कुछ क्षण , 
अरे दुलक पढ़ता जो उसका था खृंगार महान ॥ 
प्वनका बार-बार सुहलाना , सब्र कुछ खोकर , 
न्‍ अमरका सधु पी-पीकर गाना । है 
नहीं कुछ माना , मय सुख पा कर जाते हैं गून्यहृदय प्रस्थान ॥ 
जयको करती रही निरंतर निज सौरमका दान ॥ 'रं यदि सब कुछ अर्पण करके » 


प्रभ-चरणोंपर , 
चढ़ पाती तो प्रा जाती है सुरुर्लदभ सम्मान ॥ 
यों ही मानव जीवन पाकर , 
इस नश्व जगतीमें आकर | 


हे पर जब सब पंखुड़ियाँ झड़कर , प्रा जाते हैं उत्त प्रियवरक्रे | 
गिरी भूमिपर जीवन खोकर | जीवन-धनके , 
तब क्या आकर , क्रण-कमल तो हो जाता कल्याण ॥ 
कोई एक आह भी करता लख उसका झख म्लान ॥ -- सुदर्शन! 
४० जप फक 


कैफ 


हु 





कुछ उपयोगी मन्त्र ्। उनके जपकी विधि 


(९) 

बालगांपालके अठार्‌द् मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 
किसी एकके द्वारा भगवानकी आराधना करनेसे 
साधकका अभोष्ट सिद्ध द्वोता है। यहाँ उन मन्त्रोंका 
संक्षेपरूपसे खरूपनिर्देश किया जाता है-- 

3» क:! यद्द एकाक्षर मन्त्र है । 

“3» कृष्ण' यह द्वयक्षर मन्त्र है । 

“3*» हीं कृष्ण” यह व्यक्षर मन्त्र है | 

3० हीं कृष्णाय' यह चतुरक्षर मन्त्र है। 

“3० कृष्णाय नमः” “3 हीं कृष्णाय हीं! 
पन्चाक्षर मन्त्र हैं | 

+३» गोपालाय खाद्या', “ड० ह्लीं कृष्णाय खाद्दा', 
3» हीं कृष्णाय नमः” ये तीन षडक्षर मन्त्र हैं । 

“3 क्ृष्णाय गोविन्दाय', 3» श्रीं हीं हों कृष्णाय 
हो ये सप्ताक्षर मन्त्र हैं | 

3» हीं कृष्णाय गोविन्दाय', “उ& दर्धिभक्षणाय 
खाद्दा , 3» मुप्रसन्नात्मने नमः” ये भरष्टाक्षर मन्त्र हैं | 

3» ही क्ृष्णाय गोबिन्दाय की, '3» हीं ग्ढों 
श्यामलाज्ञाय नमः” ये नवाक्षर मन्त्र हैं | 

3» बालबपुषे कृष्णाय खाद्य यह दरशाक्षर 
मन्त्र दे । 

3» बाल्वपुषे ह्रीं कृष्णाय खाह्या' यद्द एकादशाक्षर 
मन्त्र है । 

प्रातःकालके सारे नित्यकृत्य समात्त दने- 
के पश्चात्‌ इनमेंसे किसी एकका जप करना 
चाहिये । इन सब मन्त्रोके ऋषि नारद हैं, गायत्री 
उन्‍्द दे और श्रीकृष्ण देवता हैं | इनका क्रमसे सिर, 
मुख ओर हृदयमें न्यास कर छेना चाहिये। करन्यास 
ओर अश्नग्यास निम्नलिखित मम्त्रोंसे करना चाहिये- 


हक 


येदो 


3» कला अंगुष्ठा भ्यां नमः । 

3० हीं तर्जनीम्यां खाद्दा । 

3» हू भध्यमाम्यां वषट्‌ 

3» हे अनामिकाम्यां हुम्‌ । 

3० को कनिष्ठाम्यां वौषट । 

3» कु: करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ | 

इसी क्रमसे “3» क्वां हृदयाय नमः” इत्यादि 
अन्नन्यास भी कर लेना चाहिये | इसके पश्चात्‌ पूर्व- 
मन्त्रोक्त भावना करके बालगोपालका ध्यान करना 
चाद्टिये | इन अठारददों मन्‍्त्रोंका ध्यान एक ही है । 


यथा--- 
अव्याद्‌ व्याकोषनी लाम्युजरुखिर रुणा- + 

म्भोजनेत्रो 5म्बुजस्थों ा 
बाला जज्ञाकटी रस्थ छककलितरण- ः । ' 

त्किड्मिणीको मुकुन्दः । हर 

दोभ्यों.. दैयंगबीन॑ द्घदृतिषिमल् 

पायस पिश्यवन्धा 
गोगोपीगोपवीता रूरसूनस्रवि लस- 

त्कण्ठमूषश्विर बः ॥ 


भगवान्‌ गोपालके अज्नकी कान्ति खिले हुए नील- 
कमछके समान है । नेत्र रक्तकमलके समान हैं और 
वे बालकवेषमें कमलके ऊपर नृत्य कर हहे हैं। 
उनके चरणोंमें नूपुर झुनझुन कर रहे हैं और कमरनमें 
किक्लिणीको ध्वनि द्वो रद्दी है। एक द्वाथमें नवनीत 
ल्यि हुए दँ और दूसरेमें अत्यन्त उज्ज्वल है 
खीर | ये साधारण बालक नहीं, सारे संसारके 
वन्दनीय हैं। चारों आंरसे इन्हें गो, गवाल और ग्वारिनें 
बेरे हुए दें । कण्ठमें बाघके नखकी कैँंठुली शोभायमान चु कर के 
है। ये सर्बदा सारे जनतको रक्षामें तत्पर रहते हैं । 
इस प्रकार ध्यान करते हुए मन-दही-मन भगवान्‌की 
षोडशोपच।रसे पूजा करनी चाहिये । विशेष अनुष्ठान- 
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के लिये विशेष विधियाँ हैं | इनमेंसे किसी मम्ब्रका 
अनुष्ठान एक लाखका होता है ओर घी, मिश्री भोर 
खोरसे दस जार आहइतियोंका इबन द्वोता है। 
दवनकी सामर्थ्य न द्ोनेपर चाठीस इजार जप और 
करना चाहिये | हृवनकी संझ्यासे द्वी तर्पणका भी 
विधान है | श्रद्धा-भक्तिपृवक जप करनेपर ये मन्त्र 
जर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भगवदर्शन और भगवद्येमको 
देनेवाले हैं । जो विना श्रद्धा-भक्तिके घिधिपूर्वक जप 
करते हैं उनके अंदर ये श्रद्धा-मक्तिका सश्चार करने- 
बाले हैं । 
( १० ) 

बालगोपालका एक दूसरा अशरक्षर मन्त्र है--- 

“3० गोकुछनाथाय नमः ।! 

इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्रो उन्द है और श्रीकृष्ण 
देवता हैं | उनका यथास्थान न्यास करके मन्त्रका 
न्यास करना चाद्दिये-- 

३» गे कु अक्लुष्ठाम्यां नमः | 

3३४ ल ना तज्जनीम्यां खाद्या | 

3» था य मध्यमाम्यां बषट्‌। 

3“ ममः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 

3» गोकुलनाथाय नमः कनिष्टाभ्यां फट्‌ | 


इसी प्रकार '3» गा कु हृदयाय नमः” इत्यादि 
अंगन्यास भी कर लेना चाहिये। वैष्णवमन्‍्त्रोंमें कई 
स्थानोंपर षडंगन्यासको जगह पश्चांगन्यास द्वी आता है। 
इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है-- 
पञ्वर्षमलिरप्तमज़ने घायमानमतिचश्चलेक्षणम। 
किह्लिणीबलयद्दार नूपुरैरश्ितं नमत गोपबालकम्‌ ॥ 

भगवान्‌ बाढ्गोपाठको अवस्था पाँच बषंकौ है । 
खभाव बड़ा ही चनच्नल है। जॉगनमें इधर-ठधर दौड़ 
रहे हैं | आँखें बड़ी चब्बढताके साथ अपने भक्तोंपर 


कृपाश्ृतकी बृष्टि करनेके छिये दोढ़ रद्दी हैं। किकिणी, 
कंकण, द्वार, नूपुर आदि आभूषणोंसे भूषित हें। 
ऐसे बाल्गोपालके सामने हम बड़े प्रेमसे प्रणत द्वोते 
हैं ।! 
ऐसे द्वी मगवानको नमस्कार करना चाहिये । 
इसी प्रकार ध्यान करके मानसपूजा करनी चाहिये । 
बाढगोपालकौ ऐसी हढ्वी मृर्तिकी प्रतिष्ठा करके बाह्य- 
पूजा करनी चाहिये | इसका अनुष्ठान आठ छाखका 
होता दे और आठ दजारका इवन द्वोता है। जो 
साधक इस मम्त्रका जप करता है उसकी सांसारिक 
अभिलाषाएँ भी पूरी द्वोतो हैं ओर भगवान्‌ तो मिलते 
दी हैं; परन्तु जद्“ाँतक दो सके सांसारिक अभिराषाओं- 
को पूर्तिके छिये इन मन्त्रोंका प्रयोग नहीं करना 
चाह्दिये । 
बालगोपाछका एक दूसरा मन्त्र है--'४» ह्वीं कृष्ण 
की । इसके ऋषि आदि पूर्वोक्त मन्त्रके हो हैं और 
न्यास भी वसे ही द्वोता दे । इसके ध्यानका वर्णन 
दूसरे प्रकारसे हुआ है--- 
भ्रीमत्कल्पद्गु मूलोद्तकमललसत्‌- 
कर्णिकासंस्थितो य- 
स्तच्छाखालम्बिपश्ोदरविदरदसं- 
क्यातरलाभमिषिक्तः । 
हेमाभः सखवप्रभाभिद्ञिभुवनमखिलं 
भासयन्‌ वासुदेवः 
पायाव्‌ वः पायसादो5मधघरतनवनी - 
तामताशीरखीमः ॥ 
“कल्पबृक्षके मूलसे निकछे हुए कमलकी सुन्दर 
कर्णिकापर ज्ीगोपाठ विराजमान हैं | इस कल्पवृक्षकी 
झाखाओंसे निकले हुए कमलोंसे असंद्यों रत झर रहे 
देँ ओर उनसे ब्रल्गोपाठका अभिषेक हो रहा है। 
गोपालके झरीरको कान्ति सुबर्णके समान है ओर 
डनकी अंगकान्ठिसे तोनों व्मेक प्रकाशित हो रहे हैं। 
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ये गोपालरूपो वाह्ुदेव निरन्तर पायस और मक्खनका करना चाहिये। इसके सब विधि-विधान पहले मन्त्रके 
रस ढेते रद्दते हैं ओर इनका श्रीविप्रद्द अनन्त है | ये समान हैं | अनुष्ठान भी उतनेका दी ढ्वोता है । 


सर्वदा हमलोगोंकी रक्षा करें ।' इस प्रकार ध्यान 
करके मन्त्रका जप करना चाहिये | इस मन्त्रका 
अनुष्ठान चार लाखका होता है। चबालीस इजार 
इवन द्वोता है । इस मन्त्रके दोनों ही” में यदि रेफ 
जोड़ दिया जाय तो यद्द मन्त्रचूडामणि बन जाता 
है | उस मन्‍्त्रका खरूप द्वोगा--<* हो कृष्ण 
ही” इसके ऋषि, देवता आदि भी पूर्वोक्त मन्त्रके 
समान हैं । इसका न्याप्त ही” बीजसे होता है-- 
यया 3» हीं अक्लुह्माभ्यां नमः, ० हू हृदयाय 
नमः इत्यादि । इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है- 
आरक्तोद्यानकल्पद्रुमतलूविलखस- 
खर्णदोलाधिरूढं 
गोपीभ्यां प्रेश्यमाणं विकसितनयब- 
न्धूकसिन्दूरभासम्‌ । 
बाल लोलालकान्तं कटितटविलसतल- 
छुद्गघण्टाघटाद्य 
बन्दे शादूंलकामाकुशललितगणा- 
कल्पदोघ्त मुकुन्दम्‌ ॥ 
“अनुरागके रागसे रज्जित छाल उद्यानमें कल्पदुमके 
नीचे सोनेके झूलनेपर भगवान्‌ बालगोपाल झूल रहे 
हैं | दो गोपियाँ दोनों ओर खड़ी ह्वोकर धीरे-घीरे 
उन्हें झुला रद्दी हैं ओर प्रेममरी चितवनसे देख रहो 
हैं । उनके शरीरकी कान्ति खिले हुए बन्धूकपुष्पके 
समान सिन्दूरवर्णकी द्ै। उनकी घुँघराली अढ्के 
शीतल मन्द सुगन्ध वायुके श्वकोरोंसे कपोलोंपर लद्वरा 
रद्दी हैं | कमरमें बँधे हुए घुंघरू पाठनेके हिलनेसे 
झुनझुन कर रहे हैं। बघनद्दे आदिसे उनका गला 
बड़ा ही सुन्दर माद्धम द्वो रद्दा है। ऐसे भगवान्‌ बाल- 
गोपालकी &_म बार-बार बन्दना करते हैं । 


ध्यानके पश्चात्‌ मानसपूजा करके उपर्युक्त मन्त्रका जप 


नननानलर 


( ६११ ) 
भगवान्‌ विष्णु, राम और कृष्णकी द्वी भाँति 
भगवान्‌ शिवके भी अनेकों मस्त्र हैं । वास्तवमें विष्ण 
और शिवमें कोई भेद नहीं है । शिवके हृदय विष्णु 
हैं. और विष्णुके हृदय शिव हैं। यदि शिव दिन- 
रात भगवान्‌ विष्णुके नामका जप किया करते हैं तो 
भगवान्‌ विष्णु भी शिवकी पूजा करते समय नियमित 
कमलोंकी संख्या पूर्ण न द्वोनेपर अपना नेत्रतक चढ़ा 
देते हैं । एक द्वोनेपर भी मिन्न-मिन्न साधकोंकी रुचि 
भगवानके भिन्न-भिन्न रूपोंकी ओर द्वोती है । जिनकी 
रुचि विष्णमें हो वे बिष्णुका मन्त्र जपें, जिनको रुचि 
शिवरमें द्वो वे शिवके मन्त्र जपे | दोनोंके फल समान 
हैं, दोनोंसे ढ्ी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अन्तःकरण 
शुद्ध द्वोता है, परमज्ञान अथवा परमप्रेमका उदय 
होता है । यहाँ एक-दो प्रधान मन्त्रोंकी हो चर्चा 
की जायगी । जो इन मन्त्रोंसे दीक्षित हों बे भथवा 
जिन्हें ये मन्त्र प्रिय हों वे दोक्षा लेकर अनुष्टान कर 
सकते हैं । 

“3० हों! यद्द श्रीशिवजीका एकाक्षर मन्त्र हे । 
इसे शास्रेमें प्रासादबीज कहा गया हैं । प्रातःकृत्यसे 
प्राणायामतकके कृत्य करके मातृकान्यासकी भाँति 
श्रीकण्ठाक्षिन्यास करना चाढह्निये | 

3» अं श्रीकण्ठपूर्णोदरी भ्यां नमः । 

3» आं अनन्तविरजाभ्यां नमः | 

3» हूं सूक्ष्मशाल्मलीभ्यां नमः | 

3» इ त्रिमूर्तिलोलाक्षीम्यां नमः | 

3» उं अमरेश्ररवर्तुलाक्षीम्यां नमः । 

3» ऊं अर्धीशदोर्धघोणाम्यां नमः | 
3» ऋ भारमूतिशुदीर्घमुखीम्यां नमः । 
3» ऋ अतिथीशगोमुखी म्यां नमः । 
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लू स्थाणुकदोधघं॑जिद्वाभ्यां नमः । 
लू हरकुण्डोदरीम्यां नमः । 
एं ख्लिंटीशोद्ध्वमुखी म्यां नमः | 
ऐं भूतिकेशविकृतमुखीम्यां नमः | 
ओं सद्चोजातज्वालमुखीम्यां नमः । 
ओं भनुग्रह्देशराल्कामुखीभ्यां नमः । 
अ अक्रसुश्र|मुखीमभ्यां नमः | 
अः महासेनविद्यामुखीम्यां नमः | # 
के क्रोधीशसर्वसिद्धिमद्ाकालीम्यां नमः । 
ख॑ चण्डेशसर्वसिद्धिसरस्व॒तीम्यां नमः | 
ग॑ पश्चान्तकगोरीम्यां नमः | 

पं शिवोत्तमत्रेलोक्यविद्याम्यां नमः | 
छः एकरुद्रमन्त्रशक्तिम्यां नमः | 

च॑ कूर्मान्मशक्तिम्यां नमः । 

छ एकनेत्रभूतमातृकाम्पां नमः । 
जे चतुराननट्म्बोदरीभ्यां नमः | 
' झ अब्जेशद्वात्रिणीम्यां नमः । 

अं स्वनागरीम्यां नमः । 
ट सोमेशखेचरीम्यां नमः | 
2 लाज्ञेलिमश्रीभ्यां नमः । प॑ 
ड॑ दारुकरूपिणीम्यां नमः । 
दे अवनारीक्षरत्रीरणी म्यां नमः | 
ण॑ उमाकान्तकाकोदरीम्यां नमः | 
त॑ आपाहिपृतनाभ्यां नमः | 
थे दण्डिभद्र काली भ्यां नमः | 
दं भ्द्वियोगिनीम्यां नमः । 
3० घं॑ मीनशह्डिनीम्यां नमः | 

उ# न॑ मेपगर्जिनीम्यां नमः | 
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# अकारसे लेकर पोडश स्वरोंका न्यास कण्ठमें स्थित 
षोडशदल कमलपर करना चाहिये | 

7 कैसे लेकर ठतकके बारह वर्णोंका न्यास हृदयके 
द्ादशदरू कमलपर करना चाहिये | 


3» प॑ लोहितकालरात्रिम्यां नमः | 
3» फ् शिखिकुब्जिकाम्यां नमः | | 
3» ब॑ छगलण्डकपर्दिनीभ्यां नमः | 
3“ मं द्विरण्डेशवज्राम्यां नमः | 
3» म॑ महाकालजयाभ्यां नमः | 
3» य॑ त्वगात्मबालिसुमुखेश्वरीम्यां नमः | 
३» र॑ असृगात्मभुजड्लेशरेवतीम्यां नमः | 
3» हूं मांसात्मपिनाकीशमाधवीम्पां नमः । 
3» व॑ मेदात्मखड्गीशवारुणीम्यां नमः | 
३» शं अस्थ्यात्मवकेशवायबीम्यां नमः | 
3» प॑ मज्जात्मशवेतरक्षोविदारिणीम्यां नमः | 
3» सं शुक्रात्ममग्वीशसद्न जाम्यां नमः | 
३» हूं प्राणात्मनकुलीशलक्ष्मीम्यां नमः | 
3» ल॑ बीजात्मशिवव्यापिनी भ्यां नमः | 
3» क्ष क्रोधात्मसंबर्तकमायाभ्यां नमः | + 
न्यास, पूजा आदिसे पवित्र ह्वोकर मन्त्रके ऋषि 
आदिका यथास्थान न्यास करना चाहिये । इस मन्त्रके 
ऋषि वामदेव हैं, पंक्ति छन्द है और सदाशिव देवता 
हैं | इसके करांगन्याप्त '# हां अन्जुष्टाम्यां नमः! 
इत्यादि छः दो मात्राओंसे युक्त हकारपर विन्दु 
लगाकर द्ोते हैं । इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है--- 
मुक्तापीतपयोदमोीक्तिकजवावर्णेमुखैः पञ्नभि- 
स्व्यक्षैरश्चितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णनदुकोटिप्र भम्‌। 
+ डसे लेकर फतकके दस वर्णोका न्यास नाभिके 
दशदल कमलपर करना चाहिये | 
$ बसे लेकर लतकके छः वर्णोका न्यास छिंगमूलर्मे 
स्थित पट॒दुछ कमलपर करना चाहिये। 
>< वसे लेकर सतकके वर्णोका 
चतुर्दल कमलपर करना चाहिये । 


न्यास मूलाधारके 


+ हसे लेकर क्षतकके वर्णोका न्यास आज्ञाचक्र्मे 
करना चाहिये। ( कोई-कोई इस चक्रकों तीन दलका 
मानते हैं । ) 
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पाशं भीतिहरं द्घानममिता कल्पोष्ज्यलाहुं भजे ॥ 

श्रोमद्वा देवजीके पाँचों मुख पाँच वर्णके हें । एक 
मुक्तावर्ण है, दूसरा पीतवर्ण है, तीसरा मेघवर्ण हे, 
चौथा झुल्बर्ण है और पाँचवाँ जवाकुछुमके समान 
( रक्तव० ) है । पाँचों मुखोंमें तीन-तीन नेश्र हैं ओर 
सबके छलाटमें अर्ध चन्द्रमा झोभायमान हैं । शरीरसे 
करोड़ों पूर्ण चन्द्रभाओंके समान कान्ति निकलती रह्ढती 
है। नो दयोंमें शूल, टक्क ( पत्थर तोड़नेकी टॉँको ), 
खड्ग, वज़, भग्नि, सर्प, घंटा, अंकुश और पाश 
घारण किये हुए हैं तथा दसवें हायमें अभयमुद्रा 
शांभायमान है । इनके शरीरपर नाना प्रकारकी बिचित्र 
वसतुएँ हैं ओर बड़ा ही दिव्य कर्पूरके समान उज्ज्बल 
अंग है । मैं ग्रेमसे ऐसे भगवान्‌ इंकरका ध्यान करता 
हूँ । इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ मानसपूजा 
करनी चाहिये ओर अर्ध्यस्थापन करना चाहिये। 
शिवके अर्ध्यस्थापनमें यह्द विशेषता है कि शंखका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान 
पाँच छाखका द्वोता है, द्शांश इवन द्वोता हैं । इससे 
भगवान्‌ शंकरको प्रसन्नता सम्पन्न होती हे । 

( १२) 

भगवान्‌ शिवका दूसरा प्रसिद्ध मन्त्र है (3० नमः 
शिषाय |” यह ३»कारके षिना पश्माक्षर है और 
जोंकार जोड़ने पर षडढक्षर कह्टा जाता है। इसके वामदेव 
ऋषि हैं, पंक्ति हन्द है और ईशान देबता दें । 
इनका ययास्थान स्यास कर लेना चाहिये । इसका 
मूर्तिन्यास निम्न प्कारका है-- 


दोर्ना तर्जनोमें-3० ने लत्पुरुषाय नमः । 






र्‌ 


दोनों कनिष्ठिकामें-३० शिं सद्योजालाय नमः | 
दोर्नां अनानिकामें-3० थां वामवेबाय नमः । 
दोनों अंगूठोमें-४० य॑ ईशानाय नमः । 
इसके बाद मन्त्रके प्रत्येक बर्णसे करन्यास और 
अंगन्यास कर लेना चाहिये। श्रीशिवमम्त्रका व्यापक 
न्यास निम्नलिखित है--- 
3० नमो5स्तु भूताय ज्योतिलिंडा मृतात्मने | 
चतुमूंतिंबपुरछायाभासिताक्ाय शम्भवे ॥ 
ध्यान इस प्रकार कट्दा गया है 
ध्यायेज्नित्यं मद्देशं रज़तगिरिनिर्भ चारुचन्द्रापतंसं 
रज्ाकल्पोज्ज्वलाडु परशुम्गवराभीतिहस्तं प्रसन्षम्‌। 
पद्मासी न समन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणेव्यांघ्रकृत्ति बसान 
विश्वाद्यविश्वबीज निखिल्मय दर पञ्चवकरत जिनेत्रम॥ 
भगवान्‌ शिवके शरीरकी कान्ति चाँदीके पर्वतके 
समान उज्ज्वल है | छलाटपर अर्ध चन्द्रमा शोभायमान है 
एवं रत़्राशिके समान निर्मल अंग हे । दो द्वाथोंमें परझु 
और म्रगचर्म धारण किये हुए हैं । एक द्वाथमें बरकी 
मुद्रा दे ओर दूसरे द्वायमें अक्यको । मुखसे ग्रप्नन्नता 
टपक रही है | बाधंत्रर पहने इए कमलपर बैठे हुए 
हैं, पाँच मुख हैं । प्रत्येक मुखमें तीन आँखें हैं। 
का भय दूर करनेके लिये उद्चत हैं और यद्दी 
विश्वके बीज एवं मूड कारण हैं । देवतालोग चारों 
ओरसे स्तुति कर रह हें । ऐसे भगवान्‌ शंकरका 
व्यान करना चाहिये । मानसपूजाके पश्चात्‌ मन्त्रका 
जप करना चाह्िये। इस अन्त्रका अबुष्टान छत्तीस 
डाखका द्ोत्त हे। साधक इसके हारा शाीघ्रातिशीघ्र 
भगवान्‌ इंकरका कपा-प्रसाद प्राप्त करता है | 


+मेलिकली २ 








अभ्यास ओर वेराग्य 


( एक संतके विचार ) 
( प्रेषक--५० श्रीअक्षयवटजी शास्त्री ) 


संसारके जितने कार्य हैं, सभोमें प्रवृत्ति एक ही 
उद्देश्यसे द्वोती है--जिसे हम छुखकी प्राप्तिके नामसे 
व्यक्त कर सकते हैं | सभी छुखकी अमिलाषा रखते 
दें; दुःखका दर्शन भी किसीको अभीष्ट नहीं है; 
किन्तु बाध्य होकर प्राणिजगत्‌के असंख्य प्राणियोंको 
भौतिक जगत्‌की उन नारकोय यातनाओंको सद्नेके 
डिये लछाचार द्वोना पढ़ रद्दा है, जिसका वर्णन भी क्ट- 
प्रद जान पड़ता द्ै। संसारके अनेक आश्वरयमेंसे 
एक यद्द भी हे कि कार्य तो किये जाये छुखकी 
प्राप्तिके ढिये, किन्तु इसके फलमें मिले दुःख | यह 
विषय प्राणिजगत्‌के विशाल क्षेत्रसे सम्बन्ध रखता है; 
इसलिये अनादिकालसे लेकर अबतक इसपर विभिन्न 
प्रकारके मत-मतान्तर अपने सिद्धान्त स्पष्ट कर चुके 
हैं और भविष्यमें भो करते रहेंगे, ऐसा विश्वास है । 
अवलोकनीय विषय यद्द है कि सुखार्थ कार्य करते 
हुए कैसे उससे दुःखको भ्राप्ति हो रही है । 

शक शक्तिसम्पन्न पुरुष किसी घन-जन-परिूर्ण 
राष्रको खाधीनताका संद्वार करके उसे अपने 
शासनाधीन कर लेता है और उसकी प्राकृतिक 
सम्पत्तियोंको छूट-द्ूटकर अपने आत्मीय राष्ट्के पुत्रों 
को आर्थिक चिन्ताओंको मिटाकर उनके द्वारा बन्दित 
होता है ओर साथ-द्वी-साथ नाना प्रकारे भौतिक 
घुखोंको भोगता हुआ चैनकी वंशी बजाने छगता हे; 
किन्तु महुष्यका ईर्ष्याद्ध खभाष उसके इस चुखको 
पुरंत द्वी छीनता हुआ दिखायो पड़ता है। पूर्वोक्त 
सक्तिसम्पन्न बिजेताके ऊपर कोई दूसरा शक्तिसम्पत्न 
भाकर मेंडराने लगता है, अथवा उसके खजनोंका 
भास्तरिक विद्रोह द्वी उसकी नोंद-भूख हराम कर 


देता है और उसे लेनेके देने पड़ जाते हैं। पहले 
प्राप्त की हुई विजयसे जो झुख प्राप्त हुआ रहता है 
वह मय सूदके चुका देना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त बादमें बद्दी उक्त पुरुष राग-द्वेषले जकड़ा 
इआ पृत्युको प्राप्त द्वोता है और बार-बार राग-द्वेषमय 
भावनाओंसे जकड़े रइनेके कारण जन्म-मरणकी 
नारकीय यातनाओंकों सहनेके लिये बाध्य ह्वोता है। 
ऊँछ अपवादखरूप महापुरुषोंको छोड़कर प्रायः सभी 
प्राण्यिंकी यद्दी दशा है, जो सुखके हेतु कार्य 
करते हैँ ओर उलटे उनके दुःखके बन्धन मजबूत 
दोते जाते हैं | यद्यपि पुरुषार्थकी भी आवश्यकता ह्वे 
और परमार्थकी भो ! 


छुख ओर दुःखका विषय ऐसा दुरूद है कि 
अनादिकाल्से प्राणिजणत्‌ इसके लिये प्रयत्नशील 
होते हुए भी--सुखकी प्रासिके साधनको जानते हुए 
भी-अनजान जैसा बना हुआ है। यद्दी कारण है 
कि वद्द दुःखदायक कार्योका प्रारम्भ करता है 
छुखार्थ ! लगाता है बबूरका दृक्ष और चाहता ढ्द 
उससे आम्रफल [ ग्रकारान्तरसे उपर्युक्त कथनका 
यही आाशय है | विचारणीय बात यहाँ यद्द है कि 
आखिर सुख केसे मिले ! 


लेकोत्तर मद्ापुरुषोके बचनोंपर विचार करनेके 
पश्चात्‌ इसी निर्णयपर पहुँचना पड़ता है कि 
अबतक बासनाका क्षय नहीं होता तबतक 
बास्तविक घुखका दर्शन भी दुर्लभ है। संसारके 
व्यवद्वारानुसार जेसा कि हम अक्सर कद्दा करते 
हैं-- दम छुखी हैं; इम दुखी हैं; यद कयन भी 
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कल इलनकम हो कान है। पर, पू पु पु तल्नननननननननन+++ घुखाभासका ही द्योतक है । बजे यद्द छुख 
भी दुःखके डोरोंसे ही बँधा हुआ है । क्‍योंकि अपने- 
को छुखी कहनेके कुछ देर बाद ह्वी दुःखका अनुभव 
द्वोता है, फिर भी हम टकटकी लगाकर ग्रतीक्षा करते 
रहते हैं. कि इस दुःखके बाद फिर कोई ऐसा समय 
आवेगा जिसमें हमारे ऊपर सुखकी वर्षा होने लगेगी ! 
उस समय जब कि हम अपनेको दुखी अनुभव करते 

! तत्कालीन वेदनासे निवृत्ति पानेके ढिये प्रभुका 
यणानुताद करते हैं, देवाचन करते हैं या दानादि 
धार्मिक कार्य करते हैं; इन सब सत्कमोंमें भो इमारी 
यही आन्तरिक भावना कार्य करती रहती है कि 
इनके पुण्यसे हमें चुख मिलेगा । अपने विश्वास या 
निष्ठानुसार इन स्क्रियाओंसे हमारे पूर्वोक्त दुःखकी 
निवृत्ति कुछ काल्के लिये दो जाती है और हम 
उखका अनुभव करने लगते हैं, किन्तु यह्द स्थायी नहीं 
दोता है । इसका कारण यही है कि मारी 
फलाकांक्षा, वह चाहे भौतिक सुखके लिये हो अथवा 
पारलोकिक सुखके लिये, जबतक बनी हुई है 
तबतक इस भूल्मुलेयाका अन्त कह्दाँ ? हाँ, सत्कर्मोका 
फल, चाहे उन्हें आकांक्षासे ही किया जाय, इतना तो 
अवश्य ही होता है कि यदि जन्मान्तरके पाप 
अन्तराय द्वोकर न बेंठे हों तो, चाहे दमारी वृत्ति साक्तिक 
हो, राजस हो या तामस दो, इम पुण्यके फलछ- 
सहूप सुखका अनुभव करते हैं। संसारको दृष्टिमें 
चाहे यद् छुख कैसा भी हो--यद्द छुख चाहें कीट- 
पतन्लोंका सुख हवा अथवा सम्मानित विद्वान्‌ या 
धनाव्यका सुख हो--भोक्ताके लिये तो यह वाञ्छनीय 
हे द्वी । यह सुख परमानन्दकी ओर ले जानेबाछा हो 
अथवा पतनका अग्रदूत हो, इमारी चशच्चल श्रवृत्ति 
भह् समझती हुईं उसके ऊपर सहसा टूट ही पड़ती 
है किराम न सही, आराम ही सह्दी ! यहाँ यह 
कहना आवश्यक ग्रतीत द्वोता है कि छुखका अनुभव 
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इमें चाहे जहाँ कहीं मी हो, चाद्दे सात्विक कार्यों या 
वस्तुओं अथवा विचारणाओंमें हो अथवा राजस या 
तामसमें हो, यही समझना चाहिये कि यद्द छुख 
हमारे पृण्यकर्मका फल है । यह कह्ननेमें कि संसार- 
की दृष्टिमें भोक्ता खुखका किसी भी कसतुमें, ट्वेय या 
उपादेयमें, अनुभव करता है तो यही समझना चाह्निये 
कि यद्ष भोक्ताके पुण्यके फलके रूपमें उसे ग्राप्त 
हो रद्दा है-इमें जरा भी संकोच नद्दीं होना चाहिये। 
यहाँ वक्तव्य यह है कि राजस, तामस॒ तथा सात्तिक 
सुखों, उनके भोगों एवं उनके भोक्ताओंमें अन्तर हुआ 
करता है | हाँ, उतना ही अन्तर होता है जितना 
आकाश जौर पातालमें अन्तर है | साक्तिक प्रवृत्तिके 
सभी कार्य अथवा व्यापार प्राणीको बन्धनके हेतु होते 
हुए भी सच्चिदानन्दके अब्यय स्वरूपकी भोर आकर्षित 
करनेके साक्षात्‌ या परम्परया साधन हैं, किन्तु 
इसके विपरीत राजस एवं तामस प्रवृत्तिके भोग 
प्राणीको अधोगतिकी ओर छे जानेवाले हैं । यह्दी 
ग्रधान कारण है कि मनुष्यकी आन्तरिक प्रवृत्तियोंके 
मत्यक्षदर्शी संततन इसे जानते हुए कि मनुष्यक्री 
राजस एवं तामस व्यापारोंकी ओर बटातू प्रवृत्ति 
होती है, उसे उसके भविष्यका खयाल करते हुए 
ध्षात्तिक कर्तव्योंकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हरि- 
कीर्तनको ही ले लोजिये । अपने स्वरूपको प्राप्त हुए 
महापुरुष भी प्रभुका नाम जपने हैं, किन्तु उनका 
यह्ट स्मरण या जप आत्मस्ररूपका चिन्तन है । 
इनके अतिरिक्त कोई साधारण मनुष्य अपनी किसी 
सांसारिक इश्की सिद्धिके लिये प्रमुका नाम जपता हैं । 
इस नामके जपमें मी यथपि बाँयधनेवाले पुखकोी अमिलापा 
कार्य कर रही है, तथापि इसकी राजस अथवा तामस 
कार्योके साथ समता नहीं हो सकती । सच्ची 
तात तो यह है कि खार्यस्िद्धेके लिये किया 
गया भगवान्‌का नामस्मरण भी शनेः-शनेः दमारी 
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आन्तरिक ग्रवृत्तियोंमें सात्तिक भावनाओंकी वृद्धि करता 
है । इनकी वृद्धिके साथ-द्वी-साथ राजस और तामस 
गरुणोंकी न्‍्यूनता होने लगती है । मानबजीवनकी यद्दी 
अवस्था होती है जिसमें अभ्यास और वैराग्यका उदय 
दोता दे और वे ठत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। यद्दी 
अवस्था द्मारे अभ्युदयकी वास्तविक अब्रस्थाकी 
पद्धति है । 

कुछ सजनोंकी ऐसी धारणा है कि संसारमें 
अनेक ऐप्ले प्राणी हैं जो पुत्र-कलत्र आदि 
कुटम्बियोंसे प्राप्त मानसिक या शारीरिक कष्टोंसे ऊब- 
कर संसारकी वासनाओंसे विरक्त हे जाते हैं और 
कुछ कालतक इस प्रकारके मन्द बैराग्यमें अपना जीवन 
यापनकर फिर सांसारिक भोगोंमें जाकर रिप्त हो जाते 
हैं | अथवा ऊपरसे विरक्त बने रहकर भी उनका 
अन्तराल भोतिक वासनाओंसे ज्वालामुखी पर्बंतकी 
अन्तर्निलीन वहिके समान दहकता रहता है । ऐसे 
विषयवैराग्यसे वैराग्यका न होना ही अच्छा है, क्योंकि 
व्यक्तिगतरूपसे व्यक्तिविशेषके लिये श्रेयस्कर होते हुए 
भी इस प्रकारका विराग समाजके लिये घातक हो 
सकता दै। लेकिन यदि विचार करके देखा जाय तो 
यद्द बात ठोक नहीं जँचतो | मन्द वैराग्य अथवा बैराग्या- 
भास भी वास्तविक बेराग्यके आविर्भावमें शने:-शनेः 
सद्बायक द्वी द्वोता है; समाज और जातिके लिये घातक 
नहीं : इसका एक प्रबल कारण यह है कि विषय- 
वेराग्य और अभ्यास (ईश्वरके प्रति एकान्त अनुराग) 
दोनों साथ-साथ रद्नेवाली व्तुएँ हैं, अतः एकके 
विना दूसरी नहीं रद्द सकती। अतः बैराग्यामास 
भी अमभ्यासाभासके साथ ही रदनेवाला है, 
ओर यदि अम्यास, या इसीको भगवानके 
चरणोंमें अनुराग कहें, एक बार छायारूपमें हृदयमें 
प्रविष्ट द्वो जाता है तो यद्द उत्तरोत्तर बढ़ता ही है, घटता 
नहीं | संसारकी कोई शक्ति नहीं जो इसे अपने 


अभ्यास और वेराग्य 
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स्थानसे इटाकर इसका स्थान ले सके ! यहाँ विशेष 
वक्तव्य यह है कि अभ्यास और वेराग्य आभासरूपमें 
द्ोते हुए भी नष्ट न द्वोकर जन्म-जन्मान्तरके अपने 
एकत्रित किये हुए खरूपोंमें मिलते जाते हैं । 
बात यह है कि इस जीवनमें अथवा जन्मान्तरोंमें 
जितनी बार भी अभ्यास और वैराग्य---वे चाहे आभास- 
रूपमें ही क्यों न द्ञों-किये जाते हैं वे हृदयमें संस्काररूपसे 
एकत्रित द्वोते रहते हैं ओर उनका यही चय इमारे 
हृदयमें सालिक गुणोंकी वृद्धि करके वास्तविक 
वेराग्य तथा अभ्यासका प्रत्यक्षीकरण करता है ओर 
उत्तरोत्तः बढ़ता हुआ परमात्मतत्तकी ग्राप्तिमें कारण 
द्वोता है । भगवानके निम्नाड्ित बचनोंसे भी इस 
कथनकी ध्वनि निकलती है, यथा-- 


बड्नां जन्प्रनामन्ते शानवान्मां प्रपयते। 






अनेकजन्मसं सिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌॥ 

भगवान्‌ गंतमबुद्धने कद्टा है कि “किये हुए 
कमोका नाश नहीं द्वोता ।' इसके अतिरिक्त कर्मकी 
नित्यतापर विश्वास रखनेवाले तख्वेत्ताओंकी उक्तियों- 
पर विश्वास किया जाय, तो यह्द बात निर्विवाद है कि 
जीवनभरमें एक बार भी लिया गया हरिनाम, 
चाहे वह्द स्वा्थ-सिद्धिके लिये लिया गया हो अथवा 
परमार्थक्री इष्टिसे, स्थायी हो जाता है और उसके 
फलस्वरूप ही, जब कभी भी सही, उद्धार करनेवाली 
सद्भावनाओंका आविर्भाव होता है । अभ्यास और 
वेराग्यकी छायाके विषयमें भी यही कद्दा जा सकता है । 
सच तो यद्द है कि संध्षारकी स्थूल चीज़ें भी पहले अपने 
सूक्ष्मरूपमें उत्पन्न द्वोती हैं। फोटोग्राफर पहले क्‍या पाता 
है ? किसो व्यक्तिकी अस्पष्ट छायामात्र ! किन्तु यह्दी 
छाया उसे उस व्यक्तिकी सुन्दर तखीर बनानेमें 
मित्ति या आधारके समान सहायता देती है। सच्चो 
बात तो यह है कि कागज्ञपर अंकित हुई यह अस्पष्ट 
छाया द्वी अनेक आवश्यक उपकरणोंको पाकर मनोहर 
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तख्वीरके रूपमें परिणत द्दो जाती है। अब यदि इसी 
बातपर गम्मीरतापूर्वक विचार करें तो यद्द बात 
समझमें आ जाती है कि सात्तिक गुणोंके आविर्भावके 
बाद जो हृदय अम्यास और वैराग्यक्री ओर झुकता 
हुआ दिखायी पड़ता है, यद्द दृश्य भी पूर्वोक्त उदाइरण- 
में कागज़पर प्रारम्भमें छायारूपमें अंकित हुई किसो 
मनुष्यकी प्रतिकृतिके समान आत्माके प्रतिबिम्बकी 
अस्पष्ट छायाके समान है और बादमें शनै:-शनेै: 
आवश्यक उपकरणोंसे परिपोषित एवं परिवर्धित द्वोता 
हआ यही भात्माका प्रतिबिम्ब अन्तमें उस अवस्थाको 
प्राप्त दोकर स्थित द्वो जाता है जिसकी आज हम इस 
अवस्थामें कल्पना करनेमें भी असमर्थ हैं। विषयके 
स्पष्टीकरणके लिये एक मकानका उदाइरण उचित प्रतीत 
होता है। प्रारम्भमें किसीके मनमें अपने लिये या समाजके 
लिये एक मकान बनानेकी भावमा द्वोती है। उस पुरुषको 
यदि इस कार्यके निष्पन्न करने के लिये आवश्यक सामग्रियाँ 
मिल जाती हैं, तो बह इस निर्माणक्रार्यको प्रारम्भ 
कर देता है ओर उस पुरुषको भावनामें स्थित गृह 
मूलेखरूप धारण करने लगता है, किन्तु अस्तमें जाकर 
साधनोंको पाकर वह्दी उसके हृदयमें पहले स्थित गृद्द 
भली या बुरी उस स्थितिमें व्यक्त होता है जिसकी 
पहले उसके मनमें कल्पना भी नहीं हुई रहती; किन्तु 
कहना न होगा कि इस गृहके इस खरूपकी जननी 
वही भावना हे जो पढले-पहले अस्पष्टरूपसे उक्त 
व्यक्तिके अम्तरालमें उदित हुई थी। मन्द बैराग्यके 
विधयमें भो यही बात है; अस्तमें यही अभ्याससे द्ढ़ 
होता हुआ हमारे बिचारोंमें उन प्रबृत्तियोंका समावेश 
करानेमें--उत्तरोत्तर प्रबुद्ध होता हुआ---समर्थ होता है, 
जिनकी आज हम कल्पना करनेमें भी असमर्थ हैं । 
संसारकी इृष्टिमें अनेक देय व्यक्तियोंके जीवनमें पहले 
बैराग्याभास हुआ है, किस्तु अन्तमें जाते-जाते बह्ढो 
जाकर इतना दढ़ हो गया है फि उसने उनको संसारकी 
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इृष्टिमें नारायणके समान बना दिया है । यह सच्ची 
बात है कि महर्षि वाल्मीकि तथा गोखामी तुल्सीदास- 
जीके जीवनके उत्तरार्ध उनके अनेक जन्मोंके अभ्यास 
और वैराग्यकी पूर्णाहतिखरूप हैं; किन्तु कहना न 
होगा कि इस पूर्णाइतिके चरुके आविर्भावमें भी सांसारिक 
वासनाओोंसे इन्हें विरक्त बनानेके समय भी मन्द 
वैराग्यका चित्र ही इनके सम्मुख झूलता रहद्दा 
द्ोगा । सम्मवतः विल्बमंगलजीका जीवन तो इस विषय- 
को उक्त महापुरुषोके जीवनसे भी अधिक स्पष्ट करने- 
वाला होगा । बिल्वमंगल तबतक विल्बमंगल ही रहते 
हैं जबतक उनके सामने भौतिकताका वह चित्र नहीं 
आ उपस्थित होता जिसके कारण उन्हें वास्तविक 
अथोंमें सूर नहीं बन जाना पड़ता, और यह 
कद्दना अनुचित नहीं प्रतीत द्वोगा कि इसके बाद द्वी 
बिल्वमंगल सूरदास दोते हैं; किन्तु प्रारम्भमें इस 
मद्दापुरुषके अन्दर कौन-सी प्रेरणा कार्य कर रही है ! 
वह्दी मन्‍्द बेराग्यके आभासकी भावना, जो विल्वमंगल- 
को विछासमय जीवनकों परित्यागहर साधु बननेके 
लिये बाध्य कहती है । यद्ाँ यह कहना उचित जान 
पड़ता दे कि बिल्वमंगलके साधु बननेका समय 
वेराग्याभाससे ही युक्त था, नहीं तो बादमें उनके 
अन्तरालमें वे विकार उठते ही नहीं जिनके कारण 
उन्हें वास्तविक भर्थो्मे सूरदास बननेके लिये बाध्य 
होना पड़ा | हाँ, यद्द बात अवश्य दे कि सूरदास 
बननेके क्षणमें उनका मन्द बैराग्य पककर पूर्ण वैराग्य- 
का रूप धारण कर चुका था, यद्दी प्रधान कारण है 
जिससे फिर लौटकर उन्‍हें भोतिक न द्वोना पड़ा । 
यद्यपि वक्त तोनों महापुरुषोके बिरक्त द्वोनेकी 
एक साधारण मनुष्यके समान चर्चा करना उचित 
नहीं है, क्‍योंकि दक्त संतोंकी महिमाएँ एवं गुण और 
कर्म मी परमपिता प्रमुके समान ही साधारण बुद्धिवाले 
व्यक्तियोंके ज्ञनसे परे हैं, तथापि भारतीय जीक्ममें 








॥। 
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इनके वैराग्यकी चर्चाका विश्रत द्वोंना ह्वी यहाँ 
प्रमाणके रूपमें उद्धत करनेमें कारणीमूत दै । 
वास्तविक बात तो यद्द है कि सुखनिधान मगवानकों 
बही जान सकता है-अभ्यास और वैराष्यके द्वारा हो 
अथवा जिस किसी भी प्रकारसे-जिसे बह जना देते 
हैं । गोस्वामो तुलसीदासजों खय॑ कहते हैं--- 
केक्ाब कि न जाह का कहिए । 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिए ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
सो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हद्दि तुम्दइ होइ जाई ॥ 
( रामायण ) 
और यही वह अवस्था होती है, जहाँ 
पहुँचकर प्राणो संसारकी सभी बेदनाओंसे मुक्त 
है। जाता दे कया, सचिदानन्दखरूप ही हो 
जाता है और कष्पित सुखोंस्ते विरक्ति इसौमें लीन 
होनेके लिये आवश्यक है | 


ऊपर कहा गया है कि कम नित्य हैं; किन्तु यहाँ 
यह शंका होती है कि जब कर्मफलका भोग द्वो जाता 
है तब तो यही समझा जाता है कि उसका इसके 
बाद क्षय दो गया । इसी प्रकार प्राणी पाप या पुण्य- 
प्रद जितने भी कम करता है, उनके फलके भौग डेनेके 
बाद वे क्षीण हो गये, फिर उनको नित्यता कैसे स्थिर 
हो सकती दे ! यद्यपि इसकी विस्तृतरूपसे चर्चा करना 
प्रसंगसे बद्धिंग्त है, तथापि इस विषयका पूर्षोक्त 
कथनसे सम्बन्ध द्ोनेके कारण इस सिलसिलेमें यही 
कद्दा जा सकता द्वै कि फलभोगके बाद भो कमोके 
संस्कार या उनकी वासनाएँ तबतक स्थिर रहती हैं 
जबतक कर्म जल नहीं जाते | इसीको यदि श्पष्ट 
इन्दोंमें कहना चाहें तो यह कह सकते हैं क्लि कर्मोका 


. माश मुक्ताबस्थासे पूर्व होता ही नहीं । और इनका 


बासनारूपमें भी रददना इनकी नित्यताका गोतक है, 


: जां छुख-दुःखके कारण हैँ । अस्तु, इस अम्फस और 


अभ्यास और वराग्य 
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वेराग्यके विषयमें हम आगे बढ़कर जितना ही अधिक 
विचार करते हैं, यही जान पड़ता है कि यही वह 
स्थान द्वै जहाँसे मोक्षके द्वारका विस्तृत द्वोना प्रारम्भ 
दो जाता है । यद्यपि इनके भी मूलमें सात्ततिक गुण 
स्थित हैं और श्रद्धा और विश्वास इसके प्रारम्मिक 
अंकुर हैं तो भी वक्त दोना तत्त्त ग्राणीके विकासके 
वे स्थान या दर्जे हैं जहाँ पहुँचकर प्राणीका 
पतन नह्दीं हो सकता, क्‍योंकि तब भगवान्‌ उसे 
अपनेमें मिछा ढेनेके लिये हाथ बढ़ाये हुए दीख 
पड़ते हैं | यद्दी उस ब्राह्मी स्थितिकी वह्द चित्रित मूर्ति 
है जिसके विषयमें भगवान्‌ बासुदेव कद्दते हैं-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य बिमुछाति । 
स्थिस्वास्थामन्तकाले5पि श्रक्ञनिवाणमच्छति ॥ 
(गीता ) 
यही बद्द स्थिति है जहाँ पहुँचकर फिर मनुष्यको 
सांसारिक वेदनाएँ नहीं सत्ता सकतीं; अतः यही 
काम्य है । 
विश्वके विभिन्न मत-मतान्‍्तर देश, काल एवं पात्रा- 
नुसार इसी सचिदानन्दके खहूपमें लोन हूं जाने 
अथवा सच्चिदानन्दखरूप द्वो जानेके उल्लेख्य साधन 
वैराग्य एवं अम्यासके विभिन्न रूपोंकी व्याख्या करते 
हुए दीख पड़ते हैं | जरा ध्यानसे देखनेके पश्चात्‌ 
यद्द बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि चाद्दे कोई 
अनीश्वरवादी बने अथवा ईश्वरवादी कह्दलानेका दावा 
करे, नास्तिक बने या आस्तिक, यदि उसे अनित्य 
भौतिक छुख एवं दुःखोंसे छुटकारा पानेकी अमिलाषा 
होगी तो उसे सांसारिक भोगोंका त्याग करना ही 
पड़ेगा और उसे अन्तर्मुखी प्रवृत्तियोंकी ओर झुकना 
द्वी पड़ेगा । बात भी यह कुछ ऐसी द्वी है; जो 
जितनी द्वी बड़ी वस्तुकी प्राप्तिकी अभिलाषा रखता है 
ठसे उसके बदलेमें उतने द्वी अधिक मूल्यकी बस्तु 
देनी पड़ती दे । यदि कोई चाहे कि इमें प्रभुका 
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प्यार मिले तो उसे कृत्रिम चुखोंका मोद्द त्यागना 3 
होगा, इसके अतिरिक्त इस भगवान्‌के प्यारकी प्राप्तिका 
कोई दूसरा साधन है ही नहीं । इसो बातको घुमा- 
फिराकर अनेक मतमतान्तर अपने-अपने ढंगोंपर 
अनीश्वरवादी या ईश्वरवादी-अपनेको जो कट्दा करें-- 
व्यक्त करते हैं | अतः यदि इस विषयकी एकतापर 
ध्यान दिया जाय तो यहद्दी निश्चित द्वोता है कि 
संसारमें कोई भनीश्वरवादों नहीं, नास्तिक नहीं; अपितु 
संसारके व्यापारों, क्रियाओं, सिद्धान्तों या विचारणाओं- 
का केन्द्रविन्दु एक द्वी है-जिसे दम “नमो5स्त्वनन्ताय 
सहस्रमूर्तये' कहकर नमस्कार करते हैं और समाधिलीन 
योगीजन जिसे--. 

आत्मवस्तो विविस्वन्ति योगिनस्त्वां विम॒ृक्तये । 

“मह्वाकवि कालिदासकी इस उक्त्यनुसार आत्म- 
खरूप द्वो देखते हैं, जो योगीजन संसारके सभी धर्मों, 
सम्प्रदायों, तथा जात्युपजातियोंसे परे हैं; किन्तु इस 
अवस्थातक प्राणोको पहुँचानेमें सबसे बड़ा हाथ इसी 
विषयवैराग्यका हैँं। भगवान्‌ गौतमबुद्ध  संस्तारकी 
नारकीय यातनाओंसे उद्धार पानेका ग्राणियोंको एक द्टी 
मार्ग बताते हैं; वह है मनोनाश, अथवा वासनाओंका 
स्ंतोभावेन क्षय ! किन्तु यह्ट तबतक नहीं हो सकता 
जबतक इमारेमें सात्तिकताकी, एवं आप्तवचनों में श्रद्धाकी 
वृद्धिके द्वारा तथा सांसारिक भोगोंसे विरक्तिके द्वारा 
वैराग्यकी तीत्र ज्योतिको प्रज्यलित नहीं कर दिया 
जाता। जहाँतक हम समझ सके हैं, बौद्धधर्मके 
अनित्य, अनात्म और दुःखभय संसारसे मुक्ति 
दिलानेवाले सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ समाधि इत्यादि 
आठों प्रमुख मार्गोकी भूमिकामें यही वैराग्य 
कार्य कर रहा है। भगव्रान्‌ मद्दावीर जो अपने 
अनुयायियोंकी शरीरको धोर-से-घोर तपस्याओंद्वारा 
तपानेका उपदेश देते हैं, उसमें क्‍या 
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रद्स्य भरा दै ? यही कि विषय-वैराग्यके द्वारा मन- 
पर एकाधिकार करके समाधिके द्वारा वेदनामय 
संसारके बन्धनोंसे विमुक्त ह्वो जाओ, और भपनेको 
प्राप्त करो ! इस मनको वशीभूत करनेका उपाय कया 
है, इसे भगवती गीता हमें भक्तराज अर्जुन और भक्त- 


वत्सल भगवान्‌ श्रोकृष्णके आप्तवाक्योंद्वारा इस प्रकार ५ 
बताती है। अर्जुन भगवानसे व्यधित द्वोकर कद्दते हैं- . 


चश्चलं द्वि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू दढम्‌ | 
तस्याहं निम्नहं मनन्‍्ये वायोरिव सुद॒ष्करम ॥ 
( ६। २४ ) 

इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

असंशय मद्दाबाद्दों मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय बेराग्येण ख ग्रह्मते ॥ 

(६। ३५) 

आशा दे कि भगवानके इस कथनके द्वारा यद्द्‌ 
भडीभाँति व्यक्त हो गया होगा कि मनको बशर्मे 
करनेके लिये क्‍या, नाशके लिये आबश्यक्रता द्दे 
उत्कट वैराग्यकी तथा अभ्यासकी-सांसारिक कर्म 
करते हुए भी पुष्करपलाशबन्निर्लेप इंनिकी; और यद्दी 
वेदनाओंसे मुक्तिप्दकी ओर जानेका प्रधान द्वार हे, 
जद्दोँ पहुँचकर सभी सांसारिक पह्लेलियोंका समाधान 
खयं दह्वो जाता है | 

अभ्यास ओर वैराग्यका विषय इतना गढ़ है कि 
प्रयत्ञ करनेपर भो शब्दोंद्रारा इसका वर्णन नहीं हो 
सकता | इसे जाननेका बस एक हो साधन है, वह 
यह कि खय॑ भगवद्धक्त बन जाय। अथवा उनके 
प्रिय पुत्रोके जीवनचित्रोंका चित्रण अपने हृदयपर 


करे । अभ्यास और वैराग्यकी मूर्ति कहाँ है ! सूले : 
चढ़ते हुए ईसाकी ग्रेममरी एक दृष्टिमें, जहरका प्याला : 
पीते हुए घुकरातके आनन्दमें और प्रेममरी मीराके 


रोम-रोममें, जिसका वर्णन कल्पनातीत है । 
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समन्बित लेखोंद्वारा जनताकों कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयक्ष करना इसका उद्देश्य है । 
नियम 

( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, शान; बैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमागम सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षपरद्वित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेर्द भेजनेका 
कोइ सजन कष्ट न करें| लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमृुद्रित लेख 
बिना माँगे लोटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २ ) इसका डाकव्यय और विश्येपांकसहित अग्रिम 
वार्दिक मूल्य भारतवर्षम ४७) और भारतव'"'से बाहरके 
ल्यि ६॥०) नियत है। बिना अग्निम मृक्य प्रास हुए; पत्र 
प्रायः नहीं मजा जाता । 

( ३ ) कल्याण! का वर्ष अंगरे जी अगस्त माससे आर्म्म 
दोकर जुह्यसमे सुमात होता है; अन ग्राहक अगस्तसे ही 
बनाये जाते हैं | वपके किसी भी मद्दीनेम ग्राहक बनाये जा 
सकते ईं किनयु अमस्नक अद्ट्स | कब्याणके बीचके किसी 
अड्डसे ग्राहक नहीं |. । जात; छः था तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 'फा्याणा प्रतिमाल 
अंगरजी महोनकी फली वारीखयी निकटता | | 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम स्वाकारकर प्रकाशित नहीं किय उत । 

(४ ) कायाटयसे कल्याण दो-तीन बार जाँच करके 
पत्यक ग्राहकक नामसे सजा जाता है । यदि किसी मासका 
कल्याण ने पहुंच ता अपने दाकपरसे लि्खान्पदी 
करना चाहय । वहांस जा उत्तर मिले, बह हमें भेज 
दना चाहव | डाकपरका जवाब दिकायती पत्रके साथ न 
आनस दूसरा प्रात बिना मूल्य मिलनेमे बड़ी अड़चन होगी | 

(६ )पता बदलनेकी सूचना कमसेकम ५ दिन 
पहले कार्यात्यमें पहुंच जानी चाहिि । लिखते 
समय झ्राहक-सं रूया. पुराना और नया नाम, पता 
साफसाफ लिखना चाहिये । महीमे-दो-महीनोंके लिये 
बदलवाना हो ता अपन पास्थ्मास्टरकों ही लिस्बकर प्रद्न 
कर लेना चाहिये | 

( ७ ) अगस्तसे बननेवाले ग्राहकोंकों रंग-बिरंगे चित्रों 
ला अगस्तका अह्ढ (चाद वषका विश्येपांक) दिया जाता है | 
विद्यपाक हा अगस्त तथा वर्षका पहला अक्छः होता है | 
फिर जुटाशतक महीने-महीने नये अड मला करते है | 


उद्देश्य-भक्ति, शान) वैराग्य, धर्म और सदाचार- 





कल्याणके सातवें वर्षसे ग्याग्हयें वर्षतक भाद्रपद-अड्ड' 
परिशिष्टाक्नरूपमें विश्लेपाडुके अन्तमें प्रतिवर्ष दिया गया है । 
(८ ) चार आना एक संख्याका मृल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर बह अड्ढ न लेबें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है | 
आवश्यक सूचनाएँ 
(९) “कल्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
ल्थाणकी किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है । 
(१० ) पुराने अड्छ) फाइलें तथा विशेषांक कम या 
रियायती मृल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते | 
(११ ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ आइक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । 
( १२ ) पत्रके उत्तरके छिये जवाबी काई या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 
(१३ )आहकोंको चन्दा मनिआड्डरट्ाारा भेजना 
चाहिये क्योंकि वी० पी० के रुपये प्राय देरीसे पहचते हैं | 
(१४ ) ग्राहकोकों बी० पी० मिले, डसके पहले दी 
याद वे हम रुपय भेज चुके हों, तो तुरन्त हमें एक कार्ड 
दना चाह आर हमारा ( फ्री डिल्बिरीका ) उत्तर पहँचने 
तक वा० पा० राक रखनी चाहिये; नहीं तो इमें व्यर्थ ही 
नुकसान सहना द्वोगा | 
( ६५ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अछग अलग 
समझकर अलग-अलग पत्रनव्यवह्वार करमा और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । 
/ सादा चिद्दामे टिकट कमी नहीं मजना चाहिये। 
(१७ ) मनिभ्नार्ड रके कृपनपर रुपयोंकी तादाद, 
रूपय भजनका मतलब, ग्राहक-नम्वर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिय। 

१८ ) प्रवस्घ-सम्बन्धी पत्र; ग्राहक होनेकी सूचना, 
मानआडर आदि ध्यवस्थापक“कल्याण”'गोरखपुर 'के 
नामस और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनंवाले प्मादि सम्पादक 

“कल्याण गोरखपुर ' के नामसे भेजने चाहिये | 

(५६४५ ) स्वय आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अड्ढ रजिस्ट्रीसे मंगानेवालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

( २० ) कल्याण? गवर्नमेण्टद्वारा यू० पी०, आसाम, 
विद्वार उड़ीसा, बम्बई प्रेसीडेन्सी और सी० पी*» 
आंदद ग्रान्तीय शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है। उक्त 
पान्ताका सस्थाआके सश्ालकगण ( तथा स्कूलेंके हेडमास्टर ) 
संस्थाके फण्डसे 'कल्या 7! मेंगा सकते हैं | 
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काल करे यो आज कर 


जैसे कोई मनुष्य बनमें बेधड़क फूल तोड़ रहा हो और उसी 
समय कोई हिंसक जानवर उसपर आक्रमण कर दे बैसे ही विषयभोगोंमें 
लगे हुए मनुष्यको, उसकी कामना पूरी होनेके पहले ही मौत अचानक 
आकर दबोच डालती है । जिस कामको कल करना हो उसे आज 
ही करो और जिसे दूसरे पहर करना हो उसे इसी पहर कर डालो, 
क्योंकि मृत्यु तम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं, इसकी बाट नहीं देखती | 
कोई नहीं जानता कि किस समय किसकी म्रत्यु होगी। काय पूरा होनेके 


१ 
| ७ 


<(&(६(६६ 


<(६( 


[ 


(६६ 


पहले ही मौत आ जाती है, अतएव जो कुछ करना हो उसे आज ही 3८ | 
कर डालो । बुढ़ापेकी प्रतीक्षा न करके जवानीमें ही धरमंका आचरण हा 
करो । धर्म करनेसे दोनों लोकोंमें रुख मिलता है । मनुष्य मोहके वश | 
होकर, उचित-अनुचित सब तरहके काम करके, ख्री और पुत्रोंको ४८ । 
सन्तुष्ट रखता है; किन्तु जैसे सोये हुए बाघको नदी अपने प्रबाहमें बहा. १८ 
ले जाती है ओर जैसे भेड़िया भेड़को ले भागता है वैसे ही म्त्यु खी- ३४। 
पुत्र आदिसे सम्पन्न मनुष्यकों सहसा उठा ले जाती है। “यह काम कई 
हो गया, अब यह करना हैं ओर यह काम अधूरा पड़ा हे! इस प्रकारकी ्ः । 
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चिन्तामें पड़े हुए मनुष्यपर म्रत्युका आक्रमण अचानक हो जाता | 

है । काल किसी कामके पूरे होने और उसका फल मिलनेकी प्रतीक्षा ४५४ । 
४४ नहीं करता। खेत, दृकान ओर घरके कामोंमें लगे हुए दुबेल, बलवान, . ऐ५ 
है. ३ आ नो ण्डि ० ले छो कर ड्ता ज प्र 
छू बुडिमान, शूर-वीर, मूत्र और पण्डित, किसोको काल नहीं छोड़ता। जब॒ ऐेई 
पैंट भरना निश्चित हे तब घन, परिवार, प्रतिष्ठा और स्त्री-पुत्रको इच्छा क्यों हे 
करते हो ? इस शरीरमें हो ग्थित परमात्माका ही ध्यान करो ! हज. अल 
जेट 
सेट ८5/2४/४७४५ ७४ ६४५ 
३८२८३८ ३४८ छा ७४४४ ९८ 
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“पं और सांतपन आऔर पराक चांद्रायण और ब्रह्मकूच इकतेदि है हो. 
गदिक अतरेत क्या मध्य विषे हिहोऐते ॥ इत्थे जा रच्छ प्र 








5्छुशब्द सामान्यकर्केत्रत मांत्रविषे किहाहै और विशेषक कें प्राजञापयविये कहा 
पीशिका असा बचनहें जो दसरें >, गइत केवलढच्छूहें सो प्राजापयका ड्टि 


| शब्द के साथ है जैसे पणंछच्छ है .. अ्विसमतिस ब्रतका वाचकह इसके 
(श अगे कहंगे ॥ किचेति क ह्क कर नर] 






















तानेतु॥ प्राजापत्य सांतपन पराकचांद्रायण ब्ह्मकचौरूयानि ब्रतांतराणा 
मतदतः पातित्वात्‌ रुच्छुशब्दोहि द्विजादिशब्दवत्सामान्यविशेषवचंन:॥ 
शलपाएिस्तु निरुपपद्‌;हुच्छुःप्राजापत्यापरपर्यावः । सोपपदस्त तत्तद्मा 
. चक इत्याह एतछबआणाने भेदाश्ववक्ष्यते किंच कविसप्रदाये करांगालि 
महाकाव्यब्रतपीडुसतेंद्रियमित्यादिपचरसरूयावाधक प्रस्तावे. गणनात्पं 
- व ब्रतानिभवति तानि एकभक्तनक्तायाचितोपवासनिषेधपालनरूपा 
-ज्ञैयानि स्ेषां तदंतगेतत्वात्‌ & अथादोकृच्छादब्रतप्रत्याश्नायाद्रपे 

योगेतया मानपरिभाषएलिख्यते। तथाचयाज्नवल्क्य:। जालसयमरी।बे 

स्थन्नसरएरजः स्खतम ते5छालिक्षास्तुतास्तिस्नोराजसर्पपउच्यते १ 


8, 


सो दिन ज़िपे एक बार भोजन करणा १ और नक्त भोजन २ ओर अयायित भोजन ३ 
का, 


रि इपवास है क्या कुछना भक्षण करणा आर नषथ का पालना ६४ जेस भावण सा 
सबिष शाकर्कों यागे असे जानणे॥ होर संपर्ण ब्रतांझों सिंनाकेहि मध्यावप प्राप्तह्मऐँति ७ हर 
तिइतते उपरत अआादविषें हचष्डू आदब्तकाह पृएय फलके देश बाला होर उपायाद लिसके 
उपकारी हॉणेंते मान परिभाषा लिख्ीदी हैं ॥ ताते याज्ञवल्क्वाजों का बच 


25, 


नहं झराखेके रस्ते 
पर्यकीआं किरणा बिपे धूछ्िका किणका प्रतीतहै तिसका नाम जसरेण कहादाहे और 


श अठ < हाथ तिसेक्:, गम लिक्षाई छि6क्षा त्रय होण तो राज सर्पप कहीदाह तिनां 
की गणना करोदो है १ ला | 





बं क्ः 















१ ॥ औराणेवीर कारित आयश्ि्त पे भागः ॥ प्र० ६ ॥ दीनमा०? 
रज सफप बय होए तिसका नाम गौर सर्प है गौर छे होश तिसका नाम प्रवहे सा त्रय 
तितका नाथ रुष्णछ हेताहै क्‍या रची कहांदीहै सो पंच होश तिसका भय॒म 0 ! ५ 
साला होष ता तिस्नका नाम सुबह सो चार होश वा पंच होश तिसका नामपल क्या 
के हाताहे २ जो यव्रपध्य कड़ादे सो छोटा और बडा जो यब तिसके दूर करए. वास है 
अब होर मतकके कहतेहं स्म॒यंतरविय नीं भासे ९ षरिमाणह जिसका अऔसा जो खर्ण |तिः 
नाम वराह है अलेभी #स्ता हिँह होए तिसका नाम निष्कह़े ॥ मार्कडय असे र//चऔई 
: है झरोखेके रस्त एपसुअक्रिर णों बिक जो पर अहास्वरूप वायुककें प्रतीत होताह हिसिकी 


 ... 
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गोरस्तुवेत्रयः पट्तेयवोमध्यस्तुतेश्रय: टैणाल:पंचतेमाषस्तेसुव्श्चर्ष 
डश २ जसुवरशाश्वत्वार:पंचवापिप्रकोरलितम य्‌ ता 
बनिरासाधस ॥ >म पामितस्वशवराहइतिकीत्तितइैस्मत्थतरे । दिवरा 
हस्तुनिष्कःस्थादैत्यापवोध्यम मार्फडे यस्तु गवाक्षांतर्गतोयत्रवायुनासं 
भरदृश्यते परत्रह्मस्व रुपयत्त्रसरेणुउदाहत॑ वसरेए्व्टकंलिक्षाततश्रयंय 


३३४ 
खाक + ० 


हहत्यादिपावनमित्याह ॥ शब्दकल्पद्मेराजवलछभः यवपरिमाणमाह ' 


पवःपरिमाणविश्वेष: सतु चतृर्धान्यमानरूपइति ॥ शर्भकरः पट्सपपप 
रिमाणात्मकश्व 





नसं.ण कहाहै #॥ $ ॥ असेरेण आठ होश तिस्तका नाम लिक्षाह सो अ्य हो शवों यब कहोदा है 
सो त्रप होण विसका नाम पुजा कया रत्तोड़े रक्त वाश्वत तुल्यहै ॥ २ ॥ पंचरत्तीयांका नाम 
मासा तितीऊका नाम ऊूपक भी कहोदाह नवां $ रूपकांका नाम वराह कहांदाहे ॥ श्रव 
डेसकी फल परतासे कहते हैं स्वर्ण मिति स्वर्ण दान और झच्छ ब्रत और वराह परिमाण 
स्वपोक्ा दान करणा एह तोन मेझहसादिषापक॑ नाशकरझे बालेहे ३ शब्दकल्पद्वम विषे 
रजपह्भजी का वचनहे यवपरिमाण विशेष चारधान्यका तोलरूपहै ॥ अब शुर्भ करका वचनहे 
है ६ सर्तोका तीछ जो है तिसका नाम उपरिनकह 








मम कलम व म जा हल जल है की 0 2 लकी की 2% ७87७४ के बह पक पल 







॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भासः प्र० ५॥ टी०भा०॥ 6 


जेसे झरोखे करके अंदर प्राप्त होई ज्ञो सर्य की किरण तिस विष देखीदी जो घाले तिस 
को अणछु संज्ञा है ॥ चार अणु होण तिसका नाम हरिसख्याहै लिख्या छे३ करके एक १ स 
| बप होताहे॥ छे ६ सर्पप करके एक यब होताहै॥ तोन यंव होश तिसका नाम रघ्नोंहे 3 ॥ 
एड्रवान्‍य शब्द बंद्रिका बियं किहा हैं इस विष जो परिमाण्त भेद है सो समर्थ और शऋस 
मर्थ भनुष्यकों देरव कर जोडना ॥ एह स्वशंका उन्मान किटह्ा है ॥ अब रजतके उन्मान 
कप को कहता हूँ ॥ दो रचीका नाम रूप्य-माष हैं यह सोलां १६ होश तिसका नाम घरणाहै 
"तर देश घरणहोण तिसको पल कहतेहैं ॥ १ ॥ डौर चार सुवर्ण होश तिसका नाम निभ्कह 


| यथा ,जालांतगंतेभानोयच्राणरृश्यतेरजः तेश्वतुर्भिभवेक्चिस्यालिख्याष 
, . ड्मिश्वलपपः पट्सपंपेयवस्व्वेकोगंजेकातुयवेश्रिसेः ) इतिशब्द्बद्रिका 
क्र परिमाणभेदी हि शक्ता शक्तादिव्यवस्थयायो ज्यः ॥ इतिस्वर्णोन्मानम 
अ्थरजतोन्मानम॒ ॥ देरूण्णलेरूप्यमाषोधर एंपाइशेवत शतमानतदश 
भिद्देरणी:पलमेवतु॥ १ ॥ निष्कंसुवर्णा श्वत्वारः कार्षिकस्ताश्रिक:पण: २ 
शतमानपलशब्दोपयाया ॥ निष्कंसवर्ण श्वत्वारइति अस्या थंमाह विज्ञा 
नेश्वरः पूर्वोक्ताश्वव्वार:सुवर्शारोप्यनिष्कक्ति तथाच सुवरणचतुष्टय 
समाने रजतानिष्कमित्य रथ: ॥ ज्योतिश्शद्रिप्रकारांतरेणनिष्कमक्तम वरा 
टकानांदशकहययत्साकाकिनीता श्वपणश्चतस्त्र:  तेषोडशद्र॒प्मइहावग 
म्योद्रम्मेस्तथापोडगशभिश्वानिष्कदति ॥ १ ॥ 


और तांवेका जो पशहै सो कार्पिक कहीदाहै ॥ २ ॥ और पलका दूसरा नाम शतमान भी 
कहाँदाह ॥ नष्कामाते इसके अर्थनु विज्ञानेश्वर कहता हैं पृवे कहे जो चार सुवर्ण तिस चार 
सुबर्श के पारेमाण जो रजतहे तिसका नाम रौप्यनिष्क कहिदाहै ॥ ज्योतिःशाख्रविषें प्रकारांतर 
करके निष्क किहाहै वराठेति वराटकार्के जो दश दो हैं क्या वीस २० वराठका होश तिसका 
नाम काकिनीहे चार काकिनी होंग्न तिसका नाम पण हैं सोलां १६ पशका नाम द्रम्म है 
और सोलां द्रम्म होश तिसका नाम निष्क किहाहै और वराटिका नाम कठडीकाहै ॥ १ 















६. ॥ औरणवोर कारित प्रार्पश्विच 





खत भा भागः प्र« ८स टी व्मा० ॥ 


- चैनुंक्रा मऊ शुलूपाणि एतग्रथविष संग्रह कोता लो बटतिंशन्मत तिसविर्षे किहाहि॥ जो पंरुषपन 


वाले हैं तिनांकों घेनुका मूछ पंचकार्षापश किहाहे जो मध्यम परुष हैं तिनांकों अय पर 
शक किंहाहे और पवित्र पुरुषांकों एक कार्षापण कहाहै॥ १ # किसे रथानविप पत्रिन्ना्ा इस 
जगा दरिद्वाह्म ऐसा “मी पाठहै ॥ पुराशमिति बरी रचीपांके तुल्य जो तोल होवे चांदी 
तिसका नाम पुराणक किहाहै और दो रत्तीके सम जो तोल है. तिसका नाम रूप्य मासा । 


किहाहे ऐसे सोलां मासे हो तिसका नाम धरफ किहाहै २ जो प्राएक किहहै सो रुपये 


विष जानएा एऐंहे विज्ञानेश्वरर्जाके ग्रंथ विष और स्मृति बचन विष है ॥ बत्ती रचोयां करके 
जी सम तो रुप्यह तिसका नाम कार्पापण किह्ाह। झव भट्ट सोमेश्वरका बचन है ॥ प 
कर 


घेनुमल्यमानंशूलंपाणी बदटात्रेंशम्मते । घेनः पंचमिराठ्यानांमध्यानांत्रि 
पुराशिका का्षापणेकमश्याहिपवित्राणांप्रकीतितेति १ दरिद्राणामि 
स्पपिक्षचित्वाठः॥ पुराएंनामद्मत्रेंशत्कृष्णहसमतो लिरूप्यम्‌ ॥ हेकुष्ण 
लेसमधर्तेविज्ेयोरूप्पमाषकः तेषोड़शस्पादरएंपुराएंचेवराजतामीति 
विज्ञानेश्वरपरधृतस्मते' काषोपणोनामद्दाप्रिझत्कृष्णछ परिमितंराजतमि 
। ति भहसोमिेश्वरः॥ कर्षकृत आपणो व्यवहारः:कार्पापण: श्रन्येषामपीति 
.. द्वीधैतायां कापापण:कार्पः षोडझमाषक: ॥तेषोडशारूयाकर्षइतिको श्ञात्‌ 
तथांच धरणपुराणकापापणशब्दाश्रन्योन्यपयायाभासते पत्तु हेमागा 
'दिलिखितनारदवचनम ॥ काषोपशोदक्षिणस्यांदिशिरोप्यः प्रवरत्तेतें पणे 
निवद्ध:पूर्वस्यांपोड़रीवपणा;सल्विति १ तन्नाप्येतावेदेवराजतंवाध्यम्‌ ॥ 


बे किहा जो कर्ष तिस करके कीया जो व्यवहार हैं तिसका नाप कार्पाषण किहाहै॥ अन्य 


_ बापि इस सूत्र करके दोधके होयां होयां कार्ष किहाहै सोलां मापका नाम कोश बियवें 


कर्प हैं इस बचनतें ॥ तांते घरश और पुराश ओर कार्पोषण यह जो शब्द तोल वाचक हैं 
सी आपस पिष्न पर्याप क्या एक रूप हैं जो फेर हैमाद्यादे छिखित नारद बचन हैं सो 


कहते हाँ दक्षिण दिशा विर्षे कार्पापश्ठ व्यवहार रुप्येके ब्यवहार विर्षे है ओर पवे दिशा विर्ष 
- पणां कके ब्यवहार विष जानणा सो फेर पद्चय सोर्का जानएँ॥ १ ॥ तिस बचन विष भौ 


हत॑नाहिषरिसाणक ( राज़त ) है कच्चा पूर्वोक्त रजतका भी इतनाहि परिमाश हैं ॥ 














॥ क्रीरणबोर कारित प्रायश्वितत भाग: प्र० ६॥ टा०्मा०॥ छ 


प्रपत बापशिवेटशेखर विष कहते हैं. गुजे।ते शुजा क्‍या रक्रःक प्रमाण है. रूष्णछ कोर पंच 
एड्णाल क्‍या पंच रत्ती प्रमाण स्वरका मासा जानशा इस जगा ८ चावलरूक पारमाणका 
सततों जानशी-॥ और अक्षदब्द कर्के सुवर्ष शब्द कके ओर कर्प शब्द कके ओर नष्क थन्‍द 
कई एक हि अगर कहाहे क्‍या सोलां १६ मासयांका हैं नाम है ॥ और चार 8 सुबण् 
का नाम पक है और दशा १० पल का नाम धरक्ष किहाडईे ॥ अब मनुस्मात विष कहतेह 
निध्क जो शब्द है सो एकसौं अठ् १०८ जो सुबच्य तोल कके हैँ तिस [वष आर छाताक 
भंपज विंध और छटांकविर्ष ओर मोहरविषे किहाह एह अमरका वाक्य है। और राजत जों 
पुराणह तिल्लीका नाम घरण कहादा ६ और दश १९ घरणका नाम राजतहे और इसोका 


प्रायश्वितेदशिखरे। गेजापरिमितकृष्णरुपंच ऊंस्वशमाप:। घोड शमाषा 
क्षशब्देन सवर्णशब्देन कपेशब्देन निष्कशब्देन प्रोच्चेते सुवणीश्वत्वार 
पलूम दशापठानिधरणमिति। मनुस्म्शतो । साश्टेशतेसुवणाना हैं मन्‍्युराभूष 
शप॑लेदीनारेपिचनिष्कों टखीत्यमरः रांजतःपुराणीधरणइत्युच्यत । दश 
मिपरणराजतशतमानमित्युच्यतें तदेवराजतंपलूमप्युच्यत इति पछगशते 
तुला तुलाविंशविकेभारआरीचतीद शभाराः स एव शाकट इत्युच्यत। मूल्या 
'धयायिकात्यायनः ॥ द्वार्जिशत्पंणिकागावश्वतुःकाषापणशी 5बर: । पेषटूका 
पोपणका अष्ावनडुहिस्मरताः दशकापोपशाधेनुरश्वपेचद शवत्विते ३ ॥ 


दसरा नाम शतमान भी है सोड राजत पलभी कहीदाहै॥ और पल ३१००हावे तिसका नाम 
तुझा है और बीस २९ तुलाका भार होंताई और दस १९ भारका आचित होता है तिसी 
का नाम शाकट भा जानणजा ॥ अवब मल्याध्यायावेष कात्यायनजआाका वधन है सम गादा 
नका प्रत्याम्नाप दिखाया है. बत्तीस ३२ पणिकर्क दान कके एक गोंदान होंताहँ आर 
इसीतर्रां छोटे वच्छेके स्थान चार ४ कार्पापश दान किहा है और वलद विष छे ६ कार्षाप 
श दान किहा है और गाडीवाले वलद विर्ष अह ८ कार्षापण दान किहा हैं ओर वच्छेक 
साथ जो मौं है तिस विष दश १९ कार्पापश दान कहा है. और घोडें विपे पंदरां १५ 
कार्पोषस दान कहा हैं १ ॥ 











० हक 








शवीर  जयाश्वक्ष भाग पण्|2 ॥कआरओ | 
बढ़ जो. मूल्यविष भेदहें तिनांकी सस्यादा समर्थ और असमर्थ पुरुषकों देषकर्के कहँशी ॥ ऋष 


>अताकंबिय अश्षका सान भविष्य परंणके बचनसें कहतेहाँ पछेति दो २ छंटाकका नाम प्रसतहै 


उआऔर दो. २. प्रसतका कुडब होता है और चार ४ कुडव का अंस्थ होता है और चार ४ 


अस्थका _ भाहक, होवाहे ॥ १ ॥ और चार ४ आककको वृद्धिमानेनें द्रोज किहाहै: 
और दो 3 अशका कुंभ किहा हैं. और इसी का इसरा नाम कूर्ष भी है. ॥२॥ पल 


अर कुडब ओर प्रस्य आइक और द्रोण . है संज्ञा धान्यमान विष क्रम करके चार चार: ४ 


.. गुर्णा अधिक जानणी ॥ ६ ॥ और सोलां ६ द्रोशकी खारो कही है और बीस २ ०खासेब 


| हैं ओर बीस २०खारका 
कुंभ होता है जोर दश १ «कुंभ का वाह होताहे शसे घान्यको संख्या कथन कात्तीहे ॥ ४ ॥ 


एतेषांचमुल्यपक्षाणांशक्ताशक्तभेदेनव्यवस्था । अथब्रताके धान्यमानं। भ 
विष्ये पलदयतुप्न सर्तद्विगुएकुडवंस्मत चतुाेंकुडवे:प्रस्थ:प्रस्थाश्वत्वार- - 
आढकाः १ आढकस्तेश्यतु्ि श्वद्रे।एस्तुकथितोवुधे कुंभोद्रोणइयंसूर्प्पः 
खारीद्रोणास्तुषपोडश २ द्रोणयस्थेव सृप्पेइतिसंज्ञा। पलंचकुडवःप्रस्थ 

!' आहढकाद्रोणएबच धान्यमानेषुबोदव्या:क्रमशो मी चतुग णा: ३ द्वोणे:पोड 
शाभेःखारीविंशत्याकुंभउच्यते कुभेस्तुदशभिवाहोधान्यसंख्याप्रकीसिता 
४ विंशत्पेत्य॑त्रापिद्रो ऐेरितिसंवध्यते तथाच कुंभोद्रोणइयमितिपक्षाहिश 


[५० 


तिद्रोणंमितः इुभशतपक्षातरम एतेषांन्यूनाधिकपक्षयों: परिमानांतरम 


| रे कि 5 ना 
क्तपराशरेण। पस्तकांतरतु छोकद्यमुपलभ्यते पादीनगद्यानकतृल्यटक 
दिसप्त ७२ तुस्यःकाथितो असेर:। मणामिधानंखयूगे ४० श्रसेरधोन्‍्या 
दिवोल्येषनुरुष्कसज्ञा १ इथकेंदु १९२ संख्येधेटके अ्वसेरस्ते :पंचमि:स्या 
दृटिकाचताभे: मणो$टमिस्वालमगीरशाहरुताजसंज्ञानिजरान्यपूर्ष २ 
इस विष वि्ञति द्रोशकरके कुंम संख्या थहण कात्तो है तिसतें ( कुँभोंद्रोणद्य॑ ) इस पक्षमें बीस 
२* द्रोश कहे कुंम क्िहा है एड दूपरा भेद जानणा ॥ इनांविपें न्यून और अधिक जो पक्षईड 
तिनांबिषं परिमाणका भेद पराशरने किहाईं 
जो गद्यनक क्‍या १६ रत्तोयां इनके तुल्य जो टंक क्‍या परिमाण विशेष 
ककें 3 सेर होता है और ४० चाल सेर मश्ष होता है एह धान्यादितो 
कींतीहेई संज्ञाई ॥ 3 ॥ अब ओर मत कहते हैं घटक नाम ४२ रत्तोयां 
एकसउ वानवें घटकां ककें $ सेर होता है और पांच ५ सेरकी १ वहीं होतो है और 
< अ्ह बढ़ीं का $ मण्य होता है एह आलम गीरशाहकी मान परिभाषा अपने राज्य मे 
नगरोके लिए बनाई होई जानणी ॥ २ ॥... ० ०. आओ, 












ड प्रायश्विचभाग:॥ प्र ० ५॥ टी०भा० 0 ९्‌ 
पराशरजीने वेद और बेदांगोंके जानऐेबार और धरम शासक पःलक जो बाह्मण तिनोंने बाई 
. * रेप्रथका द्वोश किहाह दो३ प्रस्यहोश तिसका नाम आउठक किहाई॥ १ ॥ यह जो पर्वोक्त 
श्यून और अ्षिकपक्षह तिनांका यहण पुरुषांकी शक्ति और हिमालयादि देश और वसंत ऋतु 
आदि समयकों देखे कर्क किहाहे ॥ विप्ण पर्म्मोत्तरविषभी किहाह कि किसे जगा सान करके 
ज्यवहार और किसे जग उन्‍्मान करके व्यवहार किसे जगा परिमाण करके किसे जगा संख्या 
करके किसेजगा सभनाकरके व्यवहारहोताह॥ १ ॥ इसकों स्पष्टकरक कहतेहेँ ॥ अगलादमिति 
३॥ अब शंब्दकल्प द्रमविर्ष कहतहैं अठमुटे अन्वहोवे तिसका नाम कुंचिहै श्रठ काचे होंण 
तिसका नाम पृष्कलहै इति ॥ और कोई २॥ माष्टे मानक जो अन्न है तिसको अन्नमात्र कह 


पराशरमतेन वेदवेदांगविद्विभ्रधम शाख्रानुपालकेः प्रस्थाद्ाविश्तिद्रोण 
स्मतोहिप्रस्थआदक: । १ । इत्येपांच न्यूनाधिकपक्षाणां शक्तिदेशकालाय 
पेक्षया व्यवस्थज्ञिया । विष्णुधम्मेत्तरे । कचित्सरूपाकचिन्मा नसन्मान 
पारिमाणकम्‌॥ समाहारः कचिच्रेष्टो्यवहारायताईदाम॥ १ ॥ अंगलायें 
स्खतंमानमुन्मानंतुतुलास्णता परिमाएंपात्रमानसंस्येषाद्यादिसंज्ििका २। 
शब्दकल्पद्ुमेतु ॥ अष्टमुष्टिभवेस्कुंचिःकुंचयोष्टी चपृष्कलइति ॥ सा्माष्टि 
हयमितमन्नमन्नमात्रमुच्यते इतिकेचित्‌ । अथ मानवीयप्राजापत्यरक्षणों 
पयोगितयादो याज्ञवल्क्थीयपादऊुच्छुमुच्यते॥ एकभक्तिननक्तेन त भवाया 
चिंतेनच उपवासेनचेवायपादरुच्छःप्रकीत्तित:॥ १ ॥ अन्नच ग्राससंख्या 
नियमः पराशरेएणद्शितः । सायंतुद्दादशग्रासाः प्रातद्वविंशतिःस्म्ताः 
चतुविशातिरायाच्याः परनिरशनंस्म्टतम्‌ ॥ १ ॥ 


3 ३ का 


मैं ॥ इसतें उपरंतमानवीय जो प्राजापत्यलक्षण तिसका उपकारी हांणेतें आदविपं याज्षवल्क्थ 
ध्ोक्त जो पाद रुच्छु सो कहिदा हैं चार दिनका जो ब्त सो पाद हच्छू किहा हैं सो कहतौह 
एक दिन दिन विषें एक वार भोजन खाएा दूसरे दिन रात्रि विष भोजन खाणा और तीक्षरे 
दिन याचनातें विना भोजन स्वाणा । और चौथे दिन उपवास करणा क्या कुछनहिखाणा ऐसे 
पाद रुप्छू किहाहे ॥ १ ॥ इसविय दरासांकी संख्याका नियम पराशरजीने दखाया।है । संध्या का 
छूविषं वार १२ ग्रास भक्षण करें और प्रातःकालविषे बची ३२ आस भक्षण करें और चैषी २४ 
आस याचनातें विना भोजनमें भक्षण करे तिस्रते परे चौथे दिनविषे कुछ न भक्षणा करें ॥ १ ॥ 











. 9० ॥ रणवीर कौरित प्रायश्ित्त मांगे: बे प्र ७व टी ध्याकआ: 


अब आासका प्रभाग कहताहूँ कुक इके छेड़के अताण क्या इसनाहि स्थुल्यास कहाहै छोचवा जो 
आाख सुख करके मुख वि भक्षशकों प्राप्त होवे इनां दाह २ प्रमानोंका सामरथ्य।दि देश कर 
मेंदः है ॥ अब आस: संख्या का दूसरा भेद चतुनिश्ञाति ३४ मतबिषे किहाहै॥ मातःकाक बिफे 
भरे ,वारां आस और सेध्बा कालतिप पेदरा३ ५ घास: और अयायितकतिषे सोकां१६ प्रासमश्षत्ष 
कर तिसतें आगे वाय भक्षण करें अथोत्‌ निराहारत्रत करे | १। यह प्रकार अतिसम रथ पसवलिफ 
. जानता क खा आपस्तव ने ॥ प्राजापत्य प्रायश्रित्तनूं चार ब्रकारका:विभाग करके चार पाढ 
करडांक दरवा कर वाह्मणादि वर्णोक्की योग्वता करके मयादा-दखवाई हैं ॥ 5प३मिति जप दिन 





कुकुटाइअमाएस्तुयथावास्यंविशेस्सखमिति तयोश्रकत्पयों: शकायपेक्ष 
फ्रावेकलप!॥ गराससख्यायाः प्रकारांतरंचतुवि शातिम ते ॥ प्रातस्तद्ादशश 
पासाःसाव पंचदशेवतु अयाचिते चद्धावछ्परंवेमारुता शत इत्यतिशक्तबि: 
प्रसमेतत्‌ । आपस्तवेनतु । भाजापत्यप्रायश्रित्तंचतुर्धा विभम्य चतरः पाद 
हच्छान्कृत्वा वशानुरूपशब्पवस्प्रादशिता ॥ श्यहेनिरशनंपादग्पादश्वा 
माचितंज्यहम्‌ सायंत्रयहतश्रापाद:पाद:प्रातस्तथ्ाज्यहम ॥ १ ॥ प्रात्तः 
परदचरेच्छद्रःसायवश्यस्यदापयेत्‌ अयाचितंतुराजन्येनिरम्नंत्राह्मणेस्म्त 
मिति ॥ २॥ 


कुछ न खावे एक पाद कहा है और त्रय दिन मंगशैते विना भोजन करणा एभौी पादह 
आर अयदिन संध्या काछ में भोजन करणा एक एभो पावहैं ओर ब्यदिन प्रातःकाछ 
विष भोजन करणा इंह चार प्रकारके प्राद कहेंहें ॥ १ ॥ कझ्ब इतकों वर्णीके कम 
करके कहतेहां झद्रबर प्रातः काल के पादकों करे और वैश्य संध्या कालके पादकों करे शौर 
क्षेत्री -आअयाधित पाद को करें ॥ ओर ब्राह्मग्न निराहार पादकों करे बच्चा कुछ ने 
धतक्तय करे ॥ २ ॥ 


भर 














य कि :कारित प्रायश्वित्त माग।॥ प्र ० ५॥ टी ० भा० ॥ ११ 





और ४ 


बदेति जेंकर त्‌ पुनः :मेगशेते विना जय दिन भोजन करे और बप दिन उपवास करे ता अद्ध 
इचछ अत होताहे॥ और साय कालऊे दिन त्रय ते बिता अगले ब्रश बय दिनाँ खिप जा शअ 
नहान करंणा तिप्तका नाम पादोन ह८छ जानणा | इसमे वचन कहते हैँ सा्यामति पृ तिसी 
ऋष रंतव ऋषि-कके कथत हांणेते। ओर अद्व कच्छुका दू परा भदभों आपस्तंबन दखाया है 
एके दिन संध्या: काल विषे भोजन करे और एक दिन प्रातः; काल विष और वो [दन श्र्प् 
बाखित क्‍या कहऐसते दिना कोई पुरुष भोजन ले आवेतां भक्षण कर और दा दिन कुछ न 
अक्षय करे सो दतरा भेदवाला छब्छाडं कहाहे १ अवकुछुटांडप्रमाश् यासविष शक हि (प्रष्ण) 


यदात्वयाचितोपवासात्मकत्यहदयानुशन तदार्डकच्छु: सायव्य/तारक्ताप 
ख्यहानशनंत॒पादोनमिविविज्ञेयम्‌। सार्य्रात।वना्स्थात्पादानिनक्तवार्ज 
वर्मितितिनोक्तत्वात । अईरुच्छृस्यप्रकारांतरमपि तेनव द।शतम्‌। सा्वधा 
तस्तचकेकंदिनदयमयाचितम्‌ दिनहर्यचनान्नीयात्कच्छाडेताइधायते १ 
नन्‍्वाद्रीमठकाखफलादीनां ग्रासोपमानतासंभवे किम मानाभ: कुक्कृट 
मयरांदीयवीभत्सोपमान ग्रासस्य स्वीकृतामात चेदवश्रातभाति क्रमश 
प्रवर्मानानांफछानामुत्पत्तिसमकालप्रासाकारभाकुकुटांडापेक्षयापमा 
नता न युक्ता ॥ 


हरे जो आंवले आर धऋबर्थी छेकर फछ हैं तिनांकों ग्रासकी उपमा देए यांग्यथी क्रिस 
कारण बास्ते मुतियांते कुकुड और मोरके आडिड्ुका नादत उपमा दित्ताह ग्रासके गहण 


करण विषे (उत्तर) तते अल जाए।[दाह कक फल जो हैं सो क्रम कक वाद्धका पाप्त होते हु 


अ्रोर कक्डके आंदेका उत्पात्तक समकह्ालाहि स्वऊलः हाणत ग्रासका उपमा वश्धय सकता 
हैं. फ़लांकाी वह़ा छोटा हांगत उपमा विष योग्यता नाह है एह तात्पस्य हावगा आग 


विचार बुद्धि मान कर ॥ 











3२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त मागः ॥ प्र ८ ॥टी०भा७ ॥ 


कितु भध््यत्व करके गिशे जो बनके कुकुड और मोर तिनांछे आडियोंकी न्‍्याईं आसको ड 


पम्माहँं सो ग्लानिकों नहि प्राप्त करती ॥ जैसे भांगनी शब्द और भगवती शब्द और शिवा 
गे आदि शब्द और गोधूम आदि शब्द 


रुज़ादिके देशेवाले भी हैं तथापि जगवपे प्रसिद 
हों कर्क रूज्जाकों नहि देते जैसे भगिनी उसको कहते हैं क्र जिसको भग क्धा योनिहो 
वे इस अर्थसे ला अआउतीहै परंतु कोई नहि करता तैसे कुक्कटांडादिको तुल्यता दिखाएंते 
बीभत्सा नहि करऐयोग्य ॥ ऋब प्राजापत्य ब्रत मनुजीनमी कहाहे 5यहमिति जयदिन प्रातःकांल 
विधे भोजन खाबे और जय दिन सायंकाऊ और त्रयदिन मांगऐतें विना क्या कोई पुरुष अन्र 


| किंतुभक्ष्यत्वन गणितानावनकुक्कूटमयूरादीनामंडस्य ग्रासोपमानता भगि 
नोभगवतताशीवार्लैंगादिगोधूमादिशब्दवन्ना छीलतामावह ती तिसवमनव 
'. चम॥ अधप्राजापत्यं । मनो। न्यहैश्नातरयहंसायंत्यहमयादयाचितम्‌ 
श्यहंपरचनाष्णीयातप्राजापत्यचरेद्द्ििजः १ याज्ञवल्क्घ:॥ यथाकर्थचित्‌ 
त्रिगएः प्राजापत्योयमुच्यते ॥ देवर: ॥ त्रिदिनेचदिवाष्णीयातत्रिदिनेरा 
त्रिभोजनम अयाचितेस्थातत्रिदिनेनिराहारोदिनत्रयम्‌ 3 रूच्छुमे तह्विजा 
नीयद्वादानंगव्यभक्षणम त्ह्महत्यादिपापानामेतरूच्छविज्ेघनम्‌ २॥ 


अन्न भक्षण करें ओर जंय दिन रात्रि विषे सेजन करें और त्रय दिन अयाचिच भोजन करें 
और वय दिन निराहार करे ॥ १॥ तो इसकों छच्छू जाने और पीछे पंचगब्य भक्षण करके 
गोद़ान करे एड वह्नहत्यादि पापांके हर करणे वाला रूच्छ है॥ २ 


॥ 





॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग: प्र० ५॥ टी०्भमा०॥ १३ 


इस विषे जो निवुल्िवास्ते वरह्महत्या शब्द कहाह सो आतिदेशिक वह्नहत्याके दूरकरणें वास्तें 
है आतिदेशिक हत्या क्या है जैसे ब्रह्मिणशकों निंदा ओर अधीत विद्याका विसारदेणा एह वह्म 
हत्याके तुल्य है और पारिभाषिक हत्या क्या है जैसे गर्ग विषे द्रोह करण वालेक़ो ब्ह्नहप्या 
का प्रायश्वित देशा ओर रहस्थानुष्ठानहत्या रहस्थाइनुछान प्रकरण विषे कहोहे तिस हत्याकी ने 
व॒त्ति विषे प्राजापत्यका विधानहै क्येंककि यथाथ्थहत्या विषे प्रायश्विच को अधिकहेएंतें ॥ 
क्र निराहार जो कहाहे सो उपवास जानणा केबल भोजनका निषेध नहि है तिसका स्वरूप 
दिखातेहें उपेति दोषांते रद्वितकों और गुणांकर्के युक्त हो करके संपूर्ण विषयभोग्ते वजितहोंएेका 
नाम उपवासकह।हैं ॥एह होरस्मृतिविपे छक्षणवाद्धा जानशा ॥ १॥और जैसे कैसे इत्यादिवचन 
की व्याख्या ऋषियोंनें कह्टीहे सो कइंतहें ञ्रयमित्रि एही पादकच्छू जिसोकिसे उपायकर्के देंडका 
प्रत्र ब्रह्महत्या54तिदेशिकपारिभाषिकरहस्यानुशनादिविषया वोध्या।ता 
खिकायां प्रायश्रित्तापिक्य श्रवणा त्‌। निराहारों 5त्रोपवासएव नतु भोजन 
निद्धतत्तिमात्रम ।सच उपारतस्यदापभ्यायस्तुवासाग॒ण सह उपवास:साव 
झेय:सवरभोगाववाजतइाते स्ग्टत्यन्तरलक्षणावाध्यः १) यथाकथाचादत्या 
दव्याख्यातमाभयुक्तः ॥ अयमेवपादकूच्छी य थाकथाचेदड कालतवदाद 
त्या स्वस्थानविद्य्यावज्ञियः ॥ अ्त्राप्यानुलाम्येन प्रातिलोम्येन वा 
था वक्ष्यमाणजपादियुक्त तद्गहितंवात्रिरभ्यस्तः प्राजापरत्यीविधीयतें ॥ 
तत्र देडकालितवदादुतिपक्षेवशिष्ठनदर्शितः । अहः प्रातरहर्नक्तमहरकम 
याचितम अहःपराकंतत्रेकमेवेबतुरहो परी १ अनुग्रहार्थविश्राणांमनुर्ध 
मभतावरः वाठरहातरप्ववाशशरूच्ठमवाचहात २ ॥ 
[लतका न्याह आावातचकक खआअबक्षता स्वस्थानकी [दवाद्धकक जानणा ॥ इसातप भा राति पीर 
दिन असे अनलोम आर प्रतलामकक जानणा ॥ आर तांनते आराम कध्ण जा जप छादक 
नांककें, यक्त वा रहित त्रमवार अभ्यासारिया जो रूघु रुच्टब्रत सो प्राजापयकहाह एड श्र्थ हैं 
तत्रेति तिसबिष दंडकालितवत्‌ जो आवृत्तिपक्षहट सो वशिठ्ठजीने दखाया हैं एकादिनप्रातःकाल 
और एक दिन संध्याकाल बिपे और एकदिन अ्याचित ओर एकदिन पराक एह चारीदनएक 
वार होए असेंहे दो वार चारदिन फेर करे ॥ १॥ जैसे इंडेकर्के इकठियां गौयालिजाईदीयां 
हैं और लेआवीदीयां हैं इसतरां एह ब्राह्मथांके उपर अनुय्॒ह करणवास्ते धर्म घारणवालयां विष 
श्रेण जो मनजीहें सो वालक और वद्ध और आतुर एनां बिप शिशुरुच्छु ब्रतका कहृतभये ३ 


/ कप 








१९० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५॥टी०्मा»॥ 


खनुलेम क्रम करके स्वस्थान घद्धिका अर्थ जैसे त्रथ दिन प्रातः कारू बिषे अन्न भक्षण 
करणा इसादे मनुने दिखायाहे सो पूत्रे कह्ददियाहै ॥ प्रातिलोस्या वि भौं बाशिष्ट जीने 
दराइह प्राताति चांद्रायश पीछे जो ऋच्छु हैं सो प्रातिलोस्पह तिसब्रतकों ब्राह्मण करे 
अ्रीर रच्छ हैं पहले जिसके ग्रैसा चांद्रायपय अऋतुलोम क्रम कर्के होताहै ॥ जद 
द्रायण है पीछे जिसके औसा कूच्छू होंवे तां प्रतिकोम कहें जानणा एह अर्थ है॥ जप 
अादिफांते रहितनों पक्षहं सो ख्री शद्र आदियोंविषे ओगेराऋषियें दखरवाह तस्मादिति तिसका 
रणते सदाहे धरममागविषें स्थित जो श॒द्र तिसकों प्राप्त होकर ज़प मादितें रहित प्रायश्रिच्दे 
पयाग्यह $ और जपादियोकिके युक्त जो पक्षहू सो श॒द्रतें भिन्न ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य इन्हां 
आानटाम्यन स्वस्थानवाइपत्षस्तु मननादाशतः ॥ सतप्रागाभाहत: । 
जआातवटाम्याबा[त्तरापे वाशहनदशिता ॥ प्रातेटाम्यचरेंडि प्र कच्छचा दा 
यणोत्तरमिति कृच्छात्तर चाद्रायणमानला म्येनभवाते ॥ यदात चांद्राय 
णात्तररूच्छोक्रेयते तदा भ्रातलांम्यंन ज्ञेयामेत्यथ:॥ जपादराहतप 
क्षस्तु स्राशद्रादावषयबागरसादाशेत तस्माच्छुद्रसमासायसदा धमपदे 
स्थितम्‌ प्रायश्रित्तप्रदातव्यंजपहोमादिवर्जतामिति॥ १ ॥ जपादियक्त 
पक्षस्तु पारशपादयाग्यतयाच अवाएणिकविपश सच गात्तमादा मदा शतः 
॥तथाचग।त्तमः ॥ हावष्यान्प्रातराशान्‌ भक्तवा । तेस्रारान्नानाष्णायाद' 
थआापरम्‌ व्यहनक्तभुजात अपरंत्यहमुपवरसास्तिष्ठेदह निराग्रावासी त क्षिप्र 
काम सत्यवदे दनार्य्ये सह न भाषत रारम्वयाधाजयेनेत्थप्रयंजीतानस 
वनमुदकापस्पशनमापोहिशेतितिसभि:पवित्रवतीभिमाजयत ॥ 
तित्रा वर्णा [विष योग्यता करके गौत्रमादि ऋषियांने दखायाहै॥ तैसे गाच्मजी रा बचनहे ॥ 
ध्ातःकालावप हावध्यश्रश्न कशक चावल मुंगीआदि त्रयदिन भक्षण करे फेर त्रय रात्रिविषे(नाष्णी 
साद क्या भाजन न कर जयदिन राजिमे खावे दिने नहि खाबे और तिसके आगे किसेतें याचना 
न कर याचना ।वना ममले ता मक्षणकरे और प्रयदिन कुछ न भक्षष्य करें और दिनविपषे खलोंवे 
शाजावप उठा रह क्षप्रकामना वाछा हुआ २ और सत्य वचन कहे और द्शंके साथ सभाषण 
मे करें ओर रीरव योधाजय जो साम हैं तिनां को नित्य जप आर न्रयकाल स्नान करे और 


क्ाबमन कर और आपोहिष्टातें लेकर त्रप जो ऋचाहैँ पवित्र तिनां कर्के प्रुष माजन करे तो 
विप्का पाप शीघ्रहिदर हाताह ॥ 











५५ का 8 कर 46 [ते 
| आरणवार कारंत प्रायाश्वत्त भागः प्र० ५॥ टा०्भा० ॥ १५ 
आर ढिरण्य वशी इसर्थी आद लेके धरठां पवित्रवतियां ऋचा कर्के मान करें॥ अऋरथेतिइस 
तें उपरत जलकर्के तर्पण करें तप्पण के मंत्रोकों कहतेहें नर्मोहमाय इत्यादि और इह्ां हि 
मंत्रोंकओं सूस्य भगवान्‌ जीका उपस्थान भी करतेहें इस मंत्रका अर्थ बहुत हैं तथापि 


पिल्ककी कोई उपयोग नहि इसकके रुछक दिखाडंदा हैं ५ अहमाय ) क्‍या अहंकारके 


डे 


अाभेभानी क्‍या भ्रवत्तेक जों शिवजी तिनके ताई नमस्कार होंवे कैसे शिवजी हैं 
(मोहमाय) मॉहके स्थापक हैं अ्रथवा नाश्वक हैं फेर कैसे हैं मंहमाय कामकेनाशक हैं 


हिरएयवर्णा: शचयःपावकाइत्यटाभि:। अथोदकतर्पणस्‌ नमोहमायमोह 
मायमंहमायधन्वने तापनाय पुनवैसवेनमो मॉज्याय ठोम्याय बसुविंदाय 
सर्ववर्णविंदायनमः पाराय महापाराय पारदाय पारयिष्णवें नमोरुद्राय 
पशपतयमहते देवायत्र्यवकायकचरायाधिपतये हराय शवायइशानाय 

उग्मायवजिणधणिने कपरदिनेनमःसय्यायादित्यायनमी नीलग्रीवार्याशांते 
कंटायनमःकृष्णायपिंगलायनमः ज्येणयश्रेशयटद्धा्थद्वयायहारेकेशाय 
ऊब्रेतसेनम:सत्यायपावकाय पावकवर्णायकवणशायकामायकामरूपे शन 
मोदीप्तायदीपरूपिणेनमः तीक्ष्णायतीक्ष्यरूपेणनमः्सा म्यायपुरुषायम 
हापरुपायनमों मध्यमपुरुषाथ नमउत्तमपुरुषाय नमों ब्रह्मचारिणेनम 

चंद्रललाटायनमःछतलिवासंसनमइति एतदेवादित्योपस्थानमंताएवा 
ज्वाहतयोह्यदशरात्रस्थांते चरुं अपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यों जुहुयात्‌ 
अमप्नयेस्वाहा सोमायस्वाहाशअप्मीपोमाभ्यां इंद्राग्रीभ्यां इंद्राय विशवभ्यों 

दवेभ्योतब्रह्मणे प्रजापतये अम्नयास्वटकत इते 


फेर कैसेई कि ( घन्वने ) जिएर देत्यक्के विनाश बास्ते तेंसे वड़े विलक्षण धनुपक घारणवाल 
और जो तापनाम क्‍या तापक हैं और जो पुनवेशु हैं इनके ताई नमस्कार हवें इत्यादि 
नमोहमाय इसी आदलेके एनां कर्के सूयंका उपस्थान करणा आर इतरनःयाँहे घृतका 
यां आहतियां करणीयां और वास दिनांके अत विष चरुका पका कर इना दवतयाक ताई 
अआहतियां देव (उॉअम्रगेस्वाह्य इसतें आदलेके अम्ये स्वि्इते इस तक) नठ ९६ झाडुापयों 
देंवे 


4 


है 


६ 


६. ॥ भ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग:प्र० 4॥ टी०भा० ॥ 


और अत विपे ब्राह्मऐोके ताई भोजनदेवे ॥ कुछ और कहतेह तत्रेति जो पुरुष मन 
कहे कौया जो पाप तिसके शौघाहे एक #च्छू करके दूर करणेकी इच्छा करे विसका नाम 
क्षितरकाम है सो ज्षिप्रकामना वाला पुरुष दिन विषे खलोवे ओर रात्रि विषे वैठाउहे ॥ 
एड्ी अरे विशद करके कहीदाहै झ्ो एह पुरुष दिन विजे कर्माके नहि जो विरोधि 5 
कथा खलोएँ करके कार्य दूर न होबे तिप्त विषे स्थित होवे क्या खलोबे और रात्रि विषे बैठे 
इसी प्रकार रोरव दौर साधा जय नाम कहें जो २ सामवेदकीयां ऋचा तिनांका जप करे 
नमोहमाय डइत्यादिकां कर्के तपंथ ऋर ूस्‍्वेका उपस्थान और चरुका पकाणा आदि 


अंतेब्राह्मण भोजनम। तत्रतिष्देदहानि राजावासीतक्षिप्रकामइति अ्स्याधे: 
यस्तुमनसोप्येनस दक्षिप्रमेकेनैवकच्छेणमुच्ये यमित्येवंका मयते सक्षिप्रका 
मः असावहनि कमाविरुद्रषुकालेष तिडेद्राआवासीत एवंरोरवयोधाजया 
ख्यसामजपं नमोहमावेत्यादिभिस्तर्पणादित्योपस्थानादिक चरुश्रपणा 
दिकंच योगीश्वरायनुक्तमपि क्षिप्रकाम:कुर्वीत अतश्व योगीश्वरायुक्तप्ना 
जापत्यद्यस्थाने गोत्तमीयमनेकेतिकत्तव्यतासहितमेकमेवप्राजाप्यंद्र 
टव्यस ॥ एवमन्यान्यपि स्मशत्यन्तरोक्ताने त्रतविशेषणान्यन्वेपणीयानि 
॥ मार्कडेयः एकभक्तेननक्तेनतथ्ेवायाचितेनच उपवासेनचेकेनगोदानंग 
व्यभक्षणम्‌ ब्ह्महत्यादिपापानामितरेपांविशोधनम्‌ १॥ 


जो रूय इसनूं य्ोंगीश्वरआदिकर्के न कहें होयेन॑ भी शीघ्रकामना वाला करे ॥ इसकारणतें यो 
गौश्वर ककें पापके दूर करऐ वास्ते कहे जो शाजापत्व दो २ हैं तिनां दोनेक स्थान बिये 
गौत्तम ऋषि ने अनेक असो कसेब्यताके ता। एकहि प्राजापतय दखायाहे ॥ एबमिति 
अलेहि होर भी स्मातियांकर्के कहे जो विशेष ब्रव सो * रू पायें ॥ अब मार्कडेयजी काब 
चनहें एक दिन एक वार भोजन करणथा और दूतेरे दिन संप्याकझालछ विष और ब्वीसरे द्विनि 


ढ 
शी 


विपे मांगते बिना और चौथे । +न विपे उपवास करणा और पोछे पंचगव्यकों भक्षण क 
रके गोदान करणा एह ब्रत संपूर्ण जो तल्लहग्मादिक पापहें तिनांके दूर करण बालाह १ ॥ 











॥ श्रीरणवीर कारित प्राकश्वित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टी ० भा ० ॥ १७ 


श्रव मौत्तमजीकावचन है ए6 जो प्राजापत्य छठे सो संपूर्णपापांको टूरकरण वाला ह तिसका 
स्वरूप एह है कि त्रय दिन दिनाविषे और त्रय दिन रात्रि विषे अन्न खासा ॥ १॥ आर च्रय 
दिन पाचनातें विना और त्रय [दन वबायमक्षण करणा ऋोर पाछ पचगवब्यका क्या ढग्धादका 
भक्षणक्वर्क गोदानकरे तो श्रनतमशाद्ध क्या [असस उत्तम ओर कोइ शद्िनाहे तिसका प्रात हो 
ताहें ॥ २॥ खब आपस्तत्र ऋषपेका वचन ह अजय [दन नस या कालावेषे भश्षण करएा भ्प्रथावू 
दिनविष भमक्षण करणा ओर व्र्वादन सत्रि वष आर त्रयादेन मागएण ते विना भांजन करणा 
क्र तय दिन कछ न भक्षयकरणा इति ॥ १ ॥ अब इसा; बंष जावालि ऋषिका वचन प्रेति 


गौत्तम:। प्राजापत्यंकुच्छमिदंसर्वपाप प्रणाझनम्‌ त्रिदिनंस्यादवाभुक्तिखि 
दिनेरात्रिभोजनम १ ब्रयाचतच ओआदनातव्रादनवायभक्षएणम गादानपच 
गव्पांतेशद्विमामात्यनतमाम २ आपस्तंवः । ज्यहमनाक्ताशन ज्यहरात्रि न्‍ 
भोजनम त््यहमयाचितत्रतस्त्यहंनाश्वातिकिंचनेति १ जावाडेः ॥ भ्रजाप 
रिदेसक्षात्सथवान्देवसबिधों सवक्लोकीपकारायसवपाप पनत्तये १ ॥ 
दिनत्रयदिवाभक्तेतथारात्यांदिनत्रयम शअयाचितंस्यथातत्रिदिनंनिराहारा।द॑ 
नत्रयम २ पंचगव्य॑ंततःपश्चाहरिकाचविशापन एवकयीर्दीदिजोयस्तुसवें 
पापविमक्तिमान ३ हुच्छाणांनामान्याहमार्केडेयः ॥ यवमध्यचभदस्थाय 
तिशिश्वोमहद्गतम महाचान्द्रमितिप्रोक्तंपंचधापारकाततम्‌ ॥ १॥ 


बजापति जो व्रह्मा सो साक्षाव्‌ विष्णुके समीपाविष इस तालाउः ये ब्रव॒ली सवरलाकाके उपकार 
बास्ते आर सबपापाक् दर करएवास्त राचतानया साकहतेदडाी १ ॥ नव दत दनावष अन्नका 
भमत्तर करे ओर तय दिन रात्रि बिये और तय दिन सावन । बिना ओर ज्रय दिन निराहार रहे 
२॥ आर पाछ पंचगब्यका भक्षण कक एक दान द्वंवारत इसप्रद्र जा। जअन्नतकरता 
हैं सो संपर्ण पापांतें रहित होताह ॥ है ॥ झत्र रुच्ठांसे नःमाकाो मार्क डे यजी कहतेह एक यवे 
मध्य $ और मंद क्या पिपीलिका मध्य २ ओर यतति महद्भत हे ओर शिशमहद्बत ४ आर 
महा चांद्र ५ एहपंच प्रकारका चांद्रायय ब्रत कहा (१॥ 





3८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र ० ७॥ टी ० भा व 


आर तेरा १३ प्रकारफा कूचठ बत कहाहे सो कहतेहां॥ प्राजापत्य १ और तप्त ररछ २ और 
पराक ६ और यावक ४ और सांतपन रूच्छू ५ और महासांतपन ६ और ओदुम्वर ७ 
और पण्ठ छच्छु ८ और फलकरकू ९ और माहेश्वर कच्छू १०५ और ब्रह्म रूच्छ ११ 
ओर घान्य रूच्छ १२ ओर स्वर्णमय रूच्छु १३ एह तेरां प्रकारका रच्छ कहाहै ॥ ३ ॥ #यधेति 
अधथक्या इलत शअ्रनंतर याज्ञवल्क्यजी कर्के कही जो रुच्छु चांद्रायण को साधारण हतते के 
ब्यता क्य। सामान्य विधि करणषका याग्यता एहहि हैं ॥ इस ।बंष कांइक पदाथ पाीछे दूसर 
आर बोसरे प्रकरण विषे कहेहँ फेर इहां प्रसंगते कहांदेहं । तिस विषे भी प्र कहा जो 
पाठ विसत अभिन्न होरी ग्रथका है सो वाहुल्यता करके जिनांपाठां विषे छोकांकी 
| है तिसके वधाएे वास्ते स्थापन काताह इसत नवान रुत्य विषे वबंकल्प दांपकोा सभा 
आजापत्यतत्तहुच्छ पराकं॑यावकेत था। तत सातपनकूच्छ महासांतपर्नत था 
शा दुष्वरचप"चफलकृच्छमत:परं कृच्छेमाहेश्वरंचवतब्रह्मरूच्छेत थेवच 
न्यंस्वर्णमयंकुच्छुंदशत्रेधा प्रकीर्तितम ३ दर्शत्रेधा त्रयोदशधाइत्य थे 
अथयाज्ञवल्क्योक्ताकइच्छचांद्रायशसाधारणीतिकत्तव्यता श्रत्रकानिचि 
त्पदायानप्रागद्वितोयदतीयभ्रकरणयोरमिहितान्यपि पुनरत्र प्रसंगादु 
च्यत तत्रापग्रथातरीयएवात्रपाठ श्रायण प्रचरित भ्रदवाना भैस्थापित 
इात न नवोकरणवकल्यसेभावनाविधेया ।कुर्यातात्रेषवणस्त्रायी रुच्छेचांद्रा 
यशंतथा पवित्राणिजपेत्पिडान गायत्र्याचाभिमंत्रयेत्‌ १ एतच्चतप्तकृच्छग्य 
तिरकण। तत्रसकृत्स्तायीसमाहितइति मनना विशयाभधानात। यत्त | पु 
नःस्खत्यन्तर। तप्तरुच्छैष अहोराजं तिषवणसत्रानमभिहितम। प्रिरन्दहिन्रि 
नशायातुसवासानलमाविशादेति तदतिशक्तविषयम ॥ यत्पुनवंशपाय 
नेन इकालेकस्रानमक्तम स्रानाइकालमंवस्यथातूविकालैवाहिजन्मनइति 
बना नहि करणे योग्य हैं ॥ कुर्यादिति बयकार छ्लानकरता हुया कृच्छू घांद्रायश ब्रतकों 
कर और पवित्र जो मंत्र तिनांकों पडे ओर पिड़ जों ग्रासहैं तिनांकों मायत्री कर्के अभि 
सत्र क२॥ १ ॥ एह विधि तप्त रूच्छतें भन्न कके जानएी तिस पिषे एक वार स्ान 
इंद्वियांकों रोक कके स्थित होया २ करे एह मनुजीकके विशेष कहएेतें ॥ यत्त्विति जो फेर - 
श्र सम्ाति विषे तप्त रुच्छू ब्रत विषे दिन विषे त्रय स्नान और रात्रि बिये भी ब्रय स्ान कहेहें 


(55 6 


सो स्मति दिखाईहै ॥ त्रिरिति त्रय त्लान दिनविषे और बय स्वान राजिविष सहितबद्धांदे जल 
वि कर सा बहुत समर्थ पुरुषकंविषे जानणी | फेर जो वेशंपायन ऋषिनें दिनविषे दो काल 
हि ज्ञान कहाहै स्नानमिति ब्राह्मण आदिवएंकों स्नान दोकाल अश्वा त्रय कालकर णा चाहिए 








4. क का | पे 0 

हे भआरणएवार कारंत पभ्रायाश्वत्त भागः ॥ प्र ० एटा ० भा ० १९ 
घृह विधि तिस पुरुषकों कहाहै जो दिन रात्र उाय कालके सन विषे सामथ्येतें 
रहित हैं असे जानणे योग्यहैे ॥ जो फेर गारग्यजीनें कहाहे कि एक बच्च धार कर्के 
स्नान करें और वबख्रका निपीड़न न करें क्या भिज्जेढ्ोंये बच्ध करके यक्त होया हैया भि 


ः पक्की मांगे और थोडाखावे ओर परथित्री विषे शयन करे एह एक वच्धता जो कहोंहे स्रो 
४ आशखजीने एक पक्ष विष कहएँते अर्थात्‌ शंखने विकल्पकर्के एक वख्ध धारण किहाहै तिसी 


के मतकर्के इसनेभी किहाड़े एभी सामथ्य विपे जानएें योग्यहे ॥ स्नान विष हारोत ऋषि 
नें विशेष किहाहे गाय स्ानतें पीछे शद्धवती ऋचां कर्के स्नान करके जरू बिषे स्थित हों 


०० 


याहाया अपमपणका जप आर पाठ शद्ध वख्धका धारक सामवद का वष सामह दवता जखसका 


ततत्रिषवणस्त्रानाशक्तस्थ वेदितिव्यम ॥ यप्पुनर्गाग्वेण ॥ एकवासा 
श्यरेद्नेक्ष्यसत्रावावासोनपीडयेत्‌ ॥ तदपिशक्तस्थेव ॥ एकवासाआ 
वासा लघ्वाशी स्थेडिलेशय:॥इत्येकव ख्रतावा अपि शंखेन पाक्षिकत्वा 
भिधानात्‌। स्रानेचहारीतेनविशेषउक्तः ॥ ज्यवरं शद्धवर्तीभिःस्ञात्वाउघम षे 
एमंतजले जपित्वा धाोतमहतंवासःपरिधाय साम्नासोम्येनादित्यमुपतिष्ठ 
दिति ॥ त्यवरंत्रिभ्य:परमित्यथः ॥ स्ानानंतरं पवित्राणिचजपेत्‌। 
पविवाशिच अपमर्पएंदिवरूतःशुद्दवस्यस्तरत्समाइत्यादिवाशिशादे प्रति- 
पादितानामन्यतमामथश्ाविरुद्धेप कलिपु जपेत्‌ सावित्री वा ॥ साविद्रों 
वाजपेन्नित्यं पवित्राणिचशक्तित इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 


तिस मंत्र कर्के सस्येक्रे उपस्थानकोों करें उप्वर दाब्दका अणझे कहतेंह कि अपते आगे जो 
है सो उयवर क्िहाह चार वार स्नान करें एहअर्य हं ॥ ख्ानतें पीछे पवित्र गंच्ांकों 
जपे सो कहतेहाँ ॥ अधमपषंण मंत्र ओर देवछत और शुद्धव्यः कोर तरत्सना इसतें 
ध्राद लेके वसिष्आदिकोंने कथन कीते जो मंत्र तिनांकों पढे ॥ अर कर्मके नह्ि 
दुर करणे बाला जो समा तिस वि जपे अथीत्‌ जिस जिस काल विष प्रातः संध्यादिके 
विर्षे जपने योग्य जो मंत्र है तिस विषें हि जपे अथवा सावित्रीक्ों जप ॥ सो मनुर्जी कहतेई 


आज 


गायत्रा का जप चत्म वा रूम करशकक बलम पावत्र जा मत्र ।तनाका जप ॥ 





२० ॥ भीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र० ५॥ टो ० भा ० ॥ 


जो फेर गोत्तमजोने कहाहै रौवयोधा जय ऋचा को जपविये निय्यहि बरहण करे सो पवित्राजि 
इस कहएँं करके हिकथत क्विया गया कोड फेर नियमक वास्ते नहि किहा पैसे 
होंयां हीयां श्रुति मुलकी कल्पनाका प्रसंग होणेतें क्या अतीा कोई श्रुति नहि जिस 
विष नियम कहाड़े होर थातिकों मूल विष कल्पना करणी चाहिये तां कल्पना दोषका प्रसन्‍्य 
होबेगा ॥ इसीकारणतें नहीं पठनकोया सामवेद जिसने तिस पुरुयने मायदी र्शदक हि जपनें 
योग्यहे ओर जो नमों हमाय मोहमाय एह पठन करे पृत्त कियां आहुतियां देवे पैसे 
कहाहै एमी नियम नहि. जानणा क्या अवश्य करण योग्य नहिद्ढ किंतु महाब्याहतियां 
करके वाह्मणक्षत्रो बैदयने तिलांका हवन करणे योग्यहैं एह मनुने महा व्याहातियांकके भी हवनका 
बिवान कहणतें ॥ इसबिपें घृतकर्के हवन और दूसरे स्थाव बिपें तिछा कर्क हवन इन दोनों 


यत्तु गो।तमेनेक्तम्‌ रोरवयोधाजयेनित्यप्रयुजीतेति तदपि पवित्रादेवोक्त म्‌ 
न पुतानेयमाय तथासति श्रुत्यंतरमूछवकल्पनाप्रसंगात्‌ अवोनधीतसाम 

बेंदेंन गायत््यादिकमेवजन्तव्यम्‌ ॥ यदपिनमोहमाय मोहमाय इत्यादिप 

ठिल्ा एताएवाज्याहुतय इत्युक्तं तदपि न नेयमिक किंतु महाव्याहइतिभिहों 

मास्तिले:कार्योद्विजन्मनोति भनुनामहाव्याड्रतिभिहेंमिविधानात्‌ ॥ तथापद्‌ 
विश्तिमतेप्युक्तम्‌ ॥ जपहोमादियाव्िंचित्कच्छोक्त॑संभवोनचेत स्वव्याह 

तिभिःकुर्याद गायत्र्याप्रणबेनचेति १ आदिग्रहणादुदकतर्पणादित्यो पस्था 

नादेग्रदणम्‌॥ अतएववशंपायन:॥ स्नात्वोपतिष्ेदादित्येसोरसिभिस्तुकृतांज 

लिरिति एवमन्येष्वापि पदार्थविरोधिषु विकल्प आश्रयणीयः ॥ 
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पक्षेति जाणीदा है कि नियम नहि किंतु विकल्पहै ॥ तैसेहि पड़विशति मतविषेभी केहाहै॥जो 
रुचछु बत विष कहाहें जप होमादे विसके करप्रेका संभव न होवे तां संपूर्ण व्याहुतिर्या करके 
करें अ्रथवा गायत्राकर्के वा जोंकारकर्के करे १ इस श्लोक बिषे जो आदिय्रइण कीत।है तिसतें 
जलतपण और सूर्यके उपस्थानादिका यहणह्ोताहै इसी कारणते वेशपायन ऋषिका बचनहै 
जानकरएते पीछे हथ जोडकके स्व जीके मंबरांककें सृम्येका उपरधान करे इृति ॥ इसी प्रकार 
होर जो पदाथ विराधि हैं जैसे कहा व्याटृतियां कके बा मायत्री वा उोंकारकर्के करे दिनां 
पदार्थ बिरोधियां विषे विकरपहे भांवें जिस किस कके कौता होगा आश्रय करणे ये।ग्यहै 











/ रणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५॥ टौ० भा०॥ २१ 


आर जाय नाहे विशेधी तिनांजिषे सपूरा करएं योग्य है शाखांतराधिकरण श्याय कके ॥ 
कमका सपण स्पतियांक के प्रतातहा ऐतें ॥ न्‍्यायनाम याक्तकाहे तिसको दिखाते हैं न्याय 

जा अपणो शाखाविषे नहि कहा सो दूनरा शाखासे लेलणा और वा अपणी शाखाका विरे 
व नाहहो हइत्यादिक क हूया जानणें योग्यहे ॥ ज़ञपको सख्या ।विषे बिशेष तिसो: वेशपा 
यनन है दिखायाहे ऋषभ मंत्र ओर विरज मत्र ओर अधमध एम तर एनाका जपे अशथवा गायत्री 
जा पावत्रवेदांकी मातातिसकों जप )॥ एकद्ात१ ० ०वा अठसौं८ « ० अथवा अहांते ्रधिक 
सा१*९८वा इकहजार ३ ०० ० जपकर ता आधककरे और उपांशक्या मंजक अप्रकट उच्चारणकरे 
आर मनकक पितरोंका और देवतोंकों आर मनुष्य जो सनकादे और शताका तपणकरे तिसते 
उपरताशरककके नमस्कारकरे ॥ २ ॥ एड जा रच्छादि ब्तहें जद पापांके टर करण बारे झ्नधान 


आवेरोधिपषसमच य शाखान्तराधेकरणन्यायेन ॥ कर्ण सवस्म्ति प्रस्य 
यत्वात्‌ ॥ न्यायस्तु यज्नाम्नातस्वशाखायां पारक्यमविरोधियदित्या 
चक्तोवोध्य: ॥ जपसरूयायांचविशेषस्तेनेवद्शित: ॥ ऋषभंविरज चेवत 
थाचवाघमषणं गायतत्रीवाजपेहेवी पावत्रावदमातरस ॥ १ ॥ शतमष्ठश 
तवा।पिसहस्त्रम थवा परं उपाशुमनसाचापैतपयेत्पितृदेवता: ॥ मनष्यांश्व 
वभूतान भणम्याशरसाततइति॥ २ ॥ ॥नच कृच्छादिव्रतानि यदा 
आयाश्चत्ताथमनृष्य॑ते तदा केशादिवपनपव्वक पारणहीतव्यानि। बपनाश 
अतचरादात गात्तमस्मरणात ॥ अभ्यदयार्थेत नववपनम्‌। वश्षिश्ेनाप्यत्र 
जशपउक्त:। कच्छाणांव्रतरूपाणां श्म श्रके शा दवापयेत अक्षिरोमशिखा 
वजामांत कुच्छाणात्रतरूपाणां ब्रतरूपाणे वपनादान्यंगानिवक्ष्यत 
डात ॥ शेपः ॥ अक्षिरोमेत्यादि कक्षांपस्थरोमोपलक्ष एम॥ पपदपदिशब्र 
- पमह्ामुइनादकंच ब्रवानुशनदिवसात पर्वेद्य सायज्षिकायम ॥ 


करणशहाए ता केशआदिकांके मंडनकों करवाकर अरह्ृण करे पाश्यह (वषनात्रतंचरेत)इस मै त्त 
सजाकस्मरणत ॥ और ऐश्वर्य आदिकी ताद्क नमित्त प्रायश्रित्तविप मंडन नाहकहा ॥ वशिष्ठ 
जीनेभी इस. विष विशेष कहाह । छच्छू जों ब्रतरूप हैं तिनांके सहज़ [वष दाड़ी और कंश 
आदका मुडन करे परंतु अक्षरोम और शिखात बिना इति ॥ इसको स्पष्ट कत्तह छच्छेति 
४5७ जो ब्रत रूपह तिनांके ब्तरूप जो मंडन करवाए यांग्य जो अगहें सो कहें गे इतना 
शसजगा लगालेफा कि अक्षिरोम इत्यादि कह शकरक कच्छके और लिंगके रामाकाभी सेंडन 
ने करवाये ॥ इसमे और विशेषकर प्रवादात पपद्‌ क्‍या सभा करके उपदेश काया जां ब्रतका 

और मुंडनादि ब्रतके सह करण वाले दिनतें पहले दिन सप्या कालविषेकरणं योग्यहै 








श्र ॥ औरणवीर कारित प्रार्यश्वित्त भागःप्र* ५॥ टी०्भा० ॥ 


जैसे वशिष्टजी कहतेहे सर्वेति संपूर्ण पापांविषे संपूर्ण ब्रतांके ग्रहशकों विधिपर्वक कहताहां प्राय 
खितके करणकी इच्छाहोंदाहोयां ॥ १ ॥ दिनके अंताविषे नख ख्रौर रोमादिकोककों कटाकर 
स्नान करें और जो स्नान कहाहे सो इसप्रकार जानणा कि प्रथम मखकी शादद वास्ते दातन 
करे पोछे भस्मकके और गौके गोहे कके और मृत्तिका कके और जल कके और पचगव्या 
दिक जो रचेहोये हैं तिनों करे सनानकरें॥ २॥ श्रमिप्राय कहते मलेति बाह्यदेहकी शुद्धि 
बास्‍्ते देहकी मल दूर करए योग्यहै और पंचगव्यक केंयुक्त ब्रत करे एह ब्तका विशेषणहै ३ ॥ 
लत स्लानते पोछे पेबगब्यकों पीकर्के संध्याकालबिषे नगरतें बाहर नक्षत्रांके दर्शनहोयां २ 
ब्रत थहणफरणे योग्यहै और पीछे क्राचमनकों करके मौनघारण करे अपने पापका अत्करदा 


क 


जिषे ध्यानकरता होआ मनक्रों छेशदेएबाछा बड़ा जा शोकहै तिसके। सेप्णता कर्के करे हे ह 
यथाहवसिष्ठः॥ सर्वपापेषु सर्वेषांत्रतानांविधिपूवेकम्‌ अहएंसंप्रवक्ष्यातर 


प्रायश्रित्तेचिकीर्षिते ॥ १ ॥ दिनांतेनखरोमादीनप्रवाप्यरद्ाानमाचरेत्‌ १ 
भस्मगेामयमूद्दारिपंचगव्यादिकल्पतिेः ॥ २॥ मलापकर्षएंकाय्यवाह्य 
शोचोपसिदये देतधावनपूवैशपंचगरव्येनसयुतम्‌ ॥ ३ ॥ब्रतेनिशामुख 
ग्राह्यवहिस्तारकदर्शने आचम्यांतःपरंमोनाध्यायन्दुष्कृतमात्मनः मन 
स्संतापनंतीज्रमुह्हे छोकमंततइति॥ ४ ॥ वहिरितिग्रामाहहिर्निष्क्रम्य ॥ 
ख्ियाअप्येवमेवपरिश्र द्‌ कार्य: ॥ केशश्म श्रुोमनखवपनंतुनास्ति 
चांद्रायशादिष ॥ एतदेव ख्रियाः॥ श्मश्रुकें शवपनवर्जमिति वोधायनस्म 
रणात्‌ ॥ एतदेवेति मलापकर्षणधिव नतु केशवपनादीत्यथे: ॥ वपनादि 


कस 2०5 कल 


ध्न्नहाराविनविशेषयक्त॥ राजावाराजपुत्रोबाब्राह्मणोवावह श्रुतः केशानां 

बपने हस्वाप्रायश्वितेसमाचरत्‌ १॥ केशानांरक्षणाथहिद्धिगुएं्रतमारचरेत्‌ 
अब लियोके ब्रत विषे कुछक विलक्षपता कहतेहां ख्रियाइते खोनेंभी असहि ब्त ग्रहण करण 
थोग्यहै ॥ और चांद्रायशादि ब्रत विषे केश और श्मश्रु और रोम और नख एनांका कटाणा 
नाहे कहा॥ वचन कहतेडें एतादेति एतदेव इस कहने करके एह मानणा क्या श्मश्र 
केशादिके मृंडनतें विना जो ब्रतविधि पुरुषो्को कहोहै सोई ख्लोकों भी कराण्ी चाहिए एड 
बौधायनजोके कथनतें ॥ इसीका ऋधे रपष्टकर्के दिखातेहं एतदेवेति ॥ मुंडनाविकां विषे ईडा 
हारीतनें विशेष कहाह ॥ राजेति राजा अथवा राजाका पुत्र राजपुत्न इस जगा आर जातिकी 
खो जिषे राजाते उत्पन्न हाआ जानणा अथबा वाह्षण विद्दान्‌ एह सव केशांके मुंडनकों 
करवाके प्रायश्रित्तकों करें ॥ )॥ और केशांको रक्षावास्ते दूशे त्तकों करें ॥ एह विचार 
मिच्छे भी होचुका है प्रसंगतें फेर इस जगा किहा हैं ; | 





++ 4 





॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र: ५॥ टी०्भा०॥ २३ 


ध्धु 


दूशे बतके कीतयां हाया दाक्षणाना दूणो कहोहे ॥ २॥ राजा आदिक् जेकर प्रायश्चवित्त करशें 
का उद्यतहांव ता मुंडनकों करवा कर प्रायश्रित्तकों करे अन्यथा न करे॥ एह मंडनादे विधि 
महापातकआदि दोपके हायांहेंयां सजा आदिको विये कहीहै ॥ होरणां दोषां बिषे पंडित 
और ब्राह्मण और राजा और ख्रो एनांकों कंशाका मुडन नढि कहा और जेकर एड 
बिद्दान विध्र आादिक महापापोहोंवें आओऔर गोहत्यारा होबे और प्रह्मचारोंका बीय्य स्खलित 
होते तिनकों प्रायक्षित्तके करण विषे इडन कहाईं ॥ १ ॥ झअसे मनुजो के स्मरणतें ॥ ( प्रष्ण ) 
नन्वितिं गौकीहत्या करणे वाला उत्तम जा प्राजापत्य रुच्छू ब्रत तिसकों करें और प 

सहित शिखाके मंडनकों करें और त्यकाल स्तान करे इत्पयादिक पराशर आदिकों के 
बचना विष सहेत शिखाके मुंडन कहाहै॥ १ ॥ अरि टूसरे स्थान विषे कहाहैे कि सदा 


हिगुएतुत्रतब्रोणदक्षिणादिगणाभवोदिति ॥ २॥ राजादियदाप्रायश्रि 
त्कत्तमग्मतांभवेत्तदा वपनकृत्ववसमाचरेत नान्यथत्यथः ॥ एतच्च महा 
पातकाददाषबविशेषाभप्रायेण द्रष्ययम ॥ विद्वाव्प्रन प्रा णांनेप्पतेके 
शवापनम ॥ नतमहापातकिनोगोहतुश्चावकी णिनइतिमनस्मर णात | 
ननु)श्ाजा पत्यचरेत्कृच्छेगो घातीव्रतमत्तमम साशखपवनकय्यातृतरिसंध्य 
मवगाहन/मत्यादेपरा शशदिवचने साशखपवन विहितस ॥ सदापवा 
तिनामाच्य सदावद्धाशखेनहीत्यादिना नाषद्धतादात चेदवॉन पफंय | 
अस्यनामात्तेकत्वेन वलवत्वान्नवरोध: समाव्य:। अत्ावशपाहइताय प्र कर 
एद्र्टव्यः ॥ जावालनाप्यत्रविदशे पउक्त ॥ आरंभेसवेकूच्छाणांसमाप्तीच 
विशषत:॥ आज्यनवाहिशालाप्राजहयाद्याहती टथयक।॥ श्राद्धचकय्याइतां 
ततुगागाहरण्याददाक्षणाइति ॥ श्वाशइमन्रवेष्णवंवोध्यम | 
हि मज्ञोपबीत धारे सदाहि शिखाकों वन्न करके रह इस जगा मुंडनका निषेघ कहाहै कैत्त 
करणा चाहिए ( उत्तर ) इस विषे झैसे निर्णय है ॥ इसपर्थोक् पराशरादि बचनकों नैमिन्िक 
हांणकक वल वाला होऐेते विशेधकी संभावना नहि करणी अधथान जिसमें सदा शिरा घारणी 
कहाह सा नियह और निससे नैमित्षिक बलवान हैं ॥ इसबिप विशेष दूसरे प्रकरण विषे देषछ 
योग्यह ॥ जावालकषिनें भी इसविषे ।बशेष कहाहै ॥ संपर्ण च्छुअनांक आरंभविषे और समाप्ति 
विषे शाला श्िविषें क्चा जिस श्र्नश्नेमे सद्गाह हवनहातारहताहै तिसमे अथवा थार वक्षकियां 
समिधांकर्के जो अम्नि तिसविषे भिन्नमिन्नव्याहतोन पठनकरके घत्तकके हवनकरे । ध्राद्वमिति ब्रत 
के अतावष श्राइकों करे और गो सुवर्थ आदिक दक्षिणा दंव आर आाद ईंडां वैष्णव जानशा 











२४. -॥ श्रीरणवीर कारित पायश्वित्त भागः प्र०< ॥ टी०्मा०॥ 


विधा ये ॥ विष्णु निमित्त भाद्धकों विधान करके प्रायश्रित्र करे इस वाक्य कहएे करके वेष्णव 
श्राद्वकों हि व्रत के अग करके विधान होश ॥ यमनेभी इसबिये विशेष कहाहे पश्चात्ताप 
करके पापांतें हटरहणा ओर स्नान करणा इह ब्रतके अंग कहेहें और निमित्तिक जो पाप हैं 
विन सदृशाकां कथन करदयां रहणाएभी अगहै इति ॥ १ ॥ अब निषेधकीा कहतेहां अंग विर्षे 
बुटनामलणशा और शिरघोणा आर तांबूल भक्षण करणा और सुमाधि वाले तिलक आदिक जो 
है चपनाःहारवल क्या पृष्टिके देश बाली वस्तु और प्रोतिके दश्षेवालि वस्तु इस संपर्णको ब्रत 
विषें स्थित जो पृरुषहै सो यागे | १ | इसतें शआ्रादलके जो कत्नव्यताक्या कम सो ओर हिस्म 
तिर्तेदिखण योग्यह ॥ निमित्तिकानामिति इसका अधि प्रायश्रित्तके निमित्त जो पापतिनांको दर 


करदा वास्ते उच्चारण करता रहं एहह इाते इसप्रकार इसाबाघ कके ब्रतका ग्रहण करके श्रवश्प 
विधायवष्णवश्राद्धमित्यादना वेष्णव श्राइस्येव ब्रतांगव्वेन विधानात। यमे 
नाप्यज्ावेशषउक्त। पश्चात्तापा ब्निद्धत्तिश्व॒स्रान चांग त यो दित॑ निमि त्तिकानां 
सर्वेषांतथाचेवानकीत्तनामिति १ तथा गात्राभ्य गेशिरोभ्यंगंतांबलमनलेप 
नम्‌ ब्रतस्थावजयेत्सवंयब्वान्यदलरागकादिति १॥ एवमादिकर्तव्यताजा 
तस्मृत्यतरादद्रषव्यम। निमित्तिकानांप्रायश्वित्तनिमितानांपापानामित्य थे 
एवमनेनविधिनाततंग्हीत्वावश्येपरिसमापनीयम॥ अन्यथात प्रत्यवाय: 
पूबरत्रतगहात्वावुनाचरेत॒काममोहितः जीवन्भवतिचांडालोमतः श्वाचेवजा 
यत इते छागलयस्मरणात्‌ ॥ प्रारब्धेप्रायश्चत्तादिबरते 5समाप्तेपमते फल 
माह यमः प्रायश्चित्तमयख ॥ प्रायशिचत्तेव्यवसितकत्ते।यदिविपयते 
शुदस्तवहरेवासाविह लो के परत्रचेति ॥ १॥ अंगिराअपि ॥ यदर्थमा परे 
दममप्राप्याम्रयंतयांद ॥ सतत्पुण्यफलंप्रेत्य प्रापुयान्‌मनुरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
त्यक्तस्यपनग्रहणाशथ् प्रायश्वित्तम ॥ 
समात करण याग्यह नकरे तांदापह ॥ पू्वेमिति ॥ पड़के वतको ग्रहएकर्के फेर अपणशी हच्छाते 
ह न गढहएण कर क्या ब्रतका न करे ता जीवता हि चांडालहे खार मसतहांकक कत्तेके जेन्मको 
सअतहाता 8 ॥ १ ॥ एह छागरंप ऋाषऊक स्मरणते कहाह ॥ प्रार्भ ।जसका कीता एसाजा प्रा 
याश्ववाद ब्रत तसक असमाप्त हायां ष्टीयां मत्यको भातहाव तिसक फलका घमााज 
प्रायाशवत्त मप विष कहताह ॥ प्रायाश्रत्तक करटयां हाथा करण वाहा जेंकर मत हाव ता 
तस दिनावषाह शइटाजाता स लछाकावष आर परलाक विषेभाो १ ॥ अप अप्रंगिरस ऋाषका 
वचनंह जसवास्त पमक्री कता हातल घमके पश्च करणेते पहले सत्यका प्राप्त हातब सा 
पुरुष परलाक ।वर्ष ततिस धमक सपृण् फलको प्राप्त होताहे एहमतु कहता मया ॥ १ ॥ और 
जकर '्रतर्का महश कक त्यागया जो ब्रत तिसके फेर ग्रहण वास्वे प्रायश्रित्त है ॥ 





| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र० ५॥ टीन्मा०॥ २५ 


; सोर्ड प्रायश्रेच्त वादपुराणविषे कहाहे लोभादिति लोभतें वा मोहतें वा प्रमादतें, बतका भेग 
... होवे क्या ब्त जेकर पूर्ण न होवें तां तय उपवास करें अथवा केशांका मुंडन करें इस प्राय 
हा ख्वित्तकों करके फेर वरतकों धारणकरे तां शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ अब रुच्छ ब्र॒तम॑ कर्केदूर होफ 
+ वाले और न दूर होणे बाले पाषां को देवल जी कहतेहैं ब्ल्ेति ब्राह्मणक मारण बाला 
ओर मदिराके पीणे बाला और सुवर्णके चुराणेवाला और गुरांकों स्लोविष गमन करण बाला 
और इनां चारोंका संयोगी एह पंच महापापी कहेंहे इन पांचाोका प्रायश्चित्त मरण है 
अत जिसके असा कहाहै और इनां के दूर करणे बिषे कच्छादिब्रत नहि. कहे ॥ १ ॥ और 


है 


वायवीय डोभान्मोहात्प्रमादाह्मत्रतमंगोंमवेय्यदि उपवासनब्रयंकुर्यात्कुयी 
दाकेशमंडनम्‌ प्रायश्चित्तमिदंकत्वापुनरेवत्रतीभवेत्‌ १ कृच्छाणांसाध्या 
साध्यानिपापान्याह देवरूः ॥ ब्रह्महत्यामुरापानंस्तेयंगुवंगनागमः तत्से 
योगीचपंचेते महापाताकैनस्त्विमे $ एतेषांपंचानां मरणान्तं प्रायश्चित्त 
न ऋूच्छादिकम ॥ गोवधोगुवेधिक्षेपभ्तकाध्यापनादिकम्‌ रच्छुचांद्रा यणा 
येस्तुपरिशुद्धप्रकीर्तेतम २ तिलानांधान्यराशीनांविक्रयस्वन्यवस्तुन: 
एतत्संकरीकरणं कृच्छुसाध्यंवर्द तिहे ॥ ३॥ कन्यापहरणंचेवधेनमहरणा 
दिकम्‌ मलिनीकरएंलवेतस्कच्छुसाध्यप्रयत्नत:॥ 9॥ चाडालीगमनादी 
नि अपात्रीकरणानिच ॥ ऋच्छृविंशोधनीयानिविप्रेदों पपराडमखः ५॥ 







ओ पुरुष गोका वध करण वाला और गुर्रोका निरादर करणे वाला और मज़ूरी लेके विद्या 
थिवांकों पढाणे वाल्य है इनको शाद्दि ह5छुच्नांद्रायशादिद्तों ककें कहीहै ॥ २ ॥ और तिलांके 
वेचऐे वाला ओर धान्यराशिके क्या मुंजीआिक वेचणेवाला और रस आदिके बेचऐे बाला 
है इनांके जो पापहैं सो संकरीकरण नाम करके कहाह तिसको कूच्छू व्रत कर्के श॒द्धि कहीहै 

॥ है ॥ कन्‍्याका हरशा और गो और पथ्वोआदि का हरणा एह मलिनी करण पाष हैं 
+ इड्ांको भी रच्छूव्रतककके बड़े यलसे शाद्धि कहीहै ॥ ४ ॥ चांडाली गमनआदिक जो अपात्री 
करण प/प ह सो दोपतें रहित जो ब्राह्मण तिनांने हच्छ ब्रतांकके शुद्ध करऐ योग्यहैं ॥ ५॥ 





॥ 


रद ॥ औरणवीर कारित प्रायश्वित भाग:प्र० ८ ॥ टी०भा०॥ 


टुरिति और निंदित अन्न कया मसर आदिका भक्षणकरणा और दुश्प््पके अन्नका भक्षणकर णा 
डौर जिस अन्नविषे अलों देकाहोंवे कि एह अन्न पातको पुरुषकर्के छोतादाह़ै तिसका भक्षण 
करणा एह जाति से श्रष्ट करण बाला वडा पाप कहाहैं एह भी हच्छू व्रत कर्के शुद्द होताई 
६ ॥ औंर पंचक आदि दोष कर्के जो मृत होवे तिसकी दुर्गतिके टूर करणे बास्ते एह प्रको 
शं पाप पुत्रोने छचछू बत कके दूर करण योग्यहै ॥ और गभाधानादिकके भाव होयां होयां 
ब्रात्यतादि दोष होताहे तिसके दूरकरणे वास्ते हूच्छू त्रत करण योग्यहै ॥ और नुल्प 
आदिक प्रतियहके लेशे वाले जो पुरुष हैं. तिनां को ब्रह्माक्षस जो गति है तिसका रुच्छ 
बता कके किसे स्थान विषे निवारण कहा है ॥ पूर्कोक्तफलासे औरभी संपर्णा छच्छुके 
फल हैं सोई व्यासजो कहतेहें श्रीति जो पुरुष लक्ष्मकों इच्छा बाला डौर देहकी 
दुरक्नभोजनंचेवदुष्भक्षणमेवच दुष्झकादिकेचेवजातिस्रशकरंमहत्‌ ६ ॥ 
एतदपिकृच्छुसाध्यम ॥ दुमरणादिकंप्रकीश कृच्छुसाध्यम्‌॥ गर्भाधाना 
दिकरमणां तत्कालातिक्रमे ब्रात्यतादेके रुच्छे: साध्यम ॥ तुलादिश्नतिर 
होत्टणां ब्रह्मराक्षसत्वस्थ रुच्छेः कुत्रचिन्निवारणम्‌ ॥ सर्वेषां कृच्छाणां 
फलार्थत्वमप्याह। व्यास:। श्रीकाम:पुष्टिकाम श्वस्वग का मस्त थैवच देवता 
रापनपरस्तथारृच्छृंसमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ रसायनानिमंत्राश्वतथानेवोषधा 
निच तस्यसवोशिसिध्यतियोनर:रूच्छुरूद्ववेत्‌ ॥ २ ॥ वौद्ेकानिचसवीणि 
यानिकाम्यानिकानिचित्‌ सिद्यंतिसवेदानानिकृच्छुकत्तन॑संडा यड्डति ३ ॥ 
याज्ञवक्थः ॥ रूच्छकृद्मकामस्तुमहर्ताश्रियमा प्यात्‌ तथागुरुक्रतुफलमा 
भोतिसुसमाहितः ॥ १ ॥ श्रत्रमिताक्षरा ॥ यस्तव्वभ्युदयकाम:प्राजापत्या 
दिकुच्छाननुतिषति स महती। राज्यादिलक्षणांश्रियमनुभवति ॥ 
पृष्ठिकी कामनावाला और रवर्गकी कामनावाला और तैसे जो देवताके पुजन विषे युक्त 
पुरुषहै सो कच्छ ब्रतकों करें ॥ $ ॥ और रसायन सब और मंत्र हर डोषधीयां एह सब 
तिलक सिद्धहोतेह जो रूच्छु ब्रतकों कचाहै ॥ २ ॥ और बेदकके कघनकीये जो संपूष्य कर्म 
ओर जो काम्प कर्म और संपरादान एह सब हू ब्रतक कर वालेकों सिद्धहोतेह इसविपषे 
संशय नह हैं ॥ ३ ॥ याज्ञबल्क्यजीकावचनहैं रच्छेति धमकी इच्छा वाला जो पुरुष है सो 
सवागनहुआ ३ कच्छू ब्रतकों करे तो वड़ी श्रोकों प्राप्त होताहै तैसे वे यक्ञके फलकों प्राप्त 
होताहे ॥ १ ॥ इल विषे मिताक्षराका बचन है जो पुरुष ऐंश्बर्यंको इच्छाकर्के प्राजापय ऋआा 
दिरुच्छांकों करताहै सो महाराज्य आदि छक्षण बाली लष््मीकों प्राप्त होवाहै ॥ 





ब 





_ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ८५६॥ टीग्भमान-॥ २७ 


यथेति जसेवड़े जो यज्ञहैं राजसूय आदितिनांके क/शेवाला तिनायज्ञांका जो फलहैं स्वाराज्य 
आदि क्या सर्गंराज्यादिलक्षण महाफल तिसको प्राप्तहोताह तेसे एह पुरुषभी इंद्वियांकों रोक 
के संपर्ण अगाके ब्या विधिके साथ रूच्छू ब्रतकों करताहोया राज्य आदि लक्षण महाफलकों 
प्राप्त होताहै ७ अथेते इसते उपरत प्राजापत्य छच्छु ब्रतके प्रत्याम्नाय कहतेहां प्रत्याम्नाय क्या 
बदलाजैंसे प्राजापत्य ब्रतकी सामथ्य न होबे तिस प्राजापत्य फलका प्राप्ति वास्ते बदला 
घेनुदानादि कहाहे विस विषे देवलजीकहंतहैं ॥ घेनुरिति एक घेनु क्‍या नवों प्रसतहई गौ 
और महानदी क्‍या जो समुद्रमे गमन करएं वाला है श्रथवा गंगाआदि तिस विषे स्नान उौर 
बारां ब्राह्म॒शांका पूजन ओर संहिताका सारा पाठ करप्य और दो सउ २०० प्राणायाम 


यथा मुरुकतूनां राजसूचादीनां कत्तो तस्फलं स्वाराज्यादिलक्षएं महत्फलं 
लभते तथायमपि समाहितः सकलांगकलापमविकलमनुतिध्निति ॥ 
अध प्राजापत्यकुच्छप्रत्याम्रायाः » तत्राह देवलः घेनुमहानदी स्त्रानंद्याद 
शत्राह्मणार्चनम्‌ सहितामात्रपटनेदिशतंवायुरोघनम ॥ १ ॥तिलहोमस 
हस्नस्यादयुतेजपउच्यतेइति ॥ हिशतंवायुरोधनंप्राणायामशतह॒यम ॥ 
लिंगपुराणे इंश्वरः ॥ भाजापत्वेतुगरिकाद्ादशत्राह्मणाचन म समद्रगन 
दीस्नानंसाहितापाठउचच्यते प्रणायामश्रद्धिशतमयुतेजपउच्यते ॥ १ ॥ 
पराशरः॥ अकामत:इझतंपा्षेवेदाभ्यासेनशुध्यति कामतस्तुझुतेपापेप्रा 
जापत्येसमाचरेत्‌ ॥ १ 4 


गायत्री मंत्र ककें करणा और हजार आहुति विद्ांकी व्याहति ककें और दशहजार१ ५ « « « 
गायत्रोका जप करणा एह प्राजापयके फल्देशवालेडे ॥ 3 ॥ इसाकों प्रव्याम्नाय कहतेहेँ | ऋब 
लिंगपुराणविष शित्रांका वचन प्रेति प्राजापय रुच्छुविषे एक गी दान करणी और वारांब्राह्म 
णांकी पूजा करशी और समुद्र विषे प्राप्त होंएं वाली नदी विषे स्नान करणा और संहिताका 
साय पाठ करणा और दोसउठ २०० प्राणायाम करणा गायत्री मंत्र कर और 
.... पथ हजार १०००० जप करणा गायत्रीका एढ़ प्राजापय रच्छू त्रत विषे प्रत्याम्नायहै $ ॥ 
3 अब पराशरजी कहतेहें अकामतड़ाति इच्छातें बिना कौया जो पाप सो संहिताके पाठ करणे 
करक टूरहोताहै और जो इच्छासें कोयाहै पाप सो प्राजापत्य ब्रतककें दूर होवाहै॥ १ ॥ 





२८. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः प्र० ५ ॥ ट्री भा ३ ॥ 


अ्रव इसके प्रद्यामन्नायकों कया वदली करऐको विधिकों देवलऋषि कहताहे विप्रडति ब्राह्मण 
मध्पाहतें पहलेनदी विष स्नानकरें वा होंरी उत्तम जलाशयबिषे करें ग्रथतरा और किसे जल 
जि करे पोंचछे शुद्ध वखकों धारके जिपुंदक तिलककोकरे फेर निद्यकर्म जो संध्या बंदनादि 
तिसकों समाप्तकरे ॥ १ ॥ फेर देंबताकी उपासना आदि कर्म को करे अथांत्‌ ध्यान करे और 
उपासनातें पीछे देववाका पजन 8च्छी तरहसे करे तिसतें उपरंत् चार ध्राह्मणांकेसाथ स्वस्त्थथन को 
वाचे २॥ और संकल्प इसतरह करे कि जिसदेश और काल विषे प्रद्यान्नायकों करताहे तिस 
देश कालका उच्चारश कर्के अपऐे नामका भी उच्चारण करें कि जो पाष मेने इच्छात विना 
कीताहै तिसकी शुद्धि वास्ते ॥०३॥ मैं. प्राजापत्य छच्छुक करऐे विषे सामर्थ्यते रहित हां 
प्रत्यान्नायसमाचरणमाह देवलः ॥ विप्रःस्रात्वातुप्वोह्ेनयांवान्यत्रवाज 
ले वख्ादिपुड़कंकृत्वानित्यकमेंसमापयेत्‌ ॥ ) ॥ डठोपासनादिकंरूत्वा 
ततेदिवाचंनंपरम चतुभित्राह्मणेःसाकं पृएयाहवाचयेत्ततः ॥ २ ॥ देशका 
लाॉचसंको त््यस्वतामाप्यनुसवरेत्‌ एतत्पापविशग्यर्रमयाकृतमकामतः ॥ 
३ ॥ अआजापत्यस्यरुच्छुत्यसाक्षात्कत्तमशक्रत्न प्रत्याज्नायमहकस्या भ 
बंतः क्षतुमहेथ ॥ ४ ॥ इत्युक्तागांसवस्सांचसशीलांचपयस्विनीं पजयि 
त्वाविधानेनब्राह्मणंचयथाथत: ॥ ५ ॥हैहैगो:सर्वीकानांत्व॑ंमातापरिकी 
त्तिता अतस्वांपूजयिष्यामि सवपापापनुत्तये ॥ ६ ॥ इतिसर्वप्रत्याश्षायकू 
च्छुगोदानेषुपूजामंत्रः ॥ वेदाध्यायिन्सदापून्वादनिष्वेतेषपावन श्रत 
स्वापूजयिष्पामेसवंपापापनुत्तये । १। इतिविश्रपुजामंत्र:। 
इस कारणतें प्राजापत्यके वबदलेकों कत्ताहां है ऋषियांहों तुर्सी क्षमा करो ॥ ४ ॥ जैसे 
कहके सहित वच्छेके जो गौ है चेगे स्वभाव वाली और दुग्ब देंण्े वाली तिसकों 
विधि करके तैले पू्ज फेर ब्राह्मण के ताई देवे ॥ ५ ॥ झअव पजनके मंत्र कहतेहां हेइति 
हे गौ तूं संपर्ण लोकांकी माता कहीं हैं इस कारणतें संपर्ण पापांके दरकरणं वास्ते तेरेकों में 
पूजतांहां ॥ ६ ॥ एढ मंत्र संपष् प्रत्यान्नाय ओर रूच्छु बरत और मोंदान विष गौकी पजा 
बिषे पटतेयोग्यह अब उपदेश करण वाले ब्राह्मणकी प्रार्थनाकों कहतेह वेदेति हे वेदके पढ़ने 
विष युक्त है पवित्र एनां दानां विषे तूं सदाहि पजने योग्यहैं इसकारहातें संपर्श पापांके 
टूरकरण वास्ते तेरकों मैं पजताहां एड ब्राह्मण की पूजा का मंत्र कहाहे ॥ १॥ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रवित भागः ॥ प्र ० ६८ ॥टी ० भा ०॥ २९ 
मवामिति गोयांके अ्यगां बित्े चौदां भवन स्थित हैं जिसकारणों तिल कारए तें मेरेकों कल्याश 
होबे और इसकाण तें मेरे ताई शांतिकों देवों ॥ २ ॥ यज्ञेति ओर जो यज्ञका साधन 
रूप और जगनत्‌ के पाप दूर करे बाली है तांते इस गौ कके मेरे उपर विश्व छूपके 
धारण वाला देवता प्रसन्नहोत्रे ॥ ३ ॥ एह मंत्र संपूर्ण गोदान बियें और प्रद्याम्नाय गोदानों विये 
पढने येस्यहें ॥ अब और कहतेहें तत्रेति विस्विषभो द्षिणादेणेयोग्यहै जेत॑ घनहोबे तिसके 
खनुसारतें करे इस प्रकार प्राजापय रुच्टूके प्रयान्नायकों भलो प्रकार करण करके प्राजापयका 
जो संपूर्ण फल है तिसको प्राम्होंताहै ॥ १ ॥ डौर प्राजापयछ5ट के प्रयाम्राय क्या वदलेकक्े के 
ही जो गोहे तितक अभाव विष तिसके मुछकों देबल ऋषि कहता हे गवामिति गौयांके 


मंवामंगेषुतिष्ेतिभुवनानिचतुरदश बत्नातस्मान्छियमेस्थादतःअधिप्रय 
उछमे॥ २॥ यज्ञसाधनभृतायाविश्वस्याधप्रणाशिनी विश्वरूपधरेदिवः 
प्रीयतामनयागवा ॥ ३ ॥ इतिसवबंगोदाने भत्वास्नायगोदानेषुचमंत्रो ॥ 
तंत्रापिदक्षिणांदियायथावित्तानसारत: एवंकृत्वानर संम्यक प्रत्याश्नायम 


नुत्तमम । संपूर्णफलमाप्नोतिप्रानापत्यस्यकच्छुतः । ३ । भाजापत्यकृच्छप्र 
व्याम्नायत्वन गोरभावे तन्मूल्यमाह देवऊः ॥ गवाममविनिष्केस्यात्तद 
्ैपादमेववा दरिद्रःकुरुतेपादंधनिकः पूर्णमाचरेत्‌ अन्यधातत्फठेना 
स्तिप्राजापत्यंनसिध्यति ॥ १ ॥ निष्कशब्दोहिवराहस्तदर्दमेकवराह 
पक्षोमध्यः वराहादंपक्षः कनीयान्‌ ततृत्रयमप्यंगीकृतमस्माभिे: ॥ 







श्रमाव विद क्‍या गो न होवे तिस एक गौका मुक्त ए 
बा तिसका अर्द पाद अधात्‌ चौथा हिस्ता देवे परंतु धनतें रहित जो पुरुषहे सो निष्कको 
चौथा हिस्सा देवे और घनवाला होवे ता संपूर्ण निष्कदेवे जेकर ऐसे न करे तिसको फल नहि 
होता और प्राजापत्यभी सिद्ध नहि होता ॥ १ ॥ ओर इस जगा निष्क नाम दो वराहका हैं और 
हक पराहका नामजों विष्फहै सो मध्यम पत्त कहाहै और वराहका अर्द्ध जो निष्क 
कहाई से कनीयान्‌ पक्ष है क्या लघुपक्षह आसांये अयहि पक्ष अगी कार कीतेई इसमे शाके 
के अतुसार व्यवस्था जावणों और वराह शखझका अर्घ मान परिभाषा से जावथा ॥ 


के थपिष्क देवे वा निष्फका ध्रद्ध देवें 





३५ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र ५॥टी » भा ७ 


सोई कहताहै! मा्कडिय ऋषि प्रेति प्रभुआंको अयात्‌ जो घन कर्क दुक हैं तिनांकों निष्क 
संवर्णधका दान करण योग्यहै उत्तम पक्ष कहांहे निष्कका अर जो एक वराह रूप है 
हो सोमथ्य वालेकों नहि बच्योक्ति डैचम पुरुषकों मध्यम दानका फल नहै होता ॥ १ ॥ 

मंध्यमेति ॥ मध्यम जो परुष हैं तिनांकों सवंदा काल मध्यम पक्ष निष्कका छद्ध वराह पारे 
प्राण दान करणा अटठ ता मध्यम परुष मध्यम पत्तकों करें उत्तम पक्षकों थांगकें जेकर मध्यम 
पंत्नके। को तिसको भो फलनहि होता और इस कके उत्तम जो घनि पुरुष है सो मध्यम जो 
बराह पॉरिमाण तिसका दान ने को ॥ २॥ और कनीयान जो वराहका अर सो पक्ष निधन 


३ बरी 


तदाह मार्फडेय: ॥ प्रभणां पू्वपक्षः स्थादुतमः परिकीर्तितः॥ मध्य 
माचरएंनास्तिप्रभणांतत्फटनवा ॥ १ ॥ मध्यमानांवराहःस्थात्पक्ष:ः स 
वेत्रशतोभनः ॥ उत्तमंय:परित्यज्यमध्यमंचेदुपाश्रितः ॥ नदानफ़ूूम 
स्यास्तिनोत्तमेमध्यमंचरेत्‌ ॥ २॥ कनीयांस्तुवराहाडमुत्तमंसंप्रकार्तित॑ 
तत्तस्पमध्यमनास्तिनतत्कुच्छुफलंलमेत्‌ ॥ ३॥ अ्रा्किंचनानांसर्वेपांध 
रणगौरुदाहता छावाहीनेनकत्तेब्यगोमल्येप्विहसवेंदा एवंकुय्रुहितेदानं 
चेत्तमाधममध्यमा: ॥ ०॥ किंधिद्धनाद्योंपि कनोयांसंकथ्यात ॥ आके 
चनस्य कनीयान्पक्षएवोचमः ॥ 


को उप्तम कहाहे वि्ध॑यरों सम्यम पक्ष नहि कहा जेकर छरे तितकों छच्छुका झुछ महि होता 
छापा जिसको उद्दन पक्ष किहा है तिसने मध्यम नहि करणा एह अर्थ है ॥ १॥ 
ध्यार्केचेति ॥ निेग जो सबदें तितांकों धघरण परिमाण सबर्णका दान गोदान कहा है इस 
कारणते गोयांके सखवेपं थोड़ा दान न करे ॥ 8॥ इसप्रकार ऋपने २ ऋअऋषिकारकक्के उचम 
कोर मध्वम और अपम पृर्प दानकंों करे एडि शाखको आज्ञा हैं एडि अर्थ स्पष्ट कके किहा 
है ॥ कुछ घनकर्के युक्त जो एरुप है सोभो अल्पदानकों के और निर्धत पुरुष उत्तम दानकों 
ने करे वविज्षकों कवीषान्‌ पक्ष दि एचम है ॥ । 


॥ अ्रःरणवर कारित भोकाश्वत्त भाग? ॥ प्र ० ५«॥ टी ० भा ० ॥ ३१ 














तड़ति इस कारणतें ऋपणी सामथ्ये करके पुरुष प्राजापयकें प्रत्याम्न-यकों करे जेकर सामथ्ये 
की लंघ करके करे तां तिसकों फल नहि होता ॥ एनमिति असे महापापांजिपे भी कयाहैं कि 
भहापापके करऐे वांला पुरुष बारां प्पके ब्रतकों करे कि वारां दिनां कके साध्य जो प्राजा 
सब्रत सों त्रय सौं सठउ १६९ करशे योग्य तदिति और जेक्र तिनां ध्रतांके करसविषे 
सामथ्ये न होबे तां त्रप सौ १६५ सहित बछलयांके गोयां देंवे ॥ ओर गोंयां का भी अभाद होवें 
तो त्रय सी सठ ३६९ मोरर देणे योग्यह ॥ पेंसे होरीस्शतिका वाक्‍्यहै प्राजापत्यत्रतक्क करे 
विषे सामथ्ये न होवे ता वृद्धिमान परुष प्रसत होई जो गौ तिसका दान करे और मो दानको 
भी सामध्य न दोबे तां तिसके तुल्य मुछऊं।देवे इसमे संशयर्नाहे है ॥ १ ॥ मछका ब्यदस्पा करतेईं 


अतः स्वशक्तिपुरःसरतया प्रत्याप्नायं कुबोद्न्यघा निष्फलत्वमवापोती ' 
स्यथः॥ एवमहापातकेठपि दादशवादिकब्रतस्थ हाइश दिनसब्यतया 
प्राजापत्थानि ॥ २६० ॥ पत्राधिकशतत्रवं कल्पणित्वा कायाणि॥ तद 
हर्काीच तावत्योवा घेनवेदातठ्या: । तदसमवेनिष्काणापश्धिक शतत्रय॑ 
दातव्यम्‌ ॥ तथास्म्टस्वेतरम्‌ ॥ प्राजापत्यक्रियाउशको वेनुदयादिचवक्षण:ः 
घेनोरभावेदातव्य॑मुल्य॑टुल्यमसंशयम्‌ १ निष्ऊंवा तदर्द पादं वा शक्तथपे 
क्षयादातव्यम्‌ ॥ गवानभपधनिष्कंस्वाचद इपादनेवचेतिस्म र णात्‌ ॥ मूल्य 
द्वानस्थाप्यशका त्बे।दायदासा:कर्तव्पा: ॥ छच्ठ्ठपबासी5होरात्र 


साया 


नेष्कमिंतिे अपणी सामप्येकरक विष्कूटायकरे या तिरादा आ्उंदान करे वा तिसका चौथा हि 
स्सादान करें ॥ गवानेति गोयांके दानका रामध्य ने द्ोये 0 रिष्कका दान करे वा अडटाकरे 
दा चाषा हिस्सा करें इसवाक्‍्यतें ॥ छयर मुझदेएवार्मी सममय्य वे ढोये ता तिझपापाकी जितने 
हुच्छू ब्रत करएं योग्य तिप्त सेसपा करके उपवास ब्तांकों करदाये परंतु इसने ओला अमभिप्रा 
यहै कि निरंतर उपवास नहि होसक्ते एक उपवास करके हूलरे दिन भोजन करें और फेर उप 
बात करे इस रोविसे जो दित रात उपवास ब्रत करणाई तियद्ा नाम रूछूठे एड महा्॑व 
विषे कड़ाई । 


जा सनम लपरप रतन कदक ९ जज+ ५ ५०.०५ 2 ५ हे 


मा 
२ ॥ श्रीरएदीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र ० कटी ० भा ० ॥ 
डरे 


तन्नेति तिस तय सो सठ १६० उपवास ब्रत विपे भी जा सामथ्यत रहितड़ें- तिस परुपनें 
छत्तो कक्ष १६०००६०५ गिणतो कके गायत्रीक्ा जप करण योग्यहें एह प्रयान्नाप कहाहे 
इसम बचत कहतहं छच्छुटरति रुच्छुबत ओर गायत्रीका दश हजार १०००० जपआओऔर उप 
वास ब्त आर ब्राह्मण के तांई प्रसूत होइंहोई गौका दान देशा दु॒ह चरे सम हैं इनां उपायां 
विय्रे पापके दुर करे वास्तैकिसे उपायकों करे इस पराशरजाक बचनते $ ॥ फेर जा. चतबिश 
तिके मत बिष कहाहै जो परुष गाय्न्नीका एक क्रोड जप१५५००००० कत्ताह सो ब्रह्महया 
पापत राहत क्या शुद्धिकों प्र्तहोताहै और अस्सी रुक्ष ८००००० « गायपकें नपकों कत्ोहै 
ता उुरुप मादिरा पाणका जो पापहै तिसतें शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ और सत्तर लक्ष००० ०५००० जो 
गाय्श्रोका जपह़े सो स॒व्हे चुराणे बालेकों शद्ध कत्ताह आर गुरांको ञ्रीसाप जो गम 


तत्राप्यशक्तागायतत्रीजपः पटत्रिंशकक्षसंख्याकःकारय्य: ॥ ऋूच्छे यते 
तुगायत्र्याउपवासस्तथव॒च ॥ पेन प्ररानविप्रायसममेतच्चतएयमिति 
पराशरस्मरणात्‌ । यंनुचतुविशातिमतेभिहितम ॥ गायत्रयास्तजपनकोरटिं 
अज्हत्याव्यपोहति लक्षाशीतिजपेद्स्तुसरापानाहिमच्यते॥ १ ॥ पना 
तिहेमहतोरंगायत्रयालक्षसप्ततिः गाय््या पा्टकलक्षमच्यतेगरुतल्पगइ 
ति २ ।तदद्वादशवार्पिकतल्यविधानतयोक्त॑ न पुनरुक्तविषयमिति न वि 
राधः। रूच्छादंव्ययुतंचबप्राणायामशतहयम ॥ तिरलहोमसहस्रेतवेदपा 
रायपतथत्यादयः भत्याज्नायाश्रतुवशति मन्वादिशाद्रे5मि हिता: षष्चय 
धकशतत्रवगणितामहापातकेप वोडव्या 
न करण वाछाहे सो पृरुष गायओके रूठ्ठ लक्ष ६०५ » « » “जपककें शुद्ध होंताह ॥ २ ॥ एह बा 
क्य वार वर्षका जो ब्रतहै तिसके तल्‍्य फलक॑ । मातिपादन कत्ताई प्राजापलकों प्राद्याम्नायः 
विधि विषे ने जानणा ता कटद्दा जा धषपय प्रत्याज्ञाय तिसतें भिन्न होते एड कोई विरोधी 
वाक्य नाहे है ॥ और वाक्य कहतेडे रुष्छडति छच्छ बत आर देवी गायब्रीझा दश हजार 
३००००जप अर दासां २०5 प्राणायाम गाया कक और एक हजार १०७ « तिलांका हबन 


मृखुजय मंत्र कके वा ब्याहृति कर्के और सारी सेहिताका पाठ एड रच्छ ब्रतके प्रद्याम्नाय 
क्या एक एकके भाव बिय्े दसरा दसरा करणा” ॥ सो चतुबंशाति और मन आदि कंके 
कया कावे होए एक सी सठ १६६ संज़्या कके महापातकपापों वि जानने भीग्यहं ॥ 






















.._# औरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५ ॥ टी० भा०॥ 


३३ 
ति अतिपातक पापों विषे प्राआापत् ब्रतां को संख्या दो सौ सचर २०० कहोहै सो करए 
ग्यहै वा तिसका प्रश्माश्नाय दोसौं सचचर २७ पेनुदानतें लेकर होरभी जानएं ॥ पातकेष्विति 
तक जो पाप हैं तिनां विषे एकसौं अस्सो ८ « प्राजापय ब्रत कहेहैं तिस बिपे प्रद्याम्नाय पर्स 
गीई गौंयांते आदिलेके एक सौ अस्सी संख्याहि कही है ॥ तैसे चतुविशातिके मतविषे कहाहै 
'कन्मेति जन्मतें लेके ब्ह्महया तें बिना जो वहुत अनेक तरांके पाप कीतेह तिनांके दूर करणे 
वास्ते छे ६ वर्ष के प्राजापय बत को करे और बल्लरत्या पापके दूर करक्षे विषे वारां बे 
का अतहि कहाहै॥ १ ॥ तिस छे वर्ष के प्रत्पान्नाय विषे घनवाले पुरुषकों एक सौ श्स्‍्सी गौ 


अतिपातकेषु सप्तत्यधिकशतदयं भाजापत्यानांकत्तेग्यतावंतोवाधेन्वादय: 
अत्याम्नाया: ॥ पातकेषुसाशा तिश्ञतंप्राजापत्याः भत्याम्नायाधिन्‍्वादय 
स्तावेतएववा ॥ तथाचतुर्विशतिमते5मिहितम। जन्मप्रभृतिपापानिवहूनि 
विविधानिक्त रूत्वावोखल्महत्याया: पढब्दंब्रतमाचरेत ॥ १ ॥ प्रत्या 
स्नायेगवांदय साशीतिधनिनांशतम॥ वद्याष्टादशलक्षाणिगायत्र्यावा 
जपेहुध इति ॥ २ ॥ इदमेवचद्दादशवार्षिकेब्रतेद्ददशद्याद शदिनिरेकी 


कभाजापत्यकल्पनायां लिंगम ॥ एवमुपपातकेषु त्रेवार्षिक प्रायश्रित्त 
विषयभूतेषु नवतिःप्राजापत्यास्तावंतएवप्रत्याम्नायाः ॥ 


यांकादान करणे योग्यहै तिसकी सामथ्य न होवे तां वुद्िमान्‌ पुरुष अठारांलक्ष १८०० ०० « 
गायत्री का जप करे ॥ ९ ॥ एहजों पूर्व कथन कीताहै प्रायश्रिट सो बार वर्ष केन्रत विपे 
वारां बारां दिनां कर्के एक एक प्राज्ञापत्यकी कल्पना विषचिन्ह जानणा ॥ जैसे पूब॑ कहा है 
इसी प्रकार उपपातक जों पाप हैं त्रव ३ बषके प्रायत्रित्त रत करके दूर होणे वाले तिनां 
विषे नब्ब ९० प्राजापत्प ब्रत कहेहेँ वारां दिनांकके एक प्राजापत्य ब्रतहोताह तांते जय ३ वर्षा 
$ बिषे नव्ब ९० होतेहैं जेकर उपपातक पापांक दूर करएं वाले जो नब्बे ९७ प्राजापत्य ब्रत 
है तिनांके करण विषे सामथ्य ने होवे तां तिसकों प्रयात्नाय नब्बे ९० कहनें । 





३४ ॥ ओऔरणबीर कारित प्रायश्वित्त माग:प्र० 4 ॥_ टी०्मा०॥ 


बमासिकोति त्रय १ महीने कहे हुंदा जो प्रायाश्रित्त तिसविषे साढ़े सत्त ७॥ प्राजापत्य ब्रत कहेंहे 
तिसके प्रत्यान्नाय जप और गौ और उपवास ब्रत आदि साड़े सत्त ७॥हि कहेहैं परंतु इसज्ञगा 
अद्धेके स्थानमुक् देवे जो गौका कहाहै तिसते अद्ध बत हो जावेगा ॥ मालिकेति महीनेके 
ब्रत विषे ढाई २॥ प्राजापत्य व्रत कहेहेँ तिसकी असामर्थ्य विषे प्रत्यान्नाय भी ढाई २॥ कहेंहैं 
चांद्रायशेति और एक चांद्रायए बत करके दूर हॉनेवाले जो उपपातक पाप तिनांके दूर करणे 
बास्ते प्राजापत्यग्रत त्रय ३ कहेहें ॥ तिस प्राजापत्य त्रय ३ के करण विषे जो असमर्थ पुरुंष 
है तिसकों प्रत्याम्नायभो तावान्‌ कहाहै ॥ जो फेर चतुर्विशति मत विषे कहहै 'के चांद्रायण 
बढ़के प्रत्याम्नायके करण विषे अठ धेनु ८ का दान कहाहै सो एह धन वाले पुरुष विषे 
पिपीलेका मध्यादि नाम चांद्रायश ब्रत के अत्याम्नाय क्या वद््े विषे जानणा ॥ 


अ्रेमासिकविषये पुनः सादे सप्त भाजापत्या: प्रत्याम्नायाश्व घेनपवा 
सादयस्तावेतएव ॥ मासिकत्रतविषये तु सा प्राजापत्यहयस 0 


तावानेवश्रत्याम्नाय:॥ चांद्रायणविषयभूतेपु पुनरुपपातकेषु प्राजापत्यतन्र 


यम्‌ ॥ तदशक्तस्यप्रत्याम्रायस्तावानेव ॥ यत्पुनश्रतुर्विशतिमते5भिहि 

तम्‌ ॥ अठछोचांद्रायएदिया: प्रत्यामश्नायविधोसदेति अष्ोधेनवडत्यश्ः 

तदापे धानेनः पिपीलिकासध्यादिचांद्रायणप्रत्यास्तायविषवम्‌ ॥ एन 

चैकेकेंग्रासमश्नायादत्यामऊकपरिमितेकेक ग्रासपक्षे वेदितग्यस ॥ पा 

णिप्राप्नपक्षेतु पुनर्थेनुदयमेव । प्राजापत्यस्य पड़ुपवासतुल्यत्वात्‌। दिंग॒ 
णत्वाबच्वातिरुच्छुस्य 


भ्प 


एतदिति एड जो पूरवोक्त विधि है सो ( एकक ) इत्यादि वचनकर्के कही जो प्रति दिन एक 
क आस के भक्षण वालो चांद्रायणा विधि तिस बिए्दे जान योग्यहै और इस विधि विष आ 
सभी श्ामलके तुल्पहै इसके कठिन चांद्रायशहे और तिसका प्रात्यमप्रायभी अधिकहे॥ ऋौर 
जिसपक्ष बिरे पा पूरात्र भोजन किहाहै क्या जितने अन्न कर्के एक हत्थ परण होबे तित 
ना श्रन्न प्रतिदिन भक्षण करे इसपक्षविषे कष्ट घोडाहै इसकके दोरपेंनु प्रत्यान्नायहै॥ अब फेर 
एवोक्त मैं आभिप्राय कहतेहैं कि प्राजापत्यकों ६ छे उपवासकी तुल्यताहै ॥ और श्रति रूच्छ 
को इससे दिशुप्न होणेतें ्रधोव्‌ श्रति रुच्छू इससे दूजाहै 








॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः प्र० ५<॥ टीश्भमा०॥ ३५ 


क्रव और विचार करते हैं यद्यपोति जो पाणि पूराक्ष भोजन किहाई सो ३ नी दिनमे 
हि हुंदाहै वारां १९ दिनमे नहि तथापि निह्तर जी १९ वारांदिनका ब्रत करणा सो वहुत 
क्लेददेंणे वाला हैं इसकृर्क ६ छ उपबवासके तल्य जो प्रताप दो २ तिसका तल्यता पा 
परान्न वाले ब्रतकों है॥ अब ब्राजापत्यकी जिस तहीं ६ छे उपवासको हुल्यताह सी कह 

हैं तथाहीति पढलें त्रय दिनविषे साये कालके भाजनक: नदुत्ञ हा थां एक १ उपवास होआा 
और टसेरे त्रय दिनाविष प्रावः काल भोजनकों निवृत्ति हार्या एक १ उपवास हार होगा ॥ 
और अगले दिन द्राय विष अयायित ब्रत विषे भी साथ कालक भाजन का निवत्ति 
करत एक उपवास हुदाए हसशतिसे ना ९ [दिनाक शे भय उपबास हॉए ॥ और इसते 


॥ यद्यपि नवस दिवसेषु पाणिपूरान्ननोजनम तथापे नरतस्थण हाद 
शदिवसानछने छेशातिशयेन पढहोपवाससमानभाजापत्यद्दयतुल्य 
त्वमेव ॥ प्राजापत्यस्थपड़पवासतुल्यत्वंचुक्मेव ॥ तथाह पथमन्यहंसा 
येतनभोजनत्रयनिद्धतावेको पवासस्थसंपत्ति: । दितीवन्यहभातः कालभो 
जन जयवर्जनेउपरस्य तथा5यावित नअ्यहोपि सार्ववनभाजनवर्जन5 
न्यस्यवनवानिर्दिनेस्पवासत्रयस ॥ तत श्वांत्वश्वहीपवासत्रवामांतयुक्त 
पडुपवासतुल्यत्वम॥ ऋगपभेद्धादशगोदानसहिलात्ररात्रापवासालए 
गोब्रतेत सर्देकादशप॥्राजापत्यास्तावत्संख्याका श्वोपवासादवः भत्याज्ना 
या: मासपयोत्रतत सादे प्राजापत्यह्बस 0 पराकात्मकतूपरातकत्नतत्ा 
पत्यत्रयम्त । 


क्रागे भय उपवास करणेले ६ उपवासको तृुल्यता प्राजा पल्म को उचितहे ऋषमेति 
वैलहें यारवां जिनां विष औतीयां दर्शा १५ गोयाके दानके साथ जा ब्रम १ उपवास 


बत हैं अैस गोबतवियें प्रत्याम्नाय रूहतेहां॥ साढेदति साहे यारा प्राजापतय व्रत क्षपवा साढ़े 
मार ११ ॥ उपवास ध्योव्‌ साढ़े बाग दिन १९॥ निराहार स्थित रहशा इत्यादिजानए 
मासेति एक मास तक जो दुःधका ब्रत तिस विषें प्रत्याम्नाय ढाई हे॥ माजातय कहने ॥ 
पराक ब्त करके टर होता जो उपपातक पाप तिस ब्रत बिर्ष शाजापत्य तय हे करण चाहिए 
रह प्रत्या ज्लाय है ॥ 


न 
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हा * ४ 


३६. ॥ औीरणवीर कारित प्रायाश्विच् भागः प्र० ५ ॥ दी ध्मा* ॥ 


और कहतेहें पराकिति और पराकब्रत और तप्तह छू और अतिरूच्छू इनां विष एक एक को जगा त्रय 
३ प्राजापत्य ब्रत करें ओर १ प्राजापत्य ब्रतां विष जो असमर्थ हैं सो सांतपन ब्रत के ऋ 
डनूं करे ओसे पर्दिव्रिशन्‌ मत विर्षे कथन करपेतें ॥ चांद्रायणति चांद्रायण और पराक # 
ब्छु और अतेशच्छू एह वत एक एक तय रे प्राजापत्य ब्रतांके तुल्यई तांतें बारांवर्धके बत 
विषे हक सौं बीस १२० अनुष्ठान करण योग्य हैं. ४ तदिति और तिनां चांद्रायणादि 
ब्रतांके प्रत्याज्ञाय धेनु आदिक अथोत पेनु उपवास और गायत्रींका १०९०० जप एह सब तय 
गुणा अषिक जानप्े तांते प्राजाषस ब्रत जय सौ सह ३६० कहने तिस बिषे चांद्रापसख 
एकसौ बीस १३१९ तिस एक सौ बीस विष घेनु अदिक त्रप सौ सठ॒ १६० कहने #. 
अवीति अतिपातक पापविपे नब्वे१ ० संख्याकर्के चांद्ायण आदि कइने ॥ और अ्रति पातक 
पापांके तुल्य जो पातक संह्ाकर्के पापहं तिनां विषे सह ६ चांद्रास्यक्मादि कहने ॥ और भय 
... पराकतप्तातिरुच्छुस्थाने ऋच्छुबय चेरेत्‌ सांतपनस्यतच्चा्मशक्तोत्रतमा 
चरेदिति षड्विश्न्मते5भिधानातू॥ चांद्रायण पराकरुच्छातिहच्छारतुप्रा 
जापत्यवयात्मकाहाद शर्वा षिकब्रतस्थाने विंशत्युत्तरंशतसंख्याश्रनुषटियाः 
तत्मत्यास्रायास्तुधेन्वादयाश्रिगुणाः । श्रतिपातके नवतिसंख्याका श्वांद्राय 
णादयमतत्समेषुपुनःपातकपदाभिषेयेषु षाट्टेसंख्या: । उपपातकेषु त्रैवा 
पिंकविषयेषु त्रिंशत्सख्या। त्रैमासिकेपुत्रतस्थानेषु गोमूत्रस्नानदीति कत्त 
व्यतावाहुल्याबांद्रायणादित्रयम्‌ मासिकत्रतेषु योगी श्वरोक्तमेकमेवर्चांद्रा 
यणम्‌ घेनूपवासादिभ्रत्याश्नायस्तु सर्वत्र त्रिगुएएव। प्रकीएकेषु पुनःभ्रति 


पदोक्तप्रायश्रित्तानुसारेण प्राजापत्यं पादादक वा योजनीयम्‌। आठ्तो 
पुनश्चांद्रायशादिकमिति । एतदिगवलुम्बनेनान्यशञ्रापि कल्पनाकार्य्या ॥ 
बर्षौके प्राजापयकर्के दूर होशें वाले जो उपपावक पाष तिनांविषे चांद्रायणादितील ३ * कहने 
॥ तैमासिकेब्बिति त्रयश महीनेंके ब्रतांबिषे गोमूत्र स्नान आदि कर्मकी वाहुल्यतासे करणा काठे 
नह इसकर्क पय्यायोग्यताकों जाएककें चांद्रायय आदिव्रत त्रय ३ कहेहे ॥ और एकमह्दीनेके 
ब्रतां बिये योगीश्बरनें एकहि चांद्रायप्र कहाहै सो करणा ॥ और धेनु और उपवास कौर जप 
इत्यादि प्रत्यान्नाय संपूर्ण चांद्रायशादि स्थानविषे त्रय गुणां जानणा । प्रकोँति प्रकीर्श 
नागकर्के जो पाप तिनांवेषे एकएक पापके दूरकरणे बास्‍ते प्रायश्रित्तक अनुसार करके पाजा 
बह आम के 0026 ॥ और प्राजापत्पको आवृत्ति विषे अधांव जिसजगाः 
ब पत्प करण हांश ! चांद्रायण 'तके अ्ानस भर 
अकाल थी व्यवरजा आतंक ॥ द्रायण आदि कहाहै इसरस्तेके अनुसार कके हे 









॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र ० ६५४ टी ० भा ०४. ३७ 


बरो फेर बहस्पतिनें कहाहे ॥ जन्मतें लेकर जो कुछक पातक वा उपपातक ह तिनाके दूर 
रे विष संख्या कर्के एके लेके १॥ ६० ताईं प्राजापत्य करणा ॥ $ ॥ सो परखीके से 
गर्के पाप बिये दो वर्षतक घत करें एह गौत्तम जाके कहेहोए बचनतें दो वके ब्रतका दुल्य 
पकों विषय करताहैे ॥ तैसेहि ३ त्रय महीनेके जो उपपातकके ब्रत निनकों अरायत्तिको कया व 
हँत बार क़रणकों विषय करताहै जो परख्रीका अभ्यास तिस विष जानणा वा आर फर 
पातक नाम करके जो चांडालादि ख्रकि विषे दो २ वार अभ्यास करणा तिसविषे जानशा 
बचन कहतेहं तत्रेति इच्छा करके संभोग करें तां तिस पुरुषकां पापके दूर करए बास्ते ए- 


यत्पनदहस्पतिनोक्तम जन्मप्रभतियत्किचित्पातकंचोपपातकम्‌ तावदा 
येत्कच्छंयावतषाष्टिगएंभवेत्‌ ॥ १ ॥ तद्हंपरदारइतते गात्तमाक्तिद्ववा 
हे पिंकसमानविषयम ॥ तथा त्रेमासिकादिविषयभूतेपपातकाठात्तेविषय 
फ वा पातकपदाभिधेयेचांडालादिखी गमे छविरभ्यासविषयंच ॥ तत्र ज्ञानात 
कृच्छाब्दमद्िष्टमज्ञानादेन्दवदयमिति सहृद्ुद्धिपूविगमि इच्छाब्दवि 
धानात ॥ तदभ्यासे दिवषतुल्यपश्िकच्छुविधानयुक्तमव । यत्त सुमतुना 
क्तम ॥ यदप्पसकृदभ्यस्तंवुड्विपृ्वमधमहत वच्छुध्यत्यब्दरूच्छुणमहत 
पातकाहतइति॥ १ ॥ तदप्युपपातकादार्ात्तिवेषयम ॥ 


के वर्षका प्राजापत्य व्रत कहाह और इच्छात बिना परस्री विष सभागका अभ्यास हाव ति 
स पापके दर करण बास्ते दो चांद्रायए बत कहेंह ड्ञते ॥ इसका तात्यस्य कहतेह सरृदिति 
एकबार इच्छा कर्क चांडालादे खत्रीके सेभोग विषे पापक दूर करण वबारत एक वषक भाजाप 
त्य रच्छकें विधान होणत ॥ और वहुत वार अ्रभ्यास विपे दो बषक तुल्य सठा प्राजापत्य ब्र 
तांका विधान यक्तहे ॥ जो फेर सुमंतुक्रापन कहाह क्र जो वारंबार इच्छा कक बहुत पाप का 
याहै सो एक वर्षके प्राजापत्य ब्रत कर्के टूर होताई परंतु महापाहकत जला ॥ 3 ॥ 
सोभी उपपातक आदिके अभ्यास विष जानसा ॥ 





इट ॥ शऔरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० ७३ टा०्मसा ०॥ 


शेति तैसे अज्ञानतें चांडाली गमनरूप पापकों करे तां दो चांद्रायण ब्रत करे एह घमराजन 
कहें जो चांद्रायस्त वत दो २ तिनां करके दूरकरी दे जो पातकतिनकी शआवत्ति विषे 
ऋथवा जानणा ॥ गति जो पुरुष तप करणेविषे स्रामथ्यते रहित है ओर अन्नकर्के समृद्धहै 
सी #चछ आदि ब्तांत उत्तम बाह्मणों तांई भोजनदानसे संपादन करे अर्थात्‌ भाजनकों देवे ॥ 
तैलें होरी स्मतिका वाक्य है इस भोजनके प्रकार बिपे हच्छुडति प्राजापल रुच्छु व्रत जो 
बारां दिनाका है तिसके एक एक दिनविषे पंच पंच विद्व'न वाहझणांके ताई भोजनदेवे तिस 
पुरुषकों प्राजापय ब्रतका फल होताहै तैले अति रूच्छूके अर्थ एक एक दिन विष पंदर्स १५ 
ब्राह्मणाॉंके ताईं भाजन देवे और तृतीय जो रुच्छाति रच्छृह तिस तिषे तीस ३० ब्राह्मण और तप्त 


तथा5ज्ञानादेन्‍दवद॒यमिति यमोक्तेन्दवहयविषयभूतपातकाठत्तिविषय वा 
यस्तु तपस्यसमर्थों धान्‍न्यसम्दश्च सकुच्छादिब्रतानि दिजाग्पेभ्येमिजन 
दानेन संपादयेत्‌। तथास्मृत्यंतरम । रूच्छे पं चातिकृच्छेजिगुण मह रह/रथश 
देवदताये चत्वारिंशब्वतत्तित्रिगुणितगुणिताविशति :स्यात्परा के कुच्छेसांता 
पनारूपेभवातिषडाधिकाविंशतिः सेवहीना दाभ्यांचांद्रायऐेस्यात्तपसिकृश 
वलोभोजयेद्रिप्रमुख्यानिति ॥ १ ॥ अहरहरिति सवेत्र संवंधर्नायम॒ ॥ ठती 
यःकुच्छातिकृच्छु: भिगुणितिनएकेनगणिताविंशति:षाष्टिः ॥ श्रत्र प्राजा 

. पत्यदिवसकल्पनया षष्टिविद्दद्विप्राणांभेजनेभवति॥ यत्तु चतुर्विशतिम 
तेषमिहितम विप्राह्ददशवाभोज्यापावकेष्टिस्तझेवच अन्यावापावनीका 
चित्समान्याहुमनीषिएडति॥ १ ॥ 


हक़ विषे चालों ४९ आर पाक कूच्छु विषे सठ ६७ ब्राह्मण धर सांतपन हन्छूब्रत 
विषे छब्बी २६ ब्राह्मण और चांद्रायप्मन ब्रत विष बाई २२ श्राह्मप्त इस विधि कके तप करण 
विषे जेकर असम होंवे ता भोजन देते इति॥ १॥ दिन दिन इस षदका संपूर्ण स्थानविषे 
संबंध करलेणा ॥ इस विषे ध्राजापघ्य ब्रतके दिनांकी कल्पना कर्के सर्ठां वुद्धिमानां ब्राह्मणा 
ताई भोजन कहाहै ॥ जो फेर चतषिशाति मत विषे कहाहै कि बारां ब्राह्मणांके ताई भोजन 
देखा तैसे पावकोष्टि सज्ञकरणा अथवा को इक पावनीडष्टि करणी इनांकों वृद्धिपानू सस 
कहतेहें इति अर्थाव्‌ इड्डों समनोंका तुल्पहि फलहै ॥ १ ॥ 











॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र ० ॥ टी "भा ०॥ ३९ 


एइ जो प्राजापत्प ब्रतके स्थान प्रद्याम्नाय वारां ब्राह्माणांकों भाजन कहाहै सो निधन परुषके 
विषे जानणा ॥ श्लोर जो चांद्रायश ब्रतके प्रत्याम्नाय कर्के कहाहै कि चांद्रायग और 
मृगायेंडे: और पावनेष्टि और मित्रविंदा और पशुवाग और सास त्रय रुच्छ ब्रत ॥ ३ ॥ 
और नित्य कर्म ओर नेमित्तिक और काम्य कर्म और पशु बंध इष्टि इनांके अभाव विषे 
क्या करण विषे असामथ्यके होयां होयां इनों विषे जिस प्रत्याम्नाय करऐे विषे सामथ्य होवे 
सोहि अनुष्ठाने करण्े योग्यह ॥ २ ॥ एड्डि अरे स्पष्ट करके क्रिहाहैं एतदिति ॥ 
सोभी चांद्रायश बत करण विषे जो असमर्थ हैं तिसपुरुषनें मगारेष्टि श्रादि बिच्चों एक करणा 
चाहिये ॥ अब चतुर्थ पादका अर्थ कहतेहे रच्छुमिति इसका एह अर्थ है कि त्रय ३ प्राजापय 
प्राजापत्यस्थाने द्ादश विप्राणां भोजनम॒क्तं तन्निधनविषयम ॥ यज्चां 
द्रायणस्यापि तत्रेब प्रत्याम्नायेनोक्तम ॥ चांद्रायएंम्गारोष्टि: पावने 
टिस्तथ्रेवच ॥ मित्रविंदापश श्रेवकूच्छेमा सत्रयेतथ्ा १॥ नित्यनेमित्तिका 
नांचकाम्यानांचेवकर्मणां इष्टीनांपशवंधानामभावेचवरः स्म्शतइति॥ २ ॥ 
एतदभांवे कत्तुमशक्येवरों 5भी४: प्रत्यामश्वायः कत्तेशक्यएवानछयइस्यर्थ 
तदपि चांद्रायणाशक्तस्य रच्छृंमासत्र्य एकेकस्मिन्मासेए के के च्छमित्य 
थः ॥ यतु कृच्छुमासत्रयतथेति रृच्छाएकं॑प्रत्याशन्नातं तदतिजरठमर्खवि 
पयम्‌॥ चाद्रायणात्राभ:हूच्छारातंदाशंतत्वादलमातंप्रसगन | अपराक। 
अथातो5नुग्रहान्वक्ष्यदुर्वलस्यथात्मशालिनः ॥ यत्कृत्वामुच्यतेपापादुरगः 
केचुकादथा॥ १॥ 
हुक बत तीन महीनयां विषे एक एक महीने विषे एक एक ब्रत करणा ॥ जो फेर किसेका 
मतहै कि छच्छुंमासत्रयं इसका अर्थ प्राजापय बत त्रयमास तक जानणा ता तिनां तीन मही 
नयां विषे साड़े सत्त ७॥ प्राजापयहै सो झतिशयक के वृद्ध ओर मूर्ख पुरुषकों कहतेढ अधीव्‌ 
खेला कहण वाला मर है अथको नाह जानदा क्योकि तीन प्राजापट्यव्रतकि करऐ करके 
चांद्रायण ब्तका फलप्राप्त होताहँ ऐसे दखाशेतें ॥ इसमें बहुत प्रसंग करएकर्क प्रयोजन नहि 
शोर मलसे जो < रच्छू कहेहं सोड़ महीनेतें ६ दिन अधिककी संभावनाते ॥ अब अपराक 
ब्रिषे कहतेह अप्ेति बल्ले रहित जो पुरुष ओर अपनी शुद्धिकी इच्छा वाला तिसकों उपाय 
कहताहां जिनां उपायां के करणे करके पुरुष पापांते रहिन्न होताहे जेंस सपे सबकुजते रहित 
हीताहे ॥ १ ॥ 












9० श्रीरतवीर कारित प्रायश्वित्त मोगा) अं के प_टी ० भाण० पर 


तिसे विष पराशरजी कहतेह हण्छ इति कच्छू प्राजापय आर देश हजार १* ० * *मायन्नीकों 
जप और मीजन विना जलविपषें दिन रात्र स्थित रहणा और ब्राह्मणके तोई नर्वीनप्रसृत होईं 
होंई गौंकादान वेणा एहचारे सम॑ हैं अथीव्‌ इनमेंले काईमी उधाय करें तौभी शुद्ध होजाताई 
॥ १ ॥ समिधा और घृत और हवि:और धान्य और तिल इनांमेस किसे वस्तुकके मायप्री मंश्रसे 
एक हजार बारां अधिक १९) शआहुतियांदेवे और उपवास ब्रतकी करें तां प्राजापत्य ऋच्टूके 
फलकीा प्रापहेताहे वारांते अपेक जो खहस्न सो कहिये दादश सहस्न ॥ २ ॥ पाराशर जी 


कहतेह ॥ रुच्छुइवि भाजापतय ऋर गायश्रका दशइजार १९९९ * जप और दो सो २९७ 


पराशरः ॥ ऋच्छोयुतंतुगायतज्याउपवासस्तयैवच ॥ घेनुप्दानंविभाय 
सममतच्चतुथ्यम्‌ ॥ १ ॥ समिदघरतहविर्धान्यतिलान्वामरुताशनः हुत्वा 
दादशसाहस्नंगायतज्याइृच्छुमाइुपात, २॥ददशभिराधिकंसाहसख्रहादश 
साहर्नम॒ ॥ पाराशरः॥ रूच्छोदेव्ययुतचैवप्नाणायामशतह॒पस पुण्यतीर्ण 
नाइशिर'खानदादशसंख्यया॥ ३ ॥ यच्वपराकें ॥ दादशेवसहस््रा शिज 
पेंद्रेवीमुपो पितः जलांतेबिधिवन्मेनी प्राजापत्योयम॒च्यते इति ॥१ ॥ 


कि 


जलूते जलसमीपे॥ तथा तत्रैवचतुर्विशातिमते तर. तेकुच्छेपराके चा शक्त: 
प्राजापत्यत्रवं कुण्पात्‌ कुच्छेगामिथुनामिति 0 


प्राशायाम और पुएप तीथे बिपे बारां वा 
निमम् हराकर स्ताव करणा इहं चारभं 
बांरां हजार १३११९" गायत्नांके 
ब्रतकों घारके करें तां प्राजापत्य कह? 
कहाहै खति छुचछ व्रत विषे ख्वोर परा 


प्राजापत्यत्रत करे और छच्छ ब्रतवियें भी असमभे होंवे ता 
सहित एक गौका दान करे ॥ 


२ १२ सहित शिर्के स्नान करणा प्रयाव्‌ू जलमे 
गत प्राजापत्य के सम हैं १॥ जो अपराके विष कहाहे ॥ 
जपको उपवास ब्रत करके जलके समीप विधि कर्के मौन 
हहें ॥ १॥ सतैंसेहि प्रसंग विर्षे अर्तवशति मत विषे 
क विषे जकर असमर्थ होवे तां सिसका बदला द्राय 
तिसका वबदछा एक वलदके 




















ओऔरणदौर कारित आयश्वित्त भाग: ॥ प्र ० ५॥ ड़ "भा 5॥ ४१ 


अत्रेति इस विषेहि बारांहजार १२०४० गायत्रीके जप विषे बदला एक मौं और एक बकद 
दानकरें एह गातिम खादिक ऋषियांकर्के कहा जो प्राजापय ब्रत तिसविषे जानणा ॥ ऋअषचवा 
| समथे पुरुषविष जानणा ॥ तिसी स्थानमें एह वाक्‍्पहेँ अन्नेति सुत्रएणंके साथ अन्नदेकर्के शुद्ध 
जो वेदपाठी वार वाह्मण तिनांको तप्त करे और आप निराह्ारत्रत करे सो अरसा ब्रत प्राजा 


 पत्य कच्छ कहां है॥ 3 ॥ कोर भी कहाहे कि उपवासब्रत कर्के पीछे श्रद्धा कर्के युक्त 


होयाहोया धर्मते वारां १९ वेदपाठी ब्राह्मणोंकरेतांई तिल्मंके पात्रदेबे सो प्राजापत्पत्रतके सम 
फलकी प्राप्तहोताहै ॥ २ ॥ प्रायश्रित्तेदु शखरविप विशेष कहा है प्राजापत्वकच्छके स्थानविषं दश 
इजार१०« » * गासत्रीकाजप प्रत्याश्नाय कहाहे अघवा समिदाघत और हविःऔर घान्य एनांवि 


अन्न द्दशसहस्त्रगायनत्रीजपे गोमिथनंच गोत्तमायुक्तप्राजापत्यविषयं 
इक्तविषयंबा। तवेव । अन्नेदच्वाहिरएयनहाादशब्राह्मणान शुची न। तर्पयेन्मा 
रुताशीच श्रेतियान्कुच्छुउच्यते १ उपोष्य श्रदयायुक्तस्तिलपावाणिधमंतः 
द्ादशत्रह्मवादिभ्य:प्राजापत्येनतत्समस्‌॥ २॥ प्रायशि्चित्तेदुशखरेविशेपः 
गायतत्ययुतजपोवा प्राजापत्यकृच्छ स्थान प्रत्याम्नायः॥ गायत्त्याद्मदशा 
घिकसहस्नरसंख्याक: समिदघृतहविर्धान्यानामन्यतमस्यहोमोवा । तिऊुहो 
मस्तुसाहस््रणवेतिकेचित। घृताह्वतिशतद॒यंवा वेद्सहितापारायएंवा प्राणा 
यामशतह॒य॑वा एकापवासपूर्वकहादशतिलपान्रदानंवा तीघदिशेन योजन 
गमनंवा शिरःशो पणएपरव्वकंद्ादशसांगस््नानानिवा प्राजापत्यमेवरुच्छूम ॥ 


चोंकिसे वस्तुका हवन करे गायत्रीके सेत्र कर्के एक हजार कोर बारां ख्घिक १९१२ गिप् 
ती कर्फे । केक ऋषि कहते हैं एक हजार १००९५ तिल्ांका हवन करें व्याहृतियां कर्के ॥ 


बरयबा घतकीयां दी सा २००आहंदियां देव अथवा सारावंदसाहताका पारामएणवाच | अधथ 
बा दो सो २०० प्राणायाम कर गायत्रमंत्रकक। अथवा एक उपवास ब्रतकक्क वारा ३२ तलाक 
पाद्रांका दान करे ॥ अथवा ताथंयात्राके नामित चारकाश अपण चरएणाकर्क यात्राकर॥ शथर 
के साथ स्नान करे और फेर शिरकों सकाक फेर शिरके साथ ख्लान करे कैसे वार ज्लान करे 
तो प्राजापत्य बत होताहै ॥ 








४छए ॥ औरणवीर कारित प्रायश्विच भागः  प्र० < प_ठी ० भा० | 


प्रावः तिलांके पात्रका परिमाष कूम प्राण वष कहाहे तिलेति तिल्म॑के पात्रका पार 
माद अयतरांका है एक कनिष्ठ दसरा उत्तम तीसरा मध्यम तिसकों दिखांते हैँ ताम्नेति 
तमिंका पात्र दश १७ छटांकका कनिष्ट कहाहे और २० छर्टांफका मध्यम कहाई ऋौर 
तीस“३० छटांकका उत्तम कहाहै इति ॥ १ ॥ रुच्छुका भेद कहते गोमत्रेशेति गोमूझ के र्क 
भिज्जे हौये यबांको पीवे एह एकदिनका छच्छू त्रत आप ओगिरस ऋषेने दरायाहे । १ ।तिसी 
प्रकार उपवासक्रतकों रखके घासके वारां १२ भारांकों त्राप शिरक्के चुकलेआवे और गाया 
केतांई देवे पततु सो गोंवां बहुत होश तां रूच्छ्‌ ब्रतका फल प्राप्तहाताह इसविषे संशय नहि हैं 


तिलपात्रपरिमाएंतु कुमंपुराएउक्तम्‌। तिलपाव॑त्िधाप्रोक्तकानेशेत्तममध्य 
मम ताखपावेदशपलंजघन्येपरिकीर्सितम ॥ १ ॥ दिगुएंमध्यमंत्रोक्तेन्निगु 
श्चोत्तमस्मतमिति ॥ गोंसत्रेणसमायुक्तेयावकंचोपयोजयेत्‌ रूच्छुमकाह 
केप्रोक्तेट्टमगिरसास्वयस १ ॥ तथा ॥ स्वयमाहत्ययामून्न। तणभारानपो 
बितः दद्याद्वोमंडलेरूच्छेदादशवनसंशयः २ ॥ प्राणायामशतरुत्वाद्यात्रें 
शोत्तरमात्तिषु अहोरात्रोपितस्तिष्द्राडमुखःकच्छुठच्यते॥ ३॥ नमस्का 
रसहस्राणिदादशेवदढब्रतः ॥ गीविशपितृदेवेषुक्यात्कच्छुवबभवेत्‌ ४ ॥ 
बश्षिषः ॥ अपिचेचरितकतुदिविसंमारुताशनः । रात्रास्थत्वाजलब्युद्धः 
प्राजापत्येनतत्सममिति ॥ १ ॥ 


२॥ प्राणेति रोग आदि ककें पौंडाके होयां २ एक सो वस्तो१३ १ प्राणावामकॉकर्के दिमरार्च 
उपवास ब्रतक्कों करे ओर पे मुख कर्के स्थित होवे ता प्राजापत छच्छुका फल हाताह ॥ ३ ॥ 
नमस्कोरेति ॥ ब्रततिफे दृढ़ ब्रत होकर जो पुरुष गा और ब्राह्मण अरिापतर और दवता 
हनां को वार्मंइजार नमस्कार करे ता त्रय छच्छू त्रताका फल (तसका होताईं ॥ ४ ५ ऋष 
बशिएछ्ठजी कहतेंह ॥ निश्चय करके जेकर ब्रत करण सत स्थित होवे तां दिने वायु भक्षण करे 
कर राजेविषे जल विष स्थितहोंवे और ब्यू्टा: क्‍या प्रातः कालविषे बाइर होंगे असे एक 
दिनका वत प्राजापत्प ब्नतके तुल्य होताह ॥ १ ॥ 











न रद हे पट .» + . $,+ ६ कै" ू 






४ श्रीरणवीर कारित प्रायश्विच भाग: ॥ प्र ० ८५३ टी ० मा०॥ ४३ 


इसतें उपस्त प्राजापत्य रूच्छू का समुद्र विषे प्राप्त होणे वालीयां नदीयां विष जो समान 
करणा है सो प्रय्याव्नायकहाहै ॥ इसबिबे देंवलकऋषिका वचनहै एह समुद्र विषे जाए 
बालीयां नदोयां हैं भागीरथी गंगा १ यमुना २ नमदा ३ सरस्वतों ४ गोदावरो 
४ कृष्णवेशी ६ तुंगभद्रा ७ पिनाकिनी < (१) वबलापहारी ९ भोमरथों १५ वंजुला 
१) शवनाशिनों $२ खखंडा १९ कावेरी १४ ताम्रपर्णी १५ महानदी १६ (३ ) 
धनःकोटों १७ प्रयाग १८ गंगासागरसंगम १९ एह पुण्य नदौयाँ हैं जिनांके 
इसन से मनुष्येके पाथ नाशकों प्राप्त होंतें और स्पश करऐंत मोक्षकों देतीयां है 
और स्नान करण ते मुक्ति को देतीयांहें ॥ ३ ॥ और जो सदावीस २० योजनतक 


अ्रथ् प्राजापत्य रूच्छस्य समद्रगनदीरहतान प्रत्याम्नायः॥ देवलः। समद्र 
गनद्यः ॥ भागीरथीचयसनानमंदाचसर स्वती गोदावरी कृष्णवेणी तेगभ 
द्रापिनाकेनी ॥ ) ॥ वलापहारीभीमरथी वेज़ुलाभवनाशिनी अखंडाचे 
वकाविरीतास्रपर्णीमहानदी॥ २ ॥ धन :कीटिः प्रयागंचगेगासागरसंगम 
ताएताः पुण्यनय्रस्तुद शनात्पापनाझनाः ॥ स्परशनान्मोक्षदान्द्रणासत्राना 
न्मक्तिप्रदायिकाः ॥ ३ ॥ सदाविशद्योजनगा महानदी समुद्रगाच। एता 
सुस्नानमत्रिण मनुजः पृतीभवति प्राजापत्यकृच्छाचरणेंडसमथस्थ तत्व 
व्यापश्नायेगोदानाचरणचाशक्तस्य नदीर्रानरूपमेव कऊायुगेसमीची नम । 
तीनदीसानमेववर्यब्रम: ॥ गगायांमाशलेस्नानेप्राजापत्यसभविदुरे 
तिभविष्योत्तरोक्तत्वातू गंगाख्नाने विश्वद्धिदमिति ॥ 


बगदी है ख्रथवा समृद्र विपे प्राप्तटोती है सो महानदी कहीहे इनां विषे स्लान करण करके 
नष्य षवित्र होताहे एही ख्थ विशद करके कहीदाहै ॥ प्राजापय छुच्छुक्के करए जिपें असमर्थ 
जो परुष हैं तिसकों गौंका . दान करणा एह प्रत्याम्नाय हैं तिसके करएा विषे भा जो 
शसमर्थ हैं तिसकों कलि यगविषें नदीका स्नान रूप हि प्रयाम्नाय युक्तऐं इस कारणतें नदी 
स्नानकों हि असीौ कहतेहां गेंगाविषे मुसछकी न्यांई जो स्नानहे तिसका प्राजापयके तु 
कहतेहेँ ॥ एह भविष्योच्र पुराश विष कहते ॥ और सोगा स्नान शाद्धिक देश बाला 
है एभी बचन हे ॥ 








४० ॥ श्रीरणवीर कारित आ्रायश्वित भागः ॥ प्र* ५ दे ० भा ० ॥ 


प्ंस प्राकारकों गेगा स्कंदपुराण विषे कहीहै भागोति भागीरथी और गोत्रमी और रूप्शवेशी 
आर पिनाकिनी और खखेडा कावेरी एह पंच गंगा कहीयांह होर जो समद्र विषे प्राप्तटीण 
बालीयां नदीयां सो परुषांके: पापांके दूर करशे बालीयां कहोयां है ॥ १ ॥ जा उरूप इन विष 
सतानवास्ते यात्रा करतेहें तिनांके पाप विश्वयकर्क दूर होतेहँ ॥ और तिनां नर्दायांकों जो या 
श्रा करतेहें तिनां विषे मित्र फलकी गाँतम ऋषि कहताहै स्वयामेति श्रपणे थामके समीप जो 
नवीहैं जो होर येजनमात्र विष्षें क्या चोहकीहां विष नदी हैं तिस विष स्थान करएं वास्त 
श्रथवा दशन वास्ते जो प्रात होताहे तिस पुरुषका इतना फल होताहे जितनयां योजनांकी 
यात्रा होने अथात्‌ दर्शनते स्नानक स्वल्प फल और स्लानत जितने योजन दूर हाँण तितनें 


पंचविधागंगास्कंदपराएें। भागीरशीगोत्तमीचकृष्णंवेणी पिता किनी अरख 
डायेबकावेरीपंचगंगाःप्रकी तिताः॥ 3 ॥ अन्याः समुद्रगानद्योनणांपाप 
हारिएयः ॥ एतासु महानरदीषुयात्टणा मवश्य पापनाशोभवाति । एता 
प्रतियाव्हणांएथकफलमाहगोात्तमः ॥ स्वश्रामस्थचयासधुयान्यायाजन 
मात्रगा तामदिश्ययदागंतुःसत्रनानाथेदशनायवा ॥ यावेतियोजनानीह 
फलंतावछभत्तस: ॥ १ ॥ पराश्नेयो न॒गक्छेद्दासन्नानमात्रफललभत्‌ मल्य 
गहीत्वायोगच्छन्नतस्योभयमस्तिहि ॥ २ ॥ विष्णुपादीद्भवागगादशरू 
च्छूफलप्रदा यमुनाचतथान्द्रशामटकच्छुफलभदा ॥ ३ ॥ 


रुचछ़ाका फल होताहे तते एरूपोजन पर जाणे बालेकां एकरच्छ़ुका फलहाबगा ॥ १ ॥ 

र॒परुष्क अथ वास्त जां पुरुष स्ान करए जाताहैे [सका स्ान मसात्रका फछ 
प्रात होताहे अथातवू वातब्राका फल जा प्रातेयाोजन वाद्धस प्राजापत्यक्रा तुल्य ताकादण 
बालाहे सी तिसाका हंदाहै जिसने उसको भेजयाथा ओर: अल्‍्प फल जाएवाल को 
माह और मुझकों ग्रहणकरके जाताहे तिसका न जाशका फछ न स्ानका फल प्राप्त होताहै 
॥२ ॥ पोष्ण्वात वष्णुक चशणात उत्पन्न होइ जो गगा सा स्लानकरशत दश १७० रुचछव्रतक 
फलकों वेंतीहै तिसो प्रकार यमुना स्नानतें पुरुषांकों अछ < हच्छू बतके फल कों देतीई १ ॥ 








॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्विच्र भागः॥ प्र० ५॥ टी ० भा० ॥ ४५ 


और गीचमी और रूष्णवेद्धी स्नान करएेति नो९ हल्छू बतके फलकों देतोहै ओर दाक्तायण 
कलर कावेरी अठ ८ कूच्छ ब्रतके फलकों देणे वालोहँ ॥ ४ ॥ ओर तुंगभद्रा भीमरथी पद 
हंकों सत ७ रूच्छू फ़लके वेणेबालीयां हैं और बंज़ला भवमाशी स्ानतें छे ६ तो कद 
ते [तक फलका देश बालायाह ॥ ५ ॥ आर फाल्गणी ओऔएर ताम्रपर्णी पचकच्छ फलके दे 
“#फावालीह चापागञ् जो धनु:कोटोह तिसविषे स्तानमात्र करके अठां ८ रूच्छांका फल प्राप्त होता 
॥ ह॥ ६॥ ओशेलाविषे और संगमविषे अचांत श्रोशैलमेजों पर्बोक्त नदीयांका संगमहै तिस 
” विषे और गंगासागरके संगमविषे स्लान करें बीस २० हच्छू ब्रतके फलकों 
शत हांताई इस कारएते नदीयां वडढीयां पवित्रहें ॥ ०७॥ प्राजापय रुच्छ्का 








गोत्तमीकृष्णबेणी चनवकूच्छ फल प्रदा दाक्षायणीचकाविरीह्य टकृच्छफल 
भदा ॥ ४ ॥ तुंगभद्राभीमरथीसप्तरच्छुफलप्रदा वेजछामवनाशीचपट 
रैच्छुफलभदा ॥ ५॥ फाल्गुणातास्रपर्णीवपंचकूच्छफलप्रदा चापाग्रश्लान 
मात्रशह्यट्रुच्छुफलभदम्‌ 4६॥ अआऔशलेसंगमेचेबगंगासागरसंगम विंश 
कुच्छुफलेसत्नानमतोनय्श्वपावना: ॥ ७॥ प्राजापत्याम्नायनदीस्नानप्रकार 
माह सएव प्‌यवत्पुएयाहवाचनसकल्पादिकमतत्विजश्चकृत्वा नदीस्लाना 
भिमुखाभयात्‌ नर्दींगत्वा कत्तो प्ववत्स्नात्वागंधपप्पाक्षतेरभ्यच्य मयाप 
रिपत्सानधासकाल्पतस्यसव्रायाश्वेत्तत्यसमग्रफलावा प्त्य थे परिपन्निर्णी 
तश्नाजापत्यकुच्छुप्रत्याश्नायभूतमब्दादिसंख्यया अं ब्राह्मणवी महानदी 
स्नानरूपमाचारंष्ये इतिसकल्प्य ब्राह्मणान्प्रेषयत्‌ ॥ 


प्रद्याज्नाय जो नर्दास्मान तिस का प्रकार गौत्तमही कहताहै पव॑कीन्यांई पवित्र दिनविपे संकल्प 
का करके ऋत्िजांकों साथ लेकर नदीविषे स्ननके बास्ते प्रापहोंवे नदीकों प्राप्ततोकर पर्वकी 
न्याई क्लानक्क गध आर पुष्प और अक्षतोंकर्के ऋत्विजांकों पजके संकल्प करे फि मैने सभा 
के सप्तीप विष संकल्प कोयाजों पर प्रायश्वित्त तिसके संपए फलकी प्राध्िवास्ते सभा विषे 
निश्चय #याजों प्राजापत्य रच्छुका प्र्यामप्नायरूप वर्षओआंदिकी संख्याकके तिसके शअ्रधमे 
सहानदा [दत्त ज्ञानका करवाहंअथवा ब्राह्मणा दारा क्तौहां असेसेकल्पकर्क ब्राह्मणांकों्मेज। 














६ ४8 श्रीरणवीर कारित प्रायाक्षत्त भाग: ४ प्र ०५ ॥ टी * भा * | 


और ऋत्विजजों हैं यजमानके गोत और नक्षत्र और राशि और शाखा और नामका 
उच्चारण कक दस बजमानने अमुक्त गोतनें अमुक राशिविषे उत्पन्न होगे होगेने अ्रमुक शाखा 
ध्यायी ने अमुक नाम वालेने सभाके समीप विषे संकल्प कीया जो. संपुर भाषश्वित् 
तिसकों सभा विषे निर्णोत जो कीचाहूबा प्राजापद्य रुच्छुका प्रयाव्नाय जो महा नदीयां 
विष स्थान तिनां ने मुशलकीन्याई सहित शिरके अर्सी करतेहां ऐसे ऋत्विज संकल्प कह 
के महा नदी विष नदी बछ मुख करके मंञ्ञांतें रहित मूसलेकी न्‍्याईं सहित शिर्के 
सक्वान को करके फेर तठकों भाप्त होकें दों वार आचमन करें और शुद्ध वख्रको 
धार करके शुद्ध वखके नहोंयां होयां बिसी बख्॒रकों बांस बार ऊंडके धारे और दो वार आच 
ऋत्विजस्तुयजमानगोत्रनक्षत्ररीशशाखानामघेया ने समच्चाय्ये एतेनय 
जमानिनामुकगेत्रेशामुकर [शैजातिनामुकशाखाध्यायिनामुकन मधियेनप 
रिपत्सनिपरीसकल्पितस्यसवैप्रायश्वित्तस्पपरिषक्निएतिस्यभा या कृच्छ 
प्रत्याश्लायपरिकल्पितानि महानदीस्नानानि मोशल्यवदाचरिष्यामः 0 
इतिसंकल्प्य महानयां नदीमुखा स्तन्मेत्रवजमौशलऊमज्जतवस्सख्राते 
कृत्वा तठमागत्य पुनद्विराचम्य घोतवर्ख परिधाय तदभावेद्दादशसंख्य 
या व््रावधूनन्त्वा परिधायहिराचम्य पूवव॒त स्त्रायुः । एवंसकलिप 
ताब्दादिसख्या भवति तदा यजमान: स्नातृभ्प ऋचिग्भ्योमिष्कवा तद 
धैवापादस्तनानफलस्वीकाराधदद्यात्‌ निष्कशब्दोदिवमानेन वराहइयतत्‌ 
ऋषिमानन तददम्‌ मानुषमानिनापितदेवशाह्य म्‌ प्रभूणामुत्तम प्रकारमैव 
समथस्थ मध्यममार्केचनस्य तदर्द सुवर्णप्रमाएम्‌ । 
मन करें फेर पूवेकी न्‍्याई स्तानकरें ऐसे संकल्प कीपाजी व्रतके ख्र्थ व्षादि काल तिसको 
संख्या होतोंहे अधोव जितने बषौका व्रतहे तितने दिनांके स्नान पूरे करण तिसवास्ते एक 
हुक दिनाबिषे वहुंत स्तान कौते चाहिए अपनी शकिकी अदुसार सेज रोज १० वा २९ 
अर करे संख्या पूरी होगी।॥ तेंदे यजमान जो है स्नान करणे वाके जो ऋत्विज्‌ तिनां तांइ 
स्तानके फलकी भपि बास्ते निष्क देषे निष्कका अद्ध देवे वा चौथाहिस्सा देवे निष्क शब्द 
देवमान ककेंदोी रे बराहका अज्चात्‌ १८ मासे स्वएकाहे।॥ ऋषियांके मानकर्के अद्ध कहा 
मानुषके सानककें सोहावराहअहद कर ध्यवस्था कहतेहें प्रेतितजालोकीको उत्तम प्रकारहे और 
सम क्या धतवालेकों मध्यम ध्रमाण सुबएंकानिष्क कहाहे और इससे अद्दानिधनकों कहाई 












॥ श्रीरणवीर कारित प्रायब्वित्त भागः ॥ प्र० .५॥ दा «मा ० ॥ 9७ 


गौचम जी का वाक्य है ॥ गरौगा विषें मूसद्षेको न्‍्यांई जो सहित शिरके स्मानह 
हतिसकों प्रानापत्य ब्रत के सम कहतेहें एह वाक्य पंजप्रकारकी मंगाके स्ानविषें जानणा 
जा इतोति ॥ इतर जो समुद्र॒विषे प्राप्त होष्न वालियां नदियां तिनांबिषें स्नानका संकल्प भिन्न भिन्न 
फ कै करणा और कह्लां विष और तलास विषें और पुष्कारेणी क्या तलाइआं इनां विषें भिन्न सेक 
6 ल्‍प करणा ॥ और खंडानवाक ऋचांका पठन करणा और सर्यके सनमुख स्थित होकर शर्दे 
तें पीछे प्रापहों के शुद्ध वख्को घारके और एक सो अठह १०८ बार गायत्रीके जप करएे 
करके प्रानापत्य रुप ब्रत होताह ॥ खत्रति ॥ इसी प्रसंग विषे स्मपति संग और स्मत्य 
धतार आदि शाख विपे कहा जो प्रकार तिसके अनुसार प्रकार दखाइंदाह ब्रह्महत्याकों प्रसंग 


गोत्तम: ॥ गेगायांमेसलंस्त्रानेप्राजापत्यसमंविदुः एतत्पंचगंगास्नानविष 
यम्‌॥ इतरास समुद्रगनदीषु प्रतिस्त्नानं संकल्पः कुल्यायां तठाकपुष्करि 
एयादिषच एथक्संकल्पःखंडानुवाकपठनंच | सूथ्योभिमुख/सेमाजैनानंतरं 
गत्वा धोतवखत्रादिक धत्वाष्टोत्तरशतंगायतत्रीं जप्त्वा रच्छात्मकंभवति ॥ 
श्रत्न स्मतिसंग्रहस्मत्यथसारायक्तप्रकारानुसारी प्रकार:प्रदर्श्यते ब्रह्मह 
स्यामपक्रम्यभविष्यस्पुराणे ॥विंध्यादुत्तरतो यस्यनिवासःपरिकीत्तितः परा 


श्र 


गरमतंतस्यसेत॒वंधनिदशनामितिविंध्यात्तरवर्सिनमक्तवा तत्रेव चतुविय्योपप 

न्नस्तुविधिवद्रह्मघातके समुद्रसेतुगमनंप्रायश्रित्तावनिर्दिशत्‌ ॥ १ ॥ सम 

व्य्थेसारें तत्रसंकल्पप्रवक॑ पदभ्यां पाटियोजनागतस्य भागोर थ्यां स्नान 
पडब्दकूच्छूसमम ॥ 


१ 


ल्याके | मविष्पत्पराण विषे कहाहे विंध्येति विंध्धाचल पर्बतते उत्तर पाते निवास करणेवाला 
पुरुषहे तिसकों पराशर जीके मतक अनुसार के ब्रह्महत्या पाप के दूर करएे निमित्त 
घ रामेश्वरका दइन कहाहे ॥ १॥ ऐसे बिंप्पाचलके उत्तर वार्ति एरुपके प्रायश्रित्तका कथन 

तिसीविष बाक्पहेँ चार विद्याविषे यक्त जो परुषहे सो ब्राह्षणक वधकरझ वाले विष त्रि 
कर्क सम्रद्र सेतुके दशेन वास्ते यात्राकों कहें एहि पापक टरकरएेके नि्मित्त प्रार्यास्रत्तह 
॥ ) ॥ आर स्मत्यथ सागविषे कहाहे ।कि प्रसकल्प को करके चरणां करके सहां ६ « योजना 


(| 


॥ यात्रा कके गंगा विष जा ह्ञानह सां छ वषक ६ प्राजाफपत्य रूच्छु क तुल्य ह 


अं 6 सु जय 3; ् स्‍ 
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आलम] 


9८... औ्रीरणवीरकाहित:प्रायश्वित भाग? ॥ श्र १ 5 ठी०्भा०४॥ 


खत्रेति इहां यात्राविषेष्ञ से | [की वड्धिहै योजन चारकोशका नाम है वैसे हि रु ब्रतकी 
यूद्धि कल्पता करणें योग्यहै ॥ ओर एक गोजनकी यात्राकों लेके नदीकें स्ान बास्ते श्रायाजो 
पुरुष तिसकों रस्‍ते विषे बवेतादिका ब्यवधान होवे ता ज्य३ रुच्छे ब्रताआ फल प्राप्त होताईं 
आर तीसरा हिस्सा अधिक एक कोशकी यात्र|कों करके भागोरणथी गेमा विष विधि करे सता 
नकरें ता एक छच्छू ब्रतका फल प्राप्त होताहे । घर रूठ ६५ योजनकी यात्रा्को करके प्रयाग 
विये क्या तीये राज जिषे विधि कर्के जो स्मान कचेहि सो पुछप बार बष परत जो छूच्छू 
ब्त करणाहे तिसके तुल्प फलकों प्राप्त होताहै। असे गंगाद्वार जो हरिद्वारहै तिस विष डोर 
गेगासागर संगम विषे जानणा | और गेगाके स्नान बास्त सठ योजनर्त जो आपयाहै तिसकों 


क्रत्र यात्रायांयो जनछदी कृच्छुठ॒डिःपरिकल्पनीया ॥ एकयोजनागतस्यम 
ध्ये पर्वतादिव्यवधाने छच्छुत्रवम्‌ ॥ दतीयांशाधिकक्रो शादागतस्थय भागी 
रथ्यां विध्युक्तत्नानमेकहुच्छः ॥ पष्टियोजनादागतस्य प्रयागर्नानं दाद 


शाब्दकूच्छसमम्‌ ॥ गंगाहारे गंगासांगरसंगमेचेवम्‌ ॥ गंगारानाथप 


शथियाजनादागतस्प यहब्दत्वाइशयोजनागतस्पाब्दभायश्ित्त भवतीत्या 
दिकमहनीयम ॥ वाराणस्यामगणितं फर्ल॑ यतोवाराएस्पां पातर्क न 
भ्रविशति विंशतियो जनागतस्वयामुनेस्त्रार् हव्दरुच्छतुल्यम्‌ ॥ तदेवम 
थुरायाद्िगुणम्‌ ॥ चस्वारिशद्योजनागतस्य सरस्वतामजनेचतुरब्दरुच्छ 
तुल्यम्‌ ॥ अभासेद्ारवस्यांचादेगुणम्‌ । यमुतासरस्वत्योर्यात्रायोजनढदो 
पादरुच्छुटडिग्परिकटप नीया 


छे६ वर्षके छवाडू व्वकाफलप्रात होतादें इसीहिसावसे जो अंग के स्नान वास्ते दश योजनते आया 
है तिसको एक वर्ष के रच्छू त्रतका फल प्रात होंताह इत्यादिक जानलेएणा॥ और काथी विषे 
बरर।कि तिसविंष परापका प्रवेश नहिंहोता ॥ और वीसर बयाजनेत जा यमु 
बास्ते तिरुकों दोवपके छच्टूद्रतका फल होंताहै | और यमुनातें मथु 

नविये स्तान वास्ते चाली ४ ०्योजनर्ते जो अआयाहे 


क्र्गाशत फल हैं 
नाकों प्राप्त होयाहे र्वाः 
रा मिए्र दूणा फड जाएणा | ऋर सरस्वतीविषि सम 
तिसके। चारबपक कं. ब्रतका फल भात होताहे ॥ नर प्रभासाविष ओर द्वाकाविपे सरस्व 
तीते दूजा फल जाना । ओर यमुनाते सरस्व्तीके लात विष जैंस जैसे यात्रा विष योजन 


अषिक होवे तैस दैसे पाद छब्छ अतकी ४ कल्पना करणोी 0 
























॥'भ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: | प्र० ५॥टी ० भाव ४९ 
| हपेति हषइती और शतदु और विपाशा वितस्ता शरावतों मरुदघा अ्रसिक्री मधमबी 
| पयारवनी घतवत्ती आदिक देवनदीयां विषे ड्रिशत्‌ ३० थोजनकी यात्रा ककें जो स्थान हे 
सर वषक रुूच्छु अतक तुल्यह ॥ आर पंदरां १४ योजनांकी यात्रा कर्के जो स्नानहें सो पंदरां १५ 
प्राजापत्यक्क तुल्यहै | चद्रभागेति चेद्रभागा वेज्रवर्ती सरय गोमतों 
जला मंदाकिनी सहल्लका पोनः पुन्या पृाए॒एया वाहुदा गंडरी 
या विषे बारां १२ योजनोकी यात्राकर्क जो स्नानहै सो सोलां १६ रुच्छके तुल्पहै और पंदर्ग 
यंजनांकों यात्रा कर्के दनां महानदोयांक्े आपस विषे संगम विषे जो स्वानहे सों पर्वत जम 
गुणा झषिक फलहे और होर जो समुद्र बिबे प्राप्त होएं बालीयां नदीयां हैं तिनां विवे वारां 
१२ योजनकी यात्रा करके जो स्नान करत्ताह तिसकों छे ६ प्राजापत्यका फछ हैताहै ॥ और 


देबिका कोशिकी नित्य 
वारुणी आदिक देवनदी 


दृषद्वतीशतद्द॒ाविपाशावितस्ताशरावतीमरुद्धाअसिक्रीम धमती पयास्विनी 
घृतवत्यादि देवनदीषु स्नाने तिंशयेजनागतस्याब्दरूच्छसमम॥ पंचद 
शयोजनागतस्य मज्नं पचदशहरूच्छुसमम॥चद्र भागवेत्रवतीसरयू गोम 
ती देंबिका कोशिकी नित्यजऊा मंदाकिनी सहस््रका पौनःपन्‍्या पर्णी 
पुणया वाहुदा गंडकी वारुएयादि देवनदीष दादशयोजनागतस्य ख्रान॑ पो 
डशहूच्छुसमत ॥ पचदशयोजनागतस्य एतास महानदीष्वन्योंन्यसंगमे 
अ्रिगुएम ॥ अन्यास सम॒द्रगास दादशयेजनागतस्य कृच्छपटकतल्यम 
अनुक्तस्थरूपुयात्रायोजनसंख्यया रूच्छसंखूया ज्ञेया नदेषु नयर्ध महानदे 
पुमहानयद्ध फल ।वज्ञेयम॒ शोणारूयमहानदे गंगादईफलम पपष्करेप्रयागसमम 


पअनुक्तेति नहि कहे जो तीथ और क्षेत्र आदिस्थान तिनांकी यात्रा विषे योजनांकी संख्या कर्के 
प्राजापयकच्छू ब्रतांकी संख्या जानशी और नदोंविषें स्नानका फल नदीसे अद्दा जानणा और 
महानदां विषे सत्रानका फल महानदी के स्तानतें अद्घधा जानणा ॥ और शोण नाम करके जो 


महानद 'तिस विषे स्नानका फल गंगाजीके ज्लानतें अद्घधाजानणा और पष्कर विपे ज्लानका जो 
कल हैं सो प्रयागर्के तुल्य जानणा 





८६० 


_ आतरिति 


कंरू चबन्बी ३ 
गयोजनकी गाता 
गोजनको यात्रा विषे 
जनकों पात्रा विषे दा 
एकयों जनके प्रति तीन रै छुच्छाँ 


ऐ श्रीरणवीर कोरित प्रायश्ित्त भाग 


खब्बी २४ सोमनका 
३ रूचछके तुश्य जानणा 
बिंषे एक छठ होता हैं 


इछुजानंणे आर शक्कतीर्थ विषे एकयेोजन प्रति चार ४ 


तापीविषे दश योजनयात्रा्से स्‍्तानका। फल दश 


इ््धीविष 


चतर्विशतियोजनागतस्य नमंदावंगहने चतर्विशतिरूच्छृतुल्यम्‌ पणायांयों 
जनदि रूच्छे क्ृष्णवेणीतुं गदर था भ्रतियोजनं#ुच्छूसमम पंपायांत्रिगणम्‌ 

शेहरेत्रिगुणम कबवजिकासंगमे त्रिगुणम्‌ शह्नतार्थे चतुगुंणमस वाप्या 
दक्षयो जनागतस्य दशरुूच्छुसमम परयोष्एपामएयोजनागतस्याथ्कच्ठू 
समम तत्रतत्रसगमित्रिगुएम गोदावय्यो 
ब्रिशयोजनागतस्वकावुदस | सर्वीर्यषप्रतिलो मानुलोमस्ञान १। ढेकृच्छ 
द्विगणम्‌ सप्तगादावराभाम श्वरेजिंगणम कुश 
हादशपोजनागतस्थ दहादशहच्छूसमम गोंदावय्यी में 
एम ॥ प्रणीतायाचतु कृच्छसम म्‌ 


समम बेजरासंगमे भरया 
तपणवजराया 
:.. इलेंबे समुद्रर्तिपडड 


ध्रौषा फल जानशा। 
का फठे होताहे औरि ताल ३० योजनकीय(त्रा करके 
ते यात्रा कके और यात्रार्सा निबतिकर्केअर्थोात्‌ जदिविर कौर आउदावार 5 
च्ट्रांके तल्य जानणा आर बेजरासगम प्रयाग विष 
सन|नका भयगु्णां फल खायिक जानथा । 
करके सनानका फल धारां +२ छच्छूक तुल्य 


ह्रों( सतथा | ब् 


शझ्े स्व 


दूणा फल जातणा आर 
आतर्षण वे जराव। बार्स १३ योंजनकी यात्रा 


ज्ञानणा 
ज्ञानया 


थे ० 


स्नावका फल अठ ८ योजनकी यात्रा [विष 


ब्रर गादा विंषे सठ 


[ फल सहां ६९ 
सप्तगोंदावरी भौमेश्वर ।बष 


ने विषे स्वानके 


ऋ्रोर गोदावरी विद्ेंलप विषे समद्रपयत स्नानविपे 
आर प्रणीताविष एक योजनकी यात्रा पिप 


प्र 


यात्रा कंके नमदा विष 
ओर पणा नदी विर्षे स्नानका फल आद. 
और हृष्णबेणी ओर पुगभद्रा 
छूच्छ ब्रतका फल जानणा आर पंपासरी वर विष स्नान करते 
२ छच्छांका फलजानणा अरे हरिहर तीर्थ बिये सस्‍नानका फल एक 
का फल जानणा आर कुब॒जिकासगम [वप योजन प्रतिदों २ # 


कूच्छके तय जानणा और हवा 
कद रुच्छू जाने तिस (तस 


ऐेयो|जनवागतस्थ ज्यवदसमम्‌ 


६० योजनकोी यात्रा विषे तीन हे वषाक प्राजापत्प 
एक वंषके रूच्क़का 


ब्युप्टदीण्मा०्ए के 
जो खानहैं। तिसका 
विष एक 
एकयो 
रूखछांका फर्क जानएा ब््रीर 


संगमावष 


फल होताहे 
मध्यती 


घोजन प्रति छ ६ शुणा फल 
चार ४ रुच्छूका फल जानशा 































भीरणशवीरकारित भ्रायत्रित्त भागः॥ प्र ० ६९४ टी ० भा ० ॥ ८१ 


हंगेति और तुंगभद्राविंषं बीस २० योजनकी यात्रा कर्के श्नानका फल बीस २५० रुच्छुके 


| तृल्य होताहै और मलापडारिणों विषे ऋ्ठ ८ योजनको यात्राका फल अह ८ प्राजापय 
| रुप्छके तुल्यहै ओर निबृत्ति बित्रे छे६ योजनकी यात्रा कर्के छे६ उच्छूका फल होताहे और 
/ शोदावरी विषे एक एक योजनको वृद्धि विष पादरुच्छ जानणा और सिहराशि विषे 

सूरंके स्थित होयां होयां संपूर्ण तीर्थीवि्षं स्‍्तानका फल गंगा स्नानके तुल्य जानऐ योग्य 
कन्या राशिविषे वृहस्पतिके स्थित होयां होयां रष्णषणी डोर मलापहारिणीक संगमविषेजों 
ज्लांनका फल है सो सदा गैगा ज्लानतें अद्ध जानणा ॥ और तुलराशिबिये रुयंके रिथत होयांहोयां 
तुंगभद्रा विषे ज्नानका फल गंगाके स्तानत अद्ध जानशा ॥ और कर्क राशिविये सक्क स्थितहों 


यां रुष्णवेणी और मलापद्ारिणीक संगम विषे असे प्रयागविये तोस ३९याोजनकी यात्राकर्के 
ह तगभद्वरायावश।तयाजनागतस्य विशद्ञातेरच्छसमम मलछापहा>र एयाम 
| टयाजनागतस्थाटकृच्छसमम नि त्या पट योजनागतस्य पटकृच्छसमम 
गोदावर्य्या यात्रायाजन रंदायाजनेप।दरूच्छ: सिहस्थेरवासवंत्रज न्हवा 
समम क* पास्थगुरा कृष्णवएयामलापहार ऐणॉंसगम सवत्र जाहनव्यदम | 
। तुगमद्राया तठास्थरवाजान्हव्यद्धम ॥ ककेटे कृष्णवलायामछापहारणा 
'सगमश्रयाग ।त्रशद्याजनागतस्य |न्नशत्कृच्छसमम व्रह्मेश्वेरपचगणम भी 
 मरथ्या:संगमे प्रयागे हगएणस ॥ निदत्तिसंगमे चतगएणम ॥ पाताल 
गगाया माछकाजनेचपटगणम ॥ ततः पर्वे पषाएकूच्ठसमम ॥ लगालये 
दिगुणम ॥ समपुद्रगमनेंचेवस ॥ अन्न सर्वत्र त्रिशयाजनागतस्येतिसंबं 
:॥ दशवयाजनागतस्थ कार्वण्या महानदया पंचदशकृच्ठसमस ॥ 
प्राप्त होया जो पुरुष तिसकों स्लानकाफल तीस १० रुच्छके तन्‍य जानणशा ॥ भीमेति आर 
भागरथाक सगरम रूप प्रयागावेष एक एक योजनप्राति दशा फल जानणा ॥ और निवत्ति संगम 
विषे पबाक्त चार ४ गणा फल जानणा ॥ हपोर चउत्म स्वर वध पिच ५४ गया ह्राघधकपवाक फ 
एकएक याजनावेष जानणा | और पाताल गंगाबिषे डोर मछिकाजनबिये योजनप्रति छे ६ गणा 
अधिक फल जानणा तिस पवतीये विषे सठां ६ * हूच्छांके तल्य जानया | और लिंगालय तोर्ध 
तप दो २ गुणों अधिक कच्छू जानणा। और समद्रयाबाविष भो दणा फल जानणा ब्वह्मूं॑ संपर्णे 
स्थानांवषतीलस ३५ योजनकी यात्राका संर्बध कर लेंणा॥ ओर कावेरी महानवीबिषे दश १* 
याजनका यात्राकृक प्राप्त होगा जो पुरुष तिसकों पंदरां १ ५७च्छुके तुल्य सानकाफक होताई 








८२९ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग? ॥ पर ५ ६ द्षाः०सा ० ॥ 


ताचबेवि ताम्रपर्णों और छंबमाला और पयस्विनी इनांविषे बारां 3३ योजेनकी यात्रा 
करके पाप हेया जो पुरुष विसको स्तानककें बारां १२ प्राजापत्य रुच्छुके तुल्य फल होताहे ४ 
और सहायपरवतके पादांतें उत्पन्न होइयां जो नदीयां खौर वेकटपवततें उत्पन्न - होंईयां जो न 
'दवीयां सो अपकशो अपणी दीधृताके अनुसारकर्के यात्राविषे यो जनां की वृद्धि कके एक १ दो २ 
बय ६ रुचडबतांके फलकादेए बालीयांह और विध्यपर्वतते तत्पन्न दोइयां जो नदीबां सोपूर्वोकलदों 
'गुर्का अधिक फलकों देणेवालीहें आर हिमालयपर्व॑तते उत्पन्न होइयां जो नदीयां सो पुर्तो कलह्मपा 
दजातनंदीबासें त्रयशुराआधिक फलकों देशेबालीयांहँ और पिच्छे सह्यपाद बंकटाद्विते उत्पन्न हें 
इंयौं नदीयांके पुएपका विवेककरतेहैं स्मृताविति स्मातिविषे और पुराणविष जैसे केसे नहि कथन 
कोर्यो, सोंकूछों सो त्रयरात्र निवास करके हुच्छ आदि फलके वेऐबालीयां हैं और 
ऋल्पनदीयां एक टच्छू फलके देणेवालीयां हैं ॥ खोौर नदीयां दो २ रुच्छ 
फलकेंदेणं बालीयाँ हैं और महानदीयां त्रय ईच्छ फलके देणेबालीयां हैं 
ताम्रपर्णी रूतमाला पयास्विनीषु हादशयोजने दादशक॒च्छुसममत ॥ 
|, सह्यपादोद्धुतावेंकटाद्विपादीद्धुताश्य नयः स्वस्वदेध्योनुसारेणेकद्दिन्नि 
कृच्छफलप्रदाः ॥ वेंध्यशैलो हरवादिंगुणाः ॥ हिमोड्भृताखिगुणाः ॥ स्म्््तो 
पुराणच यथाकर्थ्रवदनुक्ताःकुल्यालरात्रिफलदा:॥ अल्पनय:ःरूच्छशः ॥ 
नद्योद्दिगुणरुच्छुशः महानग्रखिरुच्छुशः । सर्वत्र यावानुक्तोकुच्छुसंख्या 
योजनसंख्यया स्थात्‌ ॥ एकयोंजननादिषड़्योजनान्ताः स्तरव॑त्य-कुस्या: 
ततोद्ादशयोी जनगाअल्पनयः ।चतुर्विशातियोजनगानद्यः चतुर्विशतियों 
जनाधिकानिवत्मानियासांताश्वमहानयः ॥उपवाससहितनदीस्त्रानं । यो 
जनादवीगपि। हच्छुसमम्‌ | 
जिसजगा यात्रा नहि कही तिस संपूर्ण स्थान विष रुच्छू ब्तांकी संख्या योजनकी संख्या 
कके जानणों ॥ अब कूछका लेक्षेण कहतेहेँ एकेति एक योजनतें लेके छे ६ बोजन 
पर्वत जो बगतीयांढें तिनांका नाम झुल्याहैं ॥ और बारां योजन परत जो पवोह वालीहैं 
सो अल्पनदीयां कहीयां हैं और चब्बी २१४ गोंजन तक पबोह वालीयां हैं तिनकानाम 
नदी है और चब्बी २४ योजनतें अधिक मार्ग जिनांका सो महानदीयांकहोयां हैं डौर 
एक उपवास ब्रतकों करके जो नदी विष स्नानहैं सो रूच्छू ब्रतके तुल्यहैं ॥ योजनतें न्यूनभी 
यात्रा होंवें तदमी उपवासकर्क जो स्नानहैसो रुच्छू ऋतके तुल्पकहाह ४... | 


























. ॥ श्रीरसबीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ६॥ टी०्भा०॥ 


5३ 
. शुनीति जिसनदीके प्रबाहते ऊपर और अषोभागके दोनों कनारयां वि निवास करते श्वा 
कया कुच्ते असी नवीका नाम शुनोकहाहै तिसकीो म्केच्छ देशविषे संभावना करतेहैं कि कोई 
5 होवेंगी औअसे गद॑भी आदिकजानणी गधर्यांक के सेब्यमान नदी गर्दभी और चांडाल्ंकर्के सेन्यमान 
नदी चांडालो और शुद्रांक कें सेन्यमाननदी श॒द्वीहे रुझप्रवाहककें जो चलतायांह अधीत्‌ अल्प 
हैं जल जिनांविषे अैसीं जो नदीयांहें और कमनाशों और करतोया और गेडकोतें आद लेके 
जो हैं एह सभ पापनदीयां हैं सो कहतेहां स्मृयंतर विष कर्मेति कमेनाशाके जल 
स्पर्श करणे करके पमंका क्षय होताहै और करतोया नदीके रूुंघणे कर्के और गंडकी 
नदीविषे भुजाकके तरऐेते और जो शभ कर्म आपकोताहै सो अन्य पुरुषक तांडे कहलेतें नष्ट 
होताहै ॥ १ ॥ पपानद्यःएह कथन भी पूर्व संबंधी है ऐसा कैंयोंका मत है सबंत्र समुद्र विषे स्नान 
शुनीगदभीचांडालीशूद्रीकटगानद्यःपापनय श्रवर्ज नी था: । शुनीश्वभि:से 
व्या यस्याऊध्वोधोभागीयोभवतटवासिनः श्वान:साशुनीत्यथे:। एबेभृता 
वियाबनादिदेशे काचित्संभाव्यते । एवंगदनेश्रांडाले 'श्द्रेस्सेब्यासासामि 
घेया कष्टनका्श्यभावाद्रच्छतीतिकष्टगा श्रल्पजलेस्य थे पापनय:कर्मना 
शाकरतोयागंडकी प्रभतय: ॥ कर्मनाशाजलस्पशी तकरतेयाविलंघनात्‌ 
गेडकीवाहुतरणादर्म/क्षरतिकीसनादितिस्श॒त्यंतरवचनात्‌ इदमपिप्वैस 
वंधीतिकोचित्‌ ॥ सर्वेत्रसमुद्र॒स्नानंदर्शेकाय्यस। देवतासमापेद्दिगुणम तत्र 
स्नात्वातदेवतादरेनेत्रिगुएंसेतोंगमन्त्रिंशद्योजनागवस्यत्रिंशल्कच्छूस 
मत ॥ तजस्नात्वारामेश्वरदर्शनेषष्टिकच्छुसमम॒ विंध्यंदे शीयानांरामेश्व 
रसेतुदर्शनेजाहुव्यांचत्रिमुणफलम्‌। जाह॒वीकेदारयोश्व तयैव। 
अमाबस्यामें कहाहै ॥ और समुद्रके समीप देवताका स्थान होंगे तां विसविषे बोस 
३५ योजनतें प्राप्तहोया जो पुरुष तिसकों स्नानकरणेत दूषा क्या ६०२चछुका फलप्राप्त हेताहै 
तिससमुद्रविषे स्नानककें देवताका क्‍या जगन्नाथआदिका दर्शन करें तां त्रम गुशां अधिक फल 
क्या नब्बे ९० कच्छुकाफल प्राप्ततोताहै और तीस ३ ० येजनको यात्राकर्के सेतु वंधकों श्राप्त हो 
कतें तीस ३० कच्छुके तुल्य फलब्राप्त होताहै ॥ तिस सेतुवंध विषे स्नान करके रामेश्वरके 
दररन विषे सहां६ « रुच्छांकाफल त्राप्त होताहै और विध्य देशविषे निवासकरक्षवाले जो पर 
पथ तिनांकों रामेश्वर सेतुके दर्शन विषे ऋऔंर गंगाकेस्नान विषे पूरवोंकतें अयगुशां अधिक रच्छ 
की फरछप्राप्त होंताहे मेगा और केंड्रारेश्वर विषे भी त्रयगुणां अधिक फल होताहें 








५४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाखित -भागः प्र* ५ ॥ टीण्मा»॥ 


दक्षोति दक्षिएंदेश निवासीयांकों गंगाविषे योजनयात्रातेंटें ६गणांआ्ाधिक फलहोताहै और गैगा 
देश निवासीयांझों यात्रा योजनते सेतुरामेश्वर्क दशनते छ ६ गण्याअधिकफल होताहै और 
तीस १० योजनझी यात्रातें स्वामिकार्सिकके दर्शनविषे वीस ** रुच्छूके तुल्य फल होताह 

जिस स्थान विषे गंगा संज्ञा है तिसी स्थान विष आारग क्रौर पद्मननाम ऋ और पृरुषोच्म 
ओर चक्रकोट इनांका दर्शन होंवे ओर लोणारस्घान वितर तास ३०योजनकी यात्राकर्के दर 
नक निमित्त प्राप्त होंथा जो पुरुष तिसकों तीस३ * रच्छुक तुल्यफल प्राप्त होताह और केदार 
विषे तीस ३० योजनकी याज्ञाक के नब्बे ९." #च्छूका फल प्राप्त हाताह आर रुपए जो बैेष्णव 
स्थान और माहेश्वर स्थान ओर सृथजी के स्थान क्र शक्तिआदिक जो स्थान इनांषीठांके द॑ 
शन करके तीस ३० योजनको यात्रा विषे पंदरां १७ रुच्छूका फल प्ाह होताहे ओर प्ररूपात 


दक्षिणदेशीयानांचजाहृव्यॉषड़गुणम गंगादेशीयानांचसतुरामेश्वरंपडगु 
एं स्कंदददनेत्रिंशाधोजनागतस्थावेशतिरूच्छुम यत्रगंगासंज्ञास्ति ततन्नव 
श्रोरगपद्मताभपरुषोंत्तमचक्रकोटदशने लो पारस्थान तिंशयोजनागतस्य 
त्रिंशत्कुच्छम केंदारनिगणम। सववेष्णवमाहे श्वरसोरशक्तयादिपीठदशन 
पंचदशकृच्छम प्रख्यातहिगुणम्‌ अहोविलापतथा श्रीशेलुप्रदालेएंप/णश्टि 
कृच्छठम अःशलेप्पककश गदशन हादराकुच्छुसमस ॥ अ्रन्यप प्ररूपातता 


शब्द शवप्र पेटकृच्छसमम सिद्क्षेत्रे न्‍न्‍्यक्षेत्रचस्वयं विभुद रे ने त्रिशस्क 
च्छुसम म्‌। वशद्योजनागतस्य सवत्र €च्छूसरूया योजनसंख्यया जया 


पीठ बिषे तास ३९ योजनकी यात्रा कर्के सठ ६० कृच्छुका फल प्रात होताहै ऋर अहावल 
पाठ विषभो सह ६९ रूच्छुका फल प्राप्त हताह नस श्रीशै पर्वतकी प्रदाप्षिणाका फल 
तील ३०योजनको यात्रा कर्के सहां ६९ रूच्छूकि हुस्‍्य होताहै और श्रीशेलविषेभी एक एक 
इंगके देशेन करणकर्के बांस १९ रच्छूंक तुल्यफल प्राप्त होताहै हार जो प्रकठ तीथह और 
देवता इनांक दशनविष तीस३ *गाजनका याआकके छे६७८छुकेतुल्य फल प्रात हाताहइ और 
सिद्ध क्षेत्र विष और अन्य क्षेत्र विष और अपके अपदे इछ देवताके दशनावेष तास ह « 
योजनकी यात्रा कर्के तीस ३९ रुच्छुक॑ तुल्यफल प्राप होताहै तौस योजनकों यात्रा 
करके ईदा संपर्ण स्थान विषे रुच्छब्रतांकी संख्या योजन संष्या कर्के जानए योग्यहै 






















४ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५॥ टी०भा: ॥ ५६ 
होके 
पापतें 
देशवालियांहेँ और संपद्ध 


बैन देवलजी कहतेहं अतोति तीर्थोकों अ'प्त होके और जो पत्रित्र स्थान तिनांओों प्राप्त 
हर अ्राप्त जो तपस्वी विनांके स्थानकों प्राप्तहैके जो पुरुष कर्माकों करताहे सो 
हिट्टित होताहै ॥ १४ समुद्रविष प्रात वाकछियां सब नदियांपृण्यके 
जो उत्तम परत हैं सोभी पएयके देंऐ वाले कहेहं और संपूर्ण उत्तम स्थान पावित्रहे अथांव इनां 
. सम जगा मूु्नियोंके निवासहं और जो बनकेआश्रय जो जल्स्थानहैं सों सरूर्स पवित्र कहेहें २ 

अवजामदगन्यका बचनहै ॥ ती घंबिरं स्नान करणेतें पादछच्छुके फलक़ों प्राप्ोतोताहै और नदी 
विषे रनानसें श्द्ध कच्छुके फलको प्राप्त होताहै और महानदौविपे स्नानतें दूस्ष फलको प्राप्त हो 


देवलः | अतिगम्यचतीथानिपुण्पान्यायतनानिच नरःपापात्प्रम॒च्येतत्राह्म 
एा्नातपार्विनाम १ सवास्समुद्गगाः पुएयाः संर्वेपुएयानगोत्तमाः सर्वमाय 
तनंपुएयेसबेपुएयावनाश्रयाइति २ ॥ जामदगन्य+॥ तीर्थेतृपादकच्छ स्पान्न 
यांवदेफलभवेत्‌ दिगुएंतुमहानयांसगमेत्रिगुएंभवदिति॥ १ ॥अथपरा'े 
तोश्रगमनेफलम्‌ पराथगंता तीर षोड शांशफल्ं मत प्रसेगेनगंतार्द 
फललमते श्न्येद्ेशनरूतकमणान्यस्यसिद्धिरूपों 5बांतरकार्यनिवीहः प्र 
सगः ॥ अनुपेगेए तीर्थ प्राप्य स्ननेस्तानफलमेव॥ अर उद्देशनप्रशतोतत 
क्रिपानांतरीयकतयान्यस्यसिद्दिरनुपगः ॥ 


ताहै और संगम विषे स्नानते जिगुशआधिक फलको प्राप्त होताहै इति ॥ १ ॥ इसते उपर्त हो 


री पुरुष वास्‍्ते जो तीथकों जाताहै तिसके फलकों कहते हैं ॥ परपुरुषके वारते जो तौथधे 
को जाता हैं सो पुरुष पुण्यक्रे सोलवें हिस्सा प्रामहहोताहै जो केसे 


जो केसेके प्रसंग अधीत्‌ अन्य पर 
पके निमित्त कर्के यात्रा करणी और उसकी यात्रा विषे अपणो यात्राके निरवोहकों करके जा. 


ताई सो अं फछको लभताहै और जो किसेके संग कर्के अर्थात अन्य पृरुषके निमित्त क 
के जो स्नानकों जाताहै शतरीय करके नहि जाता तिसको ठाथ विष प्राप्त ढोके यात्रा फ- 
छतें बिना स्नानका हि फू होताहै 








यूथ. मम अ्रोरणवीर कारित जायश्विते मांग:प्र० ५ ४ टी ०्मा०॥ 
मातेति मातामह क्‍या नाना और मतरेर ख्राताका मातामह क्या नाना और पिल्लाका जाबा और 
साताका खाता और श्वशुर क्या अपणी ख्लीका पिता इनांक वास्ते जो स्नान करता है. आर 
शुरू और आचाये जो कर्मीके करवाण०्ये वाला और शाखके पढाफे वाला इनांके बास्ते जो 
स्‍्नानहैं और इनां कियां खींयांवास्ते जो स्तान कंतोहे और पिताको भयण और माताकी भयक्न 
इनांवास्ते जो स्तानकत्तीहै सो आप अहवें < हिस्से फलकों प्रापहोबाहै॥ और माता पिताके 
वाले पुत्र स्नानकरे तां चौथे हिस्से फलक प्राप्तहेताहै ख्री ओ 
इहसव ऋपसविषें स्नान करें तां अर्ड फलकों प्रातहोंतेहें ॥ आर घनको लेके जो पुरुष तीर्थ 
को जाताहैं तिसकों अल्प फलहै ॥ अव और पिशेष कहते हैं कर्केति भावण और भाद्ो इन 


मातामह्रात्‌मातामहपिदव्यमातुलश्वशुरशषका थम ॥ गुवोचार्य्यों 
चाध्यायार्थ ततपत्न्यथापितष्वसूमाठष्वस््रथच स्नात्वा स्ववमषमांशंलभते 
पिन्नोरथेकुवेन्पुत्रश्वतुथाशम्‌ । दम्पतीचसपल्यश्रलभंतेद्दीमिथःफलम्‌ श्र 
र्थिनांचतत्फलह्रासः ॥ ककोदिमासदये रजस्वलानय स्तास्वपि गोमती 
अद्भरभागार्सिधुनमदासरयुश्त्रिरात्रे वापीकृपतडागादिषु स्थितपुराएदर्के 
पुत्रिरात्रस ॥ सरस्वतीागगायमुनागयादयेनकदापि रजस्वलाः ॥ इति 
आजापत्यकृच्छस्यनदीसनानपत्पास्रायः # । प्राजापत्यस्य ब्राह्मणभोजन 
रूपप्रत्याश्नायमाहदेवलः ॥ प्राजापत्यस्षरुच्छर्य प्रत्याम्नायम मंशणु 
यत्कृत्वामुच्यतेपापमेहद्ञिरपिनारद ॥ 3 ॥ पूर्ववत्संकल्पादिक कृत्वा 

हादश ब्राह्मणान्निमंत्रयेत्‌ ॥ 
देयां रजखला होतीयांहैं.तिनां संपूर्ली नदियां विष गोमती नदी और 
बद्रभागा और सिंधु और नमेदा और सरयू एह त्रय राती अशद होतियांहँ और जिनांवबिषें 
कियां और कूप क्या ख़ह और तका विर्षे त्रय रात्र 


चिर कार जल रहता है तिनां वांड 
ऋअशुद्धि कहीहे | सरस्वती आर गेगा और यमुना और गयाते आद लेंके जो नवियां हैं सो 


कदीमी रजस्वला नहि होतियां एह प्राजापद्यछूच्छुकें स्थान बदला नदियां बिषे स्नानकहहै ७ 
ऋँव प्राजापत्य रच्छूके बिषे जो प्रत्याम्रायहै व्राह्मशोंकेतांई भोजनदेणा तिसकों देवलऋषि कहें 
ताहै प्रेति प्राजापत्य रुच्छूक प्रत्याश्नाय क्या बदलेकों हेनारद श्रवण कर जिसके कऱेसे पापी 
महा पापतें रहित होताहै ॥ १ ॥ परवकी न्यांइं संकल्पकों करके नारा ब्रह्मणाकों निमंत्रणकरें 





दोनों महीनयां विर्षे नदि 


५ 


र भत्ता और सपत्नीक्या साककां . 










४ भीरणवीर क्वारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ६॥ टी० भा०॥ ८५७ 
व पराशरजोी कहतेह आजा पत्प छच्छुके प्रत्याम्नायविषे भाहझ्मणांका पजनकहाँहे जिसके करणे 
है करके पापी पुरुष पापांतें शुद्धकों प्राप्त होंताई ओर प्राजापत्पके फलकों प्राप्त होंताहे ॥ १ ॥ 
! पूजनक्रीविधि कहतेहैं ब्राह्मणाकों नि्त्रण कोर कते ब्राह्मशहैं जो मनकके शांत और सहित 
खोयाके और वेदके पढ़ने विष युक्त और शुभ कर्माके करएं कके शुद्ध हैं असयां ब्राह्मणों 
रुच्छू बतके फलको प्राप्ति वास्ते पजे ॥ २॥ अब अपर्तंवऋषिका वचनहै वीति ब्राह्मण 
मंत्रों करके बुक और देशतें और कालतें और शोचतें और शुभ दान सह णकरणतें जो श॒द्ध हैं 
तिनांकों संपर्ण रृत्यविषे जोड़े ॥ $ ॥ अरे ताहमशांकों निर्मत्रण करके बहुत विस्तार बालेयां 
अन्नांक्क भोजन खबाये और पिनांके तांई अपने धनक अनुसार दक्षि ोंग्यौ 
इसतरह जो भलो प्रकार कत्तोहे सो प्राजापत्यके फलकों प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥ अब प्राजापत्यके 
शाशरः ॥ पाजापत्यस्यकृच्छस्पप्रत्यास्नायंदिजाचन कृत्वाशुद्धिमवा प्रो 
तिप्राजापत्यफलंलमे त्‌ १ विध्रानशांतान्सपत्नीकानवेद शीरूपरिप्कतान्‌ 
सदा।चारशुचीन्नित्यंकच्छार्थतान्नियो जयेत २ आपस्तंवोषि विश्रान्शचीन्म 
त्रवतःक्षवकृत्येषुयो जयेत्‌ देशत: काछतः शोचात्सम्यक्प्रतिगहीतृव: १॥ 
एवंविप्राक्निमंत््याथभोजयेइहुविस्तरे: तेभ्यश्वदक्षिणादेयायथावित्तानुसार 
तः२॥ परवेय:कुरुतेसप्यकृप्राजापत्यफरलंलमेत्‌ ३ ॥ अथप्राजापत्यस्य 
भत्याम्नायवेदपाराययमाहदेवलः ॥ आजा पत्यस्यकृच्छस्यवेद पारायएं 
महत्‌ सया्षायप्रशंसन्तिशाखामात्रे प्रहारणम्‌ ॥ १ ॥ पारायणेनभग 
वन्कृतकृत्योंभवेत्तदा फलेसंप्‌णेकृच्छुस्पप्रददातिनसशय: ॥ २॥ प्रातः 
कालेशुचिभत्वास्नात्वानित्येसमाप्यच ॥ स्वग्हेदेवतागारिनयांवादेवता 
लथे ॥ ३ ॥ आडमुखादडमुखोवापिसकल्पंपूर्ववच्चरेत ॥ 
बदले विष संहिताके पाठका देवलऋषि कहताहै प्रोति तआजापत्यरुच्छुबिषे संपर्ण सीहिताका 
उचारशकरणा तिसकों भ्रष्ट कहतेईं ॥ शाखामात्र क्या अपनी अपनों एकशाखाकाहि पारायण 
करणा सारे वेंदका नहि से पारायग ( प्रहारस्त ) है क्या सव पाप नाशकह १ ॥ इसपाराव 
की पके भगवान्‌ रत हत्य हूँदाहे अधि प्रसन्न हुंदाहै और हछके संपूर्ण फलकों तिसताई 
देताहै इसविषे संशय नहि है ॥ २ ॥ और प्रातःकालविषे शुद्धहाक स्नान करें और संध्य।वंद 





| स्थान बिपे जायें और इसमें एह अ्भिप्रायहैं कि जिश्र जगा देबतापहलेथा सो देवतागार 
; किहाहै और जिस जगा देवता विद्यमानहि है सो देवता लयजानज। ॥ ३॥ प्रवपास 
| + कर्क वा उत्तर पासे मुखककें फेर सकल्पकों पूर्वकीन्यांई करे 








 हए ह्भाअ, 


ध्ट फ श्रणवीर कारिंत प्रायश्वित् भोग: प्र ० ५॥ टी* भा | 


पारायण करंणविषे एह विधिहें कि अआदव्विष उॉकारकोंपड के चारायशकापाठकरे ॥ ४ |) ह्रप्रार 
पबादि दिशा पास न देखे और पापियां पुरुषाके साथ सभाषण यागे और मौन ब्रतक्या 
पाठते बिनाहोर कुछ न क मौनकों धारके हौंली हौंली वेदकापड़ ॥ ५ ॥ अब पारायण वि 
दोष कहतेहैं शीप्रात जो शीघ्र पाठ करक्षवाला और पाठ करदयां शिरकों हलाएवाला आर 
- श्रापही लिखके पड ऐणेवाला गद्गद क्या जिसकीवाणी स्पष्ट न होबे एसा जा हैं और स्वसतेहान 
पठन बाला ॥ एह पन पाठ करप् बालयांविषे अधम कहेंहें ॥ ६४ इस कारशते होली हा 

'बविद्याका अभ्यासकरें क्‍या पाठकर आत्माकी शुद्धिवास्त सौ पारायणकी संसातिक हाय ह्ोयी 


पारायणेतुप्रणवंहत्वापारायएंपठ 7 ॥०॥ दिश्वस्व्वनलोक्येवह्यसंसा 
ऐथवर्पापिन मौनव्रतेसमागम्यपंटेदेदंशने शनेः ॥ ५ 0 शीघ्रपाराशिर 
केपीस्वयंलिखितपाठकः । गद्दस्स्वरही नश्वप चतेपाठका ध्मा ॥६॥ 
अतःशने शनीविद्यामभ्यसेदात्मशुद्दरय यावत्समाध्तिभवतितावत्कच्छफल 
मेत्‌॥ ७॥ स्वयमेवर्षठेंददमुत्तमं परिकीत्तितम्‌ प्रमामापोंमध्यमः स्थाद्भुत 
केनिष्फलंभवेत ॥ ८ ॥ प्रमयायथाशथज्ञानेन मापयतित्रहेयथाथपाठीति 
बधयतीते प्रमामापत्रन्याथेपाठकः । सतु प्रयाजकंस्थ फर्लेदावु भद्वतत 
व्वान्‌ मध्यमः यहा अ्रमांप्रकष्टलक्ष्मींमापयांते तुभ्य वहधनंदास्यामी 
तेविश्वासयति भ्रमामापःञ्नरयाजक ॥ भतकेअनध्यायइाते 


रूछ के फलको प्रात हाताहई ॥ ५ ४ अब आर रोतिसे पाठकका उच्चमादि व्यवस्था कहतहें 
' सक्‍पमंबीत आप वेदक्रों पढ़े ता उत्तम कहाडे प्रमामापजोंह ॥ यथाथ ज्ञानक॒क जा अन्य पुरुष 
$ बाधन करवाए क्या में यथाथ पाठ करताहां ऐसे अन्यपुरुप्क ताए फलके देरोंन जा 
' चाठ करताहै सो मध्यम पाठक कहाई | यद्दा दूसरा अर्थ बहुत घनका जो बोधन करवाताई 
: क्या में तेरेतांई बहुत घन देवांगा एस प्रेरणा कर्ताहे ऐसा पाठ वेद का करवाए बारा मध्यम 
फल भागों कहाहै और अनध्याय जत पाठ करें तां निष्फल होताह ॥ ॥ 























. इकास ।चत्त कक ॥ ३ ॥ महा पापके समझे नाश वास्त [दन दिगविषें सावधा हिाकर 


- सो क्षत्रीभी नष्ठ है और आचार ते हीन कलछभी नष्ट ॥ ९ 
- किस पुस्तकम क्षात्रकी जगा (शास्त्र ) एह पाठहे तिसका अई 


॥ श्रीरखबीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ५ ॥ टी० भा०॥ ५९ 


अय क्या इस पुराश प्रय्रान्नायकों कहकरके अब प्राजापय रुच्छके प्रय,म्रायविर्ष गायत्रोंके ज 
'पक्रों विधि कहींहै अयुतामिति बेदकी माता जो गामन्नी तिसके दश हजार १०६०० जप 
के करणसते पुरुष संपूर्ण पापांते रहित होताहे अब जप करणेकी विधि कहतेह प्रातरोति जपक 


रता. एसा कक पहले प्रातःकालविर्ष यथा चार क्या जिस २ बछं को जो विधानहै जैसे 
ब्राह्मसतका ३३ तेरा क्षात्रेयकों १२ वेश्यकों १५ शद़कों १« ख्रो को ४ अगुलकीदातन कही 


है इत्पावि बिथि कके दातनकोकरें फेर स्नान करें ॥ १॥ ओर अमग्मे होत वाले स्थान 
विर्षे स्थित होके आअथबा देवताके मोदिर विषें वा तर्दाके कनारें विष वागोवाके 
स्थान विप वातृदावन देश दियपेंइनां मेसें भांवें किसे स्थान दिये जपे १८००० ॥ २ ॥ 


क्षव जप माला का दखाति है प्रशिरिति हत्थक पबोकके बा जपकोी माला कक वा 


अथ बाजापत्यकृच्छश्रत्यास्नायेगायत्त्री जपावोधि: ॥ अयतवेदमातश्रस 
वपापसञमुच्यत भात:स्रात्यायथाचारंदतधावनपर्वकम॥ १॥ अम्ेहातरा 
लयदवगहवापनदातट गाछेठे दावनेदेशि जपद यतसंरूय या ॥ २ ॥ पवाभ 
जपमालाभिः कश ग्रथिभिरवच सपमानमुपस्थायदिशश्वानवलेकयन्‌ 
॥ ३ ॥जपन्महापापजालहनना थदिनादिने अव्यभ्राचेत्त प्रजपेदन्य था 


दपमसुत ॥ ४॥ साकंडेयः ॥ संदिग्धस्तुहतोमत्रेव्यग्रीचत्तेहतिजप: 
हझणएयहतक्षातृत्रमनाचारंहतंकलूम ॥ १ ॥ 


कुशाकयां गेडां कर्क आप मौनकों घारके परत और किसे दिशा विषेभी दष्टि ले करे क्या 


ज़प 
दस हजार सर्यातकू और ऐस न जपे ता दाषका धाप्र हाताह॥ ४॥ शव जपञिषे माकदरफ 


भा कहतह सादग्घ डझाते सशय वाला मंत्र हत है क्‍या नहि सादइक दे वालाह और एकाए 
चत्तत ।वना जघना हतहे क्या नहिसिद्विके देश वाला और जो धत्रा ब्राह्मणकोी नहि मानत 
॥ डसम एह ऋ्रामिपरायहे कि 


थ एह हूं ॥के जिस शाह्धम 
पाहझणकी नदा हंसो शाख्र हत है ॥ 








६५  ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त मोगः्ओ जर० ५॥ टी० भा० ॥ 


इस कारणतें मन विषे अप करते योग्य है मन कर्के जो जप कीताहै सो क्रोड १०००९ ० ९» 
गछ्यों ख़विक फलके देशे बालाहे और दश हजार जप करे ता पूण भाजापत्य छच्छ्के 
फलकों प्रापहोताहै ॥ ९ # कुछ और कहतेहैं अंगुलीते जो जप अंगुलीयांके अग्रकक जप 
थाहै और जो मेरुके मणके का लंघककें जपयाहै ओर दो प्रकारके चित्तकर्के जपग्राहक्या एका 
थे चित्तकर्के नहि सो संपूर्ण निष्फल होताहे ३ पराशरजांकावचनहं हत्थकोयां पंजां अगली 
'थां विष अगछतें जो चोंथी अंगलिह तिस कर्के विसकारले पव॑तें लेके दोपव.हथवाक पास . 
यों लेक बहण करें डौर अंगृहते पंजबो अंगाले जो कनिष्ठिकाहे तिसके तय भर्व हथबाले पास 
यों लेके अग्रतक ऋमसे लये ॥ १ ॥ फेर चोथी अगुली और तीसरी ब्विनां दोनोके अगलयां 


अतोमनसिजत्तव्यमानसंकोटिरुच्यते अ्रयुतेचजपेत्पूणप्राजापत्यफडलभ 
त्‌॥ २॥ अंगल्यग्रेणययजपतेयजप्तमरु८ंघन दिप्राचितिनयज पततत्सवैं 
निष्फलंभवेत्‌ ॥ ३॥ पराशर:॥ हस्तस्यानामिकामध्यपवीदारभ्यय 
त्नतः तदीडेतीयेकॉनिषाया:पर्वत्रयमन॒क्रमात्‌ ॥ ) ॥ अनामिकोध्वपवादे 
मेध्यमादयस्ततर्जनी पर्वत्रयंतदारृत्वातंदेवाक्रम्यप्र्ववत्‌ ॥ ५ ॥ मेरोयावर्द 
गए तस्यनातिक्रमंचरेत पवोभेगेणयेत्सोपिगायत्त्रामन्यमववा ॥ ३ ४ 
एकेकस्यशतंप्रोक्तगशनेमुनिभिस्सदा अयुतेनजपेनाशुजप्तातत्फललभेत॒ 
॥ २ ॥ गौत्तमः ॥ कृषितोनास्तिदुर्भिक्षंजपतोनास्तिपातक॑ मॉनेनकल 
होनास्तिनास्तिजागरतीभयम ॥ १ ॥ 


पर्वाक्तों यहण करें फेर अगशतें दसरी ऋअगुरछा जा तमना हैं तिसके तीन पर्ब ग्रहण करें 
क्रमते। २। और मेरुके स्थान विषे जो अंगष्टह तिसकों न उल्लेगे इसतें एक आवात्ते 
को दश १० संख्या होजाती हैं इसप्रकार पवा कके जप करे गायत्राका अथवा हार 
किसे मंत्रका ॥ ६ ॥ एक एक आवत्तिके अगुलिके जपतें मुनियांने सो गुणां अधिक 
फल कहाहे दसी करके दश हजार १०००९ जप करएँतें तत्काल छच्छुके फलकों 

प्रात होताहै ॥ ४४ इसमे गोौत्तमजी कहंतई खेती कमक करणएत काल नहि होता 
- और जपकररँत पाप नाहे होता और मौनघारणंतें लद्ाई नहि होती और जागरक्ष करते 
भय नहि होता ॥ ३ ॥ 








॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र ५॥ टो ० भा ७॥ ६१ 


ह 4 श़ञपते पाप नाशकों प्राप्त होताहैे इस कहएणतें रूच्छ ब्रतका प्रत्यान्नाय गायत्री कहीहे ॥ 
है हसस उपरत प्राजापत्य रच्छुका प्रत्याम्नाय तिलांका होम कहाहे हॉमइ्ति कीडयांते रहित 
हे जा तल घत कक युक्त तिनांकके जो होंमहें मत्युजय मंत्रकर्के श्रगन्यास ओर ध्यानकों 

 ॥पवं करके सो पापांके नाश करण वाला कहाह ॥ १॥ इसमे झार विधि कहतेह संन्ररतड्ाते 

| भय कके संप्क्त हाया हांथा आम तप हवन ने करे अथोत सावधान होकरके करे छोर उो हौं 
.. जूंसःउो मसृवः सत्र: इतावीजां कर्के तिलांका हवन करे संप् होम करशेकर्क तिसी क्षद्यर्मं पावन 
हाताह २ इतसम कुच्छ हारकहतह ।कआप हवनकरे वा ब्राह्मणांपासों करवाये तिलांकी इजार 


जपतोनास्तिपातकमितिस्मरणादयंप्रत्याम्नायः ॥ अश्वप्राजापत्यक्रच्छप्र 
त्यामश्नायेतिलहोमविधि: ॥ होमस्तिलेरकी2 श्रघ्॒तेःपापप्रणाशरूत रध्यज 
येनमत्रेणन्यासध्यानप्रःसर:॥ १ 9संत्रस्तानहनेहहावाहधार्वीजपरणे 
सहोमंसकलेकुत्वापूतो भवतितव्क्षणात्‌ ॥ २ ॥ संत्रस्तीनहनत्कितसमाहित 
एवजहयादेत्यथ॥ तत्रापि वीजपरणे: उहाजिसःडोंभभंव:स्वरितिवी जपर 
णयक्त। स्वयंवाऋत्विजोथोवातिलहो मसहस्त्रकमः कयोन्मांसिनमेथावी प्रा 
जापत्यफरलंलभेत्‌ ॥ ३ ॥ अथ प्राजापत्यकृच्छुस्यशतद्॒य प्राणायामरूप 
प्रत्यान्नायमाहदिवल: प्राजापत्यस्यकृच्छस्य प्रत्याम्नायो मह त्तरः धर्मशास्रो 
क्तमागणप्राणायामझतहयम ॥ १ ॥ जपसंकल्पहोमेपसंध्यावदनकर्मस 
प्राणायामांश्ररेदिप्रस्तदानंत्यायकरुप्यते ॥ २ ॥ 


असे दिन दिताबिपेशादुतिए रूमासके बनकर वृद्धि माय प्रतापत्यक्ने हलको प्राप्त होताहै २ ह्यव 
प्राजापत्य 6ब्छुक्ा और प्रत्वाम्नायद़े क्या दो सौ २०४ प्राशः्यास तिसको देवलछऋषि कहता है प्रे 
ति प्राजापयडूउका प्रद्यान्नाय एह वडा श्र कहाहे क्या के शाखकर्के कट्टी जो विधिडे तिस 
विधकके प्राणा घासदी सी २०६ बार करे सामत्रीके मंत्रह़ के | १ ॥ जपेति जप और संकल्प 

३७ 


कर हवन इनांफे प्रररभविष ओर संध्या वंदनादि कर्माविषे जो ब्राह्मण प्राणायामांकों करांहै 
सो झनंतफऊकों प्राप्तदाताह इसका से पुएयअक्षय कल्पना करिदाह ॥ २॥ 











६२५ ॥ क्रषीरणवीर कारित प्रायश्वितत भागः॥ प्र ० <॥ टी ब्सा०॥ 


इस विषे मार्कडेयजी कहतेहें वामेति वाम क्या खज्बेपासेकों नासिक्राकर्के वायकी परणंकरे 
पर्दफरण तें तिसका नाम परक कहाहै और सज्जेपासेकी नासिकाकरें वायुकों ल्यागे वायुकँ 
स्यागएऐँतें तिसका वास रेचककहाह ॥ ९१ और वायुकों रोके दोनों नासिकां करके तिसका नाम 
कंभह हैं और गायत्रीके स्वहयका सनकके ध्यान करे और प्रकविषें कुभक विषे रचक बिपे 
अपवार॑ जपे २ इसप्रकार त्रववार जपाहोई रूख्याके अभावमे होतीह अधात्‌ श्नत फल के 
देशे वालीहोतीहै ५ अवपराशरजीकहतेह वामेति खब्बी नाशिकाकर्फे वायुकों ग्हणकरे मन 
कहें उच्चारण गायत्रीका कत्तोहोया जलककें पूर्ंड्ोए कुभकीन्वाई बह्मविषे ध्यानलगाके स्थित 
होवे बायुकोरोकककेंगायत्री का मनकरके उच्चारण कर्ता होआ ॥ १॥ औसे पूरक और कुंभककों 


मार्कडेयः ॥ वामेनपरयेद्वायुंप्रणात्प्रकःस्म्त: सब्येनरेचयेद्वायुरे 
चनाद्रेचकःस्म्टतः ॥ १ ॥ वायुनाप्रथेद्रेध्रानगायत्‌त्रीमनसास्मरन्‌ प्रणे 


केभकेबेवरेचनेतांजपेतधिधा ॥ २ ॥ पवंत्रिवारंयाजप्तासरूयाभावभवे 
देयम॥ ३॥ पराशरः । बामेन वायनापथ्यगायत्रामनसास्मरन्‌ स 
परणकंभवतिषेग्पनस्तामनवत्तयन्‌ ॥ १ ॥ रंचयन्सत्तरप्रणपुनस्तामवसस्म 
रन ॥ एवंपूरककुभाभ्यारंचकनसहामुना योवत्तयान्रधाब्रह्म ग्त्नाणायामई 
'तीरितः ॥२ ॥ श्राद्धेजपेंचहोमे चसंध्याकमंससवंदा यावत्ततश्रातादनप 
रन्नह्मतदच्घत ३ एवंशतहयंरृत्वापवे।क्तावधिनाहिज भाज़ापप्यस्य 
कच्छस्य प्रत्याप्नायोनिगद्यते सवंपापावानेमुक्त: सबातपरमपदम्‌॥ ४ 


करके खककोकों गायब्रीका स्मरणकर्ता होया वायुकों सत्तारेधाके रस्ते त्यागें सहध नाम दक्षमा 
गक। है अथवा दक्षत्रेण असाहि पाठ हैं॥ २॥ असे है वह्मन एरक और कुभक और रचक 
इसाविधिकर्क जो त्रयवार गायब्रीका उच्चारण करणाह तिसका नाम प्राणायाम कहाह २ श्ाद 
कि आइजिये और जपधियें ओर हवन विष और संध्या बंदनादि कम बिषे जो भाणशायाम 
करत्ताह सो फंत्रह्म स्वरूप फट्टहै ॥ १ ॥ जैसे पूर्व विधि कके जो वाह्मण वीसी २९० भाषा 
यामकर्ताह तिसको प्राजापत्यके तुल्यफछ देखे बाला बदल कहाई तिसकेकरएऐते सपृण 
पापांतें राहित होके परम पद बंकुंठकों धाप्त हाताह ॥४॥ 














॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र० ५॥टी ० भा०ग॥ ६३ 


$ ठ्प्रव सांतपन कच्छू बतकों मनुजी कहतेहँँ गविति गौंका घृदा औंर गोमय और दुग्ध और दर्चे 
॥ और घत ओर कुशाके पत्रां कर्के मिलया होयाजल एह मिला कर्के एक दिनपोबे और टसरे 
दिन उप वास ब्रत करें तिस बबका नाम छूचछू सांतपन कहाहे ॥ १॥ अब याज्षवल्क्य जी का 
+ बचनहे गोकामत्र ओर गवा और दग्व और दाषे ओर गौंकाघत और कुशाकाजल इनां 
की एक दिन खाकर दूसरे दिन उपवास वत करे एह रूच्छु सांतपनकहतेहें एह दो दिनका व्रत 
हैं हछृसातपन $ अब सांतपनके लक्षणका देवठऋषि कह्वताहै रूच्छू सांतपनकालक्षण जोहै सोस 


अथसातपनकृच्छुमाह मन: #॥ गा मत्रगामयक्षारदाधेसाप: कश ८ क॑ एक 
राजापवासश्ररुच्छ सातपनस्मतम ॥ १ ॥ याज्ञवरक्‍्थ :॥ गोमत्रेगीमयक्षो 
रुदाधसाप:कुशादकम्‌ जग्ध्वापरद्यरुपवसत्कृच्छ्सातपनस्म्तामाते ॥ 
दरात्र्सातपनरुच्छु: । तलछ्धक्षणमाह देव: कृच्छ्सांतपनस्यास्यलक्षएं 
सवंपापहम श्राशेलु ३ काशेकाक्षेत्र २ गयाक्षेत्रमह त्तरं ३ जयाग ७ 
यम॒ता ५७ासध ६ गगासागरसगमम ७ कृष्णव्णी ८ तुगभद्रा ९ हें 
मक॒प १० विछांचनम १) मार्केडेसय )२ सिहगार १३ ततोधम्म 
पुराशखर १३४ द्वाक्षाराम १५ जपावादा १६ मछकासनमेवच्र १७ 
अहावड ३१८ नासहच ३९ तथवभवनाशझेनांम २० 


प्रोषापकिे नाश करण बालाह श्रेशिलमिति श्रीशल १ और काशिका क्षेत्र २ और गयाक्षेत्रा बहु 
त भ्षेए्टट ३ और ध्याग ४ और यम॒ना ५ ओर सिंधु ६& और मंगासागरकासंगस ७ ओर 
रुप्णवेणी ८ तुंगभद्रा ९ ऋऔर हेमकप १५ और विलोचन ११ ओरमार्कडेय १२ ओर सिंहागरि 
३ ओर घमपुरीदवर १४ आर द्वाक्षाराम १५ और जपावाटी १६ और मलिकार्जन १७ 
छोर अहीवल ॥ १८ ॥ ओर नूसिंह ॥ ११ ॥ और तैसे भववाशिनी ३० 








८६४ ॥ भीरणवीर कारित प्रायश्रित भाग: ॥ प्र ० ५4॥ टी ० भा ० ॥ 


-श पाषांके नाश करणे बाछा २७ और कंभकोण वडाआश्रप २८ और ओऔरंग महाक्षेत्र २९ 
आर इसत पर जंबू नाममहक्षेत्र ३६ और कावेरी पापाके नाश करण वाली ११ श्रव 
मरा वविपयविषे जो तीथंहें तिनकों श्रवणकर ॥ सुंररेश * और सुदरशकी पत्नोका स्थान २ 
और तैते उग्बती नदी ३ और तिदोस्थान आम्षकाए जिष शोधमादनपर्वत ४ और राम 
लिंग ५ और घनुःकोटी संप्ण तीथौकर्के यक्त ६ ओर तैसे दमेशमन ७ ओर तिसारथा 
पनाकेनीनदों तारवचनाथहारित था २१ बकटाद्र २१२ स्वणम्खों 
२३ कालहस्तीश्वरं तथा २० साक्षाइरदराजंचवर भरत स्वयं भव 
एकाख्रचत था लिंग॑ सवतांथमहत्तरम २५ मध्याजनेशंपापसप्र २9 
कुभका ॥तदद्भगतम २८ श्षारंग वामह क्षेत्र २९ जव॒नामद्यतः परम 
३९कावरापापजालर्शी ३१ मथराविपये शण। सुदरेशच १ तत्पत्मीं 
र्‌ तथब्राग्रवतानदीम ३ तत्रान्नयादग्भागपवतोगंधमादन ४ राम 
लग ५ धनुःकोर्टी सर्वती्फ्ारष्कृतां ६ तथवदभशमने ७ तत्रपपा 
महत्सर: ८ ताम्रपएणबनिहा क्षेत्र ९ तत्रत्याविष्णदेवता १० श्नता 
रूपरामक्षत्र ११ कोडिन्योयवर्भाग्यवान जनाद॑नंमहक्षित्र १२ गोक 
दपापनाशनम १ ३ तथाहारहरक्षेत्र सत्रह्मए्यमहत्तरम १ ४ एण्ता 
निपुन्यक्षत्राणटद टवापापहरा!णिच नौरोग मसिखजायस्त एतपामकमवया 
नर्ञापाद्ानपश्येद्र। कान्यस्तस्माद्चेतन: ॥ 
ने उपामहातर ८ झौरे ताम्रपर्णी महाहेत्र ९ और तिली स्थान विषे विष्णग्गत्ते 
)% आर अनतह नाम जिसका झेला रामक्षेत्र ११ मिलस्थान [पे काउन्यक्राष भाग्यको 
प्राप्त होता भया और जनादेत महाक्षेत्र ५ 4 37 *किशतीयडे यापाके नाशकरणे बाला 
५ आर तैत हरिहरत्षेत्र जो आतिशय करके 7हाएयहे बहत झाध् ८ ४ शृह जो पृण्यक्षेत्रहें सा 
दृष्टि वियये प्राप्त होऐतेंहि पाष॑ नाश करते वा हैं जो ब्राह्मण (वे रहितहे और इनां 
हाय अरे सेदकि मध्य विष एक तोथे विष भोस्तान नहि कत्तो आर हशन नहे कर्ता तिस 
तें परे कोण अचितनरे अयथांत से ब्राह्मत पत्थर तुल्य है 








॥ श्रीरखवीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ५६ ॥ टी० भा5॥ ६५ 


धर्मेति धर्मतें रहित जो पुरुषहै और कर्मातें होन जो पापीपुरुषह तिसका जन्म अजा क्‍या वक 
कि गलतिष जी स्तन तिस्तकी न्यांडव्पर्थहैं ॥ १ ॥ जो पुरुष जन्म दिनतें छेके सह्ठ ६ »वर्षकी 
आयुपस्थत वत्तताहै और तिनां वर्षाक॑ मध्य विये भश्रीशछ कहणएे कर्के श्री 
शह और चापाय और वेंकटाचल और बदरी और ओरंगनाथ तें आद लेके नोहेंडइ 
नाक गहंण करणा इनांका जो नास्तिकता कर्के दर्शन नहिं कत्तो सों परुष सपण 
पापोका भोगके पोछे गर्दभ योनिकों प्राप्त होताहै एह वाक्य वामन पुराण विष कहा 
हैं॥ २॥ तिसीको मरीचिऋषे कहताहै ॥ श्रीति श्रौशैर और वबेंकटादि और कांची और 


मस्त्यतर। धमह।नस्यमत््यस्यकमंहीनस्यपापिन अजागलस्तनामेवतस्य 
जन्मानरशथकम॥ १) ॥ यामत्त्यजन्मादवसात्पाएवर्षाणिवर्तते नपश्यदाद 
नाशलतमन्मध्यसतगद भ:॥ २ जनन्‍्माते स्वजन्मादवसादा रभ्यपष्टि व पमध्ये 
क्रशलचापाप्रवकटाचलवरदराज श्रीरंगना था दि क॑ नास्तकतया न पश्येत्‌ 
नदशनाथातषःससवपापभागानन्तरंगदभोभविदिति वामनपुराएश्रवणा 
ते तदाहमराचिः ॥ आशेटवकटाद्रेंचकांचीं श्रीरंग नायक म रामशचधन 
काटस्वभावात्पा टेवषरग: ॥ १ ॥ नपश्यन्नास्तकतयागदंभोभमावजायते त 
स्पवानष्क्वातनास्तरूच्छात्सातपनाहते ॥ २॥ टदहस्पातेः॥ पएयालया 
न्पयुएपपतदानपश्येत्यष्टिवषेग महातनरकगत्वापश्वाद्रासभतांब्रजेत॥ १॥ 


भआरगवायक रामंश और धनुःकोटि इनांका जो पुरुष अपनेजन्मतें लेके सह ६० बर्ष 
को खाउतकनाह दशन कत्ता नास्तिक स्वभाव कर्के सो भोगतें अनंतर पथ्वी विद 
गद़भ जन्मका प्राहाताहई तिसके पापकी निमृत्ति रूच्छु सांतपन ब्रततें बिना नहि होंती क्‍या 
हच्छ्सतपन ब्रतकक पापते शुद्ध होताहै ॥ २ ॥ अब वहसर्पतिजीका बचनहै ॥ पएयेति दर्शन 
करश कक पार्पाके टूर करए बाले जो पुण्य देवतांके स्थान और पवित्र जो नदीयां तिनांकों 

न्‍्मत लकर सद्ठा ६५ वर्षाका आयुतक ने देखे सो पृरुष बड़े नरककों भोगकर पीछे गयेके 
जनन्‍्मकें प्राप्त होताहे ॥ १ ॥ 





६६ ॥ औररणवार कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र०-८॥ टी० भा० ॥ 


तस्थेति तिसदोषके दूरकरणे वास्ते रूच्छु सांतपन ब्रतकों करे पांछे पंचगब्यकों पौवे तो 
इस दोषतें राहित होताह ॥ २॥ तिसके विधानकों देंवबल ऋषि कहताहै ॥ दिन दिन प्रति 
मसांहकादाणा जिसविश्व छपजाबे इतने दुग्धकों वां १२ दिनतक पीबे तां योगियांकोो दर्रूभ 
जो सिद्धि है तिसकों प्राप्त होताहै ॥ $ ॥ प्रजापतिका वचनहै ॥ पर्वेति पर्वको न्‍्याँई प्रातःकाल 
में लेके ्लानकों कर्के और संकल्पकों करके निद्यकर्म ज़ाएकर पव॑ कहा जो विभव्यादिहे ति 
सका मनकर्के स्मरण करे ॥ १ ॥ ऋौर जिसकाल सर्यका तेज मंदहोंबे [तरस समयविषे ऋ दर 
क्या भक्ति कर्के विष्णक तांई नैवेयदे कर्के मांहकादाणा जिस विषे डूबे एतने मात्र दूधकोंहती 


तस्पदोषोपशरांत्यथकच्छेसांतपनंचरेत पंचगठयंपिवेत्पश्वाहोंषादस्मात्प 
मुच्यते॥ २॥ तहिधानमाहदेवर: ॥ प्रत्यहंमाषमम्नंचहादशाहंपय 
पिवेत्‌ शुद्धिमाप्रोतिरजिन्द्रयोगिनामपिदुलभाम॥ १ ॥ प्रजापति: ॥ पर्वव 
ल्रातरारभ्यसत्रान॑संकल्पंसव नित्यकर्मतयाकृत्वापवोक्तेमनसास्मरन्‌ 
॥ ३ ॥ विभृत्यादिकमित्यर्थ: ॥ यावन्मंदायतेभानुस्तावद्ोुस्धमादरात्‌ 
विष्णबेत ब्रिविद्याधमाषम मंपिवेहती २ स्वपेदेवसमीपेतगंघधतांवलूवर्जित 
ततःप्रभातवेलायामेकंकत्वामह द्रतम ॥ ३ ॥ हदादशाहोभिरेतेश्वशद्दों 
भवतिपृ्वजः पेचगव्यपिवेत्पश्चात्सांसपनंमनिसमतम ॥ 9 ॥ अऋचसां 
तपनइच्छुप्रत्याश्नायमाह देवल: ॥ प्रस्याम्नायप्रवक्ष्यामिकच्छस्येत 
स्यपापहम सर्वेपापोपशमन सर्वेकूच्ठछफलप्रदम ॥ १॥ 


पुरुष पं.वे॥ २ ॥ और देवताके समीप विषे इयन करे और स॒र्ुंधी और तांइल्का ग्रहण न करे 
. तिस कारणतें प्रभाव समय विषे वार्ग दिनां करके होंऐेबाला ज्ञो बडा पविव्रव्त तिस एकट़ि 
 अतके करए करके ब्राह्मण शुद्ध होताहे और परौछे पंचगब्यकों पोबे एह सांतपन ब्त 
मानियां विष संमतहे ॥४॥ इसतें अनंतर सांतपम हूच्छू ब्रतके रप्नान जो बदला तिसको 
'देवल ऋषि कहताहे ॥ इस रुच्छू ब्रतके वदलेकों कहताहां कैसा बदला है पापके द करण 
वाह आर सत्र वा्पाक नाश काए दाल और संप्ण हछ बतांके फल देश्ेवाला || १ ॥ 





० न 





॥ भरीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र० ५॥ टी० भा०॥ ६७ 


कोर फेर कैसाहै महापापांके नाश करण वाला और घम्म कामगश्पंको सिद्धि देश बाला 
डार एह हूच्छू सांतपनका प्रापश्नाय बडाहे तेजजिनांका गसे जो ब्यास तिनाने 
पूव कृष्ण देषकेतांई ,कहाहै ॥॥ २ ॥ ॥ जो प॒रुप पर धनके चराणे वाले और परखोी 
थां विषे प्रीति करणे वाले और जो मदिराके पौंषग्रे बाले और जो नहि भोगणे योग्प 
भगिमी आदि खत्री तिनां बिषे गमन करणे बाले ॥ ३२ ॥ और जो पृरुष नास्तिक शास्त्र 
विषे प्रीति वाले और दुष्ट दानके ग्रहण करएे वाले और अससयवाणी कहण बारे और 
मित्रांका आपस विषे विरोध पाएँवाले ॥ ४ ॥ ओर दीपके वुझाणे वाले और शोशके 
तोड़न वाले अथवा ब्यत्यय करण वाले क्या एककों उठायके दुसरे की बहांण बाले जो 


महापापप्रशमनधमकामाथासेद्धिरं व्यासेनक्थितंपर्वरूष्णाया।मिततेज 
सा२ परस्वहारणायचपरदाररताश्रये मद्यपानरतायेच अगम्यागमना 
श्यय ३ असच्छाखरताये चयेचदु रप्रतिग्रहा:मिथ्याभिभा षिणेयिचये चमित्र 
विभेदिन:॥ ४॥ दीपनिर्वापिनोयेचयेबमंडलभेदकाः मेडलेतिआदशभंज 
काः स्थानव्यत्ययकारकाश्वत्यथः ॥ दिवाकपित्चथछायासरामश्रोचलद 
लपुच ॥ ५॥ तमालठक्षछायासरात्रावायदिवादिवा गच्छतांपापनाशा 
यप्रत्याश्नायामहत्तर: ॥ ६॥ सदानिष्टरवक्तारःसदायाञजचापरायणा 
परान्ननिरतायेच नित्यकमंविरोधिन: ७ एपांचेव॑विशदि:स्यात्पत्यामश्रा 
यःपरात्पर: ॥ गांत्तमः ॥ सांतपनस्यवरृच्छस्य प्रत्यास्नायो मह त्तरः सवी 
लकारसंयुक्तोगवांदशमहोन्नतइति॥ १ महोन्नतअतिपोंगोद शकगण 
परुष [दनावष का पत्य बक्षका छाया तत्ष आर रात बप पण्पलका छाया विष जाएशवार्ले 


॥५॥ अर राजे विषे अथवा दिन विषे तमाल दक्षकी छाया विषे प्रात होणेबाले जो परुष 
निनांक पाप दूर करणे बास्त वहुतश्रेष्ट प्रद्यान्नाय कहाढे ॥६॥ ओर जो पुरुष रूदा कठो 
₹ वाणीक कण वालेह आर सदा याचना विषे यक्ढें और जो सदा परायें अन्नके भप्त ण 


करण त्रपष कुत्तह आर जा न कम जो संध्या बदनादि तिसके ट्यागकों कर्त्तेहे इनांकी इस 
प्रकार प्रय्याज्नाप कक गाद्ध हाताह एह प्रयाम्नाय श्रछतभी अए कहाह ॥ ७ ॥ गाँच्रम जाका 
वाक्पह सांतपन हच्छू ब्रनका प्रद्याद्नाव श्र्ट कहाई डर आतंेशय करके पष्टठ ऋर रूप्ण नष्णा। 
कक युक्त सर्या कक दश १९ गाँवां बरहणाके तांइ देव इति ।१ | 








६८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित मांगः ॥ श्र ० «८६ुकटी० भा ॥ः 

ऋतेति इसतें अनंतर महासांतपनवतकों याज्ञवल्वचक्रषि कहताई पृथागाते पचरगव्य और कुशा 
क्राजलएह जो छे €द्रव्यहैं गोमव ओर मोमय और दषि ओर दुःध और घृत और कुशोदक इन 
को क्रमकर्के छे६ दिनभक्षणंकरें ओर अतविषे उपवासव्तकरें ता सत्ता७ दिनांकके महासांतपन 
रूछुघतकरहाहै १ और यमजीने पंदर्य १५ दिनांकक करएंयाग्य महासांतपनक हा हे सो दखाई 
'दाहै उयपद्मिति जप दिन गोमत्र पीवे और क्रय दिन गोसयपीबे और बय दिनदधि पीबे और व 
दिन दुग्ध पीबे और तय दिन धृत पीवे इहां कुशोदक नहीं कहा इस करए कक झुद्ध हंताई 


०अग्यमहासांतपनारूपब्रतमाहयाज्ञवल्क्प एथक्सांतपनंद्रव्येःषडह:सोप 
। वासकः सप्तहेनतुकुच्छो येमहासांतपनःर्म्टत:॥ १ ॥ द्र्येःपेचगठयकशो 
'. दकैःएचकप्रतिदिनसेवितेः महासांतपनं भवति अस्यदिवसमयीदांद शैय 
तिसोपवासकःषडहइतिसप्ताहसाध्यद्वत्यथः ॥ १॥ यमेनतुपंचदशाहसा 
ध्योमहासांतपनो 5भिहितः ॥ ज्यहपिवेत्तुगे मृत्रंत्यहवगीमयाप॑वत्‌ ज्यहृद 
पित्यहंत्वीरंत्यहंसर्पिस्ततःशुचिः महासांतपनंह्येतत्सवैपापप्रणाशनामिति 
जावलिनत एकविंशतिरात्रीनिवत्त्यँ।महासांतपनउक्तः षएणामकेकमतेपा 
थिरात्रमपयोजयेत त्यहंचोपवसेदंत्यंमहासांतपनंविदुरिति ॥ १ ॥ यदातु 
पएणांसतपनद्॒व्याणामेकैकस्यद्यहमुपयेगस्तदा5तिसांतपनस ॥ 


एड महासांतपर संप्रण पापांके नाइकरणे बाला इति १ जावालऋषिनें इकोॉस २१ दिनकके 
महा सांतपन कहाहैं छे ६ जो द्रव्यहैं गोमत्रतें आदलेक तिनां विद्यों एक एक द्व॒व्यका जय ब्रय 
दिन भक्षश करे और अत विषे त्रय दिन उपवास ब्रत करें इसकों महास्तांतपन कहतेहँ इति 
॥! १ ॥ जद फेर छे ६ जो महामसांतपन विषे द्रव्य कहेह गोमूतते आदलक कुशादकतक 
जिनां विषे एक एक द्रव्यकों दो दो दिन भज्ण करें ता अतिसांतपन ब्रत होंताह॥ 





* , ॥# भ्रीरणवीर कारित प्रायश्वितत भागः॥ भर ० ६॥टी भा ०॥ ६९ 
' जैंते बक्राजजी कहते हैं एह जो. गोंमृत्रयों आदलेके पंचगव्यक्े द्रग्यहैं तिनां विषे ए 
के एकको दो दो दिन पीवे तिस बतका नास अतिसांतपन कहाहै पाप कर्के चांडालकें तल्य 
' भी जो पुरुषहे तिसकों भी शुद्ध करताहै॥ १ ॥ अब देंवलजीका वचनहै महासांतपन नाम 

. करे जो छच्छू ब्रत है सो संपूर्ण फलक देखे वालाहै इस विपषे प्रसंगहे पं आप इंद्र गौत्त 

है म्जीकी खो प्राप्त होता भया ॥ ५ ॥ तिस महापापकरके सो दोबकों प्राप्त होंया होया वृक्षके 
/. मूल क्या मुंडपास वड़ी भावना कर्के स्थित होया अर्थात्‌ वडी चिता करके युक्त हुआ 
क्रयव। वृद्धभाव नाम वद्गावस्थाका हैं पाप कर्के वुडढाहागया एह अर्थ 6 ॥ ३ ॥ 

तद वरके देश वाले गरुढके ऊपर अखबार होए होए भक्तांके प्यारे विष्णु इंद्रकों देखकर दया 


यथाहयम एतान्येवयथापेयादेकेकेतुद्यह छ्यहं अतिसांतपनंनामश्वपाकम 
पिशोधयेदिति ॥ 3 ॥ देवलः । महासांतपनंनामरुच्छेसवेफलप्रदं पुराषु 
रंदरःसाक्षाद्रोत्तमस्यसतीजअजन ॥ १ ॥ तेनपापेनमहतासपापऊल दूषित 
टक्षमूलमुपागम्यठदभावमुपा श्रित:॥ २॥ तदाप्रसन्नोवरदश्वक्रपाणिःस 
बाहतः दृष्टपुरंदरंप्राहदययाभक्तवत्सल: ॥ ३ ॥ एतत्पापविशुद्यर्थमहासां 
तपनेचर गुहदाराभिगामीचचेडालीगमनंचरन्‌ ॥ ४॥ स्वसारंतुसमाग 
स्पभगिनोय:प्रधषेपन ॥ ४॥ स्वसुभगिन्योस्स्वोदरभिन्नोदरत्वेनमेंदइ 
त्यर्थःप्रधषेयन्निति कामुकविनवरादभिगच्छन्नित्यथ:। चरेद्वारत कोगामी 
ग्रामचंडालदारगः ॥ विप्रश्चांडालदारेषुचरेत्तास्मान्हिजाधघम: ॥ ५ ॥ 


कर्के कहते भये ॥ रे ॥ हे इंद्र इस पापकी शुद्धि वास्ते महा सांतपन बतकों तूंकर जो पुरुष 
गुरांको खीके साथ गमन कत्तोहे और चांढाली साथ गमन करत्ताहै ॥ 9 ॥ और भागेनोके साथ 
“गमन कब्राहे और अ्रपणों टसते माताकी कन्याके साथ गमन कर्त्ताह ( प्रधंयन ) इसका 
आय एह हैं कि कामनातें बलकरके जों भोगताहे ॥ वा छींवेकी ख्लन'कं साथ गमन करे 
अर ग्राम विषे रहऐे वाला जो चंडाल तिसकी ख्राॉके साथ जो गमन करताह 
और ब्राह्मस होकर चेडालकों ख्री विष जो गमन कर्राहे अैसा पापी भी तिस महा 
सांतपन ब्रत करके शुद्ध होदाहै ॥ ५ ॥ 
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७४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र* दा टी » भा 5 ह# 


ओर इनो पापांकों शाद्धि करते बाला महासांतपन ब्रतहि हैं हैराम एह देवलूजी 
का वचन है और असस्वाणी कहसे विषे जो पाप है और पापी प्रुषके साथ 
बॉल विष जो पाप हैं॥ ६ ॥ और किसे पुरुष कर्के दिद्वी होई कोई वस्तु 
“ तिसके खोलवएँं विषे जो पाप और आप ही देंणी आपहो लय लेणी तिस विष और जो रु 
.घिरके पोणे वाला है रुधिरषान इसजगा मंत्रसावनादिविषे जानफ्ना और जो सदा डौषघोके करऐ। 
वाला हे ध्मथात्‌ द्रब्यके लोभकके नोरोगकॉमी डौषधिककें राग बाला कर देताहै ॥ ७ ॥ 
कोर सदाहि प्रातःकालविष और संध्याकालविषे और तैसे देवताक पजने विष जो पारवे 
डाहे करत्ताहे असेहि जो बात्यहें और तलादानकों लेके जिसने प्रायश्वित्त नहि कीता ॥ < ॥ 
ग्रैले को कर्म काल विष स्मरण न करें और नादेस्ंव पतितजाए कर्के श्रथवा और 
तस्मिन्सांतपनेचरेत्प्रवत्ततदत्यथें: एतेषांनिष्कृतीराम॑महासांतपनपरम्‌ 
असत्यभाषणपापमसत्यानांचभाषणें ॥ ६ ॥ परदत्तापहारेचस्वद त्ता 
'पहरेतथा ॥ असृकृपानरतेचेवसदाभेषन्यवर्तिनि ॥ ७ ॥ प्रातःकाले 
सांध्यकालेतथदिवाचनेयदि पाखंडयतितंत्रात्यंतुलास्वकृतनिष्कतिम ॥ 
८॥ नस्मरेत्कर्मकाॉलेषुनपश्यदेकदाचन एतेषांपापराशीनांमहासातप 
मंपरम ॥९॥ तुलास्वकृतनिष्कृतिम्‌ तुलादानंग्हीत्वा$कत प्रायाश्वित्त 
मित्यथेः। गालव:॥ दिदिनिसमुपोष्येवहिदिनंपूर्ववत्पवः पर्ववन्नियमंरृत्वा 
'हादशाहेन शब्यति॥ $ ॥ पराशर:। माषमर नंपिवित्क्ष रंडिदिनंस सपोषये 
त एवकयोदद्ादशाहंपर्ववन्नियमाश्रितः ॥ १ ॥ 
शभ कमंके करणे योग्यकाल विषे विष्णुकों जो नाहे स्मरण करदा और कदोभी देब 
मर्चि्कों नि देखता पैसे जो महापषाषी हैं तिनां पापांके समहकों दरकाएें वाला 
महासांतपत ब्रतहि कहाहे । ९ ॥ ह्रव गालबऋषिका वचनहैं हीति दो २ दिन उपवास 
बत करें और दो २ दिन दुगधपीवे प्रवेवत्‌ क्या मोमृत्र और गोमय और दुश्ध और दघि 
ख्ौर परत इनांकों दोंदोदिन पीवे पीछेकी न्‍यांई नियमकरे इस प्रकार बाश॑ं १२ दिलनांके 
ब्त करके शुद्ध होबाहे ॥ १ ॥ अब पराशर ज्ञोका वचनह मापेति मांहका दाणशा जिस जिपे 
छपे असे दुग्घकों दो २ दिन पीवे प्रवंको न्‍याई गोमृत्र आदिक पोकर दोदिनउपबासब्रत 
करें सो पवेकी न्‍्यांई निण्मकों आम्नरयकत्ता होया बारां १३ दिनके ब्रतकों करे ॥ १ ॥ 

















॥ श्रीरणवीर कारित प्रायथ्ित्त भाग: | प्र ० ५॥ टी ० भा ०॥ ७१ 


सी 9 


क्रेब मनुजीका वचनहैं पूर्वेति पूर्वकों न्‍्यांईं प्रातः कालतें लेकेस्तान आदि नियमकों करे 
और सो द्विन जद सथ्यंकोयां किरणां मंदतेजबालीयां होण तिसकाल विषे नियम] त्यागता 
हुया॥ १ ॥दो २ दो दिनकें क्रमकर्के गोमूत्र आदिकों पींदा होया माषमम दुर्धकों विष्णु 
तांई नेबेद लाकके दोदिन पीवे और दो दिन उपवास परत करें॥ २॥ श्रौर देवताके समीप 
विते झायन करें इस प्रकार वारां१२ दिनांकेब्रत कर्के शुद्धिकों प्रप्त होताह दो दिन हैं 
'उपवास जिस विषें उौर दो दिन है दुर्ब पान जिस विषे औैसा महासांलपन ब्रत है ॥ ३॥ 
इसतें उपरंत महासांतपन कच्छृबतके प्रत्याप्नायक्ों देबलऋषि कहताडे महासांतपन रच्छुके प्र 


मनुः ॥ प्ववत्प्रातरारभ्यद्दिजोनियमपूर्वकम यदामंदायवेभानस्तदानि 
यममुृत्सूजत ॥ १ ॥ माषमस्ंपिवेत्क्षीरंविष्णंवतुनिवादेतम दिनदयंपय 
पीववादिदिनसमुपोषयेत्‌ ॥ < ॥ स्वपेच्रपर्ववद्देवसमीपेन्नतमाचरन 
एवंदादशरात्रेचकृत्वाशद्धिमवाप्रयात्‌॥ ३ ॥ दिनदद॒यमपो पएंदिनहयपयो 
भक्षः एवक्रमेण छादशाहसाध्यंमहासांतपनम्‌ ॥ श्रथ महासांतपनकृच्छ 
प्रत्यास्नायमाहदवलः । महासांतपनरूच्छुस्यभत्याम्वायंशणष्वमें यद। 
चरणामात्रणवप्रःपापात्प्मुच्यतें ॥ ) ॥ महाराजविजये । महासांतप 
पस्यास्यप्रत्याश्नायोमहानयम्र रूच्छुस्येतस्यविहितंकत्तुसवैमशक्तिमान्‌ 
॥ १॥ मानवो:यंप्रकुर्बीत सर्वकृच्छफ़लाप्तये गाबोदेया:प्रयतनेन विश्रे 
भ्यःषाडशामला: ॥ २॥ अलेझृताःसुपृष्पायबंस्राभरणभूपिता: स॒झी 
लाश्चपयास्वन्य:सवत्सा-पापहारिणीः ॥ ३ ॥ 


त्याप्नायकों मेरेथों श्रवशकर जिसके करऐनहि ब्राह्मणपापतें रहित होताहै॥ १ ॥ महाराज [बिज 
यर्ग्रेथ विषे कहाहे महासांतपनका प्रत्यानज्नाय एह महाफलके देए वालहि इस कच्छके करे 
विषे सामथ्यंत रहित जो पुरुष है सो संपएं रुच्छु ब्रतके फलकी प्राएप्त वास्ते सोलां १६ मां 
थां यत्‌नकर्के ब्राह्मणांकेत्राई देवे ॥ २॥ कैसीयां गौयां जो पष्पांकर्के ओर बख्रांककें और भष 
णां कर्के युक ह और सुशीक्ाहं और सहित षच्छयांके हैं ऋर टुस्व देणे बालीयां है और 
पापांके नाथ करणे वालीयांहं ॥ ३ ॥ 








७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्विच्र भागः ॥ प्र० ५ ॥ टी ० ३ | ०१ 


पराश्रजीका वचन हैं मं द्विमान जे ऋषे हैं सो महार्सातपन ब्तके रस्पान 
तल्प फलऊे देणे वाले प्रत्याम्नायक्ों कहतेहैं सेलां १६ गौंयां बस्रां करके खीर 
भषणशा के यक दग्थदेणें बालायां सहित वरछयांके साधु स्वभाववालीयां उत्छृष्ठ सुखको प्रात्ति 
बासते ब्राह्मणके तांई देवे एह प्रयाज्नाय तुल्प फलके देश वाल्य कहाहे ॥ २ ॥ इसते उपरंत 
अविछमब्धव॒तकों मत जो कहतेहें एकैकामेति एक एक ग्रासकों पृवकीन्योड 5पहान बाश क्या नौ 
९ दिन खावे और अय विरयें ज्रय दिन उपवास करे असे दिज ख़तिरच्छू बतकों करे ॥ ३ ॥ 
अब देवलजीका वचनहे अतीति अतिरुच्छुज़तकों कहताई| केसा बतहै संपूर्श पापांके टरकरणे 


पराशरः । महासांतपनस्यास्यप्रत्याम्नायंविदुर्बुधाः गावःषोडशविप्रेश्यो 
देयाः सम्यक सखातये ॥ १ ॥ अलेंकृताश्ववख्रा्थं: पयस्विन्य 
एथकएथक ॥ सवत्साःसाधशौलिन्यः प्रत्याम्नायउंदीरितः ॥२॥ 
श्रथातिरुच्छमाह मनः ॥ एकेके ग्रासमश्नीयातश्यहाणित्रोणिपूर्ववत्‌ ॥ त्र्य 
हेचोपवसेद्स्यमविरच्छेचरन्द्विजः ॥ १॥ देवलः ॥ अतिरुच्छेप्रवक्ष्यामि 
सर्वपापोप शांतिदम सर्वेरुच्छप्रदंन्टरांशएुराजन्प्रयतूनतः ॥ १ ॥ आंत 
कुच्छस्यमाहात्म्येवर्णितेकेनशक्थते पुराहिको शिकी नाम ऋषिधमपरायण 
२॥ वसिष्ठात्मजघातैस्थात्तस्मात्का रणत :प्रभो तेषांहत्याविनाशाथरूच्छ 
माहप्रजापति: ॥ ३ ब्रह्महत्यागरोहत्याश्रणहत्यामहत्तरा कन्याहत्याशि 
शोहत्यातथतिवांमहत्यपि ॥ ४॥ वीरहत्याधेनुहत्यागज | श्वमहिं पवधः ॥ 


बाला और परुर्पाकों संपर्ण रूच्छ फलकंदेफ वालाह हेराजन इसका यलनते श्रवद्कर ॥ १ ॥ 
ख्रातिरुच्छुमाहास्यके कहएंका कौए समर्थ होताहे इस विषे प्रसंगहँ प॒व धर्मात्मा विश्वामित्र 
नाम ऋषि वाशिए के पुत्रांकों मारताभया तिस कारणतें हेप्रभो तिनां वालकांकी हत्याके दूरकरदो : 
बारते तितकों प्रजापति वन्ला अतिरुच्छ ब्रत कहता भया ३॥ ब्रह्महत्याका पाप और गुरांको 
हत्या और गरभकी हत्या जो बढीहै और कन्पाकी हत्या और बालककों हत्या तिनांकी जो 
बडी हत्या ॥ ४ ॥ ओर वीरकी हत्या क्या शरमकी हत्या और प्रसृत हाइ हाई गौकी हत्या 
आर हाथी और घोड़ा और महिषी इनांका मारणा ॥ 








बज 





॥ भ्रीरणवीर कारित प्रायत्रित भाग: ॥ प्र० 5६॥ टी० भा०॥ ७३ 


घास और काछ और वृक्षांकाकटणा ओर खेत्ती और बाग इनांकाकटणा ५ और तला झूआ 
और जलके स्थान तिनांका और बेदशाल।का नाशकरणा और ग़हकादाहकरणा और ब्राह्मणके 
क्षेत्रविष किस शकरादेको मारणा ऐसा जो पाप तिसकों बधाणा ६ और अन्नकेस्थानांका 
दाहकरणा और महिषी और सौ इनांका दाहकरण। और शृगकाभब्रणा और पुच्छकां कटणा 
तैसे तिनांकों विमईन क्‍या खस्सीकरणा ७ और तोता ओ+र विवीया और सर्प और मच्छ और हंस 
ओर कुत्ता और कुकुड और काक तिनांका मारणा और वनके झगांका मारणा ८ और गहके 
दरवाजेकों भनत्रणा और पात्यरांका भन्नण्ा आओरवनके पत्रांका साउना जो गिल्े पत्र हेराजन्‌ 


टदृणकाष्ट्ुमच्छेद्‌:सस्थारामादिछेदनस ॥ ५ ॥ तटाक कूपकासारमेंद 
नेंवेदवेश्मनास ्हदाहेबविजक्षेत्रमार एंपापवर्डनम ॥ ६ ॥ धान्यारामा 
दिदहनंदाहनंमहिपीगवाम शगलांगूलविच्तेदस्तथातेयांविमर्दनम ॥ ७ 
शक चाषभुजंगानांमीनहंसशनामपि कुकुटान चिकाकानांहिंसने रग मार 
एम ८॥ दारुचछेद: कपाटस्य पायाणानांविभेदनम दाहनेवनपणानामाद्री 
णामिहभूमेप॥ ९॥ सवासामेवहिंसानामतिरच्छेविश्ों धन सर्वेकृच्छप्र 
देचवसवं।पद्रवनाशनम्‌ ॥ १०॥ गारूवः ॥ अतिरूच्छुस्यमहतःप्रकार 
मिहंचोच्यते ब्रतमात्रेयवान्‌ शभ्षानश्यामाकार तेडुलानपि १ एकद्रब्यंस 
मादायत्रतादीपूर्ववच्चरेत्‌ भागत्रवंतदाहत्वातेडुरा- पृ्वमानतः ॥२॥ 


॥ ९ ॥ संपूर्ण इसाके जो पापहें तिनाएं शुद्धिके देय वाला का च्छू बत 4 हाहे और एही 
सेपूले#'छू ब्रताके फलकों देशेगराछा और सेपूरा उउद्रतरांके नाश करएं बाल्टा हैं ॥ १० ॥ 
अब सालपत् ऋषेका बचनहै ॥ अत ति आतिह छू जो बउ,बत तिसक्ञा प्रकार इहां कहाह अंत 
माजतिपें कहे जो यत्र सो श्वेत जानशे ऋथवा श्यामा की क्या रांक अन्नविशेषदे ८डुलसो प्रसिद 
|. हैं) इतांविषेएकद्न्थकों बहण करें दरतके आद़ कि पूत की नं रून रूंध्यादे और बड़ 
चम्प के और .पौछे कथन क्ोया जो प्रमाण तिसी प्रमाण के हंडुठादिकों ग्रहएं करे 
और तिसकेतीन १ भाग कर॥ १२ ॥ । जा 





७० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वितत भागः ॥ प्र ० ५॥ टी० भा० ॥ 


एक भागकों ब्रतफे आद वियें और दूसरे भागझों ब्रतके मध्य दिनां वियें और तीसरे 
भागको बअतके अत विष ग्रहण करे आद मध्य अत विए्े त्रय तय दिन जानएे तां प्रथम भाग 
के त॑न थास करता आद के तीन३ दिन एक एक यास भक्षश करे प्वेरीतिसे और ज्ञान आदि" 
ब्रतके तिप्रतपूर्व की न्याई करे ॥ ३॥ ओर सेटूर्ण दिनांके चतुर्य कालवि्षे इस्तपादोंको शद्धकर्के 
अगांकों जलसे स्पश कर ओर नारायज़ विष मनको रूग;कर देवताके समोप शयन करें ॥ ४ ॥ 
और प्रातः कालविप्र पूत्र हो न्‍्यांद निर्मेलहोंकर संध्यादिकर्म करे इसौतर्रा तीन ३ दिनांकेपाके 
त्रय दिन निगहार रहें ॥ ५ ॥ जेते छे ६ दित वतफ़ा आद कहाहै इसोतरा छे ६ दिन मध्यके और 

छे दिनब्रतके अब तां अठार्स १८ दिन ब्रतक शिद्ध होये ६ और ब्रतके अंतबिषें एक गौब्राह्म 


ब्रतादोमध्यदिवलेबतान्तेचदिनत्रव म्‌ब्रतादीमक्षयेद्ग्रासंपृववद्वतमाचरे 
त्‌३॥ चतुथकालआयतिप्रक्षाल्यांगानिपूरववत्‌ स्वपेंद्ेवसमीपेतुनारायणप 
रायणः ४॥ ततःप्रभातेविमलःसंध्या दन्पूर्ववच्चरेत्‌ निराहारस्तथाभुत्वा 
यावत्‌प्राप्त॑दिनत्रयम्‌॥ ५ ॥ तत्रेवरमक्षयेद्ा्सद्वितीयादेविचक्षणः तत्रा 
पिपूर्ववस्कत्व दाद शेदिवसेशभम्‌ ॥ ६ ॥ दर्तीयित्थतथाभु्तवागौरेकाविप्र 
सातृहता ब्रप्नकर्ब॑तत-पश्चात्शुद्धिमाप्रोतिपूर्वजन: ॥ ७॥ अतिरच्छृमि 
दुसवेमुकंमानिभरादरात्‌ एतस्थाचरऐनेवसवैदोषात्ममुच्यते ॥ ८ ॥ श्रत्रा 
यम/भे्रायः ॥ पूर्ववानत एकेकंग्र/समणष्णीयादित्युक्तमानतोभागत्रयम्‌ 
पटकतबंकुर्ात्‌ ततश्वाष्ठादश दिनसाध्यताजाता 


शके तांई देवे इसको मू डकार फेर प्रकट कर कहतं टीकाकारने इहांई रपष्टकह दियाई और 
पीछे ब्रह्म कूर्च कर ता ब्राह्मण शद्धिकों प्राप्त होताहै ॥॥ ० ॥ एह अतिरच्छू संषएं मुनियांनें 
आदरतें कहाहै इसके करएंत्रें पुरुष संपूर्ण दोषांतें रहित होताहै ॥ ८ ॥ इस वि 'एह अभि 
प्राय है पृत्रप्रमण। ( एक एक थासकों भक्षण करे त्रय दिन तक और चौथे दिन उषवास क्षरें 
इस रीतिसे तोन अःबुत्ते करणे कर्के १२ दिन साध्यता ब्रतकोहोईमी और इस दिपे 
प्रसका मानअमलेके वरावहे एह पं;छे किहहै ॥ इस उक्त मानतें जो भागत्रयहे 
चार दिनां ककें सो छे (नके करें-तां इसका नियम अष्ारां दिनांककें सिद्ध होगा ॥ 












॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र० ५॥ टौ० भा०॥ 9५ 


श्र 


तितका प्रझार बतादौ इत्यादि ककें कहाहै पूर्व अय३ दिनां विंषे जय थास भक्षण करे । और 
अय दिन उपवास करे फेर । ऐसेडि त्रय दिनां बिये त्रम थास भक्षण करे और जय (न उपवास 
करें औतसे समाप्ति तक के इस विषे अतिकष्ट होते महा अतिरुच्छू नाम इसका है 
ओर अगले श्छोकसे जाणोदाह कि सवोति रुच्छू भी इसकानाम होवैगा द्वितराया द्"ँ 
दूसरे उक्विषे तृतीये बच्चा तीसरेछक्के विषे ततोयेत्थे इस विष संधि आपहे क्‍या ऋापेक मुखस इस 
बचका उद्गम है सो सर्वज्ञ थे इलकर्के एह निर्दोषहै जो याज्ञवल्क्यजरोका वचन एहाहे प्राजा 
पल है छू एक भक्त क्या दूसों पहइर विषे २२ आस भक्षश करणे और दूसरे दिन नक्त 
बत विष १२ वारां ग्रात भक्षण करएे और तीसरे दिन अग्रायित दिनके २४ श्रास 


ततल्नकारोब्रतादवित्यादिना पूर्व त्रिदिनं ग्रासत्रयभुक्त विदिनम॒ुपवासः 
पुतरेवेयावःसनाततीत्यतिकटदापित्वान्महातिरुच्छुसंज्ञा । द्वितीयाईद 
तीयपट्के ततीयेदतोयपट्केंडत्यर्थ: ॥ त॒र्तीयेत्थमित्यवर्सधिराध: ॥ यत्त 
याज्ञवल्क्थः अयनेवातिहुच्छु: स्थात्पाणिपरान्नभोजनइति अयमेवप्रा 
जपत्यकृच्ट्रएकभक्तनक्तायाचैतदिवसेषु पाएणिपूरान्नभोजनयुक्तो तिक 
- च्कुडत्य थे: तंदेतदश क विएपम्‌ पाणिप्रान्नस्यग्रासान्नपेक्षयाधिकत्वात्‌ ॥ 
७ अथतविकृच्छप्रत्याम्नायमाह;वरः अतिकृच्छस्यसबस्प्रत्यास्र,येमनी 
पिभिः श्रोक्तःसर्वहिताथीयसर्वपापप्रणाशनः ॥ १ ॥ संकलीकरणानां 
चकन्याधिन्वादिविक्रयें तिलतंडुरूधान्यानांफलानांरसविक्रये महापा 
तकभोतानांशोधनेपापनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 


भक्षण करणऐं इनांकी जगा एक हरथफा प्रत्ञति पा-माफ अन्न जो भक्षण करणाहै अतिरुच्छ 
मा कहाई एड असमर्थ जिे जानणा क्‍योंकि पाणिपूरन्न भोजनकों भासतें अधिकहो रे 
७ इसत॑ अनंत्र अतिछःछके प्रयाम्नायकों देवलऋषि कहताहे अतिरुच्छ संपर्ण ब्रतका 
परद्यान्नाय बुद्धि मानानें कहाह संपूर्ण पुष्रषांकेहितवास्ते जो बदला संपञ्ष पापांके नाइक-णे 
बालाई ॥ 3 ॥ संकली करशपाप और कन्या वेनुआदिके वेचश्ेविषे जो पाप जैर तिल डर 
चावल उर अज्र ओर फल और रस इनांके वेचएं बिके जो पाप है तिनां पापांके नाशकरणएे 


बालाहै और महापापतें जो भयकके युक्त हैं तिनांके भगकों दूर करण वालाहै ॥ २ ॥ 


७६ ॥ ओआरणवोर, कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र० ५॥ टी० भा० ॥ 


श्रव मार्कडे यओऔ काव चने हेराजन्‌ तू श्रवणकर इस प्रय्याम्नायकों मैं कह्टवाहां जिसप्रत्याश्नायकें 
करणे करके झतिरुचठ़ बतके फलकों पुरुष प्राप्त होताहै॥ १ ॥ वख्ांकके अलेंझत दश १ ० गौया 
ब्राह्मणकितांई भिन्न भित्रक के देणेयोग्पहैं कैसी गौयांहं जो सशोल स्त्शव वालीयां और दुग्ध 
देशेबालीयां ॥ २ ॥ अब इसीबिपे मनजीका वर्चनहे अतिछरच्छु जो वडाब्तहै तिसके बदलेकों 
मेरेतें श्रवशकर ब्राह्मणाकेतांई दश १६ गोयां देएयोग्यहैं सहित वछयकि परबकी न्‍्यांई परजांकी 
प्राप्त होगी होयीं॥ १ ॥ सुवर्ण भगां कर्के युक्त और भली प्रकार शोभाकर्के युक्त तिसबिषं भी 
खआ्रापशुद्ध होकके भिन्न भिन्न दे योग्यहैं वेदोंके जानश वालयांने औअसे कही जो विघिहे ति 
स करके अतिछयढ् ब्रतके फल नूं प्रात होताहै ॥ २ ॥ ७ अ्रव इसतें उपरत रुच्छातिरच्छू बल 
माकंडय:॥ प्रत्याश्नायामिमेराजन्वक्ष्यामि शणुपार्थिव यदाचरणमबातअत्रण अत्र 
तिशच्छफलंलमेत ॥ 3 ॥ दहागाव: प्रदातव्यावद्वायं :समलकृताः ॥ साथ 
टत्ताःपयस्विन्याविप्रेभ्यश्व एथक॒एथक्‌॥ २ 4 मन॒ः। अतिरुच्छस्यमहत 
भत्याम्नायंशणुप्पमे विप्रेभ्योद शगावत्साः पर्ववत्पजिताअमःवत्सावत्सव 
त्यइ्स्यथ: । १ । स्वशशगादि।ि:सम्यग्भपयित्वाएधकएथक शाचे 
भिस्तुश्नदातव्याविप्रेभ्यावेदवित्तमे: इत्यमक्तेनमा/ एक॒रवाकुच्छ फ्लंलभेत 
॥ २ ॥ ७ अ्रथरृच्छातिरृच्छुत्रतमाहय/ज्ञवल्क्यः ॥ रूच्छातिकृच्छःपयसा 
दिवसानिकविं शातिम गातमेनत दादशाहमदकंनवत्तम कृच्छा।त कृच्छ इत्य 
क्तमञ्रतश्यशत्तयपेक्षया तयाब्यवस्था।तथा रकाब शत्यह हा दशाहयाः «॥ 
अयथय तप्तहच्छनमाह मनः ॥ ततकच्छचरान्वप्राजलक्षोरघतानिलान प्रात॑ 
व्यहपवदुष्णान्सरृत्स्नायीसमाहितः ॥ १ ॥ अयमपिहदाद शदिनसाध्य 
नू याज्ञवल्क्य ऋषि कहताहे रुच्छेति दुग्ध करके इक्का २१ दिनका जो ब्रत हैं तिसकों च््च्ड़ा 
तिरुच्छू कहतेढें मौंतम ऋषिने कहे कि जल कके दारां दिन दत्तव करणा 
अधथातू जल पान विना होर कुछ नाहें भक्षण काणा सो रच्छ तिरुछ कहाह 
इसकारएन समर्थ और असमर्थ पुरुष्कों देखकर तिनाँ इक्रीस दिन २१ छऔर 
वारां दिन २१ के ब्रतांकी व्यवस्था जानणी॥ ७ नंतर तप्ततच्छ अतर्न मनजी 
कहतेहं तप्नेति बयदिन गरम जल पान करे त्यदिन गरम दग्ध पपन करें और धय दिन 
गरस पुतपान करें ओर जय दिन गरम वायु कथा हवा छेंवे ओते एक कार स्वत को करके 
ओर निश्नलमन करके तप्तकच्छू ब्रतके करएँतें शुद्ध होताहे॥ १ ॥ एमी १२ दिकक दिसाध्यहै 































॥ शीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र० ५॥टीग्भा०॥.. ७७ 


अब याज्ञवलकय जी का वचन हैं तप्तेति तप्तदुग्ध और वप्घत और तप्जल इनांकों ऋम 
करके एक एक दिन पानकरे और एक दिन उपवास ब्रत करे ता तप् रुच्छु ब्रत कहाहें १ 
एडहि ब्रत चार दिनका चार गुश्चां होवे क्या दुग्ध और घ्रतओर लूज और उपवास इनांकों क 
मे कर्के चार चार दिन पानकरे तां महातप्त छच्छु ब्रत सोलां १६ दिनांका हांताहे ॥ 
एमिरिति इनां तप्तक्षीर आदि सेपूणंका एक दिन पान करें और एक दिस उप 
पास करें अले दो २ राजा कर्के सांतपनको न्यांई तप्तरच्छु भी द्विरावनाम ब्त होताहै॥ मनु 
जोने तप्तरच्छूं चरब्निय्रादि ककें पूरे कहा जो 'छोक तिसकरके वारां दिनांका ब्रत हुंदाड़े 


याज्ञवल्क्यः तप्तक्षीरघृतांबनामेकेकं प्रत्यह पिवित्‌ एकरात्रोपवासश्रत सक 
च्ट्रउदाहत:॥ 3 ॥ एप्रएवप्रत्येकादेव्सचतुण्यसंपाद्योमहातप्तरूच्छ, 
तथाचायंपोडशादेनसाध्य एमिरेवसमस्तैः सोपवासेद्विरावसपादःसातप 
नवत्ततरुच्छुः मनुनातु पूर्वोक्तछेकिनद्ादशाहनिरवत्योभिहित: क्षीरादिप 
रिमाएंतु परागरेणोक्तम। अपांपिवेत्तत्रेपलंद्धिपलेतु पयःपिवेत पलमेकापे 
वेतृर्सापख्रिराअचोष्णमारुतमिति ॥ १॥ विरात्रेचोष्णमारुतमिति त्रिरात्र 
स्यपूरठ उप्णेदकवाष्पेपिवेदित्य थे: ॥ प्रकारांतरेण तप्तरुच्छस्वरुप॑ पुनरे 
वाह पराशरः ॥ पट्पलेतुपिवेदभखिपलंतुपयःपिवेत्‌ पलमेकंपिवेत्साप 
स्तप्तकच्छाविप्रीयतइति। १ । अत्र जलादिकमृष्णमेवग्राह्मम्‌। यदातु शी 
तक्षारादकंपीयते तदा शीतकृच्छ: ु 
तितविपें दुग्धादिकांका पररेमाण पराशरनें कहा 
पीजें ओर एक छठांक घृत पीबे और जय राझोके अत विषे गरस जलको हवाडको भक्षण करे 
॥ १ ॥ अत हारा प्रकार कक तप्त रूच्छू व्रत के स्वरूपकों फेर पराशरजी कहतहें छे ६ पल पारेमाण 
गरम जल पांव झार बप पलकंपारमाण गरम दग्घ पौबे और एक पल पारिमाण गरम घत पीवे 
विसका नाम तप्त रच्छठ कहा है इहा पल कर्के छठांक लैणीं इसमे जलादिक सममर्महि महण 
काणे ॥ १ ॥ प्वक्त ओर जद जरू आगदेक शीत वस्तु शत क्या ठंडीणं होण और तिनांकों 
पावर तां तिसका नाम शोत रूच्छू कहाह 


तय ३ छटांक जलपीबे और दोछटांक ट्ग्ध 








5७ंट ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५)॥ टी०्भा०॥ 
सो दिखाई दाह उबह मिति त्रथ ३ दिन शीत जले पीबे और त्रय दिन शोतरूू 
, दुग्ध पोबें और त्रयदित शीवलघुतपीबे ओर जयदिन वायु भक्षण करे इस कहएँतें २ अब 
देवलकापेका बचनहे त्रय दिन तक गर्म कीताज़ो जल तिस बिषें बायुकों हवाड लये ओर 
प्रयदिन तक गरम जल ओर तब्रयदिद गरम घृत इनाकों पीशेकर्के ब्राह्मण शुद्धिकोंप्राप्त होताहें 
इसके मतमे नो विनका एह व्रतहै * अब इसोविपें मार्कडेयजीकफ़ा बचनहे प्रायदित बायगरम 
कोर अआयदिन दुग्ध गरम और अयदिन छत गरम तिनांके पौष्े कर्केहि बल्लहयाराभों शद्दे 


्े ४ 5 ०. 2७ 


को प्राप्त होताहै द्विजरषभ क्या ब्राह्मणां विषे अष्ट होताहै॥ १ ॥ कब इसी विषे गौंत्मजीका ब 


३ हक 8 


अ्यहंशीतंपिवेतोयेत्यहेशीतपय:पिवेत्‌ ॥ व्यहंशौतंप्रतंपीव्वावायुभस्षयः 
परंत्रयहमितिस्मरणात्‌॥ २ ॥ देवल: ॥वायूष्णंत्रिदिनंविभ्न:पयउष्णंदिनत्र 
यम्‌ त्रिदिनंघृतमुष्णचपीत्वाशुद्धिमवाप्ुयातू ॥ १॥ सार्कडेयः ॥ वायु 
मुष्एंपयस्तप्तेचतमुण्णंदिनवयम्‌ पीत्वाशुद्धिमवाभोतित्रह्महापिद्विजपैमः 
३ गोत्तमः । उष्एंपयःपयस्तप्तमुष्णेघृतमनंतरस चतु णॉमापिपापानापाव 
नेमुनिभिःस्मृतम्‌। १। अत्रचतु/सरूपास्थापनाथमनंतरंत्यह मुष्णवा युपान॑ 
वोध्यम ॥ आपस्तम्व। ॥ भ्यहमुष्एंपिवेद्दारित्यहमुष्णंपिवेत्पयः व्यहम 
दंपिवेस्सापवोयुभक्षयोदिनत्रयम्‌ ॥ १॥ अधांतरे व्यहमष्णंपिवेद्यारे 
ज्यहमुष्णंपिवेत्पयः ज्यहमुष्णंपिवेत्सपिवायुभक्ष्यादिनत्रयम ॥ १ ॥ 


चनहे गरम जल और गरम दुग्ध और गरम घत और ऋनंतर कर्के गरम वायु जानला इसत्र 
कार चारोकी ४ जपत्रय दिन पीबे तां संपर्ण पापांके व्रकरफ्ेवाला मुनियां ने एहब्रत कहाहे १॥ 
अ्त्र इसी विषे आपस्तव ऋषिका वचनहै त्रवदिन ग़रस जल प्रीवे आर तय दिन गरप्त दुग्घ 
 पौवे और त्रय दिन ग्मघत पीबे और हयदिनगर््तं बवनकाथ्राहारकरे ता तप रूच्छूबत कहाहे 
एहवारांदिनकर्के साध्यजागणा । १ । होरे अंधविषे औसा कहाई तय दिन गरम जल और त्रय 
दिन गरम दुरध और जय दिन गरम प्रतपीबे और वयदिन तरस वायु पान करें ॥१॥ 














॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्वित्त भौग:प्र० ५ ॥ टी ०भा० (9९ 





आर वायुका भक्षण गरम रास विष करे ओर जेकर शोतल बायु पान करे तां दिन विष करे 
आर एह द्राय दिन बायुभक्षणमी वारांदिनांके पूर्णकरए वास्ते कहाहे इसमें अभिष्राय कहतेहें 
पत्माति ॥ जिस जिस स्थान विष मुनियांने रच्छु शत कहाहे तिस तिस शछोंक बियें बारां दि 
मांका जानए योग्यहै ॥ सो वहर्पातिजी कहतेहें हेड्डिजपेम मनियांने जो शाख््रां विष शच्ज़्बत 
कहाहं सो बाग दिनांककीहि साध्य है और देहकोशाडिके देंसे वालाहै ॥ ९ ॥ और जिस विपें 
खब्द क्या बपदिनका रुच्छुब्रतांविष कहाहे सो वर्षविषें बारां बारां दिनांके हिसावसें तीस३ « 
बत जानश सावृइस्ततिजो कहनेह प्रेति प्राजापय जोहुच्छुतत कहेहें तिनांविषें वद्धिमानोनें जोवर्ष 
दिनकह्ाह तिपक्ी गियतो कर्क तीस ३ » ब्रत जानऐ १ एह घराजापत्य हरृच्छूकाहि लक्षणहै होरी 


 वायुभक्षणतुउष्णमनक्त॑वा दादशादिनपरिपत्य थैकत्तव्यम ॥ यत्रयत्रकच्छे 

मानाभरुपादे एंतत्रतत्रह्मदशादेनक वेदितव्यम तदाह ठहस्पतिः माने 
भिःरुच्छुमत्युक्तशाख्रघुचद्वेनषभ तत्कच्छे द्ादशाहोाभि: साध्य देहवि 
शुद्धदम १ यवाब्दमित्युक्तकुच्छेपततूब्रिशत्संख्याकंतदेवाह प्राजापत्ये 
पृकृच्छुष॒अब्दामत्युच्यतवुधे: विशत्संख्यांविजानीयात्पाजापत्यस्यल 
क्षणम १ भाजापत्यस्यकृच्छुस्यव नान्‍्यस्य । विष्णः | सर्वेपामेवपापानां 
तत्तकृच्छेविशीधनम ततःपरममित्युक्तेमुनिभिस्तच्चदार्शिभिः १ तप्तकच्छ 
माधरृत्याहहारातः एपकच्छोहिरभ्यस्तः पातकेभ्यःप्रमोचयेत्‌ त्रिर 
भ्यस्तोयथान्याय शुद्र हत्यांब्यपोहति ॥ १ ॥ रुच्छुसामान्यावाधिमाह 
विष्णु: ॥ कच्छाएंयतानिसवाशिकवोतहृतवापनः नित्येत्रेषवणस्तायी 
चाधःशायीजितेद्रियः ॥ १ ॥ 


प्रतका नहि ॥ अत्र विप्णनीकावचनहै संचुए षापांके द्रकरएंवास्ते यथयंदेरदणवाले मुनियने 
परम हितजाएकर्के तप्तकच्छ बत शुद्धिकरएणबाला कहाईे १ अब तप्तरूच्छुकों अगोकारकर्के 
हारीतऋषिका वचनहै एह तप्त रूच्छु बत दो बार कीता होया पापांतें शुद्धिकों करताहे ओर 
डायबार कीता होगा यथा थचोस्‍्च शूद्र हस्याके पापको दूरकरताहै॥ १॥ अब रुच्छ ब्रतकी सा 
मान्य विधिकों विष्णुजीं कहतेहें हनां संपूर्णा कतछु बर्तांकों पुरुष करें तिनां विषे एह विधिहे 
मुंडन करवाये और नित्य अयपकाल खान करे और पथ्वी पर शयन करे ओर इड्रियांको विष 
धांते रोककर राखें॥ १ ॥ 








८० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाशित्त भाग: प्र० ५ ॥ टो «भों+ ॥ 


कर ख्रोयां और शूद्र ओर पापोएनाके साथ संभाषणत्यागे और पवित्र जो मंत्रा तिनांकोनित्य 
जपे और अपनी समर्थातें हवन करें ॥ २॥ इसतें उपरंत तप्त रुच्छ ब्नके स्थान प्रयाम्नाय जो 
बदलाह जिस वदलेक कीतयां होयां तप्त रच्छ ब्रतका फल प्राप्त होताह तिंसको देवल ऋषि जी 
-कहतेह तप्तेति तप्त रच्छू संपूर्ण बतका प्रद्याश्नाय मनुने कहाहे जो पुरुष तम्र कूच्छु बतके कण 
विषे समथा वाले नहि हैं तितां उपर हपा ककें पुरा क्या पिच्छे हे अनघ है पापांतें रहित तप्त 
रूच्छुका बदऊा कहाहै तिसको अब मैं कहताहां श्रवणकरो है ब्राह्मण विबें श्रष्ठांहों ॥ १ ॥ 
काले युग विषे विशष कके अन्नके य्यागर्ते पुरुष मत्यु ७ प्राप्त होताहे तिसविषे पराशर जीका 
वचनहै छतइति सत्ययुग विषे प्राणांकी स्थिति देहकें चर्म विषें रहतीदे और त्रेतायुग विष फऋ्ा 
खत्रीशुद्रपातेतानांचवर्जयेदभिभाषणस पवित्राणिजपेन्नित्य॑जुहुयान्वापिश 
.. क्तितः॥ २॥ श्रद्यतप्तकच्छ॒प्रत्यान्नायमाह ॥ देवलः ॥ तप्तरुच्छस्यसव 
| स्यप्रत्याम्नायोमनों:कृत:ः अशक्तानांचकृपयाकत्तेमक्त:पुरानध ॥ तमे 
वाहब्रवम्यद्यशुण्व॑ंतुद्देनसत्तमा:॥ ) ॥कलोयुगेविशेषेणद्यन्नत्यागान्मत्यु 
गच्छात॥ पराशर:॥ कृतचमा। श्रतः प्राण: जतायाका कसा क्षय: द्ापररक्त 
| माअथित्यकलावन्नंसमाश्रितइति ॥ १ ॥ कलोयुगेद्दशरावसाध्यरुच्छा णां 
कतुमशक्तान्‌ निरीक्ष्य ऋषयः प्रत्याम्नायमुक्तवेतस्तमेवाहातव गोत्तम: 
महतस्तप्तरूच्छुस्यब्रह्महत्यानिवारिणः तुलाप्रतिग्रहीत्टणांशिाधकः स्या 
न्महामुने ॥१॥ प्रत्याम्नायस्तदाप्रोक्तोयदाचसुसमागम:॥ स्वयेभृ:रूप 
' यान्द्रणांगवांविंशतिमादरात्‌ सवत्सावहुदुग्धाश्वसाधुशालाहिजातय २ ॥ 
हद्विजातिभ्यइतिवक्तव्ये जातावेकबचनम्‌ 
एांकी स्थिति अस्थायांविषे रहतीहे और द्वापरयुगत्रिंष रुषिरके आश्रय प्राणस्थितिह और कलि 
युगविषे अन्न केआस्रय प्राणांकी स्थितिहै१इसकारएतें कालेयूगविपे बारां१२ दिनांकर्के ब्रत कर 
विषे पुरुषसामर्था बाले नहि ऐसेविचार कर कार्षे प्रत्यान्नायकों कहते भये तांतिस तप्च्छकों गौ 
त्तम ऋषि कहताहे हंमहामुने तुला दानके प्रति महको रूयएे बाले जो पुरुप हैं तिनांके पा 
पांकों दूर करण वाला बड़ा जो तप्तकहच्छु ब्रत सो कहाहे केसा वत है जे। बह्महयाके भा द 
र करणे बालाह॥ प्रत्याम्नाय तद कहाहे जद महात्माका संगमहोवे तों ब्रह्मा परुषां उपर रूपकर के 


| अकथा कु 


कहताहुया गायाताहतबछयांक टुग्व दएऐ बालीयां आर भरें स्त्रभाववालीयां वस २० 


आदर कक ब्र ह्लशकिताई देण योग्यहं द्विजातवें एड जाति विष एक वचनह । २३ । 






























॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रितत भाग: ॥प्र-द ॥टी ०भा०॥ ८३ 


अब इसीबिपे मरीचिकषिका वचनहैं पापाके नाश करण वाला जो तमरच्छुह्ँ बडा ब्रहरूप 
बिस्का बदला एहहै बौस २० गौवां आदर करके ब्ल्णांके तांई देंवे ॥ १ ॥ अब पराशरजो 
काबचनहै वा जो तप्तरुच्छू तिसका बदला वचद्र॒ और भषणांके साथ सहित बछयांके 
॥.२० गोवां आलज्ञानके विचार ककें युक्त जो ब्राह्मण तिनांके तांइ देता हुबा ॥ १ ॥ 
शुद्धिक प्राप्त होंताह हेराजेंद्र जौर तप्त कच्छुके फलकों प्राप्तहताहै तिस कारणतें तिन्नांवर्सा 
विज्ञों जो तप्तरूच्छु बतके करणे विष नहि. समथांवाले तिनानें प्रत्यास्नाय करे पों 
ग्यहैं ौर पीछे पंचगब्यका पान करणा गैसा किहाहँ ॥ २॥ डौर तुला आदिक दानके श्रहण 


करण बाले जो पुरुष हैं तिनांकों तिस प्रतियहदोंपके दूरकरणे वाले प्रायाश्रत्त करण बिषे एहि 


वांविं्रातिमादरात्‌ $ पराशर॥ महतस्तप्तकच्छ्स्याविप्रायाध्यात्मवेदिने 
सालंकारांसवत्सांचधेनुविश्ञातिकांददन्‌ ॥ १ ॥ शुद्धिमाप्रोतिराजेंद्र तप्तक 
च्छूफलंलभत्‌ ततोद्दिजातिभि:काय्येस्वगशक्तेस्तप्तरूपिणः पंचग्ंयपिवे 
त्पश्चातप्रत्यान्नायइतीारित: ॥ २॥ तुलादिप्रातिग्रहीत्टणामपीयमेवगति 
स्तत्प्रायश्रित्ततरणविषये ॥अपरा्े ॥ अतिरच्छेपराके चतप्तरुच्छेत थे 
वच भाजापत्यत्रयकुर्यात्‌ रच्छेगोमिथुनंभवेत ॥ १ ॥ रसत्यथ्सारें। मासो 
पवासस्थनि पंचदशप्राजापत्याइतिं चतुविशतिमते घर्मानशस्तपेनिषा: 
कदाचित्पापमागताः जपहोमादिकतेभ्योविशपेणामिधीयते ॥ १ ॥ 


मरीचिः पापनाशकरुच्छस्यतप्तस्यत्रह्मरूपिण: दययादद्विजातयेसम्यग्ग 


तप्तरच्छूबरत कहाहे ॥ अरब अपरार्क विषे कहाहै क्‍्पा अतिकछच्छृूबत जिषे उौर पराक ब्रत 
विषे और तप्त छच्छू ब्रत विषे तिस प्रकार प्राजापत्यत्रय करे डोर रूच्छृब्रतविषे एक मा डोर 
बलद दानकरे ॥ १॥ अर स्म॒ृत्यर्थ तारविषे कहाहै जो एक मातका उपवास ब्रत्त कहाहे तिसका 
बदल्या पेंदरां १५ प्राजापत्यक्षत कहने इसमे एह अमिप्रायढ़ें हुँ प्राजापत्य ६ उपवासक तुल्थ 
हैं असा अगेस्थापनहोणा है तिसकेइसावसे ५ पंच प्राजापत्यमासपबासकी जगा शआउतेह 
पर्रतु इसकों आति कछ्दायी जाएकर इसकी जगा ३५ पंद्राकहेहं ॥ जीर चर्तुर्विशति मत्र 
बिये कहोह धर्माति जो प्रषधर्म बिये युक्त हैं ठौर तप विषे युक्तहें कदाचित्‌ पापकों प्राप्तहोंवें 
ऋ्रण्मे।तु प।पकर तो तिना तांईं विशेषकर्के जप जौर हवन आदिक कहाहे॥ १ ४ 











4२ ॥ आरीरणवीर कारित प्रायश्िच भाग ॥ प्र० ६॥ टी ० भो० ॥ 


डौर जो पृष्य केश नात करकेदि त्राह्म गईं संस्कारतें रहित डोर मरे डोर पर्मतेरह्वितहैं तिनां 
तांई विशेष कर्के रुच्छू चांद्रायणादे ब्रत देंणे योग्य हैं ॥ २ ॥ ठौर घन कर्के युकजों 
पुरुष तिसनें पर्वोक्त पेनु विशतिकादिरूप दक्षिणा देणे योग्यहे जो दक्षिश्वा यतन. कर्के दि 
धान कोताह इस प्रकार नर विशेषकर्के क्या जिसकों जैसा उचितद्ोवे तैसा मनुष्यकों 
विशेष कके प्रायाश्रितककों पापके दूर करऐवास्ते देवे ॥ ३ ॥ ७ इसते शनंतर पे 
छच्छू को याज्ञवल्क्प कहताईे पर्णाविति॥ $॥ इसकाअर्थ अपराक॑ विषे कहाह पर्या 
दीति पराह उौर गूछर डोर कमल उौरविल्ब उौर कुशा इनांके भिन्न 'ैन्न पजॉकॉ्छेकर 


नामधारकविप्रायेमखो धर्मविवर्जिताः रुच्छचांद्रायणादीनितेभ्योदयादि 


शेषतः ॥ २ ॥ धनिनादक्षिणदियाप्रयत्नविहित!तुया एवंनरविशेषेष प्रा 
यश्वित्तानिदापयादिति ॥ ३ ॥ » अथपणरूच्छुमाह याज्ञवल्क्यः ॥ पर्णो 
दुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदके: प्रस्येकंप्रत्यहंपीतेःपर्णरूच्छुठदाहत: 
॥ १ ॥ अत्रापरार्क:॥ परणांदिपन्नान्तानांकुशानां चैकेकस्यक्काथों 
दकमेकेकस्मिन्नहनिपीयते इत्येषपंचरात्रसाध्यःपर्णकृच्छ: । अन्रापि 
प्राशनमाहारांतरनिवर्त्ततम्‌ ॥ पणऐे: पलाशःराजीबंपदंप्रसिद्मन्यत 
विष्णुस्तुपऐरूच्छुमन्यथाह कुशपलाशोदुम्वरपग्शंखपष्पीवटब्झसपब 
चंलापत्रे: 9७ कथित्तर्यांमस:प्रत्यहेपानेपर्णकूच्छ इति 


काणकरें उर तिसकाथऊ्" जल्कों दिन दिन विषे क्रम कर्के पानकरे ताते एप रुच्छ बत 
पंजां दिनां कर्के सिदद्ोताह १ इसविषे प्राथन कहणे कर्के अन्य वस्तके भक्षण कामिषिषहे ॥ 
विष्णुजी प च्छूकों डोर ही अकार कके कहंतहें कुशा ठोर पढछाह उौर उदुंबर क्या ग़रूर 
डौर पद्म जौर शंख प॒ष्पी वूटो डोर बोंड और व्रह्मसुवर्चछा बूटी इनासन्ां ७के पत्रांक के जलकोे 
भिन्न भिन्न काहडे ठौर तिनांके क्ाथ्क जहकों दिन डिन विपे क्रमक्के पानकरे वां पर्ण 
रूच्छू होताह इति 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र ० ६॥ टी ० भा० ॥ ८३ 


जावालऋषि उठौरहो प्रकार कर्के कहताहै॥ पलाइ उौर विल्ब उौर पद्म इनके पत्र 
डौर गूलरके पत्र डौर पिप्पलके पत्र इनांपन्रांकों दिन दिन विषे क्रम करके पीबे ॥ १ 
डौर पीछे दिन रात्र उपवास करे एह उपवास सहित छे ६ दिनका बतहै प्व॑जन्मके पापकों 
डौर इस जन्मके पार्पोकों दूरकरणे वाछाहै इति २॥ शंख और लिखितजीभी इसमें कहतेईें 
पद्म डोर विल्व डौर पलाह जौर गूलर उौर कुशोदक इनांकों भिन्न भिन्न मकर भक्षण करे 
तां पर्शछच्छू होताह़े ॥ जौर इनां संपर्णीकों त्रयदिन भक्षणकरे तांभी पएरच्छूहोताहै ॥ पहला 
पांच दिनका दूसरा तीन दिनका॥ अऋवयमजीकावचनहै पलेति पलाह उौर विल्वक पत्र जौर 
कुशाउीर पद्म इनांके पृथक पथक पत्रांको बहण करें जौर एक एक वृक्षक पत्रांकों त्रय त्रय 


॥ जावालस्वन्यथाह ॥ पछाशबिल्वपानांपत्राए्येदुम्वराणिच अश्वत्थ 
स्यचपत्राणिश्रशेचैंकेकशस्तथा ॥ १ ॥ अहोराजोपवासश्वपएरुच्छप्रकी 
त्तितः अन्यजन्मरृतंचेवपापंनाशयतेतुस इति॥ २ ॥ शंखलिखिती पद्म 
विल्वपऊाशोदुम्बर कुशोद का न्येकेकम भय स्तानि पणेरूच्छु:॥ समस्तान्ये 
तानित्रिरात्रेणोप भुक्तानि वापर्णकृच्छु-। यम: । पछाशविल्वपर्णीनिकुशा 
न्पझानिवान्यतःएके कंत्यहमश्षीयात्‌परणरूच्छोविधीयतदति १ अन्यतद 
ति एथगित्यर्थ:। अन्न द्विजानांमध्यमानिपत्राणि शूद्रस्यतराणीतिवोध्यमि 
ति यदातु पणादीनामेकीकृतानांक्ाथ ख़िरात्रेपवासांते पीयतेतदापर्णक 
चे: ॥ यथाहथम: ॥ एतान्येवसमस्तानित्रिरात्रोपापितःशचिः क्वाथ 
यित्वापवेदद्निःपर्णकृचे।मिधीयतइति ॥ १ ॥ 

दिन भक्षस्त करे एह बारां १२दिनांकर्के पशरूच्छू कहाहैं ॥ ५ ॥ इसविषे ब्राह्मण आदि तौनव 
जाकों पलाहके मध्यम पत्रे कहते अर्थात वाह्मणपलाशके विचले पत्र यहणकरे और 
शूद् इतर क्या आसपासके पत्रकों यहकरशे अऔसे जानणा इते यदेति जद फेर 
पलाह और गूलर और कमल और विल्व इनके पत्रांकों एकत्र करके कुशाके 
जलकके काहडे और त्रय दिन उपवासकों करके पीछे पीवे तां पेकूर्च कहाहै जैसे 
यमजी कहतेहं त्रय रात्रके उपवास ब्रत कर्के शुद्ध होया होया इनां. ॥ह और गूछर और 
कमछ आर विल्वकें पत्रांकों जलके साथ क्वाथकर्के पीवे तां पर्णकूर्च कहीदाहै इति १ 





३ ० श्रीर॒णवीर कारित प्रायश्चिच भांगः | प्ू० ६॥टी * सा ० ॥ 


यदेतिजदू फेर विल्व आदि फ़ल जलककें काहड़े होये दिनादिनीवेष कमकर्के पौवे एक मा 
स्‌ पर्यत तां फल रूच्छुतें आदलेके नामकों प्राप्त होतेहं ॥ जैसे मार्कडेयजी कहते हैं फलांके 
कायको एकमास पर्मत पीबे तां बुद्धिमानोनें फलकच्छू कहाहै ॥ ओह श्रीफल क्‍या विल्वफक्न 
इनांके काथ्कों एक मास पर्यतपीबे तां तिसका नाम श्रीरुच्छ कहदहैं ॥ तैसे पद्मांकेक्राथ्की एक 
मास पर्वत पीबे तिसका नाम पद्मछच्छू कहा है ॥ १ ॥ जैसे एक मास प्रयैत: आमलेके काथ 
को पीबे तां एह दूसरा श्रीरुच्छु कहाहै ॥ और विदेष कइतं पत्रैरिति पत्रांके काथ क्यों, काह्‌ 
डेकों पीवे तां पत्रहुच्छू हुंदाहे ॥ और पुष्पां करके पृष्पछच्छू होताहै ॥ २॥ और मूल करके मूछ 
5च्छू और केवल जलकें काथकों पीवे तां तोय रुच्छू कहा है॥ २॥ इसमें एह विचारहै के 


यदातुविल्वादिफलानि प्रत्येंके कथितानि मासंपीयंतें तदा फलरुच्छादि 
: व्यपदेशंलमंते । यथाहमार्केए्डेय: ॥ फ़डेमोसेनक्थित:फलढरूच्छोमनी 
पिभे: श्रीरुच्छु:भीफले:भोक्तसपद्मास्येर परस्तथा॥ १ ॥ मासेनामछ 
केरेवंश्रीरुच्छुम परंस्म्तम्‌ पत्रमत:पत्ररुच्छ-पुप्पेस्तत्कच्छ उच्यते ॥ २ ॥ 
मलकच्छ:स्व्रतोमूलेस्तोयकच्छो जलेनत्विति ॥ पत्ररुच्छोत्रउददुम्वरपत्म 
विल्वपत्रभेदातूत्रिधा। तोयहच्छोपिकेवलठ जलकुझो द कमे दा द्रद्विधा ॥ इत्ये 
वमेकादझधापणंरच्छुड्ातीमेताक्षराशयः. पुष्पकृच्छृस्तुपबपुष्पजोवों 
ध्यः । मासशब्देनात्रसावनोमासोग्राह्यः तदुक्तकालनिर्णये ॥ आयुदीयवि 
भागश्वप्ायश्वित्तक्रियातथा सावनेनेवकत्तेव्याशत्रुणांवाप्युपसनेति १ 


ऋ्प्रकारके रुच्छू जों दिखाएह तिवांवेंच्रों पत्रक-छू अय तरहाँकाहै ॥ और जल छ्च्छ़ू दो 
प्रकारकाहे इततें ११ प्रकार रूच्छूके होए एड मिताक्षय ग्रैथका आगयहै और मलमे श्र्य 
स्पष्ठहे ॥ ओर विशेषकतेहँ मासेति माउशब्दके कथन करणे करके तौस ३० दिनांका महीना 
इसजगा ग्रहण करएशे योग्यहे और चांद्रमास नहि जानशा इसका नि्य कहा है काछनिशय 
ज्योतिशशात्र॒ वि ग्रहांके अनुसार कहा जो शऋायुर्दाय विभाग सो तीस ३० दिनकें 
मासते जानणा तसे प्रायश्चितका करणा और शब्र॒बांकों उपासना कैदी आदिक क्रथवा 
तिनांडी हानि वार्ते अनुष्ठानादि भी तं।स दिनके मास करके जानयो योग्यहै ॥ ३ ॥. 
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॥ भीरणवीर कारित प्रायश्रवित भाग: ॥ प्र० ५॥ टी० भा०॥ ८५ 


सत्र देवलऋषिका वचन है हेब्राह्मसा बिच परशंहो पएंछच्छू नाम ककेंजों बतहै तिसकों श्रवण 
करो जो अतिशय करके अष्ट है और संपूर्ण पापोके दूर करए बाला और संपूर्ण दोषांके 
नाइ करणे वाला है ॥ १॥ अब दोपां के युक्त जो पाप हैं अथात्‌ जिनां पाप 
देभोगते पीच्छे क्षयादि शेग हुंदेहे तिनकों कहतेहां तिनांकों हि पएरुच्छू बत दूर कर्त्ताहे 
श्रह्नहति वाह्मगके मारणे वाला उस क्षत जो श्वासकास रोग तिस करके युक्त हों 
ताहे और मदिरा के पीणे बाला जो हैं तिसके काले दांत होतेहें और जो 
सुबएंकी चोरी कर्त्ताह तिलके उनख क्या निदितनख होतेहें और गुरंको ख्रो साथ जो 
विषय भोगताहै सो कुष्टी होताहै ॥ २ ॥ अचन्नेति और अन्नकों चराणे बाला उदर बिषे 
रोग युक्त होताहँ ॥ और शाकके चराणे वाला दर्दुर क्या डडड हांताहैँ और धान्य 
क्या धाइयां चुगणे वालगयांकों हे ब्राह्मणां झरक रोग होताहै ॥ ३ ॥ ताज्नेति तांबेके 
देवलः ॥ परकृच्छृद्विज श्रेष्ठ :शण्बन्तुपरमंशुभम्‌ ॥ स्वपापक्रश्ञमने 
सर्वदोषोपशान्तिदस ॥ १॥ त्रह्महाक्षयरोगीस्यात्सुराप :श्यावदंतकः 
स्वशस्तेयीचकुनखीदुश्वमोगुरुतल्पग: ॥ २ ॥ अन्नहरतत्ताभवेद्रुल्मी 
शाकस्तेयीतुदर्दुरः स्तेयिनांधान्यहारीणांकंडूतिःसंततादिजा: ॥ ३॥ 
ताम्नस्तेयीदीधटपणःभ्रमेही पवमै थुनी शिरोत्रणीर्नानहीनःपित्तवांस्रपु 
सीसहा॥ ४॥ गजचर्मानागहन्ताअश्वहन्तामहातबणी कंठभूषणहारी 
स्पाद्रंडमालीभवेद्गभवि ॥ ५॥ रक्तप्रमेहीमनुजोपुष्पवत्यंगनागमः मगि 
नीगमनोभूमोमधुमेहीभवेन्नर: ॥ ६ ॥ मातुःसपत्तीभगिनीज॑मत्कामातु 
रॉनरः सपापमनुभूयाशुरोगीमूयाद्गंदरी ॥ ७ ॥ 
चुराऐ वालेके पतालू लंबे होतेहें और संक 
सो प्रमेहरोग के युक्त होताहै ॥ और ख्लानतें रहित जो है सो शिर विषे व्रशवाला होताडे 
ओर लाख और सिक्केके चराणे वाला पित्त रोग युक्त होताहै ॥४ ॥ गजेति हाथी 
के वध करण करके हाथोकी न्‍्याई चमे बाला होताहे ॥ ओर घोडेके वध करण वाला देह वि 
पे बहुत व्रण युक्त होताहै॥ ओर कंठके पुतण हरण वालेको हजीसंरोग होताहै ॥ ५॥ रक्षेनि 
ऋरतुमतो ख्रेके साथ जो गमन कत्तोहे सो रक्तप्रमहरोग कके युक्त होताहै ॥ और जो भगिेनी 
विषे गसन कत्तोहे सो मधुप्रमेहरोग कर्के यक्त होताहै ॥ ६॥म 
और माताकी भेरके साथ जो गन कर्ता हे सो तास्काल भगंदर 


ति आदिक पर्ब विषे जो मैथुन कच्ताह 


हुरिति डूसरी साताके साथ 
रीगकरके युक्त होताहै ॥ ७॥ 





८६४. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भोग:प्र० ५ भ टी०्भा० 


स्वसारमिति जो पुरुष मैणविषे गमन कर्ताहै सो मंत्र रुच्छ रोगकर्के युक होताहै। और गौके 
मारणेबाला महापापी परुष सदा पथ्वोवियें रोगो होताहे ॥ <॥ गविति गौकिवच्छेके मारणेति 
शुदाविषे समेसी रोगकरें युक्त होताहै। और शिवजी के निर्माल्यकों जो भक्षण कन्नोहै सो कफ 
शेगकर्के युक्त होता ॥ ९ ॥ छत्जीति जी पृरुर्षा बिषे कठौरताकों अध्वाछछकों कर्चाहें 
सो उदर विषे अर्जार्ण रोगी होताहे शठ छतू इस जगा ( छलछब्‌ ) गबैसा भो पाठ है 
छोर गहकों दाहकरणे वाला शलरोग यकहोताह और ब्ंदि प्रहशजदोपसे ख््थात्‌ जो बिना 
हापराव किसीकों कैंदकर्ताह सो रधासकासरोगबाछा होताह १९ ॥जो छो विष्रांकर्क वाल 
क्कों मारतीह तिसका गर्भ सदाहि ह्रव जाताहै ॥ झीर जो ख्री अन्यपरुष के साथगमन कर्तो॥हि 
सो स्तनांविषे फोड़ेवालीहोतोडे ११ क्षीरमिति जखरी दृष्घर्कों चरात्रीहे सो दसरेजम्माविषे स्ला 
स्वसारय पुमान्‌गच्छज्ञायतमत्रकुच्छुवान्‌ पधनुहन्तामहापापासदारागा 
भवेदबि ८ गावत्सहनना न्मत्यःसभयाद शवान्भावे शिवानमात्यभकपापा 
जाय॑तेकफवान्नरः ॥ ९॥ अजीऐरोगीशठकुदटणहदाही चशुलवान्‌ वंदि मर 
हणजाहोषाजायतेश्वासकासवान॥ १० ॥ स्रवद्गर्भाभ॑वेत्सातुवालफंहन्ति 
धाववषः अन्यमालिंगतेनारीसावस्फीटस्तनी मवेत ॥ ११ ॥ क्षारंमष्णा 
तियानारीस्तन्यहीनान्यजन्मानि पतिब्रतापहारीचहषणत्रणरीगवान १२ 
विधवासगजाहापाकछिक्षद शबत्रणी भवत्‌ पष्पस्तयाोवक्रनासःकोशस्तेयी 
तुपंदवान्‌ ॥ १३ ॥ गन्धस्तेयीचदुर्गन्ध:क्रमुकंसतर्तज्वरी विव्राहविष्न 
कम्मत्वाजायतहानदारव!।नू ॥ १४० मयरहननाम्मत्याजावतरकृष्णाबे 
द्क तड़ागारामावच्छेदासदादु खाभवन्नरर ॥ १५॥ इत्यवमादयादा 
प्रामहानरकदानणाम एतपधाशाधनाथायपणकरूच्छसमाबरत ॥ १ ॥ 
# दुग्ब राहतहाताह और जो पुरुष पतिव्रतास्रीकों हरताई सो पतालयांविपे छिद्रवाला होताहै 
१२ ॥ विधबेति बिधवाखीवितरे संग करऐतें लिंगदिये छिद्गकर्के यक्त हांताह। ओर पष्पांके चरा 
ऐे वाला फौना होताहे और खजाने चराणेत्राछ्ा जलोदर राग बाला ताहे १६ गंधैति समंधि 
वाह वस्तुक उयण वार वगडझ़ गंधवाला होताहे और सुपर के हरणेबाला सदाज्बर रोगयक् 
हाताह आर कक वत्राह विषे जो विध्न कत्तांहे सो ख्लोतें रहित होताई १७ मयसेति मेरके 
नारण वाक्ा जाए तिसक देह विष कालीयां बिंदु होतायांहं और तला और बाग इनांके नाश 
करणोतें सवादुःखी होताहै३५ इसतें आदलेके जो दोष हैं सौ पृरुषांकों महांनरककेदे शें वाले 


दल बन 


९६ इैनादापाक दूर करणएे वास्ते वर्ण कृूच्छ बत को कर ॥ १६ ॥ 
























॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र० ५ ॥ टी ०भा० ॥ ८9 


अवमार्कडियजीका वचनहै ॥ महेति महांपापांके जो समूहहें और लघ जो पापहें पथ्वीविषे आई 
क्या इच्छा कके जा परापकोतहें और इच्छातें विनाकोतेहें अथवा आद्रेक्या बत्कालके कितेहोए 
पाप आर गुष्क क्या चिरकाल्‍ूके कोते होय पाप एह अधेहेडिनां संपूर्णाकों शुद्ध करण वाला 
धर्ए कच्छ बरत कहाड़े ॥ १ ॥ अब पराशरजीका बचनहे ॥ षर्णेति व्राह्मण प्स रुच्छुके करण 
उ्तध्व मध्यम पत्र थहश् करें बार दिन पय्यत नियशुद्धतशोकर तिलककों धारखकर्के ॥ १ ॥ पर्बको 
न्यांइ सेध पुष्प आदिकां करे विष्ण॒कों पजे जद सर्य अस्त होवे तां पलाहके तीन पत्रांकर्के 
तीन डूनेबनाबे ॥ २ ॥ ओर बेदक पठनकरणेविषे युक्त जो ब्राह्मण तिनांके तीन गहांविषे जाकर 
तातदूनपाविष लनिक्षात्रयकतों यहणकर॥ ३ ॥ एक भिक्षाका डना विष्णकेतांई कझर्पणएकरे और एक 


॥ मार्केएंडेयः ॥ महापातकजाछानांल्‍लपुनभिवेजन्मनाम श्रा्द्राणाचे 
वशष्काणांपरणकूच्छ॑विज्ञोपनम 4 १ ॥ पराशर: ॥ पणेकृच्छस्यप णीानेम 
ध्यमानिहिजोत्तम: द्वादशाहानिपर्यन्तनित्येशचिरलंकृतः ॥ १ ॥ पव॑वद्धि 
एणमभ्यच्यरविरस्तेशतायदा त्रिमि:पत्नत्रह्ममतःकत्वांचवपटब्रय मे ॥ 
श्रीणिवेश्मानिर्निताणवेदाध्ययनशीलिनाम भिक्षात्रयंसमानीयत्रिषप 
श्रपटेष्विह ४ ३ ॥ एकंपुटतुदेबायविप्रायकसमपंयेत्‌ अवशिष्टतदाश्नी 
याद्रिशसपरायण: ॥ 9 ॥ स्वपेदेवसमपितस।धितंमनसास्मरन तत 
प्रभावविलायापूववत्सकलंचरेतू ॥ संचितंपापमित्य्थ: ॥ ५॥ विध्राय 
लि रेडापचरगव्य॑पिवतत पणकच्छमिदंभपशोधनंपापकर्म ण हि 

डी +चरणमात्रेणचान्द्रायएफलंलभेत्‌ ॥६॥ 


हतिस्तक | डूनाबाहए तांइ अपणकरे और तीसरे उनेंको आरप भमक्षण करें और विष्णक नामका 
| यक्तहे किरे ॥४॥ ओर विष्णकीसाचिके समीपशयनकरें सेंचित जो पापदहे तिसका मनकर्के समर 
| महांतईने एह पापकोताहे ॥ ७५॥ असे बारां दिनके बततें अनंतर प्रात:ःसमयविषे पर्वकी न्‍्याडे 
ये हाफुभका कक वाह्मगक ताइ एक गा देते और तिसत अनंतर प्रेचगब्धपक्ता पानकरे ए 

रुूच्छु हराजन पापक्माक शुद्ध करणऐे वालाहं जसके करणे कर्के परुष ऋआांद्रायएके 
| इसफा मत होताहे ॥ ६ ॥ 













८८. ॥ श्रीरणवीर कारित श्रायाश्वितत सन प्र० ५॥ टीव्मार॥ 


इसतें उपरंत पशेकृच्छू बतका वदला देंबलकाषि कहताह पश्चात हेराजर्ष तेरे ताँई पे रुच्छ 
ब्नतके बदले ने कहताहां कैसा बदलाहै संपुर्श पापांके दूर करण वाला और संपूरा उपद्रबाक 
नाइकरणएं वाछाहै ॥ १ ॥ और मनुष्येकों संपर्णा कामना फढक॑ देशवाला और संपूर्ण ऋच्छु क्‍ 
ब्रतांके फल देणे वाला सो कहतेहां पांच ५ गौयां पंजां ब्राह्मशांके तांई भिन्न भिन्न्दवे कैसीयां |, 
गौयाईं बख्र ल्रादि शोभाकरक्के युक्त और वक॒यांके सहित हैं॥ २॥ ओर सुव्णके हैं शंगजिनां 
के और रुप्येकेखुरां ककें युक्त ओर वोहनकरणेके लिये कांसपात्रकर्के युक्त कौर सुशीला और 

जवाण ऐसीवांबिप्रांकोंदेशेयोंग्यहैं एह प्रत्यान्नाय परशंरुच्छुका बहुतश्रेष्ट कहाह ३ ७ इसतें उपरंत 


अथपर्णरूच्छ प्रत्याश्नायमाहदेवलः ॥ पररूच्छस्यराजपेंप्रत्याश्नायंबददामि 
ते सर्वपापस्यशमन सर्वोपद्रवनाशनमं -3 | सर्वकामप्रद॑न्दरांसवेझच्छे.. 
फलप्रदम पंचगावः प्रदातव्या यम ॥२५॥ हेमझा.... 
ग्योराप्यखराः कांस्यदीहनसंयताः ॥ सा वत्यश्रव विप्रेभ्यश्व 
एथकएथक ॥ पशरूच्छस्य विप्रष प्रत्यामश्नायोमहत्तर: ॥ ३ ॥ » अधफल 
कुृच्छलक्षणम । तत्रदेवलः ॥ फलकृच्छस्यदिवर्षे लक्षणकथ्यतेमया शणु 
व्रह्ममनेचित्रेसवेपापप्रणाशनम ॥ १ ॥ येमात्घातिनोलोकेस थवपित 
घातकाः येवास्य श्रील॒हंतारस्तेषामेषाविनिष्कृतिः ॥ २॥ येवागसावभे 
तारोयेवास्य॒ुर्गरदायिनः येवाग्रामविभेत्तारोयेवाकुलजमेदिन: पेद्री ! 
येपीहपिशुनालेकियेवास्युःस्तेविन: सदा मेवावालबिमभेत्तारस्तो5 का चि 
-निष्कृति: ॥ ४ ॥ ख 


हि 
8 


फलहूच्छु के लक्षक्षन्‌ कहतेहां तिसविषे देवलजीका बचनहे फलेति हेदेवर्ष फलकरूच्छुका | 
मैने कथनकरीदाहे हेब्नह्लमुने तूं श्रणकर वडाआश्रयय है जौर संपर्ण पापांके नाशकरणे बालाह  ॥ 
इसकके दूर होणवाले पार्पोक्तों कहतेहां यह्वति जो पुरुषमाताका ओर विताका और जाताका 
बधकरेहं तिनोकी शुद्धिकत्ताहे ॥ २॥ और जो गर्भपात करतेहँ और विषदेतेहें और नगरांकों 
छूटतेहें और कुछविषं संवधेवांका नाशऋरतेह ॥ ३ ॥ और जो लोकविषे चुगली करतेहं डौर 


[अप ७ 


सदा चोरोकरतेह औरवालकांकों मारतेहँ तिनांसपर्णाकों शुद्धि देशेवाला एह ब्त हैं ॥ ४ ॥ 

































॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० ५॥ टी भा० ॥ रु 


याइतते जा ख्राया भत्तांकों त्यागके अन्य पुरुषों विषे ग़मन करतीयां हैं तिनां ख्रीयांकों शाद्धे 
'बारत तब बल्लाजाने फलरूच्छू बत रचोदाहोया ॥ ५ ॥ बह्मस्वेति वाह्मणांके धनकों जो नाशक 
रतेहैं अथवा होरीपासों नाशकरवातेहैं और जोलोकविषे खेत्तायांकोचरातेह तिनांकी फल हू 
. 8 बत कर्क शुद्ध कहीहै॥ ६ ॥ उच्छिष्टेति जो पुरुष किसेके जूठे अन्नके।भक्षणकरतेहं और झठा 
वाद करतेहैं और मुडदेकों उठाकर हस्तेहैं इसमें शवका हरणा मंत्रसिद्धि बास्ते श्रगम्मवगा चिके 
स्साके जानण वास्तेहे तिनांकी रुच्छुब्रतकर्के शुद्धि कहोहै ॥ ७ ॥ मद्येति जो मदिराके पीनेविषे 
'निद्मयुक्तहँ और नित्यक्रम जो संध्यावंदनादि तिनांका नाशकरतेहें जौर पितरांके निमिच्र जो श्राद्ध 


याश्चनार्य्यः पतिंत्यक्तारमंते सन्‍यान्नरान्यदि तासामापिविशद्यभपरासई 
स्वयंभुवा॥ ५॥ ब्रह्मस्वघातिनोनित्यंत्रह्मस्वानांचघातका: क्षेव्राणांहारि 
णोलोकतेपामतद्िनिष्कृति॥ ६॥ उच्छिएमोजनाये चयेंचमिथ्यापवादिन 
थेवकुणपहत्तारस्तेषमितद्विनिष्कति: ॥ ७ ॥ मद्यपानरतानित्यंनित्यकम 
विभेदिनः पिलश्नादविभेत्तारस्तेषामतह्ििनिष्कृति: ॥ ८ ॥ महापातकय 
क्तोवायुक्तोवासवपातके: कृच्छेएतेनमहतासर्वपापे:प्रमच्यते ॥ ९॥ महांत 
पापकम्माणोमहापापहताःसदा एतेनकूच्छराजिन पर्ततिसततंद्िजा: फल 
कच्छेमहापापहारिसंपत्पवधन स ॥ १०५॥ दिनादेनेमनींद्राश्यकृत्वतच्छ 
दिमाप्रय:॥ ११ ॥ 


न $ तिसका संबइन करतेह तिन। पुरुषांकी फलरुच्छुवतकरकें शाद्धे कहठीहै ॥ ८ ॥ महेति जो महापापकर्के 
॥ यकहै वा संप्ण होरना पापकिर्के यकहे इसवड़े फल रुच्छ ब्रतके करएोकर्क श्द्होताई ॥ ९ ॥ 
४ महांतइति जो ब्राह्मण आदि व हैं महापापांके करण वाले हैं और महापापां करके हत हो 
ये होये इसरुूच्छू राज कर्के पवित्र होतेहें एह फल कूच्छ ब्रत महापापांक नाशकरए वालाईं 
ओर संपदार्क वधाएं बालाहै ॥ १९ ॥ इसमे संप्रदाय कहतेहेँ दिन इति दिन दिनविषे मनींद्र 
इसफल र₹ुच्छुके करणे करके शद्धहोंते होये | ११ ॥ 
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९०. मे श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः प्र० ५ ॥ट्ा ० भाण्या: 

कायेति एह फलछच्छू देहको शाद्धकराहे और संपूर्ण रकच्छू फलांकोदेताहे और संप्रीपापांका 
नाशकरत्ताहै एहफलरुच्छुबडा ओश्टहै १३ प्रातारेति प्रातःकालविषे श्लानकर्के देंहकी शुद्धिवास्ल 
परवंकीन्यांई शतिकादित स्नानकर्के शद्धरोया गायत्रोका जप सूर्ंके ख्रस्‍्तताई खारादिन करें 
॥ १३ ॥ तावदिति तां ब्रती पुरुष मनकों हिथरकर्के नित्यकर्मकों समाप्तकरे विधि कहतेहें के 
कलेका एक फल विष्णुक्नेतां३ अपेएण करे ॥ १४ ॥झौर तिस फलकों प्र॒व॑ भक्षणकों मौंखकों 
धारके व्रत विषे स्थित होया होया बीयसेपु् अध््यात पक्ेहोवे फ़र भक्षण करें ज़ो गष्क 


ने हाण आर कन्च और चिरकालक बुट़्त न होश असे शय फ़छ भक्षणकरें ॥ १५॥ झौर 


कायशुद्धिप्रदंकच्छेसवेकूच्छफ़ऊ प्रदम सर्वपापहरंचेदफलकृरच्छमहतरम 

॥ १२ ॥ श्रातःसत्रात्वाशुचिभृत्वापूर्ववच्छुद्धेहितवे तावज़पन्सदातिष्ठ 

दयावदस्तंगतीरवि: ॥ १३ ॥ तावदूबन्रतीस्थिरमनानित्यकर्म समापथेत्‌ 

कदलाफ़लमेकंचबिष्णविततन्रिवेदयेतू ॥१४॥ तदेवभक्षयेत्पर्वव्रतस्था 

मानप्वंकम्‌ एककवीयसंपूृथमक्षयित्वाफलन्रयम ॥ १७ ॥ एतच्चवन 

फलावना ॥ एवंद्वादशरात्राणेस्वपेन्नारायणग्रतः गार्देयाब्रिप्रवय्याय 

हझकचपवत्ततः ॥ १६ ॥ फ़रूऋच्छृमिदेसर्वेक थितंब्रह्मणेीदितम ॥ 

रूच्छस्यतस्यमाहात्म्यान्नश्यत्येवमह द्भम ॥ १७ ॥ अधथफलऊकृच्छ प्र 

! स्यामश्नायः ॥ देंवलः कृच्छस्वतस्यमुनयमप््रत्याप्नायंमहोन्नतम दाएवं 
तुसवषापन्नंसवे श्रेय :प्रदं तृणाम ॥ १ ॥ 


वनकेफलाका मे ग्रहराक१ इसप्रकार वारांदिन३ शब्रतकरे और नारायशर्क समीप शयनकरे और 
अष्ट ब्राह्मराक तांइई एक मो देऐयोस्यह तिसते पीछेव्नह्कूच पीवे ॥ १६ ॥ एह फलहछच्छ ब्रत 
पज्नाजी कक काथेत क्या किहाहोयाथा सो मेने तुमकों कहाहे ह्वस रूच्छुके माहात्म्पते 
महाभय बढहोताहै ॥ १७॥ इसतें उपरंत फल कच्छूका प्रत्याम्नायहं तिसके बदले विषे 
टवलजाकावाक्वह छच्छूति हैमुनीद्राहो इस छच्छुके उत्तम बदलेकों श्रत्रण करो जो परुषांके 
झसहण प्रापकि दूरकरण वाला और संपर्ण कल्याणाके देणेवालाह ॥ १ ॥ 





। 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ६॥ टी० भा० ॥ ९१ 


























परात दूत गालवनाम क्राषे वह्महत्याके भय करके युक्त होगा होया संपर्ण लोकांके हितको 
इच्छावाले जो विष्णा तिनांको शरणक्रों प्राप्ततोताभया ॥ २ ॥ हें भगवन लोकांके हित 
को इच्छावाला जो तूंहें तेरेकर्के में अ्नुथह करण येग्यहां हैं देवतवांके देंव हे इंद्र आदिरांक 
स्वामा तु्ाक चर्शांकी शरएक्७ों प्रात होयों जो में मेरी रक्षाकरों ॥३ ॥ कैसे होंतुसी जो 
इरुप तुरसांक नामर्का स्मरण कर््ताहे तिसके जो वह्महत्या आदि पापहैं तिनांके नाशकर शेवाले 
हा इसकारणते हंपुरुपात्तम मेने तसांके चरण देखेहं ॥ 9 ॥ वाह्मणकी हत्या जो बड़ी मेरेंदेह 
बिषे हे प्रभो स्थितरहैं सो ते दरकर मेरे दहक। जलाताह जेसे शुष्क लकडीको अम्नमि शीघ्रता 


पुराहिगालवोनामत्रह्महत्याभयावर विष्णुशरणमापदेसवंछोकहितेषि ' 
एम ॥ २॥ बजअनुग्राह्यास्मिभगर्वस्वयालेकहितेषिणा रक्षमांदेवदे 
वडाखदाध्रशरणागतम्‌॥ ३॥ ब्रह्महत्यादिपापानांस्मरणान्नाशहेतकम 
अतस्त्वत्पादयुगलद्रटमंपुरुषोत्तम ॥ ४॥ विप्रहत्यामहत्यासीन्मयितांनद 
हम्नभा जरयत्याशसादेहवाहे:शुष्केधने यथा ॥५॥ नास्तिनिंदासमंपापप 
नास्तक्राधसभारिपु: नाम्तिमोहसम:पाशोनदेवंकेशवात्परस॥ ६ ॥ 
वष्णु: ॥ नास्तिक्राधसमो रवत्युनास्त्यकीनिसमाक्षतिः नासश्तिकीसिंस 
मोधम्मस्तपोना5नशनात्परम्‌ ॥१॥ प्रत्यहंजिषवएस्रानंकृत्वामांमन 
सिस्मरन फलऋच्छुपुरारुत्वाह्मशक्तायदिगालव ॥ २॥ 


से जला देतीढ़े ५ सभ देवतां से अधिकता विष्णजीकों हं एह कहतेहं नास्तोति लनिंदाके 
इुल्य हारकाइ पृराफ़लूदाता पाप नाहहै और कापिके समशच् नहि और मसोहके तुल्य फाई नहिं 
अर विष्ण॒नें परे देवता नहि ६ विष्णजोकाबचनहै नेति ऋधके तल्य हीरकोई मत्य नहि किसे 
ज़गा (क्राधक तुल्य होर कोई शत्रु नहि खेसापाठहै ) ओर अयइतें और कोई हाने नह्ि 
कही क्‍या श्रपयशहि हानि है और यशके तुल्य होर धर्म नहि और निराहारतें परे तप नहिं १ 
अब फरप्रसनकाकहतेहइ प्रति दिन दिन विषे बम कालस्तान करें मेरे को स्मरणकर्त्ताहोया 
असल फल ढच्छुका करके पुरुष शद्धहोताह एडश्रंगसाथ संबंधहें और हेगालब जोपरुष फल 
च्छुके करणे कि सामथ्यंतें रहितहै सोजिसकों अगे करणाहै तिसकों करें ए छह 








९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र ० ५॥ टी» भा० ॥ 


परुष इसब्रत्यान्नायनं करणेकर्के प[पतें शंदहोताड़ै ठौर गौकोपजा भलोी प्रकारकरे धप दीप. 
कनेवेद्यकर्के युक्त । ५ ॥ और पजनते पौछे प्रदक्तिणाक कें और नमस्कारकॉकर्के श्रे् बाह्मण 
तांई गोदेबे कैसीगों है जों सहित बछेके है और दुग्धदेशे वाली और फलशूच्छके वदलेक के 
फलके देश्लेवालीहै ॥ ४ ॥ औसे दानकर्के फलकचछूके संपूफलकों प्राप्तहोताहै तां हे ब्राह्मणां 
बिषे श्रेष्ट ओले बतनूं कर तिसीक्षणमें ते पवित्रहोवेंगा ५ ओसोविष्णकके आज्ञाकों प्रापहोयाहो 


था ओर प्रद्याप्नायन करताहोया योगीयांकोभी दुर्लभ जो सिद्धि है. तिसने प्रापहेया ॥ ६ ॥ 
७ अवपराक छुचउकहीदाहै तिसविष मनुजी का वाकक्‍्यहै यतेति मनकों रोक के आर प्रमादते रहित 


अत्याप्नायामिमंकत्वा शुद्धोभवातिपातका त्‌ गो पजासाधसंयक्ता धपर्दी पनिवे 
दने:। ३ ॥ परिक्रम्यनमस्कृत्यसवत्सांपयसाहताम योदयादिप्रवर्य्यायप्र 
त्थान्नायफलप्रदाम्‌॥२ ॥ सम्पूर्णफलकृच्छ स्यह्मखंडंलभतेनर: एबंकुरु 
प्वविप्रषपृतोभवसितस्क्षा/त्‌ ॥ ५॥ इस्याज्ञप्तस्तदातिनप्रत्याम्नायंतदा 
चरन्‌ सिद्धिमापातिमहर्तीयोगिनामपिदुर्लभा म्‌॥ ६ ॥० श्रथ्यपराककच्छम 
तत्रमतुः ॥ यतात्मनो5प्रमत्तस्यह्मादशाहमभोजनम पराकोनामकुण्छोयं 
सर्वपापप्रणोदन: ॥ १ ॥ याज्ञवल्क्थः ॥ द्ादशाहोपवासेनपराकःपरिकी 
त्तितः। दंवछ:। अथवक्ष्यामिकच्छस्यपराकस्यमहात्मनः सर्वदोषनिदछ 
त्तिःस्पात्सवशाख्रानुवत्तिन: ॥ १ ॥ पराकःरूच्छड त्युक्तो विष्णना प्रभवि 
« ऐणुना यदाचरणमात्रेण्गासवेपापे:प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 


हांके जोवारा १२ दिन भोजनका याग करणा एह संपराी पापाके नाशकरणं बाला पराकनाम 
कर्केच्छूकहाहे॥ १॥ तिसविपषे याज्ञवल्क्य जाकावचन है द्वेतिबारां १ २ दिनांके उपबास भ्रबक के 
पराक हतठुकहाह॥ अब देवलूजीकावाक्‍्यहैं इसतें उपरंत पराक रूच्छुकों कहताहां संपूर्ण 
यात्राक॒क बत्तनवाला जा पुरुष हें तिसके संपूर्ण पापांकी निवन्नि होतीहे पराक अतककें १ ॥ 


आअतावषण जा प्रभविष्णु हैं तिनांनें पराक रूच्छ कहाहै जिसके करणेकरके संपर्ण पापांतें 
राहितहावाह ॥ २४ 





।. वी 


॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र ० ५६॥ टी० भा०॥ ९३ 























' मिडेपाप इसकर्क दूर हुंदेढें तिनको कहतेहैं वल्लेति वह्महस्पापाप और मादिराके पौणे का 
पाप और झुजणक चूराफ्षेका पाप और गुर्रेकी स्त्री विषे शमन करएका पाप और तिनांका 
ससग आर तिनाके तुल्यपाप ॥ ३ ॥ और संकलीकरणपाप और मलिनी करण और 
उपपातक एह नो ९ प्रकारकापाप कहाहै॥ ४ ॥ तुलेति तुलादान और हिरएयगर्स और बह्ांड 
कि और घठदान और पंचलांगलक और पथ्वीदान ॥ ५ ॥और विश्वचक और कल्पलता और 
है. सतसागर और चमे घेतु महती और महाभतधट वैसे हि एह दान ॥ ६ ॥ और 
हैं. कालचक और राशिचक और इसतें अनंतर विश्वचक्र और लक्षक्रोड तिलांकर्के हवन करणा 


जल 


त्रह्महत्यासुरापानंस्तेयंगुवेंडगनागमः तत्संसगोपिषचेतेह्ममपातकनामकम 
३ सकलीकरणंचेवमालिनीकर एंतथा उपपातकामत्येतन्नवधापरिकी सिंतम 
४तुराहरएयगभश्रत्रह्माण्डोयेघटस्तथा पंचलांगलकंचेवधरादानमत :परम 
६ विश्चक्रकल्पलतासप्तसागरमेवच चमंधेनश्वरमहतीमहाभतघटस्तथा 

६ कालचक्रराशचक्रविश्वचक्रमनन्तरम कोटिलक्षतिल्ेहरोंमोदिमखीसर 
भिस्तथा उतआद्रकृष्णाजनंचववकटेपवेसंगमे छागादिपंचकंचवतथवद श 
घनवः ८। तथादशमहादानान्य चला:सप्तनामका:रहस्यकृतपापानित्रद्म 
हत्यादकानच ९॥ पापाननिवर्विधानामितरेपांमुर्ना खरा: तुलादिसंग्रही 
तव्टणापराकःकच्छुनामक: ॥ १० ॥ सर्वपापहरोन्दणांदेवानांचभ्रियंकर 
सवष्वतपुरुच्छुपुमहानप्रोक्तस्वयंभुवा ॥११ ॥ 


आर प्रसत समयाबप गोक्ता दान ॥ ७ ॥ ध्योर रूऐसइारणका अपर चम आर वकट ताथावब 
पव्रक हाया २ बकरेते आदिलेकस्के पंच अथांव्‌ वकरा $ भेडा २ गौ ३ मध्षी ४ घोड़ा 
५ इनका दान झीर दश बेंनु दान॥ ८ ॥ ओर सत्त ७ पबंतदान और गुतपाप और ब्रह्महयादि 
पाप॥ ६ ॥ तुलाआदे दानांकों जो यरहण्म करत्तेंह तिनाँके पापने और ने प्रकारके जो पापहे 
इसत इतर जा पापह तिनां संपर्शाकों शुद्ध करएवाला पराक रुच्छु नामकर्के ब्रतहैं ॥ १० ॥ 
अर पुरुष सपृण् पा्पांके नाश करणे बाला और देवतयांकी प्रीति करणे बाला ब्रह्माजी नें 
सपूल रूच्छू ब्रतांविष एह पराकरुच्छ ब्रत श्रष्ठ कहाहै॥ ११॥ 


कब न 





९४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र८ ६ ॥ दी० भा०॥ 


अब गौंचमजीका वाक्य है प्रयहामिति वार) १दिनपर्वत दिन दिनविषे एक छटांकर्पोरेमाण गौके 
घतमात्रकों पीशेक्के बआाझणए शुद्धिकों प्रापत होबाहै एह पराक नामक त्रससंपूझ् पापांके नाश करण 
वाला शसिद्ध हैं ॥ १ ॥ और संपूर्ण पापांके और उचद्रवाके नाश करण! बाझा ओर संपूष 
स्त्रगांदि लोकगतिके देए वालाहै एह निश्चयकर्के विश्वोके धारण वाले हरि जो भगवान सो 
आप कहते भयें ॥ २॥ और स्मृतिविषेभी कहाहै दिन दिनविवे बारां १२ दिन पध्यत एक २ 
छटांकी परिमाण गोघतके पीऐेकक्के ब्राह्मण संपर्ण पापांतें शाद्धिकों प्रापहोसतहि हैं हि इसवे 
बिना शुद्धि नहि ॥ १ ॥ लौगाल्षिऋषिनेंमी कहाह देति बारां १९ दिन एक छटाकों गोकेवतर्को 
अ्मेमे तपाकर पीजे तां पुरुपसंपर्णा पापांतें रहितहोंताहै ओर शद्धिकों प्राप्तहातहै ॥ १ ॥ झवप 
गोत्तमः प्रत्यहघृतमा्ंचद्वाद शाहंगवोद्ववम पीत्वापलंदिज:शुध्येत्पराक 
इतिविश्वतः १ ॥ सर्वपापप्रशमनः सवोपद्रवनाशन: सर्वेलोक प्रदोह्या 
हभगवान्हरिविश्वधृक्‌ ॥ २॥ स्म््यंतरे ॥ प्रस्यहंगोपतंविप्रोद्ादशाहं 
पलंमुदा पीसवाशुद्धिमवराप्रोतिपपिम्योनान्य था द्विजइति ॥ ३ ॥ लागाक्षि 
गा ययुक्तत। हादशाहबू्ततप्तेपलमाजंगवामिव पोल्वाशादिमवा प्रोतिसर्व 
पापे:प्रमुच्यते ॥$ ॥ झत्रेवशब्दएबकाराथे: अयमेबपराकः ॥ अच 
राकहच्छप्रत्याश्नायः ॥ देवल। ॥ प्रत्याम्नायंपराकस्यवक्ष्याध्यह 
मनुत्तमम सर्वपापोपशमनंसरवंपापनिहंतनम्त ॥ १॥ ध्यास;ः ॥परा 
केनाम्रयर्कच्छृतत्कनुंसनुजोत्तम। अशक्तस्तस्यकृच्छस्य ज्ेयाम्रायंसमा 
घरेलू | १॥ यस्याचरणमात्रेणपराकस्यफछंछमभेत्‌ प्रत्याश्षायंगवांद या 
दशपंचसक्त्सकम स्वंपापकिनमुंक्तःश्रयातिपरमंपद्म्‌ ॥ २ ॥ 


रकछूच्छुका वदलाह तिसविषे देवलऋषिक वाकयहै प्रेति पराकऊूच्छुके उत्तमप्रयाम्नायकों कह 
ताईं कैसा प्रद्याम्नाय जो संप्ररएषाप्रांके नाड करणे वाक्ा ओर संपण्ती पापांके छेदन क्रो ब्रा 
ल्यहे इसमे एह अभिप्रायहै कि लघुपाप्रोंका नाश ओर प्नहापापोंकरा एक करके घाटा होते 
छोर बहुतयोंकक्ें ससकावाश होजाबेगा॥ १ ॥ अब ध्यासजीकावचचह प्रशाकरमित्रे पपाक 
नाम कर्क जो कृच्छू हैं तिसके करऐविय परुष असमर्च होवे तां तिसके प्रद्माम्नायनूं करे जिसके 
करऐ कर्के प्राक रच्छूके फलन प्रापहोताहै ॥ १ ॥ मझञलों कहतेहा ॥ प्रद्यान्नायमिति पंदरां+५ 
गोय सहित बछयांके वात करें इस बढ़ले करके झपजष पापांतें रहित होताहै और परस 
प्दकों प्राप्त होताहे ॥ २ ॥ के 





। विश 


॥ भ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥प्र० ६॥ टी 6 भा ० ॥ ९ ध्ु 





क्या करके महापापांके समूहांकों तेसे उपपातकांकों शीघ्रहि नाशकर्के शाद्दिकों देता है जैसेअप्नि 
ईकेसमूहकों दाह करताहै॥ ३ ॥ अब मरीचिजीका वाक्यहै प्रेति पराकब्रतका जा बदलाहे 
घदरा १५ गाया तिनांका वबाह्मएण आांदे बण दान करे संपए्ण पापाका शाद्धे वास्त आर सपण 
कट्पाणरू। प्राप्तवासत्त ॥ १॥ हराजन्‌ महापापांकर्के युक्तभा ज्ञा परुष हें सां पराक्क बदले 
करें पापांते रहित होताहै ॥ २ ॥ और संपर्ण रूब्छ ब्रतांके फलकों प्राप्त होके परम पद जो 
| विश्णका लोक तिसनुं प्रा्होताहे एह तेरतांह मैने पराक ब्रतकी वोधि कहद्ठीहे ॥ ३ ॥ पर्वोक्तह्टि 
 ' #्प्रर्य को स्पष्टकर्ते है पराकात पराकरुूच्टब्रतके करण विष जा ऋसमथ ह तस परुषक पाप 
दूरकरण़े बार्ले प्रत्याप्नाय कहाहें व्राह्मशांके तांई भिन्न २ पंदरां १५ गौंयांके देखेंकके शद्धि 
कों ब्राप्तहोवाहे एहि अर्थहे॥ ऋपराकंबविषें चतुवबिशाते मतविषें कहाहै प्रेति पराकछुच्छुब्रत और 
महापातकजालानिह्यपपातकमेवच तत्सवनाशयित्वाशुतूलराशिमिवानल, 
2 मरीचिः प्रत्यालन्नायेपराकस्यदशपंचगवांद्विजलः दद्यात्पापविशरय 
भ्रसवे अयोभिददये १ महापातकयक्तोपिसवंपापे:प्रमच्यते प्रत्याम्रा 
प्रेनकुच्छस्यपराकस्यजनाधिप २ सर्वेरूच्छफलंलब्ध्बाप्रयातिपरमंपद म 
इतिनेंहिसमारूयातःपाराकोविधिरुत्तम: ३ पराकरूच्छाचर णासमर्थस्य 
प्रत्याश्नार्यपंचदशगवांविप्रेभ्य:एथर्दत्वाशुद्यतीतिवाक्या थेः ॥ अपराके 
घतुर्विशतिमतें ॥ पराकतप्तातिरुच्छुस्थानेरुच्छ॒त्रयंचरेत्‌ सांतपनस्थवा 
धर्दमशक्तोब्रतमाचरेत्‌ १ स्मृत्यर्थैंसारेतु तप्तरुच्छेषट्पराकेपंचेति। श्र 
सोप्रत्याश्नाग्रोमहत्तप्तरुच्छे ।तप्तकुच्छेतु अपरार्के मार्कडेय: प्राजापध्यस 
मापनुस्तदृदयहिपराकके । विशेषमाहसएव पराकेतुसुव्स्याद्धेम शंगीत 
अेवचेति॥हैमशगीगरहणेन कांस्यदोहादयुपस्करवतींधेनुं लक्षयति ॥ 
तप्ततकच्छ और अतिरुच्छ इनाबियें एक एक ब्रतका त्रयन्नय प्राजापय ब्रत बदल्श कहाहे जेकर 
इहनातीनों विष भी ख्रसमर्थहोंवे तां सांतपन ब्रतका जो ऋादकाअडहै तिसकों करे ॥ १ जो 
इ्मत्यथंसारविषें फेर कहाह कि तप्तरच्छु ब्रतविष छे६प्राजापत्यब्रतवदलाकरे ओर पराकृब्रतविषे 
पंच प्राजापध्यवदला करें सो एहप्रत्याम्नायमहातप्नकच्छ विषे जानशा ॥ तप्तटच्छ़विषे व्यप 
राकंविषे मार्क डेयजी का बचनहे प्राजापत्यक तुल्य फलंदवालो प्रसता गा १ कही है सो घेन 
चघरुक व्रतव१ष दाकहायपाई ॥ इसावष साकडयाह विशष कहताह पराकब्रत ।बष सबण 
दानकरे तेंसे सवर्ण के शंग और रूप्पेके खर आर कांस्यपात्नते आदलेक समग्रीकर्के क्त घेन 


का दान करें॥ 





९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः प्र० < ॥ दा ० भा ० ॥ 


इलते अनतर मास।पवास छुच्छुकों जाबाल ऋषि कहताहै अनेति एकमासपर्यत उपबास ब्रत 
महापापांके नाशकरएंबाला कहाहे ॥ अब इसका प्रत्याम्नायकहतेहा बारां २ दिनके उपवासकरके 
उक्त पराक ब्रतह अथवा दिन दन प्राति सठ ६९ ब्राह्मणकहणे तिसकारणतें मासकेउपबास 
ब्रत विष भी फलको प्राप्निवास्ते बदला सठ ६० ब्राह्मणाहि कहने एह पक्ष ऐश्व्य यक्तपरुष 
वष जानणा ॥ और निधनपुरुष तीस ३ ब्रह्मणांके तांई भाजन देवे दिनविषें॥ इसतें उपरंत 
यावकरुच्छु बतकहाहै तिसविषें शंखजीकावाक्पहै गविति गौकेंगोंयेतते यवांकों चगके एक 
मासपर्सम जो भक्षणहे सो संपर्णपापांके दरकरणेबास्ते यावकरुच्छ किहाहँ १ देवलज़ोका वाक्यहे 


अथ मासापवासईच्छुम॥ जावालः। अनशनंमासमेकं॑तमहापातक नाशन 
मिति अस्यप्रत्याश्नायोद्ददशाहो पवासरूपपराकः षष्टिमितब्राह्मणभोजन 
भ्रतिदिनंवाविहितम्‌॥ तथात्रापि षष्टि ६० मितात्राह्मणामासंयावत्‌ प्रतिदि 
नमासापवासफलकामनयाभोज्या: इदंचधान्यसम्गाद्धिपरमितरस्यादादि 
व्यवस्थयायोज्य म्‌ ॥ अद्ययावककच्छुम तत्रशंख:। गोपरीपाद्वान श्षन्‍्मा 
समकसमाहित तंतुयावकंकुर्य्यात्सवेपापापनत्तये १ देवल: । अद्यात 
संभ्रवक्ष्या मरुच्छुयावकसंज्ञकम्‌ यस्याचरणमात्रिणमच्यतेत्रह्महत्यया १ ॥ 
शाशध्वमुनयःसवंधावकंकृच्छुमीरितम्‌ विषदानेचयत्पापंयत्पापंगहदाहके 
२ शख्रधारएयत्पापंयत्पापंविप्रनाशनात्‌ विधवाब्रतलोपेचयातिसंन्यासें 
नाराप ३ ग्यहस्थस्यसदाचारत्यागेयत्पापसच्यते प्रहृतेनापियत्पापंतेषां 
विस्मयतस्तथा ॥ ७ ॥ 


शअ्रयेति बाबकनामकर्क जो रच्छुब्रतह्ठ तिसन्‌ कहतेहाँ ।[जेसके करएक्रक परुष ब्रह्महत्याषापत 
शइहतहाताह ॥ $ ॥ अवमराोचिका वचनहें थति हसकूसमुनाश्वरा श्रवणकरों मेनें यावक छू 


नामब्रतकहादाह वषकंदिणकर्ऊ जापापह्‌ ऋोर गहावप आम्रछाएकर्क जापापहे ॥ २॥ कर 


शख्ररू घारणत जा परापहं ओर त्राह्मणक मारणत जा पापहे और विधवा र्री विषे गस्तन करण 


फाजा पापह आर ब्रह्मचारीके और संन्‍्यासीके बतके दूरकरक्चावष जापापह ॥ ३ ॥ और गे 
हस्याका कमाक तल्वागांवेष जो पापहे और स्वभावकके जो पापह अरे तिनां विधवा द्तरो 


है आदिकांकों भय देणेका जो पापह॥ ४ ॥ 





भीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र« 
















५ ॥टी ० भा।॥ ९७ 


कोर अपणामानवास्ते ब्राह्मणताई दानदेकर जो कहणाहे मैनंदानकीया तिसकहसछँते उर ब्राह्मण 
के अवमानत जापाप आर ब्राह्मणझ्ो निंदाकरऐं विष और माताका निरादरकरऐतें जो प।ष 
॥ ५ ॥ ओर घेनकी निंदाविषे आराशवाका निदाविय और विष्णकों निदाजिपे और यज्ञांका 
निंदाविंष जो पाप ॥ ६ ॥ और बिना बलाय परशहभाजनात्रेपे और अ्नध्याय दिनांविवें पड़ 
नका जा पाप $ झोर टुष्टपुरुषके साथ संगब्िकरणेतें जो पाप हैं और घनके मदतें जोपाप है 
५॥ आर दुःः्बकक स्तानकरएँतें जो पापहै और ख्रौके निरपराघ त्यागषेों कर्के जो पापहे यज्ञके 
द्ागविषे और भांडयांके वेचणविये जो पापह॥ ६<॥ ओर विधवाने जो केशातें रहितक्तनानक 


दानस्यकात्तनात्पापंययावेप्रावमानत यत्पापावध्रानदायायत्पापमात भ 
तस्सनात्‌ ॥५॥ यत्पापधनानदायांयत्पापंशिवभत्स ने यत्पापावष्णा नंदा 
यायत्पापक्रतकत्सने॥ 5 ॥ अमानभाजनेपापमनध्या य पपा ठने दुःसमत 
ख्यत्पापयत्पापथनगवंतः ॥ ७ ॥ यत्पापपयसास्त्रानेयत्पापंदार मोचने 
यत्पापक्रतुसत्यागेयत्पापंभांडविक्रय ॥ ॥ सकश्षस्नानराहता विधवा 
कास्यभाजना पृनभुक्तासताम्व॒डासदानिन्दापरायएा ॥ ९॥ सदाभ्रम।त 
यनारापातह् पपरायणा पत्रसपिर णावद्रपासदावप्रापराधकृत्‌ ॥ १ 


ऊँ बेल: सवदातधन्यथातत्क्षालनादिस: वहवाशोनिष्टरंवक्ताबैप्रदाने 
घुविप्नकृत्‌ ॥ ११ ॥ हा 


रणाहे और तिसकों जो कांस्पपात्रविपे भोजन करएका पापह आर विबयाकों दसरी बार भो 
जन करण बिषे ज्रौर ताइबलक भक्षण करों वबष जा पापह कार जो खरा सदा नदावप * क्तट्ट 
तसका जा पापहे॥१॥और जो सदाघरघरविपे श्रमतोई ओर परतिविष हेप कके रक्ष है तिसकों 
जापाप आर पत्रका प्ताक साथयाबवगाप करणका जा पापह आर व्राह्मणा।वपष खपगपघकत) ण 
काजापापहे ॥ १९॥ और सर्वदामलिन वस्धवारणका जो पाप और हच्छीतगहबच्र्क अप्रक्षाल 
प्रका जा पाप और बहुत जगा भोजन खाएंविपे जो पाप और जो कटोरवचनकों कहताहै 
तिलका जा पाप ओर ब्राह्मश॒के तांई दान देऐ जिपे विन्न करण व लेकों जो पापहूँ ११॥ 
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९८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ ब्र* ५॥ टी ० भा « ॥ 


डुनां सपतापापके दरकरणे बास्ते वावक छ्छुत्रतका करे ॥ पराशरजीका घचनह खर्वेति सपण 
प्रापक दर करण वारत यावक हच्छ बतक हा है बतक क्रश कक ब्रह्मण शाहका 
प्राप्त होताहे ॥ $ ॥ हसकी विधि कहतेहें छवतेति जिवांके भक्षण करझेतें- प्रत म 
हूर होंवे असर्या यवांकों अशद्योतू गोबयते निकालछके बवांकों क्राप प्रहण्त करीतीहोई 
जो आमे तिस विषे छे गुणा अधिक जकू कर्क ग्रकाके ब्रतीं ज्ञो परुषहे शडिक्रों 
कान प्रवक कर [तत पढ़ हाये यवागकों पलाहपब्चांके हइने विषे शक्षकर ॥ ४॥ झौर सव ने 
हैाणतां ब्ोहि ग्रहण कर वा श्पामाक क्‍या सबक प्रहणकरे इसम्के मानतें दिन दिनव्िष प्रथम 
शाझणक ताई देकर विष्ियतांर सा खऋन्नत्समपण कर ॥ १४ ॥ ब्पीर नियकभमंकों कर्कस्थंक श्रह्त 
एतपरापावनाथाययावर्कहच्छमाचरेत्‌ ॥ पराशर: ॥ सर्वपापविशदय थे 
यावकहच्छुमीरतम तदाचरणमात्रेण विप्रोभवतिशद्धिमामू ॥ १॥ 
अत्रतप्तववान्पक्त्तास्वशद्य॒ाप्रोब्रतीशचिः तथ्वागंसमाधायन्नह्मपत्र पट 
वशा ॥ २ ॥ यवाभावेत्रीहयोवाहयाम्राकाह्यस्यमानतः ॥ हद्यन्न॑प्र 
व्यह द्वायवागं।वेष्णवेउप्ैयेत ॥ नित्यकर्मीदिकेकृत्वायाव/्मंदायते 
रवे; ॥ ३ ॥ तावत्पस्य॑त्तपर्व॑विभातिं विश्वरूपादिक पठनू। स्थित्वा 
नारायणमनुस्मरनू यवाग पिवित्‌॥ तद्दाहगोत्तमः ॥ प्रह्मपन्नपुटेराज़ 
बव्वासायमवाद्वितः तावतामनसाविष्एंस्मरम्मंदायतैरवि:। १ । बषाशां 
विष्णवद्त्वापश्वात्पीत्वास्वयेमुदा पूववत्क्षालनेकृत्वापाद पाएयोर्य घाऋ 
मत १२ द्वरचम्पशुचिभुत्वास्वप्रेन्नारायणाग्रतः अजस्त्रधारयेदर्मियाव 
त्मच्छुसमाप्यते ॥ ३॥ परेथ्रेवेकुर्वीतदादशाहोभिरीरितम हदंतेगी 
प्रदा/तउ्यापत्रगठपेपवेत्तदा ७ ॥ एवंकृत्वादिजोयस्तसद्यः पापास्पमच्यते 
पत्रत विभ[ते वश्वरूपादका प्रादकर आर नारायए का ह्मरणकर पराढ तिपग्रवाग़का पान्रकर ॥ 
तिती नू गीत्तन ऋषि कहताहैं हेराजन आलसब्नें रहित होंके साय काल विपे भक्षण करस्ले यो 
हप जा यबाग वतसतका प्रलाशपत्रांके इडवावपष रक्षक सन्न कक्र नष्णक्राधह्मरएणक्रं सके अचस्ततक 
१॥ फ़र कष्जुताइदक आप पान करे हृर्षकर्के पाछपत्रका न्याहइहतथ और पराकाक्रमस शदहक के 
रे॥ दा वार आचमन करे आर नारायणके ह्या्रो शयन कर आर त्ररतर शअबप्र्नका पघारणशण 
कर जततापत्रत छच्छुब्त नाहे समाप्त होवे ॥ ३ ॥ तितना कालकरतारहें औसे संपण विधि 


 दुलरे दितसे लेके बारांदिवतककर्के अतावष परचगग्यक्रा पावर और मां दानकरे असे करए। तें 
तात्काल हिजपापत रा ाह॥४8॥ 
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"जा चानचछाणाद 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र ४ ५॥टी ०भा ०॥ ९९ 


इसते उपरत वावक छच्छुका वदलाहें तिसविष देवलजीका बाक्यहै च्छर्ंयति इसयावकरुच्छके 
प्रयाव्नायनू श्रवशकर जिसके एकवार करकर्के ब्राह्मणादि तात्कारूहिपापतें रहितहोंताहै । १। 
धोंगीदवरका वाक्यहै प्रेति यावकरूच्छुके वदलेन कहतेहां जो बदला सपणपाषांके नाश करण 
के पाला आर पुरु्षाकी संपर्ण कूच्छू फलकेदेष्न वालाहे ॥ १ ॥ यावक रुच्छूकाबदलेमं दश १०७ 
कि शीयांसहित वछपांके टग्घदेणे वालीयां और हछ स्वभाववारीयां वद्धरभपणांकर्के संयक्त ॥ २ ॥ 
भिन्न भिन्न ब्राह्मणांक तांइं देणे याग्यह जा ब्राह्मण जीविकार्स रहितहें ॥ पीछे देंहकी 
शाद्ध वास्‍ते पंच्चगत्पकी प्रीवे एह बदछा यावक रूच्छके फल दंएण बाला सेव्श योग्यद्द 

























अथयावकरूृच्छ प्रत्यास्नायः॥ तत्रदेवलः ॥ हैच्छुस्पयावकस्यास्यप्रत्याश्वा 
धाममशूएु सकृत्कृत्वाहइंजायस्तसद्यः पापात्म मच्यतें १ योगीश्वर भत्या 
स्ावप्रवकत्यामियावक र्यमहात्मनः सर्वपापप्रशमन सवरूच्छफलनणाम 
) ॥ गावोदशप्रदातव्या: भ्रत्याम्नयेप्रकाल्पता सवत्सादुग्धसयक्त 
सुशालास्समठछकताः २ वप्रन्य:प्रतिदातव्या अठृत्तिभ्य एरथक्एथक 
पंचग्र्यतत पश्चात्पवहहविशुद्यें ३ एतत्कच्छस्यफलदंयावकस्थसखा 
तय ॥ गात्तम। ॥ यावकस्यमहापापहारिण:फलदायकम सर्वपापोपशम 
समहत्पुण्य प्रदायकम ॥ १ ॥ सम्पूराव्राभरणखरशगापशोाभिताः से 
वत्सायुवताःसाध्वांगवासरखू्यादशस्मता: ॥ २॥ पयस्विनीहिंजाग्येभ्य 
शरद्ातव्या:फलाप्तय पचगव्यापवृत्पश्चाच्ठद्धाभवतिमानवः ॥ ३॥ 


धुखको प्रात्िवास्‍ते ॥ ३ ॥ गौच्मजी कावाक्य है योति यावकछुच्छू जों ब्रतमहापापांके नाश 
करणे वाला तिसका बदला फलके देशे वाला और संपर्णा पाषांके नाश करणे वाला और 
प्रहत्पुण्यकेदेएं वालाहैं ॥ १ ॥ तिसमें संपर्ण बच्ची और भषण और रुप्पेकें खर और सवषषके 
शंगतियां कके शोभायमान सहित वछयांके ओर जुबाण सुशाला दश गौयां १ देखे वास्ते 
कथनकीतयांह ॥ २ ॥ दुष्घदेज्वालीयां फलकी प्राप्ति वास्ते शोष्ट ब्राह्मणकितांई देवे और पाछे 
फंचगव्यका पानकरे ता मनुष्य शुद्धिकों प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥ 





9०० ॥ औओरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र० ६ ॥ टी ० भा० ॥ 


जा पुरुष इस्र प्रकार करताहे सॉयावक्रतके फलकों प्राप्त हो के शदहोताह ॥ ४ ॥ अबसो 
स्यहृच्छु कहते हैं तिसविषे याज्ञवल्क्यकाबचनहै पिएयति प्रथम [देनाबषे तिलांकों स्टकरभमतण 
करें ओर टूसरे दित चावलांकी पिछका पान करें और ताँसरे दिन तक्र क्‍या छाहका पानकरे 
आर चोये दिन केबकेजलका पानकरें और पांचमे ५ दिन यवकिसकुयांकापान करे और एक 
राजका उपवास करे एह छे दिनका सोम्यहच्छृब्रत कहाहै | १ | इहां द्रव्यका परिमाण प्राणां 
क वाह माञजानशा ॥ जावारूऋषिने तो चार दिनांका सौम्यकूच्छ कहाहे एक दिन विषे 
तिलाका कुटकर भक्षण करे और दूसरे दिन सक्त पान करे और तीसरे दिन छाहका पानकरे 


एवकतेनरोयस्तुयावकस्यस्वरूपपेणीम गवांसंख्यांद्िजाग्रयायदत्वाफल 
मवापु॒यात्‌ ॥ ४ # अ्श्वसो म्यकूच्छुम ॥ तत्रयाझवल्क्य: ॥ पि एयाकाबास 
तक्राम्वुसक्तूनांप्रतिवासरम एकरात्रोपवासश्रकूच्छ:सो म्योयमच्यते १ ॥ 
द्रव्यपारिमाएंतुप्नाएयात्रामात्रनिवन्‍्धनमधिगंतव्यम्‌ ॥ जावालेनतुचत 
रहव्यापोसाम्यकूच्छुउक्त: । पिएयाकंसक्तवस्तक्रंचतर्थेहन्यभोजनम 
वासोवदक्षिणांदद्ात्सोम्येयिकुच्छुठ च्यते ॥ १ ॥ प्रायश्रित्तेन्दुशेखरे ॥ 
वारणऊूच्छुउक्तः ॥ मासंपारिमितसक्तदकपाने वारणरूच्छ: ॥ श्री 

कुच्छस्तु ॥ त्यहेपिवत्तगोमृत्न॑न्यह॑वेगोमयं पिवेत्‌ ज्यहेयावकमे पश्री कूच्छ 
मरमपावनः॥ ३॥ अथ यावरुच्छु:॥ यवानांपय:साधितानां सप्तराज्न 
पक्षमासंवा प्राशने यावरृच्छु : ॥ 


और चोथें दिन विषे उपबासकरे और वच्र दाक्षिणा देंवे एह सौस्यरुच्छ कहाहे ॥ १॥ 
आायाश्रत्तदुशखरावष वारए रूच्छुत्रत कहाहे एकमासपश्यत जलकके युक्त जो सत्त तिनांके पान 
करजावप वारण कृच्छुततहांताह | अब श्रोरूच्छु क ही दाह उपह मिति तय दिन गोमत्रपीबे और त्रम 
दिन गाँका गोयापानकरे और जाय दिन जवांका काडा पीवे एह ओरीशुच्छञ्नत कहाहे ॥ १॥ 
अबयावहच्छु कहीदाह जलकर्के सिद्धकीत जो यव तिनांका सच दिन पानकरे वा पंदरांदिन वा 


एक मास हे करश विषे यावकच्छ कहाहै ॥ एह प्र्वोक्त यावक छच्छृतें विछक्षण हांशे कके 
जुलते भिन्न हु कर या - 








_रणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र ० ६५॥ टी० भा०॥ १० 9 






















कं अत्र जलरच्छुहे॥ भोजनकों यागके जल विषे स्थितहोंत्रे दिन राञ्न तां जलकूच्छ होताईं ॥ 
की अत्र बजरच्छ है ॥ गोमत्र कके युक्त जो यर तिनांकों एक दिन भक्षण करे तो बश5छ 
अत होंतादँ इसजगाभी कालकानियम अहोरात्रहि जानशा और पापतरुषकों वजह न्‍्या:2 
इस कक वजकूच्छुतामहै ७ अब तुझा पुरुष नाम के रूच्छकहीदार तिस बिपे याज्ञबल्क्यजो 
का वचन है एपामिति तिल कुड़े होगे और चावलांको पिछ और छाह और जल और 
सचुयांकों क्रमकर्क एक एककों तय त्रय दिन भक्षण करे ता पंदरां 3 ५दिनांकर्के सलापरुषमाम 
रुूच्छत्रत हाताह ॥ १ ॥ इसत॒लापरुषका पंदरा दिनांकर्क विधान हाश्नत उपवास नाँद कहा ॥ 
यमजीनें इक्ोयां दिनांका तुलापुरुप ब्रत कहाढे अचाममिति चावलांकों पिछ और तिलक देरी मे 


अनाशनाजलस्थोहोरात्रेक्षेपेदितिजलरूच्छ: ॥ वज्कृच्छस्त गोमत्रयाव 
कपानेएकावजाख्य:रूच्छु*अथतुलापरुपारूपकृच्छ: ॥ तत्रयाज्ञवल्व य: ॥| 
एपातन्नराजमभ्यासादेकेकस्ययथाक्रम स तुलापुरुषइ त्ये पक्ेय: पे चद शाह कः 
3 ॥ एपापिएयाकाचामतक्राम्वुसक्तुनामित्यर्थ: ॥ १॥ अत्रपंचद शाह कत्व 
विधानादुपवासस्यनिदधत्ति: । यमेनत्वेकविंशतिरात्रिकस्तलापरुपउक्त:॥ 
आचाममथ।पएयाकंतक्रंचोंदकसक्त॒कान ऋ्यहंत्यहंप्रयंजानोवायभक्ष्यस्त्य 
हदयमस्‌ एकावशातरावस्तुतुलापुझपउच्यते ॥ १ ॥ ७ अथकायक्रच्छम 
॥ तत्नरवल: ॥ प्राजापत्यंतप्तकुच्छेपराकंयावर्कतथा ततःसांतपनंकृच्छे 
महासांतपनंतथा ॥१॥ कायकृच्छ॑तथाप्रोंक्रमतिकच्छ॑विश दवेदम ॥ 
अदुम्वरंचप्णंचफलकच्छू मतःपरम ॥ २॥ 


और छाह डोर जरू और सन इनांकों क्रम कके तय डा दिन भक्षण करे ओर छे & 
दिन वायु भक्षरा करें ऐस इक्कोस २१ दिनांका तुलापुरष कहा हे इसका नामभों 
तुलापुरुषदान क तुल्पफल देशे कके हे तिसके तुल्यदे ॥ १ ॥ & इसतें उपरंत कायूचछ 
तिल ।वत्र दल जाका वाकई प्रेति प्राज्ञापय्कच्छूु ९ और तप्त रच्छु २ पतकरुच्छ 
याबकहब्ज़ ४ सांतिपनकूच्छू ७ महासांतपन ६ कायरुच्छु ७ अतिहछच्छ विशेष करके 
शद्धिके देश वालाहे और < ओदुष्चरठब्छू १ पणेछचछू १० और इसके अमे 
2 हि 


) 


ल्‍श०छ 








१०२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः प्र० ५ ।हा ०भा०॥ 


माहेश्वरटच्छु १३ ब्रह्मरच्छू १६ धान्यरुच्छु १४ स्वश्ेमयरुच्छू १५ पिच्छे छच्छू ब्रल 
तैरां १३ कचन कीतेहैं अब लिंगपुराश् विषे क॒च्चन कौते जो झतिकृष्फु और काप रुच्छ 
लिनां कर्क पंदरां रूच्छ होतेहें संपूर्णलोकक्े उपकारबास्ते लिखेहें॥ कायरच्छ कौर अतिक 
हइछूका लक्षण जो छिंगभुराण विषे कहाहै तिसभ कहंतहां कार्थेति कायहच्छू् कइतेहां 
ज्ञों महापापांकों शुद्धकरऐ वारेत और उपपातकांकौ शद्धिकरणे वास्तेमनियांनें कधन 
कोताई १ ॥अक जो पाप कायरच्छू करके दूर होतेहैं तिमको लिखतेहें भविष्यत्पृराण त्रिषे ॥ 


क्रीयकच्छुकर्के दूरहोणवाले पाप कहेढें तुलेति एक इजारका जोंवान कर्न्ाहें ओर हजार 


एवंमाहैश्वर॑चेवत्रह्म रुच्छेतयवच धान्यस्वर्णमयंचेवद शपचैवकीतैंतस ३ 
पर्वत्रयोदशकच्छारीस्युक्तम |इदानींछिंगपुराणेक्तत्वादतिकुच्छुकायकृच्छा 
भ्यांसहपैचदशभव॑तिसवेषामुपकारकत्वाल्लिखितम ॥ कायकृच्छातिकृच्छ 
छक्षएंलिंगप्राणीक्तेविशिनष्डि ॥ कायकृच्छृप्रवक्ष्यामिमहापातकशये 
उपपातकशुड॒यर्थमानिभिःपरिकीतितस ॥ १ ॥ भविष्यखुराणे ॥ तुलाषे 
तुसहस्लाणिअ टाब्दानिद्विजोत्तम द्वाताप्रतियरहीताचअन्योन्यनावलोक 
घत्‌ ॥ १ । तुलाधिनुसहस्रदानान॑तरमष्टवर्षपय्यन्त द्वातप्नातिभ्रहीत्रोरव 
लेकनादिनिषिडभित्यर्थ: ॥ यदिदेवादनप्राप्ततीथषचमहोत्सवे तदातदो 
पशांत्यथेकायकृच्छृंसमाबरेत्‌ ॥ २ ॥ द्वितीथोज़पकृत्पूत:सह स्त्रेविधि पूर्व 
कम हितीय:प्रतियहीता उभयोर्कनयाराजातथात्रह्मसदस्ययोंः ॥ ३ ॥| 
सत्वास्थवृहिकर्षाणितन्मखनावलो कयेत । 


पैनुका जो दान करतांडहे और विनांदानांकों जो अहण करत्ताहैं इसमे दाता और 
प्रति ग्रदीताक्ों अठ वर्ष ८ पर्वेतत आपसमें देखणका निप्नेघ्र हैं क्‍या आपस 
विषे दर्शन न करें ॥ ३ ॥ ज़कर तार्थों ब्रिष्रे फेर सहोत्सव विषे दैवकरक उर्लां 
पवोक्तांका मिलाप होबे तां विसदेषकों आतिवाम्ते क्राय च्छ ब्रतकों करे दाताक़ों एह ब्राय 
श्चित्तहं ॥ ३ ॥ और दाकके ग्रद्दण करऐे बाला विधि पक एक हजार १५०० गायनबोके 
जप्र के शुद्ध हांब्राह तुलादात हजार और प्रेनुदान हजार इन दोनों दाने। विष राजा जहा 
छर सदृस्पके मुखकों चारवर्ष पर्वत नद्देखे ॥३॥ | 





|. 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० ५॥ टी० भाव ॥ १०७ ३ 






















हि अल डोर सदस्यका अथे शब्द कल्प द्वम विषे कहाहै एकड्डति एक कर्माबिषे नियक्त होताहै और 
की इसरा कमंका घारक होताहे और तीसरा प्रष्णकों कर्ताहे और चैथापरुष कर्मकों कर्चाहे ॥ १॥ 
है जोकसेबिषे निरंतर युक्तै तिसका नाम आचार और सोहि परुष बह्मांग जो होम कमहे तिस 
कह विष युक्त होवे सो वहा कहींदाहे और सोहि बह्माआप हवन करे तिसका नाम होताहे और 
ज्ञो (विविके दखाएे वालाहै तिसका नाम सदस्य कहाहै इसअरमकों शके वाक्यतें) कदाचित्‌ 
राजा बरह्मसदस्पक मुखको देखे तां तिसकों पापद्रकरएंवास्त कायरुूच्छब्रतहै ब्रह्मा और सदस्प 
का एक हजार) * * » गायत्रीका जप शुद्धिवास्ते कहाहै ॥ असे न करे तां दोषन वृहस्पाति जी. 


ब्रञ्मसदस्ययों संज्ञा शब्दकल्पद्रमे एकःकरम्मनियक्तःस्याद द्वितीयस्तत्र 
घारकः ततीय:प्रष्णकंकर्ष्यात्ततःकर्मंसमाचरेत १ कममनियक्तञआवचार्य 
सच ब्रह्माग्फ होमकमणतब्रह्मा स्वयेहि।मकरोहातापीत्यादि सदस्यावेधि 
दशिनइत्यमरास्सदस्यो त्रिधिदर्शावोध्यस्तत्परिहाराय दात: कायकच्छमि 
तरयीबत्रेह्मसदस्ययोश्वसहस्त्रगायतत्नीजप:। अन्यथादोषमाह रह स्पति:। 
दातुप्रतिप्रहीतुश्वकायकृच्छीजपोमहान्‌ अ्रन्योन्यालोकनेनाचेत्तद्यानंनि 
ध्फलभवेत्‌ १ महान्सचसहस्रावच्छिन्नोनोचेत तन्निष्क्रियमकत्वाचेदित्य 
धथ। सवमहादानप्रतिग्रहे षुदाठ प्रातेय्रहीत्रो :ब्रह्मसदस्ययो श्ववमक्ते प्राय 
खितंसवत्न वेदितव्यम छांगलपंचसंज्ञेवविश्वचक्रेमहत्तरे सप्ताब्दंचत 


धाराजातन्मुखनावद्धाकयतू ॥ २ ॥ 


न 


क्रतेहे । दातरिति दाता हर प्रतियहीता आपसवबिपं देखण तो दाता कायरुूच्छूव्रत न करें ओर 
प्रतिग्रहीतामहान्‌ क्‍या एकहजार शायवीका जप ने करे ता सोदान निष्फल होताहै $ तिसकी 
शुद्धिकों जेकर नकरे संपूर्ण महादान प्रतिय्रहां विषे दाता और प्रतिग्रहीताकों और बह्ला और 
सदस्यों प्रायश्चित्त जेसे कहाहे सो संपुर्ण स्थानांविष जानऐेयोग्यहै ॥ और पंच लांगऊ दान 
विषे और विश्वचक्र महा द्वानविषे राजा तिनांदानांके ग्रहण करए वाहूयां पुरुषांके मुखनूं सच 
७9 वध न देव २॥ 














9०9 ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ५॥ टी० भा०॥ 


सप्तेति सत्तसागर दाना बिर्षे और अम॑धेनुके प्रतियह विष और मह्नभूत घट दान विष और तु 
ला दानविषें कहे जो सप्त प्रतिग्रह तिनां दानां विषषे आ्राचार्य और ब्रह्मा क्याहोता और विधि 
के दखाए वाला इनांक मुख॒कों राजा नदेरे कदाचित्‌ देखेता प्‌वेकी न्‍्यांई कायरुच्छू आ, 
दिकों करे तांशुद्रहोंताहे ॥ ३ ॥ और हिरएय गर्भ दानविषं और बह्मांड दानविषे दाता जेकर 
खापसबियें मुखदेखे तां दानके फलकों नहि प्रामहोता इसजगाभी प्रायश्रित्त आचार्य और 
बह्मासदस्यकों पूर्वकी न्‍्वांइहे॥ ४ ॥ और सम्यक्‌ कल्पवृक्षके दानविषे और तैसे कल्परतादान 
विषे राज। छे ६वर्षतक आह्मयके मुखको नदेखे और ब्राह्मण राजाकों नदेखे * कदाचित आप 
सविषे देखें तां कायहच्छू और गायनीका जपकरें तिसविषे संख्या ऋमकर्के जाने योग्यहै 


सप्तसागरदानेषुचर्म धेनो: प्रतियदे महाभतघंटेचेवतुझायांनावलोकयेत्‌ 
३ ॥ उक्तेषुससभतिग्रहेषु तदाचारय्यब्रह्मसदस्यानां प्राग्वत्कायरच्छादिक 
वेदितव्यम्‌ ॥ हिरए्यगर्मेंब्रह्माएंडेदातायादिहिपू्वेवत्‌. अन्योन्यालो 
कनेराजनूनदासफलमश्वुते ॥ ४ ॥ आवचाय्पेब्रह्मसदस्थानांपूर्ववत ॥ से 
कल्पपादपादानेतथाकल्पलता ग्रहे ॥ षडब्दंतन्मुखराजाविप्रोवानावलो 
क्येत्‌॥ ५ ॥ कायरूच्छेगायतत्री ज पेंच तत्रसख्याक्रमणर्वेदितव्यम ॥ हि 
रण्यधेनुदानेचहिरएयाश्वश्रतिग्रहे ॥ प्वेवत्सघसेख्याब्दमन्योन्यनावलो 
कयेत्‌ ॥६॥ कृच्छादेकंपूवेवत ॥ हिरण्याश्र थचैवहेमहस्तिर थेत था 
धरादानेकालपुरुषेकालचक्रेत थेवच ॥ ७॥ तिलघेनोराशिचक्रेपंचाब्दना 
वरछोकयत्‌ बदिदेवात्समालोकोह्मतिरूच्छेचरेंदती ॥ ८ । 


॥ ५ ॥ अचथात्‌ राजाकायरूच्छूकरे और वराह्मणजञप करे और सुबर्ण घेनुके दान बिषे आर 
सबर्णके अश्व दानविपे पर्वकों न्‍यांड सत्त ७ वर्षतक आषस विषे न देखें इसमेभी जेकर 
द्खे तो ढच्छादि ब्रतपूर्व की न्यांई जानणा ॥ ६ ॥ सुब एफ आश्व करके युक्त जो रथ है 
नि विपर आर उुएणक हष्त कर्के युक्त जो रे हैं तिस दान वियें और पथ्वी दान विष 
आर काल पुरुष दान विषे और काछचक्र दान विये ॥ ७ ॥ तैसे और तिल घेन दानबिएें 
आर राशि चक्र दानावेषे दाता और अ्रतियहाता आपस विष पंच बर्ष पर्च्यत नदेख जेकर 
देवकर्के आपस विष देखशतां दाता अतिरुच्छुब्तकों करे ॥ ८<॥ 
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. अ्रीरेंणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र: ६ ॥ टी ० भा०॥ ३० ८ 
है पनरिति-वाह्मरपटगर्भ विधानते फेर संस्कारंकी करते शद्दिकों प्राप्तहोंताहे ऐसे न करेतां दो 
हैई पकों प्रान्‍तहोताहै और दाताका दान निष्फलहोताहै ९ जऔौर कहतेहैं कोटीति कोटि होमविषे 
है और लक्ष होमविषें और पाप पुरुषक प्रतियहविषें दाता आचापके मुखको न देखे १० जेकर 
कई देवतें दर्शनकरे तिसविषेंभों दाताकों ऋतिझच्छुततकहाहै और इतर क्या आचार्य आदिक कों 
कह फेर संस्कार शाद्धिके निमित्त कहाहै इसमें वाशब्द्से पर्वोक्त ५ वर्ष तक निषेध जानणा 
ह। श्वेब अश्व दानकों] जो, यह कर्त्तार और झतपुरुषके निभित्र जो शय्या दान 
५ | तिंसकों जो यहण कर्नोह और हाथि दानकों जो ग्रहण करत्तहै तिस्रके मुखकों त्रय 
/१ धर्ष पर्यत दाता नदेखे ॥ ११॥ और जेकर दैबतें तथंश्रादिविपें देखे तां दाता ऋआाति 
है रच्छू बतकरे और व्राह्मण पटगर्म बिंधितें सेस्कार करज़ेते शाद्िको प्रापतहोताहै ॥ १२ ॥ और 
है पुनस्संस्कारभद्दिप्र:पटगभोवधानतः अन्यभादोषमापोतिदातांविफलम 
श्लुते॥ ९ ॥ कोटिहोमेलक्षहेामे पापपुरुष प्रतिग्रहे आवचाय्येस्यमुखंदातादे 
वाह्यनावलोक्येत्‌ ॥ १० ॥ तत्राप्यतिरुच्छेदातुरितरेषांपुन:संस्कारः 
खैताश्वस्घतशय्यायांगजदानप्रतिभहे ्यब्दंहितन्मुखंदातादेवाद्यानावलो 
कयेत्‌ ॥ १३ ॥ अतिरुच्छीचदातास्याद्राह्मणःपटगर्भवः १२ ऋआदे 
करृष्णाजिनेचेवसप्तशेलप्रतिश्रहै छिज्यब्दंतन्मुखंदाताप्रवेवन्नावलो कयेतू ॥ 
३३॥ ब्रह्मकच्छुंचरंद्राताइतरेपट गर्भतः श॒द्येतिसततंविप्राःशातातपवचो 
यथा ॥ ३४॥ ब्रह्मऋच्छृप्राजापत्यमित्यर्थ: ॥ कपिंछाडिमुखीदानेदा 
सीग्हपरिग्रहे अब्दमेकेहिजदातापूर्ववन्नावलोकयेत्‌ ॥ १५ दिमुखी उभ 
यमखीत्यथ:॥ प्ीकच्छृतत-प्रोक्तमितरेपांहि परववत्‌ तुलादिसप्तदानिषु 
ऋत्विजोहो ठकानपि द्वरस्थान्नावलेकेद्ाफलरुच्छुमुदाहृतम्‌ १६ 
मासत्रयामित्यथ्थ: 

है टए मृगके आद क्या गिर्छेचसके दानविष देवप और सप्ततपर्वत दानकें ग्रहएविषे त्रयवष 
है पर्यत दाता दानके अहरा करश्वालेके मुखकों न देखे १३ जेकर दैवतें देखे तांदाता 
कं प्राजापय#च्छ ब्रतकों करे और इतर जो आचारस्यआदि सो पटगर्म विधिते शुद्धहोतेहैं एह 
है शातातपका वचनसत्यहै १४७ और कपिलागौके दानविषं और उभयम्खी गोके दानविष और 
कह दासी और गृहदानविष दाता एकवर्षपथत दानयहीताके मुखकों पूवेकीन्यांई नदेे १५ जेकर 
है देवतें देखे ता दाता पररुच्छ अतकों करे और आचार्य आदिकांकी शुद्धि पवैकी न्‍्यांई पटगर्भ 
है विधानतें होतीहें और तुला आदिसप्त७दानां बिषें दाता द्वारविषे स्थित जो ऋचांक पठनवाले 
है तिनांकों न देखे उायमास ३ पर्यत जेकर देखे तां फछ रूच्छु कके शुद्ध होताहे ॥ १६ ॥ 




































१०६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्विन्त भागः ॥ प्र० ५॥ टी ० भा० ॥ 


सर्वेषामिति संपूर्ण ऋत्विजजोहैं तिनांकेदर्शनविषे दाता आदरकर्के गायत्रीका एक हजारण 
पकरे और आज्य और भूषण उौर पेनुइनांके दानविषे और वरूद आदिके दानविधे १७ ॥ 
ऋर महिषी और बकरी और भेड इनांकें दान विर्षे एकमासपर्यत निरंतरदर्शन न करे जेकर 
करें तां ऋत्विजांको एकशत्र १ ० ०गायत्रीकाजपकहाहै और जोदानकरहो बाछाहै से तिसदोष 
केटूर करणे वास्ते घेनुदान करे १८अव इसमे विशेषकहतेहैं सातात्विकोति सात्विक क्या चवी 
यां२४ अबतारांकीयांमू्रियांक दान अहण करणेवाला जो पुरुष है तिसके दशनकरणेमे दे।ष 
नहिजानशा ॥ अब इसीविष गाछढक्जीकाबचन है हेवाहमणांके प्यारे चवीयां अवतारांकीयांमर्ची 
ऋआदिकके दानविष और दर्शां १*अवतारांके मूत्तिदानबिषे और हेप्रभो लक््मीनासयण प्रतिमा 
आदि दानविषे दाता और दानके यहण्ष करणवालेंकों परस्परमुखके देखप्नेविषे देषनहि १ ॥ 
और अद्धनारीश्वर शब्दका अर्थ कहतेहें क्‍या पार्वती शिवांकी प्रतिमादिकके दान विषे ऋौर 
सर्वेषारत्विजांप्रोक्तेस हस्रजपमादरा त आन्यालकारधेननामनड़वाहा 
दिसंग्रहे ॥ १७ ॥ महिषीछागवस्तानांमासमेकानिरंतरम ऋत्विजां 
शतगायतत्रीदाताधेनुसमाचरेतू ॥ १८॥ सात्तविकदानेषचतर्विशति 
मृत्योदिदानावलोकने न दोष: ॥ गालवः चतुर्विशतिमत्त्यादिदानेषद्धि 
जवललभ दशावतारदानंपष अडेनार्य्यादिपप्रभो मुखावलांकनदात ग्रहाओ 
नैतुदीषभाक्‌ ॥ १ ॥ अर्दनारी खरं लक्ष्मीनारायणप्रतिमा ॥ उमामहेंश्व 
रप्नतिमादानेषु रृष्णाजिनतिरूविरहितेषु दातृश्नतिग्रहीओरेम्खावलोक नं 
न दोाषहेतुः ॥ 
रुष्ण हारिणका चर्म और तिल इनांते रहित जो दानहैं तिनांविषे दाता और गरहीताकों पररुणर 
देखफ्रेमे पर्वोक्दोष नहि ॥ जेडीयां २४ मूर्त्तियां दानवास्ते वनाईआजातीयांहैं सो पांचतांत्रविषे 
लिखतेहें सशाक्तिकाय केशवायनमः १ नारायम्ायनमः २ माधवायनमः ३ गोंविंदायनस: 
४ विष्णवेनमः ५ मधुसूदनाथनमः ६ त्रिविक्रमायनम: ७ वामनायनमः < ओधराय 
नमः ९ हृषीकेशायनमः $ « पद्मनाभायनमः ११ दासोदरायनमः॥१ २इटत्यादिसत्रोकर्के जो बारां 
' मूर्ति हैं सो शक्तिके साथ गिएनेतें"२४ जाएनीयां और दशावतारोंके दानमे मत्स्य १ कम्म 
२ वराह ३ नरसिंह ४ वामन ५ रामचंद्र & पशुराम ७ बलदेव ८ वुद्ध ९. कलकी १० 
इसनामकौयां स्वर्ादिमयमूर्चियां जाणनीयां ॥ और जो पिछे पटगर्भ विधि कहाोहै सों बखका 
गभ वनाके तिसकीयोनिसे निकालना एह सैस्‍्कार विशेष गोमुखप्रसवकी न्याई जानणा 








॥ क्षीरणवीर कारित भायश्वित्त भागः॥ भ्र ० ६॥ टी ० भा ०॥ १०७ 


हष्णेतिओऔर काझे हरिणका चमे और तिल इनांतें रहित अष्ट प्रतिमाआदिदानके ग्रहणकररों 
विष बिशष जाबाकेऋषिकहताहे दशेति इनांदस्सां १« अवतारांके दानके याँगांविषें तिल 
चम्मौदिदानांबिष चाहे पूर्वोक्तमर्णिभी साथहोवे तांभी तिसजगाभोजनकरणएं वाले बराह्मणको 
दाता छे६महीने तक न देखे ॥ १ ॥ उत्कांतिरिति मरशसमयविषे आतुरदानकों और बैतरिणी 
दान को और पुतलछादाह विषे जो ब्राह्मण दानकों थहणए कर्त्ताहै और प्रेतके निमित्त 
जो दान हैं तिसको जो ग्रहण कर्चाहैं और प्राणिके मरते यार ११ दिन बिष जो तिसके 
ग़हविषे अन्नकों भक्षप्त कर्ताहें ॥ २॥ उमद्रशांजियाँ क्या वालकांके जन्म विंषे अभुक्तमलादि 
कृष्णाजिनतिलरहितेप्रधानप्रीत्रमाप्रीत्रह विशेषमाह जावालिः ॥ दश 
स्वेतेषुयोंगिपुभक्तवत्सुद्दिनोत्तमानू तिलाजिनप्रधानेषुषएमासंना5वछोक 
थेत्‌ १ उत्क्रांतिवेतरण्याश्रतथाप्रतिकृतोनप अन्नप्रतिग्रहेतातएकाहभों 
जनेतथा २। उमग्रशान्तिषुसवैत्रतथामाहि पसंग्रहे कत्तानालेकर्येद्िप्रका 
यकृच्छुमथाचरेत्‌ ३ ॥ उत्क्रांतिमिरणापयोगिसमय: प्रतिकृतिः पर्णीशर 
दाहसमयः ॥ अदन्नप्रातिग्रहः प्रेतान्नगहः ॥ एकाहभोजन एकादशाहभो 
जनम ॥ उम्रशान्तयः शिशूनांजनने अभुक्तमूलादयःस्प एमन्यत्‌ । » का 
यरूच्छुंछक्षयतिमरीचिः ॥ चत्वाय्येहानिग्यासा :स्युरेकैकंप्रत्यह प्रति निरा 
हारस्तथातेषुचतुष्वासायभोजनम ॥ १ ॥ तदंतेत्रतिमिंदेयागोरेकाचान्द्र 
भषणा कायकुच्छुमिदेप्रोक्तेमुनिभिस्तत्वदार्शाभिः ॥ २॥ चतुषुदिवसिषु 
प्रत्यहमिकेकग्रासभोजनम्‌ ततश्वतुषपवासः ततश्वतुर्षेसायभोजनमिति 
दादशाहनिवैत्योंय कायकृच्छ इत्यथेः ॥ 
तिनांविषे जो दानकों ग्रहछ्त कत्ताहे और तेसे माहिषदानकी जो ब्राह्मण ग्रहण कत्ताहे तिसकों 
विधिक करएं वाला न देखे जेकर देखे तां कायरूच्छुब्रतकों शद्धिवास्ते करें ३ ७ ऋवकायकू 
च्छु ब्रतका मरीचि ऋषिजीदखतिह चेति चारदिन पंयत दिन दिनविषे एक एक आस भक्षशकरे 
ऋ्रौर तिसतें पछिं चार दिन कुछ न भक्षशकरें और तिसतें पीछे चार दिन रात्रि बिषे भोज 
नकरे ख्ैसे वारां दिनांकके कायरूच्छुव्रतकों करें ॥ १) ॥ और ब्रतकी समाप्तिविषे ब्रतिपुरुषांनें 
रजत भूषण युक्त एक गौ देणेयोग्यहैं एह काय छच्छू ब्रत यद्ार्थधर्मके देखण्वालयां मुनियांनें 
कहाहै॥ २॥ 





3०८ ॥ शभ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० दु॥टी०मा5 


अवप्रजापतिका धचनहे चार ४ दिनां विर्षे चारहि ग्रास दिनविषें भक्षणकरे और चारदिन कुछ 
न भक्षण करें और चार ४ दिन रात्रिविये भक्षणकरे एह वारांदिनांका परम श्रेष्ठ कायरुच्छुनास 
अतहोताह १ विधिवास्ते मशाचिऋषिकावाक्यहै प्रातःकालतेंलेके संध्याकालपर्यत जैसेविषिह तैले 
आह्मण स्तानके करे गंधपुष्पपआदिककें विष्णुका पूजनकरे जद सूर्यश्रस्तहोवे तांवुद्धिमान १ वि 
ष्युतांई निवेद देकके बासका भक्षणकरे और पौछे हथपादशुद्धकर्के दोआचमनकरे और नाराय 
झकों स्मरणकर्चा होया समीपहि दायनकरे फेर दूसरे दिन प्रातःसमय उठके परवेकीन्यांई निय 
मकरे ३ तिस दिनविषेभी आसमक्षणकरे औैसे चारंदिन ग्रास भक्षण ककें तिखते परे चार दिन 


प्रजापति: । चतुष्वहस्स॒भ्रासा :स्युर्निराहारस्तथापुनः चतुष्वोसायमक्ष्यः 
स्वात्कायहुच्छामेदेपरम 9 तद्गिधिमाह मरीचि। आसायंप्रातरारभ्यस्रा 
त्वाविशोयथाबिधि अभ्यच्य॑गन्धपुष्पायेरविरस्तेगतियदा १ तदाग्रासंस 
मश्नीयादिष्ए्वापैंतममुंसुधी :प्रक्षाल्यपृववत्सवैदिराचम्य शचिस्तथा २्‌॥ 
स्वपेददेवसमीपितुतारायणमनुस्मरन्‌ पुनःप्रातःसमुत्थायकृत्वानि यमपूर्व 
कम्‌ ॥ ३॥ तत्राषिभक्षयेद्य्रासमेवचतुरहंप्रावे ततःपरंनिराहारस्तथा 
चतुष्वभोजनम॥ 9॥ अमोजनमेकाहारइत्य थे ;॥ गोदानंव्रतप्त्य॑र्थ पेंचग 
व्यंपिवेत्ततः कायरुच्छामिदंदेवादजानांपावन॑स्म्तम्‌ ॥ ५० अथकायरू 
जत्वाश्नायः ॥ तत्रदेवल: ॥ शुणुरामप्रवक्ष्यामिकायरूच्छस्यधीमतः 
अत्यान्नायंमहापुएयशएवतांपापनाशनम्‌ ॥ १ ॥ दशगावःप्रदातव्या: 
सवत्सामूषिताअपि पयासिन्यःसुशीलाश्रस्वर्ण शृंग्योमहत्तरा: ॥ २ ॥ 


उपवासकरे वैसे चार दिनां बिये राजिविषं एक आहारकरे ४ और बतकेप्राफलकी प्राप्तिवास्ते 
सोदानकरे और पंचगव्यका पानकरे इहकायरुच्छु ब्राह्मण आदि वरणशकों पवित्रकरशबाला के 
हाह ५ ७ अवकायरुच्छूका शत्यान्नायहै तिसविष देवलजीका वाक्‍्यहै हेराम कायरुच्छूके बुद्धि 
के देऐे वाले बदलेनू श्रवज्चकर कैसा वदलाहै महापुएयहै क्‍या बहुतपवित्रहै और जो श्रवश 
करेंहेँ तिनांके पापकों दूरकरणे वालाहै ) दश १ मौवां सहित वच्छयांके दुग्धकर्केयुक्त 
सुशीछा स्वर्णके शृगांककें युक्त और पूजित देशो योग्यहैं बढ़ले विषे ॥२॥ 














॥ भीरणवीर कारित प्रायश्रित भागः ॥प्र० ५॥ टी ० भा ० ॥ १०९ 


छा 


ता ववषयम गालबजाका बचन हैं सर्वोति संपए पापांके टर करण बाला जो कायरूच्छू 
त्रत है हेराजन तिसका प्रत्याम्राय एह ढ़ कि सहित बच्छयांडझ दश १० माँयां ति 
नांके दानकरएणं करके सावुस्वभाबवाला पुरुष कायरुच्छु ब्रतके फल का प्राप्त होताहे 
॥ १॥ अब कएवऋषिका वचन है कायेति सपूण पापाक नाशकरएं बाला कायछूच्छ 
जो संपर्ण बन हैं तिसका वदलाराजयांके संपर्ण फपांके नाश करणे वाला और मर 
दानक अहएशकरए वाले जो पुरुषहे तिनांके संपर्ण पापाक नाशकरएे वाला कहाहे खणघवा 
राजयांते प्रति ग्रहउठाएँ बालगयांकें पापका दूर क्चाहें ॥ १॥ स्लात्वति पए्यादिन 
विधर त्राह्मण पूषकी न्‍याइ संकल्पकों करके तिलक कार पुष्प आदिकांकर्के दर्शां बाह्मणांको 
॥ गालवः ॥ सवपापहरस्थास्यकायकृच्छस्यवेनप अत्याम्रायादशगवास 
बत्सा: स पुटात्तमान्‌ पतदाचरणनवकायकृच्छुफलेलभे त्‌ ॥ ) ॥॥ 
कएबच: ॥ कायकृच्छस्यसवस्यसवंपापहरस्यच रकज्षाप्रातंग्रहात्ट णां 
सवपापहरपरम ॥ १ ॥ स्रात्वापएयदिनेविप्र ससकत्प्यवपववत 
विश्वानभ्यच्यगन्धायंद शपेन रथकएथक ॥ ए॥ ददातप्प्रत्याम्ञाय भता 
सवपापापनत्त ये एतस्थाचरणपणकायकूच्छफर्लंलभ त्‌ ॥ ३ ७ अथादम्व 
रकुच्ठम ॥ तत्रदेवबलः ॥ आदुम्वरस्यक्र छस्पलक्षणवाच्मतत्त्वतः कर 
महततरभस पसवपापहरंपरम ॥। १%॥॥ पतलमात॒पारत्याग स्वदाराणाह्यनाग 
साम भा गताभाग नयाथगाभण्यातर कन्य का ॥२ ॥ वाल श्रकलत द्व भ्य 
अआताथश्वागत:प्रभोा सामथ यबसातवन्धनात्या गदो पा मह त्तर ( त्रह्म 
हत्यामवान्नातयदुपेक्षापरायण | 
3१ तजक निन्न भिन्न एक एकका प्रमूतहोंड गादेवे केसे दश१ ०गौँवां दानकर॥ २ ॥ एड 
मत्याज्ञाव सदृद्पापाक नाशकरणवास्त कहाहे इसके करऐएकरके कायहच्छके फलने प्राप्तहोताड़े 
॥ ३१॥ & इसकतें उपरंन उीदुम्बरछच्छुह तिसविषे देवलजीका वाक्यहै आविति उौट्म्बरछच्टके 
लक्षणत्‌ ययाथकक कहर्ताहां एड रूच्छु बहुत अरहें हेराजन्‌ संपर्ण पापांकेनाशकरणएं वालाड 
॥ ३ ॥ झछिबव इसकक टूरहाएेवाले पापोंको कहंतहां पीति पिता और माता और अपराधनें 
बना ख्रोयां इना का जा त्यागहै और भेंण और भनेवां और अथी और गर्भती ओझीर रोगी 
ओर कन्या ॥ २॥ और वालक और कलमे वृद्ध और अतिथि इनांसवधियांके कदाचित्‌ 
खाग विष सामथ्येके होथां २ महा दोषपहै ॥ ३ ॥ इनांकों सवदा त्यागणे वाला पुरुष 
वल्नहत्या पापकों प्रात होताहैं ॥ 





११७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः प्र० ५॥ टी « भा ० ॥ 


मेति मैश और दूसरीमाताकौकन्या ओर सं4ंधितेरहितजों खोहे और जिसकाभत्तों विदेशगियाहे 
क्रौर अनाथ जो कन्पाहे ओर ब्रिधवाल्ली इनांकों जो पुरुषकारणतें विनात्यागताहै | १। ऋौर 
प्रिताकी भेण और साताकों मैंश और विदेश गियाभत्रो जिसका असो पुत्नतं रहित जो ख्रों है 
कर पूजने योग्य जो ख्रो अर्थात्‌ गुरुआदिकीखी तिनांका त्यागशे करके पुरुषनरक्ककों ब्राप्तहोताहै 
ध्रथवा(अथनीयां)क्योधनतें रहितजों खीड़ै॥ २ ॥ और महाभारतविषेभी एहब्रिषपक हाहै पितति 
कोमार अवस्थाजिषे प़ितारक्षाकरे झीर भत्ता जुबानो ध्त्रस्थाविषस्क्षाकरे झीर पुत्रवृद्ध ऋवध्याबियें 
रक्षाकरे स्लो अपने अधीन कदाचित्‌ होणेकी घोग्यनहिहै ॥ १॥ और उन्बत्त और पतित और 
नपुसक और क्राश और बधिर ऐसे पिताकी पत्र आदिलजन्न बख आदिकांकर्के रक्षाकरे ॥ २ ॥ 
ध्रवगोत्ततजीकावाक्यह बरक्षेति रक्षणेयोग्यजोंसी नाहे विसकीरक्षाकरता कौर जो रक्षणेयोस्यहै 
भगिनीचस्वसारंह्मनाथ्ांगतभत्तुंकाम्‌ पुत्रीमनाथांविधवांयस्व्यज़ेत्कारए 
विना॥ १ ॥ पितृभगिनीमातुभगिनीमपुत्रांगतभ्तृकाम अर्नीपांपरित्य 
ज्यसंपनरकम ख्लुते यद्ाअधनीयामियमधनाइस्यवंज्ञाताम्‌ २ महाभारते 
प्रितारक्षतिकामरिभत्तारक्षतियोवने पृत्रस्तुस्थविरेभवेनख्री/स्वातंत््यमई 
ति॥ १॥ उन्मरत्तपतितक्ीवकाएंवधिरमेवच पृत्रादियंत्नतोरक्षेद्न्नवस्त्रा 
दिनिःशने।॥ २॥गीत्तम। ॥ श्ररक्षणीयांयोरक्षेद्र॒क्षणीयांपरित्यजेतू सबे 
नरकमामप्रीतितिय्मरयोनिषुजन्यते ॥ १ ॥ किंचविश्यादासीतष्मातरस्तत्पु 
ब्राःकुण्डगोलकनटविट्गायकचावाकास्व॒रक्षणीया:॥ अनाथगतभत्तेकनि 
एपुत्रा:ख्रियः पितृव्यज्यपइ कात्रादबोनिप्पुत्रानिधनिनः काणकुवजादयी 
बत्नतोरक्ष्या। एतेपांपारित्यागेदीष। ॥ हर 
विसकी रक्षा नहि करता सो पुरुषनरक्क प्राप्तढ्वोताह ऋर परशुआ्लाविकजन्मकों प्रामहाताह १ । 
क्र विशेषकहवेह वैश्येति वेश्या छोर कासी और घिनांकीयांमाता और तिनांकेपन्न और भ्र्चांक 


जीवतयांज़ों जारतें जन्पयाह खैसा कुंड पुत्र शर्ताके मृतहोयां होगां जो जारतजन्मग्राहै गोलकपत्र है 


छ्रीर नठ और विद क्या व्यमिचारी पृरुषका वैकर और मायक और चार्वाक क्‍या तास्तिक एह | 
रक्षाकरणे योग्यनहिहँ ॥ और बिशेष्नकहवैह अनेति संब्धियांते रहित और जिसका कर्ता विदेश । 
मियाहै झीर पत्ते रहित जों स्री हैं झ्लोर पिताका ख्राता और पुत्रतें रहित व्मणा बड़ा आता ॥ | 
घनतें रहित भी पूर्वोक्त और काणा अ्यक्षि करके ्रौर कुबतें आदलेके जो पुरुष वा 
खोटोबे सो एह यलनततें रक्षाकरणे योग्यहैं इनांके यागविष्रे दोपह ॥ ह हे 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र « ६॥ टी४ भा5॥ १ १ 


तदिति तिस दोषके दूरकरक्षे बारतें प्रायश्रित्तकों मार्कडेयऋषि कहताहै सामध्यके होयां २ जो 
पृरुष इनां अपएे संवधियांकों त्यागताहै सोकाकजन्मकों प्राप्तहाकर वारवारद:खी होताह१ ॥ 
एकमास पर्वत जो त्यागताह सो पंचगन्यके पीणेकर्के गद्ध होताहै और जोर परुष छे६ मास 
पर्यत संवेधीयांकों त्यागताहै सो स्वर्तहच्छूवतककके शुद्ध होताहैं और वर्ष पर्वत संवंधियांके त्या 
शतरिषे डीदुम्वर हच्छू कहाहै और वर्षते आधिक त्यागविषे चांद्रायण ब्रतकहाहे ॥ २ # झ्रवप 
पशरजीकावचनहै शऋरादिति ड्रौंदुंवर ब्तविर्ष चावलांकों वासांकौकों जैसे कि वारां१ २ 








तत्यायाश्वत्तमाहमाकण्डेयः ॥ सतिसामर्थ्येत्यजेयस्तएतान्वन्धजनान्स्व 
कान सकाकयानमासाथद:खी भयात्पनःप नः १ ॥ मासंत्यक्तापंचगव्य॑ 
घएमासान्स्वशरूच्छुक्तू वत्सरआदुम्बरंप्रोक्तमवाकचान्द्रायएंपरम 
४2॥ पराशर: आऑदुम्वरेतंडुलानांश्यामाकान्वायथाविधि दशब्वेधाविम 
ज्यवप्रत्यहुंपाचयेद्रती ॥ ) ॥ दशद्वेधाह्मदशघेत्य थे: ॥ ओदम्वरे:शप्क 
पएःपाचयेन्नान्यदारुभः ओदुम्वरेश्वपर्श्रआर्द :पात्रमदाहतस ॥ २ ॥ 
तत्रनिश्षिप्यतंग्रासविष्णवेपूबमादिशेत्‌ चतुथेकारुआयातेप्र्ववन्नियमंच 
शेत्‌ ॥ ३॥ ग्रासवचननियमादिकमित्य थे :॥ एवंग्रासाह्ादशस्यद्ादिज्ञाहा 
, निभक्षपेत्‌ अत्रापिगा/प्रदातव्यापंचगव्यापिवेततत: ॥ 9 ॥ 












है विभागकर्के दिन दिनबिषे बारां दिन षर्यतत्रतीपकावे दशद्वेधा क्या वारां१२ हिस्से करें॥ १ ॥! 
गूलग॒क्षके शुध्कृषत्रां करके पकावे होरी काष्ट कके न पकावे और गूलरपत्रां ककें मिश्रित जो 
चलाहके पत्र तिनां करके पाञ बनावे ॥ २ ॥ तिस पात्रविष तिसग्रासकों रक्षके विष्णु तांई पह 
ले अफेय कर और पीछे चौथे पहर विषे प्वेकी न्‍्यांई नियम करें क्या भक्षण करें नियम करके 
प्रासादिक भक्षणका विधान जानणा ॥३१॥ इस प्रकार वारां आसहैें वारां १२ दिन वास्तें 
क्र इस विष भी पंचगव्यकां पान करे और एक मौंदान करणे योग्यहै॥ ४ ॥ 















११२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित भाग: ॥ प्र० ५ ॥ टी० भा०॥ 


एवमिति एह डौदुम्बर नाम रूच्छ ब्रतकहाहै स्तो विशषकर्के करएं योग्यहैं मौनब्रतबिषेयुक्तहोंके 


उत्तमग्रासका भक्षण करे॥ ५ ॥ आर हत्थां घादाक्रोंघोंके दोवार आचमन करे विधिकर्के फेर 
सायकालविषं कमकों करे तिसतें पाछे नारायणक्े आगे शायन करे ॥ ६ ॥ फेर प्रात:काल मिर्षे 
निर्मलहोकर दुसरे दिनकीरूयकों पर्वकीन्यां3करे ऐसें शाख्रककें कहीजे। विधि घिसकेक रएंक के 
शुद्धिकों प्राप्त होताहैं ॥ ७ ७ इसंते उपरंत उोदुम्वररूच्छका प्रयाम्नायकहाहै तिसबियें दे बलजो 
का वचनहै उौंदम्बरोति उौंदुस्वर रूच्छका प्रयात्रायपुरुषांकों अषकह हि तिसके करऐकर्के संपरण : 
फलकों प्रापहेताहै । १। अब मार्कडेयजीकावाक्यहै प्रयेति हेरामपर्व उौदुम्वरकूच्छुका प्रद्याम्नाय 


8 


एवमोदुम्वरंकुच्छेकत्तेव्यचविशेषत:भक्षयेदुत्तमं ग्रासमो नव्रतपरायणः५॥ 
पादोश्नक्षाल्यपाणीबढिराचम्यविधानत: सायाहिकंततःहृत्वास्वपेन्ना 
रायणाग्रतः ॥ ६ ॥ पुनःप्रभातिविमलोहितीयपर्ववच्चरेत एवशाख्रोक्तवि 
घिनाझुत्वा शुद्धिमवा प्रयात्‌ ॥ ७ ७ अथोदुम्वररूच्छ प्रत्यामस्नाय॥ तत्रदेव 
लः ॥ उोदुम्वरस्यकुच्छस्पप्रत्यामश्नाय-परंनदणाम तस्यथाचरणमाओणसंप 
तफलमश्नुते ॥ १ ॥ मार्कडेयः॥ प्रत्याम्नायःपुरारामजामदग्न्येनभाषित:ः 
मातहत्याविशद्यथकिमृतान्यस्यपापिनः ॥ १ ॥ राजविजये ॥ रूच्छस्यो 
दुम्वरस्थास्यप्रत्यान्लायोमहानयम्‌ सर्वपापविशु्यर्थसध्वान्पद्मभ: परा 
१ ॥ चतुर्वेशतिमते ॥ ओंदुम्बरस्यरूच्छस्यप्रत्याम्नायस्यलक्षणम तट 
गावशप्रदातव्याध्सारुंकाराःसलक्षणाः १ ॥ हेमशंग्योरो प्यखराःकांस्यदों 
हनसंयताः सर्वपापविनिमक्तःसंपएफलमाप्रयात्‌ ॥२ ॥ 


मातहत्याकीशाड्िवास्ते परशरामनेंकथनकीताहै अआन्यपापीकाक्या कहणाहै | १ | राजविजयय्रंथ 
विष कहाहे रूच्छेति इसटठीदुम्वरहच्छुकाएहप्रत्याम्राय अ्रेष्टहै संपूर्णबापांकी शाद्ध वास्‍्ते इसको 
पत्रेब्रज्ञा उत्पन्न करताभया॥ १ ॥ चर्तुर्विशति मतविषें कहाहै उदुंवररुच्छृके प्रत्याश्वायकेलक्षण 
को कहतेहें अठ ८ गोयां देऐयोग्यहैं केंसोयां गौयां जो शोभाककें युक्तैं और श्रष्ट लक्षणा 
वालियांहँ ॥ १ ॥ और सुवर्णक शग्गों कहें युक्त और रजब खुरां कहूँ युक्त कांस्यकें दोहन पात्र 

कर्के युक्त तिनां गाँयांक देणे करके संपष्ध फलकों प्राप्त होता है॥ २ ॥ ह 
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आरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र. ५ ॥ टी ० भा०॥ ११३ 


इसते उपरत माहेश्वररुच्छुका लक्षणकहाह रूच्छामेति माहेश्वरनामकर्के जो रुच्छुवतई सो सेपण 
पापोक नथकरणशवालदाह इसम गायथाकहतेह प्वातेव जीक्रोघ रूके का मदेव को यर्द दाहकरत भय 
ता शिव्ज!म वडादोषहोत्ाभया ॥ १ ॥तिखदोष के द्रकरऐंवास्तंबरह्माकों पछत।भपाहेदेव कामके 
दाहकरएँते मेरेवियें बहुतदेषस्थितहे तिशदोषकेद्रकरणवा[स्तेउपायकहों। २ । वह्माजीक हतेमये 
सर्वोति संपूर्ण दोषांके दूरकरणे वाला और संपूर्श उपद्रबांके नाथकरणवाला और परुषांकों से 
पू्‌णे पृण्यक देशेबाला और संपूर्ण स्नानका फलदेणे बाला और बहुत श्रष्टक्क ॥ १ ॥ घरातरिति 
भातः काल विष दंतधाबनकों कर्के स्नानकों करें और जैसे योग्यहै तेंसें संध्या वंदनआदिक 





# अथ्महिश्वरकच्छुलक्षणम्‌ ॥ ऋच्छेमाहेश्वरंनामसर्वपापप्रणाशनम पु 
राकंदपदहनेमहान्दोषोभवेद्यया ॥ १॥ तद्ोषपरिहाराघ्जह्माएंपर्य्य 
एचत पेचवाणस्यदहनान्मह।न्दोषेमयिस्थितः ॥ २ ॥ तहोषपरिहा 
रा्धनिष्कृतिदेवकध्यताम्‌ ॥ ब्रह्मा ॥ सवेदोपप्रशमनंसवेपद्र वदाशनम 
सर्वपुएपप्रदंनन्‍्दर्णांसवेसत्नानफलंमहत्‌ ॥ ६ ॥ प्र तसस्रावायथाचारंदंत 
धावनपू्वकम तावब्नारायएंस्म्ट्वापूर्ववत्पापसाचनस ॥ ४ ॥ यदामदा 
यतेभानुस्तदाकापालमुद्हन॒ श्रोत्रियाणांचविप्राणांगंहेपुत्रिपुर्सख्यया 
॥ ५ ॥ द्ाकंभक्ष्यफेलेवापियथासंभवमादरात्‌ आनयित्वाथदेवायसम 
प्यवीधएवेकम्‌ ॥ ६ ॥ भक्षयेत्तानिस्वाणिवाग्यतोन्रमकुत्सयन्‌ हस्तों 
पादोतुप्रक्षाल्याद्देराचम्पशाचःस्तत: ॥ ७॥ सायंकालेस्वपेन्नाथसमापे 
नियतावसेत्‌ ततःप्रातःसमत्थायपर्ववत्सवमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कर्माकों करें ता फेर पापांके नाशकरए बलेजोीं बिप्णु तिनक्तों पत्रकीान्याई स्मरण करें ४ ॥ 
ऋर बद सूर्यका तेज सेददोबे तद कापालकों अहणकर्क वेदपाठी जो ब्राह्मणतिनांके तीनगुहा 
बिषें रूस्याकर्क ॥ ५ ॥ भक्षण करऐकियोगर्य जो शाकदाथआदिरक और फलकदली श्रादिक दे 
जैसे प्रापहोंवे भिक्षा तिसकों आदरतेंल्वावे ओर विधि पर्वंक विष्णुक्रे तांई अपेएकर्क ॥ ६ ॥४ 
भस् णकरें संपण,ने मॉनवारके अन्न निदा न करें हत्थ और घरादांकों शद्धकके दोवार खाचमर 
करे ऐसे शुद्ध होके ॥ ७॥ राजिविये विष्णऊफ समीप शयन करे दूंद्वियांकों रोकके तिसते उपरद 


टूसरे दिनबिषे प्रातः राक उठके उवको न्यांई संपर्ण नियम करे ॥ ८ ॥ ह 









२१४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः॥ प्र « ५॥ टी ० भा ० ॥ 


गौरिति एकगो भ्रे्टव्नह्मण केताई देवे कमीके फलको प्रा तिवास्ते पाछे प॑ चगढयनूं पोबे एह माहैइबर 
झच्छुकहाहै। ९ । हेभगवन्‌ इसब्रतकों कर संपरणेदोषांकी शांतिवाश्त ऋर सेप पापांके दूरकर 


रुज्छुऊ करऐेकर्के ब्राह्मण आदि व पापतें रहितहोताहैी | ११ ७ अब माहिश्वर#च्छुकाप्रया 
श्रायदे तिसावेष देवलजीका वाक्यहै मेति माहेश्वर नामकर्के जो इच्ट्ब्रत तिबरके बदलेतूं श्रवण 
कर कैसा वदलाहै संप्ा पापांके दूर करण वाह और संप्णी रच्छ्‌ फछकेद्वेस्ण बाल्ाह $ ॥ 
गारेकादिजवस्यायदेयाकर्म्मफलाप्तये पंचगव्य॑पिवित्पश्थात्कुच्छेमाहै श्वर 
त्विदम्‌ ॥ ९ ॥ कुरुष्वचैनेभगवन्सर्वदोषोपशांतये सर्वेपापाविनिमंत्तेयस 
वेश्रवोभिदद्धयें ॥ ) ०॥ प्र॑इल्वातददिवोमहे शानस्तथाकरीतू एतस्थाचर 
ऐनिबहिज़ः पापात्प्रमुच्यते ॥ १) ॥ & अथमाहे श्वरकृच्छ प्रत्याक्षाय: ॥ 
तवदिवल: ॥ माहैशराख्यकृच्छस्पप्रध्याम्नायम्रिमंशण सर्वपापोपशम 
नेसवेकच्छुफलप्रदम ॥ १॥ तह्महत्यादिशमनंसवयहनिव्रारणम तुला प्र 
तिग्नह त्हणांप्रापनाशनहेतुकम॥ २ ॥ संध्यादिनित्यकर्म्मा णिप्ररिष्यक्ता 
निसारिभे; तैपांविशेधनिदक्षसवैपापहरनणाम ॥ ३ ॥ गाबेदियाडहिजा 
तिभ्योह्याचतावसश्नपणे: हैमघेटादिमि:शम्रेरलकारैरलंकृता: ॥ 9५॥ 
स्वर्णशूंग्योरीप्यख़रा :कांस्वदोहनसंयुताः रुद्रसंख्या सवत्साथ्यपय स्त्ि 
न्यःपृथक एथक॥ ५॥ 


अरोर बह्मठतलयाद़ि पापके हूर करशवाला और संपर्श ग्रह बलके टूर करणशबाला और तलादान 
क्रलहण करण वाले जो पुरुष हैं तिनांके पापके नाशका हेंतुह ॥ २ ॥ झौर जिनों वुद्धिमानोनें 
संध्यावंदनादि कर्मथागेई तिनांके इड्धकरऐविये दक्षहे कलर परूपांके संपणपापांका ब्रशकहे सो 
या त्राप कहतेहाँ ॥ ४ ॥ गेति गोयां याग॑ १ ) दशा योग्यह ब्राह्मणाकितांई मिन्नभ्िन्न केसायां 
गांयां बच्च भषणां करके पविक ओऔीः सबक घंठें आदि जो श्वत अलंकार तिनां करके युक्त 
8 ॥ और सुतर्शंके शंग ओर रुप्येके ख़र और कांत्यका दोहनपाज विनांकके युक्रमद्दित बढयां 
के और दुग्ध दे वालीयां॥ ५॥ ः ह 








॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥ प्र० ८॥ टी ८० भा०॥ ११ ५ 


अति प्रत्याक्नाय ववाधावेष गोयां ११ वहुत श्रेष्टहैं रुद्रसंज्ञाक्यारुद्रहै देवता जिनांकाअसमयांह के 
सवास्तेरुद्रकूच्छुकें फलको प्रात्तिवास्ते और संपरापापांके दूरकरएवबास्तेह ६ एवमिति जैसे जो 
द्विज प्रत्यान्नायनूं पथाविधिकर्के कत्तोहे तिसकों संपए्रच्छका फलप्रापहोंताह जो फल मनियाने 
कहहि | ७ ७ अब वह्मरुच्छका लक्षणहे तिसविषे देवलजीका वाक्य हेसपण्ममनीश्वरों श्रव 
छा करा ब्रह्मरुच्छुके लक्षणनू निंदित अन्नके भक्षण करणे विष जो पापह और दष्ट दानके यह ण 
करणविषे जो पापहै ॥ $ ॥ और नहिपोणेयोग्य जो विनावच्छके गाोकादुधआदिवस्तु तिसके 
प्रोणेबिष जो पापहे और पर्कहि जो उग्रशांति तिसविंष जो अन्त और शब्धकागअन्न ॥ २ ॥ 
कोर मठका स्वामी जी संन्‍्यासी तिसका अन्न और हींवबेंका अ्रन्चन और बषलीक्याशद्रीकाव 


भायहाया अन्न ठपार ऋतु॒बतासखाकावनायाहाीया अपन्न । २ आर वषषवाखस्रोकक पक्काग्रन्न आर 
प्रत्यान्नायवेधाशस्तारुद्गसंज्ञामहत्तराः. रुद्र॒कृच्छफल प्राप्स्यसवैपापा 
पनुत्तवें ॥ ६॥ एवकूत्वादिजोयस्तु प्रत्याम्नाययथाहंतः तस्यसम्प 
शरूच्छुस्यफ़रलमानेभिरीरितम ॥ 9॥ ७ अथन्रह्मरुच्छलक्ष एम ॥ तत्नदे 
वलः ॥ शृपध्व॑ंमनयस्सर्वेत्रह्मरूच्छुस्पलक्षणम दुरक्नेनेवयत्पापपापदुष्ट 
श्रतिश्रहें ॥ 3 ॥ अपेयपानेयत्पापयत्पापंदुटभोजने शांत्यप्रेषचयत्पाप 
यत्पापंशद्रभोजने ॥ २ ॥ संन्यासिनामटठपतेभोजनियक्वेन्नणाम यत्पाप 
रजकस्य तन्नियत्पापठ परछीझृते ॥ ३॥ यत्पापंपष्पवत्यन्नेयत्पापविधवाकते 
अमंत्रकेपत॒काबन्रेयदनारायणीकृते ॥ ४ ॥ चोलेचपे ठकेचेवदीलितस्येव्ों 
जने सतकद्वितयेचवतथादुःपंक्तिभोजने ॥५ ॥ तथेवदुसंघन्नितथा 
क्रातानह्नभाजन पापपस्युपितचान्नेतथातद्रसकस्यच ॥ ६ ॥ यत्पापमनते 
प्रोक्तररोपासनविवर्जिति एवमादीनिपापानिलघनिचमहांतिच सर्वेपांहिवि 
नाशायब्रह्मरुच्छेविकात्थितम ॥ ७॥ शान्त्यन्नमत्रपवें क्ताय्रशान्तिभवंवो 
ध्यम यदनाराणीकृते नारायणा'ग्रेपनिवेदितइत्य थे 
पग्रत्रते राहतापतराका खअखनत्र और नारायणकतांट जो नाहअपणकाता धह्रन्न | ४ | और चालक 
मा अनच्च और पितरांक निमित्त जी पहलद्धाक्रयातसका अप्रन्न उप्रोर यज्ञका दाक्षावष यक्तका 
अन्न और सृतक मृतसूतकका अन्न आर दुष्टपुरुषांकी पाकि विष भोजन कीताजों अन्न ५ जा 
क्षण और दुष्टांके समहका अत्र कौर अन्नके वेचएण बालेका अन्न और बासी अन्न और रसके 
चचएण वालका अत्र ॥ ६ ॥ इना सता्॒प्चक सद्दहाय हाय अन्नका भक्षण करएऐ विषे जापाप 
हैं जार जा असत्यवाशा ।बष पाप ह आर जा पाष दबताका उपासनाते राहत परुष वष 
दाह्ू इसब आखादक जा पापह याह वा वहत [तना पापंके दर करण वासस्‍्त बत्रह्मरुच्छ ब्रत 


कहाह ॥ ४ ॥ 





११६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वितत भागः ॥ प्र«_ ५९॥ टी ० भा ० ॥| 


अब माकडेयजीका वचनहीं गविति गोमवओऔर सोमय और दुर्व और दधि और घन और कशा 
का जल इनांकां पूबरमानकके एकत्र करे शुद्धे को करके सो शुद्धि इस जगा पंचगम्यके मंत्रां 
कफके जानणो इसीरीविसे दिनदिनविषे पानकरे ॥ १ ॥ औले पं कौन्याई स्तानादिकों कत्ताहुआ 
बाग दिनां १९ का रूच्छू बत करे तिसी विधिकों कहतेहैं प्रातरेति प्रातः काल बिये 
स्नानको कर्के जैसे समाहे तैसे नित्यकर्तफों समाप्तकर्के ॥ २ ॥ देबताके मंदिर बिषे तैसे 
सायाक स्थान विधे बती पंचगब्यका पान करें इसका परिमाण के तह गविति अठ ८ 
मास गोमूत्र और सोलां १६ मासे गोमय ॥३॥ और अठ ८ मासे दुर्ध और तय 
| मासे दधि और जय ३ मासेघत और कुशाका जल ॥४॥ विस तिस मंत्र करके 


मार्कएडय। गामत्रगामयेक्षारंदधिसर्पि कुशोदकम संपाद्यपबमाननप्रत्य 
हशुचिप्वकस ॥ ३ ॥ दादशाहंचरेत्कूच्छेपूर्ववर्सत्तानमादितः प्रातःसात्वा 
यद्याकालंनित्यकमसमाप्यच ॥ २॥ देवागारेतथागोछेपंचगव्यंपिवेद्रती 
गामूत्रमाषकान्यट्टागोमयस्थतुषोडश ३॥ क्षीरंमाषाए्कंज्येदधिमाषज्रय 
तथा व्रतमाषत्रय॑प्रोक्ततंवचकुझोदकम 2 तत्तम्मत्रणसयेज्यतत्तन्मत्रे 
एहावयत्‌ हॉमशेपंपिवित्पश्चाद्रवोमध्याहंगेसति ५ आसायंमनसाविष्एं 
स्मरन्सवश्वर्रभुम स्वपदेवसमीपेतुगन्धताम्बूलवाजितः ६ ततःप्रातःसम 
स्थायपृववद्धतमाचरत्‌ एवद्रादशराआणिचरेद्रतमनत्तमम ७ महापापंचो 
पएपापमद्यपानसमंतथा तत्सवेविलययातिहरिनाम्रो5सरायथा ॥ ८॥ 


जिता।का इकठया करे और तित तिस पे चगव्य के मेत्रांकर्के हवनकर आर हक्नगोंषकों पाव सध्द 
फे मध्यान्हग हाया २॥ ५ ॥ आर सायक्रारूपवत सवश्यर जो विष्ण तनाका स्मरणकर ओर 
दवताक समापविष दइायनकरे आर संधि वच्त और तांवल इनाकात्याग ॥ ६ ॥ तिसतें उपरंत 
सातः काल बियर उठ कके पूवंकी न्‍यांईं ब्त नूं करे असे उत्तम ब्रतकों बारां दिनकरे ॥ ७ ॥ 
ओर महापाप और उपपाप और मदिराके पीने के पापके तत्य जो पाप एह संपर्ण पाप 
अह्नत्तच्ज़ ब्रत ककनए होतेहें जेस हरिके गामतें दैत्य दूर होतेहूँ ॥ ८ ॥ ह 











॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र ० ५६॥ टी० भान॥ ११७ 


. इलतें उपरंत बल्ल रच्छुका प्रत्यान्नायहै तिस विषे देंबल जीका वाक्य हैं हे्नह्मनने 


तू ब्रह्मझपछके आश्चय प्रत्यानक्नायन श्रवणकर जिसके करण कर्क महापापां ते और 
उपफातकांतें रहित होताहै ॥ ३ ॥ ब्रह्म रुच्छु हैं नाम जिसका सो महा पापांके हर 
करणे वाला हैं तिसंका करें तिस विबे अस्तमर्थ होते तां फलकी प्राप्ति वारते प्रत्याम्नायने 
करें ॥ २ ॥ प्रत्याज्नाय विषे भी पुरुष महाकुचछुकंफलतप्राप्होताहै अठ ८ मौयां देणया। 
स्यहैँ पर्वकी न्‍्यांई रवर्णके शृंगादिकर्क अलंरुत ॥ ३ ॥ वेदके पठनकरणविषे पृक्तजों ब्राह्मण 


# अथव्रह्मझच्छप्रत्याद्नायः॥ तत्रदेवल: ॥ शणत्रह्ममनंत्रित्॑ प्रत्याम्नायं 
प्रजापते: यत्कृत्वामुच्यतेपापेमंहाद्वेरुपपातके: १। प्रजापतेत्रह्मरूच्छस्य 
आचरहद्र महच्छार्यमहापातकशोधनम असमर्थःप्रकर्वीत प्रत्याम्नायंफ 
लातव ॥२॥ प्रत्याम्नायेमहारुच्छुफलप्र पोतिमानव: अष्टागाव:प्रदात ._ 
व्या.प्ववत्स्यशभूाषिता: ॥ ३ ॥ विध्रेभ्योवेदविद्य श्वएथक्पथगरुकृता: पथ 
स्विन्य:शॉलवत्यःसवंदो पविमक्तये ॥ ४ ॥ मार्क डेयः ॥ प्रत्याश्नायतदाक 
याप्रद्मशक:प्रजापतेः अष्टागावःप्रदातव्या:स्वएं शग्य:पयोसच: ॥ १ ॥ 
विश्रभ्योवदविद्यश्वसवेकच्छफलाप्तयें. एवंकृत्वादिज:सम्यकफलमाप्रों 
तिकृत्स्नशः ॥ २॥ 


तिनांके तांई भिन्न भिन्न शोभाकके युक्त और दुग्घदेणे वालियां और शीलस्वभाव वालियां संपण 
दोषांके दूर करएऐ वास्त ॥ ४॥ झव मार्कैडयजों का बचहहै प्रेति प्रत्याप्नायन्‌ तां करें 
जेकर ब्रह्मरुष्छुक करण विषे असामथ्य होवे स्वर्तेके शेगांकके युक्त दुस्ध देएण बालियां 
अझठ < गौयां देएे योग्यहें॥ १॥ वेदक जानएं वाले जो ब्राह्मण तिनांके तांई संप् 
झूच्छू त्रत के फलकी प्राप्ति बास्ते असे करण करके ब्राह्मणआदि वर्ण सेपूए फलकों: 
प्राप्त होताहै ॥ ९॥ 








११८ ॥ ओररणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग ॥प्र० ६ ॥ टी 6 भा 5 ॥ 


अधेति इसते अनंतरधान्यकच्छुका लहणहै तिसविप देवंछजीको वाक्यहैं घान्येति तसांताई धा 

रुच्छूका रबरूप और लक्षण कहताहां संपर्णरुच्छ प्रतांके करणविये जो असमर्थहे सो परुषधा 
न्यरुच्छुबतकों करें ॥ १ ॥ इसविषे मार्कडेयकावचनहै तमेति तप्त रुच्छुब्रनते आदि लेके जो 
संपूर्ण रुष्छु बत हैं तिनांके करणेकी इच्छावाला जैकर कोई घनवाल्ग होने बा राजाहोंबे- ता 
घान्य छच्छूबत की करे जोजों मैनें रच्छृव्रत कहाहे तिनां संपर्णा के-करणेकी इच्छाबाला जेकर 
हावेतां ॥ ) ॥ खागेति खारी परिमित जो महाधान्पहै तिसके पांचमें ५ हिस्सेकों गहण करें जो 
सारेका एक भो भाग है तिसका नाम हृच्छू धान्य कहाहै | २। तिसधान्यकों ईिरसककें देडे 


तअथ धान्यकुच्छुलक्षणम ॥ तत्नदेवरः॥ धान्यहुूच्छस्वरूप॑ चलक्षएंप्रवदा 
मिवः सर्वेपामबरूच्छुणामश्क्तोधान्यमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ मार्कए्ड्यः ॥ 
तहादिसवहच्छाणांकते यदिमहान्प्रभ: प्रान्यकृष्छेंतदाकर्याद ग्रत्कृच्ठेम 
यादतम्‌॥ १॥ यय्यर्कूच्छेमयाकशितंतेषांसंबैषांस्था/नेइद मे बक॒र्य्यादि 
त्यथ:॥ क श्विन्महाग्घनीतराप्रभराजाकलुमिस्छेंचत्तदाधाष्यरूच्छ कर््यादि 
त्यथ:। खाराधान्यस्यमहतःपंचधाभागमाहरेत्‌ क स्नत्यैकस्तुयोभागःस 
कृच्छधान्यमारतम॥ २ ॥ तद्बान्यंभागशोद्द्यात्तत्कच्छंमनिभि;स्ट्त स 
तत्कुच्छुमावरेद्विप्रःसंपूरी फलम श्वुते धान्यदद्धेमहाराज्ञःकच्छंपापापनत्त 
ये ॥ ३ ॥ मराचिः ॥ खारीधान्यस्यपंचांशीधान्यकुच्छमदाइतम अतो 
न्यूर्ननकततेव्यमन्यथादानमीरितम ॥ १ ॥ 


 मुनियानें रुष्छ बत कहाहे इसमे एह अऋभिप्रायहै कि पंचभागकर्के क्रमत दान करणशा जद्द 
समग्र दान हा जावेगा तद कुच्छुभी घरा हौंवेगा अथवा एक खारीके पंच कष्छू होतेहें तिल 
कफ उड पान्यनू त्राह्मण करे ता संपूर्ण फालकों प्राप्त होताहे धान्यकी वाद्धि करके यक्त जो म्रहारा 
जाहे तिसकों पापांके दर कः ऐ बास्‍्तें एह धान्‍्य कच्छ बत कहाह ॥ ३ ॥ अझव निर्धव परुष वास्‍्ते 
मतेचिऋषिका वचनहैं खासेति खारो परिमाण धान्यका प्रांचमां हिस्सा धान्य क्रच्छ कृहाहै 
हसत +बूत क्या घट नाहे काए यांग्य ज़कर घट होवे तिसका माम दान कहाहँ ॥ १ ॥ 














॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भासः प्र० <॥ टी ० मा ०॥ ११९ 


श्रत्र इसीमें लोगाप्षिकषिकातचन है पंचेति खारी प्रमाण महाधान्यका पंचमां५हिस्साधान्य क 
, अछकहाहे इसप्रमाणतें धटहोंवे वां घान्यदानकहाहै सो पृएयके देरेबाछाहै और कच्छुधान्यकेफल 
वालामहिहोता ॥ १ ॥ और इसोकासफ्ट्टाथेहै संपूर्ण धान्‍्य कच्छुका पंचमां हिस्सा नहि करणा 
, चाहिए जेकर तिस धास्वतें हीन होवे तां कुच्छूकाफल नहि होता ॥ २ ॥ इसमे असा श्र्थ है कि 
राजादिको सारी खारीके देखते धान्‍्यकच्छु हुंदाहै और निंधनको तिसके पांचमे हिस्सेके देणस 
एड होता ऋब कहतेहे के राजा खारीसे न्‍्यून न करे और दूसरा पांचमांसे घोड़ा न देवे हे था 
ह्रञ्मविषे श्रेष्ट इस घान्य रुच्छुका बदला नाहि कहा खष्गीरुच्छ ब्रत और घान्य रच्छू बरत एृह 


लोगाक्षिः ॥ पंचमांशोधान्यकृच्छंखारीधान्यस्यभुयसः अन्यथाधान्यदा 
नंम्पात्कृच्छशब्दोनपुएपभाक्‌ ॥१ ॥ संपू्धान्यकुच्छस्यपंचमांशोनवि 
यते तेनहीनंघान्यदानंनकृच्छुफलमश्नुते ॥ २ | रृच्छस्यतस्यविप्र्षे 
प्रस्याश्नायोनविद्यते स्वरशकूच्छस्यधान्यस्यसमथस्यमहात्मनः ॥ ३ 9 
प्रत्यास्तायोनमादितोसनि्भिर्धमवत्सलेः धान्यशब्दोब्रीहाएवकच्छाणां न 
धान्यांतरम | केचिच्छयामाकधान्यमितिवदंति ॥ मनुः ॥ नीवाराजत्रीहयों 
धान्यंश्यामाका-कच्छसाघनम नधान्यांतरमस्तीहप्रभुतकृच्छसा ध नमिति 
१ ॥ ७ अथसुवणक॒च्छु म ॥ तत्रदंवरूः ॥ ब्रह्महत्यादिपापानामितरेषांमु 


४० है 


नीश्वराः तुलादिष्विह्दानेषुग्रहीत्दणांविशोधनम्‌॥ १ । 


दोंब्रत समर्थ पुरुषकों कहने | ३ । इनांकाधर्म वत्सल ज्ो मुनि तिनांने बदला नाहे कहा था 
न्यू शब्द ककें व्रीहि कहने रूच्छू विषे होर धान्य नाहे कहे के एक ऋषि श्यामाक धान्‍्यकों 
कहं॑तेईं कि धान्य रूच्छूमे सामथथ्य न होवे तां श्यामाक उसकी जगादेए इसी बिषे मनुजाका 
वाक़ष्यहै नीति सवांक और चावल और सांको एह रूच्छु ब्रत विष कहेह होर घान्य छूच्छुके 
सिद्ध करएे विषे नहि कहे ॥ १॥ # इसतें अनंतर सुवर्ण रूच्छू कहाहं तिस विषे देव 
ल जीका वाक्प है बक्मेति ब्रह्महत्या आदिक जो पापहें ओर इतर जो पापहें ओर तुलाआादे 
द्वानांकों जो ग्रहण करण वालेहें तिनां संपर्णीकों शुद्ध करण वाला एह स्वर्ण रुच्छ कहाहे १ ॥ 





3२० ॥ भीरणवीर . कारित प्रायश्वित भर: -#भ्र० 4 ॥ टीण्मा०॥ 


महेति महाप्रभुक्ों वराहपरिमाशमुवर्शकहाहे और मध्यम्रपुरुषकों वराह परिसाणतेंशद्धा सबर्ण दे 
शाकहाहै ओर. जोनिर्धनहैं तिनांकों बसह प्रिमाणतें चीथाहिस्साकहाह पिसल्रेन्यून ते करे २ ॥ 
क्योंकि तिसतें जो. न्यूनहे सो सब दानकहाहै: तिसकेदेशेवालेकों सुबर्णकूच्छुकाफलनाहहाता 
३। इसमे मरीचिकषिकाव चनहै बेति राजाधनोनिपनकों इसम्बबस्थासे वराह परिमाण एवशंहोवे 
तां सुब्ण रूपडुकहाहै और तिसतें अद्धसी सुदर् रूत्तकक्हे वराहपारेमासतें चौथाहिस्साओं 
रूच्छु हैं तिथते न्यून ड्ोवे तां सुबरणंदान कहाई उसमें कष्छशाब्दनाहे कहा इृहां वराहशब्दका 
अधथे मानपरिभाषा बिषे देखलेना ॥ १ ॥ और धनी पुरुष वराह परिमाणतें अद्धे सबर्ण का 
झुच्छू करे जो अ्समये इसके प्रयानश्नायकी इच्छा करे तिल वास्ते कहतेहैं प्रय्ेत्नि इसकाप्रया 


महाप्रभोवैराहः स्थात्तदर्धमध्यमस्यहि तदर्धमितरेषाचततोन्यनंनकारयेत 
२ ॥ ततीन्यूनंसवर्णदानमात्र न रच्छुशब्द: मरीचि: वराहस्यतदर्धचतद 
देंकच्छमोरितम ततीन्यूनंदानमाज्रंकच्छुशब्दो न गधके ४ ३ ॥ बराहशब्दा 
शोमानपरिभाषायांद्रव्य: ॥ भमुमाज्रेतदरस्थास्मत्याक्षायोनवियते मर 
एांतप्रायश्चित्तानों नह हत्दशामकझतनिष्कृतीनामितरेषांरहस्यकृतपापाना 
मकृतनिष्कृतीनां तुलादिसंग्रहीत्दणां यागादिकरहितानां चतुभागव्यया 

। ग्रकृतानां फीलपुरुधादिभ्रतिथहीत्टणांतत्तदुक्तसुवशक्च्छाचर एन तत्पाप 
क्षयोभवाति॥ राजविजये॥ प्रमाद, इह्महंत्टणामितरेषाप्रभयसा प्रायश्चि 
त्तेनहीनानां सुवशरूच्छूमीरितम ॥ १ ॥ 


स्नाय नहि. मरण पर॑तहै प्रायश्रित्त जिनांका असले जो वाह्मणके मारणवाले और इतर जो पा 
पीढ़ें नहिं कीती श॒द्धि जिनानें झेसे जो गुप्त पापके करण वाले और तुलाआदि 
दानके यहश करण वाले और पंचयज्ञ आदि करमतें जो रहित हैं ओर दानकों यह णकर्के 
जो चतुर्थांग ब्राह्मणकरे तांईं नहि देते और कारू पृढप आदि दानांके जो थयहण करण वाले 
तिनां संपूर्यीका पाप दूर होताहै उवर्ण रूच्छ बतके करदोकर्के ॥ अब राज विजय अंध विषे 
कह है प्रेति प्रभादतें जो >'] ताझ्लणका बंध करेंहें और इतर जो पापी हैं और जो 
बड़े प्रावाअत्त ककें रहित हैं तिनांकी सवएं। हच्छ श्तकके शूद्धि कहीहै ॥ ५१ ॥ 


डर 


॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्रवित्त भाग: ॥ प्र० ५॥टी ० भाग ॥ १२१ 


क् से 


देदानांके ग्हएणकरणवाले जो पुरुषह और दानके चतर्थाश देऐकके जो शडिडे 
तिसते रहित तिनांकी शद्धविवास्ते ब्रह्मने स्वण्नरूचछ प्रायश्रित्र रचयाह ॥ २ ॥ सवर्ण की प्रडे 
सा करंतढ़ स्त्रणंमिति सुवर्ण ब्रह्मस्तरूपकर्के ब्रह्माजीने रचयाहोयाहै परुषोंके स्वर्ठरूच्छ धतके 
करऐकर्के कोफपापढ़े जो नहि दरहोता अश्चात्‌ संपर्णपाप दरहोतेहैं ॥ ३ ॥ अब गौतमजीका 
बाक्यहै रहेति एकांतविषे ब्रह्महस्याके करणवाले जो परुष हैं हेराजन श्रवशकर तिनांकी द 
जार३५० ६ ०स्वप्रुच्छ दानकके शाडेहॉतोह ॥ १ ॥ और प्रयक्ष जो ब्रह्महयाक करण वालेह 
तिनकी शुद्धि मरणपर्यत प्रायश्रित्तककें होतीहे परंतु इसजगा अयुतभी चार ४ गुणा जानणा 
अगले वचनते सो ४०६*००चालीहजार होंबेगा एह स्वएंहूच्छ राजाके योग्य होरकोंडे नांढ 
तृदादसग्रहात्ट णाराहतानाविशाद्ाभे: प्रायश्ित्त| मदरुूच्छ ब्रह्म णापारक 
ल्पतम २॥ स्वशत्रह्ममयंप्रोक्तेत्रह्मणानिर्मितंपरासवर्ण कृच्छा चरण किम 
साध्यद्ञवरारणाम ३॥ गांत्तम:। रहस्यकृतावप्रस्य ह त्यायाशणपा। थव अय 
तस्वशरूच्छाणादान शाररवाप्यते ॥ १ ॥ रहस्यक्तपापस्यपापिा9भे:परमा 
झतः अपृर्तप्वेवज्ज्ेयमन्यथामर णान्तिकम २॥ प्रका शकृत ब्रह्म हत्थानाम 
रणान्तिकंप्रायश्रवित्तम ॥ तद्रहितानांचतुर्मिरयुतकुच्छे वि शादिरिति ॥ तदा 
हमनुः । प्रकाश्यविध्रहंत्टणचतृष्कंपापनाशनम निमित्तारुतशद्धीनांजप 
यागाभपचनेः॥ १ ॥ नामत्तः प्राय श्वत्तरकृताशाइयपषात तंपाचतुष्कच 
तंगणमयतामत्य 4: स्मग॒न्व्यत्तरम ॥ तल प्रतग्रहतावेपये॥ नद।स्ताना 
दिनाराजश्चतुभागव्ययन वा त्रह्मराक्षसमत्तयथचत्वाय्ययतमाचरत्‌ १ ॥ 
चत्वाययतरूच्छा एात्यथ: ॥ 
करसक्ता इसके रुपेए पर्वोक्त वराहपरिमाणवाले स्वऐके मुद्ध ४८०००० के हुंदेहे मरणां 
तक प्रायश्वित्तकों जो नहि कर्तते सो राजादि चालीहजार४००७ *स्वणेरुच्छ कके शुद्ध होतेहे 
२ । तैसे मनुजीऋषहतेहैं प्रेतिप्रकाश्य क्या नहि प्रयक्ष जो ब्राह्मणके बधकों कर्तेह और गायत्रा 
ऊजपादि प्रायश्रितांकक नहि होई शद्धिजिनांकी तिनांके पापनाश वास्तें चाली हजार पर्वाक्तस्व 
एंहच्छ किहाह ॥ १ ॥ ओरहीस्मति विषे तुला दानक॑ यहवण करणे विषे एहवाक्यहैं नदीति 
हेराजन नदीविपे स्लानादिकर्के और दानके चोथे हिस्सेंके देशकक वा दोष दर करें अथवा 
व्रह्मराक्षतगतिकें दूरकरएं वास्ते चार्ली हजार ४०९६० छच्छू ब्रतक करे परंतु एड अनेक 
तुलाग्रहविषे जानणा प्रयश्षितकों बहुत होऐते | ३॥ 


“5 ) 6:८४ 
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१२९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः॥ प्र ० ५॥ टी ० भा ० ॥ 


प्रेति प्रभुकों उत्तम प्रकारकहाहै ओर सध्यमक्कों मध्यम और कनीयसकाक्या छोटेकों पादप्रमाण: 
फहाहै और नहि कीताउकप्रायश्चित्त जिननेंतिनांकी शुद्धिस्वएंरूच्छूबतांके करणककें होतो है और 
उपपातकांक मध्यविष जिस जिसपातकके दूरकरणेवास्ते जो जो रुच्छृब्रत कहेहें तिनांके करण 
बिषे सामर्थ्य न होवे तां तितनेस्व णेकूच्छृवतांकर्के शद्धिहोतेहि । खवयाज्ञवज्क्यजी काबचनहै उपेति 
ठपपातकांकेसमृहके ट्रकरणेवास्तेमुनियांनें जो जो प्रायश्रित्कहाहै तिसकेकरणबिष समर्थ नहि: 
होवेतां तितनेहि स्वर रूचछुब्॒तकरे ॥ ) ॥ अब मरीचिकावाक्यढ़ैं समिति संकल्ली करण पाष 


प्रभोौरुत्तमप्रकारोमध्यमस्यमध्यम प्रकार:कनी यस:पाद प्रमाणत; । #ुच्छा 
णिहृत्वात्कृतप्रायश्ित्तानांशुद्धिभिवति । उपपातकामसांयस्ययस्यचपात 
कस्य यानिया।नेकृच्छाएं प्रतिपदीक्तानि तेषामात्ररणाशक्ततया तावदि 
सुवणकूच्छु:हुते:शद्दोभवाति । याज्ञवल्क्यः | उषपातकजालानांमनि 
भिय्रद्यदीरितम तत्तदाचरणाशक्त/तावध्कच्छेसमाचरेत ॥ १ ॥ मरीचि। 
सकलीकरणेराजनयस्ययस्थयथोदितम्‌ तदाचरणशक्तस्तुफलमानंत्य 
मम्तुते ॥ )॥ अशक्तस्यद्विजस्याथेसुवर्शरूच्छमीरितम घद्यत्पापस्यय 
रुच्छेमुनिभेः्परिभाषितम्‌ ॥ २॥ तदाचरणाशक्तानां तावत्तिहिर एयक 
रछाणि प्रभवदारिद्रतारतम्येन कृत्वाशाइिभिवतीत्यथें: ॥ एवंचाएडा 
लादिगमनेष रूच्छु सरूपया हिरण्यकृच्छाचर ऐस्तत्प्रतिपदोकैः पर्वोक्ते। 
शबद्धोभवति॥ 


जिषे हेराजन जिस जिस फ्रापका जो जो प्रायश्रित्त कहाह तिसके करण विधे जो यरूहे सो 
अनंत फलकं प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ और जो ब्राह्मणादि असमथे है तिसक्रों सबर्ण रूच्छ ब्रत 
कहाहे ॥ २ ॥ इसो ऋधेकों स्पए्रकर्के कहते यदिति और धनी पुरुष और निधत पुरुष सबर्ण 
रुच्छु विष अधिक और ल्यून परिमाप्त कर्के शुक्निकों प्राप्त होतेहें ॥ ३ ॥ इसी प्रकार 
चांडाल आदिकोर्या ख्रीग्रांके तमनकरणे विषे झुद्धिकें निमित्त रुच्छृत्रतांकी संख्याकर्के कहे जो 


ब्रत ततिनांक़े भत्पाम्नाय बास्ते उतनेहि स्वर्ण रुच्छ ब्रतांककें शद्ध होतवाहे ॥ 






















: ओऔरणवबीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र: ६ ॥ टी ० भा०॥ १२३. 


| एवामेति इसी प्रकार निंदित अन्नके भक्षण विषे और उद्दंघन और मरणादिकके हे।यां 
| २ उपनयनादि कम्मोंके मुख्यकालके त्याग विषे जो प्रायश्विच निरूपण कीताहै- तिसकें 
बदले विर्ष तावत्संख्या करके स्वर्ण रच्छू ब्रतके करएें कर्के शुद्ध होताहै औसे संपूर्ण स्थान 
| घिरे जानणे योग्यहै ॥ तुझा आदिक दानांके ग्रहए करण वाल्यां पुरुषांकों विशेष 
 प्रैठीनासि कहताहे तुलेति तुलादान विष जो घनकों ग्रहण कर्त्ताहै ओर तिस दानके चोषेहि 
ध्लेकों जो ब्राह्मणकेतांई नहि देता और लोकविंष निंदाके भयकर्के अभिषेक और जपभी 
महि कर्ता तिसकों बअह्मराक्षसगतिहो फीह़े ब्रह्मराक्षस उसकों कहतेहैं जो ब्राह्मणोके मारण बाला 
हाक्षस होबे इसमें एह अर्थ है के राक्षसभावमे भी ब्राह्मसकों मारेगा तो निसहत्या 


एवं दुश्न्नभक्षणोइन्धनमरशादिषप्रनयनकर्मणां मुख्यकालछातिक्रमे 
प्रायश्वित्तयात्रेरूपितम्‌ तावन्ति हिरएयरूच्छाणि कृत्वा शुद्धाभवतीति सर्वे 
प्रयोजनीयम । तुलादिप्रतिग्रहीत्टणांविशेषमाह पेठीनासेः । तुलायांधन 
संधातायागंभागचतुष्टययम श्रभिषिकंजपंवापिह्यकृत्वालोकनिंदया ॥ १ ॥ 
ब्रह्मराक्षसमुक्तयथरूच्छा ्येतानिसवंशः चतुरयुतंप्रकुर्वातर्मशास्त्रोक्तमा 
गैतः ॥ २ ॥ पिशाचत्वविमक्तिःस्यादिहलो केपरत्रच स॒वर्णरूच्छरूपेणस 
बेपापे/प्रम॒ुच्यते ॥ ३ ॥ हिरण्यगर्मसंधानेयोधर्मनिष्कातेंविना चत्वारि 
कृच्छुसाह स्लेकृत्वा शुद्धिमवा प्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 


करके वहुत काल राक्षस हिरहेगा ॥ $ ॥ तिसके दूर करस्ले वास्ते इतनेंहि हब्छू ब्त 
कहने संपर्णताकर्के और परममशाखकर्के कथनतें चालीहजार8 ० ०० «सुवर्श रूच्छुब्रतकरें २१ 
तां पिशाच गति दूर होंतीहे इसलीकविंब और परलोंक विष सुबण रूच्छुके करऐोंकर्के संप् 
बापते रहितहोताह ॥ ४ ॥ और हिरएय गभके प्रतियहावष जिसने शद्धिका उपाय नहि कोता 
सो चारहजार हच्छु त्रत कके शुद्ध होताहे | ४ | इसमें श्रेसा अधेहे कि जिसका लिया हुया 
तुलादान थोडे मुछकाहेवि तां ४०००५ हजार स्वर्ण रुच्छू किसतरह को गा तो शैसा 
क़रणा चाहिए कि लक्षसे अधिक जिसने तुलादान लिभराहोंबे उसकों इतना प्रायश्रित्हे डौर 
झोडे दान वालेकों लगेहोए दानके चौंथे हिस्से अनुसार करणा चाहिए जैसे आगेगी जानणा 








१२४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० ५॥ टी-० भा ० ॥ 


ब्रेति. जो पुरुष ब्रह्मांड कुंभकों ग्रहसकब्ाहै और तिसकी शुद्धिनिमिन्न प्रापश्चित्ततें रहितहै सो 
जय ३* ५ * हजार रुच्छुत्नत करें तां पर्वकोन्‍्यांई शद्धिकों प्राप्तताताहे ॥ ५ ॥ और कल्पवक्षके 
दानकों यहएण करे तिस दोषकों शुद्धिकों न करे तां पंजा५०० » »इजार स्वएं रुच्छ ब्रतांकेके 
शडहोताहे ॥ ६ ॥ और सुवर्णको घेनुके दानकों जो ग्रहणकरत्ता हैं और शाखत्रकी विधिकर्के 
जिसने अपली दुद्धि नाहि कीती सोभी पंजा हजार रुच्छू ब्रतां कर्के पर्वकन्यांई शब्द होंताहै 
७ ॥ और सुबर्णके ऋश्व दानकों जो थ्रहण्म कर्चाहै और पर्ब नहि कोती शाद्धिजिसन सो पंज 
सउ५* * सुवर्श ूच्छूवतकर्के प्वकीन्यांई शुद्धबोताहै ॥ ८ ॥ और सुवष्के घोडेककें युक्त जो 
रचतिसनूं गहणकर््ताहै और रचके अहलकरणऐंस अशुद्ध जो पुरुषहे सो छे सड ६०० सबर्ण 


ब्रह्मांडकुंभसंधातातन्निष्छातिपराइमख: त्रिसहस्रेचरेत्कच्छेशदिमाप्रोति 
पाविकोम ॥ ५॥ कल्पदक्षस्यसंधानेत्यजन्सनिष्कृतिंपुरा पंचायुते 
श्वकृच्छे श्वसृवर्णा रूपर्वि शध्यति ॥ ६ ॥ हिरएयघेनसंधाताशास्रिरकृतनि 
र्तिः पंचायुतेश्वरूच्छेश्वशादिमाप्रोतिपोर्विकीम ॥ ७ ॥ हिरणए्याश्वस्प 
सग्राहीपुराववक्ृतशड्धिमान्‌ पंचज्ञते:स्वएंकुच्छे:शुद्धिमाप्रोतिपर्ववत्‌ ८ ॥ 
हिरण्याश्वरथीराजन्नशुपार घसंग्रहात्‌ षट्शतेःस्वऐेरुच्छे श्व शब्दों भवतिप 
ववत्‌ ॥ ९ ॥ हेमहस्तिरथविप्र:प्रतिग्ह्यघपनातुर:  अकरृत्वानिष्कृतिंशा 
ख्रमागणाझ्ञानपुरितः ॥ १० ॥ पटशतेहेंमरुच्छेश्वशद्धिमानभयो्विज 
पचलांगलसग्राहोह्यझृत्वाधर्मनिष्कृतिम ॥ ११॥ अयुतेस्स्वएऐंकृच्छे श्वश 
द्वोभवतिपर्वेजः अन्यथानिष्कृतिनास्तित्रह्मराक्षसशंकयेति ॥ १२॥ 


हच्छू बतककके पूर्वकोन्‍्यांई शद्धहोताहै ॥ ९ ॥ और सुवर्णके हाथी और रथन ग्रहणकर्के ऋो 
र॒ शात्रक दारा [(तसका शाइहदक।| न कक घनके अहएण करए विष य॒क्तह अज्ञान कके पारित 
होया २ दीषकर्क युक्त सो ब्राह्मण ॥ १९ ॥ छे सउ ६००स्वर्ण रूच्छब्रत कर्क दोनोंदोपोंसे 
रहित हाताह अथवा सुवष्त के हाथिआं कर्के युक्त सुबएंका जो रघ हैं तिसकों ग्रहण 
कके असा अर्थ करणा और ( उभयो: ) क्या इस लोक विषे और परलोक विर्षे 
शुद्ध होताह ॥ और पंचलांगल दानकों जो ग्रहणकर्ताहैं ओर तिसको दाड्धिकों नाहै कर्ता 
39 ॥ सो दश हजार १९००० स्वएं रूच्छु कर्के ब्राह्मण शुद्ध हाताहै धाह्मणकी गशाड्धि 
अन्यथा नहि कही एह ब्रह्मराक्षसगातिकदेएेवाले प्रति ग्रह हैं ॥ १२ ॥ 





॥ ओरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टी० मा०वा १२ ८ 


७ अधयेति इसतें श्नंतर ध्यधमपण हच्छबृतमाथवने कहहै तिसविषे विष्णुजीका वाक्‍्यहे श्रत 
“ह-छू ब्तह बयशदिन उपवास करे और दिन दिन विष त्रय३ काल झ्लान करे और जल विवे 
-इबख्वा छाक उयवबार अ्रधमषण मंग्रका उच्चारण करे ॥ आर [दन विष रलोंवे रात्रि बिषे हियत 
हब आर कक अताविष दुग्ध देश बाली गोंका दान करे एह अधमषंण हूच्छह ॥ शव शे 
रवऋषि ओरहि प्रकारकर्के अधमपंणहच्छन कहताहै उयहामिति जयदिन जयकाल सनामकों कर्के 
मुनि मनकरके जलविपे त्रयवार अधघमपणम नेकाजप आर अयादिन कुछ न भक्षण करे एइ अघ 


# अधथ्याउधम पणकुच्छे माधवेनोक्तम ॥ तत्रविष्ण: ॥ श्रथकच्छाणिमव 
न्ति त्यहनाष्णीयात प्रत्यहंचत्रिषव्स्नानमाचरेत जलमम्नाश्रेरघमर्पणं 
जपत दवातिष्ेद्रात्रावासीत कमणोन्त्रे पयस्विनींगांदद्यादित्यधमर्पणम 
शेखस्तु ॥ भ्रकारान्तरेणाघमषेणकच्छुमाह ॥ श्यहंत्रिषवणस्त्रायामानि 
स्स्ात्वाघमषणम मनसात्रि:पठेदप्सनमंजीतदिनत्रयम अधघमपणमित्ये 
द्रतसवाघसूदनमिति॥ १ # अधयज्ञकच्छ: | तत्रांगिरा: ॥ यक्तश्निपवण 
स्राय|सयतामानमास्थितः प्रातःसत्नानसमारंभंक॒य्योजप्यंचनित्य ञ:। १ । 
सातवित्राव्याह तचवजपेदटसहस्त्रकम उोकारमादित:कत्वारुपेरूपेतथां 

तः। २। भुमावीरासनेयुक्तकुर्याज प्येससंयतः आसीनश्चस्थितोवापि 

पिवेद्वव्यंयय :सकत #॥ ३ ॥ 


मपषंरा रूचछ संपर्ण पापांके नादइ्य करऐे बाला कहाहै ॥ १ ॥ # इसतें अनंतर यज्ञक छहें तिसदिषे 
अगिराऋषिकावचनहै युक्तइति मौन विषे स्थित होके इंद्रियां कोरोंक के विषयांतें निवत्त होवे क्षय 
दिन त्रय काल स्ान कर आर प्रातःफझाल [वध स्नातक समय प्रातादिन जलविषे अधमपणका 
जपे। १ | और उोंकारका आदविये उच्चारण करके सहित ब्याहतियांके गायत्रीका अह ८००० 
इजार जप करे ३२ पृथ्वी विषे वोरासन विबे स्थित होके जौर इंद्रियांको रोककर जपकरे वैठकर्के 
बा उठ करके और गौंके दुग्घका एकबार पान करें ॥ ३ ॥ 























१२६ ॥ श्रीरणवीर कारित भ्रायश्वित भाग: ॥ प्रं० ५॥ टीव्भा० ॥ 


गेंति दुश्वप्राप्नहोंबे ता गौंका दधिपानकरे और दर्िकेशभावविषे छाहपीबे और छाहके अभाव 
विंषे यंत्र केक डे कोपी बे ४ ॥ इनांविषे- जो २ प्राप्तहोवे तिसकापानकरे थवांकापान गोमवकर्के 
यक्तकों ॥ ५ ॥ अगिराजाने एकदिनकेकच्छुककें संप्रापापांके नाइकरणेवालायज्ञनामकर्के अत 
बहुत श्रेष्कहाहै ॥ ६ ॥ एृह यज्ञकुच्छुत्नत जा पुरुष पातककर्के युक्तैं श्र उपपातकांक्के युक्त 
और मठ्ापापां कझ यक्त हैं तिनांके शृद्धररणे वालाडे ॥ » ७ खब देवरकत हच्छुत्॒तत्‌ यमक 
हताहेँ यति छे ६ शणा अधिक जल करे पक्के जो यव तिनका आर शाककों ओर दुग्धको 
अर दधिकों जौर धतकों तय ब्रय दिनभक्षणकेर और तिसरतें पर त्यादिन वायु भक्षणकर १ ॥ 


गठ्यस्यपयसोछाभगव्यमेवमवेदधि द्क्षोभावभवत्तक्रतक्राभावतुयाव 
कम ॥ ९ ॥ एपामन्यतमंयद्यदुपपयेततत्पिवेत्‌ भामश्रणसमायुक्तयावक 
चोपयोजयेत्‌ ५॥ एकहिनतुरुच्छृणउक्तरत्वोगेरसास्ववम सवपापहरा 
दिव्योनात्नायज्ञइतिस्मुत॥ ६॥ एतत्पातकयक्तानांतथाचाप्युपपातके 
महद्विश्वापियुक्तानांप्रायश्वित्तमिदंशुभामति ॥ ७७ देवकत#च्छृदद्षयति 
यम॥। यवागयावकं शाकंक्षी रंदधिघृर्ततथा त्यहँन्यहेतुप्राश्नीयाद्ायुभक्ष्य 
परंञ्हम १ ॥ कुच्छेदेवक्ृतंनामसवेकल्मपनाशनम्‌ मरु/#बसुभ/रुद्वरा 
दिव्यश्वरितंत्रतम व्रतस्थास्यप्नमावेनविरज़स्काहितेभवान्नेति २ «अथ 
प्रझसयावकम ॥ तन्रहारीतः ॥ श्रयमात्मझृत कमकृतेगरुमात्मा ने प श्ये 


ते आत्मा प्रसुतवावकं श्रपयत्‌ ॥ 


ए्‌ह देंबकुत नामकर्के रुच्छु ब्रत संप्रूण पार्पाक नाशकरण वालाकहाहैं मरुतदैक्‍कता और वसर्दे 
बता ओर रूद्र ओर आदित्य इनने पिच्छ एह ब्रत करादा कया सा इस ब्रतक करण 
कके झाद्ृहतिभप | ३ अयथेति अब प्रसततयावक बंत अग्वात्‌ एकहाथक परमाणक अन्न खा 
तिसविषे हारीत ऋषिकावचन हैं अयाम[त एड खत करण वाला पुरुष 
कर्म तिनांकीँ आपकरें ओर तिनां आपकोत हये कर्मी कर्के 
एकसुष्टिपमाएणयब 


छुका वत कहा हे 
ज्षाक्षणां कके कहा जो 
इप्रपणे पका गुर क्पा पज्यद्रव अगाव्‌ शुद्ध वरव अर अप बतवार्त 


पकाने 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र० <॥ टी ० भा ० ॥ १ २७ 


ऋर तिसतें अनंतर हवन करे और तिसीकरे वैश्य देव वलिकरे और पक्के होये यवों 
को अभिनेत्रण करें वक्ष्यमाश मेहर कर्के पर्वोक्ताहि श्रथ स्पणठकर्क किहाई अयोमनेति यवोतति 
इत्यादि हेयत्र तंयबर्द क्या पापके नाश करणें बालाएईं और अन्नांका राजा हैं बरुश तजका 
देवताहै मधुकके युक्त हाया २ संपूर्ण पांपांके दूर करएँ बालाह और संपर ऋषुयांकर्के 
तूं पावेत्र कहाह ॥१ ॥ घतामेति हेयवातु्सीं घतहों और तुर्सीहि मघहों और ऋआपोहिष्ठा 


8 ७, की 


क्या परमशद्धकरए वाले हो और अमृत हो मेरेसंपर्ण पापकों दूरकरों जो मेने दुष्छृतकीयाहै 
॥ २ ॥ और बाण और कम और मनकके दुनिाचितन कोयाहे श्रौर श्रलुक्मीकों और काल 


ततो5ग्रोजहयात्‌ तदेववलिकमंशतंवाभिमंत्रयेत ( श्रयेपरुषः आत्म 
कृतस्वयंसपादितेः कमेकृतेः कमेणा प्रयोजकद्दारा रूतेः कमेभिरि 
तिशेषः आत्मानंगुरुपज्यपश्येदेत्यर्थ ) यवोसेधान्यराजोवावा 
रुणोमधुसंयुतः ॥ निनोद:सर्वपापानांपवित्रमषिभिःस्मतम॒ ॥ १ ॥ 
घृतेयवामधुयवाआ्रपाहिएामृतेयवा: सर्वपुनेतुमेपापयन्मयादुष्कृतकूतम्‌ 
॥ २ ॥ वाचाकुतंकम्मेझृतंम नसादुर्विचिंतितम्‌ अलक्ष्मीकालकर्शीच सबे 
पुनीतमेयवाः ॥ ३ ॥ मातापित्रोरशुश्रूषांयोवनेकारितंतथ। श्वशूक 
रावलीढंच उच्छिश्टापहतंचयत्‌ ॥ ४ ॥ सुवाएस्तेयंत्रात्यत्ववालत्वा 
दात्मजंवथा ब्राह्मणानांपरीवादंसरवैपुनीतमेयवाः ॥ ५ ॥ वल्ष्यमाणां 
रक्षां कुयीत ॥ 


कर्णीकों जो मट्युदाराक्षतीह इससंपर्शाकोी यवपतित्र करे ॥ ३ ॥ और मातापिताझो 
खाश्रुशूपा रूपपाप आर युवावस्थाकर्के जो व्यभिचारादिरूप पाप ओर कूते कके और 
शकर करके जो उच्छिष्ट भक्षण का पाप और उच्छिष्ट कके युक्त के भक्षण का जो पाप 
४ ॥और सुवर्णास्तेपवकापाप और संस्काररहित होेका जो पाप और वाल्याधस्थाकर्के और 
व्राह्मणकी निंदा ककें उत्पन्न जो षाप तिनां संपूर्णी को दूरकरो ॥ ५॥ और आगे कथन 
करणी जो रक्षा तिसकों करे 













अरणवीर कारित भायश्वित भाग वश * ६ ॥ टी ० भा ० | 
वोरद्ाव इस्ादि मंत्रंकके पराव्रबिय स्थापवनकरे ॥ और पद्देवा - हस्यादि- संजांकके अपके. 
.._ किये हवनकरे क्या पानकरे ऋत्य पुरुषांके अं्ंत्रास्त जग रात्रां पोवे और जिसने पाप कीवा. 
है सो छे६ रात्म-पीबे वां शुद्ध होताह और सदहापाी सप्तराजपर्पतपीवे और वाशां३२सत्रपर्येतत 
पीणेकक्े सेपर्ण पापदूर होतहै ॥ और गोमयतें क्या गोहेतें निकाले जो यव हैं तिनांकों इकी. 
दिन परत. पीशे करके गणांको देखताहै ओर मणाबिपतिका दर्शन करताह और विद्यांकों 
देखताई ऋर विद्याके पतिको वेंखताहे और स्मति कहतेहें पृर्थायामिति जो पुरुष गोमूत्र विषे 
पकेह्ोंय ग्रव्राकों वा गोत्र और गोसय और दधि और दुष्घ ओर घतहनांकों पान कतई सो 


नमोरुद्रायभताधिपतयेद्यों:सावित्रीमानस्तोकेति पात्रेनिषिच्ययदेवानमों 
यातामनोजवाः सदक्षेद्हपितरस्तेनःपांतुतेनोबतुर्तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहे 
त्यात्मनिजहुयात । जिराबमवार्धीपापरुत षड़ात्रेपीव्वापूतो भवतिसप्तरात्र 
महापातकीदादशरात्रेपीत्वासवंम्पुरुषझुतंपापानिदहति निःसृतानांयवाना 
मेकविंशर्तिरात्रपीत्वागणान्पश्यति गणाधिपतिंपश्यति विद्यांपश्यातिवि 
आाधिपतिपश्यति । पृणोयांयावककंपकंगोमवेवासकदधिक्षीरंसापें:प्रंगेभु 
कामच्यतेसे|हसःक्षणादित्याह भगवान्‌ मेत्रावरुण्गरिति। अर्थालोकि 
ककार्य्यसाधक :त्रिरातमेवर्षिवेत ॥ पापकृनुषड्रावमितिसंवन्धः ॥ ४ ॥ 
अथव्रह्मकर्चेत्रतमाहजावालः ॥ अहोरात्रोषितोभत्वापो 0 मास्यांविशेष 
तः ॥ पेचगब्यपिवेत्यातब्रेश़्कचविधिःस्म्टतः ॥ १ ॥ यथाह पराशरः ॥ 
गोमग्रगोमयंक्षीरदधिसापे:कशोदकम ॥ निर्देष्टपेचगव्यंत प्रत्येककाय 
शोधनम्‌ । १ 


शणतें हिपापतें रहित होताहे अरते भगवान्‌ मैंता बराशि कहते भये एह अर्थ स्पष्ट करके 
किहाहै. भश्रर्थीति लौंकिककास्ये करण वालेकानाम अर्थीही ॥ ७ ॥ इसतें अनंतर 
बहाऋूच ब्तकों जावालकषि कद्ताड़ै एक दिन रात्र ७पवास करें चाह किसे दिनहेंबे परंतु 
पुशमासी बिये विशेष करके कहाहे प्राताकाछू विर्षे पंचगव्य पानकरें एड्ब्नह्म कृचंको विधि 
कहीहे 3 ॥ जैस पराशर कहता भया सविति गामज और गोमय और दुग्ध और दधि और 
घरत कुशोदक एड पच मब्य कहाहें एक एकभोमूत्र आदि वेंहके शुद्धकरएे वारे कहेहें॥ १ ४ 








है 


/ औरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र. ६ ॥ टी ० भा०॥ १२९- 


इसमें विशेष कड़तेहें गेविति तांबे की न्योई है वणे जिसका ऐसो गौका गौमब्र 


| अशगशा को और शेवत वर्ण बालो गाौँका गोमय चरहण को और सब की न्यांई 





बेबी गौका दस्व और नोलाएं गोका दाधि ॥ २ ॥ ओर कृष्णवर्श मौका 
करत: जेकर पत्रीक्त रंगा बालियां गौंयां न प्राप्तहोबें ता कॉपलामौका हि संपर्ण ग्रहशा करे 
पंचेमेल्पविष एहाविघिदे ॥ ३ ॥ अब पेचगबष्यका परिमाणहै गविति गोहेतें दशा गोौमत्र और 
चारगुणा घन और अठगणा दुश्थ उोः तैसे अ्ठगणा दधि पंचगव्यविषे एहपरिमाएहै ॥ ४॥ 


हंसते जगा पृह्ठ प्राचाताका मत किहाह ॥ अब नव्रीनोंका मत दिखाईदा है गविति गोंमक 


गोमत्रंताखवर्णाया: श्वेतायाश्वापिगोमयम्‌ पयसकांचनवर्णायानीला 
याश्चतथादधि ॥ २ ॥ प्रतंचकृष्णवर्धाया:सर्वकापिरमेववा तरल 
भमसवव शानांपचगव्यप्वयंविधि:ः ॥ 3 ॥ पंचगव्यपरिमाएंत ॥ गो 
शक्दादगुणसवंबतावद्याइ्तुमेणम क्षीरमण्टगएंप्रोक्तेपंचगठेयतथादधि 
॥ 2 ॥ तथा टगुगमितिप्रांच: ॥ गोमुत्रेमाषकास्त्वष्टी गोमयस्यतुपेडझ 
क्ष॑रस्यद्मादशप्रोक्तादप्षस्तुदशकीलिता: ॥५॥ गोमबत्रवदघतस्याटोतद 
दैेनक शोदक अवीर्चीनेश्वऋषिभिःपरियाएमदाहतसम ॥ & ॥ 
गायतजत्यादायगामत्रगन्धद्वरतिमोीमयम आप्यायस्वोतिचक्ष रिदापक्रा 
व्णेतिवेदि ॥ 


जि छठ ८ मात पररिनाण जोर गोहा सालां मापररिमाण टोर दुश्बबारा १३२ मासे परिमाण 
डर दघितश १५ मसेपर्मिण ॥ ५॥ जौर गोसमुझाकी न्‍्यां्ट घरतका भी छठ ८ माले परे 
माज अर तिसतने अद्ध कया चार४धसासे कृशाका जल ईडां मापकहण करके मालयांका ग्रहणाहै 
॥ ६ ॥ अब इनके मंग्रोकी कहते हैं सायेति गायत्री संत्र कर्के गंसत्रकों बहणकरे डोर सोघ 
दवा इस मंत्र करके मोमयर्को अहफकरें ठीर आप्यायरब इस मंत्र कर्क दग्धकों ग्रहण करे 


डोर दधि काव्य इस मंत्रकके दृधिकों यहुस् करे १॥ 

































आयख्वित् मागः है प्र० ६ ॥ टी ९ भा० ॥ 





3३० 


+तबिति:: जोर तेजोसिशुकर-इंस मेजर ऋेसधतकों अहश करे डोर देवस्यस्वा इस मंत्र-कऋर्के 

... कुँंधाके जलूत अहज करें इस रोतिते ऋचा करके. पवित्र जो :पंचगष्य है तिसका 
/ अम्रम्ति, वध हत्नन करे. ॥- ८ ॥ -असपहैँ पत्र-जिनांके डौर: -नहि छेदया है अच जिनां 
का टौर तोलेकी स्पाईहे बण जिनांका औसेायां कुशा करके जैसे विधिड़े तेसे - पंचशब्यका 

' हवन करे ॥३:॥ छौर इरावती इदे विध्ण मोनस्तोकेतिशंवती एनां चार ऋचां कर्के हेबन कर 
वोग्यहे जोर हजनफेदपनू पिच्छों त्रा्मणा घोबे ॥ +० ॥ टोर डोंकारक के  पंचगब्यबिषे कगुष्ट 

डौर अनामिकार्की फेरे हौर डोंकारकों पढकर्के शुद्धकर दौर ठोंकार मंत्र के उच्चारण करके 


तेजोसिशुक्रमित्याज्यंदेवस्यत्वाकुशेदकस पंचगठयरचापतहेमयेदसप़रि 
सन्निधों ॥ ८॥ सप्तपत्राश्थयेदर्भाश्रश्छिन्नाप्रा:शकत्विष:, एतैरुदर्ध॑ 
त्यहोतव्येपंचगठंयय थावेधि ॥ ९ ॥ इरावतीड ईैविष्णमांनस्तेकितिशंव 
ती एताभिरेबहोतव्यहुतशेषंपिवेद्द्धिज: ॥ १० ॥ प्रणंबेनसमालोडबप्रण 
वेनाभिमंध्यच प्रणंवेनसमुद्रत्यपिवेत्तत्परएंवेनतु ॥ ११ ॥ मध्यमेनप 
लाशस्यपमपत्रेणवापिवेत्‌ स्थशपात्रेणतास्रेणब्ह्मर्तार्थनबापुनः ॥. १२॥ 
यत्वगस्थिगतंपापंदेहेतिधतिमामकस ब्रह्मकृर्चोपवासस्शुद॒हत्यप्निरिवेन्ध 
नामिति॥ १३ ॥ इदंफ्चगठ्यपरिमाणाबिश्टिते।यद॒तीय प्रकर णयोरुक्त म 
पिन्नसगादत्राप्युक्तमति न पॉनरुत्तप्रम द 


अ्गुष्ट डौर तज॑नाँकी खाग्र बयवार ऊद्धेत्यागे क्‍या उप्परक्ते पासे सड़े छौर उठोंकार के पाँवे 
.१$ ॥ पलाइके मध्यम पत्रकर्के वा क्रलपत्रकर्क वा सुबर्णके पाज्कर्के ह्रथवा तांबेके पःत्र 
कके वा बसनो पे कके पंचगन्यकें। पीवे ॥ १२ ॥ अब अ्ायेबाकरतेह यादेति जो पाप मेरोयरां 
कध्यपयावेष हियतई जोर देडकिषे रिथपहें तिसको पृह व्रह्म क्च उपवास ब्रत दाह करे से 
लामिफाटका दाहकताड़े १३ ॥ एह पंक्ताब्य परिमाणड्सरे तीसरे बरूरणीविंष कहाहोयानीया 
तथापि इस स्थान प्रसंगतें कहाह पुनराक्ति दोष नहि जानशा ॥ 
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_ ॥ श्रीरंशबीर कारित प्रायश्वित्त भागः 4 प्र० 6॥ टी ० मां ०्॥ १३१ 


यदेति जद फेर एह पंचगञत्य मिलया होया त्रयरात्रां विषे चींबें ला तिसं ऋषिनें ब्त 


का नाम यंतिसांतपन कहाहे इस शख्र जीके स्मरणतेंहै ॥ जावालनेतो फेर संज्ञा ७ दिनांका 
सांतषन बत कहा है गविति गोमूत्र डौर गोमय उोर दुग्ध जौर दि दौर धत डरे 
कुशीदक इनांमेसे दिन दिन विद क्रम कके एक एकका पान कर्के दिन शत्रउपवांस 


करे ता इसका नाम छह सांतपन कहाहे एह संपूर्ण पापांके नाश करऐे काराहै ॥ १ ॥ 
बसा गुर ऊूघुछकू बर्तोंकी व्यवस्था सामथ्येकों देखके जाने योग्यहै। जैसे आंगभी व्यवस्था 


यद लेतदेवपंचगव्यमिश्रितंत्रिरात्रमभ्यस्यते तदा यतिसांतपनसंज्ञां ल 
भते एनदेवग्यहाभ्यस्तंयतिसांतपनंस्म्तमिति शखस्मरणात्‌ ॥ जावाले 
नतु सप्ताहसाध्यंसांतपनमुक्तम गोमत्रगोमयंक्षीरंदधिसपिं:कुशोदकस 
एकेकप्रत्यहंपीत्वात्यहोरावमभोजनम्‌ रच्छंसांतपनेनामसबपापप्रणाश 
नमिति १॥ एपांच गुरुलबुरुच्छाणां शक्तयाद्यपेक्षया व्यवस्था विज्ञेया 
एवमुत्तरत्रापिव्यवस्थावोदव्येति ॥ ७ अश्चचाद्रायएं वक्तृतावत्तस्थकाय्य 
विशेषोषयोगिता प्रदइयते तव याज्ञवल्क्थ: ॥ अनादिश्टेषुपापेषुशदिश्वां 
द्रायपेनतु धमोथियश्वरेदेतब्न्द्रस्यैतिसलोकतामेति॥ १ ॥ तथाचषट्‌ 
त्रेंशन्‍्मते5भिहितम यानिकानिचपापानिगुरोर्गुरुतराणिच कृच्छाति 
कृच्छुचांद्रेस्तुशेध्यन्तेमनुरब्रवीदिति ॥ १ ॥ 


जानग्ये बोग्यह # इसे अनंतर चांद्रायशवतकथन करऐं ता आदविषे विस चांद्रायशके कार्य 
विधें उपयोगिता दखाईदीहै तिस बिषे याज्षवल्क्वजीका बचन हैं अनेति अनादिष्ट पापांके 
होयां २ चांद्रायश बत कके दशाड्धि कहीईे जो धर्मक वास्ते चांद्रायणकों करताहे सो 
चँंद्रभाके ले।किके। प्र॑म होताहै ॥ १ ॥ तैले पट विंशन्‍्मत विषे कहाहे ब्रेति जो कुछक पाप 
बड़े तो बड़े सो रूच्छु डोर चांद्राबश बत कर्क शद्ध होतेहें एह मनुजो कहते भये ॥ १ ॥ 





१३२ ॥ओीरणबीर कारित प्रायश्वित्त मागं।॥ प्र ० थु। टी *भा ०॥ 


अग्नेति हृह्व॑ंशप्छकू ओर अतिरूच्छु और दांद्रायशइन तीन ब्रतोकाहि करणा कहाहे डौर शक्रजी 
नेंदीबों का समुच्ययकह्यहै तिसकोकहंतह दुरीति दुरित जो उपपातकहै और दुरिष्टि जो पातकहें: 
इनके और महापापांके और चपुनःलंपर्ण पापांके नाश करणवाले छूच्छू चांद्रायशाबत कहेहं १ | 
गीच्रमजीनि रुच्छु और अतिकच्छू एड दीनोंब्रत चांद्रायणकेलुल्यहं असाकिहाहे संपएप्रायाश्वत्त 
के संत्िपकर्के करणेविषे रच्छातिहच्छु ब्रतके करऐँविषे चांद्रायण व्रतकी नि-पेक्षताहै कमा कछ 
इच्छानाह मूचनकी है ॥ अथवा इतिदब्दकर्के तोनेंकाहि समु्रय जानणा(वा समुशच्चय इतिको 
थे; द्विउयादीनां राशों परस्पर निरपेक्षाणामेकारिमनाक्रियादा वनन्‍्वयः यथा देवदत्तों यज्ञदत्तरच 


अत तयाणांसमुच्चयःप्रतिपादित: उशनसाच हयोःसमुच्चयउक्त: ॥ ढुरि 
तानांदुरिष्टानांपापानांमहतामपि रूच्छेचा न्द्रायएंचिवसर्वपाप प्र णाइनमि 
ति १ ॥ दुरितमुपपातकम्‌ ॥ दुरिष्टपातकस्‌ ॥ गोत्तमेनतु ॥ कुच्छाततिक्‌ 
च्छाचान्द्रायणामेति सवप्रायश्वित्तममासकरऐनन्दवनिरपेक्षता कृच्छाति 
रूच्छयोःसूचिता ॥ चान्द्रायणस्य ततन्निरपेक्षता ॥ इतिशब्दन त्रयाणांस 
मश्नयोवाकेवलप्राजापत्यस्यत॒नेरपेक्ष्य चतविशतिमतेडभिहितम ॥ छघ 
दोषेस्वनादेशेप्राजापत्यंसमाचरेदिति॥ गोत्तमनापि प्राजापत्यनेरपेध्ष्यम 
क्तम प्रथमंचरित्वाशाचिःपूतः क्मएयोभवति द्वितीयेबरित्वा यदन्‍्यन्महा 
पातकेभ्यः पापंकुरुते तस्मान्मच्यते तृतीयंचरित्वा सवेस्मादेनसोमच्य 
ते इतिमहापातकादपीत्यमिंप्रतम ॥ 


गच्छताीति ) जैसे देवदत्त और पज्ञकत्तका आपसबिषे निस्पेक्षता कके एक गरन विपे 
अन्क्‍्यहै तेतेंहि तीनोकी आपसविषे निरपेक्षता कर्के पापके दग्करऐ विष खन्वयह ॥ केवल 
प्राज़ापयकों दुनरकी नेरपेक्षता चतुविद्याति मतवेंष कहीहै सो कहतेह्ां लध्बिति जिसका यो 
डादोषहे असा जो अनादिट्रपापहें तिसविषे प्राजापयकों करें ॥ गौत्तमजीनेभो प्राजापत्य नैरपे 
पेंयकहाहे ॥ एक प्राजापये ऋरणकर्के देह और अंतष्करणकी श द्वू और कमर करऐंकी योग्य 
ता बाला होताहै ॥ और दूसरी बार करणे कर्के महापापांतें जो अन्यपापहे तिनांते गद्ध हो 
ताह ॥ आर तोसरेके करशे करके संपूर्श पापतें रहित होंताहै महापापतेभी एहइ ऋभिष्नायहै 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रवित्त भाग: प्र» ५॥ टी » भा « ॥ १३३ 


मनु।रभी कहाह पेति पराकनाम कर्के जो एह छूच्छुह़ सो संपर्ण पापांके नाडा करण बाला ऋ 
हाह ॥ हागीतऋतिनेंभी कहाहै चंद्रेति चांद्रायशब्रत ओर पराकब्रत और तुलापुरुष दान और 
गार्याका धास जुगाणा वनविषे पीछे जाणा एड चार संपर्ण पापांक नाश करणे वाले कहेंहैं 
)॥ वैन गामूझ और गामय और दुग्प और दधि और घत और कुशोदकइनांकों अक्षणकर्के 
उतवास बतकों करें एह जत पापकर्के चांडाल तुल्यकों भो शुद्ध कर्ताहै २ ॥ ७ इसतें अंतर 
चांद्रायण ब्रतका प्रकारहें ॥ तिर्सावप भनुजीका वाक्यहै ग्रथ्रेति एक एक यरासने रुप्एपक्षविषे 
घटाष आर शुक्रपक्ष विष बधावे कःशपश्षकी एकमते लेके दाकृपक्षकी पर्णमासी तक बन 
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कर आर ज्मकालस्रान करें एड चांद्र/यणब्ननकी विधिहें॥ १ ॥ ह्मव याक्षबल्कप्जाकावचनह 


मनुनाप्युक्तम ॥ पराकोनामरुच्छेयंसवेपापप्रणोदनइति ॥ हारीतेनाप्य 
क्तम्‌॥ चान्द्रायणपराकश्वत॒लापरुपएववा गवांवबानगमनंसर्वपापप्र 
णाशनम्‌ 3॥ तथा गामत्रगामय्रक्षारंदधिसापे कशोंटकम एकराओप 
वासश्रश्वपाकमपिशोघयेत्‌ २ ७ अ्रथ्चचान्द्रायणब्रतप्रकारः॥ तत्रमनः 4 
एककहा सयात्पड रूप्णशहछ्नचवह शत उपस्एशास्थपव णमतच्चान्द्राय णं: मर 
तम्र १॥ याक्षवल्कयः ॥ ताथटब्याचरात्पडानभशक्वाशस्यह वामतान 
एककट्टासयत्कष्णापडचान्द्रायणचरन ॥ 3 ॥ वाशछ: ॥ एककवर यात्प 
डशककष्णचट्रासबत्‌ इन्दुक्षपषननभजातए पचान्द्रायणावाधारात ॥ १ ॥ 
चन्द्रस्यायनमिवायनंचरएंयस्मिन्कमणिहासटदिभ्यां. तच्चान्द्रायणस 
ज्ञायादाधथः । घबमः वद्धवात्पडमकक शह्ूकष्णचटासयत एतच्चान्द्राय 
ण नामयवमध्यप्रकात्ततम ॥ ३ ॥ 
ति्थाति शक्मपक्षविषे जले एकम ओर द्वितायानें आदलेके तिथीपयांकी वाद्द होताहँ तेसे मो 
रके आंडे प्रमाण ग्रासांकी वृद्धि करे और कृष्णपक्ष दिये आसांकों घटावे और अमावस्या 
जिषे उपबासकरे चांद्रायएश ब्रतककोा कत्ताहोंबमा १ ॥ बसिष्ठटजोके वाक्यकामी एहि अधथहे ॥ चां 
द्रायण शब्दका अर्थ कहतेहां कि चेद्रमा जैसे गुक्ृपक्षबिषे किरशां करके दृद्ध होंताहै और रू 
ष्ण पक्ष बिय किरणांके कम होऐे करके कमर होताई असे ग्रासां कर्के वधाणा और घटाणा 
तिप्त विषे चांद्रायस कहाहे संज्ञा होश ककें चकारकों दीर्ध होगा बसनें॥ १ ॥ इसीका नाम 


यवम्य्यचांद्रायण कहाह ए।ि कहतेह बद्धयेदिति ॥ १ ॥ 








3३४ ॥ शीरणवीर कारित प्रायश्वित भाग: ॥ प्र० ८ ॥ टी०भा० ॥ 


अब प्रयश्चा जीक्शबाक्पहे यवेति यवमध्यहृच्छूके स्वरूपकों कहतेहां जिसके करणेकर्के पापोपरुष 
संप्ण स्रफ्रते रहित होताह़े इसविंष संशयनहिहै॥ १॥ शक्षपक्षकी प्रतिपदातें छेके अतकरएं बा 
लापुसप स्व मररमातःकलू डठ कर दातन को करके जसेखाचारहे तेसे स्तातकरे ॥ २ ॥ और दो शद्धव 


ख़बारसकरे और सियकर्मकॉसमाप्तकर्के सर्यकेश्नस्ततकमै।नपघारके ग्रायज्ञीकाज़पकरे। ३। झौर 
'तिसी समय गंध प्रष्प आदिकां कर्के विष्णझी एजा करें और सवबरके ऋआंडे परिमाएण ग्रासकों 
करे । ४ | किएनजंई नेवेबदेकर्े भक्षणकरे एकवार भक्षण करणविष झसम प्रहोवेतां दो भाग 


पराशर यवमध्यस्यरूच्छस्यस्वरुप प्रवदाध्यहम यत्कृत्यासवेपापेश्योंस 
व्यतनावर्सशयः ॥ १ ॥ शुद्ध प्रतिपदा र्यब्रतीनियम प प्रातःसास्ता 
ययाचारदतपधावनपफ्वकस ॥ २ ॥ तथावख्रेपरीघायनिस्यकर्ससमाणप्यच 
जप्ताक्न्महापातायाबन्यबायतेरवि: ॥ ३॥ तदाहारिंसमाराध्यगब्प्प 
प्यादिभिःद् ने: मयुराएउप्रमाणनग्रासकृत्वाकृतीतथा ॥ 9 ॥ विष्णवेत 
तिवेयाशुतंग्रासंभक्षयेततः एकवारमश्ाक्तत्वादृद्धिधाकृत्ववभ क्षव त॥ ५ ॥ 
उत्तराषाशानंकृत्वावाहजरव्धाथवाग्यतः प्रक्षाल्यपाणीतोंथनगंडपैहाद 
शात्मक: ॥ ६॥ पादेप्रक्षाल्यचाचम्यपुनगैत्वास्वनालयम स्ववमवपुन 

वाशुद्धंगोमबवारीभे; ॥ 9॥ पुत:प्रक्षाल्यतंपाएिंदेवनत्वाधसंविदेत 
पापडादन्नपश्यतनसभाषृत्कदाचन ॥ £ ॥ सायंसन्ध्यामप्रासीतत्वासा 
बेहा।ममाचरेत्‌ ॥ 


के भश्तण कर ॥ ५॥ देवस्थानतें काहरजाकर ध्यस्नतो पस्तश्णमा सै हुसक ऊँ ऋाचमक्करके आाखको 
भक्षणफ्के ऋपुतापधानमात इसकर्क आचमनकरे ओर सौंबधारकरह प्रांका शब्षक के जलक के 
सख का डा दवास्त बाग) २ चुलायाकर॥ ६ ॥ फेर पादांकी जलक्के शबदकरे अर झायमन करे 
पाछ अपणए स्थानऋआ प्राप्तह क गासभत्र और जलक + स्थावकों शुद्धकर ॥ ० ( फेर हथांकों धो ने 
वेक्ताका नमस्कार कर पाषड़ियांको न देंस्ब तौर तिनके साध लंभाषणक दी: ॥ न करे 4 ॥ 
कार सायकाल संध्या उपासे और पीछे सायंक्राल तक होम करे ॥ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ ज्र ० ६५॥ टी० भा०॥ १३५ 


निप्रतकर्केहे ब्रत जिसका सो पुरुष देवताके समीप र्थेडिलमे शयन करे ॥ ९ ॥ फेर प्रात 
सबय दूसरें दिन उठके स्लानकरे ओर पूबंको न्‍्पांड निवमकों करके आसकों भक्षण करें एक 
एक आस वधायके ॥ १ «॥ वुद्धिमान्‌ दिन विन बिय्रे एक एक ग्रासकों वाद्धिकरे पर्णमासी तके 
दिव्य जो प्रासहें ऋर्यात्‌ मंगकर्के शुद्ध ॥ ११ ॥ और परशंमासोविय पंदरां १५ ग्रास भक्षण 
करे और कमते रुष्ण पक्षवंष एक एक आसकों घटावे हकर्के ॥ १२ ॥ पर्वकोन्यांई एक मास 
पर्यत स्थित होबे तां मासके अत विषे एक ग्रासकों अक्षण करें परमेश्वरके ध्यान विष यक्त 


स्वपेच्चस्थंडिलेदेवसमीपेनियतब्रती ॥ ९ ॥ ततःप्रात:समत्या यपरेयु:रत्रा 
नमादिशेत पर्वेबन्नियमंकस्वाभक्षयेदेकठद्धित: ॥ १० ॥ एकोत्तरत 
याराजन्तृद्याप्रतिदिन॑वुष भक्षयेत्कवलान्दिव्यान्यावंतापोर्णिमादि 
नम ॥ ११॥ दशपंचेतकवर्छास्भत्तवातत्रब्रतेक्रमांत एकेकेहासयेदयार्स 
कृष्णपक्ष ब्रतामुदा ॥ १२ ॥ पूर्ववन्नियमकृत्वामासंयावत्प्रवर्तते तत्रापि 
भक्षयेदेक॑हरिध्यानपरायण: ॥ १३ ॥ ब्रतांतेगौःप्रदातव्यात्रतस्यपारिप्त 
थे पंचगढठ्मपिवेत्पश्वा्वमध्यमुदाइतम ॥ १४ ॥ एतदाचरणेनिवत्रह्म 
हत्यांग्यपोहीत इलराशिचपापानिनश्यंतीतिकिमद्गतम १५ ॥ देवेंल: ॥ 
अन्नमात्रतृतीयांशेस्तण्डुले:पाचयेदवि। तावदन्नंमयराण्डमितिसन्तोवर्द 
ताहे ॥ ) ॥ अन्नमात्रंसाइमण्िदियमितंतततायांशेरैव्य थे 


होया होगा ३३ ओर ब्रतके खांत रिषि पर! फलको ब्रामि बास्ते एक मौका दान करे और 
पीछे पंचगन्य्कों पानकरे एह यव मध्य चांद्रायण ब्रत कहाहै ॥ १४ ॥ इसके करए करके हि 
ब्रह्महययादिपाफाकों दूरकतांहे ट्वतरघापकि ट्रकरएविष क्या आश्रयंहे ॥ १५॥ देवलजी काबा 
क्य ह अन्नात छ्ाइ २॥ मुह चावरंका जो तोसरा भागह विस के अुक्त दुश्धको पकावे 
तितने प्रमाण अन्नकों मोरके आंडेक तुल्य वुद्धिमान कहतेहैं १॥ 








कु 
3३६ ॥ शभ्रीरणवोर कारित प्रायश्रितं भागः ॥प्र० ५॥ टी० भा ० ॥ 


इताीतिे ऐसे यवमध्य पविश्रचांद्रायएण ब्रतकी करके परुष तिसी क्षणरतें ब्रह्महयादि पापतेंरहित 
होताहे ॥ २ ॥ इस यवमध्य चांद्रायशावतकरणेकों जो प्रारंभकर्चाह तिसके पापनष्ट होतेहें दौर 
जो कोई इसब्रतकों करचुकाहै उसकी क्या बात कहशीहै। ३ | विष्णकी प्रीतिके करएं बालाहै 
आर ख्रीयां और विधवा और यती ओर ब्रह्मचारी ॥ ४ ॥ और गहर्थोी हनकि महापापांके नाशक 
रफ्ेवाला विशेषकर्क एडकहाड़े चंद्रमाकी बद्धि और क्षय किरसाकर्के जैसे होताहे तिसकी नया 
ई वद्धि और क्षय: चांद्रायशव्रतका ग्रासोकरक जानजा जदशक्त प्रक्षसें प्राःभ होने तांयवमध्यहे 
एहअर्थहै चेद्रबाकीन्यांई वद्धिक्षयहेएतें इस यवकच्छूका नाम यवमध्य चांद्रायपण्म कहाहे घमरा 


इतिचांद्रायएंरूत्वायवमध्यंसपावनस ब्रह्महत्यादिभिःपापेमक्तीभवतित- 
व्षणात्‌ ॥ २॥ यवमध्यामदंचान्द्रंकत्तयस्तदपक्रमेत ॥ तस्यपापा 
निनइयत्तिकैंपुनब्रेतचारिणः ॥ ३॥ विष्णाप्रेयकरंचेबरसर्वपापप्रणाश 
नम्‌ नारीणांविधवानांचयतीनांब्रद्मचारिणाम ४ गहस्थानांविशेवे 
एमहापातकनाशकम टद्डि:क्षयश्रवचन्द्रस्यवर्ततेतददिदमपि एतद्रतना 
मधेयचांद्रस्य शकह्पक्षेट॒द्धिः कष्णपक्षेक्षथस्तन्नामधेय एप यवकच्छःएत 
शअयववद्यांतयोरणीयः मध्येस्थवीयद्तियवमध्यमितिकथ्यते एतदेबन्नर्त 
यदाकष्णपक्षप्रातिपदिप्रक्रम्यपर्वोक्तकमे णानडीयते तदापिपीलिकामध्य 
मितिकथ्यते ॥ यमः॥ एकेकह्ासयॉत्पडकष्णेशक्रेचचडेयेत एतत्पि 
पालकामध्यचान्द्रायणमदाहतम ॥ १ ॥ 


जका बाकपढ़े अ्रयिति रुष्णपक्षविर्ष पर्वग्राष्ांकों घटावे और पोछेश कृपक्षवेषे वद्धिकरे इसका 
नाम पिपोलिका मध्य चांद्रायंश कहाहे $ जैसे कोर्टाका मध्य सक्ष्महोताहै तैसेहि इसब्रतकाभी 
मव्य सुक््महै क्या अमावास्पाके दिन कुछभोजनन नहि सो वतकामध्य दिनहै और जैसे यवमध्य 
विषे स्पूलहे दोनोपासयां बिषे स॒क्महे इसप्रकार मध्यविषे स्थुलहोऐतें तिसका नाम यवमध्य चां 
द्रायणहे अद्योत परार्शेमाके दिन १५ पंदराग्रासका भोजन है सो ब्रतका मध्य है एहि ब्रत 
हृष्णपक्षकी $ एकमते अहसकरिये तां तिसका नाम पिपीलिकामध्यहैं १ ॥ 












भीरकवीर किलरित आवश्विक माग।॥ भर, द्‌ ॥ दी भाव ॥ १ श्ड ६ 


(हिल सूचेकहा जो कम तितफे 'कप्पंपतेकी पतिपंदार्विपे चौदां १६ बरसोकों मशपाकरे 
| कूएक आसधंठावे चतुर्वेश्षी तके ता चंतुदशोविषे एक ग्रॉंस रिहा तिसकों भं्षणकरें और छऋमा... 
बास्फालीके उपवास करे और: शक्पसंकी प्रतिपंदा विपे एकाहि आस भेक्षण करे विसते पीछे... 
एक एक आसका वधाये पक्षके अतविषजों दिनहै पशमासी तिसवियें पेदरा+ ५आस भक्षणकरे . 
ऐसे फिप्रीलिकामेध्य युक्तहे'त अंबे वसिष्ठनीकावचनहै मेति मासावेषे कृष्णपक्षके आादविषेचौ, , 
| दां3३ आासांक़ीं भक्षणकरे आगे दिनदिनविषे घटावे उौर पंक्षके अतलविये उपवासकरे ॥ १ ॥ 


तथाहि पूर्वोक्तक्रमेण कृष्णपक्षप्रतिपदि चनुद्दैश ग्रासानभक्तवा एकेक 
भासाप्रचंयेनचतुदे शोयावब्भुनीत ततश्वतुद॑श्यामेकंग्रासंग्रासित्वा अमा 
वास्यायामुपोष्य शुकुृप्रतिपादिएकमेवय्रासंप्राश्षीयात्‌ ततएकोपचयभीज 
नेन पक्षशप्रेनिवत्तंमानेषाएमास्यांपचदशग्रासाःसंपाद्तइति युक्तेव पि _ 
पाॉलिकामध्यता । वशिष्ठ: मासस्यकष्णपक्षादोग्रासानद्ाचतर्दश ग्रासा 
5परयभाजासन्‌ पक्षशेषेसमापयेत्‌॥ ) ॥ तथेवशुकृपक्षादोश्रासंभृजी 
तचापरम्‌ ग्रसांपचयभोज।सन्पक्षशपंसमापयेंत्‌ ॥ २॥ यदात्वेकस्मिन्प 
क्षाताथकदेहासवशादिनानिषोडश भवन्ति चत॒दंश वा तदा ग्रासानाम 
पिटडिद्रासोज्ञातव्यों तिथिरद्यापिंडांश्वेरदितिनियमात ॥ चान्द्रायणां 

.. न्तरमाह याज्ञवसक्यः ॥ यथाकथचिपिडानांचत्वारिंशच्छतदहयम मसेने 
 बोपमुंज वचान्द्रायणशम घापरम्‌ ॥ १ ॥ 


बसे शुकृपत्तके आदविषें एकयासकों भक्षणकरे आगे दिनदिन विर्षे ग्रासकों बधाये ऐसे समाप्त 
कर । २। जद पक्षबंष सोल्यं १६ तिथियां होण वाचौदां १४ होण तताय्रासांकोमी वधाववे - 
घटावे इसमे वचनकहाहें तिथिक ब्रद्धि क्कर्के थासांकी भक्षणकरे इसनियमते. जानणा ॥ - 
ओर भीच॑द्रायणका मेंदहै तिसकों याज्ञवल्क्परहताहैं बथेति जिसकिसे तरह अथीत्‌ मध्यान्ह 
कालविषे नित्य ख्राठ ८ ग्रास भक्षण करे अथवा चारग्रासदित विषे और चोर रात्रिविषे 
भक्षणकरे औज एक मासकके देसउचाली ३४ ०ग्रासभक्षणकरे एहचांद्रायशका भेद कहाहे १ 











भौरणवीर/कारित्‌ १९६५ 
कै 


श्रधेति एक दिनविषे चारयालांकों और इसे दिनवा्स १२ आसांकों मक्षजकरे बैसे-एक तड. 
उपवर्सिकरें और दूसरे दिन.सोलां आस भज्षणकरे इत्यादि ब्रक्रारांविय किसे प्रकारकर्के 

सामथ्यतेंकरे एह पं कथनकोते जो दो चांद्रायश तिलतें एह भिन्नचांद्रावशकह्ा है॥इसकारक्षते : 
इनदोंनों विषे थासांको संख्याका दोसउ चाछी २४० एहनियमनाहि क्यानियमहै- दो सड पंजी: - 


६ *५मांसहें सो कहंतेह शुधेति झुक प्रतिपदातें केकर शर्पेसा पर्य्यत एक एक वाद्दि करके एक 
सो बीस १२५ थधासहैं रष्णपक्षको प्रतिपदासें ेकर चतुदशातक एक एक धासकें हासककों 





, &, प्रायशित्त न्‍॥ ! 








्तवानीय ये ततयवोक्तचान्द्रायणदयादपर॑चान्द्रायशाम अत 
' पानोयथराससंख्यानियमकैंतुपंचबिंशत्यधिकशतडयसंस्येव] तयथा 
प्रो अतिपदमारभ्यप्रिमापस्थन्तमेकेकट्दा १२० ग्ासाः ॥ कृष्ण 


पतिपदमारभ्यचतुदंशी १७ भ्रभृत्येकेकभासहासेन 3०५ ग्रसाभबंती 
व्यनयारीत्या २२५ मनुरप्याह ॥ अटाव्टासमश्षीयास्पिडान्मध्य 
दिनास्थिते नियतात्माहविष्याशीयतिचान्द्रायएंपरम ॥ ३ ॥ यतिचान्द्रा 


यणमितिसंज्ञामात्रम ॥ तेन न पतिमाजस्थेवाधिकार:किन्नुसवेघास ॥ 


ईक सउपॉचआस ३०५ हुए इसरीति कके दो सो पंचीस २२५ थासहैं ॥ मनुजीभी कहतेई 
अश्ाबेति भध्याह्दिन बिषे श्रठ अठ आसभक्षणकरें मनकों एकाथ करें परतु हविष्यकों भक्षण . 
करे एह बड़ा अष्ट यति चांद्रायशहे ॥ १ ॥ परन्‍्त यति चांद्रायण केवल इसका नामहिहै ति 


च्छ 


सकी यातेचांड्रायगनाम होए करूं केबल यातिकों हि नहि अपधिकर हैत 


जा संपूर्णाकोंहि छः 











; कारित पर तो वा हुए हो पड इक कि[क इपृजआ 7; 5 2027 हे है न 
5 प्रायश्वित्त मागः ॥ प्र० ५॥ है «भमा०॥ १३९ 
; तेलेंह कहतेहें चेति चार ४ आसां नूं प्रातः कहरे 


. विषया्तें रोकके यितरहे श्राह्षण और चारथआास 
। निक्‍मकरे तिसका नाम शिशुचांद्रायशहै ॥ १ ॥ 


। केवछ बालककों नहि इसीको स्पष्ठ करके कहतेहं 
| के दोसंउचाली २४० आस भक्षश् करें एक मासपस्यत तां चद्रके लोककों प्राप्तहोँ 


| ताहे २॥ वैते दोसउचाली २४० यासतें घट थार्साक्मक्षण करणे विदें ओऔरहि चांद्रायशक हा है 
| ७॥ अवक्राष चांद्रायप को कहतेहें तिसाविषे यमजीका वाक्‍्यहै औनिति हृढ है ब्रत जिसका 


हणे कके दिनविंये भद्धणकरे इंद्वियांकों 
राजिविषे भक्षतकरे एक सासंतक पैसे 
इस अ्रत विफे भी संपूर्लोका अधिकारहै 
यथेति जिसाकैसे तरह हविष्य अन्न 


तथा चतुर:प्रातरक्षीयापपेंडान्विश्रःसमाहितः चतुरोस्तमयेसूर्याशेशु 
चान्द्रायशचरन्‌ ॥१ ॥ अन्नापिचसर्वेषामधिकारो:न शिशुमात्रस्य ॥ 
यथाकर्थचित्पिडानांतिस्रोशीतीःसमाहितः मासेना श्वन्ह विष्यान्नेचन्द्र स्य 
तिसलोकताम ॥ २॥ तथाच चत्वारिंशच्छतद्यन्यूनसंख्याग्राससंपा 

चस्यापिसग्रहाधेमपरग्रहणम ० गअथऋषिचान्द्रायशम ॥ तत्रयमः॥ वीं 
ख्रीन्पिडानूसम श्नीयात्रेयतात्मादटबतः हविष्यान्नस्यवेमासमषिचान्द्राय 
एस्मृतामेति॥ १ ॥एचच यतिचान्द्रायणप्रभतिषु न चन्द्रगत्यनुसर णमपे 
क्षितम्‌॥ अत्चेंशद्वितात्मक॑ साधारणेन मासेन नेरंतयण चान्द्रायशान॒ 
घने यदि कर्थ॑चित्तिथिरडिह्ासवशात्‌ पंचम्यादिष्वारंभाभवाति तथापि 
न दोषः ॥ 


और निश्चलहै मन जिसका सो पुरुष ह॒विष्य अन्नके त्रयश्यासदिने और त्रयआस रात्रि विषे भक्षण 
करें एकमास परत तां तिसका नाम ऋषिचांद्रायणकहाहै ॥ १ ॥ एह जो यतिचांद्रायणत्ते आदे 
लेके श्रत हैं तिनां विषे चेद्रमाकी गति करके शुक्र रूष्ण पक्षका नियम नहि इसकहएंतें जीहां ३« 
दिनांका अहणहै साधारण एक मास निरंतर चांद्रायणबिषे जानणा ॥ जेकर कदी एकम आदि ति 
यिंते पोछे वा आगे पंचमी आदि तिथि डोहि है इस विषे प्रारंभ करे तद करऐेका भो 
नहिदोप शैह दिन ३१० का साबन नाम के मास पूर्णकरे ॥ 
























"मा.०ो: 
हु हल 95. . 
के 





श्रीरणवीर कारित प्रायश्विच भागः॥ मे ० ६॥ टी 
8 श्दै ४ए हैं पण हक 
० इसी अन॑तर चांद झच्छू त्रत विष मुंडनकों करवाकके है 
आष्पीपर्ससत प्रयोर्सि नमी नम ईति ईनां म्वो ककें.. 
तर्पण और आम होन आर हविकों अनिमेजर करेएा और चे्रमोकाउपरथान करा इलां,,..- 
मेत्रंको 'वप्पखादि कायम: परेयेकः विष ”पढ़ें ्वकों परकर तप्पशकरे और सभको...... 
पढकठ़ होम करे रह अत आगे स्पष्ट हीशाहै येहेवा देव हेडन मिति चारों मंत्रों कके आाज्य, 


होम करे ( वेंदक॒त॒ल्प इस केके अत विष सेमिघांकक हबनकेे और उोभ:ःइसतें श्रादिलेका 


प हद पडा 













ड् दर फटपर लक हे ५ 
+ है 


० अथ चान्द्रायणत्रतावेधिः ॥ रुच्छेवपनब्रतंचरेत श्वोभृतांपोेमासीमुप 
वसेत्‌ आप्यायस्वसतेप्रधांसिसमोनमइति चेतामिस्तपणमाज्यहोमोहवि 
पश्चानुमंत्रणम ॥ उपस्थानंचन्द्रमसः ॥ यदेवादेवहेडनामेति. चतसृ 
भिराज्य॑जुहुुयादेवछतस्थेतिचांतेसमिद्निः ॥ उोंभूः डॉभुवः डोंस्वः उोमह 
उॉजनः डॉतपंः डॉसत्यम्‌ डोयशः डोंश्रीः डॉऊर्कः डोंइंट डोंओज: डॉ 
तेजः डॉपुरुषः उॉधर्मः १५ शिव इत्येतेग्रासानुमंत्रणम ॥ भ्रतिमंत्रंम _ 
नसानेमःस्वाहिति वा सर्वानेंतरेबग्मासान्मुजीत ॥ चरुभेक्ष्यसक्तुकशयावक 
शाकपंयीदधिप्रतमुठफलोदकानि हवींषि उत्तरोत्तरप्रशस्ताने पो्णमा 
स्यांपचदशग्रासानभुक्ता एकेकापचयेनअपरपक्षमश्षीयात्‌ अमावस्या 
मुपोष्यैकैफीपचंयेन पूव्वेपक्षेविपरीतमेकेषामेयचान्द्रायण्ीमासइति 


शिवः्तकइनकके थासांकों अभिमंत्रणकरे और मंझ् मंत्र प्रतिमनकर्के नमःस्वाहा उच्चारणकरे 
ध्रथवा संपू्ग्रासांनूं इनांकर्केहि भक्षणकरे । और कुछ कहतेहैं चाविति चरुभेष्षय क्‍या भिक्षान्ष 
सन्रु शिराअन्र और जवांका पाक और शाक दुग्ध दधि घत और मल इकरकंदी और फ 
ल आम्रादि और जल एह हवींषि जानग्े एह सत्र उचरोत्तर श्रेष्ट हैं पूर्णनासोविष पंदरा१५ 
बसांनूं भक्षण कर्के एकैकट्र[सकर्क दूसरे पक्षविषे भक्षणकरे । अमावस्पा विषे उपवास कके 
एक एक'की वृद्धि करके पूवे पक्ष विष करे और कोई इंसतें विपरीत चांद्रायग कहृतेह $ 





॥ भीरणबीर कारित प्रायश्वित भागश॥ भ्र ० ५॥ टी० भा०॥ १ ५१ 


॥ ०77४८ 


ऋतेते व विषे ग्रासका परिमाण्त आते जानणा जो मुर्व विषे सुख करकें प्रविष्ट होवे एड 


कहा 2४४५ 


कह से | सी वालकांबिषे जाना ॥ हेतुकहतेहं शिखीति मयूरक्ंडके परिमाण पंचशास भोजन 
पे सामय्य नहि होखेंते॥ इसमें एमों विचार जानशा कि दुग्धादिक आस कैसे होश 
गे तिसवास्‍्ते आसोकी कल्पना करऊेशो क्षोरादि इवहविकेंश्रास जो मपूर अडका प्रमाण सो 
उूनिकेक बनाकरजानशा ॥ और विशेषकहृठतेई तथेंति कुक्ड अडकेप्रमाण और गिल्लेऊवरिकेके 
प्रमोश धांस समधेताकों देखकर अन्य रछतियां करके कहे होये शाक्ते विशेषकों देखकर जानण 
मंपूर आडभमाएतें तिनांकों लघु होणेतें। श्रव चांद्रायश वतके प्रसंगविषे पराशरजाका वचनहै 





अग्रग्रासभरमाणमास्याविकारेणेति यदुक्तंतद्वालाभिप्रायम शिरूपएडप 
रिमितपंचआ्रासमाजनाशक्ते: क्षीरादिद्ववहविषां ग्रासा:कल्पनीयाः शनि 
सूयए्डपरिमितत्वंतु परेपुटकादिनासंपादनीयम ॥ तथा कूक्कुटाएडा्द्राम 
लकादिपरिमितानिकवल्यनि स्रत्येतरेक्तानिशक्तिविशेषबिषयाणि ।शि 
रूपएडपारिमाणाहघुत्वातेंषां ॥ चान्द्रायणप्रकरएं पराशरस्तु ॥ कुक्क 
टाएडप्रमाएंतुआसंवैपरिकल्पयेत ॥ जंखस्तु ॥ आद्रमलकमात्रास्तुग्रा 
साइन्दुत्नतेस्मट्रताइति ॥ एतेषांपारेमाणानांविकल्पोवोध्य: ॥० अ्थ्त्रवांत 
तरसंपतिनिेयः ॥ एकादश्यादोनित्यप्राप्तउपवासस्तावच्चान्द्रायणवि 
घिनावाध्यते एतस्यचचरेदेतश्चन्द्रस्येतिसलोकतामिति काम्यत्वात्‌ 


क्षति कुकुद अंडके प्रमाण आरसकी कल्पताऊेर । शेखओकातो एड बचनहै जो गिद्धाञ विल्है 
तिसप्रमाण ग्रासचांद्रायश बतविदषेकहेह इड्|परिमाएांका यथाशाकिसे विकल्पजानंलूणा ७ इसंत 
अन॑तर बतांतर संपात विषे निशेपहै अथोव॒ चांद्रायशके वौच कोई और बत आजावे तिसका 
निशंयह़े एकादशी आदिक विंपे नियम करें जो उपवासहै सो चांद्रायप्न विधि करके वाधया 
जाबेगा क्‍्योंके जो चांद्रामणकोंकरताहै सो चेद्रलोक कों प्राप्तहेताहै इसफलक सुणनेसे काम्य 


इंचेतें॥ 








३ हे 
कारित परायखित भाग: ॥ प्रं० ६ ॥ टी०मा०॥ 


छँति डौर ] र्‌ लसुनक भक्षण ऋदिक निर्मिचके होयां होयां विधान करणेकर्क चांद्रायशकों प्रहद्मताई ताद 
अर निमित्तविषेभी आह्यदाहे इस कारएतें एह सिद होगा कि निस्िचते नैमितिक वलवान्‌:है/कई- 
ध्यू इति डौर काप्य जो चांद्रायशहे उठोर एकादशोबत जी काभ्यहै. सो अन्य पुरुष दादा क 
राणा होरी कर्के कीतयां होयांभी फलको प्राति होतीहै ऐसे कात्यायनादि.कापेयाँ कके:कघन 
करणेतें जोर एह एकादशी ब्तके वाधका अभाव अथीत्‌ एकाइशीर्क झतक़ा बाधा .कदे 
भी नहि. होता किंतु डौर बत तिस विषे आाव ता एकादशी कर्के .तिसकाहि वाधा हुंदाहै सौ. 
चांद्रायणंत भिन्न ब्रतां विष हि जानणा क्योंकि तिस विषे दिन दिन प्रति द्रास प्रहण बिषें 








लशुनभक्षणादिनिमित्ते विहितस्वेन नेमित्तिकेत्वाच् काम्पस्वेकादश्या 
दधपबासो5न्‍्यहाराकरणीयः भ्रातानिधिना कृतेपि फलपत्ातेः कात्या 
यनादिभिरुक्तत्वात्‌ ॥ अयचैकादश्युपवासवाधाभाव सामान्यश्रांद्रा 
यणमभिन्नेष्वेव तत्रप्रतिदिनग्रासग्रहऐेनियमाभावात्‌ ॥ यत्पनरुक्त श्वो भा 
पोणमासीमपवसेदित्यत्र चतर्दइयामुपवासमभिधाय पोशमास्या पचदश 
ग्रासान्मत्तवित्यादिना द्वात्रेंशदहरात्मक॑ चान्द्रायणमुक्ततत्पक्षान्तरत 
द्नार्थ नसाव॑त्रिकम योगीश्वरवचनानरोधिनत्रिंशदहरात्मकस्थवदाश 
तत्वात ॥ यद्येतत्सावंत्रिकंस्यात्तदा नरंतय्यएा सवत्सर चांद्रायशानणना 
नुपपत्तिश्वन्द्रगत्यनुवत्तैनानुपपत्तिश्व .स्थात्‌ ॥ 


नियमका अभाव होताहै ॥ जो होर कहाहे कि अगलादनह पएमासी जिसके आता चतुद शा 
का उपवास करे ठार पएणमासा विष पदररां १५ सास भक्षण करें इस कक बत्ती ३२ दनका 
चाँद्रायण कहा सो अन्‍य पक्षकें दखाएे वारते जानणा सदर स्थान विषे नहि योगीशखरवच 
नकें अनसार करके बीहाँ ३० दिनाकोंहे दखाएँते । जेकर एड संदण स्थान विषे होंवे तां नि. 
रंतर करके वर्षके चांद्रायण की लिद्वि नहि हाथों डर चद्रमाका गतिके अनुसार वर्तनेकों श्री: 
प़रिद्धि नहि होती 





॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग्य: प्र० «॥ टी ० भा ० ॥ १२०३ 


पक के 


॥७:क्थेति इसतें अनंतर विशेषता के चांद्रायण कल्पका व्यार्यान कर्तेंहां.शक्त >पक्षकी - 
चतुर्दशी विषे उपवास ब्रत करे वा कृष्ण पक्षकों चतुदंशी बिद्े उपवासकरे केश अर श्मश्व॒ 
उौर्नख डौर कोस इनांकों मंडन करवाके. वा श्मश्व॒क्राही मुंडन करवाके वंत करे अव - 
यतजीकाबचनहें आयेति लोहेंका पात्र जोर लैंजस क्या सवष्ण पात्र जौर घट शराव क्या प्याला शक्रा- 
दिध्ात्रांकों त्यागे एह पात्र असुरंके कहेहें डोर देवपात्र श्रचक्रक है ॥१॥ यमजीकहतेहैं 


अगुलीयांके ऋश्व विष स्थित जो थरास तिसका साविज्रीकर्के मेत्रण करें इस विषे आस कर्के 
प्रोशरूप जो ऋप्मि तिस विषे हवन करे ॥ औसे वौधायन ऋषि कहता हैं प्रथम ग्रासकों 


* अथातोविशेषतयाचान्द्रायणकल्पंव्याख्यास्याम ॥ शुक्न चतुद शीमपव 
सत्कृष्णचतुदशावाकेशश्म श्रमसलोमानि वापयित्वा श्म श्राणिवेत्यादि 
यमः ॥ आयसतेजसंपात्रचक्रोत्पन्नविवरज ये त्‌ असराणाहतत्पात्रंदेव पा 
अमचक्रकम १ चक्रोत्पन्नंघटशराबादि सएवं ॥ अगल्य ग्रस्थितंग्रासंसा 
विश्याच।भर्मत्रयेत अन्रग्रासरेवन्नाणापग़्रिहोत्रमाह ॥ बोधायनः ॥ श्रश्षी 
यात्प्राणायातग्रासप्रथमन १ जतपानयितिद्दितीयम २ व्यानायेतित 
तायम़ ३ उदानायातेचतुथम ४ समानायेतिपंचमम ५ यदाचत्वारस्तदा 
हाभ्याश्रासपूवम यत्रत्रयस्तदाद्वभ्याह्भ्यापूर्वां यदाह्मातदात्रिभि:पर्वदा 
भ्यामेबोत्तरम एकंत्सवेरिति ग्रासहयपक्षे भ्रथममाया्राभरतदहाभ्याम 
एकपक्षेसवरेकामत्य थ 


प्रायाय स्वाहा इस करके भक्षण करे१ डोर अ्पानाय स्वाहा हसकके दूसर ग्रासन २ हर व्यानाय 
साहा इस कक तासरनू ३ डोर उदाताय स्वाहा इस कर्के चोथेने ४ ठोर समानाय स्वहा इस 
कक पचम 5५ गासनू भक्षणकरे जेकर चार थास होणतां दोनों मंत्र करके प्रथम ग्रासकों मक्षण करें 
डोर जाँ त्रप यासहोण ता दुंद़ दुंह मंत्रांकके प्रथम दो श्यास भक्षण करे | डर जद दी ९ ग्रास 


हॉण तांतीन मंत्रां करके प्रथम एक ग्रासकों मशण करे ओर अतके : सका दोंनों मंद्री ऋक 


भक्षण कर उर जा एक ाहयास दांव ता पाच[ मत्रा कक एकयाराका भक्षय कर बह मत 
करे दर्सरेयास का भक्षण करें 








१29 ४ भीरएवीर कारित कर भागः॥ पभ० ५॥ टौ९ भा. ॥ 
पा के 25 - है४ ( ॥ हक 3 डत। धारक मा ०: बयान 63.5 


$ हा | ह॥.? ॥! 


कब स्पष्ट करके प्रयोग कहतेहां चतुददेशीबिषे कोताहै नियकम जिसने पूर्वाहकालबिये प्राशाया 
मी कंके उोमदा मोसपेकेआंदिकां उदार केक अमुक पापके दूर करणे वास्ते ओकों 
कॉमनों दैंवताकी प्रीतिकी दच्छोकेके वेरिसी यंनादिके 'सिंद्ेेंकी कामना करके हंसे चाँद्रार्यण 
ब्रतकों केरांहा कैसे संकटरपकरे ॥ ऊो ऋम्मे त्रत पते अते. अर्प्यामि द्पांदि- मैंशां कर्क 
बनने 'सम्बंक ताँई अपेण कके॥ केश आर इंमश्काहि सुंडन करवाके अथवा केंबल 
इमश्ंका हि. मुंडन कर वीके. तिस दिन विर्षे उपवासकर्के और तिलो दिन िरें 
जेकर अ्यवावस्था होब़े तां तिंस विषे की उपवास करके ओर जकर प्रण्मासी होवे 





०अथ स्पटप्रयोगः ॥ चतुदेश्यांइतनित्यक्रियः प्‌वोहे भ्राणानायम्य मास 
पक्षायलिख्पासुकेपापक्षयंकामः आकॉर्मोदेवर्ताप्रीतिकामो रसायनादि 
सिर्धिकासीवा अ्मुकचान्द्रायएंकरिष्यं इतिसकल्पः ॥ डॉत्रग्नेब्रतपतेत्र 
त॑ चरिष्यामीत्यादिमंत्रेत्रतमादित्यायनिवेध्य केशश्म श्ुडोमनखानिश्म 
श्रुएयेव वा वापयित्वातद्विनमुपोष्य तद्दिनेंउमाचेत्तत्राप्युपोष्य पौर्णिमाचे 
त्पंचदशमग्रासान्भुजीत ॥ तत अमोत्तरपक्षे उपचयः ॥ पो्णिमोत्तरपलते 5 
पचयोग्रासानाम ॥ प्रतिदिनमुदितिचन्द्रे श्राप्यायस्वसे।मतपयामि संते 
पयांसि सोमंतपेयामि नमोनमश्रन्द्रमसंतपेयामीतितपेयित्वा श्राज्येने 
तेरेबमंत्रेकै।किक भेहुस्वेतरेवपानरस्थहीवरनुमग्यतरेवचन्द्रमु पस्थाय ॥य 
दंवदेवहेडनमितिचतसृमिश्रभ्नत्यूचमाज्यंजहुबात ॥ सर्वत्राश्यें नममे 
तित्यागः 


तां पंदर्स १५ ग्रास भक्षण करे और श्रमावस्पातें उचर शुक्तपत्ष॒विषें यहणए करे तक्रिम 
कई श्रासां को बधाये और पेमासोते पीछे कृष्ण पक्ष विषे झ्ासांकों घटाने ॥ और दिन दिन 
विषे चंद्रमाके उदयहोयां होयां आत्यायसर्व सोमंतपंयामिं॥ संते-तमोनमश्रद्वमसंतरपंयामि इर्ना में 
झा करके तवेणकरे और इनांसत्रांककेंहि लौंकिक अमिविषे घृदका हवन करें और एनांहि मंत्रां 
करके पा विषे हविका अनुमंत्रण करें और इनां मंत्रां कके चेद्रमाको उजा करे ॥ और य 
झ्वदेबंहडन सितिचार ऋचां करके ऋचा ऋचा प्रबिघुतका हवन करें ओर सभजगा न मम श्म्े 
सा कई करके अम्िते स्यान करे आर ३. * हर कस 





रा 





॥ भीरणडदीर कारित प्रायश्चि्र मामः पर द्षटी्मा ०. 9४५ 


की डति सिसतें उपरंत देवहतस्प-इनतीम ऋष्पंक्के ध्रयसामिधांका हयनकरे उीमूः १ अॉमृवः 
के गे (अोमइः 8 डोंजनः ५ द्रॉतप: ६ उसत्ये » डॉपश: ८ डॉँछोः $ डॉऊर्क ३ 
रद 6 $ उति जे) ९ जोपुरुप:३ ६ उँपमं:१ ४ उशिव: इनापैदरा 9 ५मंजां करके पाश्मसे स्थिक्कफ 
हक एक मंत्र के अनुमंबण करे मनकरकें(नमः्वाहा) झसे मंत्रके अत बिबे कल 
पेज सपू्श ग्रासकी अनुमंत्रण कक और अगुलीयांसाथ एकएक आसन गहणा ककें ग़ायश्री 
की पहुंकर मत्रा करे ॥ ता प्रंथमदिन के आसके मक्षद्य विषे प्राशायस्वाहा इत्यादिक ् 
आम कके पंचमंत्रों करके पैचेओंस माजन करे पेजाति अधिक जेकर यास होंएं तां तृष्णी हे।के 





ततोदिवकृतस्येतित्रिभि:समित्रयेहुत्वा उॉम: 3 उोभुवः २ डॉस्वः ३ डॉ 
मह: ४डॉजनः५ डोतपः६ डॉसत्यम ७ जोयशः ८ उँश्री: ९ उठीऊके१ ० 
जोइंट ३१ डॉलेजः १२ उॉपुरुषः १३ ठोंधम: १९ डोशिव: १५ इत्येते: 
पंचदशमिरेकेक क्रमेणपात्रस्थआसमनुमंत्य मनसानमः स्वाहा इंत्युक्तवा 
स्वाननुमंत्रयेकेकमंगुल्यमेर्हीत्वा साविश्याःनुमंत्यभक्षयेत ॥ तत्रप्रथम 
दिन एकग्रासभक्षण प्राणायस्वाहा इत्यादयः पूर्वोक्तप्कारेण पेचापिमं 
आयोज्याः ॥ पंचभ्यो5घिकाथासास्तृष्णीमेवभक्षणीया: ॥ समाप्तोत्यव 
रानविप्रान्भोजयित्वागांदक्षिणांदद्यात्‌ ॥ आसमाप्तिप्रत्यहं॑ त्रिष्यण 
स्रानम सोरमंत्र: हृतांजलेरादित्योपस्थानम गायतृञ्याव्याह्मतीमि: 
कृष्मांडवान्यहोम: ॥ दिवास्थितिः ॥ राजावुपवेशनम ॥ श्रशक्तोंश 


पक 


यनंयथाशक्ति॥ आपोहिशतिसक्तम ॥ यतोलिन्द्र: ऋचचेति 


क्या मौनधार कर भक्षण करण योग्यहैं ॥ और समाप्ति विषे धीनतें अधिक ब्राह्मणांके तांडे भो 
जन देकर एक गौंदक्षिणा देवे ॥ और बतकी समाप्तिपष्येत्त ज्ञिकाल स्नान करे और सके 
मैंत्रां ककें हाथ जोड़कर सूर्यके उपस्थानकों करे और गायत्री करके व्याहतियांकर्के अयबा कू 
मा मंत्रों करके घत कके हवन करे ॥ और दिन विष खंलेतारहे और रात्रे विषे त्यित 
होगेःऔर जेकरसामण्य न होंबे ता जैसे शाफिहे तैसे दायन करें आपीहिष्चा इति सूक्त यत्तों 
लिद्रः कर्चचेंति इनकोजपे | 





ऋषेशेत्र इन्द्रार्तीस्त्श्तिनामिति इनकों अपे ऋर पुन॑तुमदिवजना: इनकी ॥ और ऋणषभमे 
बिरंज औखंयोपाजये सामेाक्को जपन क्‍या इनांक्रंचोंकों जपे इनाके अभाष विभे गजल यत्रीक 
जेफे और व्याहृतियांकों जपे वा उॉकारकों ८ जपे ॥ एड किहहै इसमगा परन्तु वाह्ण भी 
जन और दक्षिणादान आदि और जप एह संपूर्ण प्राजापत्यक्रादि बतांविषेभी जानणे ७ इसे 
ऋनेतर सोमायन ब्रतका बस्ेन है तिसविंष मार्कडैयजी का बचन है गविति सप्त रात » परत 
गौके चार ४ स्तनांते दुग्पपीवे ओर सप्तरात्र ७ तीन झे स्‍्तनांतें दुग्धपीवे और सत्तरात्र ७ दुंह २ 
स्तनांका दुग्घपीने ॥ १ ॥ और छें६ रात्र गौंके एक स्तनका दुग्ध पीबे ऋर त्रय ३ रातां कुछ 









ऋषैशन्नइन्द्राग्नी स्वस्तिनामिति ॥ पुनंतुमादेवजनाः ॥ ऋषमभे विरजं 
रौरवयोधाजपेसामनीचजपन्‌ एतेषामसंभंवेगायब्वैंव्याहुतिंप्रएव॑ं वाज 
चत्‌ एतश्विप्रभाजनदक्षिणादानादिजपांतं सर्वेष्वपि प्राजापत्यादित्रतेषु 
कर्प्यम्‌ ॥ » अथसोमायन ब्रतवर्णनस्‌॥ तत्रमाकैए्डेयः ॥ गोक्षीरंसप्त 
राज्नतुपिवित्स्तनचतुष्यात्‌ स्तनत्रयात्सप्तराजंसप्तराजंस्तनहयात्‌ ॥ ३ 
स्तनेनेकेनपड़ात्रत्िरात्ंवायुभुगभवेत्‌ एतत्सोमायनंनाममहाकल्मषना 


शनमिति २॥ अन्रेदेवोध्यम्‌ ॥ यस्थागोःस्तनचतुथ्येनत्रतानुशतुस्त 
सिःस्थात्साविइभाजनादिदोषशून्या5त्रर्यप्रयोन्येति ॥ स्मृत्य॑तरे सत्ता 
हंचेत्पिवेद्रोस्तनमाखिलमथत्रीन्स्तनान्दतिथेक कुयात्री श्वोपवास/न्‍्यदि 


भवरतितदामासिसेमायनंतत्‌ ४१ ॥ एतदपिचान्द्रायशधर्मकमेव 


नभक्षण करें एह त्रीह ३ ०दिनका सोमायन नामकर्के व्रत कहाहै महापापांके नाशकरणेवारा 
है ॥ २॥ इस विष एह जानणा कि जिस गौ्के चार स्तनांके दुग्धकर्के व्रत करश वालेकी . 
तप्ति होंवे सो गौ विट भोजन आदि दोषतें रहित होवे तां तिसका दुग्ध ग्रहण करणा ॥ होरी 
स्म्रुति विष मा कहाहै सप्तेति जेकर सत्त दिन गोंके चारस्तनांतिं संपूर्ण दुग्धपीबे ऋऔर सत्त दिन 
बुंढर्तनांतें और सत्तदिन दुहस्तनांतें और ऊें६दिन एक स्तनतें पीवे और त्रय दिन उपवासकरे : 
ता महीने कह सोसायन ब्रत होताहँ ॥ 3 ॥ एह सोमायन व्रतभी चांद्रायश रूपहि है 








॥ औरणंवीर कारित प्राय्वित भागडप० ६॥ टी ० भा० ॥>“ ३४७ 
क्यों कि हारीत ऋषिते इसतें आगे चांद्रायमकों कहतेहां इस ककें साहित करंव्यताके चांद 
यजबतकों कहके पीछे असे सोमायनभी जानणा इक करके सोमायनको भी कहणेंतें ॥ जो फेर 
तिसनें कृष्ण चतुर्चीतें, लेकेशुक्ल द्ादशी पर्य्यद सोमायन ब्रत कहाहै सो कहतेहां चतुर्थीतें 
लेके हर चार स्तनांकेंदुग्धकोपीबे और तिसतें पोछे त्रयदिन तीन स्तनांके दुग्पर्कों पीवे और 
तवादिन दुंह स्तनांके दुग्धकों पीवे और त्रय दिन एक स्तनके दुग्धकों पीबे तैसे वारां १२ दिन 
करके फेर अयदिन एक स्तनके दुग्धकों पीके और जयदिन इंहस्तनां के और जयदिन अयस्तनां 


हारीतेन अधातश्वान्द्रायशमनुक्रमिष्यामइत्यादिना सेतिकत्तग्यताकेचा 
न्द्रायरमभिधायेव॑ सोमायनीमत्यतिदेशामसिधानात ॥ यत्पुनस्तेनकू 
"एचतुर्थोमारभ्यशुकूद्याद शी पर्यतँसोमायनमुक्तम्‌ ॥ चतुर्थी प्रभातिचतुःस्त 
नेनत्रिराजम ॥ ततख्रिस्तनेनत्रिरात्रम्‌ ।। दिस्तनेनत्रिरातज्रम्‌ एकस्त 
नेनत्रिराज्रम १२. एवमेकस्तनप्रभृतिपुनश्रतुःस्तनान्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
यातैसोमचतुर्थीतनुस्तयानः पाहितस्थैनमः स्वाहा ॥ यातेसोम पंचमी 
पशत्येव॑ं यथाथोस्तिथिहोमाःएकमासं एनेभ्यःप्तश्रन्द्रमस:समानतां 
सलेकतां सायुज्यंच गच्छतीति ॥ चर्तीवशतिद्नात्मकसोमायनमु 
क्तम॥ तदशक्तावषयम्‌ ॥ # अधथयतिचान्द्रायशमाह गौत्तमः ॥ मास 
स्पादोयतिर्विप्रोश्रतंकुब्यीथाशण कृत्वामृत्रपुरीषेतुशो चंकुय्याद था वि 
घि॥ १ ॥ दन्तान्संशोध्ययस्नेनह्यपामार्मस्यथशाखया स्रानेझुत्वानदीतों 
येतडांगेिवाहदेपिवा ॥ २॥ 


के और त्रयद्धित चोहस्तनांके दुगधकों पीवे जैसे चब्बी २४ दिनका सोमायन व्रत के 
हाई इस विषे (याते सोमतुर्थी) इति( यातेसोंम पंचमी)इति और एक मास एनोभ्य: इयादि 
ऋचांका पाठ करे एह चोवी २४ दिनका व्रत असामथ्य विष जानणा ॥ & इसते अनंतर 
याति चांद्रायशनूं गौंचम ऋषि कहता मासेति मासके आऋादविषे याते वाह्मयण जैसे बतन कत्ताहै 


ले श्रवष्न कर मूत्र पुरीषके द्यागकोंकर्के जैसे विधिहेतैसे शौचकों करे॥ १ ॥ पीछेपटक डेकी 
वीडी करके यरन के दंतांकों शुद्धकरे फेर ज्लानकरे नदी विषे वा तलाय विषे वा हद बिषे २ ॥ 
















कु भाग: घू० ५ ४ढी ९. 


कारित पायश्विच भाग: 


. १४८ ॥ शभ्रीरणवीर : 


पशु ज्जक हद व व 30 0 
पृत्बर्त शुद्धदृंह बख्ांको घारके निययकर्मोकासमाप्त करे ३ पीछे उपासनाक। कमान गा क 
केश पलक भरे गेतकों सम सके सैकल्व करे और फेर विस स्पानकों हम पड 
झांदेपपैत है इस्बपादे शुर्द केके दोवार आचेमनेकरे कैसे शुद्ध होकर सैध्पी काले वि संध्या 
कच्ासे टोर:नंराय अंकोमूर्णि आआागेशफकरे ई तिसतें ऋन॑तर लकी उठकर पंवेदिनकी 
सम संपरलेकांकरे और उपवेसब्ंतकोकर्रें शुक्ंपतकीअहमातक ६ उौर तिस शुक्ला्टमोनिये 
पुकेकी न्योंहे पेफांह्मसमसपाकरे ऋर कैसे परमांसो और रूप्णा्टमी ऋर अमावस्या जैस ऋंमहं 
पंच पंच बराख मक्तदा करे और भाकि युक होगे पृथ्वी बिये निय शर्यत करे और सुर्गधिवावू 
धृत्वाचोद्रमनीयंतुनित्यकरम्मंसमापयेत्‌ ॥ आओपासनादिकरुत्वादेवपूजा 
मथाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ उद्धमनीयें घोववर्इयमित्यभेः ॥ संकल्पमेनेकुर्व 
तपूव॑मत्रमनुस्मरन 27%%244670 2 वाबद्याबेन्महाविष्णुयाबन्नक्षालयेत्करी ४ ॥ पायी 
चक्षालयेत्पश्चादूडिराचम्पशुचिभवेत्‌ सायंसध्यामुपासीतस्वपेन्नारायणा 
अतः ॥ ५ ॥ तत/आंदश्समुत्मायसरब पूरक प्रवेद्दाचरेतू._ तावदुपोषएंछुृत्वाया 


का ५ 


बच्छुंडाटमाभवेत्‌ ॥ ६ ॥तत्रेवपूर्ववात्पिडान्मक्षयेत्पंचसरूपया पू्णायांव 


१ पं 
न के 


५८ 






















हुा्टम्वांतदमायांयथाक्रममः ७ ॥ मक्षयेत्पंचपचेवकवलान्भक्तिपृवतः 
श्रथः दांयीभवेन्नित्यगन्धताम्बूलवाजतः ॥ ८ ॥ मासान्तेगोःप्रदात 
व्यात्रतस्थपरिपूर्तेय पंचगव्यंपिवेत्पश्चाद्यतिचान्द्रायएंचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋनेनकिधिनायस्तुयतिचान्द्रायएंपरम झत्वापापविशुद्धात्माभप्राभुयात्प 
रमांमतिम ॥ १०॥ विधवावायतिर्वापिव्रतीवापापनाशनम रहेवाकुरुते 
सम्बकूसबंपापै:प्रमुच्यते ॥ ११ ॥ अप्रशिशुचान्द्रायणलक्षणांतरमाह 
देवकः #. शुणुराममहावाहोसवेपापहर॑परस शिशुचान्द्रायएंनान 
सुराषिगणसेवितम॥ १ ॥ 
लकों सगे ॥ ८ ॥ मासके अंब्र विषे वतके प्एंफलकोी प्राति वास्ते गौंदान करे पौछेसे पंच 
गब्यका पान करें आस यति चांद्रायश ब्रतकों करें १ इस विधिकर्के जो यतिचांद्रायशवत 
कं करीहैं सो संप्रपापातें शुद्धोकर परमगतिकों प्रातहोंताहै$ * इसपा्पाके नाशकरण वाले 
बंकको विधवास्रों वा यत्रि वा बतीं वनविषे वागृहाविषे करे संपर्णी पापांतें राहित होताहै ११ 
७ अआक शिशुचांद्रायलके लक्षणनूं देवलऋषि कहताहै प्रिति हे परशराम है महाबाहा शिशु 
आद्ापरयास करके संपूर्ण फापक नादा करण वाझ्े बतनूं श्रवशकर जो सुरार्षियांके गण करके 
सच्चमानहू १: 
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वीर कारित पाग्रश्वित्त भाग: के प्र० €॥ठी ० भा०॥ १४७६० 
पूर्व कालमें उद्दाठक ताप करके ऋषि जद. मात्राके उर्भतें जन्मकों धारबाहेया 


बद... अजाले विषे नाभि नाकनूं महण करके पृथ्वोमें ्रमताभया नामैवारू इसपदककें ज णाया 
कि जन्मकाल्तेहि उठककेचलागिया नाठुछेद तक भीनहिरिहा एह ऋषि छोकोका प्रभावहें 
३ ॥ और गर्मतें अष्ठमवर्ष के होयां होयां उद्दालक ऋषि गोत्र नाम करके अथाद शिशु नाम 
करके ततनूं कर्ता भया यद्वा गोबेण क्या कुरकी स्थिति वास्ते व्रत कर्त्ताभया ॥ 
इसे कारएते शिश्वर्थक्रिपमाण होंणेतें अधथीव वालकके अर्थ होणतें शिशुचांद्रायण नाम. 
हुत हैं अध्वा गोत्र ब्रतकर्के संततिवत ज्ञानणा अथवा गोंब्रशब्द छन्रका वाचीहे अथोत्‌ छत्न 
पुरातृद्दालकोनाममाठ्गभोदिनिर्गत: नामिनालछमुपादायस्वांजलोपय्थ 
टन्महीम्‌ ॥ २॥ गर्भाश्मेसमायातेसगोत्रिणत्रतंचरेत ॥ गर्मेति ॥ गर्भा 
घानादृ्टमे<ब्देसउद्दालकोगेत्रिण नाज्ना अथोत शिशुनाम्नात्रत चेरेदचर 
दित्यथ: ॥ यद्दा गेत्रिण कुलेन हेतुनाकुलस्थित्यर्थ व्रतमकरोदित्यथेः ॥ 
 अतएवाशी श्वर्थक्रियमाणत्वाक्छिशुचान्द्रायर्णनाम ॥ यह गोजरणेति ना 
मार्येदर्ताया गोतत्रतंसंततित्रतामत्यर्थ: ॥ अथवा गोत्रशब्दी ञछत्रवा 
ची ॥ छम्रत्रतंछजाकारंत्रतम्‌ सर्वोत्तममित्यथेः ॥ तदा प्रभृत्यसायों 
गीसायान्हेभेक्ष्यमाचरन्‌ ॥ ३ ॥ श्रोजियाणांदिजाती नांत्रिषुवेश्मसुसच 
रनू कवलअयमानीयप्रक्षाल्यशुचिमिजलेः॥ 9॥ भागत्रयंतदारुत्वा 
भागमेकंहरेदेदो द्वितीयमग्ोनिक्षिप्यद्तीयंचात्मानिन्‍्यसेत ॥ ५ ॥ 
रात्रास्वपेत्स्थाइलेपुगन्धपुष्पादिवाज तः ॥ एवंवेप्रत्यहंकुव्बन्‌ यावत्पुश्न 
समागमः ६॥ नासकेतोत्पत्तिपय्यन्तामत्यथे: तदाप्रभुतिलोकेस्मिनाशे 
.. शृचान्द्रायएंस्म्तम्‌ कलोयुगेविशेषशमहापातकनाशनम ॥ ७॥ 
. आकार ब्रत संपूर्ण ब्रतांबिष उत्तमहें एह अयंहै तिसदिनतें लेक योंगी सायंकालवियें भिक्षाकों 
जाताभया ॥ १॥ और वेदपाठियांत्राह्मणंके तोन घरांसे भिक्षाकॉछपकें तीन भासांकों शदज 
| लूसाथ घोकर ॥ ४ # त्रयभागकर्के एकभागविष्णकेतांई अपंणकर्त्ताभया और दूसराभागश्रम्रिवि 
वें. हवनकर्के औरतीसरा आपभक्षणकृत्तीभया ॥ ५॥ रातजिवि गंधपृष्पग्मादिकों द्यागकरस्पाडे 
लविषें शयनकर फेर प्रातःकाल उठकर इसी विधि मैं प्रवत्त हुदा होया इसप्रकार उद्ालकऋषि 
नासकेजुपुत्रकी उत्पीत्ति प्त दिनदिनविर्षें विधिकर्तांभया ॥ ६ ॥ तिसदिन तेलें फे छोक 
विभे शिश्ुत्ां्रायणनाम ब्रत्त प्रस्निद्ध होगा कलियुगविषें विशेष करके महापापांके नाथकरऐं 
वाढा कहाहईं ० ॥ 








इस उत्तम प्ंतके कररे कके सहापापीभी ् होताभया ॥ 


आब गौचसजीका वचनहै शीति 
शिक्षाचांद्रापण जो बतहै तिसंविषे प्रतिदिन एकट्ठि बरास भा करतेयोग्यहै तिसकोक्के सहापा 
पिया मष्यविंषे बत्तेमानभीहोवे तथापि तिस महांपापते शुदहोताह ॥ ३ ॥ अब जावालिऋ 
पिका वचनहैं शीति लो ब्राह्मएंपाषां के दूरकरणोवारते शिशुचांद्रायश ब्रतकीकत्तोंह सो तात्काल 
कहताहे मेति साखके आद विषे प्रतिपद्िनाबेषें पूर्वकीन्याई स्तानकरे पर्व देतवावनकोंकर्के या 
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तबख को धारके और त्रयकाल संध्याबंदनादि कर्को करके १ ॥ चौथे पहर पत्रांके डूणेविये 





महापापीविशुद्धोभूस्छत्वेतद्तमुत्तममिति ॥ गौत्तमः ॥ शिशुचान्द्रायणं 
सम्यग्ग्रासमेकंनिरंतरस कृत्वाशुद्धिमबाभोतिमहापातकिनामपि 

॥ १ ॥ महापातकिनांमध्येवत्तमानोपियःक श्रिदेतत्कत्वाशादिमापो 
तीत्यथः ॥ जावाडिः ॥ शिशुचान्द्रायणंछुत्वाहिजोयःपाप मुक्तपेससदः 
पापनि्भक्तःप्रपेदेषरमांगतिमू ॥ १ ॥# अवश्यंभाविनिभतवन्निरदे 
शात्पपेदेभ्रपत्स्यतइत्यथेः.॥  तत्प्रकारमाहदेंवलः॥ मासादीप्रति 
पदिवसेप्ववरस्नानमार्चरेत्‌ देतधावनधौतवस््रजिसन्ध्यावन्दनादि 
कम्‌ ॥) ॥ चतुर्थेयामिपणपुटेह्यपश्यन्पापिनःखलात्न श्रोजियाएां 
हिजातीनांत्रिषुवेश्मसुसंचरेत्‌ २ कवलजयमानीयभक्षाल्यशविभिजेले: 
भागत्रयंतथाकृत्वाभागमेकंहरी क्षिपेत्‌ ३ प्रक्षाल्यप्वेवडस्ताहिराचम्यशु 
चिमवेत्‌ राज्रोस्वपेडरेरग्रेस्थडिलेगन्धवर्जितः ॥ ४ ॥पुनःपरे युरेवाहि 

कुयात्पा पविशदये 


वेदपाठो ब्राह्मणंके गहांविषें लमे कौर नीच और जो पापी हैं तिनांको न देंखे॥ ९२ ॥ ख्रीर 
ग्रास को लगावे पविद्ञ जलकर्के शुद्ध करे और अयभागकर्के एकभाग विष्णुके तांईं 
धअ्र्पणक रे॥३ ॥ एक्ग्रासका अमग्निविर्ष हवनकरें और एक ग्रास भक्षण करे और प्‌वेकी न्‍्याई 
हत्थपाद शुद्ध कर्क वीवार कआ्राचमन करें तांशुद्ध होताहै आर राश्िविषे विष्णके आगे 
स्थांडिल विषे. शयन करें गंधपुष्प आदिकों थ्रागे ॥ ४ ॥ फेर दूसरे दिन हैसेहि जि 
धिका करें पापेकदुरकरएं वार्ते हाई | 





. 


॥ शीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र ० ५॥ टी ०भा ०॥ १५१ 


ऐसे एकमासके ब्रतकाकर्के अतबिषे ब्राह्मलकेतांई गौदेऐेयोग्यहै ५ पीछे पंचराम्पकापानकरे ऐसे 
सो पुरुष कन्नोहे सो संपू्ष पापातेंरहितहोताहै ६ ७ अवमहाचांद्रायशक ही दा हैतिसाविषेंदेवलजी का 
गाक्यहे हेरास हेमहाभुजांककें युक्तमहाचांद्रा यदावतकों तू श्रवज्ञकर जो ओष्ठ जौरहै बह्हद्यादिपापो 
के दृरकरशेंवाला उौर संपूर्ण मंगछरूपहै ५ इसके दूरहोएवाले पापाकों कहतेई गाविति गुरोंझे 
डोहवबिष जो पाप है और जो पाप पापीयांकी संगातीबिष और चांडाछी केगमनाविषे और विधवा 
ख्रीके संग विषे २ और अ्रेष्ट ख्रोंके संगम विष और परक्षश्नके भक्षय विष और नोसज्नीके 
संगमविषें और भत्तीके जीवतयां जो मारते उत्पन्न होयाहै और भत्ताके झतहोयांहोंयां जो जारते 


एवंमासत्रतंकत्वामासांतेगोयेथा थवत्‌ ५ देयाविध्रायसहसापंचगव्यंपि 
वेत्ततः एवंकृत्वानरोयस्तुसर्वपापे:प्रमुच्यतें ॥६॥ «७ अथमहाचान्द्राय 
एम्‌ ॥ तत्रदेवरः। शुणुराममहावाहोमहाचान्द्रायएंपरम्‌ ब्रह्महत्यादि 
पापानांशोधनंसवेमंगलूस १ गुरुद्रोहेचयत्पापंयत्पापंपापिसगमे चाएडा 
लीगमनेपापंयत्पापंविधवागमे २ परख्रीषचयत्पापंयत्पापंपरभोजने ये 
त्पापंटषलीसंगेयत्पापंकुण्डगोलयोः ३ शूद्र॒ठत्याश्वयत्पापंयत्पापंर 
सविक्रये पुरोद्टितस्ययत्पापंयत्पापंपरदारगे 8 यत्पापेसव्संगेबयत्पा 
पंघनुविक्रये य॒त्पापंरजकीसंगेयत्पापंपतिनिन्दया ५ यत्पापंविप्रनिंदायांक 
न्यासंदूयणेपिच एवमादीनिपापानिगरुपशिचलघानिच ६ आद्रोणि 
चाथशुष्कानियानिपापान्यनेकश:ः तेषांनाशकरंचेदमहाचान्द्रायएंत्रतम 
यत्कृत्वामुच्यतेपापेगृुरुभिलेघुभिस्तथा ॥ ७ ॥ 


जन्मयाहे तिनांके संबंधविषे जो पापहै ३ और शूद्रकी जीविकाविषे जों पाप और रसांकेवेचने 
विष और पुरोहितकों डोर परख्रोके संगमकरणं वाले पुरुषके साथ संवेधविंष जो पापहैं ४ ऋर 
संपूर्णा की संगातिवियें अथीातसरबंगीवणनविष और धेनु क्या सुइंहोंई गोकेवचणऐेविय और धो 
वष्के संगम विष और भर्तीकी निंदाविें. ५ ऋर वाह्मणकछी निदाविषें और कन्याके दषशविषे 
जो पापहे इसतें आदछेके जो वर्ड और छोटेपापहँ ॥ ६॥ और इच्छा बके और जॉँ 
नहि इच्छा कर्के कीते हो ए अनेक पाप हैं तिन[संपूर्ण पा्पाफ़े नाशकर ऐे बाला सहाचंद्रायण बत 
कहाहै जिसकेकरऐेकर्के वडयछिटयांपापांते रहित होताहे ॥ ७ ॥ 








१५९२ श्रीरणवीर कारित प्रायश्ित्त डे ) 
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. ब्रिच्शुको आड करता दीं पहले संकल्प करें और पूवकी न्‍्यांई मंत्रका उच्चारण करे ऑर 

_उपबास कके शयनकों करे ॥ २ ॥ तिसते उपरंत ऋ्रतःकाछब्रिषे उठकर स्ान करे और जैसे 
विध्नि है बैले झ्ाचसन कोे कर पुवेकों न्‍्यांई नियकंर्माकों, समातकरे ॥ १ ॥ और 
चौथे पहरवियें देंवताकी षजाकरें तिसतें उपरंत सो प्रवेकीन्यांई इंद्वियांकों रोकके शयनकरें 
४ मैसे दिनदिन बिप करण योग्यहैं और जिंतना कालब्रतविषें स्थितहै और पक्षके अत विर्षे 
पृशमासीके दिन प्‌वेकी न्‍्याईं निय्यकमाकों कर्के समाहित क्या निश्चवक मत होयाहोवा दशग्रा 


तत्यकारमाह गौत्तमः। शक प्रतिपदि स्नाव्वापृव॑वच्छुद्तोयतः पर्बवन्निय 
मेकत्वाचतथकारआगते ॥ १ विष्णपजापरोभृत्वापर्वंसंकल्पमाचरेत्‌ 
पर्ववन्मंत्रमचाय्यनिराहार:स्वपेत्तदा ॥ २ ॥ ततःप्रभातउत्थायस्रात्वाच 
म्ययथ्ाविधि पर्वेवन्नित्यकम्माणिससाप्यविधिपूर्वकस ॥ ३ ॥ चतुर्थ 
कालआयातेपर्ववर्देवम चेयेत ततोप्येषयथापर्ैपर्वेवन्नियतःस्वंपत ॥ ४ 
एवंप्रतिदिनेंकार्य्ययावत्तत्र प्रवर्चते तत्रापिपवेवत्कृत्वानित्यक म्मा णिसवेश 
५ तत्रेवभक्षयेत्पश्बादशग्रासानन्‍्समाहितः तत्रापिहरिसांनिध्येस्वपेद्र 
न्धादिवार्मतवः: ६ उपोषणएंप्रकत्तेव्यममायावत्मवर्त्ततें तत्रापिभक्षयेत्‌ 

पिंडान पूवेवत्पवैसेख्यथया ७ शुद्धप्रतिपदिस्ात्वागदियाब्रतपूर्तयें ॥ 
शद्धप्रतिपदि शुक् प्रतिपदि ॥ 


स॒ भक्षणकरें तिस विनविषेभी विष्णुके समीप शयनकरे पुष्पादि सु्गंधिकों त्यागकर्के ५ ओर 
अ्रमावास्था तक उपवासब्रतकरें तिसश्रमावास्पा्क दिन परवकीन्यांई संख्याकर्के दशशरासभक्षण 
करे ६ ओर ब्रतके अतविषें शुकृपक्षकों प्रतिषदा बियें स्लान करके गोदानकरे पूर्ण फककी 
प्राति वास्ते ० एडव्त शुक्र पक्षकी प्रतिपदाते लेक ध्युक् पक्षकी प्रतिपदा तक कहाहे इसमें एड 
ऋणिमापहे कि मजा दिन दशग्रास स्वाकर्के झुक्त प्रतिपदाे दिन ब्रतका! 
ध्रारंभ 








॥ ओीरणएकीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र० ८॥ टौ० भा ०॥ १५९३' 


फैछे पंवनम्पका पान करे तां महा चांद्रायश्रवत होताहै ॥८॥ एहं बते संपूर्ण लोकां करें अशकक्‍्य 
क्या नहि होलकता क्येंतक अन्नके त्याग विषे वहुत क्ेशहै ॥ सो कहतेहां ऋतझ़ति सत्ययु 
ग बियें श्राल चर्म बिप स्थितथे और प्ैतायुगविषे अस्तथियां विद स्थित और दापर विये ररू 
दिये स्थित रहे और कलियुग विषे अन्नविषे स्थित हैं॥ ९॥ चांद्रायण ब्रतकी मंहि मार्मेनेहैं 
ऋअनथ क्या निष्पाप कहीहै जिसके करण कर्के महापातकर्ते और उपपातकांतें रहित होताहै 
९#0इसते अनंतर पंचप्रकारकें चांग्रायशांके वदलेसू देवल ऋषि कहताहै अयेति इसतें अनंवर हेरा 
जैंद्र चांद्रायश ब्रतका जो प्रत्यान्नाय महापापांके नाश करणे वाला और विष्णुलोक केदेशे 


पंचगव्यंपिवेत्पश्वान्महाचान्द्रायएंभवेत ॥८॥श्रशक्यंसर्वोकानामन्नत्पा 
गोमहत्तरः ॥ इतेचर्माश्षिता:प्राणाखेतायामस्थिसंश्रयाः हापरेरक्तमाश्रि 
त्यकलावन्नगता: सद॥९॥महाचान्द्रस्यमहिमा कथितों5येमया5नघ यत्क 
व्वामुच्यतेपापेमहाद्विरसुपपातकेः १० ७ अथ पंचविधानां चान्द्रायणानांप्र 
त्यान्नायमाहदेवलः ॥ अथवद्ष्यामिराजेन्द्रमहापातकनाशनम्‌ ॥ प्रत्या 
स्नायंहिचान्द्रस्थविष्णुकोकप्रदायकम ॥ १ ॥ अशक्तत्वा दुर्वलत्वादायु 
नोशस्यहेतुतः भक्तिश्रद्धाविहीनत्वादालस्यान्नास्तिकादपि॥ २ ॥ चान्द्रा 
यप्ेप्यशक्तश्रेत्यत्याम्नायंकुरुष्वतत्‌ शुक्तप्रतिपदिस्नात्वा नित्यकमंसमा 
प्यच॥ ३ ॥ 


७ का कटी 


वाला हैं ॥१॥असामथथ्यते और वलते रहित होणेतें और जेकर हठकर्के करे तो आयुनाश होंताहे 
इसहेतुर्ते और भक्तिश्रदात रहित होगे तें और आछूसते और नास्तिकतातें नास्तिक शब्द ह 
सजगा अबम्मेपर समझणा इसते और शक्ति कर्के मनका उत्साह $ बल कर्क देहषृष्टि २ इनके 
ना होनेते आलस कके इन्द्रिय शैयिल्प ॥२ ॥ चांद्रायण बतके करण विषे असमर्थ होवे ता 
तिसकेवदकेकों करेंसाकहतेहां ॥ शुकृपक्षकी प्रतिपदा विषे स्नान को कके और नित्यकमैकों 
समाप्त करे ॥ १ ॥ 





विषे संशय नाहे । २ | जेकर हर विषे अ्समथ होवेतां प्रत्याशक्नाय को करेअसे 
और चांद्रायणके फलकों प्राप्त होताहै ३। और पिपीक्चिकामध्य 


करऐेकर्क शुद्धिका प्राप्तहोतादै 
प्रत्याज्नाय कहाहे ॥ ऋब चतुर्वि्गति मत 


ऋर यवमध्य चांद्रायण के विषे अति घनवाले का हए 


पूरक शपाकिताई दे पो'कहें फैले शाखको विधि के च्रॉपस अत 







| का सवराव 
स्वायाहे ॥ ५॥ शब गौत्तमजीका वाक्‍्यहै चामिति पढ़ ब्राह्मण चांद्रापशब्तके प्रत्पाखासलूं करेंगेक . 


# की 








पक्के हरि संकषात प्रेत होताहें इस 


सकल्पेफ्ध॑वत्क॒त्वा करिष्येत्रतमुत्तमम्‌ इतिसंकल्प्यमनसापूर्ववादिधिप्‌ 
व्व॑कम ॥ ४ ॥ गावेदिया/प्रयस्नेन पंचाशत्स्वशभषिताः सवत्सावहुक्षी 
रिएयोविग्रेभ्योजलपवैकस ॥ ५ ॥ अनेनहझुतवांश्वान् शाखमर्गिणदाई 
तमं॥ गात्तमः । चान्द्रायणस्यविभोसौपरत्यामश्नायंसमाचरेत्‌ू. अविताग 
न्धपुष्पायैम्तषिताः स्वरभषणेः  पंचाशद्वाः प्रबस्निन विप्रेभ्थश्च एथक्‌ 
एथक भ्रस्याव्नायेहेरिः साक्षात्सतुछैमृन्ननेशयः ॥ २॥ अशक्तश्वानड 
विषयेध्रत्यान्नायंतदाचरेत्‌ एतेनशदिमाप्रोतिचान्द्रायशफरलंलमेत्‌ ॥ ३ 
पिपीलिकायवमध्यचास्द्रायणविषये5तिधानिनः ॥ चतुर्विशतिमत ॥ अष्टी 
चान्द्रायएदेयाः भत्याश्नायविधोसदेति ॥ थे नवइतिशेषः ॥ अल्पधनवि 
षयंकमिदस ॥ |निर्धनविषयेतृक्तप्राक्‌ ॥ - 


विषे कहतेहां चांद्रायण के प्रत्याम्नाय विषेक्रठ < प्रसत हाइयां होपां गौंयाँ देशियों'यहैं परंतु 


एहप्रत्यानप्नाय जिसके पास धन थोडाहै 


विसके अथ प्रत्यान्नाय पछिप्राजापत्य ब्रत अयरूप कियाहै सो १ जानण। ॥ 





पुध्वादि करके पूजीयांहीहयां और ठ॒वर्ण भूषण करके भषितकोतियोंहोइयां ॥ १ ॥ गौयांवरने 


करके पंजां ५० धाहमणांके ताह देए योग्यहैं इस प्रस्याश्ञाय 


तिप्तके योग्यहैं और जिसके पास कुछभी धननहि 








ओपारशित शगेक० 4॥ हौ० भो० ॥.. 4५६ 


विलिकां बदला चार प्राजापयरुच्छूकरे $ ऋषि चांद्रायद्य विषयाविष मो वहदिष्णु 


कोहि वाकई चामिति चांद्रायण और पराककर्के प्रायाश्रित्तके करणबिपे असमर्द होने तो आपको, 





दि वॉस्ते पंच भ्राजोपय बत करे $ धब शिश चांद्रायश के अर्चसदनरत्नवंधविषे संगाद्वीत स्मृ 
तिवियें प्र कंहँहै हे प्रेंति प्राजापत्य विषे एक गोंदान करे और अंतिरुच्छू विषे दोगौयां दान करे और 
द्रॉधिणं और परोक् विषे जब गौयांदानकरें $ # इससे अनंतर बतके अँस भूतयम और तियम 


यतिचान्त्रयणविषये वृहद्दिष्णः॥ चान्द्रायशमकुववोणाःकुर्यु -हच्छुचतुष्टय 
मिति। ऋषिचान्द्रायशविषयेसएवाह चान्द्रायणपराका भ्या निष्कातियो नश 
क्ुयात्‌ सकरोत्यात्मशद्यथैप्नाजापत्यस्यपंचकामेति १ शिशचान्द्रायशविष 
पेमदनरत्नेस्ट्तो ॥ प्राजापत्येतुगामेकामातिरच्छेहयेस्म्तम चान्द्रायरेप 
राकेचतिस्रोगादक्षिणास्तथेति ) # अथव्रतांगभूतत्रतायमानियमाश्रयाज्न 
वरक्ये । ब्रह्मचय्येदयाक्षान्तिर्दानिसत्यमकल्कता त्रहिसास्तेयमाधुर्य्यैदम 
श्वतियमा:स्म्टता:॥ १ ॥ स्लानंमोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिश्रहाः वि 
घिवद्ुरुशु श्रूषा शी चक्रोधाप्रमादता ॥ २ ॥ इतिदशनियमाः॥ १० ॥ 


याज्ञवल्क्यविषे कहेहेँ ब्रेति ब्नचम और दया और क्षांति क्या सहिष्णुता और शअभयदान और 
वाणीककें सयकहना और क्राधका य्रागणा और हिंसातें रहितहोषा और चौरीकायाग और 
माधुय्ये क्‍या सौम्यवाक्य और विषयात्ति इंद्वियांकी रोकशा एह १० यमकहैहैं $ अवनियमक 
तेहां ल्लानमिति स्नान और मौतता क्या वृधावाक्यसेंनिवृत्ति और मानकर्के अन्नक़ों- मक्षणकरणा: 
और यज्ञ और बेंद पाठ करणा और. जिंतद्वियहोशा और गुरांकी सेवा और शौचता और क्रो 
पका योग और प्रमादतें रहित हाणा क्‍या सत्कम्म विषे नाहे भुक्षणा एह दश॥ ० नियम कहेडें २ 












दे ध ४ (& हज श्रीरक्षवीर हुँ + कि 5 आर जग का पाषखिसत ईप की जे हु कक, 2 70 पक के 5 2 पद 22 5 मे १8 ह 
9 ९: हिसेतिकिसमोबकी न घकों ग्् यागे 






की हिंसा न करें और सयकहे और कोषकों 





दिल्‍ताको झागे भय बार दिनविंदे और अप वार राजिविये सहित वख्नके लाल करें १ ॥ 







खोति ख्री और शूद्र और पतित इनकि साथसंभाषण कवीभी न करे और स्थान आसनकों ना 


यागें असम होगे वां. और जेकर समध होे तां निक्षाटनादके लिये दूरभी जाने और पृथ्वी 


का ४ दि 


बिपे झयन करें ॥ २ ॥ बती पुरुष बल्चर्यकों धारके गुरु और देवता और वाह्षज्ञांका पूजन 


करे और गायब्रीका निय जप करे और पवित्र ऋचा जो सहल्नशीषादि आश्शिशानइला 


अत्र ब्रह्मचस्पसर्वेन्द्रियानेग हः उपस्थनिग्नहोलिंगमात्रनिरोधइतिमिदः ४ 
मनुः ॥ अहिंसासत्यमक्राधमाजेवेचसमाचरेत्‌ त्िरह्नित्रिनिज्ञायांचस 
बासाजलमावसत्‌ * ख्ीशूद्रपतितांश्रेवनामिभावेतकाहाचैत्‌ स्थानास 
नाभ्यांविहरेदशक्तोधःशयीतवा २ न्नह्मचारीततीचस्यादुरुदेवद्दिजाचक: 
साबिश्रींचजपेन्नित्येपवित्राएिचशक्तितः ३ सर्वेष्वेतन्रतेष्वेंवभायश्ित्ताथे 
मादतइति ॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्बूकश्मीराद्नेकदेशाधीशभप् 
मुबररणवीरासिंहाज्ञप्त श्रासारस्वतपाए्डितोपनामदेवीदत्तसतपाएडित गंगा 
राम संण्हीते धम्मशाख्रमहानिवन्धे भ्ायश्वित्तभागे ब्रतप्रकरएंपंचमम्‌ 

है. ५ | ००००७०००७००७०७ । 


दि तिनांकों पढे जैसे सामथ्योहै ॥ १॥ संपूर्ण वर्ता विषे त्ैस प्रायश्विचके वास्ते आदर कर्के 
कहाहै # इसप्रकार श्रीकर्केयुक जो महाराजयांके अषिराज और बजंम्वू काश्मीर आदि 
अनेक देशके स्वामी प्रभुवर रफ्नवीरासेंह जीतिनाककें आज्ञप्त पंडेत गंगाराम करके संगृहीत जो 
पमं'आखका महानिबंध तिसके प्रार्यश्वच् भागविषे अत प्रकरण पंचम समाप्तहोया ॥ ५ ॥ एह 
ब्रंलमंकरण सभ तहाँके प्रायश्ित्तके उपयोगी ब्तांककें संपूर्णह और इसमे अपने अपसे वि 
बबमे जोजों पाप दूरहोंश वालेहे सोछिखेदें ओर प्रकरणांतरमै भी इसका उपयोगढहे ॥ बत 
विधान सनु आदका जानो पस्मेनिधान सर्वपाप नसजातहै नो इसपढे सुजान ॥ ६४ 


॥ औीश्णबीरकारित प्रायश्वित्त भागः प्र० ध्टी०भ०॥ १ ५७ 


स्वलइति इंसंकाञअर्थ पोछेस जानलेणा अण्रेत्ति विशेष प्रायश्रित्त कथनतें - उपरंत अब 
ऊेवे प्रकरदामें संपर्ण पाषोंका सांझा प्रायाश्रेत्त कथन करते हैं तिसके विषें. पहलें 
मनुका वाक्य है यतात्मनइड्ति रोक छिश्मा है चित्त जिसने अर साबधान है तिसको 
बारां ११६ दिनका उपवास करंणा लिखा है एहि पराक नाम करके हच्छू संपूर्ण पापां 
के नाश करण वाला हैं॥ १ ॥ विशतेति इसमें पूर्ष छोककाहि श्र्थ हैं सरूरिति 
इसका एह तातूपय है कि जेकर बहुत पाप होवे तां एह पराक हच्छू एक वार संपूणो 
करणा जेकर बाप थोडा होवे तां एक पादे नन्‍्यून नौं९दिन करणा जेकर इससे भी पाप न्य्न 
होने तां अर्क्याछे ६दिनकरणा जेकर इसतेंभी पाप न्यून होंबे तां एक पाद तोन३ दिन करफा 
3 ॥ अब बेद पाठ पंच यज्ञ इनांका फल कथन करते हैं वेदाभ्योस इति दिन दिन प्रति बेद 
पाठ करणा १ शक्तिकरके पाठ होम अभ्यागतका पूजन तपंण वैश्वदेव वालि एह पंच महा 


डॉनमः स्वतोमित्वातत्त्वमित्यादि अथसवपापसाधारणप्रायश्रित्तम्‌ तत्र 
मनुः यतात्मनो5भ्रमत्तस्यद्वादशाहमसोजनम्‌ पराकोनामरुच्छोयंसर्व 
पापापनोदनः ॥ १ ॥ विगतानवधानस्यसंयतेद्रियस्य दादशाहमभोजन 
मेव पराकारूय:कृच्छु: सहदाठत्तितारतम्येनगुरुलघुसमफलपापनांशक॑: 
॥ तथा वेदाभ्यासों5न्वहंशक्तयामहायज्ञक्रियाक्षमा नाशयन्त्याशपापा 


५. 


निमहापातकजान्यपि ॥१ ॥ क्षमाअपराधसहिष्णुता साचाकस्मिकसदू 
टत्तापराधे नतु चोराद्युपद्नवीये यथेधांस्तेजसावन्हि:प्राप्तान्निदेहतिक्षणात्‌ 
तथाज्ञानकझृतपापविष्ोदहतिवेदवित्‌ ॥ १॥ अत्र बन्हिद्शान्तन ज्ञानकू 
तंमज्ञानहतं च पार्पवेंदावोदिप्रोदहतीत्यर्थः 
यज्ञ २ कीते होए अर क्षमा ३ एभी ब्रह्महयादि महापापका नाश करदेते हैं ॥१ ॥ अब 
क्षमा पदका क्रर्थ करतेहें क्षमेति पकरके कीते होए अपराधका सहारक्षा इसका 
नाम क्षमाहै अर सो क्षमा एक वार स्वाभाविक महात्मा करके होआ जो अपराधहे तिसके 
विषे युक्तहै अर चोरादिकां करके कीताहोआ जो अपराधहै तिस विषयमे क्षमा युक्त नहि ख्रब 
वेद पाठका विशेष फल कथन करतेहैं यथेते जिस प्रकार प्राप्त होआं काष्टांनूं तेज ककें 
क्षणमात्रते अभि दसघ कर देताहेँ तिस प्रकार वेदके जानने वाला ब्राह्मण अज्ञान क 
रके कीते होए पाषकों दग्ध करदेताहै ॥ १॥ इसमें बन्हि दृष्टांत कंके अग्नि क्‍या 
लेणा जिस प्रकार श्राप्ति स्वाभाविक लग पवे तां भी दरध कर देताहै ऋर जेकर कोड लादेबे 
तांभी दरध कर ढ़ेताहे तिस प्रकार ज्ञान करके और अज्ञान कर्क कीते होए पापकों वेदके 
जानने वाका ब्राह्मण दग्ध कर देता है ॥१ 





५ का 





१५८... ॥ भीरणवीर _कारित के भागत प्र*द। टी० भा 


अब भाणायाम करके पापकी शाद्दे कथन करतेंहं सब्याहतीति. डॉमूः 
ऑशुतः उॉस्‍्वः उॉसहः . डॉजनः . डॉतिपः डॉँससे तत्सावितुर्वरेण्यंभग्गोदिन 
स्फ्वीसहिधियोयोनः प्रचोदयात्‌ उॉआपोज्योतीर सोमृतबल्लभूमवःरवरों इह जो. संत 
स्पाह्ृवित्आ आर गायत्री अर डोंकार इनां के सहित जो सोलछां १६ प्राशायाम हैं सोदि 
न दिन प्रति सास पर्यत कीते होए गर्मक हत करण बालेनूं भी पवित्र करदेतेहें ।९। इस छी 
कम व्याहृति ऋर प्रणव तिनों दोनों करके गायत्री ऋर शिरस्‌ एमि जानलेने क्योंकि गायत्री 
थिरसा साई इत्यादि नो आगे खंवर्तका बाक्यहै तिसमें अन्वहें एह जो पूर्व पद कथन की 
ता हैं तिस कर्के भी मास पर्यत कैणा ॥ अब संव ऋषिका वाक्घ कथन करतेहैं अनादि 
हेम्विति अज्ञान करके कीते होए जो पाप हैं तिनके बिषे प्रायश्वित्त कथन करते हैं दानों कर 


सव्याहतिप्रणवका:प्राणायामास्तुषोडश अपिश्वणहनंमासात्पुनेत्यह 
रह'कताः ॥ २॥ अन्नवृयाहति प्रणावीगायत्रीशिरसेरुपलक्षकी गा 
यत्रीशिरसासा्मित्यादिवक्ष्यमाणसंवत्तेवाक्था त्‌ अन्वहमित्यत्रापिका 
ठाकांक्षायांमासादित्यन्वेति॥ संवत्तेःतनादि प्रेष॒ुपपिषुप्रायश्वित्तमथोच्य 
ते दानेहोंमेजेपेनित्ये प्राणायामेद्धिजोत्तम: पातकेंभ्यःप्रम॒च्यतवेदाभ्यासा 
न्नसेशयः ॥ १ ॥ सुवदानंगोदानंभूमिदानंतथेवच नाशयंत्याशपापा 
निह्ामन्यजन्मझतान्यपि।श/तिउधेनुचयोदय्यात्सयतायहिजन्मने ब्रह्महत्या 
दिमिःपापेमच्यतेनातसंशयः ॥ ३ 0७ संयतायजितात्मने छिजन्मनेविप्राय 


के $ अर होमों करके २ अर जपों करके ३ अर नित्य प्राषायाम करण करके ४ अर वेद पा 
ठ करण करके ५ ओअष्ठ व्राह्मस पापांतिं शहित होजाताहै इसमें संदेह नहिहै ॥ १॥ अब सुबर्णादि 
दान करके पाप की शुद्धि कथन करतेहैं सुवर्णति स्वर्धदान १ अर गोदान २ अर प 
थ्वी दान ३ एह पूर्व जन्म के विषे कीते होए जो पापहैं तिनांका भी नाश करदेतेहँ ॥२॥ ऋव 
तिल दान करके पापषांकी शुद्धि कथन करतेहें तिरबेनुमिति तिलाँकी गौकों रचकर जो जे 
तेंद्रिय ब्राह्मण के तांई देताहै सो बह्नहत्यादि पाषांतें रहित ही जाता है इसमें संदेह नहिहे ३ ॥ ति 
ल घेनु का प्रकार लिखतेहैं पह्मपुराणतै क्या सोलां १६ आढककी घेनु बनानी अर चार ४ 
ऋाढक का वछा अर इश्ुडोंके पाद ऋर पुष्पोंके दांत ऋर नासां चंदनकीओआं ऋर जिव्हा 
गुढकी ऋर आसन काले हरिणके चमंका अर वख्र रत एनां कर्केयुक्त इसप्रकारकी घेनु बनाये 


हल बम शिकली 2 कक नीलम रन न पर ड कम शीट मयमनशिन नमक. थे 
है" 
रत 


॥ श्रीरणवार कारत प्रायश्रित्त भाग: ॥ भप्र० ६॥ टी० भा॥ १५९ 


अब पौर्णमासी के विषे तिलदानका विशेष फल कथन करतेहें ॥ मासइति मास मासके 
बिर्ष पोरी मासीके दिन उपवास को रखकर त्राह्मणक तांई तिलांकों देकरके प्रापांते रहित 
हॉजाताहै ॥ ४ ॥ अब कापत्तिक मासको पौशमासीका अधिक फल कथन करते हैं ॥ उप 
वासीति उपवासकों रखकर कार्त्तेक मासकी पौणमासीक दिन स्वर्ण + अरवस्र २ खर अन्न 
३ इनांके दान करके संपूर्ण पाषांते रहितहोताहैं॥ ५ ॥ शव दानके विषे श्रेष्ट तिथिआंकों 
कथन करते हैं ॥ अमावास्थेत्रि श्रमावास्या ॥ अर द्वावशी २ अर विशेष करके 
सूर्य संक्रांति ३ एह तिथाआं ओष्ठ कचन कीतिशं हैं अर तिस प्रकार आदित्यवार मीं 


मासेमासेचसंप्राप्तेपोएमास्यामुपोषितः ॥ ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्दत्वासबैपा 
पःप्रमुच्यत ॥ ४॥ उपवासीनरोभृत्वापोणमास्यांचकार्तिके हिरएयंवस्र 
मन्नंवादत्चामुच्येतदुष्क्ृतेः ॥ ५॥ अमावास्याद्दशीचसंक्रातिश्वविशे 
पतः एता“भ्रशस्तास्तिथ्रयोभानुवारस्तथेवच ॥ ६ ॥ तत्रस्नानंजपोहों 
मोत्राह्मणानांचमोजनं उपवासस्तथादानमेकेकेपावयेन्नरस्‌ ॥७ ॥स्त्रा 
तःशचिधौतवासाःशुदात्माविजितेन्द्रि यः साच्िकंभावर्माध्रित्यदानंददा 
द्विचक्षण: ॥८॥ सप्तव्याह्मतिभिहोंमोद्धिजें:कार्योहितात्मभिः उपपातक 
शुद्यथसहस्त्रपरिसंख्यया ॥ ९ ॥ 


अष्टहै ॥ ६॥ इनके विष ज्वान १ अर जप २ अर होम ३ अर ब्राह्मणांकों भोजन खआाणा 
8 अर उपवास ५ आर दान ६इनांके विद्यों एकभो कीताहोंआ मनुष्यकों पवित्र करदेताहै»अब 
दानका अकार कथन करते हैं ४ स्नातइति कीताहै स्नान जिसने अर पवित्र है अर थोंतेई 
वच्च जिसने अर शुद्ध हैं त्रतः करण जिसका अर जीतेहें इंद्विय जिसने सो बुद्धिमान सो 
गुणकेआश्रय होकर दानकों देबे ॥ < ॥ अवहोमका फल कहतेहें सप्तेति हितकी इच्छा 
वाले जो ब्राह्मण और वैश्य तिनोंने पापकी शुद्धिके वास्ते डोँभू! उोभुवःइ् यादि सप्त व्याह् 
तिशां करके हजार १५०० संख्या करके होम करणा चाहिए अथात्‌ हजार आहुति करणी 
हा ह ः चाहिए ॥ ९ ॥ 











3६७ . .िफ्लीर के जायश्वित्त भायः प्र०६ ॥ ठी० भा 


शक्रव वाह्मणंको .. भोजन . खुलाणेका हक फल कथन करतेहँ ॥ महापातकद्टति ब्रह्म 
इत्यादि पाप करके संयुक्त भी वाह्मण क्षत्रि वा वैश्य होने जीबन परत मास मासके 
बिंषे अयंता वर्ष वर्षके विषे छक्ष १०००० ब्रात्णां को भोग अल्लद॒त्पादि 
जी संपूर्ण पाप हैं तिनांते रहित होजाताहै अर तिसप्रकार गायत्नीके जपकरणे बाला भो 
ब्रह्मह॒त्यादि सैपूर्ण पाते रहित होजाताहै ॥ १ ०॥ अब गायब्रकि जपका विशेष: फलकहतेहं 
श्रन्यसोदिति वनकों जाकर नदीक कनारे उपर संपु पापांकी शुद्धिके वास्ते ऋ्रतिशय 
कर्क पंविद्न और ॑वेदांके उत्पन्न करणेबाली जो मायन्रीहे तिसनूं जपे ॥ ११ ॥ अब गायन्नीके 
'जंपका प्रकार कंयन करतेहँ ॥ स्नात्वेति ब्राह्मण क्षत्रि वा वैश्य नर्दाकि बिषें विधिस स्नानको 
करके प्राणात्माकों पवित्रकरें अयांत्‌ तीन हे प्राशायाम करे फेर तीन ३ प्राणायाम करके शुद्ध 


महापातकसंयुक्तीलक्षमोजंसदादिज' मुच्यतैसवैपापेभ्योगायज्रयाश्वेव 
जांपवानू ॥ ३० 0 अभ्यसेचमहापुणएयांगायज्रैंवेदमातरं ॥ गत्वारएयन 
दीतीरेसवेपापविशुद्ये ॥ ११ ॥ र्नात्वाचविधिवत्तत्रप्नाणात्मानमपावयत्‌ 
प्राणायामखि।मि :पूतो गायत्रीतुजपेट्द्विज: 3 एअकछिन्नवासा:रुथलूग' शुचो 
देशेसमाहितः पवित्रपाणिराचांवोगायञ्रयाजपमारभेत्‌१ ३ ऐहिकामुप्मि 
कंपापंपापंसबविशेषतःपंचरात्रेणगायत्रीं जपमानोव्यपीहति ऐहिकामु 
प्मिके ऐहिकंफलकमासष्मिकफलक सित्यर्थः ॥ १४॥ गायब्र्यास्तुपरना 
स्तिशोधनंपापकर्मणाम्‌ महाव्याहतिसंयुक्तांभ्राणायामेनसंयुताम्‌॥१ ५॥ 


हाआ होआ गायत्रीकों जपे ॥ १२ ॥ अकछिन्रवासा इति सुक्के हैं वख्च जिसके अथीत और 
शुद्ध व्रांको लयकर नदीदें कनारेको प्रापहोओ होआ शुद् देशविषें स्थित होकर रोकलयेहैं 
इंद्रियॉजसने ऋर पवित्रहस्तवाला और कीताहै आचमन जिसने ऐसाहो कर गायत्री के जपका आा 
इंभ करे ॥ १३४ ऐहिंकेति इसलछोक विष फल देणवाले जो पापहैं ऋरपरलोक विष फछ 
देणवाले जोसंपूर्ण पापहैँ तिनांकोंभी गायत्रीके जपकरण बाला पंच ५ रात्रि करके नष्टकर 
देताहै १४॥ अब गायत्रीकी संपूर्तें अ्रष्ठताकथनकरतेहैं गायतृत्याइति गायत्रीते परे औरकों 
ईं दूसरा पापकर्मके नाशकरणे वाला नहि ऋधाव गायत्रीहि संपूर्ण पार्पांके नाशकरणं वाली 
है। और उोँभूः उॉभुवः इसादि स्रप्त महाव्याहतिऋआं कर्के युक्त और प्राणायाम करके जी 
सेयुकहै ऐसी गायत्रीकों जपने वाला पुरुष संपूर्ण पापांतें रहित होजार्बा है ॥ १५ ॥, 





॥ भरीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र ६॥ टी० भा० १६१ 


 खव ओर प्रकार कथन करते हैं त्रह्मचारीति ॥ ब्रह्म आचार वाला 
के मैथुनतें रहितहै अर थोड़े भोजन के खाने वाला अर संपूर्ण जी 
है ऐसा पुरुष गायत्रों के लक्ष १५०० ० ० जप करके संपूर्ण पापांतें रहित हो जाताहै ॥ १ ॥ 
अव और प्रकार कथन करतेहैं ॥ अयाज्येति पतितादिको यज्ञ करवा कर और 
चंडालादिके श्रन्न नूं खाकर गायत्रोके अब हजार ८५०० जप कर्क संपूर्ण पापांतें रहित 
होजाताहै २ आब और प्रकार कथन करतेहें अइनीति दिन दिन प्रति निश्चय कर्के ब्राह्मण 
क्षत्री वैश्य इनांके मध्यमें भ्रष्ट जो गायतीन पड़ताहै अथोत्‌॒ जो जप करता हैं सो पुरुष एक 
मास करके संपूर्ण पापतें रहित हो जाताहे इसमें दृष्टांत है क्या कि जिस प्रकार सर्प कुँ 
जतें रहित होजाताहै इस दृष्टांत करके क्‍या लेना कि जिस प्रकार सर्प सुखसें कुजके 


जोहे अथात्‌ अष्ट प्रकार 
वोके हितकी इच्छाकरता 


ब्रह्मचारामिताहार:सर्वेभतहितिरत: गायत्रधालक्षजप्येनसर्वपापे:प्रमच्य 
ते ॥१॥ अयाज्ययाजनंरृत्वाभुक्तताचान्नाविगाह्ित॑ गायत्रथटसहसंतुजाप्य॑ 
इत्वाविमुच्यते ॥ २॥ अहन्यहनियो5धीतेगायजीवैडिजो तमः मासेनम 
च्यतेपापादुरगः कंचुकायथ्ा ३॥ गायज्ीयःसदाविप्रो जपतेनियत:शु 
; सयातिपरमंस्थानंवायुभत:खमार्मान्‌ ४ ॥ प्रणवनतुसंयुक्ताव्या 
हतीस्सप्तानित्यश: गायत्रीशिरसासा्ईमनसात्रिः पठेद्हििजः निगश्ह्यचा 
त्मन:भराणान्प्राणायामोविधीयते ॥ ५ ॥ 


उतार देताहै (तिस प्रकार गायत्री के जप करके सुखसें हि पापतें रहित होजाताहै ॥ ३॥ अब 
गायत्री के जप कर्के मोक्ष कथन करतेहैं गायत्रीमिति नियम वाला श्रर शुद्ध जो ब्राह्मण स 
वैदा काल गायत्री नूं जपताहै सो वायुस्वरूप होकर आकाशके स्वरूप वाला अर्थात 
सर्वव्यापी होआ होआ वैकुंठको प्राप्त होवाहै ॥ 8 ॥ अब त्राणायामका स्वरूप कथन करते 
हैं प्रणबेनेति अपणेकं प्राणानूं रोक कर डोंकारके सहित सप्त व्याइतिआं नें और शिरके 
साथ गायत्री नू मन कर्के तीन ३ वार पड़े अर्थात्‌ डॉभू: उाभुबः उोंस्व: डॉमहः डॉजन: डॉ 
तपः उॉसये तत्सवितु्वेरेएय भर्गोदिवस्पधीमहिषियोयोन:प्रचो दयात उॉआपोन्‍ज्येती रसोमृर्त 
अल्नभूभुवः स्वरों हृह तीन३ वार मनाविषें पडे इसका नाम प्राणायामहै ॥ ५॥ 








१६२ ॥ श्रीरणवीर कारित भाग: प्र ० ६ भैदी भा० ॥ 


कब उसीका प्रकार कथन कररेंहं प्राणायामैति दिन दिन भत्ि समाधि लगा कर शुरुष पूरक 
कुंशक रेचक करके तीन है वार प्राणापात् करे ॥ अव प्राशयामका फल कथन कप्ते हैं 
मानसमिति तोन ३ वार प्राणायामके करणे करके मन करके कीता जो पाप ओर वाणी 
के कीता जो पाप और देहकके कीता जो पाप एह संपूर्ण पाप नष्ठ होजातेहं ॥ ६॥ अब 
कर प्रकार कथव करतेहं ऋग्वेदमिति जो ऋश्वेंद जूं और यजुर्वेदकी शाखाकों पडताहे ऋर 
सह्दित रहस्मके सामवेदकों जो पड़ताह सो पुरुष संपुर्ण पापांते रहित होजावा है ॥ ०» 
खूब ओर प्रकार कथन करतेईं पावमानीमिति पावसानी ऋचानूं अर कोस्ससीक्षक मंत्रों 
को जप कर और सहस्रशीर्षापुरुष इयादि ३३ मेत्रां को जप कर संपरा पापातें 
रहित झ्ेजाताहै ऋर पितृभ्यः रवधा इत्यादि ५९ पेत्रां नू जप कर संपूर्ण पापतिं रहि 


प्राणायामन्रयंकुयान्रिस्पमेवसमाहितः मानसंवाचिकंपापंक यिनेवतुयत्कत 
तत्सवैनश्यतेतृणप्राणायामत्रयेकते॥ ६ ॥ऋ५्वेदमन्यसे धस्तुय जुःशाखाम 
आपिवा सामानिसरहस्यानिसरवषापेः प्रमुच्यते ॥ ७॥ पावमानीतथाकों 
तंसपोरुषसक्तमेवच जप्त्वापापे 'प्रम॒च्यतपिन््यंचमधुछांदसम्‌ ॥८॥ मंडे 
ब्राह्मएरुद्रसतोका श्वट॒ह त्कथाः वामदेंयट॒हःसामजप्त्वापपै:प्रमुच्यतें 
॥ ९ ॥ चांद्रायएंतुसवेपांपापानांपावनंपरं कृत्वाशीडिमवाभोतिपर 


मेस्थानमिवर्चीत ॥ १० ॥ 


त होताहँ अर मधुवाताऋतायतेमघुक्षरंतिसिंधव'माध्वीन:संस्वोषधी ःमधुनसमुतोषसी सधुमत्‌ पा 
पिव &रज:मधुदोरस्तुनःपितामधुमान्ेवनस्पतिमेधुमानर्तुसूययीमाध्वी गो बी भव दे मधुमधुमधु 
इति इस मंत्रनं भी जप कर संपूर्ण पार्षा हे रहित होढाहै ॥ ८॥ अब और प्रकार कथन 
करतेहं मंडलमिति यदेतन्मण्डलुतपत्नि इत्यादि जो वाह्मण मेंडलके २२ मंत्र हैं अर उॉनमस्ते 
रुद्रमन्यवेइत्यादि जो रुद्रसक्तके ६६ मंत्रहें अर स॒तप्रोक्कथा अर ब्राह्मण जो है और वामदेन्य 
संक्षिक जो मंत्र + हैं ओर वृहत्साम संक्षिक जो मंत्र हैं इनां मेत्रंक जपकरएँ कके भी 
संपूर्ण पापांतें रहित होजाताहै ॥ ९ ॥ अब और प्रकार कयन करतेहें चांद्रायशमिति संपूर्ण 
पापांके नाश करणे वाला जो चांद्रायश घ्तहैं तिसके करे वाला जो पुरुष है सो भी पापति 
रहित होजातहै ऋर स्वगादि स्थान को प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीरशावीर कारित प्रायश्ित्त भाग; ॥ प्र० ६ टी० भा०॥ १६३ 


अवड्सीविष्रय में माधवीय यंधके विष कथन कौता जो यम ऋषि का वाक्य सो कथन करतेह 
सहल्लति हजार १०० ०जप गायत्री का उत्तम कथन कीता है ग्लर सउ १०० जप्र मध्यमहै अर 
दम १०वार ज़ञप न्यून कप्नन कीताहै अर्थात ब्ह्महयादि पाषां के नाश करए वालो गायत्री 
को हजार १०५ * झर द्ात १० » अ्रदश॥ ० वार जो जपताहैे सोसंपर्ण पापांते राहित होताहै १ 
अब ओर प्रकार कथब करतेहैं विरुज़मिति विरुजसंज्षिक मेत्रां को दो २ वार जप कर्के तिस क्‍ 
दिनमें हि शुद्ध होताहैं और वाम देव्य संज्ञिक पूर्व लिखाजों मंत्रहे इसकों भोदोर बार ज्ञप 
कर्के तिसदिनमें हि शुब्होताहै ॥ २ ॥ अब आर प्रकार कथन करतेहैं पौरुषमिति और सहस्न 
शीर्षाकों एक ३ वार जपकर संपक्ष पापांतें रहित हेतताहै ॥ अब और प्रकार कथनकरतेह 
लषभमिति वषभरसक्षिक मेत्रांनू सी १० ०वार पड कर तिस दिनमहि शुद्ध होजाताहै ॥ ३ ॥ 


माधवायियम: सहस्रपरमार्देवीशबमध्यांदशावरास गायश्रीसंजपेन्नित्य 
महापातकनाशिनीम ॥ १ ॥ विरुजंद्िगुएजप्तवातदहैवविशुध्याति 
वामदेव्यंद्विरावच्यतदहैवविशद्यति ॥२॥ पोरुपंसूक्तमावत्त्यमच्यते 
सर्वेकिल्विषात टपभेशतशोज घवातदर्नेवविशुध्यति ॥ ३ ॥ वेदमे 
कगुएंकृत्वातद हैवावैशुध्यति रुद्रेकादशकंजप्त्वातदक्लेवविशुध्यति 9 ॥ 
आशथर्वेणाश्रयेकेचिन्मंत्राःकामविवर्जिता : तेसबैपापहतारोयाज्ञवल्क्य 
वचोयथा ॥ ५॥ त्राह्मणानिचकल्पांश्वषडंगानितर्थेवच्त आख्यानानि 
तथान्यानेजप्स्वापापे:प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ इतिहासपुराणानिदेवतास्तवना 


जे 


निच जप्त्वापप:प्रमुच्यतेधरमस्यानेस्तथापरेरिति ॥ ७॥ 


ऋर बेदन एक १ वार जप कर तिस दिनमे हिं शुद्रहोजाताह ॥ अब कौर प्रकारकथनकर बह 
रुद्रकादशकमिति रुद्रियके यारां ११ अध्यायां नूं जप कर तिस दिनमें हि शुद्दहों जाताहे ४ ॥ 
अब और प्रकार कथन करते हैं आथर्वशाइ्ञति अयवेण्वेदर्क जेडे मंत्र निष्काम हैं अर्था 
त्‌ मारण मोहन स्तंभन इल्यादि कामनातें रहित हैं सो संपर्ण पापांके नाश करण वालिहें 
एड याज्ञवल्क्य ऋषिका वचनसत्यहै। ५ । अब और प्रकार कथन करतेहैं बराह्मणानीति वाह्मण 
सेत्र ठोपनिषदः और शिक्षादि जो वेदके अगहैं और जो ऋषिडों के वाक्य हैं इनां नूं जप 
कर संपर्ण पापांते रहित होजाताहै ॥ ६ ॥ अब और प्रकार कथन करते हैं इतिहासेति महा 
भारतादि जो इतिहास हैं और भागवत्तादि जो पुराएहैं और जो देवताके स्तोनहें और 
मनुसश्यादि जो हैं इड्नां के पाठ करण करके भी संपूर्ण पापांते रहित होजाताहे ॥ ७ ॥ 








१६४. ॥ श्रोरणवीरकारित ष _भागः प्र-६ टी. भा- ॥ 


इसी विषय बौधायन जीका वाक्यहैं विधिनेति शास्त्र करके देखों जो विधि तिस विधि क 
के दिन दिन प्रति मासपर्यत प्राणायाम नूं करे. लिंग कर्के कोता जो पाप और चरण करके 
और वाहुँ आं करके और मन करके और वाएी ककें और करों ककें और त्वचा करके शर 
नासा कके और नेत्रों कर्के कीता जो पाप एह संपूर्ण पाप प्राजायाम के करणें कर्के शीघ्राहि 
नष्ट हो जातिहैं ॥ १ ॥ चतुर्विशतिका वाक्यहै मुगारेष्टिरिति झगारेष्टि और पवित्रेष्टि और जिहा 
वि और पावमानी एह संपूर्ण इष्टिआं वैश्वानर इष्टि कके युक्त होइयां होइयां पापांके नाश क 


बोधायनः ॥ विधिनाशासत्रदृष्टेनप्राणायामान्समाचरेत्‌ यदुपस्थरुतंपापं 
पदञ्मांबायत्छृतंभवेत्‌ ॥ वाहुभ्यांममसावाचा श्रेत्नत्वग्प्राणचक्षुषेति ॥ १ ॥ 
प्राणायामाःमासपयन्तंप्रातदिनम्‌ ॥ चतुर्विशतिमते ॥ म्टगारेष्टिः्पवित्रे 
शिखिई विःपावमान्यपि इछयःपापनाशिन्योवैश्वानर्यासमान्विताः ) को 
मे ॥ जपस्तपस्तर्थिसेवादेवब्ाह्म गपुजनम॒ग्रहणादिषुकालेषुमहापात 
कशोधनम ॥१ ॥ पृएयक्षेत्राभिगमनंसवपापप्रणाशनम्‌ देवताभ्यचैनंपुं 
सामशषाघविनाशनम ॥ २ ॥ अमावास्थांतिथिंभाष्यमासमाराधंयेद्षवम्‌ 
व्राह्मणान्मोजयित्वातुसवंपापे:भ्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


रणे वालीआं हैं ॥१॥ कूर्म पुराणमें भी ।छिखयाहे जपइति जप ऋर तप और तीर्थ सेवन और 
देवताका पूजन और बाह्मण्ोंका पूजन एह संपूर्ण गहणादि काल विषे कौतेहीए ब्रह्महयादि 
पापों के नाश करए वाले हैं १ और पवित्र स्थान का सेवनभी संपूर्ी पापांका नाश कर देताहै 
आर देवताका जो पूजनहै सो पुरुषां के संपूर्ण पापांके नाश करषो वाछा है ॥ २॥ अब और 
प्रकार कथन करतेहैं अमेति अमावास्या तिथितें लेकर एक मास पर्यत शिवजी का पूजन करे 


पीछे वराह्मणा नूं भोजन देकर संपूर्ण पापांते रहित होजाताहै ॥ ३ ॥ 


औरणवीस्कारित प्राफश्कतति सास: प्र- & टी? भा; १६५९ 


शब. खोर प्रकार कथन करतेह रूप्सेति कृष्फपक्षकी अष्मीक- बिये तिसभकार कष्णप को 
पर ईशी: के विषे शिबजीकों प्रजकके और वहुतिआं माहगणात़ं एज करके संपूर्ण पापांतें रहिं- 


शिवर्ज गीनूं पूजकर्के संपूर्ण पापांते- रहित होताहै ॥ ५ ॥ अब और अकार कथन करतेहैं: एका- 
दृश्थ््रमिति शक्रपक्षकी एकादर्शोके विषे उपवास ब्रन रक्खकर दादशीकेदिन विष्छञकों पूज द 
करके. संपूर्ण पायांवें रहितहांवाहै । ६ । व और प्रकार कथनकरतेईं उपोषितइति रुष्षपक्षकी 


5प्णाशम्यांमहादिवतथाकृष्णचतुदिशी संपूज्यत्राह्मणान्सवान्सर्वपापे: प्र 
मुच्यते 9 ब्राह्मणान्सुल्लानितिपाठ: सवीन्वहूनित्यथोंवा ॥ त्रयोदश्यांत 
थाराओोसोपहारंत्रिलोचनं इंट्टेशप्रथमेयामेमुच्यतेसर्वपातकेः ५ एकादश्यां 
निराहारः समभ्यच्यजनादनम द्ादश्यांगुकपक्षस्यसर्वपापे:प्रमुच्यते ६ 
उपोषितश्रतु्द श्यांकष्णपक्षेसमाहित: यमायधर्मराजायरूत्यवेचांतकाय 
च ७ वेवस्वतायकालायसर्वभृतक्षयायत्र प्रत्येकंतिलसंयुक्तान्दयात्सप्तोद 
काजलीन ८ स्नात्वानयांतुप्वोहणेमुच्यतेसपपातकेः ४ तत्व नान्यत्पश्या 
मिजंतूनामुक्तावारा णर्सी पूरी सर्वेपापप्रशमनंप्रायश्वित्तकलोयुगे ॥१॥ 


चतुर्दशी्के दिन उपवास ब्त रक्षकर दिनके प्रथमपहरमें नदीके विषे स्थान कके और ईंद्वियां 
की रोककके यम धमराज मृत्यु अतक वैवस्वत काल सर्वभूतक्षय एहजों धमराजके संघनामहैं डर 
नांसत्तक्ितांई' भिन्न भिन्न तिलांककें सैयुक्त सत्त जलकीअंजलियांदेवे तद संपूर्ण पापांतें रहित 
हेतांहे ८ कूमपुराएमेंहि किसे ऋषिका किसेके प्राति वाक्य है नान्यदिति काशीपुरीर्कों स्वाग 
कके कलियुग पुरुषोर्क संपूर्ण पापांके नाथ करणे वाले और प्रायश्रित्तनूं नहि देंखताहुं 
अथौतू कलियुगरमे संपूर्ण पापांके नाशकरणं वाली काशीहै ॥ १ ॥ 








१६६१४. औरणवीर॑कारित डे सांग: प्र-६ू टीना... 
यमंजीका वॉक्यहै जप्पेदिति इस बालवेवकी वामीय ऋचानूपडे और पावमानीक्रचानूं पर” 
के और कुंताठ्य ऋचानूं पड. करके ऋर वालूखिल्यजों ऋचा हैं तिनानू पढ़ कर्के और 
मिंवत्पेषा प्रैधा ऋचान पड कके और वषाक पिन पड कर्के और होता - यक्षत इत्यादि जो ऋचा 
हैं. विनात्‌ पड़ करे और नमस्तेरद्रमन्‍यवे इत्थाएि जो ऋचा हैं तिनांतूं एकवार जप करके ' 
संपूर्ण पापांतें रहित होताहै. ॥ १ ॥ मनुजाक।भी वाक्‍्यहै एनसामिति बहुत और घोडे जो 


पाष हैं लिन्के नाशको इच्छावाला अवतेहेली वरूण नमोभिरियादि जो शबेत्युक्‌ ऋचाहै 
इसलूं और पर्तिक्रेदमित्पादि ऋचानूं एक वर्ष जंपे और जपके मध्यसे होर कांस्य न करें. 


यमः श जप्येहाप्यस्यवामीयेपावमानी र घाषिवा कुंताब्धवारुखिल्यांभ्वनि 
टुत्प्रैघांठपाकपिम होस्टनरुद्रान्‍्सकजप्त्वामच्यतेसवैषातकेः १ मनु॥ एन 
सांस्थुलूसूक्ष्माणांचिकीपैन्नपनोदर्न अवेत्यचजपेदब्दंयास्किचेदमितीतिच 
अंवेस्युक्‌ अवरतेहेऊोंवरुणनमोभिरिस्यादिका। जपस्ल्थीतराविरुद्देकाले ॥ 
प्रायश्वित्तमयूस्ते हिरएयदानंगोदानभूमिदानंतर्थेवच॒ नाशयंल्याशपापा 
निमहापातकजान्यपि १ गोत्तमः॥ संवत्सरःषण्मास श्वत्वारोमासाखये। 
हावेकश्वतुर्विशत्यहोद्यादशाहःषडहस्त्यहो हो राजइतिकाला: एतान्यना 
देशविकल्पेनक्रियेरन्‌ एतानिपूर्वोक्तकालपरिच्छिन्नानिगायब्याद्रनुशना 


का ० 


नि एनसिग्रुणिगुरूणिलघुनिलघूनिरच्छुचांद्रायणादीनि ॥ 


0 $ ॥ प्रायश्रित्तमयूखमें भी लिखाहे ॥ हिरएयेंति स्वऐ॑दान और गोदान और तिस प्रकार. 


पथिवा दान एह ब्रह्मह॒त्वादितें उत्पन्नहोएजो पापहैँ तिनानूंभी तातुकाल नष्ट करदेतेहें ॥ १ ॥ 
लाततमजाकावाक्यहै संवत्सरइति एक वर्ष और छे ६ मास और चार ४ माल आर तीन 
३ मास दो २ मास और एक १ मास ऋर चैवी २४ दिन और वारां ११दिन छे ६ दिन 
और तीन ६ दिन और एक १ दिन एह काछ जपके कथन कोौतेह ॥ जिस स्थानर्म जपका 
काल नहि लिखा तिसस्थानमें पापकों देख कर्के काल कथन करणा ॥ ऋर वहुते पाषम व 


हुत और थोडे पापमें थोडे करण रुच्छू आर चांद्रायणादि प्रायश्रित्त करणे 


ओऔरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र. ६ टौ. भा... 4३ ६७' 


चर्तुविशतिका मतहै ऋयेति इसबे अनंतर संपूर्ण यत्न करके संपूर पापांके विष अल्महत्यादि 
पापकि नाशकरणँ वाले जप होमादिकों करे आदिशब्दर्ते चांद्रायशादि व्रत ग्रहण करण १॥ 
जपति इस छोककेविषे फलदेंन वाला जो पापहैं और परलोक विष फलदेन वाला जो पाप क्‍ 
है तिनांका जप और होमां करके नाश करे जप और होम करें हि माक्षकों प्राप्त होताहै - क्‍ 
एहंगंगेजीका वचन यथार्धहै ॥ २ ॥ डेहाँ जप हॉमकर्के हजार १० ००गायत्रीकेमेत्रक कें ग्रहण | 
करण जितने पर्येत शरीर भी हच्छारहे इसपूर्वोक्रयमजी केवचनतें क्षत्रिय्वति क्षत्री अपनी भुजा 
दे वछ करके आपद तरे | वैश्य और शूद्र धन ककें तरें और बरामण जप और होमांकर्के तरें 
ञ्‌॥ विष्णुषरमत्तिरमें भी लिखाहे सायप्मिति साय॑ कालके विष और तिस प्रकार प्रभात 


चतुर्विशतिमते । अधथवासवैयत्ननसवैष्व॑पिचपाप्सस जपहीमादिकंकु 
याद्रह्महत्यादिनाशनम्‌ १ जपहोमेर्दहित्पापमेहिकामुष्मिकंचयत॒ ताम्यांप 
रमवाभोतिगगैस्यवचनंयद्या २ जपहोमोचाउत्रसहस्रावच्छिन्नगायज्रीमंत्रे 
श यावच्छरीरस्वास्थ्यमितिपर्वोक्तपम वाक्‍्यात्‌ ताभ्यांजपहोमाभ्यांपरमो 
लमवापीतीति॥ क्षत्रियोवाहवीयणतरेदापदमात्मनःधनेनवेश्य शुद्रीतुज प 
होमेद्टिजोत्तमः ३ विष्णाधर्मोत्तरे ॥ सायंप्रातस्तथाइत्वावासुदेवस्यकीत्ति 
ने सर्वपापविनिमुक्त :स्वगलोकेमही य॑ते १ प्रभासखंडे श्रीभगवद्दाक्यम॥ 
नाम्नांमुख्यतरंनामरष्णारूयहेपरंतप ॥ प्रायश्वित्तमशेषाणांपापानांमोच 
कंपरम्‌ ३ वाराहे ॥ वासुदिवस्यसंकीर्च्यासुरापोव्याधितोषिवा मक्तोनायेत 
नियतंमहाविष्णुःप्रसादति ॥ १ ॥ 


कालके विषे विष्णुके कीत्तनकर्के संपूरंण पापांते रहित होंकर स्वर्गंक विषे पुजीदाह ॥१ ॥ 
प्रभासर्वडके विषे भी श्रीभगवान्‌ जी का किसेके प्रति वाक्यहैं नाम्नामिति है परंतप मेरे 
नामांके मध्यमे मुख्य कृष्ण एह जो नाम हे सो संपूर्ठ पापांक नाश करएे बालाहै 
और प्रायश्विच रूप है ऋर पवित्रहै ॥ १ । बाराह पुराणमेंसी लिखा है वासुदेवेति विष्णु 
के कीर्तन कर्के मदिराके पीने वाला और रोगी भी निश्चय करके पापांतें रहित होताहै अर 
विष्ण्वादि संपूर्ण ऋवतारांका मूल रूप जो महाविष्णु हैं सो भी तिस प्रुषक उपर प्र 
सन्न होताहै अधघात मोक्षकों देताहै॥ १ ॥ 








१६८, भ्रीरणवीरकारित दे ६ कमा + 


की 


व्याप्त इस पद करके पृवजन्म के विषे.भी मदिरा. आदि पान करश गड़ा यह करणा ॥सो. 
विदीसि मा करे सेयुक जो पुरुष हैं अधवा माकितें रहित जो पुरुष हैं तिनां करके हैं गोविंद 
से कथन कीता होआ संपूर्ण पार्पाकों भस्म करदेताहै जिस प्रकार शलय काछके विषे उठिआ 
होआ अमिजगतनूं भरम करदेताहैं। २ । विश्बामित्रजाका वाक्‍्यहै रुच्केंति कूच्छू और चांड्राथा 
अ्रादि की प्रायालत हैं सो सब शांदि और मुत्तिक कारणहैं प्रत्यक्ष जो पाप कीता है और एकॉत 
बिषे जे। पाप कीता है और जिस पापका प्रायश्रित्त नहि और जिस पाप में रूंदेहढै और वि 


असल 
५! 


व्याधितः पूर्वजन्मन्यपि सुसदिपानकर्चा विष्ण्वाद्यवतास्मुठभूतोमहांबि 


णुः ४ गोबिन्देतितशाप्रेक्त॑सक्तयावा मक्तिवर्जितेःहहतेसबैयापानियुगांता 
भिस्वोत्यित: ॥ २॥ विश्वामित्रः॥ कुच्छुचांद्राय एदीनिशुद्यभ्युदयकार एं 


प्रकाशेचरहस्येचअनुक्तेसंशयेस्फूटे ॥ 3 0७ प्राजापत्य:सांतपन:शि शुरू 
च्छूः पराककः शतिकृच्छुःपरकृच्छु:सो स्यकृच्छो 5तिकच्छूक:॥ २ ॥ महा 
सांतपन:सिद्चतप्तरुच्छस्तुपावकः जपोपवासरूच्छास्तुत्रह्मक्चेस्तुशो 


धकः ॥ ३.॥ एतिव्यस्ता-समस्तावाश्रत्पेकेत्रेकशोपिवा पातकादिषुर्सवे 
षुउपवासेपुयतनतः ॥ ४ ॥ 


श्रित कीता जो पाप हैं इनां संपूर्ण पापांकी शुद्धिकि कारण ढच्छू चांद्रायणादि हैं ॥ १ ॥ अब 
और , प्रकार, कथन करतेहें ब्राजापत्य इति प्राजापत्य १ ऋर सांतपन २ और शिशु 
रुच्छु८५ औरु पराककः ४ और अतिछच्छू ५ ओर पएरुच्छू ६ सौंम्यरुच्छ ७ 
अतिकच्छूक < महासांतपन $ और पविन्न जो तप्त छूच्छू १९ और जप ११ ओर उप 
बास .३२ ओर छच्छू १३. और शुद्ध जो ब्रह्म कूर्च ॥ १४ ॥ एड संपूए मिले होए 
ख्रथवा मिन्न; भिन्न अथवा एक एक भी संपुरी पापोंक बिंषे आर उपयासों के विभे शु 

डिके -तास्ते- यत्न कर्क करण चाहिदेह ॥ ४ ॥ ह 


॥ भ्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र ६ ॥ टी० भा॥ १६९ 


कास्पडइति प्राजापत्यादि संपर्ण प्रायश्रित्त चांद्राय्णों ककें संयुक्त अथवा भिन्न भिन्न पापकी 
:झदि वास्ते करणे चाईं देहें ॥ शव चांद्रायश ब्रतके भेद कथन करते हैं ॥ शिश्विति एक 
"शिशु चांद्रायश एक यतिचांद्रायशा ॥ ५ ॥ एक यवमध्यचांद्रायण अर एक . पैपीलिकारुति 
-चांद्रायश कथन कीताहै इनके स्वरूप ब्रत प्रकरणामें देखलैने ॥ तीन ३ दिनका उपवास १ 

न उपवास ३ और पंद्रां ५५ दिनका उपबास ३ और आठ ८ दिनका उपवास 
॥ ६ ॥ और छे ६ दिनका और वांरां. ३ २ दिनका उपवास पापांकी शाद्दि दी इच्छा 
करदा जो पुरुषहै तिसने करे चाईबेहँ उपपातकां ककें युक्त जो पुरुष हैं तिनां ने अनादिष्ट 


कार्य्याश्रांद्रायऐेरयुक्ता:केवलावापिशदये शिशुचान्द्रायएंप्रोक्त॑यतिचां 


द्रायशतथा॥ ५ ॥ यवमध्यतथाप्रोक्तंतथापेपीलिकारूति ॥ उपवास 


[का 


खिराअंवामास:पक्षस्तदर्दकम्‌ ॥ ६ ॥ पडहोह्ादशाहानिकाय्थैशुद्धिफला 
थिना उपवातकयुक्तानामनादिश्टिषुचैवहि ॥ ७॥ प्रकाशेवा5प्रकाशिवाश्र 


जि 


भिसंध्यायपेक्षया जातैशक्तिगुणान्‌दएवानुसकृदद्धिःकततथा ॥ ८ ॥ 
अनुवेधादिकंद एवासवब॑कार्य्यय थाक्रमम ॥ अनुवंध:प्रकृतस्थानिवत्तनम्‌ ॥ 


धर 


प्रकाशउक्तेयत्‌कि चिहिंशभागोरहस्यके त्रिंशद्भाग:षष्टिभागःकल्प्योजा 


बे 


त्याद्रपेक्षया ॥ ९ ॥ 


पाषां के विषे चांद्रायशादि बत करण चाईदेह ॥ ७ ॥ प्रकाशइति प्रकट पापके विष और 
शुत्त पापके विषे प्रायश्रेत्तीकी प्रतिज्ञा आदिकी अपेक्षा कर्के जाति ओर शक्ति और गुण इनां 
मैं देख करके अर तिस प्रकार एक बार कौते होए पाप को अर दो बार कीते होंए पाप को भी 
देखककें ॥ < ॥ आर प्रायक्षित्ता के हठकों भी देखकके संपू् प्रायश्रित्त क्मले करणा चाई 
दाह ॥ प्रकट पापके विष जितना प्रायश्रित्त कथन कीताहै तिसतें बीवां २० हिस्सा गुप्त पाप 
के विषे ब्राह्मण कों कथन कीताहै अर क्षत्रीकों जीवां. ३ * हिस्सा कघन कीताहे अर 
ैश्य को सठवां ६० हिस्सा कथन कीताहै ॥ ९ ॥ 








३9०... श्रीरणवीर कड श्रायश्विच भागः प्र*ध ॥ टी० भा 


साहकटक्यज़ो का वाक्‍्यहै ॥ ऋनादीति ध्यनादिष्ट पापां की चांद्रायपक्ष मत करके हि शुद्धि हैं 
कौर पमेके खर्य भी चांद्रायए बत को करे सो चांद्रावपन बतका कर्तो चद्रमाके छोकको 
प्रत् होताहै ॥ 9 ॥ भरद्निंशवके मतसमें रुच्छू और आतरुच्छु और चांग्रायल इन 
तीनों. & का समुदाय कथन कियोहै ॥ यानीति जो कोई पाष वह्महत्यावितें बडे हैं 
सो रूच्छू और अतिझच्छू और चांद्रायण कर्के नह्ठ होजाते हैं एृह मनु कथन कर्ता 
भया ॥ १ ॥ चतुर्विशातिके मतमें केबल प्राजापत्य हिं. पापांकों नष्ट करतहि ॥ लष्वि 
ति याडेअनादिष्ट पापके विषे प्राजापस्‍्पकों हिकरे इति ॥ झ॒क्त जी रुच्छ और चांद्रायण 


॥ याज्ञवसकयः 0 शनादिश्टेषुपापेषुशुद्धिश्वांद्रायशेनच धम्मांभयश्वरे 
देतबन्द्रस्येतिसलेकताम्‌ ॥ 3 ॥ पड़त्रिंशन्मते अयाणांसमुश्रय'भ्रति 
पादितः 0 यानिकानिचपापानिगुरोगुरुतराणिच ॥ रूच्छातिकुच्छुचां 
द्रेस्तुशोध्येतेमनुरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ निरपेक्षोहि प्राजापत्यश्रतुर्विशातिमते ॥ 
लघुदोषेस्वनादिश्टेभ्ाजापत्यंसमाचरेदिति ॥ हुयों: समुधयमाहोशनाः ॥ 
टुरितानांदुरिष्ठानांपापानांमहतामपि कुच्छुंचांद्रायशचवरसर्वपापन्णा 
झनमिति॥ १ ॥ दुरितमुपपातकम्‌ ॥ दुरिटरेपातकल॥ कुच्छानुठत्तो गो 


त्तमः ॥ प्रथमंचरित्वाशुचिःकम्मैएय:पूतोभवति हितीयंचरित्वायदन्यन्म 
हापातकेभ्य पापंकुरुते तस्मात््रमुच्यते तृतीयेचरित्वा सवैस्मादेनसोमु 


च्यत इति ॥ प्र्ममादिपदेः कृच्छाउतिरुच्छःझच्छातिरूच्छृश्वाच्यते ॥ 


करके हि पापांके नाशकों कथन करतेभये ॥ दुरितानामिति बडे जो डपपातक तप हैं और 
बड़े जो पातक पाष हैं इनां संपर्णाके नाश करण वाले च्छू और चांद्रायज हि हैं इति 


(३१ ॥ गौतमजी वारंबार रुच्छुकेहि करएणे करके पाएका नाश कथन करते हैं॥ प्रथममिति 
कूच्छू को करके कम करणे वाला शुद्ध होताहै अतिछच्छुकों करके व्रह्महत्यादि महापातकर्ते 
ज 


ओर जिस पाप को करताहै तिसतें रहित हो जाताहै रुच्छातिशच्छुकों कके संपूर्स 
चापातें रहित होजाताहै ॥ इनां तीनों ३ का स्वरूप रहसस्‍्त प्रकरण में देख लेक्ा ॥ 








॥ श्रोरेणवारकारित प्रायश्वित्त भागः प्र० ६ टी०भा०॥ . १७१ 


हीरीतजीका वाक्यहै चांद्रायप्ामिति चांद्रायण बत डौर पराकव्रत उौर तुछा दान जौर गौआके 
पीछे चलना एह संपूरा पापांके नाश करे वाले ॥ १ ॥ अब और प्रकार कथन करतेई 
तक्षेति तिसप्रकार गोंमूत्र और गौका गुहा उौर गौंकादुर्घ जौर दधि डौर घत जौर कृुशाका जल 
और एक १ राज़का उपवास एह संपूर्ण चेडालतुल्यपुरुषकोंभी शद्धकरदेतेह ॥ २ ॥ इनांसपर्णीकी 
व्यवस्था विष्णु षुराएस कथन कोतोहे पापइति ॥ मैत्रेयके प्रति किसे ऋषिका वाक्यहै है मै 
त्रेय प्रायश्षित्तांके जानएँ वाले मन्‍्वादि बड़े पापकेविषें बड़े प्रायश्रित्तकों करें अर धोडेपाषके 
बिषें थोड़े प्रायश्रित्तकों करे एह कथन करते भए॥ १ ॥भविष्य पुराशमें भी लिखाहे एवमिति 
पुत्रके भाति किसेका वाक्धहै हे पृत्र इसतरह पापके भेदकर्के बडे उौर थोड़े संपूर्ण प्रायश्रित्त करणे 


हाररातः चांद्रायरापराकंचतुलापुरुषएवच गबांचेवानुगमनंसवेपापप्रणाझ 
नामिति॥ १ ॥ तथा। गोमत्रगोमयक्षीरंदधिसापेंःकुशोदकम एकराज्रोपवास 
व्वश्वपाकमपिशोधयेत्‌। २ एतिपांसर्वेषांव्यवस्थोक्ताविष्णपराणे पापेगुरू 
णिमुरुणिस्वल्पान्यल्पेचतह्विदः प्रायश्वित्तानिमेत्रेयजगुस्स्वायंभुवादयः 
3 भविष्ये॥ एवंविषयमेदेनव्यवस्थाप्यानिपुत्रक भायश्रित्तानिसवाशि 
गुरूणिचलघनिच॥ १ ॥ अन्यथाहिमहावाहोलुघुना मुपंदे शतःगुरूणाम॒प 
देशोहिनिष्प्रयोजनतांब्रजेतू ॥ २ ॥गोंत्तम: ॥ एनसिगुरुणिगुरूणिलघु 
निलघूनि ॥ ह॒विष्यान्प्रातराशानभुत्तातिस्रोराजनी श्षीयात्‌  अधथापर 
व्यहंनक्तभुंजीत अथापरेंत्यहं न कंचन याचेत अथापरं श््यहमपवसेत 


योग्यहैं अर्थात्‌ बड़े पापकं विषे बड़ा प्रायश्रित्त करणा अर थोड़े पापके विषे चोड़ा प्राय 
श्रित्त करणा ॥ १ ॥ हे महावाहो इसते जव व्यत्यय करे तो थोड़े प्रायश्वित्तके कहनेसे बड़े जो 
प्रायश्वित्तं सो निष्फलहि होवेंगे ॥ २॥ गौत्तम जीका वाक्य है एनसीति बड़े पापमें बड़ा 
पासश्चित्त करे छोर थोड़े पापमे थोड़ा प्रायश्वित्त करे इति ॥ हविष्यानिति प्रातःकाऊरू तीन 
दिन ३ घृत डौर तिछू डौर यव इययादि जो हविष्य हैं तिनांका भक्षण करें अर रा्रेके विषे 
कुछ न भक्षण करें इसतें उपरंत तीन ३ दिन रातिके विषे भक्षण करे इसते उपरंत तीन 
३ दिन किसेसे नहि मांगे जेकर कोई देजावे तब भक्षण कर लेवे इसतें उपरंत तीन ३ 
दिन उपवास करें इस बतके दिन दिनकी रुय कहतेहं 








39२2 ॥ श्रीरणवीर >> प्रायश्वित भाग/॥ पर०६ ॥ टी० भा 


विष्ठदिति शीघ्राहि फलकी कामना वाला दिनविषे खड़ा रहे अर रात्रि विषे बैठा रहें अर 
सझ कथन करे उौर नीचों के साथबातां नकरें जौर रौरबयोधा संज्ञिक ओर जयसंज्ञिक मेत्रांकालिय 
पठन करे उार तीन ३ दिन त्रिकाल स्नान करे डोर ठोआपोहिष्ठा मयो भुवः १ उॉतानऊर्जे दधघात 
नर उॉमहेणाय चक्षसे ३ एड पवित्र जो तीन क्रचा हैं इनों कके मार्जनन करे उौर हिरणएंय 
बशाः शुचयः पावका इत्यादि अठछ < कऋचां कर्के भो मार्जन करे इसते उपरंत डॉनमों हमा 
यहत्यादि मंत्रों कर्के जलके विषे तर्पण करें उौर डों अधमषेशसक्तस्थाधमपणऋषिर 
मुछुप्‌ छेदः भावभृतं दैवत॑ अश्वमेधावभथेविनियोग: उडोंऋतंच सत्ये चाभोद्धा त्तपसो६ध्य 
जायूत ततो राजिरजायत ततः समुद्रो ६ऐैंवः समुद्रादपवादधिसंवत्सरोहजायत अहोराग्ाणि 


तिष्ंदहनिरात्रावासीत क्षि प्रकाम: सत्यवदेदनाय्यैनसभाषेत रोरवयों 
धाजयेनित्यंप्रयुंजीतानुसबनमुदकी पस्पशनस्‌ आपोहिष्ेतितिसमि 
पवित्रवतीभिश्चमाजयेत हिरएयवर्णी :शचयःपावकाइत्यष्टामि: ॥ अश्ाद 
कतर्प्पणम डॉनमोहमयित्येतर्जठेवाघम्षएण जिरावत्तेयन्सवैपपेभ्यों 
मच्यतेइति ॥ टहन्नारदीये ॥ प्रायश्रवित्तानियःकुयोन्नारायणपरायएण 
तस्यपापानिनश्यातितन्यथापतितोभवेत्‌ ॥ १॥ यस्तराग।दिनिर्मक्तज्न 
तापसमन्वितः सर्वभृतदयायक्तीविष्णुस्मरणतत्परः ॥ २ ॥ 


विदधद्‌ विश्वस्थ मिषतों वशी सृयाचंद्रमसा धाता यथा पर्वमकल्पयत्‌ दिवेच परश्मि 
बींचांतरिक्ष मधों स्व: इति इस मंत्रकों तीन ३ वार पाठ करे तो संपर्ण पापांतें रहित 
ग्ताहँ इति ॥ वहन्नारदीय पुराणमें भी लिखाहे प्रायश्वित्तानीति जो प्रायश्रित्ता न॑ करता 
होआ इण्वरपरायणहे अचथीत्‌ इश्वरका स्मरण करताहें तिसके सपर्ण पाप नष्ट होते हैं 
जेकर इसते व्यत्यय करें तब पापी होताहै ॥ १ ॥ यट्टति जो पुरुष राग देषादितें रहितहे डौर 
पश्चात्ताप करके युक्त है जौर संपूर्ण जीवांके उपर दया करणे वाला अर विष्णु स्मरण 
विष तत्परहे ॥ २॥ 








3  अ आरणाबीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० ६ टी० भा०॥ १७३ 


मढ़ेति वहाहत्यादिपापांकके श्र थव। होरना संपक्ष पापांककें युक्त होवे तदभो संपरंपापांतें तातकाक 
राहित होताहैं जिस कारझ्ततें तिसका चित्त विष्णुके विषेस्थितहै॥३॥ नारायशामेति अ्राद और 
अततें राहित और जगत्स्वरूप और अवीनाशी असा जो विष्णहै तिसका जो पुरुष निस 
स्मरण करता है सो संपूर्ण पापांते रहित होजाता है ॥ ४ ॥ विष्णुके विस्मरणाविषे दोष 
कहते हैं विष्णवति विष्णका स्मरण न करणा पापहै अर उसकार्मरष पाषांक छेदन करे 
बाछा है इसमें दृष्ट त है के जिस प्रकार बड़े दीपक़े जगा नेसें गुफाके मध्यमें जो अं 
घकारहै तिसके बलका नाश हो जाताहै ॥५॥ और प्रकार कहतेहें स्मृतइति स्मरणकाताहोआ अर 
इजन कोता होआशर चिंतन काताहोआ अर नमस्कार विषय कीता होंथा जो सनातन विष्णु 


महापातकयुक्तीवायुक्तोवासव पात के: सर्वे 'भ्रमुच्यतेसद्योयतोविष्णपरंमन: 
३ नारायणमनायंतंवेश्वाकारमनामयम्‌ यस्तुसंस्मरतेनित्यंसवपापै:प्र 
मुच्यते ४ विष्णाविस्मरणंपापंस्मरएंपापकंतनम्‌ गुहांतध्वॉतबलमिन्महा 
दीपीदयोयथा<स्ख्तोवापूजितेवापिध्यातीवानमितापिवा नाझयत्येवपापा 
निवेष्णुरेवसनातन:६ संपर्काथदिवामोहायस्तुपूजयतेहरिम सर्वपापविनि 
मैक्त: प्रयातिपरमंपदस्‌ ७ सहत्संस्मरणादिण्णेन्श्यतिंक्रेशसंचय:स्वर्ग 
दिभोगप्नाप्तिस्तुसुलभापरिकीरत्तिता ८ तस्मात्तडिलतालोलंमानुष्यंप्राप्यदुर्र 
भम्‌ हरेंसपूजयेद्नक्तयासर्वपापाविमोचकम्‌ ९ सर्वेन्तरायानश्यंतिमनःशु 
दिश्वजायते परंमेक्ष॑लभेश्वैवपज्यमानिजनादेने ॥ १० 


है सो निश्चयकर्क पापांकानाश करदे ताहे ॥६॥ संपर्केति कितेदे सेगते अथवा मोंहतें जे। परुष 
विष्णुनू पूजताहै सो संपण पापां तें रहित होकर विष्णुके लोकनृप्राप्त होताहै ॥ ७ ॥ सकूदि 
ति विष्णुके एकवार समर एकरफ्रेतें दुःखांके समूहका नाशहोजाताहे अर स्वर्गांदि भोगां को 
भराप्ति खुखाल्ली प्राप्त होतीहै ॥८॥ तस्मादिति तिस कारणते विजलीकी न्‍्यांईं चेचछ अर दुलूंभ 
मनुष्यजन्मकों प्राप्त होककें संपूर्णपापांके नाशकरऐवाले विष्णुकों भक्तिकर्के पूजे॥३॥ इसका 
फलकहतेहं स्वह्डति तद संपू्ठ बिन्न नष्ट होजाते हैं अर चित्तको शुद्धि होवीहे अर विष्णुके 
पूजया होआं निश्चयककें मुक्तिकों भी प्राप्त होताहै ॥१०॥ 








१७४ ॥ श्रीरणवीर कारित हे भाग: ज० ६ ॥ टी भा० | 


धर्वति बसे अर अगे डौर काम उौर मुक्ति एह सबपुरुषोंके ऋ्रथे विष्णकी पूजाकरण वालिटेंकि 
निश्रयकर्के सिद्वहोतिह इसमें संदेह नाहैहै ॥ ३१ ९ धप्निपराएणमें औरभी भ्निषुष्करसंवादके 
विष एक विष्णुर्जाका स्तोत्र सवेपापहर लिखाहै परेति परखी झौर परधन ठौर परका मारणा 
इत्यादिडों विषे जद पुरुषांका सन प्रवृत्त होवे तब बिष्णुकी स्तुति प्रायश्रित्तह ॥ १.॥ विष्णुकी 
स्तुति कथन करतेहँ विष्णवइति विष्णुके तांई वारंबार ४ नित्य नमस्करहोबे मनकेबिषे स्थित 
आर अहंफारकास्थान जो विएणुईं तिसनूंमे नमस्कार करताहाँ २॥ चित्तस्थमिति जो विष्णुमन 
केंविपे स्थितहै अर एकहै अर नह्विप्रकटहै अर नहि नाश जिसका क्रनहि किसेकर्के जितयाजांदा 


धर्माअकाममोक्षारूया पुरुषाथो:सनातनाः हरिपूजापराणांतुसिद्दतै3्त्र 
नसशयः११० अभिपुराणश्रप्रिपुष्करसम्बादें परदारपरद्॒व्यपरहिंसादिके 
यदाप्रवर्डतेनणांचित्तप्रायश्रित्तंस्तुतिस्तदा १ विष्णंवेविष्णवेनित्यंविष्णवे 
विष्णवेनम: नमामिविष्णुंचित्तस्थमहंकारगतंहरिम्‌ २४ चित्तस्थमकमव्य 
क्तमच्युत॑ह्यपराजितम्‌ विष्णुमी शमशंषणत्रनादिनिधरनंविभुम्‌ ३४ विष्णुं 
चित्तगतेजाननविष्एँवुद्धिगतंचयः यश्वाहंकारगांवष्णुंसाविष्ण्वारपतसोस्थि 


ध 


तिः 9 करेतिकत्तभृतेसास्थावरर्यचरस्यच तत्पापंनाशमायातितास्मन्ने 


वतुर्चितिते ५॥ ध्यातोहरतिय पपापंस्वभेट शस्तुमावतः तमुपेंद्रमहंविष्एुप्रण 
तारत्तिहरंहारिम्‌ ॥ ६॥ 


अर संपर्तोका स्वामी अर जन्म मरणतें रहित ऋर सबैव्यापी ऐसा जो विष्णुहै तिसनूं मै नम 
रुकार करताहां | ३।विष्णुमिति जो पुरुष मनक विष अर बुद्धिक विषे ऋर अहंकारके विषे भरा 
होए होए विष्णुनूं जानताहे सो बिष्णुकेविषाहे स्थित हैं ॥३॥ करोंतीति जेडा एह विष्णु 
कत्तौरूचहोकर पर्वतादि अर मनुष्यादिआंत करताहै तिस विष्णुके स्मरण कीतिआं हों तिस 
पुरुषकापाप निश्चयकर्के नाशकों प्राप्त होताहे ॥ ५ ॥ ध्यातइति जेडाविष्णु भक्तिककें चिं।तितकी 


ता होंआ अर ख्त्नेके विधे देखिशआ होश्रा पापका नाश करदेताहै तिस शरणागतकी पीडाहरए 
वाछे विष्णु नूँ मे नमस्कार करताहीं ॥ ६ ॥ 





॥ ओ्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र० ६॥ टी० भा० १७७ 


जगताीति ॥ आश्रयते रहिब जो एह नगव्‌ है इसके नरकके विषे हिठा पौंविआं होश्रां हस्त 
का आश्रयदेशवाल्ा और पररतें भो परे जो बिष्ण॒है तिस नू मैनमस्‍्कार करता हां॥०।सर्वेति हेस॑ 
2 शशि हेसवन्यापक हेपरमात्मन है ऋधोक्षज हे इंद्याके इशर हेरूष्ण बदधो केशा 
वे तेरे तांई नमस्कार होने ॥ ८ ॥ नर्सिहेति हेनर्सिह हेशतते रहित हेगोंआंके पालन कर 
ए बाले हजीवांके उत्पन्न करे वाछे हे संदरकेशां वबालें मुझका रवोटा कथन और 
कम और चिंतन ओर मानस दुःख का नाशकर अधीत वाणी करके कौ र शशेर ककें और मन 
कके कोता जो पाषहे तिस को दूरकर तुझकों नमस्कार होवे।९ वह्मएयेति हे वाह्मणों के पजने वाले 
है गोविंद हैपरात्पर हेपरायल है जगतृके ईश्वर हे जगतूके पालन करण वाले है अच्युत मुझके पापका 


जगत्यस्मिन्निराधारेमज्यमनितमस्यधः हस्तावलंबनंबिए्णंप्रणमामिपरा 
त्परम ॥ ७॥ सर्वेशवरेश्वराविभोपरमात्मन्नधोक्षज हृषीकेशहषीकेशरृष्णके 
शनमोस्तुते ॥ ८॥ नासिंहानंतगावेंदभतभावनकेशव दुरुक्तंदृष्कृतध्यातंश 
मयाघधिंनमोस्तुते ॥ ९ ॥ ब्रह्मएयदेवगोविंदपरात्परपरायण जगन्नाथज 
गद्घात:पापंप्रशमयाच्युत॥॥ ०॥यज्वापराहऐेसायाहएऐेमध्याहणेचतथा।नीशे 
कायेनमनसावाचाकृतंपापमजानता ॥ ११ ॥ जानताचह पीके शपुंड रीकाक्ष 
माधंव पापंप्रशमयाद्यत्वंवाकुरृतंमममाधव 4 १२ ॥ यदश्ननयत्स्वपंस्ति 
घनयद्वछन्‍्स्वच्छयास्थितः झतवान्पापमद्याहेकायेनमनसापिवा ॥ १३ ॥ 
यत्सूक्ष्ममपियत्स्थुरुंकुयीनिनरकावहमू. तद्मातुप्रलियंसवैबासुंदेवादिकी 
तनातू ॥१४॥ 


नाशकर ॥१०॥ यचेति आतः काल और सायंकारू और मध्याहरकाल और रात्रि इनों विषे 
शरीर करके और मन कके और वाणी करके और अज्ञान ककें॥१ १॥ और ज्ञान कर्के मैंने कोतो 
जो पाप है तिसका हेंहपीकेश हे पुंडरीकाक्ष हेमाधवतूं नाशकर॥ १२ ॥ यदिति भक्षण करदा हों 
आ और शयन करदा होआ और खडा हुंदा होआआ और गसमनकरदा होआ और अपनी इच्छा 
से स्थित हुँदा होआ में शरीर कर्के और मन कके आदिशव्दने बाणीकर्केभी जो पाप 
कर्ता भया हे माधव तिस का तूं नाशकर ॥ १३ ॥ यदिति खोटीबोनि और जोगधभादि 
योंकीहै नरककों प्राप्तररं वाछा थोडाओऔर वहुत जो मुझका पापहै सो संपर्“ 
वासुदेबादि नामके कथन कर तें नाशकाप्राप्त होवे एह मेरी प्राथना आपके स्वीरतहेँवि ॥१ ४ 








१७६ ॥ स्स्स््सड प्रायश्वितत भागः भर-६ टी. भा- ॥ 


परामिति परमत्रप् और परम तेंजरूप और परमपवित्र ऐसा जो विष्णुहै [तिसिक कीर्तन कीतिआ 
होआं संपूर्ण पाप नाशकों प्राप्ततोवि ॥ १५ ॥ यदिति वुद्धिमानूपुरुष जिस स्थानकों प्राप्तहवकर्के 


कट 


र जन्मकों नहि प्राप्त हुंदे और संघ स्पशांदि विषय सुखतें रह्दित डौर ऋषपू्वक जो विष्णुका 


स्थानहै सो मेरे पापका नाश करें ! १६ । इस स्तोजका फछ कथन करतेहं पापेति पापके नाशकरएँं 
8 हट ५ * 0 ०० रे ७ 25 : 

बालें इस स्तोत्रका जो पाठकरताहे और जोंसुणताहै सो पूरुष शरीरकके और चित्तकर्के और वाणी 
करके कोते हे।ए जो पापहे तिनांते राहिब होजाताहै १० सर्वेति उौरसंपूर्ण पापी सूर्यादि ग्हांसे मुक्तहे। 


ताईं अधात्‌ सूर्योदिपापग्रह उसकों पीडा नहि देतें और विष्णुके परमपदकों प्रापहोताहै तिस कार 
बते पापदेकीतिआं होआं संपुर्ण पापोके नाशकरऐ वाला एह स्तोत्रजपना चाहिए १८ प्रायश्वित 


परंत्रह्मपरंधामपवित्रंपरमंतुयत्‌ तस्मिन्त्रकीतितेविष्शोपापंसबैप्रणश्यतु 


१८ यत्प्राप्यननिवर्तन्तेग धस्पर्शादिवर्जिवम्‌ सूरयस्तत्पदंविष्णोस्त्प 
शम यत्वघम १६ पापभ्रश्ञमनंस्तोत्रेय:पठेच्छणुभादपि शरीरेर्मानसे: 
कार्य ःझुवे:पापै:प्रमच्यते ३७ सर्वपापग्रहादेभ्यीयातिविष्णों:परंपदम 
तस्मात्पापेझतेजप्यस्तेत्रेसवाघमदनम १८ प्रायश्वित्तमधोंधानांस्तोन्रे 
ब्रतहुतेवरम्‌ प्रायश्रित्ते:स्तोत्रजापेत्रतेनेश्यतिपातकम्‌ १९ भ्रायश्रित्तेंदु 
शखरेपि ७ तत्रमहापातकादवीचीनिषु वहुविधेष्वज्ञानकतेपुप्रतिनिमित्तक 
त्तेमशक्तोसवैभायश्वित्तपढब्दस ॥ अत्येतगुणवतोबिरक्तस्या ध्न्यार्सेद्ि 
गुणम ॥ बत्यात्रिगुए सा। मत्या भ्यासेचतुगुंणम्‌ ॥ अत्यंताभ्यासेनिरंतरा 
भ्यासे वा पंचगुणम्‌ ॥ 
मिति ब्रतांकीरुयके विषे एह स्तोत्र पापांके समूहोंका श्रेष्ट प्रायश्ित्तहै प्रायश्रित्तोंककें और स्तोत्रो 
कर्केजपों ककें और व्रतां करके पाप दूर होताहै ३ ९॥ #प्रायश्रित्तिदुशखर में भी लिखाहै तत्रेंति पा 
पॉकिे मध्यमें वह्महसयातें विना वहुत प्रकार अज्ञान कर्के कौते होए जो पापह तिनें।के विषे 
कहा जो प्रायश्वित्तह तिसके करणीविष जद सामर्थ्य न होवे तद छेधवर्षका संपूर्ण प्रायश्वित्र कर 
शा चाहिए ॥ अतिशयत्कर्के गुणवाला और बिरक्तहोंवे तिसके पापके अभ्यासमें वारां३२ बर्ष 
का प्रायश्रित्त लिखाहै और वुद्धिकर्के कीते होए पापके विषे चौवी२४वर्षका व्रत ओर अतिशय 
करके अभ्यासके विष क्रथवा स्वदाका ल पापांके अभ्यासमें पंचगुणक्यातीस ३ * वर्षका ब्रत करंणाचा 


७ 


डिश्प्रतिदिन वहुबारकरणमे अत्पेताभ्यासहै और विच्छेदसे प्रतिविन करऐमे निरंबराभ्णस कही वाह 





॥ ओऔरणवौर कारित प्रायश्रित्त भांग: ॥ भर ६८टीं० भा० ॥ १७७ 


कर इसमभीवहुतकालके अम्यासमें उत्तो३ ६ वर्षकाप्रायश्रिचलिखाहै और गोहत्पारितेंलेकरके 
उरेहोणेवाले अ्रज्ञानकर्केकीवेहो एजो जातिभंशादि पापहेँ तिनमें कथन कौता जो प्रायश्रित्तहै ति 
सकें करंणेमे जब सामथ्य॑नहोवेवबवदों २ वर्षकाप्रा यश्रित्तलिखाहैे । अ्रभ्यासा दि उों में पर्वकी न्‍्याईकरवा[ 
जैसे गुंवालेवि रकके अभ्यासमेंचार ४ बषंका अरवुद्धिकर्के कौते होएमे छे ६ वषकाआर वुद्दि 
के अभ्यासमें आठ८ वर्षका अर क्रतिशय उौर निरंतरअभ्यासमे दा ०वर्षका कार बहुब्रकाल 
के अभ्यासमें वारां१२ बर्षका प्रायश्रितत छिवाहे और तिडोजोए प्रकोर्णक जोपापहैं तिनकेविये 
उक् प्रायश्रित्तक रणे असमभ्रहोवे तद एक 9 वर्षका प्रायक्षित्तकरे जौर गृणवालें विरक्तकों हो २ 


8५ थक फीड 


वर्षकाशर वुद्धिकर्के कीतेमेंतीन ३ वर्षकालिस्वाहै दौर सबपूर्वकी न्‍्याईं जानहैंने । क्षद्रेति अर थोद 


वहुकालाभ्यासिषड़गुणम उपपातकमारभ्यावाचीनेष पपिष्वज्ञानकृतेषु 
प्रतिनिमित्तकतुम शक्तोद्यब्दंप्रायाश्ेत्तम श्रभ्यासादो प्राग्वत्‌ प्रकीर्णकेषु 
ताइशेषुताह शस्येकाब्दम अभ्यासादौप्राग्वत्‌॒त्षुद्॒पापषु ताह शेष ताह 
शस्प हूच्छातिकच्छुचांद्रायग्रानि तत्स्थाने द्ददश कायानिवा अभ्यासा 
दौपाग्वत्‌ चतुष्यमिदं चोत्तमस्य मध्यमस्यद्धिगणम उत्तममध्यमादिविष 
ये द्विगुणादिव्यवस्थातु वर्णाअमसाधारणीवोध्या यथोत्तमब्राह्म एस्यो 
क्तमेव मध्यमत्राह्मएस्यद्विगुणमेवमग्रेपि अधमस्यत्रिगुएम्‌ 


जो पापड़ं तिनके विषे लिखा जो प्रायश्रित्तै तिसके विष जव सामथ्य न होगे तब रूच्छू जोर 
अतिकच्छ दौर चांद्रायणकों करे अथवा वारां१२ प्राजापय करें॥ अभ्यासादियें में प्वेकीन्यांई 
जानलैना एह चारे ४ प्रायश्रित्त महांपातकांके उरलें $ और उपपातकांके उरले २ और प्रकी 
शक ३ और अनस्थिज्ञोववध और अस्थिवाले कहेहोए ते विलक्षण जो जीवतिनांकावध ४ 
एह सभ्‌ व्यवस्था जैसी वशमिह तैसी आश्रमोमे भोजानणी उत्तम वाह्मणकों एक वार करके 
॥ जहिंए अर गुणांककें धध्यमज़ों वाह्मणहे तिसकों दोर वार करणा चाहिए उौर नीच त्राह्मण 
को तीन३ बार करणा चाहिए | 








१७८ ॥ श्रीरणवीर पक पायश्वित्त सागः ॥ प्र० ६ टीं ० भा ० ॥ 


आर इसतेंभो जो नीच बराह्मप|है तिसको.चवीस .२४ वर्षका करणा चाहिए इस प्रकार क्षत्री 
. हर वैद्य डोर शुद्ध इनकों भी क्रम कके प्रायश्ित्त जान लैना ब्रह्म हयादि जो संपूर्ण पा पहैं 
. तिनोंका एह प्रायश्रित्तहै अर जिनो पापोंका प्रायश्चित्त नहि लिखा तिनके विर्षे प्रायश्विचको 
:सामर्थ्य देख करके एकढ़े अ्रथना भिन्न भिन्न रुच्छू डौर चांद्रायणादि बत दुसने चाहिए 
खर घोंडिखों पापोंके विषे एक दिनका उपवास उजौर तीन ३ रात्र उपबास जौर प्राजापस 
योग्यता कर्के दसने चाहिए उौर बहुत थोंडे जो पापहैं तिनकें विषे वारों १२ अ 
थवा छे ६ अथवा तास ३० प्राणा याम कर चाहिए ॥ स्थरीआं को उौर शुद्गांकों मेत्रांतें 
बिना प्राणायाम करे चाहिए श्यथवा जितने अन्नसें एक पुरुष तृप्त होजावे श्राश्नवा गिआसन 


ततोष्यधमस्यद्यादशाब्दद्धिगुणं महापातकावधिसकलपापप्रायश्वित्तमिति 
सबत्रानुक्तनिष्छतो रूच्छुचांद्रायणादीनि समस्तव्यस्तरूपेण योग्यतयायी 
ज्यानि ॥ क्षुद्रेष॒ुपापेषुठपवासनत्रिरात्रप्राजापत्यानि अतिक्षुद्रेषु ददशघद्‌ 
त्रिंशद्यप्नाणायामा:कार्य्याःखीशूद्राणाममंत्रकास्तें पुरुषाहारहं तकारा घ्दा 
नानिवा मौनलोपेविष्णुस्मरणम्‌ ॥ इतिश्रीमनन्‍्महाराजाधिराजजम्वूका 
श्मीरायनेकदेशाधीश प्रभुवररणवीरसिंहाज्ञप्तसारस्वत श्रीदिविकी पक एठ 
वासिदेवीदत्तसुतपणडितगंगारामसंगहीते पंचविषयास्मप्रातिरूपके धर्म्म 
शास््रमहानिवन्धभायशिचत्तभाग साधारणप्रकरएं षछम्‌॥ ६ ॥ ७ ७ 


2००न्‍न्‍न्‍भाइ+०मादाक७क ९ अीिक है अरनारमाथननकततनननान+ 


इलयादि अन्न दानकरणा चाहिए और मौनब्रतक्क लोपके विषे विष्णुका स्मरण करणा ( इति ) 
एह पद प्रकरण की समाप्तिकि विषे जानणा ल्क्ष्मीकर्के युक्त जो बड़े राजेंहेँं तिनोंका भी राजा 
श्र जेबू डौर काश्मीर आदि पढ़ करके गिलमित्नादि जो अनेक देशहैं तिनोका स्वामी श्रेष्ठ 
जो राजा रणवीर सिंह तिस कर्के आज्षप्त कीते होंए सारस्बत ब्राह्मण संज्ञा बारे और 
श्रीदेविका जाके कनारें पर रहण वाले और पंडित देवी दत्तके पुत्रपेडित गंगा रामजी तीनों 
का संग्रह कोतेहोए घमंशासत्र महानिवंधके प्रायश्रिच भागमें छेमां साधारण प्रकरण समाप्त 
या॥ ६ ॥ ७ 


वि है 


श्रीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र. ७ टी. भा. १ ७९ 





साधारशप्रकरणर्ते उपरंत अब विधान कीता जोक  तिसका नकरणा + श्र 
कर्जत कमंका करणा ३ अर इन्द्रियों का रोकणा एह जो कारण तीन ३ हैं 
इनातें उत्पन्न हुए जो जातिश्नंशकरतें आदलेकर नौं ९. प्रकारकें पापहैं सों 
ब्रह्महसया प्रायक्रित्त प्रकरपम्त कथन करेंहँ ॥ तिनां नवांके मध्यमें जातिश्रंशकरपापषां 
को मतुजी कहतेहें ॥ ब्राह्लेति ब्राह्णकों दंडादि करके दुःस्वदेणा १ और श्रति 
शय करके दुर्गघ वाला जो थोम अर विष्ठादिदें इसका अर मदिराका सिंपणा २॥ 


॥ डोंश्रीगऐेशायनमः ॥ अधविहिताकरणादिहेतृत्रयोत्पन्नजातिश्वेशक 
रादिनवविधानि पापानि नह्नहत्थाप्रायश्चित्तप्रकरएउक्तानि तत्र जाति 
स्शकराएयाह मन:। ताह्मणस्थरुज:छत्वाप्रातिरप्रयमययो: लेहम्यंच 
मैंथुनंपूसिजातिश्रशकरंस्ट्तम्‌ ॥ ३॥ ब्राह्मणस्यदंडादिनापीडाकरएं 
3 अतिशयदुर्गधियछशनपुरोषादि तस्य मयस्यचप्रातिराध्राएं २ 
जैहम्यामत्रे ३ पुंसिमृखादोंचमेथुन ४ भ्रत्येकेजाति्शकरं नतु समस्तम्‌ 
याज्ञवसक्‍्येनात्र पशुमैथुनमप्युक्तम ॥ इमान्येव प्रायश्चित्तप्रकरण प्राय 
श्चित्तरत्न परायश्चित्तमक्तावली प्रायश्चित्तरेखर प्रायश्चित्तमयूख प्राय 
श्चित्तकदवादी प्रोक्तानि २ 


#ह्द 


और मित्रके साथ द्रोह करणा ३ और पुरुषके साथ अर ख्रींके मुखमें मेथन करणा 


४ एह एकभीपाप कीता होआ जातितें भ्रष्ट करदेताहै ॥ १ ॥ त्राह्मणस्य इयादि पदों 
करके इसी 'छोककाहि अर्थ स्पष्ट कीताहे॥ अर याज्ञवल्क्यजीनें पशुके साथ जो मैथुनहे सोभी 


त्उ 


जातितें पतित करण वाला कथनकीताहै आर प्रायश्रित्त प्रफरण आर प्रायश्रित्तत्न ऋर 


भायश्रित्तम॒ुकाबली अर प्रायश्रित्शेखर अर प्रायश्षित्तमयूव आर प्रायश्रित्त कदंव इया 
दि अंथोर्में भी एही चार 8 पाप जातितें गिडा देशवाले लिखेंहै ॥ 





४ 





3<० स्यकक जआायश्ित्त भाग: प- ७ दी.भा 


तिनांके मध्यमें जातिभ्रंशकर पापके प्रायश्वित्तकों मनुजी कहतें हैं जातीति धाह्मणस्परुज 
इससे आददलेकर जो जातिजेशकर कम कथन कीतेह तिनकें मध्यमें इच्छा 
क्रिसी कम्मनूं करके सत्त ७ दिनका जो साँतपन रूच्छ ब्रेतहे तिसकोी करे जेकर जातिंजे 
शंकरादिकम इच्छास न करें तद प्राजापत्य ब्नत करे इसमें एड ( त्रष्ण ) है कि जो पाप 
इच्छांसे होताहै तिसका प्रायश्रित्त वहुतह और जो विनाइच्छा से कीताहों आ पापेहे तिसका 
झंडे प्रायश्चित्त होशा चाहिए और इस जगा बिपरोतक्योंहे सांतपन ७ दिनका और प्राजा 
भय १३२ दिनकाहे ( उच्चर ) इसजगा सांतपनशब्द करके महासांतपन जानणा सो २१ 
दिन करके होताहै इसतें विरोध नहि अथवा अ्रथ से विपरोत कर लेणा इच्छामें 
प्राजापत्य और झनिच्छामें सांतपन तदभी विरोध नहि आंउदा ॥ १ ॥ ताहझ्मएस्य इटादि 


तत्नजातिश्रेशकरपापप्रायश्चित्तमाह मनुः ॥ जातिश्रशकरंकम्मंछृत्वान्य 
तममिच्छया च्रेस्सांलपनकुच्छेप्राजापत्यमनिच्छया ॥१॥ ब्राह्मण 
स्यरुजइत्यायुक्तजातिस्रशकरकर्म्मोक तन्‍्मध्यादन्यतममपरि कर्म 
सवा सांतपनंसप्ताहसाध्यंरूच्छंव्रतंचरेत इदमिच्छयाकामेन अनिच्छ 
यातु प्राजापत्येकुष्षात केचित इच्छपैतस्कर्म्महत्वाप्राजापत्यमनिच्छ 
यातुसांतपनंचरेंदित्याहु: ब॒हस्पतिनात्रविशेषउक्तीयथा त्राह्मणस्यरु 
ज-कृत्वारासभादि प्रमापणम्‌ निंदितेभ्योधनादानंरुच्छार्डत्रतमाचरेदिति 
॥ १ ॥ इदमेवप्नायश्चितंभायारवित्तेन्दुडेखरे प्रायरिचत्ताशक्तो पेनुदान 
तदशक्तों चुशीदानंयथाशक्तिदक्षिणा ॥ 


पद करके इसी 'छोककाहि अर दिखायाहै ॥ वृहस्पतिजीनें इसमें विशिष कहाहे ॥ वा 
झेति ॥ ब्राक्मणकों दंडादि करके दुःख देकरके और ग्दभाविडोंकों मार करके और 
निषिद्ध पुरुषो्ते धनका ग्रहण करके झाद्धा इब्ठू ब्त करे ॥ १ ॥ एही प्रायश्रित्त प्रायश्िन्े 
दुशेखरमभी लिखाह प्रायेति।जब रूच्छादि व्रत करेमे सामथ्य ना होंवे तब प्रसूतहुड़ गौंका 
दान करें ऋर जब गौके दानमें भी साम्रथ्य॑ ना होवे तब चूर्णीदानकरे श्र्थात्‌ एक सौ 
१९०. कोडीदानकरे अर जैसी सामर्थ्य होगे तैसी दक्षिणा देवे ( प्रष्ण ) जिसने १९ *, 
कपाईका मात्र दान कीता उसकी शक्तितों प्रतीत होंगई फेर यथाशक्ति कयोंकिहा ( उत्तर ) 
चूहादान इसजगा गोदानकी जगाहे तिसके पीछे यथाशाकि मुद्रिकादि दर्तिणा देवें एड 
ख्रमिप्रायहै ॥ अैसे ऋागेभी जानणा ॥ 


वि ? 


औरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र 3 ठी-भा. १८१ 


जेकर आह्मएणकों इच्छा करके पीड़ा ढेवे तद सांतपन प्रतकों करे ॥ अर जव व्रत करणे 
में शाक्ते न होवे तव गोदानकरे जब गौदानकी भी समर्शा न होवे तब षटकार्ष।पणदेव 
भ्र्थात्‌ सत्त हजार ७-०० अर आठ ८५० सौ अर अस्सी ८«कौडिशांका दानकरे अर 
यथा शक्ति दक्षिणा देंवे ॥ इसप्रकार जब पभोमादे अर विष्टा और मदिरा इनांकों ३चछाते 
न सिधे तव प्राजापय ब्रतकरे। ज्व मतकरणमें सामथ्य नहोंवें तब एक प्रसत गौकादानकरे 





करके द्रोहकरे तव प्राजापत्य ब्रतकरे ॥ जद ब्तकरणशेकी समर्था ना होवे तदगों दानकरें ॥ 
जद गोदानकी भी समर्था ना होवे तद तान ३ कार्षापणका दानकरे ब्राह्मणाकों पाषाणादि 


के उम्रमें अथत्‌ प्रहार करणेकी इच्छा विर्षे ताजापसय बतकरे जद ब्रतकरणकों समथां ना 
होवे तद एक गौदानकरे गौदानकी भी समर्था ना होबे तद तोन ३ कार्पापण दान करे जोर 


व्राह्मणपीडाकर ऐकामतः सान्तपनतदभवेधेनद/नं तदभविषट॒कार्षाप 
णाः यथाशाक्तिदक्षिसा एवंलशनादिमययोरापघ्राण 5कामतः प्राजापत्यम 
तदशक्तों 9 घेनुःतदभावेका्पीपणा: ३ मित्रकोटिल्येसाभ्यासेचैवम्‌ ॥ ब्रा 
हमणाबग्रऐप्राजापत्यंतदशक्तोधेनु: ३ तदभवेत्रय:कार्षापणा 'पुंसिमेथने 
ब्राह्मऐेदंडादिपातनेच अतिरृच्छम्‌ तद. घैनुः तद. कार्षो- ३ यथाश 
क्तिदक्षणा ॥आ्रह्मणशो णितोत्पादनिरूच्छातिकच्छेतद्‌. ५ घेनव:तद. १० 
कार्षापणाःयथाश- त्राह्मणांगछलेदनेप्येवम ॥ अत्यंताभ्यासेचान्द्रम्‌ 
दशगोदानंच ॥ तद.७ पेनवःतदभावे २१ यशथाशक्तिदक्षिणा ॥ की 


जद पुरुषके साथ मैथुनकरे अर ब्राह्मणकों दंडाडिडों करके पीडाद़ेवे तद अति कूच्छ ब्रतकरे 
जद ब्रतमें समर्था ना होवे तदगोदान करे गोंदानकी भी समर्था ना होवे तद तोन ३ कार्पा 
पा दान करें अर शक्तिके अनुसार दक्षिणादेवे अर जव व्राक्षणकों रुधिर वगादेवे तबरूच्छा 
तिरूच्छु बतकरें अर वतकरणेम समयो नाहोवे तद पांच ५ गौंकादानकरे जबतिसर्मेभी साम्न 
थां नाहोंवे तव दशा १ *कार्षीषणदानकरे अर यथाशक्तिसें दाक्षिणादेंव ॥ अर जब ब्राह्मणका 
अग कट्ठ देवे तदभी इसीप्रकार बतादिकरे जब इसमें वहुत अभ्यास होवे तब चांद्रयणबत 
करे ॥ जदइसमें सामर्था नाहोबे तद दस १० गौकादान करे इसमेंभी सामर्था ना होबे तद 
नवीन सूइआं हाई सच ७ गाँशरांका दानकरे इसमभी सामथों ना होवे तब २१ कार्पापण 
ऊा दानकरे अर यधाशक्िसेंदक्षिणादेवे ॥ एह जातिलंश करपापसमाप्तमये ॥ ते 








इतिजातिथ्रशकराएि 





वि! है 


॥ श्रीरणवीरकारिते प्रायश्रित्त भागः प्र-८ टी. भा- ॥ १ ८२९ 


अआधेति जातिश्शकरां पापांते उपरंत संकरीकरण संक्ञिक पापांकों कहतेहें ॥ तिन कि 
विषे भनुजी का वाक्य है खरेंति गधा और घोड़ा और ऊठ और हरिण और हस्ती 
और बकरा भिड्यू और मच्छी और सप्प और महिषी इनांमेस एकका भी मारणा सकरी 





उंश्रीगणेशायनम: ॥ अथसंकराकरणानि ॥ तनमन: ॥खरा श्वो एरगेभा 
नामजाविकवधस्तथा सकरीकरएंज्ञेयंमीनाहिमहि पस्यच ॥ १॥ अस्या 
शेःखरेंति गर्देभतुरगाए्टम॒गहास्तिछागमेषमत्स्यसर्पमाहिवाणां प्रत्येक वध: 


सकरीकरएंज्ञेयम १ याज्ञवल्क्यनतु भाम्यारएयपशूनां हिंसनमेव्स 


करणयेष पपेषु प्रायश्चित्तमाह मनुः ॥ संकरापात्रहृत्यासमासंशाधन 
मेन्दवस मलिनीकरएयेषतप्तः स्याद्यावकेस्थ्यहम ॥ १॥ खराश्वोष्रित्या 
दिनासकरीकरणान्युक्तानि तैषां मध्यादन्यतमामेच्छात: रृत्वाचांद्रायएं 
मासंशद्येकुर्यात्‌ 
शिवश्क्‍्य वाल्ग नहि लिखा ॥ संकरीकरण अपात्रीकरण्य अर मछिनीकरण एह ज्ञों पाप 


हैं इनके विष प्रायाश्रेत मूं मनुजी कहतेहं ॥ संकरेति संकरीकरण और अपाजीकरण एह जो 
पाप हैं इनके करण विष एक ॥ मास तक चांद्रायण ब्रत करे अर मालिनी करण जो पाष 








१८३ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः प्र० ८ ॥ टी भा० # 


तिसप्रद्धार प्रायश्विसमयखमें भो विष्णुजों का वाक्‍्यहै ॥ संकहृंति संकरीकरण पापने 
करके एक मास पर्रत जवां का भक्षणकरे अथवा रूच्छातिरूच्छु प्रायश्चिच् न करे ॥ १॥ इस वि 
चेन अज्ञानतें कीता जो संकरीकरण पापहै तिसके अनुष्ठानम एक मास पयत जबांका भक्ष 
ए करें और जब ज्ञान ककें सकरी करण पाप न करे तब रुच्छातिरुच्छु तर करे और अ 
शञान|भ्पासमें चांद्रायण बत करें और ज्ञानाभ्यासमें दों २ चांद्रायश बत करे ओर याज्ञव . 
ल्कक्‍्य्जाने भी इसमे कुछ कहाहैं गणके हत कोतियांहोयां पांच ५ नोलवृष देंएों और स्वर बकरा 


तथाच प्रायश्रवित्तमयूखेविष्णु: ॥ सकरीकर एंकृत्वामासम शक्षीतयावकम के 
च्छातिकृच्छुमथवा प्रायीश्चत्ततुकारयेदिति॥ १ ॥श्रन्नाज्ञानात्संकरी कर णानु 
घने मासंयावकाशनम ज्ञानात्कच्छातिकच्छुस अज्ञानाभ्यासेतु चान्द्राय 
णम ज्ञानाभ्यासेतुचान्द्रायशह्यंकल्प्यम्‌ ॥ याज्ञवल्क्येनतु गजेनीलव 
षाःपंचखराजमेपेषुवषोदेय:हयेंशकस्‌ उरगेआयसोदंडः॥ उसप्टेगज्नजाअक्र 
व्यानम्टगें वस्तिका जलचरे गो: ॥ यमेनापीदमेवोक्तम्‌॥ प्रायश्चित्तेदुशेख 
रे अज्ञानतःसंकरीकरणानु्ने मासंयावकाशनम्‌ ॥ ज्ञानत:रुच्छातिक च्छ 
अज्ञानतों <भ्यसिचांद्रम ज्ञानतस्तथात्वेचान्द्रायशह॒यम प्रायश्चत्ताशक्तो 
घेनुदानम्‌ 


मेंढा इनके हतकीतियां होयाएक १ वषदान करणा और धोडेके वधम वख और सपके वधम लो ह 
दंड और ऊटके वधम गुजाफलभूषण और अमांसाशी मगक वधमैं वस्तिका क्या वखविशेष ओर ज॑ 
लचरके वधम गोदानकरे॥ यमर्जा नेंभी एहि कहाहे अर प्रायश्रित्ते दुशेखरमेंभी लिरखाहें ध्ज्ञेति जान 
कर्केनीहिकीता जो सकरी करक्ष पाप तिसके अनुश्चानमें एकमास जवांकाभक्षण करे ओर ज्ञान कर्के 
कोता जो है तिसके विषें रूच्छा तिहच्छू बत करे।अ्ज्ञानते अभ्यासमें चांद्रायण तत करे।ज्ञानते अभ्या 
समे दो चांद्रायण ब्त करे॥ और जद प्र-यश्ित्तकरश्षेकी ना समर्थी होवे तद घेनु दानकरे 





॥ श्रीरणाबीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० ८ टी० भा०॥ १८४ 


तिसमें भी ना शक्तिहोवे तद सौ+ ० « कौडीका दान करे अर यधाशक्तिदक्षिणा देवें गधा ओर 
घोड़ा और ऊठ और हरिण और हस्तो और बकरा और मिद्ु और मछ और सर्प और म 


तदशक्तोचणींदानम्‌ कपार्दिकाशत १०० चर्णी दक्षिणायथाशाक्त 
सराशोष्टखगहास्तिच्छागमेषमी नाहिमहिपाएांवधरूपेषुसकत्क रणेमास 
यावकपानम्‌ तदशक्तोद्रघेन « तदमावे पटकार्षापणा: यथाशक्ति 
दाक्षिणा अभ्यासिकृच्छातिकच्छुम्‌ तदशक्तों पंचधेनव: तदभविपंचदश 
कार्षापणाः दक्षिणायथाशक्ति अत्यंताभ्यासे चान्द्रायणम तदशक्तीौसा 
डसप्तधेनवः तदभाविसाईद्ायविंश्तिकाषीपणा: दाक्षिणायथाशक्ति ॥ 
इतिसकरीकरणानि ॥ २॥ ७ # 


तव पंच ५ धेनु दानकेर तिसमें भी ना सामथा होव तब पंदरां $ ५कार्षापण दानकरे ओर शकि 

से दक्षिणा देवेञ्र अतिशय करके अभ्यासमें चांद्रायस ब्रतकरे तिसमें ना सामर्था होवे तब सा 

डिआं सत्त ७ घेनु दानकरे इसमें सो ना सामर्था होगे तव साडेवाईंस २२ काबोपण दान 

करे अर शाक्तिसें दक्षिणा देवे पेनुका अ््ध पूर्वोक्त मुक करके हिजानणा एह संकरी करण 
॥ पाप समाप्त भया ॥ ७७ 
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औरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र-९ टी* भा. १८६ 


श्रधरेति सक़रीकृरणतें उपरंत अपात्रो करणपाप कहतेहं॥ इसकेविषें मनुर्जाकावाक्यहै ॥ निंदि 
तेति शाह और पापी इत्यादिदेंतें दानलैणा और शुद्रका कम करणा और झद्रकी सेवा करणो 

र झूठ वोलना एह एक भी कम कीता होआ अपात्री करण पाप होताहे ॥ श्रप्नति इत्या 
दिषवोंककें इसी श्छोककाहि अधे कीताहै ॥ १ ॥ और याज्ञवल्क्यजी ने इसमें भेद कहहठि 
॥निंद्रीति ॥ निंदितादिडोतें दान हेणा और शुद्धका कर्म कणा और व्याज कर्के जीवि 
का करणी और झूठ वोलना और शूद्रकी सवाकरणी एह अपात्रों करण पाप कहेंहयन 


और इसमे पूर्वाक्से वाद्धे जीवन अधिकहै श्रायश्रित्त रतनाडिय्रंथोंम मनु वालाहि अपात्रो 


अशापात्रीकरएम्‌ तत्रमनः ॥ निंदितेभ्योधनादानवाएज्यंशूद्रसेवन म्‌॒ 
अपात्रीकरएंज्ञेयमसत्यस्यचभाषणम । 3 | अस्याथ:अप्रति ग्राह्मधने भ्यः 
भतिय्रहों वाएिज्यं शूद्रस्थपरिचय्यों अन्तामिधान इस्येतत्प्रत्येकमपात्री 
करणंज्ञेयम ॥ याज्ञवल्क्थेनतु निंदितेभ्योधनादानं वाणिज्य कुसीदजीवन 
मसत्यभाषएंशूद्रसेवनमित्यपाजीकर तान्‍्युक्तानि प्रायश्चत्तरत्नादीमनू 
क्तमेवापानीकरणलक्षणम्‌ ॥ विष्णुस्टतात याज्वल्क्यसमानम्‌ ॥ अपा 
न्रीकरएप्रापापायप्र यहिचत्तमाहमनु। सकरापाजत्रकृत्यासमासंशो धनमैन्द 
वमिति ॥ निन्दितेभ्योधनादानमित्यादिनाचाप/ऑकर पान्यक्तानि तेषांम 
ध्यादन्यतमाम्रिच्छातः छत्वा चान्द्रायणंमासंशदयेकुर्यादिति ॥ प्रायश्चित्त 


2) 


मयूखेविष्णुः अपानीकरएंहत्वातप्तकच्छेणशबपति 


कश्ण कथन क्रीताहे ऋोर विष्णुस्मृतिम याज्ञबल्क्य वाला अ्पात्री करण कहाहे | अपाजोकरण 
पाषके दूर करण वास्ते प्रायश्रित्तकों मनुजी क़हतेहें संकरेति संकरी करण ओर ऋपाओं करण 
पाजों केकिषे एक मासपर्यत चांद्रायश ब्त करें तदशुद्धिहोतीह इसीके अभिप्रायको कहंतेहे निन्डि 
तेश्व क्षति मिंदितेम्य इत्यादि कके कहे जो अपात करण पापहैं तिनके मध्यमे एक, किसीने 
इकतनालकीताहेवि तां तिसकी शाद्धि बास्ते एक मासपर्थत चांद्रायज् बत्नकों क़रे .॥. प्रायश्चित्त 
मूल प्रियें पविष्णुज्ीने कहाहे॥ अपेठि अपनी कराापापनू क्रनबाला तहरुडकुपलशद 'हीवाडें 


हि नह 5 





१४६ ॥ श्रीरणवीर कॉरित प्रार्यश्वित्त मगर ॥ भ५ रकसई भा४ 


और शौलेरुच्छू कर्के अथवा बारेबार महासांतपन बत करशेकके शुद्ध होताहै॥ $ हे ओज्ञौर्नत 
हा सांतपन श्राथवां चांद्रायंश बैत नू करें ॥ प्रायश्रिचर मंथूखर्म कहाहि जके आपदोर्कीविन खरट: 


पात्रों 9 ० पके 73५, वि तप्त न, है हक बा ५, ज्ञोल पड 
अपनों करंए पापके वि तप हचछू श्थवां शी 
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दाद्रकी 


स्छू नु के ॥ जब जानंकेरके करें तब महासांतपन कथना चांद्रायए ब्रत पूर्वकी स्यौह करें. 
जब  प्रतों में ना सामथी होंगे तब नवीन सूई ' होई मौकादोंन करे इसमें भी नी 


समर्थाहोवे तव सौ. १०९ कौडीका दानकरें और शाक्ति नाल दक्षिणा देंवे॥ और 
कहतेहैं निंदितम्य इति पतितादिडधोंतें दान लेणा ऋर शूद्रका कम करणा और शुद्रकी 

शीतइच्छेएवामुयोमहासांतपनेनवी 3 प्रझ्ानादपाजीकरणेतप्तकच्छम 
ववत। प्राय श्चित्तमयख ए: 





शीतच्छुवां ज्ञानतोमहासंतिपन चांद्रायएंवापू 
वापदिसच्छृद्रस्यकते+पिसेवने प्रायश्चित्ताथिकारी न भवतीतिभिदोदार्शे 
त॑ः। भ्रायब्विततन्दूँ शेखरे अज्ञानादपात्रीकरंण तप्तकच्छुम शीतरच्छेवा ॥ 
ज्ञानतोमहासातपनंचान्द्रंपर्ववत्‌ तदशक्तोघिनुदानम तदशक्तोचर्णीदान 
दक्षिणायथाशक्ति ॥ निंदितिम्पोधनादनिवाएिम्येशूद्रसवने असत्यभाष 
शणाच सहृत्करणे चतुरह संध्यंततरूच्छृशीतरुच्छुं, वा. तदशक्तीौसपाद 
चेनः तदमावेएकोनचस्वारिंशस्कार्षीपणाः | अभ्यासेमहासांतपनम्‌ तदश 
क्रोषड्वैनवः तदभावे अछादशेकापीपणा: यथाशक्तिदक्षिणा . अत्य 
न्‍्ताभ्यासिचान्द्रायणम तंदशक्तीसा्सेसबिनवः ' तदभविसाईहार्विशति 
कार्षापणाः:। यथाशक्तिदक्षिणा ॥ इत्यपात्रीकरणानि ॥ ३ ॥ ९ 
सेबाकरणी और झूठ बोलना इनके एक वार करऐे में चार ४ दिनका तत्त 


हर ; 2 


झूच्छू अथवा शीत कच्छ करे इंसमें ना समथों होवे तद हक पेनुका चौघाईमुछटौर एक थे 
नुका दौन करे इंसमेंभी ना समर्था होबे तब उनताछी ६९ काषोपण वानदैवे कभ्यासके वि 
महसतिपन 'ब्रत करें इसमें ना' सामेची होंगे तव छे ६ घेनु दानकरे ५ एभी ना होसके तव का 
ठारा १८ का्पीपएदानकरे और शंक्तिनारू ईकिंणो देवे ॥ आर अस्थेतश्रभ्यासमें चांद्रावरा 
'&मो ना होसेके धंव सहें वोईस ३३ किपोपलें दानें करे और: साम्रणो गोल: वेक्षिण चैलि 
देे रह आपानी करण पाप समाप्त भये ॥ ३ ॥७ ७ 


की, लेवादे कोतिओं भी परायत्िचक योग्य नहि होता ॥ एहे हद 'देखाओहै और प्रेमिधिय: 
दुशखरमें भी लिखाहै ॥ अऋज्लेति ॥ कज्ञानते अपाजं करण पापकेव तपहच्छू अर्थ शीतेक' 








॥ श्रीरेंणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग॥ प्र०१०॥ टी ० भा० १८७ 


कछ-कके मात हाआ जो मछावह पाप तिसकों: मनुजी कहेतेह. ॥ छमीति कोड़िआं 
हर कई और पक्षी इनांका मारणा और जो मदिराके साथ लिआंदा शाकादिह 
ति सका भक्षण करणां और फल और लकड़ीआं और पृष्प इनां का चुराणा और प्रो 





७ 


डी जहि हानि दे होश होआं वहुत व्याकुछता होणी एह एक भी कम मलिंनी करण पाप 
है.॥ $.॥ रूमि पढ़े करके छोठे कोडे यह करणे ॥ तिनते कुछक वड़े जोहयन सो कीट 
पढ़ करके गहंण करऐे(बंयः) इसंप्रद करके पक्षियह एकरणएं इनांका मारणां अर एहि अर्थ स्पष्ट 


क्रमप्राप्मलावहमाहमनुः ॥ कृमिकीटवयोहत्यामद्यानुगतमोजनम कफ 
लेध:कुसमस्तेयमधैय्थैचमलावहम ॥ १ ॥ कृमयशक्षद्र जेतव तेभ्यई पत्स्थ्‌ 
ला:कीटा: । वयांसिपक्षिण:तेपांह त्यावधः मद्यानुगत शाकाग्रेकत्रपिय्का 
दोकृत्वामग्रेनसहानीत॑यद्ञोज्यंतस्यभोजनम्‌ केचित्त मद्यानगतमथसंस्प 
छामेस्याहु: प्रायाश्रेसगारवात्तदुपेक्ष्यम ॥ फलकाध्पुष्पाणाचौय्ध देवता 
थैपुष्पचोय्येनदीष: ॥ अल्पेःपचयेप्यत्यंतवेक्ृल्य एतत्परत्येकेमालिनीकर 
एम्‌ याज्ञवसकवेनतु जलचरपक्षिघातनमपिमलाबहमुक्तम इदमेवप्राय 
श्वित्तप्रकरएप्रायश्वित्तकदवादौ वर्सते विष्णस्मत्यांच ॥ 


रे 
करी. दाह ;मर्ग्रेति मद्मानुगत इत्त पद करके क्‍या लयणा के मदिराके साथ एक टोंकरेंए दाक्षि 
आंदाजो शाकादि भक्ष्यहैं. तिसका मक्षण करणा ॥ कैंईक मद्यानुगत इसपद ४की न्यूनता 
रा करके स्पर्श कोते होए को ग्रहण करते हैं सो यथाथ नहि क्योंकि उर्सलत्त किह्ाहों 
वहुतहै ॥ इसमे इतनाभी अर्थ प्रकरणांतरका किहय होंआ जानणा कि 
पृष्प चुराे का दोष नहि॥ अर याज्ञब॑ल्‍्क्यजीने जल.चर पातिका अं 
नी करण पाप कहाहं ॥ एहि प्रायश्रित्त प्रकरण श्रर प्रायश्रित्तकदैव बर 
इत्याविडोंमं भी लिखाहैे॥ 









श्रीरणवीर 


१८८... रणवीर कारित भायख्वित्त मागः प्र*०॥ टीव्भा 
सलावह पाष के प्रायश्रिचकों मनुजी कथन करतेंहें ॥ मलिनोति मालिनी करण पा 
पी के बिच जवां के काड़े करके ग्रैन ३ दिन तप्त रुष्छू करे इति॥ इस्रोका अं 


स्पष्ट करके 


कहतेहे रुमीति, रूमिकोट व्योहत्या इत्यादि करकें कथन कीते जी 


मलिना करका पाष हैं तिनके मध्यमें हब्छा नाल एक को भी करके तान ३ दिन जवांके 
कोट्रेकी काहड करके भक्षक्ष करे ॥ अप, त्त मयुख आर विष्णु स्मृति इनमें भी विश्णु 


 जोका. वाक्य है ॥ मलिनीति मलिनी करण पापोंके दूरकरण वास्‍्ते तप्त छष्छू 


ब्रत हैं अथवा रूच्छातिरूच्छू प्रायश्रित पापका शोधन वाला है ॥ १॥ इसमें क््षानते माल 


मलावह प्रायश्वित्तमाहमनुः ॥ सालिनीकरणीयेषुतप्तःस्थायावकेस्म्यहम ॥ 
कुमिकीटवर्याहत्यत्यादिनामलिनीकर णान्युक्तानि तन्मध्यादेकमपीच्छातः 
कृत्वानिराजंयवागकथिताम श्षीयात॒ ॥ भ्रायश्वित्तमयखे विष्णस्म्टस्यांच वि 
इणुः ॥ मलिनीकरणीयेषु तप्तछच्छुविशे।धनम कृच्छातिकृच्छुमशवाप्रा 
यश्वित॑विशेधनस १ अत्नाज्ञानाइ्यहयावकम ज्ञानात्तप्रच्छ अज्ञानती5 
भ्यास रुच्छमतिकुच्छुम। प्राय श्वित्तेन्दु श्र अज्ञानतेर्मालनीकर सानुशने 
्यहतश्वावकपानम ज्ञानातपरूच्छ: महासांतपनंवा अज्ञानतो 5भया 
से रुच्छातिरूच्छः ज्ञानतोअ्म्थासेहिशुसम्‌ ॥ 


ह से .। बिष तीन ३ दिन जवां को भक्षण करें । जब जान करके पाप करें तब तत्त रुच्छू 
ढुच्छू “पर अ्ज्ञानते अभ्यासमें रूच्छा तिरुच्छू ब्रत करें ॥ प्रायश्रित्तिंदुशेखरमें भी लिखा 





पका वि ने. ॥ ऋज्ञानतें कीता जा मलिना करणहै तिसके प्रायश्रित्ता5नुछानके विषे तीन 
महांसातिपन + क्ाहड़ करके पानकरे ॥ अर ज्ञानके विधि में तप्त रष्छू अधवा महा सांतिपन 


ठारा १८ के शज्ञानतें श्रभ्यांसके विबेमें रुच्छाति रुच्छू व्रत करें ॥ अर ज्ञानते श्रन्या 
ब्त करे: रा हच्छातिरुच्छू कर चाहिए ॥ गा 
इमी ना हैं 4 को 
देषे एह हु है कक आल पक हज मो 


|. 





' औरणवीरें कारित प्रारययश्रित्त भाग: ॥ भ० ३० टी० भा० ॥ १८९ 


अर जब बत करशमें ना सामर्था होवे तव नवप्रस़ृता गौका दान करें ॥ इसमें भी ना सा 
मर्था होबे तद सौ १०५० कोड़ौका दान करे | अर शाक्ते नाल दक्षिणा देबे ॥ हृमि 
आर कीड़े और पत्ति इनके एक वार मारफेमें तीन ३ दिन जवांका जल भक्षण करें ऋर 
मंद्मानुगत ड्ब्यके भोजनमे अर्थात जिसवस्तुक साथ मदिराकापात्र ल्थांदाहै तिसबस्तुके भोज 
नमें अर फछ और काष्ट जेर पुष्प इनके चुराणके अमभ्यासमें तप्तरूच्छु त्रत करे ॥ इसमें 
नी साम्थों होवे तब चार ४ नव प्रसृता गआंका दानकरे इसमें भी ना शक्ति होवे तद बारां 


भायश्चित्ताशक्रोधेनुदानम तदशक्तोचू्णीदानम यथाशक्तिदक्षिणा ॥ 
मिकोटपक्षिणाहननेसकूदा चर णे श्यहंयावकम मद्यानुगतदब्यभोजने फ 
काइप प्पाणास्तेयेधभ्यासेतलझच्छूम तदशक्तौचत्रोधेनव: तदभावे 
दादशकार्षापणा: ॥ अधेय्ये त्यंताभ्यासे कृच्छातिकच्छम तदशक्तोपेच 
घेनंव: तदभावेपंचदशकापीपणा: यथाशक्ति दक्षिणा ॥ एतच्चतुष् 
ये प्रायश्चित्तानुक्तो तारतम्यंस्वयमूह्यम्‌ ॥ इतिमलावहानि ॥०॥ «, 


१९ कापापण दानकरे अर अपधैश्येता जो पीच्छेकहीहैं तिसके अयंताम्यासमे हक 
में रच्छातिरच्छू व्रत करे ॥ आर बतमें ना शाक्त होवे तब पांच ५ युका दान करे ॥ 
अर एमी ना कर सक्के तबः पेंदरां १६ कार्षापशका दान करें ॥ अर शाक्ति नाल दाक्षि 
शा दैबे ॥ इन चारों. पाषांमें जहां प्रायश्चित्त नहे कहा विस नरम पापकी न्यूनता 
अधिकता देख करके प्रायाश्रित करणा ॥ उहमलाव्रहनाम वाले पापोंका प्रयक्षित्त किहाहो 
त्रा समापतहोंगा ॥ 9 ॥ ७ ॥ 











तर 


१९० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायब्वित्त भागः॥ प्र० १ टींक मा० ॥ 


खपेति मलिनीकरण पापतें उपरंत क्रम करके बाप्त होए जो प्रकीशेंक पापोंके प्रायाश्र् 
तिनांकों कहतेहँ तिनके विष मनुजी का वाक्यहै अन्‍्येति पूषे कपन कीते जो पापई तिनां 
ते मिन्न संपूर्ण प्रकोशक पापहूँ तिसनू कथन करतेहं ॥ सो कहाह प्रायत्रित्त मुक्तावली के वि 
भघ॑ नारदजीने राज्ञामिति राजठों की आज्ञाका अर तिस प्रकार तिनकेकाभित कम का न करणा: 
डौर एकबार संकल्प कीती होई वस्तु का फेर संकल्प करणा उौर स्वामी जैर बज़ोर जौर 
मित्र जौर तोशें खाना डौर राज्य डौर किला उौर सेना जौर पुरके छोकोंकोआं पेक्तिआं इन 
की वुद्धिकी विपरीत ता होणी अर्थात्‌ स्वोचित धम्मे का परित्याग १ डौर बेदके प्रमाणनूना 
मन्नन वाला उौर नास्तिक ठौर तरखाए श्र लुहारादि दश सेस्कार रहित ४ इनके संगते अध मे 


अध क्रमोपस्थितानि प्रकीर्णकपापप्रायाशित्तानि तजगनुः:अन्यत्सवैप्रकी 
फ्रकमिति पूर्वेभ्योउन्यत्‌ तत्तुवद्ष्यते तदुक्ते प्रायश्ित्तमुक्तवल्यां नारदेन 
राज्ञामाज्ञा प्रतीघातस्तत्कमोकरएंतथा . पुनःप्रदानंसंभिद :प्रकृतीनांतथे 
वच ॥ १ ॥पाषणिडनेगमश्नेणिगएधर्म्मविपर्य्ययाः पितापुत्रविवाद श्वप्रा 
यश्वित्तावपण्यैय: ॥२॥ प्रतिग्रहविलोपश्वकोपश्चा श्रमिणामपि वर्ण संकर 
दोषश्रतदृटरत्तिनियमस्तथा नद्यत्तुप्व षुसवैतत्स्थात्प्रकी रकम ॥ पुनः 
प्रदान दत्तसयवदानम संभेदोवेमत्थम प्रकृतीनामित्यथः पाषणिडनोविद 
स्पप्रामाण्यमेवनमन्यमाना:सौगतादयः नेगमविदस्यान्य भ्रणीतत्वेना 
प्रामा एयवादिनः अएयएकशिल्पोपजीविनः गणोव्रात्यःएपांसवेधादम 
विपर्यनो 5धर्म: ॥ 
होणा उौंर पिता पुत्रका झगड़ा उौर प्रायश्रित्त का विपय्यर्य करणा ऋर्थांव्‌ चांद्रायश ब्र 
के विषे रुच्छू करणा अर छुच्छुके विष तप्त हनछू करणा इत्यादि बिप्ययकरणाह । २। जौर 
दाननू चुककर फेर उसको छपालैणा उौर ब्रह्मचारी ९ डौर गृहस्थी २ डौर बानप्रस्थी ३ 
जौर संन्‍्यासी ४ इनके उप्परवधाक्राधकरणा उौर वर्ण संकर दोष उौर ब्राह्म णने क्षतियादि उो के कमे 
करके उपजीबिका करणी उौर वढडौके बिपें नही देखिशा जो कमेहे तिसका करणा एह 
संपूर्ण प्रकौर्णक पाप कहहै ॥१॥ पुनः अदानं इत्यादि पदों करके इनों 'छोकोकाहि अर्थ स्पष्ट 
कीताहै इन संपुर्णोंका प्रायश्रितत साधारण प्रकरणमें देखढैणा ॥ और जो इसमें विशेष आवेगा 
सो किहाजविगा ॥ ह 


वि 


. ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्रित्त भागः प्र ३१ टी० भा०॥ १९१ 


डॉरं प्रकार कथन करतेहें ॥ तिसकें विषे याज्ञवल्क्थ जीका वाक्बघहे ॥ प्राणेति गर्दभ 
१ डौर ऊट २ इन करके उक जो बग्गी आदिक है तिसके उपर चढ् करके जो 
पुरुष जाताहै और नंगा जो स्नान करताहै और घोती ना लाकर जो पूरुष अन्न 
खांदाह और दिने अपणी खीके साथ मैथुन करताहै सो पुरुष तला और नदों आादे 
उकविषे स्वान ने करके पश्चात्‌ प्राणायामकों करें तो शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ एह इच्छाक विषयमें 


जानना इसी विषयमें मनुजी का वाक्यहे उश्टेति ऊट और गदभ करके युक्त जो असवार्सहै 





भायश्चित्तविपर्ययों व्यत्ययेन चांद्रेरूच्छकरएं रूच्छे तप्तरच्छुमित्यादि 
प्रतिधहविक्षोपोश्हीतप्रतिग्रहसंगोपनम्‌ तद॒द्त्तिनियमोवर्णसंकरदत्ति: 
क्षत्रियादिदत्तिस्तयान पद्मपिजीवनम ॥ एपांत्रायश्ित्त साधारणप्रकरणे 
ह्रटव्यम विशिषस्तृच्यंत ) ७ तत्रयाज्ञवल्क्धः प्राणायामीजलेस्न्राव्वाखर 
यानोष्टयानगः नभःस्रात्वाचभुत्ताचगत्वाचैवदिवास्रियम १ ॥ श्रस्याधे: 
खरयुक्तेयानेखरयानम्‌ उष्टयक्तय नमुष्रयानस्‌ रथगंत्र्यादि तेनाध्यगम 
नेकत्वादिगेवरः स्नात्वाउम्यवहत्यवा वासेरच निजांगनासंभोग कृत्वाच 
तडागतरंगिएयादाववगाह्यझ्तप्राशायाम:शुद्यति ॥ इंदंच कामकारविषय 
म्‌ उद्धघानंसमारुह्मखरयानतुकामतः सवासाजलमाष्डत्यप्राणायामेनश 
बतीति मनुस्मरणात्‌ श्रकामत र्रानमात्रकल्प्यम साक्षात्खरारोहणे 
तुद्दिगणाठृत्ति: कल्पनीया तस्य गुरुत्वात्‌ ॥१॥ विष्णुरपि ॥ उष्लेणवाग 
स्वानभसस्रात्वाभुत्ताच प्राणायामंकय्या।दिति ॥ साक्षात्खरोट्टरोहणेयम: 
खरयानमृष्यानंवाधिरोहेट्द्दिनोत्ततः.. अपोवाप्रविशेन्नभखिराम्रक्षप 
ऐंस्म्तमितिभायशिचित्तमयखः ॥ १ ॥ 
प्रशायामके कर करके शुद्ध होताहै डोर अकामके विषयमे केवल स्नानाह कहाह साक्षात्‌ गर्द 
भउपर आरूढ होऐमें दी २ बार स्नान जौर प्राणायाम करणा चाहिए क्यों कि इसको बडा पाप 
; होणतें॥ $ ॥ विष्णु जीका भी कथन है उटके उपर चडकर डर नम्म होकर स्नान करके 
| और नम्न होकर अन्न खा करके प्राणायाम्न नूं करे इति ॥ साक्षात्‌ ऊंट डोर ग्देभके विषे 
प्रायश्रित्त मयूखमें यमजीने कहाह खरेति रादंभ और ऊट इनकरके युक्त जो असबारोहे तिस 
उपर अश्वा साक्षात॒ गदेभ जौर ऊठ उपर जो आरूढ होताहै डोर नम्न. जो समान करताहं 
तिस पुरुषकी शद्धिके वास्ते तीन रात्रि उपवास लिखाहे ॥ १ ॥ 











“9९२ ॥ ओऔरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ श्र०१) ॥ टी० भा ॥ 


गुरुमिति पिता और ताउ' और चाचू इस्ादिश्ां कों क्‍्डिडक करके श्रथोव्‌ . तूँहि 
कंदार्था आर तैनोंहि: एह कीता इस प्रकार एक वचन उच्चारण करण करके झिंडक कर 
के और बाझ्ण और बडालाता और छोटाजाता इनानूंभी क्ोध्से झिडक करके शर्था 
द तूंचुष करके बैठ मत बोल इसप्रकार झिडक कंरके और झगड़े से अथवा हा्सेस 
प्रा्मपमूं जित्त करके अर बख्र करके घोड़ा जिआभी गलकें विर्षे बांध तब उसके चरणा 
नूं पकड़कर कोपनू यागकरा करके एकदिन उपबासकरे १ | गुरु ज़नकादिकं इत्यादि पर्दोँमि इस 
काहि:शर्यहे ॥ जो यमजानेकहाहै बादेनेति त्राह्मणनूं झगढ़ेस जिस करके प्रायश्रित्तको इच्छा 


गुरु रुत्पतुकत्यविप्रनिर्जि्पवादतः वद्ध्वावावाससाक्षिप्रश्तसायेपवसदि 
नम्र॥१॥ गुरुंजनकादिकंतुकुत्यस्वमवमात्थ व्ववेव रृतमिस्येकवचनातयुष्म 
चछब्दोचारणेन निर्मर्स्य॑विध्न वा ज्यायांसं समंकनीरयांस वा सक्रोधंहृतृष्णी 
मास्वहुंमावहुब्ादीरिस्येवमाक्षिप्प जल्पवितंद।भ्यां. जयफलछा भ्यांविप्रेनि 


57 


जिंत्यकंठे वाससा रदुस्पर्दीनापि वदृध्वा क्षिप्रंपादभ्रणिपातादिनाप्रसाथ 
क्रोधेत्याजयित्वादिनमुपवसेत्‌ अनश्नन्ह॒स्खवासरंनयेत्‌ | यत्तुयमेनोक्त 

म्‌ वादेनब्राह्मणंनि स्वाप्रायश्वित्तावोधित्सया तिरात्रोपोषितःर्त्रात्वाभ्रणि 
पत्यप्रसादयेदिति ॥ १ ॥ तदभ्यासविषम।मनुः ॥ हुंकारंत्राह्मणस्याक्ता 
त्वंकारंचगरीयसः स्रात्वानश्षन्नहःशैषमभिवाद्यप्रसादयेत्‌ १ ताडयिस्वा 
दणेनापिकणएटेचावध्यवाससा विवादेवाविनिर्जित्यप्रणिपत्यप्रसादयेत्‌ २ 
अर्थः हंतृष्णीस्थीयतामिस्यक्षिपत्राह्मणस्परूत्वा विद्यादिनाधिकस्य स्व 
कारंचोक्तवा अभिवादनकालादारभ्याह:शेष यावत्स्रात्वा भोजनानेदत्तः 

पादोपग्रहणेनापगतकी पं कुय्योदिति ॥ 

करके तोन १ रात्रि उपवास रक्षकर स्नान करके ब्राह्मणके चरणांनूं पगड करके प्रसन्नकरें १॥ 
एड अभ्यासका विषयहे शऋथोव्‌ बहुतवार पाप करएमे प्रायश्रित्रह ॥ मनुजीका भी वाक्यहै 
हुमिति ते चुप करके वेठ इसप्रकार व्राह्मएर्को झिडककर कहे अर तूंहि कैंहदाहँ तेनीहि 
कौताए इसप्रकार विद्या करके अंधिकनू झिड़क करके ऋर नमस्कार ओर स्नान इनांतू क_ 
रे तिससें ढैकर रेंदा जेडां दिनहैं तिसके विर्षे व्राह्मणके चरणोंकों पगड़ करके असचझकरे ._ 
। 3] अर जब तुंणभी वानझ्मणकों मारे आर गलछ विष बखपाए अर झगडे करके जिसे तौभी 
खरफते पगंड करके प्रसखकरे त्र्यः इस्मांदे पदोस इसोका श्र्थ स्पष्कीताहै ॥ २॥ 





अर एंबीरकारित प्रायश्रित्त भाग: प्रे- ११ टी.भा- १९३ 


विप्रजिधांसया इद्यादि पदोमे इसीशछोककाहि अथहे ॥ वहस्पतिजोने इसमें विशेष क 
हाड़े ॥ काछति काष्टादिके मारणों करके त्वचा छेदन करे तब रूच्छू बरतने गद्धिक वास्ते 
करें ऋर जब पाषाणादि मार करके हड्डी भन्न देवे तब खतिक़च्छू ब्तनं करे अर अंग 
छेदनमे प्राकब्नत शद्धिका कारएंह ॥ १ ॥ यमजीकाकथनहै॥ पादेनेति चरणकरके ब्राह्म 
एनू स्पशेकरे तब प्रायश्रिचके बिधानकी इच्छा करक॑ द्िनके विषे उपवास करें अर स्नान करे 


& मो, 


ब्राह्मणनूं चरणातें पकड कर प्रसन्नकरे ॥ १ ॥ एह सानुवेध विषयमेंहे अर्थात अनुबंध साधथजों 


किंच विभ्रदंडोद्यमेरच्छस्व्वातिकृच्छोनिपातने कच्छातिरुच्छी5सृक पाते 
#च्छोभ्येतरशोणितइति १ विभ्रजिघांसयादंडोद्मेरच्छूःशदिहेतु: नि 
पातनेताडनेअतिरूच्छ: रुधिरस््रवणेरुच्छातिकृच्छ: ताडनादिनाअभ्यं॑ 
तरशोणितेपिकृच्छ :शुद्विहितुः॥ टहस्पतिनाप्यजबि शेपउक्त:॥ काणछदिना 
ताइयिलालग्भेदेकच्छुमाचरेत्‌ अस्थिभेदे5तिकृच्छःस्यात्पराकस्ंगक 
तेने ) यमः॥ पादेनब्राह्मएंस्एशप्रायश्रित्तविधित्सया दिवसोपोषितः 
स्नात्वाभाणपत्यप्रसादयेत्‌ १ सानुवंधएतत्‌श्ननुवंधश्वव चाधर्षणम्‌ इच्छा 
पूवंकदीपकर एमनुवंधइति शब्दाभावैंतामा णः ॥ तथा ॥ अवाच्यंत्राह्मण 
स्योक्ताप्रायशिचत्तविधी यते हच्छातिकृच्छेकत्वातुप्रणिपत्यप्रसादयेत १ ॥ 
एतत्तुपीडातिशय5नुवंधातिशयेच आक्रोशमन्तंहिंसामनुवंधेसमाचरेतू 
एकराज्ीत्रिरातजवाषड़ातअ्वाविधीयते ॥ २॥ 
पाद स्पईह तिस विषे जानणा अनुवंध क्या बाजी करके जो निरादर करणा तिसका ना 
महै. इच्छा से जो दोप करणाहै तिसका नाम अनुबंधहै एह शब्दाथ चिंतामणिमें लिखा 
हैं॥ तिस प्रकार औरभो कहतेहें अवेति ब्राह्मणकी खोटा वचन कहके प्रायश्रिचनू करें क्‍या 
कच्छाति छच्छू ब्रतनूं करके चरणोतिं पकड़ कर व्राह्मणकों प्रसन्न करे ॥ १ ॥ एहअतिशयकरके 
पीड़ा अर अतिशय करके अनुवंधके विषे जानणा॥ अब और कथन करतेहेँ. आक्रोश 
मिति ब्राह्मण और गुरु और वद और सिद्ध इनकों झूठी चोरी छगाणी और झूठा कन्नन 
| करणा और हिंसा और इच्छा से ब्यभिचारादि अपराध करणा इनांनू आचरण 
करके एकरात्र खअथवा ताने ३ रात्र अथवा छे६ रात्र उपबासकरें ॥२ 





जा जूक 





8९४ औरणंवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र* ११ टी* भा. 


मनुजीका वाक्यहै ॥ विनेति जलतेंबिना ऋधवाजलकेमध्यमें जो पुरुष मृश्डौर विधवा नूं करताह 
सो आरामतवाहर जाकर सहितवद्धाकि नद्यादिमें स्नानक रके पाछेस गौनस्पर्शक रके शहद होताहे 
१ ॥ एड विनाकामनासें जो पापहै तिसकाविषयहेै | असन्निहित इंस्यादिपदोम इसश्लॉककाहि 
अयेहे अबकामनाके विषयमेकहतेहं श्रापेति आपदाकेवियें जोपुरुषज छत बिनाम्रत्र डौर पुरीष 


को करदाहै अच्चौत्‌ जलतें बिना पिशाव जौर दिशा वैठदाहै सो एक दिन उपवास नूँ करके 
पश्चांत्‌ समेत वख्यांदे जल विषे स्नानकरें. एह यमर्जीका कथन जानना ॥ १ ॥ अनापदा 
कविर्ये इसतें दृशााकरे ॥ जो समंतजाकावाक्यहै कि जलांके मध्यमें डौर अ्रम्नि के: विर्ष मत्र 
उौोर पराषकों जो परुष त्यागता हैं तिसकोा तप्तकच्छु ब्रत क रणा चाहिए ॥ एह सुखवालेपरुषका 
दौर अभ्यासकावेषयहै ।. अनम्यासके विष शेख ओर लिखितजी कहतेहैं रेत हाते 
मनः ॥ विनान्विरप्सवाप्यन्तः शारीरंसश्निषेव्यत्‌ सचेलोवहि रा छत्यगामा 
लमभ्पविशजद्यति।१ अ्रसब्निहितजलोजलमध्येवाशारीरंमत्परी षादिकेरत्वा 
सवासावहि ग्रामादनद्ादी स्लात्वा गांच स्पष्टवाशब्यति।इृदमकामत्:ः का 
मतस्त आपद्वतोविनातोयशारीरंयोनिषेवते एकाहक्षपणकूत्वासचेले 
 जलमाविशेदितियमोक्तंवेदितव्यम्‌ अनापदित हिगणम यत्त समतवचन 
म अप्स्वम्ोा वमि हतस्तप्तरूच्छमिति तदनात्तविषयमभ्यासविषयंवा अर 
नभ्यासेत शखलिखितो रंतोमत्रपरीषाएयदकेरुत्वात्िरात्रोपोषितहदमा 
पः प्रवहतेत्यचेजपेतू यम: अटव्यामटमानस्यब्राह्मणस्थविशेषत: प्रणशस 
लिलेदेशेक थ शार्दिविधीयते॥१॥अपे ह॒ एवेवविप्रस्तकर््य। च्छो चंसचेंठ क म॥ 
गायहज्र्यशशतंजप्यरत्रानमेतत्पंरभंवत्‌ ॥ २॥ देशेकालंसमासाधानावस्था 


मास्मनस्तथा धम्मंशोचंचर्सतिषेन्नकुय्यान्वेगधारणम्‌॥३॥ वेगोंमलवेग: 


जोपुरुष वीये और मूत्र ओर प्रीष इनांनू जलके विष सयागताहैं सो पुरुष तन ३ 
रशात्र उपवासनू रक्षकर इृद माप प्रवहतइट्टस ऋचांकों एकबार अथवा १० वार जपे यमजीका 
वाक्यहै ( प्रष्ण ) अटव्यामिति वनके विषे गमन करदा होआ सुचेतहो्षेकी इच्छावालाजों 
व्राह्मणहै जलतें रहित देशके विषेतिसकी किसप्रकार शुद्धि विधानकीतिह॥ १ ॥ ( उत्तर) 
तिसकी श॒द्धि कहतेह ॥ अपइतिसो ब्राह्मणजलन्‌ देख कर्के सहित बख्रांदे शाद्धि नूं करेपश्राव्‌ 
एक सौं आठ १०८ वारगायत्रीकों जपे एह षरम स्मानहोताहै ॥२॥ देशामिति देश और 
काल और ऋपनी अनवस्थाको प्रापहोकरके धर्म ओर शुद्धि नू जसादिखेतैंसा कर लेवे और 
मलके बेग न्‌ कदेभी ना घारण़ करे क्‍यों किमछकावेग सहारणे सेरोगकी उत्पत्ति होजातीहै॥३ 





औरणवीरकारित प्रायश्ित्त भाग: प्र. ११ सी. भा. १९८. 


(ियकमाकि _नाशके बिषे मनु जी प्रायश्रित्त कथन करतेहें ॥ वेदविति वेदफे वि वि 
धान कीते जो सैध्यावंदन श्रप्मि हबनादि नित्य कमहें तिनके और मनुस्मतिक चौथे ४ अ 
आय कथन कीते जो स्रातक बतहैं तिनके नाशहोओआं होआं एक १ उपवास ब्रत कॉंकरे 
॥१॥ बेंद विहित इत्यादिपदें।कर्केड सा लोककाहि अध्थंस्पष्ट कोताहे ॥इसी बिके में वहस्पत्रि 
जीका भी वाक्पहै ॥ अनीति पाट ५ और होम २ अतिधि पजन ३ और तपण ४ 


धनके भी होआं होआं जो टहस्थी पुरुष अन्नका भक्षण करदाहै सो आधे रुच्छ व्रत कर्के 

शुद्ध होताहै ॥१॥ आहितेति अपन हात्री जो पुरुष अष्टमी १ और द्वादशी २ और अमावा 
के रे पे के 5० ० ्थ री व 4 लत 

वास्या ३ और पौएेमासी ४ अरे सस्य सेक्रांति ५ इन पंचपवीके विषे हांमनूं नहि करदा 


नित्यकम्मेलोपितुमनु: ॥ वेदेदितानांनित्यानांकम्मैशांसमातिक्रमे स्नातक 
बतलोपेचप्रायश्रवित्तममाजनम्‌ ॥१3॥ वेदविहितकम्मणामप्मिहोत्रादीनाम 
नपदिश्प्रायश्रित्तविशेषा।/चपरिलोपे मनृचतुर्थाध्यायेक्तानांस्नातकब्रता 
नांच लेप जाते एकाहोपवासंत्रतंकृय्यात्‌ ॥ ढहस्पतिः ॥ अनिर्व्यमहा 
यज्ञान्यो भक्ति प्रत्यहं रही अनातृरः सतिधनेकच्छार्देनसशग्यति॥१॥अआरहि 
ताभिरुपस्थानंनकुय्या थस्तृपवाशि ऋतोनिगच्छेद्धाय्यीय: सोपिरुच्छाई 
माचरेदिति॥२ सत्रातकब्रतमधिरत्यक्रतुनाप्युक्तम।एतेपामाचा राणा मेकैक 
स्यव्यतिक्रमेगायड्यणशतज घ्वापतो भवति॥ अन्नविशेषो 5ग्रेवोध्यः । ऋष्य 
शग:॥ इन्द्रचापपलाशामिययन्यस्पप्रदर्शयेत्‌ भायश्रित्तमहोराजधनई 
डश्वदक्षिणेतिं ॥१ ।इन्द्रचापामर्घातरीय:अकस्मात्पल शिपृपंत्रपुजातो यो 
अप्रिःसपलाझाशिः इंद्रचापत्रद शनेधनदेक्षिणा पलाशा प्रिप्रदर्गनिदंडइति 


ओर जो पुरूष ऋतुकालके विपेश्पणी खोमेंगमन नहि करदा सोभी अद्धेरूच्छू ब्रत नूं करे ॥ २ 
स्नातक वतक़ों अधिकार करके क्रतुजीनिभी कहाहे ॥ एतड्डति इनां कर्म्मो के मध्यमें एकके 
भी व्यतिक्रमके विषय अधथीत नाशदे होआंहोआं गायत्रीकी एकसी आठ वार १०८ जप 
करके पवित्रहोता है ॥ इसके विषय अधिक कहणाहै सो आगे जाणलैणा ऋष्यशग जाका 
वाक्यहै मेघ वर्षणतें पीछे जो आकाशके विपें इंद्रका धनुष पडताहे तिसकों और पत्रांके वि 
चरवभावक उत्पन्न होआ जो अप्नि है तिसकों जद औरी पुरुषकों दावे तब एक दिन रात्र 
उपवास करे आर धनुष और दंड एह दक्षिणा देवे अथोत्‌ इंद्रचाप दरवांणेमें धनुष दक्षिशा 
अर पलाशश्प्नमि दखाएेमें दंडा दक्षिणा ॥ १ ॥ 








१ ९६ ॥ ओरणवी कारित भायाशित्त भाग:॥ पे ११ है ठे ० भार ॥ 


शख्ऋीषका बचनहे ऋध्येति॥ पल्ाशवृक्षको खह और गाडी और पौये और दातन इजांकों 
प्राधहोंकरके ब्राह्मण और क्षत्रि और वैश्य तीन ३ रात्र उपवास ब्रेतकरे।१। ऋव क्षत्रीकों युद्ध 
के विषय नसनेका दोष कहते खत्रीति क्त्रीजो युढके विषय झत्युतें डरता होआ नस्सआामे 
. अर फलूबाले वृक्षकों जो काटताहै सो पुरुष एक वर्षपनत ब्रतकाकरे इसमें यावक बअतग्रदणय 
करणा अर्थात्‌ यव भक्षपकरणे पूर्वोक्त शखजीके वाक्धतें ।९ । दो वाह्मणाआदिके वैच्ं घर 
का दोष कहंतहें ॥ दाबिति दों बरल्लप १ त्राह्मण और श्रप्मि २ अर सत्र और पति 
६ अर गो और बैल ४ इनके मध्यमें जबपुरुष रूंघे तब सांतपन रूच्छ ब्रतकों करें ॥ १॥ 
इसी विषयमें जो अगेरा ऋषिका बाक्यहै ॥ देपती स्री और भर्त्ता अर दो वाह्नश 


इंख:॥ अध्यास्यशयनंयानपादुकांदन्तधावनम्‌ द्विजःपलाशकढक्षस्यात्रि 
राज॑तुब्रतीभबेत्‌। १ | क्षत्रियस्तुरणेएषंदत्वाप्राएपरायण: संवस्सरंब्रतंकुर्य्या 
ड्छित्वादक्षफलप्रदम | २ | ब्रतमत्नयावक्कशखे क्तत्वातू । ॥। होविष्रोत्राह्मणा 
मीबदेपतीगोटषघोतथा अन्तरेणयदागच्छत्कच्छेसात पनचरेतू ॥ ३ ॥ यक्त्व 
गिराः देपस्योर्विप्रयोरग्न्योविध्रारन्येवीदिजातिषु अतरंयों 4वगच्छेतुद्दिज 
श्चान्द्रायएंचरेद्त्येततकामकारविषयमभ्यासविषयंच॥हो मकालेत थादी हि 
स्वाध्यायेदारसंग्रहे। अन्तरेणयदागच्छेद्द्विजश्चान्द्रायणंचरेत ।२ । एतन्च 
मागोन्तरसभवेसतिद्र खव्यम्‌ दोहे सान्नाय्यांगभूतें ॥ 


३२ दी अग्निआ्ं ३ अर वाह्मण और अपशि ४ इनकेमध्यमे ब्राह्मण और क्षत्री अचवा वेश्य 
जो लेघता है सो पुरुष शुद्धिके बारते चांद्राषण बतकों करें । १ | एहकाम और अभ्यास का 
विषयहै || अ्रव और कंधन करतेंहें | होमेति होम कालके विषय तिसप्रकार गौके दोहन स- 
प्रयमें अर अध्ययन समयमें आर विवाह समयमें ब्राह्मण अर क्षत्रि अ्रधवा वैश्य जद मध्यमें 
रूंपघताहँ सो शुद्धिके वास्ते चांद्रायश ब्रतकोंकरे एंहदीष दूसरे मार्गके होआरहिआ जानणा 
जेकर और मार्ग नहोंवे तब इसका दोषनहि जानणा इसजगा जो दोहनहैसो साज्न 
य्यांग रूपजो यज्ञ कम्मं तिसके अधेवाले दोंहनमे जानणा ॥ ३ ॥ 









॥ ओरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र-३३ टी. भा- ॥ १९७ 


जलतें बिना मूत्र डोर पुरीष करणमें सुमतुका भी वाक्‍्घहे अनुदोति जलतें बिना मूत्र दौर पुरीषह 
नके त्यागनेके विषय अर नख डौर वार दौर पर इनके भक्षण करऐमें तात्काल स्नान करे 
आर घृत डै।र कुशा ठेर स्वर इनका जरू पानकरे इसमें घतादि पानकों प्रायश्चित्तके अर्च हो 
शेतें भोजन भक्षण न करणा किंतु उसीको भॉजनक /आनसमझझा यतारविति जो मत्रजैर पुरोष 
०७, ७३७ बज दे क्र 
इनके कौतिशां जद जल न होवे तब जलकोंप्राप्त हो करके सहित वच्चांदे क्ञान करके पी 
छेते शुद्ध होताहेइ्ह वाक्यहै ॥ १ ॥ ओर जो आातातपका वाक्यहै अनुदेति जछतें बिना मूत्र 
डोर पुरीष करणोमें सहित बच्तांके सानकरे डौर सप्त महाव्याह॒तिश्लां करके हवन करें एह 


अनुदकमत्रपुरीषकर ऐें समंत्रपि अनुदकमत्रप्री पफर ऐन खकशेरुधि 
रप्राइहने सयःखाने प्रतकुशहिरण्येदकपानचेति अन्न घतादिपान 
स्थ॑प्रायशिचत्ताशव्वन्नाजननिषेधः यत्तु झते मूजेपुर्स षेवा यदानेवोद कं भ 
बेत स्नाव्वालब्ध्वोदकंपश्चात्सचेलस्तुविशुद्यतीति १ यज्ञ शातातपः 
अडुदकसूतरुरोधकरणे सर्चेलेस्रानमहाव्याइतिहोमश्वेति तदकामतः 


तथा नोदनन्‍्वतोंमासिस्नायान्नचइमश्व्रादिकर्तयेत अतवत्न्याः पतिकुर्व 
न्प्रजोंभवतिधुवम ॥१ ॥ अयंचनिषेधःसप्तममासादूध्वेम तथाच त्रि 
स्थलीसेतावचनम वरपनंमेथुनर्ता थवर्जयेदुविणी पति: रा चस पमान्‍्मा 
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सादूध्वैना5न्यत्रवेदाबिदिति ॥ १ 


वाक्ध अकामके विषयमे जानने॥तिस प्रकार गर्भवाकी स्त्रीके पतिको समुद्र स्नानादिका निषेध 
करतेहें नविति गर्भवाली ख्लोका पाते समुद्रके जलविषय छ्लान न करें ऋर दाडआदेके वा 
लात भा न कठाबे जो कदाचित्‌ एह काम करे तब निश्चय करके संतानतें रहित होताहे एह 
निषेध सप्तम मासते उपरंत जानना सप्तम मासत्तें उर इनका दोष नाहि जानना १ ॥ तिस प्रकार 
विस्थली सेतुर्मे भी किलेका वचन लिखाहै वषनामेति गर्भवाली ख्लोकापति वेदके जानने 


जाला सप्तम मासतें उपरंत मुंडन डौर मैथुनडौर तीथयात्रा जौरश्नाइुका भोजन इनानूं नसेवे१ 











१९८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र०११ ठी० भा०॥ 


इस विषय साधारण प्रायश्चित्त जोंडने योग्यहै तैसे दखाते हैंभ्ष प्राणति' इसजगा श्र 
सा अरे करणाकि उपपातक जिनोंतें उत्पन्न होतेहैं जेसे अवशुरणादित गोवध रूप उपापतक 
उत्पन्न होताहै अले समपापांके दुरकरणे वास्ते क्रौर अनादिष्वजोपाप हैं ( नोदन्वतोभ 
सिल्लायाव ) इत्यादेश्लोकांकर्के कहेंहोए तिता सबनां पार्पांके दूरकरए वास्ते १०० प्राणा 
यामकिहाहै सर्व शबदका अन्यइस रीतिसें छगाणा यथा भुत नहि लगाणा क्योंकि १९० 
प्राणायामसे सारे पाप नहि दूरहों सक्ते ॥१॥ याज्ञवल्क्यजी का बाक्य कथनक रतेहें देशमिति देश 


श्राइंश्राइभोजनमिस्यथेः अन्न सामान्यप्रायश्रित्तेयोन्यम्‌ तद्यथात्राएं 
यामशतंकार्य्थैसर्वपापापनत्तयें उपपातकजातानामनादिश्स्थचेवहीति 
॥ १ ॥ याज्ञवल्क्यः देशंकालंवयःशक्तिंपापंचावेज््ययत्नतःप्रायश्चित्तेत्र 
कल्प्यस्यायस्यचोक्ताननिष्कृतिरिति १॥ मनुतआशरणागतंपरित्यज्यवेदंवि 
छाव्यचहद्धिजः संवत्सरंयवाहारस्तत्पापमपसेधति॥१॥श्रथ्े/परित्राणा थमु 
पगते शरणागतं शक्तःसन्रुपेक्षतेयोडिजःअनध्याप्यंवेदमध्याप्य एलज्ज 
नितंपापं संवत्सरं निरंतरं यवाहारी5पनुदति उपपातकानिगोवधादीनि 
जातानियेभ्यो5वग्रणादिभ्यस्तानितेषांचपुनरनादिष्टस्यनोदन्‍्वतोंभ से 
स्नायादित्यादिनाकथितसर्वपापापनुत्तये प्राणायामशततकाय्येमित्यथ* 


और कालऔर अयुषा और वर और पाप इनांनू देखकरके यत्ननाल प्रायधित्त कल्पना कर 
ना चाहिए अरजिसपापका प्रायश्रित्त नहिकहा तिसका भो यथा योग्य प्रायश्रित्त कल्पना कर 
ए चाहिए ।१।आगे मनुजीका वाक्‍्चहै॥ शरेति रक्षाके धर्थ वास्ते शरणी आनपड। जोपुरुषहै 
तिसनू जो समर्थ होआ पुरुष त्याग देताहैं और वेदनू आप ना पड्ड करके जो पुरूष दूसरे 
नू भदाताहै सो पुरुष एक १ वर्ष पर्यत यवांनू भक्षण करवा होआ तिस पापनूं दूर कर 
ताई ऋय्यः इसादि पदों ककें इसी प्ठोक का हि अभ्भ कीताहै ॥ १॥ | 





थवा जितनाक पाठ चांडालादियोंने श्रवण कोताहै तितने पाठ तूं हजार १५६ ०बार जपें तद 


चित्र होतेहें ॥ शठश्रावएं शत्यादिपदोंमें एहि अधहे ॥ सपोदिस्केमध्यमें गमन करषपोंम यमजी 


पटब्रिशन्मते ॥ यम: ॥ चॉडाल श्रोजावकाशे श्रतिस्मातिपाठे एकरात्रमभो 
जनमिति वृद्धिकृते तु वासिश्ञा:॥ पातितचांडालशठ श्रावण त्रिराजम वा 
ग्यता अनश्षंत आर्सारिन सहस्नपरंवा तंदभस्यन्त-प्ताभवंतीति विज्ञा 
यते शठभ्रावं शटसंबधावध्यय॑नम सहस्त्रपरमितियावान्भागश्चांडा 
लादिभि:श्रुतस्ताव॑तंभागंसहस्रकत्वो जपेदित्यर्थ: ॥ सपंदिरितरागमनेतुय 
मआह ॥ सर्पस्यनकुलस्याथञजमाजीरयोस्तथा मूपकस्यतथाष्टस्यमंड 
कस्यचयोपितः: १ पुरुपस्येडकस्थापिशुनोश्वस्यखरस्यच अन्तरागमजे 
सद्यः भायशिचत्तामदंशण जिराज॑ह्युपवासश्चात्रेरहश्चामिषेचनामिति र्‌ 


किसेके प्रति कहंतेहैं ॥ सर्पोति सर्प और नेउछ॥ और बकरा और विद्धा॥ ओर तिसी प्रकार चूह 
और तिसीं प्रकार ऊठ॥ और डिड्डू और ख्री ॥१॥और ष॒रुष जौर भिड्ड जौर कुत्ता दौर घोड़ा 
अथवा गधा इनके मध्यमें छेघनके विषय तात्काल प्रायश्चित्तनूं भ्वण कर क्याकि तोन राज 
उपवास अर तीन दिन तिन्नां कालांके विषय समान करणा २ ॥ इस विषयमें भी दोष जैर 


किसी मार्गके विद्यमान होथां जानना जेकर ज्ञौर मार्ग न होवे ता इनके मध्यम लंघने 
का दोष नहि ॥ 











२००॥ ओरणावीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० ११ टी०भा०॥ 


प्रकीणेति प्रकीर्णक प्रायश्वि. करणमे जद समर्थ न होबे तद नवोन सूई होई एक 
मौका दानकरे जब इसमें भी समर्था न होने तव एक सौं १०० कौंडी दान करे ऋर 
शाकेक अनुसार दक्षिणा देवे ॥ अपकजी खत्रोकों मिथ्यादोषारोपणके विषय यम जोका वाक्चहै 
स्वभायांभिति तूं नहे मैथुन करणेके योग्य ऐसे जद पुरुष अपणी ख््रोकों क्रोधते कथन करें 
तद त्राह्मण प्राजापट वत को करे अर क्षत्री नो ९ दिन ब्रत करे ऋर वैश्य छे ६ रात्र ब्रत 
करे ऋर शुद्ध तीन ३ रात्न ब्रत करे ॥ १ ॥ स्मानतें विना भोजनादिके विषय हारीतजी कथन 


एतदपिमा्गातेरसंभवेसतिज्ञियम्‌ ) प्रकाएकप्रायश्चित्ताशक्ती घेनुदान 

म ॥ तदशक्तोचु्णीदानम्‌॥ कपरदिकाशतंचूर्णी यद्याशक्ति दक्षिणा 

स्वभार्याभिशंसनेतुयम: ॥ स्वभायातुयदाक्रोधादगम्येतिनरोवदेत्‌ 

प्राजापस्येचरेिप्रःक्षत्रियोदिवसान्नन पढ़्राजंतुचरेह्ेंड्यखिरात्रंशूद्रआ 

चरेतू ॥ १ ॥ अखतिभोजनादां हारोतआह ॥ वहन्कमंडलुं 

रिक्तमस्रातोक्षेदवभोननस्‌ अहोरात्रेणशुद्रःस्यादििनजप्येनचेवहीति 
॥ १॥ एतच्चा रोगिस्नाने क्रेशदायिस्थानविशेषादिस्त्रानव्यतिरिक्तेद्र 

एव्यम एकपेक्तयुपविष्टानांस्रिहादेना वेषम्पेण दानादों यमआह ॥ 


करतेहें बहेति॥सखएंं लोटे नू घारदाहाआ ओर ज्लानतेंविना जो पुरुष भोज्ञन भक्षण 
करदाहै सो एक दिनशत्र उपबास करण करके अर दिनके विषय जप करफ्े करके शुद्ध 
25. २७ 


होताहै ॥ १ ॥ एह प्रायश्रित्त अरोगे स्नान विषें जौर कष्टदे देणे वालाजों पर्ब॑तादिहै तिसतें वि 
नायहण करणा अधात्‌ रोगी पुरुषकों डौर वरफादि करके युक्तजों स्थानहैं उसके विषय दोंष 


आफ 


नहि ॥ एक पंक्तिके विषें वेठे होए जो पुरूष हैं तिनकों न्‍्यून अधिक घृतादि दे पके 
विषय यमजी दोष कहतेहे॥ 





॥ श्रीरणवीर क्वारित भायश्वित्त भाग॥ प्र० ११ ॥ टी०्भा० २०१ 


नेति एकर्पक्तिके विर्ष भेदकरके नदेवे अर न मांगे अर नकिसीको डुबाए क्यों कि मांगने वा 
छा अर दुवाणबाला अर देणे बाला एह स्वगंकों नही प्राप्तहोते अर्थात्‌ नरककों भराप्त हेति 
हैं और घाजापत्य अथवा हच्छू ततकोंकरक तिसकरमतें भुदहोतेहैं ॥१॥ इसस्थानमें विषम क्या 
न्यूनताअधिकता भोजनखानवालिशंकी शच्छादे होआं होआं जाननी अथीात भोजन खाण 


दे ले दताहँ अर्थात्‌ एककों बहुत एककों घोड़ा देताहे और जो भेंदकरके मांगता है सी 
3रुप अहाहत्यारेके बत न॑ एकपक्ष १ ५ पर्यत करे ॥ १॥ यमजोक़ा वाक्य हैं ॥ नदीति 


नपत्तधांविषमंदद्यान्नयाचेतनदापयत याचकांदापकोदातानवेस्वर्गस्य 
गामिन आजापत्यनरुच्छेणम॒च्यंतेकर्मणस्तत 3 विषममन्नसहोप 
विष्टरभाजकांतराकांक्षानिरासे साति वोध्यस ॥ शेख ॥ एकपंक्तयपरविष्ठा 


_॥ सिनहेजर्चांद्रायएचरेदिति ॥ २ ॥ संक्रम उदकावरणमार्ग: समे 
इजादा ॥ पतितादिसभाषणे तु गौत्तमआह ॥ नम्लेच्छाशद्ाधार्मिके 
सहसंभाषेत सभाष्यपुए्यकृतोमनसाध्यायेद्राह्मणन वासहसंभाषेत 


ह नदीके॑ घाटकों जो ढादताह अर कन्याके विवाहादिके बिफ्य विम्नकों कर 
| दा है आर पूजादक विषयमें विषमता करदा हैं इनकी शुद्धि नहि होती ॥१ ॥ इनतीनॉकीशु 
| द्देखणी चाहिए किभिक्षादे अन्नक रके ताह्मण अर क्षत्रि अथवा वैश्य चांद्रायणब्रतनंकरें | २ 
संक्रमइत्यादिपदोमें इसीका अधस्पष्टकोताह जौर पतितादिक संभाषणक विषय गोक्षमजो का 
| बाक्यहे नेति स्लेचछ जोर अशुद्ध उीरअवार्मिक इनके साथ धार्मिक परुष संभाषष्ञ न करे 
जैकर संभाषण करेतांपुएयदेकरण वालिआं उ९पातू राजा नल गजर युधिष्ठिरादिकाकों मनकर 
| सरणशकरे अथवा बाह्मणके साथ संभाषण करे तो शुद्ध होताहे 











२»२ ॥ औ्रीररावीर करित प्रायश्वित भोग: ॥ अर० 49 टी मो 


स्केच्छ नाम उसकाहै जो गौंका मांसभक्षणं करणवाका यवनजाति विशेष होवे और अशुद 
. उसका नामहै जो रजस्वलागमंनादिवाकाहोंवे शस्या और धनेके राभके विन्न विषय मि 
अर भिन्न वर्षाकों कहतेहैं ॥ इसी स्मृति का अर्थ लिखतेहैं भाग्येति खो अर रत अर धन 
एड किसीकों आाप्त होने लूगें तिल विषय जो विन्त करणाहै तिसके विषयमें एक एक वर्ष 
सामान्य ब्र्नचप लिखहै अथाव्‌ इस ब्रह्मचरस्येम ख्री सभोगते विना ऋर कोई विधान नेहि 
चौरादिके दंड त्यागके विषय वसिष्ठनी का वाक्यहै दंडावेति राजा चोरादिंकी 
जब दंड न देवे तब एक रात्र उपवासकरें अर राजाका पुरोहित ब्ोीन ३ रात उपबासकरे 
श्र देडके योग्य नहि जो पुरुष तिसको जब राजा दंडबेवे तव पुरोहित रूच्छू बत करे आर 
राजा तीन ३. रात्र उपवासकरें ॥ कुनेति कुनखी क्या खोटे नखां वाला अर स्वभाव 


म्लेच्छा गोमांसभक्षका यवनविशेषाः अशुदाउदक्पादिगामिनः तल्पान्न 
धनलाभवे एथग्वर्षाणीतिं॥ मायीन्नधनातांलाभस्पवधे विध्नकरणेप्रस्ये 
कंसंवस्सरेप्राकुतंत्रह्मचस्थीमस्यंशः प्राहतसामान्य मष्टविधख्लीसभोग 
स्यागरूपं नतु सावेधानम॥ चोरायुत्सर्गादीवसिष्ट: ॥ दंडोस्सगैराजेकरात्र 
मुपवसेत्रिराजपुराहितः कूच्छुमदंडबदंडे पुरोहितालवेरात्ंराजा कुनखी 
श्यावदंतश्च कृच्छुं द्वादशरात्रंचारत्वोद्धरेयातामिति ॥ दंतान्नखांश्चेत्य 
भिप्रेतम ॥ स्तनपतितादिपेक्तिभीजनेतु मार्केए्डेय: ॥ अपाक्तेयस्ययःक 

स्पेक्तौमुक्तेद्ििजोत्तमः ॥ त्द्वोराज्रोषितोभूत्वापंचगव्येनशुद्यतोति १ 


ताहें कालिआं दंदां वाला एह दोनों बारां १९ दिन रूच्छू ब्त कों करके खोटिआं 
_नरस्बां की अर दंतांकी रुष्णता को. त्यागदेते हैं. अर्चाव तिसरोगतें रहित होतेहँ क्येंगकि 
लिखाहैं कि स्वर्णके चुराणे वाला कुनखी होताहै अर मदिराके पान करऐ वाला श्यावदंतक् 
होब्ाहैं इस वास्ते तिनकों प्रायश्चिच्त करणा चाहिए ॥ चोर और स्वधघर्म त्यागी ड्ढस्यादियों 
को पं.क्तेके, भोजन विषयमें मार्कडेयजीका वचनहै.॥ अ्रपामितिं पंकिके अधिकारतें रहित 
. जो चोरादि हैं तिनके साथ एक, पंक्तिके विषय बैठ करके ब्राह्मण और क्षत्री अश्ववा बैश्य 
इनके मध्यमें अष्ट जो पुरुष भोजन करताहैं सो एक. १ दिन रात्र उपवास 
रक्ष कर पश्चात्‌ पंचगन्ब करके शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ 





“ ओऔरणवीर कारित प्रायश्रित्त भार:प्र०३३ ॥ ठी० भा०_ २० ३ 


भविष्य पुराणमें नोलका दोष लिखाहै ॥ नोलछीति नोलके क्षेत्रके विद्ों जद अज्ञानतें 
-कंदाचित्‌ बाझणय लंघजावे तद एक दिन रात्र उपः | 
अब नीलकी दातनका दोष कहतेहैं ॥ कुर्ष्येति जो पुरुष अज्ञानते नीलके काष्टकी दातन 
करताहे वद सो पुरुष एक दिन रात्र उपवासकों करके पश्चात्‌ पंचमव्य करके शुद्ध होतहि. २ 
नीलीरसके अदर जानेमे आप संतवजी दोष कहतेहे रोमेति जब तीनो वर्णो मेंस किसीपुरुष 
के रोमकूपोरमें नीलींका रस चला जावे तो सामान्य से तप्तकच्छू ब्रत प्रायश्रित्त कहाहै॥ १ 
दर व्राह्मणका पाप तीन २%च्छों ककें शुद्ध होताहै औरनीलो की दातनादिकरनेसे व्राह्मणके 


भविष्ये नीलीमध्येयदागच्छेत्प्रमादाद्राह्मणःकचित अहोरान्रोषितोभत्वा 
पंचगव्येनशब्यातिं ॥ १ ॥ कृथ्योदज्ञानतोयस्तुनीलीजदंतधावनम एक 
राजोषितोभूस्वापंचगव्यनशुद्यति ॥ २॥ आपस्तंव- रोमकृपेयदागच्छे 
द्रसोनील्‍्यास्तुकस्याचित्‌ जिवर्णेष॒चसामान्यंतप्तकच्छोवशोधनम ॥ १ ॥ 
पातनेचभवेद्विप्रेत्रिभि :हच्छेवंयपीहाति ॥ नीलीदारुयदरभिंथा द्राह्मएस्यश 
रारतः शोणितदृश्यतेयजद्विजश्चांद्रायणंचरेत॒ ॥ २॥ नीलीरक्तंयदावस्र 
ब्राह्मणों गेष॒धारयेत्‌ अहोराजोपितेभत्वापंचगब्येनशुद्यति ॥ ३॥ भगुः 
खोधृताशयनेनीलीब्राह्मएस्यनदुष्यति रपस्यटदवैश्यस्यपर्ववज॑बिधारण 
म्‌॥ १॥ विधिनाधारएंविधारणं नसाक्षात्‌ तदपिपवसु संक्रांस्यादिषु 
न धाय्यमित्यथे: ॥ 


शारारतेजब रुधिर निकले तव द्विज अधे त्‌ ब्रह्मण क्षत्री बेश्यएह चांड्ाायणव॒तकों करे ब्ो शुद्धहोताहे 
२ नीलीति जद नील करके रंगे होए वच्रकों त्राह्षण शरौरके विषय धारण करे तब 
एक १ दिन रात्र उपवास ब्रत को करके पश्चात्‌ पंचगब्य ककें शुद्ध होता है 
॥ ३ ॥ इसीमें भूगुजीका भी वचन है ॥ ख़ोति ख्रीनें घारिश्मा होआ जो नीला 
बखहे खीको क्रीडा समयक विषय ब्राह्मणकों तिसका दोष नहि क्षत्री ऋर वद्धवैश्यइनकों 
पंच पर्वातें बिना विधिकरके नीले वस्रका धारणा लिखाहै अर्थात्‌ संक्रांति अर अछटमी और 
डहादशी और अमावस्या और पोणमासी इनपंचपर्वास विधि करके भी नहें धारणा लिखा १ 











२०९ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त. भाग: प्र ११ टी. भां, 


वख्॒के भेद करके इसका दोष नहि सो दखातेहेँ ॥ कंबेति कंबलके विषय आर पहके 
बल्नके बिये नालके रंगका दोष नहि अर्थात नोली छोई अर नीला. पहक़ा बख्र इनके 
घारणेका दोष नहि ॥ भविष्य प्राणकें बिभंय और भेद कहाहे॥ शणबष्वेत किसे ऋषिका 
किसे राजाके प्रति कथनहै ॥ है वरीआं भुजांवाले हेगशांक मध्यमे श्रेष्ट सपर्णतारसे कथन 
करदा जो मे हां ऐसे मेरेतें नीले बख्रके धारणेते दोषकों श्रवण कर ॥ १ ॥ पालेति नीलका 
पालना अर नील करके उपजीविका करणी इनोंकर्मों करके ब्राह्मण अपर क्षत्री अचवो वैश्य 
पतितहीताहैं ऋर तीन ३ वर्षा कर्के अर्थात्‌ तीनवरषतक कच्छु व्रतकरएं कर्के शुद्ध होताहै 
॥ हे ॥ जौर प्रकार कथन करते नॉछोति नीले वख्रकों धार कर्के जिस कर्म को 


वर््रविशिषकृतोपिक्षचित्प्रतिप्रसवोी यथा ॥ कंवलेपट्टसत्रेचनीलारागों 
नदुष्यतीति ॥. भाविष्येषपरोविशिष: ॥ शणष्वेतिमहावाहोनीलरक्त 
स्थधारणात्‌ वाससोंगणशादूरूगदतोममरुत्स्तनशः ॥ १ ॥ पालना 
दिक्रयचिवतदूत्तेरपजीवनात्‌ पतितस्तुभवेहिप्रखिभिवर्षेविशद॒घति २॥ 
नीलरक्तेनवर््रेण यत्कम्मंकरुतेद्टिन:सत्रानंदानंतपोहोंम:स्वाध्यायः पिल 
तप्पंणम ॥ ३ ॥ ठय्यातस्यमहायज्ञोनीलवस्रस्यथथारणात्‌ नीलरक्तंयदाव 
ख्रकश्चिद्विप्रस्तथारयेत्‌ अश्रहोराज्ोषितेभृत्वापंचगव्यनशब्यतीति ॥ ९ 
एवमेव केशानीम्मितवख्रपारिधारणेचोपवासः पंगचब्यंहिरएयोदकंचापे 
कामेति केशाश्चात्राणाब्यतिरिक्ताः स्थलावोध्या: ॥ख्रीणांक्रीडा्सभा 
गेशयनीयेनदुष्यतीति ॥ 


करताहै और स्नान और दान और तप और होम और पाठ और पिकतपंण ॥ ३ ॥ 
और पंच पूर्व लिखे जो पंच महायज्ञ एह सपर्ण नीलवख्रके धारऐतेंतिस पुरुषके वथाहि 
होतेहें और प्रकार कहतेहं नीलेति नीलेवख्रकों जदकोई ब्राह्मण धारदाहै तद एक दिन रात्र उप 
वासकों करके पश्चात्‌ पंचगव्यकंपोने करके शुद्ध होताहै ॥ ४ ॥ इसी प्रकारवालांका जो बख्र 
तिसके घारऐेमे उपवास और पंच गब्य और स्वरका जल इन करके शाड्ि होतीहै ॥ केश 
पद करके इहां उन्नकें बच्चतें विना बकरे आदिके केश अहए करएे ख्रीयोंकी क्री 
डाके अर्थ शय्याके विषय नीले बल्नका दोष नहि ॥ 





॥ औरएवौर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ श्र०११ ॥ टी० भाग ३०५ 


ढाहांआ अपशणे वि्ेनूं न देखे जबदेखे उड़ पश्चात्‌ सूबे डौर ब्राक्मण अथवा मौं इनका 
इशनकर। १ ।शेखजीका बावबहे ॥ पांदेति अनेक विषय पयरानूं सेक करके अर पयर 
से श्राप्नि नू हिठां बवाकरके औ कुशानाल पयरा नू पूंजकरके एक दिनउपवास ब्रत करे॥ १ 


सहछिद्रादित्यायरिश्दशनादो इखः ढुःस्वभारिष्टद शनादोघृतंहिरण्यच 
दययादिति ॥ यम: ॥ भत्यादित्य॑नमेहेतनपश्येदात्मनःझछत ट्टवासूर्य 
निरक्षितत्राह्मएंगामथापिवा ॥१ ॥ शंख: ॥ पादप्रतपनंकृत्वारृत्वावाहि 
मषस्‍्तथा कुशे-प्रमज्यपादोतुदिनमेकंत्रतीभवेदिति ॥ १ ॥ टडपराश 
रोक्तिरपीयम्‌ ॥ क्षत्रियायभिवादने हार्रातः ॥ क्षत्रियाभिवादने5होरा 
अमुपवसेत ॥ वेश्यस्थामिवादनेद्दे शूब्रस्यामिवादनेत्रिराजमुपवास+त था 
हल इपादुकापानदरिपितपाद़ेच्छिशंधकारस्थआडरुजपंदेवपूजादि 


रतामिवादने. त्िरात्रमुपवास यादन्यत्रनिमंत्रितेनान्यत्र भोजने5पि 
त्िराअमिति ॥ 


दी २ दिन उपबास करें अर शूद्रकों नमस्कार करें तब तीन ३ रात्र उपवास करें तिस्र 
प्रकार शास्यादिडोंके ऊपर आरूढ पुरुषकों नमस्कार करणेका दोष कथन करतेहें शब्याते 
खड ऊपर जो स्थित होआ होआहै जौर पौए उौर जोडा एह जिसने पयरोमैलाए होए है 
डौर जूठाजों है और अंधकार; विषे जो स्थित हे और भाद नूं जो करता है डोर जप डोर देव 
व्ाको फ्ला इय्यादियोंमें जो लगाहुआ है इनके नमस्कार करऐमे तीन ३ सत्र उपवास छे 
खाहैशआओर निर्ं्रण कीता हाँशा उौर स्थानमें भो जो भोजन करताहै अणोव एकस्थानमें भोज 


के 


ते करके डोर स्थानमेभी जो खाताहै तिसकोभीनमस्कार करशेमें तीन ३ रात्राहँ उपवासलिस्ाह 








२३०६. श्रीरणवीर कारित आयश्वित भाग: ॥ प्रं०११ टी० भा० ॥ 


समीति समिधां. और पुष्प इयादि जिसके हाथमेंहँ तिसकोमी नमस्कार करऐम तीन ३ 
सन्हि उपवास लिखाहें ॥ ऋपस्तंवस्णातिम भी एहो लिखाहै ॥ समीति समिधां और पुष्प 
और कुशा और घत और जल और मृत्तिका और अन्न और झऋक्षत एह हैं हाथमें जिसके 
अर जप और होम ने करदा जो बाह्मण अर क्षत्रो ऋथवा वैश्यहैं तिसतूं नमस्कार न करे 
॥ ३ ॥ जैकर जप आंदिकां नूं करदा होआ जो पुरुष नमस्कार नू करदा हैं तिस पृरुष की 
भा एहि प्रायश्रित्त करणा लिखाहै॥जिस प्रकार शरबजी कहतेहं ॥ नादेति जलका कुंभहैहाथम 
जिसके और मलोत्सर्गादिकर्के अशुद्ध जो है जप और देवताकारय्य ठौर पितृकार्थ्य इनानूं करता 
होआ उडौर खट्ट उपर अआरूढ होआ होआ नमस्कारकों नकरें ॥ यज्ञोपवीतते बिना विज्ठा 
और मूत्रके आगआदिकांके विषय किसे स्मृतिर्म प्रायश्रित्त कहाहै॥ जैलि ॥ विनेति यज्ञोंप 


समित्पुष्पादिहस्तस्याभिवादने 5प्येतदेव_ समित्पुष्पकुशाज्यांबुसदन्नाक्ष 
तपाणिकम्‌ जपहोमचकुर्वाएनामिवदितवैद्धिजमित्यापस्तवीयें ॥ जपा 
दिनिःसमभिव्याहारादभिवादकस्यापीदमेवप्रायश्रित्तम्‌ ॥ यथाह इंखः 
नोदकुंभहस्तों5भिवादयेज्ना शुचिनजपन्नदेवपिठ्का य्यैकुवेन्नशया नइति 
ब्रह्मसूत्रविनाविएमंत्र त्सगादिस्म्वस्येतरे प्रायश्रित्तमक्तम्‌ ।यथा। विनाथ 
ज्ञोपवीतिनयद्युच्छिश्रोभवेद्द्विजः प्रायश्रित्तमहोरात्रगायत्र्यशशतंतुवा १। 
तत्रऊर्डोच्छिष्टे उपवासअधउच्छिशेध्नभक्षणउदकपनिचगायत्री जपइ ति 
व्यवस्था । मोजनेनोध्वोंज्छिश्रोविण्मत्नोत्सगणाघउच्छिष्टाभवतीत्यथेः । 
अकामतस्तु ॥ पिवतोमेहतश्रेवभुंजतो 5नुपवीतिन: प्राणायामत्रिकंषट्कं 
नक्तेचत्रितयक्रमादिति स्म्ट््येतरे ॥ 


बीततें रहित ब्राह्मण अर क्षत्री अथवा वैश्य उच्छिष्ट जद होवे ऋषात्‌ भाजिनादि करके अपवित्र 
होंगे तद एक १ दिन राज्र उपवास ऋचा एक १ सौं१०* छठ ८ बार गायत्री नूं जबे ॥ १ 
लिसके विषय एह व्यवस्थाहै कि जब भोजनकर्के उच्छिष्ठ होगे तव एक दिनरात्र उपनासकरेऋर 
जब विष्ठा और मूत्रकों यागकर और विनाशीचते श्रन्न भक्षण और जलकापान करे तव गाय 
जीका जप करे इति॥ भोजनखाकर उद्धबोच्छिष्ट होताहै और विष्ठा और मृत्रकों त्यागकर 
अ्रघउच्छिष्ठ होताहै॥ जब इच्छा से न करे तिस विषय कतई ॥ पिवेति यज्ञोषबीतेरहित जो 
जलूांदिकापान करदाहै तिसकों तीन ३ प्राणायाम करणे लिखें अर बिष्टा और मूत्र नं जो याग 
ताहै व्सिकों छे६ प्राणायाम लिखेंहं श्र भोजननूं जो करदाह तिसकों नक्त बत तय दिेंबहें 

 एह भी किसीस्मृतिमें कहाहे ॥ १ ॥ कक 





भरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः प्र०११॥टी ०भा २०७ 


है ५ ५२ छथ सें ले रे ८ 
जो बृद्ध पराशर जाने कहाह सा इच्छा से कीता जो अभ्यास तिसविषयमें है क्योंकि यज्ञोपे 


इहशद्धि सनातनोह सो एहकामनातेवहुवा रकरऐमेहै । २। अन्नखाकर्के श॒द्विके वारते ग्राचमनन 
नकरके उठणके विषय पराशरजीहि कहतेह यादिति जद़भोजननूं खाकर अर आचमन नू नकके 
जोपूरुष आसनतें उठबैंदाहै तिसतें उपरंत सो अप शुद्धिके अर्थ तात्काल ज्लाननू करें जेकर 
ज्ञान न करे तद भरायश्ित्ती होताहै ३॥ निद्ययज्ञादिके न करणेमे अ्राचारमाधर्वायमे प्रनापातिने 
यत्तु वड॒पराशर: यज्ञोपवीतेनविनाभोजनंक्रुतेद्िज:अथमजपुरीषेवारेत: 
सेचनमेववा १॥ त्रिराज्ोपोषितोंविप्रःपादकच्छेत॒भूमिपः अहोराओषितोव 
श्यःशब्रिषासनातनीति। २। तत्कामतम्यासे ॥ भुक्तशोचाथौचमनम 
रत्वोत्थानितुसएव ॥ धद्यत्तिष्दनाचांतोभुक्तवानासनात्ततः सद्य:ख्रान 
प्रकर्वीतसो सन्‍्यथाप्रयतीभवेदिति। ३ प्रयतीप्रायश्चत्ती। नित्ययज्ञाद्यकर 
ऐैतुआचारमाधवीयेप्रजापतिः ॥ दर्शचपोरशमासंचलप्त्वाथेभयंमवच 
एकस्मिन्कच्छुपादेनदयोरदेनशोधनम १॥ ह वियक्षेप्यज्क्तस्यड॒प्तमप्ये 
कमादितः प्राजापत्येनशद्येतपाकसंस्थासचेवाहि २ विधानपारिजतिए 
कविशज्तिसंस्थागणनायां अष्टकापावेणश्रादं श्रावए्याग्रहायणी प्रौष्पदी 
चेत्याश्वयुनीतिसतपाकयज्ञसंस्था: श्रस्न्याधेयापिहोत्रद॒र्शपोएरमासाम्र 
यणचातुमास्यानेरूढपशवंधसीत्रामणीति सप्त हवियेज्ञसंस्था:॥ अग्निष्टो 
मास्यपिष्ठोमोक्धपोड शीवाजपेयातिराज्राप्तोर्यामेति सप्त सोमसंस्था: । 
कई है दर्शमिति दर्श अथवा पे।्शमास यज्ञ तूं जो नहि करदा तिसकों रूच्छब्तका एक पाढ़ 
करणा लिखाहे जो पृरुष दोनों कों नहि करदा तिसको आधा ट्चछू करणा लिखाहै॥ १ ॥ 
जो पुरुष हवियज्ञके विषय असमथहै अर आदतेलेकर एकमी हवियंज्ञ जिसका छोपहोगिआहि 
सो पुरूष प्राजापयय व्बकके शुद्ध होताहै इसो श्रकारपाक संस्थाके विषय जान कैणा ॥१२॥ 
इसमें विधानप,रिजातका वचनहै निषेति अग्न्याधेय और अ्प्निहोत्र २ और दर्शपो्मास 
३ और आग्यण ४ और चातुमास्य ५ और निरूठपक्चबंघ ६ ओर सौंत्रामणी ७ एह सप्त 
हविर्वज्ञसज्ञिकहैं पाकसंस्या क्याहै कि अष्टकाश्राड १ ओर पार्वण्न आड़ २ और आरावज्ों ३ 
ओर आपग्रहायणी ४ और प्रैष्टपदी५ और चैत्री ६ और आश्वयुजो७ पहसस्पाकयज्ञसंस्थाहं 








२०८ ॥ औरणबौर कारित प्रांयश्वित्त मांगंः ॥ प्रं० ११ टीं० भा० ॥ 

संध्चेति, संध्योपासन ओर निययक्नान और होम और निट्कर्स इनके भी नाश 
होंशां होआं शुद्धि के वास्ते श्रट्हजार ८००० गायत्रीकां जप करें ॥ ३ ॥ सेंति 
आमष्टीम * और अश्यप्नेशोमि २ और उक्ध १६ पोदशी ४ और बाॉजपेय ५ 
आर अतिराज ६ और आंतोर्याप ० एहसप्त यज्ञ सोमसंस्था हैं वर्षके अतमे सोभमयज्ञांके 
नाइदें होश होआं चांद्रायए ब्रत ने करे और अ्धिकारहोेतें इन यक्ञांके सध्यमें एक के 
सी नूँ भी न कंकें उपवास वबत करके शुद्ध होताहैं पाक़संस्थाक विषय भी इसो श्रकार जा 
स॒ छेशा ॥ ४ ॥ कायायनजीका बचनहै पित्रिति पित यज्ञके नाशकं विषय अधीत्‌ पितृत्ं 
पके नकीतिआं होश और वैश्वदेव बलिके नकौतिआं होआं और नवें अन्नके भक्षण स 
मयके विषय नवयक्ञ ककें नपूजन करके और तिसो प्रकार पतितके अन्न का भेक्षण कर्के शु 
डिके वासस्‍्ते चातुर्बैश्वानरी इृष्टि नूं करे ॥ १ ॥ वोधायनजीका वाक्‍्यहैं यसयेति जिस पुरुषके 


संध्योपासनहानोतुनिस्यज्लानंप्रदो प्यच होमचनैत्पकंशग्ेगायत्य८सहस्तर 
कम्‌३ समांतेसोमयज्ञानांहानौचान्द्रायएंचरेत्‌ अकृत्वान्यतमंयज्लेयज्ञांनाम 
विकारतःउपवासेनशद्येतपाकसंस्थासुचेवहीति 9 कात्यायन: । पिठयज्ञा 

. स्ययेचेववेश्वंदेवात्यपेपिच अनिष्ठवानवयज्ञेननवान्नप्राशनेत थासो जने पति 





तान्नस्यचातुर्वेश्वानरोभवेत्‌ १ चात्वैश्वानरीमिष्टिक्यादित्यथः ॥ वौधाय 

नः ॥ यस्यनित्यानिछुप्तानितश्ेवागंतुकानिच विपद्यापिनसस्वम गच्छेता5 

5पतितीहिसः तस्मास्कंदेःफलेमलेमेधुनाज्यरसनवा नित्येनित्यानिकुर्वी 

तनचनित्यानिलोप॑यबेदिति २ 3४० कल 4 [विष्णाः। पववी ५ नारोग्य 

वर्जेऋतावगच्छन्पर्मीजिरान्रमुपवर्सेदिति अजञ पर्वप्द-ब्रह्मचय्पादिलोपों 

पलक्षकम्‌॒ ऋतूरज रत्नानादिनादारभ्यद्वादशादिनानि | 
आपदा काल विषय भी निद्यकर्म अथोत पंचयज्ञ और आगंतुककर्म नष्ट होगयेहैं सो 
उरुप झवर्म नूं नहि प्राप्त होता किंतुचारे और तें पतित होताहैं ॥ १ ॥ तिस कारणतें कंद और 
फॉंल: और मूल और मधु और घृत और रस इनों करके दिन दिन प्रति अवश्यानिययकर्मी नूं करे 
कदे भी निय्कर्मीका नाश न करे ॥ २ ॥ ऋतुसमयके विषय ऋपकोी ख्रींके अंगेमंनके विषय 
विष्युज़ी का वचनहै पर्वेति संक्रांत्यादि पंच पर्व और रोग इना नूं वर्जित करके ऋतुसमंय्के 
दिष्रयजो पुरुष अपजी खोके साथ- मैचनः नाहे करदा सो तीन ३ रा उपवास करे 
शअथीज पंचपर्त और रोग इतके विषय ऋतुकालूमें- भी न गमन करे इस स्थानमे पर्च:पढ़ क 
के महाचर्य्य और बतादि, इनाके छोपका भी, महुण करणा. अर ऋतुपद के कप्म ऊैंसापकि:स््ा 
नदिनतें आद लेकर वार १३ दिनपर्यत शहर करफा ॥ 





औीरणंवीरंकार्रित प्रायश्रित्त भागः प्र- 9१ टी.भा. 


जो संवर्धजीने कहाहै सो अकामसक विषयमेह अथोत उसकों कामनाथी पर॑तु किसे का 
गमन नाहिहोया इसवास्ते थोडा प्रायश्रित्तकहा है ऋताविति जो पुरुष ऋतुकालके विषय ब्रतके 
आचरण करणवाली अपणी खत्रीमे गमन नहिकरदा नियमके अतिक्रमके भण्तें तिस्र पुरुषकों 
एकसौ १० «प्राणायाम कंधनकीताह ! १। एह वाक्य निकट देशकेविषय रहणे वालेपर ग्रह 
७ करणा अर दूर देशक विषय स्थित होवे तव दोष नहि क्यों।क मिताक्षरामें कहाहै ऋत्वि 
ति समीपकेविषये निवास करदा होआः जो पुरुष कतु लात अपली ख्ोमेगमन नहि करदा 
सो पितरांके सहित वडी जो गर्भकी हसाहै अधेत गर्भ हया वाला जो नरक है. तिसमें 


२०९ 


य्येवशधे 


यत्तुसवत्ते।ऋतोनोपैतियोभायोनियतांत्रतचारिणी नियमातिक्रमात्तस्यप्रा 
णायामशतेस्मितामेति तदकामतः १॥ एतच्चसमानदेशविषयम ॥ ऋ 

स्‍्नातांतुयोभायाँसब्निषैनिपगच्छति बोरायांथूणहत्यायांपिताभिःसह 
मजतीतिमिताक्षरावचनात्‌ २ ऋतोभत्तुरनुपसर्पणीख्चिय अपि एतदेव प्रा 
यश्वित्तम ॥ तस्थाआपेनारदायिदापश्रवणात ॥ आइतायातुवेभश्रीनोप 
यातित्वरान्विता साध्वाक्षीजाय॑तपुत्रदशवर्पाणिपंचचाति ॥ १॥ तासुतुख्री 
त्वादर्दम ॥ अगिराः ॥ अनापदिषिरेयस्तुसिदांभिक्षांगहिवसन्‌ दशरा 
अंपिवेदजमापत्कालेश्यहंद्विज: !! १॥ वर्जवजकच्छसंवंधिद्रव्य मि त्यर्थ: 
देवादीनामाभिमुरूयनिशवनादी सुमेत्‌ः ॥ 


श्रित्त लिखाहै १ तिसकोंभी नारदीयपुराएणकेविषय दोषकेश्रवण करणेतें सोकहतेह आहूतेति ऋतु 
कालके विषय भर्ता करके बुलाई होई जो स्त्री शीघ्र नहि प्राप्ठहेतती हेपुत़् सोख्रोपंदरां १५ बर्ष 
वककाकयोनिमें प्राप्त होतीहे ।१। परंतुत्रीभावहो ऐदें तिनांके विपय अद्दा प्रायश्रित्त लिखाहे अर 
गिराजीकावाक्चह अनेति आपदाकालतें विनागृहके विषय निवास करदाहाआ जोपुरुष सिद्ध 

शीका आचरण करदाहैं सो दश १० गात्र वजरच्छू ब्रतके विषय लिखीज़ो वस्तुहै ति 
$ सकापानकरे जब आपदाकालके विषय वाह्मण और स्षत्रीध्रथवा वेश्यमिक्षाका आचरणकरें 
| तव तीन ३ दिनपीवे $ । देवाद़ियोक सनन्‍्मुख थुकशादिआंके विषयमें पुमंतुजीका बचनहै 








२१० ८ भीरणवीरकारित प्रायश्वित्त मागः'प्र 3+ टी भा. 


देवेति देवता और ऋषि और गौ और ब्राह्मण और गुरु और माता और पिता और राजाइ 
नके संन्‍्मुखजोंथुक्के डी रप्ठठकहे सो अभिकर्के जिहवानूं साडदेवे आरस्वएदानकरें परंतु तितना जिह्‌ 
बानूंसिकदेवे जितने करके जीवतारहे एह जानलेणा। जनांका निवाल स्थान आर बाग और 
देवताका मंदिर इस्पादिक ढाएके विषयमें काश्यपजीका वचनहै वापीति बाबली और खूथा 
ओर वाग और पुल और बेल और तला और नदी आदिकोंका कनारा और देवताका स्थान 
इन के ढाएक॑ विषयमें ब्राह्मणांक तांई प्रायश्रित्त दस करके अर्थात्‌ तिनांते पुछकर्के पश्चात्चार 
8 घृतकीआं आहुताआंका हवन करे आहुतीआं दखावतेहं इदमिति(इदं विष्णु) इसमंत्र करके 
पहली अआहुति करे (मानस्तोक)इसकरके दूसरी आहृति करणो अर (विष्णोःकर्मासि )इस कर 


देवपिंगोब्राह्मणाचाय्यमाठपितनरेंद्राएां प्रतिशवनें आक्रीशने च 
जिहवांदहेडिरएयंदयादिति ॥ दाहोजीवनाविरेधिन ॥ मंडपोद्यानदे 
बतागारादिभिेंदे ॥ काइयपः ॥ वापीकृपारामसेतुलतातडागवप्रदेवता 
यतनभेदने प्रायश्रित्तब्राह्मऐेम्योनिवेद ततथ्चतस्त्र आज्याहुतीसुह्दयात 
इदंविष्णीरितिप्रथमाम्‌ मानस्ताक इतिद्वितीयाम्‌ पादोस्यांत्यामितिचतु 
थींम ॥ देवताम॒च्छेदयति तस्थेदेवताये ब्राह्मणान्भीोजयेदिति ॥ एत 
चाल्पोपघाते ॥ महत्युपघाते5भ्यासच प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌ देव 
ताचात्रररणमर्यापाजिता5परजिता वा ग्राह्या प्रायश्चिसस्थाल्पत्वात्‌ अन्य 
अतु देडगोरवदशनेन प्रायशिचत्त कल्प्यम्‌ 


के तासरी अर(पादोस्यांत्यां) इस करके चौथों आरहुति करणी जो पुरुष देंवताकी मूर्तिकों छेद 
ताहे सो तिस देवताक वास्ते ब्राह्मणानूं भोजन खुबाए एह प्रायश्ित्त थोडे नाशके विषय 
जानना ऋर जव वहुत छेदनकरें अर तिसीमें बहुत अभ्यासकरे तब प्राजापत्यादि ब्रतकों 
करे। इस स्थानमें देवता मृत्तिकाकी पूजी होई अधघवा न पूजी होई अहण करणी प्रायश्रित्तकों 
<भोडा हो ऐतें डैरजगां दंडकों बडा देखएं करके प्रायाश्रिच्र वडा कल्पनाकरणा क्योंकि देडकी 


न्याईप्रायश्रित्त होताहै इसवचनतें अर्थात्‌ थोडा पापहोवेता थोड़ा प्रायश्रिचत अर बहुतपापदहे।वे 
तां बहुत प्रायश्वित्त दस्सणा ॥ 





अीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र. ११ टठी.भा. २११ 


वंडवल्प्रायश्चित्तमवतीतिवचनात्‌ 2 तथा5अदेडगोरवमाहकात्यायन: हरे 

रिंछयाइहेद्वापिदेवानांप्रातिमांयदि तहुहंचेवयोभियास्प्राप्रयात्प्वेसाहसम्‌ १ 
विष्णुरपि॥ अभक्ष्यस्थाविक्रियस्यचविक्रयी प्रतिमाभेदक श्वोत्तमसाहसंद॑ 

डनीयः॥शंखलिखिती॥ भ्रतिमारामसंक्रमध्वजसेतुनिपातनभंगेषु तःसम 

स्थापनंश्रतिसस्कारो 5४शर्तचेति ऊपादिसमीपे3ल्पजलराशयेनिपातनम्‌ 

यद्याप्रतिमादीनांनिपातनेभंगेचसति ॥ निपातनेतत्समुत्थापनंभगेप्रतिस 

स्कारइत्यथे: ॥ मनुः ॥ सेक्रमध्वजयष्ीनांप्रतिमानांचभेदक: ॥ प्रति 

कुर्य्याश्वतत्सर्वपंचदद्याच्छतानिच ॥ १॥ 


देवताको मूर्तिके छेदने वाला एहदोनों उत्तम देंडके योग्यहैं इसो विषयमें शंरव जौर लिखि 
सका भी वचन प्रतीति देवताकी मूर्त्ति जौर वाग नदी तला आदिक पत्तन जौरपुल जौर कूप 
दिके समाप घोंटा जिआ जलका स्थान इनके भेदन करणे वाला तिनानू्‌ फेर नर्वानवणावे 
अथवा पांचसलो ५०५० पयसा द्वान करें ॥ इसवाक्यमे मनुजीने भी लिखाहैं ॥ संक्रेति 
गछका घाट डोर धजा जौर छाठों डौर देवताकी छोटी जैसो मत्तिकादि मूर्सि इनके छेदन क 
रऐ वाछा इनां संपूर्णा नूं नवीन वणावे अथवा पांचसौं ५७० पणदान करें ॥ १ ॥ 








२१२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाशित्त भागः॥ प्र० १) ॥ टी ० भा०॥ 


सामति संक्रम इयादि पदोंमें इसी 'छोककाहि अं स्पष्ट कीताहे इसस्थानमें प्रतिमाके छांटे 
बड़े भेद करकेशर प्रतिमाकें छोंटे बडे छेदनके मेंद करके दंड उौर प्रायश्वित्तकाभी भेद जानना 
अर्थात्‌ थोडा छेदन करे तां घोडा दंड अथवा प्रायश्वित्तकरे जेकर वहुता छेदनकरे तां बहुत इंड 
शयवा प्रायश्रित्त करे एह व्यबस्थाह ॥ दारिद्यादिकरके भर्ताके निरादरके विषय आपस्तंवजीरूत 
वाक्चहै भर्तु रिति निर्धनता जौर क्रोध जौर चुगछी इद्यादि करके भत्ताका जबख्री निरादर करे 
तब रूच्छू बत केर इति ॥ पर्बके विषय मैथुन करणेका दोष विष्णु पुराएमें लिखाहै ॥ 
किसे ऋषिका किसे राजाके प्रतिबचनहैं हे राजन चतुर्दशी * उौर अष्ठमी २ डॉर अ्रमाव 


संक्रमोजछोपरिगमनाशैका्शशिलादिरूप:ध्वजश्विहुराजहारादी यहिः 
पुष्करिए्यादी प्रतिमाश्च तुद्राम्शए्मय्यादयः एतद्गेदकःपुनर्नवेकृष्यीत्‌ 
पणानांपंचशंतानिचदद्यात्‌ ॥ अत्रच प्रतिमातारतम्पन तज्नेदतारतम्येन 
देडप्रायश्चित्तृयोव्यवस्था ॥ दारिय्यादिना भर्तुरतिक्रम)ं आपस्तंवः 
भत्तुरतिक्रमकुच्छुडति ॥ अतिक्रमोदारिद्यक्रोधमात्सय्यादिना5वमाननम्‌ 
पर्वणिमेथुनेविष्णुपुराणे। चतुदे श्यष्टमी चैवअमा वा स्पा घपूर्पिमा पर्वाऐयता 
निराजेन्द्ररवे: संक्रांतिरिवच 3 खीतिकमांससंभोगीपवेस्वतेषुबोनर: वि 
णमगअभोजननामप्रयातिनरकंमरतः २ अस्यप्रतिप्रसवः ॥ शनिष्चांस्ग्टते 


क 
च्क् है 


तैलेमहाष्टम्यांपलाशनम्‌ ती्चिक्षारंचतुददेश्यांदीपावल्यांचमैथुनम्‌॥ १ ॥ 
महाष्टमी आश्िनशुक्काटमी ॥ 


रथा ३ डौर पूरणामासी ४ दौर सूर्यकी संक्रांति ५ एह पंच पढवहेँ ॥ १ # इनोंकें वि 
बय जो पुरुष खो और तेल और मांस इनानूं भोगताहै सो मरकरके विष्टा और मूत्रहं 
भोजन जिसके विषय ऐसे नरकको प्राप्त होताहैं ॥ २ 0 इसका भिन्न भिन्न दोष निवा|रणकहतेह 
शनीति ॥ शनिवार षष्टीके विषय तेल मले अर आएशिवनके शुक्ल पक्षकी अष्टमौके विषय 
मांस भक्षणकरे अर तीथेके विषय चतुर्दशांके दिन क्षौर. कराए अर दिवालीके विषय मेथुन 


करे तीभों इसी नरककों प्राप्तहाताहै ॥ १ ॥ 





॥ भीरणकौीर कारित पायश्वित्त भाग: प्र-११ टी ० भा०॥ २१३ 


और कैसे स्मृतिकामी वाक्य हैं श्र्ठेति अष्टमी ८ जीर चतुदंशी १४ उौर दिन 
कप डे / | प * 
डौर पर्व इनके विषय सथुन का करके सहित वच्धांक जान नूं करके पश्चात्‌ बरुण है देवता 


ज़िनां का तिनां पत्रों करके मार्जन करे ॥१॥ उलटोके विषय शातातप जीौका 
वाक्य हैं विच्छेति वाह्मण ौर क्षत्रो डौर वैश्य इनकी उलटोके विषय डोर भन्ने होए पात्रक 
विषय भोजन करणेके विषय पंच गब्य करके श॒द्वि होतीहे ॥ १ ॥ मांसादिके 
>अमसनके विषय यसजी विशेष कहतेहें ॥ मम्रेति जो ब्राह्मण अर क्षत्रों अथवा 
बैश्प बसर उर मांह डोर मांसकों भक्षण करके उलटो करताहै तिसकी तीन 
है रात्र उपवास प्रायश्रिस करणा लिखाहे श्रर स्नान करके श्र तोन ३ पभ्ाणायामा करके 
अर घतका भ्रततण करके शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ यज्ञो पवीतादियोंके नाशके विषय भी यम 


मसाला पते अमिनिरमकवातडिवास्वपरनझ्ीदर्शनेनपरतथापे 
नशानमाक्रम्यहयादीश्चारुह्मपूज्यातिक्रमेचता भिरेवजुहुयादपिसा मिंधने 


जीनेहि प्रायश्विचन लिखाहै ॥ मेखेति तडागी उोर दंड जौर चमे हौर यज्ञोपवीत इनके नाशके 
विषय मनोंब्रतवती इ त्यादि मंत्रों करके व्रृतकीआं स0 ५ श्आाहुतीओआं करके पश्चात्‌ मेखल्लो 
दिकों धारणकरे अर अनेकबार भिक्षाकों भोजन करणा डोर जिसके सुतिआं होश्रां सूर्य्य उदय 
होताहे अर जिसके सतिओआं होआं श्रस्त होताहै उल्टी होणी उर दिनके विषय झौना डर 
नभस्लीकों देखणा और नम सौणा और श्मशान भृमिके विद्यों लवना और घोड़े श्रादि 
कोके उपर चडकर आओऔर महात्माकों उल्लंघन करणा अर्थात्‌ तिनकी अआज्ञाकों नहि म 
कसा अधचवा बिना नमस्कारके चलेजाणा इन सेप्णो्क विषयमें बलदी अम्निके विषय मनो 
बसवती इत्यादि सप्त मंत्रों करके आहुर्तीआं करे॥ ॥ 








२१४  ॥ औरएणवीर कारित प्रायश्वित्त सागः ॥ प्र०११ दी० भा० ॥ 


स्थेति वृक्षादि डौर महिष्यादिकी हिंसाकरशेकंविषें ( बददेवदिवहेडन ) इत्यादि जो कृष्मांड 
संज्ञिकमंत्रहँ इनोंकरके घतका होमकरे ॥ मणि उौर बख्र जौर गौ उौर स्वर इत्यादियोंका 
दानकछेक रके गायत्रीका अठ हजार ८५०० जपकरे इति॥ अर्थ: ( मनोजूतिजूषतां ) इत्यादि 
मैत्रों करके ऋर (त्वमग्नेब्रतपाह्मलि) इत्यादिसत्रोकरके होमकरें अर यथाथक्‍क्या उपनयन विधि 
करके सहितमंत्रांक यज्ञोपवीतका ग्रहणकरें ॥ अभ्पुदितादिके ख़रूप न यमजी कथन 
करतेहैं ॥ सर्य्येति जो पुरुष सर्यके उदयहोश्रां होआं सत्तारहिताहै तिसको अभ्यदित कहतेहैं 
कर जोपरुष सथके अस्त होओआं होआं सत्ता रहिताँ तिसको निमुक्त कहतेहेँ ॥ १ ॥ 
शभ्यदितक विषय प्रायश्रित्त नूं भी यमजी कहतेहेँ ॥ अजीति अन्नका नपचना उॉर अभ्यु 


स्थावरसरीसपादीनांवधे यद्दिवादेवहेडनमितिकृष्मांडीभिखिरात्रमाज्यजु 
हयान्माणिवासोगवादीनांचप्रातिग्रहे गायत्र्यश्टसहस्त्रजंपदिति मनोज़ति 
जषतामितिमनोलिंगामि:त्वमग्नेब्रतपात्रसीतिब्रत लिंगाभिश्व यथाथम॒प 
नयनेक्तेनविधिनासमंत्रकं प्रतीयादगहणायात्‌ । अभ्यदितादिस्वरूपमा 
हयमभ सर्योदयेत॒यइ्शेंते ससूर्योदितउच्यते अस्तेगतेतुय:शेतेसूययेनिमक्त 
एवस:१ अभ्यदितिप्रार्याश्वित्तमाहसएव अजाएँ पभ्युदिते वांतिश्म श्रकम 
मंथनद स्वप्रबजनस्पशेस्रान मात्रीवधीयते ॥ २ ॥ अनज्ंवकामतागात्तम 
सयाभ्यदितिब्रह्मचारीतिष्दह न्यमभुजाने5स्तामितेरात्रोसावित्रीं ज पेत्‌ । अ 
भ्यासत्वाट्रात्तरुदया । गर्भाधानादिसस्कारातिपत्तोत खाशलायनः। आर 
भ्याधानमाचोंलात्कारातीतेतकर्म णा म॒ व्याहत्याज्यसुसस्ह त्यहुत्वाकम 
यद्याक्रमम ॥ १ ॥ प्तेष्वेकेलापेप पादहुच्छेसमाचरत ॥ 
दित जौर उद्दमन डौर थोडा क्षौर कम डौर मैथुनकरणा उौर स्वोटास्वप्न डोर दुष्ट पुरुषके साथ 
स्पटकरणा इनकेविषयस्नानहि विधानकीताहै ॥ २ ॥ इसकेविषयहि कामनाके विषयमें गोत्तम जी 
कावाक्यहैं सर्थ्यति अमभ्यादितके विषय दिनके विषय अन्नकां न भक्षण करदाह्योओआ अष्टांगमेश्रन 
तेंरहितहोकर स्थितहोवे सर्येकेअस्तहे।आंहोशं राजिके विषय गावत्री नू जपे इसाके अभ्यास 
केंविषयम एहीप्रायाश्रित्त देववारकरें दति ॥ गर्भाधानादिसंस्का रके नाइके विषय आराश्वलायनजीका 
वाक्य है आरेति गर्भाधान कर्मते लेकर चौलकर्म परत कमका कथनकीता जो काल है तिसके 
वीतिआंहोओं व्याहतीआं करके हछी तरां संस्कारकों करके ऋमर्से घृत करके होंमनूं करे $ 
इनकर्मोके मध्यमे एककर्मकेभी नाश होआं होआ एक पाद छच्छु मतकों कर ॥ 





॥ श्रीरएावीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० ११ टी० भा० ॥ २१ ६ 


एस्थानके विषय प्रायश्रेत्त करे अर प्रायश्वित्रके कीतिआंहोआं पांछेसें नाश होए कर्म ने करे 
॥3॥ त्वन्नहति(स्वन्न;सत्वन्न)इ नांमित्रां कर के और तिसप्रकार(इमंमे)इसमंत्रकर के आहुतीशंन करे 
अर(येतेशतमयाश्राम्यामुदृत्तमम॒ चा) इत्यादि ऋचा करकेहोम नूकरे २ ॥ हुत्वेति भिन्न भिन्न हवन 
नूं करे पश्चात्‌ रूच्छुत्रत का एकपादकरें अर चोौलछ कर्मकें विषय आधो रुच्छृुत्रतकरे ख्रोआंकां 
भी इसोप्रकार मंत्रांककें जातादि छूम करणा ॥ ३॥ ग्भोधान कमंके न करण के विषय 


चडाया अर्दकृच्छ: स्थादापदीत्येवमीरितस ॥ अनापदितुलघतेतुसबैत्रद्चिग 
एंचरेत २ ॥ कात्यायनोपि॥ लत्तेकर्मणिसवैत्रप्रायश्चित्तविधीयते । प्राय 
श्चित्तेकृतपश्चाक्ुप्तंक्मसमाचरेत ॥ १॥ त्वन्नसत्वन्नइत्यभ्यां इममेतुतथा 
हुती: येतेशतमयाश्चाभ्यामदत्तमरचाहुती: ॥२॥ हुत्वाएथक प्रथकपादम 
इेचोलेसमाचरेत्‌ ख्रीणामप्येवमेवस्याजातायामंत्रिकाक्रियेति॥ ३॥ गभोा 
घानाकरणआश्वलायनः ॥ गर्भाधानस्थाकरणेतस्यांजातस्तुदुष्यति अ 
हत्वागांततोदत्त्वाकुबात्पुंसवनं पतिरिति ॥ १ ॥ क्षतादोटदपराशर: विप्रः 
कुत्कत्यनिष्ठीव्यकृर्वाचान्तभाषणम वचनंपतितःझृत्वादक्षिएंअवणं 
रएशेत्‌ प्रेश्षणंशशिनो 5कस्यत्रह्मेशहरिसंस्मतिः ॥१४॥ एतच्चजछाभाविकर्म 
पिव्याएंतेवा अतएब टदशातातपः ॥ 


आश्वलायनजी का वाक्यहै । गर्भेति ॥ जिस खोंका गर्भाधानसंस्क र नहि कीआ तिस 
| केविद्यों उत्पन्न होआ बालक दुष्ट होताहै अर गर्भाधान संस्कार नू नकरके लिसते उपरंत 
. गोदान करके पश्चात्‌- भत्ती पुंसवन -संस्कारकों करे |१। छिक्‍्यादिकांकोविषय वद्धपराशरजी 
| का बचनहै विप्रधति  छिक्क हौर थूक डोर झूठ वचन उौर पतितांके साथ वात्तो इनां 
, करके ब्राह्मण सज्जे कांन तू हाथ लगावे उौर चंद्रमा अर सर्यंका दर्शन करे उौर ब्रह्मा 
डीर शिवजी दौर विष्णा इनका रमरण करे | एह वार्ता कबकरे जब पासजल नहोबे अथवा 
, किसी काममे छूगा होआ होवें ॥ इसी कारणतें वद्धशातातपने कहा है ॥  ॥ 








२१६ ॥ श्रीरप्राव्ीर कारित भायशम्वित्त भागः॥ प्र० ११ ॥ क्र भा० ॥ 


धुत्वतिछिकमार करके और थक करकें और वद्ध को पहिर कर बुाद्धेमान पुरुष आचमन करें 
 आधवाब्राह्मणकों रपदी करे अथवा गोकी पिठका दर शन करे॥१॥ग्रश्नेति जिस प्रकार एड कथन 
कीतेहें तिस प्रकार प्रेयमके अभावमें ख्रगक्ले कों ग्रहण करें प्रथमके नाशमें दुसरेकी प्राप्ति 
हाच्छित हे श्रथोत्‌ जलूके अभावमें ब्राह्मण को स्पदी करे अर वाह्मपके अभाषम गौंका दर्श 
ने करे॥ २॥ संबत्सर क्र्मके नाशके विषय विष्णु पुराणमें किसे ऋषिनें क्रिसीके प्रति 
_ कहाहै ! संवीत एक वर्ष पम्यत जिस पुरुष के कमका नाश होआहै अधथात जिस पुर 
घने एक वर्ष नित्य कर्म नहि कीता तिसके दद्दीन करऐतें श्रेष्ट पुरुषांनें सबवंदा. काछ 
स्रयेका दर्शन करणा योग्यहै॥१॥हे महामते तिसके स्पर्शम सहित वच्चां के स्नान करणा एही 


34288 कब कह कृयाद्वाब्राह्मणस्पर्शगो एघस्यचद 
नम्‌ ॥ १ ॥ यशथ्ाविभवर्तेह्ितत्पूर्वाभावेतत:परम अविद्य मनिपृर्वोक्तेउ 
त्तरप्राप्तिरिष्यत इति ॥२ ॥ संवत्सरक्रियातिपाते विष्णुपुराणे ॥ संवत्स 
रंक्रियाहानियस्परपुंस:अजायतें तस्यावरीकनात्सूय्योंनिरीक्ष्य:साधुमिः 
सद्रा ॥१ ॥ स्एप्टेस्लाने सचेलंतुशुद्विहितुमहामते पुंसाभवति तस्योक्तानशु 
डिःपापकर्मणइति ॥२॥अनत्रच प्राय श्ित्तविशेषा श्रवण दि का हा ति क्र मे चेका 
हमभोजनेनतस्योक्तत्वात्तदनुसरिणच षश्यधिकशतजत्रयदिनापचारें तावदु 
प्रवासकरणाशक्तेस्तत्प्रत्यान्लायस्वन पडुपवासेरेकेक प्राजापत्यकल्पन 
यायोन्‍ज्यम्‌॥ निमंत्रणत्यागेतुयमः 


शुद्धिका कारणहे अर जिसके दर्शनादिते एह स॒थ्य निरीक्षणादि प्रायश्वित्तत॑ तिस पापी पुरु 
घकी शाद्धे नहि कथव कीतो ॥ २ ॥ इसके विषयप्रायश्रित्तके वहुत भेदके देखएेते क्यों|के 
एक दिन कर्मके न करऐमें एक उपबास तिसकोंकथन कीताहे तिसके अनुसार करते 
अग्ाव लि हलाब करके तीन सो अर साठ ३१६० दिन के वीतिआं होआझं तिस उपवास 
करकफ्षके विषय समर्भाके न होश्षेतें तब तिल प्रायश्रित्तंक बदले करके छिक्मा ६ उपन्ास॑ 
करके एक एक प्राजापटय अत को कल्पना करऊके जोडने योस्यहै निर्मत्रण को अहए करके 
विस के ल्थवागक विषयें क्मज़ीका वचनहैं ॥ 








.॥ भीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग.॥ भर० ३३॥ टी०्भा० २१७ 


कैतेति जो ब्राह्मण श्राद्भधादिक निमेत्रण को करवाके अथीव्‌ भोजनकें मान करके पश्चात्‌ 
नेहि. खांदा सो प्राह्महत्याके पाप को प्राप्त होताहै अर मर॒ करके शूद्र 
थीनिकों प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ इस पाषके प्राप्त होश्रां होआं बह्मण नियम को धार करके 
यति चांद्रायण ब्रत कों करके तिस पापतें रहित होताहै ॥ २ ॥ निमंत्रित कीते होए ब्राह्मण 
के न वृछाएमें भी एही प्रायश्रित्त जानना ॥ एड वाक्य कामके अभ्यासमेहै ॥ झूठे बचना 
'दिके विषयमें गर्व और लिखितका वाक्य है आक्रांशोते तुमने स्वर चुराआहै इस 
मिथ्याका नाम आक्रोश है आक्राशनऔरिश्ूठ कथन करणा इनके विषयमें एक $ राजन 
श्रथवा तीन ३ रात्र उपवास करणा इति आर कामतें अभ्यासके विषयमें असत्यभाषण 


इवानेप्येतदेव तच्रकामाभ्यासे ॥ अनतवचनाढ़ी शंखलिखितों ॥ 
आक्रोशनानतवादे एकराअंत्रिराज्न चापवास इति ॥ कामतोभ्यासेतु 
असत्यभाषंणं शूद्रसेवनम इल्यपात्रीकर एंकृस्वा तप्तरुच्छेकृवा शुद्यती 
ति विष्णुक्तेज्लेयम्‌ ॥ वधफलके5नते तृव्यसनप्रायश्चित्तप्रसंगे नीपपातके 
पूक्त द्रष्टन्यम्‌ ॥ ब्रतामध्ये कामिपाते गरुडपुएऐं ॥जायेतेयस्यशिरासे 
रूमयोविनतत्मज हच्छृतदाचरेत्पाज्ञ:शुदयेकश्यपात्मज  इति १ य 


छ 


इत्यवनः ॥ झमिदर्शने सांतपनम ॥ हुषभोदक्षिणेति ॥ 


डौर शूद्रसेवन इस अपाजी करण सज्ञिकपा पकों करके . पंत रच्छृ ब्रत करके 
शुद्ध होताहे एड विष्णुज्ञीका कहाहोया बचन जानना हिंसा हैं फल जिसका ऐसा जो झ़ू 
ठ है तिसके विषय प्रायश्रित्त उयसन प्रायश्रित्तके प्रसंग करके उपपातकांके मध्यम कथन को 
ताहै सो तिस स्थानमें देख लेणा इति जखमके मध्यम कोटों के पोणेमें गरुड़ पुराण कहा 
है ॥ जायमिति । हे गुरुढ जिस पृरुषक शिरके विषये कीड़े उत्पन्न होते. हे कश्य 
पके पृत्र सो बुद्धिमान पुरुष गशुद्धिके वास्ते रूप्छु ब्रतका आचरण करे ॥१॥ ज़ो 
भ्यवनजीनें कहाहे कि छामिउोंक पौणेमें सांतपन ब्रत करे और एक बैल द्षिणा देवे 








२१८ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त माग्र:प्र०११ ॥ टा० भा० 


. एहवॉक्च जब एकसमयके विषय अनेक जरवमॉक विषय तीदणको डे उत्पन्न होगे तिस विषय 
तिये जानना इसर्थानसे क्षत्री आदिओंकों एह प्रायश्वित एक एक पाद न्यूनजानना 
अर्थाद्‌ क्षत्रीकों तीन ३ पाद सांतंपन ब्रत अर वेश्यकों आधा अर शूद्रकों एकपाद 
जानना ॥ दिन॑म मैथुनादिके विषयमे शंखजीने कहाहै दिवेति दिनके विषय मैथुननूं कर्के 
और तिसी प्रकार जकक विषय नप्म होंकर स्नान करके और नंगी बगानी खोने देखके 
एक दिन भोजन न करें इति ॥ + ॥ नम्म शबदका अर दिखातेहई नम्न इति एकवर्ख्र वाला 
पुरुष नम्म होताहे इस वचनतें दो २ वस्त्र लय करके अर्थात्‌ धोती और एक ठपरणा 


तद्मगपदनेकत्रपोषु खरहुम्युत्पत्तेज्ञियम ॥ अत्नक्षत्रियादीनांपादपा 
दन्यूनम्‌ ॥ दिवामेथुनादोतुशंखः ॥ दिवाचमेथुनंकृस्वानप्ः:स्रावातथांसम 
सि नप्मांपरख्रियदटवादिनमेकमभोजनामिति ॥ १) ॥ नभस्त्वेकवासाः 
स्थादितिबचनाइस्रदयवानस्रायादित्यथेः अन्रनप्रर्नानादवेकरा्नत्रिरा 
अयोरभ्यासायपेक्षयाव्यवस्था द्रषब्या निषिदकाणदंतधावने टुदपाराश 
र:प्राह ॥ पछाशशिंशपाकाध्दंतधावनकरुन्नरः दिवाकीत्तिसमस्तावयाव 
द्वांनवपश्यतीति ॥ १॥ एतच्चनिषिदकाशंतराणामप्युपलक्षएणस्‌ ॥ 


इनानूं घार करके स्नान करें ॥ इस स्थानमें नम्म स्लानादियोंके विषय एक रात्र कौर 
तौन ३ रात्र इनको व्यवस्था अभ्यासादियाँकी इच्छा करके जाननी अर्थात्‌ कामतें श्रभ्या 
सके विषय तोन ३ रात्र उपवास जानना ॥ निषिद्ध काष्ठकी दातनकें विषय वद्धपाराशरजी 
कहतेहेँ पलेीति पलाह और टठालीं इनके काष्टींकी दातन करए वाला पुरुष तितना 
पर्चेत नाईके तुल्य होवाहे जितना पर्यत गौकों न देखें ॥ १ ॥ पराशशिशपा इस पद करकें 
स्वजूर डौर केंठंडा और नारकंलू इस्यादि जौं निषद्धे काष्ट हि इनकाभी अहशकरणा 





भैरणवार कॉरित प्रायश्रित्त भागः प्र १३ टी, भा... २१९ 


अहाचारीके धर्मके नाशक विषय वोधायनजीका वाक्यहै शौचति शौच और आचमन 
और संध्यावेदन और कुशा और मभिक्षा दौर हास इनका त्याग और शूद्रादके साथ स्पश 


आर कोषीन डोर कांटशूत और यज्ञोपवीत और तड़ागी और दंड और मगाण इनका त्या 
ग और दिने सौणा और उतड़ीका धारणा ओर पौये पाणे और पृष्पादि मालाका 
भारण करणा और बुठना मलना और चेदनाद़ि स॒गंधि वाले द्र॒व्यका मलना और 
सुरणा पाणा और जलकीडा और जूवाखेलणा और नृत्य अर गायन अर वाजा इन 
के विषय प्रीति करणी और पाषंडी अर चंडाल इत्पादियोंके साथ संभाषण करणा 


ब्रह्मचारिधर्मलोपेवोधायन+। शोघाचमनसंध्यावंदन दर्भभिक्षाप्निकार्यराहिं 
त्यशूद्रादिस्पर्शन कोपीनकटिसूत्रयज्ञोपवीतमखलादडाजिनवर्जन दिवा 
स्वाप छत्रधारण पादुकाध्यारोह एा मालाधारणीाइत्तेनानुलेपनांजनजछ क्री 
अयूतनत्यगीतबाद्यायमिरति पाषाडेचंडालादिसंभाषण पर्युषितमाजना 
दि ब्रह्मचारित्रतोपसकलनिहोरा्ध त्रह्मचारी कृच्छ॒त्रयंचरेत्‌ महाव्याह 
तिहोम॑ चक॒योत्‌ भथमंव्यस्तसमस्तव्याहतिभिश्वतस्रआन्याहुतीहस्वा ॥ 
उॉम्रप्नयेएथिव्ये महतेचस्वाहा डोंभुवोवायवे चांतारिक्षायमहते चस्वाहा 


उॉस्वआदित्यायचर्दविचमहतेचस्वाहा उँमूभेव स्वश्चद्रमसेचनक्षत्रेभ्य 
इचमहतेचस्वाहा डॉपाहिनोअ्रप्नएनसेस्वाहा 


और वेहे अन्नका भक्षण करणा इन संपूर्णांक विषय और वह्मचय व्रतके नाशके विषय 
संपर्शापापके त्यागणके अर्थ ब्रह्मचारी तीन ३ हच्छू व्रत करे अर महान्याहतिआं करके 
हवन करे अर प्रथम एक एक महान्याह॒ति करके तीन ३ आहुतिआं करे पश्चात्‌ सभना 
महाव्याहातिआं करके क्‍या उोंभूः स्वाहा $ डोंभुवःस्वाहा २ उस्वःस्वाहा ३ 
उँमूमुंब:स्व:स्वाहा ४. इसरीतिसे. तौनके पांछे एक आहुति करे इस प्रकार ब्याहृति 
आं कर्के चार घृतकीआं आहुतिआं करके पश्चात्‌ उॉपाहिनों अम्न एनसेस्वाहा इयादि कर 
के हवन करे सो मूलमेंहि स्पष्ठकीता होआहें ॥ 











२०५० ॥ श्रीरणबीर कारित पायश्वित्त -भागः ॥ भ्र०३१॥ टी ०भा ० 


जैसे ब्रउ ६$ आहत कर्के पुनारेति फेर महाब्या हृतिआंक के हवनकरे इति एड प्रायाखित्र योदे 
अमके नाशके विषय करंशा॥ ऋर बहुते धर्मकेनाइके विषय अधिक प्रायश्ित्तनूं ऋग विधान 
ब्रेथ विषय झौंनकजी कहतेहेँ तर्मिति श्मशानके शिवालयकें विषय बैठकरके(तवोधिया)इ त्यादि 
मैत्रकाएक लक्ष १०० ०» »जपकरे ब्रह्मचारिका धर्म शून्यभी होवे तदभी इसजपकरक पर्ण हो 


तहैं इति॥ ग्रहण कीता होआ जो बत तितके भेगके विषय बायुपुराणम लिखाहे लोभेति हो 
भ हर मोह और प्रमाद इनसे कदाचित्‌ वृतभंग होबे तब तीन १ उपवास बत करे अथवा 


उॉपाहिनों प्रेविश्ववेदसेस्वाहा ॥ उोयज्ञेपाहिविभावसोस्वाहा ॥ डॉ सर्व 
पाहिशतक्रतोस्वाहा ॥ उपुनरूजीनिवत्तस्वपुनरभ्रदवायुषा पुनर्न-पाद्म 
हसः सहरण्यानिवत्तेस्वाम्नेपिवस्वधारयाविश्वाशियाविेध्वतस्परिस्वाहा 
पुनव्याइतिभिजुहुयादिति ॥ एतदल्पधर्मलोपे ॥ वाहुल्येतु प्रायश्रित्तवि 
शेषमाह ऋग्विधानेशीनक:॥ तंवोधियाजपेन्मंत्रेलक्षेप्रेत्याशिवालये ब्रह्म 
चारिणोहिधमशन्यचेत्पूएमेवहीति प्रेतानायेग्वस्थानभेत्यश्मशानामत्य 
श॥। गहीतब्रतमंगेवायपराए॥ लोभान्माहात्प्रमादाद्मवतभगोयदाभवेत्‌ 
उपवासत्रयंकयात्कयोद्कि शमसंडनम प्रायश्वित्तमिदंऋत्वापुनरेवत्रतामवत्त्‌ 
अत्र वाशब्द॥ समचयेमिथ्याशपथे यमः ॥ विप्रस्यवधसंयुक्तेरुत्वातुशप 
थमसपा ब्रह्महायावकन्निनब्रतंचांद्रायएंचरेत्‌ ॥ १ ॥ एतच्रशपश्चांततर 
स्थाप्युपलक्षकम्‌ ॥ 


केंशांकामुडनकरावे ॥ इस प्रायश्रित्तनूं करके पश्चातृव॒तकाधारणकरे १ झूठीसुगंदके विषय यमनी 
का वचनहै विप्रेति॥ मैने वह्लहत्याकीतीह जेकरएड कामकीताहै ऐसे व्राक्मणकी झूठी सुगंद चु 
क्कें ब्रह्मचाती होताहै सो यवांके अन्नकरके चांद्रायश ब्रतनूं करे ॥ १ ॥ डोर सुगंदकाभी एही 


प्रायश्रित्त जानना अथात उौर तरइंसेभी जेकर कोई शपथकरेगा कक मेरेकोंगौकी शपथ हैं 
जैम वेश्या दारपरभीगयाहोंयांइयादि तौभी यावकान्न करके चान्द्रायश ब्रत करें ॥ 





_क भीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भांग: ॥ प्र०११ ॥ टी ० भा०) २२ १ 


पुछतमित्रि जेडे पुरुष संपूर्ण आयुषाके विषय कीते होए पुएय नू किसेके तांइ देदेतेहं सो घ 
स्मंसज जोको आज्ञासे शिलाकर्के पेषक्षकरोदिह जिस प्रकारतंसे पापी पुरुष पंपछा करीदेड़े + 
एड्म।कैडेयपुराणके व क्चतें जानना ॥ असे स्थानों विषेप्रायश्चित्तकी व्यवस्था करदेह यत्रेति जि 
स्‌ रथानमें प्रायश्रित्त कथन कीताहै अथवा जिस स्थानमें नहि कथन कीताहैं इस उशनसजी के 
बाक्चतें तिस स्थानके बिषय भाजापत्य ब्रत कल्पन करणा ॥ ब्राह्म णको क्षत्रियादि वत्ति करके 
धनके संचयकरणंमें प्रचेतसजीनि कहाहै ॥ बराह्मणेति पिता और माता डोर वहु भृत्य इनके ना 
शके विषय आपदसमसमे क्षत्रीके धर्मनूं ब्राह्मण जद ऋंगीकार करे अर तिसके विषय एक वर्ष 


€ ३०.३ 


सुझृतंयेप्रयच्छाति यावज्जीवकूतंनरा: तेपिष्यंतेशिलापेषैय भेतेपापकारिण 
इतिमार्कएंडेयपुराणवाक्धात्‌ यत्रोक्तेयत्रवानोक्तमित्योशनसवाक्यात्तत्र 
गापत्य:॥ कल्पनीय-आाहामएस्यक्षत्रियादित्त्याधनाजने प्रचेता: । ब्रा 
अगस्यापत्कालेपित॒माठ्वहुभृत्यस्पानंतरंक्षत्रो पनिवेशः आपत्कालमवद 
शेयति पिज्रिति पित्राद्यभविक्षत्रोपनिवेशः क्षत्रधम्मेस्वीकारश्चत्तदा तत्रे 
स्यादि तज़संवत्सरमर्थप्राप्ती ॥ चांद्रायएंचरेदिति वेश्यवात्तिजीबने तत्र 
वर्षाभ्य॑तरे मासादोचां्रायगाभागहार:कल्पनीय: संवत्सराह्ध्वैद्नेगुएयत्रै 
गुएयादिकल्पनीयम्‌ शद्रबत्त्या धनार्जने मन: ॥ नकथंचनकर्वीतब्राह्मणः 
कमंवाष॑ऊम्‌ उपल:कर्मवाब्राह्मपतनीयेहितेतयों: ॥१ ॥ वावलंकर्म सेवा 


यतीतहोजाबे तब चांद्रायणब्रतकरे | अर जब वैश्यवृत्ति करके उपजीविकाकरे अर तिसस्थान 
के विषय वर्षके मध्यमहि मासादिके ध्यतीतहोनेमें चेद्रायणत्रतके तीन ३ भाग अर्थात्‌ तीनपा 
5 के“पन करण योग्यहैं अर जेकदाचित बर्षतें उपर्तहोजाए तत्र कालके अनुसारदुणा श्रथ 
वा अशिहइत्यादि चांद्रायणबत कल्पना करण योग्यहै ॥ शद्रवात्ति करके घनके एकत्रक रहे 
 मनुजीने कहाहै नेति ब्राह्मण शूद्रके कर्म नूं कदाचित भी न करे अथांत सेवा न करे अर 
 हत्र त्राह्मणके कर्मनू न करे क्योकि ब्राह्मण डौर श॒द्र इनोकों परस्पर के तिहाये कर्म 
। 'तित कर देते हैं ॥ १॥ 











३२२ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र० ११ टी० भा०ण् ॥ 


इसप्रकार उपक्रम कर्के फेर उपनयन कर्मके साथ रुच्छादि ब्रतकी पश्चात्‌ प्रवत्िके विषय मनु 
जीकावाक्यहै ग्रेति परकर्मके विषये स्थित होकर जेंडे वराह्मण और क्षत्री अथवा वैंश्य प्रायश्नि 
भ्ञ ने करतेहें और ऋषणी जातितें जष्ट होए होएजों ब्राह्मणहैं तिनांकोंभी एही प्रायश्चत्त कथन 
करे १ ॥ शूद्रकों भी ब्राह्मण औरक्षन्नी ऋथवा वैश्यके कमेकरऐके विषय एह्ि प्रायश्चित्तहैं क्योंकि 
शूद्रकों भी पर कर्म होनेसे शीत निंदित कम होनेसे परंतपरवृत्निकर्के एकत्र कीता होआ जो 
धनहै तिस त्यागक सहित एंह प्रायश्चित्त हैं क्योंकि जिस कारणतें निंदित कर्म 
केधन नें संचितकरतेहेँ सो तिसघनक त्पागएंते पाछि प्रायश्ित्त से शुद्ध होतेह इस 
मनुके बचनतें जानना ॥ खत्रोके धन करके उपजीावेका करऐमे कहते हैं चांद्रेति 
एक चांद्रायणा व्रत कर्के संपर्णा पाषांका नाश होताहैं सोधन ख्लोके तांई दे करके चांद्रा 


एवमुपक्रम्य पुनरुपनयनसब्तितरुच्छायनुछत्तो सएव ॥ प्रायखित्तेप्रकुर्य 
तिविकर्मस्थास्तुयाईनजा:ब्राह्मएयाचर्परित्यक्तास्तेपामप्येतमादिशेत्‌ १ ॥ 
शद्र॒स्पापिदिजकमं करण 5प्यतदेव ॥तस्यापि तहिकमेत्वात्‌ अर्जित धन त्या 
गपूर्वकंचेतत ॥ यद्वर्हितिनाज॑यंतीति मनृक्तेः ॥ ख्राधनोपजीवनेतु सएव 
चांद्रायशेनचेकेन सर्वपापक्षयोभवेत्‌ ॥ चान्द्रायणंखियेतद्धनदत्त्वाकार्य्य 
म्‌ ॥ भायायासखमेथुनेतुशनाः ॥ यस्तुत्राह्मणोधर्म पत्नीमुखेमथुनंसेवेतस 
दुष्यतीति वेवस्वतः ॥ प्राजापस्येनश॒द्यतीति ॥ गोयुक्तयानस्थस्यमेंथु 
नेयमः ॥ यदिगोभिःसमायुक्तंयानमारुह्मवेद्दिजः मेथुनसेवतचवमनुसस्वा 
यंभुवो पब्रवीतू ॥ १ ॥ त्रिरात्रेक्षपएंकत्वासचेलस््नानमा्चरेत गोभ्योषवस 
कंदंद्यादघतंप्राश्यविशुद्यताति ॥ २॥ यत्तु स्मरणम्‌ 
यणा व्रत करणा ख्त्रीधन इस जगाठोहे जो विवाह विषे. पित्रांदियोंने दित्ताथा और 
श्वहुरके घर पाद वदनके समय दित्ताह॥ खोके मुखके विषय मेथुन करऐमें उशनसका 
बचन है यहत्ति जो वाह्मण अपणी धमे पत्नीके अयथात्‌ विवाहिता ख्रोके मुखसे मैथुन 
करताहै सो पतित होताहै अथातू पापी होताहै इसका प्रायश्रित्त वैवस्वत मनुजी।ने 
कहाहे कि भाजापस वत कर्के सो शुद्ध होताहे इति॥ बैल कके यक्त जो गाडी तिसके वि 
घय स्थित पुरुषके मैशुनमें यमजीका वचनहै यदीति जद ब्राह्मण और क्षत्री अथवा वैश्य वें 
लू करके युक जो गाडी किसके विषय स्थित होकर्के मेथुन करताहे इसमे स्वायं भव मनुजी 
कहते भये ॥ १ ॥ तोन ३ रात्र उपवास को करके सहित वस्तनांदे स्नान करे अर वैकांके ताई 
घासदेदेवे अथात्‌ वैलॉनू चारे पश्चात घतका भक्षणकरें तो झद्धहोताहै ॥ २॥ जो कथनहे 





२२३ 


जो पुरुष कुदहो करके अ्रपणो ज्रोकों मैथनक अयोग्यन कहताहे भ्रयो 
वचन कहताहै अर फेर मेथुनक बास्ते इच्छा करताहै सो पुरुष वाहमजांके मध्यम अपने 
प्रायज्षित्त कों कथन करवाए | ५ | इसेमि औरबचन है आत्तेडति आत्ते क्या टुःखो अथवा 
क्रोध अथवा अज्ञान अथवा प्षध्रा अथवा तृषा अथवा भय इनां कर्के पीड़ित होआ होआ 
मेथनंतुसमासाथ पुसियोपितिवादईजः गायानिषुदिवाचेवंसवासा:स्नानमा 
चरत) तदकामतः सह कररेक्षेयस क्राधाजपिस्वमेमाआसदशीत्यकृत्वा 
पुनःसंभोगेपराशर:। यस्तक्रुदः उमल्वरयाजायायास्तुश्रगम्पताम्‌ पृनरि 
च्छतिभयौचविप्रमध्येतुवाचयत्‌ १ आत्त:कुदस्तमें घोवाक्षत्पपासाम य 
दित:दानंपुएयमकत्वावा परायश्रित्तदिनज्ञयम्‌ २ उपस्एशेविषवर्णमहान 
चपसंगमे स्नानांतेचेवगांदद्याड्राह्मणान्भोजयदशति ३ वाचयेत्स्वस्यप्राय 
श्चत्तस्योपदेंशेकार येत्‌ पस्ययागादिसंकल्पितंदानयागायरत्वेत्य्थ: ब्‌ 
स्तिकर्मणियम:। वस्तिकमणिरुडेश्चप्रच्छदन विरे चने: शिशुह्च्छेणशब्धे 
ततस्मात्पापान्नसंडयः १ भच्छदेनविरेचनयोरभ्यासएवशिशरच्छ: अन्य 
अतुसत्नानमात्रम 
दान श्र यज्ञादि नूं न करके तिसखीनूं गमन करे तां प्रायाश्वित्त तोन हे दिन करे ।२। और 
जैकर दानादि होण तो ब्रतका प्रयोजन नहि तिसके बिना कहतेहें उपेति अर तान काल 
महानदीके संगमके विषय स्नान करे और स्तानके अतम गौसकल्प करे और दश १७ 
ताह्मणा नूं भोजन खुलाबे ॥ ३ ॥ बस्तिकर्मके विषय पमजोका बचनहै वस्तीति मर 
त्राशयकी चिकित्साकानाम वस्तिकमंह मूताशयक शोधन करणक वास्ते उलटी जज 
जिछाब करवाए तिस पाषतें पुर्ष शिश ट्च्छू बतकर्के शुद्ध होताहै इसमें संदेह नहि। $ उलछ 
टी डौर जलाबक ध्भ्यासके विपन शिशक्च्छ्‌ व्रत न्‌ू करे , मकरकदाचितू करवाए तद़ 
ज्ञान कर्के हि शुद्ध होजातहै अर वस्तिकर्मका स्वकूपदेखणा होवे तब भाव प्रकाशमें देखऊेणा 
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8५४ ॥ श्रीरएवीर कारित भार्यारे 


तिस प्रकार अजाशीदिकेविषयभी पमजाका कथनहै । अजी ति अ्रन्नका न पंचना जौर पूर्वकहा 
'जों अभ्युवित डौर उद्यमन जौर क्षौर कम डौर मैथुन डौर खोटा स्वप्न डैर दुष्ट पुरुषक साथ 
₹ंपश इनके विषयमें ज्ञान मात्र अर्थात्‌ केवल स्तानाहे कहाहे। २। देवताके मंदिरके शिलादि 
करके अपने गृहके वनानेमेयमजो निंदाकरतेहैं इष्टेति देवताके मंदिरमे लागिश्ांहोआं जो पाकि 
ऋ इडां डौर काष्ट डौर लोहा दौर पाषाण इनानूं ल्‍या करऊकं छोभतें अपके गहके विषय जो 
पुरुष जोडते हैं. श्रधीत्‌ इनां करके अपणे गृहनू वनातेहें। १ | सो एकले डर भयभीत डैर 
क्ुधातृषा करके दुःखी होए होए जितना पर्यत पापका नाश नहि होता तितना पर्यत वंधनसे 


तथाच सएब॥ अजीएं उभ्युदितेवान्तेश्म श्रुकर्म णिमे थुने ढुःस्वप्रेदर्जनस्प 
शैस्त्रानमात्रीवधीयते॥ २॥ देवागारशिछठादिना स्वग्हकर शनिंदति यमः 
इश्का काधछोहाइमदेवालयसमन्वितम्‌ गहीत्वात्मणद्टेचेवलोभादेयोज यं 
तिथे १ ॥ एकाकिनस्तथोडिमाः क्षतृपापरिपीडिता-बंधनेतेतुतिषतियाव 
स्पापस्थसंक्षयः २॥ अत्र प्राजापत्यचान्द्रायजादिकल्प्यम॥ वानप्रस्थय 
व्योश्रवर्भगे सएब वानप्रस्थोदीक्षारभेदेरूच्छेह्ाद शरातंचरित्वामह।कक्षेव 
डयेत्‌ ॥ भिक्षवानप्रस्थवत्सो मठ॒डिवर्जस्वशाखसंस्कारंचेति दीक्षामे 
दोयमनियमातिक्रमः महाकक्षमोषधवनप्रदेशमुदकसेचनादिना वर्डेयेत 
सोमशब्देनोंषघिसामान्यंलक्ष्यते ॥ तदृदडिः्परंभिक्षोनिवत्तेते परंतु स 
ममित्यर्थः स्वशाखसंस्कारः प्राणायामाभ्यासः ॥ 


कषात्‌ नरकमें स्थित होतेहें ॥ २ ॥ इसके विषय प्राबश्रित्त प्राजापत्प डोर चांद्रायणाडिब्रत 
कल्पन करणा ॥ वानप्रस्थ डौर याति के वत भंगसेंभी यमजीका वचनहै ॥ वानेति वानप्रस्णी 
जब यम और नियम कर्मोका उछूंघन करे तव द्वादश १२ राजके रूच्छू ब्रत नूं कके पश्चात 
उीषधिक बनने जलके सच करएे कर्के वधावे ॥ और संन्‍्यासी भी जब॒यम ओर 
नियमाद कमको उछघन करे तव उौषधिकी वृद्धेतें बिना ऋपएे शास्त्रके संस्कारनूं करे 
भोत अंणायामक अभ्यास नूं करें अर उोपपिओंकी वृद्धिका संन्‍्यासीकों निवेधाकिताह (दीक्षा 


रे 


मेंदीयसंलियमारिक्रेस:) इत्पोदि पढ़ों ककें पूछे वाकयका हि अप स्पष्ट कीताहैआ 
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हारीतजीका वाक्यहै झठ और चुगछी इनके बचनमे अर्थात्‌ झूठ और चुगली कथन 
के संन्‍्यासी तप्त रुच्छू ब्रत नू करे ॥ क्रोप और अहंकार और चुगली इनके विषय छा 
गरलेय जोका कथनहै ब्रतेति संन्‍्यासियोके जो बत अर तिसी प्रकार जो उपब्रल हैं इना मेसे 
एक एकक भी उल्लंघनके विषय प्राय/&त्त विधानकरीदाह कि एक १ दिन रात्र उपवासन्‌ रक्षकरके 
पश्चात्‌ स्च्छ अतके सहित चांद्रायण त्रत नू करें ॥१ ५ त्रत और उपच्रतां नं वेधायनश्रों कह 
तह आइिके ाई। 2 अति कहतह ॥ अहिंसेति जीवोंको न मारणा और सत्य कहणा 
उबर ने करणी और सैथुन नकरणा एह संन्‍्यासीके ब्रत कहे हैं ॥इसतें उपरंत उपन्रब्नानू 
कहतेहँ अक्रोध इति कोध न करणा और गुरुकों गुह्ूषा करणो और सर्वदा काल प्रसन्न 


हारीतः अन्तपिशुनवचने भिक्षणांतप्तकच्छ: ॥ क्राधाहेकारपिशनेषुच 
छागलेयः ॥ त्रतानियानिभिक्षणांतभेवेपत्रतानिच एककातिक्रमेतेषांप्रा 
यश्चित्तेविधी यते अहोरातोपिब्रोभत्वाकच्छचचांद्रायएंचरेत १ । कृच्छुपदं चा 
द्रायणविशेषणम ब्रतोपब्रतान्याह वोधायन: अथ मोनिब्रतानि। अहिंसा 
सत्यवचनमस्तेयंमेथुनस्यचवर्जनम ॥ अशोपब्रताने ॥ अक्रोधोमरुशश्र्‌ 
पाभ्रसादशोंचमाहारशुडिश्वेति जलप्रातिविंवद शनादौयाज्ञवल्क्यः ॥ म 
यितेजइतिच्छायांस्वांद एवावनिवेज पेत साविश्नामशुचोद ऐेचापलेचानते 


| कक 


पिच ॥ १ मयितेज इतिमेत्रोवानसनेयिप्रसिद्द: 


रहणा और शौच करणी उैर झद्ध भोजन करणा एह उपगव्रत कथन कीते हैं ॥ जलके विषय 

छायाके दर्शनादिमें ञ्र्थात्‌ जलमै अपना स्वरूप सनेमे याक्षव>क्घजीने कहाह मयोति जल 

के विषय अपणी छायानूं बेखकरके ( मयिवेज: ) इत्थादि वाजसनेकिके मंत्र नूं जपे जैर अशु 

दवसतुक दशनमें अर चित्तकीअनवस्थिति शरझूठवचन इनके बिपषयमें सावित्रीनूं जपे अर्थात्‌ 
पे 


गायत्नीका जप करे ॥ १ ॥ इसजगा मयितेज इसमंत्रका और भायत्रीका जप एकवारहि 
करणा चाहिए और जेकर वहुतवार प्रतिविंवादि दर्शनहोवे तों बहुवार करपणा 
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ख्शुचिस्थान और मृत्र ओर पुरीषादि और अनवस्थिति और निरयंक शरीरकी क्रिया 
और अंगीकार करके पश्चात्‌ झुठ कथन करणा इनके विषय हारीतजीका वाक्यहै ॥ प्रतोति 
जीपुरुष प्रथम अंगोकार करके पश्चात्‌ झूठ अथवा मिथ्याकों सत्य कथन करे सो 
तप्तरुच्छुक॑ सहित चांद्रायण ब्तकों करे ॥ १ ॥ एहबाक्य गुरुकों प्रथभ कथन कीता जो है 
क्याकि मैं बुसाडा एड काम करांगा अथवाम तुसानूं एह वरतु दिआंगा इतना बचन कहकर 
पश्चात्‌ न करणा तिसके विषय जानना क्योंकिप्रायश्वित्तसों बडाहोएेते। भोजन कालके विषय 
जो मौनवतहै तिसके नाशके विषय पराशरजीका वचनहै मौनेति मौन बतकों अंगीकार करके 
व्राह्मण और क्षत्री अथवा श॒द्र स्थित होआ होआ न कथन करें अर्थात्‌ भोजनतें पहले बॉल 
णाथा तिस विषय न वोले श्रर भोजन भक्षण करदा होआ जो वोले सो पुरुष शेष 
अचने यागदेवे क्‍या वोलणेतें पीछे भोजन न करें ॥ १ ॥ केवल मखकर्के 
अगचो मतन्नपरीषादाचापले ट्थाचेषशायांप्राति श्रत्यानतोक्तोंहारांत ॥ प्रात 
श्रत्यानतेब्रुयान्मिथ्यासत्यमथापिवा सतप्तकच्छसहितंचरेच्रान्द्राय णत्रत 
मिति।१। गरुवस्तविषयक प्रति श्रताकर ए परमेतवत्‌ आया श्वत्तस्य गरुत्वात 
भोजनकालीनमोनब्रतलीप पराशर: मोनब्रतेसमाअत्यआसीनोनबदेद 
हिजः भुंजानोहिवदेयस्तुतदन्नेपरिवजयेत्‌ ॥५॥ केवलमुखेन जलपानेस 
एव । विद्यमानेषुहस्तेषुत्राह्म शोज्ञानदुबलः तोयपिवतिवक्रेए श्वपेनी जाय 
तेप्रवम। २। असपिंड सहरादन पारस्करः रूतस्थवाधवःसाइंकत्वातपार 
देवनम वर्जयेत्तदहोरात्रंदानं श्राह्वादिकर्मबेत्यननिकाह:॥१॥एतच्च कामत 
अकामतस्तस्नानमव ॥ प्रतालकरएणइख:॥कृच्छपाद स्पिडस्यप्रेतालंकर 
णेझ्तेश्नज्ञानादुपवासःस्थाद शक्त स्रानमिष्पतदति॥ १ ॥ कामतोहिग एम 
जल पोणेके विषयभों पराशरनेहि कहहै विद्येति हत्यांक हुदिशआं जो ज्ञानदुवंल अध्थांत मरव 
ब्राप्षण जछकों केवल मुख करके पीवताह अथांत लंप्मा पेंकर मखके साथ पान करता 
है सो निश्चय करके कुत्तेकी योनिकों प्राप्त होताहे ॥ २ ॥ असर्पिदंके साथ रूदन 
करशके विषय पारस्करजीका कथनहैं मतेति मत होआ जों कोई असंवंधी परुषहे तिस 
के संवंधिकआआंके साथ रुदननूं करके तिस दिन राज के विषय दान ओर भराद अर आदिपद 
करके तपंणादि इनानूं न करे क्योंकि तिसते वोह अशुद्धहें ५ सो एह इच्छा करके जब करें तब 
एक दिन वजन करे अर जब इच्छा न करें तब स्नान करकंहि शद्ध होताहै॥ १ ॥ प्रेतके 
भूषण करणे विषय शंखजीका वचनहै रुच्छेत भिन्न पिंड वाला जो प्रेतहै तिसके भषण 
करणेमें अर्थात्‌ लानादिं कराणेमें रूच्छू वतका एक पाद करें अर जब अतज्ञानतें करवाए तब 
एक दिन उपबास करें ऋर जब इसमे शक्ति न होंवे तब स्ानमात्रहि हच्छितहे ॥ १॥ ऋर 
कामके विपयमें दूशा प्रायश्वित्त करे ॥ 





श्रीरणवीरकारित भायश्ित्त भाग: प्र- ११ टी.भा. २२७ 


जो तप्त रुच्छुको प्रवृत्तेकि विषय अंगिराजों का वाक्बहें कि आत्मयाग करशवाले प्रेताके 
संस्कार करणहे विषय अर्थात्‌ शावांके स्तानादि करवाफेमें पातकी होंताहे अचांत तब रुच्छ 
बत कर्के श॒द्ध होताह सो एह वाक्य अभ्यासके विपयमें जानना ॥ सजाति ओर भिन्न जाति 
के शवके पोछे गमनके विषयमें मनुजीका वचनहै अन्विति सजाति और भिन्नजाति 
वाला जो शवहै तिसके पीछे इच्छासें जो पुरुष जाताहै अथांत मुरदेके दाह करणा वास्ते 
जो साथ जाताहै सो सहित वद्नांक स्नान करके और अग्निनं स्पश करके आर घतका 
भक्षण करे तो शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ इस रस्थानमे इच्छया श्स पदक थहएण करणेस एड 
कामके विषयमें जानना॥ ऋर अकामक विपयमें केवल स्ानाहे कथन कोताहै ॥ फेर 
याज्षव॒ल्क्यने जो कहाहे के ब्राह्मेति भिन्न पिंह वाले पाहणने ब्राह्मण और क्षत्री 


यत्त तलरुच्छानुवृत्तो अंगिरा: ॥ आत्मत्यागिनांच संस्क्ृतो तदस्तृपा 


तककारोचेति तदभ्यासे ॥समानतरजातिप्रेतानगमने मन:। अनुगम्येच्छ 
याप्रेत॑ज्ञातिमज्ञातिमेवच स्नात्वासचैलःस्पृशवाैंघृतंप्राश्यविशुद्यतीति १ 
त्रत्रेच्छयेतिय्रह एदितत्कामतः अकामतस्तुस्नानमेव यत्तयाज्ञवल्क्घः 


कब क 


ब्राह्मणनानुगंतव्यानशद्रोनद्विज 'केचितू अनुगम्यांभसिस्रा त्वास्पृ्टवापिं 
_पृतभुकूछुचि: ॥१॥ ब्राह्मऐेनासपिंडेन ह्िजोविष्रादि:॥ अस्यचघृतप्राशन 


स्यभाजनकार्याविधाने परमागाभावान्नभोनननिवृत्तीरोतिमिताक्षरायाम्‌ 


तनन्‍्मानवसमानविषयम ॥ वस्तृतीधवतस्थप्रायश्चित्ताथ्स्वादभोजनमेवयु 
क्तम्‌ अतएववासिश्ठेन मनृष्यास्थिस््रिग्ध॑स्पष्टवाजिराजम स्िग्घेत्वहोराज 
शवानृगमनेचेवामिति ॥ 
ऋर बेश्य श्यथवा शूद्र इनके छत होयां पीछे गमन नहि करण योग्य जे कदाचित्‌ जाएभी 
तब जलके विषय स्मान करके अर अभिनूं स्पश करके और घृतका भक्षण करके शुद्ध 
होबाहे ॥ ५ ॥ इस घृतभक्षणकों भोजन कायेकी विधिक्ष विषयर्म अप्रमाण होफ़ेतें जर भोज 
न की निवृत्ति नहि जाननी एह मिताक्षरामें लिखाहैे सों मनुज़ीक॑ वचनकें तुल्याहे जानना बास्त 


ते धृत भक्षणकों प्रायश्रित्रक अये होऐतें भोजन नहि भद्भण करण योग्य ॥ इसी कारणर्से 


६ # के चर कर 
वसिष्ठट जी ने कहाहै मनृष्येति पुरुषकों नवोन हड्डाका स्पश करके तीन ३ राज उपवास 


फीस शी इंड्डीका रपशे करके एक ५ दिन रात्र उपबास करें इसी प्रकार शक 
पीछे ग़सनके विषय जानना चाहिए ॥ 








२२८ ॥ आऔरणवबीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र०१) ॥ हा ०भा० 


विध्रेति ब्राह्मण प्रेतके पीछे गमनके बिषय एक दिन कथन करणेतें क्षत्री प्रेत और वैश्य प्रेत 
के पीछे गमनके विषय कुछक अधिक प्रायश्रित्त कल्पन करणा चाहिए ॥ ब्रान्नणकों शूहके पीछे 
गमनके विषय पराशरजीका वाक्यहै । ग्रेतीति छेजाईदे होए शूद्र शावक पीछे जो मूर्त॑ 
ब्राह्मण जाताह सो तीन ६ रात्र व्रत करके शुद्ध होताहै॥ १ ॥ तोन राज 
ब्रतके कीतिआं होआं पश्चात्‌ समुद्रम प्रवेश करण बाला जो नदी है तिसकं। प्राप्त हों 
करके अज्योत्‌ बडी नदीके विषय स्नान करके ऋर पश्चात्‌ सों १०५ प्राणायाम की 
करके और घृत्का भक्षण करके शुद्ध होताहै ॥ २ ॥ इस स्थानमें घृत भक्षषाक्षों गुद्धिके 
ध्रथ कथन करऐतें भोजनका निषेध नहि एह वाक्य कामका विषयहै ॥ अकामके विषय 
इसते आधा प्रायश्वित्त करणा ॥ इसी प्रकार क्षत्रीकों वैश्य और शद्रप्रेतके पाछे गमनमें ऋर 
वैश्यकों शुद्र प्रेतके पीछे गमन करएमस प्रायश्रिच कल्पन करणा ॥ अमिहोत्रादि कर्म और वा 
विप्रानुगमने एकाहस्योक्तत्वात्‌ क्षव्रियवेश्यानुगमने त्वधिकं करूप्यम्‌ 
व्राह्मणस्य शुद्रानुगमन पराशर:॥ प्रेतीभूतंतुयःश्द्ध ब्राह्म णोज्ञानदुर्य छत 
नुगच्छेन्नीयमानंसत्रिरात्रेणशुद्धययति १ त्रिरात्रेतुततश्वीएँनदीगत्वासमुद्र 
गाम्‌ भाणायामशतंहृत्वाघतंप्राश्यविशुद्यतीति २ अन्न घतप्राशनस्य 
शुद्यथामिधानान्नभोजननिदत्ति॥ एतन्चकामतःअकामतरत्वर्डम्‌ ॥ एवं 
क्षत्रियस्यवेश्यशुद्रानुगमने वेश्यस्य शूद्रानुगमनेकल्प्यम ॥ इ टापूत्त शुभा 
शुभमहाकम्मस्वन॒ुपहतानामपिऋत्विगाचार्यादी नांत्रीण रूच्छाए चांद्रा 
यणारंयसर्वप्रायश्रित्तमाह प्रयोगपारिजाते आचार्य॥ सएवरजस्वलाक 
न्यारक्षं प्रायश्रित्तमाह॥कन्यारुतुमती शद्धांझत्वा निष्कृतिमात्म वा नू तथा 
तृकारयित्वातामुह॒हेतांदशंसधीः १ दात्तदतुसंखुयागाःशक्त:कन्यापिता 
यदि दातव्येकापिनिःस्वेनदानेतस्थाय थावोधि ॥ २॥ तस्यागोंदानिय था 
विधि ऋतुसंख्याकावोधि यथास्यात्तद्याउचरणीयमिस्य पथ: 
पी कूपादि और शुभ और ऋणशुम एह जो महाकर हैं इनके विषयमे चतुर भी हैं ऋ 
त्विक्‌ डोर आचायोदि इनकों भी तय रूच्छु और चांद्रायण संपूर्ण प्रायश्रित्तकों प्रयोग पारि 
जातमें आचार्यजी कथन करते भये ॥ सोई आचायजी रजस्वरू। कन्याके रक्षणमें प्रायश्चित 
को कहते हैं | कनन्‍्यामिति ज्ञानवाला और नहि निंदाके योग्य बुद्धि जिसकी ऐसा पुरुष प्रथ 
स प्रायश्रित्तकों करके अर कन्याकों भी प्रायश्रित्त करवाके पश्चात्‌ ऋत॒वाली कन्याकों 
विवाह लगे ॥ १ ॥ दण्येति अर कन्याका पिता जद समय होवे तब कन्याकी ऋतुके समान 
गौंआं देवे अधथीत्‌ जितनोयां ऋतु रूंचीयां होग विवाहतक तितनीयां गौंयांका दान करे. एड 
अर्थ है अर कन्याके विधि पूर्वक दानके विषय निर्धननें भी एक गौ देणी योग्यहै परंतु तिस 
गौके दान बिप्य ऋतु संरूुपाके नाम करके संकल्प करणा ॥ २॥ 





॥ श्रीरशवीर कारित भायश्रित्त भाग; प्र० ११ ॥ टी० भा० २२९ 


सो गौआं जामाता को देक्षियां अथवा नाह्मणको इसका उत्तर कहतेहें ॥ गा इति 
अर कन्याका पिता धनी होते तब पाह्मणांकों गौआं देवे अर जब निधन होबे तब दाक्षिणा 
मात्रदेवे तिस कारणतें ऋतुकी संख्याके सम्तान ताह्मणंकों गौआं देवे अथवा कन्या पासों 
दुवाए ॥ ३ ॥ उपोष्येति अर कन्या तोन ३ दिन उपवास रक्षकर पश्चात्‌ राजिके विषय 
गौआंके दुश्पकों पीबे जब क्रतुर्ते रहित कन्या होवे तिस कालके विषय कन्या सां 
ईं भूषण देवेजौर तिस कन्याकों विबाहन वाला वर भी कूष्मांड संज्ञिक मंत्रों करके - 


खाह | आदविति श्राद्ध और उपवासके दिनमें दातनकों करके गायत्रीके सो १«- 
मेंत्र करके पवित्र होआ जो जलहै तिस्का आचमग करके शुद्ध हांताहे ॥ १ ॥ और 
गादयाद्राह्मऐैष्वेवानें:स्वोनि 'म्वस्तुदक्षिणाम॒ तस्मात्तदतुसख्यष॒त्राह्म 


३ अ 


ऐषुप्रदापयेत्‌ ॥ ३॥ उपोष्यत्रिदिनकन्याराज्रोपीत्वागवांपयः अरचष्टरज 


ले पाव्कन्यायैतत्रभूषणम्‌ तामुदहहन्वरश्चापिकृप्माडेजहयाद्घतामिति 9 
आदोपवासदिने दंतधावने विष्णरहस्थे ॥ श्राद्योपवासदिवसेखादिव्वाद॑ 
तघावनम गायश़्या 'रातसंपूतमंब॒ध्नाश्यविशद्यतीति ॥ १ ॥ अन्यान्यपिप्र 
कीएकान्यपराके शंख: ॥ प्रतस्यप्रेतकार्याणिअ्रकृत्वाधनहारक : व्णी 
नांयबधेप्रोक्तंतदपप्रयतश्चरेत॥१॥ अतिमानादतिक्रोधादुभयादज्ञानतोपि 
वा उद्प्ीयात्ख्रीपुमान्वापिगतिरेपांनविद्यते ॥ २ ॥ प्यशाणितसंपरीत 
मस्यंधसुदारुणे पट्टिवपसहस्राशिनरकेयदुपासंत ॥ ३ ॥ गे भिहंत 
तथोहरदब्राह्मपेन चघातितम्‌ संस्एशतेतुयेविप्रागरदाश्चाप्रिदाश्चये ॥ ५ 
भी प्रकोए्क प्रायाश्वित अपराकंमें शखजीने कथन काते हैं ॥ प्रेवेति ॥ प्रेतके घन को 
अहण करे बाला जव प्रेतक कर्मीकों न करें तब वर्णाके हते करणेके विषय जो प्रा 
ब्रश्चित्र कहाहे तिसतें आधा प्रायश्रित्त इंद्रियोकोरोककरकरे १ अब और कहतेहं अतीति वहु 
व मान और वहुन्न क्रोष और भय अथवा अज्ञान इनतें स्री अथवा पुरुष किसीकों 
फंसी दे देके तिनकी रति नहि होती । २ | लिनकी व्यवस्था कहतेह प्येति पाक और रुषिर 


५ 


करके पू्ठे होआ होआ और अंधकार करके युक्त और भयानक जो नरक है त्सिके 
विषय सठ हजार ६०००० वर्ष रहतेहं ॥ २ ॥ कर कथन करतेहै ॥ गोभिरित्ि हल 
जो मारिआ है और तिस प्रकार फांसी ले करके जो मृत हाञआ है डौर ब्राह्मणने जो 
भारिशा है इनाकों जेडे ब्राह्मण स्पशी करते हैं और जेडे विषक देणे वाले हैं और लेहे 


अमिके देलें बालेहँ ॥ ४ ॥ 








२३० ॥ ओऔरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र ०११॥ टी०भा० 


अन्विति और जेंडे फांसी कर्के सबहोयेके पीछे जातेहैं और जेंडे पाशके छेदने वाले हैं सो 
संपूर्ण पापकर्के संयुकहोतिहँं तिनांकी शद्धिनूं मैं कहताडुँ। ५ । तप्तिति सो सब तप्तहच्छू वतकर्के 
शद्धहोतेहं और व्राह्मणांकोंमोजन ख़छावें अर ब्राह्मणकंताई वैलकेसहित गो दक्षिणादेव ६ ॥ 
इृहां एकवचन वहुवचनके स्थानजानना इसी विषयम संवत्तेजीका बाक्यो गविति गौश्रॉने जो 
ब्राझ्णणने हतकीताह”ं डौर आप पाशादिकर्के मतहो आह कल्याणकी इचा करदे जो सतूपुरुषहैं 
तिनानें इनके विषय रोदन न करणा चाहिए। १ | और कथन करतेहें एपामिति इनांके मध्यम 
एक किसो प्रेतनूं जो पुरुष आच्छादनकरताहै अधवा चकताहै ऋथबाकटोदक क्रियानू करताहे 


अनुयातारो <पियेचान्येयेचान्येपाशछेद का: सर्वेतेपापसयक्तास्ते षांवक्ष्या 
मिनिष्कृतिम॥ ५॥ तप्तरच्छेशश॒द्यंतिकुयाद्राह्मणभो जनम अनडुत्सहितां 
गांचदद्याद्विप्रायदक्षिणाम्‌ ॥ ६ संवत्ते॥ गोभिहेतेतथाविप्रेतथाचैवात्मघा 
तिनि नेवाश्रुपातनंकार्यसद्वि अयोउभमिकांक्षिमि: ॥ ) ॥ एपामन्यतममं प्रेत 
येवसितवहेतवा कटोदकक्रियांहृत्वातप्तकुच्छुसमार्चरेत्‌ ॥ २ ॥ तच्छवंके 
वर्ूस्एएम भ्रवापातितंयदि पूर्वोक्तानामकर्त्ताचेंदेकरात्रमभोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्तानांकटीदकक्रियादीनामकत्ता केवर्ं तच्छवस्पशा श्रुपातकर्त्ताचेत्त 
देदमल्पप्रार्यश्रित्तमिति ॥ तथा ॥ यआत्मत्यागेन:कुयीस्स्नेहात्येतक्रियां 
नरःसतप्तरुच्छुसहितचरेच्चांद्रायणात्रतम॒ ॥ १॥ वुडिपृवेकएतत्‌ ॥ 


अधात उठाए वास्ते किड़ा बनाकर लेजाताहै और जल देताहै सो पुरुष तप्त रूच्छू न्‌ करे 
। २। और कहतेहें तदिति अर जिसने केवल दावकेसाथस्पर्श कीताहै श्रथवा रोदन कीताहै 
कार कटठोदकादि क्रिया जिसने नहिक्कीती तिसको एक रात्र उपवास कहाहै॥३॥पूर्वोक्तानांइया 
दि पदों कर्के इसो छोकका हि श्रर्थ स्पष्ठ कोताहे ॥ तिस प्रकार औरभी कहतेहें यद्टति जो 
परुष आत्मयार्गाह अर्थात्‌ पाशादि कर्के जो आप मृत होआहै तिसकी प्रेतक्रिया नूं जो 
पुरुष स्नहतें करताहे सो तप्त रुच्छूके सह्दित चांद्रायश बतनूं करे॥१॥एड ज्ञानके बिषयमें जानना 





श्रीरणवीर कौरित प्रायश्वित्त भाग: प्र- ११ टी. भा. 


; २३१ 
इसी बिषयमें यमजीका वाक्‍्यहे नेति ब्राह्मणांके इंड कर्क हतहोए जो पुरुषहैं तिनके ऋ 
शीच और उदक और रोदन और निंदा और दया और तखतेका चुकणा इनां न॑ नकरे हे 
नह दंड नाम शापकाहै परंतु किसे नहीँ ब्राह्मणांतें मतहोवे सो सभ ब्ह्मदंडहत जॉलिशा श्र 
कहतेहें ॥ स्नहाते स्नेह और अपना कोई कार्म तिसके सिद्धि वाह्ते ओर भय इयादितें 
जा इस्प आत्मसागाके अशौचाड़ि नूं करतहै सो गौआंके मूत्रकर्के यवांक्े आहार नू करदा 
हेोआ तप्ततच्छू वत कर्के शुद्ध हे।ताहै। २।एतानि इत्याई पदोमेंड्रसी कठोककऋाहि अधस्पष्टकीताहँ 
और कथन करतेहं रुस्वेति आत्मात्यागीकों अग्नि और उदक और स्नान करवाणा और रपर्श 


यमः ॥ नाशोचनोदकंचा भ्ुनापवादानुकंपने ब्रह्मदंडहतानांतनकाय्वेकट 

धारणम्‌॥)।स्रिहकार्य्यभयादिभ्योयस्त्वतानिसमाचरेत्‌ गोमत्रयावका हारे: 
सतुरुच्छे रश॒ुद्यति॥ २॥एतानिआत्मत्याग्याय्रशौचादीनि कटन्‍्शवखटवा 

इृत्वाप्रिमुदकंस्त्रानंस्पर्श वहनमेवच रज्जुच्छेदा श्रुपातेच तप्तकच्छेणशदय 

ति॥३॥एतत्समादितानां कम्मंणां मतिषू्वके संवर्त्त: वोढ़ऋद्वाणामभिदात्ट णांस 
विधानविधायिनाम तप्तरच्छह्याच्छुद्वरिकमेवानुयायिनाम १संविधानवि 

घायिन:प्रेतांलंकारकारिण: एतदपिसमृदितकरणे 


और चुकणशा और पाशका छेदन और रोदन इना नूं जो पुरुष करदाहै सो तप रच्छ व्रत करके 
शुद्ध होताहै ॥१॥ कथन कौते जो आत्मय्रागीके कमहें सभना इनकों ज्ञान ककें जब करें तब 
ड कल ५ कप हि ० अं 
एह प्रायश्रित्त जानना॥संवत्तजीका भी इसी विषममे वाक्‍्यहे वॉद्ऋणामिति चुकण्े वाले और 
अग्मिके देणे वाले और प्रेतकों भूषण करणे वाले इन संपूर्णोकी दो २ तप्त रुच्छुतें शद्धि हो तीहे 
अर पीछे जान बाल्यांकी एक तप्त कच्छु करके शद्धि होतीहे ॥ $ संबिधान इस पदका हि अ्च 
स्पष्ठ कीताह कथन कोौते जो कर्महं इनके विषय भा एमी जानना इति 








२३२ श्रीरणावीर कारित प्रायश्वित्त भाग:प्र ०१ ॥ दा ० भा० 


उशनसजीका बचनहै प्रायेति ॥ अतिशयकरक लेघनरुपे और शख्र और शअ्प्मि आर विष 
और पाहा और पव॑तके शृग उपरों गिढ़ कर और जल -और काष्टाडि इनें। करके जो 
पुरुष ऋपऐ आपनु दत करताह और राजा ओर ब्राह्मफ् और वड़े वड़े सर्प ॥ १ ॥ और श 
गांवाले और दाडांवालें और नखांवाछें और सपे विजली इनों करके जो हत होश ।हैं 
और तिसी प्रकार संकर जातितें उत्पन्नजों है।आह इनकी अशेच और जल और अप्नि इह न 
देवे २ ॥ तिनके स्पर्श ऋधवा रोदन इनके विषयमें एक १ दिन उपवास करे अर अज्ञानब्रे 
उद्दहनादिक विषयमें अथ्रीत्‌ शवादिके उठाए बिषे सांतपन रुच्छूवका आचरण करे ३ ऋर 
जान करककरे तेब्रगौंके मृत्रकं सहित यबांनू भक्षणकरदा होआ रुच्छूब्रत कर श्रथवा तप्तकच्छू 
ब्रत करे बतमें शक्ति न होंवे तब एक मास मभिक्षा अन्न खाबे ॥8४। रुखेति आपेमृत होयेके चुक 
उशनाः ॥ प्रायानशनशख्राभिविषोहंधभुगृदके: काणवेंश्वात्मनेहंतुन्त 
पत्रह्मसरीसपेः ॥ १ ॥ शुगिदेष्टिनखिव्यालविद्युताभिहतस्यच तथास 
करजातस्यनाशौचोदकवहूयः ॥ २ ॥ तस्स्पर्शीयदिवाक्राशीदिनमकमभो 
जनम अज्नानोहहनावोतुहच्छुंसांतपनंचरेत्‌ ॥ ३ ॥ वुद्िपूर्वेपुनस्तस्मि 
न्कुच्छोगोमृत्रयावकः तप्तकुच्छोप्य शक्तोतुमासमिक्षाशनोपिवा ॥ ४॥ 
कृस्वातुवाहनादीनि प्रायश्वित्तमकुर्वताम्‌ तप्तकुच्छुदयाच्छुढिरिकमेवानुया 
यिनाम्‌॥५८॥यस्ववशेषा:क्रिया:कुर्य स्ख्रिहान्म्ल्येनवापुन। भवेत्तस्यपुनस्त 
सरुच्छुचांद्रायशात्तमः ॥ ६ ॥ ट्हस्पतिः । विषोद्दधन शंख्र णयस्त्वात्मानं 
प्रमापयित म्तोमेध्यनलिसतेयोनान्येसेस्कारमहेति १ ॥ पाशछिच्वातुय 
स्तस्थवोढावहिप्रदस्तथा सोपिरुच्छेणशुदंयेतघातकेपिनराधम: २ ॥ 
शादि कर्म नूं करके जेड़ें पुरुष प्रायश्वित्त नूं नहि करदे तिनकी शुद्धि बो २ तप्तरु्छुसें होतीई 
श्र साथजान वाल्यांकी शुद्धि एक तप्तरूच्छुसे होतीहे ॥ ५ ॥ यड़्ति खेहतें अथवा मजूरी 
करके जेडा पुरूष आत्मघातीकी संपूर्ण क्रिया कों करताहे तिसकी शुद्धिके वास्त तप्तरच्छ 
हौर चांद्रायण श्रेष्ठह ॥ ६ ॥ इसी विषयमें बहस्पतिजोने कहवाहैं ॥ विषेति विष ठोर 
चाश दौर शख्र इनों करके जो पुरुष ऋपणे आपनूं हृत करता हैं अर अपवित्र वस्तु करके 
लिप्त होआ होआ जो मृत होआहै सोपुरुष दौर रंस्कारक योग्य नहि अर्थात्‌ मरणानतर 
दाह्मदिसंस्कार उसका नहिं करणा किंतुइसीतही जलवियें प्रवाहदेशा १। पाशमिति तिसके पा 
श का छेंदन करके जो पुरुष तिसनू चुकणे बाछा और अभिके देर वालाहै सोभी रुच्छूज्त क 
के शुद्ध होताहै अर तिसक मारप्षे वाला भी नरांके मध्बमे नाच कच्छुबत करके शुदृहावाहर 





“ ॥ श्रीरणवीर -कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र०३१ ॥ दी० भा०॥ २३३ 


दक्षजीकाव क्थहै ॥ आरूढोति संन्यास मार्सकों प्रथम वारण करके पश्चात्‌ विषयांकी अमभिला 
भा करके तिसते पतित होआरा जो बाह्मपा है अर चडालांके दोष करके अपणी जातितें बा 
हर कौताजों पुरुष है जौर पाशकरके जो पुरुष मृत होआहै इनांनूं स्पर्श करके चांद्रायए ब्रत 
नूं करें॥ ३ ॥ इसी का अर स्प: कीता है चांडालरिति चांडालोंने पकड़ कर जेडा वंघनमे 
जोडया है सोचांडाल बिनि:सृत है अथबा चांडालांके साथ रहकर जो आया है तिसका एह्‌ 
नाम हैं ॥ और स्मृतिसें इसको जगा मेंडलतें जो वाहर होगा जैसा अ्रर्थ कीता है सुमंतु 
जीने कहाहे उद्धंधेति अपरा धी को फांसी देणा 


दक्ष: ॥ आरूठपतितंविभंचांडालाबविनि:सतम्‌ उद्दंधनरुतंचेवस्ए एवाचां 
द्रायएंचरेत्‌१।चांडालेगहीत्वोदंधने योजित चांडालैं:सहे।पित्वापराठ त्तवा 
स्खत्येतेरेतु मंडलान्वविनि:सरतर्मातिपाठ: तत्न सजातोयसमहेनदू पयित्वाव 
हिप्क्तमित्यश्ः सुमंतुः। उद्धंधतपाशच्छेदनवहनेषु मास भेक्षमक्षणंजिषव 
एंच स्रायात्‌। च्यवन॥ अत्मयातकस्थस्परशनेवहने तप्तकच्छेचरेंत्‌॥ विंश 
तिगांवोदक्षिणा ब्राह्मणेप्‌ द्यात्‌॥ तथा ॥ शंगिदंष्रिनाखिब्यालविषवाहि 
महाजले: सदूरात्परिहत्तव्यः कुवेन्क्रीडांख्तस्तुयः॥ १ ॥ नागानांविश्रिय॑ 
कुंवन्दग्धश्चाप्यथाबयूता निग्हीताश्चयेराज्ञाचौरदोपेण कृत्रचित्‌॥२॥ 


और पाशका छेदनकरणा और तिसकों चुकशा इस विषयमें एक $ मास तक भिक्षाका 
अन्न भक्षण करें और तीन ३ काल स्लान करें ॥ च्यवन जोका वाक्य है आत्मेति 
आक्धातीके स्पर्श और चुकणेके विषम तप्रुच्छु ब्रत का आचरण करे छौर बीस २*« 
गौआं ब्राह्मणों को दक्षिणदिवे वैसे उौर कहतेहें शृंगीति शुगांबालें श्रथात्‌ गोमाईष्पादि और सिंहा 
दि और नखां वाले और सर्प और अ्नि और वडाजल इनोंककें और फ्रीडा करदा होंआ जो 
पुरुष मत होआहैे सो दुरतें हि त्यग करणे योग्यहै ॥ १ ॥ नागेति र्‌ सर्पानू पगडदा 
होआ जो पृरुष मृत होआहे अथवा विजलीने जो दग्ध कीता हैउौर चोराकि दांषकरके 
पजाने जेड़े पुरुष पकड़ें हैं ॥ २ ॥ 








२३७ औरणवीर कारित प्रायश्वित्त मांगः ॥ ज्र० ११) टी० भा० ॥ 


वरेति परलखीके हरफणवाले ऋर ऋरध॑तें तिनों स्रीआंके पतिआंनें जो हंत कीतेहें अर भिन्न 
जॉर्तियं।छिने अर संकीशजातिवालँनें ऋर चांडालादियोंनें हत कौते मो पुरुष हैं ३॥ चौरेति 
खोर और अस्ि और विषहनके देणे वे जो और पापंडी और खोटिश्ांबुद्धिआं वालेजो 
परुषहें जौर ऋोपते अतिशयकरके विषौर क्राम्मि ओर शख्र औरर पाश और जऊू। ४ | और पर्वत 
और वृक्ष इनांके गिडानेबाले नरांके मध्यमें नीच जेड़े पुरुष तिनांकमीनू करदेहें अथाव विषञ।दि 
रके जेडेपुरुप मृतहोबेहँँ वा मारतहें और जेड़े निंदित चित्राकारे करके उपजीविका करतेहं 
और जेडे स्थानांकों भूषण करतेहें अर्थात्‌ स्थान भूषण करले करके उपजीबिका करतेहें ॥ ५ 
मुखइति जेडे कोइक पुरुष मुख भग हैं अर्थात्‌ जिनांके मुख बुरीघ आवतीहै डार 
डे नमदेहें ठार जेडे नपुसकहैं अरथात जिनांका कीताहाओआ। काय्य नाहे सिब॒हुंदा असे जो हैं 
परंदाराहरंतश्चरोषात्तत्पतिभिहंताः. श्रसमानैस्तुसंकीएँ *चांडाला 
थेस्तथाहताः ॥ ३ ॥ चोराभिविषक्षः्वेवपाषएडाः:ऋरवुदय 
क्रोधात्प्रायोविषंवि शाख्रमहंघनंजलम ॥ ३ ॥ गिरिदक्षप्रपातांश्च 
येकवीन्तिनराधमाः कुशिल्यजीविनोयेचस्थानारुंकारकारिणः ॥५ ॥ 
मखेभगास्तुयेकेचित॒छ्लीवप्रायानपुंसका: ब्रह्मदंदहताबेचयेचवात्राह्मणे 
ता ॥६ ॥ महापातकिनोयेचपतिता स्ते प्रकीत्तिता पाततानानदा 
हःस्यन्नांत्येश्ििनो स्थिसिचय: ॥ ७ ॥ नचास्त्रपातःपिंडोवाकाय् आ्राद्ादिक 
कीचित्‌ एतानिपतितानांतय:करोतिविमोहितः तप्तरूच्छहयेनेवतस्य शद्धि 
नेचान्यथा ॥ 2॥ पराशरः ॥ चांडलिनश्वपाकेनगोभिर्वे्रेह तो यदा 
अआहिताप्रिशितोविप्रो विषिणात्महतोपिवा लछोकामिनाप्रदग्धव्योमंत्रस 
सकारवर्जितः: ॥ १॥ 
डोर जेडे ब्राह्मणांके शापकरके हतहोएहे उठ? जेड़े वाह्मणांने हतकीतेई | ६ ।महेति उार जेड 
महापातकोह एड संपर्णपतितक थन कोतेहें और इनांपतितांका दाह उोर अ्रत्येष्टिकम ठार श्र 
स्थिआआंका चुणना ७ ॥ डार रोंदन उार पिंडदान उँर श्राद्धादिकर्त इनांनेनकरे पतितांके इना 
कमाको जो पुरुष मोहित होया होया करताहैं तिसको शुद्धि दो २ तप्त रूचछुवतकरके होती 
जार प्रकार करके नहि होती ॥ पराशरजीका वाक्यहै ॥ ८ चंडेति चेंडाल और इवपाक श्र 
शांत चेडाल भेद डोर गो जैर बाह्मण इनांने जो हतकोताहै और विषकरके मत होश्राजों 
क्रमिहेती बराह्मणह और क्रापनों हत होआहे अथीत्‌ आप पाशादि ले करकेजी हतहोंश्ा 
है. मंत्रांकरके सरकारतें रहित लोककी अम्करके इनका दाह करणा हवन वाऊक्ीआम्नि 
करके नहिकरशा १ 





स्पछ्छेति सजातियोंके मध्यमें इसकों जो स्पर्श करण वाला ओर चुकृणे वाछ| 
है सो प्राजापत्य ब्रत नूंकरे अर पश्चात वाहमणांकी शिक्षानूं आहत करे अचधीत वाह्मण जो 
ध्राज्ञा करें तिसजूकरे ॥ २॥ दश्ध्वेति दाहकरके लिसको अस्थिआंनू यहण करके पश्चात्‌ वादे 
माज़ू पुरुष तिनाको दुग्धकरके घोड़ेवे अर पश्चात्‌ इबनवाडी अपन करके अपएँ संजकों पड़कर 
मिन्न २ दाइकरे ॥ ३ ॥ बशिष्ठजोका बचनहे जीवेति जो पुरुष पाश डर विष आदिकरके मत 
होनेलगे अर मत नहि होआा। जोवतारहाह सो बारां १२ गतरुस्ठुब्नतनूं करे डैर तीन ३ रोज 
उपबास करे डर नित्य हि गिछ्ले बख्ननूं धारणकरके ॥ 3॥ आर प्राशानं आत्माके विषय रोक 


रप्रादशघाचवोढाचसपिंडेषचसवंदाः ॥ भाजापत्यचरेत्पश्वाद्िप्राणा 
मनशासनमू ॥ २ ॥ पे वास्थीनिषुनरशहक्षीरेणक्षालयेहुघ: ॥स्‍्वे 
नाभिनापुनदीह:स्वमंत्रणएथक॒एथक्‌ ॥ ३ ॥ वसिष्ठ: ॥ जीवज्ना 
त्म परित्यागास्कच्छेदाद शराजकम्‌ # चरेतत्रिराजंचोपवसेन्नित्यंक्निन्न 
नवाससा ॥ ही १॥ सेयेन . + प म्याज्िःपठेदघमपणम अधवेते 








२३६ ॥ ओऔरणवीर कारित भायगश्वित्त मागेःश प्र6 १) टीं० भा० ॥ 


आत्मेति पशांदिकरके जेडेदेहकी त्यामंतेहैं अर्थात्‌ फांसी और विष इत्यांदिकरक जो मृत 
होंएहेँ तिनाकों स्नानाद पर्वकभषण करणे बाला और तिनाक निर्मित्तोदनकरणे बाला त््री र्‌ 
रूंपए प्रेतके कांधवांके साथरोदन करणे वाला स्नानकरके शब्होताहै और प्रेतकेबांधवांके साथ 
अस्थिसंचयनकों करके सहितवख्रांके स्तानकरे तो शुद्होताहै जो ब्राह्मणक्षत्री अथवा वैश्य शृद्र 
शंवकंसाथ जावे तब नदीकों प्राप्त होकरके आठ से अधिक हजार १००८ गायत्रोका जप 
करें ( अर्थ ) केवल ब्राह्मण शवके साथ जाबे तब आठ से अधिक हजार १००८ गाय 
त्रीका जप करे अर शद्र किसे शवके स्राथ गसन करक॑ स्लानकों करे ॥ ऋर प्रेत से 
वंधिआंके साथ रोदन को करके भो स््रान करके शद्ध होताहे अर प्रेतके वांधवांके साथ अर 
स्थिसेचयनकों करे तब समेत बख्नरांके स्नानकों करके शद्ध होताहै ॥ शअथेति 
इसते उपरंत अनाशका दि जो ब्त कुरुक्षेत्रादि विष धारण कीते होए तिनांसे यो हट जाण 


आत्मत्यागिनांच संस्कत्ता तद भ्रपातकारी च सवस्थेवप्रतस्यप तद्दान्धवे :सह्दा 
अ्षुपातऋृत्वासत्रानेवारृतेइस्थिसंचबने स्चेलस्नानादहिजःशब्वप्रेवानगम 
नेरूत्वा स्रवन्तीमासाद्गायज््य एसहसत्रेजपेत। हिज :प्रतानग मनेष्ठा धिकस 
हस््रम्‌ शत्र:प्रतानुगमनकृत्वासत्नानमार्चरेत । तहांधवे :सह। भ्रपातरृत्वास्ना 
नेनशुद्दयाते। तद्गाधवेःसहा स्थिसंचयने कूते सचे लखानाच्ठग्यतीत्यन्वय 
# अधानाशकादे प्रच्यतप्राया श्रेत्ताने ॥ तत्रमाकण्डेय: ॥ येप्रत्यवसिता 
विष्रा: प्रत्रज्यादिजलापितः अनाशकानिदत्तायेबांछेतिगहमेधिताम १॥ 
तश्यारायत्वात्रोन्कृच्छोद्ीणचान्द्राय णानिवा जातकमादिसंस्कारः 
सरझता: शादर्रभाजना:॥२॥ पराशरः ॥ अनाशनाकन्निदृत्तस्तचातवण 
व्यवास्थतः चाडालस्सत॒विज्ञेयावजनीय :प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 
दनक प्रायाश्रत्तांका कहतेहे। तनांके विषय प्रथम साकडठ पजाका वाक्यह । बइति जाब्राह्मण 
सेन्यासकेम आर जल आर अप्रग्नि इनक विषय मरणक वास्त प्रथम उद्यत हाए हू अर फर 
हट गये हैं आर जिनांने इच्छा स॒ अन्नका त्याग काता हं तिसत जेडे हट गाय हूं 
अर फर गृहस्थ का इच्छा करतेह ॥ १ ॥ तानिति तिनां को तीन ३ कूच्छू बत अथवा ती 
ने ३ चांद्रायण ब्रत करवाके पश्चात्‌ जात कर्मते खाद लेकर संस्कारां करके सरक 
. ते कात॑ हाए शुद्ध होतेहेँ ॥ हे ॥ पराशर जीका वाक्यहै अनात अनाशथक ते जो हृटिशक्ना 
है और बाझणं और क्षत्री अथवा वैश्य अ्रथवा शूद्र जलादिके विषय मरणके वारते प्रथम 


निश्चय करके फेर जो हट गयाहै सो पुरुष चंडाल कथन कीताहैे ऋर सत्रों यत्न कर 
के दुरतें हि त्यायना चाहिए ॥ १ ॥ 





॥ भीरणवोर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र-११ टी ०भा० ॥ २३७ 


एृह उनको कथन कोताहै जेडे पुरुष चिर काल पिछे प्रायड्ि 


भत्तकों करते अर जेडे तारकाल 
प्रायश्रित्रकों करतेहें तिनको फेर संस्कार नाहे करवाणा॥ पूर्वोक्त हि अर्थ स्पष्ट करके किहाहें 


इसमें एह अभिषायहै कि मरणेवास्ते पिछले कहेहोए हेतुयोकर्क प्रवृत्ते कहोहे सो जेकरपरम्स 
के वास्ते होवे ता पर्वोक्त दोष जाना सो किहाहे कि मंगा भवाहलेशे करके जो मृत होए हैं 
और कुरुक्षेत्रादिवियें अनशन करे और बदरिका श्रमारदर्यानहे समीषजों स्थान तिसमै पर्व 
तपर आरूढ होकर डिगशेकहें और उसी स्थानविषे कोड़ स्थानहै जिसमे उद्दंधघनकी बिधिहे 
तिस करके और उसी स्थानविषेकाई अभिकास्थानह विस कर्के जो मरणहै सो सुगतिकाहेतुहे इस 
' आतेदेसे।और जेकर कोध आदेककें मरण वास्ते प्रवृत्ति होवे तदतिसते हटठरह दोष नहि जानना 


पत्तवितत्‌ ॥ & दि अतानिदृक्ष॥पानिमेधुनसंसमेतथामत्रप्र 
षयो:। सेस्पशयदिगच्छेत्ुशवोदक्यांत्यजेस्सह ॥१॥ 
आपरतंवजीका वचन है चितीति चिखा उपर चड करके जो ख्त्री पीछेसे मोंहतें हट गईहैं 
सो तिस पापक्मतें प्राजापत्पत्रत करके श॒द्ध होतीहै ॥ $ ॥ विष्णजीने भाविष्यत्पुराणमे 
'रेंडजीके प्रति कहाहै आरूदशति जो पुरुष सेन्यास्र मार्गके विषय स्थित हो करके पौछेसे 
पहस्‍्थ धर्मकों प्राप्हुआहै सो एक मास पर्यत चांद्रयण ब्रतकोंकरे हे गरुढ ऐसेतूं जान | $ ; 











झश्ट. ॥ ओरशवीरं कारित प्रायशखित भागः ॥ प्र०९११ ठी० भा०॥ 


सब्रतते जीने कहाहे संन्‍्येति जो स्वोटी बुद्धि भाका पृण्ष संम्यासकों प्रथम धार. कर 
के पश्लात निवत्त होताहे सो अमतें रहित होकर श्रायोत्र श्रमकों न सानकर 
के ६ मास निरंतर कच्छु बतकों करे॥ १ ॥ पराशरजीका वचन हैं जलेति जछ 
और ऋम्नि इनके पतनके विषय और संन्यास और अन्न जलके त्याग वतके विषय मरणक वास्ते 
निश्चय करके पश्चात निवृत्त होए जो पुरुष हैं तिनको झ्रद्धि किस प्रकार होवे ॥ १ ॥ तिनकी 
झाद्दे न॑ आपहिं पराशरजी कहतेहं बाह्मेति ब्राह्मणांकी प्रसन्नता करके और तीर्थीके सेवन क 
रणें कके और सेकडें गौआंके दान कर्के तीनों ३ वर्ण शुद्धहोति हैं ॥ २॥ इसीमे यमजीक 
हतेईं जलेति जू और क्रप्ति और पाश और संन्यास और ऋ़नाशक अथोत अन्त जरू 


संवरत्तः ॥ संन्यस्य॒दुमैतिःकश्रित्मत्यापत्तिमजैत्तयः सकुयोत्कच्छुम 
श्रोतः षएमासान्प्रत्यन॑तरम्‌ ॥१॥ अश्रोतः अममन्यमानोनिशलसो 
वा प्रत्यनंतरंहच्छोत्तरकुच्छंयथा ॥ पराशरः ॥ जलाप्िपतनेचवप्रत्रज्या 
नशनेतथा अध्यवस्यनिटततानांप्रायश्चित्तकथभवैत्‌॥॥ १ ॥ ब्राह्मणानां 
प्रसादेनती ओनुगमनेनचगवांचशतदानेनवणोः्शुद्धतिवैत्रय: ॥ २॥ 
यमः ॥ नलास्न्‍्युदंधनश्रष्ा:प्रत्रज्यानाशकच्यु ताः विषप्रपतनप्रायशख््र 
घाताचयेच्युता: ॥ १ ॥ सर्वेतेप्रत्यवसिताः सर्वोकविगहिंताः चान्द्राय 
ऐनशुदययुस्तप्तहच्छुद॑यनवां ॥ २॥ असमर्थविषयमितत्‌। अंगिराः। यः 
प्रत्यवसितो विप्र:प्रत्रज्याशिजलादितः अनाशननिदत्तस्तुरहस्थत्वचिकी 
थैति ॥ १ ॥ चारयेत्रीणिकच्छाएित्रीणिचाद्रायशानितु जातकर्मादिभि: 
प्रोक्तेपुनःसंस्कारमहति ॥२ ॥ 
का याग और विषभक्षण और पर्व॑तादितें पतन और श्र इनके बिषय मरणके वास्ते निश्चय कर्के 
कैर तिनातें निवत्त होएहें ॥१॥ एह संपूर्ण प्रत्यवसित हैं डौर संपूर्ण लोकके विषय निदितहें डर 
चांद्रायणत्रत अथवा दों२वष्त रुच्छु बत करके शुद्ध होतेहँ ॥ २ ॥ एड श्रसमथताका बिषयहे २३ 
सो विषयमें अंगिराजोकाभी वचनड्ढै यइति संन्यास और जल और अग्नि इनके विषय मरणके 
वास्ते निश्चय करके फेर जो ब्राह्मण निवृत्त होआहै और अनाशनपततें जो भिवृत्ष होंआहै 
अरतिनातें हट कर फेर गृहस्थकी इच्छा करता है ॥ १॥ तिस पुरुषका तीन ३ रुच्छु श्र 
थवा तौन ३ चांद्रायण कर वाके फेर जातकर्मांदि संस्कार कर्मकरवां योग्यहै ॥ ९२ ४ 





२३९ 


उपवास करे उोर पुरीषके विषयमें ढो शदिन: 





मत्रेतितवमूजक रणेतेअनंतर र्परशंके विषयमें एक दिन 
उौर मैथुनके विषयमे तोन१दिन डौर पानके विषयमे चार४दिन उपवास करे॥२॥चंडालके शी 
वनादिके स्पर्शके बिषय तात्काल ज्ञान न्‌ आपस्तवजी कथन करेंगे ॥ भक्तेति 
उच्छिष्ट होआ होआ आचमनन नकरके प्रमाद॑ते 


गायज्यरसहस्रतुद्र॒पदानांशतंतथा ॥ जिराओोपोपितोभ्स्वापंचगव्बेनश 
इयद्ात ॥ ४॥ शातातपः ॥ उच्छिशस्तुस्प्शेडिप्रश्वांडालंचेस्क ंघन ॥ 
ऊध्वॉच्छिण्रस्तु संस्पइ्यद्धिजस्सांद पनंचरेत्‌ ॥ अधोच्छिशब्धिराजांतेपंचग 


कप 


व्येनशुध्यति ॥ १ ॥ भुक्तोच्छिएठ ऊध्वॉच्छिए्ट: उत्सू८मत्रपुरीष:अपउ 
स्छिष्टः ॥ उद्नाः ॥ चांडालश्वपचे:स्पष्टोविण्मत्रेकरुतेदिजः जिराजिणवि 


८ 


शुद्यैत्ुभुक्तोच्छिए: पढाचरेंत्‌ ॥ 9 ॥ 


श्र 


कदाचित्‌ चंडाल नूं स्पशेकरे ॥ ऊर्ध्वोच्छिष्ट होआ होश ब्राह्मण चंडाल नूं स्पद्ञा करे तवसांत 


उन ब्रतका आचरण करे श्र जब अधोच्छिष् होकर चंडालज स्पश्ं करें तब पंचगव्यकेपान 
करके ठोर तीन ३ आचमन करेतो शुद्ध होताहै ॥ ५ ॥ अन्नत्‌ भक्षण करके उध्वोनब्छिष्ठ 
होताहेँ आर मूत्र जर परीष नूं याग करके श्रथ छच्छिए होताहे एड इनका मेद हैं । उशनसजो 
का वचन है चांडेति चांदाल डर श्वपच इनकरके सपश कोता होआ ब्राह्मण अथवा क्षत्रो 


अधवा वैश्य जब विष्टा डौर मूत्रकों त्यागता हैं तब तीन ३ राजकरके शुद्ध होता है अ्रभुक्तो 


प्छ्ष्ट क्याश्रोजनकेपीछे जेकर इनके साथ स्पशेकरे तां डे ६ राज करके श॒द्ध होता है ॥ $ 








२४० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र०११ क्षटी ०भा० 


ग्वाभ्रजीका वाक्य हे चंडेति जो पुरुष चंढालके जछ करके रपझ करताहै सो ज्ञान क रके 
झाद होवाहे उच्छिष्ट जब चंडालके जलकरके स्पश्वालाहोव तव तीन१रात्र वत करके शुद्ध 
होताहे १ ॥ कश्पपजीने कहाई "्बेति कुच्ा डोर सर ठोर निंदित डर चेढाछ ठौर मदिराका 
भांडा डोर ऋतुवाली खो इनांकों जन उच्छिष्ट होआ होआ रपदे करें तब रुचकूसांतपनग्रत 
मूं करे ॥ १॥ एह प्रायश्ित्र कामते अभ्यासके विषयमे जानना क्योंकि अकामकें विषय 
थोडा प्रायश्रित्त कथन करजेंत॥ तिस प्रकार वद्धशातातपजीने कहाहे उचब्छिष्ठति ॥ ३ ॥ 
उन्छिष्ट हाआ ब्राह्मण मदिरा डोर शुद्र डर कुत्ता डोर जो ऋषवित्रवस्तु हैं इनांनू 


रू 


व्याप्र॥ चंडालोदकसंस्पृष्ट: ्नानेनसविज्ञद्यति उच्छिष्टस्तेनसंस्पृशश्रि 
राजेएविशुदति) कश्यपःश्वसूकरांत्यचडालमद्भांड रजस्व॒छाःक्याच्छि ४: 
स्पृशेत्तररूच्छसांतपनंचेरत्‌) एतत्कामतोभ्यास मद्यंसुराअन्यञञाल्पप्राय 
शित्तस्योक्तत्वात्‌ तथाचढडशातातप;उच्छिष्ट: संस्प॒शेडिप्रोमयंशुद्रं शनो 
5शुचानअहीरातेपषितोभूत्वापंचगव्येन शदहघति १ आपस्तम्व:भुक्तोच्छ 
झोस्पेजेःस्पृष्टप्रानापत्यंसमाचरेत्‌ अधोच्छिष्टस्मतः पादःपादआचमनेत 
था ) अधोच्छिष्रोवर्तमानभोजनः भोजनसमयेआ्राचमनसमंयवायदा 5 थी 
च्छिष्टेभवित्तदेदं प्रा एकठक्षेसमारुढाचांडालब्राह्मणोयदि फलंभक्षयतस्त 
अप्रायश्वित्तंकथंभवेत्‌ ॥ २॥ 


भा 

जब स्परों करें तब एक दिनरात्र उपवास को रक्षकरके पशभ्माव्‌ पेचगब्य के पॉनेसे 
. शुद्ध होता है॥१॥ आपस्तवकावाक्घहे भुक्तविति अन्ननूं भक्षणकरके उच्छिष्ठहोआ चेडालां 
केसाथ रपश करे तब प्राजापत्यत्रतनूं करें अर मेजनकालविषय उौर आचमन काल विषय 
जब अधोचिछिछ होवे तब प्राजापत्यत्रतका एक १ पाद करे ऋथातव्‌ चौथाहि रसा करें ॥ १ ॥ 
जोर कथनकरतेंहैं (प्रष्ण)एकेति एक वृक्षके विषय स्थित होए होए चांडाल डार बराह्मण जब फू 
बी बा तब तिसकी शुद्धि किस प्रकार होवे २ (उत्तर|इसकी शुद्धिनूं आपहि आपस्त 
बजी कहतेहं । . 





औरणवीरकारित भायज्वित्त भाग: प्र. ११ टी. भा. 


२४१ 
वाहझेति अपने अपन बाह्मज्ांतूं द सकरके सहित वच्नांके ज्वान करे और एक दिन 
राज छपवासनू करके पश्चात्‌ पंचगब्य करके गद्य हताहँ ॥ ३ ॥ इसमें व्यवधान 


एकंति जद ब्राक्षण चेढालक आय तक्षकी एक शाखाके वि स्थित होआ होआ फ़लानू 
भक्षणकरे तब तीन ३ राज प्रायश्षित्तहे अर पश्चात पंच्गब्य करके शुद्ध होताहे इसमे समीपताके 


का समनुज्ञाप्यसवासासख्नानमाचरेत अहोराओपितोभूत्वापंचगर 
नशुद्यति ॥ ३॥ अआाधिम छोकेच व्यवधानसंनिधानाभ्यामेकराज 
जिराजे ॥ मतिपूर्वेचेतत अम्तिपूवेतु ब्रह्मपुराणे विप्रश्चांडालसहितोयत्र 


अहोराओषितोभूस्वापंचगव्येनशुद्यति॥ 9 ॥ वृहस्पति॥ उच्छिष्रोक्ति्ट 


संस्पृष्ठ:शुनाशूद्रे णवाहिज: उत्वोपवासंनक्रंचपंचगव्येनशत्यति १॥ 


विषय तोन ३ रात्र प्रायश्रेत्त जानना ॥ २॥ और कहतेहं चांडेति जो पुरुष चेडाल ककेँ 
हस्त कीते होए जलनू अज्ञानतें पानकरे बिसकों शाद्धे प्राजापत्य बत करके जाननी चाहिए 








“२४२ अश्रीरणवीर कारित प्रायंश्वित्त भागः॥ प्र०ै ११ ॥ टीौ० भा० ॥ 
एटप्रायाश्रित्त हुउाक विषय है ॥ अकामक विपयमें छागलेयजीने कहाहै॥ उच्छीति उ 
जव्छिष्कर्के उप्छिष्ट स्पशकीता होआ छ्वाननू करे अर जब स्तानकर रहे कार फेर उच्छिष्ट 
करके स्पर्श करे तव प्राजापय वतन करें ॥ १ ॥ संवत्त जीका वाक्यहै ॥ रुप्तेति य्यागया 
है मत्र और पुरोष जिसने ऋर्थात अप उच्छिष्ट अथवाभुकताष्छिष्ट ब्रा्ल अधथवाक्षत्री अथवा 
वैश्यजद कुत्ता ओर चंडाल इन करके र्पथे करें तव प्रथम ज्ञान करके देबीका एकहजार 
१० ० ० जप करे भणथात्‌ गायत्रीका जप करे१ कर्मति लहार और धोंबा और घमार और झौबर 
आर नठ इनांकरके उच्छिष्ट जद स्पशे करे तब एक रात्रजल पानकरें झर जब लहारादि उ 


कामकारविषयमेतत्‌ ॥ अकामतस्तुछागलेयोदितम्‌। उच्छिष्टोच्छछिष्सेस्प 
इंस्नानंयेषविधीयते तेनेवोच्छिष्संस्ए४:प्राजापस्येसमाचरेत्‌ १ संवत्ते 
कृतमत्रपुरीषोवाभुक्तोच्छिष्ो धवाहद्रिजः श्वादिस्पशैजपेद्देव्या:सह स्रेस्रा 
नप्वेकमिति १ तेनस्रातेनपुनरुच्छिए्टःसंस्एटश्रेत्तदाप्राजापत्यामस्य थ 

कमीाररजकंबेनंधीवरनटमेवच एभिेःस्एएस्तश्रोच्छि.एकराजंपय:पिवेत 
१ ब्राह्मणादेश्यकन्यायांजातोम्वष्ट: व्राह्मण्यांविशोजातोवेदेहक: वेदेह 
कादम्वशयांजातोविनः संकरजातीयः ॥ तेरुच्छिष्टख्विरात्रस्यादघत्तं प्रा 
श्यविशद्यति ॥१ ॥ भुजनिनतुविष्रिणस्एट्टायदिरजस्वला ॥ शिशकृच्छे 
णशखझ्त्त॒प्राएयामशतेनच॥ २ ॥ आपस्तंवः ॥ उच्छि्टेनतसंस्एट 
श्ोविशोचंस्त॒ड्विजीत्तमः ॥ उपोष्यरजनीमेकांपंचगव्येनशब्याति ॥ १॥ 

चांडालादिविषयमेतत ॥ 


व्छिष्हान तिनकरके स्पर्शकरे तबतीन३रानजलपान करें पश्चात्‌ घत नू भक्षणक रके शुद्धहोताह 
१ भुंजेति ॥ भोजबकरदे होए ब्राह्मणने रजसस्‍्वछा ख्रो जद स्पर्श करी तब शिशुरूच्छ बरत 
अ्रथवा सौ १ * प्राणायाम करके शुदहोता है ॥ २॥ आपस्तंबजोका बचनहै ॥ उच्छिष्टइति 
विशोचनक्या विशेष कर्के शोक कर्त्ताहोया त्राह्मण और क्षत्रों अथवा वैंश्य इनकेमध्यमें 
श्रेष्ठ ह उच्छिष्ट चेडालनें जद स्पर्श कारेंए तबएक १ रात्र उपवास रक्ष कर्के पश्चात्‌ पंचगव्य 
करके शुद्ध होंताहै + चेडालादिका एड्विषयहै 





॥ श्रीरतवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० 9१ टीव्भा०॥ २४३ 


ज करण वालेके साथ स्पर्श होबे तब 
हीआ फेर चंडालादिके साथस्परश 


(. 2 ५ ० _ ७५ 6० ० ु के 
अथवा ५ इनके यागयां होआं अचबा शक्ताच्छिए ब्राह्मण और क्षत्री अथवा वैश्य 
जब कुत्ता ओर चंडाल इसादि कर्के स्पशे करे तव ज्ञान नू करके पश्चात्‌ हजार गायत्री 
काजपकरे॥ ३ ॥ आपस्तंबजीनेकहाहै विप्रहति जव उच्छि्ट प्राह्मणकेसाथ कदाचेत ब्राह्मण 


नशुद्धयति१ स्पशीनंतरंपुनः स्एएइटत्यर्ध: त्रिराअमेकराजवायोन श्षन्‍्पेच 
गव्यभुक नपेचश्रणवंसम्यगवंश्रद्विमवाप्॒यात्‌ २ हतमृत्रपुरी षोवाभक्तीक्ति 
टीशवाहिजः वादिस्ए्रोजपेद्देन्या: सहस्रेस्नानप्र्वकम ३ देवयागायज़्याः 
आपस्तंव: विभोविध्रेणसंस्एटउच्छिष्टनक थेचन आचम्यवेतुश॒द्द:स्यादि 
व्यांगिरसमापितम्‌ १ _ आरए८उच्छिट्रोविड्वराह श्कुकुटे:का कमाजा 
रक्त्याद्विसपवासेनशब्घति २ बैनकेनचिदुच्छिशोश्यमेध्ययादिसंस्एशेंत 
हा राजापितोमूत्वापंचगव्यनगादघति ३२ छागलेय: ॥ उच्छिएटःसंस्ए 
शेद्दिप्रोमयशत्र शुनो शुचीन अहोराओपित:स्नात्वापंचगव्येनशबघाति 9 
उच्छिष्टस्एश्आचामेदुस्छिटेनस्वजातिना नक्तेनचेपवासेनक्षत्रविट्‌ 
स्पर्शनेक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
उदेति रजस्वलाखत्री और वैश्य और याम्य शंकर और कुत्ता ओर कुछुड और काक और विछा 
और गिरजादि इनकरके जद उच्छिष्ट स्पर्श करे तब एक ॥ उपवासककें शुद्ध होताहे २ ॥ 
यैनेति जिस किसे वस्तु करके उच्छिष् होआ पुरुष अपवित्र वस्तु नू जद स्पशे करें तब 
एक दिन रात्र उपवास रक्षकर्के उ्ात्‌ पंचगव्य करके शुद्ध होताहै ॥ ३ ॥ छागलेयजीकाबा 
क्यहै उच्छिष्टटति उच्छिष्ठ वाह्मण मदिरा जोर श॒द्र और कुत्ताऔर अपवित्र वस्तु इनांनू 
जद स्पर्श करे तबएक दिनरात्र उपवास तू रक्षकर्के पश्चात स्नान करे फेर पंचगवयका पान करें 
तो शब्द होजाताहैं ॥ १॥ उच्छिष्ठज्ञति उच्छिष्ट सजातिकर के उच्छिष्ट पुरुष जब स्पर्शकरिए तब 
_आचमन कके शुद्ध होताहै अर जब उःष्दिष्ट त्षत्री कके ब्राह्मण स्पर्शकरे तब नक्तवतकके शुद्ध 
होताहै अर जद उच्छिष्ट वैश्य कहें ताझण स्पर्श करे तब उपवास करके अबहोताहै ॥ २ ॥ 





बे 





२४० ओऔरणबीर कॉरित प्रायश्वित्त साग: प्र: ११ टी भा, 


इसोमे शाताबपजोका वबाक्पहे जो त्राह्रण जेकर चांडालकों छाया विषे आजावे तद विसकी 
शुद्धिवास्तेश्लान और घतप्राशन किहाहै। १। ओर जब व्राह्मण चांडालादिने हरथलए काश्र 
कक ऋथवा वख्रकर्के स्पष्ठ क्या छोता होवे तद अगांनु धो कर्के आचमनकरें और जेकर उह 
जूठा भीया तद रात्रि भोजनका द्यागभों करे । २। डोपकायन ऋषिका वाक्‍्यहै श्रस्पृश्य जो 
चांडालादि तिनांके साभ ब्यवधानसें वेढी आदिकर्के तरणेकी इच्छाबाला होगा होया जावेतद 
हृत्य और पाद जलछविश्वपारक्षे परंतु साक्षात््‌ रपद नकरे तां उसको दोष नहि॥ १ ॥ ब्ातातपजो 
का वचनहैं कापालिक जो हैं पा५षंडी तिनके साथ जब ब्राह्मणादि रुपद करें तद विधि पूर्वक 
छ्लानकर्के१ ० *इकसउ प्राघ्रायामकरे और तप्तचतकापानकरे तां शुद्ध हुंदाहैं। १ । पटूजिशन्मत 


शातातपः | यस्तुछायांश्वपाकस्यत्राह्मणो प्यघिगचछति तत्रस्नानंतुतस्येवघ 
तप्रा्श्वशोधनम्‌॥ १ ॥ अंत्यजेहस्तकश्निवाससास्पृष्टणवच प्रक्षाल्यां 
गेतदाचार्मेदृक्छिष्टस्तुनिशांक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ ओपकायनः । अस्परश्येनसहे का 
तेतरन्नासंक्रमादिभिः निदध्यादप्सुपाएयादीननदुष्येत्तेनचास्पशन्‌ ॥१ ॥ 
शातातपः ॥ कापालिकानांसंस्पर्शेस्नानंझत्वायथाविधि प्राणायामशतेक 
त्वाधृतंप्राश्यविशुद्धययति ॥ १ ॥ पट्जिंशन्मते ॥ वोद्धान्पाशपतांश्वेवलो 
कारयतिकनास्तिकानू विकम्मस्थान्दिजानस्एष्रवासचेलोी जलमाविशेत्‌ 
॥ १ ॥ मनुः ॥ दिवाकी त्ति म॒दक्यांचपतितंसूतिकांत था शबवंतत्स्पारश्शिनचेव 
स्पृषवासत्रानंसमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ दिवाकीत्तिइचाएडाल: ॥ एतदकामतः 
तथाचट॒हस्पतिः॥ दिवाकीर्ततिचबितियूपपतितंचरजस्वलां स्पृष्ठबाप्रमाद 
तोनिपत्रः स्नानंक॒त्वाविशद्यति ॥१ ॥ 
जो३६ छत्नी ऋषियों ने कढठे होंककें वनायाहे तिसमैं लिखयाड़े। बाविति बाद्ध नास्तिक लोक 
और पाशुपत पशुपतिजीकेमतवाले और लोकांयातिकएभी तिन्हांकिसतम०लतहैं और नाहिति 
के और विरुद्ध कम्मवाले जो त्रयवए इनकों स्पशकर्के सहित वस्बॉके जलमे प्रवेशकरें। १। मनु 
जी कहतेहं विवाकोर्ि इसजगा चांडालजानणा और रजस्वलाखी और पतित और सतिकाक्‍्या 
प्रसताखो और शव क्या मतदेह और तिसके स्पशे करण वाला इनकां रपशंकर्के स्ानकरें १ ॥ 
छह प्रायश्रित्त ऋकामते कौते होए पापविषे जानणा। सोई वहरपति जी कहतेहं दिवेति चांढाऊ 
और चिता शवखट्वा और यूप जिसस्तंभके साथ पशुको वांध करके मारतेहेँ और पतित 
शौर रजस्वढछा इनांको जेकर प्रमादसे ब्राह्मण स्पर्श करे ता छ्लान करके श॒द्ध होता ॥ १ ॥ 





ति दशनकरे ता ज्ञानकक जैर पवित्रवस्तुर्पशंते अ्रनंतर 
आार शव श्सजगा मत मनृष्यका जानणा 


भामसकरों ॥१ ! कापालिकानांस्वरूप यथा नरास्थिमालाइृतभूरि 

भूषण: "मशानवासानकपालभोजन: पश्याभयोगांजनशुदद शना जग 

न्मि थोभिन्नमभिन्नमी खरादिति॥ 3॥अभोज्यार जकादय: अपविद्धोबाहष्कू 

तेः मतहारोमूल्येन शवहारक : माजरिवनमार्जार-स्नानेविशषमाह गाय: 
जार क्या विज्ला और चूहा श्री रकुत्ता और कुक़ट और पतित और अपविद्ध और चांडाछ और मत 
के उठाएँवाला ओर रजस्वला ओरयामशकरइनांके साथधम्मवेत्तापरुष स्पर्शकरेतां स्नानतें शद्ध 
होताहे ॥ १ ॥ कापालिकादियोंका स्वरू पकहतेह नरोति मनुष्यकी हड्डिउोकोमालाकके जो भूषित 
होवे और शमशानवासी और शकपाल जो मनुष्वके मस्तकको हड्डी तिसविषे भोजन करे और 
कहें किजगत इश्वरसें भिन्न और अमभिन्नमी हैं श्रेसे में इेखताडु ऐसे योगरूपी अजन 
करके शुद्धहे दशन जिसका ऐसे का नाम काषालिकहै ॥ १॥ अभोज्यनाम रजकाई 
की हैं ऋषविद्ध नाम उसका है जो लोकसे वाहरानिकालयाह और मृतहार वोहे जो मोछ 
लेके मुडदेकों उठाताह श्रौर मार्जार इसजगा बनका वि्ठा अहण करणा ॥ झानमें विज्ेष 
गार्बजी कहतेहें ॥ 








२४६  ॥ शीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र० ११ ॥ टी० भा०॥ 


क्रब्पेति कन्चे मांसनू भक्षसे वाछा जीव अणधोत गिर काकादि घोड़ा और गधा और 
ऊट इनके साथ जद व्यवधान करके स्पर्श करें तक वच्चातें रहित अथवा वद्धांके सहित 
स्ताननूं करके शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ जब जानके स्पश करे तवसहित वख्चांके स्लानकरे अर जब 
जानकी न कर तव वर्खातराहत स्नान कर ॥। क्रौर कथन करते है । शद्रामात शूद्र श्र सम 
लाह इनान स्पश करके व्राज्षण अथवा क्षत्री अथवा वेश्य आचमनहि करके शद्ध होजाताह 
अर सर्यका दशेन अथवा स्नान अथवा प्राणायाम शअणवा तपका वल अथवा गायत्र्यादिका 
जप इनकरके भी सो प्रायश्रित्ततों जाताहै ॥ २ ॥ जो पुरुष स्नानमें अशक्त हें तिसकों शूद्रके 
स्पशमें ग्राचमनही कहाहै अर समयथंकों स्तानाहि कहाहे इस कारणतें और किसे स्मतिकाभी 
वावब्है ॥ एडेति ग्रामका सूर और कुकड और काक और कुत्ता और शूद्र और चांडालइनानू 
क्रव्यादश्वखरो ऐ्रेश्वस्पर्शव्यवहितेद्िजः ॥ श्रचेलेवासचेलंबार्त्रा नेक॒त्वावि 
इग्यति ।) । सचलमातपृव 5न्यत्राचडम शब्रस्पृष्वानिषादचशद्यदाबम 
नादहिजः तर्दानदशनरस्त्रानप्राणायामतपेोवछात्‌ । २ । ततप्रायाश्चत्त 
हि इनस्यसूय्यस्यदशनेनस्न्ननिनप्राणायामेनतपोवलेन गायत्र्यादिनावा 
भवते स्लानासमथस्य शब्र॒स्पशनत्राचसनस समथस्यतु स्रानमंव अतए 
वस्मत्यन्तरम । एडकककृटकाक श्वशुद्रात्यावसायन द्णवेतान्नाचरेत्कम्म 
स्पण्वेतानस्नानमाचरोदिति १) एतान्‌टृष्टवाकम्मेनाचेरतूकिंतुआचम्याचरे 
दित्यथे:॥ यहा दृश्बतानाबमत्प्राज्ञइातपाठान्तरम यहा सच्छृद्र॒स्पराओ 
चमनमसच्छद्॒स्पशेसत्नानम॥ एडकोग्राम्यशकरः॥ रद्ययाज्ञवल्क्थ॥चांडा 
लपुस्कसम्डच्छामछकापालपारदान उपपाताकैनश्ववस्पू टव रत्रानंसमा 
चरेत्‌ ॥ संवत्तेः ॥ केवत्तेम्टगयुव्याधसारशाकुनकानपिरजकेंचतथास्पृष्ट 
वास्राव्ववाशनमाचरत ॥ ३ ॥ 
देख करके कर्मन न करे क्या करे श्राचमन न्‌ करके कर्मन करे आर इनान स्पश करक स्तानन 
करें॥ १ ॥ एतान इत्यादि पद करके इसीका हि अरे स्पष्ट कीताहँ और भोदे क्या श्रेष्टशू 
द्रके स्पशंम आअाचमन करे असत्‌ शद्रक स्पशमे स्ान कर द्रांत ॥ वद्धयाज्ञनल्क्यजान कहा 
है ॥ चांडेति । चडाल और चांडाल भेद और म्छेछ और भील ऋर सर्वंगी और परख। 
गमन करण वाला पुरुष (पारदान) इसजगा ( रा ) कालोपसमझणा अथवा पारलघाएं 
वाल्य और गोबधादि पापके करणवाला पृरुष इनांनू स्पर्श करके र्नाननू करें ॥ 9 ॥ सेक्‍स 
जींका वचनहैं । कैंबेति झीवर और मृगोंकि मारण वाला पुरुष और फंधक और वावुरीआ 
और पक्तिहंता अर्थात्‌ माछी और घोबा इनांनू स्परशकरके पश्चात्स्तानकरके भाजनकरे १ ॥ 








२डगातातपजी विशेषकहतहैं अडालमिति चांडाल और पतित और व्यंगक्या काणादि और 

रह श शक आर अत्यज़ और प्रसव करवाणे वाली और प्रसता 
ख्री अर रजस्व॒ला ॥ ३ ॥ जौर कुत्तेते आदिलेके जो पशु हैं इनांको जेकर को ड़ स्पशंकरे ता 
कहांद है. शर तक स्ान करके शुद्ध हुंदाहै॥ २ ॥ जैडी प्रम्नातिकों करावे सोभो सतिका 
और जेल मेशर्दडांकों आपभी अशुद्ध होकर स्पर्श करें तद एक उपवास करकें शुद्ध हुंदाहै 
और जैकर भोजनतें उपरत स्पशे करे तांजिराज बत कर्के शद्ध हंदाहै॥ १ ॥ हारीतजीके मतमें 
विशेषहे चांढालोके साथ संयोगके होयां २ प्राजापत्य बतकके शुद्ध होंताड़े परंतु क्या करके ३० 


टब्शातातप: ॥ चांडालंपतितंव्यं गमुन्मत्तशवमंत्यजम ॥ सूतिकांसतिकां 


नारी रजसाचपारिछठताम १ पुकूटवराहांश्वय्रास्यान्संस्प्शयमानव:सभे 
लः साशरःस्ात्वातदानीमेवशध्यति २ प्रसवंयाकारयतिसासूर्तिका ॥ 


वायुभक्षःसमाहितः ॥ १ ॥ वालकृच्छंततः कुय्धोद्रोट्रेवसतुसवंथा सकेश 
वपने कृय्यांत्परमां शद्िरच्छतीत्यववालकृच्छम ॥ २॥ 


दस्सां ब्राह्मणांकों सभामें ल्याकर्के और शासन जो शाख्रतिसतें तिनांकके बोधकरवा करके १ ॥ 
अधवा प्राज्ञापत्य बिषे समथो न होबे तां आढ़क जो द्रोणका चोथा हिस्सा तितने प्रमाणकें 
गोमयका क्‍्यामोएका कर्देस चिक्रंड करे तिस विये एकदिनरात्र स्थित होकके परंतु वापुके वि 
ना और कुछ भक्षण नकरे और समाहित क्यासमाधानहोकर रहे ॥ $ ॥ इस व्रतका नामवालछ 
रुच्छूहैं | इसकों करे और सर्वधा गोष्टी विषे क्‍या गौआँके स्थानविषे बसे और सहित केशांके 
सदन करावे अथात सारे देहके वाल दूर करे जोपरम शुद्धिका इच्छा करदाहै। एह वाल ह्च्छू 
काभी स्वरूप दिखायाहै ॥ २ ॥ 











२४८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र०११ ॥ टी० भा०॥ 


और जो बृद्वहारोत जोने किहा है कि चांडालादि के साथ यद सबंध होबे तद 
शक दिन रात्र अथवा २ दोरात्रां अथवा तोौनरात्र ऋयवा ६ छेदिनका ब्रत करे ॥ १ ॥ 
खोर ना जाणया होंआ चांडाल सत्तरोजतक जब किसे वाह्मणादिके घरमे रहे तां तिस चांड़ा 
छादि संसास पर जिसका बृत्तांत अच्छोतरहसे जाशचुक्केहँ सो ब्राह्मण परमंशाख््रो अनुअह करें 
॥ ३ ॥ दाधिक्षीर घृत कर्के युक्त गोमूत्रविंष पकांहोश्वा जवांदा काहडा तिसकों सद्वित सेवकादि 
के एक महँना निरंतर भक्षण करदा रहे विनातृप्तित जिसकर्के एह बतहैं ॥ ३ ॥ सो एह वचन 
जिसका बहुत संबंधहों चुकाहँ तिसपरजानणा ॥ इसीमे पराशरजीका बचन है | रतकीआदिक्या 
यत्तुददहारीतः ॥ चेडालश्वपचानांचसंकरेसमपस्थिते अहोराअंडिराजंवा 
जिराज्रषडहस्मतम्‌ ॥ १ ॥ अविज्ञातस्तुचंडालःसप्ताहंनिवसेयंदि तस्य 
ज्ञानोपपन्नस्यविप्रा कुर्य्यरनुग्रहम ॥ २॥ दषिक्षीरघृतेयुक्तेःझच्छुगो मत्र 
यावक॑ प्राशयेत्सहरूस्थैस्तुमासमेकेनिरंतरमिति ॥ ३॥ तस्यचांडाल 
संसगिणोह्िजस्थ ज्ञानिपपन्नस्य ज्ञाततत्संसगैस्य तंदतिसंकरेज्ञेयम्‌ ॥ 
पराशर:। रजकीचम्मकारी चलुव्धक॑ विणुजीविनी चतुव॑एस्यगेहेतुअज्ञाता 
ह्मथधितिषते । १। ज्ञात्वातुनिष्कृतिकृय्योत्पूवोक्तस्यादमेवतु गहदाहनकु 
वीतशेषसर्वसमाचरेदिति । २। अतञयाहशसंसंगयादश प्रायर्चित्तमक्तंत 
दर्द्धमित्यथ स्नाविवभुजीतेत्यथ: । एवंचयद्रजकादिस्पशेष्वाचमन तहघा 
घितादिविषयेद्रटव्यम्‌ ॥ षड्जिंशन्मते ॥ चांडालशवसंस्पर्शनेरूच्छेक 
यीत्‌ यानशब्यासनेषुचतिरत्रेण चांडालझवस्पशनइति ॥ चांडारूस्यश 
वत्वमापन्नस्यस्पर्शने इत्यथः ॥ 
भोवण आदिखो चारवएंक घरविषे नजाणीहोईंरहें ॥ १ ॥ तां जवप्रतातह्वावे तब तिस दोषकें 
दूर करशो वार्ते पूर्वोक्त प्रायश्रित्तका श्रद्धे करे और घर दाह नहिं करणा होर सभरृत्य करणी 
२ ॥ परंतु इसमे असा अभिप्रायहै किजैसा जैसा पिच्छे संसर्गकाप्रायश्रित्त किहाहैे तिसीका श्र 
डे करणा एह अथेह। स्नान ककें भोजनकरे एह अर्थहै । एवमिति इसीतहाँजो रजका दियोंका 
स्पशकरें सों आचमनकरे एह बचन व्याधिकर्के असे होंए पर जानणा और पटूनिंदन्मत विर्षे 
कहाई झतहोए चांडालकें स्पशेविषं रूच्छू करे श्रयाँत्‌ प्राजापययकरे और यान क्या हकटे 


चांडालसाधथ घोड़े आदिपर चढना और शब्याविषें और क्रासनविरषें तिससाथ इकट्ठा होवेतां 
जिशमत ब्रत कर्के शुद्ध हुंदाहे ॥ 





॥ शरीरणवीर कारित पायश्वित्त भागः प्र ० १ ३॥ टी ० भा० २०९ 


मत चांडाल बिपें कहकर जीवित चांडाल वबिपें कहतेहें कि जोवते चांडालके साथ एप 
करे यानादि विधें तां जिराज नतकरकेहि शुद्ध हुदाहै तथोति वैसे हि अपक्या किसे कारणतें 
देहविषे दाख लगाणा चांडल त्रह्मणादिकों लगाबे वा ब्राह्मणादि चांडालकोंलगावे एह धअग्र 
थे आगेमी जानणा और बंधन करणा और तैल्यादिका मलना और विज्धावण क्या दरस्तां 
अआदिका कराणा और रुधिरोत्पादन क्‍या रोग निवृत्ति वास्ते लहु छुडाणा इनां ५ पंज्ञांके 
होंयां हायां १२ बारां राजिका प्रायभ्रित्त कराणा इसोमें आपस्तवजी कहतेहैं येनेतिजिछ किसे 
करके तैलादिके मदन करे स्ृृष्ट होया चांडाल द्विजातिकों स्पशकरे और तेलादि कर्के सेस्क्त 
दिजादि चांडालकों स्पर्श करे तां १ उपवास कके और पंचगव्य करके गद्ध हुंदाहै ॥ १ ॥ ते 


+>] 


छकों मलायाहै जिसने सो और वन जिसको हो यासों और दाडोकों स्पष्ट कराण वाला और मैथुन 
जावताचांडलेन सह यानादिषुत्रिराजामेति ॥ तथा ब्रणवधना 


*ननावैश्ञावणरुधिरोत्पादनेपुरूच्छुादशरात्रंचर्त ॥ ब्रणवंधना 
5 है व भतिकरणचंडालेनात्मानेकरणेएतत्‌ ॥ आपस्तम्वः ॥ येन 
केनविदभ्यक्तश्चंडालयदिसंस्एशत उपवासेनचेकेनपंचगव्येनशद्धधोति 
॥ १ ॥ येनकेनेति तेलोदसना। नाउभ्यक्तः कृतमदेनइस्य््े: ॥ 
तैलभ्यक्तस्तथावांतःश्म भ्रक्मणिमिथने मूजोशचारंयदाकयोदहोराजरणश 
डचति॥ २ ॥ प्रचेता:॥ त्वकयेचेडालकायादिस्पर्शनेद्विराजभेजनाच्छ 
द्वि: ॥ इदेपरिपष्वेगविषयम ॥ चेडालेयदिकायस्यरक्तम॒त्पादयेस्क चित 
त्िरत्रेणविशद्ध स्यादेकहासिनचोत्तरे॥ १ ॥ उत्तरेक्षत्रियादोजिरात्रादिकेक 
स्पाहैरात्रस्यहास: ॥ ऋतु: ॥ चेडालस्योच्छिटदानेचेडालनत्यद शने 
गीतवादित्रश्रवरे भेषज्यक्रियायांच जिराआमाजनेन शुद्धि॥ 
>रगवालछा जब ज्लानादे शुद्धि बिना मूत्रडीर विष्टेकाल्यागिता अहोगञ ककें क्या दिनरातकेब्रत 
करके शुद्धहुंदाहै । २। प्रचेताजी कावचनहै अपणे देहाँवपें चांडालके देहका स्परदीहोव तां दोराज 
तक भाजिनकी निकृत्ति करके शुद्ध हुंदाहै परंतु एह स्परी गलविपें बाहुलगाकर होबे तां दविराज ब- 
त जानणा ॥ और कहतेह कि चांडाल किसे व्राह्मणक देहतें रक निकाले तां तिसको शादे 
तिन्ना रातांके बत ककें हुँंदीहै और क्षत्रियादिके देहतें निकाले तां एक एक राज्के घटाएं ककें 
जानणा७ जैसे क्षत्रियके देह विषें रक्तनिकाले तां दो२रात्र औरवैश्यके देहतें निकाले तां एक रात्र 
और शत्रक देहतें निकाले तां समान कके शुद्ध हुंदाहै ॥ क्रतुज्ञोकहते हैं चांडाल तांई उच्छि 
| ध देशबिये और चांडालकों नृत्य देखे विष और लिसके गीतकादिजके सुछने विष 
और तिसकी उौषध करण वि तिन्षांरात्रांक भोजनके रस्पाग करके शुद्धि हुँदीह 








२५७० ॥ अआओीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र० ११ टीं० भा० 


अर कहतेई तक्ति अद्किकों क्या चांडालकों देखक के सूम्पको देखकर और पंदरा १५ प्राए्जयाम 
करके शाड हुंद है । अब पराशरजों कमनकरतेहँ श्वेति चूडा डूस चंडाल इनांके साथ संभाषजकरे तद 
बाहणोके साथ संभाषण करके श्प्वा गायत्रका एकवार जप करके शुद्ध होंताहे । १ । डोर 
चांडालके साथ शयन करके त्रय ३ रात्रि ब्रत करके शुद्ध होताहैँ और चंडालेकमयोंकों 
प्राप्त होक रके गायत्रोके स्मरणतें शुद्ध होताहे। २। क्रव इसीका अर्थ स्पष्ठ करके कहतेहैं यत्रेति 
जिस सभाविषेक्र्वा पंक्तिविष चंढालहि एकक्धाकेवल होवें सो चडालिकमयीक ही है एड समाका 
नामहैं अथवा चेडालह एक प्रधान जिस विषे एह अधेहे ऋरव ओर प्रकार प्रचेताजो कथन करतेहैं 
चडढालेति जो चेडालके घरमे प्रवेश करण बिबें और चंडालकक साथ घर विषें अच्वा 


अशुचिटष्टवाआदित्यमीक्षेत प्राणायामंकृत्वापंचदशमात्रकम अश्ञविश्ां 
डालादिः। पराशर:। श्वपाकडो म्वचंडालान्मिथ:संभाष॑तेय दि द्विजसंभाष 
एंकुयीत्साविज्ञीवासकृजजपेत्‌ १ चेडालेनसमंसुप्त्वात्रिराजेणविशशद्याति 
चेडालिकमर्यी गत्वासावित्रोस्मरणाच्छुचिः ॥ २ ॥ यत्रसभायांपक्तीवा 
एकेकेवलाश्चडाऊला: सा चंडालेकमयी चंडालएक:प्रधानंयत्रेतिवेत्यर्थः 
प्रचेता: | चेडालणह प्रवेशने चंडालेनेवग हे ठक्षच्छायायांवा सहावस्थानेचं 
डालएवस्यात्‌ बाह्मणानुद्दिटपाएमासिकेप्रायश्चत्तेकुच्छृंवा ब्राह्मणस्य चतु 
खिद्व्येकमासा: शेषाणाम । शेषाशक्षत्रियोवैश्यःशद्रःकेवत्तोदिश्व एपां 
यथासंख्यचतुखिद्येकमासाःरूच्छाः 


वृक्षच्छाया विषें साप्रस्थित हों । चंडालहि होजाताहैे इ्स विष प्राह्मणांकी दिखायाहै कवि 
छे_ ६ महीने काबत झथवा छे ६ महीने तक छच्छू करे परंतु एह ब्रत वो हैकि जो बा 
झंणकों उद्दिश्नहोंवे अर्थाद्‌ उपवासन होवे किंतु एकमक्तादिविद्यों होवे सो छे 
महीने तक करणा किहाहैं ॥ और शेषां को चार ४ जय ३ दोर एक १ महोनेका प्रवोक 
ब्रत कम करके करें शेष डब्दका श्रर्थ कहतेहें शेष जो हैं क्षत्री वैद्य शूद्र झोवरादि 
धधोत शूद्रोकी आ्धम जाति एह संपूर्ण क्रम करके चार ४ त्रय ३ दोर एक १ महीने 
का रूच्छू ब्रत करें ॥ क्षतरी चार ४ महानेका वैश्य जय ३ महीनेका शुद्र दोर महीनिका 
झोवरादि एक १ सहीनेका बत करें तो शुद्ध होते हैं॥' 





को देखकके और विश मूजादिकों देख कर्केभी प्ृय्यंका दर्शन करे। २। इसमे मनुजीकहतह 
उम्ना: आनटागधाद्ुपाध्राणश्रवणदशनोदाहर ऐे आदित्यदर्शनाच्छोच 
स्‌ शेनाउठान व रुपवाक्‍्यानामपाप्राएश्रवणदर्शनोदाहररीष्वादि 
प्यदशनाच्छुद्धिरित्यर्थ: देवल:। पेडालधमंसंयोगेप्राजापत्यसमाचरेत्‌ चरें 


२ रवर्डा.मलानिविएमतादीनिदृष्टवा प्यादित्यमीक्षेतेस्यश्: मनु आचम्य 
प्रयतोनित्यंजपेद शाचेद शने सोरान्मंत्रान्यथोस्साहंपावमानीश्च शक्तित: 
3 अशचोीनां चडालश्वपचविण्मश्रादीनांद शने आचमनानंतमारृष्णेत्या 
दिसूर्यमत्रान जपेत्‌ ॥ पराशर: अविज्ञातस्तुचांडालोनिवसेयस्यवेश्मनि 
विज्ञातितूपसन्नस्यद्दिजा:कुर्यु रनुग्रहम ) उपसन्नस्येति विज्ञातिसत्युपसन्न 
स्थपरिषदुपासत्तिंविधायास्थतस्योपारिद्विजा: परिषदुपसन्नाश्र नुग्नह वक्ष्य 
माणछोकोक्तरीत्याकुयुरित्यर्थ: ॥ 
आचम्येति जकर अशाचि वस्तु जो है पूर्वोक्त तिसके दर्शन विषे इंद्रियोंकों रोकता होआआच 
मन करके नित्यहि सृथ्यंजीके मंत्रांकोंपढे और पावमानीजों ऋग्वेदके मेत्र तिनांकोभी यया शाकैसें 
जपें: ऐंहि अर्थ स्पष्ठकर्के कहीदाह अशुचीनामिति शअशुचि जो है चांडाल और श्वपच तिसीका 
भेद और विष्टामूत्रादि इनांके दर्शन होश्रां होआं अचमनकरे पीच्छे ( आकृष्णेनरजसा ) इया 
दि मंत्रांका जपकरें डोर ( उद्दबनतमसस्परिस्व: ) इयादि उपस्थानकें संत्रांका जपकरे इसमे 
पराशरजी कहते हैं अवीति अविज्ञात चांटाल क्या नहि जाएयाथाके एह चांडालहै सो जिस 
के घरविषे रहे जौर जद जाणयाजावे के एह चांडालहि साडेघरनों रैंहदाथा तद उस ऊपर 


धम्मशास्री वा्मण अनुग्रह करें ॥ १ ॥ 











२५२  ॥ ीश्एवीर' कारित प्रायड्रिदिस भाग: ॥ प्र० ११ टौब्भा» ॥ 


(  उपसंन््व ) इसका अर्थ कहतेहें ज्ञानते पांछे सभाकी सेवा करके जेडा स्थित 
होरिहाई पिसपर प्रायश्चिवका उपदेशकरें वक्यमाश रातिसे ७ ( प्रश्न) सभजगा 
पापके होआं होआं सभाम जाणा वणदाहे इसजगा वकूखरा करके क्शों लिखाईं 
( उत्तर ) रहस्य प्रायश्वित्त बिधे सभाकी आज्ञा नहे इसकके किहाहै कि इसजगा रह 
स्परभी करणा होवे तांभी प्रकाश करणा इस अमभिप्रायसे लिखाहै उपसन्नस्पेति उपदेश 
का प्रकार कहतेईं ऋषीति सो धम्मंशासत्रके पाठक ब्राह्मण ऋषियोंके मुखते निकले होए 
घम्मेकागायनक रदेहीए तिस पतितका उद्धार करें शाख्रककें कहेेहोए कर्म्म करके ॥ २ ॥ दहीं 
कर्के और घुतकर्क ओर दुग्ध करके गोसूत्र विश्यों निकालकर यवांके काडेको भक्षणकरें जितने 
घरके लोकहें सेवकादि तिनके साथ ओर त्रयकाल स्नानकरे ॥ ३ ॥ पर्वॉक्तकीहि ब्यवस्था 

अनत्र पारषदुपसत्त्यथमपसन्नस्थेत्यक्तस यद्॑याप सवनञ्र पाप॑ पार पु 
पसात्तिराभहिता तथाएे रहस्ये प्रारषदुपसत्तरननुज्ञानादनत्र रहस्य 
मपिप्रकाशनीयमिस्थेतदथामिदमिति ॥ ऋषिवकरच्युतान्धर्मा न्गायंतो धर्म 


पाठकाः पतंतमुद्रेयुस्तशास्रहट्टेनकर्मेणा ॥ २ ॥ दश्नाघेतनक्षरि 
णरुच्छुगरोमजयावर्क भजीतर्साहितोभव्याख्रिसंध्यमवगाहनसम ॥ ३ ॥ 
स्यहतुदन्नभुजात सापषात्त््यहंततः क्षीरेंणतत्यहभोज्यमेककेनपनस्त्र्य 
हम्‌। ४ भावदुष्टनभुजोतभोक्तग्यगोरसप्लत तिशेद्दिनानियावंतिताबंत्ये 
वसमाचरत्‌ ५ तजिपलेतुदधिक्षारपलमेकंतसार्पेष: आकरेतभवेच्छद्धिरार 
कूटसकास्यके ६ आकरउत्पत्तिस्थानं सजातिसमहोमह्यांखननेवा आर 
कृटाोरीतिकम 
करह ज्यहाभात तत्नांदन दहाकेसाय गांम्रत्न यावकंका भोजनकरे आर त्रयादन घतकक रखरखाव 
श्रोर नपादनदग्पघरके खाब और इसा प्रकार पाछ इनाह वस्तयांक साथ एक २ दिन खाबव 
तो एभाद्ादश इनका जतहाआ। ४। और भावदष्ठ जो वस्तुह जेस तक्रपाकम पतल दस्तका 
सातनाह [वलका ने भाजनकरें और गोरस जो द्हा तिसकर्के मिले हाएका ह भाजन कर प॑ 
रताजतने दिन सा चांडाल घराबिषे राह [ततन दिन इसब्रतकाी कर ॥ ५ ॥ [तिनका पारभा 
एकहतेहें आति तिन्न १ पा वहीं और दुग्ध और १ एकपा घत इसमय्यादासें छए और 
उर्तधरम जितने भांडेह पित्ततके और कांस्यर्क तनाका शांद्ध आकरम रक्षणंक्क जानणा ६१ 
आकरनाम उत्पत्ति स्थानंका हैं तिसविषे अथवा सजातिकासमह तिखविषे स्थापन करणा श्रथ 
वाष्थ्वीविष दव्वदेशा ठोर आरकूटनाम पित्तठकाहै 





॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥ प्र०१) ॥ टी ७ भा०ग॥ २५३ 


अगिसजी कहतेहें ॥ कांस्यके भांडेविश्य चुली नहि करणो और पैर नाहे धोण़े जेकर ऐस। करे 
का पृथ्वी विश्व छे ६ महीने तिस कस्पभाजनकों 'द्ाकर पाछे बहुते भांडे विश्व रक्षे ता शुद्ध 
डुंढा है ॥ १ ॥ पेखजेंडें उस घर विये हैं सो जल करके शुबदकरणे और जे 
डे शत्तिकादे भांडेहैं सो सभव्यागदेशे और ऊुसुंभा ३ गुड़ २ कपाह ३ लून ४ मधृ ५ घत ६ 
इनाकों दरवाजेविच्व ल्या रक्षणा वायुकर्के शुद्ध होणगे इसी तहीं धान्यभी शद्ध करण और घर 


विष अभि लगाए तिसके सेक लगणे ककें घर पवित्र हुंदाहै एह मनुजीका वाक्धहै ॥ ३ 
पु हे 


अगिराः ॥ गड़षपादशोचतुनकूयोत्कांस्यमाजने भमोनिश्षिप्यषण्मासा 
“पनराकरमादिशदिति ॥ १ ॥  जलशोचेनवर्थ्राणिपरित्यागे 
नम्हएमयस असुभगृडकरपांसलवएंमधुसापिपी ॥ २ ॥ दवारिकुर्बी 
तथान्यानिद्द्याद्वेश्मानपावकम तारा शवालासंस्एटशुचितन्मनरत्रवी 
त्‌॥३॥ पाम .  स्पेश्व कुयोट्वाह्म एमेजन गोवेंशतिंटपंचेंकंदया 
बिश्रेषुदाक्षेणाम 9 परनलेंपनखतिनहोमज प्येनचेवाहि अवधारणनविप्रा 
णांतत्रदोषोनविययते ॥ ६ ॥ स्वेल्पकालसंपेकेएतत संवर्तः ॥ अंत्यज: 
पतितोवापिनिगढोयत्राति४ति तीज कालनतत:कुयादिशाधनम 
॥ १ ॥ चौद्रायणपराकोवाडिजातीनांविशोधनम भाजापत्यंतु शद्राणां 
शेषा/णामिद्मच्यते ॥ २ ॥ येरतत्रभुक्तपक्षान्नते पामक्तोविधिकम: ॥ 
भाजापत्यइ त्य थे: ॥ तैषाम पिचये भक्तंरुच्छुपादो विधीयत्े ३ ॥ 


ककें ब्राह्मणां के अडयह करके तिसविषें दोष नाहे ॥ ५ ॥ परंतु एड प्रायश्नित् थोड़े 
संबंध विषे है तिसचोडालका संबंध उसमे वहुतहोंवे तो तिस वाश्ते भायश्रित्त होर है ॥। 
संवत्तेजी कहतेहें ॥ अ्रत्यज क्या चांडाल अथवा पतित जिसके घर छपकके रहे आर पिच्छे 
जद मलूम होबे तां इसतई। शुद्धि करें। १। चांद्रायश अच्वा “रककर्के ब्राह्मज्ादिको शुद्ध 
आर शूद्रांको शुद्धि प्राजापत करके है और इनांतेंजों होर हैं आश्रमी लोक तिनके अर्थ भी 
एहहे ॥ २ ॥ जैडे होर दूसरें घरवाले हैं तिनांकोभी कहतेहैं कि जिनांने तिस धर विष पक्का 
भे भक्षण कौताहै तिनां वास्ते प्राजापत्य किहाहै और जिनांने इनके घर अधात्‌ चांडलबाले 
मेरे खाए वालेके घर खाद़ाहे तिनको शादे पादछच्छू ककेंहे ॥ ३ ॥ 











२५७ ॥ आऔरणावीर कारित प्रायश्रित्त मागः ॥ प्र०११ टी० भा० व 


ओर कहतेहैं कृपैकेति जेडे एक खूएके जरू पान कर्के दोष वालेह श्र्थोत्‌ जिस खूए विष 
चांड[लपीदेह तिसी खूथे विष जलपान करणवाले | और संसर्ग जो परंपरा संसर्गह तिसकर्के 
दोष वाले जो हैं इनसभनांकों उपवास कर्के और पिचछे पंचगव्‌य के पान कर्के शुद्ध करे 
॥ ९ ॥ जिस खीका बालक छोंठाहोंवे और रोगों और गर्भिणी और वृद्ध इनाँकों नक्त 
क्या नत्त देणा चाहिए और वालकांकों २ पहरका त्रतदेणा चाहिए॥ ५ ॥ श्रथवा जिनांकों 
ब्रतकरऐेसे पीड़ा वहुत होवे तिनांकों थोडा व्रददेणा उचितहै जिसतें वब्रतिकी मृत्यु न होने ॥ ६ 


कृपेकपानदुष्टायेतथासंसर्ग दूषिताः सर्वानेवोपवासेनपंचगव्येनशोघ 
येत्‌ ॥ 9 ॥ बालापत्यातझारोगीगर्मिणीटुदएववा तेषांनक्तंभ्रदात 
व्यंबालानांप्रहरहयम ॥ ५॥ अथवाक्रियमाएषुयेषामार्तति :प्रदश्यत ॥ 
शेष॑संपादयेत्तेषांविपत्तिनिभवेद्यथा ॥ ६ ॥ अत्यजो5त्रचंडालः ॥ 
वसिष्ठः ॥ चेडालोनिवसेद्यत्ररूंहेत्वज्ञातएवतु तस्यान्नेतुद्दिजोभुक्तका प्राजा 
पत्येसमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ अकामतःसहुद्भुच्काकुण्यदितदृद्विजोत्तम: 
कामाच्छुदिः पराकिएणमह।सांतपनेनवा॥२॥चांद्रायणंपराकों वाहिजातीनां 
विशोधनम प्राजापत्यंतुशूद्राणांशेिषाणामिदम॒च्यते॥ ३॥यो न्‍्यो पि भृं कैप का 
न्नंइच्छंस्पात्तस्यशो धनम्‌ शुष्कान्नभोजनिपादमित्याहभगवान्मनुः॥ ४ ॥ 


अस्यज नाम इसजगा चडालकाहैं॥ इसमे वसिष्टजीं कहतेहैँ॥ चांडाल जिसके घर अज्ञात हों 
या २ वसे तिसका अन्न द्दिजक्या वाह्मणादि जेकर खावबे तां प्राजापत्य वब्रतकरे ॥ १ ॥ परंतु 
ख्रकामते एक वार खाएँमें एह प्रायश्रित्तद कामनातें खावे तां पराक कर्के श॒द्ध हुंदाहि अथवा 
महासांतपन करके॥ २॥ चान्द्रायण अथवा पराक द्विजातियोंका शोधकहे और प्राजापतय शुद्रों 
का शोधकहै और जो दूसरे घरवालेहैं तिनांबास्ते कहतेहें ॥ ३ ॥ जो होर तिस घराविषे पक्रान्न 
खाबे तिसके शोधन करणे वाला रूच्छुहै और जो सुक्का अन्न खावें तिसके वास्ते लघुकच्छुहे एह 
भगवान्‌ मनुजी कहंतहे ॥ ४ ॥ - ह - 





॥ श्रीरणवीर कारित भायश्ित्त भाग:प्र ०१ ॥ है ० भा० ॥ 
तेसेंहि जेकर तिनां चांडालघरव 


तथा ॥ तेःस्एट्ोीयदियमंक्तेश्नमस्नात्वाविधिवजले विहितांभोजनेकूच्छंपाने 
स्यात्पादएवतु ॥ ५ ॥ चडालेनतुसंस्एपकांस्यभांडंसरएमयं ॥ ज्ज्ञा 
नात्कांस्यभोजीतुस्तए्मयेज लपानकृत कांस्यभुकत्वाचरेस्कच्छंजलपनिवर 
च्छूकम ६॥ कृच्छुकः कच्छुपाद: ॥ च्यवनः ॥| चेडालसंकरेस्वभवनदहन 
सर्वर्दद्गांडभेदनं दारवाणांतृतक्षएां शेखशक्तिसवर्णरजतवैदलूनामद्नि: 
क्षालन कांस्पताश्राणामाकरेशदिः ॥ आकरडाव्दार्थस्तृक्त: पर्वम॥ सौवी 
रपयोदधितक्राणापरित्याग: ॥ सौवीरं वदरं॥ गोमृत्रयावकाहारोामार्स 
क्षिपेत्‌ वाल्टड््रीणामदेप्रायश्रित्तम ॥ आपोडशाह्यालश्ज्शीस्यूथैतुद॒दः 
चीएँप्रायशि्चित्तेव्राह्मणभोजन गोशतंदद्यात्तदभावेसर्वस्वम ॥ 


ना चांदी वंझ इनके जो पात्र हैं तिनां पर जछ सिंचन करे और कांस ताम्को आकर विषे 
शाद्दे कहोहे आकर शब्दका अधथ पिचछे कहाहै ॥ और बेर दुग्ध दि छाह _ इनको यार 
डेवे और गोमूत्र युक्त यवोंका भक्षण करदा होंया महीना रोज व्यतीत करे और वालक 
ड ख्री इनको अरद्ध प्रायश्रित्त देशा अथात पंदरां १५ दिन | ओर सोलां १६ वर्षतें उरे 
वालक होता है और अस्सी ८० बच तें उपरंत वृद्ध होताहै उरे प्रायश्रित्तक कीते होयां 
वाह्मणोकों भोजन देवे और सो १०० मो देवे जेकर एह न मिलेतां सर्वस्व दे देबे ॥ 


८ आय 2०८23 








२५६ ॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्रित्त ध्रागः प्र-३ टी ०भा० ॥ 


ख्रव वोधायन जी और विशेष कहतेहं चंडालके देखएं विष तारयोंका दर्शन करे तो शुद्ध 
होताह और चंडालके साथ संभाषण क्या बोले तो बराह्मणके साथ संभाषण करें और रप््श करें 
तो स्नान कके शुद्ध होताह और जूठा होकर चंडालका दर्शन करे तो एक रात्र उपवास बत. 
करें और संभाषण करे तो दी २ रात्र उपवास करे और स्पर्श करें तो त्रय राजि उपवास 
करें ओर जूठे चंडालके दर्शन संभाषण स्पर्श करण में भी एड्ी त्त करणे ॥ और चंड़ा 
छके साथ मार्ग चले तो सवस्र स्नान करे ॥ अब प्रायश्रित्त मयस्व विषें कहतेहें द्वन्‍्येत्रि द्र 
ब्यहैं हत्य बियें जिसके सो जूठेका स्पर्श करे तिसमे मनुका वचन है ब्रव्यहस्तवाका होया २ 
जूठेके साथ स्प्शे करे तो तिस द्रव्यकें। हत्थमें हि रख कर आचमन करें तो शुद्ध होता है 


वाधायन:; चडालद शेनेज्योतिषांद शेन सभाषणेव्राह्मएसभाषणम स्पश 
नेस्नानम उच्छिएद्रशेन एकराजमपवसेत संभाषणोे हिराजं स्पर्शने जिरा 
त्रम चेडलिनसहाध्वगमनेसचलखस्रानम। प्रायडिचत्तमयखे द्रव्यह स्तस्यो 
च्छेएस्पर्शे। मनः | उच्छिष्टेनसमंस्पष्टवाद्रव्यहस्त: क्चेचन आनिधायेव 
तदद्वव्यमाचांतः शाचेतामेयात्‌ १ एतच्चामान्नविषयम । भेज्यविषयेत 
वसिष्ठ: प्रचरत्नन्नपानेष॒यदुच्छि.मपस्एदरत भमोनिधायतदद्गव्यमाचांत 
प्रचरेत्ततः ॥ १ ॥ तदद्वव्यस्यद्यभ्यक्षणं काय्यमित्याहतः शंखलिखितो ॥ 
द्रव्यहस्तोच्छिष्टानिधायाभ्यक्षयेदद्रव्यमिति उच्छिष्टउच्छिएस्ए ड। एत 
सानाच्छशहस्तादिनास्पश ॥ सफ्षादुच्छिश्हस्तादिस्पर्शेत्व मे ज्यमेब 


ये का 


एड कच्चे अन्नके विषयमें जानणा । १| और भोज्यअन्नके विषयमें वसिष्ठजीकहतेहैं प्रेति प्रचर 
नकया अन्न वरतांदा होया जठेका स्पश करे तो तिसद्रव्यकों भामे पर स्थापन करके आाचम 
न करे फेर तिस अन्न ने वस्तावे । १। परंतु विसकद्रव्यकों सेचन करणा एह किह है शेर और 
लिखितजी ने द्र॒व्योति अपपादि भक्ष्य द्रग्य जिसके हाथ में है और जठेके साथ स्पर्श 
वाला होवे तां उस वस्तु को हंठ रक्षकर जल स्राथ सिंचे पीचछे ग्रहए कर्के बच्चो डेवे ता 
दोष नह्डि परंतु एड्प्रायश्विचर जेडा हत्प नहि जूठा तिसके स्पदविषे जावणा जेकर साक्षाद जुड़ें 
इत्मनाल स्पर्श होवे तां नाहि भोजन करणा 





॥ भारणवीर कारित भायश्चित्त भाग: ॥ प्र७ ११ टीं०भा० २५७ 


् कह ५. ०» विद] 5 ला 5६ रे ५ 
नाक हज तह 2 अमित उसका उच्छिष्ठ होवे ता भोजन करलेणा और किसेका 
हवे ता नाहे भोजन करणा और अपना जूठा और जहठेके साथ जेडा मिलया 
था ० े कक पु कर ०५ 
होंआहे तिसका भा भांजन नाहे करणा ॥ जकर भोजन करे ता स्नानतें पीच्छे १५० 
आशामाम कर एड जान लेणा ॥ शेठे मनुष्यकों सूब्योदिका दरीन करणऐमे मार्कडेयपराणमे 
दे।ष कहाहै सू्येद्वेति शूब्य और चेद्रभा और तारे ठे ने दिक्‍खे हो हु 
सर द्रभा और तारे जिसजूठे ने डिकखे होण केदाचेत्‌ तिहां 
श । र्‌ ञ्प् हक ५ ५ काका आप बढ 
की 048 को रक्षकर पमदूताने कक छगाईंदाआंहें ॥ १ ॥ डच्छछने पलांडुआ 
विप वृहस्पतिजोका बचनहै रत मदिस १ गंडा २ लस्सन रे इनांके कामनाकर्के 


2 रा ४०उच्छिष्ममगुरोरभोज्यंस्वमच्छिटपहतचेति उच्छिष्स्यसर्या 
(ददेशनदाषउक्तोमार्कडयपूराएं ॥ सूर्येदुतारकादृघयेरुच्छिऐ: कदाचन 
तथायाम्यनरेरक्षिन्यस्तोवाहिःसामध्यते ॥ 3 ॥ उच्छिष्स्यपलांडादेस्‍्प 
शे हहस्पति: ॥ परापलांडुलशुनस्पशेंकामरूतेडिज: >यहैपिवेस्कुशज् 
साविन्नांचजंपेत्तथा ॥ 9 ॥ इदमूथ्वो चिछश्स्थाति शूलपाणि: ॥ यत्न 
सणव पलाडुलशुनस्पर्शेस्नात्वानक्त॑समाचरेत झतो बारस्लहोराभ्रम॒च्छि 
शाद्यहमाचरेदिति ॥ तद्धोर्छिश्विषयमृध्वोच्छिशेठकामविपयंवा नक्तं 
शूद्रोच्छिषविपयं धहसृध्वोच्छिशद्देजविषयामितिकंचित्‌ ॥ 


स्पर्श कीतिआं हाआं द्विजक्यो ताह्मणादे अयदिन कुशाकाजलपोीब और गायत्रोकों १० दशा 
दिकीसंख्यासेंजपे॥ १ ॥ परंतुएह ऊरध्वोच्छिष्ट जी पुरुषह तिसपर जानणा एह शुलूपाण्िजी कह 
तेहे । और जो सोईशूल पाणि कहतेहे पलेति  डॉडिक्या और रूशुन इनके स्पर्शविषे स्लानतें 
पिछे नक्त ब्रत करे क्या >काहारकरें और कताबार क्‍या जिसने दिशा होकर दिनरात्र तक 

शौच नहि कोता और भोजन करचुकाहे सो दो २ दिन उपवासकरे तां शुद्ध हुंदाहै ॥ $ ॥सो 
एहअधीषिछष्टका विषयहै अथवा ऊध्वोच्छिएमे अकामका विषयहै और कोई कहतेह किनक्त 
“न शूत्रौके लियेहे और दो दिनका ब्रत उध्वोडिछष्ट वाह्मणादको विषयकरताहै ॥ 
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९८८ ॥ औरण॑वौर कारैत प्रायश्ित्त साँगें: ॥ प्रे० ११ टौ०्मा० ॥ 


एह पूर्वोक्त बत जय अकामंके विषयहै और सावित्रीके जपसाथ तीन रान कुश ज़लकों पानकी 
अ्रशाके होयां २४ चौंवी पण मुलछवाला सुबर्ण देशा चाहिए । और जो उच्छिद्च नहि है 
और लशंनादिकों स्पश्शी करे तिसको स्नानमात्राहि किहाहै ॥ और झलपाणि जाके बनाएदोए 
प्रथम बृद्धशातातपजाका वचनहै ॥ उच्छिष्ट होआ होआ बिप्र मदिराको और कुत्तेकों लशना 
दिकों स्पशेकरे सो दिनरात्रके व्रत करके पीछे पंचगव्यकें पीणे कर्के शुद्ध हुंदाहै ॥ १ ॥ 
सोएह उरध्ध्यीक्‍च्छिष्के काम कर्क कोते होये स्पर्श विषे जानणा ॥ अब इसीका 
अणथे स्पष्ट करके कहतेहें मद्ममिति मद्य क्‍या सुरातें पथक जानणा क्‍यों कि 


० कल ० ७ 


सुराके स्पशमें अधिक प्रायश्रित्त होणेते और शूद्रक्या शूद्रकाजूठा अशाचे क्‍या लस्सनादि 


तथात्रयमिदमकामतः सावित्रीजपान्विततजिरात्रकुशवारिपानाशक्तों चतु 
विंशतिपणलब्यं कांचनंदेंयम्‌ अनुच्छिष्टस्पशेकेवलरत्रानमेव ॥ शूलपाणी 
टडशातातपः ॥ उच्छिष्ट:संस्ए शेडिप्रोमय शूद्रं शुनों 5शुचीन्‌ अहोराजोषि 
तोभत्वापंचगव्येनशुद्यति १ एतदूध्वोच्छिएस्यकामत: ॥ मध्थसुरेतरं 
शृद्रं शूद्रोच्छिषत अशुचीनलशझनादीन | सुरानुठत्तो यमः ॥ दर्शनात्स्पशे 
नाद प्राणात्‌ भायश्रित्तेविधीयते आणायामेश्तिभिस्नात्वा पृत॑ं 
प्राश्यविशुद्ययति १ दर्शने कामतः स्पर्शनि5कामतः प्राणेवाकामतः का 
मते।जातिश्रेंशकरत्व॑ तथा ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ आप्रायरसगंधंच सुरा 
गेंधंचसेमपा: सत्र त्वा५प :स्एश्यहृत्वाजीन्‌ प्राणायामान्विशद्यति १ ॥ 


सुराकी ऋनुवृत्ति विष यमजी कहतेहै देति सुराके दर्शनतें स्पर्शतें सिंघणतें प्रायश्ित्त होताहै कि 
तीन ३ प्राणायाम करके स्नानकर और घृतका भक्षणकरे तो शुद्ध होताहै॥ १ ॥ और इसमे अरसी 
व्यवस्थाहै कि देखणेमें इच्छा विषे जानणा और न इच्छातें स्पर्श विर्षे ओर सिघएण विषे 
इच्छाते जानणा ॥ और इच्छातें करे विषे जातिज्शकर पाप होताहे ॥ तेसेंहि इसीमें 
याज्वल्क्थ जी कहते हें श्राप्रायेति रसगध क्या विष्टा दि और स॒रागंध क्‍या मदिरावि इनांनू 
सोमपा पुरुष सिंधे तो ज्ञान करके जलका स्पर्श करेऔर त्रय ३ प्राए;याम करे तो शुद्ध होताहै १ ॥ 





॥ श्रीरणवीर कारित भायाश्वेत्त भागः प्र ० ११ ॥ टी ० भा० २५९ 


जो सुमंतृजीने किहाहै सो कहतेहें मथेति मदिराके साथ स्पर्श करणऐसे ऋषम मंत्रका जप 

करे अ मदिसके सिंघण बे आणायाम करे सो एह न इच्छातें करण विपषें जानणा 

और इ८छातें करएँमि विष्णजी कहतेंडे स॒रामिति सोमपा परुष मदिराका गंध सिंघकर्के जल 

विष डुब्बा होगा जय ३ अधम्षण जपे फेर घत प्राशनकरे तो शुद्धहोताह ॥ अब जठे परुषकों 
छू 


की का चल द्‌ >> 


नरादिकी विष्टा स्पश विदें लघ॒हारातजी कहतेहं इबेंति कुत्तेकी विष्टा उौर काक विदष्ञा और 


रीपस्पस्पर्शेस्नानम्‌ ऊध्वोष्छिएस्थतपवासः पंचगठ्यंचपेयम। अथानाच्छ 


एस्पमलस्यस्पर्श तज्नांगिराः ॥ ऊर्ध्वनाभेःकरों मक्ततायदंगमपहन्यते 
तत्र स्लानमधसतातुक्षालनेनेवशद्यति ॥ १ ॥ 


स्पर्श विष ख्वान करे तो शुद्ध होताहे एह शअधथे है इस जगा प्रायश्रित्त बहुत 
होणेतें जानणा कि उच्छिष्टहि जद उच्छिष्टकों स्पर्श करें तां कैसा करे एह अमभिप्रायहै 
और .जेडा आप जूठा होबे और जूठेकों अथवा मनुष्यादिमलकों छोए सो उपवास करके प॑ 
चगन्यकों पीवे । अब जो जूठा नहि तिसको मलके स्पशविपे अगिराजी कहतेहं ऊध्वर्मिति 
हत्थांदे विना नामिते उपर जकर कोई अँग मलादि ककें ( उपहन्यते ) क्या स्पष्ट होवे तां 
तिसः विष स्नान करणा किहाहै और उसके हेठ स्पर्शहोवे तां तिल जगाके घोणेकर्के हि 


शुद्ध हुंदाहै ॥ १ ॥ 








२६०. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः  प्र० ११ सी०भा० ॥ 


एह प्रायाश्वेत्त विष्टादि स्पर्श विषें हैं तिसमें भी गाढा अंगमे जद लगे तां है इसी में 
इखजी कइ़तेहैं ॥ रथ्येति गली कृचेके जल कके और थक्क करके श्लेष्मादि ककें 
नाभंते उपर पुरुष स्पष्ट होबेतां शीघ्र ज्नान ककें गुबहुंदाहै ॥ १॥ और अंगिराजोने 
किहा कि धोणा जो है नाभेके हेठले अगका सो मत्तिका करके और जल करके करणा 
विष्णुजीमोकहतेह नामेरिति नाभिके हेठले अंगांविषे देहदी मलूकके और सराकके मद्यकर्के 
जा युक्त हावे सो निगछस होआ होआ मत्तिका ओर जलककें धोबे तां शुद्ध हंदाहे ॥ जेकर 
आर जगा अथचात्‌ नाभितें उपर मलादि करके युक्त होंवे तां मृत्तिका जल करके तिस 


मेध्यादिसपशविषयमिदम्‌ निविडांगादिस्पर्शविषयमपि ॥ तथाहशंख 
रथ्याकदमतायनष्टीवनादेनवापुनःनभिरूष्वैनरःस्एए:सबदः स्नानेनशध्य 
ति 3 आगेरसोक्तक्षालनरूदभसाकार््यमित्यत्र विष्णः ॥ नामेरधसतात्प्र 
वाहपुचकायेभिमल: सुराभिमदेवोपहतोम्तत्तोयेस्तदंगप्रक्षाल्यातंद्वित 
शुद्यत अन्यत्रोपहतो रत्तो यस्तदंगं प्रक्षाल्य स्ननिन चलषष्यपहत उपोष्य 
पचगव्यनदशनच्छदापहतः प्रवाहेषु करयो: ॥ अच्नरृत्तोयषपदमपलक्षणं 
अन्यदापगधलपक्षयकरंज्ञेयम ॥ तथाचदेवल: ॥ प्रलेपगं धसत्र हा णाम शब्दों 
व्यपकपणम्‌ शांचलक्षणामेत्याहुरंदंभे गे।मयादिभिः ॥ १ ॥ लेपन 
_ स्नेहगंधेषुव्यपकटेपुदूरतः पश्चादाचमनंवापिशौचा्थवक्ष्यतेव्धे २्‌ 


3 वा कक आर पच्छे ज्लान कके आर ब्लेजं विषे मछादे कके युक्त होवे तां उपवास 
पिच्छे पंचगव्य पान ककें और जेकर डोठा विषे यक्त हाव आर कपालादिविषे हत्यां 
+ उक्त होते तभी सक्लानादे कके हि शुद्ध हुंदाहै परंतु सभनांके पिचछे पंचगव्यका 
नह करशा ॥ सोई देवहूजी कहतेहें प्रलेपेति प्ररेष गंध स्नेह इनांकी अशुद्धि विषें 
म्ात्तका जल गोमयादिकरके इनोंका दूस्करणा हि शुद्धिका लक्षण कहाह इस जगा आ 
दिशब्द करके आटा तोआंका ग्रहण करणा 9 और लेप सेंह गंध इनांको दूरतेंहि हृटा देवे 
पाछेतें आचमन करें एही वुद्धिमानों नें शुद्धि कहीहै॥ २ ॥ 


3 |) ४! ञ्वः 





॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्ित्त भाग: प्र० ११ ठी० भा० 


सब ५, ५ प कर हा कर 
का फेर जा अर सा कहते हैं प्रांसमिति वानर विज्ञा गधा ऊट कुचा 
इनांका मांस और शकराको मिंज इनांका स्पर्श करके सबस्र स्नान करें 


| १ ॥ सो भों ठे को नाओि में कप हा 
में जोनंश भी  जूढे काना उपर लेपके दूर करणे के विषय 
जानणा शभ्रथाव्‌ जो झूठा नांहे होवे तिसकों प्रायश्रित्त श्ोडाई | 
कघ॒हारीत हि न कम स डिह ॥ श्रणवां 
हें का किहा हैं  अधोच्छिष्ट के विषय में जानणा । इसी वास्ते आपस्तंवजी 
कह यदिति जा काक डार वगले करके वेष्टित वस्तु ओर मिज करके लिप्त शरोर होंवें 
* मुख कए विर्षे लगोहोई न शुक्क तिस जगाहै और स्नेह करके लेप दूरकरणकी शाद्ि 

छ् चछ।' 


पूर्वोक्त गोमयादि करके हे गी ] ; पे का 
पू हैं जानशी ॥ १ ॥ अब इसीका अप इल म॑ स्पष्ठ करके किहाहै 


यत्पुनव्यासेनोक्तम। मांसवानरमाजोरखरोशणांशनांतथा सूकराणाममे 
ध्यंवेंस्ट्‌श्वास््रायात्सचैलकमिति १ तदप्यनुच्छिश्स्थनाभ्यूध्वेलपोपहत 
विषयम्‌ लघुहारीतोक्ताधउच्छिश्वि पयंवा अतएवाहापस्तंवः यद्देश्तिका 
कवलाकिकाभ्याममेध्यलिप्तचभवेच्छरीर ओत्रेमुखनभतिशेतसम्यकस्नेहे 
नलेपापहतस्यशादि: ॥ १ अमेध्यादिलिप्रेशरीरंमुखेश्रेत्रिवानप्रीतशितन 
हु कभवदित्यथे: ॥ मलमाहमनुः वसाशुक्रमसड्मजामृत्रविटक णवि 
एनखाः छैप्माश्रद्पिकास्वेदोद्दादशतेनणांमला: 9 अमेध्यमाहदेवल: ॥ 
मानृषास्थिशवाविष्टरेतो मत्रात्तववसा ॥ स्वेदी भुदपिका छेष्मा मलंवामे 
ध्यमच्यते १ एषांदेहात्नच्युतानामेवामेध्यलम ॥ देहबवच्युतामला 
इतिमनुवचनात ॥ 


अमिध्येति ॥ अब मनुजी मलां को कहतेहँ वसेते मिंज १ वोध २ रुधिर ३ मजा ४ 
भेज ५ विष्ठा ६ कण मल ७ नख ८ छोष्म ९ क्रश्न॒ १« 
नेत्र मल ११ परसीना १२ एह वारां पुरुषकों मछ होतेहें ॥ $ ॥ अमेध्य को दें 
ल जी कहते हैं मानुषेति मनुष्यकी हड्डी शव विष्टा वो मूत्र ऋतुकाल में ख्री का रुधि 
र मिज परसीना अश्ु नेत्रमल लेष्म मल एह अमेध्य कहीदे हैं परंतु इनांकों देहतें बगकर 
वहर होयां कों हि अमेध्यत्व किहाहै देहादिति देहतें जो वगे सो मल कहाहै इसमनुजी के 
वचन तें ॥ 





>अ 524० हर: 


। ' 
५ 
| 
१. 








रघ२ ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र० ११ ॥ टी० भा०॥ 

अ्रव ऋष्य दगजी कहतेहैं मथेति मदिरा विष्टा मूजके किएके करके मुख जिसका स्पशवाला 
होवे सो मृत्तिका डौर गोए करके लेपकरे फेर पंचगव्यपानकरके शुद्धहोताहै । १। इसको स्पष्ट 
करके कहतेडें स्नात्वेति ज्नानकरके उपवास करे फेर पंचगव्यपान करके शुद्ध होताहैं इसपूर्वोक 
विष्णुके वचनतें। इस विषय देवलजी विशेष कहतेहैं मनुष्यकीयां हड्डीयां चरवी विष्टा और 
रजस्व लाका रुषिर मूत्र वीर्य मिंज रुघिर एह संपूर्ण जेकर दूसरेके होवें इनांका स्पशा करे 
। १ | तो ज्ञान करके लेपादियोंकों दूर करके त्राचमन करें तो शुद्धहोताहै सो एह अपर होवें 
तद इनांका स्पश करे तो माजन करण करके शुद्ध होताहै | २। और इसीका तात्पर्य्य 


ऋष्यशंगः ॥ मदविणमृत्रविभुडमिःसंस्ए४ेमुखमइले म्ृत्तिकागोम 
येलेपात्पंचगव्येनशद्यति १ स्नात्वोपेष्यपचगव्येनशद्धयतीत्यर्थः पूर्वो 
क्तविष्णुवचनात्‌ ॥ अन्नविशेषमाह देवलः ॥ मानुषास्थिवसांविष्ठामा 
तेवेमृऋ्रैतसी मज्जानंशोणितंवापिपरस्थयद्सिस्एशेत्‌ १ स्रात्वापम्ट 
ज्यलेंपादीनाचम्पसशुविर्भवेत्‌.. तान्येवस्वानिसंस्एश्यपूत:स्यात्परि 
माजनात्‌ ॥ २ ॥ अतःपरमलस्पर्शेस्नानमात्ममरूस्पश - प्रक्षाल 
नमाचमनंच ॥ सुमंतु: ॥ चेडालंपतितंवापितथानारीरजस्वलां उच्छि 
इस्तुदिनःस्पृश्वाभाजापत्यसमाचेरेत्‌ ॥ १ ॥ एतत्कामतः ॥ यच्त्वाप 
स्तंवः ॥ भृक्तोच्छिषोंत्यजेःस्ए ठ:प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ अद्धीच्छि 
शेस्म्तः पादः पाद आस्याशनेतथा ॥ १ ॥ ह 


कहलेहे इसतें दूसरेकी मल स्पशे विष ल्ानमात्र है और अ्पणी मल क्या विशादेके स्प 
शे विष सिंचन ओर आचमन करणा। अब समंतु जी कहते हैं चेडालमिति चंडाल और 
पतित तेसेंहि रजस्व॒ला कों जूठा होया २ ब्राह्मणादि स्पश करे तो प्राजापत्य ब्रत करके 
शुद्ध होताहै ॥ १॥ सो एह इच्छातें करण में ज्ञानथा । जो आपस्तंव जीने कहाहै सो 
कहंतेह म्विति भक्षणकरके जूठेंकों हि. चेंडाल स्पर्श करे तो सो त्राह्मणादि प्राजापत्य 
ब्रत करके शुद्ध होताहै और शअद्धोच्छिष्टविषं एह पाद बत कहाहै और एक पाद मुख 
रपईं मात्रविषे जानणा। १ । 





॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित् भाग: ॥ 


न०१३॥ टी० भा० ॥ २६३ 
इस विषें अद्धच्छि्ट उख विें आस पाणे 
। और .. इच्छातें करण में सोई आपस्तंव जी कहतेहें 
आचमनतें रहित हि प्रमादतें चंडाल अथवा नीच करके स्पर्स बे 
शुद्धि इस तहीा करे गायत्रोका आठ से ग्रधिक १५५८ 
(दुपदादिव) इसमेत्रका जप करें और त्रय श्रा 
तो बुद्ध होताहै । २। जो सोई आपस्तव जी कहतेहैं चमिति चंडा 
त्राह्मण विशेष कर्के शोककरताहुआ दाड्िकों करें क्या एक रात्रि 
पान करे तो गुद्ध होतहै। २ै। सो एह आपत्ति वियें इच्छातें विना करण 
लघ॒हारीतस्मति में लिखाहै ॥ शेठा मनुष्य जेकर स्पई 
अत्ादोच्छिटे मुखेग्रासप्रक्षेपमत्रिकते नतु नि्गीएँ आस्याशनेमख 
स्पशैमात्रे अकामत: सएव भेक्तोच्छिएस्वनाचांत: चांडाले:श्वपचेनवा प्र 
। मादात्स्पशनंगचेछत्तजकुपादिशाधनम 3 गायत्यश्सहस्रतुद्र॒पदानांशतंत 
था तिराओपोपितोभूस्वापंच्गव्येन शब्यतीति * नतुसएव॥रचंडालेनतु्स 
स्एटोविज्ोचेस्तादिजोत्तम: उपोप्यरजनीमेकांपंचगव्येनशब्यतीति ४ ३ 
तदाप यकामतः। लघुहारीतः | उच्छिएट: संसएशयस्तुनटरंजकमोचकान्‌ 
अधोव्छिट्टोयदासस्यादेकराजमभोजनम ) ऊध्वा।च्छिष्टोयदासस्यात्माय 
श्चत्तभवेदिदम उपवास,श्रिराजंस्थाद वृ्तप्राश्यविशद्यतीति२अतश्चऊ 
ध्वॉच्छिण्स्यतैरुच्छिष्े: स्परेंषड़ात्रम एवमेव यत्रोध्वोच्छिण्स्यचांडालादि 
स्पशेंपड़ात्रम तत्राधाव्छिश्स्यतदर्द्धजिरात्रम कालिकापुराएं स्एट्टारुद्रस्य 
नि्माल्यसबासाआछत:शुचिरिति मलादिदूपितकृपादिजलपाने संवत्ते: 
चंडालभांडसंस्ट्४ंपिवेत्कूपगतंजलम गोमजयावकाहाराश्चिरात्रेणविशुद्यति१ 
नाचोकों सो जेंकर दिशा फिरकर ऋयाहे इसतहै।का जूठा होबे तां एकरात्र 
भोजन न करे ॥ $ ॥ और जैकर भोजन कराते पिच्छे इनांकों छोबे तां इस प्रायश्रित्तनु करे 
कि बीनरातां उपवासकरकेपिच्छे घतपानकरे तोशुडडुंदाहै ॥ २ ॥ हे एग और मिनकि 
03 स्पर्श होया है जेकर सोभी जूठे होण तां ६ ठेरात्रका ब्रत करें इसी मर लेबल 
व्छिष्टका चांडालादिक स्पश॑ विषे छे ६ राजिका ब्तहै तिस जगा अधाच्छष्टका तिसी 
स्पशमें तन ३ रात्रिका बत जानणा ॥ और विशेष कालिका पुराणविषे किहा हैं। 
शिवके निमोल्यकों स्पर्श करके सहित व्चांके खानकरे ता शुद्ध हुंदा है. ॥ आदिम 
सखएमे पड़े होए तिसके जलपानवियें संबरत्तजी कहेतेहैं चांडालके भांडे करके स्पर्श वाला जो 
खयह तिसके जरूकों पीबेसो गोमूजयावक्क आहारककें तोनश्रात्र व्यतीतकरेतो शुद्ध टैंदाहै 











२६२४. भीरणबोर कारित प्रायश्वित्त भायः ॥ प्र०११॥ टीव्भा० ॥ 


और कहतेहं असजैरिति चांडालों करके सेवितनो तडागक्पातछा और नविआं तिल विष ज 
लप॒कि अकामनाते पंचगव्य पीणे करके शुद्ध हुंदाहै ॥ २ मदिया वाला घडा और धम्मंधा 
छाका जल और पनालेका जरलू इनको पोके दिनरात्रका उपवास रक्षकर पंचगब्य पौवे तां 
दिजक्बावाह्मणादि शुद्ध हुंदाहै ॥ ३ ॥ जेकर खंया विष्टामत्र ककें यक्त होवें तिस विच्चों व्रह्मणादि 
जलूपान कर तां तीनरात्रके ब्रत करके झ॒द्द हुंदाहे और जेकर जैसा घडाहि होंवे क्‍या विष्टा 
मूत्र वाला होवे और तिसके जलको पोवेतांसांतपनब्रतकरें ॥ ४ ॥ और वाउलीं १ खया २ 
तलाडोी ३ एह जेकर दृषितहोएश तां इनकी शादि इसतही जानणी जलूका १०० सउघडा 


अत्यजःस्वोकृतेष्ववतडागेष॒नदी षच गझजद्यतेपंचगव्येन पी ्वतोीयमका मत 
२ सुराचटत्रपातायपीत्वाकाशजलंतथा अहोरात्रोषेतोभृत्वापंचगव्यांपि 
बेंददजः ३ कृपेविएमजसंस्पष्टप्राश्यचापोह्िजातयः त्रिरात्रेणेवशश्य 
तक्‌भसातपनस्म्तम्‌ ४ वापाकूपतड़ागानाद[षेतानावेशो धनस अपांध 
टशतादछारःपचगव्यचानशक्षपंत्‌ ५ प्रसगाजलशादहेरप्यच्यत तत्रपरा 
शरमाधव वापीकूपतडागेषदूषितेषुक थंचन उद्धत्यवेघटशतपचगब्ये 
नशग्यतीति १ कृपादिद्षणंदिधा श्वमाजीरादीनांतत्रपततंमरणात म्ह 
तशराराणातजत्रव चरजरणाश्व॒ तत्र मरणविषयामंदंविज्ञोधनम 


निकाल कर पंचगन्य उसमे पावे ता शुद्॒हुदाहे ॥ ५ ॥ प्रखंगतें जलश॒द्विभी कहिदीहै तिसमे 
पराशर माधवजीका वचनहें वाउली १ खया २ तलाउों कदाचित्‌ दूषितहों जाए तां जलका 
स १०० घढा कडा कर पंचगव्य तिस विचपाणा तिसकर्के गश॒द्ध हेंदेंहे ॥ १ ॥ पिछलाहि 
अभथह।कपादियोंका सो दूषण दोंतहाकाहै कुत्ते विद्ठे आदिका तिनमैपें कर्के मरणा और झतहो 
यांका चिरकाल कके जाएं होणा इनमेसे पहलेकी क्या जो मतहाोँझआ और जिसते शाघध्राने 
काललिंआ तिसकी एह सठउ १५० घढ़ें बाली शुद्धिदै 





# ओऔीरएावीर कारित भायश्रित्त भाग: ॥ प्र 3) टी०भा० ॥ 


२६५ 


इसी को हारीत जी भी कहंतहें वाउलो ख़ तला एह किसे करके 


शुद्ध करे क्यासी १०० घदा जल कड़ा ककें पंचंगव्य तिसमे पा 


ड्वि वास्ते जलूका सौं १०० घढ़ा निकाल कके पंचगव्य तिसमें पादेवे। १ ।एही शाद्दि जोडे 
दिके दूषण बियपें भी देख योग्यहै। सोई आपस्तब जो केहतेहें उपोति जोड़ा ऋ 
डेका एक भाग छिप्य किहहै और विष्टा हे खोका रज मदिरा इनांके चेस्े 


एतदेवहारीतोप्पाह + पीकृपतडागेपृटटूपितिपुविश्ोधनम्‌ घटानांशतमुद्ध 
व्यपेचगव्यक्षिपेत्ततइति १ संवत्तोपि वापाकृपतडागानांट्षितानांचड द 
_ अताधटझतोद्वार: पंचगव्यंचशोधनमिति १ इयमेवशुब्रिपानहादिद 


5 


पतपिद्रषठव्या तदाहापस्तंवः उपानस्ठिप्थविष्सअश्रीरजोमच्मेवच 


6 रू 65 ०, 5 


_तिर्तेदृपरतेकृपेकुभानांशतमुररादिति ॥ ३ ॥ पुरातनोपानदेकभागरिछ 
प्यम्‌। उच्छेटमशावैल्व॑चयश्वविष्ठानुलेपनम्‌ सवशगञ्यतितोयेनतत्तोयंकेन 
शुद्यति ॥ २ ॥ सर्वराश्मिनिपातेनमारुतस्पञ्ननेनच गवांमजअपूरीषे 
णतत्तोयतनशडूयति ॥ ३ ॥ अस्थिचर्मादियुक्ततुखरशानोपदूपित उद्ध 
रेडुदकंसवैशोधनंपरिमार्जनम्‌ ॥ 9॥ कूपोमूत्रपुरीपेणयवनेनापिदूषितः 
वसृगालखरोष्टेश्वक्रव्यादेश्व जुगुप्सित: ॥ ५॥ 


छः 


हैंऔर सो जल किस के शुद्ध होताहे २ (उत्तर)सूर्यकी किरणाक डिगणें करके और वायुके स्प 
शे करणऐं करके सो जल श॒द्ध होताहे औौर गाआंके तूने कर्के और गोए करके सो जल शुद्ध 
हुँदाहै । ३ । अब छोटे जलाशयके वास्ते कहतेहें अस्थाति हड्ढीआं कके ओर चम्म कर्के 0॥ 
थब्दते मलमूत्र कके युक्त होवे और गया कुत्ता इन ककें दूषित होवे तां तिस जलाशयते- 
साराजल निकाह कर उसके तलकों पूंज देवे तां झद्ध होबेगा ॥ 8 ख्मा सत्र पुरीष करके 
अर यवन जो नीचजाति तिस के टरपित होवे अथवा कुक्षेककें गिहडकके गधे करके ऊठ के: 
के व्याताद़ि करके दोषवाला होगे ॥४$॥ 





५ का इक २८५५ २2२ 











६६ ॥ रणवीर कॉरेत प्रायश्वित भांगः ॥ प्र १३ ही। कोण # 


ता. तिसके .सारे जलकों निकाल कर्के सतत टोकोरेझं मिच्ीकिआं का , और 
ऋचा कर्के पतिव हेआआ २ पंचमब्य उस खये विषे पावे ॥ ६ ॥ इसीमे विशेष कहतेहं के 
जिस खूएका जक शुक्व न सके तिस विज्ञों १०० सउधडाजलदा निकालके पंचगम्प 
पावे पृद् फिछलाहि अथहे ॥ ५ ॥ क्राव प्रासंगिकको कहतेहं यच्चेति जेडा ब्रा्मस दृष्ठ ख़्ए 
का ज़र पाोवे ख़या कैसाहैं कि मुड़दे कर्के दोषयालाहै तां किसतही तिसकी शाद्धि होतीहै 
एड मेरेको संशयहे < (उत्त)जेकर मड॒दातिसविष गलया नहि ठौरटुडा नहि केवल दषण मात्र 
हि होंआहै तां तिसके जल पाणे कर्के जो दोषहे सो पंचगव्य करके दूरहंद्द ९ और जेकर 
जल बिपे मुह॒दा गलगया होंबे तो तिस जरू को पान करण वाला चांद्रायण अगवा तप्त कू 


उद्दत्थवचतत्तोयंसप्तपिंडान्समुदरेत्‌ पंचगव्यम्टचापूतंकृपेतच्छो धनंस्म्ट्त 
म्‌& वापीकूपतडागानांदूषितानांचशोधनम्‌ कुंभानांशतमुहृत्यपंचगव्यंत 
तसक्षिपित्‌ ॥ ७ यज्च॒कृपास्पिवेत्तोयंत्राह्मणःशवदूषितात्‌ कथथंतत्रविशाडि: 
स्थादितिमेसंशयोभवेत्‌ 2॥ अकविब्नेनाष्यभिन्नेनकेवलं दूषिता च्हि पीत्वा 
कपावहोरात्र पंच गव्येनशड्घति ॥ ९ ॥ क्िन्नेभिन्नेशवेचेवतत्रस्थयदित 
त्पिवित्‌ शुद्धिश्वांद्रायशंतस्यतप्तकुच्छृमथापिवा ॥ १० ॥ अन्रकामतश्चां 
द्रायशमकामतस्त प्रुच्छुमितिव्यवस्था 5पराके॥ पराशर: ॥ कृपेतुपति 
तंदृष्ठवाश्वसृगालुंचमर्कट अस्थिचमादिपतनात्पीत्वामिध्याह्मपोद्चिज: १ 
नारंतुकुणपंकार्कवेड्वराहखरो हयोः गावयंसोप्रतीकंचवा भ्रवेत्वाखुजंत 
था ॥ २॥ वेयाप्रेमार्गसिहंबाकृपेयद्यस्थिमजति तडागस्थेवंदुषटस्यपी 
तेस्थादुदकंयादि ॥ ३ ॥ प्रायश्वित्तेमवेत्तस्यक्रमेएतिनसर्वशः ॥ 9 ॥ 


च्छू ब्रत कर्के शुद्ध होताहै॥ १० ॥ इस विषें इच्छातें करऐ में चंंद्रायम और न इच्छातें 
करएँ विषषें तप्त छच्छू ब्रतकरे एह व्यवस्था अपराकंमें कहोहै ऋब पराशर जी कहतेहैं कृपेति 
कुत्ता गिददड वानर इनांनु ख़ए विषे डिगे होआं नूं देख करके और हड़डो चमोदिके डिगण तें 
अपवित्र जो जल तिसनूं ब्राह्मण पान कर्के ॥ $ और पुरुषका मुडदा काक विटू भक्षक श 
कर गधा ऊट गोईद इस्तो नौंठ चुआ ॥ २ ॥ ब्याप्र झूग शेर इनका मुडदा ख़श विषें 
गया होने और हढ्ड़े डिगे खूए विर्ष अघबा तलाओ विर्षे इनका जेकर जल पान करे ३ 
तो इसका प्रायभ्रित्त सपा इस क्रम कके करण योग्य ॥ ७ ॥ 





॥ भोरुएबीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ 7०३३ ॥ टी ०भां०॥ २६७ 


शुद्ध करे ॥ १ ॥ और अग्नि जगा करके पीछे पक्का बणाजों खूआ तिस विष पंचगब्य पा 
देबे फेर नकोन जल उत्पन्न होवे तो जानणा िंद भया ॥ २॥ और कुश्चादि मनुष्यके दा 


विध्रः शुद्येत्रिराजेण क्षत्रियश्वदिनद्ययात्‌ ॥ एकाहिनचंवैश्यस्त श्‌द्रो 
नक्तेनशुदयति ॥ ५॥ सुप्तीकागज:तस्थेदेसोप्रतीकम्‌ ॥ तडागोदको 
पयोगविषयमेतत्‌ कपोदकोपयोगेल्वधिकंकल्प्यम्‌ ॥ म्टतशरीरजरणकृता 
यामत्यंतोपहतो विष्णुराह म्टतपंचनखात्कूपावत्यंतोपहतात्तथा ॥ 
अपस्तदुद्दरेत्सवो: शैपंशास्रणशोधयेत १ वहिप्रज्वालनंकृत्वाकूपेपकेष्ट 
काचेते पंचगव्यन्यसेत्तत्रनवतोयसमुद्धव इति ॥ २॥ कृश्यादिम 
नृष्यशरीरजरएऐप्येपेवशाडे: ॥ तदाहहारीतः ॥ वापोकूपतडागेपु मानृप॑ 
शीय्यतेयदि अस्थिचमविनिम्मक्तेदीपेतंश्वखरादिभि: उद्धत्यतजलंसब शो 
धरनपरिमाजेनम्‌ १ ॥ मानुपंशवम ॥ खत्रसवेजलोदार प्रकारो जलोदारक 


यंत्रविशेषेण वा तावन्म्दापूर्य्यपश्चास्सवमदुदरणनभवतीतियौक्तिको 5 भे: 


रीर गलनें में भी एहो शुद्धि जानणी । सो हारीत जी भी कहतेहें वापीति वाउली सूखा 
तलाओ इनां विर्षे जेकर पुरुषका मुडदा अथीत्‌ किसे कुष्टी आदिका मुडदा गरल नावे 
और हड्डी चर्म इन करके रहित कुत्ता गधादि करके दूषित जो जल तिस सारे जलकों 
हि निकाल देवे और परिमाजेन करके क्‍या था सोत देवे तां शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ 
अबेति इस विषें संपूरो जल निकालनेंका प्रकार एहहैँ जलोद्ारक ग्रेज् बिशेष 


करके निकाल देवे अथवा जितना जल होंबे तितनों मृत्तिका पाकर पूर्ण कर देवे पीछेते स॑ 


रर्ण झत्तिका निकालनें करके शुद्ध होताहै एह याक्ति सिद्ध ऋरथहै वचन करके नाह है ॥ 


+: “कु शक रत्मकी का कस 














२६८४. ॥ श्रीरणशवीर काहित' प्रायश्विच-भागः॥ प्र० $१- टीं> सा० ॥ 


ओर वढ़े.क्छा आदिविपें दोष नाहें है सो बिष्णुजीकहतेह जलेति छोटे जो जल्स्थान और 
बड़े जो पृथ्वो विष जल स्थान जेडे स्थावरहैं क्या बगदे नहि. तिनांकी शुद्धि ख़ए की नन्‍्यां 
ईं कही है-और बड़े जल स्थानों में दोष नहिहै ।। इसी में देबलजी भी कहते हैं बड़े जो 
जल स्थान हैं तिनांमें दोष नाहें है और जिनां में से जल बगता है तिनांमें भी दोष नाहें है 
और छोंदे को जछ निकालनें से शुद्धि कही है क्‍योंकि जिस करके मऊ विर्षे हि दोष हों 
ताह। १| अल्प जल स्थानों विषें भी पूर्व कथन कीत्ता होया जो दोष तिसतें खल्प दोष वि 
षे विष्णु जी कहते हैं अव्याप्मिति ऋपवित्र वस्तु थोंडी जगामें जिस जल में पडी हो डोर 
तैलें हि जिस में पत्थर लूगे हों तिनकी शुद्धि चेद्रमा सूर्यकी किरणां कके और वायु 


प्रोढेषृतडागादिषुनास्तिदोषस्तदाहविष्णुः ॥ जलाशयेषुस्वल्पपस्थाव 
रेषुमहीतले कूपवस्कथिताशुद्धिमहस्सुचनदूपणामेति ॥ १ ॥ देवलोपि 
अक्षुद्राणामपांनास्तिप्रस्रुतानांचदू षणम ॥ स्तेकानामृद्धतानांचकश्मले दू 


8 3 अविय 


पएंभवेदिति १ अल्पोदकेष्वपिपू्वोंदाहतादोषादल्पेदो पेवि प्ण्राह अब्या 
सेंचदमेध्येनतद्देदवाशिछागतम सेमसूयौशपातेनमारुतस्पशननच गवां 
मृत्रपुरीबेणशुद्यंव्यापइतिस्म्टताइति ॥ जानुदप्नाधिकजलेकूपें5त्यजेस्स 
हजलोदरण न दोषस्ततों3ल्‍्पेतु दोषएव। तथाचापराकेंडत्रि:॥ म्लेच्छादी 
नांजलंपीत्वापुष्करा णांहदेपिवा जानुदप्नेशचिज्ञेयमधस्तादशचिस्म्टतम्‌ 
॥ १) ॥ मलेच्छादीनांसबंधिनांपृष्कराणां तडागादिजला शयानांवाहू 


९ 


देतादशहूंदेजलंपोत्वातृप्तस्यशुग्यर्थ जानुद प्ले शाचि ततो5ल्‍पम शचीत्यर्थ: 


स्पश ककें और गौोआं के मूत्र पुरीष करके होतीहै एह स्मृतिकार कहते हैं 
खआव इसीमे और विशेषकहतेहं जान्विति जानुतक अथादर गोडेतक जिसखएमे जलहे।वे और 
उसीसे ब्रानन्‍्णादे और नीचादि जलूपीतेहोश तां ब्राह्मण।दिको कोई दोष नहि और जेकर 
इससे जलवहुतहोवे तां क्याकहणा और जेकर गोडेसें घोडा जल होवे तां पूर्वोक्तमे दोषहि है 
एड अपरा्क विषें अत़िजीने किहाहै स्लेच्छे ति स्लेच्छादियंक संबंधिज्ञोतडागादि वाहुद ति 
नांका जरूपीक तृप्ृरोया जो दिजादि तिसको जाजुके बरावर जलपवित्रहै हँठहकितां अपवि - 





॥ श्रीरणवीर कारित भायश्रित्त भाग :प्र ०१ 3 ॥ टा० भा० ॥ 


तिस 'जलको जैडा तहझ्ण कामनातें अथवा अकामते पौवे तां अकामके पान 
विष नक्तभोजी होवे क्या रा़िमे भोजन करें और कामनाते पौबे तां दिनराजक ब्तककें 
शबहुंदा है॥ २॥ और शातात जी कहते हैं चांडेति चांडालके जलपाज़त तपातुर प्रुष 
जलपाबे तां ततक्षणाहि उसको पागकर पाजापससे शुद्ध हदाहै ॥ 9 ॥ ज्ञकर सो जल 
तिसके 8द्र विषेह्ठि जाए हों जाबे तां शादी वास्ते भाजापत्य और सांतपनभीकरे ॥ २॥ इसीमे 
ओर विशेपकहते हैं कि जूठे आदिवस्तुका संयोग जिसजलूमे नहि और गौोंके पांणेते क्षय 
नाहे होआ असा जो पथ्वीविषे स्थित जलहै सो ई शुद्धहे और तिससे थोंडा हाथे तां शुद्ध नहि 
सोई देवलूजी कहतेहे अवीति दर्गधिसे जो रहित और रसवाले क्या स्वादु और निर्मल 


२६९ 


तत्तोयंयः पिलेंदविप्र: कामतो5कामतोपिया अकामान्नक्तभोजीस्या 
दहोरात्रेतुकामतः ॥ २॥ गातातपः ॥ चेडालोदकभांडेपय: पिवे 
त्तषितोजलम ॥ तल्क्षणाल्लिपतितब्रप्राजापत्येनशद्यति ॥ 3 ॥ यदिनक्षि 
पतेतोयंचिरेणवास्य जीयते भाजापत्यंतुकरत्तव्यंकच्छंसांतपनंचरेत्‌ ॥२ ॥ 
उच्छिष्टाद् पघाताभविषि पेन ववर्कनक्षीयतेतंदेवशुद्दनतुतते।ल्पम 
तदाहदेवल: अविगंधारसोपेतानिभला: एथिवीगता: अनक्षीणाश्रेवगोपा 
नादापः शाद्विकरा: स्मताइति १ मनुरापि ॥ आप: श॒द्धाभूमिगताबितृष्एयं 
यासरगाभवेत्‌ अव्यात्ताश्वेदमेध्येनमंधवरसान्विताइति नवोदकेकाला 
च्छादेमाहयम: मिति  दिष्वश्चनार््यश्रेप्रसूतिका-दशरात्रेशश॒यंति 
भूमिष्ेचनवोदकमिति १ उद्धतोदकंप्रतिदेवलआह । उद्धताश्वापिशञ्यंति 
शुद्देः पात्रे:समद्धताः एकरात्रोषिता श्रा पर्त्याज्या: शुद्धाअपिस्वयमिति१ 
डोर प्थिवीविषे स्थित अर गौउोके पीएते नष्ट नहिहोए सोजल शाद्धेके करणवाले है।१।म 
नुजोभोकहतेहैं ॥ जो जरू प्रथ्वीविष स्थितहैं जिनां बिषे मौ तप्तही जावे और विष्टा आदि करके 
युक्त नहि और अपणा गुण जो है मधुर रसादि तिसककें युक्त हैं सो जल शुद्धजानए। १ । नवीन 
जलबिष कालते शुद्धि यमजी कहते हैं ॥ अजाइति वकरी $ मौ २ महिषी २ स्त्री ४ एह 
परत होइआं होइआं १०दरसां दिनां करके शुद्ध हुँदीआंहें और प्रथ्वीविष नवीनजों जल रह 
सोभी १ « राजककेंहि अडडहुंदाहै। १ । और जोजल ख़ए आदेते निकालयाहोवे सोजल जेकरइ 
डपात्रसाथ निकालयाहवे का शुद्धहे एहदेवलजी कहते हैं जेकर सो निकालयाहोंआ जल 
एक १ रात्र उसपानमै रहे तां अशुद्हंदाहै उसकों त्यागदेणा चाहिए चाहे प्रधमशुद्धभीया | १ | 





' 
पं 
र 











२७० ॥ अ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र-9१ टी ०भा० ॥ 


इसमे यमजी कहतेहैं ग्रपद्ति जलको राज़िमै नहिभरणा आथीत्‌ खए्आादिस नहिनिकालना 
जेकर किलेकाय्येवशतें निकाले ता अप्रिउ पर रकखे और घा श्रो धाम् इसमंत्रका उच्चारणकरे तां शुद्ध 
होतेहें ७ १ अब रजस्वला ख्रियोके आपसमे स्पशे विष प्रायश्रित्तमयूखाविषे किहाहै तिस विषे सपत्नी 
आंजेडीआं रजस्वलाहैं और एक कुलदीआंहैं तिनके आपसभे स्परशविष वसिष्ठजी कहते 
हैं स्पष्ट इति कदाचित्‌ दोए रजस्वला एक कुलदीआं एक पति वालियां ध्याप समे जाण 
कर्के अथबा नजाएकर्के छोणतां शीघ्रहि स्नान करएं करके शुद्ध हुंदिआंहैं। १ | और जेकर भिन्न 
पति वालिआं और इक्त कुल दिश्वांहोण तां मार्कडेयजी कहतेहैं उदक्‍्यति ॥ इककुलदिकं 
रजस्वछा साथ जेकर तैसी दूसरी स्पर्श करें तां तिसीदिनावेषे स्नानककें श॒द्ध 
यमोपि अपोनिशिनण्हणीयाद्रहरणीतापिकदाचन निधायाप्मिमपर्या 
सांधान्नाधान्नइतीरयन ॥ १ ॥ ततश्वशुद्धाभवेयुरित्यथः ॥ « अच 
रजस्व॒लायाअस्एश्यस्पशें प्रायश्चित्तमयखते तत्ररजस्व॒रुयों: सपत्न्योरेक 
गोत्रयोः स्पर्शवसिष्ठ: स्एऐट्रजस्वलिन्योन्ये सगंत्रेत्वेकभर्तके कामादका 
मतोवापिसद्यर्नानेनशध्यतः १ असपल्न्योस्तुसव शयोमीक॑ण्डेयः उदक्या 
तुसवर्णायास्एथचेत्स्थादुदक्थया तास्मन्नेवाहनिसत्राताशदिमा प्रोत्यर्स 
शयः ३ इृदचाकामत:॥ कामतस्तु काश्यपः । रजस्वलातुसंस्पराब्राह्म 
एयाब्राह्म णीयदि एकराज्रानेराहारापंचगव्येनश॒द्यति १ यत्तुपराशर:॥ सए 
इवारजस्वलान्यान्यं ब्राह्मर्णाब्राह्मणीतथा तावत्तिशेन्निराहारात्रिरत्रिणेव 
शब्यतीति ३ तत्कामतोभ्यासे सहशयनादिविरस्पर्शवा ॥असवर्णास्परशी 
पुनः सएब : रजस्वलातुसंस्पष्ठाराजन्याब्राह्मणीचया त्िशात्रेणविश 
डिःस्यादव्याप्रस्यवचनंयथा १ 
हुँंदीहे इसमें संशयनहिदं ॥ ५ ॥ एह अकामरुत स्पर्यासे है जेकर कामछतमें होवें 
तां कश्यप जीकहतेहैं रजइातिरजस्व॒लाबाह्मणेजिकर रजस्व॒ला वाह्मणीके साथछोजावे तां 
एकरात्र निराहर रहकर पंच शब्य कके शुद्ध होतीहै । १ । और जो पराइर जीने किहाहे कि आ 
पसमे ब्राह्मपीआं रजस्वला स्पर्श करें तां तिन्न रात तक निराहार स्थित रहें तां शुद्ध हुं 
दीआंहे एह प्रायश्रित्त कामनांते बहुत वारकरएं। मैहे अथवा एकहीआंदे शायनादि स्पशे 
विषे है ॥ जें। एक व्णकोओआं नहि तिनाके आपसमे छोणे विषे सं ई पराशरजे कहते 
जेकर ज्राह्मणी रजस्वला क्षत्रियाणी रजस्वलाके साथ स्पशावाली होबे तां तिन्नांराजंकर्के शझुद्ध 
हुँ दोहे एह व्याध्जीका बचनहै ॥ १ ह 








॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भाग: प्र०-॥१ 


ऋौर रजस्वला आ्राह्मणी वैश्या रजस्वल 
पीछे पंचगव्यके पान कर्के शद्द हुंदीहे ॥ २॥ और रजर 

> _ ७ हदीह न वा ब्राह्मणी श॒द्रा रजस्वल 
स्पशवाली होवे ता छे ६ रात्र करके शद्ध हंदीहै पहल की 
ते सपशे विषे वाह्मणी सभजाति विये अद् प्रायश्वित्त करे ॥ ४ ॥ इसमे असा जानए। कि जि 
सतहांब्राह्म णीआं आपसमें स्पश वाहि गे को पं 

हॉनाहझ्म ञ्ञां रजस्वला ।पसमैं तनाका उपवास डौर॒पंचग 
व्यपान किहाहे तिसतवर्हा होरणांके आंके स्पश विषे भी उपवास 


१ टी० भा० ॥ 


/ समान कुल वालि 


पंचराजंनिराहारापंचगव्येनश 
डचयति ॥ २ ॥ रजस्वलातुसंस्पृशाशुद्रयात्राह्मणीचया पड्रात्रेणविशक्नि: 


स्पशैपितदेव ॥ तथाचभवद वनिवधस्मति: ॥ रजस्वलातुयानाशी अन्‍्यों 

न्यमभव॑स्एशेत्‌ स्वाएपंचगव्येनत्रिराजमसवर्णके॥ १॥ पंचगव्येनउपवा 

ससाहतेनेतिमवर्देव: ॥ तथाशातातप: रजस्वलेउभेनाययवन्योन्यस्पश 

तोयदि सवऐपंचगव्थेनब्रह्मकर्चमतःपरामिति त्रह्मकचंप्रकारो ब्रतप्र 
करऐद्रएव्यः ॥ 


डोर पंचगव्यपानहै और असमानवर्णविषे जैसे ब्राह्मणीको क्षत्रियाणीक स्पशाविये त्रिरात्रह इत 
नाहि क्षत्रियाणीकों वैश्याकेस्पशावेपेहै और वैश्याकों शूद्राके स्पश विषभी साई है वैसे 
हि भवदेव के निर्वधमं स्मातिहै रजइाति रजस्वलाजों लोहे सो दो आपसमे स्पशकरें जपणे वह 
तां उपवाससहित पंचगब्यकर्के और भिन्नवएं विपे जिरातज व्रत कर्के शद्धहुंदीआहें | १ । तेसे 
दातातपजी कहतेहैं दोखीयां रजस्वला आपसमे स्पर्शकरें तां सवधांविषे पंचगव्यके पीछे 
मेझकूर्च करने कर्के शुद्ध हुंदिआंहं ॥ १ ॥ सो तह्मकृचेका प्रकार वतप्रकरएमें देखलेना 





+ अूसमप सर+- 0 


स्द््ड्स्स्कप >ा जल पा 








२७२ ॥ श्षीरणबीर कारित प्रायश्वित्त भाग: ॥ ५० ११ ॥ टी०भा० ॥ 


: जो वृद्ध वसिष्टजीने किहाहै स्पृष्ठोति ब्राक्षती और शूद्रा एह दोनो रजस्वलाहोवें और आ 
'पसमै रुप करें ता बाह्मणी प्राजापय करके और शूद्रा गोदान ककें शुद्ध हुंदीहै ॥ ३ ॥ और 
म्राक्मणी वैश्या एह दोनो रजस्वलाहोण और परस्पर स्पर्श करें तां पूर्वा क्या ब्राह्मणी पा 
दीन प्राजापय करे क्या ९ दिनका व्रत करे ओर उत्तरा क्‍या वैश्या तिसका इक्कपाद व्रत 
करे॥ २॥ और ब्राह्मणी तथा क्षत्रियाणी एह आपसमे रजस्वछा होकर स्पर्श करें तां पह 
ली अ्े कुछ करके शुद्ध हुंदीहै और दूसरी लघु कुच्छु करके शुद्ध हुदीहै ॥ ३॥ और क्षत्रि 


यत्तवद्धवसिष्ठ: ॥ स्पृष्ठारजस्वलान्योन्यंत्राह्म णी शुद्रजापिवा रुच्छेणशज्य 
तेपूवाशूद्रादानेनशुद्यति ॥ १ ॥ स्प्रष्ारजस्वलान्धोन्यंत्राह्मणीवेश्यजा 
पिवा पादहीनंचरेत्पूवीकच्छुपादंतथोत्तरा ॥ २ ॥ स्पृषटारजस्वलान्या 
न्यंत्राह्मणीक्षज्रियातद्या कच्छाधात्‌ शु॒द्यतेपर्वोइतरातुतदर्दतः ॥ 3 ॥ 
स्पृटारजस्वलान्योन्यंक्षत्रिया शूद्रजापिवा उपवासेश्िभि:पूर्वा्यहोंराज्े 
णात्तरा ॥ ४ ॥ स्पृष्ठारजस्वलन्योन्यंक्षत्रियावेश्यजापिवा जिरात्रा 
च्छुद्यतेपर्वास्वहोरात्रेणचोत्तरा ॥ ५ ॥ स्पृधारजस्वलान्योन्यंबेश्याश 
द्रातथेवच त़िरात्राच्छुद्यतेपवी उत्तरातुदिनदयात्‌ ॥ ६ ॥ वणीनांका 
मत:स्पऱा शद्धिरिषासनातनीति $. ३७ ७) 


याणो तथा जूद्रा एह रजस्व॒ला होयां होंगां श्रापसमें स्पर्श करें तां पहली क्या क्षत्रियाणीतिन्नां 
उपवासां करके शुद्ध हुंदीहै और दूसरीक्चाशूद्रा अहोरातरक अथोत्‌ दिनराजके वत ककें शुद्ध हुंदी है 
॥ ४॥ ओर क्षत्रियाएत्रे तथा वैश्या एह रजस्वलाहोइयांदीआं आपसमे स्प्ी करें तां ति 
भ्ांराता करके क्षत्रिया और दिनरातंक बत करके बैश्या शुद्ध हुंदीहैँ॥ ५॥ और बैश्या और 


ईै5ा एह दोनों रजवालिओआं होकर स्पशे करें ता तिन्नांरातां करके वैर्या और द्रोदिन करके शू 
मा शुद्ध हुंदीहे ॥ ६ ॥ एह वरशीकी कामहुत रुपद विये शुद्धि कहोँहे सो सनावदीहे० . 





॥ श्रीरणवीरकारित भायश्रित्त भाग: ॥ प्र० 


पर तत कामनासे डवबार क ४ 7 करके पादरच्छृक प्रत्याश्नाय विषे 
ओर पतित नडालादिके श विष बद्धवास्ठ डर इडेवहस्पतिजीका बचन है॥ 
पतीति पतित १ अत्यक्याड्म २ इनांककके कदाचित रजस्वला 
हि के के रुके बकप लक न हि कप 
» पक्के प्रायश्रित्त करे ॥ ॥ पहले दिनहि पतिता 
।+ न] ले छे दूर 
हाल “ता व का ४ परंतु स्तान दिनों पाछ इसीतहाँदसरे 
दिन स्पर्श होचे तां दा २ दिन और तौसरे देन दिनराजका बतकरे और चौये दि 
न सपर्श करे तां नक्त करे तां शद्वहुंदीहै 
स्पशे वाली रजस्वला होवेतां भी दो २ 


33 ॥ टी० भा० ॥ २७३ 


एतचकामतो5भ्यासे ॥ दानेनपादऋुच्छप्रत्याश्नाये ॥ पतितचांडाल्गदैस्प 


हें ददवसिष्टददहस्पती॥ पतितांत्यश्वपाकेन संस्एशचेद्रजस्वला ता 
: हानिव्यतिक्रम्यप्रायश्रित्तंसमाररेत्‌ ॥ ॥ प्रथमेह्नितरिरात्रस्थाद्द्विती 
येब्यहमेवतु अहोराबंत्तीयेहिचत॒थेनक्तमेवच ॥ २ ॥ शद्रयोच्छिष् 


8. 


रटशाशुनावाद्यहमाचरेदिति पत्वारंदिनान्यरुएश्यानि रजप्वलायाय 


पष्ट कर्के कहींदा है ॥ चार दिन रजस्वलाा ख्रीके है जिनोमे स्प्श नहि करणा ति 
नां विद्यों जिस दिन स्पर्टा होवे तिसके अगले दिन व्यतात ककें क्या निराहार करके 
लंषकर एह श्र्थ है परंतु इसजगा पंचगव्यका पान अंत्यमे अवश्य ककें है 
और जो चौथे दिनमे नत्त किहा हैं सो ख्ानते पहले स्पश होवे तां जानणा । सोई 
विष्णज्ी कहते हैं रजइति रजस्वला चौथे दिन विष » >द हैदीहे और ज्नो।पि 

जिरात्र ब्रत किहा है तिस विषे सामथ्य न होवे तां २४ चौवी फैसेके पल्लका सुवर्ण दान 

और जो दो २ उपवास किहेहैं तिनांबिषे सामर्थ्य न हैववे तां इक्क उराणक मुछका सु 
वर्ण दानकरे ॥ और पुराशादिमान बत प्रकरणविषे कहीहोई मानपरिभाषासे जानणा 


न न्-अण किस्सा न मनछस 4८ छत 











२७४७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥प्र० ११ टीश्भा० ॥ 

इसमे भवदेव जी का बचन हैं रजड्ति जेकर रजस्वछा चांडाल १ गर्देभादि २ 
काक ३े इनां करे छोजावे ता तितने दिन निराहार रहे जितने दिनां कर्के सो 
शुद्ध टेवें एह वोधायन जीका वचन असमर्थ रजस्वला विषे और अकाम स्पर्शविषे जानणा 
॥ १ ॥ और कामना बिषे वृद्ध शातातप जी कहते हैं रजइति रजस्वला स्त्री जद चा 
डाल १ अत्यक्या नाच २ कुत्ता ३ काक ४ इनांकक्के स्पर्श वाले हंवे तितना काल निराहार 
रहेजितने काल कके स्नानसे शुद्ध हुंदोहें ॥ १॥ इसका अर्थ कहते हैं रजस्वला ख्त्री चांडा 
लादि स्पष्टी वाली जिसकालम होबे तिस कालते लेकर जितने दिनां कर्के शाद्धि होवे 


भवदेव:।रजस्वलातुसंस्एट्टाचांडाला5पशवाय स॑: तावत्तिषेन्निराहारायाव 
स्कालिनशुद्यतीति ॥ १ ॥ वाधायनीयमशक्ताया मकामवावोध्यम ॥ अप 
शवोगईभादयः॥यावत्कलिन रजस्वलीयास्एश्यदिनावच्छिन्नेन ॥ काम 
तस्तुटदशातातपः ॥ रजस्वलायदास्एणचांडालांत्यश्ववायसेः तावत्तिष्ठ 
न्विराहारा स्रात्वाकालिनश॒द्यति ॥ १ ॥ अस्यार्थ: ॥ रजस्वलाचांडाल 
स्पशकालादूर्ध्व यावद्विनेः शुद्यति तावस्संख्यंदिनं चतुर्थदिनेविशद्धि 
स्राने रुव्वापंचमदिनात्प्रभतिनिहारातिष्ेदिति॥ यत्त ॥ शातातपः ॥ उद 
क्यासूतिकावापिशवांगंसंस्पशेयादे त्रिराजेशवशुद्येत इति शातातपो ब्रवी 
त्‌ ॥१॥ तथा चोंडालेः श्वपचेवाषिअत्रियोस्एशतियदि जिराजोपोषि 
ताभूत्वापंचगव्येनशुद्यति ॥ ३ ॥ तथा काइयपः ॥ चांडालेनतुसंस्पृष्ठ 
कदाचिस्ख्रीरजस्वला तान्यहानिव्यतिक्रम्यप्रायश्रित्तसमाचरेत्‌ ॥१ ॥ 


तितने दिनोंकी संख्याकर्के चोये दिनश॒द्ध स्नान करके पंचम दिनतें छेकर निराहार रहे ॥ जो शा 
तातपजी कहतेहैं उदोति रजस्वछा और प्रसूति बालोखो शवांगक्य्रामृढदेदेअगकों जद स्पश 
करेतां तिन्नांरातांकर्के शद्धहोतीहं एह शात्तातपजीका वचनहै ॥$ तैसेहिओरबचनहैं चांडालै 
रिति चांडालॉकेसाथ और श्वपचाकंस।थ जोतिनकेतुल्पहै अजियोक्या रजस्वछा जदस्पशेकरेतां 
बिराजउफ्वासकेश्नंतर पंचगव्यपानककें श॒द्ध हुंदाह ॥ * ॥ तैसेटिकश्यपजोकाबाकाहै चां 
डालके साथ कदा चित रजस्वलाखी स्पशंवालीहोवे तांतिंहांदिनानुरुंधकर प्रायश्चिचकरे ॥ * 





॥ भ्ौरणवीर कारित भायश्रित्त भाग: ॥ भ्र० ११-टीं०भा० ॥ 


विराजउपवासकर्के पंचगव्यपानककें शुदहुंदी है ओर तिन्हारातांकोब्य 
. कॉलिहएदेंवे ॥ . ॥ एहपहलेदिनके स्पशभेह एह केंक कह 

कश्यपजाकेवचनमे प्रथमदिनकी व्यवस्था नहि है कितु बद्धशाता 
स्पर्शकों विषय कर ताहे एह कहाहै ॥ और [ इिडेदिनकेबिपयकरणबाला (पधमेकितरागिस्यात) 
इत्यादि वृहरुपतिजीका वचनहैं एहियुक्तहे ॥ उपवासमे असमर्थ जोखी निसाे पर 
तेहेँ चंडालइति ॥ चंडाल और श्वपच जेकर रजखलाकास्पश करें तांअपक्रुणकों सो स्त्री रवावे 
तितनेदिन और सस्‍नानतेपीछे पंचगव्यकापानकरेतांशबहोंतीहै ॥ १ ॥ अपकेति जो बस्त आग्ने 


२७५ 


तीतकरकेवकरीसेअपरेदह 
को पु कप के ०० 
तेह और शलपाणिजी ने 


जिशन्मुपवासःस्यात्पंचगव्येनशी धनम तानिशास्तुव्यतिक्रम्यञ्जाधाएं 
तुकारयेत्‌ २ इस्यतत्प्रथमद्िनविपयामितिकेचित्‌ शूलपाणिस्तृकाश्यपवा 


का 


क्येप्रथमदिनव्यवस्थानास्ति त्िरत्रेणवितिरद्शातातपवचनात्कामविषय 
मेवतादित्याह अधमदिनविषयंतुप्रथमे हित्रिराजंस्पादिस्यादिवाहस्पत्यमे 
वन्याय्यम॥ उपवासासमर्थायांत्वंगिरा:। चेडालःश्वपचोवापियद्यात्रेयी रुए 
ग्ेत्तदा अपकरूषटवतेतपंचगव्येनगद्यति १ पंचगव्यपानंत्नानानंतरकार्य्व 
म्‌। अपककृटमपिपकहलकुछेत्पन्नव्यतिरिक्तम चेडालिनसहेकदक्षायाराह 
ऐै पराशर:॥ एकर॒क्षसमारुढो चंडालोयरजस्वला अहोराओोषिताभत्वा 
पंचगठ्यनशद्यति १॥ एक शब्द फकावयव्युपलक्षणएतच्रविशादिस्नानान॑ 
तरमित्यापस्तंवीयमग्रे शादिस्पशेविशषमाह यम:॥ रजस्वलातुसंस्एटा 
शनाजंवुकवायसे: निराहारामवेत्तावथावत्कालेनशदयति |) ॥ 


कर्केनहिपको औरहलकर्के नहिपैदेहों ॥तिसकानामहै | औरचांडालक्केसाथएकवृक्षपरआरूढ रज 
स्वलाविषे पराशरजीक हतेहँ एकेति एकवृरक्षतैश्ारूढहो णचांडालऔररजस्वला 0“ ख्दिनंरा 
तकेब्रतपीकेपेचगठयकर्के झद्वहुंदी है ।१। इसजगाएकशब्द एकअवयबिकाबाचकहै एह।विशद्धिल्लान 
तेपीछेपीणा तरैसावचनआगेश्विगा | कुतेआदिकेस्पगमेयम जा विशेषकह ते है रजडूति रजखला 
व कुत्ता $ गिहड २ काक ३ इनांकरेरेपर्शवाल्योहोबेतां तितने दिन निर।हासरहेजितनेकाल 


कके शुद्ध हृंदी है ॥ १ ॥ 














२७६ ॥ श्रीरणवीरे कारित प्रायश्रित्त भांगः ॥ प्र० ११ टी०भा० ॥ 


एह विना कामनाते स्पशविषे जानणा और कामनाकर्के स्पशविषे रजस्वछापदकों अनुवुत्ति 
ब्रिषे वृहस्पति जीका बचनहै शुनोति कुत्तेककें और जूठीखी ककें और शद्राकक स्पशबालीहों 
वे तांदेरात्रकावतरक्षे परंतुजद्तीसरेदिनस्पथहोवेतां एकदिनरात्रकाव्तकरे और चउथेदिनस्पर्श 
करे ता नत्तकरे । १ और पहलेदूसरेदिनके स्पश॑विषे दो दिनकाब्रतजानणा और इसजगाभीसो 
दिनव्यतीतकरकके अअसाअर्थकरलेना ॥ जोवॉधायनजी कहतेहैं रजइति रजवालीखी थाम्यकुकुट 
आर काक कुत्ता इनांकर्के स्पशवालों होने तां जबतकचंद्रदर्शन नाहे होयाहै तांतक निराहाररहे 
श्रर्थात्‌ नक्तततकरें ॥ १ ॥ एह चौथे दिनके स्पशेविषे अशक्त ख्लरी विष जानणा 


एतदकामत; कामतस्तुरजस्वलानठत्तों रहस्पतिः। शुनावोच्छिष्टया शुद्रासं 
स्पृषाइधहमाचरेत अहोराजंत॒तीयेह्िपरतोनक्तमार्चरेत्‌ १ प्रथमह्दितायदि 
नेश्वादिस्पर्शब्यहम्‌ परतश्रतुर्थ अत्रापितान्यहानिव्यतिक्रम्येतियोज्यम य 
तुवोधायन/रजस्वलातुसंस्एछ ग्राम्यकुकुटवाय से वे :सत्राव्वापिवेत्तावद्या 
बच्न्द्रस्यदर्शनमिति १ चद्रद शैननक्तामत्यर्थ: एतदशक्तायाश्चतुर्थदिनविष 
यम्‌। रजकादेस्पशेतु चेडालस्पर्शसमानमेव तयों: समानत्वादितिशूलपा 
एिः ॥ यनुप्रचेता: ॥ रजस्वलातुसंस्यष्टाशनाचडालरासभेः पंचरात्रानि 
राहारापंचगव्यनशुद्यति १ तत्कामतोभ्यासे ॥ भोजनकालेश्वांत्यजादिस्प 
शत । वाधायनः ॥ रजस्वलांतुभुंजानांश्वांत्यजोयदिसंस्ए शेत्‌ गोमृत्र 
यावकाहारापड्राजेएविशुद्ययति ॥ अशक्तोकांचनंदद्यादित्रिभ्योवापिभोज 
नमिति ॥ १ ॥ ! ह 


उौर धोवे आदि के स्पर्श में तुपन: चेडाल स्पर्शक समान है तिना दे'आंकों तुल्य होणेते 
एह शूलपाणिने किहा है ॥ जो तुपुनः प्रचेतानें किहाहै कि कुत्ता दौर चेडाल और गर्दभ इनां 
कर्के स्पर्श हेइहोड रजस्वला ख्रो पंच दिन निराहार ब्रतकरणेकर्के पीछेतें पंच गव्यपानक 
के शुद्ध हुंदी है॥ ३ ॥ एह इच्छा वें अभ्यास विष जानणा ॥ डौर भोजन समय बिषेकुते 
चांडाल आदिके स्पर्शमे वौधायम जी कहते हैं भोजनकों कर्दी होड़ रजस्वलाकों जेकर क॒ 
त्ता जौर चेडाल स्पशाकरे तांछे ६ दिन गोमूत्र कके यावक भक्षण करएँते शुद्ध हुंदीहे 
डीर न समथीहोंवे तां सुबर्ण वा भोजन ब्राह्मणांके तांई देवे ॥३ ॥ “ 





भरणवीर कारित भायश्रित्त भाग: प्र« ३३ टी० भा० २७७ 


बह जप दा होश ता तिना उच्छिध्नो में स्पश विष तपन: अत्िजीका 

व वल्ठा स्री जूठी होवे औ दूसरी जठी रजस्वलाओ 

हि ठी होवे और दूसरों हठी रजसवलाके साथ स्पश 

>।। पह प्राजापत्य कके और शूद्री दानकर्के 

. लिकाआं दोए होए तिनांविषे एह्‌ है 

कम ह् शाम ३ दो प्राजापत्य और 

का 'जस्व॒लाके रपरमें + नये इल्यादि जानणा। और शद्रीआं रजस्वलाके परस्पर स्पशमें २ 

दी उपवास हितभाजापयके प्र्याम्नाय दानकके शुद्विहुंदीहै एहकामनाते करएमे है अकामरुतमे 

अदा है शलूपाशि जी ने इसतही पाठ डाखाहेँ जूठे कके कद्राचित रजस्वला ख्ोछोजावे तां 
श 


उच्छिष्टया: परस्परंस्पर्श व्वजिः । उच्छिएाच्छिएसंस्एड्टाकदाविस््वीर 
जस्वला >'प्ड्रणशद्यतिपवी श॒द्रादानेरुपे पितेति 3 अत्रपवर्शिब्देनवा 


विशेषजव्याह । उच्छि टह्विजसेस्परतुमाकएंडेयः ॥ हिजान्कर्थचिद॒च्छिष्टा 
ग्रज:ख्रीयदिसंस्पृशेत अधोच्छिरेल्वहोरात्रमूर्धोच्छिए यह क्षिपेदिति १ 


छ्+ 


शूर्वा क्या ब्राह्मणों आदि प्राजापतय करके शुद्ध हंदीढें और शूदा दान ककें इस जगा उच्छि्ठ 
चांडाल समझणा ओर दान हल्का पत्याम्नाय जानणा | और इसमे रजस्वलात्व धर्मा हि उक्त 


0 


प्रायश्रित्तता निमित्र है के 


और ऊध्वॉसम्छिध्ांकों स्पधध करे तां बय दिन बत करे ॥ १ ॥ 





३ बाह्मणत्वादि जाति नहि इस कके समना वर्णा कोआं ख्रीयां 
का तुल्पहि श्रायश्रित्त है किसेंमे विशेष नहि औसा किहाहै ॥ जूठे द्विजके क्या व्राह्यणा 
दिके स्पग्मंविष मार्कण्डेय जो कहते हैं ॥ दिजानिति कदाचित्‌ व्राह्मशादिंकों ज़ठआं 
को रजस्वछा ज्ली स्पशे करे जेकर अधोच्छिष्टाको स्पर्श करे तां दिनरात्रब्त करे 











२७८ ॥ ओऔरणवीर कारित प्रायश्वित्त मागःप्र ० ११ ॥ टी ० भा० 


इस बिषे यर्याषि विशेष नहिसुणीदाहै तथापि वाह्यणादिकी श्रपेक्षा करके उच्छिछक्षात्रियादि 
स्पही विष वाह्मणीकों अधिक कल्पना करणी । इसी तहाँ होनजाति को रजस्वला ते 
आधिकजातिवालीके स्पशं विषेहै जैसे क्षत्रियाणीकों श्राह्मणी के स्पश विषे कुछ नन्‍्यून क्या 
थोडा कल्पना करणा ॥ भोजनकालमें रज्ञस्धछा दूसरी रजस्वलाकों देखें तां तिसमे आप 
स्तंवजी कहते हैं उदे ति। जेकर रजस्बछा भोजन करदी होई दूसरी रजस्वला को देखे तां सना 
नके दिन तक भोजन न खाबे और पीछे ब्रह्मनकू्च पीवे ॥ $ ॥ एह कामनाके 
दर्शन विषे जानना । और चांडालीद के दर्शन अगत्रेजी कहतेहें रजस्वलेति भोजन 
को करदीहोई रजस्वलाखोचंडालकों देरेव तां तय उपवास ब्रत करे डार इच्छातें देखे ता 


अत्रयद्यपि नविशिषः श्ष॑यंत तथापित्राह्मएयपेक्षया उच्छिश्क्षत्रियादिस्परश 
ब्राह्मणया आवरेकंकल्प्यम्‌।एवहीनायाउच्छिएस्पर्जन्यूनम। सो जनकालेरज 
स्वरांतरंदल्वापुनभे।जनेत्वापस्तेव: उदक्यायदिवाभंक्तेद शवान्यांतु रजस्व् 
लाए आख/नकालंनाश्षोयाहह्मकूचतत:पिवेत्‌१ एतच्रकामत: चांडाला दिदर्श 
नेत्वात्रें: रजस्वलातुुजानाचंडालंयादिपश्यति उपवासजत्रयंकुया स्प्राजापत्य॑ 
तुकामत इति १ रजस्व॒लाया: श्वादिदंशनेव्यास: रजस्वलायदादष्टाशना 
जेबुकरासभेः पंचराजनिराहारापंचगव्येनशद्घतीति ॥ रजस्वलायाआ 
शोचिस्पशैशातातप: ॥ आत्तेवाभिर्ठुतानारास्एशेश्वशवसूतकम्‌ ऊर्ध्य 
त्रिराजेस्त्रातांतांजिर्रमुपवासयेत्‌ १ स्एट्रवाभाजनादो स्वत्रि: आत्तवामि 
छुतानारीग्गतसूतकयों:स्एशेत्‌ भुत्तापीत्वाचेरेल्कच्छेस्ए ट्रवातुत्यहमिवच १ 


प्राजापत्यकरे ॥ १ ॥ रजस्वलाकोंकुत्ते आदिके डेगनमेंठयासजीकहतेहैं कुत्ता और गिहृड दौर 
रादभ रजस्वलाकों दंश करें क्या वडण तां पांच दिन निराहार ब्रतकर्के पंच गव्यकापानकरे 
तां गबहे।तीहै ॥ १ रजस्वलाकों सृतकीके स्पशमें शातावपजीकावचनहै ॥ ऋतुकर्के युक्तत्री 
पल तकी पुरुषकों स्पर्श करे डौर अयदिनतें उपरंत स्नातहोवेतां अयदिन उपचास प्रतकरें। १। 
स्पशंकके भोजनके खाएंमें अजिजीका वाक्घदै रजस्वछा खत्री जन्म -छूतक डोर झतसूत 


कियोंके साथ स्पशेकरे उौर पीछे आज, जलकों अक्षणकरे तां रुच्छू अतकों करे जौर केवल 








॥ श्रीरणवीर फारित प्रायश्रित्त भाग: 


॥ पभ्र०११ ॥ टी० भा० ॥ 
सूतकी के साथ स्पर्श में ख्नानतें 


न्‍ ०५ गज ० होवेतां अभिषेक करके शद्दि हो 


आदैके सुणनेविषे व्यास 


स्पशानंतर्भोजनादोच्छेकेवलस्परेतुत्यह 
जोदर्शनमाकंएंडेय: ॥ मतसूतकसंस्पर्श एुदट्ववाक थंभवेत्‌ नास्नानका 
लम श्षायाहुत्काचांद्रायणं चरोदरति १ आखानकालपर्यतंचत॒र्थदिनपर्यतम 
मदनरत्नेस्मस्येतरे ॥ अप्नायल्येसमुस्पन्नमछवद्ाससीयादि अभिषेकेण 
शद्िः स्वात्सय स्नानेनभोजनम १ +दमशक्तायावालापत्याविषयंवा॥अ्र 
“यस्यास्तुजिराजोपवासः अ्प्रायत्य मत कम मलवद्दाससीरजस्वलाश 
द्ि:स्पशयेग्थता ॥ वंधुमरणश्रवणादौव्यास:॥ मलवद्सनायास्तुश्नप्राय 
त्यंभवेद्यादि आभेषेकेणशदिः्यान्नाशनंवादिनत्रयामिति १ अज्नपिप््ववद्‌ 
_ वस्थादिनत्रयमित्यवशिट्कालोपलक्षणम ॥ अश्नायत्यबंधमरणादिना 
सएव आत्तिवाभिष्ठुतानारीनावगहित्कदाचन उद्तेनजलेनेवस््रात्वाशेषंस 
मापयेतू २ सिक्तगाआ्रामवेदल्निसांगेपांगमलेयता नवस्रपीडनकृयीक्ना 
न्यवासाभवेत्पनरिति ३ तत्रपराशरः ॥ स्नानेनेमित्तिकेप्राप्तेनारीयदिरज 
स्वला पात्रांतरिततेयिनस्नानंकृत्वात्रतंचरत्‌ ॥ १ ॥ 


म्‌ आशोषिस्पशेस्रानाद्ाय 


जीका वाक्यहै ऋतुके हेा।यां हायां मरण सतक होवे तांझभिषेक करके शाद्दि कहीहे आगे 

वैकीन्याई अर्थजानणा ॥ १ ॥ सोई “यासजीकहतह ऋतुयुक्त ख्रीतलाआ दिमें लाननकरे जल 
को बाहर निकासकर स्वानकरें शेषकर्म्मलोहै जिसका आरंभ कीता होअहै ब्रिसकों पूराकरे।२ 
पक्षांतर कहतेहैं सिक्तेति अथवा जलककें अंगाकों सिंचन करावे और सांगोपांगमल ककें 
पकरहे डोर बख्रकों निष्पीडनन करें डर दूसरे वख्रकों नधारणकरे । ३। तिसमें पराशरजीका 
गक्यहै रजस्वलाखत्री नैमित्तिक स्नानके प्राप्होयाहोयां पाजकेजलककें जानकर टौर बतकरे ३ 
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“८०... -श्रीरणवार क्रारित प्रायक्त्रित भागः ॥ प्र०३१॥ टी «भा० 


$अत्र परंपरा सुपशे विषे तिसविषे भी अद्वेतन दंडादे व्यवधान विष याज्ञवल्क्धजी कहतेहें 
उदेति रजखला अशुधे पतितादि. तिनांकर्के स्पर्श वाछा पुरुष स्नान के और आप: 
.चुनंखित्यादि मंत्र और गायन्रीका एकवार मनकर्के जपकरें और जेडा रजस्वला 
दिकरके स्पर्श वालाहै तिसकके जिसको स्पशी होवे सों आचमन करके शुद्धहुंदाहे क्‍योंकि 
इसकों साक्षाव्‌ स्पशे नहि किंतु परंपरा स्पर्श है १ ॥ और चेतनके व्यवधान विषे मनुजी 
कावचनहै ॥ मुडदेका और तिसके स्पशवालेका तृणादि व्यवधान करके जो स्पश वाला 
है सो स्नान कके शुद्ध हुंदाहै ॥ पहलेशछेकमेजों ( अशुचिभे,: ) एहपदहै सो कुत्तेआदिका 
वाचकहै ॥ परंपराकेंहि स्पर्श मै शांतातपजीका बचनहै जेडा अशुर्चेजी मछमूत्रादि तिसकों 


७ अथपरंपरास्पशें तत्राप्यचेतनदेडादिव्यवधानेयाज्ञवल्क्ध: उदक्याशुचि 
मिःस््रायास्संस्एशस्तेरुपस्एशेत्‌ अब्लिंगानिजपेश्रैवगायश्रींमनसासक्‌ 
दिति १ तैरुदक्याशुचिसंस्पृष्टे:सस्एश्उपस्एशेदाचार्मादित्य थे: अशुचिरत्र 
शुनकादिःचेतनव्यवधानितुमानवं शवंतत्स्पर्शिनंचेवस्ए ट्रवास््नानिनशुद्य 
तीति ॥ स्एएस्पशनेतुशातातपः । अशुचिसंस्एशेद्स्तुएकएव्सद्ष्यति 
तस्एश्टवान्योनदुष्यतसवंद्रव्यष्वयंविधिरिति ॥ १. तथासंहतानांतुपा 
आ्रणांयद्येकमुपहन्यते तस्यतच्छोधनंप्रोक्तनतुतत्स्पर्िनामीप २ क्चि 
दचेतनव्यवधानिपिवचनात्प्रायश्रित्ताधिक्यम्‌ यथाहापस्तेवः ॥ एकशा 
खासमारूढश्वांडालादियंदाभवेत्‌ ब्राह्मणस्तत्ननिवसन्‌स्ननिनशचिता 
मियात्‌ १ ॥ आदिशव्दादुदक्यादीनांग्रहणम ॥ शाखाग्रह एमवयव्यु 
पलक्षणरमिति | 
स्पशेकरें सोई अपवित्र हुंदाहै और इसकेसाथ जो दूसरा स्पर्शकरें उसको दोष नहि सभना 
वस्तुयों विषे एहि विधि जानणी।॥। तैंसेहि जेडेपान्न इकद्ठे हैं तिनां विद्यों एकपात्र मलादि 
करके दूषित होदे तां तिसीकी शुद्धि करणी होर सभ पविन्नहैं। २ । और किसे जगा अचेतनके 
-वबधान विये श्री वचनते प्रायश्षित्त वहुतहै जैसे आपस्लंदज़ी कहते हैं एकशाखामे क्या 
जृक्षमें चैड़ाढ थ्रादि जद स्थित होगे और तिसमे वाह्यस भी रिघत होने तां ज्लानक्के 
चंद इंदा है । $ ।इसजगा आदि शबवतें रजस्वल्ला पतिताड़िका भहसह आर शास्रायह णते 








॥ ओऔीरणवबीर- कारित भावश्ित्त भाग: प्र ० 


इसमे परंपरास्पर्शमे स्पर्शशब्दगी णहै तिसमे बचनते प्रायश्ित्तहे 
हतेई ॥ गलीका चिकड और जल और बे डी और मार्मऔर 
स्पर्शते दोष वालियां न है १ स्पई प्रायश्रित्तक 
ओर यात्रा और बब और भाजड और नगए 
अर्थात्‌ परंपरास्पर्शका दोष नहिहे ३॥ ऐसेहि होर वाक्चभीह औ 
दिके स्पर्शमें पराशरजी कहतेह चंटवृक्ष क्या मार्गादि विषे साध 
जी नमस्कार करोदाहे और श्मशानकाए और शुयांके मारणे 


अपवादकों वहस्प तिजीकहतेहें ता ओ 
गम आदिकाद। हतिन्होंमें स्पशास्पश्ि दो 


अतपरंपरास्पशपि (पे शावदीगोएस्तबवचनास्प्रवश्चित्तम अजापवाद 
माहपराशर: ॥ रथ्याकईमतोयानिनाव: पंथास्तृणानिवा स्पर्शनाञ्नप्र 
दुष्येतपक्के टफचितानिच ) स्पश् प्रायाश्रि तापवादमाह इहस्पति: ॥ ता 
विवाहेयाज्रायांसंग्रामे दे शिष्य  यामदाहे पुस्एएास्एपिनेद्ष्याति ए 
 ह पप्यपवादवचनानिव्यवस्थापनीयानि ॥ आ्राह्मणस्यचेत्यरक्षादि 
स्पर्शें पराद्र:॥ चेस्यटक्षश्रितिथ प+ चंडाल:सोमावि 


। क्र्यी एतांस्तुव्राह्मणः 
रटट्वासवासाजलमावसेदिति१ क्षत्रियादीनांन्यूनंकल्पनी 


मेरूथ्वैनर स्पटसय-ख्ानेनशध्यतीति 3 अधोभागस्पशेंयम: सकईमंतु 
वषसिभ्ावैश्यथामसंकरम्‌जंघयों सो त्तेकार्त स्रःपादयो:पएमद: समता 
इति इत्यस्एश्यस्पशप्रायश्चत्तानि० 


और चांडाल और सोमविक्रसी इनांके साथ वाह्मए स्पठी करे तो साहिते वच्चांके जहमें सना 
नकरे । क्षात्रियांदिकों थोडा किहाहे ऊपर भागमें स्पर्शविषे शैखजीकावाचडे गलीका चिक्ढ 
और थुक् इनांककें नामितें उध्व स्पर्शमे तात्काल स्नान करके शुद्ध होताहै $ और नानितें अधो 
भाग स्पशन्र यन्नजी कहतेहलं वर्षामें नगरके कूडेके साथ जो चिकड़ जंघामे रफरोहोवे ता क्य 
बार मत्तिका लगाणि करके और पेरांविषे ६ बार लगाशे ककें शुद्धि होतीहे ॥ + ॥ एह जिनका 
एप्नी नहि करणा ।तिनांके स्पर्शका प्रायश्रित्त समाप्त हुया ॥ ७&। 


३३ ॥ टा० भा० ॥ २८१ 


इसमें अपवादकों पराशरजीक 
£ गबास ओर पक्षीयोइटांकीकंप एह 
? विवाह 
ष नहि 
' तह्मएाकी चेसवक्ष आा 
77 वक्ष साधारण परुषां करके 

वास्ते जो वंधने वाला काट 














शट८२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग: प्र-११ टी ०भा० ॥ 


अब कुत्ते आदिके डंगमे मनुजी कहतेहँ खेंति कुत्ता ओर गिदड और खोता और 
जोमांसके भक्षणकरणवाले नगरमें जीवहैं ओर घोडा और ऊट ओर सूकर इनांकके वड 
या होया जो पुरुष है सो प्राणाग्राम ककें शुद्ध हुंदाहें ॥ १ ॥ प्राण।यामर्मे बिशेषधृ तभक्ष णकों 
याज्ञवल्क्यजी कहतेहैं ॥ पुंश्व्ो और वानर शौर खोता ओर ऊट आदिक और काक इ़ 
नांकके वडया होया पुरुष जलमें प्राएायाम कहे ओर घृतभक्षण करके शुद्धदुंदाह २ एह ना 
भितें हिठां थोंडे बडणेमें जानणा ॥ जोतुपुनः समंतुने किहाहै ॥ कृत्त और गिदड आर म्‌ 
ग ओर सहिष और बकरा और भेड और खोता ओर करभक्याऊरट और नेवल और 


. अथश्वादिदंशे मनु:॥ श्वसृगालखरेद छोग्र|म्यैः क्रव्याद्विरवच ॥ नराश्वो 
प्रवराहेश्वप्राणायामेन शध्यतीति १ प्राणायामेविशेष॑घतप्राशनंचाह या 
ज्ञवल्क्यः ॥ पुंश्चठीवनरखरेदे८श्वाष्रादिवायसे: प्राप्वायामंजलेझत्वाघ 
तेभ्ाश्यावैशुद्यति २ एतच्चनाभेरधस्तादीषदएस्य। यत्तसुमंत्‌ः ॥ श्वसगाद 
मगाज महिपाजाविखरकरभनकुलमाजारम्‌ृपकाझवकाकपुरुषद छा ना 
मापोहिषीयाभि:स्नानंप्राणायामत्रयचेति॥ एतच्चपादयोंकिंचिदधिकद्दशे 
नभिरुर्ध्वद शेतु वोधायन॥ शनादशस्तुयोविध्रोनदींगत्वासमद्रगां प्राणा 
यामशझतंरुत्वाधृतंप्राश्यविशुद्यतीति १ नामेरधस्तादातिगाढदंशविषय ॥ 
एतास्मेन्नेवविषयेदेवलः ॥ श्वदृष्टःसागरगायांनयांसत्रातोनिराहारः प्राणा 
यामशतमावत्तयंखिरात्रादपगतपाप्माभवति ॥ तत्नमिरूष्ष गाढदंशे ॥ 


विछाऔर चूहा ओर डड़ूडू ओर काक और पुरुष इनांकके डंगेहोये जोपुरुषहैं सो आपोदि 
षा आवदिक ऋचाकर्के ्लानकरे और ज्रय ३ प्राणायामकरे एह पादोर्मे वहुत डंगऐेम्े प्रायश्रित्तहै 
नामितें ऊपर डंगऐंमे बोधापन जोक हते हैं कुत्तेकर्क डेगया होया व्राह्मण समुद्र प्राप्त होश 
वालोनदीकों प्राप्त हों कर स3१० « प्राणायामकर्के और वृतभक्षणकर्के शुद्हुंदाहै १ ॥ एहनामि 
तें अपःक्यांहठवहुत डंगणेमे जानणा ॥ इसी।बिषयमें देवलजीकहतेहं ॥ कुत्तेकके वडया 
हे।या पुरुष समुद्र जाऐेषाली नदीमें क्लनानकोंकरे और निराहारबतकरे सउ 9१०० प्रा 
शायामकरे अयदिनतें डपरंत शुद्ध हुंवाहै एह नामितें उपरबहुते डेगमें जानणा ॥ 








॥ श्रीरणवीरकारित भायश्वित्त भाग: प्र० ॥ १ 


इसोमें शेख जीकावाक्यहै वसमेंकेकाएककें क्षतहीयाहोया और पेसेकत्ेककें डेगयाहोया और 
व्यभिचारिणं ख्रिके देदाककें डेगयाहोयात्रयदिनके वतककेंशुरूहुंदा है १ इसीवाक्यकॉयमजीकहते 
हैं ॥ गिदड और सर और खोता ओर ऊठ ओर कूत्ता और वानर और हाथी इनांककें डंग 
याहाया नाहिएदिनमें नेयआाच मनकरे ?श/शशुद्धह दाह ऋोर पंजवासत्त प्रह्मणाकेताई हावेष्यभोजन 
देवें १ अह्नचारीमें हारीतजीकहतेहैं कुत्तेकर्के इंगयाहोयादिनमें उकवारभोजनकरे और समुद्रप 
चत नदीम प्राप्तहोकर साप्राणायामकरे और घतभक्षणकरे तां शुद्धहुंदाहै ॥ इसीप्रकार गिदड 
आऔर विक्ला और नेबछ और दही इनांकके डेगयां हे।यांकों मीजानणा ॥ आब त्रह्मचारीके श्र 
धिकारसें पेठीनसीजीकहतेहं ॥ कुतेक के वडेहोयेको तेयदिन उपवासब्रत्त और त्राह्मणकेगहमेंनि 
अभेवशंख:। नीलीकाएश्षतोविष्रः शनादध्स्तथैवच जिराजंतुत्रतंकुयास्पु 


श्रल्लीदशनक्षतइति १यमोपि स्‌ ॥ालसकरखरोध्थ्ववानरकुंजरैः एतेस्तुत्रा 


हि) 


३ टी० भा० ॥ २८३ 


त्रह्मचायधिकारेहारत:॥ शुतादश्स्चहन्येकाहार: समृद्र॒गांनदींगत्वाप्राणा 
बह्मचानाब  ह लश्यतत-आविरेबेगोमायुमाजोरनकूलमपकर्द छानाम ॥ 
त्रह्मचा ंधिकारे पेठीनसिः शुनादटस्यत्रिराजमुपवासोविप्रगहेवासश्व ॥ 
आह पं ॥ गवांशंगेदकर्न्नातः शनादशस्तव्राह्मणः समद्रद शे 
नादापिशनादश्डाचिभवेत ॥ १ ॥ अत्रसुमुद्रेत्यादिसाक्षद्वितुप्रद शनेनपू 
ववाक्यवेलक्षण्यात्पुनःशनाद ४ त्युपात्तम ॥ 3) ॥ वेदविद्यात्रतस्नातः 
शनाद्स्तुब्राह्मणः हिरएयोदकर्मिश्रंचघृतप्राश्यविशद्यति ॥ २ ॥ तत्ना 
भेरधस्तादीपदशविपयम वचनाहिशिष्व्राह्मणमात्रविषयं वा समुद्रदर्श 
नेतृतत्तीरवासिनाम॥ ब्रत स्थस्यविशेषमाह वोधायन: । ब्रतस्थस्तुशनाद 
टख्रिराजमुपवासयेत्‌ सं्रतंयावकंपीत्वाव्रतशैपंसमापयेत्‌ ॥ १ ॥ यक्त 
शातातपः॥ अब्नतःसत्रतावापिशनाद ऐोभवेद्द्धिज: ॥ 
वासशुद्धिकेदेजवालाकिहाहै जोतुपुनःशात।तपनेंकिह है कृत्तेकर्के डैगथाहोया गौयांके गा 
जलकर्के स्लानकीतयां होयां शुडहेताहै और समुद्रके दर्शनककेंभो शद्ध के है पद विशाल 
तमें जिसनें स्नानकीताहै आऋष्रोत्‌ वेदविदयामे चतुरह तिसकों जेकर जा जे 
लकके रलयाहाँया जोघृत तिसकों भक्षणकर्के शुद्ध हुंदाहै २ लानाभिकेहेठा घोड़े डंगमेजानणा 
इसवचनतें छ पवाविशिष्ठगोत्री व्रा्रणक विषय जानणा और समुद्रदेखणा तिसके करत 
रहणबालयांदिय जानणा ॥ जो तव्रतमे स्थितहै तिसको विशेष मक 
उरुपको कुत्ताइंगें तां अयदिनउ पवा सब्तकरे बा र दंगा 
0 जोतुपुनःशातातपनें किहाहै अव्रतइति ब्र॒ततें रहितहोवे वा युक्तहोवें कु्तेकर्के ईं हे 





बह कर उन 


' 











2८89 ॥ अश्रीरणवीरकारित प्रायश्वित्त मागः प्र० ११ ॥ टीव्मा० ॥ 


सो सुवर्णके जलकके मिश्रितजोघृत तिसकों पीकरशुदहुदाह ५ सोअतिश्रसमर्थमेजानणा 
-ब्राह्मएते राहित थाममें पराशरजी कहतेहं ब्राह्मणते रहित यामसें कुश्े करके डेंगया हेया 
'पुरुष वैलकी प्रदक्षिणा और शीघ्राहे स्नानकके शद्धहुंदाहै ॥ १ ॥ ख्रीयांको विशेष पराशरजीक 
'हतेहैँ ॥ ब्रह्मणी कों जेकर कुत्ता वा गिदड वबाविगहाड़ बड़े ता उदय हे।ये यहनक्षत्रकों देख 
- कर तात्काल शुद्धहुंदीहे १ वैधायनजी कहतेहें बाह्मणी कुत्ते करके डंगीहे।वे तां चंद्रमा केदे 
'खणकर्के वानक्षत्रांकेदेरवऐेककें शुद्धह॑दीह १ जेकर रुष्णपक्षमें चद्रमानादिस्से तद जिसदिशामें 
चंद्रमारिथतहै तिसादेशापासेदेखे २ अंगिरसऋषियने पंचगव्यकाभीभक्षण किहाहे व्राह्मणीति इ 
सका अश्नेप्वकही दत्तहि कुछ विशेष कहंतहां $ सॉममार्मकर्के क्या तिसके देखएं करके पवित्र 
होई २पंचगव्यक केंशुद्धहुंदी है २ ब्राह्मणीकाय्रह ए उपलक्षण्ममात्रहे ॥ ब्रतमें स्थितजों ख्रोतिसावि 


हिरण्यीदकमिश्रतुधृतंप्राश्यविशद्यति ॥ १ ॥ तदत्यंताशक्तविषय म्‌ 


जद 
ला 


ब्राह्मएरहितग्रामेतुपराशर : ॥ असढद्राह्मणकेग्रामेशनाद छोहिजोत्तम रुषं 


प्रदक्षिणीकृत्यसद -स्रास्वाशुचिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ सत्रीणांविशेषमाहपराशर:ः ॥ 
ब्राह्मणीत॒शुनादशजंवुके णढके एवा उदितंग्रहनक्षत्रंदइ्वासयःशुविर्म वे 
त्‌ १ वाधायनोपि ॥ त्राह्मणीतुशनादष्टासोमदर्श्निपातयेत्‌ नक्षत्रदशना 
दापिशनाद्ट शविभवेत्‌ १ रृष्णपक्षेयदासोमोनहृश्येतकदाचन यांदिश 
ब्रजतेसोमस्तांद शंत्ववलो कयोदिति २ अंगिरसा त्वत्न पंचगव्यप्राशन 
मप्युक्तम ब्राह्मणीतुशुनादछासेमेद्दाश्निपातयेत्‌ यदानदृश्यतेसे।म :प्रा 
यश्चित्तंक थंभवेत्‌ १ यांदिशंतुगत:सोमस्तांदिशंचावलोकयेत्‌ सोममार्गण 
सापूतापंचगव्येनशब्घतीति २ ब्राह्मणाग्रहएणमुपलक्षणम व्रतस्थस्रीवि 
घयेपराशर-॥ जिराजमेकेपक्सेच्छनादश्टातुसब्रता सघृतयावकमभक्तवाब्रत 
शेपंसमापयेत्‌ $ रजस्वलायाविशेषमाह पुरूस्त्य: रजस्व॒लायदाद शाशु 
नाजं॑बकरासभे: पंचरात्रेनिराहारापंचगव्यन शद्घति १ ऊर्ध्यतुद्दिग॒णंना 
भेवक्रेतुत्रिगुणंत था चतुर्गुऐेस्ट्धतंमहनिदेषटन्यत्राशुविर्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यत्ररजस्वलावस्थाया इतिशेष: द 
बम पराशरजी कहतेहं ब्रतकके युक्त जोखी तिसकों कुत्तावड्े तां अयदिन उपवासप्रतकीकरे और 
सहितचतक यावककों भक्षण कके बतकी न्यूनताकों पूर्णकरे३ रजस्वला ख्रीम विज्ेष पुलस्त्य 
जी कहतेह रजस्वलाकों कुचा गिदड खोत्त जेकर बड़े तां पंच ५ दिन निराहार त्रतको करे 
करीडे पंचमन्य ककें शुद्ध हुदोहै ५ नामितें ऊपरडंगहोवेलां दूसा बत किहाहै और मुस्वमें की 


शात्रत किहहे शिरमें चारगुणा ऋषिक किहाहै ॥ २ ॥ और जो रजस्वला नहिंहेँ तिसको' तरत 
नहि किहाहै किंकुआशादे कहीहै सो पूर्वोक प्रकार कक़ें है दूरहोबेगी ॥ 





॥ भरणवीर क्ारित भायश्रित्त भाग: ॥ अ्र० ११ टी०भा० ॥ 


दृष्ट होया होया शुद्ध हुंदाहै। २। एह नाभित हिठां जानणा॥ मनु 


शुनाध्रातादिषुशञातातपः ॥ अताप्रातावरीढस्यनखोवबेंदालेतस्यच श्रन्निः 
अरक्षालनशांचमप्निनाचोपचलनामीति ॥ उपबेलनंतापनम्‌ ॥ अणेक्म्य 
व्पत्तातु वोधायन: ॥ माह्मणस्यत्रणद्ारप्यशे।णितसंभने कमिरुत्पयतेय 
स्यभायश्रित्तंकथंभवेत १॥ 'मर्नंगोमयक्षौरंद्धिसापेंकुशोदकम्‌ श्यहं 
रन त्वाचर्पास्वाचकृमिद ४: शुचिक्षवेदिति २ तच्चन।भेरधस्तादज्ञेयम्‌। मनु 
रापि ॥ ब्राह्मणस्यत्रणहरे पूयशोाणितसंभवे कृमिरत्पयतेयस्पप्रायहिच 
त्तकर्थमवेत्‌ ॥ १ गवामित्रपुरपिणजिसंध्यंस्नानमाचरेत त्रिराजंपंचगवया 
शीलवधानाभ्याविश्वद्याति ॥ २॥ नाभिकंठांतरेइतेजणचोल्पयतेकामि: 
पह्राअंतृतदप्रोक्तं प्राजापत्याशिरोत्रण३ति ॥ ३ यत्तशातातपः। ब्राह्मण 
स्य५ एाद्वारंयदासंपय ते का मे: भायशिचत्तेतदाकायमिति शातातपोत्रवी 
१ गोमजंगोमयंक्षीरंदधिसापैःकुशोदकम श्यहंस्रात्वापत्वाचरामि 
देष्टःशाचिभवेदिति ॥२॥ तदीषदट्ावषयमस ॥ 


सके पूर्व छोकका डोहि शझ्र्थ कथन कीतारे ॥ १ ॥ ओर गौवांके गोहे और गृज के जय 
काल स्नान करे अयदिन पंच गब्य भक्षण करे नाभिते हिठां छा इंगऐसे शुद हतवाहै ॥ १ 
और नाने कंठके मध्यमे फट विष कोडयांकी उत्पात्ते होवे तां छे ६ दिनका व्रत किहाई 
रिशिरके फटमें काम होए ता प्राजापय किहाहे ॥ ३ जो तुपुन: शातातपजीने किहाहे 
सो वौधायन जीके वाक्य तुल्य अर्थ जानणा परंतु एकदिन करणा ॥ १ ॥ एह थोड़े दंजा 


में जानणा ॥ २ ॥ 





२८५ 


मेथ और दुभ दाधि परत रुशाका जठ ईना हारा जय दिन स्लान करके और पान करके काम 
जीभी कहतेहं व्राह्मणस्येतते ह 


८ लि कला: >> छा. 


उंस्कुबस्सुत-> 5 








स्दद:: # औरणदीर कारित प्रायश्वित्त मागः ॥ प्र० ११ टीव्सांव ॥ 


बरकमेद करके तिसीनें स्था मनु जीने प्रायश्रित्तकहाहै बराह्मणस्पेति व्राह्मणके! बणमे क्या फह 
बिर्दे रद फक बालेविये छा उत्पन्न हेण तां तिसका भायश्वित्त किस तहीं होने ॥ १ ॥ इस 
मरश्छाका उच्तर ॥ गौआंके मजादि पंचगण्य करके स्नान करें दय दिन और पौवेता-कामिद्ट पति 
कहोंदेंशक ॥ २ ॥ और ऐसा जेकर क्षत्री होवेतां पजम/से सोना दान करें और वैश्य जेंकर 
गला हेये तां उपवासके पंछे गोवान करे ३॥ और श्द्र जेकर ऐसा होवे तां गोंदान हि 
केबछ करे उपवास न करे तां शुद्ध होता ॥ एम नामित हेठ रूमि होए ता जानणा ४ तिल 


वर्णेदेनप्रायश्चित्तविशे षउक्तस्तेते 


ह व ब्राह्मणस्यत्रणद्वारेप्यशोंणितसंभवे 
हूमिरुतपयतेय्स्यप्रायश्चित्तंकथंभवैत्‌ ॥ गवांमृत्रपुरीषेणद्धिक्षेरेणस 
पिंषा श्यहेस्त्रात्वाचपाव्वाचकमिदष्टःशचिभवेत्‌ २ क्षानेयोपिसुवस्यपं 
चमाषान्प्रदापयेत गोदक्षिणात्वैशयस्पाप्युपवासंविनिर्देशेत्‌ ३ शद्राणां 
नापवासःस्थाच्छुद्रोदानिनशुदयतीति स्नानंपानंचपंचगव्येनैव दानंगोदा 
नम ॥ एतद्पिनामेरधस्तातृक्रिम्युत्पत्ताज्ञेयम नाभरुपरिविशेषउक्ताभ 
विध्यत्पुराणं ॥ ब्राह्मएस्यत्रणद्वारेपपशाणितसंभवे कृमिरुत्पद्मतेय 
स्पनिष्छ॒तिंतस्यवच्मितु १ गवांमृजपुरीषिणज़िसध्यर्वानमाचेर त्‌ दधिक्षो 
रंपृतेप्राश्यपंचगव्येनशदयतीति २॥ अधोनामेःप्रदषस्यआ्रपादादिनता 
व्मज एतद्िनिदिशेल्ाज्ञ-प्रायश्चित्ेयथाभवेंत्‌ ३ नाभिकंठांतरेवीरयदा 
चोत्पयतेहमिः पड़ाजअंतुतदाप्राक्तप्रायश्वित्तमनीषिभिरिति ॥ 89॥ 


जगातें उपर जेकर होश ता तिस विबे विशेष किहाहै भविष्यत्पुराणमे ब्रह्मेति ग्राह्मएके बण 
विषेंकृमि होजाए तां तिसकी. निष्ठातिकों क्‍या प्रायश्रित्तकों कटताहु ॥१ ॥ गोंआंके 
अब करके और गाहे कके तय काल स्नान करे और दाहें दुध २ घत १ इनकों रा करके पी 
ऊँ पंचगव्य पान करके शुद्ध टूंदाहै एह विधि जय दिन तकहे ॥ २ ॥ नाभिके हेठ पेर तक 
जेकर दशवाल होश हेविनताके पत्र इसप्रायाशित्तकों बुद्धिनानू कहे ॥ ३ और नाने और 
केठक ; मध्यमे रूमि होश तां छे ६ राजिके पारेमाणराला बत मुनियोंने शुद्ध बास्ते किहाहै ४ ॥ 





या से हुँदा है ॥३॥ और अग्निहोओी जेकर आसा कम रू के 
ले लाप शा हर हे औए जो शरद है कर 
। सा हैं चांद्रायण वा पराक करे ॥४ ॥ और जेक्र 
शत वष रोज रहे ता श्रद्य महीना यावक पौधे और जेकर महीना शेज पर्योक ग्यवस्धा 
आपस्तंवः । कह सीइतायेतुम्लेच्छचंडालदस्थामे: श्रशभंकारि 
ताःकर्म गवादिभ्राशिहैंसनम ॥ १॥ उच्छिष्ठमा्जनंचेवतथात ैवभाजन 
म्‌ एल विड्वराहाणामामिपत्यचमक्षताम ॥ २॥ तत्ख्रीणांचतचासं 
गस्ता भिश्वसहभोजनम्‌ जी पैतेदिजातोतुप्राजापत्यविशोधनम्‌ 
॥ ३ ॥ चांद्रायएंत्वाहिताम्रेः पराकस्लथवाभवेत्‌ चांद्रायएंपरा 
केंचपरेस्संवत्सरीपितः ॥ 9॥ सवत्सरोपित/शूद्रोमासाईयावरंपिवेत 
मासमाओोषित:शद्रः इच्छपादेनशुद्यति ॥ ६ ॥ ऊध्वैसंवत्सरात्कल्प्य 
प्रायश्रित्तद्दिजोत्तमे: जिभिःसेवस्सरेश्वापितद्ञावमनुगच्छतीति ॥६॥ 
हीनवर्शस्तुय:कश्चिदंस्यजेःसहसंवसेत सशिखंवपनंकृत्वामासमेक 
यवान्पिवेत्‌ ॥ ७॥ सर्वाएयेतानि भायश्चित्ताने यथाशाक्तेयथानुवंध 
भत्ययाभ्यासापेक्षया >अपस्थापनीयानीत्यपराकें ॥ इदंचमहापातकिस 
सर्गिप्रायशिचत्तानंतरं देंवलस्मरणेनाप्यद्घाटित तत्न द्रट्व्यम्‌ ॥ 
से तिनां साथ रहे ता लघु छू करके शुद्ध हुंदा है ॥ ५ ॥ वर्षतें उपरत विनांके साथ रहे 
तो प्रायश्रित्त विद्यानोने कल्पना करण योग्य हैं और जय वर्ष पर्ष्यत तिनांके साथ रहो 
कर्के त्रिनांके हि स्वरूपकों प्राप्त हैँदा हैं ॥ ६ ॥ जो कोई हानवर्णदा नीचांदे स्तथ 
पसकरे तां सहित शिखादे संडन करावे और महीना रोज जवात्‌ पैदा रहे श्रथोत्‌ 
वन बनाकर खांदा होया महीना व्यतीत करें | ७ ॥ सेठ एह प्रायश्रित् य्याश 
से और पाप करणे मैं दृढतासे और इक वार बहुवार के ज्ञामसे जोड़ छेने एृह 
अपराक मैं छिखया है ॥ और एह ग्लच्छ संसर्ग प्रायश्रित्त महापातकि संसार्ग प्रकरश्ष में 
देवल स्माति के दिखाएँ कर्के शकठ कौता है सों तिस जगाहि देखलेना इस जगा प्रस॑ 
गे किहा है और उपपातक प्रकरण विषे भी किह्टा है प्रसंग वशाते 











(१८८ :॥ औरणबीर. कारित प्रायश्वित्त घ्राग॥ प्र० 33 टी०्सा० ॥ 


७ अव जो लोक केदरह कर पीछे अ्पशेघषरआवतेहं तिनकेअर्थ प्रायश्वित्त कहीदाहै जेडे मनुष्य 
राजाने ऋपराध जाण कर जोरसे दास बनाए हैं और तिनांतें खस्तानादे नित्य कभ्मभी 
शृडाआ है सो उसजगाते छुडेहोए वर्षादे कालके उचित जो चांद्रायशादि तिनांका संकोच 
कर्के भाजापस्य कके शुद्धकर छैने उसमेभो तिनके निवासकी अल्पता डौर वाहुल्यताकों दे ख 
कर द्विरुच्छू लघु कच्छादि व्यवस्था कर ल्‍ेणी ॥ पधम्मं शाखके योग्य जेडा न्याय 
कारीराजा हैं तिसने बंदीघरविपें ज्ोडे हें।गे छोक सो केवल नित्य कम्मके लोप करएं वि 
पेहि हैं तिनांका प्रायभ्िित्त केवल नियकर्म लोपतिमित्त हि कहएणा ॥ सो कहतेहे 


_ येतुराज्ञा5पराधपर्ववलादासी 
रूताअशुभेका रिता श्रतन्मुक्तास्त पर्वोक्तसवत्सरो चितचान्द्रा द णादिद्ासा 
पैक्षयाप्राजापत्य॑ कुय्यु स्तञ्ञापि वासतारतम्यन हिरृच्छुलघुरुच्छा 
दिव्येवस्थीह्या ॥ येतुधम्मंशाख्रोचितन्‍्यायापकारण क्षत्रियादिराज्ञाव 
दीग्हेनियुक्तानित्यकम्ममात्रलपिनस्तेषांनित्यक म्मे हानि; नीमैत्तम ॥से 
ध्योपासनहानोतानित्वस्नानंप्रलोप्यच होमंेचनेत्यकंशब्यगायड्यछसहसतर 
कमित्यादि पृर्वोक्तिप्रायश्रित्तज्ेयम स्‍्वय परेण वा कारयेत्‌ ॥ ञ 
ऋ्रान्यत्रवानुक्तविषये देशकालोचित्यं संभावनीयम्‌ ॥ 


० अंथवेदीएहनिवासपराठत्तप्रायश्रित्तम 


संध्योपेति संध्योपासन की हानि होंयां क्या किसे कारण ते ठोप होयां सपुना नित्य 
ल्ानकों लेप कर्के और नित्य करीदा जो हवन है तिसका लोप करके श॒ुद्धिवास्ते अआ्राठसें 
अधिक हजार १५०८ गायत्री जपे एह पीचछे कहा आओ जानशा १ सो जप आपकरे ऋ 
भवा दूसरते करावे ॥इस जगा वा उजौर जगा जो विषय कहणमे नहि आया जैसे 
जिनां कोडयांतें पड़की उत्दत्ति है तिनांके मारणेंका प्रायश्रित्त जुदे नहि लिखया ता ह 
व्वादियोंमे देशकालोचितकोा भावना करणी तां इनका प्रायश्विन्न ( किचित्सास्थिवधेदे 
यंप्राशायामरत्वनरिधिक ) इत्यादि वचनते एकक्क बधमे १ प्राणायाम है तिनां बहुतयांके वधमे 
तिस ब्रठ्येका दर्शांशदान कल्पना मै आवेगा ॥ 





॥ भीरणवीर करेत प्रायश्वित्त भाग: ॥ प्र- १३ टी' भा०॥ २८९ 


लोई पाज्वल्क्य जीने किह्नाहै । देशमिति देश $ काल २ और अवस्था १ शक्ल 
2 पाप ५ श्नाकों पत्नतें देख कर प्रायश्रित्तक्मी कल्पना करे ॥ जिस जगा प्रायात्रे 
हब का *55 सा नह किहा $ सका अधे कहतेहें जद निमित्त क्या पाप 

होवे ता तिसका नैमित्तिक प्रायश्वित्त बहत हि होणा चाहिए जैसे वर्तांके भांडेआंकि है 
शेका भायश्रित्त एक उकका बकरा ककें नहि हो सक्ता श्सवास्ते व्यवस्था करदें हैं कि पे 
त्धे प्राय श्रत्तता उपदेश करणाह उस जगा देशादिकों देख कर कहे जैसे करण वाछे का 
माल कु ढब तिस तह करें जैसे प्ायश्षित्तहै ॥ वास्विति वाजु भक्षणा करदा होया ढि 
न खछाता रहे और राज़िये जलोमे वास करे आर सूर्य्यके सामणे दृष्टि रक्रेव राजिमे सथ्यं 

ःर छः 


वर्योविशेषादपि अपिवयस्केतत्यायार्वित्तकल्प्यम ॥ अतएवस्मत्येतरे 
कचिदर्दधकवित्पादइति टदादिषु प्रायश्चत्तस्य हासोदर्शितः तत्व प्राक्‌ 
प्रपेंचितम ॥ 


न देखण में आवेतां तिस को दिशाकों देखतारहे ॥ एह प्रायश्रित्त जद हिमालय वासियोंकों 
अधवा पैषमाधमे दित्ता जावे ता आए वेयोगकी भावना होवेगी तां तिसके परिहार करके 
उसके जल वासको कल्पना करणी तैसेहि अवस्थाके देखऐेतेह । जैसे ९६ नबे वर्ष 
को आय वाछेकों अगवा ३3२ वारां वर्षकी आयु वालेको जेकर वारां बंका प्रा 
यश्रित्त किह्ाजावे तां तिसके प्राण दूर हो जाएंगे इस करके उनको असा नाहि कद्ठ णा किंतु 
चुयानकों देखकर कहणा इसी कके और रशतिमे किहाहे । कि किस जगा अद्द और के 
से जगा चौचा हिस्ता प्रायश्रित्त वार वृद्धाद़ि विषे कहणा इसका प्रपंच पिच्छ भी होचुकाहे 











३९६ ॥ श्रीरंरोंवोर कार्रित प्रॉयखित भागें। ते अं पक टी भौध् वी 
एंबे मिलि इंसी्रेंकॉर निर्येन पुरुषविये गेजदानंकी अज्ञा और आंतुर जो रोगादि कैके पीढितई 


लिखते वरॉदिनक उपंचार्सवा्ि पराक ब्रतेकी अआ्राज्ञा और खो इद्रादिक विषय गायंत्रो ज्पो 
दिकी आजा और वॉल्।दिविषय समंग्रकौ आज्ञा नहे हे।शीचाहिएं किंतु रुच्छुकी ज॑गां रच 
#च्छादि हिं उपदिशेकरए ॥ इसतें एंह वात सिद्ध हाई कि प्रायक्चित्देश्क समयमै सारे पंस्ते 
शांखक देंखंगेका ओवर्यकह । इसी करके पंहले १ दूसरे २ तीसरे ३ प्रकरणमि कामाकामा 
दिं एकबार वहुंवोरादिका नि्ंय विस्तरते किहाहै |॥ इसजंगा निताक्षेरांकी भ्यवेस्था अर 


एंबनिर्षनें गजंदानांदि आतृरादी पराकादि ख्वीशूद्रादौजपादिक वाला 
दो समंग्रे नोपंदिश्यते किंतु च्छोपंवासपांदा्रेवोपदिश्यते एवंच प्राय 
श्ित्तदाने सकलघम्मशाखरावडोकनमपेक्षितंभवति अ्रतएव प्रधमद्ितीय 
तृतीयप्रकरणेषु कामाकामसहृदभ्यासादिनिमित्तता श्रपंचिता श्रत्रमिताक्ष 
रातथा महापापोषपापाश्यांयोमि शंसेन्सपापरस श्रब्भक्षीमासमासोतैत्यु 
क्तम तत्रमहापापोपपापयोस्तुल्यप्रायश्रित्तस्याप्युक्तत्वात्पापापेक्षयो पपात 
के मासिकब्रतस्यह्टास:कल्पनीयः तत्रच हासितजुंमितास्फोटनानि नारे 
स्मास्कुय्यीत्‌ तथा नोदन्वर्तेभसिस्नरायान्नचश्म श्रवादिकर्त्तयेत अतवत्नया: 
पतिः कुर्वेश्नप्रजोभवातप्रुवमित्यादी भायार्चित्तनो पादेष्टम। 


सौहै मद्देति संहापापकर्के और उपपाष कर्क जो झूठा दोष ककिसेकों लगावें सो महीना रोज 
जेल पानमात्र कर्दा होआ ब्यतीतकरे एह महापाप और उषपापाक तुल्यकप्रायीभ्त्त किहाहे 
परंतु पर्वोक् बचनते उपपातकमे पूरामहीना नहि कहणा किंतु १० दिनकहणाचाहिए ॥ हमे 
तेति और हस्सणा १ उवासी लय॒णी २ बाहु ठेकणी ३ इनको कारशते बिना नकरे तैसेहि 
हट पं जलबिषे स्नान ५ और दाढ़ीका कटाणा गर्मिणीकापति नकरें जेकर करे तां सतानसें 
रहित होतांह १ इलादि स्थानों में प्राथश्वित्त नह्टि किहा ॥ - 








॥ ओऔरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग; 
तिंसिजगा्भी देशादिको 


प मनुंजी अपेक्षाकके प्रायश्ित्त कल्पना जितने निमिल कल 
पाप मनुजोंके कहे होएहें कणी ( अष्ण) जितने निमित्त क्‍या 


कं हैं सो सभ ध्रायश्चित्त करके यक्तहिहं जैसे (प्राऐंति ) १०० हे 
याम करण चांहिए सभ डफहिहं जैसे (प्राणेत्रि ) १० सउप्राणा 


जिमे ना पापांकेटूर करणे बास्ते उपपातकांदे समहां वास्ते । 
पर जिच विशेषकर गोहे कि र अनादिष् 
है किया आयश्षित्त विशषकर्के नाहे किहा तिनां वास्ते इसकर्क सभका प्रायश्षितत हेचुका 
| कैसक कै हतेहोंकि ल्‍ गर गौत्तम नो ने भोकिहाहै कि एहे एकाहादिं 
अंतरूप परायश्वित्त आदेश 


। बिना जो स्थानहैं तिसजगा विकल्प ककें कीत्तेजाण (उत्तर ) यद्यपि 
समभजगा प्रायश्षित्तोपदेश है परंतु सामान्यककेंहे विशेष के नाहे तिसवास्ते देशकाछारेंकी 





वबापिदेशायपेक्षयाश्रायश्रित्तकल्प्यम्‌ ननुकिंचिदपिनिमित्तजातंमनरक्त 
निष्कतिकमुपलब्यते प्राणायासशतंका य्थ सर्वेपायापनुत्तये उपपातकजाता 
पेज हो वहीस्थनुक्तनिष्कतिष्वपिप्रायश्रिततस्यविद्यमानल्वात गो 

त्तमेनाप्येतान्येवानादे शेविकल्पेन क्रियेराभि्येकाहादय: प्रतिपादिताः 
उच्यते। सत्यमस्त्येव सामान्यतःप्रायश्चित्तेपंद शस्तथापि सर्वदेशकाला 
दीनामपेक्षितत्वादस्त्येवकल्पनावसर: नच हसितादिषु सत्र प्राणा 
यामशर्तयक्तैनिमित्तस्यलघृत्वादतःपापेक्षया हासः कल्पनीयः प्राय 
श्चित्तांतरंवा॥ ननु कृथपापस्यलपघुत्व॑ येनप्रायश्चित्तस्य हासस्यवाकल्प 
नास्यात्‌ नचश्रायश्वित्ताल्पत्वादितिवाच्यम्‌ अनुक्तनिष्कृतित्वादितिचेत 


अ्रपेक्षाहोणेति कल्पनाकरणीआवश्यक है एहिआथे स्पष्टसरीदाहै नचेति जेडे पिच्छे इसितादेपाष 
कहेंडे तिनां सभनांविष १०० प्राणायाम उचित नहि क्योंक निमित्तकों लघुहोणेतें इसकार 
ऐंते पापकी अपक्षाक्के १ ० « सउप्राशायामकों घोडा करणा होगा अथवा कोई और प्रायाश्रिद् 
कंल्पनाकरणाहोगा (प्रष्श)किसतहीं पाप छोटाजानणा जिसककें १६ ० सउका और प्रायश्वित्त 
के। हास क्या अल्पत्वकोकल्पनाहोवे जेकर कहो कि थोडा प्रायश्रिसेदेखशकर्के मल्‌महुदाह 

सा मत कहणा कि इसजगा प्रायश्रित्तका नहि कथनहोंणेते ॥ जिसजगा प्रायशित्तका उपदे 
श्‌ हि नाहे उसजगा किसतही जाणेंगि ॥ 








२५६२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त. भाग: ॥ प्र०३३ ॥ टी ०भा० ॥ 


सत्यमीत -( उत्तर ) एहआपने सञ्च किदाहे तथापि कुछक अर्थवाद क्या प्रशंसाके पहले 
कहयझेते पीछे जाएकर करना और नजाए कर करना और इठकर करशा और वि 
नाइठसे करना इत्यादि विचारस पापका थोड़ा वहुत होनेका ज्ञान सुखालाहिद और तहाँ 
सेमी थोडे वहुतेका ज्ञान हुंदाहै इसको कहहैंते तथति जिसजगा राजदेंडका प्रसंगहै तिस 
बेभी एड. प्रतीत होवेग। सो दंड बिधान विधि विष देख लेना जैसे बराह्मणको दुर्बचन प्रवंक 
बंड उठाए आदि अपराध विष अपएी जाति विषें प्राजापत्यादिक कह्ढेहैँ तिसमे जद आनु 
छोप्य करके क्‍या वाह्मणादेसे क्षत्रियाणी आदैसे उत्पन्न होयां विष तिस वाह्णावगरणादि 


2 


पापका पूर्वोक्तसे थांडा देंखऐते और मूद्धावसिक्तादियोंने वाह्मणां विर्षे पुर्वोक्त ऋपराध 


सत्य किचिदर्थवादसंकीत्तेनाहुडिपूवावाडिपूवानुवंधाद्यपक्षेया चसुवे धएव 
दोषस्यंगुरुलघुभावः तथादेडड्टासट्यपिक्षयाच प्रायश्रित्तस्यगुरुलघुभावः 
संतु दंण्डप्रणयनविधोद्र ४व्यशति यथा ब्राह्मणावगूरणादों सजातिवि 
षयेप्राजापत्यादिकमुक्तम्‌ तत्र यदानुलेम्येनभातिलेम्येन वाउवगरणा 
दिक्रियते यदावासृद्धवसिक्तादिभिस्तदादंडस्यतारतम्यदर्शनादो षाल्पत्व 
महत्त्तावगमात्‌ प्रायश्रित्तस्यापि गुरुलघुभाव: कल्पनीयः । दा्शितश्वद 
एडस्पगुरुलघुभावः प्ातिलोम्यापवादेषुद्धिगु णख्रिगणोदमइस्यादिनेति ॥ 
अधथभपायशितावैबर्के ॥ प्रायश्वित्तीयतेनर इत्यत्र नरपदोपादानात्सवषां 
चांडालादीनामपि तडमंप्रदशेनपूर्व प्रायश्रित्त प्रदार्शतम ॥ 


विष वहुत दंडहे इसोसे प्रायश्रित्तमंभी ऐसा देखफ्ेते विचार सुगमहें सो तिसजगा दिखायाहि 
है ( प्रातिलास्थापवादेषु ) इत्यादि श्छोकों कर्के श॒द्रादिसे क्षत्रियाण्री आदि विदें उत्पन्न 
होए अपणेते उच्चीजाति वाले विषें अपराधकर ता तिनांकों दूसादंड करणा एह श्रथेहै । 
अब प्रायश्वित्त विवेक ग्रंथमि और विचार लिखाहे सो कहीदाह विहितके नकरणेलसे १ और 
निदितके सेवनेसे २ इन्द्रयोंके नरोकणेसे ३ नर प्रायश्रित्तीहुदाहै इसजगा ( नर ) गैसा 
किहाहै ॥ द्विज ॥ तैसा नहि किहा इसवे प्रतीत होया |के चांडालदिकोभी कोई. अपना 
घंभ्महे और तिसके सागफ़ेते तिनोंकोभी प्रायश्रित्त है ॥ । 








सो बेक्लजीने किहाहै के अपणी जातिका पोषण करणा $ आर 
झीत्रोष्णादिका सहारणा ३ व्यवहारशुद्ध रक्षणा 


कको मारे तां राख्रादिके विना अधांव अनशनादि ककें देह यागहै एह वाह्य क्या जो बज 
अमते होन तिनांको शुद्धिका हेतुई +र॑तु इसमें एमी अथहै कि जद थोडा अपराधहै ता ।' 
ब्राह्मएके अर्थ देह राग करणा क्या देहकों सम्रप्पंण करण तिनांकी सेवा वास्ते जद सेवा 


तथथा देंवल ॥ स्व , तपीषएंसर्वप्रणामस्तितिक्षाव्यवहारञ्ञादिरिप्रानव 
प्रच्पतो राज व मवानकरम्मंपरिवजनमितिचांडालधम्मएतद़ादि 
अच्चुता स्वजातिवैमरूये आयश्वित्तमाहमनुः ॥ त्राह्मणाथेंगवार्थेवादेहत्या 


कक 


गो5नुपस्कृत: आावालाभ्युपपत्तोचवाह्मयानांशदिक! रणम ॥ १ ॥ चाए्डा 


९० हिल 


टादिकर्तंकखीवालादिविपत्तोजायमानायामनपस्कतः शाख्रादसमारशू 


ककें सो प्रसन्न होणगे तां शद्ध होवेगा असा जानणा $ और ख्रीवाल पद गवादिके मारणेका 

उपलक्षणहै अर्थात्‌ तिनांके मारएेमेमी पूर्वोक्त प्रायश्षित्त करणा इसजगा साधारण प्रकरणमे 
हा जो तोर्थ सेबनादि सोभी पापकी न्यूलता वा अधिकता देखकर जोड़ने और जद प्रा 

यश्चित्त हो जावे तां पीछे सजातियोंकों भोजन देंणा एह वर्णा श्रमते होन जो लोकहैं तिनकी 

शादे करने वाला प्रायश्वितत प्यहोआ ७ अब और विचार करतेहूँ क्िचेति क्ाहक्ो टैक््क 

र आवश्चिक्तेण। इसमें एमीबिचार हैं कि जेडा 4ि्छे छोशे का और परंपरा छोणेका आय 
किहाहँ सोसभ और युगोंमेहे कलियुगमे नाहि 











823 ढ़ एावीरू-कांदिक प्राशआिकत भाणः # ज़ ०१३ टी कमाई: 


कर के साथ .छोकर. प्रायश्रित्त, करणा- है; सोई कलियुग राजप हैं क्रिसप्रकार:. 
व| कितने बार एकबक्षको छाम्रा विष बैठ: कर अथवा लकड़ी प्र किसे-शारवापरोः 
एकफरंसवाली सभामै और, संभाषण, करणा क्या तिनके साझ्ष- कार्ताक़रणीयां तिसमेः 
संरबंधवालोहोकर प्रायश्वितकें इसते अआ्रैसा करणा चाहिए. कि साथभोजनमै जलपीशेमा: 
तिनकी 'ख्ीके भोग और तिनकों पढाएमें और तिनसे पढनेमैंि प्रायश्रित्त कल्प. . 
नकिरेनों और इनसें हारनां छोटे पापमि सुं्यादि दर्शन और मध्यमम॑ १०० सकझ , 
गवित्रीसों जप और उससे जो वडेहें तिनमें' नच और स्रान रूप प्रायश्रित किहाह 
सीमभहापातकिके संसा' प्रकरशमे देखेलिना' क्योंकि इससंमयावेष तिसतंहीक संसर्गकों अब 
श्य्शींण ते तैंसे प्रायध्ित्तकों कदेमा नंहि होते देशकालके देखऐँसे और अनश्रह 
ये संसज्यप्रायशिचत्ती यते तएव यज्र राजान कथकातिवारान्वातत्रेक रक्ष 
च्छीयादी एकशाखादावेकवस्थास्ट्तसभादी संभाषणादिप्रदत्तो संसर्गी 
भुत्वी भ्रीय॑श्वित्तकंग्यीदतस्तत्र सहंभोजनपानयानादी सत्येव प्रोयश्चि 
त्तकेल्प्यर् एतंदातारेक्तसंसगैलधों सथ्योदिदर्शन॑मध्यमे शतेग।यत्रीजप* 
१००उत्तमेनक्त सत्राने चेति महांपाताकेंसंसगिप्रकरणपि द्वष्टंट्यम ॥ सा 
म्प्रंततेषांतथांविधस्यन्यनस्यापिसंसंगस्यनाप्राप्तत्वात्‌ तथाविधप्रायडिब 
त्तसर॑यंकत्तमशक्यंतयादेशकालविक्षणनानग्रहस्यज्ञास्रानमतत्वनाल्‍पतर 
आयशिचत्तोपदे शस्ययक्तत्वादिवेचांडाठादिधिमयंत्रेण ॥ दिजात्यांदिना ध 
मपाने उच्छिश्भक्षणादोंसाक्षात्तछब्दानपादानात्तदुपलक्षणनिवतत्थाय 
श्वित्तोपठंभोभवति यथा अत्यानभिक्तशंषतभक्षायत्वाइजातय:चान द्रुरू 
च्छतदर्द्धचत्रह्म ज्त्राविशांविधिरित्यापस्तंवीयेभक्तशे पंधमयंत्रो पभाक्तेशिे षो 
पंलक्षणम अज्नक्षत्रियविशों:रच्छुतदर्धविघानंतदापदिवलास्कारादन्नेतर 
ताम्व॒लाबुच्छिष्ट परामितिप्रायश्चित्तकदंव: अत्रादिनात दाच्छिएट धमी गह्य ते 
करणेस शाखकी संमतिसे प्रायश्रित्तोपदेशको यक्तहोँणितें ॥ इसी प्रकार चांडालादिके धमयंत्र 
करके दिजात्यादिके धमपानविष अथोत तमाकके पोणे विषें उच्छिष्ट भक्षणादि विष साक्षात- 
कोइतिसका वाचकपद नहि लभदा तथापे उपलक्षण विधानसेक्या चांडालादिका जठाजा 
णकर के प्रायश्रित्त देशाचाहिए ॥ जैसे नाचांके भक्तशेष को क्या जठेकों द्विजात्ति खाकर वा 
हझ्ण .चांद्रायण करे क्षत्री प्राजापयकरे वैश्य अद्धारुच्छकरेतां शद्ध हुंदाहै एडहआपस्तंव ज्ञोका 
वचनहै भृक्तशेषरपद झारी नरेंले आदिका वोधकहे अत्रेति इसजगा क्षत्रिय वैदयका रूच्छाका 
ओर तिसके अद्धंका जो विधानहै सो अआपत्ति विषेक्या किसेकेशविषे श्रग्वा वलस्कारतो 
अन्नने बिना तांवलादि जठेके भक्षणके विधान विषे जानणा एह प्रायश्रित्तकदबविषेलिसख 
याहे इसमें आदिशब्दतें जठे धमकाभी ग्रहण करना 








आर शूबकों निन्ना३ रातांका ब्रतकिहाहै १ इसमे सांतपनकर्के भहासांतपन समझणा बहुत पाप: 
ते हनी 60४ ० भी उपलक्षणहै भाजनभी जोउदरम चलाजाबे साजानणा मुखपरवेश 
बज कं) 7. सेविवेमीं वहुतवार करणमे जाना “कवर करऐम लघुछच्छकी विधिहै 
गज्ोके) इस उशनाजीके वचनसे $ इसका अर्थ पीछे हे।चकाहै इसमे कुछ और.पराशरजी 


कहतेहं भाडाति नीचंके भाडे विषे जो जल १ दही २ दुध ३ है इसको वाह्मण क्षत्री वेश्य 


अपन्रानुकतत्वादिदेकामत-अरकामतस्लर्म तथांगिराअपि चांडालपति 
तादीनामृक्िशब्नश्यभोजने प्रायशंचरेद्रिप्रक्षत्र:सांतपनंचेरेत्‌ पड़राअंच 
मिराअंचवर्णयोरनृपवंशइति १ तपनमन्नमहासांतपनंद्रएव्यम्‌ अत्राप्यक्न 
पदंधूमो पलक्षणम्‌ आमनचगलछाधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारएव इद्मभ्या 
साविषयम सहुद्विषयेतुरुघुकृच्छु पत्रोक्यत्रवानोक्तमिहपातकनाञनम्‌ 
भाजापयनशुद्ैधतेत्युशनस्सामान्यप्रायश्ित्तस्मरणात्‌ कैच पराशरः 
भांडस्थमंत्यजानांतुजलंदाधिपयःपिवेत व्राह्मण:क्षत्रियोवेश्य: शद्र श्ववन्र 
मादतः १ ब्रह्मक्चोंपवासनद्िजातीनांतुनिष्कृतिः शूद्रस्यचो पवासनतथादा 
नेनशक्तितः २ इत्यत्रापिभांडपदधूमयंत्रो पलक्षणम ॥ जलेधूमोपलक्षएंवी 
“यत्त ॥ प्रायरिचत्तस्योचितत्वादन्यत्ानक्तत्वाच्च ॥ किंच साधारणप्रकरणे 
विश्वामित्रः हैच्छूचान्द्रायग्ञादीनिशच्यभ्युद्यकार णम प्रकाशेचरहस्पेचश्र 
नुक्तेसंशयेस्फूटे १ 
जद भुलकरपावे १ तांतिन्नावर्ष।की व्रह्मकूर्चके साथ उपवासककें शुद्धिहृदोहैं ओंसूद्रकांदानके 
साथ उपवास करके हुंदीहै ॥ २ ॥ इसजगाभी भाडपद पूमयंत्रका कक 6 जा 
नका उपलक्षस क्यावे।धकहै क्योंकिप्रायश्रित्तकों उचितहोणेतें और दूसरी जगा नहि कथनतें ॥ 
कुछ होर कहते हैं #रिचेति साधारर प्रकरणमे विश्वामित्रजीका वचनहै रूच्छू चांद्र।यणते लेक 
र जोवतहैं सोसभ पवित्रताके और अभ्युदयक क्यावद्धिके कारणहैं प्रकादविष बच्चा जोस 
भकों विंदितहोवे तिसके प्रायश्रित्त विष और रहस्य विष ओर अनुक्त प्रायश्चित्तविष और जि क्‍ 
“सज्ञकहै तिसमें और स्फूटक्या जिसपापका निएंय होचकाहै ॥ १ 


समे सझयहै 








॥ औरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग ॥ प्र० ११ टी० भा० ॥ 


तिसमें प्रानापत्य इत्यादि १२ वारां ब्रतहैं एहसभ इकह्े अथवा जुदे जुदें इकपापमै « इक्षप्रा * ऋण 
वा दो सिश्ष आादिपापमे एकप्रा “सवनांपातकांविष और उपपापांविषे॥ ४ ॥ चाँद्रायणकर्के यकू 
होएहोए करनेयोग्यहैं अथवा विना चांद्रायसके करक्षेयोग्यहैं चांद्रायणके भेदकहतेहें शिरिवाति 
शिशुचां.१ यति.श्यव.३ पिपीलका. ४ ओर उपकासादि ७ एहसभ शद्धि फलको इच्छावालेने 
करनैचाहिए उपभातकादि सभना पापांके दरकरणेको इच्छावालयोंने ७ प्रकाशाविषे शअ्रप्रकाशविष 
पापिके आमिप्ायको जाणकरके और जाति शक्ति गुणानु देखकर्के एकवार दोवारकों जाण 
कर्के ॥ ८<॥ और अनुवंधादिेकों देखकंके सभएह प्रायश्रित्त यधाक्रम कर्के करें ॥ 
 आ्राजापंत्थ: सांतपनः शिशुरुच्छपराककः अतिकूच्छः पर्णकृच्छ 
सोम्यकूच्छो 5तिकुच्छुकः २ महासांतपन:सिश्चतप्तकच्छुस्तुयावकः जपो 
पवासरूच्छस्तुत्रह्मकूर्चस्तुशोधकः ३. एतेव्यस्ताःसमस्तावाप्रत्येकद्े 
कशो5पिवा. पातकादिषुसरवेषुठपत्रासेषुयत्नतः ॥ ७ ॥ कार्याश्वा 
न्द्रायणेयुक्ता:केवलावाविशुदये शिशचान्द्रायएंप्रोक्तयतिचान्द्रायणंतथा 
॥ ७॥ यवमध्यतथाप्रोक्त तंथापेपीलिकाहतिः उपवासस्रात्रवामा 
सः पक्षस्तदर्देकम्‌ ६ षडहोंद्रादशाहानिकाय्यैशद्धिफलार्थिना उपपातक 
युक्तानामनादिश्स्यचेवहि ७ प्रकशिवा<प्रकाशेवाअभिसंध्यायपेक्षया 
जांतिशक्तिगणान्दह्वाअ्रसछृदहिः रृतंतथा ८अनवंधादिकंट एव सवैकार्थ्य 
यथाक्रममिति एपपक्षेषजातिशक्तिगणावस्थागपेक्ष याविपयविभागोवसे 
यः॥। इतचडालादाच्छ टयर्मपान प्राया*चत्तम & क्षद्रजन्तवधप्रा- उपपात 
कप्रकरणेहिसाप्रसंगे5वगंतव्यम्‌ ॥ इतिश्रीमद्भहाराजाधिराजजम्बूका 
श्मीरायनेकदेशाधी शप्रभवररणवीरसिहाज्ञप्तसारस्वतपंडित देवीदतसतपे 
एडतगगारामसगहातपञअचावषयात्मक प्रांत रूपक धम्मश।[ख्रमहानवन्ध 
आया श्वत्तमागेजाति ्रंशकर. सेकरीकरण-अपारत्रीकरण ७ मलिनीकरण 
प्रकीणकानिपंचप्रकररएानि 9 ८ ९ १० ११ ॥०॥ 
एड चांडालादिकर्के ज़॒ठा धआं तिसके पीणेका प्रायश्वित्त पराहोया ७ । होर निक्के जीवांके मार 
शेक्रा प्रा- उपपातक प्रकरणमे हिंसाके प्रसंगविषे देखलेना ॥ ७ ॥ एहश्रीराजाधि राज 
रणबीर सिंह जीकी आज्ञासे पंडितवरसारस्वत देवीदत्तजीके पत्र पंडित गेगारासने संग्रहकी 
तेहोएधम्मंशाखत्रके ग्रंथके प्रायश्रित्त भागविषे जातिबंशादि ४ झौर प्रकीएंक प्रकरण पुूराहोओ 
है ४ ॥ हुस भयात् ॥॥ ७ [८।९॥| ०१ ११ ॥ 
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॥ पंचमप्रकरएसूचीपजमिदम्‌ ॥ 


मगलाचरणम 
ब्रतशव्दाथ 
अतवमनवाक्धम 
ब्रतानपचवेतिकथनम 
अथमानपरिभाषा 
इातेस्वरणोंन्मानस 
धेनुमल्यमानंषदत्रेंश्न्मते 
भायाशचत्तेन्दुशेखरोक्तामानपरिभाषा 
अथव्रताकधान्यमानम 
परिमाणांतरमक्तेपराशरेण 
शब्दकल्पद्रभेमानपरिभाषा 
आदायाज्ञवल्क्यीयपादकूच्छम 
ग्राससंख्यानियम 
ग्राससंखूय।याः प्रकारांतरम 
पतृरःपादरच्छान्कृत्वावर्णीनुरुपे णव्यवस्थादार्शिता 
अदकृच्ठस्य प्रकारांतरम 
अथप्राजापत्यम 
दंडकालितवदाढत्तिपक्षोवसिष्ट ना शितः 
गोत्तमवाक्यम 
श्रथोदकतर्पंणम 
एतदेवादेत्यो पस्थानम 
एवमन्यान्यापस्रुत्यन्तरोक्तानित्रतविशे षणानि 
प्राजापत्यस्वरूपमाह 
श्त्रेवजावालिवाक्धम्‌ 
रुच्छाणांनामान्याहमार्कडेय: 
तप्तकछाविषयेस्म्त्यतरम 











ह॥ अल 33 ठी० भा० ॥ 





२९६ 8 भीरणबीर कारित प्रायश्चित्त शा 


तिसमै प्रानापस्प इत्यादि १२ वारां ब्रतहैं एहसभ इकहे अश्ववा जुदे जुदे इकपापमै « इक्षप्रा * ऋ 
वा दो तिक्ष आदिपापतें रुकप्रा "सवनांपातकाँविंषे और उपपापाविषे॥ ४ ॥चांद्रायशकर्के युक 
होएहोए करनेयोग्यहैं ऋथवा विना चांद्रायणके करकेंयीग्यहैं चांद्रायशके भदकहतेहं शिश्वाति 
शिशुचा.१ यति.शय१.३ पिपीलका- » और उपवासादि ७ एहसभ शद्धि फलको इच्छावालेने 
करमैचाहिए उपभातकादि सभना पापांके दरकरणेकी इच्छावालयोंने ५ प्रकाशविषे शप्रकाशविषे 
पापिके आभिशायकों जाणकरके और जाति शांकि गुणानुं देखकर्के एकवार दोवारकों जाएँ 
करके ॥ <॥ और अनुवधादिको गो देखकके सभएह प्रायश्रितत यथाक्रम कर्के करे ॥ 
: ग्राजापंत्यः सांतपनः शिशुरूच्छेःपराककः अतिरुच्छुः पर्णूच्छः 
सौम्पकच्छो तिकच्छुकः २ महासांतपन:सिद्येतप्तकच्छुस्तुयावकः जपो 
पवासरूच्छरतुत्रह्मकूर्चस्तुशोधकः ३. एवेव्यस्ता-समस्तावाषत्येकद्ये 
कशो5प्रिवा पातकाविषुसर्वेषुडप्रवासेषुयतनतः ॥ ४ ॥ कार्योश्वा 
न्द्रायशपुक्ता:केवलावाविशुदये शिक्षचान्द्रायएंप्रोक्त॑यतिचान्द्रायएंतथा 
॥ ७॥ यवमध्येतथाप्रोक्त तथापेपीलिकाहृतिः उपवासख्िरात्रेवामा 
सं: पक्षस्तदर्डकम ६ षडहोंद्वादशाहानिकाय्यैशदिफलार्शिना उपपातक 
युक्तानामनादिश्स्यचेवहि ७ प्रकशिवा5प्रकाशवात्रभिसंध्याद्रपेक्षया 
जांतिशक्तिगुणान्द्वाअसकदद्दिः रृतंतथा<अनुवंधादिकंद टवासवैकार्य्य 
यथाक्रममिति एपुपक्षेष॒जातिशंकिंगुणावस्थाद्यपेक्षयाविषयविभागो वसे 
यः ॥ इतिचंडालाइचिछिएधुमपानभायश्चित्तम ७ क्षुद्रजन्तुवधभ्ा- उपपात 
कप्रकरणेहिंसाप्रसंगे वर्गंतव्यम्‌ ॥ इतिश्रीमद्भहाराजाधेराजजम्वका 
श्मीराद्नेकदेशाधी शप्रभुवररणवीरसिंहाज्ञतसारस्वतपंडितदेवीदत्तसुतप 
द ऐडितगंगारामसंगहीतेपञ्चविषयात्मकप्नतिरूपके धम्मेशाखमहानिवन्ध 
आयश्चित्तमागेजातिश्रंशकर. संकराकर ण.अपातजीकरण ७ मलिनाकरण. 
_ भ्रकीणकानिपंचप्रकरणानि 9 ८ ९ १० ११ ॥०॥ 
एह चांडालादिकर्के ज़ूठा घूओं तिसके पीऐका प्रायश्वित्त प्राहोया ७ । होर निक्के जीवांके मार 
णेका प्रा० उपपातक प्रकरणमे हिंसाके प्रसंगविषे देखलेना ॥ & ॥ एहश्रीराजाधि राज 
रणबीर सिंह जीकी आज्ञासे पंडितवरसारस्वत देवीदत्तजीके पुत्र पंडित गंगारासने संप्रहकी 
तैह्दोएपम्मंशाखतरके ग्रंथके प्रायश्रित्त भागाविषे जातिचेशादि ४ कर प्रकी्ण क प्रकरण पूराहोआ 
॥ ४ ॥ झुसे भूयात्‌ ॥॥ ७ ।८।९॥। ०१ ११ ॥ 
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॥ पंचमप्रकरणसूचीपजमिदम्‌ ॥ । 
कक 


मगलाचरणम 
ब्रतशव्दाध 
अनवमनुवाक्थम 
अ्रतानपचवतिकथनम 
अधथमानपरिभाषा 
इतिस्वरणोन्मानस 
घेनुमूल्यमानंषडत्रेंशन्मते 
भायाशचत्तेन्दुशेखरोक्तामानपरिभाषा 
अथव्रताकेधान्यमानम 
पारमाणांतरमक्तेपराशरेण 
शब्दकल्पद्रममानपरिभाषा ४ 
आदायाज्ञवल्क्यी यपाद कूच्छम पा . 
ग्राससंख्यानियम 
ग्राससंरूय।याः अ्रकारांतरम 
पत्रःपादरुच्छान्हस्वावणानुरुपे णब्यवस्थादार्शेता ॥ 
श्रदकच्छस्य प्रकारांतरम 
श्रयप्राजापत्यम 
देंडकालितवदादत्तिपक्षोवसिष्ट नर्दा शतः 
गोत्तमवाक्यम 
श्रथोदकतपंणम 
एतदेवादेत्यो पस्थानम 
एवमन्यान्यापस्ग्टत्यन्तरोक्तानिव्रतवि शेषणानि 
भ्राजापत्यस्वरूपमाह 
श्त्रवजावालिवाक्पम 
छाणांनामान्याहमार्कडेय 
तप्तहुछ॒विषयेस्मत्यतरम्‌ 











“ ॥ पंचमप्रकरणसूर्चापत्रमित्म ॥ 


/ ० (५ «“? 0 (४ श््ण 
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स्नानचहारीतिनविशेषउक्त 
ख्त्रवर्गोत्तमवचनम 

गा क्तम 
जपसंरूयायांविशेषस्तेनेबंदार्शि त 
बशिष्ठेताप्यत्रविशेषउक्त 
बपनादिष्वत्रह्रीतितविशेषउक्तः 
जावलिनाप्यतवविशेषउक्त: 
प्रारव्धेप्रायश्रित्तादित्रतेउसम[्तिपिररतेफलमाह 
कृच्छाणांसाध्यासाध्यानिपापान्याह 
सर्वेषांझच्छाणांफला्थत्वमप्याह 
अन्रामताक्षरा 
अधप्राजापत्यकृठप्रस्यास्रायाः 
प्रत्यान्नायसमाचर णमाह' 

विप्रपजामंत्रः 
प्रत्याश्नायगोदानेपचमंतों 
गीरभावेतन्मृध्यमाह 

तदाहमार्कडेयः 

अनत्रेवरुरत्यतर म 

यत्तचतविशतिमते $ भिहितम 
पातकेषुसाशी तिशत॑ प्रत्यात्नायः 
यत्पनश्रतविंशतिमते 5 मिहितम 
नवसदिवसेषपाणिपरान्नभोजनम 
अतिपातकेनबतिसंरूयाका थ्वांद्रायणाद य! 
यस्पुनटेहस्पतिनाक्तम्‌ 
तथास्रूत्यंतरम 
य्चांद्रायणस्थापितत्रेव प्रत्याम्नायेनोक्तम 








णा 
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॥ पंचमप्रकरणसूचीपतमिेदम ॥ झ३ 


ललित उन बन पक अप कद 2८33 
हुवलस्थीपायमाह श्रपरार्क 
अन्नेवपराशरवाक्यम 

प्रायश्चित्तेंदु शेषर विशेष 

विलपात्रपारमाएं कमपराणे उक्तम 
अथश्नाजापत्यकुच्छुस्यसमद्र गनद स्रान॑प्रत्याश्नाय 
पचविधागंगास्कंदपराएे ॥ 

भाजा पत्यभ त्याम्नायनरदीस्नानप्रकारमाह 
निष्कशब्दा थे 
अत्रस्खतिसग्रहस्मत्यथसारायक्त प्रकारानसारी प्रका 


 ₹:प्रदश्यत 


वाराएस्पामगणिनफलम 
दपद्वत्यादेनदीस्नानिकृष्छफलम 
समद्रांतन्नानफलम 
पातालगंगारसानफलम 
अत्पनयादिप्रमाणम 
नदीनांचांडालादिसंज्ञा 
देवतासमीपेती थर्ननि फलाधिक्धस 
वष्णवादिक्षेत्रदशनएथकफलम 
तीर्थादिशमनेपापहानि 

अत्रेवजामद प्रयवाक्यथ म 
परार्थतीथगमनफलम 
गवोचार्यादितत्पत्न्य थैती धंग म ने फल म 
श्रावणादिमासह ये नदीनांरज स्व॒लात्वम्‌ 
गंगागयादीनांसवंदाशुद्धिः 
प्राजापत्यस्यप्रत्याम्नायः 


. अन्नेवपराशरवाक्यम्‌ 
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॥ पंचमप्रकरणसूचीपत्रमिदम ॥ 


प्राजापत्यस्यप्रत्यास्नायंवेदपारायणमाह 
प्राजापत्यप्रत्याश्नाये गायतत्री ज पाविधिः 
अजेवपराशरवचनमस्‌ 
प्राजापत्यभ्रत्यामस्नायेतिलहों मविधिः 
प्राजापत्यस्यशज्षतहयप्राणायामरुप प्रत्याश्रायमा ह 
श्रत्रेवमार्के डे य 

अथसांतपनरूच्छमाह मन 
पएयक्षत्राण्पयाह सएव 
अत्रेवस्स्‍्टल्यन्तर म्‌ । 
सातपनरुच्छ प्रत्याम्नायमाह देवर 
अ्रंत्रेव गीतमवाक्घम 
महासांतपनब्रतमाह 

अत्रेवयमवचनम 

गालववचनम 
महासांतपनहुय्छप्रत्याश्नायमाह 
श्रत्रेवपरा शरवचनम 

अ्रातिरुच्छस्य प्रकारमाहगालव 
श्रतिकृच्छ प्रत्याश्लायमाहदेवल 
अथरूच्छातिकृछब्रतमाहयाज्ञवस्क्य 
प्रकारांतरेणतप्तरूच्छमाह परा शर 
खत्रेवदेवलवचनम 
कृच्छसामान्यविधिमाहविष्ण 
अथतप्तरुच्छप्रत्याश्नायमाह 
खत्रेवपराशरवाक्यम 
अयपर्ंकच्छमाहयाज्ञवल्क्य 
अत्रेवजावालस्वन्य थाह 











॥ “क्लप क्वत -.. पपफाम्दत भ 


ष्ट० पं० वसंत ३२4५9 32». 
८४ ३ | यथाहमाक॑एडेय 

८ १ अजवदेवलवचनम 

८७ १ अभञवमाकेएडेय 

हर ५ अथपशकूच्छृप्रत्याश्नायमाहदेवल ॥ 

८९ १ फलकृच्छत्रतस्तति 

९० २ फलकृच्छविधि 

९० | ८ फलकच्छप्रत्या्नाय: 

९२ ५ अथपराककरृच्छ म 

९३ १ पराकरूच्छ स्ताति ४ 

९४ 9 पराककूच्छविधि 

९४ | पराक प्रत्याश्ाय 

९६ १ अथमासोपवासऊच्छुम 

९६ ५ | अथयावकरुच्छम 

हर १ यावककरूच्छ स्तांते 

पट ३ यावककृच्छ विधि 

है १ वकरुच्छ प्रत्यामश्नाय: 

१०० | २ प्रवसोम्यरूच्छ म 

3०० | ९ अद्ययावकृच्छ 

०१ १ जलकुच्छः 

३०१ | १ वजरुच्छृ: 

१०१ २ तुलापरुपरृच्छ: 

१३०१ ७ कायकृच्छम 

३०१ ८ पचद शावधकृच्छक घन मे 

३०२ | ६५ तलाददातुस्तत्तिग्रहीतश्व परस्परावछोकननिषेधः 
१०२ | ८ दंवात्तयाः परस्परावलोकने प्रायश्रित्तविधानस 
३०३ | ॥ व्रह्मसदस्ययोस्सत्ता 


“अनिल अननल9+ रन असम ल नर पाप ८पन्‍न्‍ पा 
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पंचमप्रकरणसूचीपत्रमिदम ॥ 


टांगलादिदातुस्तत्नतिग्रहीतुश्वपरस्परावडो कननि 
पेघः॥ 

सात्विकदानिचतुर्वि शतिमर्व्यादिदानावठो कने दो पा 
भावः ॥ 

कायकृच्छुलक्षणम्‌ 

कायकुृच्छृविधि: 

कायकृच्छुप्रत्याश्नायः 

उदुम्वरकच्छम 

सामर्थ्येसातिवंधुब्यागेदो पोकिः 
वंधुत्यागे प्राय श्वित्तकथनम्‌ 
उादुम्वरकुच्छुप्रत्याश्नायः 

माहिश्वररूच्छुलक्षणम 

महेश्वरकुच्छ प्रस्याश्नाय: 

व्रह्मकच्छलक्षणम्‌ 

ब्रह्महच्छप्रत्यास्राय! 

धान्यकुच्छुलक्ष एम्‌ 

अथसुवऐेकुच्छम्‌ 

अत्रेवगोत्तमव बन म्‌ 
अस्मिन्नेवीवर्षषम रो चवाक्य म्‌ 
तुलादिभ्नतिण्हीदणांविशेषमा ह 
श्रथाधमरषणरुच्छेमाधवेनीक्त म 

अथयज्ञरुच्छ: 

देवरृतकृच्छेद्र शयति यम, 

श्रथव्रह्मकूचेब्रतमाह 

पंचगठ्यपरिमाणस्‌ 
अथरचांद्रायएंवक्तुंतावत्तस्यकार्य्यविशेषो पयोगिताप्रद 
श्यंते द 





॥ पंचमभ्रकरणसूचीपत्रमिदम ॥ 
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४ कल 23 दअ+ ८4०२८ ८ +० 
३३३ ९ अथचांद्रायणत्रतप्रकार 
3३४ ३ | «अग्नेवपराहरवाक्यम 
३३६ ९ अस्मित्रेवविषयेयम: 
3३७ ह्‌ चांद्रायगान्तरमाह 
३३९ 5 । अथऋषिचांद्रायशम 
१५० १ अथचांद्रायणब्रतविधि: 
१४१ ५५ चांद्रायणप्रकरणपराशर 
१७०३ १ । लयाताविशषतयाचांद्रायणकल्पंव्याख्यास्याम 
३४४ १ क्‍ अथस्पए प्रयोग 
3४६ प्‌ अथसाोमायनबव्रतवगन म 
१०७ ९ | अथयातचांद्रायण म 
१७०८ २ अधथाशिशचांद्रायणलक्षणांतरमाह 
१५० १ अनवगगात्तमवचन म 
१८५० ६ शिशचांद्रायणप्रकारमाह 
३५१ २ अथमहाचांद्रायणम 
१५२ १ तत्यकारमाहगॉत्तम 
१५३ ७ अथपचवधानाचांद्रायणानांप्रत्याश्नायमाह 
१५७ ९ अ्रत्रवगोत्तमवचन म 
१५५ १ यतिचांद्रायणविपेयदह डिष्ण 
१५५ ८ अद्यततांगभतव्रतायमानि यमा श्रयाज्ञवल्क्ये 
१५६ २ अश्वमनवाक्य म 
इतिपंचम प्रकरणसर्चापत्रंसमाप्तम 


(! 





३६८ 
३६९ 
१७० 
१७५१ 











॥ साधारणप्रकरणस्‌र्चापंत्रम्‌ ॥ 





पराकव्रतमाहा त्म्यम 
वेदाभ्यासफलूम 
मासपय्यन्तंषोडशप्राणायाममाह[ल्‍न्यम 
सवर्णदानादिफलम 

तिरुदानमाहात्म्यम 
सप्तव्याइतिहोममाहात्म्यम 
गायत्रीजपमाहात्म्यम 
लक्षादिभेदेनगायत्रीजपमाहात्म्य म 
प्राणायाम ऋग्वेदा भ्यासफ़छ म 
पावमान्यादिमाहात्म्यम 
ब्राह्मणकल्पादिमाहत्म्यम्‌ 
इतिहासादिपाठफऊम 
मतभेदेनप्राणायाममाहात्म्य म 
रूगारेष्थादिमाहात्म्यम 
महादेवपजामाह:त्म्यम 
तिलांजलिमाहात्म्यम 
अनादशसंवस्सरादिकालभेदेनानुष्टा न प्रकारमाह 
जपहोमफलंचतविशतिमतेन 
विष्णनाममाहात्म्यम 
कृच्छचांद्रायणादिमाहात्म्यम 
उपवासादिमाहात्म्पम 

रच्छा तकच्छचांद्रायशसमचयमाहात्म्य म 
तुलापुरुषगोसेवामाहात्म्य म 
पापानांगुरुलघुभदेनप्रायश्चित्तस्यग॒रुतादि 
रोरवयोधाजयादिमाहात्म्य म 
जलतप्य॑णमंत्र 
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॥ ताधारएभ्रकरणसूचीपत्रम॒॥ ९ 


लक ० नव निलल उतना ८5 
विष्णुस्मरणमाहात्म्यम 
अभ्निपुराणसपपापहरस्तो जम 
अहापातकादर्वाचीने प्रायश्वि नम ; 
उपपातकादिध्ायश्रित्तम ; 
मुद्रपापविषयेउपवासादिश़ा ० 
इतिसाधारणप्रकरणस ६ ७ 
अथजातिश्रंशकर।ण हे 
जातिश्रशञकरप्रा० 
रूच्छ प्रत्याशक्षनाय: ७ 
अथसंकरीकरणानिरुपणानंतरंप्रा० 
इतिसंकरोकरएानि कर 
अथापात्रीकर ए/नितस्प्रायश्रित्तानिच 
इत्यपात्रीकरणानि : 
हक वह पापानिरूपशानंतरंतत्प्रायार्चित्तम 
इतिमलावहानि 
अथप्रकी०क प्रायश्चित्तानि 
उश्यानप्रा० हे 
गुरातुशब्दप्रयोगप्रा० 
व्राह्मएा यदंडावग्रणादिप्रा० 
जऊबिनावाउभ्मोंगमनादो प्रा ० 
नित्वकम्मलोपप्रा० 
महायज्ञाकरऐप्रा०.._ 
अनुदक मत्रपुरा पकर एपमतरप्याह 
सप्तममासादूश्वगुवंणी पतिनि पेध वाक्यम्‌ 
शरणागतपारत्यागेप्रा ७ 
चांडालश्रवशेश्रातिस्यतिपाठटेप्रा ० 





(५! 





पृ 
१५७ 


१५८ 
३५९ 
१६० 
१६१ 
3६२ 
१६३ 
१६४ 
३५५ 


३८६६ 
१६७ 


१६८ 
३६९ 
१७9० 
3७५१ 


१७२ 
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॥ साधारणप्रकरणसूचीपत्रम ॥ 





निनी सनी +>न-++ 


पराकब्रतमाहा त्म्यम 
वेदाभ्यासफलम 
मासपय्यन्तंषोडशप्राणायाममाह[ल्‍ल्यम 
सवर्णदानादिफलम 
तिलदानमाहात्भ्यम 
सप्तव्याइतिहोममाहात्म्यम 
गरयज्नी जपमाहात्म्यम 
लक्षादिभेदेनगायत्रीजपमाहात्म्य म 
प्राणायाम ऋ्वेदा भ्यासफल म 
पावमान्यादिमाहात्म्य म 
ब्राह्मणकल्पादिमाह।त्म्य म 
इतिहासादिपाठफलहूम 
मतभेदेनप्राणायाममाहात्म्य म 
म्गारेश्यादिमाहात्म्यम 
मह।देवप॒जामाह।त्म्यम 
तिलांजलिमाहात्म्यम 
अमादशसवत्सरादंकाल मेदेनानुष्टा न प्रकारमाह 
जपहोमफलंचतर्विशतिमतेन 
विष्णनाममाहात्म्यम 
कृच्छचांद्रायणादिमाहात्म्यम 
उपवासादिमाहात्म्यम 
रूच्छा।तंरुच्छुचांद्रायशसम॒च्चयमाहात्म्य म 
तुलापरुषगोसेवामाहात्म्य म 
पापानागरुलूघभदेन प्रार्या श्चत्तस्यगरुतादि 
रारवयोधाजयादिमाहात्म्य म 
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। ब्रतादिष्रकरणेयत्रयत्रमंत्रप्रतीकानिहुतानितस्ूर्स्यर्थमंत्रसंग्रह/लिख्यते 












ए ० पं ० प्रतीक 
१५ १ हिरएयति हिरण्यवर्णा: शुच॒यः पावकायासुयातः सवितायास्वत्िया 


अप्रिंगमंदधिरे सवर्णास्तानआपःसंस्योनाभवंतु ॥ १ ॥ 

१९ ७ देवछतस्येति देवकृतस्येनसोवयजनमसि मनुष्यकृतस्यनसावयजन 

मसिपितकृतरुपैनसोव्यजनमस्याल्मझुतस्थेनसोवयजन 

मस्येनस४ऐनसोीवयजनमासे यज्ञाहमेनोविद्यश्वकारय 

बाविद्यांस्तरुपसर्वस्वेनसोवबजनमासे य ० स० अ०८ 
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१९ ७ तरत्सामिति तरत्समंदीधावतिधारासतस्यांघसः_ तरत्समंदीधावा 

६३ २ अ्ववकड्ति न्यवकेयजामहेसुगाधरपुष्िव्घनस्‌ दवौरुकमिववधनार 
स्योमलायमाछतातू ॥ हि 

१३० ३ मानस्तोकेति मानस्तोकेतनयमान5 आयुषपिमानोंगीषुमानो अअश्व 

पुरीरिषः मानोदवीरान्रुद्ठभामिनोवर्धीहं विष्मंत:सद 

मिल्वाहवामहे ॥ 








२ सतेषथांसे सतपयासेसमयंतवाजा सल्श्यान्याभमातिषाह 
प्यायमान। अमतायसामादाव श्रवास्यत्तमानिधि ष्व 


२५५ ३३ यतइति यत5इंद्रभयामहेततोनो अभयंकाथे मघवांठगधितवतत्न 
काताभ वाहे +वमधाजाह | 
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3४६ 3 झन्नइति शक्नाइद्राप्नीभवतामवोिसक्ष्नइंद्रावरुणारातहव्या शाम 
द्रासामासावतायसंयो:शन्नइं द्रापएपणावाजसातों ॥ 

३४६ ३ पुनंतुमामति पुनंतुमादेवजनाःपनेतमनसाधिय पुनंत॒व्विश्वाभत 
निजातवेद:पनाहिमां 

3६६ ४ अवतइाते अवतेहेडोवरुणनमोमिरवयज्ञेमिरामहेहविर्भे:क्षयेनस्म 

| भ्यमसरप्रचेताराजननांसिशि श्रथ:कृतानि 

२१० ५ विष्णोरिति विश्नोःक्मोणशिपश्यतयतोत्रतानिपस्य रे इंद्रस्यय॒ज्य 
सखा ॥ 

२१५ ३ इममेति इममेवरुणश्रधोहवमधाचमढय त्वामस्यराचक ॥ 

कमल 


उदुत्तगमिति उदुत्तमंबरुणपाशमस्मदवाधव विमध्यम श्रयाथायत्रधावय 
मादित्यतब्रतेतवानागसोवयमादितयेस्थाम ॥ 
२७० २ धाम्नोधान्नइति धाम्नोधान्नेराजानतावरुणमुंचनयथास्मते बिसे 
दतोमितप्तमिवानति 





०३१४० 





॥ दोहा ॥ 


रामचंद्रकरुणानिधिमक्तोकउरघार ._ 
महाराजरणवीरके सभकारजसुधपार 
॥ १ महाराजरणबौरसिहदूसरीह हर 
नाम इसवलसे शो धनकरे जुपेडत म॑ 
गाराम ॥ २४ | 
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50८८5 07 800॥॥-२८८५ ॥र ॥२ए। (वा0र 5 कम जक्त#ई220520७ 
7000|शथारट 0एा 89009#07&0%-09#क4शथथ%+%# 


3, ?. >>2, ] [5-ताए 26] ६-शिक्चट्वश्या० ४एचशाज उि0तीाए, 
ढ पट छान ज॑ पर फिएर जिंव॒त ४ीएम5णांए 
[॥ 5 हार टी ॥ हरतवीजिनटबाणाएं तंकांतात[ए पीर उत्लार र्ज ठउिठती-ीरल 
छिपी एकता. वीर परर, बत्टणाताए 0० फ्िपतता5ई। धत्वतींधणा, 45 ॥0. जोर छैज्ञा 
वाह छाए थे. रििवि,,. ठिंड्राणांव. तातससकॉलता$. 0. पीर. शिाणाडई. वाफल-ीठफला, 


ब्य जीव एटवक्‍ीलए वश, बऊ. (प्रााष्ञीया। 60०९५ 5 9. री वीणा(-एंटछ 


ह 





ता 9 0-वी50ए ७. 


रण प्रीए एटट कर वीएकल फास्एलाताहु ॥5 तेलाप्ीत्वांजा क्‍छा॥ 7ए[४९5०॥१- 
विणा,. वर पाणार ता पीर ठिपत॑तीत् ज्ञा पीर 650 जाते जा शा छा पीर पलट 5 शा ए|ल्प्वाव्त 
िर्भनाजिा॥ ता 5जॉत बापटापाट, बएएचाया।ए व <परज॑ट्वों [एफ%टॉ-5८७(, एल्थाए $णाट ज्ाशअंदरं0प५ 
र् शात॑ वीएएछटा गरक्वा5, तीर छ्वघएट5 जात॑ वीएछटाउ बएएट्यावाए [0 06॥0 ०तील पोणशा 05९ 
रण प्री उिज्तीनस्ट,.. दिए धार बाते पल एत्ता। पीट घरल च्वाए. ब्त्लाग्राहु# 0९ 
घाट वछांशाए. वीर उत्पाएणा ग95 तंथीएा्ता।। क्‍त्काठलाएएते ॥5. छत्वाति जज क्‍ीठजफटाऊ 
(05808 ॥  एप्राटीट5, तीज्राफपररव॑ वदागाणांणाज|/ 0एल पार ए्वीएजा-शीगएल्ते हुए: 
वाद इत्लार फ़ाटइलाड णा (४० 07ए7च्ञाट अंतर ण॑ धार पलट ग्वात॑पतताणजाट (छ० हाणाए5 
छताजञाएएएल5, जाद ह्राण7 एण िट णा पीर वज्ीा। अंतर, जात धार पीता जाए जज 5 णा पार ली. 
है छार छणजञफएल5 व|डएसया 00 फट वर्बाए तंसधरू, जाए जी जछीणा, जा सवदी इतर, (5 009/॥6 
बणछआा, णाए $ जीयाए व एवाशाते, (9४० जा. पट वशी( ऊपर जार ग्राबोचाएं वंटगाणाहइप्षाजा$ 
पीर ऋध्याति ण वीए०छ७टड ्ण॑ पीर धरए, जग धार क्‍लाशातए ७ण्जीएफएटा$ घाट गे 8. 5७0१6 
बताए रण (॑९एणांएा, 


(एार ॥€८त॑ एट आयफ़ांकटतें. |. धाट गाता 5 वल्या। [0 लएाटइल६ ल्थीफ 9 एागपछ 
गिएट णा $ं5 छणञाफ्श$ एाणिा्राए ज्ञा बटर्ण ताच्चाशाएबिणा, वार्मांताए जींताह5 जात॑ 








]. 848 ८७ 807, ४०, 35. 2 5095 रण शी्लीए, 9. 46. 3. जग छ शिीडााए, 9. 3. 
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ए०जााहए (छा 99 5, जाए क्री भाणीश, पीट जीताए5 ८णाअंधताए रण इक्वागातै5 थाते 
छणालता2$ एीवी०जटा5.. 50 वि 35५ पीट ट्ञाट््लाक्वाणा रण भधीर उठ0कांनालर 5 णाव्टाल्‍पै, 
६ 95 ॥रटिशा८९ (0 धो 5प्रतुव्लनचान्रादा ्छ हटा 3 95९०प्राइट 45 पर जिंवाव04वंदाव, छत।९ 
तीर बट ् १९ए०पंणा ट्व्ागरा0 0९ ठक़ोमालव छ7 जाए ०तीता एल्ञाणांवकों जिं5९०प्राउट पक्षा पीट 
दिवाव[५घ. 


(जाएबरते जाती छिपं7ीावह्वाएजोव 5 तरुलाए।ंजा, थार ठिग्ीप एंटप्राए. रण धार 5०00-६८ 
5 शरीर & आर एज़ाटइलाप्यणा,..- औल्णापीए ॥0 ॥5 तंेलुदाए।जा, गौ धप्ताह ए रिक्त|कशौं, 
वाट उठाना रण भएच्डता।, 052८ जज ६० व शलशी। ् 50 श्ाव5 (८परञ5), एादि ॥5 
छाज्ञाटी25 [0#ल०त 50 4095 शी, छाए पाए धर 8 (जैव लत रण 00 च्ञात85,.. ॥ ७०5५ 
प्रािय त८९व जात >प्रारार$ 9 वीएछल७ गणा (5 एजाणा 0 495 ०9, एणंताए श९ 
तंत्ाल-नीघए०त ट्वाताहुडई.. 2 वीं पार शिक्ुवी। धएट५ गा पीढ पला धाठपरब्थाते ७ण](-5५/४ ९०५ एटा: 
ण॑ पीर इ्याट तार बतेगालते छाती वीउछटाइ, वाबछ, शी हार धए5 जाते फज़ौधा। औक्षाटत0 ऐंड 
हएणा005 छणापाट,._ वी €च्वाएी द्वात॑ 6९5 ला ८2रहास्ते छाए शक्वाए९5 ण॑ 095९५ ०] 8॥ 
८णे0प्रा5... वार वी65 ज्ात॑ छत्तातारटा5 एछटाट ॥0560त वी ॥095.. छ९ जाते पौशारट जाए शाही 
5९९ शा शंए(5 री €्लैटडावा एा0०८५, पीट (शत, पीर विश्ात॑जात, जाते पट (७, | वी 
तर९त का 8 श्टा५ ताधाजांवए जन गीत पीट तृष्था।टा$ जात॑पीए छरणाति-5५॥९॥३५ फ़्चातटफवाल्ते 
तार ९८०६ र् ल्ज्राए्ट त९८णावांणा, 


2 :--किल इत्लार रण एल ठिकाना ्ज॑ उिवता॥ जंका ज्ञात धर कटे बायताल्त ६० 
वाल छात्र तय. वाट छाएतवरए पांह्जाएु,.. वीट मिट, वी क एछ्च३ पीटाट, गापडा वछएट 
इक काफैजाप्श जज. छशला एणत॑त्तं--जिबठुत४३० जीता छठि०4॥, 

87860»: “6 छठी ्ज॑ धार गिज्ञाट जितना जीता, 


कीट उ0तीानीहटड रण थी तीर ठिप्ततीवड छलट, बटलछावाएु ६0 ठ3ि0क्‍तीवर्री0598 5 तरूटा0- 
पणा, रे व्वा्ने शशंएरा।,.._ जिद ठिउगानी€ए रण जीता छह 700क्‍गीद, जैंतएालिव वरतीत्य ठा 
पार १॥॥९-जैद्लाएुए,.. [6 छधच५ बततैजाएत॑ छाती वीगह्ञाज्या। ॥0४ट5... ॥ छत ता क ७8 छ८३। 0 
णी गा... 0छवीफीड गे ऐीए उच्चाए 586९ छी तैरएएआला। छाए 0090स्‍ल6 वीणा. शी उद्यार 
इशीद,.. वीह गएए वीप्री$ छटा€ | प्रएए गाते तंतीतंणाऊ, व वी दत॑त्तांत तंदोस्वएए छय$ एप 
जा।0 पीला, 

3३. 2, जेजाओ, 2 [5८त० 28| : 


व्‌ फ्ैज्नक्नाजकच्ट रण 
३४४ ५श0०८४७॥ 





व॥907एश४० ४९५४३४७ीएाआ० 300 5द0'*, 
“5द्वी३ ण जाणरवव रिक्पब--गीरट उत्तीनीरट रपट िसारल 'िंवनल 
१/$४४०ीाए. | 


् वीक कटिलीबाज ५. 


बार कक्राठ्लाणाणा छा पीर 5त्शार पार उतठकीानीारट ७ शिवा $५३७ीए६ 5 
जीव 00 थी ० पीट 50ती- चर छत ४9३$०ा( छत पीं$ तॉीलिलाटट प॥प प फाटइशा।5 





]. 880७३ 90॥॥8, [३७., ]36. 2. 90एग73784३-४॥55$४, 987८5९ 5३. |, 7. 3, 3 छ७3 50॥9, ३०. 437. 
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गण टो4ए0ाव्वाट णाय्माला्षषणा गात॑ 8 जञाक्षील छाए रण छ9णजञआएएल5, 5  एशक्षो रण 
प्रचार जात लिागवाँर तंलारए॑ड,.. वीर एशातीठ रण वीएएल$.ग्यात॑ गपा5 ् थार तरल चार चाय 
जाते वाज्याए छुवाशिते$ बाएं व्वाएाए कणा। तलिशाध फाग्यालीट5ड जाते [जा5,.. वीर फा र्ण 
0ाजञी9एटा$ 5 50 छूशरलाते चक्ञा, छ7 रकती अंचल, # पाए फ्रवौर छताजीएएफतल 5 अव्वाताए ए०, 
पीट लिा।भ।ार छणगजञ्ञाएएर 5 फटजाह तंउच्चत, * २१... सिए्ताए 0०जञए2ट धार उिछतीशगागापे4, धाते 
जंत्ट एटा, ॥6 ठीजताएए ग्राकत॑र 99 छकैट गाता: ७छणाओञएफूृटा 5 व उबर एज क्‍छएटा5, 
जाते 00६ 0५४ पीर लाश #ठाओएएट 5 ब जाए एंट<€ र इृणाॉ्ाते, वैंतर एट गाते 
१00 जापज्ञांर (ल्ए॑प्ट जि. क्‍छ्जञाव्ज्लापाएं दिातेए जे जीता गरबतेर जाते चल त॑ उ्त॑जाााए। 0५ 
(पा05,.. 6 ६८६ ० तादपाक्षाएपवाणा (5 च्या ९्ताएवा का जे छिता-फ्यातंणारे, 6 
प|फला एच रण पीर ता 5 चतजाएते छपी जाव्रालासत शित्वागाब्चरीवातियव जाते वाद्वतात 
5,वा5ण5, 000 जता बार दाएजाहते 09 प्राणिलीव5 छाए विक्षाह्ा।ए ठुत|वापै3,.. छा 8 ॥ी 
(णा६ धार पा।णाए ऊ धार जि00009 ज्ीाटी 5 तू 5णॉते आप्रतातर, ज्ाषधीजा (0 शत ण॑ ४फत5तां, 
गात॑ $ ला।लील्त छाती गरा।एा0इञंजा5 जे धार विणा। जाप॑ हुबीवाते जीएाआहुर फएत्स्ते ए|ुएणा ॥६ 
पर किल्यरए जा धीए वीजा६ अंतर जज पर पीजार <णाक्वा$ के तैजाजर तीज्लानएछणा< तंरांशा राग 


पैधरर जाय 70895 रण 00९5, 5० घए छा 5॥5एलातेत्त॑ | फैली5, 


4. ए. ऋटारओऋ ३ [(०ता० 29] :+गशिक्वतुत्त७१७० पितौताधत्ततीवजण 3ि0ती, 
बघछ 8७ ४ ]€ ठउित्ती-लट रण पर जिजल्ञात जनता पिवोताइबापीय, 


४६७३४ ५७॥४ा0 5) (६ 
[जींद ता गिर कील ॥॥6 छठग-6९ ्छ॑ उिएतत7)9 ्वनत्वछ्तातवीय 5, घरतणतोंतठु (० धत्ततीपंजा, 


॥५:.४% दाओव 0ा 4८१५9... बल पार शिावृय्तीद्य बात. पीर 59, धर आशिए 





॥जपातंत्त, 85. उपतेतीतर्ञीएज्ञीत. तंलुराएिट व, का वीघ्रीड.. शाते॑ वछछऋएला5$,... तिए छजटा 
7णफछंजा. छा वीए पलाए की वीणा छा शाह पलट $ तह, शंएट पीर एाण्रा पा 
एाठइलावाए. वीर || शत्ए री पीर धररल कात॑ चार इतलाट र छाजओए 5 वा. (ुएत्त॑ 
ज़ाएडएाए्त(जा,.. वीट जाती छएट5 बात॑ चिाहुए ता0 जे वीठएएल5 चार तीवावतलांजार, 
4५5. (ाशगश्ञीवाा', रे पार धर 2ैएब<ंव, जाय. छिा। पाए एफाएकए5 छा वि जाते 
धाए हु एल्यात॑ंड बाएं उष0. जागगाग़ ॥5. 097 ल्थिवाएड,... वि फीजाए. पाता 
फएट्ता$इ धीए [एज जात॑ एटा कातादिड,.. वीट पवार धार वाएट 8 ॥ज उत॑जात्ते छत छाए 
जाएएंटणप5 इज्ाफएली,.. विदट, (00, जाट वाद प्र जाए जा. ए एजञीपृल5ऊ, पीट वा्तौए 
वाएटीजु शत तीर धाणाए ब$ जा चर री तैएजांणा, ब्रश पीर लाताए इज्वातारु ७ए5ंतर पीर 
तर 5 गाए ७ त॑ताजाहआएगता ज॑ पीर लाएुऐ।.. जावे 526 जी पर ह्ॉवातड, टांड्ले५ 05, जा 
पार ०970जञञाट अंतर, तार लिवर 5 एजजाए तैउछा वा व सातला॥ए 050०, ताए धौर पार्ताए 
इ्ाताहु पर 5 तंगाणाइप्ववाहएु. पीट कँप्रातेग्रात्ट . छ वीठछ#टा$ बात॑ वा, फिप्टएाए पी 
खाश्लाल्त छात॑रा रु छाएपणाएुड, पीर 5त्लाट रे एछाजीए शातव॑दादगगवाणि।िएंजा :५ जञगगीवा [0 
पीता ग पीर [#९०ट्ताए काएइ्लावथणिा, 


]. (चामंशश्जीका ५3४५ ॥ 45 | ऐठ्शश,... जि ए शिद्ञीणा, 9, 4. 2. छिडाए8 आए, चिए, ।58. 
४४८४९ 0., 9. 3, 4. 50093 एण 957:प, ॥४१० न, ।]4. 





3. 5घाग3083|३-४॥१५॥॥, ६: 

















है. 
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5. ए. हऋर्ाए,] (८०६ ३0] :-+छीइहबवएश० िजावेहुवाशा३598 300ी' 
चहल छउकानाब« न 6 उ04ा-ीब्ट रज॑ पद ऐिसार निंबननत िणुबंएशाबा।, 


हिए9व8ुक्का॥3 590 


आओ ठ॥576: व॥6 उिठठ-ी०८ रण उि्रवेधाब (णहहुआाधा9 5. पित॑णाएश्ाव, िटप$ 
मि्०- (जाल ण पार मै. >ैटणवाए ५० उप्वंतीगद्ीएजीब5 त&लाएणा, 
६. शा ॥90८ वीएएश5, 5 छटी। बत्टठात$ जाती 04 वितीशा एलटी 35 0फा2टइ५८0 
॥ तल इबज़ाएु--+९ जी0 5०८५ पीट वीएछता रण तो किह-त०ट, 9९८णा८$ 9 गणना 
बकर ठिद्याप६ ध्जाटइलाधवाणा मिवापि बीटा (0 ऐी5. व्तेता प्रवीण, (परावएीका 
इब५5 पा पीट लिवचटड रण पीट प्ट ब्राट उलीनाब्ब्टव/... 7० गि65.. धो हुआ शा तै5 
क्ाह्वाए वीणा 0 शैशाटीए$,. ठिप0 6 जपाटीटड रत तीपा७ बइ0 ब्वाट दोर्श। संभल, 
चु७ तार था गरा5'शव्ट पीक! पीट पलट $ पीर जरी-ताठजआा िंटप$,. | 85, 85 पञ्मात्व, & 
छ०तीशावूंत क विणा।,.. की. पी5 गशन्‍ब्रा्ट,.. पीर पाणार 5 आएएगाटत एएणा जीबा$ 
जाता ०८७हुणाबां जीबवाछ, वीणा पट #णञ्ञीएएश5, 35 ॥ पीर फ़ाट्ट्टकाह १४४० 5८टा८5, 
गा [05४ 2 एक री गाल जाते लिवर तंलपरड, (0 5 गाज पीट लिागेट छी0, णा 0०0 
अंकल, $ बीए फर्वानाए पीए गींदााए ए मिह४ जाते ऐड वंठएा ॥ थे विटटीाए 7१(एपते, 
जतीट तार पार क्‍लाबा$ इज्चाताए, लता वि थक जार वगात॑ पर वीपरा5 रे पीट एल्ट एप 
म्राछ ॥ €टटएघर्टाट 0 जींदाएू, ण॒ वागजाह ।लाएंणा (0 पीट इगोगापे,. व 57६४ रण धीए५९ 
शध्टावांणा5, पीट उच्चाट तेल्शंत्ट णि ल्ाएइ्लापाह. पीट 5टसार ण छणजओए भा॑ तीएपराशाएफप- 
00॥ 5 धीटाए, 


6. ए. ह४४, ] [ 5०लार 3[ ] :--शिमठृ8श३५० (५३95७ 50ती' 
वकह किक ७# _॒._जिट ठिकाने जज पार णिएार िंवत्वरा (िव5७त]09. 


६85,393 $५7070|८< 

री 5 पल्निं४ण व॥णाए पीट [ब/ 05०९5 ॥00 जालाएंणा पार क्‍या, शए एसाटावी णिया। बाते 
रंत्रएज ताजा ट्घिएट३ बाते वर्पाड दििएट ॥0 70णा णि पैणाण पता 5 पर धव्षपीणायों ०ती- 
[६८ रण शिवा (85५98; ४८ गया १५घ.४7०0॥9, िटिएड विर्तीए्ण छा पीट ठिज्ाज्शा,.. ६ १0९5 
॥0६ फैश्या ल्‍0एटाउ. 2 तीर 0-९८, ॥( 5 घ्त॑जारते छाती वक्षाएए इवाथिात॑, िए 30व#- 
वरबतैव गी ॥जा। 5 9 5णॉव झ्ञटाएर,.. निलर, (00, एट वाल्त छाती जा? एका रण छणअञीएएट४$, 
पल वा्वाड तंलाए क्‍लाबाजाएु, णा 00 अंतर, व 3 धक्वापीए 7०आँणा, रपीश ज्ञाएँ/ औठ्ताए 
2 एॉ०८्ट ् हुआवात ता ॥0वाए ६ छाप [जाते [न्वातंई,.. ()॥ पीर वज्चा। अपर, पर शिव 
जछताओीएएटा आऑधाए जा व गीत, 5 टवछुटी॥ बात॑ शाशचटर्त ठीवाह प|ए गाते ७३टीातआह ॥0७ 
एल्यातपिीए शोर इ्लाातक बार व्याएह त0एा 5 पीटर बार छलाए 5९ एए 0५ पीर गर्बाट.. जाट, 
जा पीर ली जतर, 5 वधात्टीगए एज पाठ पएट 8५ था बच ए ॥णाब42९ (00८॥ाए 5 (प्रा ाती 
गला शखातेंड... (व्ला (६ 5९ तजाफरत॑ पाता 850, गी ऐंड वराञ्नज्ञाटट, छट 0८ 8 औश्ातए वॉशरसप 
पंरज्ंवु) रण पार इथ्ाए 5०लार रण छणाजञए बाते लात्प्रात्याएप्रौह्वाणा ? 


. छिछपक किकी&, ७, | 39. 2. 5पवाव्वाए3 8 -भीउिताएओ, 3गल्‍52 23. |, 9. 3. 
3 3509% रण ठपशाण, ए0. 46, 44. 4. ठ 88 08, ४०. ॥40. 
5. 5णणरन्‍्यो833-५6ओ7त, 587055 56. 4, 9. ।2. 6. (९ 5598 ण॑ गिडारए, ए7- 40, 44. 
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7. ए8. जऋ, ३, ज्ा.-.5. बाल, शिव्ताभोप शिकिा,. 076४ मिट... 4एएश 
छ5-रितार्त [ 5८ल८ 32 ] :--जिग्ु॥षएक्ला० 5द्चेव्यापात0 9000.स्‍ 
जब उैज्वानावर ज॑ पर फिसाद जिंवहल ववीफशापां- 


॥॥#6 छे>'॥-ना€र ण जि'कीब कद्वं:एव्यापां, धीट 85६ रपट जिगीव/तंदवाव 450 र्ज 
इटएला. उिप्रतंतीव5, 4. ९... पाठ फिपता:, ह्जी0 5 ब. प्रणैण वींडशणांट्यों छला5णाकहुट, 95 
या 8990-56 0 नव ध्ट्लंस्ट्त॑ पीट वात, टैविणाबवर परध्यादा._ ७० फ्राणिटौंवड 
इफताप क्राफ. वाट एक्टटत, गाट ब00ए८ ही... णीश, 9 ७5 ०... 50णा९ हुशश॥0$5 ब्वाट 
८३) एड: आकलात॑व्त वीणा छ. शि्वायाटई$,.. 5 एएश्राव्यतए.. णिक्षाता८5, रा 
किरण) जीबए2व ॥८४५४८५ जाते जानी 70णाप॑ वजी5 जातीणा। शाए ]0छ७टा5, शो क्‍9शी8 
वॉडपा८६ लींट्ल5 ॥ छीट <णाएठ्ञंपंजगा रण वछ लोक्षागााहु णैवएट,. टोटशाएज औीए0एछ पीक्षा 
६ 5 खैडर्वाती9, लए रिटीडंठड्य 9 पीट विणछे७ 7०9, ीए वैर्शशी७ रण छ तप्रा' 
शात॑जिवएु८ बार, 85 ॥ण्जाणज्याएत, तंत्ञाणुणप्णावाट,. की. वीडल्दुवात॑ जज पार सटलंस्टत॑ 
घक्तीतंजा जे स्वृपभा५. छि0 पाल ठऊडटाएटत त5एाणःणपरणाव्वॉताए५5 5 गा0ार जा बएएटचावाए2 
्या 8 टा३,.. वीर बएएबाणा। णाएटा कैशश्ञी( 5 इच्एएजाएएत छा. 99 पीर बि८ पौधा 
॥_ल€ चोर इत्पराएण 5 त्वप्रारत (0 क्‍च्फाटइला।, छाप्रश पीट वामभाएर्त 59४८८ ॥६ 5 05005, 
धर तर छा पाए. धणााँं।. ज़जागाद्ाएए एतगराते धार हुबंएनयीवाएश री 3. दीतपता 
€्यी-०, रीता उटाएट 2५ थ. छा उच्राणावीाए पीट पलट जाते ज़ाउजंतत्त॑ छाती 9 फथ्याटी- 
जगए८्त श्वाएते ॥0णए..व5 रण, रएला ॥ ७ श्र लैल्सडणा णा बोपपैए, ६९., पढ़ 
ए०तंणा (६ (ठ0सलााहु पट कुबवर-टीपज्ाएरा, क्‍ाबा5 एटएछ पार जाबए८,.. विट लोच्पवा 
स्तीर्ट 5 8 (४०-50एएटत प्रकार, तीर पल छाणरए ए जादी 5५9 5एएशनञरापरतार पएणा 
था छजला-]जीवास्त ताटएाय्ातपवाणजानीनां एएडसापराह 8 (०जामतेर ए (छ० 0७5 रण ज़ीवा$ 
जाती ठर90णा॥। औक्षार क्षात॑ 00॥-०गणञव5,... विए पुरा #णर५ 5 फाएशतेरपे, णा 900 $ंपेट5, 
जाती <जातिणा$ जाते [चाहुट 0पापेड री उिपतंतीाड जगिवु5.. वीलार वाट वाजाए बाएाएते छीीव॑एएआ5 
० ॥जाए5, द्वरी <जावाहु था प्राफारीय छाती गशाएं।एु एवायातड जाते 5९ एए, (० जौ वाला 
शाप॑ एप्ा005९5, ठए्टा ॥ उठतीग्रबाएैं9 ण भक्षीवडशाव कतताएलाधवांजा, एटीआस्वीफ विएऊजता 05 
प्ताव-भ्ट्वीदिय ० एस्स्ाल्त॑ इवप्वार फ़ॉवाणित, पीट व्जटल॑-इस्ा,. 5९४०र् रण शीलर चाए (0 
छल $ल्‍्ला णा (७० अंतंर$, जाए पाए जाए वातीर बबए०, णा स्वर) अंतर, तीए. 5घ्वातीए वक्षणए रण 
9 दिवोए #णजञाएएए जाती 5णार लातव॑ ् जीलताएहुए ग गल वज्वातं5,. ६5 जृकशाणा। पौवा पीट 
<गा।वेठाड छाप फ़ाणरटपाए क्‍्यांतविएु$ काट वालात॑त्प [0 ९ पड़ते धवड. एक्‍5589९४ छा. फलाबाएए।- 
गांणा थातै छण५5ए ् एटतीददं वा. स्टपरवा वाटिर्वाड,.. वीर हुबवाएन्टीक्लवाएश छाएज्ता।$, की 
[एजछल हण€९ए, था 0एसा-जीखार्त ब्तृप्यार गो, [७ उर्ज 5 उच्तात॑त्त २६ पीर सातै5 जाते फएथ्था5 
00 ९ ॥ एथाएं| ध्व जगत 99 पराल्ट ज्ागराछ०५, पीट एए .र ॥६ एक ्बटा।ए पी 
]0७लाठ5 छाम्मादीरड रण पीर तर्ट, वीर पल #ण<ए रे पीट ताणाएशा 85 (७० बारीलते 





. 80७3 & 5073, ४०७. ]4[, 
2. 7805५5०, पंड्ब, ४, 9. 229: ॥#र ह्यात॑क््त श8॥ रण पर [0७४८ गिश्ली जाए तीर एएएडा वर्जी 5 50 ०ए5, तह (णढ। 
गशंह्ञा। ण॑ ॥० 0९६ 0९0॥89 00 वप|जा5, 
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जातं०छ5 गा ध्वदी अंतर, जाती0ए ग्शाए थाए.. लिाक्षोट गीर्रप्ताटझ ॥ पट छाए गॉंटीट$,.. [6 
तागशाअंगा ट्राग0 (८ शटा५ बिए९, पीर जीण॑ट ण ६९ञाए जा 7िपा जीवाऊ, 


वार गिएट ब्यपशार ठ0/ीााक्षापूच शा 0कफ़स. जग रण धार ह॥ट-तीक्षाफश #८द्वा5 
प्रणाटा०05 ब05एं८ं0प5 र्टर्श ज्ञात (092 गाक्याद5, 5जा/जीद्व।  जींचाहृु$ ग्राइतेट जा ६.6 
गणा(६ अंतेट रण पार प्ाणाद व्च5 पंट्जज्ञाड रण फॉशा। बालालते 0005 9. ज्ातं०छ5,. ८ घट 
छरी 5$ कताभाला(्त॑ जांपती (७० विाश्षाव उज़ाएटा5ड पी9६ अध्वात॑ गञ्ुव्आटबीज, जा (७० 5ंतेट5, 
एशाएवं प्र शाणार शाते 5प्राएाापाए ॥.. विीणाजी तीर तर 5 ब८ए४५ अंधा॥(ट्त 0८५ धो 
इए९-टीबाएट, ९ बफ्ट्या5, बा विज अ6ी, (0 छाटव पऐाठपएहु) ताल तंजारते ॥र्ठर्ण,.. 0. 0८ 
छिएता॥स्‍भूपु॑३ ण औोवेइश्ला4 ८0पराजबात॑ जार टब्ा। ॥00८2० पार विग्भीवा तेल्स॑ंट्ट ॥धएाट5शाताए 
व एथवा रण गाबार भाते लिवर तेसपंद तीवप्राग्माएपबताएं बात #णजाएओआाआए 099 पड... (00 
पट गा, पीर लि।बोर 5 |वाल्थी। ० ऐट शाणार, छगंट पा गाए 5 अक्राताह रांची [जादत॑ 
गक्षात॑5 हट जा ॥5 छाट95.,.. ()॥ ही [ली धार गार्चांट (5 [ारली।हु जा प्राट प्रा|णार, ७९ ८ 
लि इ्ात5 एऐटीँशाव॑ पीट _गरन्बौट 0०॑ंताहए ०जबात॑धवा0 #णताए.. 507९ 05८5 
गद्य ग्ातं5.. [६ 5 99५9 5ए88८७४४० किंडझ पक्ष जार, जाती (प्राणाएीगाैँ टया (८ 0८ 
ब्रा #णञ्नीफ्श ६० प्रो वाशा। (0 ७८ 2. जिबएणा-टीर्ल. 350ा0प्रांझीटत 9५ 9 (धांएेट 
$९फ्शा।-टाट$(, 


2६ 9 ॥(ऐ९ ताजभारट, गत तीणा। जी पर ५शाव्याइ नाश शाते 9050॥ विल जाति ७ क्‍०( 
शीगि था धो क्‍|0 ऐरार इध्चातं$ था ($0॥९ते जाँव जाती 3 ऐली-टाएंप्वों, उप्रागाणपरा।त्ते 8] 
चि।-अंग८ अध्राकाए लैशजीक्षाप, ॥096 8 बिहट वशाज्लाह हक्षॉवात्ं,..]॥5 शाँज्ि ॥85 ७ 0 
जीरा, 7शक्ागाए तीर ४८छ/३९ रण छा 70फा0 आर्बा: जाते ए|/टागह हशनिट 0 504०१ 25०८ 
॥0005, शक बतठ05 लाबगा (० पीट गा्भंट५४७ थार उटलार 5. (९ बएट्शन्चा८९ 
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गशी। गद्यात॑ रण पीट तट जा पीट लंब्ज़ीक्ा( दंद्याए गरतीट१४८५5 पैध्वा, 5णाए 5तीट तंटांप८$ क्ञाट 
<णां।ह एटाआव ग्रीए, रण कैट 5 ब्र्श॑ताएु 00 एाएटटटत डंठफ़ीज,. /ाएज्व७, ७९ 5९८ 
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5 ०शठटजालर, मिा।<€. 5 0ताद्रा 45. ८ एणावफ्शाठा, एड वाट | €ल॑क्ंव्रांजा 
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0५ पीट एथांगात॑ वाह पीलालीणा, /फएजशीाए ऐड 85 8 (९०, एट व्था॥0 ऐश 
(णार्ट(ह पीर इत्लार 0 आए ०ोील 30949 ऐद्या 5द0/बाापरा,. 3४॥३६ ८ बटाएथी५ ॥3ए८ 
बाट ॥0 छिपा 5९२४5 जप 4 जाए. एविजित 5९छटटा) (७० 70%3 शॉ्िड$,... वीर #फैहलशाल्र रण 
पीर ठ0क्‍॥ा-तरट५ वावी८१७5 धात६ तीर उतार (५ 006 प्रौद्या धीव्वा री तीर 3उ0फ॥9009, तं९९त॑, 
४८ टक्षा॥ण टअ्॑5 पीट (शाफबतंणा ् पजताए छाती 95 दाज्लावाज्टी तीव6 ]शर जट वत्एट 
था ब्ापञञट टजाटउशाएशाणा एण धार शिा0पड रिकाबाब-(व्याद्धा।3 ता (९०७८-१४ ६. जवीशाट 
पार 3090) 5 5च्चांत॑ (0 ॥९९ क्रशा( पीर 5€८णात॑ >टर्ट गॉल्ष्याए #ं5 शाशि(।लावओला।,. खत 
छट गाव वैहाद छ9णा। 00 धबा (चध्राह्वीज्ा। जाओशी ८07९ल८वं गांड गा5ांपल ज्षात॑ [00५६ 0९ 
एंबणित (0 ७९ ॥ ल्फाट्शावांण रज॑ तार ल्जले-फवीद 0 एशिगाशाबतंट, धीर ॥एऋटा5 ट्याए्टर्त 


णा पीर (09 एलाए गशावेर्त, १८००० (० गत, “(0 पाक; ऐेट 5005 रण उठि0की4।5 00- 
शती5 | 





|. 80094 रण शिब्वाएा, 9, 2]. 2. ४ ४ी३0०४॥॥, 9. 0. 
हक 
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3. जिब३०४४४७० एटीब5श्याओ, (१) 
“]रा८ ॥५८ 5९४ रण पा णिज्ार ठिलाह. (१?) 


कं तर) सीट पीट #ध्यागाला। ् ठिव7भी0०04, तट. जिवंती4 ऋथा। पं! 
रबर जा #ि९ कक. $९एटा छ<्टैंक ॥ा जाएशी५5, था. पीर एज्या रण तार िशाक्षोशारव,.. वी. धी८ 
के अब्ठ भरी ऋटट( कट शाशाल्त॑ आअंधाए लठ5-ंट७०० प्रणा. पीट उठती ।ु०, 

व्टवए पीट ह्ाध्या 0४ ए् शंतूण+ जात॑ हघ८८८५५,.. >िपाहु पीर 5९८णा० 
जल्टोए कट शाक्षार्त गे 3. ऑपाए ए0ल्‍वाट णा 3 छ० ६४० पीट वणाती-९४5५४ ० पी 90- 
वाह्ट, इथ्टंगछ भा 7, टटआह 5 ९५४८5 2७३५५ गत. एफुणा | ज्ात॑ वाल्तीत्वताहु,. 7९ 5दा( 
पीट पाते छटलो गा छथीताए पएणा पद [९छद-छ्ीए, वीणा) लात (0 लात... 7पगाह़ पर जी 
र् पद णिपाप एट्टोए, ॥र ट्ञत९० गा प्र [एर्थ-ाण5८, त०एतण्जाह पी८.-. तागा रण ८३5०ा॥ाहए 
बाते ॥लील्टथाए णा ७ लींब्ट5 बात॑ 905 त८5,.. थी ताल वि छटटी, गाल ला|०9८१ं धार 955 
णीसारदाब प्रात॑ट तीर एथाएशा पट ट्यीट्त के, 0 ऊंता छल्ल॑,, ॥0 शाशा॥ट्त 
॥९्छा पार जैपटीवीतंब-बााप्ट, छुप््कात॑रत 0७५ पार जिबचहुणा-लीर्ल जंप्रताभात॑4 जरी0 ८णोल्त 
ग्रगाउथो ॥0फात॑ गीड फल5णा, फ्रारकतीहु त5 हाए8४ ॥006 ठ6एट' गांड वैट्वते, 85 8 ९5 
एणट्लांणा तंज छणा। बात कव,.. #. गीट इटस्‍टापी छल, कट छला। (0०98 0९५ रा 
(ज्जञाविशव98-0०९५, ज़ीाटाट ९ न्‍लाक८टत १६ ऐए€ 000 पार खिविबाशाव-तार्ट प्रएणा छ $इट्ता 
रण 5०९, ज्ञात बट एव5जञाए पार 49ता त99, ३८८ट्झञाल्त व शा रण लिठते #॥णा पर पबतंटा 
एग्पाश$ वबएप्जी॥ बाते जिवप्ि,. की पट ज़ारटटताहु (७० इटशाटई ९. ॥99८ 5टशा 09 
गाट करता; पार वि5 ज्ात॑ पात॑ ७टटॉछ,. वीर बआ्याशणाहु विब्ञासा। रण पीट वाष्दाएपंणा 
गिवीद्थधारड पी। पीटर छत्चठ शा०एपीरा 035-रीर् काटइलातराएं. पी८- ६८९९३ रण ९ ग५८.- फॉग्टट5 
जीटार ॥९ 5एटथा। पीट टावधाधाह ॥४८ छ८टॉं:5, 


4. . ऋज़रऋाए, 4. [5८0८ 44] :--ंगंड ट्याशाए वी व क्ोनाएतेथ्रींणा ८00७॥5 ८ 
एाआताबलीशंत्काबन,. 7िशिव्शलॉभीणा ०8 ॥93550८ जशील्टों 5८९ ॥ पीट गाठापट्ट रज जवा. ०दाबहुगाा 
ध्णाएं छठ. शीश जाती 3 एलॉ-टबए( एट्वाागए 20 5 00. पोट तंट्अशा रण 9 पिी-0एशशा 
श्शा३ 8 उज़ाएण. 005, शीट (5 09८0५ फट्या5 पट गप्रा८5.ण ७0. ध्ारेणए९८5, शींटी का: 
(४९: टाग्रताहु 7 ०एएण०आंट क्‍<८(णा$,... वीट ब्राएशै॑एएट5५ इटाएट प्रातृप्ृढ॑#ाणा- 
ब5५ पीट एण]05८ 8 इशाफएएं ० पीर एिव्ल-शत्ला५, जाटाट पीट उपतताब एा०८ला]2ट0 5 
एब्रावबटीबादव, 6 जीट्टो (५ एव्वपर्तीणी/ विए८्त जाती पीर ववज्टे, धार बतौर, पीट 5902५ बात॑ 
०0ल एभावाऔीदाक्षीव, [7 5 9टतट्टॉस्ट्त जाती ७ टगात्राप्रणव5 तटटणा20ए९.- तंटअंजा, शीट 
६७० धाएुट एचा शित॑ं5 वार वैध्याह्ाह 600७7 णा ७ प्रफ्शा अंतंट,.. कीट उजाएएण 5 छणजञाएए०तं, 
णा ९००ी इतर, 0५9 गार गाद्या ज्यात॑ जार ७णाता), प्रीट वाक्षा उच्चाताहए पए बथात॑ पीट जाना 
वाव्टह तंठरशा,.. [0 37एव्था5 पी. पीट गद्या (0० धार [ली एच तीर 9९:5० जी0 9५५ ए० पीट 
0 हएक्लाॉग्रात$,. 5. क्लाशा ० पीट जिव्ााक्षतीक्नांधव-8जाएएं ७95, ब८८एावाहए (० 
(पधधाशीवा।, 3 बिएणप्राएट तंट्अ॑एा छात्र पीद शाठंगा। 300क्‍0॥55, आा€ट 8 आधा द्काट्टाएव- 
मजा णाति 7८ लिप्रात॑ था उिप्रवतीत्र-(59७४ बात॑ 9६ 5द्वाट, फीीद बिनीशा ४5० 58७ 
पीर उग्र वात ्॑ इज़ाएगे वा किद्वश्वत जीता वाट संजय पार फॉबल्ट,.. जीड$. 0952एक्ाणा 








बके4९%-5टच25 थ 


5 धषाए विजापिं,. ठिपा (प्राशाश्ीक्षा। ॥95 गरां55९८त॑ (७० एटाए वाएठाप्या। एजाछ : () पी 
ऐंड 9थ्आापंटर्पॉथा 59९टॉगराशा वब5 >सला पतंग 2ए६ ता्मा८( 0५9 पीर डिज्लापर ्वापंन्‍( गण 
पीर जोल्धे-5जग00व ् पीट शिश्यावबतोभैतव 85 फाएएगिाार्त॑ 09. पर ठिप्रतंत9 ; (2) (9( 
पर >ब5-ाशीर्ट तद़ांट5 व तींडता<( 5टशार गठापभ पीट रण धार. जिपतेतिव,. ॥ ९. डिद्याग7( 
्ज़ठ्थाबांणा रण प्र इज़ाफए।र् 50पद45 शिक्षागवटीयाॉत्व, पीर जोाट्टों 85 9. (09 
कीटिला( औक्कूट, एऐटवा$ थे गा05: णा॥८ तीज, क्याते 5 ट्याजूंटत,. कीट 5जएऑएणे पट 
5-ाटीर्स त0९5॥0६ च्वात॑ छि. पीट व शीाावलीकतव,. 5 तंत्ञज्ञार्त ठतोज 85 ॥ 
एाश्शं०प५ 5060८५४०ा. 


वर ताॉडक्नालांजा द्वार <जा।शाफॉबट्व दा ए८ [वांत॑फछच्ाट वी. पीट बशीा। रण 4. ४059 | 
पीर [क्ाद्धिन्श$क्ञाव, वीर 209 लोकल छा शोर वाविनशं॥बाव वटैवाट5 तीव। जाट्शंणा५ड (0० 
पीट 90बिाचांणा रण पीर जिव्ागाबटीयतव 5५ हार ठिएक्‍0तीप, क कज्ाएए की पीट णित रण 8 
जीएट। ७०5५ गलत फएटजिट व 95 8 5प6ए९॥ाणा,. ४० 50णाठा पीट उिपतंतात, णा [5 द्वा।श्व। 
व पीर जिव्टा-शगिव्वा५ का सिज्ला॥०प्था3, 5 पैवाए 0 ढए्ट 570 ६0 पीट ७09. धालट काठ 
प्रधत5$ धीक्या पीट ठ09ीच्ञाएशव जी05९ कां5डड्एत0 ७३5० आए तीर ७३७० फाठएौशा।वतए 
पीर जिगाव्टीक्षाति३ <ब्वाउ९ते हव इजशाफए। ठ ज्या्त॑ [0 छएट 00शा तेएजा,. ९ छीटट। ७७5५ 
९कौलावशा। जाती. प्राट <ठ0प्रा रथ विात॑ री छटा$, एट्य्ीटल्त छाती थी ठुलाडऊ, 5०१९८५९० 
जार का क्वाव, रण णात्याटा।5 गत्वत॑र ए्‌ूए रण था गल्कलागटा रण फ़ात्टंण्पड #णार$, तेटएणबात्त 
जाती 9 पीजाउज्लात॑णप्र-एशटनाड शाएताए 3 पैणाइदाते 7995, गी00र्त छाती व ववरते जात॑ था 
११९, क़ाएशंतंटत जात पीलवीएछटा>एत्यांवात5, पीट तराछणा छा हुणत॑ जवात॑ पार. पाया एटॉ5, 
एशपिल्त जाती >एटटा 5टटा5, उच्याए्तीट्त छाप छत्वाल9०5 गीएत (० छोर जार, एटयााह पी 
बपञछएंएए5 5श005 पिव्वात॑॥8 ४ शार्त 50857, एकाएव छाती की ग्माश रण <एीठ्ता$, 
5८६ जाती 5प.्तावाट लए, थाणा<ते जाती प्ोत गरशीज गक्‍ढ्ाणा। तणाव 5०सा५, विद्यावा८ला5इट, 
जाट्वाती5 ज्ञात॑ <0्ञालार5, ग्राब्नत॑ट, गा जीणा पीट एल, फच्ावएुणा..र्ण <न्‍्लीलातट,.. #9एा॥१३७. ९ 
जाट छाणपशा। तएशा, पट ठि0वीहवरव इ्याकाए ता जिवेत्त क्ात5,, 5०0१ (९ 
09090७ 0५ पर ॥शा॥5 रण जञावांड८, 


8. 78. >> एा, ३. [एा।, जिंट्॑जीएणा (एच्वाशाहु [5८था८ 45] :-- 
उगाब्रस्थाव 2याव/9९कीव0 तल 4 णीइच्थयापरिनाला। (९६, 
>॥उपरीघएआकीदच तरताट॥०5५ शितव्ट ]९ए्व5 (उ्वातला बच्टि 

एपारीबजआाए ६ जाप व जरा रण टागरटड, 
(>था।तीबवा[ 
26 #9छाथश( (ए०बढ्ट 
॥05था एव, 


2बकर एसप्ारत॑ (008९. 


-3, 838708 9॥7#9, ४०५. [6|-]63, 
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निशर, गत पीट लिश्ट्ा०्पात, (परधााह्षीक्षा। 5८८5 एणौ०्ट-ट्शा, जात पीर प्राएग:८० 
एजीणलंड अंधाहु #टअंतंट ॥., 200 जता (८ ५०० पध्टत एफ का पोल था (० ॥0७ धीधा धो 
एव्वाल्बांण ण पर. एथा वध एटशा प्राठ्कतेत्त,. ॥॥ ॥0( घट (७० ग़शा, रक्षटी। 0 वाह 2 एध५ 
पंचउराा8 तभाब्भश/, जात) 00]०८०६ 9८६४८८ा|गं5 एफाफ ब्ाप॑ णिशी।एूर,..]॥65६ (४० गा 9९ 
छ०ा॥ क शिपंत०ट ऐंड 5 2 पल गे ह रे 
ठडावका, एजलीकल१.लिव्शा (0 0८. व्रतीगजा।वीदय वरना ब्वात॑]ञंड पर्चचआादा, ८ठणाताए ०प 
0५ #पादताबफ़ाएदांघ.. ८. 6०00. 9९८९५ एिणाशा गा पीर टब्वाए,. 20०7८ ऐला। ता ॥७० ०तीटा 
गह0९५ 5८४८०, आते 0प्रँस लाइ१३८व ॥ ८०शथागए पी€ उग्ञा८९ रण धार एथतंतधा शांत धार हुण॑त 
८जा$, ज्वींटी श्र बहार थ्जाटइसाप्त. 5५ ज्पृपशार फांटटट5 05फटीगाहु.. जार. धाठीताटा, 
पृगा८घ८ $पृप्धधा८ एॉंट८९$ ला८ हाटो५> गरध्यात॑त्त॑ठि हणाल्इशाधाए 0 ०0. ८णा5$. छाती 
जींदी शैाबपएकांद्व 5 ६० ००एट पट जताणेट च्ात्व रत पी९ हगतेला 9५ & ांव्ट, 

॥0 क्षाद [ती बार 55 0पाल गििपाए5, छी0. 5९शा। 00 ६८. ८८ ।2/ कि 
गिशातेड, छपी गा. धार स्‍ल शांतिवीर रण पाल <णाएण्शं।जणा फरश्वट 8 शशावगरगरवीद्ध 
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8 उतवीनारट जा 3 णाए रिशै-ब्वा,.. जिला (5 ॥0 80९ ३४८८० (0 5 00॥ 0८ 0॥98८ 
309 0 5 50 तीड्ताटा गीता पी रण पार ठिठ0कां-ी€६४ ्ण ९८ 85 पार्ट उिप0995 
एलउणाबहल्‍ड तणाह. वीक जा€ <थ्ा ढिश॑ एशाता तक ॥.- 5 मालात॑ंटव लि जाज्ौ॥, पार 5070-९८ 
जाए (0 ॥8 ् दिवंतातीतीशाए॑4,.. € तण्याँंद 5 इ्रााठपाएते 99 8 (छ७०-४ण०एट0 
00000 68: एपॉकीा।ए, जात॑ गा. पीट ८०ठप्राफगते पफटाट 5. जा. $0८व.. ज़ीबा 
इप्वाएपा।एत॑ एज. था रैकरीया।.. वजिट तल बार ताल. कीटिशा। वीणा. पठ5%९ रण 
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थी सब्र, वींट ल्वार्॥त्त पीर ाए (० ७७॥६ (८ इट९ते, शद्याती॥9 ६ 0 का... वाह 
2355९ 0 0 0 #बंधाभएआएवी५७, <जाताप्वाताह शीत (0० 00 0८ छ०६.. गाल 5क्वांत्ट इतार्त॑ 
एप पाल इ गात॑ ताठ9६॥..._ | ब्वा। तज्ञवा( पीला: शाशाए एए 8 ठ0-ह्नणाह, ७ <ज5 
गहरी ड3. जा पीट छिपा अंत बात॑ पएछचाते$ 00 0) ॥9८ छ्ारवा छागारीाट5 ण वि ८४णीड वी 
लिाएप,.. 50 5000 तार चल्ए, 4 श्टाए |णात ९८ (छणा८५ शौस्वत, ; 8 ॥रांटी9 प्रगाछटाए, 
वार लिए. ..---०गप्चटते क्‍0 फट उ तोटार ७ |णाएु वाट रण ४८5्लॉ$ थी जि, श्ञात॑ 4 5८७६ ॥९ वत॑ 
परत. पीट इल्जशा छा्टगा$ पगहुड, हुजतेला। 005६ ९. ग्वत आंतवित्ते बुजणा। 0, 8 एछणों 
छब5 0६ 70फ्रात॑ धीए ज्ञारताद5, बट सल्‍्लत्त ॥ हुबार तीक्षाएल' ० पीट उलएला [िल्टांजा5 (गह5. 
(जाल्वा ७४३५ पीट ॥णाणा उग्वात 0 6 व लत फला गपराजिजए ॥एएाण्बताएत॑ चोट टणा- 
ए95अरणाक्वार जिवडटा बाते जावएलते. धागा 5८ एट्बडटते, [ण (2 7००८५ 0००१, (० 
एड पराड हर ब्ाव॑ थ; एटास्वग  0णि. धार ब्एचार रे सैतवांताला।,.. बट जिन तांत॑ 50 
तंजीए जार गराषाप, छवाताए पीए बजट, ॥९ चिरतपंजा ४5 ८टर३(एतें 88 8. 30 ६९४४९ 
(छ09॥]ावीत) बाते पर पलट फऊ्चड पिछला पड साज्षार्तत 5. 30 (ाक्षात- 300)... |॥5 
भटाज शवापै4 85, ॥ णाए ० [5 छितारा जापा$, 007 5 एन, पीट वाणावरी रण 
6४॥॥0०, शत छापे आफलाज्रापाब। एछल$,.. +६ जाते ॥9५ धा।०पहु पीर थी... (020 6४५, 
हट ज्याए॑ जी5 ्विगल्त॑ ठिक्षा।ा। लतीक्षएणा, गाणरात्त॑ ता वा लंलशा। थी जाट, फटा 
प्रबश्टशताह 0 प्री ५... वर टैल्जीशा( थार थॉ| ता चे डएततेला (0 8 तंत्वत॑ 50%... सिंट ऋछ$ 
प्राछुटत (0 हुए णा, ज 9955 #€ ८0पते ॥04,.[॥८ टलीगयिी तं€८लावीाह क्‍णा पर जया, फैट- 
#रति ॥€ हणार रु शंदणाए जज वित6495$, धार ॥8५०  ज_ ऐट ट्वाएी, बात॑ धार दातपां( बाठप्रारत॑ 
पीट हाय 30 वाल्ट 2/णात जाली बाजार ८णावं 5४... 50६ (९ वाए %०एप एांस८ट (८ 
टाल्ज़ीबा( छपी हुठबते च्ड्वा। जात बुआ, पराछतठ गीत ठत... ]6 ९एज़ीजा। छब३ पात्र ६0 एट्वा 
एाए फ्ा, बाप पाले, ९ तात्त,. वाल लाए लाए. णँत वाल ऋच७ तंत्वपे, तबत्याल्व॑क्लाएतीश 
ए८३५ रे 8००4 फछारटत 9५ ग्रह वराबह्ाएव 909ट, वीर तह ॥0% इच्चा छा गांड 0४८९, शात॑ 2 ती2। 
श्र गाणाला। दी तंत्वत सैस्ज़ीया। ली ए_फणा पीर स्वत), नर छात॑ंत॥00त ९ पष्थधा/ रण 
पीर 90 लाएणा थात॑ एशावटट,. गन ज्ञात कीं छिव्ाय। टोधफएको। गप्राएं५ ४#णा5आ07९वं पी 
शल्य 50 6९, छाती गालं00णा5$ उठपा्त॑ छा गापञंत बात॑ गज्वद्वाज्ञा। उक्‍टवाती5, बाते उता ध छाती 
70प्रात॑,.. िरट <णागाटाक्वाठा ब्त॑त5, गाणाए ण्वीटा तंराबा5, परीद्वा वीर द्ाजशत ह ह०व- 
शीबिा ६0 0८ 5 गा पीर झा, रांश्ीएशा तप कांछी,.. ६ रूव$ द छणातंल गठतटत॑ (0. 5९८ 
87955, एाटध्कूरा$ ब्रात॑ धरर$ व 35५ पीएएडी उग्यातंगएहू गी ल्एलशालर थी बकठपा छाती पोती 
८९८५ एएाडरत 0ऋ%चतेड पीट फाजार ्॑ पार 90 ॥€ट, 

४८ ॥09 धा०६ धार उिन्यागए( उत्पाए0ा विव5 5099६. ६० रका८$शा६ 0५ पी€ उद्यार फच्चड-९र्स 
तीढ वात0त0८09 €्फां5092८ बड़ छट। 45 पट फ्छ शारत्तं०(८ रण पीर ॥द॥9४०००॥- [द्वव्वांद, 
जाग पीट (€आ तीव। प्रीट (9० 09वाँ एश$णाबह०५ तंजाहु ॥एभटताएट (0 धाट 50 ॥66 0० 
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जऔगार ट्या ए८ तंतापीरत जात (राह शिवष्शाशा: जाते उिश्ाप्टा 2ैा्वती9ए7वीद्क वी 0८ 
वजशा<ट, बाप॑ छत दाह पितिएु8 भापे तिक्षााएं। टोक्षएशी ॥ ती€ ०पोटा. 
7. छश॒., एएा, ए. ढब्बाढल, (काटा, खेंबबधबााप.. शीँगि,. रिशी। 59९, '.ण्ण्टा 
छ5-रिलीर्स $८टार 46] ४--+का$ 985-रटोर्स फ़ाटइशा(5 की पीर सशाएट 9 
हक 400! व्छटे-टथए, ॥० १000, रण उि्वंकीब कद्वोतशाणां, ए५0थ५ थ्वा०फांटत 
शिव तल छाण... 09. 8. 09व प्राफालीब जाती वैशाएंत॥३ एथौशातं5, था पीट 00 रण 
फबणध ३४४. पी-हाठजा.. गद्याएुठ-तटट छाती क्‍ीएट.. गाता. जिल्लाटीट५ शाते तशा५ 
8 ीए 00 रण ५ 4 थ 
एणाटा९5 रण वीएछटा5 शाते वीएफ, वीट <फँंटव। इटक्ा फैट्वा5 एएणा 
गपारटा005 [लव बाते गीठफ़टा पाला, टी व9५ 0९ गराएा८5झणा5 .र॒एीट 
लींचागहुड ्राबत८,.. विद श62८ रण तीर वीगा। अंतंट 0४5 8. <८णाताए005 00९, तोशी। बाते 
7०६ वेंटआंडा,.. वर गाद्य अक्याते कर तीणा। रण पीर उल्चा, ब्यात॑ इज. णा (७० ००7०भॉ८ $ंत९5, 
पार्ट जा दछटी अंवर, थी द्वहुलाए ज्यताटअआाहए जात॑ छत टीपिए 5णाएरए. प्रावश्नब जीसाणाधाणा 
छर्शगर पाला, जाती गक्षातं$ ज़ैंबच्ट्वे 000७ पाला दंगाड लंप्रील जाल्ते की क्षा. ब८ रण 5५एशीदब- 
पंजा ता ८बच्९त॥ा जा ८६ रण दोग्जजणाहए,. ॥ 6, गीणा पला ग्यागद रण धध्वातीह, हुलाटा 9) 


(55435 ४७0804/६९. 


एतलाइरंगा ज्ात॑ बताएतेट (३ 5 टोट्वा प्ाब( ज्ञा छतेलाज टाठफ़त॑.र्ण वाला ॥95. इत्ताटाए्ते ॥0फाते 
पीट राव, इधएरटा जाती वछट, बत॑जााहु ब्ात॑ क्षताभावाह,.. विश्ट वादा, ध्यी0० #शा0ं एशगंगते 
एल इट३५ ग वार शत पीट 0ल्ट, पार्ट जा पट शाप बाते (छ० जा. पद [री बार तैजाहएपंशीटते 
क्‍णा हाट 705६ 09 पीता. आएटाणि. वहा, वल्टोत॑बट्ट$ ज्याते ताबएश५... वीशाट 5 प्रणव? 
एथएंट्पाशि (0 706॥ पट गाठतेंट छ छक्ाट$अंणा रण पार्ट 0९5८ गराद्या, जगी० 5क्षा0 एतंआाप॑ 
जा (७० 4९5, (७० जा पार वशा। जाते जाए. था शीट ली... वाट ज्का णा पीट गंशीाप, श्यी0 
इज्ात॑$ 09 पाल ए९९, ॥05 ॥5 |०७ट ॥9, इशाए/ फ़ाटइशाए 0 ए:छटला पीट ती5 (७०. शिहटा5 
5 ली ॥श्ावे, गीट जाती गा प्रणस्वांइट्ते शशा। जाते बट गरठति$ 8 क्‍00 0052८ एफ़ुश 
हुशाधशा, #णा जा औगपएरतिंटा$, +९., 3. प्र(कावेबआा29, ९शतिलाएंए छ्वाशा।ह 8 एुएश शात॑, 
]॥& [5 ्शाज्ा|। ज॥ गशा रण तंक्याटांज रण पट वावीशतिएता, 35 छछे] 8५ रण पार गाशा श्ी0 
इक्ाप$ [050 0970ञ06 (0 की 35 पीर लीर्स गीढुणएट ता. पीर स्यीजेट इृथीटााहू, शीला 
जवाजाह पीर पएएश लाते रण गं5 लितत्ते इथ्यापला।, जीती 5 वरएली |जाएटा 357 985525 ॥0070 
[5 5०५, ०एटा ॥5 प्रगिक्चाउल्त॑ वही६ शात्र शात॑ 5चचलापंत्त [लए फ्ला॥, टिक्षशाए. ४९८६ आरीदशा। 
[लाहुए णि पल वद्या्ाह |०फटा धाते,.. विट छत्या5, ५ था बतेतीतगानी ग्रोवर पींड।तांणा, 
250 8 एण९४५८-ए०८९८९, वथाएं॥ए 9209 45 ग९ट08८९,.. कीट फ़ार्इथाएट छा पट पराभ३०-।६८ 
गाते [८छटौ-३९च्वा गा जा ए[र्अ500८ रण 55[60/बगाएा5 फाटइला। लि णिए$ तीर लव दाएए एी कंलापं- 
क्‍ट्कांजा, क्ात॑ एंड टक्षा (८ लाउर्टव 99 ठफ़ागाप[ प्रीर तेदवीड 85 टैंबताह (० पी€ वि005 
इट९ा् ण पट ज़िनाएबटांर (एैशार्2मपब-ीफावधीदा99), गए वि. >0एजाते ८णाएणा वैष्रान्वा 
ए०४टा5, एशगिाएल्त॑ 0५9 दर हाटक जि00ती4 | 55५0४50, ४६ पीट 00... (श]पु- 
प्राचशपॉततिव, (ज्[वृब 5 जि्वाएइ०-ए९९,.. उिपतेतीात गएटाज्वॉपाट ८जाएश्वा5, एएणा पीट ज्ती0ौट, (७० 
तॉतलिया। ३८८०एा5, जार ॥ पीट एिद्वा! बात पीट 0ऐ0_टा ॥ धो 5च्ाशता। उिप60ीा5 ७०057, 


जा पफ्ण्वंपतज, एए४0१८5 एवर फहाबतीडागह3 800 3३५8१०58 ०६४७५ (7, 483, 583) ; "४॥8|७75[॥6/8५6॥0000 का 
पाल जिक्ाप4858-९-०॥9 :; उप्नीशटइट एशञण) वृणणढत ता ["द५)/5 वरैज्ञापडे रण 90, ए9. 300-308 ; €०- 


2. छाए98४80६॥8, 09. 43-66 ; [0शक्षा एशअआंणा था डि०ट4॥78 [दि ० ॥॥४ 80305, 9. 79:80; #५. 
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जाली 38०८) पीसी इथाराबाँ 0प्तीट थात॑ प्रातेशजाह छणए05९, 00 कीं गा वश 
ग्रएगांगाए तंटक्वी$.. थी पीट ठित्ताटा, पछोट आ(८ री प्रााबटॉ९ ५ गर्व (2 त(५-४(८ रण काहइए३४व ; 
ग पी९ |40ट, तीर 590 5 |0८०४८१ फटछटलशा 5ाउरत्उपे जाते ][सघश्था4,. (0९ लिाएटा, जाए 
शिक्डशाओंव ॥(टात॑5 जाती गी5 क्‍शतगएर 95 व ५०५५, 95 जाए रज तीर जा00॑त्स5 जाते त्ातीशा८८ ढ़ 
॥ पी बट, गट बटां5 85 वर्शशल्ट,. क. धाढ छिगाल, पीर 5एएगध्टा$ पोल अंडर वटाटपं८५ 
ग्र्ेष्ट ॥ एबशीॉजा णि तीशा। ज्ात॑ उन्ल॑त्व बलातंड तठफा ५इस्वंत्वायाव (0 ७पोंत॑ 8 रटॉट0 
एबशीॉजा ि धर ठिपवंताब ; वी पीर ब0ल, शिक्ष्याक्षो६ ८5८५ एक्शीणाड (0० फट ग्रातव॑८ 0 ८ 
छिपत4 बात वाट वैशटंट5,.. ती. धर लिवर, तीर वाटर 5 एर्लाणाारत॑ प्रात॑ंटा (>ता)09 ५ 
#्ाइ०-(९९ ; ॥ पीट विएटा, प्रात॑ंटा पीट एाएव्यिब-0९९, लिलीटत 9५ एार हुबातेलाला (>बापृ्ाद्य 
गण पाएक्षाबोत्याए आते एथा(्त रण तार जिाबटर-ए2शीणा,. शत (९ 2$0ी(२-(८८, 
दलिलाल्व 0५ धाट एबापेशाल रिता्ब्रॉद्य ता ५६ (उल्लावीक्षाइतेशान शत फधाप्ट्त छलएव. फंड 
एकशीॉणा, की. पी छाल, शिगबशाओ। ऋर्ाड जा पीट जितंवीब, प्ञताए. शैवपीबणापीद 
जाती गंगा 3 पीट 46, शाविधीवंगतीद्य गितंड ॥0 वशाए्ंजा,.._॥ पर गाल, पार इल्चाड 
पीट ९005 ब्ाव॑ ब्राएटीड ए९$छा६ ॥ हट इृत्पीशाहु बार ॥0.- छलतीरत॑ गा धार बिल, उिथाग 
बाते एल च्वाइटोड बाएलाते, (र्वाताए गला 5टवा७, जा शोर वज्ला। गवात॑अतंर रे धार ४०४९१ (2९, 
बात॑विदवाक्व ब्वात॑ ठपील ह०१5 ज(लाते, पतिंए तिला 5९४६ णा हट रह विज्ात डांतर,... | धार 
लछिताल, पीट जिवतीब छूणीए पए बात॑ त०जछा व [०एलेट्वि रूबी ज्वांएी ॥९ वद्वित॑ ट्याउलत (0 5८ 
ग्रक्त॑ट ; ॥ प्री€ |॥९, ॥९ आीड छा 8 गशी जिएर-उट्ा जींटी तल जिछठूणा-टॉर्लड पिश्ञातंत ब्वाव॑ 
पिड़शाशातंब वबते जाणाएग ते, किट (छ० वपाशा वीहुपाए5 ह्वातीएू जा. ९ 70 ॥7पे 
अंतर छ पीर धरर प्रा ए९ ला 0 70ण6इला।. जिद्यागाव जाते ठ्ील चावल, ज्वाते (0 (०८ 
गछपार$ जा पीट | वक्याते अंतंट (0 ल्ज़रञटा। उद्वेत्तव ब्यात॑ ठपीला हु०05. [स््णाहु (5 >णगा। 
ब5तेट, वीर छठिक्लापा गाए टला (0 वश्ट जींएछटते॑ 9. ए्रतीपणा वाठालत वि जाती (ीए 
एिड्ओो] 45 जी बएएच्एा वीणा पट लीएजाए इपााशशा५ :-- 


वगताए बरत॑सशाबहुट रण पीर उिपवेतीक्षक वरणात्तंज फ़ागाएणिपाह ग5 लिठऋटा ६७ 
एशणिग ग्राबलै5, पर अंड वेललांए इ०ाछ्चीप विस जाति तार एटटफीए 0५ पीला. फबजट्ते 
टववांता३ (0 ॥फएशापाक्षा 90फटाड श्ात॑ स्विछ, ए जि07॥4 स्वांवाह पए व हाहुएरड्ांजा छा हु 
छित्ञाएंड्बाव, 7050४९त (0 एलाि। पीट जिानाधाब्टांद गा. काउच्चर्ना क्‍0 वप्राएंट. धौली: ९. 
| पीट गण ्॑ हैजाबवीन पार ठिप्वंतीा३ चागरएटत की. फराइरवर्जा, छालर वत्या. पीट (ाॉए-छृप्ताट 
तीर अंज विददांप5 वतपट९त जाला आएएण(टा$ (0 रात ब गरबज्ञीदया। छम्नणोजा जाते [ीधा$ 
बल्यटांव छा विबवीन %#0०00. <0एलाटत जांगी छीपट 05 वीछएऋलड. जाए शिव्लाणा। जीटालत॑ 
00 शब्द न एशॉणा णि तट जिततीछ,. ठिप70 पीर उिपवतगाब फ़ाल्स्ला।लवत व ध्यज़ाह पीता 
इतर छणपांत ग्राध्ाप्ट पीट एकथ्शोणा, व॒ल्यायाएू पी पार जिवेतात छत कुराणि। ८ 
ग्राबलर 4६ पीट 600६ रत 4 गशाए०नार९, धीट विशलां$ क्‍00 ट्ववार (0 06च्ञा०४ थी जावाहु०-0०९८५ 
लि क् €9३घ९ च्ाठपाते ज्ाप॑ गरजाकणोडट थी ग्रज्वाएुए-5९८१५,.. (ज9 तार च॒|-ाउजा (9५ रण 
किजाव9१9, .गावुँ4, छाल ताएड इथ्पेलाल, ठिजावे ०६ 8 पएएट परध्वाहु0 वी 4 उ्नजनत्टा छत ६७५९५ 
गब्चतंट 0५ ८0 बा, गात॑ गींधरत ॥ ६0० पट 3099॥व, ज्यीछ गग्ञात॑त्त 0रत पार 5एणा८ (० धाट 
इबपंताश, बजंताहु गीत] ॥0. जगा वा पद हाठ्पात॑,... ९ तात॑ 45 ९ छब5 (०0... ]॥९ एटा५ 
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गाणाला 2 ७३८ गर$ विध्षातंड,  वाक्ाहुए-0९८ इजक्ाए पु, जप 3 धक्षी< 95 पीट 35 8 
जेणश्ीनाक्वातीट, गी(५७ (एज कर वर्ष. तिएिट ह्ाच्य जिथ्ाटीट5 जी०६ णिती, टक्ष्टी गि/ पं 
॥ लाएगी, छिपा (० पीर ठिप्ा <्बावाब 9.७, ज्ाए॑ जार (० पीर श्वशटा$ 000८, विश॑भा।५ 
पताट धल्ट ७95 ८0एटाटत छाती क्‍ीएएला5 ब्यात॑ वीएा5 ; वातेस््ते. गा गार अंतर ६ 0जणर 8 <एडट' 
रण ॥ए८ वाभाहु०र5,.. 6 दाए ह४४८ णत॑ध5$ (0 905६ 3 हाथ, ॥6॥6८ लाए एचाट्त॑ 0५ 
(>॥]१8, एल्टशार तिठजशा 85 (उद्यावृव5 निंवाए०-ए०८,. 5र्बांतव, पीट वाए रण पीर 8०१५, इशा। 
१६२वॉद्थातद (० गरा्णष्ट ७ 92जीणा रण पीट इटस्‍्टा फ़ास्टाणा5 परए5, (छटएट [ट्वववुपट5त॥ ८0855 
<०र्लल्ते थी ठस्ल जाती छॉपर घ5,.. वीर हु005 जी ला ती0ए5बाते चञ्ौद्ाट$ छएटार ठुथतीटारते 
०ए०पीटा,.. &टणआहए (0. पार ज्रबारट एशाञंजा, पर ए०05 बष्छ्थाएल्त ब्वाएपातै, पाउट्शा 
०५ थी 0७६ पट हुबतंयाटा,.. वाल तल॥ १४॥0-०णा० एए/००९१ 0९ फ़ल्शीणा ण परीढ #शां८$- 
बार $ग्रान्तताए तास्टॉब्टव. पीट €८०प्राउट रण पट ज्रा5ड 0. 5८0०. धद्ा,. विट टैशाला(5 
८णाहआरत (० ॥शात॑ंत पीला 589 ॥905अ06,.. 69५ 6१ ॥टॉप्टा-अंप्टॉ.ा,.. ॥ पीट शिक्षागञाव- 
7948-(.०ााराप्वाए छट द्वते पक्का ताट ल्वलार लास्तरते 9 [सएटीटत छत्ीद गा पीर था, 
जएगीताए पए बाते (0७ शॉटी गट एाागिएहत पीट जाजाइत बराबर, 00 प्रा ब्शएणबली रण 
€एटागाए, पीटर चडलाएंतव ब्व बिाहुट टाएछत॑र्ण शाला, ज्ी0 5ता प्‌ जीएए३5 रण 999८,-- 
दंग प्रीता वक्षातंड ब्याप॑ छाए प्रली ॥005८ प्ए.ल हृक्वाओला(5, 95 पीट जावान्नाट5८ ४लंजा 
इस95,. 50 रण पल विवेती4 5 तीडटाएट5 जाते बतीराला।, गार्ाट ज्ञात॑ लव, 0 जाते 
9०फ्राए, जींचल्त॑ 0 ए्ाणा। ग्रोबटाट, ब्वि 7०/गातवे पट ए०एलश ० पीट गलाटा८5,.. वी 
दछ्टाटा ्फइटत एलशाववइजंणा [० थी... था एलाणिामाएु पीट ग्राबटॉस, तीर स्बिलीटा एास्यटीटप॑ 
पीट बज ० ताल बताए ग्रापतिप्रत॑ं: वीणा धार (0 पार, सा वेट टादयएते ॥ लीए 0 
907८ (ब्जाजांगाध) (0 जे व वृष्टअततणा5.. ीतला वाट छ95 उध्याटत, वा त0प्रछर छथौदटत 
प्र थाते 00जएश, थ्ाते शंप्ट एश$8. 


एरशव॑लाएंज पट फिक्ला॥।. >95-र्थीर्श गीत 8. आआएंस. 509, विएजा था प्री 
पार, 


7. ?]. फ५ञ्चा. एर. 5६०. एगाल, खैब85व00 श॥छा... रिश्ता 5ांतंट, 
पर;फ्त उऊ-रिशर्स [उल्साट 47] :--॥ां$ इवाक्षार छ्मारे, एड धार 7९5६ पी 800 पीए 
खोदिाइप्ाप जि, 5 ४८८१ 0८छटला (छ० व ज़ौबा5 जाती तदावहुणाईं जीरा थातव॑ फसी- 
<गर्जं 5 ८णा905९6 रशंतंला।५ रण 25५9008-॥९४४८५ ् धार कै 509ी- हट ए उद्;0ब्वापं: 
[६५॥095 थे गा ठ्रभीदशा। (४०-॥ण०५९त लेटा ग्राश्राअंणा, पीर पएएटा हण९५ 

'द/ 00808 : ऊ के ४ हू २2 
हा हे ् जींदी 5 परह्पवज छग्शंवंत्त छाप 9 50क्‍ती5 प्वतिहू था पीर 025८, क्षा्त 
900|8/5 /छछटा। [० 

छल एएजाव ईक्ता०... ८0शटाटव 97 3. णाए. भवार्त ॥ठ0्ा, शांत 506 गर जाती |वटाए5 णा 


80% ण हार पका) हट 09... वीट 50९ए €णाएबा5$ ॥0 ९5५४ धौक्षा ॥९ इतएगा८ गथौ5 शाती 
बार शाएं ँ९०8९॥08 


न॑ #पाउाका,,... एप्प एाव्टणा5 ब्ात॑ क्‍लतावा ज्याह्ु5, ध्वयी रण जींदी 5 ए०शंकंटत ॥ 


गणा६ शाप बा बादालत॑ त00 ता शत ब्षा्त 8 हुआंशात वैक्षाएाए प्रीटाट- 
क्‍09- | शीट ॥75 दर |0एटा ठएला गयी छट 5०८ <परणटने बाँध्चा पा।णारट रण उ0क्‍तीब 
दद9गापां, <०फटाटवे एच छपी इजारट क्‍ीए४ल तेटअज्ञा5 ए:एछटला. तार (र्व्थन्‍जाएट5 0 
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श्थाधात्त गर्भा,.. ६. 5 टशाणंट्व॑ 09 9 09वे प्राय, सऐ इक्ांधा05 क्‍ाएवह ता 5 
वी, भ्ात॑ (६ इशाते$ 80 पीट 00 रण 4 पिी-ह्वाठशा पलट जाए हाटला स्टातप्ार थाते एल्ट्पीत्ा 
गरब्लुंट४७, अंडर आशोरा छाथाता€$ आज़ास्यगाए 000 एरांगिएाँ। गा प्रर स्यापर्वा छात्राटी,.. ७० 
किए क्राएशे$ बजश०ब८ क्षाे ॥0ए2 ॥0णा0 गैर +रट, कऔैएजऋटाह ]0छट5 0५ चार. पद गाव 
०0६ र्॒ 9 वीएफऋटा-औबएटत एबच८ट 0ा €तकृप्ातंट, टगाांध्ते 099 0० |... ८ ९००५ ॥9५८ 
ब5शाएँएव (०एटवीटा. जा 0िप्मा अंतर रे तार [०्एथें-धाणार, था| उत्बाल्ते टा055-]९66ु८० वी िपा. 
॥095, जीती पीला 90965 ८0४लल्व 0५ हार पल इत्ााला( '॑णालव जा पोल | जञात्परवित, ब्वाते 
गज्लोए औीणातिटा$ शी; प्राटठर्टाटव,.. विठ52८ वी. पीट गीणा। 70७ बितट पट फाणार, 5णा८ हा 
एशाधव॑, ०तीटा$ गा. ०णाएब5५, जाती [जाल्त खग्रातै$ जाते उठांतात। हुबटट था व... 05 थो। 
नाट ताल5टते शरीप्ट, (5 वात्पोप ६0 ताइपाहुप्राजी जार वीणा) थाउपीटा, 30६ ६ का ७९ 
हटा. पी पीट [गारत॑द्यात॑$ रण ० ण चर वंलपरट$ जा पीर लि, ७0 ज्ञार८ 5००९१ जा पीट 
गशी( गद्यात॑ अंग र धार ध#टट, ०एटी धो फफल €त6९ पार धाजार,.._]]6 इतच्चा॥2 ॥0]05. (ए८ 
रण ॥ तलाए था पीर वाह जी ज्5 णा पीर लिए कश्ञात झतंर ज धार तल्ट,.. वाल तक़ा<त्त इटलार 
5 00शं0पर४५ हो॥( रण पर ठिपक्‍09 5 फ़ाध्यतााए रण कैजापीक्ागव (0 का ग्राएतील, ॥09 2 ह०0 
ण ९ फकरिा।॥-शा्ट, ॥ पीर गांतेड छा जा ब5चलाएँ५ ्॑ धार तंजलीट$ ्ज॑ शांड कटवएला,..]6 
पबर्तीतणा टब्वार्बा०एुपट5 ऐंड घ्ररतैशा। ५ 8 <०३एथा। छल, गिटरक्राजीवा७, 2ैउटला। 0९ 


छिपक्‍0॥9 ६० धार १४०० एज ४८ ९००5५. 


वि थी 0६ पीट औवाबएवेतीवाबशशतीप एण पीए जिकशाताब)2त३-(णावाशाधवए जात 
७ जवीक्ष॑टकर्टा ता छिएगाठइटों एटाअंणाी, ७८ ३७८ पथ. वापरी आल ॥८८०प६ छतीटी गाव ७८ 
हपागारते॑ पी हीटइट रिक्त छछठात5 :. कैप्टि ९ वबत तंजाट पीट जिानायनटए, धाट जिततवी 
छटा( पए (० पीट वल्वशशा रण पद ॥9-फ्रारट, ज्योटाट कट 90एएआा परी इट्च७एणा रण 'ध्ा5, शात॑ 
इटक्वाट्ते पएजा. धीट.. |रलीएछ-जञणार पाणाल (उद्बातृए्॑॑या29-अविष्या।),९ प्रांत पट. हाट 
(०0ाक्व-ए<ट, विभाग वितोंएव (शिक्वास्वाक्लाब, शिक्षा|409),/ ता5८णाइटवत 0 फट 594८९ रण 
शर्ट गाणाए5 फ्रणा परोल शरज्ञीला गादवी09 ज्ञात 70९ रे ेजातोीक्ााब, (0 गरीं5 तणील 
गात॑ ०तोता 8०95 रण पद ॥#0-फ्रा०्ट, गज पट गक्यागारा रण थॉ। ज़ाल्यंणा$ ठिएक्‍ती95. 


कद ह09 जज प्र जिक्षापरावएच्चवं8-(-जावलाब्वाछ व्ञावव९5, ाजा[ 0तीटा तंत्क्ोंड, ऐश 
जाशा पीट ल्िलीटा 5०४०१ कागणों जा पीर उजलोएछ-जजार फाजाए (0. >फुणाते.. ध८ 
2 0जापीशान (० भरांड व0तील, पीर वंसंपंटड रे पला परीणप॒ज्ार्त छणतविंड उप्रा।एप्रातेत्ते ज्ञाप॑ छत्नाप्ट्ते 
पएएणा वी... 25 ९ 5 प्रटाट, 0006 99 ॥ञ$ एज नो पाल ०तीला तंलंधट5, #5 ग्राणीटा 
(॥09 ब्वगा्ेट तल) बज़्जशउबलाल्व॑ णा पट. रिक्नबवल्ट पा, क्वाते (0० कला उटय( णा कांड 
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उिपवतीबह्ञीठजीब 8995 080. पट लाए एवडञआए ०६ 99 पर स्वचला ९ रण पट दाए, लाएशाटत॑ 
सिवाध्थ5 इनातैला, पात॑टा पीट <०स्‍स जी जी, "ततागंता।ब पार एटा छाती ९००६ पीर जाठणा 
०ए र्ण शंट्छ ज्ात॑जीबतेर३ रण पीट पट वाबतंट पीट फबशी बएएटवा. तं्ा( ज्ात॑ हएणा9, 
“कांटाते. रिवद्ध,, उचाते. पार लाए, 90 अपर ॥00. छव्वा। ७ 2 तो जाए, शाशाधार 
हार, छा त०0 ॥एध 0६ जांडी 0. तंत्त्शाएट काट, छा. ठतीएल वार 0ए८ (0 ह८ 
€#€टपराणाल, 60 गए बर्तएटाइब्रांटड, छा [0 गा लाटाांट5 ? नि0७छ 5. 7 पीब.. पणाही, 
85 #०७ 5तवंत, पाशाट लाल 250 ताइतफ़ाँक छाप पीट जिउज्ञल, ॥0. धठाटट €क्का 9८ 
विद्यातं, भात॑ जज. उंत्यत॑ इतीवल5४.. फ़ातएकीड 7. /5ट, पीट जि८5४८त (आर त्टड 
0५७ रठांप्ट, गाते चर वाट खाती के... 09 ४ठं०्ट, गा5.. ठीइतएीट5.. अटनो५ 50०7५. [9५४८ 
0. आक्रॉटांणोी, छाटवा ाए,. उिट व ब्ीआंते,.. उल्मात॑ फ्ची. #णपा लैलगीशा। छा, 
वाट जी-शाएड5 कट फपााहए ॥ तीर एणएातंटा बटतआाह औल्ती',. (गाए 8४ शशि. 35 एऐीट 
शिव फलाओएटते. गी.. पीर ग्रधशांणा र्ज ॒प्तौर इब्वापला, पीट कह. तीआाठफाए्त॑ वीणा. पी 
टंक्जीबा(.द्वात॑एछ्वीव्टत॑ जा 000 थ्ाप॑.णा द्बटीातडए पीट तठठाऊव- रण पीर ॥0५व9- 
जाटत॑, व्रवषात्प : फाटरट 5. धार. डिटऋरत0. (०? झेशाप्ाा 5 ॥5 बकएट्थाभा८८ ? 
ढजञार, पीर उि655८तव (जार 5 वीट ज्वी0 5 इत्याट्त गा. पोल ॥रांते5६ रण पीट <णाएाटहु8- 
पा रण पीट डिनीष्जापर$, वाद्य पट गांतितीर वा, बियाएं ट्वऊ... किंट व व इशाप्ट 
बा पीर जिनोतजीपड ज्ी0 वशानाल्त तल का ज्ञीयाप, पीट जंबचचटा घएव्यागर्‌ ४५ ग ( 
जाट परीक्षा गेट जछ5 इट्वाट्ते गा. पीट गांड रथ. ट्व जाते एबिटॉंत 5... /%७४०यांत 
६ 0८ शांभीर्त धार लाए, “पाव६ गाए 5णा (99णगंजीककाय.. जी ॥7ए० पांड.. टक्ली॥९55 
रण आप [7 निंट छला। एए ६0. पीर जिंवशटा, जाते एपपत्ताए वां पल हुआगशा। तर्टा 
णाट. औठपॉविदा, 0फ्लाएत॑ पट. इाण्णात॑ छाती गांड फऔलातेत्व लालट, च्वात॑ जांपी टॉवऋछुट्त 
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वक्लात॑5 ती5८055९0.. 5गा€ एज... ८णाट्यापए. पार शंड्रतौ८ छत 7टॉडऑ/0प5 टि, 
“9॥90 पा ४00, ब्याह, 8७८ | व जठ्शा पै०६ प्ोटार 4 भंबं० टफ़्वातं 
लि बट शाधार 7? “044 एव, १णा ॥90८, गा [.07, 5३४0 (९ (ाए, 2०ए०शसाहए पीट 
ज0णाते रण पीर (न ट्बटीटा., 


30, 9, जा. स्थकाएनशीवि, 5. 0०४७७. |शाषा ३८८. [$८था८ 52] :-- 
रिव5 725ता्र (05०. 

(जाए ?िउ5लानी( ज (0घ्वाव. 

छी98०५३० >]॥क्वाइटीबद् 

चार फ्रामाब्ताबंतन जार िजार जिंव॒चट. 


[गांड 5 4. गा€ फ़ञॉल्ट्ट | 5८एएाट क्‍ल्ज़ाट्य्शापाए. 8 इत्लाट ॑ छर भरा र्ज 
दाह. शिवष्शाो. (05३ 0. ठउिपतंती७,.. पी लिाश्ञाप्याल्त॑ वल्यटीटा,..._ 0८ 
(प्रा॥श्लौद्ञा। 700८९८5 (9०-50८९१९ते. एग्रगाए.. शाज्ञाताहु. धर. जिक्गावलीय्तव 
ण तर 'जील्ट रत धार (७ ब$ 4 इज़ाएणे.र्॒पार छिपकती। बाते णट्व्फ्शाए्‌ थी 
फिकाणाबलीया>. वी पथ. एगांणा..र्॒प्ताट छबड-ाटीर्ट उत्एट.. ६. वब्वा0७ क्ाए ० 
उपाब, दाह विक्षणावी5 टथए। अंतिट,.. वी. पीट४८ 505, 85 ॥९ 05टए८5,. जा९८य्या। 5८८ (९ ॥€8४ते 
का तिलशरछ जाके फट वात क्क).ज॒पइट ज़ाठव्टञंणा, पाल. ज्वोगेल पाल [0एफऋता रक्षा फशाए 
५249 ०८०एए॒ंट्व जाति प्रीष गाव 900५9 शत तार हु९७०७ रण (९ एथां४८९ पाणाएं 
जाती पीट लाए 5 [05५ एब55८१.,.. ९. गात॑$ पार [टवतल रण ए८ एि0<65झण (6 ९ ६ 00- 
गा, ८05९५ लौ०४८१ ७, क॥ ॥05लाज्वा, छगी052 ८८ णाज 5 कारइटा€त 400०0९० 
जाती पीट गत एछशर्ण ॥रं$ गणाइट,.. वित्त ८णा९5, (० ८जाप्ताप८ [ड़ कंडशरबांणा$, ब्वा०तील 
णिणगाक्षा, थीं रज॒पोला। 90 ॥8ए८ धाताल्त पएऋशात5 (0 चोट [रा लाए ८05९५ (0०७८ 
9५ पार विाएु वी ॥ तीधांण तीक्षछ् 09 0िएा 05८३ ध्वण८४७,..]] ॥05८5 बा ढ्ुब्व/ टशुएप्वा 
50९८6 शांत णीए फएपारटड बज्ञात॑ छॉबा(टते वरक्षाटठ,.॥८ [ताहए 5 बएलातेर्त॑ 0५ क गाद्या 
॥०॑काए प्राष दीब्वएं, जाते 4 5०८णाते ते ज्ञा। प्रा/णिलील ठर्ल [गांड शल्वत, वर होते 
$ परी दीक्षा०€ल एशा।व॑ धर तागां०( (5 छल 9४४८९ ह०४८७४५, 0पश्शी ज्वांएी शारट 0७९5५ 
काट एब5चञ्जञाए... जिला वैटबतड जज वाएफ क्‍लाधा), 85 ताल जछीए८ ० (८ छफक़टा ॥0॥६ 
<णाहा रण पीट इटपरएार, वाटंपताएं. पीट ॥ण505 0३५ शा३ धर हाल्यटा एछाएंणा ्॑ 0८ 
टाक्ा०0 छोटा, ॥95 ईल्ता जाला जी, ऐलाआत धर 8०(८७३५, था कत५वाटाएु (0०७प्वा05 ६, 
बाद (७४०0 ०पीद्ध णी?जएटा5 ग्राए्जालत॑ जा. लक्राक्या5ड ज्री0 ८0९८ पी [706९55णा,.]॥6 
॥टाट5 रण पड कलाक्षादच८ 5टटा८ 5 ग्बाणवज ताशतेत्व 90ए४९लशा धर ह्वाट३६ हु शिव्नश्शाथा( 
गाते धीढ जि0॥5 सितंतांऊ[ उज्ा00] ० पर िक्ाबलाबंतव  ज्तींटी) हाट ६८५ ऐट 9३८९ 
पी जिवंता4 िगाइ्थी,.. ककनींड उज़ाफट] 5 श०0७४०५ गालावध्त १५ ७ (५7० ण॑ पट बतरक्कात्लाला( 
एण ्ञार जिवेकांत गंवा 99 फ़ाव्यटमाड़ू, जात॑ (05 >टजा८5 शा शाएंला। रण उफितेताब पट 
वद्बलीश, ग ऐड इ्बाट ४०५ 0 पीट छ०वतिबा[तुं॥ (5 ए5९१ ३५ ६ 5५॥00] .र्ज छिप70॥8 पी 
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हउटसांट,.. किट 'ी€ट), 85 ३ इचाथातं वक्षाएाए वीणा 6 80०, शाते 5 अ्राग्ञाणा।र्त॑ 0५ था 
पाएशीब गिहपाटव॑ छपी इश|ापेड, सा जा रबी जंतेर ह छणजीफएटा अक्षाताए जाती [जारत 
गिक्चातं$ घएएणा. फरी$ छटवक वी जा बॉतीफतंट .रज 0९एणांगा,._ 6 [०जछत #0९५ री 
छिबााबटलीनैत३-ञतवार 5 था. 0एसान्ज़ीविल्द बी बद्याता।[हू जा ॥ जगती 0 एब्नजलाला। ठा4- 
गाद्ञाटत॑ छाती 50645 जाए, गिट ए_्एल #ठाटए 85 (छ० शिणध्टातहू ॥00गा5 एछांटाट्टतं 
जाती बाताध्ते ऋ्रात॑0०४5 ८०स्टाव्त छापे इटांनतोस्पैशा ॥000-गा00वाएु5, छगी९ धाट छत्मों ता 
पीर व्शापट क्ाव॑फ९्॒गाते पीर. जातुच्टताए 700ा5 5 ठावालालते करत ३ ९ रण ठिपत0॥5 
तह... है0०एट (६ हाएु5. पद एऐद्यारं स्क्पीं ॥रर्ण जाती ७० हुबंट शात॑5, व्ाते व कार त॑ 
राश्लीप आधी फंगराब८९5 णा पीट वविएुट,.. व$ स्वीवर 5 ॥0 जता पीक्ा धार जिपारकवाव लट-तल्‍्त 
0५ थाए शिवषशाशो जी वैजणाठता रण हट जिवंतीत जी पट ठा॥ री फ्राइस्र्जी, वांड 0५94| 


<एप्बन,.. वीर बिाएट 'ज़ील्ल-5शाफऑएणे 0-तए़ांट तार जांत॑तीर रण र गीणा( भाप रण (5 
एप. 


50्टी 5 पीर छाकजाद तेल्लाएाजा पार इतलार वृषण€ते बे 0०८, ब्ातर0५0 एटा, 
गिणा (प्रशशाजीक्षा,. लिट छर ३७९ वठता।ए ९ 0 0० एंव टील्या पए ला 9जीए[$5, 
5 पीट स्वीविट छाती था ०तृुला-जीवाटत |], प्णाध्थात्राह पीट. शिवागउटौबौत।-5५॥ ०, 
पीट जिपराजक5बाद लल्तर्त 0५ जाए शिक्षलानओओं वत्या क्रात्श्यजीं ? ४४०0 ६. 0८ गाद्या 
हावी जय धांड वै्या वी जा. वरततातेर री तत्००७0णा जा (७० 50०5 रण धा८ 5५0] ? 
5. तीर हृ(ट्छव आगात्त्ते 099 - (ैकाश्ीबात ्शीए.. ९ एथैंगप८-छुा।९०७३४५ ?..._]05८ 
वपथ्शाजा5$ स्याथाण फट जाउऋलाल्त॑ प्रात. धार आएव्त रत पीट इत्पीएचार 5. बषटतागात्ते, 
जिपा पींड '5$ व्टाप्या पथ पीर एच्ड-रणर्ल क्‍द्काटइलाए च्ञ ज्ञात क्‍09वाँ ज़ाएटटइझंजा, व छटी ॥5 
॥ $0एा इत्लार ण जाए शिकवश्लाओीए$ गाटाशंटछ जाती पीट जितंतीत,.. जिट >लाइजाएरी.. पीट 
एा०८०5अंणा गदफ्तेट5, एटअत॑ट5 पर [वाए, पीर छिपा. तशेडजा$ ठ॑ ॥5.- च्यागए, दवइअंत्या॥ [ताठफा 
ब5 पीर 2>लिीन्याप, पीर गिणञ९, पर (गवा०६ बाते शहर विक्िव७,. की पड एशाएंताव्वा 7९फ़ाएइला- 
घाणा, पीट फाउटडञ्ंणा 5 वटबतल्‍्त 9५ पद निछाइट क्ात॑ लठल्प $ए धीए लिल्जीबाध, व छलएलला 
पीट (७० च्ञाए एविप्टत पीट वाीशिबाए जाते धर (तब्वाज, तर वाजिध/ ८ +000ला ८एणा॥ाए 
गलत (0 पीट विछाइलाशा, वीर ज़ञाएट्राट55 रत पीर फाठल्‍लडांजा 5 आजा छ५ 8 (00९ 
ए|़ाठ्शाक्षांणा ् त्यूदी पार, जार >दावत॑ पीर ततीला,.. १९ छजावंर ॥0७ (ए्गीवा। 
९१ ६० गा पाथ पीर 6िछताला ८5८५ जीएछटत 9५ जार ॥0इटवावा, 5 पीट [टकवेल रण पट 
(एि0८९$अंगा,.. हैएए/बलाएं॥ धौदर बार. (छ० वणउलाता दंठरं॥ ॉल्फव्त 09 (० ठिठतालशा ; 
व स्वॉीज जार #0ञटाया शाते गाए 00क्राक्षा घाट जता (फट स्व दवा. वापपंत तेल्शत्ल छा 
कराखशाताएं प्रदी जाजबात॑ गात्वादी,.. कीवाी। पार _ तोच्वांज 5 त्काल्लाटल्त (जांत्ट, तिऋ( 
प्रा्तंटा इथवा०छ७३५ प्र 8६ व एजीा( छीटाट तार <ठ्वांत 5९९. पट वत्यते5..र्ण जाए ॥ग5८5 बात पीट 
००१ छाए रण वाट वाह... व टेल्ीयाए, (00, 5 जठका (एप ॥0शाए जा (0७घत॑5 
पीट हुक्वाटए4५७,.. वीटाट ज्ञाट टबीज तण (छ० #णआआएएटाऊ वात धार जिक्षाावतीवांत-गगी 
एप जाए जाट वी 9० बरतपतैर$, बाते ९ (5॥0 ठतीरश पी पीट (ाहए ॥ताइटॉ.,.. |] ध८ शिजछ 
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बाएप्रतेट 00 पीट ली वीट उध्था5 (0 छा एएणा. पीट जिबचदा, जात ॥ पैर 5०८णाते बतंएतेर (० 
पीट शाप कीट 5 ल्ता॥9, व्ट्णूजाए पट जिंवजला की पी जाई 35 ब गाद्या ला 7८59९८. 
5टरटानों संता रण पाए शिक्षज्शाभी( बार 7टटठणाठतेटत ॥ छि009॥#5 लबप्राट.... +ल८ट णा|५ 
मं5 [85 शंञ: 5९शा५ 0 ॥9४८ फैच्शा एध्फाटइटा(टवे,.. निंछर 5 8 5०शार ॥0 णा५ रण 5 |॥५ हा 
एप पी रे पीट लाधार जिक्याधान्रटाट(७३-५७८८७ उकंटी त८टा९5 +६.. ८ िशागवटीबाफल 
छा ऐार टॉग्वएला। रकीप्ट रण पार वीणा पीर [ताए, जींटी ७३५ ८गाहाप्रट्त (0 ए६९ था 
काफएलांज्रेबए८ गरयाणांब (० पट हंज॥ एण धार ७, |. ऐंड इटपरफाफार जैं, +9प्रतीद्ठ 
गितं5 8 5ल्‍शाट रण पीट हद ग्रागबटांट एशागिारव 0५ तट उठती ४0 प्ाइशव३त,.. 5 5 
॥0( 4६ भी ८णाशालताए... १८ गाप्रड इछैएट( ४ #0णा५ जाता टक्का 8८८०परा 0णि (९ ॥0%थ/ 
ए०८टइझंणा 35 छटी। 9५ पीट शिक्षाशबरीबतिबनीओं श्ात॑ तीर वाह फाटअशाट्ट छा... ९ 
शिब्ाग्राबटीलां॥8-5008 भजार टक्षा ९फथा) पीट5८ 0९5." [६ (रॉ पर ध॥। 4 ०९ (0९ जाए 
एिब्ध्शाभ( टक्षा८ (0 ॥59९८( चिंद्योएक्ार्बाब्छ, छटी छत्न5 थे (0छगा एणवंलाए पीट 5द0/4-टाए- 
॥09,.. एगशार त99, पोट लाए फरला। 000 लि 8 ७६ व पीर एयर ७००0|्ञात ॥ (९ 
जा0पराए, छाती पीट वाबज्ञागव्ला। एणाए ऐशीपाह ॥$ गिरी ए050णा 5 पीट गणगावाली छा 
405बब,. है. शक्यावं जा0८९8अंणा ४8५ ठाएगां5ट्त शांत गरीं$ बागाए शाते था पट 0९८५४ ५०८९५ 
बाते व्वृण००४८५, 6 (गाव, पर (ग/ालीब, ब्ात॑ ०0ऐ0टा ॥0फ9वां ग्रशशञाबि 906 00६ 5 ताश्ा(५- 
लिएा। परी ७००१|आत॑ ॥९ ता०ए८ 3५ थि 35 (वीएाए4 ० जिल्वंबीएााए०, एंटी] ७४५ पीट वार 
5408 (जा, ९ छटा। (0 प्वोट द्वाव्याव ज्लोटाट पोल जिवचचटा ज्ड.. पीला. 50०. 
+ै०८णकाए (० प्रो निंगागिाब-ाद्ध३-(०णागलाध्वाज, व ततंरास्त (० ६९८७ ९ टॉलिशीशा५5 
जार्शताए 00७छांतर पीट (०जा, 080 5, ०र'ज॑ंतंट पट लंए-हुमट,.. नीड लीक्षां०७ ब्वात॑ ठतीटा 
श्टांचिट ए/०८टटवेटवे ७५ जि 85 पीर ॥090 फलागरंटव,.. ()॥ ॥5 था।५व। ४६ (९ बाद्या॥9, ॥० [६ 
मं तीचतला, इच्तणात॑ ब्वात॑ औठट5४ ॥. थी ८प्रन्‍०49५ रण ४5 (णागाद्षातंराना-(.॥र्सल, 0 
ब८८णाएश्ांट्व राग, विंट 5३७ पोट छिगीवापड छ्मीवाए शर्त 7९5४6 92४८र्लएॉ/ पात॑त ब्वा कला 
आज 0पात॑ ब००0७६ पीट फौब८९,. तट जै५ल ७०७५ पीटा [पड शिभ्बचि लीाह्याज्टा--हथातीवतवाई, 
प्री व०0 रण जता जब जप वीणा जाती, नि [वि०८€त व६ ६ गण 0ए८छंत८ ध्वात ॥ ४85५ 
०एशाट्त वीजा छाता॥॥, €(ताए पीर लाए वी... 5 ट्या। ७४५ ४६ (९ पगा८ श्टाज गाया 0णाए०१. 
निट ८णाफबाटत॑ थात॑टजाप्5८त॑ [5 ८छा८-७०ाा टि 85 लाए शाप पीर 7स्य८टपि [रण (८ 
शंवचशा,. विंट 500. 0० ७८, स्ताएते ब्वात॑ ट्व्ागट णा( 0०५ (0 शाप गताओथो (905९6, 
लिंणा श्ात॑ ठश्टांब्व॑त्शा 099 3 धकवाए लात॑, 


3. शा. ४२९, 2. [5८०९८ 53] :--.2(शाव फ्रशवााएं [2], 
कला वी पोज 96 तआाए- 


वृक्ा$ 45 पार ऋट्गात इतृप््बाट फग्मार छींटी 5 ववाइटॉए 0०८एएटव जी पोट ग्रांततीट 0५ ७ 
छीागाा9टीशतब-जए]र,.. ८ जऔताट, ७४ (९ शिल्टट्याए 5एशार, 5 8 (9७०-४०९५/८० 


]. एप्रश राफांण5 रा पोद अत» था गा आऔ806035558-0500॥8 (6, 465), ५व0पृअजी॥- ४ करा कं पीर भिद्ाग29803- 
(०णागलाआ)॥ छठ) व588 5 8एर5 ॥ 323॥5 २६०००७६. 
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एगॉँकाए, रण ज्लीटी छट मैट कोड 3 गिणा। शतक, वाट पफल अगर, 5. प्रणाक्षो॥ 
एकृकृंबणाबाड गश्मणा 5९एक्ाबॉट्ते वीणा. पीट. [0४टा.. 0५. 8. उिपरतांक शीतए भाते एाएशंत९0 
शा शीवशआए- जाती (छ0 चादतात्त ज्ातंठउछ5ड ठा हठठाए9५95, दबा जीएशाह 9 वीशाएं।ए 
चिणा+णंगरा। शान रे हे 

(एच ला पद 59075, इशथीशात,.. ठिपा ज्ाथी ज़ॉँज्वा5 रण ब॥ एटांब्टुजातवां छा त्या फैट इच्छा 
8िएवआ5 वैपलरातल.. जटफ़िटशा: तीट5९ च्ादील6त॑ ०-५ १३85, गाते. पठ३८ ह्एए०६ 3 इणजात रण छाती 
पका गाव कर जब्त... छान्टोटपीना शाते5 जाते शिए८ आबी ज़ापाइटटड,.. कल [छल 90९५ 5, (0 
थी बएएव्थाशाटट, ॥ इचृप्क्षाट ०एलानजीविल्त दि; ७४० गीजणा। |ी्वा5 शिफ्ट टी शा 0०८9ए०ा॥। 
जञर्बाप थात॑ 8 एटॉटबएज, 9 णिप५ औवफुट छा. ७ फल्तेटञवो, बा। ताय्गालाप्ता जव्वटो2 
छा 05 08९05, भात॑ 9 एप रण ॒ प्राल्ट उप्र डंव05 रण ॥णार, व्ात्ाएएं 3५॥ञतगाए0५ 
जात पीट और्था। गाते 0तीटा तक, है गाज णाद्याशारते ज्यास्टो 5 5० एप गत पर 
गी, जापी ज्ा। णाशालशाए्त उदार इट्ता जथं0७,.. तल जीदी ॥ ८ ०एणएट,. ह 
घिए८ ए€८९ ए वी0फऋटा-जाटवती 5 वग्ाजीए गिणा 5 उवर्ट, जाती, 0०, 5 फट्यएी९ 
णाक्रालाटव॑,.._ वीर जाल 5 स्या०्फाप्ते 09॥४ 2 फाबउण, जाती (9०. हु्वाधाते$ वक्ाएधाए 
गण फि वी... (गा ररी अइतिट रण पार उतपग्याट इत्चा . ऋरणाता 5 फैट तंठ्शा। 
॥ 8 वाध्यीए 905#प८, शीट शव गाद्या छाती तीागीण्त॑ बफफट्वाक्याट्ट 5 इध्यातीाए शांति 
[गिाल्त वश्ातंक, वी का बपप्रतैट रण लएटाला। 5फीत्यांणा,.._ ६ 5. ए0:अ्रफिंट पी पड छ 
८०एण९ रण वाया जाते एणाब्ा 5 तंजाह पीर एछणजाए जात॑ एलाब्माएएक्वांता,.. जातरा धार धटट 
णा. पट व्षी। %€ 5९८९ तीटवीजां एव रण ॥ टीज्ञांए, तीबर्ाा 99५ ७० पिशीना90|०त ॥05९५, 
जा05९ 90वी९5 च्वाष. ८0भ्लटत॑ व ठएस जाती वट5,.. है [वाए 5 गर्टशाट्श्ीज उटएालते त पी८ 
लाका0, जाती 8 ॥09वां प्राणिलीब, गिलेत॑ ठशटला मिड वैलबत वीणा फैसागाव. ५ 8. वाज्या, 
जीए05८ वीाएबते वदाक्षा5 एणाव्टएटत एलाातवे धीब। र्ण वार. ताग्याण्ट, ज्ी०0 5 इस्चाएत 
एटडतिर धीरढ धाए, वरण॑ताग३ पीर कलाई... कीट लाए जाती वी$ गष्ठी। वित्त पणाणंइल्त की 
गिणा( $टया$ 0. बडा तार लीक्षाणट्ल (0 वरल्झाक्ा पीए जराछांणा रण पीर लीज्ञा०५,.. (६ $5 
ग़ल्यारिए् गिणा वीट क्ञापीफ्तैट रण तीए कए४०5 बाते णिल॑रए5 ए ॥ीर ॥0505 धीक्वा ९ तब त॑जा८ 
जीव ॥९ ए३5 बरह॑लत [0 व... ॥ पीर ट ॥ गयी) स्वएथाइणाल्ते टैल्कीजा। 5 एच्चडआआए परा०पटी 
पीए बालाएत त०णछव/ छा ७ ए०८-लीक्राओजटा,.. | 5 ८प्रा०0 छोन। पट उद्यार ढैल्एी॥६ एणाए 
89 शि. 45 पट 6८३ पी९ एएएशा टाटा, 5 प्रात (0 ब्तरज्ारट पिधीटा,.. वी वधाए जी 
आंड तेठ्शा जा पट ज्ञीणांतित ् पार ल॑त्ञीणा( 5 शंजलाएं। फ़ॉंलियाएं पीट ब्ागार्या5 वैल्तते फ़वाती 
६ ए०३०, टशाञजाए शा स्टापटवताए एभा, जयांती पीर लत्जीजा। गिर्त$ वाली प्रा (0 एल्या. 
विद छ्ाव5छ5 का एस जैग्ादी र्ण तट प्ट छाती वी तप, स्लो गा 9099 कर १0छा 
शाएं और्टंड एप... है ८<णाफब्याडणा जाती पीट फ़ाटट्स्ती॥हु 5८सार ज्गोँ। ज्वा. जाए जीएफ पीता पीट 
शिट्श्शा। 5९टाट 5 गाए 070 3 5स्वप्टा प्रा, वी फ्राठ्लाएर जे पीर शिक्ाायलीशॉतधव- 
शा, <जाजिाल्त जप पार 5फए्लांण 5७० ्॑ इत्पफचार जाते ठतीरा तंलक्वीड, रच५८५ पर ॥0णा 
लि तं0प०६ ऐध ज्ीक्ा एट वैटाट वाव्वएट 5 जाए 2 इटवपट। तीर एड्ो जिक्षाग्रान्नतीट(फ- 
0५ जछीजी, भा छ चिंगमिवनशीद्धऔव स्टाइंजा, शाते$ फपी दे वर्टललाप्ट (०. (गढ़ 
शिबखशान्थी( 5 धरबहां: 4६ शीटा गी5 बिक वाशिशंट्छ छाती तार. छिपतेताव,.. नी घंतें- 
0९-<काए जिाशीबलीबावजचाब, जी0 गैबत छापतंएु९ घर्ना5( गीत, वरटएट्त जार ४१ छा 
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'एामावाबोदव 00 पडणए पीट प्राजार री दिठच्वोव, प्वौताए 80४98  गरी5 वाशा।॥] ७0765 जाते 
बफऑडशा८ट९ जा) पट टथजंब,. 76९ '४वापृबजीन व 8 50). रण शिवष्शाओी। 9५ 3. पण्ट्धा, 
0 ७४४5 पीट (ग्ञीएश ० जि्याव्षाब्रात3, पीट 55]99 तार्ट, गाते 4 अैबशट-छएणाक्ा,.. ९८ ४85 
एल्बाल्वे छाती ८जाएशाए+ 09 पीट 5द0/45 ज्योथा ॥2 शंड(ल्त ्िबणीबिसेडआए,. ९ 09 ॥0 णिएट 
पट ताउश्भाइटट (० जाली कट छबड एप 0५9 3 ए९८०फएॉट ज्यीणा शद बचएएा/०ब८ीटते 85 गा विीजाशा- 
२७॥४४ ॥९ ठा0 ६0 5 भरांड ह्रापत6८ $ गण वद्याबाट्त ॥ पट जिवाावबटाटा५9३-5४०ण५ रण पी 
एड भराद्धिएव,. तिल बार. पीटघट छिपा. वात भ्रटाइुंणा5 रण पार ुताते : (॥ शथ्ा 
"लञंजा ॥ पीट जञाटइटा। 5009५ रण पट जिव्तेतब5द्चौब-]वेैध्थॉब्३ (. 405) ज्ञात पाल ीपै॥090ी9- 
श्वाताप्र ण॒तार जिक्ाग्राबब१3-(.णातशान्वाज, (2) 5च्वाइंता।. उिप्रतंता5५। एटाइणा की. पी 
'शापवानेक१-५४०५ रण पार सैरापंदाबंप्यएग०४, (3) 0८. श्टाआणा ध्फा०तैपटटत॑ 0५ 
२०लक्ता।, क्ात॑ (4) (65९८ भदशाञंगा वी विछशा वीष्थाएं5 विब्श्टो5 वी <णाशाणा एणा( 
॥. थी पीटपट एटाओंणाड 5 पौज्वा गा जतेंरा (00 ्टव 40 #ञ5 जादांधा: छएाप्तह९, णाए "कृतैलणीकव्न छा 
'पातरच्चोद्व बतरक्षाप्टत॑ छाती 8. बिहुट ब्ागा५ ब8आा5 पी 58]0/95, शाते 35 ॥0 709८॥९0 (८ 
एणप्रातंबाए/ रण ग5 वाइवंणा, कट लिप्त पीट ैंब॥टा इल्चास्त एशास्यी 8 धर पीधवा (४४८ 
इट्शा।५ जब्॑वंट बात॑ 50000. ० धार ए0प्रात॑बाए रू िीबरबेजआा,. #क्षित 0५ पी४६ 7८९, 9 
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जाती पीट एप्ता। (तारत॑ एएजऋब्ात॑, ॥5 03८ अंतेट [0तागरए हट दाठएाा, जाते 
तक रात्दा गी 4 स्एशताबि! बॉविातेट,  निट एछत्वा5 कि टाटा वध्वात॑ ३0 
छाबटटांटड, गराशट्यत छा तप... 9 000० <छ्€्टा5 गञं$ वीिएतार 5 ठ्व्वटए जशापरवि (0 ता 
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४४॥७3 ५५७/8४६५७ , 


5कटगजिाब,._ विट वाट॑ंइरत [8एटी [€८०तैड |रीं$ व्ातट 8$ 50एवेए््5७ णा. 5पत्व्वधध ता, 
| 5पबेध्व5॥ टथा 0८ स्वप्व्त जाती 5फफावएबेड॥ णा 50फ़ावणां।, 8५ 45 फैसला त॑ंजार 09५ (0. 
॥70ए5८ी, छर गाव ०फुटट (0 5९८३ पट उदल्याप वीएृपार . विटा #टाट09ए८वत गाया जि 
र्ज पीट ४९३६ वच्चा-6०१ रिक्षा्राशब,. जिए शीट वक्मार रपट तंतांहुणत॑॥99 9९ 5पएए05९0 
(0 ९८ फएलशा तेलारत वा 8 0८वीं ८2९१ 5प्ञावरदचच,.. 2 जि७णा-८र्स 0५ हर र्या।८ 
ण 90भवाएबएाबजीव5३ क्‍5 वालाएंजारत॑, बजाए जाप +ठफल्ना09, गा 4 3000॥50 ट्टुला१.. ॥ठ८ 
8 ॥ 5च्लानंता। जिप्तता॥। छछठा॥ फल्थमाए पीर. पट 50्था।वएावजी458-50608,.. तट गाए 
॥8९९ एशशा था €शाॉदिा जाएए2एव5४-५एत/३ <जांबागाए 8 ॥09५ रण पीर ज्वागाए जज तार तारतते- 
पर तंला।एएत 99 पट उिपतंताब,. वर ग्रापञन वैक्नएट एटटला. एश५ गाली ल्यात0/९त जला कर 58७ 
पीट ए0%टप्रि #ब्रहटा वी 5 बरएत॑र 85 ह. स्ब्ाट55.. पटडएब55७टा. ज्रीए एपावारटीए 5प्रतपल्त 
विंग एक्षाई तह कि तातयतेषि। वैदापांए०व ॥00 3 इलापट वण्याक्षा टाटा, 


0. शी. (प्फजांजशीद्रा/ड. ऐपंडागवों ररिमठट्टनाबएी, [$ल्‍लाट 7] तर काल 
छि८९ एण ज वशी( लागागप्र ीँबा, टला छाणाशी। ता० पी विर्तीक्का जैएलशात, (4८8, 
एटइला5 ॥ छाठेता विहुप्राए ७ व. तंगाहुठत॑ जी0, वा 0धाट उकडइलातट रा 
<०0ब-ी0600 तोीक्ाबचालांज्राह पीर शएए९ ण ॥ जिबहजा-तार्टल, गान 7८ [वत्टा 
0 ऐ८ 9 कैबदी9,.. ती5 वाहनक्षाए८ तह तंलाहुठत॑ इध्धातेड फरद्यापिंफ णा 0९ 
हाग्पाते, एलृूजआह (0ए0ीश गांड (७0 हिल, जिर इतर पीठ लाधिन्वा( ठंड शा गश्ात॑ 
वतीर्व९5 पौधा कीए ७45 वालातेस्ते (0 उस्यात॑ जाप जालते विवातंड, व. था बाधाएतेर री ८एएटटा, 
वह काशरी-0०णात पएया 5 9 व॥0 40९ 9०70 )ी |$ |श्टिए, 


$िणाार एपचाएपत 


४७७8७ 


]. ?श., फ़ावेगना ेपिड०प्,. रिएका वलकांग्रड. शी. विष रिबटट, 
[जल्दाद 049), :>यीए वाला बिल र्ज हींड फॉँचा, ्ट्लाएंए जगह ॥०. तीर. वा्ती्ा 
5 जच९णा, ०८०5 प्र शिफ्ट रब तैलाए०उ जी उध्यातं5. छाप जालत वबातेड 
कम आ गाप॑ जाप्री०ाा ज्वा॥ ट्वा००५ ए॑ <काबनीठ०त, एचगए ग5 छिट( जा ॥ फस्यातत्त 

बात वप्ाक्षा-बित्ल्त॑ वप्बताएएववं,.. वीर वीक्षशाशा। रण ऐद वाजताएपंणा गर्तंइट्त॑ 
था पींड जीव €(्का5 पर छणते एव्ञाद्व जाती 5 संप्तात शोर वब्यार र्ज पार त॑जाग ० प9( 


]. ठइिग्रएड 58 ४०. 78, 2. सिजन्कीओ5 [वि जे फट 8िए0ी48. 
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र् प्र तंलांहु०0,. [६० ठत्ताल 3गैरजी95 आ0ं द्रव ]|85, (5 तंटाग्रांए०0 5 ९जाट5टा(र्त॑ 95 ६ 
१#गतंशा जज धार ठिए40॥5६ और, 


42. 7. [तंग शिचडशाफा, [५८ट८ 640] :--र |०एछश' वर्भो. पीट वीहएाट 

रण 4. वल्मांए०१ ही] ाइधड जा धार गाए्टा अंतर रण णार रण धी९ खश्ी। धथागागए5 फीड. 
वार फफ्ल ॥9# ॥95 <णगाएंँलिट तीउनएएथ्थारत,.. किट 0%ल | जीती 

5 सर हा्षा5 ॥0७5 ऐ80 तट शीठुएट ४६५ इक्रातीए जा ॥ ०८० एाणात॑,. |॥ 
ह पार बफडशाटट हर श40-0255 ६-35 ताए05झ0|९८ ६० उच्च ज्रीटीटा (5 

गहिपार स्‍९ए़ाटअथा।९0 (९ 5४0९ [4 एप्प णा (90 वि छिबस्‍इणा ला, छि5६ छतोशा पीट 
गिहपाट ३४३५ 2णाएटट, ॥( तप ॥99९ 500०० जऋंधी जाल्त॑ शल्लात5, गा जा बाते ॥९ऋट्टा, 


शारत॑ पट एव: 355 छ॥९८वत (0 (॥८ तलाए0त॑ ग्राप 9४८ शा तो री ॥ प्रशा0तीक्वा. रण पट 
छ090॥5६ जगा, 


43. ॥2. एातठांब्ता शैंपड९प्णा, 26 (2). [5८०८६ 64८] +--॥6 झ्ञाक्षी व4वएगदा। 
ण  रिश्रातए-शीविा ईट्घा5 जल प्राद ग्रांवं।र एणपंणा री व आधार पैवा छत5 गुएरत णा ९ 
० अंवंट. वाद 5८, ४५ ६ णांज्ञानी, ह009, छब्5 टशंकंलाएं/ ॥ $क्षा0ाह 
8०एया बवाएल ० # . हे है 
२६७५ ७ ग वीुपाट,.._ 6 आांशी६ कैश्ला्त ॥85 वॉंडबएथ्यात्त॑ छंतरी०0६ न] 
॥९४४६. था पब९,. किट फनी पोल [री कैज्लात॑ 5 छा जी, ९ बाफ्तेर 
पीट बलाज्ागाहु एथ( रण धार | ॥गात॑ श0%5 पी ही गीएपार 500व छा0) 
[गलत ॥ब्यात5... ॥#6 ॥टबत0 क्वात॑ (९ ए]|ए० 78६ रण हर वल्ल॑( बार ८० 8७०४४, ॥6 |0ए७८। 
टादालांपंट5 0६०७ ऐल शा्राड ब्रा |05 ि एल... ]॥९ ए०560णा रण पर ज़ी 5 एांतिए जा, 
[॥दाह 5 ॥0 गाइटाएतणा 7€८णकाए (ह गज्या९ रण 0८ तंशाह०0. 


4. +]. फा्वीत्या शिएड९णफा, ्राल्यमल्तवी॥ शिवा, 546. [$८था८ 640] :-- 

(279५ पट फल्पेटएव री थांड.. जॉँकि उप्राणए८5 शिच्त्चाप्रा३ (४० रसथा चिट 0996 जा (९ छच्वर्द॑: 

रण फ़ाल्ट गजा$ अब्राताह अंत: 0५ अंपंत, का पवार #घलाटर थांदिटा$ 

कर वीबाब८लाआाए पीट गीएपा९५ ए लि।॥|९ तल ९ (कता6 विशाप्ं/ पी€ ग0प९ 

फिएब् जे िल्पाह,.. शत 8 ैगांडीएं ० 2८0४, ध१त॑ ॥ (९ बकशारर रण धार ८0बनाएठत॑ छल 

सक्षा0 58५ ध्योध्गीट छोर गीएपार ॥सफ़ाटला(ट्त ॥ ४59 0 4 09; 

म कार चल कलृश्रटइला। धार 0ज़टा €पशछत्राांट$ री 8 लि 

शापी070 ऐश ॥9॥0 शश्या0 हताशएश८5, 0९ जोर 
तंशााए0०१06९55, 


800०ा-एीर्ट, 
शछिपट ७ जाता पीट ७05 
गिएए€ स्या फ९ धर्याए्त॑ ३६७ ॥90८ $0॥0 


5. श. जाए, 5. 6३६०. शिब्ब्थानांत। थरिक्क,.. [लगलन 78८९८... शातता० 
88४-२९॥४७६ [5८८ 67]. :-- 


लि0॥00 पिदएथावोव,' 
टिव्एग० िव्ृदवावद 8॥902५४(० श्था।09६९.* 





4, 2. छिक्षाघड 50॥8, (५७५. 479- | 80, 
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“क्रावफृबधा। ( दिदफबगी9, थिववोध्यूए१0७, 7|ठएच्लाछ ण शीीग्ूएबध9 )-- पीट 
छी96एणा-लार्टस: 


2एर छाबएगानताहए िवएथव 0095 3०जछा (० पीट जिसार जिंउ्नटा,? 


पकराछ एड5-ाशीर्स, 35 (प्रागाशीना। 00ल्‍टए0०5, 45 9 उतष्यार छक्ारश,. जा पट [रे रत जाता 
$ पिर्टथीा।ए  णिब.णा-लीरट वी <णाएलिट प्याज णित, शांत व वीटनीए0(१ झार्योष्ट टथाण०५ 
एटा कांड गढब्षते,. उिद्यात॑ जा (० पार तशी( जार पीर गर्ती गिएपाठड छ थे फबंट तावहुणा क्ात॑ छ0 
लिाबट 900०5, 350 ॥ प्राक्षा णित, शात॑ जाती जआध्वाप्ट्नी0005 09०. पाला शल्य, 000 छाती 
वह ऐडइनानवतड.. पीथी एटा ख्तारागरांपट$ ८णाटटबल्त,..॥ पीर शांति ्॑ चार छॉंटटट 5 8 गीए८- 
छि/8६ |8)% #00060 जझ्ञाथेष्ट गजाहु बएएशलरा। वीछा॥ धीद छाणााते, जछी0 तथा 5० पत्ता 
27 सिर हमर का (० ९ पीट शिव्नहुजा-ताए क 5 गिी5 कएएट्क्ला्चाट्ट वीणा फलंएछ गा ॥5 हफ्ट 
ल॑ खलकफर गिणा 8. जववसटरनणित ध्या0695 तीर धटट$ ज्ात॑ 0८6... 2900८, पीटाट हा (७०७ शा 
आ4॥9 हड़ांत्रढा५०,. चट९5,. जाते (७०. ॥क्षी 'चिहेएाा5ड... (ज€ र धार जछणा। किटोड कर्लटा$ (0 पीर 
50९८ 85 णा€ ० छ७णाओए जज पीर 365९6 54श०प्रा 099 पीट शिव्वएणा-ताए िव049, 
पका तल्लाए0ंगा $ तेर्लल्टाएट वा 595९ रण ७ उपह6९50एट2८५५,.. जीट 5तफ्याट फाएं ठशंत- 
ए५५ [7९5९५ ध ॥एणात्काट 5च्लाट छा. जाते ज्ञात॑ व छत्वाटा,. तट ली. छट 5९८  वींग। आए 
् ब्ाव, ज्ञात॑ गा पीर ग्ी( था ९फुशाइट रण वाल, ताशंवेट्त 5. पीएणाजी ॥00 (७४० |वसटड ठा 
9005 99५ ॥ गक्ञा0७ 5७9, एा0टएटताड़ वीणा पीट गधा) बाते ज्ञात [0०काए बट शा 'छिक्षात॑, 
उचञल्त॑ 0५9 पीट ०श्टीीएआाए वादा छा छत्ाटा,.. गा धार ठपारश लाते छी पर वक्षा0७ 
जाए णाट (क्या ९८ 8 छत्तारानफीवा। जाण्जाए प्र बाते (४० टा्ाट्नीवट जात गजञाहु 0शट 0 
॥00ए॥09 ०0० क$ 5 वर्बापार्का स्लोला प्रीढ७ ट्वाटी तीजीए५ ठा टववा 5९8-७८९त५,.. | वा89 फट 
(90 जाट जाते $ आठ (जॉंटट [0 वतीट३९ ॥5 वाठएशाला,.. 5 फगीा।। ही0७5 पीता हीं5 
एणाएणा ० व हत 5 गापतंत9, ज्ात॑ 0एटीए00तरत जीला ॥ ३5 गाए #तंर, जे धारारए 5 3 03५५ 
एथ॑ट छा 5णार छाती टक्वाउट,.. गिट 9065 0 उाट्या$ रण छ्वरा ज्वार पांटोत॑/ <ठस्टात्त जी एल 
जग 0प05-॥ता005, छत ट्वएट5, ही005 ज्ञात॑ वी0ए४ल$ जी तीलसिला। ह98छु25 छा हाठएती,. 0 
थी 9एएथ्याधाएट, पीए$ट एाटइटाई व. क्िएुट_ एटा वीठशाए छशजटरा (७० एथ्या5, एंञ्ञी/ट जा 
तीर पल गाते 0एछटा. अंत छा पीट फ़्कार,.. वीर व्वाला। ब्वाट. एलटी ल्काठला(त 5५ ॥॥९ 
स्पाल्ति ज्ञात॑ छ8३ए७७ वी९५ रण छव्वाश,.. (जा पीर 0४छर. <एाल रण पीट गा हाए गा पट लीं, 
पार जिव्नहुणानताएू निक्व0३8 विाल्टोड जा धाट छत ज्वात॑ एठछजछड तठछा, (एएदीताएु छाती सी 
गिला€99 पट | वागाते डंतेट ज ॥ <ए्ॉप्व व्जल॑े-इत्या री उिपतेतवाब ककिवात्ाा वीणा) के 
८०छाहला, ह्राइ5ज79 पीर प्-एश स्तर छापा ॥5 लिए ॥क्षात॑ज्यञात॑ फ़ॉक्लाहए गीड वशी। एच। ब68ीा5। 
तीर इांतंट छर्ली,.. +९ बएएटसचाड जातेतत्व॑ जी प्रीट छा र् व एजएवाँ फ़लाइजणावबएुट, छपी 8 वीए८- 
400000 दर ठएटा गींड प्राएच्वा,.. वोट इतप्वार बौँया 5 (0ज्टट्त॑ ठएटा छाती 05. स्एट८5 जाते 
गी0७८25, छीर वीर गिट्ट णा (5 किला अंत ज्ञी0७५ व टजातापणा$ घल्व-तेटञह्ा,.. 575 
शल्लार्त का वाट 0० ्णुब वंलॉएाएोीज थी बात जर्था-ह्राएजा अर्मज्ञीत्ष पट, (७० एॉंटटट$ 





॥ 588 ए शिद्वाण 79. 20-27. 
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इगाशाप॑ शाज्लाए छा 65 0 ज्वाता९$,. ]|& णिब82९ ३5 बतेणादलत॑ फा०फ्टीएणप। छाप 
डि0चकटा$,. ह [एटा 90590 ० 6 प्रष्ता5, 5६ 8000८ एट उत्प्र्थ्ञार 5९४९, 5 टाटटांल्ट ०] 
एच ऋधी वी0फटा-वंट्अज्ञा5.. (६5 905अ०८ 0०६ धाड एणपतणा 5 गए बिज्ञाजाल्त सात दांइशॉ, 


वर हल्ट ॥शंए्ा5 0९९0 ०॥ धी८ 8700 35 पी [णर्त रण छ वात, ऐट 0860०४ ० (८ 
5 जाजि॥-व९९३5, (० शज्ज्याए णा पीट 008 थाते.र्ण॒ पीट _॥रंवितीर 5धाए भाव पार्ट जा धो 
ग्राविवोर छा धार 0#ल 5थ्यो._ ॥९ णिाएश 0८ 5 वाटाइटव प्र 9९॥॥०  धाट छाइएगा-दोर्ल, 
तंज गींड बटएंणा ज्ञात इताततेर वफा बठु0०४८ ॥, गो. धीट ॥05६ रण 0८ पफएएल' छठ, 
ए८ वात 9 फैथ्वपरापिज बतंणााल्‍ते गर्चांत॑ंशा ता. पैाक्षा णि॥, अध्षाताह दीवाबटाशाआत्ब्ी५ 
85 (0एश (पाए 70प्रार्त ज्ञात 70प्रात॑, जगा ज्ञी (६ तंज्ाताए जाते जआआशएए, पुणा ॥€ #ए८- 
#र40९व ॥000 ० #€ क्‍88णा-वाए, ॥ब5टरत॑॥एघ गा) ७३६, 5९ ॥0[05 ७ |005-७एव० 
कि वीध परणबांड्ट्व [ली ॥ज्ञातं, छगरीर कटा एशीप वद्या। 4 एजा(एव (0व्वात॑5 ६ पाता एलगर शत 
जाती जीजा और 5 (<णाश्टाआए ऊांती कीश तीक्षााएएं 4८९. ]॥6 जाया इं्षातं5, गी$ 5009 
900९८ छत्वाल च्वाते भावःएटत 0५ भा एल इएबाला।, तंजाशत ० पड रिघ ञ०परॉप॑ल, ॥00॥९ 
4 [005-फपरत | [5 हंह६ व्या। ऋाटलीात्त॑(0फब्वापेंड औल, टरशंकलापं५ कायंधाह इत॑०च्लाटड 
00०, गींड बिल्ट 8 छाठव्या जी... छि0॥ 8 €शांब्रा। पीवा ९ बीत ॥0 वैश्त-ताट55, 799, 5 
शश््त 45 औक्षएटा,.]॥ धो ग्रांत5( ० (९ [०छटा 0० ८ 5९८ (९ 5्चाग८ छाबहणा- दाह, ॥0% 
॥ 4 ॥09/9] वीपराशा णि।, जीताए ० (0%शपं5 पीट ल्छिष-इटवा, टवाज।ए 000 ॥ [गांड 
गि(€त #क्रात5, ब्वात (0]0%८० 0५ (४० लिबंं€ तावएूणा5, बंड० गा विणाक्षा छत, जाती श९८ 
ह€फथा-दरअञ$ 0शय शैली शलव05,. जाट लाते. | बएए८क्यागए्‌ [0 5९ ॥8$ जाट ज्षा्त॑ जार 
एथीागात कहा शांड 44एशरीएटा,.. ]९ (० लिबां25$ बार तींडधाएएण७॥९० 0५ ९ कीलाला( शध्यते- 
9055८5, #ला८ (९ ॥९००-०९५५ 6 (९ वंबपशी।श 9९३ धार तृुप्ट्ला एशाए (८ इक्ला।2 8५ पका 
र्ज॒ पट जाबरतंता ०9 धर 000 रण प्री जिकएणा-वाए,.. ॥॥९ शाणाल 0८] एशाएू पीट 
छत्नएणा- वाह 5 व्या॥९ (5 गलत 4प5& 92०५७ 5 वीएघाट ९५६ (८ 005घ९एट ॥4५ व5(४६८ |॥5 
विलाधोए, ॥09 धो ॥९ 5 ब5ञगाट्व॑तीर कणावा 0... 6 [लैंड 8५८ 5 वाक्याएट 5 
दिाबएबात णा दिए, छोट | #एशवापाट 5 एात॑ (0 ६८ दिब9०७७, >िच्च०40॥8, 
5विएबताव ४॥0 /09००४७७.,.. ॥९5८ आएएटड ताॉलिया। €छजाएंठड्ंट्वा ९कृक्ाध्ांजा5.. 56९ 
॥#09७ िवोध04(8, स्वपबधाए ७छटी। छाए) थ। धार 0िया$ (एप दिब94१09, 5 0कथार्त ॥ है 
लिशा।क्च08०४-(-०गधाकध्वाए : वह रक्लाट (0 छ€ ताठजा 5 दिब॑द्धएथा >टटवा5उ८ ॥९ लि( 
35 दाणह) था िन्वॉद्ध-]र््वा ैहत॑ $टंटर्ट्त गा 09५. धो ॥९८६. ट्ाव0909, <गाटडएणाताहएू (० 


जिटावृ॥००प३ ॥ (९ जिगाद्यांतत८ब, अंज्ञाशीट5 च. ८0एात५ ब०प्राताहु वी शुग्॑धष 0 छा5$, 


पाणाह जॉली धार गण 0-9९७९ा॥ छाज्आाता2$ ० शो [तीज्या टक्याधच्ा] ॥006 (पक्ष) 
295$566, ]॥॥5 श्राप ]3४८ एटा आपव(टत जाती! [४/ज्ञा9॥|8, आ॥८८ ६ 5 ९एा८55५ ४(०६८त 
॥॥ ॥८ 5५४५७ 0॥9६ !एंड ब0०0८ ४४५ ७ (वा 0+ |4६८ |0 बगजाबनंव,. जार ॥ल्ट्त ७९ 
5पा|ए5९१ ॥ थांड फए।ट९ 5 ॥899504 0 लैवएावचधा9, था। ध्वाटांश६ [क्चांज्षा 5८(टाटा६,.._]॥6 
05 ए2िवविएपाव ५ जाए ० (९ लिए उंदीट$ >टाइजा5 व |पतों2. ५ 
€ |#5 ॥८८5, ९ ॥एतं००5 ६७ 24) ॥ण48९ (0 धीट छिप00॥8 ? ॥॥6 ०9५ 


जैगावध्ध5धा गाला। 
जआा०पांव ॥८, १65५ 
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5 एश्टा की थीट फिवोध्वएक्ावनावएुकाव]१-एथीप पीर एछिशा।47979-(.०ावागशाज्षाज, 
ज्ीदी 8 ए०प्रा(टाएथा 99 एट 6िप्रात॑ग तर जियावर्वचता,.. 05 ८१ त 0५ (फराशाशीक्षा।, 
0पा ए85-९ॉर्स विवीणिंज वॉपिडराइ/ट४ड 8 हठता५ झगोज्ला गा गाना, छुआ (0 030 ॥ हट 
शिशाशराब०89-(-जावशाक्षाक, जादी ज्ती फ८ वर्ण वीजा (८ ॥णी0जाहू ग्यात्वाजा, 


[त पीर वीक्रलाइक्षांणा.र्ण 50043 ९5५व)०, रिर्वाप्य-श्चाए्त ऋ्चड 9 ४ठ6छाहु गला, जवी0, 
जोर इुणाह ॥ 4 704 ४णाए पीट (उच्ाएुट5, 9855९० ॥ [पाढ़ांट ्॑ टि्वद्धू-ध८८5,.. ]९ हावऋल्ते 
था। थिवस्किनैर्या, विी०पश्ली धीट 09020 छत वाएजाए बएावी५, ॥ट तात ॥05 |०॥६ 0०.6 
72506 ७8५ पीब्वा हट वा ७४5 ८णाफदिएज [णा जी, +#6 फण्पह्रा। ६0 ९ ॥॥ पगठलाट पीट, 
छि0॥0 जीशा हट ७85 बकठए( (0 तार, हर लि। बड़ धाठपह्ी था वियादव-] वा वाह ब06 कांड वो 
॥6 6 बा ब्ोवबचटा रण जी... निंड गाजिधवात्ट फल धी। वेट ताते ग00 ८णालिबड की थिएा(,.. |९ 
तालत (0 ९ ॥€00०7 (० [8 ज्ौद्यार 45 8 996ण-ंताछएु, शीट प्राटय॥गा८ छा ७05९ 009 ७४४५ 
पीना रण ॥ वंप्रएूनणा। टशाएट,. 0३६ 9 ए09 पौवा बलि एटॉणियादु गरकाक्ंणाड छा 50 
[णा३ 4 (तार, | जात॑ गाजी की व ल्टितगाहु-ए|8८९ छा वी085 !” 

विष ॥बत ॥ तंबपशीएटा,.. .जगहु णा पर ब्याधिट्ट पीर जवाटा गा तीर वांततीए रण (ार 
(जाएु८5, ॥९ ाटते ॥$ छाया ॥000, ए9८०० ॥ांड तंबपशाए प्रौशला), गाए टवाउशत ठ (७ ते 
बात॑ आए, जाती वर जान्टाउटत 95 व तंत्शंत्ट रण बधावटताह एटाइजाउ गा जतोीणा। ॥० गांए( 
इीए वरणितक्ााणा कठप पट उिपतंतीज॑ाड बतेस्‍ला।,.. +९ 90 ॥६ ज़ाउलंगागट्त ऐप 09 
जाद <णाँव॑ जाए ब एफ (0 जाई $णाए, कट छणाते छरत गत वींड. तंत्षाएगएटा,. शाए॑ (९ 70एटा 
बात॑ज़टवती रण क वीबहणा लाए ब5 व शा. +एलए गणित, णा +ब्रह्नतैं3५, ० ८९० 5 
तबाह व वीं$ ॥009, ज्ञात॑ आर, ए05९त तीशर, तेग्ञाट्स्ते, जाते इ्लाहु पड $0ाए : 


ढ>जवावा वायाटा ठी धँल 5 8 वाह ? 
५४॥७६ ग़ाज्यापरटा रत [दाए $ पात॑त पीर तवैजाएरणा री 7३5३० ? 


09% 99 ॥९ विट९ वाउटॉ किजा पीर छजर्वंबए रण एच३नंजा ? 


१४॥५ 5 ॥९ ८शौल्त ॥ आज़ालणा ? 


जिह्ा५ 5प्राएणाड ट्ब्वाट जाति तटजीए5 जीती छल थी उतुंत्नत्वं, - मेै। [9 त्याट 
४006, पीट उिवात। #0एती. वितवात, ८खालीट्व 5 कोट ग्राटारीए। उिपत॑तीछ, छता० (0६ 709 
लि पट िक्नएजानवाए,. शै5 धार तंगाशाएटा एप >िचच३णा-पवादु बाएं 6 500, (४89 
उोह थे <एप्राएटा-506 ॥ 'फॉ५,. जीव ब शाबाते 5०6 जाते 6७५ ऐड वार 5९, ज्वाली 
॥जाट एप व जिएपंतीच दवा आहुएटड [. नीड विलय: छब३ गील्त छाधी [09 ०५ पीर श्राज पीणाही, 
जाता गीं$ धचां गेट वज्ञी्त॑ चौट इपावि्ट रण पीर छाल, जीलारफ़ुणा छ्रास्या फ्नएट३ जा05ट, 
बताए 9७०७ फैठ0 एव, जव४ल, ज्लोटाट 5. पीर हताल 7. | बर्त्त ([छत्वाब, 
बएए।09रीहए कि... ९ _$ ज्ञपताएं प्रात॑त' जाए पीर 5९एटा आाजीक्-तरट३ हटया उलाप्वा७. 
:#(णा्, वात्नज्नटा, लि. ए हु. नल, जा प्ोया शा ३६ पीर ए्टट, 00४त तंठका (0 0 
विद्बलीरा बाते 500| गा. जार अंदंद ऋलटजाए,. एारवा लाए, काना जय 5 वातंत्ट्त 


|. ॥जरा8४85७, |]. 9, 334. 
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कीचा[ (0 गएशा। 3 5 व६टएॉ5९८ तीर 00 इथा पट ज़ाशोटिडूट ज ॥टााढ (० 06 99 ; 
50 350 5 पी व5९ रण 9 विपरवंधिब 5 कीदिप,. छा था िएश 5 छागाह॥। ४०००७ छांधी 
0 गाव॑धरफट,.. है वर जिलारत (0 तार5८ छणते5, ह९ हथाल्व॑ (९ तप रत टणाश्श$ंणा, 
गात॑ 7€९०एशढत पीर फ०एटा रण एजाए ०0 ॥ शप्राशा णिए, 


वाद उित्नाा 5टटार व0क्ाब८५ ध$ जाए की फारट इध्ठुट8 रण ७ एा०६7/255 : () ४॥८ 
छाबहजा- वाह 00वाए ०प. लि ग्रगितागधंणा ४००६ धार उित09॥9 5 गएएध्थागा८९, (2) ए०प6 
(० शीट ए|ब०८ ज्वीटाट पीट जितंतीब ४३5, शव (3) हरशशल्ण्वाहु पट वटटीटा,.. ॥ न] 
व्िल्ञाला। रण पीट फक्काएँ फ़ादइला५ डं5  व॥ट्बते री 5०एला गंज३-(९०७,.. ।६ 5 ॥00 ॥ पीर 
(जाशालाधब्षए-॥09५ प8६ पीर जिच्चएणा ताला क्यात॑ ए॥९५५ ४८८०णाएशगांट्त॑ पीर लाए, | 
परीं$ छणा( पट 5८टा 85 बातीहा बा कढ्ठाट्याला( छाती पी ०व५३५४७-५०७. 


6. 0. 2४[. ३ [5८ला८ 70] :--(॥बद्वश्वौ५० पिदएवायोद. 
ढ(गतवश्दा, धीए 90णा-लार्ल, 
कांड [02] 5 उबलीटत॑ (० धीट प्रात॑ट वलि-अंडट गिएुपार रण ॥ वीप्रगान्ना हंला।-ह0०0, छो0 5 
5९८९० शक्षाकीाए, जात गारत॑ ग्ञात॑ड ब्वात॑ <णाएँफ गांला, ० 9 ॥एी ॥056 ज्ञाएकऋाए शीट चि८९८५ 
पट 088जन्‍वरर्स रण (७० पंडुटा5, फ़ल्यूजाए ०7 तीणा पीली तंता5, ८झत (0पा5-]व९,  छीटार 
कह शव इक ॥. 5छवा ई$ इजशधाएएए, ॥ ९७ टाशाट$ इ्याए॑ थ व अंक्षाीत्य्वा। क्ातएतंट, आते 
26 कि #. 3 ला०८०फीए उच्धात वी ऋषाल छाती इबशाह ॥070॥, बफबाशा।५ छाती पीट 
शएएएड पकाताएज.. शाशाएंणा रण बरिटताए 5णा८ छा 06 जा05.,.._ |] शाव८रपी५ ७०एा० (प्राफश्ा 
5 ट्क्वा०फ़ॉंव्ते 09५ 4 ॥ए८नीट्वए८१ ००0ाबनीउ00, छाती ($ लावाबलातलांत्रा: पीट वीररुपाट छा 
दबाव ]|9.,.. यी5 जाल्त वद्ञापंड, ९0 बता055 गांड छाट्वञ, बार ९्णंवंलाए५ ताल्लत्त (0%ब्ातंड 
पीर वारशंञरएट जाठ्लातट री हर विवी॥,.. कलर ग्रपज( ॥8७०- छछला. 5९ जित9॥5 €एसाएं 
छंशाए शा ४८८० ण (ीव्व॑तवध्तोव 5 वाटिशंल्छ छाती पीर (णाए॥5अंजा३( ५८, [9५॥9 
॥057८८७ (0 जीणा धीरे जिच्चएजा-दॉर्, ॥६९ खिगिएवाधव, टछुजारत॑ धार वाया णित बाते 
छ़्व्व्दी, 


॥7. एशे. अज़ऊ़ा, 4 [5८तार 7] :-]निलट (प्रापताशीकषा। ॥00८९5 पीट वीएृप्ाट रा 


$0[पींडा वाल्या५ ० कि अटल, ज्रीठ5८ वत्यत॑ 5 एबार, गात॑ ज्ीठड5ट ॥ीणा टपा५ पक्की 5 


नम ए०णावे छाती 4 छाउबत ऐच्लात॑ ज पफिणा, जाती 5 बिहटारत॑३६ ही च्चर्टा 
हिण९, 8 5ए४४०७..... ए पी दबे ॥ 4 5७, जाती (5 णाए थाते$ इ0टल्याताएं गी तट छतात॑... 45 
ए 8 पैसा ?*ै तार$५ ८णाऊंड5 ० ३ (पा जाती 0ाए $९९४९८5, छत €क्षटीगाह ॥टल्या५ (0 


पी वात पास, (६5 पंरत जा (७० फएिएट5 0५ ८एाते5 ; 9६ पीट जाउचा 9५ ॥ <0ाते छाप (छ० 
(घ55८५5, थाते ॥टाएउ55 पीर ५णावती 0५ 8 व०प।९-॥००१८०४ 60%७.,._]॥6 [ड़ थातं ऐंएी$ धा८ 
<०एटाटव॑ जांपी 4 ती०व जीती ॥बटाए५ 5९०७ (८ ताएट5, जाती पीट लात॑5 शाह 00एशा 
॥0 पीर ए/एएात॑ ग #णा( ॥ 8 इछा९५ घ्ायाएँ५ जञ्ञी ब्यात॑ जिाव। ०५, (3 पर ल्टि[ 
बार 00005, जारी ॥च्बली वाह पए पीर (€हु5, था0त॑ बार. शंत्तीत' विश्रयारत ठा गाञ्नीर्त 0५ ६ 


4 8303 9॥॥3, ३७, 48।. 
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८ण१ एप (9० (55८5, ८ प05९ णा पीट वव्टॉ८ जप फ्रंट... वी करींड. रस: कक्षा 2 ८क्वाट$ 
2 एटा, ज्ञात ग ग5 गहरी 8 ॥णाहाणाओ/ छाजवते हाबांहु 5७छण१०, औटबीटते व 8 5८४० ०2०0, 
जींद 5 आकएसावंरत गण पीर लि जा०प्रौतत 099 9 ]णाहए 4०६ एटा. र ठालालर छाटबतता 
्॑ पार 5छणाते ९८९९५ पर फांटौतार53 रण पीट गराक्ा5 कवात, ए्डीए 5 लाए गा8छ 0९ ४०० 
2ग्र ल्ट,.. 6 0०६ रण पट 5छछात॑ 5 इतबांडी६, बात जातीण्प 3. हुप्थात,.. 2 ४८९० रण धो८ 
८४ च्ात॑ 5 णाव्ालातत्त॑ जाती पीट बिएणपराएए.. जितंतीड. 5जाए0ए  वाशावब ० 
पीट वार (एला,.. 6 >छताते 56६ बट लाए [855९0 धाण79ी. 8 70 बर॥तीए१0 (0 धीट 
अंतर रण पी 5८४०७वक३०, ४एएट्चा5 (0 7९८ टाउ55८प 0एटा प्रोट उत्यात॑ तेएज्शाजवाप॑5, बयां 
पीला िह्रथाटत॑ (0 ब गाए 20 धार 09, 00०७ जीएा पट छझाउतते शाते3 विज्लाह तेज 2 धीट 
शाते$ छा ब 5क्का।. १४९ ट्य्या॥0 07 ८८० ऐंड. छबजञार तंत्राफाणि गे ठालाइ०,.. जणा 
पाए ५पत५ ्ी धार (ठज्ञप्रार (प्रागगाज्ञीक्षा। 5 रवि [0 90 पीर वीएप्लाए [096 8 एृशटघटा०एछा 
रण $0[वीठटा गा पीट उत्ाशंत्ट रा प्री (जिगपराज्क्ा वाए$,.. रिब उद्यौव्वतता रि,. 0, एवात॑स 5 
वरिदविर्त (0 वलाएं ॥ छाती पीट जिलाणा रीफाबदा।एं, कीट छत्वााहएु ए ए०05 बरक्कीए0 
(पएद्ीक्ाव, हवा] हुबा३-पएवीशाव) बात॑ 39काठजारएु ब0७0 फलाए गााल्त॑ गत 8 तंबहुएस 
(ताब९४०) क्षार गरालापंणालत गातल्ल्ते ॥ पल 5द्वाएपा॥- व (|, 9. 220) 8५ एलइणाव। टीब्वा8९- 
(ला5605 रण पर जिरलाणा (एब्लाएंी,.. ठि5६ (८४८ 0५9 पीलाइलथफए वार ॥00 5प्रीटांता। (0 [एरांफि 
पाए वंलाधीटयांणा,.. वीलट 5॥0 हऋ्ल्तंग फट ॥€टणाआाएं. पीर वद्याएर रण पीट वीहुएार... ८ 
'४०॥४८ [बकऑट 5॥095 पता पीट वीठ्रप्ाए 5 ट्याए्टर्त जा जीवा जीती ऊ$ 9 शाप वीणा बे 
8000॥50 वाणा जि्ा|,. ॥जिया।|॥ <णा. 5 गशाएज स्वृ्यार्त छाती जीतता ०ण जिगाव, 
(5 0 ग905#0[ए धौक्षा शटाट एट खबएट 9. 5९९णात॑वाइ्धाटट ज्लीटाट धार वीएपार छर्ती ॥85 
पीट 05 म्रवतानारट एजातएतणा शाप पीट वाट छा कृपीए एण धाए. तंजाण रण पीर 
शीक्षि शा. ऐट गाए धी0 थीए विरृपाट छिर्ली 5 8 ल्फाट्लाधाणा रे जात, पीट 
5जवा-6०0,. | (ी€ गिी5६ वरज्ञव्वाट्ट ७९ ॥9५९ पीट वीहुपाट 9 धठ00फुटा 5टपरएपारएत णा ॥ शा 
जीती ७9३5 8 शी गणा 8 तं॑जाण जछीए वाओइशी एव. व पएकूलटा (590वेंगोद) ९ 
5८च्कीएचात रण पीर $छ७णातपे एट्या$ पीर वक्ता उज़ाएए जींदी गार्तीत्याटड 4. ०णाल्ांणा छांपरी 
छिावतीजा व00 5० गएटी रण पद शएए८ 35५ ए पार तंजणा ्ज पार जाग, पार लाए चिैंया9, 
वाद वीहृणार छर्थो वठत5 का बीए वैगात॑ ७. 0णाली रण ह्वावए९८5 जीदी 5. गर्तीटशएट रण पीर बिएा 
पा (96 5गार्पगाहु (० त० शांपरी व ह्राणए८-शवा०जाहए ८0प्राएजए, गव्ार, पीएगणाती-एछटइटाओ 
7९ह्रांजा र्ज गाता, पाए फैठावल वित्त छी शिलाइंब, वीट तंलापए रण धार वित्यापा गिवएार शांती 
पीट एिटाअंबा 5-०० जी _८ स्सतेला। वीणा पीर गिीएजाए ०ऊचटाश्यणा$ रण वाट 
एि्णल55ण रि, ७. जिक्चातेक्षाव्यवा :. वीर छात्रा जुट 0] पर 5पा #णनजाएएल्त वी हणया 
(शा।ए८५ 5 त6टाफव्त॑ एज. ४व्वात्यीव्षागधिव (जशिक्षाजतापाप्, (व, 58), 070 पीट ट्विप्रार5 
ग्रशापणारत॑ 9५9 |. छींदी वैबएट क अंह्गीट्याए्ट छि. ठप फ़ाठ्ला एफपाए05८ ज्ञार तीज िंड 
ल्लि बात ]९३४ आणए॑ात जुट लाटउडटव छा <०४टारव घए (0 पीर विएट5 क्याव॑ ९ ज्ञा0ए॑तें छट ताट55९ते 
॥ धीह विज्ञीजा फ़ाट्बांला।॥ पीट िंछाधी (९ 40), ज्ञाए॑ शा कर. जीजपाति 9९ शादाटांट्व 0५ था 


]. जप9% रण जिड्याप, ए9- 32-23. 2. ऐक७3 58. ०. 26, 3 डिद्यछ 907 चिं०७, 45. 
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8५एशाहु9 (५, 47). 2 ८८णताए।/ पीर गाव रण पीर जगा पीता बाट णियात॑ वी प्रो इपा 
(शाए९5 #९८ 0005 रबटाागडए एप (0 तालट5 जात ७ शञीतीरट 70प्रात पट छव्वंह जाती जाट शांत 
गिभाएगाए (०एज्ाजवातं5, वाट इच्ञा-ह0त॑ 5 क्‍ल्छाट्लशाल्त 80 उि्याधा 5 9 उछछणात॑-फैट्याल 
इप्बाताए तीर 5८0५ ्ज॑ पट 5050॥5 जग, 


38. श]), जड़ा, 2 [5८९०८ 72] :-नींशट 5 था पातेश [र्ि८-डडट लि: वीएणट, 
एल्वंटटा०2व व 0रल जाता पाठ ब०एथ्रटे5 ब्ात॑णाश्यालाह, ग्रवत९ रण एट्य्ाा|$ क्षात हथा।5... ९ 
8 05- डाल री एट्बा|5 ज्यात॑[ल्ज्लीड गकाएाए 0एल बाते ८0स्‍शाह कलश 0णिटोट90 
उछए ? एथा।ठ 06 9855८6 पागतंतरत,.. जी इज्यात$ वी 8 <वग ॥।तएत2, शाह 
गश [रॉ बक्षाते ६ गक्ठी( ज्ाह्री5, शाते एॉ4८व6 (९ एथी।ए णा कटा 5009 जी शणा।, छंट वी वश 
एएबांडटत॑ हशा। कगातं ज्ञाट छावर्र्णायी॥ गर्ण॑त+ व. इक्कॉती4-एवता4,--8 |०छटों गा तीर िता रण 
व 05-57 ब्ात॑ ८जाती-जोली, ज़ाएसकंत्त छाप. 3. अशरी(-त(ट गज्ञातोंट,. तल ल्लि, 9 एलाटा, 
॥हा (0९5 ९5६ एएणा पी जात एज़गं5टतं व्यातड री 8 आणाहू गाता छती0 5 बवांआाह खेला ए? 
बाच॑ इशावाह एप #णा व विव्टी॥ए एठनजंपणा,.. 5 जीर पड ध गरवा ि गला <ए0५९५शा८ट 
(एपरांड्बश्बीक्चाव) बाते ॥९ ताक़ञंव/5 थ. ग्रापडलाँशि एशागवञाटवो दि... विश बए.थारों ब्ञात॑ 
(णारटआबाएट ए० (00 औ09 पक्ष जाट 5 3550ट॑व्राट्र जाती ाए्टा45 ट्यणाव कैविंद्याव्षात्तंव, 
गाते ९एथा जांधी दिपरटाव गगाइट बह [5 तुप्ट्ला. छा वंजएशीएटा,. नी वृष्ट्ला 5 मलाएपणजालते वंत 
ताल ठिपव्धाज |९एसावऊ ण॑वफ्तला जिद तारया, ज्यों गा जाए पार. #णां०९$ रण धार 
'गाग्ावश्वधीप %ऋ९ 8५9९ वालाएंणा र ](एरटाव5 तिपा तंपज्ली।ट5, |.व, 599, रियो शत 
जवां, 2 तंटताएलत 45 ए०00९६5५८5, पत्र [णाए ०वेछ री जगा, एणेवला <णाफँाँल्णा त बंता, 
00८ गाते 7९6 व्रभाइ०नीव्ट ९८४, एछट्यांतह. (2 ][0005-एा८४४5, ब्वात॑ 0न्नताहु ॥ पीर ८०० 
जवां ण ॥ श्टा ८०शटालत रंगों 005. 


29. ९. >ऊ ३ [5लाल 73] :-- टाब्गातं5 ४बंता 
“(गाता ॥बत्जीए. 


वार गशीएण< रण (ज्रासाब #वछातएं (५ 5०४ ७(ारत जा पीर सा अंत ्॑ ३ [रत ।॥॥ 

शा ऋरीटाट छ९र 5८९ गला अंध्याते स्वाहा णात॑दा 8 ॥ ]एछ७ट-(€ट, ॥0]क्‍॥6 जा९ रण ४८ 

कं आओं। फट जैभादा९५ जाप बल शाप गाते ज्यात॑ लाजिबलाह पैर ता छत बल 

ली, से [रस €एू, रीता 5 साजाट्त॑ 007१ धार ता, 7285 ०] ८ 

नि रण ७ ॥052-9८८० वर्थत्वा4, छऑट गटा 7शए( 000 ॥€४5$ ० थी €ता<6 ी,.. 5॥९ 

॥005 एशछटशा पीट विज ७० वाहुटा$ रण वाट तल शगातं ६ गगाएगाए 0चारी छी गी0%टाड, 

जीती 5 ९शंक्लाधे/ एएटप्ट्त कण धर ध्ट,.. (96 ज्ञा्ों छाती 5. 950 जछणा ६५ क्या 

णाभादा। ०७६ हा वैज्याप्ञा३ एटॉ0 तीन णा गला गए अंतर, शाणाएं पीट ॥ंदी पएचाटो 

गाए णाशाला। पक्ष शीट छट्याडउ, (2 पाठ5 ॥0'वक८ 5 98 5टशातनी6ट. ठवाज्यारा।, छंद 
245565 ॥0परात॑ कद गंशी+ अंतर श्रात 0रटा शस [रा जञागावित- 


]. १/बइए4एआआ, 55शंच्रा। ॥प॑ जिया रिद्याह०५5 5>क्ह्ता$, 99, 54-!55. 8, पशटी/8५९६७ 5 कहा 6 इिक्नांणा 
एकल ॥) (९ पाठ 98078 ((०काग€हा 89) 
2. /॥गद्वा॥५७४४॥७, ०, 2. 3 890७8 59॥॥8, ३०, 82. 
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20. 7. जज, 2 [5८९०९ 74] :--५४ताएं 50095व5.' 
“0/बवादातां कतंज्वाधब्ाद 


वा$ निएसे 5 बाबियोट्त॑ 00 हार 5०्प्रीएधप्राट्त वीहुपार ५४वीं, प्यीटत 5प्रतेवाधब्ावे 
एण उप, ज्ी0 5 5९९० अक्याताए गार्षणी५ था. पीर वल्वत रत ज्वा. टैसजीगामिट्ट्ते 0 
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पेठशा ऋाती 5 वैल्व्त जा ताट 90८४५, चि०छ णाह 0699 पार [00 ली था ॥ फारएुग90६ १०८ 
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जाती ॥०फाए- 





॥. 907६ ए॑ छं॥80॥०, 9. 75. 
2 ४३४5५, ॥9]2. 








उ0ग#९५-5८ट055 87 
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व्चटटपरणा जीशरट वाट िए तेरा जांधी गत वत्वत जा पीर छी००... वीर ८00७ री पीट ॥09्थ 
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वार छिएवाांडया ७5 पीला 0, 599५5 ९ वद्ध्वादव, ३5 8 589, ज्ी0 ॥५८० ॥ छा 
जणि९5६ ०६ (९ फट्यत रण गीढ शैदत र्ण॒तंत्त, नि अंडल [र्ल। ॥शल 50 ॥ ॥5 (द्वार छा 
परधाताएु गा 75९5. 00 ज्ताह गिश्तपरांणा$ रण [5 ्वलीरा गाव॑ज़ाठंर, ले $50॥, (॥6 
#०0प्राइ 598४ 50णा गराबहटालत धार ॥0565, 0७ ट्वावट धार १2. (आर (99७, ७6 
ाएंगए पड ७5005, ॥९० ७45 (पश्ला। ॥ 8 आधार, ]6 शशा्त॑ कल्षया हु [ड़ एिथा।9८ 
८9५, गीट्प॑ १७४३५ ॥॥ ्प्व (० वणिया शरी$ वराणील ता ॥॥६ (बएाए,.. शै॥आतं0प5७ 5॥९ ट्याार 
३० ८ णाठपोल, ज्वी0 बड्जपाठत॑ गिल री छः 50॥ 5 तंछतटा।9 बाते उबाल 76(एगा स्ज+ 


बी कार्ट 2?0अञंपार$--०णा कांड 0४८८ 5 अंतर-- 

बेणा 50 5 एटः€0 # 4९ 5 (ज्चाट्ते ६० प5९ शंशीा( ॥0०05-- 
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खैजा्त ॥९ ॥९5 ८०ालालत णा €क्वाधी, ॥९ ॥#लि८५5 5९९॥॥5, 

2ात जा|५ छपी एावंद्ना०5४गों छ९४0॥८६, 
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॥€ै€्5९० की॥ वीणा) 5 0णा05, ॥0 ्विशाह ग। तीशाट, छटा। (0 5८८ कांड 9४३५ (० गा्ध॑धाए 
9 गि९ (0 085 गा, ४०णाए सबएएट बायाए पी८ ०एएणाप्रा/ ॥05८ (0 |॥5 €९६ 
ज्ञ०० शांगाइलशॉ, 5.०टलीट0 ठप एंड ॥८८९, ज्ञात वण्दतछ ट्ववा९ छच०६ ६० मरा ॥006- (० जद 
एा८४ |0०५. 


|॥ पी ॥श ् एंड &09, एीरट (9४०0. आ्वंजा$ स्का. ७९ ऊडफ़गा।र्त॑ १५ जार फशाए 
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0९96 ४॥९४०५. 
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5८शा€ थ्षात॑ ह25९, ३६ (प्गाह्ीज्षा। गर्व 5 0प्रा, [00०६ ॥॥८ (0०४८5, शंधाहए ० (७४० गॉधिशा। 
'कें&# ७ उी5 बात॑ <णाश्टाआाए, पल लाए 7९ए४<शा. शा) (८ ॥0प्रात ४०४०८ शात 
एशांशिट बलातह ०००... छ ॥ ॥0ण5९, (० (९ ॥श रण जाती ६9 [०ए़टा ॥णा5८, जंती  तं०ठा शा 
पा कलम पीट 0प्टा छबा, क्षात ॥ धर 99८६70ए00 ६ 709७ ० ॥005८5 जाती 8 5८८णा०१ 
७४5९ ६९०. 0प्रा6 हृ4०९ लाते, 


१४८ कि (0 प्रात॑राइक्षा्ं ॥09 (९ एातं5 0०६ ॥६८ 6०९८5. 5० ्वि 5 छ८ ट्या 
गाोक्‍ट 07, धीट छत एललॉड णा 8 08 बरवटीट्त ६० पीट अंतंर बी री प्र 0क्ल 
405८ वाउ॑त्ध्वे॑ 5५ (एशधाह्लीक्षा। $ ध्व 09 फॉंए्णा, थात॑ पल 5९००१ छात॑ 5६वीं हु 
॥ 4 एच्र्नैद्ट ग्धाए ए9 क्‍0 धो ॥रठ्त बहा पीट अंतर छव्यी छत ब्वाएताल ॥0056 [$ वॉक 
व टा0७,.. करी ताडता८तणा क धार कार््ताबांणा ् हर [छ0 जात 45 लावा लत >िर्णर550/ 
शि५5 ऐिक्सतेड जाते 0तीलः 5००5 (० विलाएं+ धार इट्लाट जाती. धार 4ए०ध- व (, 42) 
पार जीदा एराहणा5 जीती बार लापप्त 409- 5 (न (7. 274), (990(4- [व(त्ांद् 
(7. 375), शञाप॑ एव(०- वाद्य (70. 395), ॥॥॥ 75 0५ धा८ 09५ (९ 
शिए९०ा क्षा्त श८ (709 (॥८ 708] पीता क्‍्बत॑ज्ञाणाए छश$इठणा नल्वाए ८एणाएज्वाए (0. (८ 
तिात+ €णा॥गओट] व गिलात एलांड९5 जां(09९0ल, 


आल 800॥5च्ञा ऋ्न5, $895 पीए [वावोच्च, 00 एिए९णा,.. वह (607५ ० ३ पट शात्या 
शाह एए, 95 था बट रत शि९श५, 8 हा ४०८६ ॥. तट तिताला,. & एारट्वज (एफ वात 
गियात॑ंञफ छाती धार तत्व, निंट छद्या।एवं 00 (85९ (९ पंयात्ब/ र्ज थाल वीजालड त॑ 0 4 
बात॑ 9 ज़रज्ास्त ७५ पर ८0०00, |॥6 छिंए००णा ऋ्ाााए का] ॥0 (0० एा९५ (० इाल्टते 
गिर बछव७ ६0 गि0 5 तंज 0०509. ॥॥6 €0०" अता। णांजतेंट धार (00 पाल (लाला 
(० ७४७८ (९ 5७८०६ 43 [5 छा0फ, एएंताए व (0क्वातंत 0॥ (९ 07 रण ॥र ब्वाल्‍ट-कृबा 
(जाग 9 वीजी जीवीओ, वार तठछ पीगताए. धोट धगाट ७5 णृएणाफार, ला(शशल्त (6 
तिंताला जाते बीत जा हर <ठक्वातेल रांधी ७ त९४॥९ (0 ध्था५ लीं ॥ 9८ ८८९ ० ॥9॥. 
छ96 वाद ऋदा। तार (ण॑ग्ात॑त, शाट ८००६ जया गाइतिट, ब्यात॑ उत्साह. धर तलठऊऋ ग़श्प्ा। 


।. 5098 ए छि5तीप, 7. 803, 


८: अर: 
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गरांडटीरर्स, टबएशा। ॥0 ता शा॥, ज्ञात॑ परत 0कगाए य, वीशाहू का. उ्चर्ट: 900 पी वट५- 
0०5८६ ज्वीटाल ॥2 [99 ह्ाएथागह तो! भला ग्दयात॑, पीर जांइट.. छॉटणा, ट्यााट उबर: था. (९ 
€एटावए (0 5९८ |ी। तींट ७ एशा।पि। तंत्यत, 


0. श॒. >,५. 5 [$८०८ 95] :-#5 ७४5-लर्स ०व्ताएंट5 णा€ री थार आाशी 
(०शंएइ-फ॒गारें5, फाट्शाधाए, 4५ 008ट४८१ ७५ (फगागशीवा), च्ववाज्ना ब्यात॑(छ0 गणाट३5 व 
एत्ताक[उशाणा-.. वी गरांतंड छा 4 छाट॥#, जाट र्णपीर ग्रणावटए5 ट्व्याजाए वछच७ व एक्वा र्णा 
उप्काह$ जाती ग्राणाह०७छ वेट ४८55८ $धाए ॥0॥ 0९ लात; एथ्ाह एणट, धार. ठतीला 707८५ 
पत्जाए मत आंधाए णा पीर छाणाात, गैजैवीाए इणार वर्तीबधार ठछंव्ल, फ़ली5 0०७ 
एं९8500॥0€. रु हु 3 । 

व, 5 गीं5 विक्षात3 थी वीणा। री पीर गात्या फती0 5 जवातवाह शाव॑ बएबाला।५ 
90065ञञ9 |. 

१९ ट्था।0 ताएफणर प्री पर 5ल्‍लाट 5 (३४ री जणिटज 0 ह एवाँ, छगटी 5 टाट 
द्जखइलाल्व 99 गिर दंरवांज शंडफ्रीर #०पाए पल्टड शञठजा गा 80%, वीर त्याजशाएु रण 
जाटा-२९०३३८५ 9५ जार र्ण पीट 0८७5 5॥0७5 (8६ ९ [5 9५५५ छत्वटााए पी फँवाए5, 
वार जल गाणादए, इट्वास्त॑ 0.. (6 झाण्पात वी. पीट वांत॑तीर गठत5 प्रए मी कांड वीज्ञात॑$ था 
फञश००९१ फञकाप, पीर 000 ब्यात॑ छा्ाताल रे जाती तथा दंत्वा।५ 96 5टशा,..#6 ६5 आऑधाह़ 
ए€जि० धो गाद्या 0 तीर |ल॑., प्ञा८ ल्कूलालाएए रा छीए5९ हुद्वाट वातीत्याट5 (9६ ९ ॥85 [४५ 
बा।शिटत॑ जा पीट 5 (० पट हाट वराणापरए5 40. (बढ (छा. इतताल ग्रांइलीएण तंगाल 9५ पता, 
वार ज्राणा७ क दर ग्राव9९ & लक्ीयागाहु पर प्रावततटता (0 कता,.. [९३९ तंताज्ाड 9० (० आए 
पीता (ए 5८लाट 5 वार्थाप्व// पी ् तल 09 रण थी हवाबताड्ंदि- |, जाती 
पीला वार (४० धलांडण5 (, 46 & 268) .2 


वीर जिपी-जण कलैंचाट5 पौण पीट उिततीक्धा 5 १६ पाए. धग्राट ॥ तपला छिलञाा९5५. 
वर एणपंसाल वी तीक्षाएए रा व ॥094| एक फ़ला। [0 ला॒|०9 4 गगीवबए ल्यणाए ॥ गा ही 
<प्रश/०0५ छा पीट वराणापफड छीए तले! पीला लांण्शाए. पीए ऊसालीछ रण पीर एव्विह्षध्ा०7८---॥९ 
क्‍एिछिटा$, वणी5, शात॑ 9णाहु $॥005, ९ गणा[(2५5, 85 ॥एतएरचटते, फुल्टुआ (0 9प्वाटा (९ 
एशाएजा।ए एए९५ छत वीए ऊदयाटा-जंदा5 ब्यात॑ छततत॑ला छताटाआए 905 जशाएी वीर एस्वापंलाटा 
लाते [0 ए(ीला,.. ठिलाह क्षाएवणाड [0 फ़ारएला। पट. छत्तञर री तारा, चोली. लाल तणा- 
ग्राकरात॑त्ते [0 फफ्लेन हुए टली ;एणाए धर ६७. लघ्वागार पीए- बंटी 8 008. वर/ तात॑ 
पीशा दाल जववीाएु,.. 26 तौला घाटशाए, पल उिततीांडत #गृफ्लाल्प॑ (096 जा चोर जक्षा५ 0 
5९८ जीबी दीए७ ऋलारट तंणाएं... 'फीक्नप वार एछा ब०ए' | इस्ञात॑, लोकाह्लाए पीर व्राता९५5, 
#0७॥9 बार 90 परणाए0पा 9. (05९ एिबा।ड की छव्वसाह पीला 277 वार काणाएड पचांत्त (० 
रकफ़ॉगा परौज्षा धाए४ छाए ॥06 (० 9]|क्वाए लि ताल तीत स्याधा पीएए छटाएट: बज॑तत॑ (0 00 5५ 
पीला गर्ल, ॥॥6 छिततीडब ककंप्रत्ल्व धालता ज पीला [900एट5ञाट$55, णाए), बड ९ धीला 
7शीए८(९व, चोली <णातलाएसत बटांणा 90० पांड इण॑पंता [05णा तीवा पीट ज्ञाणक्ा। थात॑ 0०, 
शांत पीला ए९च वरताएंणा, 5प््टलए्ते णा५ ॥ तंगाहू गा, 


]. 8998 ० 8॥90॥00 9. ]02. 
2. पिलाधास्त ७५ ]., ५५, ॥१॥)5 04४४. 
24 
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वीर गाणा अगातवीाहु क पीट उटलाट ॥ तोजारीटत ग्राध्यादा ब्वाते शृ+0०9८॥॥8 (९ 
गाणा|6५5, 5 त्थागा।॥ पर 30व॥590 ् पीर आिधा-5(09. 


॥4, श. अरूज, 8 [5८८०८ 954] पाओका।-एाथाव90-9५व५८३- | ८7, 
2 [द्वाइद्व (क्री पीट शटा52)--2५ 0९ जिज्यााात शिनएट्त, 


वार अंतर$ ० 5 गरल्व॑धीणा-ट्वाशा।ह वाट (7 8७१९, र्जाए जा५। पीर प्रांतेी८ 
एणाएंणाः जाती पट ब00ए८ वाइलाएपंजा,. ॥९ इत्लाट रण न्वटतंगा 5 ट्शंतंला। चित वी दया 
५ प्रा क्व्रापाला( रण कीट _ उिद्योगााड फाश्वांट टतेंलाल्ट *, छगाटी 5 गला 
इटशार ती पर छिती- 

अणज क स्वाका 4. श्णा्श्शार्त 85 8 छ७०-500९9९१. गाक्षाहंजा रा (९ पड उ्याप[ 5५९, 
विश्ीकंत कीफआत $.. [2 वाशाओंजा 5 गातीट्याए८ ्ज 8 ठज्याटा 5 गिल $6टांथी छा. गीटंबा 
उप 9 कि जि... छठआंतगा,.. ]6 फिगर पीट वाइटांएपंगा 5 5९ाते॑ (0 पर रत 9ा 

॥ए0 [#णसटा | #0प्रती- हु ५ 
जि जि जाए. व. शी ग्रणीव, ॥९॥गहू गी$ (७0 ्ट र्एशांप़र णा 8 ८एआंटव 005६00] 
गिश ७० आंदाव्लप वी गिणा। जात॑ कठताए 67 ॥ विवा७ जाती ही5 वक्रात॑5, गलत पु) 5०७ भांड 
की गा जय) गा, ]९ 5 छ॥तीत॑ल्‍त जाती ३ एंटट्ट रण <०फी,.. 2 ४०ए्रधा] एणाकद्ना, 
गंदाजि ठा९55९१०, 5६्वातं5 फर्लणार गत, आशीाएए ताल्टा।ए लिवर. ज्ञा0 
डाशंटा।ए छिप कह ग्ला। वैग्ाते॑ ज्वात॑ ॥रवंाए पीट इच्याए८ ७९ वी] 85 आ उहताह गिंय 
0 €िए ॥, जाींट ७ गापदी उडगाएद वक्षात॑ जाती ७ (05९१ ग5( ($ उ्वटत क्‍णा कटा #ला॥व, 
खत (0 ठंद्वा ॥ 099७ णा. पट [९ 4८९ ० (९ छिक्षगा॥।, धागारत (0%छातेड ॥...॥८ 
3((प्रव॑८ रण हट छिज्ञीयीा5 वि८९ टत्शाए आठछ5 0३6 धार 00७ वंत्थं। 5 जि ०पीला पौधा 
जोक छब5 ९फुटललत खा. पीर प्लातंत वात छा 4 2णाबा, 940 #णा गाल छञी0 
95५ 50 १०पताणिं जाते एथ०ए०१ 8 जि. गिल इ्वार फ़णाकाा 5 हीठफा ॥ शाउपीला 90इपणा 
एलथा।त॑, क्ाप॑ धाच६ गा 8 पंणाताह बाए्त॑ट,. उलएफलला बट. (छछ ए०ञआरंणा$ ब्वार आठ 
जार वग्यात॑ ज्ञात॑ जाए |, गादी फांग्‌एल पी पी05८ विश5, ज्वात॑ पीट5९ एटा (0. वार्तोट्या९ 
पीर ज़ार्उशाल्ट रण 8 5<टणात॑ गर्व <णा6्थ्यौल्त एलीजते कल, | 5 गएथारला। पीव्वा ॥९ (॑4०९० 
गाते कैश ॥एक्ञौक्षाएँ ए49४८व॑ पएणा. पी बबाए बाते ब््टि तंज्ाताह णि जा, और, प्रात॑रा 
पीट जञाल्लाट९ रण लकारउआाए शा लिता९55, एंवजटत ७ फरणागा/ पांट॑, दात्यताएु ब्या 
ण०्ए्णगापा।॥# छा. 3 एांतेतत्ते गाता गा वात एपट 0 ाउट05८ व्व कतधाएट५ वित्त फ़ाव८पंल्‍्वा 
८८, (पर ज्ञीक्षा। ॥45 गश0५ तंलाधीरत 06 5०लार छ0) धार 80०9 ० धार 20बि।(ब- 
विधवाब्व (, 62), ग्रवाव्ताए 0७ ॥ विवश तोगञयात। सीएते ६० (?7९५ला। ॥5 #०प्रधाए 


जि तणाएं7ंब्टॉर्ट, पीणप्ी शीट ७३५ छा०्पशा। पए ॥॥ शा इछ्लैपञंणा गण दा एटा५ 
(आए... (८८5 :-- 


वाद ठ0वगनाइचा ऋव5 ताला. धार ॥्रालीएला( ताए रे छिलाकाट5,.. नर परत (० 299 
वा तीए्ट छाती गींड शिक्षाया लीगफॉयथा।,. |] व्र्बावाए धर सा बट दाक्या।ट्त ६. एलाइट #षा॥॥6 
णा पीट तवक्ताबशं रण छजाश्ाा5 वरबाणार, ७जाताए वचांवा॥ ज्रोला प्रीटाट ७३५ था णजृएजापन- 
ग५, 35 8 टली 0ि एटा बात बट) धार फणा. (८ एथा८ 5५ ७ 90०४८. ]८ टीबएंशी। 





|. ठक0७8 5॥॥७ ४०, 93, 
2. 5099 रण छिद्वाण, 9. 66. 
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3. 0. दा,एा, 9. [5लार 97 | :--2ैहापृंद स्तीप 5पञ्याए डंहुब|व गेल. 


#0/0ााधा 0ैजीवतै॥4, |बरट॑ंत्वाड जा तीए पाए ए्ाणपाएं, कल लाया. 


[काट 5ल्‍लार, छ5 99 ९ छकटलटर्व, क्ाटडला५$ 8. पिशस्त एाण्ाापै, ॥लाणी। व छाण्पात॑ 

जि ऐप आए गा रण <णाएड९5, जौहर पार ए०प्रतातिं. बाते ॥7लॉएला। #णाच्ा 2ैज्ञीबतीद 5 5९ला 
॥। (् 0 डे पे प्र ९ ९ कं जा 7“ । ् (0 हे प्र 

[00०३ कर क हर. पिंल्तीज दाए३ पृ 9 बाएट हट (0० पीट वांशीघ,. लोबउसत फड 9 
(एज तकतीश ॥.. एक्ट रे पार्ट उ्र्दद्वाड गीता पीए 0०६ छा स्व शाधील धर (0. (९ (५ 


ह हि जनिहएाभण्व... ज|गीए के गाक्षा 5 जिएए पी लाएुऐ।. जा पीर छाण्पात॑, [एलावाएु: (0 ऐट 


हा डएक तंत्वत, जाती 5 गल्चत (0च्चाते5. धाए. जानो पलट च्वात॑प्लि 70प८॥ाह (९ 
विए्ण जार, नीड वटबत 7८5७ जा हट फ्ी। ठ॑. |. ली व्यात,. वील छजागा ॥005 शटाइटी 
पं 0९७८ला (७० छावाए]९5५ छा. (९ एक्ला।, एक्लागाए णिछवाते बट उउए- जाते छद्वा्टताएु 
पीर बज/श09्एीगाएं विर्पवोड छटेएफर,.. ]६ 5 व. वद्या0फ €इट्व्फएट णा वीएता फक्ला,, छा ९ 59८९ 


ए८४ला पीर प्रज़ञाथांउल्त ग्राणाए त॑ पीट जि बि्त॑द्वाँ बात॑गल [लिए साएट 5 वीब्ातीज 
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वि्ञा-णाटबत0. [॥25८ तंटकक्षों5 9५ ७९ रुफुगाल्त ए-४ 8 #ठाए आग (० पीवा रण पीट 
मैजंबगिवेताबा३- विधवा (7. [26),. ॥॥6 ाटप्वा( एणातंजा रण पधोट बाधा 5 व्याल्ते 
एटै०७४ :-- 


लिए उिन्यागा॥व69(७ रे उिद्याह्ाट5 ॥च्वत॑ 0 इ5णा, णा५ 4. 090३ञीटा भात॑. गटर 
(झा 5 50) धी0 छटाट 0० पए 0०३थवीटा. जात॑ंरा [5 ठछा ९७८... शै5 (९५ एा८७ पाए, 
गा९५ 0९वें बी 006... ]९ ॥तजीटछ छव5 गला. ६0 हट जार, ८ विाए पणाएी( ॥६ 
गरिद रण छशाए |ग ॥8 तें्तह्ञी(दा (0 फि 3 शिंटा णा व लीक्षाएट्त गंगा, जात॑ ठाठलाटत॑ 
वीशा। ६0 तंज़थी ब०व१, वेल्जागरह्‌ (६० इ्टएबाबाॉट_ वीट ७०... शा ]0४८ ढ्वाट्फ़ ॥/शा5८,._]]॥८ 
१०फाह शा।८€ जांत्रगा३ (० (घोष 4७३७ पीट फवा"९४४ गीणा। वश ितीटा 5 एैंड८९, €०ण ॥00 
8 ५८ छणाबा, ज्वी0 छाणा5९त॑ जं। 5८८८४५,.. 506 छा ब्ात॑ (६०१ पी€ शाह था 9७5 ी5ड 
तंभप्ठा।श %ब5 प्रात॑टा धार ज्रीप्रलाल्‍र रिद्ंबत्थाएं, ॥ 9055९5ञ०। ता च्वि 38९-०गाला, औट 
४०णांति (बस्ट बैल, प्रात॑टा ६ 5४०९ ध्षागाटत €5८०, (० पीर ८०फु४९५ जाएजा-एएणाात्ते, जएरीलर 
गा व ग़ाबट्डांट लोटट और ७000 [५ गा जा ॥ फटते जाता ६ तत्व ग़क्ला. प्रात॑ल' ६. ब्वात॑ ७५ 
पीट शा ० छ कल, (00 ४ांड एिटध्ट और छठी शा (0... 0८ टद्याट(९५- ६००८९ 
(55 शक्षा3), फ्रीटाट 02 फ़ा८, ४६ शिल्न्ग्राब्राएटतवे, [8५ तेठशा 35 पोणाही तंद्यत रात 
पीट गाबर्ंट तार, (्ावा।ए 50८ शझाण्णात॑फशुफुटदा छापे |... ]॥6 टाणा॥ 9णात्ा [९१ 0८ 
शिलट55 ली बाते बित॑ बल फ्णा पार 0०१, भज्लाए (0 ला त00 (० 5८ शीत ॥ जार 
ध्थज उंजाटत ६0 ग्राल्टई शो ज॥८ट आर [०४८०.,.. 2६ णा<९ पीर ज़ा॥८९ जआरषील्ति ६ पर एलफ़टा 
गाते आल्टटटत,._ ॥॥6 ०0 लाता गी९० बचाव वी हि, ्िशा।३ पी |जग८८55,.. १०६ ॥ पाया 
8009 जी5 छा०्पाव, गाल ब्याते जी 50७0 ० तंल्वा [टि,. १०७ शोर ज़ांबत्ट छुण प क्षात॑ं 
तपिश|जीक्षा।/ छाएए्शी। कल क्‍0 की ॥जार,.. ला धर छाउ९ (ाए, धार 3ि0त|590 ॥ल्यातं धी८ 
॥८95, ॥९ ता0 ॥06 ॥शं॥त॑ ॥0, 45 ]९ ब७३५5 ॥लात॑ल्ते शा) (0 फट वाद्य बाते जल, 


वाल (6९वीं रण पट उिग्गीए हणाज दबा ऐट <णाअंञटाएंए का्वतंड ०0 पाए : फैशाला 
पी एा॥ट८55 ७४३५ 00प९॥६ ॥(० (८ तागााल॑-/00९, ऐश बिलंद्या5 #बप्चा ता (९. 9८८ ॥५]९० 
जि, जीद्या शट 00 >ताद्वा इ्टात्थ्ाताह 000 वीक तैराणा5 छटार ८णां॥ए, गी०० 8४७४५, 
गात॑ बच्चा जी ज| ज्यी0 ट्वाार जाग पीर शितटट55, [टबवशाह वैशा। बजट... धर हए0 जवी0, गा 
क्‍ल वीशोंटज्ञा८५५, (तवाटत ताल धरट, ्वात॑ धर श<ट लिंज्राह 40 फैट ठल्‍्वते, ता ए. ॥॥९ 
०ए7०णपफ्रा(५, 405८ एए ज्ात॑ (कार (० ला 725८, 





4.र. 3शए4 रण 900, 9. 36 : [0 मी€ लिएए्टाएणात 8 वाक्या 5. |॥ए तंत्र 507क7९त, शाह तंल्हव॑ 0 8५९९०, क्षात 
पा प्रापपंपर्य॑ 99 (!॥0२ [3९६४5 ७१० 8९ शक्ाणी।ह 8 टित॥|९ झपतह की & ९९, 40 ण्शींणी और $$ लागहाए. छाए 
एछ०ऐ किक्षाव॑5,.. कर धाकात ]9गराए णा ॥#6 ह्वा00॥7 [5 70988), 8 ८075९.” 

2 (5, $38॥8-/६3५ (३३, 442), श्शीला८ 38 एल्एल' ॥एडप९८ '€४ तंठभछा 85 | पर्व वी 8 लीक्षा्॑-हवा०ए2८, ८ीए0 ॥ 8430, 


ग्राए४8त8 ६० |त। & |8०॥3)! शि०्शीग्राहु 40०90 0 €ड7 ऐह ८0णाफ़ढ5, ७ ३5 एणरांपल्त 09 & 98०६ छत 8०॥४।५ पशात॑टा ९ 
ठज्ीि$आ, हिल €॥४9सा। [ए806/. 
3. (परशाप्ठीका। 5028८४७ 30 एीह अण> १82 ज़लाओ लैठशे, जमप्री दिदवा॥, होल एज छिड्ञाहा25 हे पी€ शि00255 


शि॥8, ही टीत॑द॥ अंजारा ए पा 5600/8 छणीहाऊ प्री ढिणात॑ध्व €िकज्ञॉब्स्तए,.. 5०९ []्५)5 र्थक्काए॥] ० 8090]गंडग, 
27०. 266-27]. 
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॥4. एी. फतवा रिपष्ल्ण्य, ]]4, ॥७० काबश्ञाशा5 (जत 2 (०फाए ?िक्वारं 
[॥ (णागाएीशा 5 (शा 206 छग्णी [5८लाट 98] :-- 
गतॉ३-8बाणीव. 
>भबधटतनीव्ा ब5०८४८४ तटतहुनाओ. 
रिट््भावाए जार रण धार (७० क्‍वह्गगञलार, एाट्डराएटवे गा हा९.[तीक्षा ज।इटता),. (पाता- 
गज्जीज्या। 093टाए८५ (90 पीट वणणर्व फट (5 तर्टाइछ्ते च०४९ ते (०एणाएनागाएं छाती 5 009 
जिउत्दा, र्बणाए़ पट जा। एणज0ंगा छतीशार जार ट्या 5९८ २ (९९ जाती ॥0<65, 
|॥ हजार ए ॥॥९ 899० 
पडडा॥ ज्ाता0७ जाल. शीत वर्ण पट वद्यते ब्ात॑ पएफ़थ. एच धीर एठत9 रण 4 गा... ० 
8३०७० |ह७[७ छ0 एटॉटरणड 90 पट छांज्ायों 5८टा 7ट८5९६८१ धार 552५ ्ी तार नी, 
पॉष्णीजाए गाज० 0० जाए छतहारट पीट लजि0जटा$ प्राप्श५३-९४५५/०००..॥5 ॥९६5५४७9 जाते 
ध&॥[०|२१ (७ ५९४४१, के ४ 
गंड छ0 छिणाीटाडउ छटाट विए-४ठगाआऔफएल$, क्ात॑ 3५. आली पीटज॒ बार 
दाए्शार्त गी पीट उरी भात॑ छद्कावीवबाब 5८एएपार$,.. शीट उित्वतीप इटपएपाट गाए 
वि4४८ टणाश्ाटत॑ ॥. 50|॥ ट्वीट उल्ज़ाट्लाब्रतणा रण चार शैडलाएंए धार ]ल्ीव विट- 
७णाञाएएट$, 


सि्षाताताए. (प्रशाए्वौशाड णाश्ावां जी००ठावएी5 री इत्स्लावं क्‍बिह्ञाटा।5 रण (८ 
(जाए ४९ ती5८०एत (७० जलती बटाएट ६0 ८णाएॉलिट धौट उित्यापह 5त्लाट एवंती धील कफल-- 
भिधबउनजीवे,. वर 5टलाट एाएश्टताड तीह शंटछ रण 8 7000 ग्रठणाए्या छोटा ६ ह्ाठज्ताएु 
एप एथा 9९ इत्शा वी. पीट ली, ॥ ८९४०-१७ट।ए ॥ पीट गरावतीर ज्वापे ६ हद्याकाए एए्जीशा( 
॥ पीद क्‍शी।.. है गराव(ट्वैनीजी बडलटीट 5 इत्साव्त ताए55-हए०त तछात८. पर (बश्ट-तंछटोदु 
जांदी 5 घणजउबलीटत॑ 99 जा लैत्जीका। जा धाट एशा ७ 5णा८ हविटाए विएन्बॉा$ त्क्षा 
एट इटशा छा पी€ 0फुला एाएपात॑ छलंए७ प्रोष लैगजोशा।. १९ बार. छाए. धी0। धार. उिएत॑ती5 
रिएलातंड गताएपत:८ प५ (0 3 इ$०धार रत पर फ्त्ताए जे (णर्-दवजचएव बाते पर छिततंतीध्व, 
रजताहु 0 वीट एजाएटाइंगा रण पर छितात, गिल 5७ पार "जाएलअंणा ्॑ का (छ० 
छिजीश$,.. विठ5९ [ल्छुलातेड 77८0 छा पीला जटार €ए इत्फताबार एजेजालड ता. ञगाते$ रत 
पीर ]गुीवि5३ ज्गी० उलात्त गा पलट फॉबलटड रण हार (उ7ज्य जिज्ञां०, फातंल फट ि59व]व 
द्वितैराई,. ९५ फ़लार, 6० थार १/८्ता८ ९८४5 च्वा0. पाल शिज्ञाड जप क्षागाउत्तीत छात॑रा, 
फटवाटा5..र्ण वा१(९त॑ वज्ली, भात॑ छणाओफडल$ ० गिल, तिल ॥रतील ॥9४८7 ॥|जाए कण जा 
(० क जि, लि ॥ वीर णि९५,.. गिल वल्एल॑०्कूल्वे व 50 ज॑ <णाएणबार गए प्रात॑रा ॥ तेज्ञार( 
ट्बितेटाओंए,.. 609 णिगारत॑, वएलए९५55, 8 5८८६ रण १९०८ इतशांट5, छ/0छाओ|आरए ९ थात॑ 
शिथाणियाए इन्ददीटिंड वाट, वर हठ0ते ला. पल तल रे लकलाब! फफाए, कापे डध0ए० 
लि. आएटाताबापाब| 9०४टा$ बाते वाज्जआास्वा ठकुलांसाटर४,.. गिल ]बधीगड जा पीर सिन्लागाता बला 
इला ६0 ज्ञाइएटा (0 एंड रव55 ् १९क्‍ाए बच्च्लांद$... जि छटर. ग्ित॑ व. (0कुला। उट्य$४ण (0 
<णाह्ट। पीट उत्सार जांपी व €णात॑.र्ज पार जिवतीयड ज़ारुला। कि, वत (६ ७०ला गए्लातेल्त॑ 
(0 ध्याठ्छ्शां तह हण9 ् <णाश्लञंगा रण पीर 5979१ छणीराऊ बाते पता जीएजछल5, छट 


4. छकप३ 5708, 4०. 60,. 56८ 850 /५४०॑दाउंक ५ (०:४३८००४. 
2 555 रण आिद्षागण॑, 99. 73-94. 
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ग्रांशा( ॥8४९ ॥00९१ पर फ़ाटइटा८९ ् पट 5904 गठा८॥(०त 0५ 5जार बएएाणजांगिट इज़ाऑ०, 
एक्ट 5 ॥0 5एटी इज़ाएण,.. फरिप्तोक्त, पीट जिवंताड। #णाए.रज॒भार ८जाएशञंणगा रज पीट 
455५9 ए०गीटाड टक्यात०: छकाँगा। जाए पीट ८४४९-१जटोॉतए 5 गएणएा०ग्लीटवे 9५ था टैटजीशआा 
पट इत्याट 5 ट्संतंलाँ५ आष्तावंटत॑ 0 वीपएज्ञावट 3 जित-॥०9, जात॑ पा$ 509 5 एशीाशए5 
॥0 ०तीश दीक्षा प्री ए पीर रत॑बष्थावा3९०0४- ]वआऑव्व (. 6], ण पर रण पट जीएा(- 
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2णा९, शोर छाती पीर (४० गाहुला$ रण शाह गंशी। व्षात॑, एजीा0ए१ (0एच्ा05 हीए वीक्ा८5 रण 
शी |गा।ए, #९ 5९९ाड (0 ताब्छ हएशाएंगा ण छिप छलइणा$ 0टठिए का, थी जी लत गिक्वातं$ 
एैबटर्ट्त (09%व्वात5 ॥त, (छ० व #णा। इज्ातीह ब्ातव॑ (४० जलवे 50 ए055-९७७९०.... ॥९ 
बराणा रण पीटइट तिप्ा वाला तैए्टड 0 5हला [0 ५ गारारए जीठएांए 7009०९० (0 पीए बषप्टांट- 
वारए ॥फफटशा (0 फटलागिय 50 50ांटा बटा एगिए गिट, छ्मीव्वए$ व$ व गाएथा5  ए०णाए 
सीधा वीजा लोशहुर$ छत वावि्ए छीणपशी। उहुाह पीला राधपी ।एसिशाए्ट 0 ही वीषा5 
पीट धरट,.. | प्रीर5९ €णा€परार5 9९ <णावत, पीर तलकी5ड री पार इत्लाट दा एए. 0फॉगाटपे 
॥ (९ शशा( रे पीट (जावालाधबा५-श्टाञंणा छा पीर शैगएव्टीठाव- ]विम॑द्त (. 344) जाती 5 
ग्रधापक्षार्वे 020७४ :--- 


वालर 5 3 प्रॉरटॉक्‍छ उच८ट०ीा८ (वाबनुंधीव) ज्ी0 वश्टत॑ थी 9 ट्थिनीए फैजी वाद 
्रक्याए०-एा०एट णा 8 श्टि ए्ा वल्सा उिलद्याक्षाए5,. िंट हिल ऋचाएटी 0एएणा पीर गराक्माएुए९5, 
--ट ॥ए९ वीप5 तीक्ष लि #णा तौर गाद्याए0-नता०ट5, ठत्टबडांगार जीवााए पीट वीर्पाड शांधी 
#5 ताऊलिंद,.. विद हथाल्त गांड भ्लीी009 0५9 स्क्काणा$ चिं5९ फ़ाचट८2८5 तर्णाएट प्राणी, 
ब गाशा र् इष़टलांर ४०७, णात॑त (० लावजञा5ट की, पर ठिठतीइबा, ला 9णा. 35. $च्वौत9, 
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वतिा०टा्ट्त त0जा पीर गराशाएुएट5 जीशा पीर ब5८टतट  छला( (० जा9हुट कि ब्रॉत$, ज्ञात 50 
टास्याटर्त 4 आंपरबांजा 0५ प्रॉी5 आएटाएव।| फटा वह (0 फ्रवोत्ट तल णातीवातं बट्या 85 
( छलर ज़ोजातंटारते 09 एाटएट5,..॥. ५० ॥ब7एलाल्व॑ पी था पड ॥#णफगाप्राट ॥रणाशा, 
ठिपा (गप्रश्ठा।रशा5 रण व गरढादीक्षाई टक्षाह (० धार ठाताबाते, ज्गीणा। (॥९ छ5९८थाॉ८, णा गं5$ टॉप, 
गादं था हट हछ० बात॑ क्‍क्रष्टताए परदा (0 "९ श्र छाणाहु-वे०्ट, कृणा।/ ॥८८पहल्ते पोल 
जे परी... बिल विश्ञांविए तंत्तीतत ६, छा वाट छठ्मरांत 7० छलाटफट चोला,.. नल खत ॥0( 
बीठज८त॑ शीला) (0 बट शीट वैलायाब्वएुट प्रापों. धीटए छटार बेर ६० एा0०५८ ऐसा. ्राएट्साटट, 
घांताह 5टजबानाटए वा 04, छाती जाए छत ज्ञा गव0त्ला। गर्पीसतायां स०पांत तार (6 
प्ाप्ट,. िलत टशाल पीर धारण पीट र्बतित (0 बएएचसा. छर्सवणर हर चहत्ट्तं८ व ॥ (शा 
किया शांत तारिट गीत 9१७७५ णा। तर एवटट, 


पार छब5-थौर्ट जा बॉएडटस्‍एल कवांतय 5 ऐश व. तीर 509, ]॥#6- इत्लाए 8८ एप 
तंत्जंतव्व 5 पर रण 0बती-ववाह 09 छिप एलइणाड स्ी0० ठाद्ी( (0 9ए0९ फैलता ए.ाठ्ला(ट्त 
ब5 छणाला 8८८ए०वँ।ह (0 पट #&09,._ गि६ उच्च इटपाजण 95 गैबते सशंवेलाएए जॉएचल्त पा 
कॉलिशा। एटाओंगा ण हट 50णा५ वी छीएी पीर तक्कड छटाट (वाव्ला 9५ जाला गाइत्वत रत 
जाला, वीट कूएलाबीणा रण णिा। एलइछा$ ब$ वा््योएड गा०५ 9५ छटी व9ए८ फेल्ला तंपट 
00 तीर 5८४०05 ०५टाअंह(, 


3]. 7. वंवंबण शैप४९पराण,.. जिद "ल्लीण३, 29 (2) ए[$०ता८ 22 (3) ]:-- 
पत5 रपरीएा$ छठ5-ालीर्ल, ट्य्वारट्त, बएफ़णालाएँए जाती 3. तेतूठावाएट वराजाएल, वा व वर्तान 
लिए डारपवीणा ४६ चाट 0छ री 8 रिवातवुनरीविा, 7एफ़ाठइलाए ते उत्लाए, ज्रीलाए 
हाहशीक्ा॥ 804 था ९ल्जीबा। गत्त। एजा$ व रो 5०९एते (एचछब्ातैड 8 पट, ततााफारु ७ छा- 
पक मी 605९ जा धीए ७9 बाते टापज्जाताए ही९ दाध्याप्राट जात॑त गी$ ल्लि,.. 5 एक्कशार 
॥000, फ्गाताए छरबधी, णा-न्ज्ञारलोत्त पा, विवाह तंणाएं, इु्लाँगिआए जात बात॑ 00त9 
ग0ए्टाला($ चाट एछक्गाटडएिट छा धर वर्॑त क्रजधठा,.. बीए धर ज्ञात॑ पीर ल॑ंप्भीय्ा। ज्ञार 
बुजशजबटीसते 9५ खाएतीराः (0652 गणा. ४९ ऊृएउजञर अपर, वीर सात्यापारए शाएशाए ४६ 
शी इछत्टते ज्यात॑वंबजीहूु छा... वजिलाट तार इतट्णावे [जातठ॑5इट 5९ला$ (0 ॥8ए९ एाठएजत्ते पी 
लैटजीवा। 0 हारी था. छला। पीपा पीर लिाएल, एशाधातेतर ण जीता फड वटाएडड गी5 [भया, 
पंगज्ील्त॑ णछिछवाते जा ६0. तंवन्नी गंड गाटाते बहुजा5। पीर पहल जाते फासया जाते जीव[टा व, 
पकरा$ड ६005९ गाप5५५ छ  थीट उिछतीकइच्ा, एछाइछा छा थीए (छत टाटवापाट5, जीत ज्रात्र८ट्तंत्त 
तेरल्वताहु जाते त६ाछ0ज्ाए पीर टएूजीजा। 0५ गी5 वट, #ट धार तवीलत छा प्रयाफँंस्त दात॑ 
ताफब्जील्ते, 5 छंइतेणा विए वी वीशीपाए प्रातेश पीर €०श्टा र्जव ॥च्ट, जाते गोट जा५र्ण 
पीए 00 दाल्काग्राट वी इटाताए दा. कला शशीं,.. जीए ितयीएा इत्लाएं 5 फब5टत परणा 
उिप्रवतता5ड। धणज9, कीसाला। का. सीक्षाबइताला विणा। पीर ७णा३ ्ीवीजी। एटएछटला वा एंलऔज्वा। 
बाते  (ज05८ (हु्ुंब-टटीब94-9एक्‍09), वाया गैव5 फैटएजाए. टबिकार्त्या भाजाशी.. धी९ 
छित्वातरशापव। <०]९टवणाड रण घर, पाजिएफाबाएंए, पट उप्ववत5. एज. ट्व्वश0६ 
८ एब्ल्ट्ते गा पीर टञांडाए जिरव॑तीज -. #एटाव्रापार,.. १ट ७9तगातवेत वी. पा5$.. ४४५. तीर 
ट््षॉलि छिाता.. रण धार. (उ्ुंब-पिताजीव,.. छा. एटा, (्ंथ-प्पिगगाव- विध्नौध्यध. .. 345) 
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वप्रद्धकाहू. पीट गिल्णाह 0070८ गराणण 0५ प्रीट शि८ ् (४० (0(05८5 ॥ 9 गी( छाप था 
शेक्रीशाप : 


“२४/॥0०5५९ 400 ॥॥५ एीशा ०प्रश्ला( (0 ९5६, 

खैर (क्वा72५ [णाए जीशा प्रता0५ 5०८८१ 5 0८४, 
ए८६४४०)$ प्रा अंदातंटा विज ० क॒ी5 एव, 

है5 ९/तील९0 [रा 5 टापज्नीटत एलशाटशती तीर ०८. 
छे06 पालए ज्वी0 छा एटवारड गण ॥85९० (00 500, 
#णक! फ्रला एण०0०३८, 35 कह 00 पट गाठणा. 


गाल ((णाधशावाए णि। रण पीट वि्ञाद३ (570 वर्णाट 520 00 (5 गण, 


32. ?, हा,एा, ३3 (०८ 74] 7--$एक्रा० एशीपा० ]9(थ५७. 
॥।द 30क्‍॥595 जाती 85 5प्रु॥9, पी ८09-€टत॑ट, 


वाह छबजाटॉर्ट जाती पीट 4900९ एटा जीरा$ ॥0 आीतिपॉ॥ एीवाषटाफ़ाटक्राणा 0ा 
तंशापीत्वांणा,. ६ छाटइशाड णा पीट (व छर्टी-ताबा वपाएटत 07॥ णा धोद छाणपाएे,.. 
>0प्राहु गाया, जाती गी5$ णाए विक्षी ८णाएँट्त थे, 8 आधवाए णा शीं$ 
छपरा एज. छठ भाव 6, एनएणर पट 0, वाधाध्षातहू गा उक्केशञाटट 0५ ॥00॥8 
& 4९६५ ८०४४ (0 ८४! च च > 
झा, #5$ ॥र्त: लाल जाती 5 (रस: वब्ात जाते शाह गी5 गज्ी( ९७ शर्त 90 8 
गह्ा( शाह्रट छाती वी पांडी,.. ि८ ॥005 एए ६० ऐड गण रण प्रो एपौ, 
8 पाली रण हाव59 छा. लितंतेंता थी 5 गांझ्ा। गैश्ात॑ हतशलीलत छपी गीणा।... वेट |$ 
लाएनहुटत॑ ॥. पीर 3८६ रण ॒व्व्याए पीट एजी जीती गफुट्या$ 85 0.9 बरिट: 
'ै८८णतााहु (० धो 80९, ९ 5 ॥0.- 0तील परोशा 5, तीए ८०७-टिटतैंटा,. (भार ९0९ 
गाशा 505 0४० ॥ता, एंग्टाए [5 लिए गज्लात॑ 8८(055 ंड छाटव5६ जाते [5 व वीक्षा्त 0 
5रुदा 5 वैच्वते, शाते शावपरागाए जीक्ष पीट ॥0फ्राए वाशा ४७ 800०0... एपाशाहौीशा ॥95 
गशापए वलाप्ीर्त॑तीट इटलाद छाती 5प॒ुंवेद्ध 5 हणा५ वा तीर 5प्रविक्षन]विबोत् (. 352), पाए 
जाट टल्चात00 घाट जाती वी एरीसा ९ 5895 पक 5 गित]-॥09 आ05/0:६८$ ॥ एपी0 
छा पीर एप छा ०9५5. [६ लाएा55५ वर्शल$ (० पीट फट्थ७ छ$ वा 00, ९ 9ए|609-5६0% 
गाएाए55६5 तह गणर 9५9 पर भहपराला तर शिगरीशि एप गक्कता--2 तैद्शते (0७ 
006८5 ॥0( ९०७६ 855 - 


659 फबड |. 30959... [68 प्रा, (5 ऊ्वंते, एलट्यार शीत€त रोगी 5009 
गा तीर तब र्ण ॥5. गिवीटा5 तेट्वती,.. गिल १6००अ0्टते पर ०ंप गरववा5 9०वी9 तशाक्षा।5 ॥. 
8 509 ण वात .र्ण स्वापी, जाती गटर दटलहते वी वी इुबातैशा,. १ीलालसटा क€ भंजा'ट्प 
पड. एम८९, वाल बत॑खारत पीर वाण्परात॑ छपी ॥0ऋ%टाड जाते छी।टा|/ विाशाएते, वटइ्एटएा३ वीड 
एप्॒रज्ञाकट55 ज्यात॑ €एला. णिएुटताएं. पट बल्टत. ० बताए गाते रक्काए.. >०लागरालते (0 (प्र 
गा. रण व$ वणतीबबाट हुर्स, फीड 5णा. 5एुबक जला; 0प्राजतेर पर ता रण उतद्याश्ा०5, भात॑ 
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इटटाहए 3 0९90. ०६, एल्टुशा (0 3३८ ६ ९०८४६८०५ (० व ज्ार्त ता पीट हा955 ज्यात॑ छपरा 
९ जाग्टपारत॑णछि (६७. ?6०कऑट गणित धांड (० शा विधाल ज्री० ७३५ पोशा लाायाएाए 
ठर्टा 5 झागावंआीटड बची८५,.. जतवए5 पार ली0% वंगाए़ ! | गराए+ 5009 ॥ ४६ णाल्‍्ट, 
[कप कीट <टबा$८तै (0 छञांटएट 0 कांड विधील भात 9०हुएा (० ह॒ां2ए९ 0 ॥्रॉ$ इणा, “५५ तंत्था 
5फ्रुवब, ताज ७ण, बाट ५0प 50 तजास्‍रशीपटउ5 क्ञप [0 एलील्फट पणा- ल्ल्काहु <क्वा ॥5९ (0 [ि 
तींड ०६ जीती डितेल्वत | (गाव ट्याट्वप एम छाव5 ता तीवार छाल 77. ृ्वाल, | था 
पी०प्र्ला|ट55 वतंल्त,. छिपा नी. ज्ां$ तंत्वते ०७, पाणपटी छ 0099५ $त। ठतं5, <्वातण ८णा८ 
छ426 (0 टि, जी॥ पीला 50 करापली एछटटजहु <स्ल पार बल्ौट5 रण 0८ ज052 0009५ 985 
शा ८णाआआगहत 99५ वीट, [7 चिएछ ९0 5३७ एीत कं $णा गात्या,. ने वात ॥ 
एटा, 6 बरदांताठएस्वइटत 5प॒ुद्ग'्व 5 ं5व॑जा 


33, [जॉडजञआाए] : िव्तृ०१व37940९ तीारावटीो(0,। :-- 
॥वा-+फण्पइ्ठीर्त॑ एक्याज्ा तर 4६ (९८ 0000 ्॑ ५६ रि0009 ?” 


वार [वि्भप्वि-5टटाट [० जीती. थींड फ्रन्‍्लाएपतणा ७३५ चाध्तीट्त 5 75589... ॥6 
उत्टार्ग बग(००१- वी5टाफाणा ली उ९शाड 0 वै9ए८ रलिाएत॑ 08 तांवरा-000ह्ञीट्व॑ ध्यांघ्रा 
रव प्रणवंस ० सथााश् धहट वालापगार्त॑ रा. शीट जशिणावच्धतीय-[विध्वांप्व ([#, 353) का जीती पट 
अर परम मी ता८55 ाए रण फिदावाए5 5 उद्तांत॑ (0 ॥8९९ [वील्व ॥ ८०१ ७006 णा९ 
शर्ट पीठप्रखक्ञात॑ ताहए५ ब्लीणा कह (0०६ व्यजए7/५८5 पातत पांड उ्चतर्त पट, (था 
[॥९त व धा्ा 09५ ॥ १, 


34. ?श. जअा,एा, 7 [5८स८ ]6 | :--090गाद्या॥0 तोर्ण्॑वाव0.* 
2॥र जब स्वीटालीठा) 2८४०९ 5 ती6।( 


(प्रागाहशीक्षा। 5४९४ वा पी टापरणप5 इउत्लार था बांधा छा पाणार 0९7एशा6 पीर 
(० छल्थ्तायड जि छा. वर्तितीर- एाब८९, फशीगरात॑ ज्ीटी बार ठिप्ा छणाऊ जाती एुशशाह गर0005, ज्ञावत॑ 
३ 22670 लेक णा पीट वांहाए, शीए८ गाया उक्लाताए व क्‍0 रण 8 अंत, जती0 अंड जा पीट 
कह हटआध झञाग्पाव॑ 0 पीट [का 8 एजालाएक्तएट बा्तातंट, जवंति गांड पैट0 क्ला॥9 
हा०णा१. छा ५ लि वीज्ाए, फट की घाट वीजणा। काट (४० इांहृबापंट वैप्याज्षा क्‍टिवत5 
जाप 4 गधा वैज्ञा्त 920एछ<शा पीला बार [०ऋचते$ पट पाजाए ता बाधा 4 पातों€ ऊ॑ बिए्‌ए०५5 
एच... जिट टणॉब्लपाट$ पी तां$.- 5टटाट क्‍ट्ज़ाटइला।5 जार ज तर 6 9त9॥5 लॉ, छा 


शि4८९३ छा 9प्राज्िशटा(.* 


४८ ४6९ ६ धीबा धीए 5०लार 5 व पोब्व रण 4 30005 कली, छा( ऐक 0एा॥॥9 
०ण टाशाब्राणा,_ वीट निह8०७ 0एाए लकाटइटा। ॥ प्राटर्बा 992, तीर (७० पैा्वा वीटवत5 
जाती गंतंलठप5 0०6 ब्लाट इजाफणेड उ्काटइलाधाएू ७० ०8९5, ७0 ॥णाट ३८टप्राव८|५, जार 


4. 88708 5008, ४०. 204. 
2. 8998 57॥2, १०. 205. 
3. गढ 5094 ० 800 9. 04. 


उठा 





५०4. 


कह &४ 4५ 


22 88शनएा 


ठल्ढाट ध्वताह 8 बच्ब्त 9009, रण ज्वींती। जां॥ प्रा गीटवत 5 [रन ॥८६ ए्रा।00८९०,.. 05 पीर 
एं८८ 5 8 शावच्वात लत छ0वा 8५ 8 टादाबपजा ह्ाठपात॑' ज्ीटाट तेटबत 00965 2९ 
छा गाते 35 9 टीबागदेनीलेव: ज्ीलाट तंदवते 00वॉ68 फरार पा0चा ३७४) प्राएपा॥(.. ()॥ ०१८ 
झंठल रण छप्राणाएु. 98०75 छएट 5८८ ७ <गणबनाॉव्ट आश्ल॒प्ट पप्रागाहु 98८६ 0छब्वापै$ 7, क्षात॑ णा 
पाल 0तीटा अंतर रण 5 3 १०एाह्राक्षा औछ 25 ताणाह्ी वंदबते जा पी हाणणाते,.. (९5८ 
<जा|व्टापाट$ धार 50फावें, पीट 5८९ा९ €क्का ए८ लातेशाल्व ॥लीहए6 शाते तट धा।शााए शिधिपरट$ 
रफ़ांशाट्त 0५ प्रीष शरित्वी पागह०-]4४25्व (. 354). 6 हण५ 85 ग्ञाब्वाटत ॥ ि0४ेणो 5 
ट्वीपगा रई॑पार ]बब्ोद४-(०णाग्रादााए, पीट ]वभप४9५थ))कावे, 79) 9८ 5णाधाशक्षाइटत 85 
(०॥०७५ :--+ 


बगल छिठताडक्कव। ७85 ४६ पीट पागट 8. ठिशीाशा,.. ० ॥४९१ ॥०|9 ॥ 8 शी|०३८, 
एध्था उिलाध्षा८5, आती गी$ जॉटि, 5णगा, वेबाशीाशिना-498 शाते (७४० उ०्प्लीपटा5.. ()९ 89५, 
बजा; छत गांड 5णा (0 ४णांद वा5 एणश्ी-वाप॑ २७॥ग० की5 50 ४७5 "प्रा पीट 
८८05 वीटबएव्ते एछए ॥.- जार ए|ब८८, ॥€ ४४95 एछांत्या 9५ 8 90 5णा०प5 आशप्ट, भारत तालव पीला 
शव पटल, वाट उठता तीव॑ वार्रधीरा दाज वाण विगशाए, गेताणपह्ी पी गरांजशए 0८८फप्रा:0 
एर्लगरट ॥$ ९७८5, ताठजााए आटी ४85 था ॥९रंध्वजेंट लाते जे धार 9009... ला पीट वटएछ5 
स्यलील्व॑ पट लाकर प्रशाफैल$ रण गी5 ग005८, ॥णा6 ० प्रद्ा एक. ]॥6 6६४० ००१५ 
७७४५ 009४ ८थांट्व (0 ही तथान्रागा-ह्वाठपात शाप <णार्शभट्ञाध्वे (0 गी€, ॥( ७95 8 हाथ 
७जातेरा पा जाट तार ए०१0५ ४8४५ एश३ लानत, ॥णा< जज पर ठ09ी8च 5 शा, 
ग्ररटपकीह रगउइलटों, छव5 5९९ा ६0 औल्ते॑ हवा. पना$. छजातेरापि. ए०छटा.रई| 3 
टइएथ्ा। गाबते८ पैर ताणाल रण क्वैंवब ०७, णिधरती 69, |त8 रण ९ ०05, ८शा८ 
बंल्सा (० पार ताथाबाणा छाण्पाते, थ्ाते बीश परपशाग३ पीर णा5 ॥0च्चा छ00त ० णा€ 
झंवेल,. नि ाप्टाठहथ८टव॑ तीर उ0वी5४६ जाते प्रो छिपा लिबाट गठाएटा5 ० 5 वि, 
बजाए. ८8४८ र्ज पाला ॥0. लो कीत जी॥ ( छत$ पीव तालए क्षत ॥00 ऋटए... (5 50 4 
(ताल लजींटड टट्लर्टत कण ता 5७( जीत 5.9, छ्वी0 ५ 50 ए९ब5९व जात पीशी 9((५0७0८ 
छा ॥९ गील्त पीधा गीणा5८ जाती गली फलशणाे वराध्वश्पाए, बाते तंटएब्ाएत॑,.. पल पीट 
5009 ८5, 


२३८ ८जा उरी प्रातंरागबाते ताबा पोल वीएट वप्ाक्षा 0९5 00 पीट |श्शा। रण पद पाशनो 
एश़ाट बार पट गीएट गराध्ाएश$ रण पी छ80वकनांउ 5 बिक, गर्व इशॉ,.. वी गणना 
गीडपाट (०0 पीट ली. 5 5.09, छतगोंट पीट ठिपा क्‍णा5 छाती एणजाए गा०्पपी5 एला।ते प्रट बप्था 
उज़्ाएलीश३ट पीट जा क्‍0व. फ़ा्टट्वीग३ 54045 2एएट्ब्राक्षाट्ट,.. विट गाआ अशातवी ए४ 
०एए०अंपट कर्ता 5. था 509॥5 छलग्रावे गया अध्वातं$ गी5 रटि, पीट शिपार जशातत॑ वीटा 
5 कं$ तंबाशी।शिनानवछ, गात॑ (छ० वैप्ताक्षा गीिहएा९5 एछदााते पीट शौंक्वा गी. पीट इध्था९ वीट 





]. 3889॥8-0४॥5, 8|8॥8775 0। 504378, 
2. छ88गांव948908-एभाह, 8४०४, है809-50 5304 
3 वाह (0&0००३) ण 9003 पटाआ00 रण पड #ण $ व्णाप्वाल्व ॥ गीर रिदबएमतए, 5७४ 2834५ नशा, 





गंडाा6७६०-5८६ ०८५ 823 


आंत पीट वैजा5, थार वं5ड 9०0 तंथाशीएटा3," गगर शौद्धा 45 तंर्अंशात्त ४५ 8 ए०€८(४ंणा 
ण गढ़ बहा पीट जाते क्षात झंश्ञातीट5 59्राणीट्वी५, 3५ रुफ़ागाल्त॑ ॥ 8 १९ता८ जग, 
ठजिकाह विट एलफएल्शा तीर बजाए जाते पर तंत्र... गिल <जारटवार55 पीर तंलापीत्व॑ंजा 
ट्गाताण 9 थो| एऐट तैगााएलव जला 9० शोर ज्ञाबॉप्ट जाते पर पाए गरक्षा छितला 09५ ६ धार 
संता द्गाटइलाल्त॑,.. 500 छट गज 70० 090 हटाए (९ इ८परफ0ा ॥95 ए४९त॑ धी९ 5धवा९ 
तंत्संटढ र्ज़॒ 4. एपजातवीट रण 0चाधाए बविएएण5 ६0 इशाए८ट 8 तंगराएंरए छत905८, ॥क्षा्टा५, (० 
द्ज़ाद्ह्शा। () पीट फप्गाए रे जीस्त पए #<९१५ ७५ धार छिक्वागारा5 इता, क्षाते (2) (॥९ थी 
5 पंल्बत 006, जा ॥ पिादाव। 7५9८, 


35. ?. ##एा], 5 [५८९८ 7] :--!.9[0५३- |॥(थवध्वा., ?, 
ढ]वप्वॉच8-९)50०त८ री 8 वश. 


वडनांड जाटत॑श्ीणा फ़ाटइलाक़ व 05 वाठ्पराशी अति व वाल हाएएताए जा जा: हंतंल, 
[॥ पी 0छठश [लीं <णालश 5 4 जात॑5 वर, ब्ात॑ गर्तंट तीर जर३ 5 8 ४०णाह जाते, ९६ (00० 
वर 7630० ५णााए 00 79. कह वल्ज 8 जब छाग॑ला, वीलट फताट एफ 
वणथषं| १९8८ट & 75९ जाीत॑5 पाक्या तार ए्तीौशा पीर हट छट5 €जाफल्ए,.. की धीट 0एटा 
28802 शी45९ ९ 5९८ 8 गलते रण लैल्जीवाए त्वणाणार/ वरउशाए णिएव्ाते, ैएफ- 
मा भजणाह 9 पीट 60556फ5 रण पार तेल, वॉजाए 3. एब्नदंव तंजछा, पीर ।भी। ज्ञात 
जाफ पंश फराछफवाए,,. 500०७ ीट तहट,.. की. शीट प.फ्रसा ीछ5९ हार एज्णाएं फार्त$ बाएं ४एणा। (0 
०९८ टपआएत 99५ जया ०4९१ रांगञाणा। फलाट्यी 5 ल्टा.,. वाह एज्पाह. जाते बाएं शीरजा ५ 
तारा पीट गांजा दिए रण धार. एटव७,.. वीर तंद्रीशा। वजीए३ लिएछाते शधप्ताएटगाहु 
बॉजिए ७ धवर्ांद पए धीढ की|, रल्वतीाहु (00 3 फ़ात्ताओ6९, > वृष्धों, तार वैत[एरत छा धार ए5ताएए0, 
एशथरीट5 छा 8 शग्याटी रण धार पट, ज्वाव छव्वाला९5 हार लेल्फाीशा। एशीयार घए पाल्की,. # 
दटा0७ ज्ञाताए णा पीर ॥टबत र् भीर रंण्जीया।, 5 एटरैलाए णा। पीर ऐस्वज5 जी. ९एए या 
एल्टंवाए ० वी$ गए. है टबवव्वाव<(-वीच९ तीहिए ह९5 8टा055 पट फटपट्त 0ता वशी६ ९४९, 
ब 00 $$ इटबाटत जा पीर [09 र 8 706 ग़ञ #0 धार टैट्जीवां, गाते १६ 5णाए तेहक्वाप्ट, 
वर इटटजणात॑ एठज्नाणा ठ पीर गए0 जीए७5 हा३६ पीर लैत्जीगा। 95 शीला वत्वतैजाएू पंएरशा 
पीर 702० टला, (० पार छार्वा [09 रण पीर वण्शों ज्जीएउ5ट छ0फाए जाट ॥९ धब्ाएसते जाते टापञच्नीएत॑ 
त0जा,._ (प्रशााशीता कैव5 गंज्ीा।५ कशात्राप्ट्त तथा विहार 5 म टांठ़र बलात्ताता। फऐशए्टा 
(९ 5८९९५ री धार उित्याता 5ाफप्रार ज्ञात गेट शिककी स्टाञंजा ण॑ धार एकुलात,- जात॑ पीएडए ब्रा 
कह $ एजा।5 000९१ 0५ ता ::.. () छाल छत वाट जाति पीट ;४0जाह जारड जाए जा. पीए 
हइा०पाते उदारबी तट एथिजीज्ा(5 00; (2) धार शव आंधाहु जा धीट पत्ट गाते जणएणपाए 
6श्टा पी ग्रांइतस्ट्त ; (3) पार शाप्वरा( रे प्ोर दाएछ थात॑ पीट वीव्लीनीए, पीर छितादा जा पी 


]. व जा इटा005 ठ0[००४०) पीड्वा ०87 96 ॥6560 ५ 7780 &|| हल कैएताडा 0९5 छतदा पािशा5, घ्सैतर्टा,, उ००णजीए 0 
80 ऐड प्र8५ (ल एपर ६0 प्रौए , पपजाज”5 एसलजहो, 





गाल इताशढ उक्चण 000५८जणांणा, 5 ॥6 दोक्य३णेटा ५८ एी त8&|९5. 
छा ऐश ॥8/ ]8४८ 0९९० ३0९ ए९>/ 5ए९एंर्डा 28$04 णि एप एस पीढ जिपवाद हुए जी 3 69086९9 9 
धार शा8ए€ ए एछा080$,.. 500 8065, ॥00शी ।शर, कार एज िछटा हक ॥6[3-ऐं"रटा- 


2. 88708 ७॥778, ५०. 206, 





5५९ 


कण ागरपुन भक्त: 2 22022 2 | ५३४ * सेड३ ३७ कर! मम मम अपन 


]24 3#रिनिएा 


टेल्ज़ीग्ाए5 वादे बाते पीट 0९ णा ॥ञ5 ८एट 3 (4) पी ैशशीक्षा। प्रश॥ह १७१९ (श्लीएशाट0 
जाती गांड वी ए2छ८्टा गा5 ९०५३ (3) धार ०98 उटबटत. जा पीट 027 ग्राठप्रा($ भाते (6) 'ै€ 
री र॑ हट शंव्जीशा। (0७॥. प्री८ 7०्वंज दा... 5५ परी एड्)ा सलाञंणा रण पोल ॥€एशापे ॥८ 
वराल्या5 पीट ह09५ रे पीर (वधातिद्व-]4(॥७ (5,357), # पद ?िक्षोदीभाक्षातव स्टाआंणा रत जाया 
8 एशा' ए 5एभ7095 (लगाव) (5 धीद [एज॥टएथै 8८०५, बल छितेता$ड। &एण५ ैब८$ पा 


बाल छिठवाबच्चा छ०७ पीटा एणा। 88 था टशशीका।- नि6 ८८क्लार पीट ट्कितेटा व वशते 
<गाअं5ताहु ण 80,000 लंट्जाशा5, शव (छट६वा पीट ०9५४५... 2 तण्गा। ते कष्ा ९३४5 णा 
पार व्ट्काइ-ह्ञाण्णात जप लेकृगीकाए नित ॥०चाह णाट5 #टाट 5ता प्रा8८ ६0 ॥५ श्शीशा 
पाठ उिठवीड॥६ जाति गीड बलात॑बा। छत, ॥ शाशा।ह बठ00: लि. 09, टशार ६00 05 5०५ 
बल जाते गाएंगिव्व प्री$ एशी।(2005 छाएण€एएणा ि पाल तरललाट९० र्ज कलश छ0००4... व 
80959 भिएजर्ली जाते 5 णि0७श९५ व्गातणपर> 9855८व मी कांतीणए तैणाह शा शज्ञाप्ा (0 
पाल. ॥०णाह शार्त॑5,. उलीांगवे छालता टक्राट 3 50नीश्ा५ 708फ५ी रैशशीका, वाल वार्शीं 45० 
इठपह्ी। ग5 [#06टांणा, 02५ाए फपि #जाबह८ पर्शाधिह कटा श85..॥ रपट जहा 980९८ 
बएएट्वों, वा८. टापजीटत॑ धी८ /0परा९ छत ६0 (0 ब्यात॑ छला। ०पा एवी9५ धफ्ताए८ता8. १॥€ 
वण्या आऑप्याहू पैछएशा णा थे एणाएशी रण 8 ध€€, छाठठवंटत ठभटा। पार. बाएटांएणा5$. दाता 
<गाधापितत 99 पट लेद्शीक्षाए,.. जाट गर्शवाह एए गश ते (0 ट्क्ी थी थे ट55ण, #शा 
विछ( (० 8 टाए% छ0 वबएएशाटव (0 0८ 9 पिंलाते ज॑ ॥लाड, था बनच्टत (0 7९८८ 00४६ पीट ९४८5 
हञ॑ थार 9८8५५ 9५ 50ताह पी गी5 एल्ग०,.. पित्त जी ऋदधा। (0 8 ए४८ ५ श्लीणा। 8९ 
ब॥त्टवे ६० ताठफ़ ७5 ०३९५ णएणा पी६ ८४८५ ए४६ ०५ 3 2 थीं, जाट 59७ 9 
॥०6 जतीणा। जाट ब-०८0 ६0 (पट [5 इ्याव॑ बात ताठगां था. पीट 00. पीट ॥ए्णाया। 
(७ ब्रताब८0 पीर 6 लेटजाआ पपवीश ६० इल्टॉप लि छब्ाटा (० ता, क्ाते पीशा (0 गा 
तेल्जाा (० टाल बुआ वा पार 0900णा रण पद ज़र्लए८८ (0 गरथ्नोत्ट जीत थि। १0छ७॥ पी ॥०८५% 
दीं... (८ १89 पट दा०% ए८्टॉप्टत॑ 00६ ७०0 पीट ८५८४ रे ऐल टैटजीक्ाप, पी८ #५9 कण०८० 
8 ९७७४ पएणा पीला थ्ातै पी€ टच्ज़ीभा। 0एथाड पब्त॑तैलारव 0५ तीर एथा भात॑0५टाएणा6 जात 
तैजाउध, छक्रात॑ंरा्ते ४0०0५ 5००ताए छा साल 0 पं. वीढवी08 5प्भावाह 0 0 (० 
रह ताणापाया। प(टापे 4 टा०४६७.. 6 €ल्ज़ैशा लात एए. पीट वाएप्राएशी पाताए ९ 
ग्रह: तित॑ छक्षदा पीटाट, वात्या पीट 08 व८8८लावी॥8 (० पीट 0000०, ८ा०४८त...९ 
टोल्ज़ीब्ा गर०५०वे लिजयाते (०जक्वा55 पीट फास्टाएप्ट, भात॑ 70॥8 7र्टा, ली (० धार 0-० रण 
पर ग्राठ्पराए्शा गाते ठी्त॑ 8.४... 'तीशा छाल पबहांट 8९0 ४०५ शात८ाट्त, धार वण्सी छपी 
वलीहीती। वाई 5070९ते ० 09६ €थशाक्षा(5$ 0009. 


36. ?. जा]. 8 [$८०८ [8] :--9 5 5८९८ ((प्राप्राक्रीशा। ॥005 पा€८ 8८०05, 
नल कला किलाक- से. श्री, 3. विक्षाट 0 जील्ज़ीला्, क्ात॑ था. गा।शि०एट क 8 एि९5 ॥टश' 
रण प्रोड तंव्वत म.. वील शिज्ञा5 वीधार्मा।॥8९., वकल गाएशधेगट 8 जिए वेठशा छाती 5 ॥टछ6 
| एल 0९८7 8॥0 ॥ . है 

इाललाल्ते 00. भात॑ €इताए. जा पट हाएणावे, गएबाथाप॥ 3$ . 0०, 


803#5७&6 ॥शा॥०0- 
खाक आह कण... छती6 पट शिंज्ा $ ४००४५ (0 ता४८ (ततांलि 0 पाद 09८८ रण ७ ॥८८८... ८ 


]. 9079७ ० छिशक्षातप६ 97. 29. 





पा. 5८छॉए5५ 825 


गणादि, 0 छी02एश हट ०पीटा वीढुप्रा८ ग़्वण् ८, 95 9०0) ह॑ं5 लिली।हुटा5 ॥ऑ5९त॑ 85 
| करवाए छांगी पीट बइत्टपंट, छी0 गीणा। | तार$5, धुफट्था5 (0 5८. ७ ८ 
७णञीफएटा.' 


१८ मत हा०६ शोट गाद्या। बाजी .र्ण॒ धार बलार 5 जीठजाा 0७5 त८ तीर गशात(5 
८ए98८ जीती श्छाटला5ड थे ताउच्वा८( (५ए८ ता णा€नफट्बॉव्ट्ते ॥ण5९८, (0रटात्व 59 4 णिएः 
एॉण्टव्ट्तं-२०एरटव॑ रण, ॥ट वैला वाली उत्यातं$ जा पीट 78॥0 अंतर री ॥ञी5 ८066८ 
द्वाताह णिक्रवात॑ 0 व उणपाए वंत्टा,. 207८) पीट तंल्टा 5 जि तंठउछा छा #ींड तिप्ता 
३५, ॥0.-.णाढ टथा गरांजबेच्ट, 00500 ॥0७ | वट्वत 058 गणजांरओ णा धार ह्राणाते बात 
ग09 ताग च्वाट ग5 ९५८५, तोता कीट 5 ज तंरवत लागंगवां,.. किट लता गशवायाए५ विरा।$ ठएटा 
पी तंत्वत र गींड फल तंत्र, ह्ाव॥ञआए 5 गह्ला। कण छाती ी$ ग9॥0 गणात॑,.. #6९३5 ८99 वा 
कह एथाला। एण जाएी फऐद्वाद जाते 45 गींड तवावतत्ते क्यो. 90पापे पए क0 ६ ि0 ॥ ०९ (८ 
छिद्याए। विज्ञांजा5,.. है 5८८णात॑ गाया छाती छांशी। बएएशचाव्ारट क्ात॑ ड0एलांग ताहा।ए इक्ञातैड 
ए्लणार कं जा पीट गशा।, ठफुएडधॉबिता हू, ॥0 त०व६ छाती ता, शाते बएएथला।५ ९ज़ांगरश्ाते॥ हु 
वितर छि गी$ णि॥ क्ात॑ विणवाद्वार हाल... | ९ पएएत अंतर ज॑ धार बाएं फगैलर ज्वाए (७०0 
परए$, पीए ज़ाउउलाएट छा जींटी. बतेतंड गापती ताकत (0 धीट इटलाए,.. ९४८ पाए छ<|८जाए (0). 
विणएइता 5 झाहुएट्जीजा 45 (0. भीट तंलापीत्वांजा जे धील 5तलार जाती. (९ 50५ ए॑(ट 
जथाएगए०बप-]वाबद्य (. 372), व्वाताहु ॥0%७ हट जाट उिततीह्चा धतंगाणांआल्त व कला 
9३5 ९४ए९5॥५९ छरर्ण 4६ पीर [055 ता [5 एल तेत्त,.._ 6 ४09 $ ब$ (००७६ :-- 

मै गला जिएाप॑ की. पीट णिएज 4 ए०पाएं तंर्त एी0 वैबवत रच शां$ ता, ० (00६ | 
(० गरां5 वैलगरांध्वएुट,. किए तंत्टा स्यीए. छात्फ़ एप व वक्वाध्जारब्वाते <णा्ंज एल प्रात॑रा 
गी5 निवारण त्वाट ताल्त॑ जार त29 ०ण॑वतीइृल्जांजा ॥णा व ब्यालि। ठ॑ ह्ा855,... 6 कला 
ए९७क॥ ६0 खिला; ह$ वी वाट वीके ॥0% का5 ठछा 5जा, 6 उतताह्। 0 त5 तट 
छ0॥ 85 $प्वतँतव, लाए रण वैल्वश्शा, ट्वार तंठका (0 बताणांओं) तीर गला [6 (४0 [5 
इक्षार्त ॥. पीर जवां, (00०६ धार लगा (0 (5६ ज्ञात॑ प्रपिगव९५ ८पारते गत री ॥5 गाध्ताट$5 गा 
ऋत्टआए वि ॥ लाते छा  ट्वाइट ॥९ पौंड, 

37, शा. डा,एा, 5. [5८०९ [9] :--५०००- | वाद्य व व[०- ]व७,७ 

6 ]ब्च्वाद्धि-ल्‌ए50०व९ ्॑ पार (०६ जाते पोल (०८९, 
वीर वाइटाफ़ाणा टॉल्शाए वातात्ता०5 पौधा वोट ए्इनएर्ल गपञ्ञादवारएड ते दियव्चि-$८९१९८ 
जोटाए ७ ८०६ बाते ७ ८5६ ज्ञार पीट (छ४० ततठा5$,.._॥0 ८9६, 85 ॥0ण6टव 0५ (एपरगह्ीशा), $ 
एगताए पए 2 तोट <०त इटयाव्ते व 8. हर्ट जा धार ली. ९५ वार 
रे कप शी स्संकंसा।/ <णार्टाआए छाती सकती तीर... एप्राशज्ञीज्षा। 48, छाती (८ 
तल्त्लारड, गिद्यातीज बात र्ज रिट्स्प,. 5एएत, गएातछ तलापीत्त चार इटलार जाती पीर 
जणा५ रे पार #ितंता[4-]ब४्त (7, 383), जाती गाव 9८ (वत्सा ध$ था 


॥ 098 ० 8068770, 9 0. 
32. ठिज्ञप4 आता8, ४०, 207. 


32 





]26 8/शातणा 


पातोशा एा०0000/7८ रण पीट #०५ ञ छठ 0086, पाल (०८८ थ्षात॑ पी ६०४ ॥ 5-5०7 5 
+ए९५. 


बल उिठवीइब ७95 जाए£ एणा 35 <०टॉ५, स्ती0 तेएटॉ( गा पी (णा८5४६ ७एी 9 थाए८ 
गाल रे जिएसटा5.. पिएण सभि 2४४७ एटत ॥ शीट-टवां ज्ी0 टॉंव्स्टा। (८८८१०, व 
खाते ॥(० थी। पट <०तेंछ 0७ पट 350क्‍ी9$9 [८६शपा/टत 8६ |850 (० <थ८ी ॥0०त॑ र्ज 
तट जीट-८४६ एगिगाटवे 8 तेटशॉप्ट, ढललाह पीट जं5८ ८०८6 णा 4 (€€, जीरट छला( (0 0 00६ 
जावे पांव (० ८गु|ंगैर 0 9५ णींधा।ए ॥लाइशी ६0 0८ ॥$ शरॉटि, “2955 गाए एीत॑5 €थ्था ॥८्टा 
ग्वा५ तीर ८06 शागाहल्तं, (0 हुल ॥ते एटा, 4(ञठप गराप्तछ६ १छ2 50९ ०तीषा पप्5कवाते. 
बाल एव्बवाए5 रण पट था धटा€ वो का शक, फटा ।तोगाह शो ता५ [ाईगीद, पी00 
एंट्ब७८७८ ९ आधी ८०प्ञा25५... ॥05 ८ एछशीट्व काश शा शाते. और. शरां 9७१) 


95997०ा६र्त, 


38. श. जा), 5 [5८लाट 220] :-- 5 935-टौर्ट छृश८5टा5, 8८८०06 (० 
(प्राभाजीशा), जाट गक्षा क्ञात॑ खाद छणाशा वी 8 इध्लाव॥हु 00०शपा८ एटडंतए 8 ॥0052५ पल्ज छा८ 
६४४४०] ४४5 लाएनह९पे 0 ९ ८णाए्टा$आ0ा, जाए क्षागीएा गा 5 5स्यांट्वे छत 
जात हीए किाव ण... ० ॥005९.,.. 72. शशित5$ ॥00॥ा6 की. 0. ॥एकएा9 पीट ॥ध्वपार ० ८ ५09, 
64045 (0060 ॥2 ७57९८(७ पक्ष, (१९ 5८४८३ जीहुपा८..$ रिब्वात4 ते पी८ णोौल (७० 


तंभ्पशीर, ५ 
गा 5 श्ाते [व्शाशवा]9-' 


॥६ ४७ वीील्णोप (0 लगी (प्राम्रशक्षीक्षा $ एं85 लि. पीट 0०9५ ० रिक्रा॥8, जी गाते 
]बद्जागबा]4 शतिएए॑ 0सलाॉकताह ०0प एवॉशा०ट, प॥6 5८लार एटथों५ ॥॥085 8 पाक्षा 5९८थ४८पे 
गाव ॥ ॥णार5टब्त<णाअञताए रण 8 005८ 0 ॥0प5९८$ एाठशंवंट्ते छपी प8(टील्ते ॥0 रण 
(७० छ०८७5, [जार्त (०82८तल वी 5प९ी 4 गक्षाश एव (252८ लता छत पी प्रएएटा ९१8९ रण 
टी अंवंस्-छथी 8 इलान्दादोए छाती 9 ग्रावो ज्रातं0४ था. पी८ ॥ांतिपी€, पट गाश्ा वाअठेंट $ 
आंपताह जा 9 5८४६ पी 07०७ प्रच्ट 8. 50०५३ ज्रीरशाटीणा) गट वीक्षाए5 वठखा ॥ी5 ]९९५, [/4८८वं 
छजवाते$ पार शाधक्षाप्ट रण पीट 0ए(टा ॥0ए05८ की की 0४... जी णिट-ीइए ० ॥ ॥9॥(६ 
॥्ाव॑ 5 एजाए्टव (0 था 0प्राशकते काब्टपंणा ब्ाव॑ गर5 लाल 2(प्पै९ लब्याज वावीट9९25 पीना 
हट 9 टाइल... 0एटीीटथाप३ह. 0० त्गाए्लाइप्वांणा ण 8. ४णाक्षा क्षाए क्ष गाथा 0080८... ॥6 
णाय्षा अवातं$ ८उ5९ ६0० फैट 005४८, 6९३ एलाव शद्ा एब८ॉ८.,. 6 5 घशशथाह 
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शामहट, भात॑ कटा 0टलए४ छब5 एाब्वांइट्व 9५ थी) गैल ट्वनलाला जी0- उबचछ गला, +0७ (2 
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पल्वीज्ञा5 0009 5 ताशतेत्व ग्रा0 फास्ट एशछ5, <णाएाशाए पार ९७०, ९ थी था पीट 
ग्रांवतीर एण(ंणा, पा ि॥नाक्षा।र्ते एथा५ था ए४८९वं ल055छ5९,. छगी 8 बिटॉद्का ग्रक्षाए५ 
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गराएजाए पए बह़भाज पीट ताला... (0)॥ ७8 (४७० जतंल्‍ जलर च्वाट (छ० एशाशा ९९५5, 00 
ग़ापली बिाइटा बाते (लि परोत्ा पीर ठपीला, 900 जर्ज्ताहु उरएटा) फाय्ाटाल5 च्वाते ह्राट्वा 
ऋ्तपी त॑ जिनहुट बापत॑ ए्टावंवाए,.. विए जाव्वीस धटट इ्ातंड पड छा. पीट पएफुल ऐश्ञा रण 
पीर एस्ल, ब्याप॑ पर [बाइल जाए ४६ 000 तंंजन्वात्ट छा) पीर [0छल ऐब्या0.. ९ पलट इत्ाते 
बियाए ढबटी ठतीरशा,.. है. झटआ वाजाव्टए आत्त्लट्तं$ का लींव्स्ताए छात09९०-८०ा३ल्तंजा 
0छटटा ऐएट (४० ९९5 9५ छाहु. जाए लाते. ज ६ जा एट्ट्ट ज दा2ट:. (0. ८ ध्फ्‌रण 
पीर ज्ञार्जील पल बात धीए जोल लाते (७ पाए तिल्ए ता कींड पर्राप 08, भाव शा्लोी हछा०ुआए 
छ०0 धआवीश एकफूरा फाय्राताए ० हार बाएल तरल छाती गीड वज्ञातं$ भाव णाएाललीतहु कीड 
0०99 की धर था ६0 एजाएिट हार व. उल्‍्ताऊ पक्ष इणालोौउछ णा 0तीरा पए गराय्यावनहुर्ते 0 
हट पीर जारी पएट वीणा चोट [एल जाट बाते जातत्पार ॥ जाए स्क्ला८ जा शी. तीर अंतं€ 
र् फट हर्ट, नि गरपड वब्वएट चिह्लञलात्त जाए सात रज तर स्याट (0 पीर. (00. पीट जशा्ीश 
पलट ज्वात॑प्रीर पीला लात॑ (0 वी5 |€ए 0जिट व प्राएस्ते गली एुए वा पीर क्या; (0 ट्बली हट 
शिएल एस्ट बटा055 पट एश्ण,. विट गठएाला। रण पीर णाहु-क्षोंस्प॑ वाट 2|]थात्ापए 
एतंणाए॥ए 40 पीर ॥९फापएट छतार हत्या गर्णावलए, 5 क्‍ल्फ़ाध्ज्शा।त्त 99 जीठाए. पीला 2 
श्ग्ा0ण$ वाह रण पीर किए पलट, (जार ् पीर ठपिता ग्रणा|(टए३ 5 5९सा ए्कातँ णा.. ९ 
गत ० 5 ता, (एगाहू. गरींड बित्ट फउ्चटटत्तवातं ३७ . बफजालीलावीजहु 5जार तैब्वाहुल गण 
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पाना वप्काएटा भाते 85८९३ जोश 5... (शाट र् पीट ५०प्राएटा गाजा(९५४ ४0 एटऋल्था 
६७० छाव्वाटी८5, प३६ ४००४८ (पीट पापा जाते छतंग्छ ताट ल्लि र्ण॒प्रोढ हाद्व( गरणा्टए जी० 
॥॥ एड ए०श्राणा अक्षात$ णा पौधा छाथादीा एण॑ पीट घर जीती वीव$ छाएजा 0९८ पीट वॉश्टा, 
नर 6०65 ठशठा ॥$ 58८५, तह 5 वि८८ (0ऋव्ञवे$ (9० पराणीएटएड, जार १०प्राहुटा बाते 
जाए बल, ब्यी०, आधाए जार फलेँावे. पीर म्ताल, बार लता घए 0० पौधा [तेल णि 
हतंरात्ट बात कह... 5 गष्टोज पौधा पीट इक्काड (४० ग़ारलाव्टज5 बट व0छ औठछता 9 पति 
पंडाल एए ॥ 3 5८८०ाव ए०जञीणा, 50॥ क्ठाश प्‌ ७४८ 5८६ 8 एह9९ ॥णा९५ आचाहु णा था 
एफ़टा छाती, बिया।ए पीट हाटवा 7रणाट५ थ पी ए०ञंपणा जाती गे 20८५ ॥ णांपेहुट, णि 
पट 0009 एज ॥णाट9५ [0 0955 पाए, 099५ ए८ पी किधा८ ७४८ ॥2श८ 9७ ऐै।त एएञएणा 
जाला ताल ठतल प्राणाहटए वै85 व0ए८व क्रश्ीश पए, लिरठछटवत 99 तार ;0प्राएटा रण ज्वी0 
घाणएप्था5 एटॉग्रार्त थ्ात॑ ७ 60९ छटाठ्छ की... 2 ए99० गणा।९५ बएएटश5 णा थी ध€€-०० पि४ 
ह0४2८ पीट हाल्या गराणा८/ 5 गैल्वते, ल्टत३ मंड ७४५, 005टशीहए ॥09 ९ जीग्पत॑/0८८टतै, 
जाती टवतीट$४ (0 [णाए 000. वी इक्षाएट तजा[(५ $ 88 आठ ब5 ट्याएणपरईण छक्वीतीए 
जा बा गिवा$ बॉणगाहु पीट दक्कालट, ीट बफएए्था5 थे ]950 एक्ीताएु (0७7 जाए धीरे वा 
एाशादी रण पीर शाशीरा एल, विए5 छट वीक्षश्ट के तंत्या वर्तेच्थांणा 35 00 ॥09% तीए गाणा(ट५5 
एव5९वें विणा। पीट लिहुए. एटट_ 0 तार झील 59 एटबवाए़ णा पीट ८९ रण पार ज्राध्य 
ग्राणाप्टए  थात्॑लौणाए पी८ (था, बात गिनीज हुए तेठछा ६0. पीट ०प्ीरा 50८ री पट ्टा 
का इट[च,. वी पी एफटा एणरतणा र्॑ पार काल्वगीजा छूट 5८९ पीट झ्ाटवां गणापटए शैणपश्ी( 
वठ्फा 99 (७० गादा छाती पी रण? गज बवाल ण इटातला ॥९ फास्ट, आफ व्था॥ णा थे 
गएमी॥ ० पीट लि, ज्ींट पीट (७४० वाला शाशी हती। बध्लावा9, वर्णवीहू 07५ पाए वर ० 
इटाट्ला,. विट तणाप्टए आं5 |. पीट पथ ग्राणा(९५-विज्ञीणा, एव्लाए गी5 ॥9॥05 ०७॥ (८ 
[तव्ट$ रे 5 ल्वु5 , बात बिदाहु 3 गरशो जी0, (00, जड़ णा 9 प्राण जा पीट ॥9॥. ९ 
ढ्राट्य गरारणाव्टए 5 5इल्शा का ]5. शिटलीगएू णा पीट हाण्ाते शांत [जाते गज्ञारं5 खटौत॑ ० 
पड जिट्यड, वी था बापरएतेट रण 7९४7८८६ बार ग्वेतारञञाएू कई (0० धो वाज्ा ० पीट 
हणीबव ज़ीए ४०४८५ ॥5 वाक्ी। कशापे, बताए ०0पीएा$ ॥0 (0 गराताप्ट ॥052८,.._ ट 5८८८ 
[85 9९0 शक तिलाधीए0 0 पीट जिशादादएं-]वि्ाप्छ (7. 407), तशावताएह ॥0७ 2. साथ 
ग्राजा(८ए 9०व9५ ॥#८ते शीं$ एल ६० पाब॑द्ट 4 छबए ० रत्यएट णि | जिएफटा5$,.. वीश८ 
बार. ४0०एटवीलस पार्ट एटाअणा३..र्ण पीं$ छाा-॥0ग9, शट,, (४० गा. रितवी जाव॑णार व 
ठुत्ाज्नंता,. कील रित्षी (च्लाणांट्वा श्टाआंजा हिल जज बात झट वशातंणा छटी (0९५ 
॥0. आती (० 5एएए५७ पीट उिद्यापा इट्पए॑ण जात पीट ध्वणाण्त वंदभी$,.. वी शिक्षा 
((जाफालाधबाज एटाजंजा 85, थी. तट ८णातबवा५, मरह्वा॥ उतलओड बज त्यपज्ा्त॑ 0५ पो८ट 
छडमीप्र 5<र्णा-०, थ्ात॑ वी गाए एणा5 जीए0७४5 व तीडएशा५ छात्र पीर सिक्षीपर 5८९८, 
वश उिक्ञाप्ा 50एण५ ५ 0850१ पएण॥ 3 श्टार्भशा आधा (० पीट $ज्ञान॑ता। ५09५ ए चिावेप्वएं 
॥ पी विल्ाप्णादोद (४0. 27), 6 ४०५ टाटएशा। ॥0 तीर छि्यापरा, 5एशाट, 5 98$ 
णौ0०७५ ;++ 
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बात॑ (फिटर्त वा 3 एवं विणिवौबशश ठणिर३ जाती 4 विएट स्ताएट 70९५५... पिट्या हट 
(उद्याएट5 एशा६ ताशट ७95 8 गिए८ एथाएशा तरल जाती, छाता ७. फाम्माती25 तंव्द् 
आबतें€ बाते पीटर [र३९८५, |00९० ॥|८ ६ ग्रात्प्राध्या। फ़त्चौ. छ वीएर॑छ फ़टाट- एला विहूल पौधा 
एथीगजशब, थात॑9055655ट0. वैशार विबह्ञाक्षाटट छत वीवए०एा... विठात जार छ्याली तर वी 
लि था पीट हाठ्पाव॑, ॥णा। जार वा पट छल्लाइट5 छद्वटा, बाते कणा। ६४७० 00 पीट गा 
पर्वा< रण पट 0०८, वि ढास्यां एथाए जात॑ पीर पठलफ रण ॥076०५5 (00 ट्वाट पाक 80 वए 
शापल छारए जा ण लि वीणा पर वाद पीबा ज्ञाल-वील्ते 0कवातंक तीर (उक्काएुट5,.. औ0६ ७ मं 
परिटोद ७0 बट ॥, णा6 ॥फ9९ वीणा, ज्यांता ॥शात्ार्त (जात्ट्यात्त ॥ हा ध्ा।5 7९5६, | ॥00 
पट र्टा, ब्यात॑ झफटोद वी 8 व, जला तार वीपा छत जीता (0 पल [तातु रे उिलावाएड 
9५ पीट वीज्ौद्यााशा जरीए छल क तागाएट रण हाल व, ॥ल इला।. 6 पाए छारजआला$ शत! 
जीजा वी शा पौध (६ 5 ॥ पंसीताणार ब्वाव॑ फ्वाल वी... नए चनटते छाल णिल्‍टा5 जीटाए 
6 ह्राटक, जाते वील्वाताए ६ टास्क णा 4 शिल त्ा ॥ [#९ नतायातज्य तपल्लापध, ९ 5वा।0ते 
वी ॥रभा5 छा पीट एक८९ जाति व झ्ञाएवा टताएट,.. (जाए (0 शीट |ट्ट छीलर पार (९९ 5000 
हा 0ावंलरवे गांड बालाश5 ६0. इप्याव पीर तरल, फगाला पर वक्‍त था. शीला बहध्तत, 
पी€ फिछती$इश्क एश्याट 80 गातिाही। छाती वी वत्तापट,.. वह वीजा गएणजशाए वीणा 
छाणारी (0 शाक्षारी, बट धर वि... वीर लाए छत्वतात़ु जाते उत्साह ऐली (०९५, 
छापतारते वी$. गालीदा$ई (0. $णराठ्पात॑ दल वाट. छत. वाउछ5 त्वतं>,.. वी 
ग्रणा०/8  इतलाए.. वश. बात॑ लिए. वैत्तती,. 85. तीलफ. <०ाते. आ0(.. रत्वए९, 
एएाजबलील्व॑ पीट 506540,. थैली [ल्यदसा, जात॑चछएतत जीश्लांगर व व व्रजिएतते जी रत 
पीए गाल, उतजा३,. जार, पट ाएँड ज्ञातीरा5 बाते जयाते॑ पैर एलए, गार्यावरु (0 जीछण। 
पर भय ताए४5,.. १४०0६ बाए ४2 0 00 ॥0% 7? [00 ॥0 एकल, इ्वात॑ धार ितताज्धा 
एजा।णिएाहए बौणा, | जी हश्ट #णए टिकी छित्ताजाती बषत्लावंस्त ॥. फापाली ऐे्ता छडट 
एप #शार्बनाएी।,.. एला चजिए.. थाणीरा ज्यादी धीववा इराताट्त॑ (जात: (८ (ाहुए5, 
अ्ञवजाए वणा पी लात॑ छा ६, (च55९त॑॑च वग्रातारत 00#%-लाएपाड बाते॑ बडीएत॑ छा. ॥ जी 
णा हर जरा ज्ञाप॑ टपातवाए 8 काट था पीट ॥000  किलालते लाए लाते छी ६0 ॥ए 0 च्वात॑ 
वाल 00ीठटा (० बी5ड$ ता एछता5६. | वात्यज्ञाए पीट लाए रण पीर सदवए (0 ८एशट (८ 
तंडघ्वातट किट जिहुण (0 ल्‍टैवजा गोद एच्चा (0 ८ विहलाएत (0 कीड छ्मा॥,.. वि एरज्ञा। ऋद्य> 
पीला जाए. €०पंति स्वरा थील हल लाए फज इलंगाह 9 गाली व छाती गीं5 वद्यातंड,.. एड 
वरावतंट ॥.  छांविहुट_ छि. गीड खगीठछटाउ,.. वीर ]वाव्त्तातोव छछाफए इज शव पीए गाए लाए 
मिहरताएते जार शांत पीर स्याट 60 कांड एड... विलए धीए एणगगलाद्वा५ जाए कतंत5 (9६ (९ 
त009 ० गणार५5 गिजाहरु. पी वल्याऊ छए४८०फए, एच5४९व ठप छा पीर धत्ए, पएरवतीए जा 
पीट छबट८ री कीट उिततवािया च्ात॑ बजाए. पीए सकाए,.. [6 ताह एण॑ छिलावाए5 ४५ गीए्त॑ 
जाती तेए्क लाठांगा (0 5९८ ॥0% पीर उिठपीइ॥६ लातेबाछुटार्त ग5 छा कर 0ि पर इवालि५ 
रण की$ 029, थात॑ फट्टब्वाट ग्राई्रणा5 (0 छाए. गीता वएजा ५ उजाएं गर्का$ जाते (तवट 
एश८ छा गीत, नि वश तीर वर वर त०जछा धार (द्याए९५ जात॑ ॥ एजिणिए फैए|। पौराए, 
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एज पर गांतितैट छि़लता,.. छिए.. 0. त॑तलाएाणा ज्णी। ताणार्ट हल क्‍स्यत॑ंल धीता पड 5 
70999 जा५वी एए <0ाफतित पीए पा फ्वारोंड की पड तावेत्त : () धार प्रफ़ताा050, (2) 0८ 
७छजलछाा0तञ, (3) हार ॥्रांत॑तीए एछता, जाएं (+) धार आाततीर एकता, 

(0). पफशलााठआ शि्लाए--ॉलिल, ॥ पीट ली जर्गी, शीलार 59 00 शा (009, 
जीटाट ८ 5८८ प्६ पार्ट छाए थात॑ ४०0 एट्ा$ एटटजाएं ठप्ा पीर एतएट5 छा वीर्जाट5. 
ह गशात॑-छार ितएृत्त गा्ांवंया उत्वात॑ड वा व तक्ाताए़ बरापातैट 60 पीर वाज्ञीा।, शागाएु छा के 
5णाएु जांदी 5 ॥5सारत॑ ज्ञात॑ १<छ्जावेत्त॑ [0 09 थ १0प्राहू गद्या,.. व ठफएए/ी जाए. धीए ध९०५ 
इतात॑$ एटजएशा पीला, पीस 5 0 दत्ता पर्तीत्वाणा पी वीए #0एाह गया ॥30 व्जाप्त्वॉट्त 
गगाइश प्रावेल 5 <0स्‍त फलछार ॥€ ट्यााल छाती पीर शंत्छ छा तीए #0पराए् छणाव्वा,.. 30 ॥८ 
5 ९एाएडटारत॑ व5 वर्तावाए छांती 5 ली ज्ञात ॥ |जाएु $र्ट्जा, 5प5ुलातैरत॑ ॥ण7 पीर जी, स्णींदी 
$ एज वर्तीत्वाधट जैवांड त८४०ता गणा पीर शी, वीर णूणाव फ़्ा। रे पीर ज्ञाएँट शायॉप्ट- 
स्था0०0५ पीता छव5 ०एल पीर गटर रण पीर पिदहुब गराक्वांत॑या 5 छाणेत्या जी... जीए बए0्ता5 (0 ऐट 
लिए विखप्रारए जीरा घातेटा पीर एबनिए्ट हुबाएए2७,.. विटाल, 0 थीए ली वर्णी, (शी 
गए(५ 5९९५ 8 टफ़ाटलाध्षा0, रण पीर च्िविशा। वाणााया। 00 जीती पट (४० एश्टा5, पीट 
घिहएत [शत०९५५ विज्ञात॑वा 9 शैणातीवए बाते पीर णत्र। ईैवजीव गिताएवप् वात सती 0तीटा 
लि पीट गी5६ ९: 

(2) [.एएटाठ5 रिब्वाए॑-नीलिट 5 व ॥098 एव 8८८ रण पी द्पाप्नताहु जिश्षात्रीतिजक 
जींएी औठ0छ३ ग्रावो। ज़ावब्नटौट5 णा छ र्ठर्जण जाते 5 फ़ाठशंतत्त॑ ॥ वा जाति था तारा 
हृशट्छ३५ 0एलााहु ०0५ पाएपशी ॥ 30405 भंतिएु.. छ० शिहूुए हवावारत३ बाएं वक्षा्ा हु 
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गिणा। 5 एल अगरए, ब्वात॑ अंड [बिसट$ बार चला. एल्टजाए ० पराणपव। 5 90 000%8)5 
गाव फ्ाणपह 98८८५ ए9टएटशा 65 एीँश्5.. वी सिती८5 वार स्संतेलाएज/ बताए 5जा९ 
अधगाणा उटणिट प्रथा ९५८४5... व छाइट भीतिताव छापा गा ताटगील्त ॥फएव्याज्ा८८ 5 ठुदा।५ 
इल्फजाए ०7५ ता०एशी पीट 06 इथ्टएव७, रतीट जियुव॑ध्व ४ऑप्जी3 5 50ठ|५ एब्ंताहए ०7५ 
अंतर छाती ॥ स्थएशांजारते क05८... 2०0 जार पा।0 रण ां$ एथाट। 00 शी 7000 $ ॥र5ञआाह, 
बाते (ग89 9८, 8५ (च्ााएीक्षा। हाक्ट्ट5ड, तीक्षा वलाट र5 स्फाटइला(एवें ॥ $०लार रण पीट 
हिपापनताए शत हट 09 फव्जशाए क्यांती तोल्ट, पीर तिल तरल्यातए पीट जिला ब्वाते 
जाग्राह पीट 90552590 ० चार (णप्न्‍ठणातोणि ५क्प्ाव 95 8 [ाट्ट, 


(3) जाकतारट [०एत िग्राल॑--न॑टलाट (पगगाएीशा। विातेड 5९एटाक्षों 9णञाणा$ ण ९ 
509/ €ज़ाटइलाएते व <णाप्ाएाड. बटवंजा,.. पीट 0कछला पंज्जी६ एणारा कल 5९९४ (९ है 25 
पि5 एटागयाह गी5 जलांक [एप्रवर५, ज्ीांटी न्‍$ ८जाधाएटत॑. प्रिशत ६० पाल [रत ज्रीटाल १ातितात 5 
॥009 णा 09 पल की रण धार गाए आते, जीती 5 बबएापीछ बएा०4ताा]ए पीट 70८65 गाते 
लि९४६ रण धार निधाबॉव)छ,..॥. पट पएएस गरशी( ८<0ताएा #९ 5९८९5 पल १/वाप्जीव ॥85 इटांटटत॑ 
कब 9५ प्र सल जाते 5 वंब्ाए गींड वील्क्ष्त छ पीर ॥02७, ७७ ॥ (6 पए्एल ली <णाहशः 
'/तग्ाब 5 इ्लावाए 0५ पर झंतेट ठ॑ धार १ बता, बात ्क्टवए गण पीट लीला: [9७ 
छ040॥9, ऐो€ [7८८८७ रा जींटी कल शागित्ट छात वी एाबांउसत ॥द्या0,' 


वर इ८४णा 5 ग्रांइप्रात॑टाइ00त,.. ॥€ णि। <गापगाणा5़ [45८5 रण पीट छाए 5०टा (0 
(3४९ कटा दकाटख्शारत धप$ ; (७) जा. पीट वाही। |0कला. एणगारा (2 जीव जित]कवव्त ॥95 
€णाए 90 वा बछब३ वी वीं5 क्षलांयं [0पराए/ वीणा. वितागफावनी७, पीर दाप-टबआंध्धौ, ८क्षा३व69 
पीट छ5९ 'रीविाब ॥णकाए जा 9५9 शोर पी रा गांड गज ॥05९, पैज्वा कीट ॥09 बएएट्बवा5 9५ धी८ 
झंतंर ् रिव्बज्ा, पीर उि्नत वाएता्वात, एाल्श्लाधाए पीर धालर शाएजाए धलए५ 0 0 पता $ 
(0) ॥ पी पल वाई ८णाल पीर १ तलाया$ ॥णकाए पट शारदा (फप-वणालीएणः 
जाप गञी5 वील्वते त?जाफ़श्ाते3 था धीट 56६५; (०) ॥ थार पल ली <णाशा पीट छा ता, 
शगातीए था पीर गजी। शात॑ञञाएटताए पीट वी जी० 5 शंज्ावीएू एणारट रत ० धो 
र आणगाए५ 30५5८५ ऐट [906 (० ट्या।५ शा (0 ऐ८ आंवला ्॑ (९ 2०-४४ ; (0) 
गिर, गा हर |0फ%ल [र ८णादा धर १/बॉत्जीव्न ८जाधाएट की बा! एिप्रा९५ए, रशा»ा॥ए पी 
४४5९ ॥9॥, 

(4) जिावतार (फल शिवाल॑--(जााजीया स्था।| उट्लेड 0 गाते कलर धन 5८ला८ र्ण 
पी ऑन गितरक्षैद्व गांठ 00. धार फाटइला८ट जी पार ता बाते वारला रण पोल चि२०५ (0 
१5६ ऐशा एशाशांडडंजा 0 गन्या# पीली पंधाएी।श शैप्रातीवए,. फीता छल तथा बाप ६९८ 
॥ पद ली श्वो बार पीर ठप्राश हुबटफ2७ रा (९ 469३-१४ै॑२८०९ शात॑ धर लात ्॑ ५ ०तान्न 
ट्संवंताएंए द्यौवाए ग फटातवत जिा)शॉदव,. ता शीट गंशी। वर्धा छट उलट रिएपर्थादा 5ध्थाततराह, 
जाती रीता एल गीत, ॥ पी |ाटइटाए८ ्॑ पीट फिव्एवनेताए (वा) गात॑ पर ५३०४-१एटटा 
'ताब॑द ज़ी0 बार उ्वाट्त॑ जा. धार लीं, अंत 0०५ अंतर, णा  ८०0ली, पीट तृपलथा णा पी [रा 
जाएं अंतर रण धोद लाए, (ज्गागाशीवा गशीएंज ठ0ह:५८५ पा पट ताहए ॥85 3 ए८- 
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हल्यतंल्त आर्बाट-८शा०ए५ थार पीट कृस्ला वीब5 गाज तार जाबांव्ट 0एशथ गला वट्वत,.. 6 ता 
जाती वीं5 परणमे5९प गैज्लाप॑, 5 ८णासलआाए जाती गिवावाद्य ॥वंकीत छती0 5 बतंताटइआाह शीश 
जाती गां$ वैश्ातं$ टा05४८0.. ठएस [5 छिटव॥ वी था बापतेट ्ी छटत,.. वील फ़ॉब््ट (फंड 
ग़ाल्ट्ताएं पीट छिपा 8 रलाक्ाए पीट वाला रत नीए क्‍09ब) त्जवंसावट ऊी ५क्रापा9,.. ९९ 
पाप 58५ छाती (पााहष्ीया। पौधा जाति परींड $त्लाट धीरे इत्पीणापारते गधिज्ञाज्षांणा$ रत (८ 
'आावाप्ताब-7कतपरीफ्त-]वज्वाद्त ८णार (0 शा सात, घ5 0 ताल <जाएटञंजा रण धार ैज॑जीव पीर ॥ल्सों 
5009 | पीट ]वध्चात्ध व50 लात5, पीर गाद्यावहुए. रण पीट पिवहु॥. 7९5५ ६0 जिप्नावाद्य थात॑ पी८ 
इ्ाट ।(ता छत औीवदाब [0 वाताबाबञजीब औसाए. जा५ पीर व्ञताव उटवएतारर ् पट ज़ाट्शणा$ 
गाएंतिला५, नी रण आदी व्विश्ट एलला टदांत्या॥, बापीगपद्ञी इणाल््ीबा प्रपैलेज, 7(फार्ला।ए0, 
वृकार €८गाशालाय्वाए ध्टाओंजणा.रणपीए वीग्राच-गिणापैद्या-]वच्चाव्य वा गराज्ञाए ठेलघी5५ जीएटी 00 
॥0 कधते ज़ॉबटट ॥ थी ठिद्यागिाा ट्वाणाहु,. जीट $त्प्रीणणा 95 टशंतलाएज 0]0%टत॑ 9 5ग्राए|त 
509, जंती ७३5 €एला आस पा ९ (च्राणाॉट्ये एलडांणा 85 एछए 4५९ ॥्फाठतंपटटत गा 
तार ८ताादाता५,. वी छाणए गज 0९ गच्नावाएवे, की 8 ९९स्थ्ा( णित, धर एड ४ 


पल छिउताडिया क्ड पीला छा व चीपताव, परीए जांजट पिापनटछतार्सीछा,_ विशाल छ्5 
2 पिहहुब-ि9, गवागएते वात]... विट ितृहठत-पृपण्ला भगावव्ति प॑त्जाएते (0 वी्एट १तंता9 5 स्त्ा। 
छाज्पजी। (0 ला, 7 ज्ञात्ी ता, हर खतंजोगत्त, व | त0 6 हट. वात चित ह॒वनैधाए 
20|॥०५९१ 5 त॑बापशीएल', धीए चितखव-ए0वाट९5७ शैएातीवएँ (0 5९९६ णा। उजाए क्या 0 
<णांति जाए रैपीिय,.. जाट छला। जिती श्र. धार आशी। (० धर 409 रे प्रौद ठीक जिैएप्राएशी। 
॥ पीट नाउे|बज छरीटारए और, वश पंारत्त॑ व. फस्वषवा। तैयार, उदाए व 5४९९५ $णाए- 
“>५७॥३४ (उद्यातीव्वाए्य 0 तेराएणा, पिंवरृव, चिएाप्रापड्य छा गाज्ञा, छा जीतता हुए, बएए, (0 हा 
थी तत्डार5, ज्यी। फट गाए ग09क्ाते पीट शए्लैजाए फशी। 2. #व पी धार तीषट #/जाव-एटाएटा2। 
एिश्ञाएप्क, ऐड ॥लृजीएए एा औवाडावर्यात 4िएएटडात, व5 गए छत5 वांतीाह जा व तवझ्र जाती ॥05९, 
बाप गवलावाहु एश्टा पीट ठिबित ॥०एराध्वा, शएचात॑ धौग बजाए रण [१, क्षाप॑ एशा।ह विषयीवस्ते 
0५ ६ (पगाण्त छवरप्, बात॑शाजीपाए णा पीए ॥0पराध्ग्या-09, ततंताटडस्ते खत, (णाफि।ाए 
हट, 7] जी 0० पीर वपर्ताते, | जी] 00 09 वपज्जात॑, (0 00 एज थिएणै(९5७ ९५९५ : श्टा|/ ॥9 
[ताठराल्वेहुए 5 50ती शिवा, | दवा जीता ०७० जीता पी॥ वीए्वा। कल्झाए5,. (कार पीछा, ि पड़ 
हू० (0॥9 विधा, औए अंत, /॥९ जो लक्षांता। थी वार 0 00८... 0 ित०-ाए 
(जंत कता पाक कल <0ंते छी08.. पीर वैत्या। छा भीत॑दात, धीए वि-मिकाटत गाता रण 
पीट पिवए-जाए जिशाशोलिफरत, ाएातीया एउतते इणएजछ फट की5 ]9७॥| छरटि, वित्वातद्व पीएफट 
७००5, पट ज्रवाप्जात णा्त॑सटत गी5 तलाश: (0 एव गीत [5 ॥ण5८ शशाारइइतत॑ छपी हुत्था रण 
7009, बाते जर्थोन्व्ातराउपा रण परणता हुण॑पै, +6 लिप्त ग्राठ्या'त्त तीए. ए०१-फटवाएए 5स्प्तं 
वालो गंदा वप॑जारत जाए क्षय वीड गैच्ा जाते छप्यात छएट[नितातालत॑, बाते छटा। ॥ण्पशी 
पीर #69,. एड व/शाए हजाए (0 #वीशावश्पीव, पाए ्िपराप-टजुआबो, पीए ॥वप्जीस एाहु9फुर््त तीए 
(परापनताएू जिचाश्ीविएय भी छथाएीतए कधी पींप्ट, लैव्ागताए पीए ए055८5४०ा ० ऑीतिग्रा 85 8 
शिखर रण शंटागाए,. गिंट तर्सव्वाल्वे पीर एपपनवाहु ही पी [७ जीती ऋष5 ए9९त॑ गी पीट 
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॥0५व इएथाग।एनीगी, शिाएथक्‍छ, ॥तंत25ञआए 'औैताछ, 5०, (जाल, | जी जज तंत्एवथा।, ॥णा 
बाट छाश्टा। (0 ॥ 5५ तार लाए. तवि०७ ६0. 00 ४०00 उस्त॑ तट छाॉंइट तर, ९06 ८ 009८ 
पलट [४५६ छि पार्ट 0995 व ॥9 #णार जाट | लाजा गए उणाऊ. (>ब्तीज 852ाताह क्षाते 
€०३०५ णाशाह,0९ ईबऑजी8 ला: जाप परीतिपाव <क्षाव८ 0 (#त्ट |0३४८ रण धार |ता6, प्वोताह (८ 
अवातीउव जाती गाए, वि ाए5 जए्टड बात॑ गक्याए ०0तीटा छणाटा फपाज वा० 3 छंतटा टा५ ब5 ल्‍2 
जबॉव्ट0 000 पट 9८८ ० ० जाती 7एएवॉप्व फ्रीए० छव५ ए्वाताहु णि तर), ९ ४४८जञी9 बेल्ट 
गंगा (0 प्ात्ट 00, छाएी0प: व्था, र्ज पी (शी. ण धोर वर 05९, स्वी0 टा। एप ॥0 तट 
$09, €्शाशाए गिर इधर, थभाते 50०ण ध्बलीत्व सोट हिबते: जिएपाप्या,. तल लाए विटछ 
पीबा पीट 5९टा, जाट, बवाल बाते अंतोधिं पौज्षा कीट फड, फणांतिं उत्वलिए क्‍लता।, इ5९०एाह गिरी 
व९९,_]॥6 एबी, इटताए गत जा. पीर 0 जी ॥ट जब जिंठप्राध्या, कटत कत छाती !ीड 
गल्क्षत॑ (0ऋाएबातै3 ॥0 पट और, गरत्याग्रढ [0 तो गत गाते ध्याॉप्ट गांड कटथा।,. कीणेत जाल. पए 
वर्णलंध लाटबंगार्त॑ पीट छांइट गाथा, नी. ी0ए स्यी५ वल्टवेटड गाए वल्था।,.. | जी 7 (6८ 
(5 तं॥५ था पीर बिक 0 पीर हुउठत॑ वाक्य... जिया्ब्छ, वर्ण॑काह रत णितैछाती, इत ता 
प्छणा तट इच्यार ण पीट वरत्पराप्ता, बात॑ वट्यागहु पीर गाटणाएग्ावर (बटागाए. | छतउतंणा, 
गर॥0८ पए गांड गातात॑ 40 त््ा। कींग ए2र्टाध. [0 - वि्वाब्फाबञपोत,.. जि॥. (तंग्ाव ताज्ज/९०0 पा 2 
ग्रात5 वर0( 0८ उछा जब (0 गी$ जा कणा९ 906 9८ <ज्वांल्त [0 हट टअतंलारर रण एल रित/७- 
लाए... वीट |रन॑दऔ, 00०७2 शत गाठड उरलपत॑बातज, बाते ट्यागर्त थी 40. धर एक्ट 
र् पीट पिलएब-ताए,. ला तीर सवलील्त पाला, तीर उन्नए८ ॥००त१ फलाएवे धार. (तीन, जाते 
पीट ३४ए३- था, छलाए|वीाहु पीट ८जातणत ८(ऋटशा पीला, ग्वणाथ्व  गित्वार्बाच्त घ$ (0. ॥0% 
॥€ ८८८5 कलप्रारत, णांवजाए पट. 598० रण प्रात्वपबॉवत जइतंणा,. रक्षा हल 
॥लजॉव्ते, “मै5 क6 गाउशो 5 ८जाद, छणा. 0५ गंश्ी[.८०ाए पर्थ्या5, ॥0 5 फैदाटा णि. ५00 (० वत्या' 
85 वी आग एलणर पलट. प05 वार ग्राए१ए८ट्वे तट काट गा 00 पोल िवदुबन-ंताए, 
वाट लाए धााहु (0 वा5$ जादि एवा्व, बाते, ]९ कण छोाणा, 0 ५गञततंव, ए०प हाफ 
2८, तीर 5३९, णि शीट इबप्ट ण छोी05८ शल्य पड पाए. ट्याट एएणा एण0, जला छूट 
(0 गीं5 005, ॥०प ज्यों] वरए्टा 5९९ गंगा बुआ. ि6ए ॥बिलाएते ६० धार एणते5 ० धार ज5९ 
गया, भाव लिए पक्ष पीट वल्था। छी 5३९०5 ७व5 पीला. छां्तैठफ,.. वोट धाए- जाते 5 वष्ट्या 
इंगवी/ तीलरव 2ैप्रातीबएँ ६0 णि्ा]पव 35 5 छांपिष, शात वीर ट्वाएल्त॑ लत ५. एछटॉ। 95 (९ 
5980८, छला( 03८६ ६० 5 ॥णढट, ताएजाए पट फ़ोउट गद्या गा तीर लाए री वर्ताबञावडपीव, 


55. श. डअ#ए. ३, [5८०० 87] :--१/ब९शागणीज्वैत॑जवा विन 

>॥6 3/२कावतीएबाप्छ [द्व-5८लाट 
॥ पीट प्रएएश वर्शी र् ऐंड जाल्तंग्ीणा ट्याशाए फट 5८९ ७ एकशीणा जीती 5. ताक्वाला- 
ते... पीर वरांत।९ धीदार 5 3 पाणार-ीदट 5९च व जीती 8 हागाए-0ची६ गाया 5 5टचांटत 
॥24फॉडठीज वंड-... जाती बी ८णागान्ावीाए़ फटाउणाभी५ए, एॉबटॉतए. 5 लगाते जा धार ताल्ट 
बा ४. ज्रं$ ली ९२, जथावाए 5 क्‍श्लि( गीज्यातं पएजबाते क खाए गाते ॥0506. (९ 
पिडाग्ा मिड छएिए भिहट5 जा मी फाटस०5 वाल्टॉतबट्ट,. नींड लिट ॥८5६ 7. कं 
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गिजा। णा. पीट _टबाएल, पीट ताह९ड छांवेट.. कृला, अ#ंए गाल अजाते छठीग्राप तीर ठात्व( पका 
बाते णा 5 (छ0 अंपंर$, पाएट णा स्यूटी उतर, हाट एकटा.. वाशी(. <तताटा.. जार 
टॉक्टताज छणात्षा 5. णिताए. शाएतीर ७जागा ० जाट व(०.. पार ज़ल्स्लासट रत 
पीट ढ्ाल्वा गाद्या बात॑ धाट इछलाएओँ५,. वाह तताटा,. छणाला, एवीए5८ वितट फैेट्घशा$ ७ 
टांल्या वगतीस्थांजा. रण वादा. र्थप्रत्ाव्ट, 5 छठाजीाए गा. वा रस ते व एजाटी 
पाट्वत-दिट आएडक्षाएट,.. विद गाज जाओ ्वएट्याड की 9 ऋटणाते >ठ्रतजा जा 0९ 
एशौा( अंतर रण ीट हुए वाजा, रधाजाए एू विस लि: वैज्ात॑, गारयातठु 00 उ्योव्ट कल जलती 
8 लीगएानीट पीतएू, ज्ाप॑ 4६ पीट ब्याह पार वात॑रेज ब्टाञंएु कहा छ्वजर पीट परत, 
2६ पीर >00णा एट 5९९८ हार्ट गाया वीटबर्त एलजआाए 07 िएफट्री पाएट छततनैत्ट। ॥ए[९5. 
(६ $८टत5 पी (७० ीफ्ावा वीए्वतैड वीबशट टला का्पो॥ औएजा छीएए, ॥ (एए एएजंतणा$, 
जार 99५ पीट ऊंतंट रा धार उपीला ॥ 06 ग्रिज एउन्नणा, च्वात॑ जाए फजािात पर एतीता थ पीर 
5८८०॥०ै,..क. पीट एएटा एी (णाल' (फ़जवारा चाए स्थाजाहु ॥ ९एीपींएयां [ते थी  गठ रण 
<गर्तड, वाक्ाए #णा। व फथारी। एजंए, स्यांपी 57९ व 50णा३ 00 ए एछ0उते, त्वार्टापी५ बलंत 
प9 ० धाट गए। जीजपरतिद्ा रे पर विच६ प्रात ज्री0 एबी गील्वत, बाप॑ छा धर वधार्त॑$ ० पीट 
5९८णाए॑ गराक्षा एजाग्त॑,. # पाते शरा्या एतावए५ व उ्हों<घ.,.. वीर5८ छाए पर वार पाए आधाबन- 
पंजा$ जाती रीती धीर शात्यां गा ऊ एजाणाहते, विद शिद॥ जिंजीय-वा9एएत- विवादित 
(6. 546), ० शींती पीर ॥/वश्चाावती५वॉ्च गर्त॑ला। जात जा जाए छा तीर ग्राध्ा५ एुर्जा50तै९5, 
<णाजा।फ च्ला। ज्षरणा णी 5९एलएं तर जीपवाजि5 जीती जितायाओवर्तीय, वीए छाए 50 रण 
पाए उिद्याप्ट जाश्यातंतीयांच, 5प्रत्टट5ाव, तत्व जाती, 0 अज> जे जिजोवएज्रीयपीव, ॥लैप्ए्ता। 
00 हए उिद्यापर 5८लाट, $ 85 (०09७5 --+ 

है थार ठिपा. हु्ार5 री जाए, चोर त्मावो ण परतियी॥, पीछारए. छटाए.. जि 
सीटवा-जऔवफुरते गाद्याए्णा 0७05, स्वॉस्ते धर ८ि5 एजा, धीट 55प0 ०७७, पीए १४८५ 
(जा, थात॑ तर िंणएी जा... वीशट एस्त॑ ॥. वंदी ऐक्ञाव्ट: जरध्थातंतीयद्,. ज्रीए5८ 
जरटि छत5 तंज क्ावाते,.. | 5 की पौला विगा/ रीवा फट छउिठतीइवा छा एजा व5$ 
8 80 एापी  वारतीताना फएथा( वी गड वक्ातं, ॥ 5 0 एड एव5णा तीवा वेट ७5 
॥घगरटत॑ जिावएजीवतील छा छाटवा चजिएतीतार जिंक्वा,,.. गए जी0 छव5 व आाणाए व$ ब्वा 
लल्जीगा। एच 9 पवढ्ञाशीवला। वीक, जीदार कीट पड़९त॑ [0 80 बाते तौंडटाऊड धर वांझी। प्ात॑ 
जछाणाहु रण धर ०06 ० एों ताटप्रागशभक्वा८०5 वी पीट एफजाला ब्याज 70500प धौराए ताप 
हु॥र२८ वी प्रतैक्षाशा। जा टबली,..॥ एयर ॥66 तो 999. धगट जीला हट फणांते 5 एै९55८्॑ 
जाती पार हतंएएत( रण व जिपरव॑तात,. रि०एडछ ६ वग[फुलारत पीता जाए तंवज व टला छतणात्ा या 
(० >द्वगीट गा पीट हारा 589९5 (दा, एॉवटाह पीर 0 ण जाट ऐाट्यप 5छफा 0७, शवाएीीए 
जजावबा छा टवार पीटा ७५५॥॥३ ीटा विए, गात॑ छ्योव्ट्त॑ जी जाती 0. जीट लैतैत ४७छाया 
इटटा।ह है, <क्ार वर्षा 0प रे पीट छा, इटांटट्त ०0 ल्ीील ताद55, टाध्ाएु,.. ४एएा थार 
रह 8७७ जाती चाट एथी जे ०७एा एीरवत वराबतंट 09 गा... विए एप त्छॉप्प पी 
ज्ञीट छ5 ॥00 (लाए क्ाएताताहु रण कशा5 | ( ७३5 पीट जी जीती और गरात्तंट वटाइशी, वाह उत्तएुट 
हटाए पीटा वपारीतिए 35 पीर/ एच55८०॑ 0/ प्रीट पैठणण 5 वीबो, घर्ज॑ःएत॑ जीथा 
छाट  वारठाइट.. छब5 ब०00,.. नंट इला।. जि. पैदा. 900, ब्यात॑ वाल का. जाए ४ वगीदा 
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८०प्राशशाक्षाट्ट ज्ी0 पीट कार्स 5... 6९ बह॑त्त्ते तीर पार्ल, ला ४एप ॥9त९ पर 09, 
जा 70 एणा एप जात? “कै ८060० 5९८०. बला ९ बनते तट णीश, गाव शा का 
७5, ख. पाउच्ाए 5९९१.” नें छाएजाआत्त पीर छगों। छत ८०0णा बाते णिपाते ज् प्ाप्रयाए इट्टपै 
पिझ्तंट भात लिल्‍्लत पार पर्स (0 ८णाटिइ शल हुणां(,. ीट तणएते पा एथीटारते 70 गा 
शिक्वाइटत वीजा छि पीट छ०9५ वा अींसी वीट तंत्दांतेट्ते पीर ८७5९. 


जा ठात॑ला (0 ६८5 कींड गाद्या पद लाए रण भीकंशीन इला। (७४० वीट्वत, जार रण 
2 गाश्ा बाते जाट रण 8 जाना, 00. ९ वझाएंजीटर्व 99 थी८ एटा: रण ॒ प्री स्विज 
(0 छाधी 9 जाट री 8 पीणाइब्ात॑ छञॉं्ट्ट5 वा ८35८ ० शिपिए, वी शॉब्टुटशा5 जग 
६6 तल्टातर, 8४८९१ प्रट हास्य एथाएु,.. #९ €ल्‍ठछ्ञांबइट्त प्रला। 80 जाए, थात॑ जंत रोटी 
5 जाली, विष वाट्छ ६ जछटों। धाक्ा पीट आधपराट$ वी द. व्या5 वत्तत जाट आवा्री( 
005८ 8. 8 छएणाथाड विल्ात॑ब्वाट टाठगत्टत, (गा 3 फाते ठल्‍ट्य्न्नँणा, पीट. परा्न5चछुट 
97 पीट तिाहु ७85, 2000. गाज इलाते हाट के वर (ध्वा. ८0स्‍एटालत छाती. ज्वाला 
॥॥65 ज था वीएए तिात॑,. वी उ466 599७ पीवा 8 ए०प्रॉाल-वृए९5णा 5 फ्का((तै, व८ 5छा। 
0ि' 5९सटाता गाता <एस्स ४६ ऋरटवाताएु शात॑ कारटल्त॑ ऐगला। ६0 हुए ब्ाप॑ [एज वी पीट छत्नाटा ॥|! 
पीला €५९५ छाए ९त॑, ब्यात॑ छा प्णा पी लाए जाती छल वीक्या. ब्ात॑ एवाशा।5 चला फैतीए5 
<०श्टाटत था 5५ल जाती गत, वण॑ंतातएु ॥ ४०पा ग्ञातंड 707९5, ॥वए८5 जात॑ <[005, जात॑ फैला 
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